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अर्थात्‌ 


स्वयवेदा्थं यक्छाश 


खत्यत्ोकवासी स्वामी ओरी. परमानन्दजी कृत मूल्न उदु च्छा > 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र रिसर्च स्व्छालनर प° मथवाचार्यजी च्छा 
क्का हु परिष्कृत हिन्दी नुचाद्न । 
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थह सत्य पुखषका स्यान है [९ ॥ ॥ | (4 1 ‹ यह्‌ सत्य धुरवका निवास 
जाहूत आहूतसे दश असंड्य 3 २ || (4 ‡: स्थान है इसीको अमर धान 
लाख योजन ऊपर इसक्ते मध्यमे = < कहते दैः यहुते कवीर साहूव 


सत्य ॒युद्की आना लेकर अते हे 

१ वोको < ह फन्देते = 

1 जं कालक छन्दसे निकालकर 
भ यहीं ले जाते ह 


शन्याकार है. र्य 
क 4 


आहूत राहूतसे दो असंख्य योजन ऊपर हँ 
राहत साहूतसे चार असंख्य योजन शून्य 
ऊपर है 


६ 
: 
9 
सहज द्वीप सहज युददका स्थान है । 
याहत बाहूतसे पांच असंख्य शन्य ऊपर है भङर दवीप सुर भुर्वका स्थान है । 
बाहूत हाहुतसे तीन असंख्य योजन ऊपर है इच्छा दीप इच्छा पुरुवक्ता स्थानं ह ¦ 
यह हाहूत स्थान लाहूतसे एक अ० यो. ऊॐ० । सोहङ्खः दीप सोहंग पुरुवक्ता स्यान है । 
यह लाहूत मालक्ूतसे ग्यारह पालंग योजन > 

र अ{चत्य दवीप अचित्य पुरुषका स्थान है । 


आर 
यह्‌ जबरूत स्थान मलकूतसे अारह करोड भारस्य द्वीप अक्षर स्थान सायुज्य मुव्ति 


योजना ऊपर है 


यह मलकूत पृथ्वीसे साट सहस्र योजन 
ऊपर है 


यह्‌ नासूत पृथ्वीसे ३६ सहर यो० ऊॐ० है 


कमभूमिं न न प 
अ. 


इस सात नरकोमे चौरासी कुण्ड हें © 

धह पापियोको दंड मिलता हे । ९ | 
© 
@ 
© 
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सां्षरी दीप सारूप्यमुक्ति निरञ्जन त्थान ¶ 
यह वंकुठ विष्णुका स्थान सामीप्यमुदिति 


दह्य॒ अंशका स्थान सालोक्य मुक्ति 
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(१०) कबीर मन्शूर 

“चिच निरूपण तथा "पिण्ड ओर जद्याण्ड' । 
(१३) अक्षर सगवान्‌ अरण्यष्ठीपमें भहाविष्ण्‌ सहित 
(१३) बह्यर ध्रचक्त योगमा. 


(११९) अलखनिरञ्जन यहां ईश्वर मस्तिष्ककं स्थानपर हं । 
(१०) पूणंगिरि 


(९) आज्ञाचक्र 


ज्ञांञ्षरी दीपमे आद्या ओर निरञ्जन है । 
पुणं गिरि भगवान्‌का स्थान है। 


सु्यं ओर चन्द्रमा देवता । 
(८) बलवान्‌ चक्र 


व अहम्‌ ओर सोहम पुरुष हे । 
9 


आदिशक्ति भवानी हे । 


(६) भनाहदणक शिव भगवान्‌ पावती सहित । 
(५) मनोचक्र मन स्वयम्‌ निरञ्जन है ओर निरञ्जन 
(४) भणिपरकचक्र दिष्णु है। 
(३) कुण्डलिनी विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी सहित ¦ 

संसारके कारण । 


(२) स्वाधिष्ठानचक्र 
न्रह्याका स्थान सावित्री सहित । 
गणेश देवता शक्ति सहित । 


(१) आधारचक्र 


ये सात नरक हं ओर इसमें चौरासी 
कुण्ड हे ओर समस्त पापि्योक निमित्त 
कष्टका स्यान हे । 


सच्त पाताल 


शेषनाग वाराह । भगवान्‌ । मीन 
अर्यात्‌ मछली । गऊ । 
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२० बो अध्वायका सवं धम प्रकरण 
इसी चित्रके बणंनमें लिला है. 








कृबीरं मनशूर 


अ ||| 


4: स 


11 





निर्न 










"=== = रा =-= 2० >^ ^ ८ प ¢ 
- र 9 


४ १ 
अ 
प 886 11 द 


© ०9 9 
© 9 0 द-- 2 र ॥ 





ष ॥ | 
द । | 
9) ¦ 
४ ॥ - न 1111 \“ 
(= 4.८५ ९ ९१. (१ 


भ ३ 
चे द =) 
५ 





पुष्वाञ्चछि 


जिस महापुरुषने भूमण्डल पर आकर ध्देषसे दगध 
हृए जीवोको सामान्य धर्मरूपः अमृत पिलाकर सजीव किया 
इस ग्रन्थकी पहिली भेट उसी श्री कबीर साहिब के चरणोमं 
को जाती हे। 


दूसरी भेंट-कबीर पन्थके संस्थायक भरीधमेदासजी 
तथा उनके व्यालीस वंशको है जिन्होने आजतक साहिबकं 
सिद्धान्तोको रक्षा करते हए उन्हं काय्यं पमं परिणत किया । 


तीसरी भेंट--उनको है जो इस खीचातानीकं समयमं 
्री अपने पन्थको कबीर साहिबकाही एक पन्थ समदते हं । 


चौथी भंट--ईइस पन्थके उन सन्त महन्तोको है जो इस ` 
कराल कलिकालकी चपल तरगोकं लोकों को वारंवार 
सहकर भी साहिबकं बताये हए पथ पर दृढ हं जो कि 
कबीर साहिबकी वाणीका सच्चा तात्य समन्तं ॒हं। 


मेरा मुञ्चको कुछ नहीं, जो कुछ. है सो तोर । ` 
तेरा तुक्षको सौपते, क्या लागे है मोर ।। 
माधवाचाय्य । 


कबीर मशूर १ 








घल्ययेवं जयते नाचतय्‌ 


्रयब क्ब्तन्य 

हंसोके प्यारे भक्तों कं जीवन सर्वस्व सत्य साकेत लोकवासी परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम, 
श्रीसत्यपुरुषकी अहेतुकी दया , अखिल ब्रह्माण्डोके समी जीवोपर खदा उनी ट्डती है ) 

यद्यपि जीव क्षण रेमे गौर का ओर होनेवाले असार भवसागरके चंचलं तरंगोके अरवल 
वेगसे इतस्ततः बहता हुमा, मायाके गहरे भंवरमें फसकर, पुत्र दार गृह्ादिके ठे अभिनिवेश 
तेरा मेरा करता हुआ सच्चे स्वामीको भुला, जूठे मोम मुग्ध हो जाता है षर वो खच्चा प्रेमी 
अपने अनूकम्प्योका कभी विस्मरण नहीं करता प्रत्तिकण इन्हीं चिन्तां रता है फिर उन अक्तोकी 
तो बात ही दूसरी है जौ सारे विश्वको उसीकी चरण रेणुके एक कणु पर न ङुछकी तंद्ह्‌ 
निछावर किये बैठे हं । 

स्वगे, नरक, उच्च, नीच, पौर्वात्य, पाश्चात्य, हिन्दु, अदहिन्द सवत्र उसका सहज भरक्ाश् खदा 
पहुचा करता है । यादुश कमंफलोको भोगनेकं लिये जसे साधनोकी आवश्यकता होती है वो विना क्न्ती 
भरार्थनाके अपने ही आप वसे ही साधन दे देता है जिनसे कि, प्रारन्ध भोगोको भोग्नेमें समयं 
होसके । जो जिस देशका रहनेवाला है उसे उसी देशके अकटक निर्वाह करनेके संब उपकरण 
भरदान कर दिये ह। शीत देशके जन्मे हुओंको वहकि अनुकूल तया गमं देशोकि रहनेवालोको ` 
गरम सह॒ सकनेके योग्य बनाया है। 

यह ईश्वर की सहज दयाका ही फलहं। उसीकी दी हई शव्तिसे सब शक्तिवान्‌ बन 
रहे हं । जिसमे जो स्वाभाविक्ता दीखती है सब उसीकी दी हई है; इसीसे यह अनुमान, सहज 
ही में लगाया जा सकता है कि, सब पर उसकी अहेतुकी दया है सबका वो सच्चा प्यारा टै 
उसका किंसीसे देष नहीं है। वो किसे भूले तथा देष भी किससे करे उसीक लोकका प्रकाश 
जो चैतन्याकाश पर पड़ा वही तो समष्टि जीव है उससे इतर योडादही है यही सादिवसे विमुखं 
होकर संसारी बना है पर साहिब इससे कभी भी विमुख नहीं होता जो कि इसे भूल जाय । 

इसीने देव देवी बनकर देव लोक, नाग नागिनि होकर पाताललोक, कल्लर किन्नरी बन 
कर . किञ्लर लोक, यक्ष यक्षिणी बनकर यक्षलोक वम्‌ मानुष एमानुषी बनकर मनुष्य लोक भर 
दिया है। मनुष्यो में भी कोई राजा कोई प्रजा कोई धनी, निर्न, कोई निवल सबल, कोई पुज्य, 
अपूज्य एवं कोई ज्ञानी ततथा कोई अज्ञानके घोर तममे पड़ा ठोकरे खा रहा है। 

जो जो जीवोका स्वभाव बन्धनो बेंधनेका होता जाता है त्यों र बो अपनी तरह खींचनेके 
लिये हाय बढाता जाता है। जीव मागंभूल कर गङ्ढोकी ओर भगे.जा रहे हं तो वो उन्हं 
मार्गपर लानेका प्रयत्न कर रहा है। | 

संसारी व्यवहारोको अच्छी तरह जत्तानेकं लिये, इसके व्यवहारोका सुखपुवंक पालन करनेके 
लिय एवम्‌ बिना किसीकं सताये आनन्द पूर्वकं रहते हए आगे बडनेके लिये, अपरा विद्याका 


(४) भूमिका 


उपदेश दिया जिसे कि कोई २ पुरुष वेद कह कर भी बोलते हं । जो भवके परितापोसे छूटना 
चाहते हं जिन्हे कि, इन्द्रकौ वो सुधर्मा सभा जहां कि सदा उर्वशी जसी लोकोत्तर सुन्दरियोके नाच 
रंग हुआ करते हं, कोई अनुराग न पैदा करे कितु दुःखका ही साधन प्रतीत हो एसे पुरुषोके 
लिये परा विद्याका उपदेश दिया जिसे कि, स्वसंवेद भी करते हं । निरंजनके राज्यके अनन्त ब्रह्माण्ड 
हं एक एकमे अनन्त अनन्त लोक हु प्रत्येक लोकमे अनन्तोही हं एक ही यह भूमण्डल सत्त महा- 
दीपोमे विभक्त हो रहा है एक ही जम्बूद्रीपमे भीतर एशिया आदि कई महाद्वीप संभाले जा 
रहे हं । सृष्टिक पुरुषोको ज्ञानोपदेश करनेका मागं एशियाका भारत वषं ही रहा है, सत्य पुरुषके 
दिव्य सन्देश इसौ पुण्यभूमिमे आये एवं यहींसे विश्वके मानव समाजको हितोपदेश भिला है । 
सूष्टिके आदिमे ऋषि महषियोकं द्वारा वेदक दिव्य प्रकाशसे संसार भरको सन्मागं दिवाया गया 


जो किं, महाभारतकं समयसे पूवंतक अक्षुण्ण बना रहा । द्वापरके अन्तमे श्रीकृष्ण द्रैपायनने उसे 
पुन: परिष्कृत कर दिया । 


यद्यपि धर्मराज युधिष्ठिरजीके वंशधर उनके सत्यधाम पधारनेपर बीस पीढी पतक एक छत्र 
शासन करते रहे हं कितु जनमेजयकं शासनके वाद उनका शासन सूत्र ढीला होने लग गया था 
इस वातकी साक्षी भारतका इतिहास दे रहा है। ऋषि मुनियोको प्यारी तपोभूमि इस भारत 
वषमे अनेक ॒तरहकं मनमाने मत फल गये थे । मनमाने देवता कल्पित करके उनके नाम पर 
मनमाने कायं किये जा रहे थे, मद्यपलोग मदके सकडों समुद्रोको सोत डालनेवाले रौ मद्यप 
देवताओंकी कल्पना करके गूलरकेसे रंगकी मद्यको बोततलोपर बोतल उड़ा रहे थे । निष्करुण 
मांसभ्रिय मनुष्योने सांसका बाजार गरम कर रखा था । परस्त्रीगामियोने अपनी विचित्र आराधनाके 
नामपर रजकियों ओर चाण्डालिनीतकोको अपनी सिद्धिका साधन प्रसिद्ध किया था। 


एसे अत्याचारियोके नग्न अत्याचारोसे सत्य पुरुषके सच्चे भक्त सताये जा रहे थे, उसकी 
दिव्य सन्देशमयी परा अपरा दोनों वाणियोका मूलोच्छेद हो रहा था, उनके प्रेमी पुराने लकीरके 
ककीर कहकर घृणाके गङ्ढेके नीचे दबाये जा रहे थे, इनकी ददं भरी आवाज सत्यपुरूषके कान 
पड़ी उसका हदय स्वाभाविकी दयासे एकदम द्रवीभूत हुआ । क्योकि वो सत्यपुरुष असावधान 
नहीं था सत्य मागेके खोजनेवालोको उस समय भी वो अपना मागं बता देना चाहता था उसके 
भेखे हुए पथ प्रवतंक भी उसका पूरा आचरण करके दिखा देना चाहते थे कि, इस प्रकार चलने 
पर अब भी सत्यलोक दूर नहीं है । ये सत्य पृरुषके सत्यलोकके आये हुए पक्के तत्तवके देहवाले 
उसीके हंस ये, यदि ये केवल उपदेशकाही का््यं रखते तो कलियुगकी कलुषिप्त भावनाओंको 
` अपने ओजस्वी वचनोसि निःशेष. कर डालते । पर पवंतोकी कन्दराओमे प्राचीन वृक्षोकी खोढ़रोमें 

पवित्र॒ वनो एवम्‌ एकान्तके पष्य स्थलोमे सत्यलोकोके हंसोके कृत्य कर २ कर दिखा रहे थे । 


 जिन्होने इनके लोकोत्तर चित्रको जान पाया, जिन्होने उनके जीवन चरित्रोपर दृष्टि डाल 
कर उन्हें अपना आदशं बनाया वे अधिकारी मुक्त्िपथको अधिकृत करके इस असारसे बन्धनोको 
-तिनकेको तरह तोड़कर साकेत लोक ` चले गये पर जिन्दोने उन्हें नहीं समक्न पाया एसे पुरूषोको 
उनसे कोई लाभ नहीं पहुंचा । जिन्हे उनसे लाभ पहुंचा एसे जीवोकी संख्या उंगलियोपर गिनी 
` जा सकती थी । । 
उस समय उनका इत्तना अधिक प्रचार नहीं हआ कि, सवं साधारण उनसे लाभ उटठासके । 
यह देख जगदीशने अधिकारी बना २ कर उसीके अनुसार उपदेश देना प्रारंभ किया । 


भगवान्‌ बुद्ध देवने महावीर स्वामीको साथ लेकर अर्हिसाके उच्च सिद्धान्तके जय घोषसे 
भूमण्डलको व्याप्त कर दिया । विक्रमाकंने वेदिक विकासको निष्कटक बना दिया, श्रीशङकरस्वामीने 


भूमिका (५) 


पूवं मीमांसाआदिकौ प्रतिद्न्दितामे उत्तर मीमांसा स्थापित्त की, श्रीरामानुजाचायं, निम्बादित्य अदि 
दिव्य आचाय्यं पुरुषोने जीव, ब्रह्म ओर माया विषयक विज्ञानोको सवं साघार्णोके सामनःरखा । 


* किन्तु महाराजा अशोकके वंशधररोको निवल हौ जानेके पीठे भारतक्ा वैदेशिक प्रचार 
शिथिलप्राय होगया क्रमणः दूसरे देण भारतके दावेसे निकल गयं । 


इतिहास एवम्‌ पुरात्त्वकी खोज तो हमं यह वत्ताती है कि, महाराजा अगोकका इतना 
वड़ा साश्नाज्य था जित्तना कि अशोकके बादकी कोई भरी शक्ति आजतक नहीं बनासकी है न 
बनानेकी आशाही है। आजकी बौद्धोकी ६३ करोङकी संव्या भगवान्‌ वृद्ध देवक्ते सार्दजनीन 
हितोपदेशके बदलेकौटी टै इसका निर्माण सच्चं उपदेणके आधार परही हज दै यह कहीं भी 
लिखा दुआ नहीं मिलता कि बौद्धोने कभी भारतसे बाहर विदैोमे तलवारके बलपर बौद्ध 
धमेका प्रचार क्या था जसा कि इसलामके प्रवतंकोने धमंभ्रचारकै नामपर असद्ाय जीवोका 
रक्त पानीसे भी सस्ता बहाया है। वौद्ध धमंका सच्चा सिद्धान्तं अहता था जिसका कि प्रचार 
केवल विश्वकं निरीह प्राणियोको शान्तिं देनेके लिये किया गया था। यही भारतके बीरोकी 
विशेषता है कि, यहांकं धमं प्रचार भी सुल शान्ति पूर्वक एवं सुल शढन्तिके लिथे इए । उनका 
यह सिद्धान्त कभी भी नहीं हुआ क्ति, परमात्माने हम राजाओंको इसलिथे पैदा किया है कि 
हमारे मजहबके न माननवालों काफिरोको कत्ल कर दिया करे एवम्‌ धर्माचिार्य्योको धर्मभ्रचारकै 


लिय भेजा है । 


किन्तु उनका तो यही विचार रहा है कि, हमे परमात्माने भ्रजाका रजन करनेके लिये 
भेजा है कि, उसे किसी तरह भी दुखी न होने दं तथा भारतके धर्माचायं दिव्य सन्देश सुनानेके 
लियं मतं हं सत्यपुरुषका सामयिक अनुशासन जनताके सामने रख देनेका उनका काथं है यह्‌ 
लोगोकी इच्छापर निभर रहा दहै कि माने वा न माने, न तो इस विषयमे उन्टोने कभी वल 
प्रयोगको उत्तम समञ्ञाहै न कमी एसीं अलज्ञाही दी है। 

जब मं साप्रदायिकताके संकीणं दायरेकी ओर जाता हं तो मुञ्ञे यह कहुनेके लिये अवश्य 
बाघ्य होना पडता है कि, संकोणता तो किसीकी भी सर्वाशतः सच्ची नहीं कही जा सक्ती 
चाहे वो अपने संप्रदायकी हो चाहे दूसरोकी हो पर परश्चिमके धर्माचाय्योकि हृदयमे चाहे कुछ 
भी हौ कुछ एकको छोडकर अपन सिद्धांतों के प्रचारमें हिसाका आश्रय सवने लिया है यही पूर्वं 
ओर पर्चिमकी विभिन्नता है। 


उनका तलवारके बलका धमं प्रचार उन्हीके देशोमिं नियमित रहा हो यह वात नहीं है 
किन्तु उनके अनुयायियोने मानव सत्यताको सिखानेवाले सब धमोकि गुर एवम्‌ आपसकी फटसे 
स्वतः विदीणं हए शिथिलेन्दिय इस वृद्ध भारतव्षको भौ धर्मके नामपर रक्त रजितत किये विना 
नहीं छोड़ा । भारतवषंकी सीमाके देशोके बलपूर्वंक इसलाममें दीकभितकर लेनेके पीछे भारतवषकी 
बारी आई, सच्राट पथ्वीराजके बाद भारतवषं मसलमानोके ताबे आया। 


मुखलमान शासकोने धमं कं नामपर बड़े २ अत्याचार किये प्रतिदिन बेगनाहोका रक्त पानीकी तरह 
बहाया जापता था हिन्दू धमं ग्रन्थते पानी गरम हुआ करते थे, हजारों कृलललनाणएे बेश्याओंसे भी बरी बना 
२ करविठादी जाती थौ विशेष क्या कहा जाय यदि उस कालम रौरव नरक भी मूतिमान्‌ होकर 
 भारतकी दुर्दशा देख लेता तो वह भौ इसकी दशापर दो चार आसू बहाये बिना न रहता । 
देशभरमें त्राहि २ मची हुई थी जिनके हाथमे शासन सूत्र था वे अपना विशद्ध कर्तव्य भलाकर 
धर्म द्वेषमे फंसकर पंशाचिक अत्याचार कर रह थे । अन्तमे निदोषोंका खन रंग लाया, सत्य 


(६) भूमिका 


षुरुषका हदय असहाय दुःखी भारतवासि्योकी कर्णा से पूर्णं हो गया जले हृद्योकी उन्होने 
निरेजनकं शरीरसे भी अगाडी निकलकर सत्यलोकका द्वार जा खट खटाया। 


कबीर साहिदको आज्ञा हुई कि, आप पुण्य भूमि भारतमें जाकर दुःखी जीवोंको दुःखसे 
मुक्त करो सच्चे सामान्य धमेका उपदेश करो जो सबका एकसा है । हिन्द मुसलमान दोनोँको 
उसके प्रकाभ्से प्रकाशित करदो जो कि, वे आपसके कलहको छोडकर सच्ची शांतिको ग्रहण 
करलं । सभी कबीर स।हेवकं विषयमे मुक्त कण्ठसे स्वीकार करते हं कि, कथीर साहिवका 


सामान्य धमका उपदेश धा जो कि, सभी धमेवालोको एकसाही हितकारी ह, उनकी युक्ियां 
भी सवं धमं विषयिणी धीं। 


कवर साहि्बिका प्रागटय 


संवत्‌ १४५५ ज्येष्ठ श्‌ ° पूणिमा सोमवारके दिन काशीके लहर तालावमें कबीर साहिवका प्राकटथ 
इआ वा, महापुरुषोकं जन्मोपर जो २. प्राकृतिक सुषुमाएं दीखा करती ह वे इनके जन्मपर भी 
कम नहीं थीं सभी प्राकृतिक दृश्य सन्त पुरुषोको विशेषताएं बताते हए दीख रहे थे । उस समय 
जूलाहे नीमा नीर नामक मुसलमान दम्पती आपको उस तालावसे उठा लाए एवं पुत्रकी भावनासे 
ओत्त श्रोत होकर आपका लालन पालन करने लगे, आपने बाल्यकाले वे. लोकोत्तर चरित्र 
दिखाये जो किं, महापुरुषोकी बाल लीलासे स्वाभावसेही चमका करते हं । बड़े होनेपर तात्कालिक 
देहलीके बादशाह सिकन्दर लोधीको दिव्य सिद्ध्यां दिखाने एवम्‌ अपने नामसे कमाल कमालीको 
जिन्दा कर देनेके बाद आप खूब चमके । आपको सवं धमं विषयक युक्तिथोने अच्छा उच्च 
स्थान पाया जंसे मध्यस्यको आवश्यकता थौ वंसाही हआ आपने यावत्स्थिति सांप्रदायिक 
देष मिटानेकौ सदा चेष्टा कौ । आपके सवं श्रेष्ठ शिष्यश्री धर्मदासजी थे जिनके कि, वंशधर 
जाजकी उनके पन्यकी गुरुई कर रह हं तथा कमाल कमाली आदिके वंशधर भी आपदे उप- 
देशोका प्रचार कर रं हं । आज कबीर साहिवके पन्थके अनेकोंही ग्रन्थ हं, जिनमेसे यनेकोको 
उच्च कोटिके हिन्दी दाशंनिक साहित्यमें संभाला जा सकता है पर एसा कोई भी ग्रन्थ नहीं 
था जिससे कि, दूसरे संप्रदायोके आक्षेपे कबीर पन्यकी रक्षा हो सके। 

कबीर पन्थक इस कमीको इस कबीर मन्शूरने पूरा कर दिया इसके लेखक महात्मा पर- 
मानन्दजीने इसे इस प्रोढतासे लिखा है कि, इससे कबीर दर्शनके सिदान्त साङ्गोपाङ्ग पुष्ट 


वहो जाते हं । 
कवीर भन्ड्युरके विषय 


भी. अति उत्तमतासे क्रमपूवंक समाविष्ट कियं गये हं उनकी क्रमपंक्ति पूर्वके साथ सम्बन्ध 
रखती हुर्ही चली है । जिस तरह अन्य सांप्रदायिक ग्रन्थ अपने अपने सिद्धान्तोके अनुसार सुष्टि 
रचनासे प्रारब्ध होते हं उसी तरह इस ग्रन्थे भी सबसे पहिले अपने ठंगका सृष्टि रचनाका 
निरूपण किया हि, सतयुग त्रेता ओर द्वापरमें संसारकी आवश्यकताके अनुसार सत्य पुरषके दिव्य 
सन्देश देश देशन्तरोमे सुनाकर कबीर साहिने सबको सुखी किया यह बात दूसरी अध्याये 
णंनको गई है । तीसरी अध्यायमें कबीर साहिवके कलिय गके प्रादुर्भाव हं सबसे पिछले सिकन्दर 
लोधीके समयके प्राकटघकी कथा है। व्यक्तिभावसे लेकर श्रीरामानन्दाचा्यजीके शिष्य होने 
मादिके वृत्तान्त विस्तारपूर्वक लिखे गये हं । अध्यायो चारसे लेकर १२ तक उनकी दिव्य सिदि- 
योके दिखानेका विशद वर्णन किया है किं, किस प्रकार अपने नामसे मुरदे कमाल कमालीतकोंको 
पुनः जीवित्त करके अश्रद्धालुजनोपर भी अपना पूरा प्रभाव प्रगट कर दिया था। इसके सायही 
सौं -कबीर पन्धके संस्थापक ध्मंदासजीके व्यालीस वंश एवम्‌ कमाल कमाली आदि बारह पन्योका 


भूमिका (७) 


सामान्य परिचय, कबीर पन्यके धामिक नियम उनके भक्त एवम्‌ पौर्वात्य ओर पाश्चात्य उपास्य 
देव ऋषि मुनि धर्माचायं, यज्ञ पुस्तक एवम्‌ उपासना आदिका सायही साथ विशद वर्णन किया 
दै । अध्याय तेरहमें कबीर शब्दके अथं उनके विषयमे ऋवीष्वरोकं वचनं तथा अन्य प्रमाण दियं 
गये हं । चौदह ओर पन्द्रह अध्यायमें कनीर साहनके लोमश आदि प्राचीनतम शिष्य, सत्ययग 
त्रेता गौर द्वापरके हंस एवम्‌ कलिय्‌गके हंसोका वणेन विस्तारकं साथ करते हुए कबीर पन्यसे 
भिन्न उन पन्योके प्रवतंक शिष्योका वणन किया है जिनके कि शिष्य आज कवबीरसाहिवको अपना 
आद्य आचार्यं नहीं मानते । १६ वें अध्याय्मे अजकृतिजय ओर शरणागतके धमं आदि अनेक उप- 
यक्त विषय वणित्त हं । सत्रहवं अध्यायमें बन्धनकं कारण मन कमं आदिका विचार किया है । 
अठारह अध्याये पुन्जेन्मका वर्णेन है जो पाश्चात्य अथवा चार किता्बोवाले पुनज॑न्मको आज 
हिन्दुओकी तरह नहीं मानते उन्हे उन्दीकं ही, धमं म्रन्योते समन्लाया गया है कि, अपने श्रद्धेय 
ग्रन्योको विचार पूर्वक देखो। ये कारण पुनजंन्म माननेके हं । उन्नीसवीं अध्यायका जीव 
वँचित्र्य भी इसीका पोषक टै उसमे अनेक तरहके संस्कारी जी्वोको केवल इसी लिये दिलाया 
है कि, पश्‌ आदि योनियोमेसे भी पूवं जन्मकी करनीके फलसे कितना दिव्य ज्ञान दीख रहा है); 
बीसर्वे अध्यायर्मे कबीर साहिवके दानिक सिद्धान्तको सुक्म ल्पे प्रतिपादन करनेवाले आदि 
मंगलको कह कर सावधामिक युक्तियों ओर धमं ्रन्योके भरमाणो जीवहृत्या ओर मदिरा मांसका 
निषेध किया गया है तथा सव धर्मोको बताया है। इक्कीसवां अध्याय जीवके वर्मन ही पूरा 
हुआ है इसमे जीवके अच्छे बुरे स्वाभाविक उपकरण तया ओचित्य लानेके साधनेकि साय सत्य 
लोककी हंसा देहका भी वर्णन किया है इसके साथ मुक्ति होनेकं अनेकों उपाय भी लिखे हं ¦ 
बारईसवीं अध्यायमे..संसार भरके मजहबोका विचार है । तेर्ईसवीं अध्यायमे विविधोपदेशके गजल 
तथा चौवीसवीं अध्यायमें अनेकों विषर्योका प्र्नोत्तरके स्प्मे निर्णय किया है! इस तरह कबीर 
मन्शूरका यह परिष्कृत अनुवाद चौवीस अध्यायो पूरा होता है । इसमे किसौ भी मजहवका 
उपकारी कोई. भी विषय बाकी नहीं रह जाता सभी आजाते हं 1 उनके समन्वय कटनेके वाद यह्‌ 
कबीर दर्शनको सोपपत्तिक पूरा करता हे। 

सृष्टि रयना -- भी इस दर्शंनकी अन्य दर्शनों की तरह भिन्न प्रकारकी ही है, कबीर साहि- 
बके हंस सत्य सकत लोकवासी महाराजा विश्वनाय सिहजीदेव रीवां नरेशने आदि मंगलपर टीका 
की है, उसमे सूष्टि प्रकरण अत्यन्त सावधानीके साथ समञ्लाया है कि, पहिले सत्यलोकवासी 
सत्यपुङुष भगवान्‌ अकेलेही थे, वहाके सव निवासी साहिवके ही रूपके ये । उनके लोकका प्रकाश 
चैतन्याकाशमे पड़ रहा था यही समष्टि जीव है। इसपर साहिने दया की इसे शब्दसे चंतन्य 
करके अपनी ओर खीचनेकी इच्छा की । समष्टिजीवमे सुरति होगई इसके पीछे उसे अनेक होनेकी 
इच्छा हई, क्रमशः मन, बुद्धि, . चित्त, अहंकार ओौर मे ब्रह्म हं यह अनुभव हुआ । उसीसे जीव 
भीहो भया। जो इसे सारशन्दका उपदेश दिया गया था उसका इसने परा आद्या शक्ति, अक्षरः 
नारायण, संकर्षण ओर महाविष्णु अथं समन्ञा-समष्टिजीवमें जो कारण रूपा इच्छा थी जिसने 
कि, इसे जगतमुख किया है। दूसरी इच्छा परा आद्या शक्ति है इसीको योगमाया भी कहते 
हं इन दोनोने ही अक्षर ब्रह्म किया है पर यं दोनो इच्छाएं गुप्त हं इन्दे कोई देख नहीं पाता । 
अनुभवगम्य ब्रह्म मं हं यह बात समष्टि जीवके श्वाससे ही उत्पन्न होती है। आठों सिद्धियां 
भी उसीसे उत्पन्न हुई हं । 

आला शक्तिने संसारको बनाकर खडा कर दिया वही इसकी चोटी पर बैठकर इसे प्रका- 
शित कर रही है, अचिन्त्य रामके प्रेमसे ओम्‌ का प्रादुर्भाव हआ उसीसे चारों वेद उत्पन्न हो गये 
योगमाभाने अक्षरको नींद दी । उस समय एक अण्ड पानीपर तंरने लगा । नींद खुलने के बाद आपं 





(८) भूमिका 


उसमे भ्रविष्ट हो गया इसी भगवानूके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हआ उसने ब्रह्याण्डकी जड़ 
दढ डालनेका प्रयत्न किया, नारायणने इसे ओम्‌का उपदेश दिया उसीसे वेद हूए इनका जमतमूख 
अथं देखनेपर संसार बन गया । महाक्ष्णु या निरंजनसे ब्रह्मा विष्णु ओर महेश हुए । त्रह्माण्डके 
प्राणी सुखके लिये भरयत्न कर रह हं । पर सुखके साधनोको बिना जाने सुख नहीं पा सकते । 
कबर साहिब कहते हं कि, फिर हमें जीवोके उद्धारके लिये भेजा कि अपने उपदेशसे जीवोंको 
सुखौ करो । यह आदिमंगल बीजकमे दिया हुआ है। हमने इसी ग्रन्यमे इसका अथं किया । 
इसको तरह ओर भी इसी पन्थके ग्रन्य कहते हं । 

दूसरे ग्रन्थों को- सृष्टि भी इससे ही भिलती जुलती हँ वे सत्य पुरुष से सहज, अंकुर, 
इच्छा, सोहम्‌ अचिन्त्य ओर अक्षर पत्र को प्रकट हुआ कहते ह तया आद्या भी इसी से हुई । 
सत्यपुरुष का छठा पुत्र अक्षर जब जलीय स्थलमे बेठा था उस समय योगमाया से उसे नींद आगई । 
उस समय अक्षरके ध्यान एवम्‌ सत्य पुरुष के शब्द से एक अण्ड बनकर पानी पर तंरने लगा । 
उसी से निरंजन की उत्पत्ति हुई । 

अण्डसे निरंजन हुआ इस विषयमे तो श्रीविश्वनाथजीका मत भेद नहीं है किन्तु वे अक्षर को 
ही अण्डमे प्रविष्ट हुआ मानते हं, इसने सत्य पुरुषके पुत्र कूमंजीसे सृष्टि रचनाका सामान लिया । 
आद्या ओर इसकी जोट होगई इससे ही त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु ओौर महेश उत्पन्न हुए । आद्याने 
अपने अंशसे सुकूमारियां उत्पन्न कीं, जो कि, इन तीनोकी पत्नियां बनी हं । अक्षर पुरूषने वेद 
दिये निरजनने पाये उसमे ब्रह्माको दिये इसने इनका यथेष्ट प्रचार किया , बाकी सव रचना 
अन्य दशंनों जंसीही है इसी अध्यायके पच्चीसवें प्रकरणम वेदके प्राकटचको अन्य दाशंनिकोके 
साय मिलाया है तथा निरंजनको अग्निरूप सिद्ध किया है। दूसरे लोग तो सिकन्दर लोध्ीके 
समयर्भेही कबीर साहिबका प्रादुर्भाव मानते हं पर कबीर पन्थका एेसा मन्तव्य नहीं है। वे 
कवीर साहिव तथा साहिबमे अभेद देखते हुए यग २ में कबीर साहिवका विभिन्न नामोतसे होना 
खीकार करते हं एवम्‌ सिकन्दर लोधी के समय के प्राकटय को सबसे बाद का स्वीकार करते हं । 

जन्मके--विषयमें भक्तमालने तो कुछ लिखाही नहीं है । दूसरे २ उनके पन्थके श्न्योमें 
हृत्त कुछ लिखा हुआ है उसमे बीजककी विश्वनायी टीकाका मत भेद है । वे रामानन्दजी महा- 
राजके दिव्य आशीर्वादसे एक सुपात्र विधवा ब्राह्यणीके गभंसे प्रगट हुए बताते ह पर काशीके 
लहर त्ालावके किनारे नीमा नीरूको मिले । इस ॒बात्तमे किसीका मतभेद नहीं है । 

शेखतक्रीक कहनेसे सिकन्दरने आपके मारनेके अनेकों प्रयत्न किये पर किसी तरह भी 
उनके प्राण न लंसका वरन उनके अलौकिक चमत्कार देखकर धर्मान्धतासे निवृत्त होगया । इनके 
सामान्य धमोकि उपदेश तथा दोनोकी समताके दिखानेसे सहदयताका बीज बोया गया । इस बातमें 
किंसीका भौ मतभेद नहीं है। इस कबीर मन्शूरने इस बातको ओर भी आगे बढाया है इसने 


` बेदोकी तरह हा मूसाको तौरेत, दाऊदको जनृूर, ईसाको इंजील तथा मुहम्मद साहिवको क रानका 


देना कहा है एवम्‌ इनके ढंगकी सुष्टिकी उत्पत्ति भी दिखाई है । इतना ही नहीं किन्तु यह भी 
सिद्ध किया है कि, नाम भेद भले हो पर गुण क्मोकि भिलापसे इस बातका पूरा निए्वय हो जात्ता 
है कि पौर्वात्य ओर पाश्चात्य दोनोंही एक विष्णुकीहौ उपासना करते हं । 

. बलि दानमे भो - सबका एक मत दिखाया है वेद ओर तौरेतं आदिमे उनके श्रमका 
आधार दिखाकर सवं देशी सिद्धान्तसे इनका निःशेषही दिखाया है सायही कबीरजीका भी मत 
दिखा दिया है । सबके मत मतान्तरोसे यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि बलि ओर कुर्वानीकी 


मज्ञा असली परमात्माको तरफसे नहीं है किन्तु भावनाके बनायं हुए ईश्वरकी ओरसे हं यह 
अच्छी तरहसे समक्षा दिया है। 


भूमिका (९) 


मुद्य उदहेश- तो यह था कि, हिन्द मुसलमान आदि आपश्चके भेद भावोको छोडकर एकः 
दोजाय, एक दूसरेके धामिक भावोंका आदर करे व्ययं के पालण्डसे निवृत्त होक्तर सच्चे धर्मं ग्रहण करे एक 
दूसरेके वास्तविकं तत्त्वको देखे मुख्यतः वे जीवहत्यासे वड़े दुखी धे यही कारण दै उनके महस 
एसे शब्द निकल जाते ये कि-“उनकी वदशत कासि होडहै सा्नहि मरगी मारे 
जो दिन भर रोजा आदि रखकर रातको मुरगी मारते हं उनकी बहिष्त कसि हो सकेगी, इसी 
तरह देवी आदिके नामपर बलि करनेवाले हिन्दुगओमि कहा है कि-“सन्तो पांडे निपुण कषा 
हे महात्मामों ! यह षांडे तो चतुर कसाई दीख रहा है। इस एकताको इस ग्रन्थनं ओर भी 
आगं बढाया है जो वातं आजतक विशेष समन्वयके साथ नहीं कही गई थी इसने वे भी 
दिखादी है । 
आजप्तक किसी भी कबीर पन्यी ग्रन्थनं इतनी समता नहीं दिखाई थी, जो कि इसने 
दिखाई है । कलमेका अर्थं करती वार बताया है कि, जव उस परमात्माको कपाल ओर दयाल 
कहा जाता हं तो फिर जीवहत्याकी उसकी आज्ञा नहीं हो सकती । इसी बातका हिन्दओंकी ओर 
भी इशारा किया है कि जीववध मनोवृत्ति या घृणित्त स्वार्थो है ईश्वरार्थं नहीं। इसी विषय 
पर पश्चिमकी चारों पुस्तकके मतत दिखाये हं तथा कुरानमें गोहत्याकी आज्ञाका अभाव दिवाते 
हए गऊके शापसे याकूवकी दुदशाका वर्णन किया है। 
मूतिपूजा-- भी श्रद्धा विश्वासकी महत्ता समञ्ञाते हुए दिखाई है करि, भक्त नीदावाई भग- 
वान्‌ ङृष्णको भोग लगाकर विषभी पीगई थी पर उसका उसपर कुछ असर न हुआ । इसं विषयमे 
आर भी करई प्रभावोत्पादक उदाहरण दिये हं। इसी तरह अरवकी भी १ लात, २ मनात ओर 
गुरी नामक तीन कुरेशजातिकी प्रतिष्ठित देवियोका उदाहरण दिया है कि, महम्मद साहिबने 
जव इनको तोडा तो मन्दिरमेसे काली २ मूतियां स्त्रियोका रूप धारण कर रोती हृई बाहिर 
निकलीं, इससे सिद्ध होता है कि, मुहम्मद साहिवके पूर्वज भी म॒त्तिपूजा किया करते थे, मक्तियां 
देखनेको ही जडइमी दीखती हं वास्तवमें नहींहं , नहीं तो अरवकी देवीकी मूतियां सी होकर 
रोती हुई क्यों निकलतीं । यही नहीं किन्तु इस ग्रन्थने उन॒ आयतोंका उल्लेव भी कर डाला 
है जिनसे कि मूतिपूजा सिद्ध होती है इस प्रकार इसने इस विषयमे भी पूर्वात्य ओर पाश्चात्यं 
तथा न्दर ओर मुसलमानोका एकसा मन्तव्य दिखाया है इस तरह यह पूस्तक कबीर पन्यी हिन्दू 
तथा मुसलमान सबके लिये समानही हितकारी है । 
जडोको बातचीत-के पौराणिक प्रकरणोको देखकर लोग उनकी सत्यताके सन्देहमें हआ 
करतं थं एसेही लोगोके लियं कबीर मन्शूरने पर्चिमकी चारों किताबोमें भी एेसी ही बातें 
दिखाई है किं, आदमके पुतला बनानेकं लिये मिदीलेती वार भूमि रोई कि मनष्य बनकर बडे 
पाप कर्गं तयो मुङ्ञपर बड़ पाप होंगे। वह जड़ भूमिका रोना पुरानोकी तरह इसलामी पृस्त- 
कोमें भी देखा जाता है इसी तरह प्यालोका आशीर्वदि भी है। 
कबीर साहिबने अपने समयमे यह आवाज उठाई थी कि सबका परमात्मा एक है उनके 
बीजकमं एक शब्द है कि, “दो जगदीश कहांसे आये” दो ईश्वर कासे आगये ? वो सवके लिये 
एक है । कबीर मन्शूरने कितनी ही जगह विस्तारके साथ सिद्ध किया है कि परमात्माको माननं 
वालोका परमात्मा एक है उसके यहौ हिन्दू मुसलमान आदिका भेद भाव नहीं है सभी उसके पत 
ह उसकी दृष्टिमें उसकी किसी भी सन्तानको सतानेवाला अच्छा नहीं है । 
हिसा ओर मचमांसके निषेध -- पर चार वेद ओर बड़े २ सकल ऋषि महर्षि आचार्यं 
ओर कबीर साहिवका मत उद्धृत किया है कि ये सब इन कर्मोको कुकमं तथा नरक देनेवाले 
मानते हं ये सवंत: हेय नारकीय कमं किसी भी मतमें ग्राह्य नहीं है यहां तक कि ४० दिनके 
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बाद इनका सेवन करनेवाला मुसलमान भी काफिर होजाता है। यह कुरान आदिते सिद्ध कर 
दिया है एवम्‌ हत्याका बराबर बदला देना पड़ेगा यह मजहबी ग्रन्थोसे सिद्धकर दिया है। 

पुनजन्म ओर जीवोके प्रकरणोमें अनेकोही आश्चयं भरी बात आई हं कि, जौनपुरके ताला 
ग्राममें एक्‌ कायस्थके घर सांप बाबा घासीरामका जन्म हुआ एवम्‌ अ।जीवन वे घरमे मनु- 
ष्योको तरह सपं होकर ही रहे तथा उनक्ते भाई तया भाईके बेटोने उन्हें अपना बड़ा माना ओर 
उनके अन्त्यष्टि संस्कार मनुष्योकेसे हुए । पूर्वंके संस्कारी अनेक पशुओमें भी मानुषी भाषा तया 
विचित्र ज्ञान होता है इस बातको अनेकों उदाहरणोसे पृष्ट किया है। 


यही क्यों ? प्रत्येक विषयमे मनुष्य ओौर ज्ञानवान्‌ संस्कारी पशुओंकी भी समतासी ही 
दर्शा दी है जिनके ध्यान पूर्वक देखनेसे हदयमें यह बातत अच्छी पत्तरह आजाती है कि, मनुष्य 
मनुप्यही एक जसे नहीं पशु ओर मनुष्य भी एक अंसे हं केवलं अज्ञानके आवरणनेही उन्हं पशु 
बना रा है वास्तवमें आत्मा एक है । उसने कहीं पशुका एवम्‌ कहीं नरका चोला पहिन रखा 


है सबमें सत्य पुरुषका भजन हो "सकता है जिन्हे बोध रहै वे -सव अपनी २ भाषामें उसी मालि- 
कका नाम जपा करते हुं । 


प्रत्येक विषयकं भावोके आधार पर जगह २ ललित्त गजल आदि दे रखे हँ जिनसे वो 
विषय शीघ्ही हृदयंगम हो जाता है इसके साथी साथ- किसी शास्र वेद या परिचिमकी पुस्त- 
कको नहीं . छोड़ा है जिनका कि कवीर पन्थी ग्रन्थोके विषयोके साथ मुकाविला न किया हो। 
स्यल २ पर योग -सांख्य न्याय वैशेषिक ओर वेदान्त, कुरान बाइविल जवूर ओर तौरेत आदिके 
.भमाण दिये हं जिनसे सवका समन्वय सहजही मे हो जाता है। माक विषयोका विवेचन कठिन 
-होता हुआ भी लेखन शंलीसे इतना सरल बन गया है कि कोई भी समश्च ले इतने पर भी विष- 
यानुक्ल किस्सों कहानियोकी रोचकताने सोनम सुगन्धि करदी है । 


पन्य -- अनेक हं उनमें नारायणदासजी, यागौदासजी, सूरततगोपालजी, टकसारी, भगवान्‌ 
दासजी, सत्यनामी, कमाली, राम कवीर, प्रेम धाम जीवा ओर गरीवदासः इन बारहोकं बाहों 
पन्य कवीर पन्यके अव भी अन्तर्गेतही हं आपसकी कसम कतीमें कहीं इनकी प्रशंशा तथा करीं 
कुछ ओरं ही लिखा है। नानक साहजी, दादूरामजी, शिवनारायणजी,+ पापदासजी, राधास्वामी 
तथा घीसाजीके पन्योको कबीर पन्थसे निकला हुआ माना है एवम्‌ सिक्ख ग्रन्यके संस्थापक 
श्रीनानक देवजीको कबीर साहिवका शिष्य सिद्ध करनेके लिये अनेकोंही प्रमाण दिये हं । राधा- 
स्वामी मतको भी कवीर साहिवके ग्रन्थोपर अवलंवित्तही सिद्ध किया है तथा यह्‌ भी इसके साथ 


कहा है कि इन पंथोके शिष्य आज साहिवको महापुरुष मानते हृए भी अपने पंथके आचार्य्योको 
उनका शिष्य नहीं मानते । 


स्वामी रामानन्दजी साहिवके उन्हीं हंसोमे ये जो किं युगारंभसे सत्य चर्य्या चलकर दिखा 
रहे ये आपने अनेकोंही व्यक्तियोको सत्य पुरुषकी भक्तिका उपदेश दिथा उन सवे कबीर साहि- 


बके मतका सवसे अधिक प्रचार हुआ । इसका एक यही कारण था कि ये स्वयम्‌ उसी चर्य्यापिर 
चलते हए समान धर्मोका उपदेश देते थे । 


स्वामीजी अनन्य वैष्णव ये । साहिव स्वयम्‌ वैष्णवोके बानेमें रहा करते थे । कबीर मन्शरमे 
स्वामीपरमानन्दजीने इसे सतोगणी एवम्‌ मोक्षका दता कहा है । 


` जन्म स्यान- का कहीं भी खुला उल्लेख नहीं किया है फिर भी स्वाभीजीके जन्म स्थान 
तथा रहन सहनपर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है स्वामी परमानन्दजीने बाबा घासीरामजीके विव- 
रणम लिखा है कि, जौनपुरसे वारह्‌ कोश तथा मेरी जन्मभूमिसे पांच कोश ताखा नामका गाम 
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है एवम्‌ वाजीगरके विवरणमें लिवा है कि, मे मेरे जन्म स्वान आजमगद्में या वहू मेरे विदययो- 
पाजंनका समय था। जौनपुर ओौर आजमगढ़ ये दो अवधके भिन्न २ जिले ह जौनपुरसे १२ 
तथा अपनेसे पांच कोश कहनेसे इनका जन्म स्थान इन दोनोके वीच तावा ग्रामसे पाँचकोगकी 
दूरीपर सिद्ध होता है। अवधवाला अवधको भी अपनी जन्म भूमि कह सकता है । इनको शिला 
आजमगद्मे हुई थी । सहपाठीके तदहषीलदार हौनेसे इनकी भी अग्रेजीक्ी उच्च कोटिकी शिला 
प्रतीत होती है। मोरके प्रकरणको देवकर इनकी एकान्त प्रियत्ता ततया अनेक जगहोकि हालं लिल- 
नेसे विदित होता है कि, इन्हे खूब पर्यटन किया था तया सेवके गायब होनेकी बाते पत्ता 
चलता है कि, धोखेसे उन्द्‌ कबीर साहिने दशन ओर फल भी दिया था। पोरोजपुरमे साघु 
होनेके पीठे आ विराजे इतनी वातका उनके ग्रन्यसे पत्ता चल जाता है । 


इनके दिलमे पन्यका सच्चा प्रेम था यही कारण है कि, इनका संग्रह संप्रदायके समर्थने 
सव तरह पुष्ट था । इन्ोन किसी भी धमचिारोकी स्वतः विवेचना नहीं की है किन्तु दोनों 
तरहकी आलोचनाओंका संग्रहकर दिया हं । इन्ोने सव धमक तत्त्वौमे शरणागतिकोही मुख्य 
वत्ताया है तया अखिल धमेकि व्यक्तियोको इसीको अपना लेनेका उपदेश दिया है । यद्यपि इन्दं 
खण्डनकी भोर विशेष प्रेम नहीं या पर विचार स्वातंत््यमे इन्दं किसी वात्तके कहनेमे कोई भयभी 
प्रतीत नहीं हआ है, यदि सिद्धान्तकी दुष्टिसे देखा जाय तो। 


खण्डन-- भी उसी तरह प्रयोजनीय है जंसे कि, मण्डन है । सत्‌ सिदान्तका भ्रतिपादन 
विना असत्यके खण्डन किये नहीं हो सक्ता । इसकी दो युक्तियां हं । एक तो यह है कि, सवके 
एसे सत्‌ सिद्धान्तोको संमेलन पवक सबके सामने रखना जिससे उसके प्रतिदन्दी असत्‌ सिद्धान्तं 
आपही खण्डित ठो जाये । दूसरी रीति स्वयम्‌ मूखसे कह कर करनेकी है जसा की, आज कलक 
व्यक्ति प्रयोगमं लाते हं । इस ग्रन्यमे दोनोंही शेलियोका प्रयोग किया है । पूर्वीय ओौर पङ्चि- 
मीय माने हए सिद्धान्तोको उन्हीके धमं प्रन्यों से खण्डित किया गया है तथा सत्‌ सिदान्तोके 
कबीर साहिवके वचनोके साथ सबके सामने रखा है । 


इस कायम कहीं २ ग्रन्य लेखकने जहां दूसरेके किये खण्डन जंसेके जैसे उद्धत कयि हं 
वे उस लेखकोक विमर्शाविमर्शोको लेकरही आयं हं अतः उनके अविमशंके काय्यं इस ग्रन्थमें भी 
वेसेही रह गये थे जो कि इसकी सावंजनीकताभें कछ दूसराही रूप करते थे । अनुवादकी दुष्टिमें 
जहां एसी बातें आई हं उनसे ग्रन्यको जितना भी हो सका हे निर्मुक्त करनेकी चेष्टा की है 
तथा विषम विषयोपिर टिप्पणी देकर जितनाभी हौ सका है इसे सरल बनानेका भी प्रयत्न है। 


भ्रमाण तो-इस ग्रन्थमे प्रायः सभी सम्प्रदायोके धमं ग्रन्योके आये ह जिनके कि नाम हम 
यहीं दिखाते हं--चारों वेद छःओं दशंन, मुण्डकोपनिषद्‌, माण्ड्क, भारत, गीता, मनुआदिक स्मृतियां, 
श्रीमद्भागवतत, देवी भागवत, कालिका पुराण, वसिष्ठ पुराण, शिवतत्र ओर योग साधनाके ग्रन्य 
इत्यादिकोके तो हिन्द्र धम्मंशास्त्रोके प्रमाण आये हं । ईसाकी इंजील, मूसाकी तौरेत, दाऊदकी जब्र 
तया मुहम्मद साबहकी कुरानके भी अनेकों प्रमाण आये हं इसके सिवा नवियोकी पुस्तक तया ओर भी 
कई इस्लामकी पृस्तकोका उद्धरण दिया है। इसके सिवा सेखशादी आदि ओर भी अनेकों महा- 


त्माओके वचन उद्धत किये ह्‌। 
कबीर पन्यके प्रन्थ-- बीजक कबीर कसोटी, अनुराग सागर, अम्बुसागर, ज्ञान सागर, कमाल 


बोघ, कबीर चरित्र बोध, श्वास गुजार, कबीरवानी, क्मंबोध, जेनधमं बोध, जीवधर्मबोध, अमर- 
सिह बोध, वीरसिहवोध, जगजीवन बोध, गरुडबोध, - हन्‌ मान बोध, मुहम्मद वोध, सुलत्तानबोध 


(१२) भूमिका 


निरंजनबोध, आगम निगम बोध, ज्ञानप्रकाश, सन्तोष बोध, ज्ञानबोध आदि सभी कबीर पन्थके 
म्न्थोके प्रमाण आये हं तथा इनके सारासारकी विवेचना भी की गई है। इन्हीं ्रन्थोँके आधार- 
पर वीरसिहं वबेले आदि अनन्य शिष्योके भी जीवन लिषे हं तारीख आर्दनानुमा, इंडियन 
इम्पायर, नानक साहिवकी जन्म साखी, सारवचन, संर आलम्‌ फिजा, एवम्‌ ओर भी कई एक 
इतिहास आर जीवों संबन्धी पाश्चात्य विद्धानोंकी पुस्तकोका संग्रह है । इसके अनुवाद तथा संशो- 
धन एवम्‌ परिष्कारकं समय ओौर भी वहुतस्षे ग्रन्योंकी अवश्यकता पड़ी यी । यह्‌ ग्रन्थ पौन 
दो साल पहिले छपना शृरू हुआ था । कितनेही दिनोतक अनवरत परिश्रम करनेपर प्रकाशित्त 
हृजा दहै। इसका सारा श्रेय विश्व विख्यात्त श्री्वेकटेष्वर प्रेसके सत्त्वाधिकारी एवम्‌ खेमराज 
शीकृष्णदास नामके प्रसिद्ध फ्मके मालिक सनातन धमे भूषण राय साहेव श्रीरंगनायजी श्रीनि- 
वासजी को ही है जिनकी प्रेरणासे इसका प्रकाशन हुआ । यही क्यों ? आपने बहुतसा धन व्यय 
करके कवीर पन्धके वड़ २ ग्रन्थोका संग्रह कर संशुद्ध कराकर प्रकाशित किया दै। 

इस ्रन्थमे जिन कबीर पन्थी ग्रन्थोका प्रमाण दिया गया है वे सव श्रीकेकटेष्वर प्रेसमें प्रकाशित 
हं । उनके सिवाओौरभी अनेकों ग्रंथ इस प्रेससे प्रकाशित हं । यदि थोड़े शब्दोमें कटं तो यह कह 
सक्त कि, सनात्तन धरमके ग्रन्थोकी तरह कबीर पन्थके सांप्रदायिक सभी ग्रन्थोके सौभाग्य प्राप्त 
करनेका श्रेय भी कवीर साहिवने आपको ही सौपा है। इस पन्थका कोई भो एेसा प्राचीन प्रति- 
ष्ठित्त ग्रन्थ नहीं है जिसको कि खोज करके आपने प्रकाशित न किया हो। प्रायः सभी आपकी 
्ररणासे श्नीर्वेकटेश्वर प्रसते प्रकाशित हुए ह । इस ग्रन्थ पर कवीर पन्थका अविचल अनुराग 
देखकर आपने “कवबीराश्रमाचाय्यं परमार्थी वंद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानन्द विहारीजी' से 
परिष्कृत हिन्दी अनुवाद कराकर प्रकाशित करना चाहा पर स्वामी पन्थकी अन्य सेवाओंमें व्यग्र 
रहनेके कारण दोसौ वहत्तर पृष्ठ तकही संपादन कर सके । इसके .बाद मुज्ञ प्रेरणा हुई । यह उक्त 
श्रीमानोकी प्रेरणाकाहौी फल टै जो इस ग्रन्थकरो इरा रूपमे जनताके सामने रव रहा हूं । 


जव म सन्त महात्मा सत्य पुरुष पुरुषोत्तमके सच्चे प्यारे महाभागवतोकी दिन्य तात्पर्यं 
मयौ भव्यवाणिर्योकी ओर ध्यान देता हूं तो अपने अन्दर उनके जाननेकी कोई भी विशेषता 
नहीं पाता । यह्‌ उन्हीका दिया उत्साह एवम्‌ उन्हीसे प्राप्त हुई धारणाका फल है जो उनके 
वचनोपर विशेष विचार करता हुआ उनकरेही अनुसार ` यह कर सका हूं इसमें मेरी स्वयम्‌ अपने 
आपकी कोई भी विशेषता नहीं है। 


मानव जन्म गलतियोके कारण हं मनुष्यका हृदय गलतियोसे भरा पड़ा है। जीवके सव 
साधन दोषसे ग्रसे हुए हं। फिर इसके कामही निर्दोष हों यह आशा कभी नहीं की जा सकती 
पर एक निःपक्षपातिनी शुद्ध सनातनी, कबीर साहिब पर हुई श्चद्धाकी कृति समञ्न दोषोको क्षमा 


करते हुए इसके सार पदाथंका ग्रहण करेगे यही कबीर पन्थी भारतके सभी सप्रदायी -लोगोते 
सतत अभिलाषा करता हूं । 


. आपका विनीत; 
स॒र्वं तन्त्र स्वतंत्र रिच स्कालर, 
प. माधवाचाय्यं. 


कबीरमन्डुर- विषयाुक्रमणिका 





विषय. पृष्ठ. 


भ्रारभिक उपोद्धात 

ग्रन्थकर्ताकी विज्ञप्ति 

स्वामी परमानन्दजीकी रचना 

कबीर मानु प्रकाशकौ रचनाका समय 

कवीर मन्शूर (छोटा) 

तालीम कबीर कलियुग 

बड़ा कबीर मन्शूर 

तारीख खातमा 

मंगलाचरण 

भ्रथमावृत्तिका मंगलाचरण 
१ अध्याय, सृष्टि रचना 

सत्यपुरुषका वणेन 

सत्यपुरुषके प्रतिनिधि 

स्वसंवेदके प्राकटयका वृत्तान्त 

ब्रह्मसृष्टिका वर्णन 

कालपुरुषके प्राकटचका वणेन 

कालपुरुषके तप करके तीनों लोकोके 
राज्य पानेका वणेन 

<नरजनका कूमके पास जाकर तीनों लोकोकी 
रचना सामग्रीके मांगनेका विवरण 

कूमंजीका सत्पुरुषके पास फरिहाद करना 
ओर निरजनको दण्ड मिलना 

निरजनका पुनःतपस्याकर बीज खेत मांगना 

बीज खेत अर्थात्‌ आदि भवानीका 
उत्पत्तिका वणन 

आद्यानिरंजनका वणेन 

तीनों देवोके प्राकटचका वणन 

चारों वेदोके प्रागटचका वर्णेन 

वेदकी उत्पत्ति प्रथम अक्षर पुरुषे 

वेदके प्रचारक ब्रह्मा 

अथवंण वेद मंडूक उपनिषदको कथा 

वेदके साथ क्रोड मंत्र. वेदोका सार 


०८ ० ० „५ „५ ९५ „५ „५ „९ „९५ „९ 
40 ~ ~ (4 5 ० . „९ „५ „५ „~< 


४७ 
४८ 
४९ 
४९ 


५१ 


५२९ 


विवय. 


चार गुर्ओंका वणेन, स्वस्तंवेदका वर्णन 

वेद रक्षक, वेद व्यास 

कवीर साहवकी चार वाणी ओर चारों 
वेदोका वर्णन 

चार ज्ञान, केदके विषयमे, कुण्डलिनी 

वेद तब ओर अव 

वेद मंत्रोकी शक्त्िका वर्णन 

वेद मंत्रकी शक्तिपर दृष्टान्त 

वेदकी श्रेष्ठतामें दुसरा दृष्टान्त 

स्वसंवेदकी शृडता 

संसारक सव धर्मोका मूल वेद 

अनुवादकका भ्रमविमोचनी विवेचन 

श्रीमद्भगवद्गीता अ. ३ श्लो. ४५ विवे चनं 

दूसरी * व्याख्या 

लोकमान्य तिलकः 

वेदके प्राकटचपर मतभेद ` 

बरह्यासे ऋषिमुनियोकी श्रेष्ठता 

वेद ओर कितावोके मूलका वर्णन 

वेदोकी आज्ञा माननीय है 

समुद्र मंथन वृत्तान्त 

ब्रह्माका वेद पाठ ओर पिताकी जिज्ञासा 

गायत्रीका प्रकट होना 

पुष्पावतीकौ उत्पत्ति ओर ब्रह्याकी वापसी 

ब्रह्मा गायत्री ओर पृष्पावतीकी कथा 

निरंजनका आद्याको शापं देना 

विष्णुका पिताके दशन ` राज्य पाना आदि 

विष्णको पिताका दशन होना 

शिवका शाप ओर वर पाना 

कमका बदला 

विष्णुका ब्रह्माको आश्रय देना 

माया सुष्टिकी उत्पत्तिका वृत्त 

माया सृष्टिका विवरण 





( १४) कवीर मन्शर- 






















विष्य. पृष्ठ. | विषय. पष्ठ, 
वकुण्ठकावृत्तान्त ९२ ष्णव धमकी श्रेष्ठता 9 
ब्हापुरी कलास ओर अमरावती अदन शांकरी संप्रदायका वृत्तान्त ११३ 

आदिका वृत्तान्त ९३ | शांकरी संप्रदायसे मिलते ओर पन्थ ११४ 
अदन क्याहै „ | भवसागर ११५ 
निरंजनने सत्य लोककी नकलपर अपने 


बन्धन 

प्रथम भागके प्रथम अध्यायका उपसंहार ११६ 
गजल आजिज 

प्रथम अधघ्यायका परिशिष्ट 


लोक बनायें 
तीनो पुत्रोकी कृतघ्नता 
आल्ाकी पूजाका प्रचार ९५ 
पांचोकी पूजाका निश्चित्त रोना ओर 


तत्स अनुराग सागरसे सृष्टिकौ उत्षत्तिके 


तप्तशिलाका वृत्तान्त ९६ जा ९९९ 
भवसामरका स्वरूप ९७ | सृष्टिके आदिमे क्या था १२३ 
दुखितजीवोकी पुकार व सत्यपुरुषकी गौहार ९८ | सूष्टिकी उत्पत्ति सत्पुरुषकी रचना + 
ज्ञानी अर्थात्‌ कबीर साहिवका सत्य- सोलह सुतका प्रगट होना १२४ 
लोकसे तप्तशिलाके समीप जाना ओर निरंजनकी तपस्या ओर मान सरोवर 
समस्त जीवोके ठण्डा करन का वृत्तान्त ५ तथा सुन्नकी प्राप्ति १२५ 


जीवोका भक्ति करनेकी प्रतिन्ञा करना १०० 

पूवं देशमे काल पुरुषका जीवको फसानेके- ` 
-लिये नानामत मत्तान्तरका प्रचार करना १०१ 

पश्चिमके चार किताबोका वणन 

तौरीतमे उत्पत्तिका वृत्तान्त आदमकी पेदाइश १०२ 


निरंजनको सृष्टि रचनाका साज मिलना १२६ 
सहजका धर्मरायके पास जाकर पुरुषकी 

आज्ञा सुनाना १२७ 
निरंजनका कूमंके पास साज लेनेको जाना 
बहुरि पुरुषका सहजको निरजनके निकट 


आदम ओर हव्वाकी सन्तान १०३ भेजना १२८ 
जलप्रलय ओर नृहको किस्तीका वेन १०४ | सहजका निर जनके निकट पहुंचना १२९ 
इब्राहीम पगंवरका वर्णन ,, | आद्याकी उत्पत्ति 
य सुफ पेगंबरका वृत्तान्त १०५ | सत्पुरुषका आद्याको मूल बीज देना ,, 
फिरऊनका वृत्तान्त ,, | पुनि पुरुषका निरंजनके दिग जाना १३० 
मूसाको उत्पत्तिका वृत्तान्त १०६ | निरंजनका मानसरोवरमें आद्याको पाकर 

दूसरी किताब जबूरका वृत्तान्त १०७ मोहवश हो उसे निगलजाना ओर 

तीसरी किताब इंजीलका वृत्तान्त १०८ सत्पुरुषका शाप पाना † 
चौथी किताब कुरानका वृत्तान्त „ | पुरुषका शाप निरंजन प्रति १३१ 
आठ वेदोका वणंन, निरञ्जनका पंथ १०९ सत्यपुरूषका योगजीतजीको निरजनके 

आदि भवानी आद्याका षपन्व ; पास उसे मान सरोबरसे निकाल 

ब्रह्माका पंथ, विष्ण्‌ ओर शिवकापंथ १११ देनेकी आज्ञा देकर भेजना 10 
विष्णुका पंथ , | भवसागरकी रचना १३३ 
प्रथम श्री सम्प्रदायके धाम क्षेत्रका वृत्तान्त ,, | सिन्धु मंथन ओर चौदह रत्न उत्पत्ति १३४ 
ब्रह्य संप्रदायके धामक्षेत्रका वृत्तान्त ११२ | द्वितीय ततीय वार सिन्धूमंथन १३५ 
चौथे सनकादिक संप्रदायका वृत्तान्त „ | आद्याका तीनों पुत्रको सृष्टि रचनको 

चारों भाईके धाम क्षेत्रका वृत्तान्त ् आज्ञा ओर पांच खानकी उत्पत्ति  _ १३६. 















विषयानुक्रमणिका ( १५) 
विषय. | विवय. युष्ठ. 
ब्रह्मयाका वेद पठढकर निराकारका पता २ अव्याय । 
पाना ओर मातासे पिताका पता पृचछना १३६ । कबीर साटिवके प्राकटच १७५ 
त्रह्याका पताकी खोजको जाना १३८ | कवबीरसाहिवको ्ांञ्री द्वीपे आना १७६ 
विष्णुका पितताकी खोजका वृत्तान्त निरंजन ओर जानीजीका वार्तालाप १७६ 
आद्यासे कहना „,„ | ज्ञानीजी ओर धम्मं राजका वार्तालाप १७८ 
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निउफौण्ड लेण्डं डाग 

हिरण 

कस्तूरी मृग 

प चकमे घासका त्याग, बकरी 

कथासुनने वाली, सदनाको उपदेश 

भेड, स्वदेश प्रेम, लोमडी 

बिल्ली ओर डायन 

लाडकी डाइन बिल्ली, रक्त दानसे 
आपत्ति, डायनको सवारीकी शंका 

विल्लियोका प्रेम, चीलके रूपमे डायन 

उल्लूके रूपमे डायन 


विल्लीके रूपमे, घात्तं स्त्रीकी हत्या 


चीलके रूपमे बृदढी डायन 
नगुलेके रूपमे मारा 


निष्कषं, अन्तर्धान होना, विज्ज्‌ 


बिज्जुओंका परस्परप्रेम 

उपसम, चूहा, श्वेत चूहा 

सपं सपोकि राजा, सपं सभा 

ढोसो पवंतका नागराज 
ग्रन्यकारका मत 

बाल र्पीका वीन प्रेम 

साड बननेवाला सांप 

स्त्री बनने वाली नागिन, यमदूत 
मानृषीके गभंसे बाबा घासीराम सापि 
सांप ओर बालकं 

मानुषी भाषापर तौरीत 

हदीस मृहम्मदी खदाका शाप 
आदमका दश दण्ड 

होवाको पंद्रह दण्ड, निष्कषं विरोधं 
हीरा पुत्र होनेका आशीर्वाद 
विषला साप, विच्छ्‌ मरानेवाला अजगर 
भेसके थनको पीनेवाला 

मोटा छोटेभे, रागसे प्रेम 

शत्रुको मरानेवाला 

बच्चोके लिये क्रोध, रेट लिंग स्नेक 
सांपसे खेल चेमर लेन 
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भूचर मछली, तुरा, कटल फिश 
परवाली शेलानी, एेङ्गलर फिग 
धोखेते बचानेवाली 
पश्‌ पक्षीके रूपमे ऋषिगण 
पशु पक्षौ आदिका भजन 
चीटियोका भजन, मूसा ओर पक्षी 
बकरी, तोता, भेड, बेल, चील्ट्‌ 
कलगीदार छोटी चिडिया 
भजनानन्दी बछडा, समय 
सांप, शिवका, जपी, चिनगीबटेर 
बोलियोके अथं 
स्थावर ओर जंगमोकी एकता 
सप्राण स्यावरादि 
तारा ओर पालपी, विद्रानोका मत 
एनी मोन 
प्राणधारी फूल, एनयो जु 
एनटेनिया, जो फिस्टस 
वलिमेन्स,एनकेरेनेटे 
मुगिया या कोरल 
स्पंज, लाजवन्ती, सूर्यमुखी वृक्षसे बतख 
कोहड़ा, पटाडोकी लड़ाई | 
सुमेर ओर विन्ध्याच्लकी लडाई 
गंगजीको कया 
तात्पयं 
इसलामी पुस्तकं ओर हदीसं 
जमीनोकी आपसकी वातं 
प्यालेका आशीर्वाद 
इन्द्रियोकी गवाइयां 
सजीव मूतियां 
जमीनकी जिवराईलसे बातें 
बड़ी मूतिकी बातें 
वक्षोकी, सलाम, पशुबल 
गदहाको फिरस्ते, पत्थर ओर दाऊद 
कृआका रोना, रागसे कायं विशेष 
सबकी बातें, विच्छके बदले चांदी 
जगदीशका समभावं 
बार्लककी रक्षा 
बनी इसरार्ईलकी रक्षा 
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विषय. 


कीडेकी रशना, मंजारीके बच्चे 
तुलना, मनुष्यसे बन्दर, वस्त्रादि भोग 
परमात्माकी दृष्टि 
उसकी शक्ति 
पहाडसे ऊटनी, उपसंहार 

२० अध्याय । आदि मंगल 
जीवहत्या ओर सांस मदिराका निषेध 
कमेका बदला, बदले पर दृष्टान्त 
अभक्ष्य पर कबीरसाहिव 
तात्पयं, अथर्व 
ऋग्वेद, पुरुषसूक्त, सूत्र 


ब्रह्मादि ऋषीश्वरोकं वचन मांस निषेधपर 


हत्याकं दोषी 

मांस त्यागका फल 

जग जाओ 

हिसा पुण्य नहीं 

पश्चिमकीौ पस्तकं, मूसाकी पुस्तक 
समीक्षा, कुर्वानीके प्रचारक 
समीक्षा, दूसरी पुस्तक जवूर 


हिसाका न्याय, गोहत्याका निषेध 
समीक्षा हजका यम 
अनूचितका विधात्ता, समीक्षा समता 


पेसाबसे तुलना 


जीवहत्याका निषेध 
न भिलनेका कारण, युक्ति प्रमाण 
लोहूके निषेधका तात्पयं 
याकूबको गडका शाप, शिकारीकी हिसिक 


निष्कर्ष, दोष, नानक, मनृष्यसे भेडिया 
हानिके कारण, उपदेश 


` तमप्रिय होनेका कारण, . अभक्ष्यके कारण, 


अपूर्णता | 
न्यायकी बात, मछली खानेकं दोष 


इञ्जीलका कथन, कुरान व हदीस, समीक्षा 


कबीर साहिब, सात्विक भोजन धारणा, 
श्रेणियाँ ओर भोजन, स्वसंवेदमे, मांसकी 


४० दिनके बाद काफिर, जीवके देखते 


पशुओंसे तुल्यता,ताक नापाककी समतता 
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विवय. 





पृष्ठ. 


कुत्ता खाया, गलत यह भी, वाममागियोसं 


तुलना 
समभाव, ऊच नीच, ठा दावा, शुद्धकि 

लिये नहीं हिन्दुशब्दका -अथं 
दराह्यणोका नं वल्य तथा परशुराम 
अधिकता, अ्हिसक सुखी हं 

हे यताका कारण, भ्रष्ट करनेवाला, रक्त- 
पातका काल, हत्याका प्रायश्चित्त 

हिसकोके मारनेका कारण, सवसं हिसक 
ओर अहिसक, पापी ओर कृत-कृत्य, 
इखलाकी असूल, नूक्तिके अधिकारी 

य्‌ रोपके विद्रानोकी सं मतिर्या, मिस्टर लाड- 
वक ओर मिस्टर गोजिङ्काल्ट 
समीक्षा, प्रकृत्ति वैपरीत्य, वेजिटेरियन 
रालिन्ससाहब, प्रोफसर फान्सं साहिव, 
` डाक्टर नैम्ब, कतिपय चिल्ल 
मस्तिष्कके बलकी अपेक्षा, स्वभावका 
परिवतंन, प्रकृतिका नियम 
इधर उधरके प्रमाण । 

म हम्मदी फकीर, मुहम्मद साहिवका कयन 
शेख फरोदका भोजन, णाहवब्‌ अली 
कलंदर, रधुकी दया, सुवुकुत्तगीनके 
शाह होनेका कारण 

महापाप, कुत्तेके वचानेका महापुण्य 

 म॒न्सी भिश्रका सच्वा सिद्धान्त 

घृणित दुर्गन्धि, महात्मा ओौर राजा, कबीर 
साहिब मासमे शूरता नहीं 

अपेयके पानका निषेध, स्वसवंद 

दूसरे दूसरे प्रमाण, पूरवक नीचोकी शराब 
पीनेकी रीति 

नरकका चिह्न, राक्षस, टीटोटेलर सोसा- 
यरी, आधे मरे, नशेके दोष, प्रतिष्ठित, 
धिक्कार तथा अफसोसके पात्र 

बद्धिका नाशक, मांस खोर मद्य नही- 

पीते, मद्यप मांस बिना नहीं रहत, सुल मान, 
अनेकोका मांस खाया 

मृहम्मद साहिबके अक्षर तथा मदयकी 
गन्धसे सभी तपं नष्ट 





९४७९ 
२८० 


९८ १ 
९८२ 


९८४ 


९८५ 
९८६ 


९८७ 


९८८ 


27 


९९२ 


९९२ 
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(२५) 


पुच्छ. 


फरिस्ते हालत ओर माल्तकी शरावसे ` 


दुदंगा 

अग्रका रस ओर भांग 
अफीडन ओर पोस्त तम्मा पीना 
णरीञअतसे तमाक्‌ पीनेका दण्ड 
तमाक्‌ पीनेका दोष मदपानकं दोष. 
उदाहरण 
मदिराके दोवोयर पाश्चात्य तत्त्वज्ञ 
कलेजे पर इसका परिणाम, इसका फफड़े 

पर असर, धड़कन, अलिोपिर मदयका 


परिणाम, अंग्रेजी मद्यसे मृत्यु 


कोढ़की बीमारी, दृष्टान्तं 
विणे वक्तव्य 
सवं धसं 


धर्मका प्रयोजन, धममंका स्वल्पं 

नियमोकौ आवश्यकता ओर सत्ता 

नियमोके भेद 

ईश्वरीय नियम, परीशा, धारण 

मतप्तमतान्तरक प्रचारक ज्ञातता 

धमकी जड, ग्‌ रभक््ति 

श्रद्धा, विश्वास, ग्‌ रदशन, गर्म खका कत्य 

मनमुख, दोनोकं कत्य मनमुखके मुक्त न 
होनेका कारण, गुर पूजाका माहात्म्य, 
मजहवियोकी ओर दृष्टि 

स्वसंवेदका सार, बिन्दी 

तौरीतकी आज्ञाएं, एक खदा (ईश्वर) 
की पूजा करे, समीक्षा 

निराकार निरवयवका पता नहीं 

बत परिस्तीको खुदा परिस्ती 

तीनों तुच्छ हं 

बत परिस्ती मत करो 

खुदाका नाम बेफायदा मत लो 

सत्यकबीर वचन 

सबतका दिनि याद रखो 

माता पिताकी प्रतिष्ठा करो 

खून मतत करो, व्यभिचार मत करो 

चोरी मत करो | 
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कलीर मन्शार 


> 
प्रारभिक् उचोद्धात 


इस ग्रन्थका नाम “कबीर न्शूर ”“ उर्दूलं लिला है, इसी नायसे हिन्दी 
भी प्रसिद्ध हो गया है। 
मन्शूर शब्द अर्वा भाषाका है । “नशर” का बहुक्चन है ¦ “नशर” 
शब्दका अथं है ज्योति, रोशनी, घ्रकाश इत्यादि तो जन्शूरका अथं हआ 
“ज्योतिर्या, रोशनिया, प्रकाशं ` इत्यादि इस हिसाबसे कबीरसन्शूरका अथं 
हआ, कबीरको ज्योतियो, कबीरक प्रकाश इत्यादि, थदि इसका हिन्दी अनुवाद 
किया जाय तो “कबीरज्योति अथवा “कबीर प्रकाश" नाम रखना चाहिये, 
किन्तु विशेष नाभका अथ नहं किया जाता है" जिस नामसे जो भसिद्ध होता है, 
उसी नामसे पुकारा जाता है । इसीलिये इस †हदी अनुवादं भी इसका नाम 
कबीरमन्श्रही रखा है । दूसरी बात है कि, पहिलो आवृत्तिम यह इसी 
नामसे छप चुका है ओर यह नाम लोगोमं इतना प्रसिद्ध हो गया है कि, अब 
इसका दसरा नाम रखा जाना ठीक नहीं है । 
स्वामी श्नीपरमानन्दजी साहबको एसे नामसे बडा प्रेम था आपने सबसे 
पहले ग्रंथ बनाया है उसका नाम “कनीरभानुप्रकाश* रक्खा है। कबीर मन्श्र भौ 
उसी भावको लिये हृए है । अन्तमं आपने कबीरकौमुदी लिखी है । कौमदीका 
अथं भी चांदनीका ही है । भेद इतनाही है, उपयुक्त दोनों ग्रंथ सु्यंकं समान 
उग्रतेजको लिये हृए हं ओर कौमुदी चन्द्रमाको चन्द्रिकाके समान शीतलय॒क्त 
प्रकाशका योतक है । 





(३२) कबीर मन्श्‌र 
ग्रन्थकर्ताको विज्ञप्ति 


स्वामी परमानंदजी साहबने कबीर सन्शूर ग्रन्थ लिखकर सबसे पहलं 
सस्वत्‌ १९३७ कं आश्विन (कुबार) मास म॒ताविक सन ईस्वी १८८० महीना 
सितस्बरमं पूणं किया था ओर माचं १८८१ ई. मे वह प्रंथ छपकर तय्यार हो 
गया, उस आवृत्तिकं सब ग्रंथ आपने अधिकारियोको बिना मूल्य दे दिया था। 
आपने ग्रंथ बनाया छपवाया ओर बांट भौ दिया । किन्तु, आपके अंदर 
भरे हए कबीरपंथकं खजाने इतने अधिक हो गये कि, यदि उसमेसे खचं न किया- 
जाय तो, सोमकं धनके समान होजावे ओर दूसरे पंजाबके सिक्ोने कुछ आक्षेप 
भी किये तब आपने दसरा प्रथं सं. १९४२ बविक्रमीमें “तालीम कबीरकलियुगः' 
लिखा, जो दूसरी बार कबीरमन्शूर को संशोधित ओर बद्धित आवृत्ति कही 
जा सक्तो है । इतने पर भौ आपको संतोष नहीं हआ, तब आपने फिरसे तोसरो 
वार उसे हाथमे लिया ओर उसे बढाकर बडे कबीरमन्शूरकं रूपम तय्यार किया 
जो सम्बत्‌ १९४४ वशाखसुदी (२५-४४-२७) सं छपकर तय्यार हो गया । 
जो कबीरमन्श्र पहली आवृत्तिम ३५० पृष्ठोमें छपकर पूरा हो गया था इस बार 
१५०० सौ से भी अधिक पृष्ठम समाप्त हआ । इतनेहीसे समाप्ति नहीं हुई, 
आपने रसाले तनासुख, कबीरगुणसागर आदि अनेक छोटे मोटे ग्रन्थ बनाये 
ओर कितने शब्द ओर पदोको संग्रह कर उनपर व्याख्या लिखे । अन्तमं आपनं 
“कबोरकौमुदी' नामका कबीरमन्श्रकं समानहौी बृहत्‌ग्रन्थ लिखा है जो आपक 
लिये ओर ग्रथोकं समानही अमुद्रित पडा है । 


स्वामी परमानन्दजीको रचना 


स्वामी परमानदजो साहबने कबीरभानुप्रकाश, कबीरमन्शूर, तालीम 
कबोरकलियुग, रसाले तनासुख, कबीरगुणसागर, कबीरकोौमुदी आदि कड 
ग्रंथ ओर बहूुतसे शब्द ओर पदोंपर व्याख्या लिखे ह, जिनमं से बहूतोका संग्रह 
मेरे कबोरदशन पुस्तकालयमं रक्वा हआ है । 
' कबीर भानुप्रकाश को रचनाका समय 
कबीर भानु प्रकाशक अन्तमं लिखा है :-- 


चोपाई 


सतगुरुकी दाया मय पूरी । लिख्यो ग्रन्थ जो भूतल भूरी ॥ 
रच्यो जो निजहिय हुआ हुलासा । ग्रन्थ कबीर भानु परगासा ॥। 


प्रारम्भिक उपोद्‌घातं (३३) 


पण्डित जन सो विनय हमारी । भूल चूक जो कतहु निहारी ॥। 
टूट अक्षर जह लखि पाई । सो सुधारिके पठं बनाई ।। 
सम्बत॒ उन्नीस सौ पेतीसा । शुक्ला यकादशी तिथि दीस्रा ॥ 
मंगल अरु ग्येष्ठ महीना । तादिन ग्रन्थ समापतति कीना ।। 
मही पंजाब दशके मही । गहर फिरोजपुर इक आही ॥ 
नगर मृक्तसर तहँ यक अहई । दोदा ग्राम निकट तेहि कट्ई ।। 
ताहि म्राममें जव आसीना । भजन ध्यान प्रभुके लौलीना ॥। 
ग्रन्थ रचन गुरु आज्ञा पाई । लिख रच धमं कथा समुदाई।। 
जेते अक्षर लिखे बनाई । जो कोड्‌ घटि बढि ताहिमिलाई)) 
सो गुरु सन्मुख लेखा भरि टै । भन्न भेद जो कोऊ करिहै॥ 
इति 
कबीर सन्शूर (छोटा) 
इसी प्रकार सम्वत्‌ १९३७ कं आश्विन मु° सेष्टेम्बर १९८० ई. को 
पहला कबीरमन्श्र जिसको छोटा कनीरमन्शूरकं नामसे कहा जाता है ¦ स्वामी 
परमानन्दजीने समाप्त किया था । आप स्वतः लिखते है कि, इस कितावको 
आठ भाग बीस अध्यायोमें विभाजित करके कबीरसन्श्र नाम रखा ¦ 
पहले भागक ४ अध्याय ह १ पहले अध्यायमं स्वसम्बेदके अनुसार जगतको 
उत्पत्तिका वणेन है । २ द्रे अध्याय म--क्ालयुरुषके पंथोंका वणेन हे । 


| ३ तीसरे अध्यायमं--कबीर साहबके प॒थ्वीपर आकर अपना पंथ 

प्रचलित करनेका वर्णन है । ४ चौथे अध्यायमे--कबीरसाहबकी परीक्षा ओर 

अन्तर्धान होनेका वणेन है । 

दूसरे भागकं सात अध्याय हँ १ पहले अध्यायमे--कबीरसाहबके नामोंका 

वर्णन है । २ दूसरे अध्यायमे--कनीरसाहबकं अद्वितीय होनेका वणन है। , 
३ तो्षरे अध्यायसे-कबोरसाहबकं पथकं शुद्ध निर्दोष होनेका वणेन है । ४, 
चौथे अध्यायमे-कलीरसाहक्कं लोक ओर हसोंका वणेन है । ५ पांचवें अध्या- 
. यमे-कबीरसाहबकौ सिद्धिशक्तिका वणेन है । ६ ठ अध्थायमे- कबीरसाहबको । 
` धाभिक शिक्षाका बणेन है । ७ सातवें अध्यायमे-कबीरसाहबके पंथके नियमोकां 
वणेन हे । 


† 


| कबीर मंशूर २ 


(३४) कबीर मन्श्र 


तीसरे भागसं केवल एकही अध्याय है । जिसमें विषयवासना ओर 
सनकं कृत्यका वणेन है \ 

चौथे भागसं भो एकी अध्याय है-जिसमे जीवकं चौरासी लाख योनियं 
श्ममण करने अर्थात्‌ आवागसमनका वणेन है । 

पौाचवें भागसं एकी अध्याय है जिसमे प्रत्येक मजहनों (पथो) पर 
व्याख्यान (लेकचर) है \ 


छठे भागसं चार अध्याय हं ! ९ पहले अध्यायस-जगतक मिथ्या होनेका 
वर्णन है \ २ दूसरे अध्यायमे-संसारसे घृणा ओर वेराग्यका वणेन है । ३ तीसरे 
अध्यायमे-ब॒द्धि विचार, विवेक, एकंईश्वरवाद तथा सालिक पर भरोसा 
(विश्वास) का वणेन है! ४ चौथे अध्यायसे-सनन ओर निदिध्यासन का 
वणेन हे \ 

सातवें भागमें एकहौी अध्याय है जिसमें शिष्य ओर गुरुके प्रश्नोत्तर हं । 
इसमें शिष्यमुखके ९२५ प्रश्न ओर गुरुमुखसे उनका उत्तर वाणत ह । 


आठवें भाग मं भी एक ही अध्याय है जिसमें हानिकारक निषेध 
वस्तुओं का वणेन, उनसे हानि उनके त्याग से लाभ आदि का वणेन करकं, 
मानवधर्मके नियम (पटल) को लिखा है अन्तमं कबीरसमन्शूरका उपसंहार, 
ग्रन्थसमाप्ति की प्रार्थना ओर समाप्ति को तिथि सन सस्वत्‌ आदि का वणेन 
है-यह्‌ ग्रन्थ माच १८८१ ई. मं छापा गया था-कोहिन्‌र प्रेस लाहोर मं 
छपा थः । 
तालीम कबीर कलियुग 


स्वामी परमानन्दजी साहब अपने तीसरे ग्रन्थ “तालोमकबीरकलियुग'' 
की भूमिकामें इस प्रकार लिखते हं- 


इस किताब “तालीम कबोरकलियुग लिखनेको यह वजह है कि, इस 
किताबके पहले इस फकीरने दो किताबें लिखो, १ एक का नाम कनीरभानु- 
प्रकाश, २ दूसरेका नाम कबीरमन्शूर । इन दोनों किताबों फकोरने नानक 
शाह साहबको कबीर साहबका चेला लिखा, इस बातपर वे लोग जो इन विनो 
आपको नानक साहबके पेरू (अनुयाय ) ` समन्ते हं, नाराज हए, बावजूदेकि 
(यद्यपि) फकीरने उनको समक्नाया कि, मं अपनो तरफसे यह बात नहीं सम- 
ञ्जता बल्कि जो कुछ कबीरसाहब ओर नानक साहबकं तहरीर (लिखे हुए) व 


भ्रारभ्भिक उपोद्घात (३५) 


तकरीर (कहे हृए) हं, उसके मुताविक (अनुसार) मं लिखा ओर कहता हृं । 
बावजूद कहने ओर समन्नानेके उन लोगोक्रा नोकंज्‌ (शत्रुता) दुर न हुजा ओर 
सन १८८५ मेँ फिरोजयपुरके चन्द तसिक्ोने मेरे साथ कुछ रकसाद करना चाहा 
तब मेने उन लोगोसे कहा कि, मं तो नानक खाहन ओर कबीर साहूबको एक 
रूपही जानता हं, अगर आप नहीं राजो हों तो आइन्देको मंन लिखूगा \ 
बावजदे कि, उन लोगोका मेरे साथ मुषाहला ओर मजादला {क्गडा ओर 
लडाई) इस बातपर न था कि, मने नानक साहबको कबोरसाहबका चेला 
क्यों लिखा, बल्कि ओर बातपर तकरार था, लेकिन अन्दल्नी (भीतरी) 
बोगभ (ईर्षा-को) इस वबातका भी था) इस वास्ते फकोरने कबीर साहवके 
वांच हजार बरसको तारीख लिखा ओर बनाम “तालौसकबीर कलियुग" 
मशहूर किया; ताकि हर खास व आमको इसको अदली हकीकत {यथात ) 
से आगाही हो । कबीर साहबके तोन युगोका अहवाल मने सार छोड दिया, 
फकत इन्तदाय (आरम्भ) कलियुगसे लिखा ¦ 

उपर्युक्त ग्रन्थकी समाप्तिपर आप लिखते हं “खतम (सनानत्त) इई 
किताब “तालीमकबीरकलियुग' सतगुरुको मेहरबानोसे ¦ बसुकाम शहर 
फिरोजपुर ता० २२ अक्टोम्बर सन्‌ १८८५ ई० बमुताबिक सस्बतं १९४२ 
विक्रमी आश्विन सुदी १३ बरोज चहारशस्बा (बुध) । इसके पर्चात्‌- 


बडे कबीरमन््यर 
को बारी आती है-आप उसको दीबाइचा (प्रस्तावना) अं इस भ्रकार 
लिखते ह- 
दूसरी बार कबोरमन्शूरको तरमीम (सुधार) व तरतीब 
(योजना) कं सबब (कारण) का व्यान । 


यह किताब कबीरमन्श्र पहले एक बार मतना (छापखाना ) कोहनूर 
लाहौरमें छप चुकी है । ओर इस किताबकं पढनेकं शायक (अनुरागी ) बहुत ` 
लोग थे, लेकिन मसन्निफ (ग्रंथकर्ता) किताबने,. इस किताबका रिवाज आम 
(सवंसाधारणमें ) देना मुनासिब न समज्ञा । ओर अपने खास (विशेष) लोग 
जहबहमम (अपने पंथके) को मुफ्त दिया । वजह (कारण) इसको यह थी 
कि, बाज बाज लोग स्वसम्बदस वाकफियत (जानकारी) रखते हं, अकसर 
(प्रायः) लोग बेखबर (अज्ञात) हं ओर जो लोग वाकिफ (जानकार) हः 


(३६) कबीर मन्शूर 


उनको स्वसस्बेदको तालीम (शिक्षा) कें सिवाय (अतिरिक्त) ओर दूसरा 
कू पसन्दोदः नहीं है । 


अगर कोई सेरी साबविक (प्रथम) के छापेको किताब देखकर सुद्धपर 
किसी बातका तअनः (तानी) एवाह (अथवा) एतराज (तक) करेतोमं 
हक्क तला (सत्य पुरुष-सच्चे मालिक) कं हृज्‌र उसका दामनगीर हूंगा. 
क्योंकि, मेने अपनी सारी (कुल-सब) साविकं (पहलेको ) मिहनत ओर भर 
(द्रव्य-रुपया) लागत बरबाद करकं अज सरेनौ (फिरसे) इसको दुरुस्त 
(सुधार) क्या हे। 


इस दुनियामें चार वेद ओर चार किताबको तो हर कोई जानता हे, 
लेकिन (क्तु) स्वसम्बेदकं बारे (विषय) मं कहीं बाजयपुसं (पूछताछ) नहीं 
है, इसलिये चन्द (कई) अशखास (लोग) मुअतरिज हुए (तंक -किया-पुछा) 


ओर दूसरी वजह यह है कि, जब यह किताब छपी, उस वक्तं मुसल्निफ 
किताब सहीह ओर दुरुस्त करनेकलिये मौजूद न था; मुसल्लिफकौ गेरहालि- 
रीमें किताब छपी , इस सबसे लोगोनं बेसमज्ञो करक, चंद अलफाज (शब्द } 
बदल डाले, ओर मजहबौ (साम्प्रदयायिक) बातोमें अलफाजका बदलना बडा 
कुसुर (दोष) है । ओर मुकाबला करनेवालेको गफलत (भूल) सें गलतियो 
(अशुद्धियो ) वगेरहौ भौ बहुत रह गयी । इस वास्ते सलाहवक्त (समयोचित) 
समञ्चकर किताबका रिवाज देना (प्रकाशित) करना मुत्तवी रक्खा था । अब 
दूसरी बार इसको फिर तरमीम ओर तरतीब करके ओर बहुत मजामीन 
(विषयों) कौ ईजावी (वृद्धि) के साथ ओर खूब हवालेजात (घ्राण सब) 
दिये ओर दुरस्त (सुधार) कर खास शायकोन (अनुरागियों) राह नजात 
(मोक्ष मागे) व मुजमअए खुशखुल्क व नेकआदात (सवाचारि्यो-सुशीलो ) 
व मुनसिफ भिजाज (न्यायी) के वास्ते इस किताबको मरौवज करना ओर 
वास्ते फायदा (लाभ) खास लोगोकं किं, जिनका दिल (मन-हदय-अन्तःकरण ) 
तअस्रुब (सांप्रदायिक पक्षपात) व तरफदारीसे दुर ब तमीज (विवेक) इनः 
सानी (मानवी) सें भरपुर है वाजिब ओर लाजिम (उचित) जागता हं । 


सदहा शुक्र सलतनत इग्लिशियाका है कि, बादशाह ओर हुक्काम दोनों 
दूवशा (त्यागी साधुर्ओ) ओर आजिजों (दीनो) पर एेसी हमेशा (सदा) 
हिफाजत (रक्षा) ओर नजर नवाजिश (दया वृष्टि) क रखते है कि, इस 
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अंगरेजी अहद (राज्य) मं किसी भिस्कीन (गरीब) फकरिपर कोई जुल्म व 
जोर नहीं कर सकता ओर वे लोग चखृशीके साथ अपना मकसद (आशय) 
जाहिर कर सकते हं । सच ओर च्ूठ सबका इजहार ओर इनघाफ होता है 
कोई किसीपर किसी तरहका जब बतञअदी (जो जुल्म ) नहीं कर सकता 1 अब 
उन जालिमो (अल्याचारियों) को सलतनत (राज्य) जमौनसे उठ्गयी, जबकि 
मिस्कोन ओर बेगुनाह दुरवेशोको कड ओर कत्ल ओर तरह तरहकी स्यासत 
(शासन) करते थे, उस वक्त एकरा अयनो रास्ती (सच्चाई) का इजहार 
(प्रकाश ) नहीं कर सकते थे ! अब बादशाह ओर हुकामोकी महे नजर देखकर 
इस फकीरने भी दिलेरीको ओर जो इल्म इसमं था, ओर है, सीना (हदय) से ` 
निकालकर सफीना (कागज) पर, बमुलाहिजे नाजरीनके रखकर उमीदवार 
इन्साफका हे 1" 

इस बारभो आपने कबौरमन्शूरको आठहौ भागोंमें विभक्तं किया है कितु 
पहली आवृत्तिको अपेक्षा, विषयमं वृद्धि ओर युधारके अतिरिक्त कयम भौ उल 
पुलट किया है । वह इस प्रकार है - | 

प्रथस भागम तीन अध्याय ओर अनेक भरकरण ह । 

दूसरे भाग मं दो अध्याय ओर सौ कं लगभग प्रकरण हं 

तीसरे भागम भो दोही अध्याय ओर कड प्रकरण हं । । 

चौथे भागम आवागमनका विषय है जो कड अध्याय ओर अनेक भकरणोसिं 
वणित है । 

पाचने भागमें - पशुओंको बुद्धिमानीका वणन है. जिसमे छः अध्याय ` 
ओर प्रत्येक अध्ायोमें अनेक प्रकरण हुं । | 

छठे भागम तीन अध्याय ओर अनेक प्रकरणोमं मद्यमांसादि निषेध पदार्थो 
का वर्णन है ! इस छठे भागका विषय प्रथमक छोटे कबीरमन्श्रमें आठवें भागसें 
था सो अब छठे भागमं आगया है। 

सातवें भागमें पांच अध्याय ओर प्रत्येक अध्यायमें अनेक प्रकरण हे । इस 
भागमें जो विषय वणित है सो पहले कबीरमन्श्रकं छठे भागसं था । 

आठवें भागमें गुरु शिष्यके सम्वादमं अनेक जानने योग्य विषय ओर उप- 
देशका वर्णन है । जिसमें अनेक अध्याय ओर प्रकरण हं । 

इस प्रब॑धसे बडे कबीरमन्श्रको समाप्तकर अन्तमं आप उसकी समाप्तिकी 
तिथि लिखते हए इस प्रकार लिखते हं - 


(३८) कबीर मन्शूर 


तारोख खातसा । 

शुक्र" बेहद. परम गरु गोविद । की सरंजामः बूसख्ट दिलब^न्द।। 
करम. व॒ फज्लः उसपं सतगुरुका । जो समञ्लकर पठे सूने यह पन्द ।। 
इससं हीरो, न कोई शबेत ओर । आवहैवा“ न शोरब मिशभ्री कन्द ।। 
पाव पहचान जो कोड मुशिदभ्को । हो दफा सव जहाष्न का दुख दन्द ॥ 
कर अमल. गर" निगर' न चश्म“ अपने।राज'महरिम नहो तो बर "मनर्खन्द९ 
ईस्वी सन अठारह सौ अस्सी । उन्नीस सौ पतीस विक्रमा सने हिन्द ॥ 
महे सितस्बर व हिन्दव. आस्विन । खतम, तारीख “ नुसखए “ चारूमचन्द" 
में उसीका हूं खादमान९« खादिम । जिसके दरगह्‌०० न पहुंचे कोई परिन्द ।। 
आजिजः ब तखल्‌स आजिज । नाम जिसका है दासं परमानन्द ।। 

पहले (छोटे) कबीरमन्श्रमं भी समाप्तिको यही तारीख लिखी हई 
है, क्योकि असलम कबीरमन्शर ग्रन्थ वही है {कितु इसमे, सुधारा बधारा करनेके 
कारण, अतमं आपको, उसको तिथि तारीख भी, जाननेको जरूरत पडी, इसलिये 
आप लिखते हं - 

राकि साधु परमानन्ददासजी कबीर पंथी सुक्तोम शहर फिरोजपुर सुल्क 
पंजाब किस्मत लाहौर, तारीख तरमीम ओर तरतीब इसरीबार मोबरखे २५ 
अपरेल सन १८८७ ई० ब मुताबिक सस्वत १९४४ विक्रमी बशाख खुदी 
सोमवार । 


इसकं पश्चात यह ग्रथ सन्‌ १८९१ ई. माह सितम्बर व म॒ताबिक भादो 
सम्बत्‌ १९४८ विक्रमो भं छ्वकर तयार हओ । 


अंति टाइटिल पेज (मुखपत्र ) पर आप एक विन्नप्ति, इस घ्रकार लिखते 

हं 1 बाजह हो कि, जो साहब दानाय दोरान इस किताब कबीरसंश्रको पदु, 

अपने दिलमें खब गौर ओर फिक्र करं कि, कबीर साहब कौन ह ? कि, जिनका 

यह दिल ओर दीमाग है कि, दावा खुदाईका करते हं ओर आपमं सारा जलाल 

लायजाल दिखाते हं ओर आपका कौल बमोजिब फलकं है । कौल व फलं जाहिर 
व नातिन एकसा है सरम फक नहीं । 

जिस हालतमं कि, सारे वेद व स्वसम्देद ओर रिषिशरान हर से जमान 

भी जाहिर करते हं कि, कबीर साहब खुद कादिर मृतलक खालिक आलम हे, 

१ धन्यवाद २ अनन्त ३ धूरा ४ किताब, ग्रन्थ ५ मनलगन, मनचाही, सुन्दर ६ कृपा ७ श्रेष्ठता 

८ नसीहत, उपदेश ९ मीठा १० अमूत ११ पीनेको वस्तु १२ गुर १३ नाश १४ संसार, जगत. १५ कर्मं 

व्यवहार. १६ यदि १७ देखं १८ आख १९ भेद २० जानकार २१ ऊपर २२ मेरे २३ हसो २४ महीना २५ 


हिन्दी २६ समाप्ति २७ तिथि २८ पण चन्दके समान सुंदर २९ दासानृदासं ३० दरबार ३१ पल्ी, उडनवाला 
भाव है बडे बड़ बुद्धिमान्‌ बुद्धि दौ डानेवाले ३२ दीन ३३ उपनाम 


% 
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तो फिर यह फकीर दरबारे इजहार उन अकवालके पुरे तकसौर क्यों तसव्वर 
जिया जावे । इस वास्ते बाहियात इतराजोसं यह मृआफ करमाया जावे । 

वह कबीर सारे जहानका गर पौर अयनी बुजुर्गों ओर जलाल खे आप 
जाहिर करता है ओर जब चाहता है छपा लेता है, यह इनसान जई पुल व्यान क्या 
लिखे ओर क्या कहे, फिरिश्तोमं भौ किसको यह्‌ क दरत नहा कि, उसकी उलृहियत 
ओर रबवियतमें दम मारके, उघके जलाल बेनिसाल कल आलमर्मे नशर ओर 
बाहर बयान वशर है । 


इस दुनियाके आदमजाद बेखबर हं कि, नह्य क्या है, जीव क्या ओर माया 
क्याहै? खदा क्याओरवबंदाक्याहै? खुदा परस्तौ क्या ओर बुत परस्ती क्या 


सो सब इस किताबमं खोल खोल कर दिखला दिया ह ओर ख सावित कर दिया 
है क्ति, कुल आलम मायापरस्त है ओर जो माया परस्तं है वही बुतयरस्त है । 
दापरस्तीकी खबर उसीको होती है जिसक्तो सतगुड कबीर साहब बतलात्त 
ओर सिखलाता है ओर जो कोई खुदा परस्तीको जानता है वह तोहुनातसे अलग 
होता है । खुदा परस्त हवस हैवानी ओर तनाद्युसे बिलङ्ल सुवररा होता है 
राकिम लाकसार- 
साधु परमानन्द, भुसल्चिष्. 
इस प्रकारसे कबीरमन्श्रकं आदि अन्तमं लिखा है । 
पाठकोंको यह जानना चाहिये कि, स्वामी परभानन्दजोने बारम्बार अयने 
ग्रन्थोमें लिखा है कि, साम्प्रदायिक ग्रन्थोमे सांकेतिक शब्दोको बदलना या ग्रंथ- 
कतकि विरुद्ध उसमें सुधार करना पाप है । “जो कोई मेरे इस ग्रंथ रहबदल 
करेगा तो मालिकके दरबारमें मं उसका दामनगीर हंगा । फिर एेसी दशाम जब 
कि, ग्र॑थकर्ता स्वतः अपने भले या बुरे लिखे हुएको पूरा पुरा ज्योका त्यो रखवाया 
चाहता है, तो अनुवादकको कोई अधिकार नहीं है कि, इसमे कमी वेशी या रद्‌ 
बदल करे हौ आवश्यकता पडनेपर परस्तावना या स्थान स्थान २ की टिप्पणियों 
अपनी समञ्च ब॒ञ्षके अनसार भाव अवश्य प्रकट किये जा सक्ते ह, सो संतगरुकी 
कृपासे शक्तिभर किया जायगा । | 
इतने शब्द लिखनेकी आवश्यकता क्यो पडी ? इसका कारण षरस्ता- 
वनामे देखनेसे ज्ञात होगा । ई 
। सवं संतमहतोका कृपाकारी - 
कबीराश्रमाचायं 
भीयुगलानन्द बिहारी, 
अनुवादक. 


सत्यनाम 


सत्यसुङक्कत, आदि अदली, अजर, आचत, पुरुष, मुनीन्द्र, करुणामय 
कबीर, सुरतियोगसंतायन, धनीधम्मंदास, चारगुर्‌ तथा 
वंशनकी दया ! सुक्तासनिनाम५ चूरामणिनाम२, सुदशननाम, 
कुलपतिना, प्रमोधगुरबालापीर, कमलना"म, अमोल, 
नाम, सुरतिस्नेहीना्म, हक्कनापस, पाकनाम५ प्रगट 
नाम", धौरजनास'* पं. श्रौ उग्रना"^ म साहब, प०्श्नो 
दया" नाम साहबको दया । बंशन्यालीसको 
दया कबीर साहबकं अधिकारी वंश- 
प्रतापो वतमान आचाय्ये श्री १०८ 
महंत काशोदासजीसाहब को 
दया । सवं संत महतन. 
को दया । 
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श्रुति 
मुण्डक उपनिषत्‌ प्रथम प्रपाठक 


द्रे विद्ये वेदितव्य इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चवापरा च ॥\४॥। 
तज्ापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।॥५।। 

अथवेणवेद ० मु०उ०।१॥। 


अर्थ-विद्या दो भांतिको हं जिसको ब्रह्मवेत्ता लोग परा ओर अपरा कहते 
हे । दोनोमेसे ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद, ओर शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि सब मिलक अपरा विद्या (परसम्बेद ) कहलाती 
हं ओर जिससे अविनाशो ब्रह्मजाना जाता है उसे परा विद्या (स्वसम्बेद) 


कहत हं । 





क 
अथ कबीरमन्श्र पारम्भ 
मगलां चरण 

धन सतगृर्‌ सतपुरुषत्‌, सत्यनाम इस्थीर । 

सतसूक्रत मुनीन्द्र तुही, करुणा पूणं कबीर । १॥। 

तेरे गुण गावत सदा, सिद्ध साधु मति घीर। 

दसं परमहस सव गावहीं सत्य धाम सुखथीर ।। २॥। 

तरिक्लिं कृपाः कटाक्षते, कटे काल जंजाल । 

बार बार ` तोहि नमन है, हह कृपालु दयाल ।। ३ ॥ 

हौ अज्ञान. जान्‌ नहीं, तेरे गुण की गाथ । 

तुहि सतगुरु कृपाकरी, मोहि लखाऊ पाथ ।॥। ४॥। 

विनु दाया सतगुरु तेरी, नाहि मोर निरवाह । 

अपनी ओर निहारहु, लगे सु भवको थाह ॥५।। 

माथ नवा त्‌ लेखनी, लिख सतगुरु गुणगाथ। 

पूरन पुरुष कबीर हैः सव नाथनको नाथ ।६॥। 

विनु, पारख नहि पाइये, सब देवनको देव । 
कृपा , करे ,सतग्‌र सही, सहजे पावे भेव ।। ७॥ 
जापर कृपा ` सतगुरुकी होई । पुरन पुरुषकों जाने सोई ॥ 
पूरन पुरुष सु आपु कबीरा । करि कृपा मेटे सब पीरा।॥ १॥ 
सब महँ पूरण अदली आपा । करि अदल मेटं सब तापा ॥ 
काल गवको तोडनंहारा । ट्टे दिलको जोडनहारा ।॥। २॥ 

१ यह ग्र॑थके आदिमं गदपद्यात्मक उदू मंगलाचरणका भावानु बाद है। 


ष 


(४२) कनीर मन्शूर 


जाके दर पर माथ नवावें । सिद्ध ओलिया भूप सब जावे ।। 
आपे पुरुष सो आप कबरा । अगम्य अपार गहर गंभीरा । ३ ॥ 
एकं पुरुष रूप दोउ आही । उहवौ पुरुष कबीर जग माहीं ।। 
सत्यपुरुष आज्ञा अस होई । जाह कबीर जग पहुंचो सोई ।। ४ ॥। 
काल निरंजन ठाठ बहु ठटे । जगत जीव न पावें वाटे। 
भूले जीव भून वह खावे । लाख जीव नित प्रति सतावे ।। ५ ॥ 
एसा जाल निरंजन लाया । एको जीव नमो पुर आया ॥ 
अब ज्ञानी जाओ संसारा । सुकृत जीवन करो उबारा \६।। 
अस पुरुष जब आज्ञा दीन्हा । तब ज्ञानी रुख पृथ्वी कोन्हा ।। 
सोई सतगुरु सत्यकबीरा । आज्ञा पाइ आये भव तीरा ।। ७॥। 


सोई ज्ञानी पुरुष टै, सतगुरु सत्यकवीर ।। 
रज वीरज ते पेदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर ।। 


कमं जाल काटे गुरु देवा । आपन बन्धे करमके भेवा | 
ज्ञान ज्योति वह अर्पि आपा । गुरू सरूप सबघट महं व्यापा ।॥ १ ॥। 
करि पारख जोडइ कोइ जाने । अलख ज्योति वह्‌ परत पिदछछाने ।। 
गुप्त रूप वह॒ जगम डोले । शब्द रूप वह घट घटबोले ।। २॥ 
विना काम वह्‌ रूप अनूपा । सम दुष्ट वह रक ओौ भूपा।। 
काल अग्नि महं सबको दाहे । विनु सतगुरु नहि होय निवाहे ।। ३ ॥। 
देह विदेह वह अषप सरूपा । जीव हेत धर देह अनूपा ।। 
हस होय सोई पाहचाने । अगम अगोचर किहि विधिजाने ।। ४ ॥ 
जव जानें तब उधघरे भागा । दोऊ लोक महं परम सुभागा ।। 
जेते इष्ट जगत ॒ महं जानो । सब कर इष्ट ताहि पहिचानो ।। ५॥। 
अहै विनह॒ देह दिखलावे । विनु दया न पार कोई पावे ॥ 
बड अचरजको करे बखाना । किह ।र्वाध जाने जीव जहाना ।। ६ ॥ 
आवत सरधा गुरू जगावे । बाहर भीतर एक दिखावे ॥। 
देखतबुद्धि थकित हं तबहीं । दरशे रूप ॒धूरुषकर जबहीं ।। ७ ॥ 
भवभय भंजन दुखहरन, अम्मर करन शरीर । 
आदि युगादी आप दहै, अदली अदल कबीर ॥। 


सत्यपुरुष ओ सत्य कबीरा । दुई रूप दरसाये मतिधीरा ॥ 
इष्टरूप सतपुरुषहि जाना । गुर रूपं सति कबीर पिचछाना ।। १॥ 


मंगलाचरण (४३) 


एकं रूप दरस दुई भावा । जीव उवारन युवति बनावा ॥ 
एेसी युक्तिन कबीर बनावत । नगत जीव न मारग पावत।। २ ॥। 
किटि विधि कटं कहा नहि जाई । आपे पुरुष सब महि रहाई । 
घट घट मह आप विराजे । आपे ब्रह्म जगत ह्व छाजे।। ३॥। 
आपे आतम परमातम कूपा । जीव शीव सब आप अनूपा ॥ 
देत भाव न दरसे कोई । आपे पुरूष कबीर है सोई ।। ४॥ 
आपे गुरु शिष्य पुनि अपे । एकं भाव जाप हई जाप ।। 
सिद्ध साधु ओलिया जेते । विन जाने जग भटके तेते! ५॥। 
करि कृपा जब आप लखावे । दे पारख जग भरम मिटावे ।, 
काल जाल तबहीं टल जाई । निकटहि पावे पुरुष गुसाई ।। ६ ।। 
सत्य सत्य मं कटं पुकारा । परमानंद अस वचन उचारा । 
युगल आनन्द पाया तवहं । उद्‌ ते हिन्दी किया जबहीं ।! ७॥।। 
कवीर मन्शूर ग्रन्थको, आदि अरम्भन कीन । 
परमानन्द स्वामी रचे, उदं माहि परवीन ।। 
ताकी हिन्दी मे करू संत महंत आदेश ! 
जो उद्‌ जानत नहीं, पडि गुनि मिटे क्लेश, 
उसी मङ्कला चरणका अनुवाद दूसरे छन्द मं 
कर॒ वन्दना सद्गुरु चरण को आज णे त्‌ लेखनी ? । 
लिखनी . उन्ही की है कथा यह बात इतनी देखनी ।। 
व्यापक सभीमें एकसा वह्‌ न्यायकारी पूणं है । 
अभिमानियोका मान करता शीघ्छ क्षणमें चूणं है।। 
साद्श्यता उसको नहीं कोई कहीं भी कर सके । 
याचकोको पूणं इच्छा कौन दूजा कर सके ? ॥ 
दीनसे सम्राट तक तेरे हि भिक्षुक हं सभी । 
तेरी दया बिन ज्ञानको कोई न पायेगा कभी ॥ 
आज्ञा पुरुषको पायक सतलोकसे तुम आगये । 
आनन्द दायक मोद फिर सबके हृदय बिच छागये ॥ 
पापियोकं पारका बीडा उठाया आपने । 
सतलोकमें पहुंचा दिया फिर ज्ञान देकर आपने ।। 
लक्ष जीवोको जहापर काल खाता भूनकर । 
नित्य लीला थी यही जन सत्य पथका खूनकरः ॥ 
उद्धार आपने उनका आकर किया है लोकम । ४ 
उनको ब्ताया शीघ्र हीजो थे बडही शोकम ॥ 





(४४) 


कबीर मन्शूर 


वह॒ आपही कव्नीर हं गुरु श्रेष्ठ सबसे ठीकही । 

उपदेश है प्रभ आपका पाषाण दढता लीकही | 
माता पिता बिन जगतमें स्वयमेव आये आप हं । 

ज्योती अलखसे हो प्रगट सबके मिटाये ताप हं । 
देही नहीं पर देह धारण की जगतमे आपने । 

दाया दिखाई लोकम कंसी जनोपर आपने ।। 
आपके स्वसम्बेदका कुछ ज्ञान जिसने पालिया । 

त्रयलोककी सम्पत्ति सकल मानो उसीने पालिया ॥। 
पहचान जिसने आपकी शुभ ज्ञान पूवकं कर लिया । 

शक्तिका भण्डार मानो पूणं दिलमे भरलिया || 
सब दुःख दारुण शोष््रही उसकं हदयस छट गयं । 

विज्ञानके गरु श्रोतसे मानों सुधासं पट गयं ।। 
तकंयुत सन्देह जव छाने लगे वहुजग्तमं । 

सत्‌ ज्ञानकी उयोती जगाई पूणं अपनं भक्तमं ।। 
दाया अलौकिक जो दिखाई आपने निज दास पर । 

बाहर व भीतर आपही भरपूर देखा .-आस धर ।। 
गर न देते ज्ञान यह अज्ञान तम छाता बडा । 

म॒क्ति पाता जीव नहि यम जाल पासामें जडा ।। 
माता पिता प्रभु आप हं अरु ताप नाशक आप ह्‌ । 

प्रत्येक जनमे बस रहे हरते विकट सन्ताप हं ।। 
सत्पुरुष ही प्रभ आप हं यह ज्ञान योगो जानते । 

संत जन श्रद्धा सहित इसको सदाही मानते ।। 
सिद्धि साधकः ओर जितना साधुवन्द महान दहे । 

केवल कृपापर आपकी गौरव सभीका मान है ।। 
महिमा प्रभो ह्‌ ! आपकी मं कौन वरणन कर सकृ । 

अति तुच्छ सेवक हूं महा सव ज्ञान कंसं कर सक्‌ | 
शक्ति मन॒जमे है कटौ गणगान प्रभु तव कर सकं । 

महिमा अमित अगाध दहै तबपार क्योकर कर सकं | 
केवल हमारी प्रेमयुत स्वीकार करिये वन्दना । 

अरु काटिये जंजालमय यह दीघं यमको फन्दना ॥। 

अनुवादक- 


साहित्यालङ्कार हंसदास शास्त्री 


(सम्पादक कबीरचन्द्रोदय) 


मंगलाचरण (ष) 


प्रथम आवृ्तिका मङ्कलाचरण 
अनन्त धन्यवाद है उस महान्‌ परमात्माको, जिसके गगोकौी परमहंस 
गाकर, अपना कायं ुधारते ओर भोक्षपदको प्राप्त करते हुं । उसकी दया 
अनन्त है, समस्त स्तुति ओर ब्रा्थनाएं उसौकं निमित्त हं । 


शेर 


नवा सीस अपनातुएे लेखनी । कि गुण तुज्ञसे लिखने हं जगदीश्वरी ।। 
जो पूरन पुरुष सव जगह वरतमान । ह्ष्दयमे उन्हीका कराना हँ ज्ञान ।॥। 
दयौ करके देगा जिसे वह समञ्च । तोफिर हरमेहर उसको लेगानिरख ।। 
कहीं भी कोई तेरा जोडा नहीं । तेरे न्यायसें दं भरी सन जमीं), 
घमंडीका त्‌ दपं करता है चृणे । हृदय भग्नकी आहत करता हे पूणं ।। 
तेरे द्वारकं हं भिखारी सभी । शाहंशाह राजा गदाओं वलौ ।। 
पुरुषने कहा जाओ जगम कवीर । मेरी आज्ञा लेकं तुम ए गंभीर ॥। 
मेरे लोक पापी टै आया नहीं । जहम कोई मुक्ति पाया नहीं| 
पुरुषकाल खाता उन्हुं भूनकर । वह हर रोज लख जीवका खूनकर्‌ ।। 
वचा लीजिए जो है शुद्धात्मा । जो स्वीकार करले मेरी आजा । 
वो है आदमी सारे गुरुका व पीर । जिसे कहते हं सत्यसाहब कबीर ।। 

न उसकी है माता है न कोई पिता । अलख ज्योतिसे है वह्‌ पैदा हवा ॥। 
यह आके उपदेश उसने किया । भटकतोको राह उसने बतला दिया ।। 
चले जाते थे जीव जो आगरपर । बचाया उन्हं आपने आनकर ॥। 
दया आगई लोगोके शोकसं । चले आपले हुक्म सतलोकसं ।। 
सकल सृष्टिका है वही स्वामि एक । यही माने सब छोड कर अपनी टेक ॥। 
नहीं देह पर देह परगट हआ । जो ज्ञानी हँ वे मनमेंले यह जमा ॥। 
उसे जानते दूर हो दुःख द ' प्रशंसामें उसकं ज्वा सबको बंद ।। 
कोई आदमी जो बड़ा बुद्धिमान । बढा करकं बुद्धी लिया उसको जान ॥। 
नहीं देह पर देह जिसको प्रकट । तअज्जुबकी बातें करू निष्कपट ।॥। 
जव इस ध्यानम गोता खाने लगा । दयालू गरू तब जगाने लगा ॥ 
जो देखा तो बाहर व भीतर वही । सबी वस्तुमे है वही आपही ।। 
मिहरबौ दो सुरतको दिखलाया यो । गुरूहो मनुष्योको सिखलाया यों ॥। 


१ यह अनुवाद मूलका ठीक नहीं है क्योकि मूलमे लिखा है “जो आवे नजर इल्म की दुरबी' इसका अर्थं 
है जो ज्ञानक दृष्टिसे देखा जाता है । इसी प्रकार पहले अनुवादमं मूलके विरुद्ध अगणित अशुद्धियां हं । 


[यि 


(४६) कबीर सन्शूर । अ० १. 


अगर वह्‌ दो सूरत दिखाता नहीं । तो इनसान घर अपना पाता नहीं । 
न॒ हरगिज कोई छूटता कालसे । न वे उसके बचता था जंजालसे ।। 


यह्‌ क्या कर्‌ कहू तुमसं मं माजरा । स्वयं सतपुरुष आदमीमं बसा ।। 
जहा देखो वह॒ आपही आप है। वही सबकी माता वही बाप है।। 
स्वयम्‌ सतपुरुष बना है कबीर । जिसे जानते सब हं शाहो फक्रीर ।। 
जती सिद्ध साधु ओलिया बह गये । जिसे उसने रक्खा सोई रह गये । 


प्रथम मार्गण 
पिला अध्याय 


प्रथम प्रकरण 
सत्यपुरुषका वणन 


सत्यपुरुष यथाथ जगत कर्ता है, वह पवित्र है-वह्‌ न कभी गभमं आता है 
न रज वीयसे उत्पन्न होता है । बह विषयवासनासे रहित एकरस ओर पूणं ठै, 
सव संसार उसीसे प्रकट होता ओर उसोकं आश्रय स्थित रहता है, बही यथाथमं 
सबका कर्ता धर्ता है. उसका किसीसे राग ओर देष नहीं है, वह्‌ पणे ओर निविकार 
है-उसोका गुणानुवाद सब योगी यती करते हं तथा उसीकं निमित्त कुल स्तुतिं 
तथा प्रशसाए हं, उसका पूणं वणेन कोई कर नही सकता, उसको अनुग्रह बिना 
किसीको मुक्ति नहीं होती, बह सवेशक्तिमान्‌ है. यदि उसको इच्छा हो तो समस्त 
संसारको एक पलमे मुक्ति कर दे, वेदको तो सामथ ही क्या हौ स्वसंबेद भौ उसका 
गृण गाते गाते मौनावलम्बी हो जाता है ओर कहता है, कि उसमें यहः बल नहीं 
कि, वह्‌ उसका वणेन कर सकं ओर जिन मुनियोने उसे पहचाना उनका भो यही 
कथन है कि, किसी ऋषि, मनि ओर सिद्ध साध इत्यादिमं इतनी योग्यता नहीं है 
कि, बह उसको व्याख्या कर सक. इस प्रकार जब समस्त वेद ओर म॒नियोको जिह 
उसको प्रशंसामं बद हि तब एेसौ अवस्थामं मुञ्च अल्पबुद्धि, अल्पज्ञ, तुच्छ मनुष्यको 
क्या सामथ्यं है कि, उसका गुण गा सकं, मं इतनाही कहना उचित सभमञ्षता हू 


कि, हे प्रभु ! तेरी महिमा तूही जान सकता है, म॒ञ् दोषो पापी विचारे पर दया .. 
कर । 


सायक = क 4 





सत्ययुरुषके प्रतिनिधि (४७) 


दूसरा ब्रकरण 
सत्यपुरुषके प्रतिनिधि (रदुल ) 

जिन सत्य पुरुबका विवरण ऊपर किया गया, उनकं (पाकरसुल पवित्र 
अनागत वक्ता ( कबीरसाहन हं, ओर उस सत्य धुटबके अतिनिधिमं सब गुण 
वही हं जो स्वतःसत्य पुरषभं हं, यह ओर वह एकही है इसमें ओर उसमे बाल 
बराबर भी विभिन्नता नहीं है । ज्ञानी लोग दिव्यदृष्टिसे देखते हं कि, यही 
पवित्र सतपुरुषका प्रतिनिधि समस्त संसारका सच्चा गुर है ओर सब अगुवाओं क 
अग्रगण्य है समस्त पथदशंकोंको पथ दिखाता है । वह स्नीके रज तथा युर्षकं 
वीयसे कदापि उत्पन्न नहं होता, वह्‌ स्वेच्छासे मानुषिकशरीरमं अ्रकट हौकर 
मनुष्योको सुदित प्रदान करता है-उसक्ो आल्ञा सवं सुष्टियर है, उसने कड बेर 
कहा है कि, यदि उसर्का इच्छा हो तो बह समस्त संसःरको मुक्ति दे दे ओर उसने 
समस्त स्वसंवेदमें कहा है कि, मंही स्वयं सत्पुरुष हं यहु वहं मं ही हं, खा 
कोई नहं -मं ही स्वयं सत्यपुरुष ओर मं ही स्वयं अपना प्रतिनिधि आप हू । 

सांसारिक जीवोंके उद्धारके निमित्त मं दो नासोसे प्रव्यात होता ह ं स्वत : 
निजात्मस्वरूपमे स्थित हं तथा अन्य सब अनात्म हः 

जब सत्यपुरुषको आज्ञा होती है, तब सत्य कबीर पुथ्वोपर अकट होते 
हे । आप अपनी इच्छानुसार बालक, युवा वा वुद्धके रूप धारण कर विचरते हं \ 
न आपका कोई विशेष वेष है, न कोई विशेष रूप है ओर न आपका कोई विशेष 
नाम है । आपके नाम अनन्त ह-पर चारों युगम आपके चार नाम विशेष पसे 
भ्रसिद्ध होते हें । पहले पहल जब संसार प्रकट होता है उस समय आप पृथ्वीपर 
आते ओर मनुष्योको उपदेश करते हे, तब आप उस समय अर्थात सत्ययुगे सत्य- 
स्वकतके नामसे विख्यात होते हं, उसी स्वकृत तथा सत्यसुकृतजोको ब्राथना 
स्तुति पाचों वेद ओर समस्त ऋषि मुनिगण करते हं ओर उसको दया से परमपद को 
प्राप्त होते हे । जब दूसरा त्रेतायुग आरंभ होता है तब आप मुनीन्द्रके नामस पभरसिद्ध 
होते हं ओर द्वापरयुगमे आप करुणामय ऋषि कहलाते हं ओर जब द्वापर व्यतीत 
होक कलियग आरम्भ होता है तब आप, सत्यकबोर, कबीर साहब, शेख कबीर 
ओर सेयद अहमद कबीरकं नामसे सुप्रसिद्ध होते हं ओर अयना पंथ प्रकट कर ओर 
करोड़ों व्यक्तियोको परमधाम पटुचाते हं । पहले तीन युगोमं आपका पंथ विशेष 

१ रसूल शब्दका अथं है भेजा हुआ । सत्यपुरूषने सत्यकबीरको, जीवोको चेताने के लिये भेजा, 

इसलिये रसूल सिखा ओर कवीर सत्यपुरुषके स्थानापन्न जगतमे है इसलिये प्रतिनिधि । 


(४८) कबीर मन्शूर । अ० १. 


प्रचलित नहं होता, थोडे लोग उद्धार पाते है, परन्तु इस कलियुगमं इस धमका 
विशेष आन्दोलन होगा, विशेषकर जज कलियुग पौच सहस्र ओर पांचसौ वर्ष 
जीत जा्यगे, तब्‌ उस समयमे पथ्वीके यावत्‌ मनुष्य इस पंथको ग्रहण करेगे । जब 
तक वृह ससय न आबेगा तबतक यह पंथ धीरे २ चलेगा, कभी न्यून ओर कभी 
अधिक होता रहेगा ओर जब वह समय आपहुंचेगा तब समस्त संसारको सुक्त्‌ 
करनेको आज्ञा आवेगी ओर कबीर साहबकी छपा कटाक्षसे समस्त मनष्योका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जावेगा ओर सब पापोसे अलग हौ कर ओौर सुकृत करनेकी 
ओर उद्यत होंगे ओर प्रत्येक घरमे सत्यनामकी पुकार होगी, सन्त महन्त ठौर लौर 
फिर फिरकं लोगोको सत्यपुरुषकी भवितका उपदेश देगे ओर सब मनुष्यकं 
हृदय पवित्र होकर उस भवितिको ग्रहण करेगे तन कालपुरुषको पहचानके उससे 
दूर भागेगे । 


तीसरा प्रकरण 
स्वसम्वेदकं प्राकटचका वृत्तान्त 

प्रथम सत्यपुरुष अकेला था, उसका न कोई साथी ओर न चेला था । जब 
उसने जगत्‌ प्रकट करना चाहा तब उसने प्रथम ब्रह्मसृष्टि अर्थात्‌ अपनी सन्तानो 
को प्रकट किया. उन सब सन्तानोम ज्ञानोजी अर्थात्‌ अपनी सन्तानोंको प्रकट 
किया. उन सब सन्तानोमं ज्ञानोजी अर्थात्‌ कबीर साहब सबसे श्रेष्ठ हं, अनेक बार 
कबीर साहबनं स्वतः कहा है कि, वह जो सबसे ज्येष्ठ पुरुष कहलाता है स्वयं 
सत्यपुरुष है-अर्थात्‌ मं स्वयम्‌ सत्य पुरुष हं, जिसे इस बातपर श्रद्धा है वह्‌ दूसरी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता ओर स्वयं कबीर साहबहीको सत्यपुरुष मानता 
है ओर जिसे इस बातका विश्वास नहीं है वह उन्हुं सत्य पुरुषका भेजा हआ मानता 
है । जब जसा जिसका विश्वास होता है वैसाही उसका फल होता है । सो जब 
बरह्यसूष्टि उत्यन्न हुई तब कबीर साहब द्वारा ब्रह्मसृष्टिको स्वसंवेद मिला, ओर 
वह्‌ स्वसम्बेद कबीर साहबको वाणी है । यह स्वसंवेद निष्कलंक तथा निर्दोष 
ब्रह्यसृष्टिमं प्रचलित हुआ । फिर सवेशकितिमानने जीवसृष्टिको उत्पन्न किया । 
ब्रह्म सुष्टि ओर जोवसृष्टि अर्थात ब्रह्मकी रचना ओर जीवक रचना अत्यंत 
पवित्र हं । जसं वे पवित्र तथा निर्दोष हं वेसेही स्वसंवेद निर्मल तथा निष्कलंक 
हें । इस स्वसंवेदमं किसी प्रकारको अनुचित बात नहीं है अनुचित बातका उसमें 
चिह्भतक नहीं है यह स्वसंवेद अनन्त तथा असीम है । स्वसंबेद ओर उसकी 





कालपुरुष कं प्राकटयका वणेन (४९) 


वबाणीकी जो गिनती किया चाह-वह समस्त पृथ्वीके प्तोकौ गणना करे-अर्थात्‌ 
पृथ्वीपरके वुक्षोकी इतनी पत्तिया हं ओर गद्धाकी रेतमें इतने अणु कि, उनको 
गिनती नहीं हो सकती है, एेसाही असीम अनन्त स्वयवेद हैँ । जो उसकी गणना 
करनेका ध्यान करें वहु विल्षिप्त है), . 
| ~ ग अः 
च्।था प्रकरण 
ब्रह्मसृष्टि का वणेन 
सत्पुरुषने जब सुष्टिके उत्पन्न करनेको ओर ध्यान दिया तब पहले छः पुत्र 
प्रकट किय-१ सहज, २ अकर, २ इच्छा, ४ सोह, ५ अचिन्त ओर & अक्षर । यहु 
छः पुत्र बड़े दयालु ओर प्राणीमात्रकं निमित्त मुक्ति मागं दिखलानेवाले कट 
हए, जो सदं ब सत्यपुरुषकी स्तुति करते रहते हं ! जब इन छः पुत्रको सत्ययुरुष 
प्रकट कर चुका तब उसने विचार किया कि, ये छः ब्रह्य दयालु ओर खन जौवोको 
निर्भय कर देनेवाले प्रकट हुए हं-पर भविष्यमें मनुष्य बहत निलज्ज ओर निभेय 
होकर, काम क्रोध लोभादिकोही, अपना ध्येय समञ्ञकर, सत्ययुरषक्तौ भक्तिसे 
विमुख होगे ओर सुकृतकी ओर ध्यान न देगे ! यह्‌ विचार कर सतृपुरषने सातवें 
पुत्र अपने तेजसे प्रगट किया, यही अत्यंत बलवान्‌ कालपुरुष सवं जोवोको दःख- 
दायी हआ । इसी प्रकार कहं सात पुत्र, कहीं आठ पुत्र कहा है ओर कहं सोलह 
पुत्र भी कहा है । ये सब ब्रह्मसृष्टिकं अन्तगत हं ओर कहीं ब्रह्य -कहीं हस-दीप 
दीपान्तरोंपर अधिकृत कर दिये हं । इस प्रकार सत्पुरुषने अपने सब पुत्रोको 
स्थान २ पर राज्य तथा प्रभुत्व देदिया-वे सब अपने २ हीषो ओर लोकोमं राज्य 
करते है । पर ये सात पुत्र एेसे हं जिनकी पृथ्वी से लेकर सत्यपुरुषक लोकपयंत 
बराबर उनको राहको डोरी लगी हुई है-ओर जितने ब्रह्म भिन्न २ लोकों ओर 
दीपोमें राज्य तथा प्रभुत्व भोगने हं उनका वृत्तान्त स्वसंवेनमं द्‌ इने तथा उसक 
पाठ करनेपर प्रगट होगा । ये ब्रह्यसृष्टिकं अधिकारी कभी बंधनमं नहीं आते 
केवल मायासृष्टिकं लोगोको बन्धन ओर कालका भय है । स्वसंवेदमें सृष्टिको, 
उत्पत्तिकं बहूुतभेद हं-यहां थोडासा लिखा गया हे । 
व 
पोचवां प्रकरण 
काल पुरुषकं प्राकटचका वणन 
अक्षर जो सत्य पुरुषका छठा पुत्र था, वह्‌ जहां बेठा था उस स्थानपर 
सारा जलहीजल था प्रत्येक स्थान जलसे परिपुणं था (देखो ग्रन्थ कबीरवाणी ) ` 


(५०) कबीर मन्शूर अ० १. 


उस समय अक्षर ब्रह्य निद्राके वशीभूत हुआ अक्षरकं ध्यान ओर सत्यपुरुषकं शब्दस 
एक अण्डा उत्पन्न हआ बह अण्डा जलपर उतराता फिरता था । जब अक्षरको 
नीद ट्टी तब उसने अपने सामने जलके ऊपर तेरता हआ एक अण्डा देखा ओर 
उस अण्डेके ऊपर एक व॒त्तान्त लिखा गया पाया ओर वह्‌ वृत्तान्त सत्य पुरुषको ओर 
से लिखा गया था, कि “हमने एक पुत्र भेजा है जो तुम्हारी बराबरी करेगा वह 
जहांतक आवे उसको आने देना, तीनलोक भवसागरका वह राज्य करेगा 
सत्तरह असंख्य चौकडी य॒गतक उसके राज्यको अवधि है-सो वह जब सत्तरह 
असंख्य चोकडो यग राज्य ओर भवसागरपर शासनका ठका पूरा कर लगा 
तब वह हमारे समोप चला आवेगा. तदुपरान्त तुम्हारे शासन ओर अधिकारका 
समय आयेगा, जब तुम्हारा समय आवेगा तब सब मनुष्य मुक्त हो जावंगे ` इतना 
वृत्तान्त उस अण्डेकं ऊपर लिखा हुआ था सो सब अक्षरने पढ लिया ।जब अक्षरन 
वह पटलिया ओर जानलिया तब अक्षरे सामनेहौी उसके देखते २ वह्‌ अण्डा रूटा 
ओर उसमेसे अत्यंत प्रबल कालपुरुष उत्पन्न हुआ तब अक्षरने उ्षको निरंजन 
कहकर पुकारा. इसी कारण उस कालपुरुषका नाम निरंजन पडा । (देखो उसका 
दृत्तान्त कबीरसाहब, ग्रन्थ कबीरवाणीमें लिखते हं ) । 

उसी अण्डेकी सूचना ऋग्वेदकं असर्वोपनिषद्मं लिखी है “जलकं ऊपर 
अंडेका एक आकार प्रगट हआ वह आकार स्थिर था फिर उस अण्डमं मु हकं 
स्थान एक छिद्र प्रगट हआ ओर उस मंहसे अग्नि देवता उत्पन्न हुए, फिर नेत्रकं 
स्थान दो छिद्र प्रगट हए, इसी प्रकार सब इन्द्रियो प्रगट होगयो- इसौ अण्डकं 
विषयमे मन॒संहिताके पहले अध्यायमें लिखा है, देखो :-- 


““तदण्डमभवद्धमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ।। ” (मनु. अ. १ श्लो. ९) 


उसी अण्डेसं ब्रह्माजो उत्पन्न हए, जो समस्त संसारके पिता ओर समस्त 


पिताओंकं पिता हे । यही बडा ब्रह्या है ओर इसी मायावीको माया समस्त 
संसार है 


फिर उसी अण्डेका उल्लेख तौरेतमें उत्पत्तिकी किताबमें है कि, सबसे 

पहले जल था ओर उस जलपर खुदाको रूह कबूतरके सदृश तेरती फिरती थो- 
इसीका विवरण जब्‌रम है कि, खुदावन्द जलोपर गरजता है. 

उसी अण्डेका समाचार समावेदमं है कि, एक अंडेकं दो भाग हुए, आधेसे 

-- 1 ल देखो परिष्ट प्रमममान त्रम अध्यायो । = 


कालयुरुषके राज्यप्राप्ति (५१) 


पृथ्वी हुई ओर आधेसे आकाश, हृ; वेही दोनों स्त्री ख्व्‌ हए, ओर समस्त 
संसारमें फल गये. 
उसी अण्डेका सभाचार योह इञ्जीलमं भरगट करता है, यही अण्डा 
समस्त संसा रका सृष्टिकर्ता तथा स्वामी है, वही शब्द है उखे शब्द कहो वा वाणी 
कहो-यही अंडा आदिमं प्रगट हआ. 
यही प्रथम ब्रह्य वा ब्रह्मा माना ण्या है। 
कबीर साहबने कहा है कि, यह कालयुरब सत्ययुरषक्ती ऋोधएग्निक भागले 
उत्पन्न हआ इससे यह पुगेतया अग्नि है । यही छल जगतको भस्म करनेवाली 
आग है, ओर उसमें अहंकार बहुत है इसके शरीरको सत्ययुरुषनें विषय वासना 
दारा निमित किया है इसलिये यह शारीरिक भोग वुत्तिये ओर राज्यं घरभुत्व 
तथा अन्यान्य सांसारिक कामनाओंसे वरिण है, इसकतं गृहं सतयुख्खने टेखेही 
बनाये हं । तीन लोकमें जितने जीवधारी हें सो सब उसीको संतति हं ओर इसी 
का प्रभाव तथा विष समस्त देहधारिर्योमिं ्रवेशित हआ है । यह अनेकं नामो 
इस संसारम विख्यात हआ है । इसका सबसे पहला नाम तो निरजन है, काल, 
कल, अकार, ओङ्कार, निरंकार, निर्गुणः, ब्रह्य, बह्मा, धमं राज, खुदा, अल्ला, 
करीम, ब्रह्म, अद्रेत, केशव, नारायण, हरि, हर, विश्वम्भर, वासुदेव, जगदोश, 
जगन्नाथ, जगतपति, राजेश्वर, ईश, परमेश्वर, विश्वनाथ, खालिक, रल, रव्बिल 
आलमीन, हक, इत्यादि अनन्त नाम इस कालयुरुषके हं ओर वेदों तथा पुराणोमं 
सब उसीकं नाम हें ओर समस्त भूमण्डलं उसी जगदीश्वरको श्रेष्ठता ओर 
वंदना पूजा कही है ओर इसीको आज्ञापालनमें ओर पजनम सभस्त संसार संलग्न 
है ओर इसी अग्निको पूजन वंदन हो रही है, उस परमेश्वरका म॒ह अग्नि है 
इसीलिये जो कुछ उसकं नामसे आगमं डाला जाता है सो सब उसको पुचता हे । 
बलिप्रदान ओर महाबलिप्रदान सब इसी परमेश्वरकं निमित्त हं ओर यही परमेश्वर 
तीन लोकम पूजा जाता है इस भवसागरं इसीका राज्य ओर अधिकार है सब 
प्राणी उसीकं अधीन हं ओर उसीका नाम जपते हं । 





ॐ 
छठ बकरण 
कालपुरुषकं तप करके तीनोंलोकका राज्य पानेका वणन 


इच्छाओंसे आकर्षित हुआ यह कालपुरुष, एक चरणसे खडा होकं तप करने 
में तत्पर हुआ ओर सत्तर युगो यन्त बराबर एकह पगसं खडा होक सत्य पुरुषका 


(५२) कबीर मन्श्र । अ० १. 


ध्यान करता रहा 1 तब सत्ययुरुष दयालु होक बोले कि, हे पुत्र ! माग ! त्‌ क्या 
वर सागतारहै? जो कुछ त्‌ सागेगा सं तुके प्रदान करूगा । सत्यपुरुषने दयालु 
होक एेसा कहा-तब निरंजनने विनय करकं कहा कि, हे प्रभु ! यदि आप दयालु 
हए हं तो मञ्चे तीनोलोक भवसागरका राज्य प्रदान कोजिये, जिससे में तीनलोक 
भवसागरकी रचना करूं ओर सृष्टि करके रचनाको अपने अधीन करू ओर सारे 
भवसागरमं मेरा राज्य रहे । (देखो ग्रन्थ कबीरवाष्णीमें ) । 
यह प्राथना निरञ्जनको स्वीकृत हई ओर सत्यपुरुषने कहा, हे पुत्र । 

जो कु तूने सांगा, मनं तुके प्रदान किया, पर सृष्टिक उत्पत्तिका कुल सामान 
कूम'जीकं पास है \ त्‌ उनकं पास जा ओर सृष्टिकी उत्पत्तिका कूल सामान उनसे 
माग । जब त्‌ कूमंजोकं समोप जाना तो उनसे अत्यंत विनीत भावसे मिलना ओर 
दंडवत्‌ प्रणाम करकं अत्यंत नख्रतासे रचनाका सामान सोागना ओर जब कूमंजी 
हषपवक देवं तब तुम वह सामान लेके तीनलोक भवसागरकी रचना करना 1 यह्‌ 
बात सुनकं निरञ्जनको अत्यंत हषं हुआ ओर वह्‌ आनन्दसे मरन हो गया कि 
अब तो सत्यपुरुषने तोनलोक भवसागरका राज्य हमको प्रदान कर दिया! भाति 
२ क्‌ हषमय ध्यान उसकं मनम उत्पन्न हो रहे थे ओर वह सोचता था कि, अब तो 


मं तीनोलोकोंका राजा हआ हमारे बराबर इसरा ओर कौन है । इसी भ्रकार 
मरन निरञ्जन पाताललोकको चला । 





"ॐ 
सातवा ब्रकरण 
निरञ्जनका कूमेके पास जाकर तीनों लोक की रचनाकी सामग्री 
मागनेका वणेन 
इसी प्रसन्नता तथा उत्सुकताको अवस्थामं निरञ्जन कमंजीके पास 
पहु चा ओर देखा कि, कूमंजीक। शरीर अट्ठानवे करोड योजनका है । इस क््मजी 
को सत्पुरुष ने रचनाक कुल साम्नो प्रदान करके भण्डारी बनाया है । रचना की 
समस्त सामग्रो आपहीकं पास उपस्थित रहती हं, जब निरञ्जन कूमंजीके पास 
पहुंचा, तो अपने घमंडमं आकं कू्मजीको दंडवत्‌ प्रणाम कुछ न किया ओर यों 
कहा कि, हे कूमजो ! मुञ्चको सत्यपुरुषने तीनोलोक भवसागरका राज्य दिया है 
ओर कहा है कि, कूमजोसे रचनाका सब सामान लो । इस कारण मं तुम्हारे पास 
आया हूं कि, तुम मुञ्चको सुष्टिको सामग्री दो । यदि तुम मुञ्े न दोगे तो में तुमको 


१. देखो परिशिष्ट प्रथम भाग प्रथम अध्याय । २. यह्‌ कर्मजी कटृएके आकार के हं उनके सोलह 
शिर तथा चौसठ हाथ हं यह्‌ सत्यपुखुष के पुत्र पाताल मे रहते हं । 


कूर्मजीका फरियाद । (५३) 


मारकं बलपुवंक ले ल्‌ गा । जब कूमंजीने निरञ्जनको एसी बातें चुनी तो जान 
लिया कि, यह्‌ अभिमानी ओर वमंडी केएल उत्पन्न हृ है जो एतो अभिभानयुक्त 
बातें कर रहा हैः । फिर उन्होने निरननसे कहा कि, तुम यहांसे चलेजाओ, मं 
तुमको कुछ न द्‌ गा. क्योंकि, सत्ययुरुषकी कोई आज्ञा मुद्ध नहीं भिली ह तुम 
सत्पुरुषकं पास चले जाओ । कूमंजीकं यह्‌ वाक्य दुनके कालयुरुष, जिक्चक्ा शरीर 
कूमंजीकं शरीरसे आधा था, अत्यंत क्रुद्ध हृ } तपक्ते कारण निरञ्जन अति बलिष्ठ 
होगया था, कूमंजोको युद्धको निमित्त ललक्ारा ओर लडाईकं लिये प्रस्तुत होगया 
तथा क्रोधमें बकता ज्चकता कूमंजीपर आन टूटा ¦ दोनोमं द युद्ध होने गा । 

महाभयंकर युद्ध हुआ । निरंजन वह दाव पेच करने लगा कि, जिसमें वह्‌ सृष्टिक 
रचनाका समान पाजावे । अन्तमं निरञ्जनने कूमंजीपर अत्यंत कठिन आक्तमण 
किया ओर अपने नखोद्ारा उनके तीन सीस काट डालेः जब कूमंजौकं तीन सिर 

कटे तब उनके पेटके भोतरसे रचनाको समस्त सामग्री बहिगंत हौ गयी । सुं, चन्द्रः 

नक्षत्र, पञ्चतत्त्व, तीन गण इत्यादि उनके पेट भण्डारसे बाहर निकल आये । 

सब चल तथा अचल तारे छिटक गये, पृथ्वी आकाशकी उत्पल्तिकौ भ्रगट हौ गड 

ओर रचनाको कल सामग्री अन्यक्तसे व्यक्त होगयो ।। 





आवो रकरण 
क्मेजी का सत्यपुरुषके पास फरियाद करना ओर निरंजनको 

दण्ड मिलना 
जब निरंजनने कूमंजीसे एसी धृष्टता को, तब कूमंजीने अपने ध्यानम 
सत्यपुरुषकी सेवामें विनती की ओर कहा कि, अहो सत्यपुरुष ! निरंजनने मुद्चसे 
इस प्रकारक धृष्टता ओर बल प्रयोग किया है जिससे मुञ्चे नितान्तही कष्ट 
पहुंचा है । जब क्‌ मंजीने इस प्रकार दोहाई दी तज दयालु सत्यपुरुषने एेसा उत्तर 
दिया कि, यह्‌ काल निरञ्जन बडाही घमंडी हआ है-यदि मं उसे इसी समय विलो- 
पित करद्‌ तब तो यह जो रचनाका कौतुक है सो सब नष्ट हो जावेगा. कारण यह्‌ 
कि, मेरे समस्त पुत्रोंकी नाल एकह धागेमं बधे रहनेकं कारण, एकको नष्ट करते 
ही सब नष्ट हो जावगे ओर मेरी समस्त रचना भी नष्ट हो जायगी । इस कारण 
मे अब इसका नाश तो नहीं करता किन्तु, उसे यह दण्ड देता हं कि, भविष्यमं 
वह अब मेरे दशन न पा सकगा ओर यह काल एक लाख जीव प्रतिदिवस खावेगा 


ओर सवालक्ष उत्पन्न करगा । इतना सत्यपुरुषनें कूमजीसे कहा । 





आनका क क = जाय 


(५४) कबीर मन्श्र । अ० १. 


नवो प्रकरण 
निरंजनका पुनः तपस्याकर बीजखेत मांगना 
अब निञ्जनका वृत्तान्त सुनो फि, उसने जो कूमेजीकं तीन शीश काट 
लिये थे उन तीनों सिरोको खालिया ओर फिर शन्यमं जाके फिर एक पगसं खडा 
हो योग समाधि लगाकर महा कठिन तपस्या करने लगा । इस प्रकार अटल तपस्या 
करतें २ सोलहय॒ग बीत गये, तब पुनः सत्यपुरुषको वाणी आयी किं, अब क्या 
चाहता है ? तब निरञ्जनने निवेदन किया कि, सुञ्े अब बीजखेत प्रदान कीजिय- 


कारण यह कि, बिना बीजखेतकं उत्पत्ति नहीं हो सकती-तब सत्यपुरुषने कहा- 
तथास्तु । 


दसा व्रकरण 
बीजखेत, अर्थात आदिभवानीकी उत्वतिकाः वणन 

जब निरञ्जनने बीजखेतको भाथना को, तब सत्ययुरुषने एक कन्या प्रकट 
की । वही आगे अद्याकं नामसे प्रसिद्ध हुई । यह एेसी सुन्दरी तथा हावभाववाली 
भ्रकट हई कि, जिसको देखतेही चित्त चञ्चल हो आसक्त हो जावे-उस मोहिनी 
मूति तथा मनोहर रूपका बहुत कुक विवरण स्वसंबेदमं हे । जब वह्‌ आदि कुमारी 
उत्पन्न हुई तब सत्यपुरुषने कहा क प्यारी बेटी ! तू निरञ्जनकं पास जा, तेरे 
ऊपर सदेव मेरी दया रहेगी । तज वह कन्या निरञ्जनके पास आयी ओर जहां 
निरञ्जन योग समाधि लगाकर बठा था बहौ आकर एक पेरसे खडी हुई । जब 
निरञ्जनको समाधि खली तो अपने सामने कन्याको देखकर कहा कि, हे भवानी ! 
तुद्चको मेर निमित्त सत्यपुरुषने उत्पन्न किया है, आओ हम तुम दोनों मिलकर 
तीनलोक भवसागरकी रचना करे । उस समय निरञ्जन कामातुर हआ । तब 
अद्याने कहा कि हम तुम दोनो भाई बहिन ह-मेरा तुम्हारा सम्बन्ध उचित नहीं 
है । तब निरञ्जनने उसे बहुत कुड समज्ञाया, परन्तु भवानीने नहीं माना, तब वह 
अत्यत कोधित होकर अद्याको पकड अपने मु हमें रखकर निगलने लगा । निगलने 
कं समय अयाने सत्यपुरुष ! सत्यपुरुष॒ ! ! कहकर पुकारा । इतनेमे कालपुरुष 
भवानीको निमलही गया । अदयाको पुकार सुनकर सत्यपुरुषको आ से तुरन्त 
जोगजोतजी प्रकट हुए-ओौर सुरतिकं तोरसे कालको मारा, तब उसने उसो समय 
अद्याको अपने मु हकं बाहर डाल दिया । जोगजीतजी उसी समय अन्तधनि हो 


१ देखो ग्रन्थ कबीर वाणी अनुरागसागर ओर एवासगृञ्जारका प्रमाण परिशिष्टमें । 


अद्या-निरजनका वर्णन (५५) 


गये ओर वह कन्या जब कालक मु हसे बाहर आयी तब अत्यंत भयभीत हई ओर 
कापनं लगी-फिर डरती तथा कापतौ निरंजन की आन्नामें हो गयी, ओर 
सत्यपुरषका ध्यान उसने भुलादिया-कालयुरुषकोही पिता २ कह्ने लगी ओर 
निरञ्जनके साथ रहने लगी । 
ग्यारह भ्रकरण 
अद्या-निरंजनक्रा वणेन 
यह आदिकूमारी भवानी कहलातौ है ओर उसके सोौन्द्यंका विवरण 
स्वसवेदमें बहुत आया है । उसके शक्ति तथा भ्रभुताका भी बहत कड विवरण है । 
यही आदि भवानी तीनों लोकको महा रानी है जिसके अधीन ब्रह्या, बिष्णु ओर 
शिव ओर समस्त ऋषिम्‌नि हु, यह्‌ निरजनकं अधीन है जो कुछ ध्नंरायकी आज्ञा 
होती है उसी कायको वहु करती है, भयबस कदापि उसको आन्नाका उल्लंघन 
नही करती. निरञ्जनके सहवासके कारण उसमं निरञ्जनका अमस्त बातें घमा 
गयी हं ओर वहभी कालरूप होगयी है यही बीज खेत है जिससे समस्त संसारकी 
उत्पत्ति होती है, सो महाकाल ओर महाकाली होगये ॥ ` 
कछ दिवसोकं उपरान्त उस कन्यापर रद्धः र्य चढा ओर वह्‌ युवती हई, 
उसके रङ्कः रूपका वृत्तान्त जो ग्रन्थ श्वासगजञ्जार तथा दूसरे ्रन्थोमे लिखा है, 
मेँ क्या वणेन करू बिजली उसके सामने क्या है ? जिसको स्वयं सत्ययुरुषने अपने 
शरीर ओर आप अपने हाथोंसे बनाया है उसकं सौन्दयं ओर रूप तथा तेजका 
विवरण क्या होसकं । जब वह युवती हई, तब निरञ्जन तथा अद्याका विवाह 
हआ ओर दोनों प्रसन्नता पूवेक आनन्दम रहने लगे । उस सुख विलासका विव- 
रण किससे हो ? जो अद्या तथा निरञ्जन किया करते थे । उस सुख विलास मं 
अनन्त काल बीत गया; तब निरञ्जनने अद्यासे कहा कि, अबतो सुञ्चको सत्य 
पुरुषकं लोकमं जानेको कोई आशा नहीं है, मं यर्हाही सत्यपुरुषकं समस्त लोकों 
ओर द्वीपो इत्थादिकी रचना करूगा ओर तुञ्षको भी मे अपने साथ बल पुवंक 
रक्खंगा ओर हम ओर तुम दोनों मिलकर सदेव तीनलोक भवसागरका राज्य 
करगे ओर सब पर आज्ञा किया करेगे, यहीं सदा निवास करेगे, सत्यलोक के 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. 
तपके प्रभावसं यह कालपुरुष अत्यन्त बलिष्ठ होगया ओर अपने घमण्डके 
कारण कितनेही दोष किये, कूम॑का तोन शिर काटा तथा अद्याको निगलगया, 
अक्षरसे समर ठानकर उसको भी मारकर उसकी राजधानीसे भगादिया । इनं 


(५६) कीर मन्शूर अ० १. 


दोषोकं कारण वह अब सत्यपुरुषका दशंन नहीं पाता है । सत्यलोककं सपीप तक 
तो वह्‌ चला जाता है, परन्तु सत्यपुरुषकं सन्मुख वह हो नहीं सकता, सामने जानेको 
शक्ति उसमें नहीं है । 

जब निरञ्जन तथा अद्या अनन्त कालतक. सुख संभोग करते रहं तत्पश्चात्‌ 
एसा हआ कि, जो निरञ्जन कमंजीके तीन शिर काटकर खा गया था उन तीनों 
शिरोक प्रभावसे तीन पुत्र उत्पन्न हए । 


*- ~ ~~~ ===*~-~ 


३॥रहवा रकरण 
तनः देवोकं प्राकटयका वणेन 

अद्या गभेवतो हुई ओर उससे तीन पुत्र उत्पन्न हए । बडा बेटा ब्रह्या था 
रजोगुणरूप हुआ, दूसरा बेटा विष्णु था जो सत्त्वगुणरूप उत्पन्न हुआ, तीसरा 
शिव तमोगुणरूप उत्पन्न हुआ । जिस समय यह तीनों पुत्र उत्पन्न हए, उस समय 
निरञ्जन शून्यस्वरूप बनकर शन्यमं समा गया ओर उन पुत्नोंको पितका दशन 
नहीं मिला । उनको इस बातको तनिक भी सुधि नहीं हुई कि, उनका पिता कौन 
है ? निरञ्जनने अद्यासे कह दिया था कि, वह्‌ उसका हाल उसके पुत्नोसे न कह 
उनकं पूछने परभी वह्‌ उन्हं कदापि न बतावे. क्यों कि, वे अनेक उपाय करेगे तथापि 
उसका दशन न पार्वेगे । इस विषयमं अद्याको बारम्बार सचेत करके निरञ्जन 
शृन्यस्वरूप होकर शन्यमं अन्तर्धान होगया । तीनों पुत्र अपने पितासे पुणतया 
अनभिज्ञ रहे । तीनों भाई अत्यन्त बलिष्ठ प्रभावशाली तथा सुन्दर हुए । इन तीनों 
देवताओंको उत्पत्ति मथुरापुरीमें हई । जब ये तीनों भाई बड हृए तथा उन्हं ज्ञान 
हुआ ओर अपने पिताको नहीं देखा; तब उन्होने अपनी मातासे पा कि, “जननी । 
हमारे पिता कहां ह, तथा कौन हें ? ” तब अद्याने उत्तर दिया बेटो ! मं ही तुम्हारा 
पिता हृं, तथा मही तुम्हारी माता हृ तुम्हारे तथा मेरे अतिरिक्त ओर दूसरा कोई 
नहीं ; तुम्ही मरे पति हो ओर मही तुम्हारी पत्नी ह, मही तीनों लोकक रचने 
वालो हु, दूसरा कोई नहीं । ग्रंथ कबीर बीजककं आरंभकी रमेनीमें लिखा है :- 
तब ब्रह्मा प्छछल महतारी । को तोर पुरूष तू काकरि नारी ॥ 


उत्तर- 

तुम हम इम तुम ओर न कोई । तुमि मोर पुरूष हमर्दि तोर जोई॥ 
जब माताने एसा उत्तर दिया कि मं ही तुम्हारापिता ओरमंही 

तुम्हारी माता हू" तुम मेरे पति हो ओौर मेही तुम्हारी प॑त्नो हूं । यह बात सुन- 





वेदकी उत्पत्ति । (५७) 


कर तीनों भाई तीनोंअघ्रसन्न हए ओर विचार किया कि, उनको माता मिथ्या 
वचनोंसे उनको बहकाती है, उ्की बातं विश्वास करनेकं योग्य नहं है । इस भ्रक्ार 
तीनों भादयोने उसको निथ्यावादिनौ चयञ्चकर मौन धारण करलिया । 


तेरइवां रकरण 
चारों वेदोके शराकटयका वणेन 

जब निरञ्जनजी श॒न्य्मे जाकर शून्य समाधि लगा बेठे तथा अयनी योग 
सभएधिमे आत्मविस्मृति कर गये, तब आयक श्वासं सागसं चारों वेद निकल 
पड । निरञ्जनने जो स्वसंवेदसे सूक्ष्म बातोको चुनकर अपने हूदयमं रक्खाथा ओर 
उससे अपने विचारोको भी भिला दिया था; सो चारों वेद उनकं श्वाससें हर 
निकल पडे । कबीर साहबने ग्रंथ मुहम्मद बोध तथा स्थान २ पर लिखा है कि 
ये चारों वेद स्वसंवेदके त्वचा ज्ञानसे बने हं । त्वचा अर्थात्‌ चाम त्वचा ज्ञान अथतत्‌ 
मोटा ज्ञान निदान ये चारों वेद स्वसंबेदक मोटे (बाहरी) ज्ञानसे बने ह, इनकी 
बातें उत्कृष्ट ह सर्वल्कृष्ट नहीं इनमें सब मोटी २ बातं हँ, अतिनिमंल तथा अत्यंत 
पवित्र बातोसे नितान्तही अनभिज्ञ हं । ये चारों वेद स्वसंवेदसें इस घकार निकल 
पड जैसे श्वेत घत हारा काला काजल प्रगट होता है-अथवा जिस भकार आकाशते 
वष्टिका जल स्वच्छता तथा पवित्रतासे आता है किन्तु, वह्‌ पृथ्वौयर भरकर 
उसका रङ्कः ढङ्क ओर ही हो जाता है ओर गंदला तथा अपवित्र जन जाता है, उसके 
गण भिन्न २ प्रकारके होते हं । इसी प्रकार इन चारों वेदोने काल पुरुषकं विचा रोको 
संरिलष्टताके कारण, अपने पिता सृक्ष्म वेदसे निरालाही ढद्खः धारण कर लिया, 
तथा अपने पूज्य पिताक ठद्धोको छोड दिया । स्वसंवेद पवित्र स्वच्छ, निगुण 
तथा निष्कलंकित है । इसके चारों पुत्र जो अब ऋग्वेद-यजुवेद-सामवेद तथा 
अथर्ववेदके नामसे प्रख्यात हं-वे निरञ्जनकं संसगंसे इषित हो गये हं । 


चौदह प्रकरण ॥ १४ ॥ 
वेदकी उत्पत्ति प्रथम अश्चरयुरुषसे 
कबीर साहबने कहा है (कबीरवाणी इत्यादि ग्रन्थोमं लिखा है) कि 
अश्लर पुरुषकं चार अंश हं, इन चारोमसे एकने जिसका ज्ञान अत्प तथा न्यून था- 
उसीने य॑त्र मंत्र ओर वेद बनाये । उसी अक्षरपुरुषक इन्हीं चारों अशोमं एक अंश 


निरञ्जन है, अतः इस वेदको उत्पत्ति पहले अक्षरपुरुषसे है 
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पन्द्रहवो प्रकरण ॥ १५ ॥ 
वेदकं प्रचारका ब्रह्य 

देद यह निरञ्जनके हृदयसे निलकर, ब्रह्माकं हाथमे गया ओर ब्रह्याद्रारा 
वह संसारम आया, इस कारण वेदका प्रचार करनेवाला ब्रह्मा है दूसरा कोई 
नहीं । ग्रंथ कबीर बीजककी २४ वीं रभनीमें लिखा है - 

“चार वेद ब्रह्मा निज ठना । मुक्तिको मम उनहुं नहि जाना” ।। 

इसके अतिरिक्त स्वसम्बेदमें लिखा है कि, वेद प्रचारक ब्रह्मा है ओर कोई 
नही ओर वेदोसे भी भली भांति प्रगट है - 

ओं ब्रह्या देवानां प्रथमःसम्बभूव विश्वस्य कर्ताभुवनस्य गोप्ता ।। 

स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह | 


अथवेण वेद मण्डक उपनिषदकी कथा १ 


अन्‌ वाद । ब्रह्मा देवताओमं सबसे पूवं उत्पन्न हुआ जिसका नास स्वयस्भ 
हृआ-वह स्वयभ्‌ अर्थात्‌ संसार रचयिता जिसने पर तथा अपरविद्या, अर्थात्‌ 
बेदको प्रगट किया-ओर सबसे प्रथम परमेश्वरका बडा बेटा ब्ह्या उत्पन्न हआ 
(अथवेण वेद माण्ड्क्योपनिषद्‌ ।) 
“सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमंहत्यणेवे । दधेह गभेमृत्वियं 
यतो जातः प्रजापतिः ।। '" यजुवेद अध्याय २३ मंत्र ६३॥ 
अनुवाद ~ परमेश्वरने सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न किया, इस ब्रह्यासे 
समस्त संसार तथा वेद उत्पन्न हृए-इसी कारण ब्रह्याका नाम प्रजापति है । 
“श्रजापते न त्वदेता न्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव ॥ 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्त्वयममुष्य पितासावस्य 
पितावय & स्यामपतयोरयीणा ॐ स्वाहा रुद्र॒ यत्ते क्रिवि परन्नाम 
तमिस्न्‌ हतमस्यमेष्टमसि स्वाहा ।।” यजुर्वेद अध्याय १० मंत्र २०) ॥ 
हे प्रजापते ! आपसं अन्य ओर कोई भो, देव इस संपूर्णं विश्वका प्रजा 
पालनादिकायं तथा नानाजाताय वतमान भूत भविष्यत्‌ कालविषयी गोचर 
प्राणियोके सुजन पालन संहार करनेमं समथ नहीं है. इस कारण आपही हमारी 
प्रार्थना पूणं करनेमे समथं हो. जिस कामनासे आपके निमित्त हम हवन करते हं 
वह कामना हमारी पूणं हो अर्थात्‌ त्रिकालमें आपकं समान कोई नहीं, इस कारण 
आपही हमारी प्राथना पूणं करनेमं समर्थं हो. यह इसका पिता ,इस स्थलमे पुत्रको 


वेदक मत्र ओर सार । (५९) 


पिता करके नाम ले' यह इसका पिता अर्थात्‌ हमारा पिता पुत्रका आंतरिकभाव 
है सो चिरस्थायी रहे ओर हम अयरिमित एेश्वयंकं स्वामी हो यह आहुति भली 
भ्रकार गृहीत हो । हे खद्रदेव ! जो तुम्हारा भरलयकारी इष्टनाशक उत्कृष्ट नाम 
है हे हवि ! उस रद्रनाम्मे तुम हृत हो तुम हमारे घरमे आहत होते हो, इस कारण 
सब प्रकार हमारे उयकारी टो अर्थात्‌ गृहदाह वच्रयात आदिव रक्षा करो, यह 
आहति भलोप्रकार गृहीत हो । ्‌ 

इसके अतिरिक्त देखो मनुस्मृतिकं पहले अध्यायनें स्पष्टरूयसे लिख? है 
कि वेद, विद्या, आदि संसारादि सब कु पहले ब्रह्मान बनाया । 

अब भली भाति घ्रमाणित हो चुका किः वेदका प्रगट करनेवाला ज्रह्या हेः 
ब्रह्मा के अतिरिक्त ओर कोई ठहर नहीं खकता । 





सोरूहरवा भरकरण 

वेदक सात कऋोडमंत्न 
जब पहले पहल यह जीव अपने स्वरू्पसे गिरा-तव सात मागं स्थिर इषु. 
वे ये हं-१ उत्पत्ति । २ स्थिति । ३ प्रलय । ४ कमं । ५ उपासना ! ६ योग ! ७ 
ज्ञान । प्रत्येक पर एक एक करोडमहामंत्र ठहर, सो वे ही सात करोड सहासन 
वेद ठहरे । अतः ये वेद सात करोड महामंत्र हं ओर इन मंत्रोमिं अतुलनीय बल 
तथा महा प्रभाव है तथा समस्त संसारक मर्यादा इन्हीं महासंनों द्वारा स्थित 
है । ये सात करोड महामंत्र जब अपने पिता स्वसंवेदसें निलकर अव्यक्त से व्यक्त 
हए, तब उनका स्वरूप तथा कमं कुछ ओरही था । स्वसंवेद जो अपार समुद्र है, 
उसके एक बृंदकं स्वरूपमं प्रगट होकर पुथ्वीपर फल गया । समस्त संसारका सब 
कुछ कामधाम कारखाना इन्हीं सात करोड महामत्रोपर है ओर इन्हीं महामंत्रों 
दारा, मनुष्य दाससे स्वामी बन जाता है ओर यही सात करोड संत्न समस्त संसारके 


पथ प्रदशंक ठहर । 
<24 
सन्हवा प्रकरण 
बेदोका सार 
अब भे इन वेदोका सार वणेन करता हूं कि, ये कसे ओर कहांसे पहले बनाये 
गये । इन चारो वेदोका नाम परसमवेद है - ओर इन्हीको पराकृत वेदभो कहते 
हे । स्वसंबेदसे जिस प्रकार यह परमवेद निकले उसका वणन सुनो । भथम स्वसंवेद 


(६०) कबीर मन्शूर । अ० १. 


से जो कवीर साहबकौ कोटवाणी कहलाती है, एक भागका नाम ऋग्वेद है- 
इससे ऋगवेद निकला । दूसरी कबीर साहबको जो टकसार वाणी है उससे यज्‌- 
दद निकला ओर इस टकसार वाणीके छायासे यह यजुर्वेद हआ । तीसरी कबीर 
साहबकी जो मल ज्ञानको वाणी है जो राग ओर गीतका भाग है, उसका नाम 
सामवेद है, उसके छायासे सामवेद बना । चौथा कबीर साहबका जो बीजक जान 
है-उसके एक भागका नाम अथवेण वेद है. उसके ठङ्धः पर अथवेण वेद बना । 


चारों वेदोकी उत्पत्ति तथा आरंभ यही है । इस भ्रकार स्वयंसंवेदमंसे यह परसम- 
वेद उत्पन्न हए । 


अढारहवां प्रकरण 
चार गुरुओंका वणेन जो कबीर साहबके चेले हं । 
(ग्रन्थ सुकृति आदिभेदके अनुसार) 

(देखो कबीर साहबक ग्रन्थ सुकृतं आदिभेदमे लिखा है,) कबीर साहबनं 
संसारके मनुष्योको मुक्ति प्रदान करनेकें निमित्त अपने चार शिष्य प्रकट किये, 
सो वे पुथ्वीकं चारों दिशामं नियत किये गये । प्रत्येक दिशासं एक शिष्य मानव 
जातिके गुरु ठहरे । सो वें चारों अपने अंशो सहित पृथ्वीपर प्रगट होकर, समस्त 
मनुष्यजातिको धमं सिखलाते हं तथा दिखलावेगे । ये चारों गुरु समस्त मनुष्यों 
को कालपुरुषके हाथसे छोडाने वाले हं ओर उन्हीं द्वारा तथा उन्हींको सहायतासे 
सब मनुष्य परमधामको सिधारते हं । 

पहिले गुरु-लोकमें सुकृत अंश, कहिये ओर भवसागरमे गोसाई धमं 
दासजो किये, इनकं बयालीस वंश हं. उत्तरको ओर गुरु ठहराये गये । ऋग्वेद 
जम्बदीप, भारतखंड, गढबांधो नगरम प्रकट हुए ! उनको कोटज्ञानको वाणी दिया, 


उस वाणीकं अनुसार उन्होने पन्थ चलाया ओर सत्यपुरुषको भक्तिका प्रचार 
किया । 


दूसरे गुरु-लोकमं अक्षय अंश कहिये ओर भवसागरमं गोसाई चतुभुज- 
दासजी काहिये । ये अपने वंशो सहित दक्षिणदेशमें प्रकट होंगे ओर उनका यजुर्वेद 
हे ओर नगरद्वीप करनाटकमें प्रकट होकर ओर कवीर साहबकी टकसार वाणी 
लेकर, अपने धमका प्रचारं करेगे ओर मनुष्योका मुक्ति करावगे । 

तीसरे ग्र-लोकमं जोहङ्क अंश कहलाते हँ, भवसागरं राय बंकेजी 
आपका नाम है ओर उनके सोलह अंश हं पूवदेशमं सामवेद लेकर दरभंगा 
नगरम आप प्रकट होगे, मूलन्ञानको वाणी लेकर अपना धर्मोपदेश करेगे । 


वेद रक्षक वेदव्यास (६१) 


्‌ चौथे गुरु-गोसीई सहतेजीजी पुथ्वीपर आपका नाम है, ओर लोकर्मे 
हिरम्मर अंश कहते हं, उनका अथर्वण वेद है आप पश्चिमदेश शालमल्लीद्रीव 
ओर मानपुर नगरमे प्रकट होवेगे ओर बीजक ज्ञानक अनुसार उनका पंथ चलेगा । 





उन्नसं प्रकरण 
स्वसम्बेदका वणन 

कवीर साहबने जो अयने इन चार चेलोको चार वेद दिया ओर उन लोगोने 
उनके अनुसार पन्थ चलाये, सो उन चारों वेदोको वहं सूरत अलग है । ये चारों 
वेद तो स्वसंकेदक समान स्वच्छ तथा पवित्र हं ओर उनके निर्माणकर्ता स्वयम्‌ 
कवीर साहब हं ओर दूसरे किंसीका विचार उसकं साथ संयुक्त नहीं है । इसमें 
केवल कबीर साहकी वाणी है । ओर अन्याय वुर्वोक्तं वेद निरञ्जनकं विचारक 
साथ भिलगये ह-अतः वे चारों वेद कवौर धमेसें पथक्‌ कर्‌ दिये गये, उनका 
अनुसरण कोई कवीरपंथो नहीं करता हे । 


सवां व्रकरण 
वेदरक्षक वेदव्यास 
चार गुरुओंको चार वेद सत्यगुरने दिये, बे निष्कलंक तथा पवित्र हु, उनमें 
किसी प्रकारका धोखा नही ओर वे चारों वेद निमंल हं ओर जो चारों बेड निरंजन 
दवारा भिलौनी करके बने हे, वेही समस्त संसारमं प्रचलित है ओर उन्हीकी आज्ञा 
मनुष्य जाति सानती चलौ आई है । 
सांसारिक मनुष्य इन वेदोको यथाथताको न जानकर कालपुरुषक जालमे 
फंस गये । ये वेद भी तो गुप्त हो चुके थे. कि, उनपर बडी २ कठिनाइया पडीं 
ओर महान २ आपत्तियो आयीं तथापि वतेमान वेदकं उद्धारक व्यासजो हुए 
जिन्होंने स्थान २ से वेद मत्रोको एकत्रित करकं एक लाख श्रुतिया बटोरी, इन 
एक लाख श्चुतियोमें अस्सी हजार तो कम्मेकाण्डकी श्नुतियो हें ओर सोलह सहृख 
उपासना तथा चार सहस्र ज्ञान काण्डकी ह । ये लाख श्नुतियो हुं । सो नव्यासजौङी 
कृपासे ये लाख भरुतियो कुड दिवसोंतक प्रचलित रहीं हिदुओंकं राज्य तथा शासन 
कालम इनका प्रचार अधिक था । इन लाख श्लोकोके घटते २ अब वतमान कालम 
बहुत थोडे ओर नाम मात्रको रह गये हे. वेदोमं इतनी बाधां षडरै$छ, जिससे ये 
विलोपितं हो जाते-पर कू मंत्र जो अब बचे खुचे हं उनमें भौ पतित मनुष्य 








(६२) कनीर मन्शूर अ० १. 


बाधा डालना चाहते ह-ओर उनकी व्याख्या दूसरे स्वरूपम करक संसारको भट- 
काते ओर उनको धोखा देकर अधे कुमे डालते हं । 





इक्षी सवो प्रकरण 
कवीर साहबकी चार-वाणी ओर चारों वेदोका वर्णन । 

ग्ररथोसे यह प्रमाणित होता है कि, जो कवीर साहबकी कोटज्ञानकी वाणी 
है, उसका नाम ऋग्वेद है, ओर टकसारज्ञानको वाणीका नाम यजुर्वेद है, ओर 
मलज्ञानकी बाणीका नाम सामवेद है तथा बीजक ज्ञानको वाणीका नाम अथवंण 
वेद है \ ये चारों वेद अत्यंत स्वच्छ थे पर इनम निरञ्जनने अपना विचार मिला 
करके इनको दूषित कर दिया अब जब ये दूषित वेद संसारम प्रचलित हए तब 
स्वसंवेदकी शिक्षा इन चारोसे पथक्‌ हो गयी ओर जो - 

चार ज्ञान- 

कहे गए उनको एेसा समञ्मना न चाहिये कि, जेसे कवीर बीजक अब जो 
एक छोटासा ग्रथ है-इतनाही समस्त बीजक है-सो बात कदापि नहीं । न मालूम 
कितना बीजक ज्ञान है उसे चुनकर यह बीजक ग्रंथ कवीर साहबने इस कलिय॒गकं 
मनरष्योको दिया है । इस प्रकार उस सत्यगुरुकं ज्ञानोको वाणियोकी कोई सीमा 
तथा अन्त नहीं । बीजक ज्ञानक समुद्रसे एक ब द निकालकर हम लोगोको दिया 
है, सब ज्ञार्नोपर अगणित ग्रथ हें, उनकी गणना कौन कर सकता है । जब जिस 
कालमें मनुष्यमं जसा सामथ्यं अधिकार तथा बल देखा वेसा प्रदान किया। निदान 
इस कलियगकं जोवोमं इतनेही बलको विशेष माना तथा विशेषकी आवश्यकता 
नही देखा । अन इस- 

वेदकं विषयमे- 

यह्‌ निवेदन है कि, वेदक ज्ञातागण अपने मनमें सोचे ओर समन्नं ओर ईर्षा 
तथा देष छोडकर विचार करं कि, वेदका पिता ओम्‌ है ओर ओमकी माता 
कुण्डलिनी शक्ति है । ओर यह- 

ण्डलिनी 

महा माया जो नाभिकं नोचे रहती है सो सापकी सुरतकी है ओर उसके 
मु हसे सर्यंक एफकारकं सदुश जो शब्द निकलता है, उसोसे मन जीवन पाता हेः; 
सो उसकी बही फूफकार ओंकार है-यह सोपिनी जो कुण्डल मारकर बेटी है 
यही मनकी ताजगो तथा जोवन का कारण है-ओर यह मनही कालपुरुष निरञ्जन 
है ओर इसीको बडा ब्रह्मा कहते हे, सो इस मन अर्थात्‌ ॐ को माता कुण्डलिनी 


वेदरक्नक वेदव्यास (६३) 


शक्ति है ओर कुण्डलिनीका पिता वह है जो अवाडमनसगोचर है सो कुण्डलिनी 
प्रत्यश्न दिखाई देती है कि, एक सापिन है ओर सांपिनका विष वासना अर्थत 
प्रत्येक प्रकारको मानसिक कामनायं हं-यह विव जिस मनमें समाता है बह मत्य 
को प्राप्त होता है तथा उसका आवागमन कदापि बन्द नहीं होता । जो विष 
घातक कुण्डलिनीमं है-वही हलाहल भ्राणनाशक ॐ मे है । ॐ तथा कुण्डलिनी 
कवल कहनेहीको दो हं, पर वस्तुतः ये एकह हं । ओर जो विष ओम्‌ में है वही 
वेदोमं है-सपंसे विषह उत्पन्न होता है, कभी अमृत नहीं निकलता । यह सिद्धांत 
है-जब वेदक उत्पत्ति विषसं है तब फिर वेद विष से पृथक्‌ किसी प्रकार हो नहीं 
सकता । बीजस जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसको जड, डालो, पत्ते, फल टूल इत्यादिमें 
वही घातक विष समाया हृ है । एेसी अवस्थां वेद तथा कितार्बोकी आन्ञायर 
चलनेवाले वासनाके विषसे कसे बच सकते हं । कुण्डलिनी तथा उखे विषसे जो 
कुछ उत्पन्न हो सो सब विशेला है । इस कुण्डलिनीने स्त्री ओर पुरुष होकर समस्त 
संसारको उत्पन्न किया है । सत्यकवीरने बीजकको रमनीमे लिखा है - 

अन्तरजोत शब्द एक नारी । हसिब्रह्या ताके त्रिपुरारी ।। 

तेहि त्रियाभगलिङ्ख अनन्ता । ते न जाने आदि अन्ता ॥ 

यह पर सोचना ओर समञ्ना चाहिये कि, बाणीरूप माया है, कही स्त्र 
रूप है ओर इसीसे ब्रह्मा विष्णु शिव ओर सब कुछ उत्पन्न हुए जिस स्त्रीसे सब 
कू उत्पन्न हआ, वह विषली नागिन है ओर इसी नागिनका विष तोनों लोक 
तथा बेदोमे पठ रहा है । वही विष समस्त जगत्मं भरा हआ है, कोई स्थान खाली 
नही हे । 
जिस सभमयये चारों वेद धमंरायको श्वासक मागसं निकल पड़े सब उन्होने 
निरञ्जनकी सूरत न देखा था ओर न जाना ओर न पहंचाना कि, अलख निरञ्जन 
हसा है, उसकी म्‌ति कसो है ? पर चारों वेद स्वरूप धारण करकं अलख निरञ्जन 
को स्तुति करने लगे-कि, आप अलख अगोचर हो, आप ज्योतिस्वरूप निरञ्जन 
हो, आपकी प्रशंसा नहीं को जा सकती, आप स्वेगुण सम्पन्न हो ओर आप समस्त 
संसारके स्वामी हो आपको महिमा तथा श्रेष्ठताको वेद नहीं जान सकते, आष 
समक्ष तथा बद्धिके परे हो इस प्रकार अनन्तकाल पयन्त ये चारों वेद निरञ्जनकी 
स्तुति करते रहे । तदृपरान्त निरजञ्जनको आज्ञा हई ओर कहा कि, हे वेदो ! 
तुम सब जाकर समुद्रम छिप रहो । तब निरञ्जनको आनज्ञानुसार वे चारों जाकर 


सागरमं छप गय । 
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बाईखबौं प्रकरण 


वेद तब ओर अब 

सृष्टिको उत्प्तिकं पूवे ये चारों वेद प्रगट हए, उस समय लिखना पठन 
प्रचलित नहीं था ! यह्‌ कछ कहा नहीं जा सक्ता कि, जब ये वेद प्रगट हुए तब 
इनका क्या ओर कंसा स्वरूप था ? कारण यह्‌ कि जितने ग्रथ स्वसम्बेदक इस 
दासने देखे उनसे कदल इतनाही लिखा, देखा कि, कलक श्वास से ये चारों वेद 
उत्पन्न हए ओर ज्योतिस्वरूप निरञ्जनकी स्तुति करते रहे । वह पर वेदोकं 
रूपका कोई विवरण नहीं देखा । ये वेद उत्पत्तिकं दिवससे लेकर आज दिन पयन्त 
संसारसें प्रचलित हं ! पर यह संभव नहीं है कि, वेदोको वेसीही सूरत रही हो । 
*"पुवेकालमें मनुष्यको स्मरणशक्ति एेसो प्रबल तथा तीक्ष्ण होती थी कि, एक वेर 
जो बात गुरूसे चेला सुनलेता था उसी समय उसको कठस्थ कर लेता था ओर 
कदापि भूलता नहीं था ओर यदि, कहीं किसौ शब्द या अक्षरका भ्म हो तो गुर 
अथवा आपसमें पु लेता था ओर शुद्धकरके याद कर लेता था ¦ इन वेदपाव्ियाो 
को जीवन्‌ भरमें वेद भूलता नहीं था ओर इन वेदोंको लोग जवानी पडा पडाया 
करते थे ! वेदका नाम श्रति है ओर संस्कृतं श्रति नाम कानका तथा कानसं 
सुननेका है अर्थात श्रृति वह है जो सुनो गयो वेद को उत्पत्तिकालके आरभसे 
उस समय तक कि, जब तक याद मनुष्योंको स्मरण शक्तिमं पुणतया निबंलता न 
आगयी, वे मुखस्थ करतें तथा पठते पठ़ाते चले आये । जिनको समस्त वेद कठस्थ 
रहता था, वह श्रुतिकेवली अथवा श्रुतिकंवल्यज्ञानी कहलाता था ! ओर वेद हारा 
लोग तीनों कालको बातोको जान सकते थं तथा श्रुति कवली सब कुछ बतला 
सकता था ओर श्रुतिज्ञान द्वारा कुल बातोंका उत्तर देकर लोगोको सन्तुष्ट करता 
था। 

तदुपरान्त क्रमशः मनुष्यको स्मरण शक्तिम निबेलता आतीगयी, ओर 
इस बातका भय हुआ कि, स्मरणशक्तिको निबलताके कारण वेद कहीं एकबारही 
विलपितं न हो जावं । तब वेदग्यासजीने कृपा करके, उनको लिखा ओर अपने 
ढंग तथा अपनी विचारानुसार उसको निर्माण करके चार वेदोके नामसे संसारम 
प्रसिद्ध किया । उस समयसे आजपयन्त व्यासजीको कृपासे काम चलता है । जब 
तक हिन्दुओंका राज्य तथा तब तक वे्दोका बडा प्रचार था, पर म्लेच्छों (मुसल 
मानों ) के शासनकालमें इनको कुछूभो मर्यादा नहीं रही ओर वेदका बडा भाग 


जाता रहा अब 4 थोडा रह गया है । अब जितना बचा खुचा रह्‌ गया है उतनेही 
से कायं चलता 


वेद तवर ओर अव (६५) 


इसके आरभ कालसं अर्थात जव ये वेद कंठस्थ रहते थे, स्मरण शक्तिकी 
निबेलतावश उनमें थोडी बहुत अशुद्धिया रही जाती थी, तद्यरान्त लिखावटमें 
भूल तथा त्रुटिया होती रहीं । अव वतंमानकालके मनुष्योको तनिकभी मालूम 
नहीं है कि, प्रथम वेद कितना था ओर अव कितना है ! कुं तो न्यून दृष्टिगोचर 
होता है तथा लोग जानते ह कि, वेद इतनाही है ! यदि कीं विशेष प्रगट होजाता 
है तो लोक कहते हं कि, बेदका यह भाग छिया हज था अव घ्रगट हो गया हे ; 
इस प्रकार इस विषयका उचितरूयसे पता नहीं चलता कि, वेद कहँ २ तथा 
कितना चिप रहे हं । पहल यें बेद गद्यमं थे परन्तु अब पचसे हो गये हं । ओर 
लेखकोंको अशुद्धियोके कारण अब बेदोको सूरतमं विधिद्ता आगयी है इन वेदों 
इनके अत्यंत प्राचीन होनेके कारण अनेक स्थानों गडबड है ओर अत्यंत गडबड 
तथा संदेहमय होनेकं कारण वेदविन्ञोको इसको प्राचीनता संदेहं होता है ओर 
वतंमानके वेदज्ञं लोग इसको नवीन समद्धते हं । 
चीनो तथा योरोपियन लोगोका विश्वास है कि, वेदको वने केवल डाई 
सहस्र वषं बीते । किसीका कथन है कि, वेद तीन सहल वषंसे बने हं, कोई कहता 
है कि, ये वेद साढे तीन सहल वषंसे आगेके ठहर नहं सकते हं ! कारण यहं क्कि, 
ऋषियों तथा इसके लेखकोने वत्तमान कालके वेदोमे एसो संदेह युक्तं वार्ताओंक्तो 
संयुक्त कर दिया है, जिससे उनकौ प्राचीनतामं संदह होता है । इसके अतिरिक्त 
लोग कुछ बातें अपनी ओरसे मिलाते ओर कुछ वेदसे निकालते चले आये हं कि, 
जिससे वेदक प्राचीनकालमं अनेक शकायं उपस्थित होती हं । इसमे बडी भिलावट .. 
हो गयी ओर ब्राह्यणो, ऋषियों ने इसको एसा अधकारमं डाला कि, वेद मन्त्र 
तनिक्त भी शुद्ध न रहे तथा सभ्यक्रूपसे अशुद्ध होगये ओर वेदमंत्नोका भरभाव 
उनमसे निकल गया ॥ 
वेद वक्ताओंने बडा सगडा मचाया ओर यथाथं वेदकं विरुद्ध उन नासमञ्चों 
ने वेदका एेसा अथं लगाया कि, मनुष्य जाति ओर भो अधकारमं पड गयी, जिससे 
उनका निकलना, भागना तथा छटकारा असंभव हो गया । ये वेदपाठीगण जिन्होने 
न तो तप किया न स्वसंबेदको देखा, वे क्या जाने कि, वेदका तत्व क्या है ? उनकी 
मूखंता जिस ओरको खींचती है उसो ओर वे उसका तात्पयं तथा अथं लगाते 
हें तथा कुछ सूखे उनसे मिलकर उनको इस बातं पर ओर भौ उभारते हं ओर 
कहते हं, कि हां महाराज ! हां स्वामी जी ! जो अथं आपने किया वही उचित 
तथा यथेष्ट है दूसरा अथं नही, इस कारण इस वेदम बहुत कछ इधर उधर हो 


कबीर मशूर ३ 
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गया ओर देदकं मतलबको सब अपनी अपनी ओर खीचते हं यह भो मालूम नहीं 
होता है कि, वत्तमान कालकं वेद प्राचीन कालकं वेदकं कौनसे भाग हं ? ओर 
कौनसी श!खासे हं ? कितने लोग कितनोंको खंडन करते तथा कितनोंको स्वीकार 
करते हं \ सो यह्‌ सब सन सानेको बात है । जिसका चाहो खंडन करो जिसको 
चाहो स्वीकार करलो, अपनी इच्छापर बात रही । कोई किसीका स्वामी तथा 


किसीका कोई अधोन नहं है । इन वेदोके अदल बदल जानेके कारण इनके मन्त्रोमं 
अब तनिकभो शक्ति नहीं रह्‌ गयी हे । 


------ ~ 


तेईसरवोँ प्रकरण 
वेदसंत्रोको शक्तिका वणेन । 

पहले वेदके सन्त्रोमें एेसा प्रभाव था कि, उनके बलसे लोग देवताओंको 
अपने पास बुलालेते ओर वेतमंत्र पढकर लकड पर पानी छिडक्नेसे आग धधक 
उठती तथा कुएेका जल ऊपर चढ़ आता था ! मोहन, मारण, उच्चाटन आकषण 
ओर स्तंभन इत्यादि सब बल वेद सत्रोमं थे । ऋषि मुनिगण जब यज्ञ करते थे तो 
वेदमत्रो दारा सब देवताओंको यज्ञस्थानमं बुलालेतेथे । इन वेदमं्रोका वर्णेन 
मं क्या करू ? इन्हीं दारा ऋषि मुनिगण साक्षात्‌ परसेश्वर होनेका दावा करते थे 
तथा इन्हींको सहायता दारा सब पापोका नाश करते थे, ओर राजा इन्द्रको भी 
अपना चेरा बनालेतेथे । यदि चार वेदकं सत्र शुद्धतासे किसी को याद हो, तो 
उसका कोतुक लोगोको दिखाई दे सकता हे । 

वेद मंत्रकी शक्तिपर दृष्टान्त कुन्ती ओर दुर्वसा । 

एक बार राजा कुन्तकं गृहम दुर्वासा ऋषि पधारे । राजा कुन्तने अपनी 
पुत्री कुन्तोका उनको सेवाके निमित्त नियुक्त किया । कन्तीने दर्वासाजीकी अत्यंत 
सेवा तथा सत्कार किया । तब दुर्वासाऋषिका चित्त अत्यंत हषित हुआ ओर 
उन्होने कुमारी कुन्तोको एक मत्र सिखला दिया ओर समज्ञा दिया कि, जब उसपर 
कोई विपत्ति उपस्थित हो तब वह॒ उस मत्र द्वारा जिस देवताको चाह बुलाले 
ओर उनके वारा अपना कायं करालेवे । इतनी बात कहकर दुर्वासाजी तो चले गये 
ओर कुमारी कुन्तीने उस म॑त्रको कठस्थ करलिया ओर जब २ उसको आवश्यकता 
हई तब २ सुय, धमे, इन्द्र, पवन, अश्विनीकुमार इत्यादि देवताओंको अपने समीप 
बुलाकर अपना काम किया । 

जब अश्वमेध गोमेधयन्न इत्यादि होतेथे इन्हीं वेदमन्त्रों दारा सब देवता 
यन्ञमें उपस्थित होते थे । अब वे वेद मत्र कह गये ? हा इस समयभी वे मंत्र किसी 


वेदक श्रेष्ठता | (६७) 


ऋषि मुनिके हृदयम अवश्य होगे-पर वे ऋषि मुनि कलियुगकं मनु्व्योको अव 
दशंन नहीं देते । यदि दशन देवें तो उनको कोई पहचान नहीं सकता है । वे उन 
लोगोको कू बतलाते भी नहीं हं जो उसके अधिकारी नहीं ह । बे न्छषि मुनि 
अबभीौ पृथ्वी पर हं कहीं दुर नहीं गये हं, पर कलियुगके मनुष्य ही उहंड तथा 
पापिष्ठी हं; इस कारण वे उनसे दूर भागते हु, ओर अपनेको उन लोगोपर कदापि 
प्रगट नहीं करते हं, यही कारण है कि वत्तंमान कालके सनुष्योसे वे चणा करते 
हं ओर उनको सुशिक्षित नहीं समद्यते (मं यह्‌ बात नहं कह सकता कि, ये प्रचलित 
वेद-वेद नहीं, अथवा आद्योवान्त अशुद्ध हं ) मेरा कहना केवल यह है कि, इनमें 
कुछ बाते हं तथा कुछ नहीं हं । इस बातत प्रमाणम एक उदाहरण देता हँ, ओर 
वह यह है - 
वेदकी श्रेष्ठतामं इसरा दृष्टान्त । 

““मने अपने बाल्यावस्थामं अपने पितासे युना था कि, राज्य बेत्तिया 
भे, जो नेपाल राज्यकं समीप है, राजाके कुछ मजडर भूमि खोद रह थे} जब वें 
खोदते २ भूभागकं विशेष नीचे गये तब उन्हं एक द्वार दिखलायी दिया ¦ उक्ता 
समाचार राजाको दिया गया । राजा स्वयम्‌ उस स्थान पर आये ओरं दारके 
खोलनेकी आज्ञा दी. लोगोने दवार खोला तो देखाकि, एक कोठरीसं टक अनुव्य 
आसनमारं बठाह । उसको ऊचाई चौडाई मोटाई इतनी अधिक थी क्रि चह 
वत्तंमान कालका मनुष्य बोध नहीं होता भा । उसके शिरके बाल भूमिके चारों 
ओर चकबांधकर छतरीकं समान गिरे हए थे ओर उसके सामने कयडसे डंका 
हआ एक कमंडल धरा था । यह दृश्य देखकर राजाको जान षडा कि यह्‌ कोई 
ऋषि है, जो अखंड समाधि लगाकर बेठा हुआ है । तब राजाने वेदपाठ पण्डितो 
को बलवाया ओर उनको बेदध्वनि करनेकी आज्ञा । जन पण्डितोने वेद पटना 
आरंभ किया तब, उनकी समाधि खुल गयी आौर उन्होने कहा “कौन केदको 
अशुद्ध पढ़ता है ? क्या कलिकाल तो नहीं आ गया कि, वेद अशुद्ध होगये ? ” तव 
लोगोने उत्तर दिया कि, हु महाराज ! अब कलियुग है इस पर उस ऋटषिने कहा 
कि, यहौसे गङ्धाजी कितने अन्तर पर ह । लोगोने उत्तर दिया कि । साठ कोसके 
अन्तरपर हँ । ष्ठिर उस ऋषिने पा कि, गंगा जल कंसा है ? लोगोने कहा कि 
जेसे सब जलह । तब उसने अपना कमण्डल लोगोको दिखलाया ओर कहा कि, 
जब गंगा इस स्थानपरथीं, तब मे ठोक गंगाके किनारे पर बेडाथा ओर उस समय 
गंगाजल एला था । इसपर लोगोने ऋषिजीक कमण्डलक। जल देखा, तो वह्‌ 
स्वच्छ दुग्धके भाति श्वेत था। तब उस ऋषिने कहा कि, अन तुम लोग मेरे पाससे 
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चले जाओ ओर सेर दारको पुवेदत्‌ दृढता पूवक बंद करदो, मे कलियुगके मनु- 
ष्योका दशेन नहीं करूगा \ तब राजाने आज्ञा दिया कि, इस दारको पहलेही कौ 
तरह बंदकर दो, तथा कोईभी किसी प्रकारकी बाधा नदेवे। यह्‌ राजाज्ञा तुरन्तही 
सानी जाकर कायसं परिणत कर दीगयी । इस प्रकार गेदमें बडा गडबड हुआ । 
इसी प्रकार जो किताब जितने प्राचीन ह-उनमें उतनीही गडबडीभी 
हे । तोरेत तथा इञ्जीलमें सुखलसान लोग विशेष गडबड बत्तलाते-जौर भली 
भाति साबित करते है स्वगैवासी मास्टर रामचन्द्रे देहलवी सितारे हिन्दने तथा 
अन्यान्य फादरियोने कुरान गडबडकं बारेमे बहुत कुछ लिखा है ओर एजाज 
कुरान नामक पुस्तकम्‌ पूर्वोक्त सितार हिन्द महोदयने दढ परमाणो हारा घमाणित 
क्या है ओर सियानतुलइनसान नासक किताबसे हाणिजने इञ्जलिके गडजडकै 
बारेमे बहुत कुछ लिखाहै । डाक्टर वजीरवनेभी लिखा है-इन खब किताबोमं 
गडबड होते २ उनकी असली अवस्था नहीं रहौ सबसे गडबड तथा अशद्धिया हें । 
स्वसंबेदकी शुद्धता । 
पर स्वसवेदमं यह बात हो नहीं सकती. कारण यह्‌ कि, कनीर साह्न 
स्वसवेदकं रचयिता प्रत्येक समय, प्रत्येकं काल तथा प्रत्येक स्थानम उपस्थित 
रहते हं । जो कोई किंसी प्रकारका परिवतेन करे, तो उक्षको काटकर पुनः प्रंथोको 
शुद्ध करके मनुष्य जातिको सत्यपथ पर लगाते है । किन्तु ओर समस्तं सम्प्रवायिक 
ग्न्थोमे गडबड हआ करता है । 





चौवीसर्व प्रकरण 
संसारके लौकिक पारलौकिक सबं धर्मोका मूल वेद । 

यद्यपि लौकिक पारलौकिक मर्यादाको बना रखनेके समस्त ज्ञान देनेवाले 
उपर्युक्त चार वेदही हैँ । जो देशकालानुसार किसी न किसी रूयमे सर्वत्र प्रचलितं 
रहकर, संसारक स्थितिको संभाले रहते हे । यही अविनाशी वेद संसारके 
समस्त ज्ञान विज्ञानके मूल भंडार हं । संसारके समस्त धमै ओर नीति इसीसे 
निकलते हं । सदासे सबका यही आधार है, बही संसारका सवेस्व है । किन्तु संसार 
के अन्नानी भतपन्न जीव इस बातको न जाननेके कारण, परस्पर बिभिन्नताको देखते 
ओर एक एक पक्षको पकडकर लडते ्ञगडते रहते हे । यदि वे यह्‌ जान जाते 
ओर विचार करक निश्चय करलेते किं, देशकालकं अनुसार वेदकं एक-एक अंश 


अथवा फरमानको लेले कर संसारके सवं धमं, पंथ मजहब इसीसे निकलै हे तो, 
वे परस्पर वंमनस्यकं शिकार कदापि नहीं होते , ्‌ 


अनुवादकका-विवेचन (६९) 


वास्तवमें वेदका कोई अंश किसीने लिया कोई अंश क्सीने; जसे यज्ञ 
इत्यादिका अंश ब्राह्यणोको सिला, जिसके ढारा वे अश्वयेध गोसेध इत्यादि यज्ञ 
करते हं । बेदका दुसरा अंश जनियोको मिला जिसक्ते दवारा बे दया पालते हं ओर 
सब जीवों की रक्षा करते हं! वेदका तीरा अंश मीमांसकोको मिला जिखक्ते 
द्वारा वे कमं कांडको ठीक मानते हं । बेदकरा चौथा अंश योगि्योक्तो मिला, जिससे 
वे लोग योग समाधिको ठीक मानकर उससे अयनी मुक्ति जानते हुं । वेदका 
पाचन अंश वैरागियोको मिला, जिससे वें उक्ररक्ी उपासना लगे ¦! छडें अंशको 
पाकर वेदान्ती एक अद्रेत ब्रह्मसे लगे ¦ आतव वेदक्ता एक अंश बौद्धोको मिला 
जिससे वे बुद्धके धमेको ठोक मानते ह । आठ वेदकाहौ एकं अंश भूशषादडु्योको 











भिला, जिससे वे अपने धर्मम लगे । नवे वेदकाहौ एक अंश ईखाइय्योको भिला कि 
जिससे वे अपने पथ पर ह ! दसवें वेदका एक अंश मोहुम्मदियोको जिला जिसबे 
अपने मजहब पर आरूढ हृए । 

इस प्रकार जितने ग्रंथ किलाब, जो वेदकं अन॒कल या अतिक्नल दिखाई देते 


है अथवा जिसको लोग अबतक जानतेभौ नही, सो सब वेदकही अनुसार है 
कारण यह कि वेदके मंत्रोके अथं सब अपने २ बुद्धयानुसार करते ह ओर उनसे 
अपना तात्पयं निकालकर अपना काम करते हुँ । सो यह्‌ समस्तधमं वेदक जन- 
सार हैः । इन्हीं वेदको सहायतासे सब मनुष्य अपना २ काम करते हें । किन्तु 
काल पुरुषने धोखे तथा दुष्टतासे सबको एसा भुला रखा है कि, सबके सब घोर 
निद्राम अचेत चड़ हए हे, वेदमंत्रोमें एेसा रहस्य हँ कि, उनके यथां तात्पयंको 
कोई जान नहीं सकता । सब अपने ठद्धः पर अथं लगाते हं । एक २ अक्षरके सौसौ 
अर्थ हें भी; निससे एक २ मंत्रोकं अनेक अथं किये जा सकते हें ! इसी कारण 
कुक ठीक अथं जान नहीं पडता । इसी धोखेमें डालकर कालपुरुषने मनुष्योको 
अपने जालमं फसा मारा । 

चौवीसवें प्रकरणसे अनुसन्धान 

अनवादकका अरमविमोचनी विवेचन । 

कबीरमन्श्रका यह चौनीसवा अकरण अथवा यों किये कि, कवीरसन्शर 

के पहले भागका यह पहला अध्याय, साधारण पठे लिखे कवोरपंथी ओर अन्य 
सम्प्रदायवालोंको बहुत खटकता है । उनका कहना है, इसमे बेदकी निन्दा की 
गयी है; किन्तु उनका यह विचार केवल श्रममात्र है । यदि वे इसे विचारपूरवंक 
पटू ओर ध्यानपू्वंक इसपर सोचं तो, उन्हे ज्ञात होजायगा कि, स्वामी परमा- 
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नन्दजीने वेदको कहीं भो निन्दा नहीं को है । उलटा वह्‌ वेदको लौकिक पार- 
लौकिक सुखोका सागेंदशंक बतलाते हं । वेदसंत्रोको सिद्धिशक्तिको बडे जोरोकं 
साथ घ्रासाणित करते हं ।! समयक फरसे वेदोमें गडबड होनेपर शोक प्रगट करतें 
हं । संसारकं सबसे पुराना धसंग्रन्थ वेदोकोही मानते हं । निराकार निरञ्जन 
परमात्मा परमेश्वरसे उनका प्राकटच मानते हं; इतना करनेपरभौ अनसमङ् लोग 
उन्हं वेर्दानदक कहते हं । 
इसकं आगे पीक भ्रकरणोको अवलोकन करनेसे पाठकोंको स्वतः ज्ञात 
हो जायगा । फिर इतना होते हृए भी लोगोको यह्‌ लेख खटकते क्यों हं ? 
इसका उत्तर इसके अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकता है कि, प्रथम वेदक 
इतनी प्रशंसा करके भी स्वामी परसमानन्दजीका लेख दूसरोंको इसलिये खटकता है 
कि, स्वामी परमानन्दजी जिस सांसिक भूमिकापर बेठकर ग्रन्थ लिख रह्‌ ह 
वह्‌ साम्प्रदायिक भूमिका है । आप पक्के कवीरपंथी हं ओर जिस प्रकार ओर 
पंथवाले साम्प्रदायिक दृष्टिसे अपने मतोको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हेः 
उसो प्रकार आपभो अपने पथ ओर ग्रन्थोको श्रेष्ठता भरमाणित कर, अपने 
ग्रन्थोकं पाठकोंको, कबीर ओर कवीरपंथको यथाथ श्रेष्ठता स्वीकार कराना 
चाहते हं । इसलिये जो यथाथ भी आपके कलसमसे निकलता है, वह दूसरे साम्प्र- 
दायिक रंगमं बे हुओंको निन्दासा भासता हे । दूसरे जो लोग इसे निन्दा समञ्चते 
हं वें भो स्वतः विचार शून्य, सुनी सुनाई बातोकं आधारसे मिथ्या पक्षपात पूणं 
होते हं । जिन्होने कभी वेद शास्त्रोका अवलोकन नहीं क्या ; वरन अधूरे विद्या 
ओर ज्ञानवालोको लिखो साम्म्रदायिक पुस्तकोंको पठकर अपना विचार बांध 
लिया हे, जिनमें उदारता ओर दीघं दुष्टिका अभाव ओर मत मतांतरकं मिथ्या 
विश्वासकाही जमाव है, वे विचारे यदि स्वामी परमानन्दजीके लेखोंपर अवि- 
चारी दृष्टि डालकर, उन्हं निन्दक समज लं तो कोई आश्च्यको बात नहीं है । 
यदि यह्‌ ग्रन्थसाम्प्रदायिक दंगपर न लिखकर साधारण रीति पर लिखा गया 
होता, तो मेरे विचारसे कभोभौ किसीको इसकं विषयमे मुंह खोलनेकी हिम्मतही 
नहीं होती \ क्यों कि, वेदकं विषयमं स्वामो परमानन्दजीने जो कुछ कबीरमन्शूरमें 
लिखा है, वह्‌ एक प्रकारसें उपनिषद्‌ ओर गीताके आशयको अपनी भाषामें लिख 
कर; उसे कबीरपंथो रगसे रग दिया हे। 
पाठक ! आइये म आपको बतलाऊॐ कि, किसप्रकारसे स्वामी परमानन्दजीने 
वेदकं विषयमे उपनिषद्‌ ओर गीताका अनुकरण किया है । पहले स्वामीजोके 
वाक्योँको देखिये । आप कहते हं - 


अनुवादकका-विवेचन (७१) 


““चारों वेद लौकिक पारलौच्छिक्त (स्वगं आदि) ज्ानोके भंडार हं, इनके 
उपदेशोको सुनकर उनके ऊपर चलनेवाला सनुव्य लोकम खुली रहता ओर 
लोके स्वर्गादिकोंके युखोको पाता है, फिर कसक क्षीण होने पर संसारम जन्म 
लेता है । यह परसम्बेद अर्थात्‌ संसारक मर्यादा बन रखने ओर उसकी बुद्धिका 

सच्चा कानून है । फिर आप इसी चौवीस्वेही प्रकरणम लिखते हं । येही अवि- 
नाशी वेद संसारके समस्त ज्ञानक मूल भंडार हु" इत्यादि) देखो २४ वाँ प्रकरण 


पृष्ठ. ४३ । 
अब मं आपके सिद्धान्तक्ो उपनिवत्‌ गीताक्ते प्रमाणे मिलाकर पाठकोको 
बतलाता ह -- 


पहले उपनिषत्‌को लीजिये देखिये वह क्या कहत है - 

मुंडक उपनिषत्‌ प्रथम मुंडक. 

मंत्र ३ शौनको ह वे महाशालोऽङ्क्िरसं विधिवद्यसञ्चः पञ्चच्छ । कस्सिल्ल 
भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति 11 ३ 

शब्दार्थ--प्रसिद्ध महागहस्थ शौनकने विधिपुवंक अङ्किराक्ते निकट आकतरक्ते 
प्रश्न किया “ह भगवन्‌ ! किसको जान लनेसे सवेका ज्ञान हो जाता है ।। ३ \ 

विदेचन--शुकने ऋषिक पुत्र शौनकने भारद्वार ऋषिके शिष्य म्हि 
अद्किराकी सेवामें विधिपूवेक अर्थात भंटादि लेकर प्राप्त हुआ ओर समय देखकर 
उनसे प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! वह क्या है ? जिसके जानलेनेसे सब कुक जानने 
मं आता है। 

शौनकके उपर्युक्त प्रश्नको सुनकर अद्धिरा ऋषिनें उत्तर दिया-मुंडक 
उपनिषत्‌ मुंडक प्रथमका सत्र ४।।- 

तस्मे स होवाच । दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति 

परा चैवापरा च ।॥ ४।। 

उसपर शौकन ऋषि बोले-दो विद्या जानने योग्य है, उसे ब्रह्मविद्‌ ज्ञानी 
परा ओर अपरा कहते हं अर्थात्‌ जब शौनकने प्रश्न किया तन अङ्धुिराचऋषिने , 
कहा-हे शौकन ! ब्रह्य (वेद ) कं जाननेवालं तत्वदर्शो महात्मा लोग दो प्रकारकी 
विद्या बतलाते ह-उनमेस एक परा कहलाती है ओर दुसरी अपरा । उसमेसे 
अद्धिराऋषि पहिले अपरा विद्याको बतलाते फिर पराको ।। ।! 

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरूक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।! ५ ।। 

-उसमें-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
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निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष अपरा विद्या है-ओर जिसके द्वारा अक्षर (ब्रह्य) को 
प्राप्ति होतो है बह पराविद्या है।! ५।। 


विवेचन-इन दोनों भरकारको विद्या बतलाकर अङद्किराचऋषिने शौनकको 
बतलाया कि-अपने अंगो सहित चारों वेद अपरा अर्थात्‌ इस पार अर्थात्‌ संसारकी 
विद्या है-इससे अद्किराऋषिने साफ २ कहदिया कि, अपने अंगो-शिक्ना, कल्प; 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अथवेदेद अपरा विद्या है, तो उससे निकले हए अथवा उसकं आधारसे बने हुए 
जितने शास्त्र पोथी ओर ग्रन्थ संसारम हं ओर होगे वे सब अपरा विद्याकही अन्त- 
गत हं ओर होगे । 

परा विद्या तो केवल उसी नामका है जिससे अक्षर अर्थात्‌ कभी न नाश- 
होनेवाला जाना जाता है! इसका आशय यह्‌ है कि, उपय बत वेदादिकं द्वारा अक्षर 
अविनाशो वस्तुको प्राप्ति नहीं होसकती वरन क्षर ओर नाशमान्‌ जो लोक पर- 
लोक आदि रूप संसार है, उसी की प्राप्ति वृद्धि आदि होसकती है । इसीसे इसे 
अपरा अर्थात इसपारको, नीचेकी अथवा प्राकृतिक, साथिक, संसारिकविद्या 
कहा ! संसारम रहनेवालोको, सांसारिक उन्नति चाहने ओर परलोक जो स्वर्गादि 
लोक हें उनको कामनावालोको वेदों द्वारा अवश्य लौकिक पारलौकिक सवं 
सुखोकी प्राप्ति होती है । इसमं कोई सन्देह नही है । एसे इच्छानुसार सवे सिद्धि 
देनेवाले वेदों ओर उनके मूल प्रणव (ओंकार) को प्रशंसा ओर बडाईमे परमा- 
नन्दजोने-कबीर भानुप्रकाश, कबीरमन्शूर, कवी रकोौमुदी, तालीम कबीरकलियुग 
आदि सवे ग्रन्थोमे, प्चेके पन्न, अंध्यायोंके अध्याय लिखा है हाँ । जहां परा विद्या 
को बात आती है, उसे आप स्वसम्बेदका नाम देते हं ओर इन वेदादिकोको पर- 
सम्बेदका नाम देकर, आप उपनिषत्कं समानही साफ शब्दोमें बतलाते हं कि 
पराविद्या (स्वसम्बेद ) को प्राप्ति सच्चं सद्गुरुकी कृपा बिना कदापि नहीं हो 
सकती चाहं कोई कितनाभी वेद शास्त्रादि पारंगत हो जावे किन्तु, सद्गुरुको 


कृपा द्वारा स्वसम्बेदको जाने बिना काल (मन) के जालोसे छुटकारा कदापि 
नहीं पा सकता ।! 


इसी प्रकार उपनिषत्मं बहूत स्थानम इस विषयपर प्रकाश डाला गया है 
अब गीताम क्या कहते हं पाठक उसभो देखलं - 
देखो श्रीमद्‌भगवद्‌गीता अध्याय-३ 
तरगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवान । 
निद्रन्यो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥! ४५ ॥ 


अनुवादकका-विवेचन । (७३) 


अथ-तीनगुणोंके विबयवाले वेद हं, हे अजुन ! त्‌ इन तीन गुणोंसे परे हो 
निद्न्द सदा सत्वमें स्थित, योगः क्षेमसेः रहित ओर आत्मवान्‌ हो। 

इसके ऊपर वृहृतोने व्याख्या कियं हु दो तोन भतोक्ा य्ह दिग्दशेन कराया- 
जाता है । 

१ पहिलो व्याख्या-हं अर्जुन ¦ बेड तो तीन गुणोकी बातोकोही कहनेवाले हं 
अर्थात्‌ तीन प्रकारक गुण सत्त्व, रज, त्रममं तो लोग फंसे इए हं उन्हीको सतोगणी 
रजोगुणी ओर तमोगुणी कामनाओंको पतिका मागं वहं बतलाते हं 1 इन काम- 
नाओं ओर गुणोकं बन्धनम जकडा हआ कभी मुक्त नहीं हौ सक्ता । इखलिये हे 
अजुन ! त्‌ इन तीन गुणोंसे परे हो जा अर्थात्‌ बेदोके घेरेसे बाहर होजा; नहीं तो, 
इन्ही तीनों गणोके बनाये हए स्वर्गादि लोकसे रमण करतत हृ, आवागसनक्ते 
चक्रसे कभी बाहर नहीं निकल सकेगा । क्योकि, सचस्व, रजं ओर तम इन तीन 
गुणोको कामनाओंसे स्वगं नरकादि आवागमनक्रे अतिरिक्त विशेष कोई लाभ 
नहीं होता । 

सुख दुःख लाभ अलाभ, पुण्य, पाप, जीत, हार ओर शोतोष्णादि इन्दोसे 
रहित सदा सत्यमे स्थित हो अर्थात्‌ इन तीन गुणोंसे परे जो सत्य वस्तु है उं 
गुणातोतमं निश्चय रख । श्रा बन, कायर ओर अन्नञानी सत बन । सत्यमे जो 
स्थित होता अर्थात्‌ सत्यम जो निवास करता अथवा सत्यमे श्रद्धा रखता है, सो 
कभी कायर हो मायिक नाशमान गणोमं नहीं फसता । वह योग क्षेससे रहित 
होता है अर्थात्‌ मायिक वस्तुओंको न तो वहु प्राप्ति चाहता है न उनकी रश्नाके 
लिये अपना समय नष्ट करता है । क्योकि, सत्यका आश्रय लेनेवाला जानता 
है किः वे मिथ्या मृगतुष्णाकं जलकं समान ठगनेवाले ओर क्षणिक ह, इस 
लिये सत्यका आश्रय लेकर त्‌ सावधान दहो जा, कभी भी, इन त्रिगणक विषयो 
कौ कामनाकर उनकं वशम मत आजा । वरन उनकं विषयोसे चित्तकी वत्तिको 
हटाकर अपने सत्यात्मामे स्थिति कर । इसीलियं हं अजुन ! इन त्रिगुणात्मक 
मिथ्या संहारमं फसानेवाले वेदोसे सदा अलग रह, नहीं तो आवागमनसे कदापि 
नहीं छट स गो । हं अजुन ! इसी षकार त्‌ क्कि बन्धनको तोडकर सोक्षको 
प्राप्त होगा । 

भगवान्‌कं कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि, वेद संसारको वद्धि करनेवाले 
ओर उसीमं रहकर सुख साननेका मागं बतलाता है क्योंकि, संसारम सत्यको 


खोज करनेवाले-“लाखनसेको गने कोडन मध्ये एक” के कहावत अनसार, 
कोड एक संस्कारी जीवही होते हं, जो सतगुरुको शरण होकर, सत्यको प्राप्तकर , 


१ अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिको योग कहते हं । २ प्राप्तं वस्तुकी रक्षाका नामक्षेम है 
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अक्षय सुखको पाते हं । नहीं तो संसारमें अधिकांश मनुष्योँकी रुचि सतोगुणी 
तेजोगुणी ओर तमोगुणी होती है, इससे वे यथाथ सत्यकी चाहना न करकं 
गुणोको प्रेरणासे स्वर्गादिसे लेकर सांसारकि नाशमान सुखोकोही कामना करते 
हं । यह नहीं कि, वे इन्दुं नाशमान न जानते हों ? नहीं वे उसे नाशमान भी 
जानते हं, क्योकि, जिन वेद ओर शास्त्ोँका बे आश्य लेते हे, बेह स्वर्गादिक 
तथा उनकं अभिमानी दिष्णु ब्रह्या इंद्रादि देवोको समय पाकर नाशमान बतलाते 
हं । किन्तु गुणोके प्रभावमें दबी हुई उनकी बुद्धि, उस सत्यको ग्रहण नहीं कर- 
सक्तो । जिस प्रकार लोभी पुरुष ठगके हाथमे आजाता है ओर उसीकी लोभ 
दिलानोवाली बातों ग, सत्य मानकर उसी पर भरोसा करता है, उसी प्रकार 
जिगुण कामनाओं फंसे हए जीव सत्यका अनादर कर, लोभ दिलाने बाली, 
वेदवादकी मिथ्या बातोकोही सत्य मानते ओर सत्य कहनेवाल्येको नास्तिक 
निदक आदि विशेषणोसे स्मरण करते हें ! इसी बातक्ो भगवान कृष्ण इसी 
तोसरे अध्यायके श्लोक ४२, ४३ ओर ४४ मे इस प्रकार वर्णन करते हें । 

“यामिमां पुष्पितां वाचं भ्रवदन्त्यविपश्चितः ¦ 

वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ।! ४२।। 

कामात्मानः स्वगयपरा जन्मकमंफलप्रदाम्‌ । 

क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयर्गात भरति ।! ४३ ।। 

भोगश्वयेप्रसक्तानां तयापहूतचेतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।! ४४।। 

भगवान्‌ कृष्ण कहते ह-हे पृथापुत्र पाथं अर्थात्‌ अजुन ! जो अविवेकी 

अर्थात्‌ भूढ पुरुष ह्‌, जो वेदवादमें रत हं जो वेदवाक्यके अर्थवाद्मेही परम्‌ 
भ्रीतिवाले हं वे वेद या उसमें ्वाणत नाना क्मंकाण्ड ओर उनके फलकोही 
सवस्व सर्वोत्तम मानते ओर कहते हं कि, इनसे परे कुछभी नहीं हं । उनको 
दृष्टिमे स्वगंही सब कुछ है । एसे मूढ पुरुष वेदकं उन पुष्पित वाणियों कं जालमं 
पडे हए हं, जो ऊपरसे तो सुन्दर विले हए पुष्पकं समान परम सुहावना देख 
पडता है, किन्तु उसमें कोई उत्तम गन्ध नहीं होती, केवल देखनेवालेको मोहं 
लेता है । इसी प्रकार वेदको नाना कामना स्वगं आदिको आशा दिलाने ओर 
संसारम भो नाना सुख एेश्वयको देनेको आशा दिलानेवाली वेदवाणी पर मोहितं 
होकर अपनी व्यवसात्मिका अर्थात उससे परेकी बातको निश्चय करनेवाली 


बुद्धिको एसी कूःठित करलेते हं कि, उनके सामने सत्य प्रत्यक्ष रूप धारण करकं 
भो खडा हो तब भो उसपर उनका विश्वास नहीं होता । 


अनुवादकका-विवेचन (७५) 


एसे लोग वेदकं त्रिगुणजालमं फसलकर, लोक परलोककी भ्राप्तिक्तं नाना 
आडम्बर युक्त साधनोमे, फसे रहकर अयना जीवन समाप्त कर लेते हं । ओर 
देवादिसे लेकर कीट पतङ्गः तकक्ती नाना योनि्योमं भटकते हए आवागमन 
छटने नहीं पाते । एसे वेद पशु वेदके उन चुहावने बचन पर मोहित रहते हं । . 
जिनमं अनेक प्रकारकी कमं विधि, अग्नि होत्र, दशं, पणिमा ज्योतिष्ठोम 
इत्यादि सकाम कर्म्मो तथा लौकिक फल बनाये गये हुं । वे इन वैदिक कम्मेखिं 
परे अपना कुछ भी कतव्य नहीं खमञ्चते । 

इसी कारणस उनकी व्यवसायात्मिका - अर्थात्‌ सत्यासत्यको निश्चय 
करनेवाली बुद्धि एेसी कुठित ओर अविश्वासौ हौ जाती है कि, वह यथा्थको 
नही समञ्च सकती । 

पतालीस्वेश्लोकमं भगवान्‌ कृष्ण इसी लिये अजुनसे कहते हँ; ह अजन ! 
वेद संसारी है । संसारम बहुत पुरुषोको रचि सत्व रज ओर तयक्छौ अघ्ानतासं 
निज निज अधिकारानुसार, सांसारिक भोगों लिप्तावाली होती है, इद्त लिये 
स्वभावतः लोग उसी उसी प्रकारके भोगोकं पानक कामना करते हं; इसी 
लिये बेदोमें धन, पुत्र, अश्वादि प्राप्तिकं उपाय आदिं लोक परलोकं स्वर्गादिक 
कामनाकी पूतिः लिये, नाना प्रकारके अनन्त साधनोंक्ता वणेन कयि गया हैः 
जिनकं अनुष्ठानसें पुरुषकी सांसारिक कामनाएं शोच पूरी होती हं । 

इस प्रकार सब वेदोमं सांसारिक कामनाओं ओर विषयोंको युष्टीकी 
बहुलता दिखाकर, भगवान कृष्ण अजुंनको यह उपदेश देते हं क्रि, हे अजुन ! 
तुञ्चे एेसी श्रांतिमें नहीं पड़ना चाहिये कि, “जब वेद इसी भकारकं उपदेश 
देते ओर उपाय बतलाते हं तो हमें वही करना चाहिये, यही मनुष्यका कतव्य 
है" नहीं 1 नहीं ! मनुष्य जन्मकी सफलता इसीमं नहीं हं इसका तो इनसे बहुत 
ऊचा पद परमानन्द प्राप्तिके लिये यथाथं पदको प्राप्त करना इसका असली 
कतव्य है । 

इसी लिये त्‌ गुणातीत हो । इन त्रिगुणात्मक वेदोकं क्षगडोसे अलग होकर 
इन फंसानेवाली कामनाओंका त्याग करदे । इन कामनाओंसे परे होनेके लिय 
तुञ्चे उत्साह ओर धीरज रखकर शीतोष्णादि नाना प्रकारक सांसारिक क्लेशोक 
सहनेकेलिये तत्पर रहना पडगा । तुञ्चे लोक परलोक सबको टुकराकर, सत्यको 
ओर जाना पडेगा, फिर काम, कोध, लोभ, मोह इत्यादि आपही आप तुञ्चसं 
डर कर अलग हो जा्येगे । 


(७६) कबीर मन्शूर । अ० १. 


दूसरी व्याख्या इस प्रकार है-- 

देदोका विषय तीन गुणोका कायं हे अथवा तीन गुण ओर उनके कार्योकिं 
भरकाशक वेद हें! अभिप्राय यह्‌ है कि, तीन गुणोके अन्दर ही अन्दर वेदोंका 
कथन है ! जितना उपदेश संसारम होता है, बह सब इन्हीं तीन गुणोक भीतरही 
भोतर हो सक्ता है । क्योकि जो वाणीकी आज्ञाहैसो सब तीन गुणोंकाही 
कायं हो जाता है । वाणीकाही क्या ? सनकाभी विषय मायाकेही अन्तगतं हे । 
“गो गोचर जहं लग मन जाई । तहं लगि साया जानहु भाई ।। ” गुणातीत वस्तु 
अकथनीय अचिन्तनीय ओर निरुपदेश है, इसके लिये श्रुति स्वथम्‌ कहती है 
“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ” जहांसे वाचा सहित सन उसे न 
पाकर पीछे लोट आती है । इसी लिये मुण्डक उयनिषत्से वेद ओर वेदाद्धको 
अपराविद्या कहा है । 
ः जिस विद्यासे यथाथं ब्रह्य न जाना जाय, न ठीक दर्शाया जास, उसे 
अपरा विद्या कहते हे ओर वेदोमे प्रायः सांसारिक कामना युक्त, सकाम कर्मो 
ओर अपरब्रह्य (हिरण्यगर्भादि) की ही पुजा र्बाणत है \ अपराविद्याको हहं 
यहांही तक है । जो इस अपरा विद्या तकही ठहर जाते हं वे परा वि्याको कंसे 
प्राप्त कर सकते हें ? ओर पराविद्याको पाये बिना त्रिगुणके जालसे कसे छूट 
सकते हे ? इसलिये हे अजुन ! त्‌ एेसी पुष्पित न्निगुणाट्मक वाणीवाले वेदोस 
सावधान हो, उनमें आसक्त मत हो । इत्यादि ।! 

इसी प्रकारसे गीताके अनेक भाष्यकाररोने अपनी अपनी युक्ति भ्रयुक्ति 
दवारा अनेक प्रकारसे इसका अर्थं किया है किन्तु, वेदके त्रिगुणात्मक होनेमे सब 
एक मत हें । कइर्योने तो आत्मत्तत्वकी प्राप्तिके लिये त्रिगुणात्मक वेदोंका स्वेथा- 
ही त्याग बतलाया हे। - 

आधुनिक प्रसिद्ध टीकाकारोमें लोकमान्य तिलक अपनो टीकामं 
क्या लिखते हं, यह भी दिखाता हूं ।\ 

देखो लोकमान्य तिलककी टीका गीताके श्लोक ४२-४४-४५ तीसरा 
अध्याय ॥ 

(४२) हे पाथं ! (कमंकाण्डात्मक) बेदोंके (फलश्रुति फल) वाक्योमं 
भले हृए ओर यह कहनेवाले मूढ लोग कि, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हं 
बढाकर कहा करते हं कि, (४३) “अनेक प्रकाके (यज्ञ-याग आदि) कर्मो~ 
सही (फिर) जन्म रूप फल मिलता है ओर (जन्म जन्मान्तरमे ) भोग तथा 
एश्वर्य मिलता है" स्वगेकं पीछे पडे हुए वे काम्य बुद्धिवाले (लोग) (४४) मं 


अनुवादकका-विवेचन (७७) 


उल्लिखित भाषणकी ओरही उनके मन आकषित हौ जानेसे, भोग ओर देश्वयं- 
मेही गकं रहते हँ, इस कारण, उनकी व्यवसायात्मिका अर्थात्‌ काय्यं अकाय्यंका 
निश्चय करनेवाली बुद्धि कभीभी समाधिस्थ अर्थात्‌ एक स्थानम स्थिर नहीं 
रह सकती । 

(४५) हे अर्जुन ! वेद उस रीतिसे त्रेगुण्यकी बातोसे भरे पडे हु 
इसलिये त्‌ निस्तरेगुण्य अर्थात्‌ त्रिगुणोसे अतीत, नित्य, स्वस्थ ओर सुख दुःख 
आदि दन्दोसे अलिप्त हो, एवं योग क्षेम॒ आदि स्वार्थोमिं न पडकर आत्मनिष्ठ 


हो । | 
इसी प्रकार सनातन धर्मावलस्बौ ओर वेदान्ती आदि सभी टीकाकारोने 
वेदको न्रिगुणात्मक बतलाकर उसके जालसं न पडनेको ताकद कौ है! तो फिर 
इस कनीरमन्शूरमे स्वामी परस्मानन्वजीने जो वेदोको सांसारिक अथवा बा 
तिक कहा तो कौनसा अपराध किया । वेद जव स्वतः अयनेको अवरा विच्ा-कहृते 
हं तब उसी बातको दूसरा कहे तो बुरा माननेकौ कों बात नहीं हँ । 
स्वामी परमानन्दजीने अपने “कबीर कोौसुदी  नासक्त अ्रन्थसं वेङ्कत 
बहुत बडाई को है । आपने साफ लिखा है जो संसारम रहकर वेदको नहीं मानता 
वह संसारके सब कष्ट अपने ऊपर बुलालेता है ह ! मुकितिके लिये संसार बन्धनसे 
चछटनेके लिये, सद्गुरुसे स्वसम्बेदको जानकर उसका अनुकरण करना आवश्यकं 
बतलाया है । गुरुबोधमें राम रहस्य साहबभो कहते ह-- 
^“ गृहधमं बड खटपट, तामं रह हुशियार । 
लोक वेदको रीति सब, करू सहित विचार ॥1" 
आगे चलकर इसी कबीरमन्शूर गन्थमे स्वामी परमानन्दजीने वेद ओर 
हिद्‌ धमकी इतनी स्तुति की है कि, आप साफ शब्दोमें कहते हं “ ¶हिड्‌ धमेहौ 
एक एेसा धमं है कि, जो मनुष्यको सद्ग॒रुकी शरण प्राप्त करानेका अधिकारी 
बनाता है ।” कहुतक कर, यदि कोई पुर्वापरका विचार कियं बिनाही किसी 
बातके अथं ओर भावको न समञ्च ओर अपनी अनसमज्षीसे दुःखो होवे तो कोई 


क्या कर सकता हे। 
इसलिये कबीरमन्श्रकं पाठकोंसे मेरा निवेदन है कि, वह पुव पिर विचारे 


विनाही, इस ्रन्थकं विषयमे, अपना विचार न बाध बठं इसे आद्योपान्त पठ- 
जाय फिर उनको पता लगेगा किं, स्वामी परमानन्दजो वेदकं प्रशंसक हं या 
निन्दकं । 


बा प्रायः कई लोगोने स्वतः कबीर साहबको भी वेदका निन्दक लिखसमारा 


(७८) कबीर मन्शूर । अ० १. 


है किन्तु, कबीरको वाणी ओर सिद्धान्तको समक्षे बिनाही उनका यह मिथ्या 
भरलाप हे । 
कबीर साहबका स्वतः बीजक मं ही वचन है-- 
““ वेद इरस्मति कहै किन ज्ञठा जो न विचारे ” साखीमें आप कहते हे- 
जाको मुनिवर तप करे, वेद थकं गुण गाय । 
सोई दें सिखापना, कोड नहीं पत्ियाय ।। 
इस साखीको लेकर कई लोग शंका कर बेठते हं कि, वाह कबीर साहब 
भी तो वही कहते हं कि, जिसको वेद ओर ऋषि मुनि कहते हं । किन्तु, एेसौ 
शका करनेवाले बडी भूल करते हं, वे इस साखीक अथं पर ठीक ठीक ध्यान 
नहीं देते- इस साखोमें साफ साफ कहा है ““ वेद थके गुण गाय '" अर्थात्‌ जिसका 
गुण गाते २ अर्थात्‌ जिसको ठूढते दूंढते वेद भी थककर ““ नेति नेति ” “ न इति 
न इति ” “यह्‌ नहीं ? यह नही'" कहकर मौन धारण कर लेता है । ओर सुनि 
ऋषि तप दारा जिसको खोजते खोजते हार जाते ह, विद्वान्‌ पण्डित सवं विद्या- 
सम्पन्न होकर भी लिसको नहीं पासकते, उसीके पहचानको मं सिखावन देता 
हं किन्तु, वेद ओर तपादिकों कं जालमे पडे हुए विद्वान्‌ ऋषि मुनि लोग विद्या 
ओर तप आदिकं अभिमानमे मेरी बात नहीं मानते । 
इस बातका प्रमाण छान्दोग्य उपनिषत्‌के सातवें ब्राहएणमं नारद ओर 
सनत्कुमारकी गाथासे मिलता है । अवसर पाकर वहभी किसी स्थानमेंदिखानेका 
भ्रयत्न करूगा । 
अनुवादक-- 
श्नीयुगलानन्द बिहारी । 


_ प्चीसवां प्रकरण 
वेदकं प्राकटचययपर मतभेद । 
बहुतलोग एेसा अनुमान करते हँ कि ये वेद ईश्वरकी वाणी हं तथा उसीने 
आदित्य, अग्नि, वायु, अद्धिरा इन चार ऋषियोद्टारा इनको प्रगट ओर प्रच- 
लित किया है । मं पहिले लिख आया हूं कि, निरञ्जनने कूमंजीसे रचनाका 
सामान लिया कमंजीका तीन शिर जब निरञ्जनने अपने नखोद्वारा काट दिया 
तब उनके पेटके भीतर सुय, चन्द्र तथा नक्षत्रादि निकल पड़ ओर अग्नि, आदित्य, 
वायु, अङ्किरा, उसो समय प्रकट हो गये । उस समय ब्रह्या प्रकट नहीं हए थं 


वेदकं प्राकटयमें मतभेद (७९) 


दस कारण वेदका ज्ञान तथा प्रकाश उन चषि्योमं पहलेसे होता है 1 अग्नि 
देवता स्वयं निरञ्जनजी हं । आदित्य नाम सूर्यका है, उस सयंको भी वेदका 
ज्ञान होता है, उसके मध्य प्रकाश होता है, सुतरां गीताम कृष्णने अर्जुनस 
कहा है कि, अर्जुन ! जिस ज्ञानको आज तुद्चसे मने कहा है, उसको युवसे मने 
सूयसे कहा था । तब अजुननें कहा कि, ह महाराज ! आप तो अब उत्व हृषए 
हं ओर सूयं तो पुराना देवता है} तव छकृष्णने कह क्रि हे अजुन ! मेरे ओर 
तेरे जन्म अनन्तबार हए हं, तू अपने युवेजन्मोके वृत्तान्तको नहीं जानता, ञं 
जानता हूं, इस प्रकार प्रमाणित होता है कि, ब्रह्ासे पुवं सूयं था 1! अग्नि देवता 
स्वयम्‌ निरंजन हं ओर जो निरंजन हं बही कृष्ण हं, निरंजन तथा कृष्णम तनिक 
भो विभिन्नता नहीं है सो वास्तवमें कृष्णने पहले सयंसे कहा था । वेद तथा 
गीतामं कुछभी विभिन्नता नही, इस कारण ये ऋषि सनुष्योको उत्पत्ति पहले 
ठहरे ओर ब्रह्मा पीछे उत्पन्न हुआ, इसी कारण कहा जाता है कि, बरह्याने आदित्य 
ओर अग्निस ज्ञान सीखा । अग्नि तथा सूयं दोनों एकह रूप ह-परन्त ये चऋषि- 
गणभी वेद प्रचारक ठहर नहीं सकते, कारण यह कि, जगत्‌ ब्रह्मयाकतं सखंक्ल्पसे 
हआ हे ।। 
कनी रसाहबने ग्रंथ अनुरागसागरमे प्रगट कहा है-देखो गायनौ तथा 
अद्याके वार्तालापमं-हे गायत्री ! त्‌ न्ह्याको ले आ। कारण यह कि, बिना 
ब्रह्माकं इस जगतको रचना नहीं हो सकती ? इस कारण इस जगत्‌कतो ब्रह्मान 
बनाया । ब्रह्या द्वारा मनुष्योको बेद मिले । सब ऋषि सुनि तथा राजा भजा 
ब्रह्या द्वारा वेद पाते हं ओर उसीकी आन्ञाओं पर चलते हं । 

वेदोपनिषद्‌ प्रजापतिके उत्पत्तिपवंमं देखो-लिखा है कि, सबसे पहले 
भ्रजापति उत्पन्न हुए तब सूयको देखा ओर उसको खानेकं लिये हाथ पसारा । 
जब प्रजापतिने सुयंको पकडकर खाजाना चाहा, तब स॒यने भयभीत होकर अपने 
महसे “यहु का शब्द किया । तब प्रजापतिने सुयंको भोजनक बस्तु न समञ्च 
कर नहीं खाया छोड दिया ओर अन्य प्रकारकी सहस्रो वस्तुएं अपने भोजन योग्य 


बनायी । 
फिर योगवासिष्ठमें लिखा है कि, पहाडपर वसिष्ठ नामक एक न्राह्यण 


था, उसकं दश बेटे थे । इन दशो पुत्रोने बडी तपस्या की ओर उन्होने अपनी 
उस तपस्याका वर यह मागा कि, हम दशो भाई ्रह्या हो जावे ओर वे सब ब्रह्मा 
हो गयं । इन दशो ब्रह्माकं निमित्त, दश ब्रह्याण्ड प्रकट हुवा उन्हीं दश ब्रह्माण्डं 
यह एक ब्रह्माण्ड हमारा है । जब हमारे ब्रह्माण्डका ब्रह्मा भरकट हुआ, तब जगतको 


(८०) कनीर मन्शूर । अ० १. 


देखकर आश्चर्यान्वित हुआ ओर अपने सनम सोचने लगा कि, इस सुष्टिका 
कतां कौन है ? यह्‌ बात किससे पुद्कं ? तब सुयेको सामने देखकर उसने पुछा 
कि, हे सुयं ! त्‌ सुञ्लको बतला कि, इस सृष्टिका उत्पन्नकर्ता कौन है ? तब 
सुयने उत्तर दिया कि, हे ब्रह्मा ! सुक्को अत्यंतं आश्चयं है कि, त्‌ अपने कार्योसि 
स्वयम्‌ अनभिज्ञ है पर त्ने जो पा सो मं तुञ्षसे कहता हुं । तज सुयेने ब्रह्याके 
पुवेजन्मको सब कहानी कह सुनायी ओर कहा क्रि, हे ब्रह्मा ! यह जगत्‌ तेरेही 
संकल्पसे बना है ओर इसका कर्ता तृही है। यह ब्रह्माण्ड तेराहै।एेसीही 
अपनी अज्ञानावस्थामं ब्रह्मान सुथं तथा अग्नि देवताक्षे विद्याध्ययन किया । 
इससे प्रमाणित है फि, ब्रह्मासे पूवं अग्नि ओर आदित्य इत्यादि थे, इसी कारण 
ब्रह्मान अग्नि ओर सूयं इत्यादिसे ज्ञान लाभ किया ओर विद्या सीखी । 


छब्वीस्वा प्रकरण 
ब्रह्मासे ऋषिमुनियोकी श्रेष्ठता । 

ब्रह्मा तो सांसारिक मनुष्य है इस कारण उसको आयुको सीमा है, सम 
पाकर मर जाता है ओर फिर जन्म पाता है । पर ऋषिमुनिको आयु तथा उनके 
अधिकार प्रभुत्व अनन्त हं । वे ऋषि मुनि जो हंस कबीर कहलाते हं उनका 
जन्म सरण तो कभी होताही नही, बे आवागसनसे रहितही हु, पर वे ऋषि जो 
योग समाधि साधन प्राणायाम इत्यादि करते हं वेभी योग तथा कायाकल्य 
इत्यादिक प्रभावसे, माकंण्डेय, ग॒प्तमुनि तथा धनुषसुनि इत्यादिकं समान अनेक 
युगो पन्त जीवित रहते हं, जब मृत्यु आती है तव प्राणायाम द्वारा बचते हं 
ओर जब वद्ध हो जातेहं तब कायाकल्प हारा, फिर युवक हो जाते हं, इस घ्रकार 
बरह्याको आयुसे ऋषियोकी आयु विशेष है, वे महाप्रलयसे वच सक्ते हे, इस 
प्रकार ऋषियोंको आयु तथा विद्या ब्रह्मासे बढकर है। जसे अग्नि देवता अथवा 
अग्नि ऋषि अथवा आदित्य ऋषि वायु देवता अथवा वायु ऋषि ओर अद्धिरा 
ऋषि इत्यादि बडे विद्वान्‌ तथा सामर्थ्यो हं । 

यह जगत्‌ अनेकबार उत्पन्न हआ ओर मिटजावेगा ओर अनगिनती 
बरह्या विष्णु महेशादि हए ओर अभी होंगे तथा इस समयभी वत्तमानहं, भिन्न 
२ ब्रह्माण्डोमं राज्य कर रहं हं ओर प्रभुत्व भोग रहे हं । इस रचनाको कोई 
सीसा तथा अवधि नहीं है, अनगिनती ढंगपर रचना हई ओर होती हे, उन्हीं 
अनगिनती ब्रह्याण्डोंमेसे एक ब्रह्माण्ड हमारा है, जिसके प्रब॑धकर्तां तथा शासक 








वेद ओर कितावोकं मूलवणेन । (८१) 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश ठहराये गये ओर इन चारों वेदोक्तं कर्ता धर्ता येही नियुक्त 
हए संसारी जीवोके निमित्त तो यही चारों परमसंवेद है ओर जो इन जञ्जा्लोते 
छटा चाहं ओर सुवितं पाना चाहु, उनकं निभित्त स्वसंबेद ह । 

ये दोनों वेद उसी साहनके हँ, जबतक जीव सांसारिक कामनाओं बद्ध 
है ओर उसीमं सुखी ओर प्रसन्न है, तबतक परश्चस्देदकं अधीन रहं ओर जब इन 
जञ्जालोसे उसका मन उचट जावे तवः, स्वसम्देदको शिक्षाओंकाः अनुसरण 
करे । छोटा बच्चा जवतक अनजान रहता है तवतक उसके माता पिता उक्तो 
धूल मिट्टी ओर खेल कूदमं संलग्न रहनेसे बाजत नहं करते । वर जव बच्चा 
सभक्षदार होता है, तञ उत्को मना करते हं कि, अब खेल कौतुककाः समयं 
नहीं है, अब बुद्धि ठिकानें करके विद्योयाजेन करो ओर अयनी जडको समञ्च 
ओर मुदित प्राप्त करो । 


सत्ताईसर्वो प्रकरण 

वेद ओर किता्बोके मूलका वणेन । | 

जसे वेदक माननेवाले इस बातका दावा करते हं कि, वेद ईश्वरकी बागी 
है-वसे ही समुसलमानोंकाभी कथन है कि, उनका कुरान खुदाका कलाम है 
(वचन है) एेसे ही यहूदी तौरीतको अल्लाहको वाणी समन्ते हं, खलोके पास तो 
परमेश्वरको वाणी आयी ओर उसको पढ पठकर सभी आनन्दित हो रहे हं । 
पर यह बडे आश्चयकी बात है कि, परमेश्वरको न किसीने जाना ओर न पह- 
चाना,. उन्हे जरा भी खबर नहीं हदं कि, वह॒ कहु रहता है तथा क्यां वस्तु है ? 
देखो स्वयम्‌ कुरानही कहती है कि, मं चुनी गयी, एक बडे कुरानसे 1 यह 
बात स्पष्ट प्रमाणित है कि, कुरान नकल को गयी है, एक बडी साफ ओर 
शानवाली कुरानसे । किन्तु मुसलमानोंको इस बातको तनिक भी सुध नहीं हे 
कि वह॒ शानवाला कुरान कहां है ओर वह कुरान किसी दूसरी जातीके पास 
है अथवा नहीं ? बहुतेरे मुसलमानोका कहना है कि, वहं बड़ा कुरान किसी 
लौहमहफूज पर है । जब इतनी बुधभी सुसलसानोको नहीं है कि, यह्‌ कुरान 
किंस शानवाले कु रानको नकल है तो फिर कुरानके परमेश्वरकी वाणी होनेका 
क्या प्रमाण है, न उसपर खुदाकी मुहर है ओर न उसपर उसका हस्ताक्षर है 
जब न परमेश्वरकं वाक्यको पहचाना ओर न खुदाको जाना, फिर बंधन तया 
मुकिति केसे हो सकती है ? ओर नकं वेकुण्ठ ओर दुःख युखका क्या परिणाम ह ? 


(८२) कनीर मन्शूर । अ० १. 


अन्तमं सब महौ श्रमको बातं ठहरेगी । जबतक मनुष्यमं निमल विचार नहीं 
आता, जबतक सिथ्याको सत्य तथा सत्यको मिथ्या मान रहा है ओर य्थथतासं 
दचित है। 


४ ८.9 
अह [इस्वा रकरण 

वेदोको आज्ञाका पालन कहाँ ओर कबतक अवश्यमेव माननीय हे 7 
उनचास करोड योजन निरञ्जनका शरीर है। सो हमारा यह्‌ नह्याण्ड 
है ओर इस ब्रह्माण्डके रहनेवालोके निमित्त इस वेदका अनुसरण करना उचित 
ठहराया गया जबतक सनुष्य इस त्रह्माण्डके भीतरके पदार्थमिं आसक्त रहेगा 
तबतक इसके भीतर बन्द रहेगा ओर वेदोकी अन्ञाओंका अनुसरण करनाही 
पडेगा, जसे यह ब्रह्माण्ड उनचासं करोड योजनका है वैसे ही इस ब्रह्याण्डसे दूना 
कूमजोका शरीर हि। इस कारण वह इससे बडा ब्रह्माण्ड है । इसं भ्रकार कोई 
बडा कोई छोटा अगणित ब्रह्माण्ड हं उन अगणित ब्रह्याण्डोमं अनन्त प्रकारको 
रचनायें हे, जिनका विवरण हो नहीं सकता । भरत्येक ब्रह्माण्डके निसित्त एक 
एक शासक तथा राजा हं जो, उनके ईश्वर कहलाते हं ओर उन न्ह्याण्डोकं 
रहनेवाले उसोको अपना कर्ता तथा स्वामी जानते हं । जसे भेड बकरिय अपने 
चरवाहेकं अतिरिक्त दूसरेको नहीं जानतीं ; यही अवस्था अत्पन्नोकी है, वे 

क्या जानें कि, असली परमेश्वर क्या है ? 


1 
उनतीसवो प्रकरण 
समुद्रमथन तथा तीन कन्याओंका वृत्तान्त । 
अब पहला विवरण पुनः आया । देखो ग्रन्थ स्वासगुञ्जार ओर 
अनुरागसागरमं लिखा है कि, जब इस प्रकार वेद प्रकट हो गये, तब, निरञ्ज- 
नने यह काम किया कि, चारों वेदोको आज्ञा दी कि, तुभ जाकर समुद्रम छप 
रहो । उधर आदि भवानीने अपने शरीरस तीन कन्याएं प्रकट कीं ओर उनको 
आदेश दिया कि, तुम समुद्रम जाकर छिप रहो । अपनी माताकी आज्ञा पातेही 
वह तीनों कन्याएं जाकर रत्नाकरमं छिप गर्ई । यह कौतुक जो अद्याने किया 
इसे ब्रह्या विष्णु महेश तीनोने नहीं जाना । इसके उपरान्त निरञ्जनने अद्याको 
कहा कि, वह अपने तीनों पुत्रोको समुद्र मथनेकी आज्ञा देवे । तब अद्याने तीनों 
पुत्रोसे कहा कि, तुम जाकर समुद्र मथो ओर तोनोने एेसाही किया । समुद्रमसे 


* इसु प्रकरणका सम्बन्ध वाईस प्रकरणसे है । 


ब्रह्माका वेदपाठ ओौर पिताको जिज्ञासता (८३) 


बहुतेरी वस्तुं निकली, जिन्हुं लोग चौवह्‌ रत्न कहते हं ! फिर उन सब वस्तु- 
ओंको तीनों भादयोने ज्योंका त्यों लाकर अपनी माताकते समक्ष रख दिया । 
तब उनकी माताने उन वस्तुओंको उन तीनों बाट दिया). सरस्वती तथा 
चार वेद ब्रह्याके भागम आये, लक्ष्मी विष्णुके बखरेभें पड गयी ओर सती शिवको 
मिली । तीनों भाई पत्नियोको वाकर अत्यंतं हृषित हृए इन्हीं तीनोके वंशसे 
समस्त संसार हे । 


तीसवो भ्रकरण 
ब्रह्माका वेदपाठ ओर पिताकी जिज्ञासा) 

जब ब्रह्याने वेद पाया ओर उसको पढा तब उसमं देखा कि, टक लिराट 
पुरुष है जिसका शिर आकाशम ओर पावें पातालम, चारों द्वशि उसके कान 
ओर सूयं चन्द्र॒ उसके नेत्र ह ठ 

ब्रह्मा वेद पठन -तब लागा । पठत वेद तब भां अनुरागा। 

कह वेद पुरुष इक आही । है निरकार रूप नहि ताही । 

शन्य माहि वह जोत दिखावे । चितवत देह दुष्टि न आवे ।¦ 

स्वगं सीस पग आहि पताला । तेहि मत ब्रह्मा भौ मतवाला ।। 

चतुरानन कहि विष्णु बुज्ञाया । आहि पुरुष मोहि वेद लखाया ।, 


पुनि ब्रह्मा शिवको अस कटरई । वेद मथत पुरुष इक अहं ।। 
(अनुराग सागर) 


तब ब्रह्याने विष्णुसे का कि, देखो भाई विष्णु ! वेद इसी विराद्‌ पुर- 
षको बतलाता है ओर भाई शिव आप भी सुनो ओर देखो; वेद बतलाता है कि, 
एक पुरूष एेसा है जिसकी भूति शून्यमं दिखाई देती है । तब ब्रह्मा अपनी माताके 
समीप जाकर कहने लगे कि, हे माता ! वेद बतलाता है ओर उसमं स्पष्ट लिखा 
है कि, एक पुरुष है ओर त्‌ कहती है कि कोई नहीं ; यह बात सुनकर अद्याने 
कहा कि बेटा, ! यदि तुञ्चको अपने पिताक दशनोंको अभिलाषा है, तो त्‌ अक्षत 
तथा. पुष्पादि लेकर जा ओर उसका दशन तथा पूजाकर आ । माताको आज्ञा 
पातेही ब्रह्मा अक्षतादि लेकर उत्तरको ओर चल पड़ ओर जाते जाते उस स्थान 
तक पहुंचे जहां तनिकभो सुयको ज्योति नहीं थी, ओर पुणंतथा अंधकार था- 
वहां पर जाकर ब्रह्मा अपने पिताक दशंनको कामनासे समाधि लगाकर बेठ 
गये ॥\ 





(८४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


इकतीसवो प्रकरण 
गायत्रीका प्रकट होना । 
ब्रह्याकी उस समाधिम चारों युग बीत गये पर ब्रह्याको पिताका दशन 
नहो हआ । तब अयाने मनम चिन्ता किया कि, बिना ब्रह्याके सूष्टिको कौन 
रचेगा ! किसी युक्तिसे ब्रह्माको बुलाना चहिये । तब उसने अपने शरीरसे 
मेल निकाला ओर उस मेलसे एक कन्या बनायी । ओर उसका नाम गायत्री 
रक्खा । कन्याने अपनो मातासे पुछा कि, हे माता ! तुमने मुञ्ञे किस निमित्त 
उत्पन्न किया है ? अद्याने उत्तर दिया कि, बेदी तेरा बड़ भाई ब्रह्मा है ओर वह॒ 
अपने पित्ताके दशंनोंके निसित्त उत्तर दिशाको गया है, बह किसी युक्तिसेभी 
अपने पिताक दशेन नहीं पासकता ओर यहु उसके बिना संसारक उत्पत्ति हो 
नहीं सकती । इस लिये त्‌ जा ओर उसको समन्नाकर ले आ, जिसमें संसारको 
उत्पत्ति हो ।। 


बत्तीस प्रकरण 
पुष्पावतोको उत्पतन्ति ओर ब्रह्माको वापसी । 

अपनी माताको आज्ञा पातेही गायत्नी उत्तरको ओर चली ओर चलते 
२ उस स्थान पर जा पहुची जहा ब्रह्मा समाधि लगाकर बेटा था । ब्रह्याकी 
अखंड समाधि लग रहीथो, ओर गायत्री खडी सोच रही थी कि, अन में क्या 
करू, ब्रह्माको सभाधिसे कंसे जगाॐं ? एेसा न हो कि, ब्रह्मा मरे जगानेसे समा- 
धिसे जागकर कद्ध हो ओर मुक्षको शाप देवे । इस प्रकार गायत्री अपने मनसं 
सोच ही रही थो कि, उसके ध्यानमें अद्या समायौ ओर उससे कहा कि हे, 
गायत्री ? त्‌ ब्रह्माके चरण छ्‌ तो ब्रह्मा जागेगा । गायत्रीके ब्रह्माका पैर छतेही 
ब्रह्याकं नत्र खुलगये तब उसने गायत्रीको अपने सामने खडी देखा। फिर अत्यंत 
रुष्ट होकर कहने लगा कि, त्‌ कौन दृष्टा पापिनी है कि, म॒ञ्को मेरे पिताक 
ध्यानसं जगां दिया, मं तुमको शाप दंगा । तव गायत्नीने कहा कि, मेरा कोई 
दोष नहीं है, यथाथ बात जानकर तब मुञ्ञको शाप देना। तुम्हारी माताने तुम्हें 
लेनेकं लिये मुञ्षको भेजा है,सो तुम शोध्चलो नहीं तो पछतावोगे। तव ब्रह्मानं 
उत्तर दिया कि, मं कसं चलू मुञ्ने पिताक दशन तो हृएही नहीं । तब गायत्रीने 
कहा कि, तुम्हे किसी युक्तिसेभ पिताका दशंन तुमको न होगा । तब ब्रह्याने 
गायत्रीसे कहा कि,यदि तू मेरी साक्षी माता के सामने दे कि, मेने अपने पिताका 


ब्रह्माआदिको शापकी भराप्ति । (८५) 


दशन पाया है तो तेरे साथ चलूगा । तब गायत्नरीने भनमं विचार किया कि, सके 
सामने मिथ्या साक्षी देना तो सहायाय है तो भी, वरमा्थंके निमित्त भे भिय्या 
भाषण करूगी । इसके उयरान्त उसने ब्रह्मासे कहा कि, मं तेरी साक्षी दगी; 
इतनेमें पुष्पावती नामनी एक इरी स्वी जिसको गायन्रीने उत्यन्न क्यः था 
उस स्थान पर उपस्थित हई । ब्रह्याने उससे भी कहा कित्‌ भौ मेरी साक्ष देना ! 
उसने भी स्वीकार किया कि, मं भी तेरी साक्षी दगी ¦! तब ज्ह्या गायत्री ओर 
पुष्पावतो तीनों मिलकर तथा एक मत होकर अद्याके पास चले । 


9 ^) 
तेतीसवो प्रकरण 
ब्रह्मा गायत्री ओर पुष्यावतो तीनोका अद्याकं पास जाना 
ओर अद्याका उन्हें शाप उना । 

जव ब्रह्या गायत्री तथा पुष्पावती सहित अच्याकं सामने पहुंचे, त्ब तौनोने 
माताको दंडवत्‌ प्रणाम किया । तब माताने कहा कि, ह ब्रह्छा अपना कशल 
समाचार कहो ओर अपने पिताक दशनका वणेन करो कि, कंसे पिताक्ता उशंनं 
कतिया ? तब ब्रह्मने उत्तर दिया कि, हे माता ! सेने अपने पिताक दशंन भली 
मति किया ओर पुष्प तथा अक्षत दारा उनको पुजा की, गायत्री तथा पुष्पा- 
वती मेरे साक्षी हं । तब अद्या गायत्रीकी ओर ष्िरी अश्र कहा कि हे गायत्री ! 
त्‌ सत्य सत्य कह कि, न्रह्याने अपने पिताका दशंन पाया ओर भलोभांति उसका 
पुजन किया ? तब गायत्रीने उत्तर दिया कि, हु माता! मेने स्वचक्षुसे देखा 
कि, न्रह्याने अपने पिताका दशन पाया ओर उसको भलोभांति पूजा की । फिर 
अद्याने पुष्पावतीसे पछा-ह पुष्पावती ! त्‌ सत्य बता कि, क्या ये दोनों सत्य 
बोलते हें ?- तब पुष्पावतीने कहा कि हौ माता से दोनों सच्चे हं मेने अपनी 
ओखों देखा कि न्ह्याने अपने पिताका दशन किया ओर उसको पुजाकि । तीनों 
की यह बात सुनकर अद्या सोचने लगी कि, अलखनिरञ्जनने तो मुञ्सं कहा 
था कि, भेरा दशंन कोई न पावेगा; उसको यह क्या हुआ कि, इनको दशन 
देदिया ! जव सोचकर २ कुछ समश्नमें नहीं आया तो अद्याने घबराकर अलख 
निरंजनका ध्यानकरके उससे पूछा कि, ये तीनों जो कहते है, इनमें कहातक 
सचाई हे सो तुम बताओ । तब निरञ्जनने अद्यासे ध्यानमंही कहा कि, ये तीनों 
ही ठे हं इन्होने मेरा दशन नहीं पाया है, अपनो बडाईके लिये तुमसे असत्य 
कहते हं । देखो अनुरागसागर । 





(८६) कबीर मन्शूर । अ० १. 

“ब्रह्मा मोर दरस नहि पाया । ्ूठसाख इन आन दिखाया ।। 
तौोनो मिथ्या कहं बनायी । जनि मानह यह टै लबरायी ॥। 
्‌ (अनुरागसागर) 
जब इस प्रकार कालनिरञ्जनसे पुछकर अदाने मालूम कर लिया कि, 
ये तोनों ज्ूठ बोलते हं । तब वह्‌ अत्यंत कद्ध होकर पहले ब्रह्माकी ओर मुडी 
ओर कहने लगी, हे ब्रह्मा ! तू ज्लूठा है ओर ज्ूठको खान है-इस कारण तेरी 
पजा संसारसे उठ जावेगो ओर तेरी. संतति द्वार २ पर ठोकरं खायेगी तथा जसा 
त्‌ ठा है वसीही तेरी सन्तान भौ शूठ होगी । स्वाथं सिद्ध करनेकं निमित्त 
सदा ज्लठ बोलेगी, निज स्वा्थके निमित्त कथा पुराण सुनावेगी, परमाथक 
निमित्त नही, इसरे मनुष्य जो उसके कथा के श्रोता होंगे उनके मनमं तो ज्ञान 
तथा वराग्य उत्पन्न होगा, पर वह स्वयं इससे वञ्चितं रहेगी उसके हदयोपर 
कालिमा छायी रहेगी, उसके मनसे भक्ति कभी नाह उपजगो-देखो, अनुरागसागर । 

यह सुनि माता कीन्हीं दापा। ब्रह्माको तव दीन्ही शापा ।। 

पूजा तोर करे कोड नाहीं । जो मिथ्या बोल्यो मम पाहीं । 

इक मिथ्या अरु अकरम कीन्हा । नरक मोट अपने शिरलीन्हा ।। 

आगे होइहै जो शाख तुम्हारी । मिथ्या पाप करहि बहु भारी ।। 


प्रकट करहि बहुनेम अचारा । 
विष्णु भक्त सो करिहै हकारा । 
कथा पुरान ओह समृद्धे ह्‌ । 
उनते ओर सुनें जो ज्ञाना । 
ओर देवको अंश लखेहं । 
जाक शिष्य करे पुनि जायी । 


अन्तर मेल पाप विस्तारा ।। 
ताते परि है नरक मंञ्लारा ॥। 
चाल विहन आपन दुख पेहं ।। 
करे भक्ति सो कहौ परमाना ।। 
ओरन निन्दि काल घर जंहं।। 
परमारथ तेहि नाहि लखायी ।। 


परमारथके निकट न जेहें। स्वारथ अथं सवे समृञ्षहं ।। 
आप स्वार्थी ज्ञान सूनेहं। आपनि पूजा जगत दिढेहं ।। 


आप ऊच ओरहि कह छोटा । ब्रह्मा तोर सखा होइ खोटा ॥। 
(अनुराग सागर) 
इस प्रकार ब्रह्माको शाप देकर तत्र अद्या गायत्रीको ओर फिरी ओर 
कहा कि, हे गायत्री ! त्ने जो भिथ्या साक्षी दी उससे चार पेर कौ गायहो 
जावेगी ओर तेरे अनेक पति होगे ~ तथा त्‌ विष्ठा ओर निषिद्ध वस्तुओोंको 
खाती फिरेगी । फिर अद्या पुष्पावतीको ओर फिरी ओर कहने लगी कि, हे पुष्पा- 
वती । त्‌ जो एेसा शूठ बोली इससे तू जाकर पुथ्वो पर पुष्प बनेगी ओर कंवडा 


निरजनसे अद्याको शापकी प्राप्ति (८७) 


तथा केतकी तेरा नाम होगा, लोग वुञ्चको गंदे स्थानं लगा्वेगे-ओर जो करई 
तुञ्चको लगावेगा वह निर्वंश होगा) 


= ५९ 
चोतीसवा प्रकरण 
निरंजनका अद्याको शाप देना । 

इस श्रकार अद्याने तीनोंको शाप तो दिथा किन्तु फिर अपने मनसं †चता 
करने लगी, कि, मेने तीनोँक्ते शाप देकर आपत्तिमे फंसाया । सने तनिकभौ 
धीरज नहीं रखा । ये तीनों दुःखी हो गये ¦ इस कारण न जाने निरञ्जन मुद्धको 
क्या कहेगा ? यह्‌ बात अद्या अपने मनसं सोच रही थौ किः निरञ्जनकौ ओर 
से आकासवाणी हई कि, “हे भवानी ! मेने तुद्चको सुष्टिकं फलाव करनेके 
निमित्त नियुक्त किया था, उसके विपरीत तूने क्िया-अर्थातं इन तोनोको शापं 
देकर दुःखी कर दिया, सो जो कोई बलवान किसी निबंलको इःखे देगा या 
सतायेगा तो मं उसका परिशोध कर्ूगा । किसीका बदला कदापि नह छोडङ्गा । 
सो तने जो इन ती्नोको शाप दिया है--इस कारण जब द्वापरयुग आवेशा तब 
तेरा अवतार होगा ओर तेरे पौच पतिहीगे ओरत्‌ भी डुःख पावेगौ } सो इापरसं 
अद्याका द्रौपदीका अवतार हआ । जब इसभ्रकार निरञ्जनने अद्याको शाप 
दिया-तब आकाशवाणी सुनकर बडही दुःखसे वह विलाप करने लगौ ओर 

कहने लगी कि, हं निरञ्जन ! मं तेरे वशमं हूं तेर मनस आवे सो कर । 


(स ५2/ 
पेतीसवां प्रकरण 
विष्णका पिताके दशंनको जाना, गौरसे श्याम होना ओर 
तीन लोकका राज्य पाना। 

फिर भवान विष्णुके समीप गयी ओर उससे कहा कि, तुमभी जाओ 
ओर पिताका दशन करो ओर उसके दशनका हाल मुञ्लसे कहो । तब विष्णु 
पाताल लोकको चले, जाते २ उस स्थानपर पहुंचे जहा शेषनाग थे, शेषनामको 
फुफकारके विषसे विष्णु अचेत हो गये ओर उसी विषक प्रभावसे विष्णुका 
रङ्कः बदल गया नहीं तो उसके पूवं उनका रंग गोरा था, सो नीला आसमानी 
रङ्कः हो गया ओर विषकी उष्णतासे घबराकर वे पीछे पलट पडे । -उस समय 
निरञ्जनको ओरसे विष्णुको आकशवाणी हई कि, हे विष्णु ! तुम अपनी 


(८८) कबीर मन्श्‌र । अ० १. 


माताके पास जाकर सत्य २ कहो- सावधान श्रूठ न बोलना । जब विष्णु पातलसे 
पलट आये ओर माताने पुा कि, हे विष्णु ! अपने पित।कं दशनका विवरण कहो । 
तब विष्ण॒ने कहा कि, माता सने अपने पित।का दशन तो नहीं पाया उलटा 
शेषनागके विषकी तीक्षणताके कारण भं अचेतहो गया ओर मेरे शरीरका बणे 
बदल गया ! यह बात सुनकर अद्या अत्यंत हधित हई ओर कहा कि, वत्स । 

तने नितान्तही सत्य बात कही-में तुञ्चको तेरे पिताका दशन करादूंगो । इसकं 
उपरान्त उसने दिष्णुका सुह चूमा ओर बडा लाड प्यार किया ओर आशीर्वाद 
देकर कहा कि बेटा ! त्‌ च्रिलोकका राज्य करेगा समस्त मनुष्य तथा देवता 
तेरी बंदना करेगे ओर त्‌ सकल सृष्टिका पालक होगा, सब तेरे अधीन तथा 
आज्ञाकारी होगे, ब्रह्मा तथा शिव दोनों तेरी आल्ञा मानेंगे ओर तेरी अधीनता 
करेगे । 


छतीस्वा प्रकरण 
विष्णुको पिताका दशंन होना 
हे पुत्र! में तुक्षको तेरे पिताका दशंन, दोनों रीतिथोसे कराती हत्‌ 
अपने पिताको अपने मनके भीतर भी देख ओर जह वह सिहासनारूढ है उस 
स्थानको भी देख ! इतना कहकर अद्याने विष्णु पर अति प्रसन्नतासे निरञ्जनका 
दशन करा दिया! देखो अनुरागसागर । 


पुनि कहि अस आदि भवानी । अथ सुनहु पुत्र प्रिय मम वानी ॥ 
देख पुत्र तोहि पिता भेटाञॐं । तोरे मनकर धोख मेटाॐ ॥ 
प्रथम ज्ञान दुष्टि कर देखो । मोर वचन दिये परेखो ॥। 
मन सरूप कर्ता कहँ जानो । मनते दूसर ओर न मानो ॥ 
स्वगं पताल दौड मन केरा। मन इस्थिर मन कहं अनेरा ।। 
छन महं कला अनन्त दिखावे । मन कटं देखि कोई नहि पावे ।। 
निराकार मनहीको किये । मनही आश दिवस निशिरदिये ॥। 
देखहु पलटि शृन्यमहँ जोती । जहर {ज्ञल मिलि ज्ञालर होती।। 
फोरहु श्वास गगन मह धाओ । मागं आकाशहि ध्यान लगाओ ।। 
पुनि माता कह विष्णु दुलारा । मर्यो मान जेठ निज बारा ॥ 
अहो विष्णु तुम लेह असीसा । सब देवन महँ तुमही ईसा ।। 


शिवका शाप ओर वरपाना । (८९) 


जो इच्छा तुम चित्त महं धरिहौँ । सो सव तोर काज मे कारिहौँ ।। 

देवन श्रेष्ठ तुम कहं मनि । तुम्हरी पुजा सव कोई ठनि ।। 

(अनुराग सागर) 
विष्णु जब अयने पिताका दशंनकर आनन्दित हृ तब विष्णु निरञ्जन 
ओर अद्या तीनों एक स्वरूप हो गये ओर ज्योतिरं ज्योति देती समागयी किः 
तनिक भी विभिन्नता नहीं रही । ब्रह्य; माया तथा जीव तीनों एक स्वल्य हो 
गये । यही पिता पुत्र तथ पवित्र आत्मा हं । इन्र तीनों द्वारा बनेहृए यरमेश्व- 
रकी सचना वेद देता है-ओर एसे ही खुङकए विवरण इञ्जीलमें लिखा है 
जब ये तीनों एकच्नित हो जाते हुं तब सृष्टिका पता ठिकाना नहीं रहता ओर जब 
ये तीनों अलग २ होजाते हं तब समस्त सृष्टि भ्रगट हो जाती है । अद्याकी कृवासे 
-विष्ण अपने माता पिताके समान बलिष्ठ तथा भरभावशाली होगये ¦ ओर इस- 
म्रकार निरञ्जन तथा अयाने किष्णुको समस्त संसारक अधिकारौ जना डियः 

ओर तीनों लोकके कत्तधिर्ताकी पदवी भ्रदान किया । 


सेतीस्वां पृरकरण 
शिवका शाप ओर वर पाना) 
इसके उपरान्त अद्या शिवके समीप गयी ओर कहा कि, ह युर ! सने 
अपने दो पुर्बोको तो मागं बता दिया, उन्हं जो कू कहना था सो कह चुकी, 
अब तभी अपने पिताका समाचार कह कि, तूने किस भ्रकार अपने पिताकरा 
दशंन पाया ओर किस प्रकार उसको पूजा को ? यह बात सुनकर शिवजी चुय 
रह गये ओर मिथ्या तथा सत्य कुछभों न कहा-तब अद्या बोली कि वत्स ! त्ने 
सौन धारण कर लिया ओर मिथ्या तथा सत्य कुछभी नहीं कहा-इस कारण त्‌ 
योगसमाधिकर, शीशपर जटा रख, ओर शरीरं भस्म रमा, त्‌ क्रोधी तथा 
तेरा वेष भयानक होगा । तेरे अनुयायियोमं जाति पातिका श्यान नहीं रहेगा, 
अब ओर जो तेरे मनम आवे सो मागले, म तुञ्चको भ्रदान कर्गी । 

पुनि लहुरा करै पूरे माता । तुम शिव कहो हियेकी बाता ॥ 

मागहु जो तुम्हरे चितभावे। सो तोहि देडं मातु फरमावे ॥ 

दोई पृत्रन कहं मता दिढावा । मांग महेश जोई मन भावा ॥। 

जोरि पानि शिव कहवे लीना । देहु जननी जो आज्ञा कीन्हा ॥ 

कृबहि न विनसें मेरी देही । हे माता मगौ वर एही ॥ 


(९०) कवीर मन्शूर । अ० १. 


कह अष्टगी अस नहि होई । दूसर अमर भयो नहि कोई ।। 

करहु योग॒ तप पवन सनेही । रहे चार युग तुम्हरी देही ।। 

जलो पिरथी अकास सनेहा । कबहुँ न विनसे तुमरी देहा ।। 
तब शिवने कहा हे माता ! मेरे शरीरम बडा बल हो ओर मे अमर होॐ 
तब अदाने कहा कि, हे पुत्र ! एेसाही होगाः-निदान शिवजी बडे वीर ओर 
अमर हुए विष्णु तीनों लोककं स्वामी तथा ब्रह्माकी संतान अर्थात्‌ ब्राह्मण सब 
ज्लठे तथा धूतं हुए । | - 


अड्तीसवां प्रकरण 
कसेका बदला । 
विषणुका शेष नागसे बदला ¦ 

अब जानना चाहिये कि, विष्णुको शेषनागने जो कष्ट पहुंचाया था! 
उसकं बदले तो शेषनागका अवतार कालीनागका हृंजा ¦! वह कालीनाग वृन्दा- 
वनको यमुना नदीकी कालोदहमं रहा करता था ओर उसके विषकी ज्वालासें 
पशु पक्षो इत्यादि संब भस्म हो जाते थे। जब विष्णुने हषर सं कृष्णका 
अवतार लिया तब कालोनागको नाथा ओर अपने पुराने बदलेको पूरा किया 
ओर फिर प्रबल होकर शेषनागकी छातीपर अपना आसन जमाया, इस प्रकार 
बदला कभो किसोका नहीं छटता । 


उनचारीस्वां प्रकरण 

्‌ विष्णुका ब्रह्याको आश्रय देना । 

जब ब्रह्याको माताने शाप दिया ओर जब उनको जान पडा कि, हमारी 
संतान द्वार द्वारपर भीख मागतो फिरेगी, तब वे अत्यंत दुःखित तथा मलीन मुखं 
होकर विष्णुके पास गयं ओर कहा कि, भाई आप बडे भाग्यशाली हे कि, माता 
आपपर दयालु हुई, हम तो उसके शापसे नष्टप्राय हो गये । हे भाई ! माताका 
क्या दोष है, यह सब अपनीही करनियोंका फल है । तब ब्रह्याको दुःखी देखकर 
विष्णुने उनको बहुत कुछ सन्तोष दिया ओर कहा कि हे ब्रह्मा ! आप मेरे बडे 
भाई हं ओर मं आपका छोटा भाई हु, मं आपकी सेवा तन मनसे करूगा ओर 
जहा कहीं कथा कोत्तंन होम ओर यज्ञ संसारम मेरे नामसे होगा, सो सब ब्राह्मणों 
हाराही होगा, ब्राह्मण बिना कुछ न होगा, जो ब्राह्मणको प्रसन्न करेगा उससे 


मायासुष्टिकी उत्पत्ति ओर विवरण (९१) 


में प्रसन्न रहुंगा । जो ब्राह्मणको दुःखी करेगा उससे मं इःखी होरऊंगा । विन्णुसे 
यह्‌ बात सुनकर ब्रह्मा अति प्रसन्न हए, ओर उन्हं निश्चय हौ गया कि, अब 
हमारी संतान सुख पावेगी तथा भ्रसन्नतायुवंक जीवन व्यतीतं कर सकेगी । 

इस प्रकार तीनों भाई अयनी स्त्रियों सहित रहने ओर आनंद करने लगे । 
स्वयम्‌ निरञ्जन तो शन्यमं जाकर श॒न्यस्वङ्प होगये ओर तीनोलोकोंक्रा राज्य 
तथा शासन अपनी स्त्री अद्या ओर तीनों युत्रों (ब्रह्य, विष्णु, शिव) को सौय 
द्या वबसणए ही चारों समस्त संसारकं मालिक हं । 





चाटीसर्वं प्रकरण 


मायासुष्टिको उत्यत्तिका वृत्तान्तं । 

इसके पहले मं ब्रह्मसृष्टि ओर जीवसूष्टिका वणन कर आया हूं, अब 
यह से मायासुष्टिका विवरण करता हुं -- 

मायासुष्टिका ल्रष्टा स्वामी निरञ्जन है ओर इस सायासुष्टिकौ उत्पत्ति 
स्थिति ओर विनाश सब कुछ कालपुरब दारा हआ करता है । ब्रह्य ओर जीव- 
सृष्टिका कभी विनाश नहीं होता, पर मायासुष्टिको इन्द्रजालियोके सदश काल- 
पुरब उत्पन्न करता है ओर फिर समेट लेता है ! जसे भानमतीकी पेटारीसेंसे लब 
सामान निलकते फिर उसीमं समाजात हं यही अवस्था उत्यत्ति तथा भअलयकी 
है । इस मायासृष्टिका सदव विनाश होता है ओर जन्म सरणका सब दुःख ओर 
सुख उसीमे है निरञ्जनने जब मायासृष्टि रचो, तब भ्रथम कमेका जाल बनाया । 
स्वगको रचना को, भयानक तथा रोचक सब इस समायासृष्टिकं निमित्त ठहराया 
ओर पिता पुत्र अर्थात्‌ निरंजन ओर विष्णु राज्य करने लगे निगुण त्था सगुण 
अर्थात्‌ निर्गुण निरञ्जन जो परमेश्वर वा खुदा कहलाता है ओर सगुण विष्णु 
राम, कृष्ण इत्यादि सशरीर अवतारधारी परमेश्वरकी पजा सारे संसारमं 
होनेलगी । निर्गुणको योगीलोग योग समाधि द्वारा पाते हं ओर सगुण दविष्णुको 
समस्त हिन्दू, मुसलमान, ईसाई ओर मूमाई पुजन करतें हं यह समायासृष्टि 
सदेव बंधनमें रहती है उसका छ्टना महा कठिन है । 





इकतालीसरवों प्रकरण 
मायासृष्टिका विवरण । 
अद्या, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशने चार खान चौरासो लाख योनिकी 
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रचना की 1 यही चारों इस सृष्टिके उत्पन्न कर्ता हं । अण्डज खानि को अदाने 
उत्पन्न किया, अण्डजखान उसको कहते हं जिसकी उत्पत्ति अण्ड, दारा होतो है । 
दूसरे पिण्डज खानको ब्रह्मान बनाया-पिण्डज खान वह है, जो बच्चा 
देते हं । 
ऊष्मजखान विष्णने उत्पन्न किए-ऊष्मज खान वह है जो वस्तुओंकं 
भले बरे संयोगसे उत्पन्न होते हं । जसे सच्छड सक्खी इत्यादि । 
. स्थावर खानकं रचयिता शिवजी हं ओर स्थावर खानमं समस्त जड- 
पदाथ हं । 
इस प्रकार इन चारोसे चारखान चौरासौो लाख योनिके जीव उत्पश्च 
हृए 1 इस प्रकार सब जीव सारे संसारम भरगये ! तज अदाने अपने तीनों पुत्रो- 
को तीनों लोकोंका राज्य सौप दिया ओर आप मथुराको छोडकर कोट काग- 
डमं गयी ! फिर †हिगलाजमें जाकर रहने लगी । 
इधर तीनों भाई लोकोपर राज करने लगे ओर नरक वेकुण्ठ इत्यादिका 
प्रचार हआ ओर तीथं, व्रत, कमं, धमं, वेद पाठ इत्यादि संसारम भ्रचलित हुए 
तथा सिद्ध, साध, साधक इत्यादि सब प्रकट हए ! इस भकार तीनों देवताओंका 
राज्य पृथ्वी पर प्रचलित हआ । उन्हीं तीनोको समस्तं सनुृष्थ जाति परमेश्वर 
जानने ओर उरन्हीको पूजा सेवाको सत्य मानने लगी ओर यही तीनों समस्त 
संसारकं परमेश्वर ठहर । 
ॐ 
बयारीसर्वां प्रकरण 
वेकुण्ठका वृत्तान्त । 
वेकुण्ठ पुथ्वीसे साठ सहस्र योजन ऊचा है-ओौर दक्षिण ओर पूर्वकं कोने 
पर ध्रुव भक्तका स्थान है । उसकं दक्षिण ओर. पश्चिमकं कोनेमें अग्नि देवता 
रहते हं उसके पूवं ओर दक्षिणकं कोनेमें राजा इन्द्र रहते हं । यह वंकुण्ठ बडा 
सुन्दर स्थान है ओर विष्णुकं रहनेकी जगह है । इस वकुण्ठकं बीचोनीच विष्णुका 
सिंहासन स्थित है उस सिहासनपर विष्णु महाराज विराजते हँ ओर सारे 
देवता, ब्रह्मा, महेश इत्यादि उनके दरबा रमे उपस्थित रहते हं । यही विष्णु 
परमेश्वर ओर सवशक्तिमान्‌ इत्यादि कहलाते हं । सातों आकाश तथा पृथ्वी 
पातालादि सब चौदहां भुवनम आप आया जाया करते हें । प्रत्येक स्थानपर 
विष्ण उपस्थित रहते ओर सब सिद्ध साध इत्यादिको बन्दरके भांति नचाया 
करते हें । यह विष्णु मायापति हं, उनको मायानें समस्त संसारको घेर रक्वा 


ब्रह्यपुरीआदिका वृत्तान्त । (९३) 


है उनके विष्णुके हाथमे गदा-कोमुदा, चकचुदशंन, नन्दक-अचि, शारङ्क- 
धनुष्य ओर शंख पांचजन्य इत्यादि रहते हं जिससे वे अपने वेरियोपर विजय 
पाते हे । इसी विष्णुकी पुजा समस्तं संसार करता है, जह २ कठिनाइया आ 
पडती हं बहू गरुडयर सवार होकर विष्णु महाराज आन उपस्थित होते हं ओर 
उस कठिनार्ईको सरल करते ह 1 आयकी सवारीका गड्ड देखा शीच्रगामी है कि 
एक पलभरमं सवालाख योजन उड जाता है! सप्तद्रीय, पृथ्वी तथा आकाश 
सब मानों आपक्षे चर्गोके नीवे हं ओर वंकरण्ठ्मे वंठकर संव जीवोकी 
पाप पुण्यके हिसाब करतें हँ चित्रगुप्वजी आपके संतनी ह, सबके याय तथा धंका 
खाता आपके पास रहता है । विष्णु महाराजको आज्ञासे कों नरक कोई वंकण्ठ 
ओर कोई परमधाभको जाता है ¦ सब देवता ब्रह्या शिव कवेर इन्र इत्यादि 
विष्णुकी सेवामे सदा उपस्थित रहते हं । यहं वेद्ण्ठ सुमद पवंतक शिखयद 

अत्यन्त सुन्दर बना हआ है । विष्णु बेकुण्ठ तथा सन स्थानों वर ञ्यायक् हँ } 

तीनों लोकके कर्ता धर्ता आपही हं, जब कोद जीच पुथ्वौयर मरता है तवं 

किष्णके सामने उपस्थित कतिया जाता है ओर जापहौकौ आज्ञासें वाव पुण्यक 


फल भोगता हे । 


तेतालीसवा भ्रकृरण 
बरह्यपुरी कलास, ओौर अमरावती अदन इत्थादीका वृत्तान्त । 
बरह्माके लिये ब्रह्मलोक ओर शिवके निमित्त कलास यर उने, वसेह 
` पृथ्वीपर भी काशौ धाम अत्यत सुन्दर स्थान युण्य धाम बना, जह ह्या तथा 
शिव दोनों भाई विराजमान हए । विष्णुने अपने निमित्त बकुण्ठ बनाया ओर 
ब्रह्माके निमित्त आनन्दवनकी रचना को ओर यही आनन्द वन पुथ्वीपर वैकुण्ठ 
कहलाया । 
अदन क्यादहे? 
` पुर्वकालमं इसका नाम आनन्दवन था । आनन्द नाम हषे तथा भसन्न- 
ताका है ओर वन नाम वाटिकाका है, ये दोनों शब्द सस्करतकं हं सो अरब- 
वासि्योको संस्ुतशब्दका विशुद्ध उच्चारण नहीं आनेके कारण आनन्द- 
शब्दका उलटकर अदन कर दिया ओर वनका अनुवाद फारसी तथा अरबीमें 
बाग है । यह आनन्दवन बडाही मनोरञ्जक स्थान विष्णुने तय्यार करके ह्या 
तथा सावित्री को वहाँ रक्वा, जह वे दोनों आनन्दसे रहा करते थे । इस आनन्द 
बनमं कल्पवृक्ष", असृत, ओर सुखविलासकं सब सामान थे । उसी आनन्दवनको 
१ अर्बीमिं कल्प वृक्षको “दरखूत तुना" कहते ह । २ अमृतं को अर्बामिं “जान कौसर'” कहते हं । 
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अब काशो कहते हं ओर वाराणसौभी उसका नाम है । क्योकि, यह्‌ वरुणा ओर 
फारस तथा अरबकं लोगो दारा शुद्ध उच्चारण न हो सका, इस कारण वाराण- 
सोको लोग अब बनारसके नामसे पुकारते हें । 

इसका समाचार तौरीतसे उत्पत्ति की किताबमें भी है कि, परमेश्वरनं 
पूवे अदनवाटिकाको बनाया, कारण यह कि, जह तौरीत प्रकट हुई वहसे 
काशी पुवं दिशामें है ओर इसीकी खबर स॒सलमानो कौ हदीसोमं है कि, आदम 
भारतसे मक्केका हज करनेकं निमित्त गया था तथा पचास २ कोसपर इसका 
एक एक पग पडता था । कबीर साहबका कथन है कि, ब्रह्याहीको आदम कहा 
करते हं, सो ब्रह्मा बनारसमे रहा करता था । इस आनन्दबनकी प्रशंसा काशी- 
खंड ग्रंथमं देखो । ब्रह्मा तथा शिव दोनों भाई वह रहते थे । (सत्य कबीरका 
वचन, देखो ग्रन्थबीजक) । 


मरिगे ब्रह्मा काशीके बासी । शम्भ्‌ सहित मुए अविनासी ।। 
मथुरा मरिगे कृष्णगुवार । मरि मरिगे दशो अवतारा ।। 


चोवारीस्वो व्रकरण 


निरजनने सत्यलोकको नकलपर अपने लोक बनाये । 

जसा कि, सत्यपुरूषने अपने हंसोको दीप द्वीपो सुख पू्वेके रहनेकं लिये 
दीप प्रदान किया, उसका अनुकरण करक कालपुरुषने अमरावती, कलका- 
वती, गोलोक, स्वग, ब्रह्मलोक, साकेत इत्यादि बनाया ओर उनमं सुख भोगका 
समस्त सामान प्रस्तुत किया ओर नरक वकुण्ठ इत्यादि कौ रचना करके सब 
ठोक ठौर किया, जो जिस योग्य था उसे वहा बठाया । विष्णु ब्रह्मा शिव इन्द्र 
रुण कुबेर इत्यादि सबको इन स्थानोमं रक्खा ओर आप सबसे अलग रहै । 
अद्याने भी अपने तीन पुत्रको तीनों लोकोंका राज्य सोप दिया । 


पेताीसरवा प्रकरण 

तीनों पुत्रोंको कृतघ्नता । 
जब सब स्वगं कंलास वकुण्ठ इत्यादि बना चुकं ओर तीनो भाई तीनो 
. लोकका राज्य करने लगे, तब तीनों भाइयोने वही कायं किया जो निरंजन 


अद्याको पूजाका प्रचार (९५) 


तथा द्याने किया था ! जसे निरंजन ओर अद्याने सत्ययुख्वक्ते नाम गुव्त कर 
अपनी बडाई सारे संसारे प्रगट की, उसीप्रकार तीनों भादर्योने अद्या ओर 
निरंजनका नाम बिलकुलही छिपाकर, संसारयं अयनी पूजा तथा अ्रतिष्ठाका 
प्रचार किया । 

जब तीनों भाईइयोने यह कायं क्या ओर अयाने भी जानलिया कि, 
मेरे बेटे तो मेरा नाम बिलकुलही मिटाकर केवल अपनी बडाई सुष्टिपर भरगट 
करकं अपनी पुजा कराते हं ओर मुञ्चको कोई नहीं पता । 


«2. 
ज्यारीसवां भकरण 
अद्याकौ पुजाका प्रचार) 
जब अद्याने पुत्रोंकी कृतघ्नता ओर स्वा्थको जान लिया तब, उने 
अपने शरीरसे अपने रूपकौ तीन कन्याएं भ्रक्ट कीं ! ३े अत्यंत कोमलाङ्गी 
तथा सुन्दरी हुईं । उन तीनोका नाम करमशः १ रम्भा, २ सुची, ३ रेणुका रकल 
ओर उन्हे आज्ञा दिया कि, ए बेटियो ! तुम जाओ ओर सस्त संसारकरो 
आकषित करके मेरी पजा संसारम प्रचलित कराओ) बे तीनों अपनी साताकौ 
आज्ञा पातेही, पहले आकाशको उडगयों ओर समस्त देव गंधं तथा चारण 
इत्यादिको का चित चुरा लिया, फिर सब गंधर्वोको अपने साथ सिला लिया 
जब सब देव ओर गंधे इत्यादि इनक बशमें आकर इनके दास जन गये, तब 
छनत्तीस प्रकारके बाजे ओर सब गंधर्वोको अपने साथ लेकर पृथ्वीवर आयीं 
बरह्मा विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि मुनिकं सनको सोह लिया । जब उन 
लोगोने छत्तीस प्रकारके बाजे ओर तिरसठ प्रकारक राग रागिनी छेडी तब 
उनको सुनकर, सबका चित्त चञ्चल तथा अधोर हो गया । सब लोग उनके 
दास बन गये फिर तो उन्होने अद्याकी पुजाका समस्त संसारम प्रचार किया ॥ ` 
अब भवानीका पजन सब करने लगे । विशेष वृत्तान्त अम्ब॒सागरके पो चवं 
तरंगकं अनुमानयुगकी कथा परिशिष्टमं देखना चाहिये । 


संतारीसो प्रकरण 
पाचको पजाका निश्चित होना ओर निरञ्जनका सर्वाधिपत्य । 


इन्हीं पाचो-निरजञ्न, अद्या, ब्रह्मा, विष्णु, शिवको पुजा प्रचलित हई । 
इन पाचकं आगे कोई कुछ नहीं जानता इन्हीका समाचार चारों वेद ओर 
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किताब देते हें ! निरञ्जन तथा अद्यानें सत्य पुरुषका नाम समस्त संसारसं 
छिपा दिया ओर सुदितमागंके समस्त दारोकौ रोक लिया । इस कारण कि, 
कोई भी सनुष्य सुक्तिमागं न पावे, सदा आवागसनकं जालमं फसा रहे ओर 
भवसागरमं डबकिया खाथा करं तथा सन कालपुरुषकं भोजन बनं । 

इस भ्रकार चारखान चौरासी लाख योनिकं जीव अर्थात्‌ समस्त माया- 
सृष्टि कालपुरुषकं चंगुलमं फंस गयी ओर उसके जालसे उनका छुटकारा कठिन 
हो गया ! यह धमराज निरंजन नित्य एक लाख जीवको तप्तशिलावर भून 


भून कर खाया करता है। इस प्रकार सब जीवधारी सांसारिक आपत्ति- 
जालमे फंस गये 11 


अडतारीसर्वा ब्रकरण 
तप्तशिलाका वृत्तान्तं । 

भवसागर एक विशाल समुद्र है, जिसकं दो किनारे हु, एक लोक, दूसरा 
वेद ! इस लोककं किनारे पर आदि भवानी बेटी है ओर उसके साथ चौसठ्लाख 
जोगिनिया रहतीं ओर समस्त संसारम धूम मचाती हं ! ये हाथोभें खप्यर लिये 
सब जीवोंका रक्तपान करती फिरती हं । जह भवानीके स्थान हं वहा सनुष्य, 
भेसा, बकरा, सुरगणा, आदि प्रत्यक काटे जाते हं वे सब इन देकियोकं भोजन 
होते हं । इन्हीके लिये बेधडक अत्यंत निदेयताकं साथ नित्य अनन्त जीवोका 
बलिप्रदान होता है । ये बलवती देविया सभस्त पृथ्वी तथा आकाशम घूमा 
करती हं । 

पथ्वीसे छत्तीस सहस्र योजन पर (जिसको कबीर साहबने सालोक- 
सक्ति कहा है ) स्वयम्‌ भायाका स्थान है, वहसे अद्या अपनी फौज सहितं 
अथवा अकेली सप्तद्वीप नौखंडमं फिरा करती है ओर समस्तं संसारम राज्य 
करतो है! 

यह अद्या तो लोककं किनारेपर बेटी है ओर इसरा जो वेदका किनारा 
है, उसके ऊपर निरञ्जन देवता अल्यंत सचेत तथा चेतन्य होकर बेठा, एसा 
मंत्र पढ रहा है कि, जिसमें उसक मंत्रके प्रभावसं कोई जोव तीनों लोकके बाहर 
न जा सके । वही सब जी्वोकी बुद्धिपर बेठाहै ओर जिधरको चाहता है 
मनुरष्योकी बुद्धिको उधर को फेर देता है ओर किंसीको सत्यपुरुषको भक्तिक्ी 
ओर ध्यान देने नहीं देता है - 


भवसागरका स्वरूप (९७) 


तः 


'"पेठा टै घट भीतरे, वेठा है साचेत 
जव जसी गति चाहता, तव तंसी मति देत 11" 
जसे बकरी कसारईसे प्रेम करती है ओर उदके पाद स्वेच्छाय्वंक दौड 
दोडकर जाती ओर अपना गला कटाती है, एखही समस्त मनुष्य परसमवेदकी 
शिक्षा ग्रहण करके धर्मराजका भोजन बनते हुं, इस काल युरुवका मुंह अग्नि 
है जेसा कि, विराट्‌ स्वरूपम लिखा है । इसौ लिये जो वेदमंन्नोके साथ अग्निं 
हवन किया जाताहै सो सन इस अलखं निरजञ्जनक्रा भोजन होता हे, इसौकारण 
अश्वमेध, गोभेध, नरमेध, अजमेदः इत्यादि यज्ञ परस्यरासें होते आते हं । 
कबीर साहबके ग्रंथ अनुरागसागरमं देखो कि, आकाशम एक तम्त- 
शिला है, उसी तप्तशिला पर सब जोव जलते बलते ओर तडय २ कर कवाव 
होते हें ओर उन सबको काल पुरुष खाजाता हँ, इस अक्र अद्यः तथा निरञ्जन 
सब जोवोंको भारमार कर खाया करते हें । अत्यन्त दुःखयानेयर सब जीव 
तडप तडप कर हाय हाय करते ओर पुकारते हं कि, हुं दीनदयाल ! सबक 
पालनकता ! हमको धमराज अत्यंत कष्ट दे रहा है आक्र इससे बचाओ 
ओर हमारा दुःख क्लेश हरण करो । 


गति नन प © क 6 ---= 


उनचाटीस्वं प्रकरण 


भवसागरका स्वरूप । 

यह अद्या तथा निरञ्जन दोनों पति पत्नी लोक तथा वेद रूपी भवसा- 

गरकं दोनों किनारोपर जीवोंको रोकनेकं लिये अत्यंत सावधानोपुवेक बैठे 
हए हं ओर इस भवसागरकं बीचमं तीन अहरौ कर्मोका जाल लिये फिरते हँ- 
ये सहलो पंथ प्रचलित करके, एक दूसरेकं विपरीत राह दिखा, स्वपक्षमें फंसा- 
कर मनुष्यमात्रको अधा करते हँ-जिससे समस्त मनुष्य अज्ञानता वश भटक 
भटक कर मरते हं । किसोको भी मुक्तिका मागं मालूम नहीं होता । ये तीनों 
मद्व एसे बलिष्ठ हँ कि, अपने अनन्त कपट जालो द्वारा जीवको फंसाही लेते 
हं ओर भति भौतिके कमं व॒ उपासना योग तथा ज्ञान द्वारा, लोभ लालच 
बतलाकर किसको अपने जालसें बाहर जाने नहीं देते ओर अज्ञानवश समस्त 
मनुष्य आपसे आप आ आकर स्वयम्‌ कव हो इन पाचों शिकारियोका आखेट 
जनते हें । इस भवसागरमं समस्त जीव मखछलियोक सदृश हं ओर ब्रह्मा विष्ण 
शिव ये तीनों मच्छवे इस समुद्रम गजंते फिरते हे, कोड इनका सामना कर नहीं 


कबीर मंशूर ४. 
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सकता । यदि ऋषियोसंसे कोई इनकं सामने खडा हके तो सहस्रो प्रकारक 
धत्ततासे उनको भौ वशोभूत कर लेते हूं । जहां कहीं ये तीनों दबते हं ब्रह तुरन्त 
उनकं साता पिता उनको सहायता करते हं ओर उनको बल देकर उनकी 
कालना पुरी करते हें ये पाचों बडे भयानक तथा मनुष्योके कष्टदाता हं - 


4९ 
प्चास्वा त्रकरण 
दुःखित जीवोको पुकार ओर सत्थपुरुषको गोहार । 

सब जीवोने अनन्त कालयर्यत बडा दुःख पाया, उन्हं कुछ सुक्षताही नहीं 
था कि, क्या करं ओर किस उपाय दारा बचें ! इससे अत्यन्त दुःखी होकर 
एसे चिल्लाते हाय हाय करते थे कि, उनके रोने तडयने तथा चिल्लानेका शब्द 
सत्यलोकप्यत जा पहुंचा । | 

जब सब जीर्वोंके हृदयका धुवो सत्यलोकपर्यत पहुंचा तब सत्य पुरुष 
दयालु हुए ओर दया करकं ज्ञानीजोसे कहा कि, हे ज्ञानी ! सब जीरवोको काल- 
पुरुष अत्यंत दुःख दे रहा है, तुम तप्तशिलातक जाओ ओर सबको ठंडा- कटो । 





इकावनवां व्रकृरण 
ज्ञानोजो अर्थात्‌ कवोर साहबका सत्थलोकसे तप्तशिलाकं समीप जाना 
ओर समस्त जीर्वोकं ठंडा करनेका वृत्तान्त । 
सत्य पुरुषको आज्ञा पातेही लानीजीने तप्तशिलाके समीप पहुंच कर सत्य 
शब्दको टेर को । सत्यशब्दको आवाज सुनतेही सारे जीव ठंड होगये, जब सारे 
जोर्वोको विश्राम भिला तब सत्यगुरुको षहचाना ओर जान लिया कि, यही दथालु 
हमारे ऊपर दया करने आया है इसोने हमको बचाया तथा ठंडा किया है । 
८ स 
दार 
दोस्त खलायक्र अवदो अजलकं । मखजनें रहमो करमो फजलके ॥ 
पाकं खुदाबन्द जो परवरदिगार । आदमके सूरत हआ आशंकार॥ 
आपही अपना जो ले आया पयाम । पाक नबीका है मुक्रहस कलाम ॥ 
लेकं जो पेगाम चले लोकसे । तप्तशिला देख जले ज्लोकसे ।। 
देखा वहु आन जो सोजान संग । जलते तड्पते जीव जह जसे ढङ्क । 
कटुकं शब्द सत पूकारा जहौ । सदं हुई फौर सो आतिश वहु ॥। 


ज्ञानीजीको तप्तशिलापर जाना (९९) 


जीवने पहचान लिया पाक जात । जिसस हं क्रायम यह कुल कायबात ।। 
अपने कलमरूमे सितम देखकर । अहद देहिन्दः अहदी भेस धर ।। 
ओर किसीका नहीं एेसा था ताव । कालकं हा्थोसे छृडावे अज्रा 11 ` 
इस लिये आग हुए खुद रसूल । जिसकी निगहसे होवे जम जौरधूल।। 
देखतेही जीव किये सव पुकार । हकर करीमा वबिराये किदुगार ।। 
लीजिये बचा हमको अव इस आगसं ¦ आये यहां चल वराये भागसे }। 
जब सब जीवको जलता तथा तडयता देखकर खत्यगुर्‌ आये ओर उनका 
ग्राण बचाया तथा ठंढा किया तब समस्तं जोव सत्यगुदको स्तुति करने लगे- 


व 
२।९ 

किया सव जानपर रहमत जहादार। त्‌ पूरूषसत शब्द सतक अमौदार ।। 

पडे हम भूल भवसागरसें आकर । न जानाभेद सत्पुरुष निर आकार ।। 
कहीं तीरथ कहीं मूरत धुजाया । कहीं खून कत्लका जारी हुखा कार) 
कहीं खञ्जर कहीं छरी चलाया । कहीं मुजबह पं छटीं खन पिचक्तार ।। 
कहीं हनुमानो भेरव भूत पूजा । कहीं शिव लिङ्क ओचण्डीं गमं बाजार।। 
कहीं गरदन मरोडी लटका पटका । कहीं आति मं जलत बलते जौदार ।। 
कहीं है चक्र भेरवका तमाशा । कहीं बकरे पे धूसोकी पडीबार 1 
कहीं रोजः कहीं मं भङ्क बूजः । कहीं गलकट वरहमन बेठे ख्‌ खार 1 
कहीं मुर्गा है बिस्मिल हाथ कंस्साभ । कहीं चीखें सुवर कालीके दरबार ।। 
कहीं है ढोल बजता ओ नकारः । कहीं भजनः है मर्दोजन जनाकारा ॥ 
कहीं अश्वमेध हो अजामेध । कहीं अहरमन बरहमन मर्दुमाजार ।। 
कहीं मुल्ला न काजी ले छरा हाथ । कहीं गरदनकुशोको तेज तलवार ॥ 
कहीं रहमत कहीं जहमत दिखाया । पड सव जीव धोखे धंबेकं गार ।। 
भरमका धमे आलममं चलाया । कहीनेक ओ कहीं है बह व किरदार ।। 
हरी हर हर हरी हर कोड बोले । कोई कहता अहुत्रह्य सबका सरदार ।। 
कहांतक सो बयौ कीजे सरापा। निरञ्ज खल का नहिवार ओ पार ॥। 
येह तीनों दव देवी सबक दाता । इन्हीकं मर्दाजन फरमान बरदार ।। 
फंसे वेद ओर शरमं जीव सारे । नहीं महरम दढ कोई शब्द सार ।। 
दो लोकं ओर वेद सूलीकं सत्‌ हं । लटकते उसकं ऊपर जीव जम द्वार॥। 
कि ज्यो सावनकं घासोसे छिपे राह । पुरुष सतपंथ यों रोके मक्कार ॥। 

--------------------------~-~-- ~ 


१ जबहकरनेकी जगह-क्सार्ईखाना । 
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हमे रख लीजिये खुद जा पनहमें । तु बदीछोर सब जीवनको आधार ।। 
बज्‌ज सत॒गुर हमारे कौन दे दाद । तुही है बरतरीं सव सिद्ध सालार ।। 
तुही सत्पुरुष खद धर देह आया । शरन अपनीमरखिय हमको इस वार 
किया तदबीर सदहा योग जप हम । न छृटकारा हुआ अज दस्ते जब्बार ॥ 
सिवा साया कदम तेरे न जये । नहीं चारा कोई सूञ्च टै नाचार।। 
तुही बन्दः नेवाजः बन्दः परवर । सिवा तेरे न रह कोई हजिनहार ।। 
जियारत आपसे यह संगे सोज । हुआ हम सबके खातिरमिस्ल गुलजार ।। 
बचा लीजं बचा लीजं बचाले । हम आजिजकालकं फंदगिरफ्तार ॥। 
किसुन सतगुरुका कलमः आब हैव । हए हं जिन्दः हम सबजीव मूर्दार ।। 
हई शादी क्रदम क्रादिरके देखे । बहर रुख होरहीरहमत नम्‌दार ।। 
कि जरः खाक पाए परतोअफ़गन । हए जाहिर व बाहर इल्म आसार ।। 
न तुज्ञसा ओर कोई हर दो जहा में । तु आदम कौ मुसीवतम मददगार ।। 
हआ बद हाल मुतगय्यर हमारा । खबर लेनेको आगे आप करतार ।। 
हए हम भूलके मुजरिम तुम्हार । गुनह बख्सो गुनहवख शिन्द : गफ्फार ।। 
सुवक कीजे हमें इस वोज्षसे अब । हमारे सिर गृनाहोका है अवार ॥ 
हमारे परदःको ढक मेह करके । तेराही नाम है मशहूर सत्तार ।। 
हम आजिजखाक हं पा पाक पाक । गरू की मेह पावें अूस्ल इसरार ॥ 





५९ 
बरविनवा त्रकरण 
जीवोका भक््तिकरनेकी प्रतिज्ञा करना । 

जब इस प्रकार सब जीवोनें ज्ञानीजीकी स्तुति कौ, तब आप अत्यन्तं 
दयालु होकर कहने लगे कि, ए सब जीवो ! तुभ जब सन मनुष्य देह पामोगे ओर 
मनुष्यकौ देह पाकर सट्थपुरुषको भक्ति करोगे तब, काल पुरषकं जालसे छूटोगे । 
तब सब जोव कहने लगे कि, हम सब अब मनुष्य शरीर पाकर सत्यपुरुषकी भक्ति 
को कदापि विस्मृत न करेगे अबतक हम सब लोक तथा वेदक धोखेमे आनकर, 
कालपुरुषको सत्य पुरुष समज्षते थे ओर उसको भक्ति करतेथे इस कारण हमारी 
ठेसी दुर्दशा हुई, हमलोग लोक तथा वेदकं बधनमं भूल गये, अब कदापि न भूलंगे, 
न धोदेमें पड़गे । यह बात सुनकर ज्ञानोजीने मुसकरूुराकर कहा कि, हे जीवो ! 
+ जब तुम पनुष्यतन पाओगें तो यह सब भूल जावोगे; कालपुरुष फिर तुम्हारी 
बुद्धिको गोता देने लगेगा किन्तु, तुभमंसं जो कोई सत्यगुरुका कहना मानेगा ओर 


कालपुरुषका जीवको फसाव (१०१) 


सत्यपुरषका भक्ति हदयसं करेगा, उसको सार शब्द मिलेगा; उसके द्वारा वह्‌ 
परम धामको सिधारेगा ओर फिर वह कालके पञ्जेमें कदापि नहीं फंसेगा । 


तिरषनवा प्रकरण 
पूर्वं देशे कालधुद्वका जौवोको रसानेके लिये नाना 
मतमतान्तरका प्रचार करना । 
इतन! कहकर तथा समस्त जोवोको शान्त करकं ज्ञानीजी पुनः सत्यलोक 
को चले गये। फिर निरञ्जनने नाना प्रकारका अपना पंथ जीवोकतो बोधनेके लिये 
पुथ्वीपर प्रचलित किया । ये जो समस्त सजह्ब ह सन बंधनके निसित्त हँ, उद्धारक 
निमित्त कोई भी नहीं । इसी प्रकार कालयुदघकं अनन्त धमं पन्थ पुथ्वीयर भरचलित 


हए । 





उपर्युक्त चारों वेद भारतवषं तथा युदंके अन्यान्य देशोमं रहे । चभस्त भारत 
तथा आसपासके देशोमें चारों वेदोको शिक्षा फल गयौ जहां ब लोग वेदको आज्ञा 
ओर ऋषियोंके आदेश पर बराबर चलते आरहं ह । 


चौवनर्वा प्रकरण 


परिचिभमें चार किताबोका प्रचार । 

पर्चिमके देशोके लोग पुवं वेदसे वञ्चित रहे, इस कारण ब्रह्या विष्ण 
तथा शिव लोगोंको सभय समय पर अनेक रूपोमं दशन देते ओर उन्हें उपदेशं 
दिया करते थे, तथापि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था ओर न कोई विशेष किताब 
थी कि, जिसके आधार पर वे लोग चलं । 

देखो मुहम्मत बोध ओर कवर साहबकं अन्यान्य ग्रथोमं एेसा लिखा है 
कि, पूर्वोक्त चार वेदोसे चार किताबें निकाली गयीं ओर पश्चिम देशकं लोगोको 
दीगयीं जिससे वे लौकिक पारलौकिक मर्य्यादाका ठीक ठीक पालन कर सके । 
यद्यपि जो उपदेशोमं चारों वेद ओर चारों किताबोके तनिक भो विभिन्नता नहीं 
है, तथापि देश कालकं विचारसे भारतकं लोगोकं ठद्धपर चारों वेद दिये गये हें 
ओर पश्चिम देशवासियोकं आचार व्योहार पर चार किताबें प्रदान हृं । जिस 
जातिके निमित्त जो किताब उतरी उसमें उसको रीत व्योहार लिखे हुए हे । प्रत्येक 
जातिके निमित्त प्रत्येक किताब बनी है ओर पगम्बरों द्वारा पुथ्वीके लोगोको 
उनकी शिक्षा दी गयी । प्रत्येक पेगम्बर अपनी समन्षकं अनुसार भचार करता 
आया, यथाथ भाव ओर भेदको तो कोई दिव्य दृष्टिवाले साधुही समस्ते हे दूसरे 





(१०२) कबीर मन्शूर । अ० १. 


क्या समक्षेगे जिसमें जितना प्रकाश है उतनाही उसका कथन ओर वर्णन हे, 
जसे वेद पूवाय देशवासियोकं लिये हे, वेसेही ये चारों किताबें पश्चिम देशवासियों 
कं लिये उपयोगी हं । सो यह पूर्वीय, चार बेद ओर पश्चिमीय चार किताब समस्त 
पथ्वोपर संसारम फल गये, उन्हीं उन चारों पश्चिमीय कितानोके नाम तौरीत, 
जब्र, इञ्जोल ओर एुरकान अर्थात करान है। 





च 
पचषनव्‌ा प्रकरण 
तौरोतभे उत्पत्तिका वृत्तान्त । 
आदमको पेडाइस । 
खुदाने छः दिनमं समस्त सृष्टिको उत्पन्न करने कं पश्चात्‌, वेकुण्ठ.बनाकर 
उसभ आदम ओर हौवाको रक्खा । उस वकुण्ठमं आनन्द तथा सुख भोगकी सब 
सामग्रिया उपस्थित थो । कल्पवृक्ष लगा था, असुतके सुन्दर स्रोतं बहते थे । आदम 
अत्यंत निश्चितताकं साथ जीवन निर्वाह करता था, पाप पुण्यक सुध भी नहीं 
थो । पशुओंकं भाति लोक परलोकका उसको तनिक भौ ज्ञान नहीं था, उस अवस्था 
मे वह नन्हं बच्चोंकं समान अज्ञानी था । 
कवोर साहबका कथन है कि, मनुष्यका बच्चा बारह वदंषयंन्त अनजान 
माना जाता है क्योकि तब तक वह पशुके समानही रहता है । इसी प्रकार आदम 
बच्चोकं सदृश अनजान रहकर आनन्द उपभोग किया करता था । इन्द्रियोकं 
वशोभूत होना पशुओंका काम है। 

। तब परमेश्वरने विचार किया कि, यदि आदम इसी अवस्थामें आनन्दकी 
तरगोमें डवा रहा तो, यह जन्म भर म्‌खंही रह जावेगा ओर इसको संतान भी 
वसेही होवेगी, इस कारण अवज्ञा करनेकं अपराध पर वेकूण्ठसे बाहर निकाल 
दिया ओर कहा कि, वह॒ उद्यम करकं खावें कारण यह्‌ कि, ह'लालको कमार्ईही 

हारा मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होता है । हाथ पौव इत्यादि भौ कमं निमित्ती 
मिले हं । जब उसको भलाई बुराई का ज्ञान हो जायगा, तब उसकं मनम खेदाका 
खौफ पेदा होगा, तब संयम, नियम करकं वह्‌ मनुष्यता तथा विद्या सीखेगा, ओर 
उसको पशुता तथा मूखंता उसमंसे निकल जावेगी, क्योकि, परमेश्वरका भयही 
लान तथा कमेको जड है जिसकं मनमं परमेश्वरका तथा मृत्युका भय है वही 
मनुष्य है ओर सब पशु हं । सो जब आदम वेकुण्ठकं बाहर निकाला गया तो भिनहत 


१ हलालकी कमाई उसे कहते हं जो मनुष्य उचित परिश्रमद्वारा प्राप्त करता है । 


। 


आदम ओर हव्वाकी संतान (१०३) 


करकं जीवन ज्यतीत करने लगा ओर मुक्तका भोजन छोड दिया, तब ज्ञान तथा 
इल्मकं लिये उद्योग करने लगा ओर ज्ञानी होगया ¦ देवो मुखलमानोको हदीसोनें 
लिखा है कि, जब आदम विहिश्तसे निकाला गया तब, उद्च वर ुदाके यहांसे 
पगम्बरी उतरी ओर वह्‌ पेगस्बर हआ । उसी समयसे आजपर्यन्त मनुष्यके. निमित्त 
धमको कमाई तपके तुल्य ओर भुक्तिकाद्रार माना गया है! सो द उचित जान- 
कर आदमको वकुण्ठके बाहर निकाल दिया ओर वैकुण्ठे चमकती तल्वारोक 
साथ फिरिस्तोंका पहरा बढा दिथा ओर उनसे कहा कि, देखो आदम अब भला 
बुरा पहचानने लगा वयो कि, अब वह भौ हममे एक हुआ । यहांपर बहवचनका 
शब्द खुदाने प्रयोग किया है कि, आदमने खुदा अर्थात्‌ विष्णुके समान अनगिनत 
बरह्मा ओर अनगिनत विष्णु तथा शिव हं-ओौर सहलो ऋषि मुनि बिष्णुक्ते समानं 
पदाधिकारी हं ओर उनमें भी सूष्टिके उत्पन्न करनेकी शक्ति है ¦ 

आदम वकुण्ठके बाहर निकाला जाकर सांसारिक कार्योँमें संलग्न हआ ४ 
कु रबानी ओर खुदाकी बन्दगी आदमके समयसे ही अचलित है ¦ 





च 
छप्व्नवा तकरण 
आदम ओर हव्वाकी संतान । 

आदमकं दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका नाम क्राबील इूसरेक्ा नाम हाबीलं ' 
था । दोनों भाइयोने कूरबानीकौ ओर परमेश्वरने हाबीलकौ कु रबानोको कबूल 
किया तथा काबीलका अस्वीकार कर दिया तन बडे भाई काबीलको कोध आथा 
उस समय परमेश्वरने अपना दशन देकर काबीलको समञ्चाया ओर कहा कि, ह ` 
काबील ! त्‌ क्रोध मतकर यदितू साफ दिलसे कुरबानी करता तो स्वौकार होता 
तथापि तू अपने छोटे भाई हाबील पर विजयो होगा । खुदाको आनज्ञान॒सार काबील 
अपने भाईपर विजयी हज ओर उसको हत्या कर डाली । काबील इष्ट तथा 
दुरात्मा था ओर हाबील विशुद्धात्मा था । इस प्रकार पृथ्वी नर रक्तसे लाल 
हुई । क्राबील को संतान पृथ्वीपर अधिकतासे फल गयी । उन्होने जो सुंदर स्तिया 
देखौ उनकं साथ विवाह कर लिया जिनसे उनको वंश वृद्धि हुई ओर उनसे पुथ्वौ 
पर पापको अधिकता हड-तब उनकं पापोसे खुदाको घणा होगयी । 

आदम तो एकसौतीन वषेका होकर मर गया था किन्तु, उसकी संतान 
बडही पापी हुई, तब परमेश्वरने चाहा कि, म अन इन पापियोको इबाकर मार 
डाल । 


(१०४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


सत्तावनवां प्रकरण 
जलप्रलय ओर नूहकी किस्तीका वणेन । 


परमेश्वरने न्‌हसे कहा कि, त्‌ एक नाव बना ओर अपने ब।ल बच्चों समेत 
उसमें चढ ओर सब जीवजन्तु कीड़े मकोडे इत्यादिके जोडे २ अपने साथ ले, जिसमें 
उनकी नसल (वंश) पृथ्वीपर रह न जावे । सं अब पापियोको नष्ट करूगा । नूह 
आदमकी दशवीं पीठीमें धर्मिष्ठ पुरुष था, उसने ईश्वरकी आनज्ञाको मान लिया । 
जब नह इसरे जोवो सहितं नावपर चढा, तब उस समय एेसी बाढ आयो कि, समस्त 
जीव इबकर मर गये, कवल नूहको नावपरकं सब जीवधारी बच गये विष्णुं 
(जेसा कि मत्स्यपुराणमें लिखा है) मछलीकी सूरत बनायी ओर अपनी दोनों 
सीगोमे नावको बाँध लिया, जिसमं बाढके वेगसे बहकर वह्‌ नाव चूर रन हो 
जाय \ जबतक बाटेका वेग रहा तबतक नूहकी नवको विष्णुने पकड रक्खा जब 
वह नाव अरारात पवतपर ठहर गयी तब विष्णु वेकूण्ठको चले गये । जब पृथ्वी 
सख गयौ तब सब जीवों सहित नूह पुथ्वीपर आये ओर खुदाकं प्रसघ्नाथं जीवोको 
आगमं जलाकर बलिप्रदान ओर यज्ञ किया । वे जोव जब जले तड उनके शरीरमं 
ध वा उठा ओर उस गन्धको वासना लेनेकं निमित्त खुदा महाराज वेकुण्ठसे पुथ्वौ 
पर उतरे ओर उस गंधको सूघकर अत्यत प्रसन्न हुए ओर नृहको आशीर्वाद दिया 
कि, नह ! तुम बोओ लूनो ओर प्रसल्नतापुवेक रहो तथा पथ्वीपरःफेल जाओ फिर 
विष्णु पछताए कि, अभी तो मेने सबको नष्ट करदिया पर भविष्यसे एसा कदापि 
नहीं करूगा । फिर नूहसे यह प्रण किया मं अपना चिल्ल आकाश पर रखता हू 
ओर प्रण करता ह कि, अब पृथ्वीके जोवोंको इस प्रकार नाश नहीं करूगा । फिर 
अपने शाद्धधनुष्यको आकाशपर रख दिया ओर का कि यह्‌ सेरा धनुष वृष््टिके 
समय आकाश पर दिखायी देगा, इस शा ङ्गंधनुषको देख कर अपनी प्रतिज्ञा मं 
थाद करूगा ओर पुथ्वीपरके रहनेवालोंको वाढसे न मारूगा । इस प्रकार नूह ओर 
उसको संतानको आशीर्वाद देकर भगवान्‌ वकुण्टको चले गये ओर नूह अपनी 
संतानो सहित खेती करने लगा । 


अङ़विनवा त्रकरण 
इन्राहीम पेगम्बरका वणेन । 
- नूहकी दशवीं पीढीमें इबराहीम उत्पन्न हुआ । यह मनुष्य पुण्यात्मा तथा 
बडाही धार्मिक था । उसकं सामने ब्रह्मा विष्णु ओर शिव तीनों प्रगट हुए । जिनको 


दुब्राहीम पैगंबरका वर्णन (१०५) 


इवरानी ओर ईसाई दो इत मानते हं ओर उनसे एकको यहवाह्‌ मुक्रहसकं नामस 
पुकारते हे ओर उसका नाम बडी भ्रतिव्ठाकं साथ लेते हं ! इस यहवाहने इवराहीम 
को आशीर्वाद दिया 1 इवबराहीमको श्रिय पुत्र इसद्ाक्त था ¦ परमेश्वरनें आकाश 
वाणीसे इबराहीमको आज्ञा दी ओर कहा कि, ए इवराहीमभ ! तू अपने पुत्र इसहाक्त 
को मेरे नामपर कुरवानी कर ! इवराही म परमेश्वरको आन्नाको मान कर अयने 
पुत्र इसहाक्रको लेकर चला ओर लकडियोको एकत्रित करकं अपने प्यारे युच्रको 
उसपर बठाया ओर हाथमे छरा लेकर उसको हलाल करने तथा जलाकर कु रवानी 
करनेकं निमित्त प्रस्त्रुत हआ 1 उसी समय आकाशवाणी हुईं किं, बस कर, अव तू 
अपने पुत्रको मत मार । तब उसने ज्रवहु नहीं किया ओर परमेश्वर इवराही मका 
सच्चा प्रेम देखकर बडाही हषित हआ 

यह्‌ नरमेध यज्ञ वेदको आनज्ञान्‌सार पहले पश्चिम दशमं इवराहीमने ही 
किया, इस इबराहीमका बेटा इसहाक्र ओर इसहाक्क्ा बेटा याकल ओर 
याकूबका बेटा यूसुफ था। 


उनस्तठवां रकरण 
यूसुफ पगम्बरका वृत्तान्त । 
इस यू सुफकं ग्यारह भाई थे, अर्थात्‌ थाकूबके बारह बेटे थे । य॒सुरु भिश्च 
देशम गया वंहाका बादशाह फिरऊन था, फिरञन यूसुरुको सदाचार तथा घुज- 
नतारूो देखकर अत्यंत हृषित हुआ ओर उसे अपने समस्त देशका बडा अधिकारी 
बना दिया, मानो यूसुफ समस्तं मिश्नका सच्रट्‌ हो गया । इसके उपरान्त उसकं 
ग्यारह भाई तथा पिता अपनो संतानके सहित मिश्नदेशको गये । 





सावो प्रकरण 
| फिरऊनका वृत्तान्त । 
वहांपर युसुफको संतानको बढती हई । फिरऊन बादशाह ओर य॒सुफ 
दोनों मर गये उसकं अनेक कालोपरान्त एक ओर फिरऊन भिश्नदेशके सिंहासन 
पर बठा । यह फिरऊन बड़ाही घसंडी तथा दुरात्मा था । उसका नामभी उसके 
घमंडक कारणही फिरन था । उस घरानेकं सब फिरऊनहौी कहलाते थे । उसने 
देखा कि, इबराहीमकं वंशजो मं बड़ उन्नति हई तब, वह डरा ओर यह चिता करने 
लगा कि, ये कहीं बलपुवंक मेरे देशपर अधिकृत न होजावे ओर मेरा राज्य न 


(१०६) कवीर मन्श्र । अ० ९. 


लेलेवे ! इसौ भयसे वह्‌ उनको बहुत कष्ट देने, उनसे कठिन परिश्रम कराने ओर 
उनकं बच्चोंको हत्या करने लगा ! उनके बेटोको तो बहू मार डालता ओर उनको 
ेटियोको जोवित रखता । इस भ्रकार जब उनपर दारुण दुःख उपस्थित हुआ तब 
खुदाने उनपर इउथा प्रगट क्या । 


इकसठ्वा प्रकरण 
मसाको उत्पत्तिका वृत्तान्त । 

उमराव नामक एक इबरानी था । उसका पुत्र मूसा उत्पन्न हुआ । वह मसा 
बडाही सुन्दर था उसकं माता पिताको बडी दया आयी कि, उसको फिरऊनकं 
हाथ कसे सोपि । इससे उन लोगोने उस बालकको टोकरीसें रक्खा ओर नदीकं 
किनारे ज्ञाऊके वृक्षमं रख आये संयोगन फिर उनको बेटी वहीं स्नान करनेको 
गयौ ओर उसने उस बच्चेको देखा, उसको उसपर दया आयी, उसने उस बच्चेको 
अपनी लोडीको सोप दिया ओर वह दासी उस लडकंको अपने घर ले आयी । वह्‌ 
उसका पालन पोषण करने लगी, जब बह सौखने योग्य हुआ तब वह उसको शिक्षा 
देने लगौ । यह मूसा फिरऊनको बेटीका गोद लिया बालक ठहरा । बह मूसाको 
अपना बेटा समञ्कर उससे बडा प्रेम किया करती थी ! मूसा मिख देशको शिक्षा 
पाकर परम विद्वान्‌ हु । जब उसका वय चालोस वषका हुआ तब उसने एक 
इ बरानोका पक्ष करकं एक मिसरीको मार डाला, णिर उसको फिरऊनका भय 
हुआ कि, मिसरोक बदले मं भी मारा न जाऊं । तब वह्‌ सिश्नदेससे भागकर कनओमं 
गया ओर मदियानामं रहने लगा । वहां पितरू नामी एक इवरानीकी बेटीकं 
साथ उसका विवाह हुआ । वह्‌ अपने श्वशुरको भेड बकरियां चराया करता था । 


कछ दिनोंकं पश्चात्‌ खदाने आज्ञा दी कि, एे मसा ! त्‌ मिसरदेशको जा 
ओर अपनी जातिको फिरऊनकं ज॒ल्मसे बचा । 


उस समय मसाको उर अस्सो वषको थो, कारण यह्‌ किं, मूसामं चालोस 


वषकं वयमं मिसरदेससें भागा था ओर वह्‌ चालीस बषतक अपने श्वश॒रको भेड 
बकरिया चराता रहा । परमेश्वरको आज्ञासे मसा मिसरदेसको गया, परमेश्वर 


उसकं साथ था । उसने अनेक चमत्कार दिखलायें । तब फिरऊन बादशाहने इब- 
रानियोको म्‌साकं साथ जानेको आज्ञा दी । जब मूसा तीन लाख इबरानियोको लेकर, 
जिन बाल युवा बुद्ध बालिका स्त्री वृद्धा सभी थीं, भिसरदेशसे कनआनकी ओर 
चला ओर लाल समुद्रकं समीप पहुंचा, अर्थात्‌ एक पडाव तक कूचं कर आया । 
तब फ़िरऊन पछताया कि, इवरानियोको तो हमने बिदा कर दिया, हमारी सेवा 


मूसाकी उत्पति । (१०७) 


तथा बेगार कौन करेगा । यह सोचकर उसने आठ लाख फौज लेकर उनका पीटा 
किया । जव यहूदिर्योने देखा कि, फ्रिरऊन हमारे पीछे धावा क्रियं आरहा है, तब 
वे रोये ओर पुकारा कि, मूसाने व्यर्थही हमारे प्राण नाश किये 1 क्यो कि, हमारे 
दोनों ओर दो पव॑त हं साभने लाल समुद्र है । ओर पौछे २ फरिरऊन अपने दलवल 
सहित चढा चला आता है, हम अब कहा जायं कहीं भागनेको राह नहीं रही 1 तब 
मसाने ख॒दासे प्रार्थना की । तज खुदाने कट्‌ कि, ए मूसा तरू नदीमं अयनः सोटा मार 
मूसाकं सोटा मारतेही समुद्रका जल फट गथा ओौर एानौ दोनों ओर पवंतक्ते समान 
खडा होगया । मध्यमे शुल्क पथ प्रगट हुआ ! अब मूसा समस्तं इवरानियोको अयनं 
साथ लेकर पार उतर गया । पीछे फिरऊन आया ओर अपने दलबलसहित उसी 
समुद्रीय रास्तेसे पार जाना चाहा ओर समुद्रम बुसा, तब फिर परमेश्वरने आज्ञा 
दी {कि, ए मूसा ! पुनः समुद्रको ओर सोंटा बढा । मसाने वसाहौ किया. तंच दोनों 
ओरका जल सिल गया ओर फ़िरऊन ससेन्य मर गया ¦ पश्चात मूसा भरद्तन्नता- 
पूवक बनी इसराईलको अपने साथ लेकर चला । जब वहं सीना पहू!डकतं समौय 
पटहा ओर पडाव किया तब मूसाका आसमानी रङ्कका परमेश्वर वं्ण्ठसे सौना 
पहाड पर उतरा । उस समय समस्त पवतसे धुव उठने लगा ओर वहु परं 
मूसा तथा आसमानी रङद्धके परमेश्वरसें बातें होने लगीं । 

इस स्थानपर खुदा (विष्णु महराज) ने ऋग्वेदसे कछ बातें निकालकर 
ओर सांसारिक रीत व्यवहारको इच्छानुसार वणेनकर, उसे बनो इसराईलकं 
योग्य समञ्मकर, म॒साको प्रदान किया । वही किताब मूसाकी तौरीतकत नामसं 
विख्यात हुई । यह पहली किताब है जो पश्चिमीय देशवासियोको मिली । यदपि 
उसका ठढङ्धः बदल गया पर उसको ऋग्वेदही सानना चाहिये । कोई तौरीत पढे 
ओर कोई ऋग्वेद पढे, एकहौी फल प्राप्त होगा, इसमे कोई सदेह नहीं है ! 


च्छ 
बारस्लब्वा प्रकरण 
दूसरी किताब जब्रका वृत्तान्त । 
यह किताब जब्र दाऊदके लिये उतरी, यह ब्र पुस्तक सामवेदसे है । 
सामवेद गीतों तथा पदोंसे भरा हआ है सो वही जबर पुस्तक है, दाऊद कवी बडा 
गवेया था । वह॒ परमेश्वरके प्रेमे लीन रहा करता था, बड प्रेभकं साथ खदाकी 
स्तुति रागोमं किया करता था । उसके रागो इतना प्रभाव था कि, पाषाण भी 
मोम होजाता था. दाऊदके गोतोंको बड़ी प्रशंसा किताबोसे लिखी है ओर मूल 
इसका सामवेद है. ओर सामवेदक गुण तथा उत्तमता संसारम प्रगट है, अंग्रेजी 





(१०८) कबीर मन्शूर । अ० १. 


भाषास भी सास नाम गीतक। है इसी लिये अंग्रेजीमे "साम्स आफ डेविड" दाऊदको 
गीतको कहते हे, साम कटहिये गीत ओर डेविड नाम दाऊदका है, अतः इस जबूरको 
सामवेद जानना चाहिये । 


असठ्वं प्रकरण 
तौसरी किताब इञ्जोलका वत्तान्त । 


यह इञ्जोल ईसा नवीको उतरी । इस इञ्जीलको यजुर्वेद मानना चाहिय, 
अतः ये तीन किताब तो तीन वेदोसे ह्‌, इन तीनो वेदोंको ओर इनक गुण भिलाकर 
देख लेना चाहिये । 


चौसठ्वा प्रकरण 
चौथो किताब कु रानका वृत्तान्त \ 

, अन्तिम पेगम्बर हजरत मोहम्मद रसूलिल्लाह साहबकं निमित्त कुरान 
उतरी यह किताब अथर्वण वेदसे है, यह अथर्वेण वेदही है \ जो बातें अथवेण वेदमं 
हं सोई बातं कुरानमें हं । इस बातके प्रमाण अल्ला उपनिषद्में देखो, जो कोड 
अथर्वेण वेदकं अल्लाह्‌ उपनिषदको पटेगा, स्पष्ट जान जादेगा कि यह कुरान 
वास्तवमं अथवंण वेद है । अल्लो उपनिषद्मं अल्लाके नाभ ओर सुहस्मद रसु 
लिल्लाहको स्तुति ओर उनके प्रतापको स्तुति वणित है जो बातें कुरानमं हंसो 


सब अल्ला उपनिषद्में तथा अथर्वेण वेदमें हं । यह कबीर साहबका वचन है कि, 
कुरान अथवेण वेद है । 


पेसठर्वां प्रकरण 
आठ वेदोंका वणेन । 
यह्‌ तो चारों किताबें पश्चिमी चार वेद हं, पुर्वाय चारों वेदों सहित वही, 
संसारके पथदशंक ठहरे । इन्हीं आों वेदके आदेशानुसार स्वं मनुष्य चलते हं 
एक जाति दूसरे जातिके साथ लडती ओर क्लगडती ओर एक द्रूसरेसे अपनेको अच्छा 
ठहराती है, अपनेको सत्यवादिनी तथा इूसरेको टी कहती है, उनको इस बातको 
तनिक भी सुध नहीं है कि, उन सबका बनानेवाला एकही है तथा सबमें एकही 
बात है । ये आटो निरञ्जनकी ओरसे हं, मनुष्योको यह्‌ सुधही नहीं रही कि इन 
आों वेदोंसे वे कंसे त्राण पासकते हे। जिस अवस्थामें कि, आटो वेद स्वयम्‌ धोखेमं 
पड रहे हं, एेसी अवस्थामें वे किस प्रकार मुक्तिभागं बता सकते हें । इन वेदोनि न 


आटोविद ओर निरजञ्जनका पन्थ ( १०९) 


तो परमेश्वरको पहचाना ओर न सुक्तिके यथाथ पथकोही जाना । यदि हंस कबीर 
लोगोको सभञ्ाते हं कि, ये वेद तो रम ओरधोलेको ट्ट्रीहै, ये आठों वेद 
जजञ्जालोमे फंसे हओंके निभित्त हं, मुक्ति पाएहुओंके निमित्त नहीं तो कोई कहन्त 
नहीं मानता ओर व्यथं वादविवादकं लिये प्रस्तुत होता है, खव संसारी मनुष्य 


इन्हीमं फस रहे हं ओर इन्हीको अपना धम्मं सनन्त 
इन आटो वेदके निष्प्रयोजन ठट बहुत ह, जनको पड पठकर सव मनुष्य 


अत्यंत प्रसन्न हो रहे हं, । किसी प्रकारको खोज कोई नही करता । न तो स्वसंवेद 
को कोई जानता है ओर न उसको शिक्चाको स्वीकार करना उचित ससञ्चता है । 
अब इसके आगे पाचों देवताओंके पंथ प्रचारक्रा वणन लिखा जाता है । 
छयासठ्वो प्रकरण 
१ निरञ्जनका पंथ ¦ 
पांचों देवताओंमें सबसे बडा निरञ्जन देवता है ॐ सा कि 
साहबने प्रथ 'कवीरवाणी ओर अन॒रागसागर ओर अवतारणं इत्यादिमं लिख 
वहो तीनों लोकका रचयिता ओर स्वामी हे नह्यए्डकं सिरेपर उसकी स्थिति है। 
वही सहस्र दल कमलमं अपनी शक्ति सहित रहता है, योगसभाधि इत्याडि हास 
उसका दशन होता है, यही तीनों लोकोका राजा तथा सृष्टि रचयिता है ओर 
इसीको एजा समस्त संसार करता ह । अब चारों देवी तथा देवताओंके धर्मोका 


विवरण करतां हूं । 


कवोर 
श्ये 
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सरस्व प्रकरण 
२ आदिभवानो-अद्याका पंथ । 

पहले आदिभवानी है, यह तीनो दवताओंको माता है तथा बडी भभाव 
शालिनी है, तीनों देवता उसके सामने उरते कांपते हं ओर उसको सेवा किया 
करते हं । इस अद्याने चाहा कि, अपने तीनों पुत्रोंको परीक्षा करल जिसमे जान 
पडे कि, कौन, इन तीनोमें उसकं अनुकल है जिसकं साथ वह्‌ रहै । 

कालोपुराणमं इस प्रकार लिखा है कि, सृष्टिक उत्पन्न होनेकं पहले तीनों 
भाई एक स्थान पर बठे, एक वुक्षको छाम आपसमें वार्तालाप कर रहे थे, उसं 
समय उन लोगोने एसा कौतुक देखा कि, एक रक्तको नदी महावेगसे बही चलौ 
आतो है, जिसमें निरारक्तहौ रक्त है जर कुछ नहीं है । उस नदीमें कडा कुरक्ट 

१ प्रमाण देखो प्रथम भागके पहले अध्यायके परिणिष्टमे । 





(११९०) कबीर मन्शूर । अ० १. 


ओर फन सब एकहौ स्थानसे बहता चला आता था, अभी तक वह्‌ तीनों भाईयों 
कं समीप पहुंचौ नहं थौ कि, उसमेसे महा दुर्गन्धि आने लगी । वह बदबू जब उन 
तक पहुंचो तब पहले विष्ण्‌ उठकर भाग गये, उनसे वह्‌ दुर्गन्धि सहन नहीं को जा 
सको । ब्रह्मा ओर शिव बेठे रहे । जब वह दुगेन्धि कुछ ओर समीप आयी तब 
ब्रह्मा भो उठकर भाग गये ओर शव चित्तको दृढकरकं बेठे रहे । जब वह दुर्गन्धि 
शवक अत्यंत समीप आगयी तब शिवजी उसको पकड अपने चूतडोंकं नीचे रख 
अपना आसन बना उसोपर बेठ गये ! यद्यपि उसमे बडी असह्य दुर्गन्धि थो, तथापि 
शिवजीने उससे तनिक भी घणा नहीं कौ, वरन उसको अपना आसन बना लिया। 
तब उसमेसे अद्या प्रगट होगयी ओर शिवजीसे कहा कि, मं अब सदेव तेरे साथ 
, रहुंगो- क्योकि, मं तुञ्लसे अत्यंत प्रसन्न हुई, अब तुञ्चको अपना पति बनाऊगो । 
तब शिवजीने कहा कि, त्‌ मेरे दोनो भाइयोकौ पत्नी हो ओर उनको अपना पति 
बना. तब अद्याने उत्तर दिया कि, मे अपना दो रूप ओर भी बनाकर उन दोनोक 
साथ भौ रहुगो, पर भेरी विशेषता तेरे साथ है ओर त्‌ मेरा विशेष पति हआ । फिर 
अद्या अपना तीन र्प-महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली बनाकर अयने तनौ 
पुत्रोके साथ रही ओर समस्त संसारको रचना को । अद्या विशेषतः शिवजी 
सथ रहत है, शव लोगही इस भवानीके धमंकं अगृआ हं अर्थात्‌ संन्यासी तथा 
योगो इत्यादि देवीधमंकं प्रचारक हं । 

गोरखनाथ, मोहम्मद साहब ओर शंकराचायं इत्यादि सल्ल शिवजीकं 
अवतार हं ओर जितने धम्मं इस अद्याके हँ सब नितान्तही घुणित ओर बुरे आच- 
रोस भरे हुए हं । बारह पन्थ तो इस अद्याके प्रगट पुथ्वीपर प्रचलित हं ही, उनकत 
अतिरिक्त ओर भौ कितनेही प्रकारकी पूजा देवीकी होतो है, वह सब नितान्तही 
घूणित हं ओर हिसा दुर्गन्धि तथा श्रष्टतासे भरी हुई हें । जो कोई शिवके समान 
बलिष्ठ हो व॑ह इन घृणित बातोंको स्वीकार करे ओर दूसरेको सामथ्यं नहीं है । 

संस्कृतम भो नाम शिवजीका है ओर भो नाम भ्रमकाभीहै, ओर भोनाम 
भग अर्थात्‌ स्त्रियोको योनिका भी है । भवानी नाम अद्याका भो कहा जाता है, 
भवानी दो शब्दोकं संयोगसे बना है, भो ओर आनी, आनौ कहिये खान, अर्थात्‌ 
भोको खान । इसी प्रकार भो नाम उत्पत्तिकाहं सो भो ओर भवानी इस भवसागर 
कं सरदार हें । अर्थात्‌ जो कों भो ओर भवानीकी पूजा करे सो भवसागरके पार 
कभो जा न सक । यहो भो ओर भवानी, महाकाल ओर महाकाली हे । येही दोनों 
समस्त संसारकं बधनकं निमित्त ह, ये दोनों शिव ओर शक्ति एकह रूप हं, शिव 
शक्तिके पन्थ सदा मिले मिलाय रहते हं । 


ब्रह्मा ओर विष्णुका पंथ (१११) 


2 
अडङक्लब्वा अकरण 
ब्रह्माका पथ । 
दूसरे ब्रह्याजीका पंथ यह है कि, जिसके हारा ब्राह्यगलोग यज्ञ ओर दान 
पुण्य हवन इत्यादि कराते हं । अद्ाके शासे ब्रह्याको पुजा तो कोई नहीं करता, 
कवल मीमांसाधमं ओर यज्ञ इत्यादि ब्राह्यणोद्रारा अभी कहां २ होता हे) 
विष्णु ओर शिवक्ता पथ । 
चौथे ओर पचम विष्णु ओर शिव हु, इन दोनोको युजा का प्रचार संसारमें 
सबसे अधिक प्रचलित है, कबीर साहबका वचन है कि, कवल दो सम्प्रदायडइस 
संसारम हे एक विष्ण॒सम्प्रदाय तथा दूरा शिवसस्ब्रदायं : 





ॐ 
उनहतरवा बकरण 
विष्णुका पंथ । 

जितने धमं विष्णुकं हं, इनमें चार समभ्ब्रदायकं वंष्णव विशेष सत्त्वगुण 
ध्मवाले लोग हं ओर यही लोग वष्णव हुं, इन चारों सम्ब्रदायमं हहिञ् आदि 
दुराचार नहीं है । यद्यपि ये लोग ठा रको पुजा करते ह, पर इनको चाल दुर्गतया 
सत्त्वगुणियोको एसी है । इसी सत्त्वगुण चालसेही मुदितद्ार खुल जाता है । इन 
चार सम्प्रदा्योके वेष्णव सब रामङ्ष्णआदिकी पजा करते हं ओर उाकू रको धुजते 
हं । एेसा करते करते जब उनको बडा ठाकुर मिल जाता है तब उनक्ता बेडा पार 
कर देता हे । 

रजोगुण ब्रह्मा यह सांसारिक है, सतोगुण विष्णु भक्ति तथा सुव्तिको 
राहपर चढानेवाला है ओर तमोगुण शिव बन्धनका कारण है । विष्णुके जितने 
धम्मं संसारम हं सबमं ये चारों सम्प्रदायके लोग उत्कृष्ट हं । उनका परिणाम 
भो भला है, क्योकि अन्तं सबके सब सत्यपुरुषको ओर ध्यान दिला देते ह, इस 
कारण मे चारों सम्प्रदायके वष्णवोकं धामक्षेत्र लिखकर इनके गण प्रगट करता 
हं, चारों सम्प्रदायका सविस्तार विवरण मं ग्रन्थ "कबोरभानुप्रकाशमं देकर आय 
हं । यहां लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं कंबल धामक्षेत्र लिखता हू । 

प्रथम शभीसम्प्रदायकं धामक्षेत्रका वत्तान्त । 

अयोध्या धमंशाला, चित्रकोट सुखविलास,. गोदावरी प्रदक्िणा, क्षेत्रधद्धः 
तीर्थ, रामनाथधाम, अच्य॒तगोत्र, शुक्लवण, सोता इष्ट, जानको मंत्र, रामोपासना 
मंत्र, राघवानन्द महाप्रसाद, अनन्तशाखा, सामीप्य मुक्ति, श्रवण दारा, लक्ष्मी 

१ देखो प्रथम भागके प्रथम अध्यायके परिशिष्टमे। 


(११२) कबीर मन्शूर । अ० १. 


आचायं, दिश्वासित्र ऋषि, वाशिष्ठ मुनि, हनुमान्‌ देवता, हनुमान्‌ मंत्र, राम- 
गायत्री, ऋग्वेद, हरनाम आधार, विष्ववसेन पारिषद, रामानुज वेष्णव । 
दूसरे शिवसम्प्रदाथकं धामश्षेत्रका वृत्तान्त । 

विष्णकाञ्ची धमंशाला, माकंण्डेय क्षेत्र, इन्द्रधनु सुखविलास, पुरुषो- 
तमं धाम, त्बक्ष्मी इष्ट, जगन्नाथ उपासी, तुलसौ संत्र, ्रिपुरारि शाखा, वामदेव 
आचाय, सायुज्यमुक्ति, नेत्रद्वारा, हरनाम अहार, यजुवद, अच्युत गोत्र, शुक्ल 
वणे, वटकृष्ण, परिक्रमा, जलबिस्ब, ऋषि नारद, देवता विष्णुश्याम वेष्णव । 

तीसरे न्रह्मसम्प्रदायके धामश्षेत्रका वृत्तान्त । 

अवन्तिका पुरी धस्मंशाला, बदरिकाश्रम घास, नेभिषारण्य सुखविलास, 
अंकपात्र क्षेत्र, सावित्री इष्ट, ब्रह्मउपासी, विष्णुहंसमंत्र, हंस देवता, सालोक्य- 
मुक्ति, सोक्षद्रारा, श्रीकालाचाययं, उदितशाखा, अच्युतगोत्र, शुक्लवणं, हरनाम 
अहार, परमहंस ऋषि, नारायण पारिषद, अथर्ववेद, साधवाचायं वेष्णव । 

चोथे सनकादिक सम्प्रदायका वृत्तान्तं । 

मथुरा धमंशाला, क्षेत्रगोमती, वृन्दावन सुख विलास, गोवधेन परिक्रमा, 
दारावती धाम, रकिमिणी इष्ट, गोपालउपासी, हंसगोपालमन्त्र, गोपालगायत्री, 
हंसशाखा, सारूप्य मुक्ति, नासिकाटारा, सनकादिक आचाये, नत्रदमुनि, दुर्वासः 
ऋषि, गरुडदेवता, सामवेद, महाप्रसाद, अच्युत गोत्र, शुक्लवणे, हरिनाम अहारः, 
वीमादित्य वष्णव । 

चारों भाई के धामक्षेत्र 

माता बरुणावती, पिता अगस्त्य मुनि, गुखधमं ऋषि, स्वगनगरो, अच्युत 
गोत्र, शुक्लवणं अनन्त शाखा, सृक्ष्मवेद, निष्काम इच्छा, धाम रङद्धनाथ, युख- 
विलास कोटपाट, हरनाम अहार, परभ बदरिकाश्चम क्षेत्र, मठ वैकुण्ठ, लक्ष्मीदेवी, 
नारायण देवता, पजा अक्षयवट, श्नीरद्धसस्प्रदाय, ओखल खाडा, शून्यस्थान, 
सुमेखपरिक्रमा वयमत्र । 


सत्तरवां प्रकरण 
वेष्णवधमेको श्रेष्ठता । 
वेष्णवाचायं ग्रंथ देखकर ये धामक्षेत्र लिखे गए हं, जो कोई चाहे सो 
संस्कृते वेष्णवाचायंके ग्रंथको देखकर मिलान कर लेवे । इन चार सम्प्रदायोकं 
वैष्णव पथ्वीके दे व दूत हे, इनके रूप तथा आचार व्यवहारको देखकर स्पष्ट प्रगट 
होता है कि, वास्तवमें वं लोग देवदूत हँ, मनुष्य नहीं हँ । निरञ्जनकं जितनं धमं 


वैष्णव धर्मकी श्रेष्ठता (११३) 


वथ्वीपर हं उन सबमें बडा श्रेष्ठ धमं यह्‌ वेष्णवोका हं ये वैणव जब अपने खमस्त 
चिल्ल सहित दीख पडते हे तब जान पडता है कि, सतोगुण सूति धर कर निकल पड़ा 
है इनके रखना दश चिह्न होते ह-१ भद्रवेब अर्थात्‌ दाढी सू छ शिरकं बाल ओर 
नाखन आदि मुडहए, २ तय अर्थात्‌ पुजन वंदना करना, ३ भीतर बाहरसे 
विशद्ध र्ना, ४ तुलसीको कण्ठो गलंमं, ५ रासक्ल्ण 
७ यज्ञोपवीत, ८ चोटी, ९ कमण्डलु, १० उवेत वस्व; इन दश 1 चह 
वे प्रगट होते हें तब जान पडता है कि, वे पानौके ण 
जब इन चारों सम्प्रदायोके वेष्णवोकी यजा उपासना उच्दश्नेगीवयन्त 
तब वे लोग पांचवी सम्म्रदायमें मिलकर, धमं ऋषि गुरसे भिलते 
प्राप्त होते हं । वह धर्मऋषि कवर साहब ह 1जन का 


4 
। 























चारों सभ्प्रदायका वारा कवीर साहबके घरको ओर खुला हअ है } यद्धि वे लोग 
ठाकूरकी मृतिका पूजन करते हः तथापि उनका पुजन उन्हं सत्यगुरूसे लिलःवेगा 


ओर यह म्‌तिधूजा उनको इस प्रकार उचितं समागपर लग 
अपने छोटे बच्चोँको धल मिट ओर ञुनञ्ुना इत्या दि खेलनेको आज्ञा ३ 
जब तक व अज्ञान रहते हं तबतक उनको इस कायंसे निषेध नहं करते, पर ज 
उनमें कुक ज्ञान आजाता है तब उनको दूसरे कामम लगाते हं । यह्‌ 1चब्णु सतो- 
गुणी देवता है ओर उसके भक्त लोग सब सतोगुणी हं, उनके ङ्य ॒लक्षणसे ही 
सतोगुण प्रगट होता हे । 

यहांतकू मेने विष्णुसम्प्रदायका वत्तान्त लिखा, अब शांकरोसस्प्रदायकता 
विवरण करता हू । 

शांकरीसम्म्रदायका वृत्तान्त ।। 

-प्वं ओर गोवर्धन मठ, भूगमबार सम्प्रदाय, वनारण्य द्विपद) पुर- 
षोत्तमक्षेत्र, जगन्नाथ देवता, पद्माचायं, चतन्यनरह्यचारी, तीथं. महोदधि, विमला 
देवी, राते ब्राह्मण, ऋग्वेद, गटकन्य उपनिषद्‌, अकारभाक्रा, परज्ञा, नस्‌ 1 आनंदम्‌ 
बरह्म महा वाक्य । २-पश्चिम ओर शारदामठ, कोटमवार सम्प्रदाय, तीयं दारका 

सिद्धेश्वर देवता, भद्रकाली देवी, स्वरूपा चाय, नन्दा ब्रह्मचारी, तीथ गोमती 
सामदेद, उपनिषद्‌ ब्राह्मण कन, तत्त्वमसि महावाक्य, उकारमात्रा, १ तीथ 
आश्रमा दहिपद । ३-उत्तर ओर जोशीमठ, आनन्दवार सम्म्रदाय, पद तीन, 
गिरि, २ पर्व॑त, ३ सागर, क्षेत्र बदरिकाश्रम, नारायण देवता, पुण्यभिरि देवता, 
त्निविद्‌ काचायं, नन्दा ब्रह्मचारी, तीथं अलकनन्दा, ब्राह्मण ब्रह्म, अथववेद, माण्ड्‌- 
क्योपनिषद्‌, मामात्रा, अयंआत्मा, ब्रह्य सहावाक्य । ४-दक्षिण ओर, भीनगरी 


$ + 3; > रे त कष क > इ ~ 
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मठ, भूरीबार सभ्प्रदाय, ९ सरस्वती, २ भारती, २ पुरी तोन पद, क्षेत्र रामेश्वर, 
आदिवाराह देवता, कामाक्षा देवी, भ्डद्धो ऋषि, पुथ्वीधराचायं, तुद्धभद्रा तीथ, 
यजुवद, बहदारण्य उपनिषद्‌, ब्राह्मण, इच्छाविष, अहम्‌ ब्रह्मास्मि महावाक्य, 
अधंसात्रा । 


इकरततरवा प्रकरण 
शांकरी सम्प्रदायसे मिलते ओर पंथ । 
शांकरीसम्प्रदाय जो संसारम है, इनमें ये उपयुक्त दश नामके सन्यासी 
हं, ओर बारह पंथके योगी हु, शिवधमेमे यही लोग बडे हं, ये सब लोग शिवजीको 
अपना गुर तथा आचाय मानते हं-इन समस्त सन्यासियोमे भी दो सन्यासी सबसे 
श्रेष्ठ हं, एक दंडी ओर दूसरे दिगस्बरी, इन दोनोंको चालचलन अच्छी है ओर 
मद्यमांस आदि बुरे खाद्य तथा घृणित कार्योसि बिलक््‌लही पृथक्‌ रहते हं । इनके 
अतिरिक्त ओर कितनेही संन्यासी ओर योगीभी अपने आचरणको विशुद्ध रखते 
ह, किन्तु कितनोंकं आचरण ठीक नहीं, सांस मदिरा तथा भाति २ के घुणित 
पदार्थोको व्यवहारमं लाते हुं । वाममार्गी तथा अघोरी इत्यादि इन्हीमें होते हं 
ओर खूनो वस्त्र, अर्थात्‌ गेरुवा वस्त्र इन्हके निमित्त उपयुक्त है । ओर खप्पर 
समुद्रीय पशुको खोपडी तथा मनुष्यको खोपडी भौ यही अघोरी लोग रखते हू । 
उसमे वे खाते ओर पानी पीते हृ, इनमेसे कोई २ सूत्र पुरोष तथा अन्यान्य घूणित 
वस्तुओंको भो खाया पौया करते हं। ये भो ओर शिवभक्तिके पंथका प्रचार करते 
हं । इस वेषमं जाति पोतिका कोई ध्यान नहीं है, कारण यह कि, अद्याका वचन 
हो चुका था कि, हे शिव ! तेरा वेष भयानक होगा, ओर तेरी जाति पतिका कोई 
ठिकाना नहीं रहेगा, त्‌ बडा क्रोधी होगा । वेसाही रङ्कः ङ्कः संन्यासी आदिकोमं 
प्रगट है 1 शिवजो तमोगुणी देवता विष्णुके अधोन हं, इस कारण शिवसम्प्रदायक 
लोग विष्णुसम्प्रदायके अधीन हं । शेव लोग जो अत्यंत परिभमके साथ भव्ति 
करतें हं वे कंलासको जाते हं, शिवजीके सेवक प्रायः भूत, प्रेत, राक्षस 
इत्यादि ह, जो अनेकानेक कुकर्मोमिं डबे रहे हं । 

यह तमोगृणो देवता उत्पत्तिको प्रवाह स्वरूप हं, स्वयम्‌ अद्या शिवकं 
साथ रहती है, जा कि, मे पहले लिख आया । देवीभागवत ओर कालोपुराण 
इत्यादिमं इस अद्याको बहुत बडाई लिखी गई है । इसी अद्याको उसके सेवकगण 
संसारक रचयिता जानते हं ओर कहते हं कि, इससे बड़ी ओर कोई नहीं है, 

इसीसे उत्पत्ति स्थिति ओर परलय हुआ करती है। 


भवसागर (११५) 


इस चार सम्प्रदायके धामक्षेत्र लिखनेसे भेरा यह्‌ तात्पयं है कि, विष्णुके 
चार सम्प्रदाय हं उसमें पांचवां धामक्षेत्र कवीर साहवका है, इस कारण कि सारं 
वेष्णव अन्तमं कवीर साहबसे मिलकर परम धान को सिधारेगे, समस्त वेष्णवों 
कं गुरु कवीर साहब हं, ओर उनका वेद स्वसम्बेद है ओर यह सन्याससम्प्रदाय 
विष्णुसम्म्रदायके अधीन हे । 


जाः जज तः ककः 


बहत्तरवा ब्रकरण 
भवसागर । 

इस अद्याने चारों खानिकी उत्पत्तिकं यदं अपने पुत्रको जो रक्तक्तो नदी 
दिखलायी थी वह भवसागर है । बही नदी स्त्रीको योनि है, जो रतस भरी हृं 
है, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है, कारण यह कि, जो ब्रह्याण्डमे हु सो पिण्डमें हैः 
कभी इस योनिके भीतर जाता है ओर कभी बाहर निकलता है, जब स्न धुरूष 
संभोग करते हं तब वही स्वरूप प्रगट करते हु, कभी भौतर ओर कभ बाहर आनः 
जाना अपना आवागमन स्पष्टरूपसे प्रगट करता है \ 

कबीर साहबका वचन देखो बीजक । 
चौदह लोक बसे भग माहीं । भगसे न्यारा कोई नाहीं । 
भग भोगे ओ भगत कटहावे । फिर फिर भग भोगनको आवे । 


९22 
तिहत्तरवां प्रकरण 
बन्धन । 

यह मनुष्य स्त्रीकं साथ संभोगकी कामना रखता है, इस कारण बारवार 
इसका आवागमन होता है ओर जितनी स्त्रौकं साथ यह संभोग करता है, उन सबके 
गभ॑से उसको उत्पन्न होना पडता है । यही स्वसभ्वेदका आदेश है, इसो कारण 
मनुष्यकं आवागमनका संबंध नहीं टूटता ओौर दिन २ भ्रति विशेष दढ होता 
जाता है । 

इस संसारम जितने धम्मं हं सो सब इन्हींकं हं ओर इन पांचोकं अतिरिक्त 
क्या है इसका मनुष्य मात्रको तनिक भी ध्यान नहीं, नरक, वकुण्ठ ओर चार मुक्ति, 
धनसम्पत्ति, राजकाज सबके प्रदान करनेवाले यही हं । पाचों सब कुछ दे सकते 
हं, पर मुक्ति देना इनके वशम नहीं, कारण यह कि, वं स्वयम्‌ आवागमनसे रहित 
नहीं हं ओर दुःख सुख.पाया करते हं, जिस बातमे वह स्वयम्‌ असमथ हे तो 


दे, 


दूसरोको क्या दे सकगे । 
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चौहत्तरर्वा प्रकरण 
प्रथम भागकं प्रथम अध्यायका उपसंहार । | 
वहांतक तो सेने कालपुरुषकं धसका विवरण किया, जिनमे फसकर मनुष्य 
कं पथ नहीं मिलता. कारण यह किं, यह अहंकार तथा भ्रममं फंस रहा हं, न यह 
ईषा तथा अहंकारको छोंडता है न इसको सत्यपरुरुषको भक्तिका मागं मिलता है, 
सब इसी अभिमानमे ““कि, मे बडा ओर मेरा धमं तथा गुरु बड़ा” बे हए हँ, 
कौन सत्यका इच्छक है जो मिथ्याको छोडकर, स्वसस्वेदकी सत्य शिक्षाकी खोज 
करे । । 
ग्रलल आजि । 
यह मुत कल्बिर हुआ इनसान खाकी । जिधर देखो उधर सामान खाकी ॥। 
पडा जो फ़शं पर लाचार कोई । रसाई अशं इम्कान खाकी ।। 
बहर काने तमाशा मजहरे जाता । वही खुद सूरते इनसान खाकी ॥ 
जो मुरशिदकं क्रदमकी खाक होजा । सपफ्ाकर आइनः ईमान खाकी ।। 
क्रदम गाहे उसीकी जा सलामत । बजुज उसके नहीं दरमान खाकी ।। 
नहीं कोई दूसरा दुश्मन हमारा । कि खाकी शक्लका शतान खाकी ॥। 
हिमाक्रतसे दहै पेवस्तः लजायज । सरीरो स॒तवतो सुलतान खाकी ॥ 
न॒ अपनं अस्लको पहचानता दहै । हुआ मगरूर नाफ़रमान खागी ॥। 
सिफ़त तीनों बहम अरबः अनासर । बहम मखलूत हं यकसान खाकी ॥। 
न इनसे आदमीको पेश दरती । तेरे बे फायदः अरमान खाकी ॥ 
न हो सगरूर खद इल्मो अमलपर । कि बानीवेद ओर कुरआन खाकी ॥ 
मिलेगा आजजीसे हक्रको आजिज । करे अपनेको गर कुरबान खाकी ॥ 
इति श्री कबीर मन्शूरकं प्रथम भागका प्रथम अध्याय ।। १।। 


प्रथम अध्यायका परिशिष्ट 
९.० ए ठ-र 
कवीर मन्शूरकं इस अध्यायमें चोहत्तर प्रकरण हं । अब आगे इस अध्याय 
का परिशिष्ठ भाग दिया जाता हं जिसके लिये पीछे कई स्थानोमें टिप्पणी दारा 
सुचना दी जाचुको हे । इन प्रमाणोको यह इसलिये दिया है कि, बहूतसे महंत 
संत सेवक सतिरथोने अनुरोध किया है कि, जह जह ग्रन्थोके प्रमाणक आव- 
श्यकता हो वहू वहा बह जरूर दे देना चाहिये । यद्यपि मेरा भी यही विचार था 








परिशिष्ट ( ११७) 


कि, इन प्रमाणोंको जह जह आवश्यकता है ये वहीं वहीं दे दिये जायं किन्तु, 
कितने कारणोंसे वह न होसका, इसलिये यहा दे दिय है । 
प्रमाण कवर वाणीका \ 
देखो प्रकरण ५ पृष्ठ २२. 
प्रथम वानी सूनियो चितलाई । आदि अंतकी संधि देहं बताई ।। 
प्रथम आदि समरथ हत सोई । दूसरा अंस हता नहि कोई ।। 
आदि अंकुर सुरति तव कीन्हा । सात करीको गर तव दीन्हा ।। 
इच्छा सूरति दुसरे उपजाई। सातो करी मं चित्त बनियाई।। 
चपा रूपहि कीन्ह परगासा। स्वाति क्प इच्छा रहिवासा।। 
सात तेहिते इच्छा उपजाई भिन्न भिन्न परकार बनाई ।। 
विमल शब्द विगसित तब भयेऊ । तव हृलासवृंद पौच करिमें दयेॐ ।। 
तव पांच अड भयो उतपानी। तत॒ एक भिन्न परसानी।। 
नाहि तव धरनी नहि अकासा। नहि तव दुस्तरो हतो अवासा ॥ 
धावे अंड - कर चौचन्दा। आपु अदेख ओर सहजं अनन्दा 1 
तवको बात नहीं कोई जाने। कटौ समृज्ञाय तो जक्गरा ठाने।। 
धमेदास सुनियो चितलाई । टो अड सू्तिसे भाई । 
सहज अकर बीज निरमाई। तिहिकों इच्छा अंड उपजाई ।। 
तव॒ सरबनते साजी बानी । तेहिते मूल सुरति उतपानी ॥ 
अबोलव्‌ न्दतेहि सुरतिको दीन्हा । पांच अंश तब उतपन कीन्हा 1 
पांचों अस तव कहां वृज्ञाई। पाचों अंडमे तुम जाओ समाई ।॥। 
एकहि एक अड तब गयेऊ । आपह आप कलाम य्येऊ ॥। 
तबअविगति एक खेल बनावा । पांच सरूप पांचों अंडहि आवा ॥ 
फूटो अड तेज भई .धारा । सवबमं देखु पांच ततसारा॥ 
पांच तत भिन्न भिन्न विस्तारा । सात अद्विस्ट तेहिमाहि संचारा।। 
देखि सरूप अंडकर भाई । सोहंग सुरति तबहि उपजाई ॥ 
पुरुष सकती भई दोय प्रकारा । तिन्हको सोप्यो उत्पन सारा ॥। 
तासों अंकुर भेद बतावा। वचन सुरत एक संग समावा।। 
ताते ओंहं पुरुषको असा। ओह सोहं भए दो बंसा॥ 
तिनकी आज्ञा उत्पन्न कीन्ही । शब्द सनद उनहूको दीन्ही ॥ 
मूलसुरति ओ पुरुष पुराना। रचना बाहेर कीन्ह अस्थाना ॥ 
ओहं सोहं अंडनमें रहेऊॐ । सकल सृष्टिक कर्तां कंहेऊ ।। 


[ययि 0 





(११८) कबीर मन्शूर । अ० १. 


प्रथम अंकुर दूसर इच्छा उतपानी । तिसर मूल चौथ सोहं ठानी ।। 
ओहं सोहं की बंधानी। आठ अंस तिन्ते उतपानी ॥। ¦ 
आठ अंस भए एकि ध्याना । करता सिस्टिको भयो परवाना ॥। 
करता सरूप आठ भए अंसा। तिन्हके भए सृष्टि सव वसा ।) 
तेज॒ अंड अंचितक्‌ दीन्हा । प्रथम सुरत जब उतपत कीन्हा ॥। 
जोहं अंस दुसरे भए भाई। धीरज अंड तिन्द॒ बैठक पाई॥। 
तिसरे अंस अंक निरमाई। छमा अण्ड तिन्ह बैठक पाई ॥1 
चौथे अंस सुकरत है सारा। सत्य अंड है ताहि पसारा॥ 
पांचणँ अंस हिरम्मर भाई। सुमत अंड तिन्ह बैठक पाद ॥। 
दोय अंस दोय करी समाने। तिनका भेद गुरुगम जाने ॥। 
एक अंस त्रिगुण अवतारा। ते सव सुस्टिके भये कडिहारा॥। 
साखी-एती उतपत सुरत की, भिन्न भिन्न परकार । 
कहं कबीर ध्मदाससो, आगे बंस असार ।। 
धमदास वचन । 
सौचे सद्गुर्‌ की बलिहारी । धर्मदास विनती अनुसारी ॥ 
धन्य भाग मोहि मिले गसांई। अपनो कं मोहि लीन्हमुकताई ।1 
चारि वेद अरु स।स्त्र पुराना । सबहीके हम सुनिया ज्ञाना ॥। 
अविगति गति काहु नहि जानी। जो तुम कटी आदिकी बानी ॥ 
सुरत सोहंगके आठ भए अंश। । तिनके सृष्टि सबही भए वंशा ॥। 
अपरपार है तिनका सेषा। अचित्य सखिरस्टिको कहो विवेषा ।॥। 
साखी-तुम निज सतगुरु सत्य हो, हम निज चिन्हा सोय 
अचित लिस्टिको भेद कहो, अविगति पूरौ तोय 

धर्मदास तुम बडे विवेकी । तुम्हारे घटम बुधि बड देखी ॥\ 
अचित्य स्िस्टिको कहो पसारा । तेज अंड तिन्ह पाये सारा 
वाराहि पालंग अंड विस्तारा। तिहिमे पाच तत्त्व है सारा।॥। 
इनको बैठक आसन दीन्हा । अंड सिखर लोक तिन्ह कोन्हा॥। 
प्रेम सुरति तिन कीन उपचारा । तिन्हते भयो अच्छर विस्तारा ॥ 
अच्छर सुरत तव मोहम आई । ताते अस चार निरमाई ॥। 
चारिअंसभये चारि परकारा। चौविध दीप चौविधहि पसारा।। 
प्रथम अंस पर माया भयऊ। सो पिरथी तत्त्व बीज निमय ॥ 
दुसरे कूम भये अवतारा । पालख अठानवे कीन्ह विस्तारा ॥ 


परिशिष्ट (११९) 


तिसरे अदली अंस निरमावा। सेसनाग सो नाम धरावा ।। 
चौथे अंस भए धरमराई। जिन्ह॒ पाप ५ण्यको लेखा पाई ।। 
चारि अंस अच्छर ते भयऊ। चार अस चार मत ठ्य ॥। 
तब समरथ अनिगति यक कीन्हा । पूरी नीद अच्छरको दीन्हा ।। 
चौसठ जुगलौ सोय सिरां) तौलो कंल सुरत ठ्ह्राई।। 
समरथ सुरति जल तत्त्व समानी । कंल अंड कौन्हा उतयानी ।॥। 
तेहि पोरे अक्षर पुनि जागा। मोह तत्त भये अनुरागा॥ 
चक्रित होय अच्छर विलखाना । सोई मोह सब लिरस्टि समाना ॥। 
अंड चसिस्टिमिं देखा भाई । व्याकुल भए यह किन निरमाई ।। 
समरथ छाप अंड सिर दीन्हा। अकर छपदेखि सो लीन्हा ।। 
सोई अंड जलम विहराना। जिनको वेद नारायण माना ॥। 
ताते जोत निरंजन भयेऊ। तिनको सब जग करता कहंऊ ।। 
अक्र सुरति समरथकी वानी । तेहि गुण खेल भए उत्तपा्ा ।। 
निरंजन नाम अच्छर स्हराई । अचित भेद नहि पावं भाई ।। 
कैर्लहि देखा सकल पसारा । तव अच्छरसो वचन उचारा), 
देड पिता मोहि आग्या सोई । जो क्छ इच्छा उपज्यो मोड 1 
सेवा करत सत्तर जग बीता। तव मुख बोले पुरुष अतीता) 
जाव पुत्र जहां प्रिथ्वीको मूला । तहां कूरम बैठे अस्थूला 11 
सष्टि भंडार करमको भाई। सोलह माथ हथ चौसठ पाई ।। 
चले निरंजन कुरम लगि आये । पूरुष ध्यानसं करम जगाय ॥। 
उत्पति हमक मागे देहु। ना देहो तो मारकं लेह्‌ ।। 
तवहि कूम अपने मन॒ मानी । एेतो कंल भयो अभिमानी ॥। 
हम मौगे क देव न भाई। जाउ पुरुष लगिवेगि सिधाई ।। 
कैल करमते यद्ध॒ निमेयऊ। माथा तीनखछीन पुनि लयऊ ॥। 
लेकर ` माथ सुन्यमे आवा । कंल सुरत धट मोह समावा 1 
तीनों माथे भच्छ तब लीन्हा । तबते अच्छर पुरुष . डर कीन्हा ॥। 
मनमे तब अभिमान समाई । त कर जोरिकं सेवा लाई ।॥ 
सोला चौकडी जब चलिआई । तब लगि निरंजन सेवा लाई ॥। 
अच्छरपुरूष जो कीन्ह विचारा । तिन्हको समरथ वचन उचारा॥। 
विदेह बानि तन अच्छर पाई। तो बानी कन्या भई भाईं॥। 
ताको बहत॒ सिखापन दीन्हा । अस्टंगी तिन कन्या कोन्हा ॥ 
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पुत्री निरंजन लागि सिधाऊ । तुमको समरथ सदा सहाऊ ।। 
तब कन्या निरंजन लग आई । एक पौव पर सेवा लाई ।। 
देखे पलक उघारिके, कन्या आगे ठाडि । 
उपज्यो मोहऽर प्रेम तब, विप्रित मनमें बाडि ।। 


पलक उघारि कंल तब देखा । अपने मनम कीन्ह विवेका ।। 
कहै कल सुनो तुम वानी । मो कारन तुहि पुरुष उतपानी ॥ 
हम तुम कजं खिस्टि पसारा। तीनहि लोक सकल महिभारा। 
तव अस्ट्गी कलसो कहाई । मोर तोर नहि होय सगाई ।। 
मं तोरि बहिनीत्‌ मोर भाई । सो अनरीति सब दीन चलाई ।। 
कहु कंल सूनु आदि भवानी । हमरे वचन तुम काहै न मानी ॥। 
जो तुम कहा - हमारा मानौ तौ तुम उत्पति निरन ठानौ॥ 
तव॒ अस्टगी कहै वुज्ञाई । बिन अज्ञा तोहि पुरुष रिसाई ।॥। 
विन आज्ञा कूरम सिर छीना । ताते पुरूष अत करि दीन्हा ॥। 
देखि स्वरूप कन्यंहि को, मनम रोष भराय । 
मनमे रोष भरो जब, करन्यहि लीन्हीं खाय ।। 
लीलत कन्या कीन्ह पुकारा । पुरुष वचन ले दहिये सम्हारा ॥ 
तब ॒ सुरति बनाते कंलहि मारा । कन्या तब उगलं वहि वारा॥। 
यहि प्रपंच अच्छर सब कीन्हा । ताते कैल मती हरि लीन्हा ॥ 
कन्या सुरति तव गई भुलाई । जबते पेट कंलके आई ॥ 
पिता पिता कंल सो कटेऊ। मदन प्रचंड कंल छन भयेऊ।। 
अष्टांगी कल एकमत कीन्हा । ताते सृष्टि रचवे मन दीन्हा ॥ 
कियो संयोग भयो त्रवारा । जेठो ब्रह्मा लघु विष्णुकुमारा ॥। 
तीजे संभ विस्तृते छोटा । येक निरंजनही कं ढोटा ॥ 
जसे रूप निरजनही, तसे तीनो भाय । 
यह्‌ उतपत है कंलको, आगे सिस्टि उपाय ॥। 
करि परपच सन्न में गयऊ । मनमें बहुत आनंदित भयऊ ॥। 
यहि आनन्दम गए भुलाई । ताते स्वासां सुरति उठाई ॥ 
तेहि स्वासाते वेद कडि आई । रूप निधान चारों बने भाई ॥ 
हाथन पोथी सुरसुर बानी । ताते कंल भयो अभिमानी ॥। 


परिशिष्ट ¦ (१२१) 


चारि. वेद सव मरम बतावा । तव चलि अच्छर शृन्यमें आवा ।। 
कैल प्रचंड भयो वरियारा। तव अछरते बृद्धि विचारा ॥ 
येतो कंल ओ जीव विचारा । समरथ छाप लियो टकसारा ।। 
अच्छर चल अचिन्त लगि गयॐऊ। महासून्न छोडि तब दयऊ ॥। 
तवृ अचित्य अच्छर समृञ्चावा । यह अविगति गति काह न न पावा।। 
तुम॒ तो सुरति हमारहि भाई । कंल सुरति समरथ निर्मायी ।। 


 लच्छ जीव नित करे अहारा ! सवा लच्छ नितध्रति विस्तारा ।। 
अंसवंस मिलि एक मत कीन्हा । चारों ज्ञान विचारि तव लीन्हा।। 


तुम॒ गति हंसरूपम दै भाई । व्ह तो कल जीव॒ दुखदाई ॥। 
तुम समरथको ध्यान लगावो। अंतर गति समरथ सुख पावो ।। 
चारि ज्ञानमं निरनय कीन्हा ।सो निरनय चारि अंशको दीन्हा।। 
कहे कवीर वमेदाससो, एता सकल पसार ।। 
तीन सुरतिको खेल भयो, चौथे हस उवार || 
धमदास उवाच । 
धरमदास बहते सुख पावा । उठि सतगुरुसो विनती लावा ।। 
सांचे वचन तुम्हारी बानी । आदि अंतकौ निरणय ठानी ॥ 
कौन टै अंड कौन है असा । कोहै अंस कौन है वंसा ।। 
कौन कंल कौन गुण धारी । कौन चखिस्ट कौन संसारी |, 
एती बात मोहि सों भाखो। ओर गुप्त गोये जनि राखो ।। 
विन देखी सबही कहै, सुनि पाई हम कान । 
सोई अदेख तुम दिखावहु, आदि अत परमान ।। 
सतगुरु कबीर उवाच । 
सुनि सतगुरु मनम बिहंसानं । तुमसों धमनि निरनय ठानं ॥ 
तेज ग्ड है अच्छर बंसा । अवचित्य असर सोहं है हंसा ॥ 
निरंजन कैल चारि गुन धारी । तिन सिरस्टि अविगति संचारी ॥ 
तेज अंड अचित है असा ओहं अड जोह है हसा॥। 
सत्य अंज जोहं टै अंसा । सोरह तिनके उपज्यो वंसा ॥ 
पालंग पचीस तासु विस्तारा । पातालर्पांजी तिनको बेठारा॥। 
तिसरो अड छमा बखानी । अकह अंश तिन्हकी रजधानी ॥ 
अकहनामते सताविसे बसा । तिन्हकं सकल ओर हँ अंसा ॥ 
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चौथा धीरज अड है भाई । ताते सुक्रित अंस निरमाई।। 
वंश बयालिस तिनके कडहारा। तिनकी सनद चलं संसारा ।। 
पचे अड सुमत निरमाई। अंश हिरम्मर बेठक पाई।। 
तिन्हके वंस सात परवानी । यह सवभेद लेह पहिचानी ।॥ 
पोाचहि अंड आठ भए अंसा। सात सुरति इक्कोत्तर बसा ।। 
चारि अडको एक विचारा दोए करीको भेद अपारा ।, 
एक अंश कोई पार न पावे । सतगुरु निजही भेद बतावे ॥ 
सुरति सरूप हमहीं सब कीना । मान बंडाइ अंसनको दीना ।। 
जब अतीत सूरत ठहरानी । सुरति समरथ घट आनि समानी ।। 
दोई मध्य एक आए समाई । तिन्हको नाम अच्छर ठह्राई ।। 
अक्षर इच्छा उपजी भावा। दूसर अंस कंलहोय आवा।, 
आसवा अंस कालक वांनी | अच्छर घटजो आए समानी ।। 
स्वासा होय बाहर कडि आई। तिन्हकी गति कोड्‌ विरले पाई ।। 
पांच परगट तीन गुपत पसारा । इनक अस इग्यारह सारा ॥ 
चारि अंस भवतारन कीन्हा । चारि वेद निरंजन दीन्हा ।। 
तीन देव चसिस्टि अधिकारी ।उपजनि बविनसनि दुखसूख भारी ।। 
तिन चौरासी लच्छ बनावा । जीव अनेक बहत निरमावा ॥ 
यह्‌ अविगति काह नहि पावा ) समरत्थणसा खेल बनावा ।॥। 

साखी-वेद कितेब जाने नहीं, पावे ग्यानी थाह । 

तीन अंशलो सबही खेले, आगे अगम अथाह ।। 

इति कबीर बाणीका प्रमाण सृष्टि उत्पत्ति विषय । 


प्रमाण अनुराग साग्र सृष्टि उत्पत्ति प्रकरणका । 

धमदास प्रश्न । . 
अव साहब मोहि देहु बताई । अगर लोकं सो कहौ रहायी।॥। 
लोक दीप मोहि बरनि सुनावहु। तिरषावन्तको अमि पियावहूु॥। 
कौने द्वीप हंसको वासा । कौने द्वीप पुरुष रहि बासा ॥। 
भोजन कौन हंस तहं करई । ओ बानी कहं तहँ उच्चरई।। 
कंसे पुरुष लोक रचि राखा। टदीपहि को कंसे अभिलाखा।। 
तीन लोक उत्पति भाखो। बणंतहु सकल गोय जनि राखो ।॥ 
काल निरंजन केहि विधि भयऊ । कंसे षोडश सुत निभयऊ ॥ 





परिशिष्ट ( १२३) 


कैसे चार खानि विस्तारी । कंसे जीव काल वस डारी।। 
केसे कूरम सेस उपराजा । कंसं मीनवराहहि साजा ॥1 
त्रय देवा कौने विधि भयऊ कंसे महि अकास निरमयऊ।। 
चंद सूर कहु कंसे भयऊ 1 कंसे तारागन सव ठ्य ।। 
किहि विधि भद शरीरकी रचना । भाषो साहेव उत्पत्ति वचना ॥। 
जाते संसय होय उचेदा । पादभेद मन होय अखेदा ।। 
छन्द-आदि उत्पति कटो सतगर, क्रिपाकरि निज दासको ।। 
वचन सुधा सु परकास कीजे, नास हों जम त्रासको ।! 
एक एक विलोय वरनहू, दास मोहि निज जानिकं | 
सत्य वक्ता सद्गुरु तुम लेव निश्चय मं मानिकं ।। १० ॥। 


सोरठटा-निश्चय बचन तुम्हार, मोहि अधिक श्रिय ताहिते । 
लीला अगम अपार, धन्य भाग दरसन दीये ।! १० ॥। 


कबीर वचन 


धरमदास अधिकारी पाया। ताते मं कहि भेद सुनाया ।। 
अब तुम सुनहु आदिकी बानी । भाषो उत्पति प्रलय निसान ।। 
सृष्टिक आदिमं क्याथाः 
तवकी बात सुनहु धमेदासा । जव नहि महि पताल अकासा ॥ 
जव नहि कूर्मं बराह ओौ सेसा। जव नहि सारद गौरि गनेसा ॥ 
जव नहि हते निरंजन राया । जिनजीवन कहु वांधि स्ुलाया ॥ 
तेतिस. कोटि देवता नाहीं । ओर अनेक बताऊ काही । 
ब्रह्मा विस्नु महेसुर नहि तदहिया । सास्त्र वेद कुरान न कहिया । 
तब॒ सब रहे पुरुषके माहीं । ज्यों बटवृच्छ मध्य रह छाहीं ॥। 
छन्द-आदि उत्पति सुनहु धमनि, कोड न जानत ताहि हो ॥ 
सबहि भो विस्तार पाछे, साख देॐं मं काहि हो॥ 
वेद चारों नाहि जानत; सत्य पुरुष कहानियां ॥ 
वेदको तब मूल नाहीं, अकथकथा बखानियां ॥ ११॥ 
सोरठा-निराकारते वेद, आदि भेद जाने नहीं ॥ 
पंडित करत उकछेद, मते वेदकं जग चले 1 ११॥ 





(१२४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


सृष्टिको उत्पत्ति सत्पुरुषको रचना । 
सत्य पुरूष जब गुपत रहाये । कारन करन नहीं निरमाये॥। 
समपुट कमल रह गुप्त सनेहा । पुहुप माहि रह पुरुष विदेहा ॥ 
इच्छा कीन्ह अंस उपजाये । हंसन देखि हरष बहु पाये ॥ 
प्रथमहि पुरूष सन्द परकासा । दीप लोक रचि कीन्ह निवासा ॥ 
चारि करी सहासन कीन्हा । तापर पुहुप दीप करु चीन्हा॥ 
पुरुष कला धरि बैठे जहिया । प्रगटी अगर वासना तिया ॥। 
सहस अठासी दीप रचि राखा । पुरुष इच्छाते सब अभिलाखा ।। 
सबै द्वीप रहु अगर समायी । अगर वासना बहुत सुहायी ॥ 


सोलह सुतका प्रगट होना । 
दूजे सब्द जु पुरुष परकासा । निकसे कूमं चरण गहि आसा ।। 
तीजे सब्द सु पुरुष उच्चारा। ज्ञान नाम सुत उपज सारा।। 
टेकि चरन सम्मुख हु रहेऊ । आज्ञा पुरूष दीप तिन्ह दयऊ ॥। 
चौथे सन्द भयो पुनि। जबहीं । विवेकनाम सुत उपजं तबहीं ।। 
आप पुरूष किय दीप निवासा । पञ्चम सन्द सो तेज परकासा ।। 
पचएं सन्द जब पुरुष उच्चारा। काल निरजन भौ अवतारा ।। 
तज असते काल होय आवा। ताते जीवन कहु सन्तावा।। 
जिवरा अंस पुरुषका आहीं। आदि अंत कोई जानत नाहीं॥। 
छरुएँ सन्द पुरुष मुख भाषा । प्रगटे सहज नाम अभिलाषा ॥ 
सतँ सन्द भयो संतोषा । दीन्हो दीप पुरुष परितोषा ॥ 
अणँ सन्द पूरुष उच्चारा। सुरति सुभाव दीप बेठारा।॥। 
नवमे सन्द अनन्द अपारा । दशएं सन्द समा अनुसारा।। 
ग्यारह सब्द नाम निष्कामा। बारह सब्द जलरंगी नामा 
तेरह सन्द अचित सुत जानो । चौदह सन्द॒ सुत प्रम बखानो ॥ 
पन्द्रह सन्द सुत दीनदयाला । सोलह सन्द मं धिरज रसाला ॥ 
सत्रहवे सन्द सुत योगसंतायन । एक नाल षोडश सुत पायन ॥ 
सनब्दहिते भयो सुतन अकारा । सब्दहि ते लोकं दीप विस्तारा ॥ 
अगर अमी दिय अंस अहारा । दीप दीप असन बेठारा ॥ 
अंसन सोभा. कला अनंता । होत तहूौ सुख सदा वसन्ता ॥। 
अंसन सोभा अगम अपारा । कला अनन्तको वरनें पारा ॥ 


परिशिष्ट (१२५) 


सब सुत करो पुरुषको ध्याना । अमी अहार सदा सुख माना ।। 
याही विधि सोलह सुत भयऊ । धरमदास तुम चित धरि लेऊ ।। 
छन्द-दीप करीको अनंत सोभा, नाहि बनत सो बने ।। 
अमितः कला अपार अद्भृत, सुतन सोभाको गने ।। 
पुरुषके उजियारसे सुन, सबं दीप अंजोर दहो 
सत पुरूष रोम प्रकाश एकहि, चन्द सूर करोर हो ।॥ 
सोरठा-सतपुर आनंदधाम, सोग मोह दुख तहं नहीं । 
हंसनको विसराम, पुद्ष दरस अचवन सुधा 1! १२॥।) 
निरञ्जनकी तपस्या ओर मानसरोवर तथा सुनक प्राप्ति ¦ 
यहि बिधि वहत दिवस गयो बीती । ता पीके एसी भई रीती । 
जुग सत्तर सेवा तिन कीन्हा । इक पग उाढपुरुषचित्त दीन्हा ।। 
सेवा कठ्नि भाति तिन कीन्हा । आदि पुरुष हरित होय चीन्हा | 
पुरुष वचन-निरजञ्जनग्रति , 
पुरुष अवाज उठी तव वानी । कटा जानि तुम सेवा ठानी 
निरञ्जन वचन । 
कहे धरम तव सीस नमायी । देहु रौर जहुं बेटों जायी 1 
आज्ञा कयि जाहु सुत तहवा । मानसरोवर दीप है जहा ।। 
चले धरम तब मानसरोवर । वहुतहरषचित करत कलोह्र 1 
मानसरोवर आये जहिया । भयं आनन्द धरम पुनि तहिया ॥ 
बहुरि ध्यान पुरुषको कीन्हा । सत्तर जुग सेवा चित दीन्हा ।। 
यकं पगु ठाढे तेवा लायी । पुरुष दयाल दया उर आयी ॥ 
पुरुषवचन-सहजप्रति । 
विकस्यो पुहुप उठ्यो जब वानी । बोलत वचन उरो अधरानी ॥। 
जाहु सहज तुम ध रमके पासा । अब कस ध्यान कीन्ह परगासरा ।। 
सेवा बहु कीन्हा धमेराऊ । दियो ठोर वहि जहौ रहाऊ ।। 
तीन लोक तब पलमे दीन्हा । लखि सेवकाइ दया आस कीन्हा ॥ 
तीन लोक कर पायो राज्‌ । भयो आनन्द धरम मन गाज्‌।। 
जब का चाहे -पूछो जाई । जो कचु करैसो देउ सुनाई ॥ 
- सहजका निरञ्जनकं पास जाना । 
चले सहज तज सीस नवाई्‌ । धरमराय पहं पहूंचें जाई ॥। 
कहे सहज सुन भ्राता मोरा । सेवा पुरुष मान लइ तोरा 


== = 
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(१२६) कबीर मन्शूर । अ० १. 


अब का मांगहु सो कहु मोही । पुरुष आवाज दीन्ह वह तोही ॥ 
निरञ्जनवचन-सहजप्रति । 
अहो सहज तुम जेठे भाई । करो पुरुष सो बिन्ती जाई ॥ 
इतना ठव न मोहि सुहाई । अब मोहि बकसि देहु ठकुराई । 
मोरे चित अस भौ अनुरागा देऊ देश मोहि करहु सभागा। 
कं मोहि देहु लोक अधिकारा । कं मोहि देहु देस यक न्यारा ॥। 
सहज बवचन-सत्पुरुषधप्रति । 
चले सहज सुनि धर्मक बाता । जाय पुरुषसो कहे विख्याता ॥ 
जो कंच धमेराय अभिलाषी । तसे सहज सुनाये भाषी ।। 
्‌ पुरुषवचन-सहजप्रति । 
छन्द 
सुन्यो सहजकं वचन, जबहीं पुरुष बेन उच्चारेऊ ।। 
धरमसं सनतुष्ट हं हम, वचन मम हिय धारे ॥ 
लोक तीनों ताहि दीन्हो, शून्य देश बसावहू ।। 
करहु रचना जाय तहंवा, सहज वचन सुनावहू ।। १३ ॥ 
सोरठा 
जाहु सहज तुम वेग, अस कहि आवो धरमसो ।। 
दियो सून्यकर थेग, रचना रचहु वनाइके ।। १६ ॥ 


निरञ्जनको सृष्टिरचनाका साज मिलनेका वृत्तान्त । 
सहजव चन- निरञ्जन प्रति । 
आय सहज तब वचन सुनावा । सत्य पुरुष जस कहि समुद्षावा ।। 
कबोरवचन-धमदास प्रति । 
सुनर्ताहि बचन धमं हरषाना । कचक हरषं कच्छ विसमय. आना ॥ 
निरजन वचन-सहज प्रति । 
कटे धमे सुनु सहज पियारा। कंसे रचौं करौ विस्तारा ॥। 
पुरुष दयाल दीन्ह॒ मोहि राज्‌ । जान्‌ न भेद करों किमि काज ॥ 
गम्य अगम्य मोहि नहि आयी। करो दया सो यक्ति बतायी ॥। 
विन्ती करौ पुरुषसों मोरी । अहो भ्रात बलिहारी तोरी॥ 
किहि विधि रचूं नौखंड बनाई । हे भ्राता सो आज्ञा पाई॥। 
मो कहं देहु साज प्रभु सोई । जाते रचना जगतकी होई ॥ 


परिशिष्ट ( १२७) 


सहजका लोकको जाना । 
तबही सहज लोक पगृधारा । कीन्ह दंडवत वारम्बारा ॥ 
पुरुषवचन-सहज परति । 
अहो सहज कस इहव आऊ । सो हमसों तुम सन्द सुनाऊ ॥। 
कबीर बचन-धमेदास भ्रति । 
कल्या सहज तव धर्मकी वाता । जो कछ धमं कटी विख्याता ।। 
घमैराय जस विन्ती लायी । तंसे सहज सुनायउ जायी ।। 
युरुषको आज्ञा सहजसे । 
आज्ञा पुरुष दीन्ह॒ तेहि वारा । सुनो सहज तुम बचन हमारा ॥ 
कूमं उदर आहि सब साजा । सो ले धरम करें निज काजा । 
निनती करे कूम सो जायी । मागि लेड तेहि माथ नवायी ।। 


सहजका ध्मरायके निकट जाकर पुखषको आनना घुनानः । 
गये सहज पुनि धमेकं पासा । आज्ञा पुरूष कीन्ह परगासा ।। 
विनती करो कूमंसो जाई । मागि लेह तेहि सीस नवाई ।। 
जाय कूम ठिग सीस नवावहु । करिह क्रिपा बहुत तब पावहु । 


निरंजनका कूमेके पास साज लेनेको जानां । 
चलिभो धरम हरष तब बाढो । मर्नहि कीन जुमान अतिगाढो ।। 
जाय कूमके सन्मुख भयऊ । दंड परनाम एक नहि किय ॥ 
अमी स्वर्प कूमं सुखदाई । तपत न तनिको अति सितलाई | 
करि गुमान देख्यो जब काला । कूम धीर अति है बलवाला ॥। 
बारह पालंग कूमं सरीरा। छै प्रालंग धरम बलवीरा ॥ 
धावे चहँ दिस रहै रिसाई। किहि विधि लीजे उत्पति भाई ॥ 
कीन्हो रोष कोपि धमं धीरा । जाय कूमेसे सन्मुख भीरा ।॥। 
कीन्हो काल सीस नख घाता |. दरते निकसे पवन अघोाता ॥। 
तीन सीसकं तीनहु असा। ब्रह्मा विस्त महेसुर बसा ॥ 
पौच तत्व धरती आकासा। चंद सूर उडगन रहिवासा ॥ 
निसरयो नीर अगिन ससि सूरा । निरयो नभ ढाकन महि थूरा ॥ 
मीन सेष बराह महि भम्भन । पुनि पिरथीको भयो अरम्भन॥। 
छीना सीस कूर्मको जबहीं । चले परसेव ठव पुनि तबहीं । 
जबही परसेव बंद जल दीन्हा । उचास कोट प्रिथ्वीको कीन्हा ।। 


(१२८) कनीर मन्शूर । अ० ९१. 


च्छीर ताय जस परत मलाई । अस जलपर प्रिश्वी ठहराई ।। 
बारह दंत रह महिकर मूला । पवन प्रचंड मही अस्थूला ॥ 
अड सरूप अकासको जानो । ताके बीच प्रिथ्वी अनुमानो ॥ 
कूम उदर सुत कूर्म उत्पानो। तापर सेस बराहको थानो ॥ 
सेस तीस या त्रिथ्वी जानो। ताके हठ कूमं नरियानो ॥। 
किरतम कमं अंके मही । कूमं अस सो भिन्न रहाही।॥। 
आदि कूमे रह लोक मंज्ञारा । तिन पुनि पुरुष ध्यान अनुसारा ।। ` 
| कूमं बचन-सत्पुरष प्रति । 
निरंकार कीन्हो बरियाया । काल कला धरि मोपहं आया ।। 
उदर विदार कीन्ह उन मोरा । आज्ञा जानि कीन्ह नहि थोरा ॥ 
पुरुष वचन-कूमं भ्रति । 
पुरूष अवाज कीन्ह तेहि बारा । छोटा बन्धु वह आहि तुम्हारा ॥। 
आहि यही बडनका रीती । ओंगुन ठव करहि वह्‌ प्रीती ॥ 
कबीरवगवन-धमे भ्रति । 
पुरुषवचन सुनि कूमेअनन्दा । अमी सरूम सो आनन्दकन्दा ॥। 
पुरुष ध्यान पुनि कीन्ह निरञ्जन । जुग अनेक किये सेवा संजन ॥। 
स्वारथ जानि सेवा तिन लाई । करि रचना बैठे पछताई ।। 
धर्मं राय तब कीन्ह विचारा । कहवालो त्रयपुर विस्तारा ।। 
स्वगे मत्य्‌ कीन्हों पाताला । विनाबीज किमिकीजे क्याला ॥। 
कौन भांति कस करब उपार । किटि विधि रचो शरीर बनाई ।। 
कर सेवा मगो पुनि सोई । तिहु पुर जीवित मेरो होई ।। 
करि विचार अस हठ तिन धारा । लाग्यो करने पुरुष विचारा ।। 
एक पौव तब सेवा क्ियेऊ। चौसठ जुगलो ठाटे रहेऊ ।। 


बहुरि पुरुषका सहज को निरञ्जनके निकट भेजना । 
छन्द-दयानिधि सतपुरुष साहिब, बस सु सेवाकं भये । 
बहुरि भाष्यो सहज सेली, कहा अब जाचत नये ।। 
जाह सहज निरंजन परह, देउ जो कुछ समांगईं ॥। 
कराहच बना पुरुष बचना, छल मता तब त्यागई ।। १४ ।। 
सहजका निरञ्जनके निकट पहुंचना । 
सोरटा-सहज चले सिर नाय, जबहि पुरुष आज्ञा कियो । 
तहुंवां पहुंचे जाय, जहौ निरंजन ठाढरह ।। १४ ॥ 


परिशिष्ट (१२९) 


देखत सहज धमं हरषाना । सेवा वक्ष पुरूव तव जाना । 


संहजवचन । 

कहे सहज सूनु धरमंराया । केहि कारन अव सेवा लाया ॥ 
निरञ्जनवचन । 

धमं कदे तव सीस नयायी । देहु ठौर जह बैठ जायी ॥ 
सहजवचन 


तब सहज अस भाषे लीन्हा । सुनहु धमं तोहि पुरुष सब दीन्हा ।। 
कूम उदर सोजोकद्छुआवा। सो तोहि देन पुरूष फरमावा ।॥। 
तीनो लोक राज तोहि दीन्हा । रचना रचहु होहु जनि भीना । 
निरञ्जन वचन । 
तवं निरंजन विनती लायी । केसे रचना रचः बनायी ॥ 
पुरुषहि कहौ जोरि युग पानी । मं सेवक दृत्तिया नहि जानी 1 
पुरुष सो विनती करो हमारा । दीजे खेत बीज निजं सारा}, 
मं सेवक दुतिया नहि जान्‌ । ध्यान पुरूषको निसिदिन आन्‌ । 
पुरुषहि कहो जाइ यह बानी । देहु बीज अम्मर सहिदानी \; 
कबोरवचन-धमदास भ्रति । 
सहज कल्यो पुनि पुरुषहि जाई । जस कच्छं कल्यो निरंजनराई ।। 
गयो सहज निज दीप सुखासन । जबहि पुरुष दीन्हं अनुशासन ।। 
सेवा वश सतपुरुष दयाला । गृण ओगुण नहि चित्त किरपाला।। 


अद्याको उत्पत्ति । 
इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा । अष्टंगी कन्या उपचारा ॥ 
अष्ट बाहु कन्या होय आई । बाये अंग सो ठाढ रहाई ॥ 
अद्यावचन । 
माथ नाइ पुरुष सो कहरई । अहो पुरुष आज्ञा कस अहई ।। 
पुरुषवचन अद्या प्रति । सत्यपुरुषको अद्याको भूलबीज देना । 
तबहीं पुरुष वचन परगासा । पुत्री जाहु धरमकं पासा ॥। 
देहु वस्तु सो लेह सम्हारी । रचहु धमं मिलि उतपति वारी ॥ 
कबीरवचन-धमंदास । 
दीन्हो बीज जीव पनि सोई । नाम सो्हेग जीव कर होई ॥ 


कबीर मशूर ५ 


(१३०) कबीर मन्शूर । अ० १. 


जीव सोहेगम दूसर नाहीं । जीव सो अंस पुरुषको आही ॥ 
सकती पुनि तीन पुरुष उत्पाना । चेतनि उलंघनि अभया जाना, ॥ 
छन्द-पुरुष सेवावश भये तब अष्टगहि दीन्ह हो ।। 
मानसरोवर जाहु कहिया देहु धर्मेहि चीन्ह हो|, 
अष्टगी कन्या हती जेहि रूप शोभा अति बनी ।। 
जाहु कन्या मानसरवर करहु रचना अति घनी ।। १५ ॥। 
सोरठा-चौरासी लख . जीव, मूल बीज तेहि संग दे।। 
रचना रचहु सजीव, कन्या चलि सिर नायकं ।। १५ ।। 
यह सब दीन्हे आदि कुमारी । मान सरोवर चलि भडई नारी ।। 
ततचछिन पुरुष सहज टेरावा । धावत सहज पुरूष पहि आवा ॥। 
पुरुषवचन संहजप्रति । 
` जाइ सहज धरम यह कहहु । दीन्दी वस्तु जस तुम चहहू ॥ 
मूल बीज तुम पहं पठ्वावा । करहु सिष्टि जस तुम मन भावा |, 
मान॒ सरोवर ` जाइ रहाहु। तहंते होड हं सिष्टि उराहू।। 
पुनि सहजका निरञ्जनके ठिग जाना । 
चले सहज तहवौ तब आये । धमं धार जह ठाढ रहाये ॥ 
कहेड सु वचन पुरूषको जबहीं । धमंराय सिर नायो तबहीं ।। 


निरञ्जनका मानसरोवरमं अद्याको पाकर मोहवश हो उसे निगल 
जाना ओर सत्पुरुषका शाप पाना । 

पुरुष वचन सुन तबहीं गाजा । मान सरोवर आन विराजा ॥। 
आवत कामिनि देख्यो जबहीं । धरमराय मन हरष्यो तबहीं ॥। 
कला उभय अष्टगी करी । धरमराय तिहि दिढकं हेरी ।॥ 
कला उदोत अत कचु नाहीं । काल मगन ह्व निरखे ताही।। 
निरखत धरम सुभयो अधीरा । अंग अंग सब निरखसरीरा ।। 
धरमराय कन्या कह ग्रासा । काल स्वभाव सुनो ध्मदासा ॥ 
कोनो श्राह काल अन्याई । तब कन्या चित विस्मय आई ।। 
ततछन॒ कन्या कन्द पुकारा । काल निरंजन कीन्ह अहारा ।। 
तबही धमं सहज लग आई । सहज सून्य तब लीन्ह छडाई ।। 
पुरुष ध्यान कूम अनुसारा । मोसनकाल कन्हं अधिकारा ।। 
तीन शीश मम भच्छन कीन्हो । हो सतपुरुष दया भल चीन्ो ॥ 
यही चरित्र पुरुष भल. जानी । दीन्ह सापसों कटो बखानी ॥ 


परिशिष्ट - ( १३१) 


युखषका शाय निरंजन भ्रति । 
लच्छ जीव नित भ्रासन करहु । सवा लच्छ नित प्रति विस्तर ।। 

छन्द-पुनि कीन्ह पुरूष तिवान किमि मेदि डारो काल हौ ॥ 

कठिन काल कराल जीवन बहुत करइ विहाल हौ ।। 

यहि मेटत मुदि अब ना वने नाल । इक सुत षोडसा ॥। 

एक मेटत सवै मिटिहं वचन डोल अडोलसा ।। १६ ।। 
सोरठा-ढोले बचन हमार, जौ अव मेटो धरमको। 

बचन करौं प्रतिपाल, देश मोर अव ना लह ।। १६ ॥। 


सत्पुरुषका योग तजीको निरञ्जनके पाल उसे मानसरोबरसे 
निकाल देनेकी आन्ञा देकर भेजना । 
जोगजीत कहं पुरूष बुलावा । धमं चरित सब कहि समुञ्चावा 


सत्पुरुषवचन-योगजोतं भरति । 
जोगजीत तुम बेगि सिधारो । धममेरायको मारि निकारो ।। 
मानसरोवर रहन न पावै । अब यहि देस काल नहि आवें ।। 
जाके रहे धरम वहि देसा । स्वगे मृत्यु पाताल नरेसा ।। 
धर्मके उदर माहि है नारी । तासो कहो निज शब्द ॒सम्हारी 1 
उदर फारिकै बाहर आवे । कूम उदर विदारि फल पावे ॥ 
धरमरायसे कहो विलोई । वहै नारि अब तुम्हरी होई । 
कबीरवचन-धमदास प्रति । 
जोग जीत चल भे सिर नाई । मानसरोवर पहुंचें जाई ।। 
जोगजीत कहं देखा जबहीं । अति भो काल भयकर तबहीं ।। 
निरञ्जनवचन-योगजोत प्रति । 
पूछा काल कौन तुम आहू । कौन काज तुम यहा सिधाहू ॥। 
योगजीतबचन-निरजन प्रति । 
जोगजीत अस कहे पुकारी । अहो धरम तुम प्रासेड नारी ॥। 
आज्ञा पुरुष दीन्ह॒ यह मोही । इदहितं ` बेगि निकारों तोही ।। 
जोग जीतव्चन-अद्या भ्रति । 
जोगजीतत कन्या सो कटिया । नारि काहे उदरमहं रिया ॥। 
उदर फारि अब आवह बाहर । पुरूष तेज सुमिरो तेहि ठाहर ॥। 


(१३२) कबीर मन्श्‌र । अ० १. 


कबीरवचन-धमंदास प्रति । 
सुनिके धमं क्रोध उर जरेऊ । जोगजीत सो सन्मुख भिरेऊ ॥ 
जोग ` जीत तब किन्हे ध्याना । पुरुष प्रताप तेज उर आना ॥। 
पुरुष आज्ञा भई तेषह॒ काला । मारहु मौञ्ज लिलार कराला ॥ 
जोगजीत पुनि तंसो कीन्हा । जस आज्ञापुरुष तेहि दीन्हा ॥। 
छन्द-गहि भुजा फटकार दीन्हो, परेड लोकते न्यारहो ॥। 
भयो त्रासित पुरुष ठरते, बहुरि उठे सम्हार हो॥। 
निकसि कन्या उदरते पुनि, देख धमहि अति डरी ।। 
अब नाहि देखो देस वह, कहो कौन विधि कहंवां परी ।। १७ ॥। 
सोरठा-कामिनि रही सकाय, त्रसित काल उर अधिक 1 
रही सो सीस नवाय, आस पास चितवत खडी ।। १७ ॥। 
निरञ्जनवचन-अद्या प्रति । 
कहे धमे सुनु आदि कुमारी । अब जनि डरपो त्रास हमारी । 
पुरूष रचा तोहि हमरे काजा । इकमति होय करहु उपराजा ॥ 
हम हें पुरुष तुमहि हौ नारी। अनब जनिडरपो त्रास हमारी ॥ 
| अद्यावचन-निरञ्जन प्रति । 
कह कन्या कस ॒ बोलहु बानी । भाता जेठ प्रथम हम जानी ॥ 
कन्या कहै सूनो हो ताता । एसी विधि जनि बोलहु बाता ॥ 
अब में पुत्री भई तुम्हारी । तं उदर मांज्ु लियो डारी ॥। 
जेठ बध्‌ प्रथमहिकं नाता । अब तो अहौ हमारे ताता ॥। 
निरमल द्विष्ट अब चितवहू मोही । नहितो पाप होय अब तोही ॥ 
मंद द्विस्टिनि चितिवहु मोही । नातो पाप होय अब तोही ॥ 
निरञ्जनवचन-अदया प्रति 
कटे निरंजन सुनो भवानी । यह मं तोहि कहो सहिदानी ॥। 
पाप पुन्य डर हम नहि डरता । पाप पुन्यके हमहीं करता ॥ 
पाप पुन्य हमहीसे होई । लेखा हमार न लेवे कोई ॥। 
पाप पुन्य हम करब पसारा। जो बाज्ञं सो होय हमारा ॥ 
ताते तोहि कों समुक्षाई । सीख हमार लो सीस चढाई ॥ 
पुरुष दीन तोहि हम कं जानी । मानहु कहा हमार भवानी ॥। 
| कवीरवचन धमदास भ्रति । 
विहँसी कन्या सून अस बाता । इक मति होय दोडइ रंगराता ॥ 


परिशिष्ट । (१३३) 


रहस वचन वोली श्िदु बानी । नारि नीच बुधि रति विधि ठानी।। 
रहस वचन सुनि धरम हरषाना । भोग करनको मन्म आना ॥ 
छन्द-भग नहि कन्याके हती, अस चरित कीन्ह निरंजना । 

नख घात किये भगद्रार तत छिन, बाट उत्पति गंजना ।। 

नखरेष शोनित चला, तिहंको सब खास आरभनी 

आदि उत्पति सुनहु धमनि, कोउ नहि जानत जम सनी ॥। 

त्रिबार कीन्ही रति तवे, भये ब्रह्मा विस्त महेस हो । 

जेठे विधि विस्त लघु तिहि, तीजे सम्भू सेषहो ।। १८ ॥ 
सोरठा-उत्पति आदि प्रकास, यह विधि तेहि प्रसंग भो |, 

कीन्टो भोगविलास इक मति कन्या काल द्धं ।! १८ ॥। 


भवसागरको रचना ¦ 
तेहि पीछे एेसा भो लेखा । धमेदास तुम करो विला । 
निरञ्जनवचन-अद्या भ्रति । 
अगिन पवन जल मही अकासा । कूमं उदरते भयो परगासा }। 
पौचों अंस ताहि सन लीन्हा । गुन तीनो सीसनसो कीन्हा 1 
यहि विधि भये तत्व॒ गुन तीनो । धमंराय तब रचना कीनो | 
कबीरवचन-धमदास प्रति । 
गन तत सम कर देविहि दीन्हा । आपन अंस उत्पन कीन्हा ।। 
वृन्द तीन कन्या भग डारा। ता संग तीनो अंस सुधारा ॥ 
पौच तत्तव॒ गृण तीनो दीन्हा । यहि विधि जगको रचना कीन्हा ॥ 
प्रथम बन्दते ब्रह्मा भयऊ । रज गुण पंच तत्त्व तेहि दयऊ ॥। 
दूजो बुन्द ॒बिस्नु जो भयऊ । सतगुण पंच तत्त्व तिन पयऊ ।॥। 
तीजे बुन्द रद्र उत्पाने। तमगुण पंच तत्त्व तेहि साने ॥ 
पंच तत्तव॒ गुण तीन खमीरा । तीनों जनको र्यो सरीरा ॥। 
ताते फिरि फिरि परलय होई । आदि भेद जानें नहि कोई ।। 
कहै धमं कामिनि सुन बानी । जो मै कहूं लेह सो मानी ॥ 
जीव बीज आदहै तुव पासा । सोले रचना करहु प्रगासा ।। 
कहै निरंजन पुनि सुनु रानी । अब अस करहु आदिभवानी ॥, 
तीनो सुत सौप तोहि दीना । अब हम पुरुष सेव चित लीन्हा ॥ 
राज करहु तुम ले तिहूं बारा । भेद न कहियो काहु हमारा ॥ 


(१३४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


मोर दरस तिहूं सुत॒ नहि पहं । जो मुहि खोजत जन्म॒ सिरंहं ॥ 
फेसो मता देहो जानी । पुरूष भेद नहि पावे प्रानी ।। 
त्रय सुत जबहि होहि बुधिवाना । सिधु मथन दे पहु निदाना । 
कबीरवचन धमेदास प्रति । 
छन्द-कटहेउ बहुत बृञ्ञाय देविहि गुप्त भये तन ओहिहो ॥ 
सून्य गुफहि निवास कीन्हों भेद लह को ताहि हो ।। 
वह्‌ गुप्त भा पुनि संग सबके मनै निरंजन जानिये 1 
मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आपु परगट आनिके ।। 
सोरठा-जीव भये मति हीन, परसि अगम सो कालको .। 
जनम जनम भय खीन, मुरुचा करम अकमेको ।। १९ ॥ 
जीव सतावे काल, नाना कमे लुगायकं । 
आप चलावै चाल, कस्ट देद्‌ पुनि जीवको ।| २० ॥ 


सिन्धुमथन ओर चौदह रत्न उत्पत्तिको कथा । 
त्रय बालक जब भये सयान । पर्ये जननी सिधु मथाने॥ 
बालक मातै खेल खिलारी। सिधुमथन नहि गयेड खरारी ।। 
तेहि अंतर इक भयो तमासा । सो चरित बृञ्लो धमेदासा ॥ 
धाव्यो योग निरंजन राई । पवन अरंभ कीन्ह बहुताई ।। 
यागो पवन रहित पुनि जबहीं । निसरे उवेद स्वास संग तबहीं ।। 
स्वास संग आयेउ सो वेदा । बिरला जन कोई जाने भेदा ॥ 
अस्तुति कीन्ह वेद पुनि ताहां । आज्ञा का मोहि निरगुन नाहां । 
कल्यो जाय कर्‌ सिधु निवासा । जेहि भंटे जंहौ तिहि पासा ॥ 
उठी अवाज सर्प नहि देखा । जोति अगम दिखलावत भेखा ।। 
चले वेद पुनि तेज अपाने । तेज अन्न पुनि विष संधानं ॥। 
चले वेद त्हेवा को जाई । जुवा सिधु रचा धमंराई ॥ 
पहुचे वेद तव॒ सिन्धु मं्ञारा । धमराय तब युक्ति विचारा ॥ 
गुप्त ध्यान देबिहि समुञ्ञावा । सिन्धु मथन कटं कस विलमावा।। 
. - पठवह वेगि सिन्धु त्रय॒ वारा । दिठकं सोचहु बचन हमारा ॥ 
बहुरि आप पुनि सिन्धु समाना । देवी कन्हं मथन अनुमाना ॥। 
तिहूं बालक को कहा समुज्ञायी । आसिष दे पुनि तहां पठायी ॥ 
पैहो वस्तु सिन्धुकं माहीं । जाहु बेगि तीनों सुत ताहीं ॥। 
चलिभौ ब्रह्मा मान सिखाही। दोडइ लहुरा पुनि पा जाई ।। 


परिशिष्ट (१३५) 


छन्द-त्रय सुत बाल खेलत चले ज्यों सुभग बवाल मरालहो । 
एक गहि छोडत मही पुनि एक कर, गहि चलत लटपट चालहो ।। 
छनहि धावत छन अस्थिर खड छनभुजहि गर लावहीं । 
तेहि समयको सोभा भली नहि देवता कटं गाव्हीं ।। 
सोरठा-गये सिन्धकं पास, भये ठाढ तीनो जने । 
जगति मथन परकास, एक एकको निरखहीं ।। २१ ॥। 
प्रथम वार सिन्धुमंथन । 
तीनों कीन्ह मथन तव जाई । तीन वस्तु तीनौ जन पाई), 
ब्रह्मा वैद तेज तेहि छोटा । लहुरा तासु मिले विष खोटा ।) 
भेटि वस्तु त्रय तीनों भाई । चलि भये हषं कहत जह माई ।। 
मातापहँ आये त्रय वारा । निज २ वस्तु प्रगट अनुसारा ।। 
माता आज्ञा कीन्ह प्रकासा । राखु वस्तु तुम निज २ पासा ।। 
दवितीय बार सिधुमंथन । 
पुनि तुम मथहु सिन्धु कहुँ जाई । जो जिहि मिले लेहु सो भाद ।। 
कोन्ह॒ चरित अस आदि भवानी । कन्या तीन कीन्ह उत्पानी ।। 
कन्या तीन उत्पान्यो जबहीं । अंस वारि महं नायो सबही ।। 
पठ्यो सिधुमाहि पूनि ताहीं । त्रय सुत मरम सो जानत नाहीं ।। 
पुनि तिन मथन सिधुको, कीन्हा । भेटयो कन्या हरित ह्व. लीन्हा ॥ 
कन्या तीनहु लीन्हें साथा । आ जननी कहं नायउ माथा ॥ 
सब माताके आगे कीन्हा । माता बाटि तिन्ह्न कहं दीन्हा ।॥। 
माता कहे सुनहु सुत मोरा । यह्‌ तो काज भये सब तोरा ॥ 
एक एक बौटि तीनहुको दीन्हा । करहु भोग अस आज्ञा कीन्हा ।। 
सावित्री ब्रह्मा तुम लेऊ। दहै लक्ष्मी विष्णु कहूं देऊ ।॥। 
पारवती शंकर कहं दीन्ही। एेसी माता आज्ञा कीन्ही ।॥ 
तीनउ जन लीन्ही सिर नाई । दीन्ह॒ अद्या जस भाग लगाई ।। 
पाई कामिनी भये अनेदा 1 जस चकोर पाये निशिचंदा ॥ 
काम वसी भए तीनो भाई । देव॒ दत दोनों उपजाई ॥ 
घरमदास परखो यह बाता । नारी भयी हती सो -माता॥। 
तृतीय बार सिधुमंथन । 
माता बहुरि कहौ समञ्ञायी । अब फिर सिधु मथो तुम जाई ॥। 
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जो जेहि मिले लेह सो जाई । अब जनि करो विलंब तुम भाद ।। 
त्रय सुत चले तब ॒ माथ निवायी । जो कच्छं कटेड करब हम जायी ॥ 
मथ्यो सिधु कंच विलंब न कीन्हा । निकसे चौदह रतन सो लीन्हा । 
चौदह रतनकी निकसी खानी। ले माता पटहं पहुचे आनी ॥ 
तीनहु बन्धु हरषित ह्व लीन्हा । विस्नुसुधा पायड हर विष दीन्हा ॥। 
अद्याका तनो पुत्रको सृष्टि रचनेको आज्ञा देना ओर 
सब भिलकर पांच खानको उत्पत्ति करना । 
पुनि माता अस वचन उचारा । रचहु सृष्टि तुम तीनों वारा । 
अंडज उत्पति कीन्हीं माता । पिडज ब्रह्मा कर उत्पाता ॥। 
ऊषमजखानि विस्न्‌ व्यवहारा । सिव अस्थावर कोन्ह पसारा ॥ 
चौरासी लाख योडइन कीन्हा । आधा जल आधा थल दीन्हा ।। 
एक तत्तव॒ अस्थावर जाना । दोय तत्त्व ऊष्मज परमाना ॥ 
तीन तत्त्व अंडज निरमायी । चार तत्त्व पिडज उपजायी ॥। 
पौच तत्तव॒ मानुष विस्तारा । तीनों गण तेहि माहि स्वारा ॥। 


ब्रह्माका वेद पटढकर निराकारका पता पाना। 
ब्रह्मा वेद पठन तब लागा । पढत वेद तव भा अनुरागा ॥ 
कहे वेद पुरूष इक आही । निराकार जंहि रूप न छांही ॥। 
सून्यमाहि वह॒ जोत दिखावे । चितवत देह द्विष्टि नहि आवे ॥ 
स्वर्ग सीस पग आहि पताला । तेहि मत ब्रह्मा भौ मतवाला ।। 
चतुरानन कहि विस्नु॒वुञ्ञावा । आहि पुरुष मोहि वेद लखावा ॥। 
पुनि ब्रह्मा सिवसों अस करई । वेद मथन पुरुष एक अहई ॥। 
अटै पुरुष इक वेद बतावा । वेद कहे हम भेद न पावा 
ब्रह्याका मातासें पिताका पता पूना । 
कबीरवचन धमंदास प्रति । 
तब ब्रह्मा माता पहं आवा । करिपरनाम तिहि टेकं पौवा ॥। 
ब्रह्मावचन अद्या प्रति । 

हे माता मोहि वेद लखावे । सिरजनहार ओर बतलावे ॥। 
छन्द-न्रह्मा कहे जननी सुनो कहु कहा कत तुम्हार रहै ॥ 
कीजै कृपा जनि मोहि दुरावो कहू पिता हमार दहै॥ 


परिशिष्ट (१३७) 


| अद्यावचन ब्रहयाप्रति । 
कहे जननि सुनहु ब्रह्मा कोड नहि जनक तुम्हार हो 1, 
हमहिते भई सवे उत्पति हमहि सब कीन सम्हार हो ।) २१॥। 
। ब्रह्मावचन अद्या प्रति । 
सोरठा-ब्रह्मा कहते पुकार, सुनु जननी तं चित्त 
कहत वेद निरुवार, पुरूष एक सो गुप्त 

अद्याव्चन ब्रह्मा प्रति ¦ 

कहं अद्या सून ब्रह्मकुमारा । मोसे नहीं स्रष्टा न्यारा ।। 

स्वग॒मृत्यु पाताल बनाई । सात समृन्दर हम निरमाई ।। 
ब्रह्मावचन अद्या परति ¦ 

माना वचन तुमहि सव कीन्हा । प्रथम गुप्त तुम कसं रख लीन्हा 1 

जवं वेद मुहि कहे वृञ्ञाई । अलख निरञ्जन पुर्व बनाई ।। 

अव तुम आप वनो करतारा । प्रथम काहे न किया विचारा 1 

जो तुम वेद आप कथि राखा । तो कस तुम अलख निरंजन भादा ।! 

आपे आप आप निरमाई। काहे न कथन कीन तुम भाई | 

अव मोसन छल जनि करहू । साचे संच सब कहि उच्चर 1 


कबीरवचन धर्मदास प्रति । 
जब ब्रह्मा यहि विधि हठ ठाना । तब अद्या मन कीन्ह तिवाना ।) 


केहि विधि यहि कहूं समज्ञाई । विधि नहि मानत मोर बडाई 1 
जो यहि कहौ निरंजन बाता । कहि विधि समञ्च यह विख्याता ॥। 
प्रथम कल्यो निरंजन राई । मोर दरश काह नहि पाई ॥ 
अबे जो यही अलख लखावो । कौनी विधि ताको दिखलाओं ॥ 
अद्यावचन ब्रह्मा भ्रति । 
अस विचारि पुनि ब्रह्मं समज्ञावा । अलख निरंजन नहि दरस दिखावा ॥ 
ब्रह्मयावचन अद्या प्रति । 
ब्रह्मा कहे मोहि ठोर बताओ । आगा पीछा जनि तुम लाओ ।। 
मे नहि मानो तुम्हरी बाता । एसी बात न मोहि सुहाता ॥ 
प्रथम तुम मुहि दीन भुलावा । अब तुम कहो न दरस दिखावा ॥ 
तासु दरस न पेहो पूता । एसी बात कहो अजगूता ॥ 
छंद-दरस दिखाय तत्काल दीजें मोहि न भरोस तुम्हार हो ।। 
संशय निवार यहिकाल दीजे कीजे न विलम्ब लगार हो ॥ 


। | 
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अद्यावचन ब्रह्या प्रति । 
कहे जननी सुनो ब्रह्मा कहों तोसों सत्तही ।। 
सात स्वगे है माथ ताको चरन पताल सप्तही ।। २२॥। 
ब्रह्माका पिताक खोजको जाना । 

सोरठा-लेह पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा तिहि दरसकीो | 

जाय नवाओ माथ, ब्रह्मा चलं शिर नाइकं । २३।। 
जननी गुन्यो वचन चितमाहीं । मोरि कटी यह मानति नाहीं ।। 
या कहं वेद दीन्ह उपदेसा । पै दरस ते नहि पावे भेसा।। 
कह अष्टगि सुनोरे वारा । अलख निरजन पिता तुम्हारा ।। 
तासु दरश नहि पेहौ पूता । यह में वचन कहौं निज गूता ॥। 
ब्रह्मा सुनि व्याकुल हु धावाः। परसन सीस ध्यान हिय लावा ॥ 
ब्रह्मा चले जननि सिर नाई । सीस परसि आवों तोहि ठाई ।। 
तुरतहि ब्रह्मा दीन्ह॒ रिगायी । उत्तर दिशा बेगि चलि जायी ॥। 


आज्ञा मौगि विस्नु चले बाला । पिता दरशको चले पताला ॥ 
इत उत चितय महेस न डोला । सेवा करत कच्छू नहि बोला ॥ 
तेहि सिव मन अस चित अभावा । सेवा करन जननि चित लावा ॥। 
यहि विधि बहुत दिवस चलिगयऊ । माता सोच पुत्र कह कियऊ ॥ 
विष्णुका पिताके खोजसे लौटकर पिताके चरण ` तक न पटुंचनेका 
वृत्तान्त अद्यासं कहना । 
प्रथम विस्त जननी ढिग आये । अपनी कथा कहि समृञ्लायं ।। 
भेटयो नाहि मोहि पग ताता । विष ज्वाला स्यामल भौ गाता ॥। 
व्याकुल भयउ तबे फिरि आवा । पिता पगु दरस मं नहि पावा ॥। 
सुनि हरषित भई आदिकूमारी । लीन्ह विस्नु कहु निकट दुलारी ।॥। 
चूमेउ बदन सीस दियो हाथा । सत्य सत्य बोले सुत बाता ।। 
धमेदासवचन कबीर प्रति । 
` कहे धरमनि यह्‌ संशय बीती । साहब कहु ब्रह्याकी रीती ॥ 
पिता सीस तिन पर छन कीन्हा । कि होय निरास पीछे पगु दीन्हा ॥। 
छन्द-गयऊ ब्रह्मा सीस परसन, कथा ता दिनकी कहो ॥ 
भयो द्विस्टि मेराव कि नहि, तासु दरसन तिन लहो ॥। 
यह्‌ बरनन सब कहो सतगुर, एक एक ॒विलोयकं ॥ 
निज दास जानि परगास कीजे, धरहु निज जनि गोयके ।। २३॥ 


परिशिष्ट (१३९) 


सोरठा-प्रभु हम हं तुव दास, जनम किरतारथ मोर करि ।। 
करहु वचन परगास, तेहि पीछे जो चरित भौ ।। २४॥ 


पिताको खोजें गये हए ब्रह्माकी कथा । 
कबीरवचन धमेदास भ्रति । 
धरमदास मुहि अति त्रिय अहह । कहौ संदेस परखि दृढ गहहू ॥। 
चलत ब्रह्मा तब वार न लावा । पिता दरसकहं अति मन भावा ॥। 
तेहि स्थान पहुंचिगै जाई । नहि तहँ रवि ससि सून्य रहाई ।। 
बहु विधि अस्तुति करं बनायी । ज्योति प्रभाव ध्यान तहं लाई ।। 
एसे बहु दिन गये बितायी । नहि पायो ब्रह्मा दरश पितायी । 
सून्य ध्यान जुग चार गमावा । पिता दरस अजहूं नहि पावा | 
ब्रह्माके लिये अद्याको चिन्ता ¦ 
ब्रह्मा तात दरस नहि पाई । सून्य ध्यानमहं जुग बहु जाई । 
माता चित करत मन माहा । जेठ पत्र ब्रह्मा रह काह ।। 
किहि विधि रचना रचहुं बनाई । ब्रह्मा आवे कौन उपादं ।। 
गायत्री उत्पत्ति । 
उवटि सरीर मेल गहि काढी । पुत्री रूप कीन्ह रचि ठादी।। 
शक्ति अंश निज ताहि मिलावा। नाम गायत्री ताहि धरावा ॥ 
गायत्री मार्ताहि सिर नाई । चरन चूमि निज सीस चढाई ॥ 
गायत्रीवचन अद्या प्रति । 
गावत्री विनवे कर जोरी । सूनु जननी “इक विनती मोरी ॥ 
कौन काज मो कहूं निरमाई । कहो वचन लें सीस चढाई । 
अद्यावचन गायत्री प्रति । 
कहे आद्या पुत्री सुनु बाता । ब्रह्मा आहि जेठहि तुव भ्राता ॥ 
पिता दरशकहं गयो अकासा । आनौ ताहि वचन परगासा ॥। 
दरश तातकर वह नहि पावे। खोजत खोजत जन्म गमावे ॥ 
जौने विधते इहव आई । करो जाय तुम तौन उपा ।। 


गायत्रीका ब्रह्याके खोजमं जाना । कबीरवचन धममदास प्रति । 
चलि गायत्री मारग आर्द्‌ । जननीवचन प्रीति चित लाई ॥। 
चलत भई मारग सुकूमारी । जननी बचन ध्यान उर धारी ॥ 


(१४०) कबीर मन्शूर । अ० १. 


छन्द-जाय देख्यो चतुरमुख कहं नाहि पलक उघारई ।। 
कच्छक दिन सो रहा तहवौ बहुरि युक्ति विचारई ।। 
कोन विधि यह्‌ जागिहै अब करों कौन उपाय हो| 
मन गुनति सोच बहुत विधि ध्यान जननी लाय हो ।। २४ ॥ 
ब्ह्याको जगानेके लिये अदाका गायन्नीको युक्ति बताना । 
सोरठा-अद्या आयसु पाई, गायत्री तब ध्यान महं ।। 
निज कर परसेहु जाइ, ब्रह्मा तबहीं जागिह ।। 
गायत्री पुनि कीन्ही तेसी । माता जुगति बतायी जैसी ।। 
गायत्री तब चित्त लगाई । चरण कमल कहं परसेडउ जायी ॥ 


ब्रह्याका जागकर गायन्नरीपर कोध करना । 
ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला । व्याकुल भयो बचन तब बोला ।। 
कवन अहै पापिन अपराधी । कहा छडायहु मोरि समाधी ॥ 
सापदेहुं तो कहं में जानी । पिता ध्यान मोहि खंडयो आनी ॥ 
गायन्नीवचन ब्रह्मा भ्रति । 
कहि गायत्री मोहि न पापा । बृक्ञि लेह तब देहहु सापा ॥ 
कहो तोहिसो सांची बाता । तोहि लेन पठ्यी तुव माता ॥ 
चलह वेगि जनि लावहु बारे । तुम विन रचना को विस्तारे ॥ 
ब्रह्मयावचन गायत्री प्रति । 
ब्रह्मा कहं कौन विधि जाऊं । पिता दरस अजहू नहि पाञॐं ॥ 
गायत्रीवचन । 
गायत्री कह दरस न पेहो । बेगि चलह नहि तो पछतेहो ॥ 
ब्रह्माका गायत्रीको सूट साक्षौ देनेको कहना ओर गायत्रीका 
ब्रह्मासे रति करनेको बात कहना । 
बरह्मा कहे देहु तुम साखी । परस्यो सीस देख में आंखी ॥। 
एसे कहो मातु समृज्ञायी । तो तुम्हरे संग हम चलि जायी ॥। 
गायत्रीवचन । 
कह गायत्री सून सुति धारी । हम नहि मिथ्या बचन उचारी ॥ 
जो मम स्वारथ पुरवहु भाई । तो हम मिथ्या कहब बनाई ॥ 
ब्रह्मावचन । 
कह त्र्या नहि लखी कहानी । कहौं बृज्ञाय प्रगटकी बानी ॥ 


परिशिष्ट ( १४१) 


गायत्रीकवचन । 

कट गायत्री देहु रति मोही । तो कह ज्ूठ जिताऊं तोही ॥। 
गायत्री कहै है यह स्वारथ । जानि कटौ में पुनि परमारथ ।। 
सुनि ब्रह्मा चित करं विचारा । अबका जतन करं इहि वारा ॥। 

छन्द-जो विमुख या कह करो अव तो नहीं बनि आवई ।। 

साखि तो वह देय नाही जननि मोहि लजावई ।। 

यहा नाहीं पिता पायो भयो न एको काज हो ।। 

पाप सोचत नहि वनं अव करौ रति विधि साजहो ।। 

सोरठा-कियो भोग रति रंग, विसरयोसो मन दरसका 1, 
दोड कहं वढयो उमंग, छल मति बुद्धि प्रगास किये ।! २६ ॥। 


सावित्रीउत्पत्तिको कथा । 
कट्‌ ब्रह्या चल जननी पासा । तव गायत्री वचनं प्रकास्ा } 
ओरो करौ जुगति इक ठानी । दूसरि साखि ले उत्पानी \ 
ब्रह्मा कहे भली है वाता । करहु सोई जेहि मानं माता ॥ 
तब गायत्रि जतन विचारा । देह मेल गहि कीन्ह नियारा }। 
कन्या रचि निज अस मिलावा । नाम सावित्री तासु धरावा ॥ 
गायत्री तिहि कह समुञ्ञावा । कहियो दरस ब्रह्मा पितु पावा ।। 
कह सावित्री हम नहि जानी । टी साख दं आपनि हानी ॥ 
यह सुनि दोउ कहं चिता व्यापा। यह तो भयो कठिन संतापा ।। 
गायत्री बहु विधि समञ्च(यी । सावित्रीके मन नहि आयी ।। 
पुनि गायत्री कहा बुञ्ञाई । तब सावित्री बचन सुनाई ॥ 
ब्रह्मा कर मोसो रति साजा । तो मं ज्ट कहो यहि काजा ॥ 
गायत्री ब्रह्महि समुज्ञावा । दं रति या कहं काज बनावा ॥ 
ब्रह्मा रति सावित्रिहि दीन्हा । पाप मोट आपन शिर लीन्हा ॥ 
सावित्री कर दूसर नाऊ । कहि पुहपावति वचन सुनाऊं ॥ 
तीनों मिलिके चलि भे तहवा । कन्या आदि कुमारी जहवौ ॥। 
ब्रह्माका गायत्री ओर सावित्रीके साथ `. 
माताके पास पहुचना ओर सबका शाप पाना । 
करि प्रनाम सम्मुख रहे जाई । माता सब पछी कूसलाई ।। 
कहु ब्रह्मा पितु दरसन पाये। दूसरि नारि कसे लाये ।। 


(९४२) कबीर मन्शूर । अ० १, 


ब्रह्यावचन । 
कह ब्रह्मा दोऊ हं साखी । परस्यो सीस देख इन ओखी ।॥। 
अयावचन गायत्री प्रति । 
तब माता बृञ्च अनुसारी । कहु गायत्री वचन विचारी ।। 
तुम देखा इन दरसन पावा । कहो सत्य दरसन परभावा ।। 
गायत्रीव्चन । 
तब गायत्री बचन सुनावा । ब्रह्मा दरस सीस पितु पावा ॥ 
मे देखा इन परसंड सीसा । ब्रह्महि मिले देव जगदीसा ।। 
छन्द-लेड पुहुप परसेउ सीस पितु इन द्विष्ट मे देखत रही । 
जल ढार पुहुप चढाय दीन्ह हं जननि यह है सही ।। 
पुहुपते पुषह्ुपावती भयी प्रगट ताही ठामते ।।. 
इनहु दरसन लह्यो पितुको पूछहू इहि वामते ।। २६ ॥ 
हो जननी यह है सही तुम पूचछ्छि लो पुहुपावती । 
सबही संच मं तोसो कटं नहि ज्लूठ है एको रती ॥ 
अद्यावचन पुहुपावती प्रति । 
माता कह पृहुपावतीसो कहो सत्यहि मो सना । 
जो चढे सीसहि पिताक तुम बचन बोलहु ततखना ।। २७ ॥। 
सोरठा-कहु पुषहुपावति मोहि, दरश कथा निरवारके ।। 
यह मं पूरो तोहि, किमि ब्रह्मा दरसन किये । १७ ॥ 
सावित्रीवचन । 
पुहुपावती बेचन तब बोली । माता सत्य वचन नहि डोली ॥। 
दरसन सीस लल्यो चतुरानन । चढेसीस यह्‌ धर निश्चय मन ॥। 
साख सुनत अद्या अकुलानी । भाअचरज यह मरम न जानी ।। 
अद्याकी चिन्ता 
अलख निरंजन अस प्रण भाखी। मोक कोउ न देखे ओखी ।। 
ये तीनहुं कस करहि लबारी । अलख निरंजन कहु सम्हारी ।। 
ध्यान कीन्ह अष्टगी तेहि छन । ध्यान माहि अस कल्यो निरंजन । 
निरञ्जनवचन । 
बरह्मा मोर दरश नहि पाया । ्ूठि साखि इन आय दिवाया ॥। 
तीनो मिथ्या कहे बनाई । जनि मानहु यह्‌ है लबराई ॥ 


परिशिष्ट 


अद्याका ब्रह्याको शाप देना । 


( १४३) 


यह सुनि माता कीन्हें दापा। ब्रह्मा कं तव दीन्हो सापा 1 
पजा तोरि करे कोड नाहीं । जो मिथ्या बीलेड मम पाहीं । 


इक मिथ्या अरु अकरम कीन्हा । नरक मोट अपने शिर लीन्हा 
आगे होद जो साख तुम्हारी । मिभ्या पाप करहि बहुभारी 
प्रगट करहि बहु नेम अचारा । अन्तर मंल पाप विस्तारा 
विस्नु भक्तसों करहि हकारा । ताते परिह नरक मंज्ञारा 
कथा पुराण ओौरहि समृन्ञै टं । चाल विहन आपन दुखयपंहं 
उनसे ओर सुनें जो ज्ञाना । करि सो भगति कों परमाना 
ओर देवको अंश लख । ओरन निन्दि काल मुख जंहं 
देवन पूजा वहु विधि लेहं । दछिना कारण गला कटं 
जा कह शिक्ख करें पुनि जायी । परमारथ तिहि नाहि लखायी 
परमारथके निकट न जेहं । स्वार अथं सवं समञ्चं 
आप स्वारथी ज्ञान सुनें । आपनि पूजा जगत दिढंहं 
आपन पूजा जगहि दिढायी । परमारथकं निकट न जायो 
आप ऊच ओौरहि कटं छोटा । ब्रह्मा तोर सखा होइ खोटा 
कबीरवचन धमदास प्रति । 


जब माता अस कीन्ह प्रहारा । ब्रह्मा मूरछछि मही कर धारा । 


अद्याका गायत्रीको शाप देना । 
गायत्री साप्यो तिहि वारा । हृहै तोर पंच भरतारा 
गायत्री तोर होड वृषभ भतारा । सात पाच ओर बहुत पसारा 
धर ओतार अखज तुम खायी । बहुत ञ्ूठ तुम वचन सुनायी 


निज स्वारथ तुम मिथ्या भाखी । कहा जानि यह्‌ दीन्ही साखी ॥। 
मानि साप गायत्री लीन्ही । सावित्रिहि तब चितबन कोन्ही।। 


अद्याका सावित्रीको शाप देना । 


पुहपावति निज नाम॒ धरायेहु । मिथ्या कह निज जन्म नसायेहु ॥। 
सुनहु पृष्पावति तुम्हरो विस्वासा । नहि पुजिहं तुमसे कचं आसा ।॥। 
होय कूगंध ठौर तव॒ बासा । भुगतहु नरक काम गहि आसा ॥ 
जो तोहि सीच लगावे जानी । ताकर होय वंशको हानी ॥ 
अब तुम जाय धरो ओतारा । क्योडा कंतको नाम तुम्हारा ।। 





(१४४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


कबीरवचन धमदास प्रति । 
छन्द-भये साप बस तीनों बिकल मतिहीन छीन कुकमंते । 
यह काल कला प्रचंड कामिनि डस्यो सब कटं चम॑ते ।। 
ब्रह्मादि सिव सनकादि नारद कोउं न बचि भागि हो ॥। 
सुनु धरमनि विरल बाच सन्द सत सो लागि हो 11 २८॥। 
सोरठा-सत्य सब्द परताप, कालकला व्यापे नहीं | 
निकट न आवे पाप, मन वच करम जो पर गह ।। २८ ।। 


साप दे देनेपर अद्याका निरञ्जनकं रसे उरकर पछताना । 
साप तीनौको देलियो मन माहि तब पछतावडईं । 
कस करहि मोहि निरंजना पल छमा मोहि न आवई ।। 
 निरञ्जनका अद्याको शाप देना । 
अकास बानी तब भयी यहु कहा कीन भवानिया । 
उत्पत्ति कारन तोहि पठायी कहा चरित यह्‌ ठानिया ॥ 
सोरठा-नीचहि ॐच सिताय, बदल मोहि सो पावई। 
द्वापर युग जब आय, तुमह पंच भतारि हो ।। २९॥ 
कबीरवचन धमंदास प्रति । अद्याका निडर होना । 
साप ओयल जब सुनेड भवानी । मन सन गुने कहा नहि बानी ॥। 
ओयल प्रभाव साप हम पाया । अब कहा करब निरजनराया ॥ 
तोरे वस परी हम आई। जस चाहो तस करो उपाईं ॥ 


विष्णका गौरसे श्याम होनेका कारण । 
अद्यावचन विष्णु प्रति । 
पुनि माता विष्णु दुलारा । सुनहु पुत्र इक वचन हमारा ॥ 
सत्य सत्य तुम कहो व्॒ञाई । पितु पद परसन जव गे भाई ॥। 
प्रथमहु तो तुव गौर सरीरा । कारण कौन स्याम भए धौरा ॥ 
विष्णुवचन अद्या प्रति । 
आज्ञा पाय हम तत्काला । पितु. पद परसन चलं पताला ॥ 
अक्षत पूप लीन्ह करमाह । चले पताल पथ मग जाह ॥। 


पहुंचि सेसनाग पँ गयऊ । विषक तेज हम अलसयऊ ॥। 
भयो स्याम विष तेज समावा । भई अवाज अस वचन सुनावा ॥ 


अहो विस्नु माता पँ जाई । बचन सत्य कियो समञ्ञाई .॥ 
सतजुग॒ त्रेता जेहै जबहीं । द्वापर ह्व चौथा पद तबहीं ।। 


परिशिष्ट । ( १४५) 


तब तुम होहु कृस्न अवतारा । लेहो ओयलसो कटं विचारा ॥ 
नाथहु नाग कलिद्री जाई । अव तुम जाहु विलम्ब न लाई ।। 
ऊच होडइकं नीच सतावे । ताकर ओयल मोहि सो पावे ।। 
जो जिव देह पीर पुनि काह । हम पुनि ओयल दिवावं ताहू ।। 
पहूंचे हम तब तुव पासा । कौन्दे सत्य वचन परगासा ।। 
भेटेड नाहि मोहि पद ताता । विष ज्वाला सावल भोगाता ।। 
व्याकूल भयो तवै फिर आयो । पितु पद दरसन मं नहि पायो ।। 


क = = क का को 





अद्याका विष्णुको ज्योतिका दशन कराना) 
इतना सुनि हरषित भई माई । लीन्ह विस्नु कटं गोद उठाई । 
पुनि अस कटेड आदि भवानी । अव सुनहु पूत्र त्रिय मम बानी 1) 
देख पत्र तोहि पिता भिटावों । तोरे मन कर घों भिटावों ।। 
प्रथमहि ज्ञान द्रिष्टिसो देखो । मोर बचन निज दिये परेखो । 
मन सरूप करता कहूं जानो । मनते दूजा ओर न मानो |, 
सरग पताल दौर मन केरा । मन इस्थिर मन अहै अनेरा }; 
छनमहं कला अनंत दिखावे । मन कहूं देख कोइ नहि पावे \ 
निराकार मनहीको किये । मनको आस दिवस निसि रहिये ।, 
` देखहु . पलटि सून्यमहं जोती । जहवा क्िलमिल ज्ञालर होती ॥ 
फोरहु स्वास गगन कहूं धाओ । मागं अकासहि ध्यान लगाओ 
जैसे माता. कहि समुज्ञावा । तसे विस्नु ध्यान मन लावा ।। 
छंद-पैठि गुफा ध्यान कीन्हो स्वास संयम लायकं ॥। 
पवन धूका दियो जबते गगन गरज्यो आयके ॥। 
बाजा सुनत तब मगन भा पुनि कीन्ह मन कस ख्याल हो ॥ 
सून्य स्वेत पीत सन्न लाल दिखाय रग जंगाल हो ॥ ३० ॥ 
सोरठा- तेहि पीके धममंदास, मन पुनि आपे दिखायऊ ॥ 
कीन्ह ज्योति परकास, देखि विस्नु हरषित भये ॥ ३० ॥। 
मातहि नायो सीस, बहु अधीन पुनि विस्नु भा।। 
मे देखा जगदीस, हं जननी परसाद तुव । ३१॥। 
धमंदास वचन । 
धरमदास गहि टेकं पाया । हे साहिब इक संशय आया ॥। 
कन्या मनको ध्यान बतावा । सो यह सकल जीव भरमावा ॥। 


` प्यक ~~ ~ ~ 


(१४६) कबीर मन्श्‌र । अ० १. 


सद्गुरु वचन । 


धरमदास यह काल स्वभा । 
कामिनिकी यह्‌ देखहु बाजी । 
जोत काल दूजा जनि जानहू । 
परगट तोहि ` कहो समञ्ञाई । 
जस परगट तस गुपूत सुभाऊ । 
जब दीपक बारे नर लोई। 
देखत जोति पतंग हलासा । 
परसत होवे भसम पतगा । 
जोति सरूप काल अस आही । 
कोटि विस्त ओतारहि खाया । 
कौन विपति जीवनक कहुॐ । 
लाख जीव वह्‌ नित्यहि खाई । 


पुरुष भेद विस्नु नहि पाऊ ।। 
अभ्रित गोय दियो विष साजी ।। 
निरखि धमे सर्त्याहि उर आनहू ।। 
धरमदास परखहु चित लायी ॥। 
जो रह हियासो बाहर आऊ ।। 
देखहु जोति सुभाव विलो ।। 
जानि प्रीति आवे तिहि पासा ।। 
अन जानं जरि मरहि मतंगा ।। 
कठिन काल वह छाडत नाहीं ।। 
ब्रह्मा र्द्रहि खाय नचाया ॥ 
परखि व चन जिन सहजहि रहॐ ।। 
अस विकराल सो काल कसाई ।। 


घधमदास वचन । 


ध्मेदास कह सुनहु गुसाई । 
अष्टगिहि पुरुष उत्पानी । 
पुनि वहि ग्रास लीन्ह धमं राई । 
सो अष्टगी अस छल कोन्हा । 
पुरूष भेद नहि सनत बतावा । 
यह्‌ कस चरित कीन्ह अष्टगी । 


मोरे चित संसय अस आई ।। 
जिहि विधि उपजी सो में जानी ।। 
पुरुष प्रताप सु बाहर आई ।। 
गोइसि पुरुष प्रगट जम कीन्हा ॥। 
काल निरंजन ध्यान करावा ॥। 
तजी पुरुष भई कालकि संगी ।। 


सद्गुर कबीर वचन । 


धर्मं सुनहु जन नारि सुभा । 
होय पुत्री जेहि घर माहीं । 
वस्त्र भच्छ सुख सेज निवासा । 
यज्ञ॒ कराय देय पितु माता । 
गयी सुता जब स्वामी गेहा । 
माता पिता सबे बविसरावा । 
ताते अद्या भई विगानी । 
ताते पुरुष प्रगट ना लायी । 


अव तुहि प्रगट वरणि समञ्ञाऊ ॥ 
अनेक जतन परितोषत ताही ॥ 
घर बाहर सब तिहि विस्वासा ।। 
विदा कीन्ह हित प्रीतिसों ताता ॥ 
राती तासु संग गन नेहा ॥ 
धरमदास अस नारि स्वभावा 
काल अंग दहु रही भवानी ॥ 
काल रूप विस्तुहि दिखलायी ॥। 


धमदासवचन कबीर प्रति । 
हे साहब यह जान्यो भेदा । अब अगेका करहु उछेदा ॥। 


परिशिष्ट ( १४७) 


कबीरवचन धमंदास प्रति ) 
पुनि माता कटि विस्नु दुलारा । मर्यो मान जठ निज वारा ॥। 
अहो विस्नु तुम लेह असीसा । सव देवनमं तुमहीं ईसा ।। 
जो इच्छा तुम चितम धरिहौ । सोसवब तोर काजमं करिहौ ।। 
मायाका विष्णुको सवप्रधान बनाना । 
प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुरि गयऊ। अकरम ज्लूठ ताहि प्रिय भयऊ ॥ 
देवन सखरेष्ठ तुमहि कहं मानहि । तुम्हरी पूजा सव कोई ठानहि ।। 
कबीरवचन धमंदास प्रति । 
किरपा वचन अस माते भाखा । सवसं सरेष्ठ विस्नु कहं राखा ।। 
माता गयी रद्रके पासा 1 देख रद्र अति भये हुलासा । 
अद्याका महेशको वरदान देना । 
पुनि लहुरा कहं पूरे माता । तुम सिव कहो हूदयकी बाता ॥ 
मौगहु जो तुम्हरे चित भवे। सो तोहि देडं माता फरमावे ॥। 
दोद्‌ पुत्रन कटू मता दुढावा । माग महेस जोई मन भावा ।। 
महंशवचन । 
जोरि पानि सिव कहबे लीन्हा । देहु जननि जो आज्ञा कीन्हा ॥। 
कवबहि न विनसे मेरी देही । हे माता मागो वर एही ॥, 
हे जननी यह कीजे दाया । कबहु न विनशे मेरी काया ।। 
| अद्यावचन । 
कह अष्टंगी अस नहि होई । दूसर अमर भयो नहि कोई ।। 
करहु योग तप पवन सनेहा । रहे चार जुग तुम्हरी देहा ।। 
जौलौ पृथ्वी अकास सनेही । कबहु न विनसं तुम्हरी देही ।। 
धमदासवचन । 
धर्मदास विनती चित लाई । ज्ञानी मोहि कहो समुज्ञाई ॥ 
यह्‌ तो सकल भेद हम पायी । अब ब्रह्माको कहो उपायौ ॥। 
अद्या साप ताहि कहं दीन्हा । तेहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा ।। 
कबीरवचन । 
विस्त महेस जवे वर॒ पाये । भयं आनन्द अतिहि हरषाये ॥ 
दोनों जने हरण मन कोना । त्र्या भयो मान मद हीना ॥ 
धरमदास मं सब कुछ जानो । भिन्न २ कर प्रगट बखानों ॥ 





रि ० 7 ओं को दः पक 


( १४८) कबीर मन्शूर । अ० १ 


शाप पानेके कारण दुःखित हो ब्रह्माका विष्णुकं पास जाकर 
अपना दुःख कहना ओर विष्णुका उसे आश्वासन देना । 
ब्रह्मा मनमें भयो उदासा । तब चलि गयो विस्नुकं पासा ।। 
ब्रह्मागचन विष्णु प्रति । 
जाय विस्नुसे विनती ठाना । तुम हो बंधु देव परधाना ॥ 
तुम पर माता भई दयाला । साप विवश तुम भये विहाला ॥ 
निज करनी फल पावड भाई । किहि विधि दोष लगाऊं माई ।। 
अब अस जतन करो हो भ्राता । चल परिवार वचन रह माता ।॥। 
क्िष्णुवचन । 
कहे विस्नु छोडो मन भंगा। मं करिहौ सेवकाई संगा ॥ 
तुम जेठे हम लहुरे भाई । चित संसथ सब देहु बहाई ॥ 
जो कोड होवे भगत हमारा । सो सेवं तुम्हरो परिवारा ॥ 
छंद-जग माहि एसे दिढाइहौ फल पुन्य आसा जोय हो 
जज्ञ धमे अरु करे पूजा द्विज बिना नहि होय हो ।। 
जो करे सेवा द्विजनकी तंहि महापुन्य प्रभाव हो 
सो जीव मोकह अधिक प्यारे राखिहों निज ठाव हो ।॥३१॥ 
कबीरवचन धमंदास प्रति । 
सोरठा-त्रह्मा भये आनंद, जबहि विस्नु अस भासेऊ ॥। 
मेटेड चितकर दुद, सखा मोर सब सुखीभौ ।। ३२ ॥। 


काल प्रपच । 
देखहु धमन काल पसारा। इन सर्ग ठग्यो सकल संसारा ।। 
आसा दे जीवन बिल मावे । जनम जनम पुनि ताहि सतावें ॥ 
बलि हरिचंद बेन बडइरोचन । कती सुत ओरो महिसोचन ।। 
ये सब त्यागी दानि नरेसा । न कहूं ले राखे कंहि देसा ॥ 
जस गंजन इन सबको कीन्हा । सो जग जानें काल अधीना ॥ 
जानत है जग होय न सुद्धी । काल अमरबल सबकी हर बुद्धी ।। 
मन॒ तरगम जीव भुलाना । निज घर उलटिन चीन्ह्‌ अजाना।। 
धमदासवचन । 
धर्मदास कह सुनो ग॒सांईे । तबकी कथा मोहि समज्ञाई ।॥। 
तुम प्रसाद जमको छल चीन्हा । निस्वय तुम्हरे पद चित दीन्हा ॥\ 





परिशिष्ट ( १४९) 


भव बूडत तुमही गहि राखा । सन्द सुधारस मोसन भाखा ॥ 
अब वह्‌ कथा कहो समुज्ञाई । खाप अन्त किय कौन उपाई । 
कबीर वचन धर्मदास प्रति गायत्री कं अदा को शाय देनेका ` वृत्तान्त 
धमनि तुम सन कहो बखानी । भाषा ज्ञान अगसको बानी ।। 
मातु स्राप गायत्री लीन्हा । उलटि साप पुनि मातहिं दीन्हा । 
हम जो पच पुरुषकी जोई । पाचोकी तुम माता होई ॥ 
विना पुरुष त्‌ जनिटै वारा । सो तो जनि है सकल सनसारा॥। 
दृहुन साप फल पायो भाई । उगरहं मयो देह धरि आई ।। 


इति सुष्टि उत्पत्ति विषयक अमाण-अनुराग सागर । 


अथ आदिमंगल 
दोहा- 
प्रथमे समरथ आप रहै, दूजा रहा न कोड । 
दूजा केहि विधि ऊपजा, पूछत हो गुर सोई ।। १॥।। 
तब सतगुर मुख बोलिया, सुकृत सुनो सुजान । 
आदि अन्तकी पारचं, तोसों कहौ बखान । २॥। 
प्रथम सुरति समरथ कियो, घटमं सहज उचार । 
ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार 1 ३ ॥ 
दूजे घट इच्छा भई, चित मनसा तो कीन्ह । 
सातरूप निरमाइ्या, अविगत काह न चीन्ह्‌ ।। ४॥। 
तब समरथके स्रवणते, मूल सुरति भं सार । 
सन्द कला ताते भई, पोच ` ब्रह्म अनुहार ॥ ५॥। 
पौचौ पौचे अड धरि, एक एकमा कोन्हु । 
दुद्‌ इच्छा तहं गुप्त है, सो सूक्त ॒ चित चीन्ह्‌ ।। ६॥। 
योगमया यक्‌ कारने, . ऊजे अक्षर कीन्ह । 
या अविगति समरथ करि, ताहि गुप्त करि दीन । ७ ॥ 
स्वासा सोहं ऊपजे, कीन्ह अमी बधान । 
आठ अंश निरमाइया, चीन्हौ संत सुजान ॥ ८ ॥ 
तेज अड अचित्यका, दीन्हो सकल पसार। 
अंड शिखापर बेठकं, अधर दीप निरधार। ९॥ 


(१५०) 


कबीर मन्शूर । अ० १. 


ते अचिन्तके प्रेमते, उपजे अक्षर सार । 

चारि अंश निरमादइया, चारि वेद विस्तार ।1 १०।। 
तब अक्षरका दीनिया, नींद मोह अलसान । 

वे समरथ अवि गति करी, ममे कोई नहि जान ।। ११।। 
जब अक्षरके नींदगे, देवी सुरति निरबान । 
स्यामवरन यक अंड है, सो जलमं उतरान 1 १२॥।। 
अच्छर घटम ऊपजे, व्याकुल संसय सूल । 

किन अंडा निरमाइया, कहा अंडका मूल । १३॥) 
तेहि अंडके मुक्खपर, लगी सब्दको छाप । 

अक्षर दृष्टिसे फूटिया, दसद्वारे कडि वाप ।। १४ ॥। 
तेहिते जोति निरञ्जनौ, प्रकटे रूप निधान । 

काल अपरबल बीरभा, तीनिलोक परधान । १५ ।। 
ताते तीन देव भे, ब्रह्मा विस्नु महेस । 

चारि खानि तिन सिरजिया, मायाकं उपदेश 1 १६ ।। 
चारि वेद षट सास्त्रऊ, ओं दशअष्ट पुरान) 

आसा दे जग बौधिया, तीनो लोक भुलान ।। १७॥) 
लख चौरासी धारमा, तहा जीवदिय बास । 
चौदह यम रखवारिया, चारिवेद विश्वास । १८ ॥। 
आपु आपु सुख सवबरमै, एक अंडकं माहि । 

उतपति परलय दुःख सुख, फिरि आवहि फिरि जाहि ।। १९) 
तेहि पाके हम आदइया, सत्य सब्दकं देत । 

आदि अन्तकी उतपती, सो तुमसों कटि देत ।। २० ॥। 
सात सुरति सबमूल दै, प्रलयहु, इनहीं मादि । 
इनहीमासे ऊपजे, इनहीं माहं समाहि ।॥ २१॥। 
सोई ख्याल समरत्थकर, रहे सो अछप छपाई ।। 

सोई संधिलै आइया, सोवत जर्गहि जगाई ।। २२॥। 
सात मुरतिकं बाहिरे, सोरह संखकं पार ॥। 

तहँ समरथको वेठका, हंसन कर आधार । २३॥। 
घर धर हम सबसों कही, शब्द न सूनं हमार ॥ 

ते भसागर इबहीं, लख चोरासी धार ।। २४॥। 
मंगल उत्पत्ति आदिका, सुनियो संत सुजान ॥ 
कट कबीर गुरु जाग्रत, समरथका परमान | २५ ॥ 


परिशिष्ट (१५१) 


प्रमाण शआाक्च शुखारका । 
देखो भ्रकरण दश्वा, पृष्ठ २७१ 
कबीर वचन-चौयाई । 
कहे कबीर सत्य प्रकाशा । श्रोता सुरति धनी ध्मदासा ॥। 
सत्य सार सुकृत गन गावो । अविचल वह्‌ अछ्छे पद पावो ॥ 
संशय रहित सदा सो गाॐं। गीलरूप सब हितकर नाॐं।। 
करे कुलाहल हंस उजागर । मोह रहित सब सुखके सागर । 
तेहि पुर जरा मरन श्रम नाहीं । मन विकार इद्री नहि ताहीं | 
सत्यलोक हंसन सुख टोई । सो सुख इहा न जाने कोई ।। 
जाने सो जो उहौ रहाई । इहववां आय कटै समृञ्ञाई । 
आवत जात बार नहि लावे उहूकी चाल सो इहु चलाव ।। 
जो समञ्च सोडइ उतरे पारा । विन समज्ञे जब जमकं चारा 1; 
समय-अमरलोककी महिमा, सत्य शब्द उपदेश । 
टस हेतु सों बरनों, टे जमकर देस ।। 
अमरलोककी अविगति वानी । धरमदास मं कटं बखानी | 
जो समने सो उतरे पारा। बिन समञ्चं सब जमकं चारा ।। 
धमदास वचन । 
प्रथम शरन सतगुरु गुन गाॐऊ। अच्छरभेद सकल सुधि पाऊं ॥। 
सत्यलोक कर भाव अपारा। सो भवसागर करें पसारा॥। 
भाषो अग्र अग्रकी बानी । भाषो द्वीप जहां लगि खानी ।। 
भाषो पुरूष पुरुषकी काया । भाषो अमी अमान अमाया ॥। 
भाषो पुरुष लोककी बानी । भाषो सबे सहज सहिदानी ॥ 
जो काया प्रभ आप संवारा। सो समुञ्ञाइ कहौ व्यवहारा ॥। 
अमर तार अखंडित बानी । स्वासा पार सार सहिदानी ।। 
जब का प्रभु कीन बन्धाना। कहौ विचारि तासु सहिदाना ॥ 
जोतिक स्वासा पुरुषकी देहा । तार तार कर कहो सनेहा ॥ 
कबीर वचन । 
अमर तार अखंडित बानी । स्वासा सार पार सहिदानी ।। 
जेता बचन पुरुष उच्चारा । तेता बचन नाम अधिकारा ॥ 
स्वासा पारम आदि निरबाना । सोरह सुतको नाल बखाना ॥। 
समय-पंच अमीकी देह धरि, प्रकटी जोति अपार । 
सुरतिवंत निहतत्त पुर, होत स्वासं गुंजार ॥ 





(१५२) कबीर मन्श्‌र । अ० १. 


धमंदास वचन~ चौपाई । 


हाथ जोरिके टेकंड पाऊ। साहब कहौ तहवौा कर भाऊ ।। 
कहौ लोककी बात विचारी । जहंलौ दीप करी विसतारी |! 
बरनौ दीप गुप्त अन्‌सारा । वरनौ जहालगि सकल पसारा ।। 
बरनौ सोरह सुतकर भाऊ । तिनको फिर कंसे निरमाऊ।। 
पुरुष स्वास जेता अनुसारा । ताकर कहो सकल विसतारा ।। 
केहि विधि सोरह सुत परगासा । कहो कंही कहां रह्िवासा ।। 
कहो विस्तार सकल अस्थाना । सत्यलोक ओर जमकं थाना ॥। 
कंसं निरगृन पररभुहि कीन्हा । कंसे पांच तत्वको चीन्हा।। 
कंसे आदि अन्त प्रभु कीन्ी । कसे रची देहकर चीन्ही ॥। 
कसे भय निरंजन राया 1 कंसे तीन लोक निरमाया ॥ 
कंसे उपजन विनशन कीन्हा । काह जान बाजी जम दीन्हा ॥ 
कंसे चित्त अचित तन दीना। कंसे जीव सीव कर लीना ।। 
कंसं इन्द्र देह बनाई । केसे जीव परा बसि आई ।। 
` कंसे जीव अपन पौ दरसे । कंसे जीव पुरुष पग परसे ।। 
सयय-काया मध्ये स्वास है, स्वासा मध्ये सार । 
सार शब्द बिचारिकं, साहब कहो सुधार ॥, 
सतगुर्‌ बचन- चौपाई । 
कहै कबीर सुनो धमे दासा । अहंकार जस कीन तमासा॥। 
अहंकार कोन यक थाती । तासे होय दिवस अरु राती।। 
बाजीगर यह जाल पसारा । धधे लाय दियो संसारा ।। 
काम क्रोध लालच अरु मोषा । जाल पसार सगरो ये धोखा ।। 
एती जाल पास संसारा । विरला गुरु मुख उतरे पारा।। 
धरमदास जो पूरु आई । आदि अंत सब कहो वुञ्ाई।। 
कों लोक लोककी बानी । कहो पुरुष॒ सुतकी उतपानी ।। 
कटो संदेश दया करि तोही । भुक्ति जानि जो पृहु मोही ।। 
सुनहु सदेश आदि निरबाना । जाके सुनत काल छ माना ।। 
सुमिरहु आदि पुरूष दरबारा । सुभिरत आप हस होय पारा ॥। 
समय-तीन लोककं भीतरे, रोकि रहो जम द्वार । 
वेद शास्त्र अगुवा कियो, मोह्यो सकल संसार ॥ 


परिशिष्ट | ( १५३) 


चौयाई । 

 धरमदास चित्त चेतहु जानी । कटो वृञ्चाय अगरको खानी ।। 
युरुष अजावन रदे विदेहा । तत्त्व विहीन सुरति सनेहा ॥ 
चारि करी सिंहासन जोरा! पांच आप मध्य अंजोरा ।। 
चारि करी चारिउ परवाना स्वाती युक्त भीतर अकुलाना ।। 


समय-करी करी महा परिमल, वास सुबासकी खानि 

तेज करीन परगट भई, चिता आनि समानि।। 

चौपाई । 

पुरुष आचित चिता जव कीन्हा । उपज्योशब्द सुरतिको चीन्हा ।। 
रहे गुपत परगट भई काया । स्वासा सार शब्द निरमाया ।। 
शब्दहिते टै पुरुष अस्थूला । शब्दहिते है सबको मूला 1 
शब्दहिते बहु शब्द उचारा । शब्दं शब्द भया उजियारा ।। 
शब्दहि पारस शब्द अधारा । शब्दहिते भौ सकल पसारा ।। 
शर्ब्दाहि रूप गुरू कर धारा । सोई शब्द जिवके रखवारा ।| 
प्रथम शब्द भया अनुसारा । निहतत्त्वी यकं कमल सुधारा 
नीहतत्त्वीपर आसन कीन्हा । रचना रची सकल तब लीन्हा ।। 
रच्यौ पुहुप रचना मनि भारी । सहस अरठासी दीप सुधारी ।। 
अचछे वृक्ष एक रचा बनाई । अभ्रवास तहूं रही समाई । 
समय-पेड पात रस फूलमे, प्रगटी बास अनूप । 

पारस गिहतत्त्वहि पुरुष, सुरति हंसको रूप ।॥। 

. पेड पात फल फूलमे, प्रगटी वास अनूप । 
प्रसन्न होत निहतत्व पुरुष, सुरति हंसको रूप ॥। 
चौपाई 

जब पारस सुरति भये स्थाना । अगर प्रताप निमिष उरंआना ॥ 
पुहुप प्रसन्न होत उजियारा । स्वासा पारस बचन सुधारा ॥। 
. पूरुष प्रसन्न नाम उच्चारा । श्वासापर सब रचनि सुधारा ॥ 
स्वासा पार शब्द गुजारा। पांच अमीको भयो बिस्तारा ॥। 
पांच अमीको जो विसतारा। ताहि अमी सब लोक सुधारा ॥ 
स्वासा पृहूप अगरकी खानी । सोलह सुतकी भई उतपानी ॥ 
पांच अमी साहबकं अंगा । पांचों तत्त्व ताहि परसंगा ॥ 
स्वासा नेह सबे उपजाया । बानी बानी वरन बनाया ॥ 





(१५४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


सत्य सार सबहिनको मूला । भयऊ सत्य सो सब अस्थूला ॥। 
स्वासासार सत्य कर भाऊ । अमी आदि उपजी तेहि ना ।। 
सत्यसार स्वासा संभारी । अमी आदि पारस तहं धारी ।। 
स्वासा आदि सुरद्ध बखाना। रग अमीकर भा बंधाना ।। 
स्वासा अजर नाम अन्‌माना । परगट अमी सो कहो सुजाना ।॥। 
अदल नाम स्वासा परकाशा। उपजी अमी अमान सुबासा ।। 
स्वासा निरञ्जन भया अनुसारा । अधर अमीका भा विस्तारा ।। 
स्वासा पांच परगट विस्तारा । पांच अमीको भयो पसारा।। 
पांच अमी पाचों अधिकारा। पांचों तत्त्व तेहि संग सुधारा ।। 
पांच अमी सब लोक पसारा। पाचों तत्त्व गुप्त अनुसारा ।। 
समय-पांच अमीते पांच भये, पांच नाम अधिकार । 
सनं सनेही सब भया, अमी तत्त्व विस्तार ।। 
चौपाई 
सोरह स्वासा सार सुहाया। सोरह सुतकी प्रगटी काया ।। 
सोरह सूतक सोरह नाला । एकते एक अमान रिसाला।। 
पुहुप नाम स्वासा अनुसारी । उपजी सुरति हसपति भारी ॥ 
सुरति समानी प्रभुकीो देहा । बाहर भीतर एक सनेहा ।। 
पांच अमीकी प्रकटी देहा । सुरति कीन्ह तेहि मांहि सनेहा।। 
जेतिक पुरुष खान निरमाथा । पांच अमीते सबकी काया ॥ 
पांचों अमी सुरतिके अंगा। नाल सात उपजी तेहि संगा ॥। 
सात नाल संग एकं भाऊ । सातो सुरत पुरुष परगटाऊ ।। 
सात नालकर एकं भाऊ । सातौ रहै पुरुषके ठाऊ ।। 
पुरुष सुरति कहं अगवा कीन्हा । सातौ नाल सौप तेहो दीना ।! 
सातो नाल सुरति जब पाई। ताहि नालमों रही समाई ।। 
चिन बाहर छिन भीतर आवे । देह विदेह ॒दोऊ दरसावं ।। 
अमरतार निःअच्छर कियेऊ । सोऊ पुरुष सुरति कह्‌ दियेऊ ॥। 
सत्तपुरुष निज सुरति सनेही । पारस आदि रची सबदेही ।। 
समय-अधर निहछर संग लिये, सेत ध्वजा फहराय । 
पलटि समानि सुरति पुरुष, रहि सो अछ छिपाय ॥। 
सोलह सुतको उत्पत्ति-चौपाई । 
सुरत सनेह प्रभु इच्छा कीन्हीं । सोरह सुत उपजावे लीन्हीं ।। 


परिशिष्ट ( १५५) 


सत्यसार स्वासा अनुमाना । सुकृत अंस भये अगुजाना ।। 
दुसरी स्वासा बाहर आई । उपजें सहज सून्य तिन्ह पाई ।। 
तिसरी स्वासा पृहुप सनेही । तेहिते भई हमारी देही ।। 
चौथी स्वासा तेज सनेहा । तेहिते भई धरमकी देहा ।।. 
पांचं स्वासा नाम खृमारी। उपजी कन्या आदि कुमारी ।।. 
शील नाम स्वासा निरमयॐ छय्ये अंस सुजन जन भयॐ।। 
सतम स्वासा नाम अनंगा। उपजे अंश भृगीमुनि संगा ।। 
अस्वे स्वासा नाम सुहेली । उपजे कूमं सीस उर मेली।। 
नवमं स्वासा नाम सोहगी। जाते उपजे सुत सरवंगी 1 
दसएं स्वासा नाम रसीला। जाते उपजे सरवन लीला ।। 
ग्यारहं स्वासा नाम सुरगा । सूत स्वभाव उपजे तेहि संगा ।॥। 
वारहुं स्वासा नाम सुमाहा। भाव नाम सुत उपज ताहां । 
तेरह स्वासा अचय सुभाऊ। उपज सुत विवेक तेहि नाऊॐं।। 
चौदह स्वासा अमर वधाना । उपजे. सूत संतोष युजाना ।।' 
पंद्रह स्वासा प्रेम सनेहा । उपजी कदल त्रह्यकी देहा ।। 
षोडशे स्वासा नाम जलरङद्खी। उपजे दयापालना सङ्धी || 
षोडश स्वासा षोडश बानी । उपजे -जोगसंतायन ज्ञानी ।। 
सोलह स्वासा नाम बखाना। उपजं सोलह सुत निरवाना | 
सोरह सुत कर एकं मूला। भिन्न भिन्न प्रगटी अस्थूला ॥ 
एकं प्रीति एकं व्यवहारा । सबही रहं पुरुष दरवबारा ॥ 
एक पाँवते सेवा करहीं। पुरुष बचन शीशपर धरहीं ।। 
सेवा करे रहं लौलीना । पुरुषलोकते होहि न भीना॥। 
सेवा कर समाधि लगावे। पुरुष लोक तजि अनतन जाव ।। 
कहु कबीर सुनो धमं दासा। यहि विधि सोलह सुत परगासा ।। 
समय-सोरह सूतकी एक मति, एकत एक अधीन । 
कर जोरे सेवा करं, प्रेम प्रगति लौलीन ।। 

१ पाठभेद तरहं स्वासा अछय सुधारा । ताते सुत विवेक ओौतारा॥। 
२ भाव यह है कि-सोलहो मिलकर जोग संतायन हुए । कहीं कहीं सतरहं स्वास। अदल सुवानी । 


उपजे योग संतायन ज्ञानी ।।' लिखा है-किन्तु जब पूर्वापर सब जगह ““ सोलह सुत “ बरावर लिखते 
माते हँ तब सत्रवां लिखना असंगत टै । इसके अतिरिक्त जव स्पष्ट लिखा है “षोडस स्वांसा षोडश 


बानी । उपजे जोगसंतायन ज्ञानी” तब तो सत्रहवे सुतकी कंल्पनाकी जड मिटकर स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि, सोलहोके समूहका नाम है “योग्संतायन" ओौर है भी एसाही-योगसंतायनमे सबकेही लक्षण पाये 
जाते हं । स्पष्टीकरण कवीर धमंदशेनमें होगा । 

३ किसी किसी प्रतिमे “बचन” के बदले “चरन” लिखाहै, यद्यपि उससेभी आज्ञाकारिता का 
आव निकलता ह किन्तु “वचन” से विशेष गूढाथं प्रकट होता है ।॥। ~ श्च युगलानन्द विहारी ॥ 


(१५६) कतीर मन्शूर । अ० ९. 


चौपाई । ्‌ 


सेवा करत बहत दिन गयऊ । पुरुष अवाज अधर धुनि भयऊ ॥। 
अधर अवाज भई जब बानी । निकसी अगर बासकी खानी ।। 
सबतर लोक दीप रहि छाई । विमल बास भरपूर समाई॥ 
अगर बास सब हसन पाई । निमल बास सदा सुखदाई ।। 
पीय अमृत सबै अघाने । अपने अपने लोक सिधाने | 
ओर पत्र सब अछप छिपाये । धरम धीर सबते बरियाये ।। 
्षरमराय सेवा अधिकाने। सो सब तोहि कहौं सहिदाने ।। 
छलके बचन पुरुष सो लीन्हा । पा दुद लोक महं कन्हा ।। 
समय-ओौर सबे सुत बेठे, अपने अपने थान । 
धरम रोष सबते क्रियो, ठाम ठाम विगरान 11. 


धमेदासं बचन-चौपाई । 
धर्मदास विनवे कर जोरी। साहब संसय मेट्हु मोरी ।। 


ओर सब सुत अकष छिपाने । धरमराय कस भये निगाने 1 
कंसे ओर सबे सूत भारी। धरमराय कस भये विकारी ।। 


सतगुरु वचन । ‰ 
धर्मदास सुनह॒ चितलाई । कटो संदेश आदि समज्ञाई ।। 
जब प्रगटे प्रभु अम्मर तारा। निकसी अधरनिअच्छर धारा ॥ 
भई अवाज अधरसे बानी । निकसी अगर वासकी खानी ।। 
पारस परिमल महक बसाई । सोई परिमल सुरति दुराई ॥। 
अगर छिपाय आप महं राषा । सुरति सनेह मुख प्रगटी भाषा ॥। 
प्रथम पुरुष मुख भाषा आई । भाषा अग्र पारस निरमाई।। 
भाषा बचन भया अधिकारा। भाषहिते सकलो विस्तारा ।। 
भाषा बचन पुरुष उच्चारा। भाषा ते सकलो व्यवहारा ।। 
भाषा बोल पुरुष उच्चारा । सेवहु सत्यलोक कं द्वारा ।॥। 
स्वसा सार तार जुरियाना। अधर अमान ध्वजा फह्राना ॥ 
भाषा स्वर बानी अनुमाना । बचन समान शब्द बन्धाना ॥। 
निमिष माहि अनेक संचारा । बचन समान सबे जग सारा।। 
नाम सनेह शब्द मंक्ञारा । बचन समान स्वास गुञ्जारा।। 


स्वासा नेह देह भई जबहीं । भाषा सहज बचन भा तवबहीं ।। 


परिशिष्ट 


आगेकी उत्पतति । 
प्रथम श्वासकी निकसी खानी । उपजें सुक्रित सीतल वानी | 
निमिष नेह प्रसन्न सुर धार्‌ । नाम मूल टकसार उचारे।। 
भो विस्तार निमष गड्‌ द्ूटी । दुह चित समूल अवस्था लूटी ।। 
मूल गुप्त मस्तक नहि देखा । आदि नाम अमर धर लेखा ।। 
पेडके गहे मूल धुन जागा। सोई मूल रूल फल लागा ।॥। 
पेडहि गहे मूल ओर साखा मूल मिले तवहि रस नाखा ।। 
गुप्त मूलते प्रगटी साखा । पल्लव मूल पेड गहि राखा ॥। 
पेड देखि पल्लव ॒ फलावं । पल्लव फल अंत नहि पावे ।। 
पल्लव चढ़े पेड चित राखा। मिले मूल तब फल रस चाखा ।! 
आदि अन्त दूइ पेड समाना । आपहि राख आप पहिचाना ।। 
जागी सुरति पुनि पेड निहारा । फल रस चाख बीज गहि डरा}, 
बीजहि ते सो फल होई। फल रस लेड मूल तजि छोई ।! 
जागि सुरति सपन मिरि गयऊ । दुई चित मेटि एकचित भयऊ ।। 
दूजे स्वासा प्रभुको देहा । उपजें सहज समाधि सनेहा ।। 
तिसरे स्वासा फूल सनेही । जाते भई हमारी देही ।। 
स्वास सार संग गृप्त सनेही । देही माही रहे विदेही ।। 
काया अविहर अविहर वासा । सोई परगट गुप्त निवासा ।) 
कायाम काया रहिवासा। तव चौथे स्वासा परकासा ।। 
चौथे स्वासा निकरे चाहा । तब चिता उपजी मनमाहा ।॥। 
चिता प्रकट भई दिल जबहीं । आपते आप भृलाने तबहीं ।। 
आपु शरीर आपु तब जलौका । विमल प्रकाश उदित तनताका।। 
कायाम भई उजियारी। निरमल देह विमल तन भारी ।। 
तिमल प्रकाश किरन जब देखा । बरतन बनं न तनको लेख! ।। 
विमल प्रकाश किरन जब फला । का वरने कोई ताकर सैला।। 


कला अनंत अंत नहि पावा। बरतन जिह्वा लच्छन आवा ।! 


देखत रूप लीला अधिकारी । आप अपन पौ कीन्ह विचारी ।) 
कमल करी महं भा उजियारा । देखा आदि अंत विस्तारा ॥। 
आपु बरन सब देखा जबहीं । दुविधा रूम ज्ञाईं भई तबहीं ॥। 
कमल ज्ञांक प्रभु देखा जबहीं । हमर रूम को दोसर अबहीं ।। 
इतना कहत बार नहि लाये. । निकसि कमलते बाहर आये ॥ 
छाडि कमल प्रभु भये निना रा । तबहीं कमल भया अधियारा ॥ 





( १५७) 


(१५८) कबीर मन्शूर । अ० १. 


कमल ज्ञोकि देख्यो सब न्यारा । भये तिमिर तन तेज अपारा ।। 
अंधकार प्रभु देखा जबहीं । काया जोति मलिन भई तबहीं ।। 
निमिष एक चित संसय आवा । निमिष एक आनंद समावा ॥। 
पल सनेह चित संसे आवा । निमिष एक चित हरष समावा ।। 
मल समाधि निमिष टरि गयउ । जागी सुरत सुपन मिट गयऊ ।। 
विस्मय हरष दोऊ एक ठाॐं । एक पुरूष कर दोऊ सुभा ॥ 
आपु आपहि भया अतिचारा । तेही ओसर बचन उचारा ।। 
उरि अवाज शब्द सतभाऊ । कमल मध्य कस सून्य रहा ।। 
घटही वचन आप संधाना । तब चौथी स्वासा बधाना ।। 
तेज पंज भौ गरभ सरीरा। फूकीनाल देह बल वीरा |, 
कृमलनाल धरि फका जबहीं । चौथा स्वासा निकसा तवहीं ।। 
फूका कमल तेजकं नेहा । चला प्रसेव प्पुरुषको दंहा ।। 
फकत कमल बार नहि लागा । भया उजियार तिमिर सबभागा।। 
कारन काल कपट यह धोखा । दुई चित मूल तेजमंह रोखा ।। 
चौथा स्वासा विषय सनेही । मोह विकार धरमकी देही ।। 
मोह विकार तिमर अधिकारा। तासंग भयं धरम आतारा।॥। 
तिसरा स्वासा गर्प्ताहि राखा। जाते जोर निरंजन भाखा।। 
पकत कमल तेज श्रि गयऊ । तेहिते काल ज्योति धरिभयऊ ॥। 
जोति जहां लगिज्वालाभाखा । तेहि ते नाम॒ निरंजन राखा ।। 
महाबली देही धरिके बैठा । जाने धरममहीं हौं जेठा॥। 
तेज लगन स्वासा अनुसारा। ताते धरमराय बरियारा ॥ 
तेज तिमिर संग शून्य निवासा । सबतर भयो काल परगासा ।। 
निराकार आकार धराये । जोति काल बहु नाम कहाये ॥ 
चौदह दवार काल जो भाखै। सुनि सो सवे नाम मन राखं ।। 
सांक्रित अंड भयो प्रचंडा। फूटत अंड भयो. कहु खंडा ॥ 
चौदह बुन्द अमि ढरि गयऊ । चौदह अस॒ ताहितं भयऊ ॥ 
चौदह पौरिया द्वार बेठारा। इन चौदह बहु ज्ञान पसारा ॥ 
आप समान सबै रचि राखे । चौदह कोटि ज्ञान तिन भाखे ।। 
चौदह अंस धरम तहं पाये । ते चौदह विद्या पौ लाये।। 
वही चौदहो अगम अपारा। तापर काल धरम बटपारा॥। 


नि स 
१ एक प्रतिमे “अखंडित" लिखा है । भाव दोनोसे निकलता है । 


परिशिष्ट ( १५९ ) 


धरम समाधि चितही जम धारा । चौदह मांहि चोर कूतवारा ।। 
ताकी कला कहै को पारा । जेहिके सूत कोटिन उजियारा ।। 
कोटिन कला करे बहु भारी । आपरि पुरुष आपहीं नारी 1। 
आपहि वेद आपही वानी । आपहि कोटिन ज्ञान बखानी ॥ 
आदि अजर अवगाह कहावे । मूल नाम गहि धोख लगाव ।। 
नाना ज्ञान कथे बहु वानी । प्रकटो आदि आप गुन जानी ।॥ 
कहू लगि कटो कालकं भा । वहतो काल बहु नाम धराॐ ।। 
सुरति सरोतर जागे नाहीं । मनमथ पवन चंचला ताहीं ।। 
धमेदास वचन- चौपाई ¦ 
धरमदास विनवे चित लाई । समरथ मोहि कहो समृञ्चाई । 
अहौ दास विनवौं करजोरी। दयाकरो प्रभ्रु बन्दी छोरी), 
धरमराइ उत्पनि जस पाई । तेज पाइ भया वरियाई |, 
पजं तस भये कसाई । उपज्यो चित चंचल दुखदाई।। 
पुरुष तेज जव शून्य संचारा । ता संग भया धरम ओतारा ।। 
शील विकार सहित तन पाई। प्रथमं भक्ति दूजे अन्याई 1 
भक्ति कियसि जब रहा अकला । अद्याकें संग भया अपेला ।। 
सो अद्या उन कंसं पाई। कटि विधि पुरुष ताहि निरमाई।। 
साहब कहौ भेद समुञ्ञाई । कंसे कन्या पुरुष बनाई ॥ 
केसे धरमराय तिहि पाई। तौन भेद तुम कहो गुसांई 1 
कटौ विचारि दोऊ कर भाऊ। दूइ कर जोरिके बन्दों पौऊ।। 
सतगुरु वचन । 
धरमदास में तुम्ह्‌ लाखावों। आदि अन्त सब भेद बतावों । 
चौथे स्वासा संग अधिकारी । सून्यते जगो भई उजियारी ।॥। 
पुरुष कमलपर बेठे आई । गई गरम उपजी शितलाई ॥ 
पुरुष कमलपर बेठे जबहीं । परिमल उदित भया तन तबहीं ।। 
शीतल पवन सोहागन सानी । मूल कमलपर आसन ठानी ॥। 
सिहासनपर सो सत्य विराजे । पारस नेह देह महं गाजे ।। 
पारस तेज भया तन माही । पंचं स्वासा उपजा ताही ॥ 
उपजत स्वासा देह निहारा। तन परसेव भौ मेल निनारा।। 
काया मेल पुरुष जब जाना । मीजी मेल अबला बलठाना ॥ 
गए तेज भा अबल शरीरा । पारं भयो स्वास गभीरा ॥ 





(१६०) कबीर मन्शूर । अ० १. 


तेहि स्वासा संग पारस भारी । कायाते मथि मेल निकारी ॥। 
तनते मेल काटि प्रभु लीन्हा । सोई मेल रचि पत्री कीन्हा ॥ 
करि पुत्री कर॒ ऊपर लीन्हा । उपज्यो प्रेम सहजका चीन्हा ॥। 
भई पुत्री प्रभु देखा जबहीं । सुरत कीन्हा पारसको तवहीं ।। 
निर्मल पारस स्वासा पौचा। रहो समायी मेलके सांचा |, 
आप मलते स्वासा कीन्हा। पटी सुरति रग तेहि दीन्हा ॥ 
देके रग बरन सब फेरा। भीतर मेल मोहमद घेरा ।, 
ऊपर सोभा रग बनावा । भीतर लाल रग वह छावा।। 
ऊपर सोभा वहत रंगाई । भीतर आस ललित रुचि छाई ।। 
पांच अमीकर पांच सुभावा । पांच तत्त्व तेहि संग बनावा ।। 
पांच अमीते पुरूष सरीरा । ताते पांच तत्त्व भए धौरा ॥। 
पांच अमीते तत्त्व बनावा 1 पांच अमी तेहि संग निरमावा ।। 
पाच तत्तव॒ पांचो वेवहारा। तंहिते भवउ सकल विस्तारा ।। 
पुरुष मलते पुत्री कीन्हा । पांच तत्व तेहि भीतर दीन्हा 
आप सुरति ते पुत्री कौन्हा। पांच कर गृन भीतर दीन्हा ।। 
भीतर बाहर तत्त्व पसारा। पांचों तत्त्व रंग अधिकारा ।। 


पांच रग तत्त्व की धारा । पाचों तत्त्व रग बहुसारा।। 
पांच तत्त्व पाचों रग भारी पाचों रगते कला प्पसारी।। 


तत्तव॒ रंगते लीला धारी । पांच तत्त्व पांचों रंग सारी ॥ 
तत्त्व रग बहु लीला धारी । पृत्री बहुत बिचित्र संवारी।। 
तासु कला अनंत पसारी । ताते बहुत भई विस्तारी । 
वरनिन जाव रूप उजियारी । सुन धर्मनि मं कहौं विचारी ।। 
कलाअनंत प्रभु पुत्री कीन्हा । पारस सार ताहिमे दीन्हा ।। 
उत्पति पारस पुत्री पावा प्रगटी कला अनंत सुभावा।। 
नखसिख देह सिध प्रभु कीन्हां । पंचई स्वासा भीतर दीन्हां ।। 
जब स्वासा काया महं आई । प्रगटी ज्योति जगामग ज्ञा ।। 
आटो अङ्क बना बहुत रंगा । पारस सार ताहि कं संगा । 
निमेल उदित ताहि सो दता । चमकं बिजुली कला अनंता ।। 
तत्व रगकी उठे तरंगा । शोभा विशद मनोहरसंगा ॥ 
पंचं स्वास जब बाहर कीन्हां । उत्पन पारस ता सग दीन्हां ।। 
स्वासा पारस मिलिभे एका । सोभा वरन रूप रस ठेका ॥ 


परिशिष्ट | (१६१) 


पुरुष अंश लीला ओौतारा) उपजी कन्या कला अयारा।। 
अनन्त कलासो कन्या धारा । र्य अनूप भया उजियारा ।। 
जव कन्या प्रभु उत्पन्न कोन्हां । पोचस्वासा ता संग दीन्हां ।। 
ता स्वासा संग पारन्न भारी) पांच तत्व सो देह सवारी ॥। 
उपजी कन्या अगम स्वभावा । अब्टगी कहि पर्ष वबुलावा ।। 
आों अङ्क वना निरवाना। शोभा सुरति ङ्प सुख साना।। 
जब कन्या प्रभु देखा हेरी) कलाः अनंत ल्यकी ढेरी।। 
देखि रूप चित हित कीन्हा । उत्पति पारस तांग दीन्हा | 
जीवन शब्द मूल रहिवासा । सरति निरति दीन्हा तेहि पासा ।। 
पुरुष रचा जव आपु शरीरा । उपजी सुरति निरति गंभीरा ॥ 
काया कमलको व्यवहारा । जो चाही सो सवै युधारा ।। 
दहिने अंग तेज कर दाऊ। बाये शीतल सवे सुगाऊ । 
मध्यम पुरूष सुरति अकूरा । ताहि सुरति संग पारस बुरा) 
ता दिन तीनों गुन ठ्यऊ । इगला पिगला सुखमन किय } 
मठ तिरमठ सो तहा बनावा । इगला पिगला सुखमन नावा 1 
ताहि समय तीनों घर ठ्यऊ । ईडा पिगला सुषमन भयऊ 
तीनों घर कर तीन सुभाऊ । शीतल तेज समितकर भाॐ }। 
अमी अग्रमय तेज शरीरा । उपज चन्द्र सूर दोऊ वीरा ।। 

अग्र तेज ओ सौम्य सुरगा । तीन शक्ति उपजी तेहि संगा ॥ 
कला अनंत शक्तिके पासा । लीला बहुत बिचित्र प्रकासा ।। 
कला अनंत सक्ति गंभीरा । तीनहु सक्ति मध्य दोय बीरा ॥।. 
तिनहु संग अहै. दोउ वीरा । इकं शीतल इक तेज शरीरा ॥। 
तीनो शक्ति अंग दोउ वीरा । काया मथिकथि कहै कवीरा ॥। 
अभय शक्ति है चन्द्र सनेहा । इंगला नाडी संग उरेहा ॥। 
उलंधिनी शक्ति सूर सनेंहा । पिगला नाडी संग उरेहा।। 
चेतन शक्ति सुषमना संगा । बसं मध्य तहं सुरति सुरंगा ॥। 

बसे मध्य तहं सुरति तरंगा । सुरति निरति कायाके संगा ॥। 

नख शिख ज्योति विराजे अङ्का । शोभा विशद मनोहर संगा ॥ 

पांचतत्व॒ त्रय सकती राजं । ताहि संग दोय वीर विराजं ॥। 

तत्वरेग॒ सकती धरकीन्हां । तेहि महं उनपनि पारस दीन्हां ॥ 


,. कबीर मशूर £ 
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उतपनि पारस भा परसंगा । उपजी जोति कला बहुररेगा+॥ 
पेचएं स्वासा देह समाना । उपजी जो कला अधिकाना॥। 
जागी देह अंखंडित अंगा । शोभित भई कना पर संगा ।। 
उतपनि अंश पुरुषकं संगा । भाखीं भेद कला बहु रेँगा।। 
जब कायामो आई स्वासा । जागी जोति पृहप परगासा ॥ 
उपजी जो अखंडित बानी । बोले बचन पृहुप रस खानी ॥ 
मधुर बचन ओर लीलाधारी। देखि रूप तब पुरुष दुलारी ॥ 
समय--पौच तत्व तिन सकति संग, चंद्र सूर दोउ वीर। 
तीनों घर स्वासा रमे, बाहर भीतर तीर ॥ 
चोपाई । 

उपजी रूपम रंगकी खानी । बोले अमी विरहकी बानी ।। 
उपजी कन्या कला अनूपा । पुरुषस उत्पन पुरुष स्वरूपा ।। 
जेहि पारस सब उत्पत्ति कीन्ह । सो पारस कन्या कहँ दीन्हौ ॥ 
पारस हाथ महा वल जाना । तव॒ कहं भा अभिमाना ॥। 
उपजा रंग रोस गंभीरा । बेटी अमी सरोवर तीरा ॥ 
यहि विधि सोरह सुत निरमाया । भिन्न भिन्न अस्थान बनाया ॥। 
जेहिको जेता तन विस्तारा । तेहिको तंसा लोक सुधारा ॥ 
काहुको दीप सत्ताइस दीन्हौ । काहूको सात पौच दशचीन्हुौ ॥ 
काहू चौदह काह बीसा । काह सव्रह काहु उनीसा ॥। 
काहू बारह पन्द्रह तीसा । काहू इकडइस वाइस चौवीसा ॥। 
काह छत्तीस बत्तीसहि भारी । दीन्हों वास भये अधिकारी ॥। 
सब कटं दीन्हों लोक बनाई । आपु रहे प्रभु अछप छपाई ॥ 
इृत्पनि पारस पूर्रिहि दीन्हा । सौपिउ तेज धमं सोंलीना ।। 
ताते धमे भये वली वंडा। वैठो सात दीप नौ खंडा॥ 
जिहि विधि रचना पुरुष बनाई । तसी कला धरम निरमाई ॥ 
जेहि विधि रचना पुरुषहि कीन्ह । तेसेहि धरम रचा सब चीन्हौ।। 
पुरुष समान रचा अस्थाना । बैरि शून्यमे करे अनुमाना ॥. 
जावन बिना जीव नहि होई । रचि अस्थूल वेठा मुख गोई।। 
रचना रचि मनम पचिताई । सून्व शरीर जीव कहं पाई ।। 
जेहि पारस प्रभु लोक बनाया । सो पारस प्रभु कहु छपाया ॥ 
सो पारस अब कहा पाऊं । जेहि पारसते जिव निरमाड॥ 


परिशिष्ट । (१६३) 


हरत पारस आये तहर्वौ । ठि सरोवर कामिनि जहवौ)) 
कामिनि धरम भयं एक ठीऊ । अंक मिलाय कीन्ह बहु भाऊ 1 
शील रग रस कीन्ह मिलापा । धमं रायसो कीन्ह विलापा ।) 
करं विलाप कला बहु भारी ।मुख चतुराई हिरदय विकारी।। 
कामिनिसो कीन्ह व्यवहारा । उपजा रग रूप रसखधारा ।। 
धरम कहै कामिनिसो वाता गहै अंग जमकाहै गाता | 
कामिनि देह कामको खानी । वोले मधुर बिरहकी वानी ।। 
उपजा मोह महा मद भारी । कामिनिकामकला अनुसारी।। 
देखि कला अनुसार भुलाना । व्याकुल भये रग अभिमाना।। 
कामिनि देखि धरम अकूलाना । उपजा रग रोष अभिमाना ।। 
धमं राय वचन । 
धमं कटै कामिनि सों वानी) तोरे है पारस सहिदानी ।; 
सो पारस अव तुमरे पासा। जाते पूजे मनक आसा ।। 
सो पारस देह मोर हाथा। तुमहूं रहो हमारे साथा ॥ 
सा०्-तं तो पारस पायऊ, अब चलो हमारे देस); 
कहा मोर जो मानहू, मानह मोर उपदेश 
धमंराय जब कही कूवानी । तब कामिनि चित संका आनी ।। 
अद्यावचन । 
कामिनी कहै ध्मेसों बानी । काहे धमं होहु अज्ञानी ।। 
हम तुम एक पुरुषकर कीन्हा । तुमकहदीन्ह सो हमहुंकोदीन्हाँ । 
हम लहूरे तुम जेठे भाई । हमसो कहा करहु अधिकार ॥। 
यहि कटि कन्या अर्लानी । एकं नाल कूमारग वानी ॥। 
बहनिहि भाइहि हई कुबानौ । आगे चली यही सहिदानी ॥ 
जबही कामिनि कही अस बानी । धरमराय चित दूबिधि आनी ।। 
धमेराय वचन । 
कामिनि चलहु हमारे देसा । कटा करहु मानहु उपदेसा ।। 
छल बल करि अपने पुर वाला । तहु आनिकं रारि वढावा ॥ 
धरमराय कामिनिसों बोला । शोभा सुरति अमीरस डोला ॥ 
निरखि नेन कामिनिसों बोले । शक्ति आधीन बेन बहू खोले ॥ 
सोरह शक्ति कला शशि पुरी । तीनों शक्ति लिये कर छ्रूरी ॥ 
नेन निरखि मूरति हो ज्ौके । तत्व निःतत्व आप तन ताके ॥ 


(१६४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


विधिलौं लाइ बधिक विधि बोले । निरखत अंग २ तनु डोले ॥ 
अंतरगति विधि विधिहि मनायो । कुमति हाथपर साजनि आयो ।। 
विधि दीन्ह बृन्द इक आई । चित सकाई एक रचो उपाई ।। 
यहि पुर एक अचभो स्यऊ। पारसको परताप जनयऊ ॥ 
इच्छा रूप हरष चित जायी । रचत सरोवर बारन लागी ॥। 
भल्यो धरम चित्त अकलाना । एेसो सरवर मं नहि जाना ।॥। 
अय अजनि विधि पारस आना । कहा अचम्भो आनि तुलाना ॥। 
देखो तेहि पारसको चीन्हा । जेहते मानसरोवर कीन्टौ ।। 
सूर मलीन उदय शशि जोना । बाती बरन अंग तु अलोना ॥ 
धराय वचन 


जादिन पुरुष रचा तुव देहा । ता दिन मृहि तुहि ज॒रा सनेहा ॥ 
मोहि कारन तोहि पुरूष बनावा । त्‌ कस मोते अंग छिपावा ॥ 


मोहि कारन तोहि रचना कन्हा । रचिके खानि तोहि चितदीन्हा ॥ 
देह नात हमरे घर नाहीं । हम तुम रहेएक घर माहीं | 
उत्पति पारस तुमरे पासा । जाते पूजे मनकी आसा ॥ 
देह॒ सवे हम रची बनाई । पारस दं तुम लेह जगाई ॥। 
हम तुम खानि रचं बहु वानी । जाते होय न एकौ हानी ।। 
हम तुम मिलि होये यकसारा । जाते होय स्िस्टि विस्तारा ॥। 
जैसी रचना पुरुष प्रगासा । तसी रचो लोक रहिवासा ॥ 
जीव सीव रचि खानि बनाओ । जागे जोति ज्ञान फेलाओं।। 
जीव रची सब खानि बनाई । जागे जोति ज्ञान फेलाई ॥ 
लाज सकूचि आ रचों सगाई । वरण विचारि छत विगराई ।। 
ठाव ठाव रचि राखों आपा । माता पिता सोग संतापा ।॥। 
ससुर भैसुर ओ भमित भ।ई । सिव सकति रची पूठ लगाई ॥ 
जाता पांत बहते . बिलगाओं । हसन लाज भाव बन धाओं ॥ 
रचि अचार कपट विस्तारो । तीरथ वरत परतिमा धारों॥ 
बहु विधि करौ पखंड पसारा । तीरथ बरत ओौ नेम अचारा ।॥। 
वद कितेब धरि. फद संवारों। रची देओं दोय पर्व॑त भारो ॥ 
दो दीन दुद राह चलाओं । गरा कराइ सदा असन्लाओं।। 
एक  एकते रारि बढावे । मुकतिपंथतें रहे भूलावे ॥ 
द्रोऊ दीन बौधी मरजादा । रचों बाद ममताओौ स्वादा।। ` 


| # 
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एहि विधि रचो सकल दुनियाई । लोभ मोह लालच बरियाई ।। 
रचिकं खानि करो रजधानी । राज पाट रखिहास्चन उनी ।। 
साखी-- रचना रचो सव लोककी, नख सिख रहो समाय । 
पुरुष नाम जाने विना, सत्यलोक नहि जाय ॥ 
तुम अद्या अरु हम अविनासी। बारह खंड छ लोकके वासी ।। 
पाप पुन्न दोए रचो अवारा। जाकहं सेव यह संसारा ।। 
पाप पुन्न दढ फंदा होई । जा महँ अरुचि है सब कोई ।। 
जोग जज्ञ त्रत संयम पूजा । सोल हमहीं ओर नहि दूजा ।। 
रचो छधा मायादि विकारा । पुरुष लोकको मृदं द्वारा ॥ 
रचो क्रोध माया विकरारा । पुरुष लोकको रोको द्वारा । 
पुरुष लोक हहईं रचि लीजं । इकछत राज हमहि तुम कीजै ।! 
तुमरे संग दै पारस सूरा । जाते होय सकल विधिपूरा ।। 
जहि ते लोक पुरषे परगासा। सो पारस है तुमरे पात्रा!) 
सो पारस अव हमको देहु। रंग हमारा सवं तुम लेह । 
अद्या वचन । 

कामिनी कहू वचन वृद्धि धीरा । उपजेह कालरूप बलबीरा 1 
जो जो वचन कहे तुम भाई । सो हमरे चित्त एक्‌ न आई ।\ 
पुरुष लोक कस मूदहु द्वारा । लेड श्राप अपने सिरभारा ।। 
जो छल हमते कीन्ह भाई । तंसा छल तुम्ह भुगतहु जाई ।। 
पारस कामिनि धरा दुराई। हाथ मलं सिर धुनि पछताई 1 
हाथ मीजि. छिनछिन पचछितावे । कहि कामिनि धमंहि समुञ्ञावे ।। 
कामिनि कहै कुबुध समञ्ञादं । हम तुम चलहु पुरुषमहं जाई ।। 
वकस पुरुष दयाकरि तोही । सीस नवायके लीन्हे मोही ॥ 


चिन दीये बरियाई लहो । पुरुष लोक पुनि जाय न पहौ । 
कामिनि कहा वचन परवाना । धरमरायके भयो अभिमाना ।॥ | 


धराय वचन । 
कामिनि तोरि बद्धिहै थोरी 1 अबंना जाऊ पुरुषकी खोरी ।। 
पुरूषलोक इहरई रचि राखो । रचौ विचारी बुद्धि बलभाखों ।। 
अब तौ पुरुषत्रास नहि मोही । गहौ बाहकों राखा तोही ॥ 
तें कन्या का उहकसि मोही । रचा पुरुष मम कारण तोही ॥ 
ते कामिनि कठोर निरमोही । रचा पुरुष हमहीं लग ॒ तोही ॥ 
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पहिल वचन बिहरते बोली । लानी कठिन कामी गोली ।। 
काम सतावे निश दिनमोही । दे पारसकी लीलहूं तोही ॥ 
अल्ावचन । 
कामिनि कहै धरम सुन्‌ बाता । चदी कालिमा तोहरे गाता ॥ 
हठ निग्रह कामिनि किह ताही । धरमराय पकरी तब बही ।। 
गही बह कामिनिकी जबहीं । काम बाण घट व्यापे तबहीं।, 
धरम राष कामिनिपर कीन्हा । गहि पग सीस लील तेहि लीन्हा ॥ 
लीलत कामिनि सन्द उचारा । पुरुष २ करि कीन्ह पुकारा ॥ 
कामिनि पुरुष नाम जब लीन्हौ । आज्ञा पुरुष अंसही दीन्हा ॥ 
योगजीत आये तेहि वारा । सूतं बान सो कालहि मारा ॥ 
पुरुष क्मेप॒ ताऊपर कीन्हा 1 कन्या उगल धरम तब दीन्हा ॥ 
उगली कन्या बाहेर आई । देखि काल अति रोष कराई ।। 
हाहाकाल रोषकरि धावा । कामिनि पारस कहौ चोरावा।। 
कामिनी कपट देख विषधारा । पारस मानसरोवेर डरा ।। 
मानसरोवर लकं -अंगा। गयऊ पताल जहा जलरगा । 
परीक्षा चार पारस परवाना। उपजी चारखान निरवाना॥। 
एक परीक्षाते सरबर गयड । पारसके सम पारस ठयऊ॥। 
दूजो अंश भया निरवबाना। शिला सिधु परवत परमाना।। 
रतन शिला ताहिकी धारा। सो पाजी द्वारे संचारा ॥। 
तीसर अंश नार प्रगटयऊ। अंशहि अंश चतुरगुन भयऊ ॥ 
चौथा अंश कामिनि अन्‌माना। जाते स्वगं नरक परवाना।। 
अंशहि अंश अशते जानी । एक प्रती चौगुन उतपानी ॥ 
चार २ गन गुनहि समाना। अशते अंश चतुर परमाना॥ 
पारस मानसरोवर माहीं । पारस ब॒द्धि आपही आही ॥ 
पारस कामिन बहुत दुरावे। सुरेत सनेह तहा फिर आवें ॥ 
पारस अंत नहीं ठहराई । बासरूप कामिनि संग धाई ॥ 
कामिन काल पुरूष पद परसे। पारष नीर नेत्र मह दरसे॥ 
नेन निरख मूरत अनुरागी । धरम अंश कामिनि तन लागी ॥ 
पारस अंश चितं नहि ` डोले । बहुरि २ कामिनिसों बोले ॥ 
पारस अंश घट रहा छपाई । निकसी कन्या बाहर आई ॥ 
जेहि कारण कामिनी हठ कीना । पारस संग ` छान सो लीना ॥ 


परिशिष्ट ( १६७) 


उत्पति पारस धरम तब पावा। कन्या रही ताहिके ठावा।। 
जब लगि कन्या भई सियानी । तबलगि धरम रची सव खानी।। 
खानि वानी रचि कीन पसारा। बेदवाद बहुमत विस्तारा ।। 
कबीर वचन । 
साखी-रचना रची लोककी, सव वट रहा समाय । 
पुरुष नाम जाने नहीं, ताते लोक न जाय ।। 
रचा रची सब लोककी, दीन्हा सबहि भुलाय । 
पुरुष नाम जाने विना, सत्य लोक नहि जाय ॥।। 
चौपाई । 
पुरुष नाम ज्ञानी जो पावे। लोक दीप पलमाहिं ढहावे।। 
पुरुष नाम जानं नहि भेदा । रचे खानि चौरासी खेदा ॥ 
रचे बानि ओ चारों बेदा। चित चंचलओौ अन्ध अभेदा। 
दुख सुख सवै रची बहु भाती । जरा मरन पूजा ओ पाती ॥। 
रचि सब खानि बैठ अभिमानी । तव लगि पुत्री भडईं सयानी |; 
उपजा जोबन रसको भावा । तव कन्या कहं विरह सतावा ।। 
अद्यावचन । 
कामिनी कहे धरमसों बानी । हमतो तुमरे हाथ बिकानी ॥ 
सूतं डोलायके पारस लीन्हा । मदन भुअंगमकं वसि कीन्हा ।। 
जोबन विरह महामद गाजे । विनु संयोग गभं नहि छाजे ।। 
मोह महा ज्र बरषे लागी । मन समाध कामिनिसों लागी ॥ 
गभं किए मा करदी राजा । कामिन सोह दुह दिसवाजा ।। 
मनसा लहर उद मद मन भएड । काम दहन घृत आहत दयेड ॥ 
उपजा मदन माह ओौगाहा । पत्री पितासो भए विवाहा ॥। 
साखी-बहनीसे बेटी भई, बेटीसों भई नार । 
नारीसों माता भई, मनसा लहर पसार ॥ 
चोपाई । 
बरबस धरमराय हर लीन्हा । बिन लेखा रजधानी कीन्हा ॥। 
विषया वेद व्याह जमनाता । चौदह काल संघ उतपाता ॥ 
चौदह पारस लोक निसानी । शब्द व्याह चौदह जमहानी ।। 
मनसा व्याह देव रिषिगन्धी । हंसहि हंस भगति युगबधी ॥। 
सुरत हंस घटः रचो विदानी । धमं समाध बसाए आनी ॥। 
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उपजा मदन मोह ओगाहा । कन्या पितहि तब भया विवाहा ।। 
कन्या व्याकूल भई तेहि माहा । अतिसय मनम उपज्यो दाहा ॥ 
धरम रायको उपज्यो भावा । कामिनि हिये हाथ लगावा॥। 
उपजी रंग रोषको खानी । कामिनि चरन गहो तब आनी ।॥। 
मनसा लहरि ताही के दीन्हा । उपजं तीनि लोककर चीन्हा ।। 
ममता शील ताहिको दीन्हा । फली तीन लोक सो चीन्हा।। 
तीनों देवोंको प्राकटचय । 
कामिनि संग करे सुख भारी । उपजा तीनिलोक अधिकारी ।। 
तीनहि सकति पुरुष संम दीन्हा । तीनों सुत उपजावे लीन्हा ॥ 
पांच तत्त्व तीन गन चीन्ा। जिनते सकल पसारा कीन्हा ।। 
तीनहुं सूत उपजे बहुरगा । पारस रहा धरमकें संगा ।॥ 
पारस रहा ताहिके संगा। ताते तीनों भये अपंगा।। 
तीनउ सुत उपजे अधिकारा। धमंराय तबभया निरारा।। 
तीनों सूत कहं दीन्हीं भारा। धमंराय उठि भये निनारा॥। 
राजपाट कामिनि कटं दीन्हा । आपन बास शून्य महं लीन्हां ।। 
कामिनि दरस सदा लौ लावे। राज पाट सब कीति बनावे ।। 
कामिनि आपन कला फलावे । तीनों सुतको राज सिखावे ।। 
राजं नीति सुत चित्तहि धरहीं । मनसा ध्यान पिताको करहीं ।। 
खोजत खोजत बहु युग॒गयऊ । पिता पुत्रसो भेट न भयऊ ॥। 
ध्यान धरत बहुते युग गयऊ । हारि थकं अंत नहि पयञऊ ॥ 
कामिनि पुरुष एकसंग रहरई । सुतकी बात पुरुष सों कहई ।। 
वहांकी बात न सुतसों भाखे। करे दूलार. सदा संग राखे ।। 
इहिविधिवहुतदिवस चलि गयऊ । सुत न खोज पिताकर कियऊ ।। 
धरत ध्यान बहते युग गयऊ । पिताको खोज पिता करकियञ। 
मातासों परे सूत बाता। पिता हमार कौ गये माता।। 
माता कहँ सुतन्हसों बानी । पिता तुम्हार हमहूं नहि जानी ॥ 
रचना सकल हमहीते होई । हमसों दूसर ओर न कोई ॥ 
रचना सब मोहीते होई । दूसरा जान परो नहि कोई ।। 
हमहीं पिता हमहीं हँ माता । हमहीं तीनि लोककी दाता ॥ 
हमहीं छाडि कोइ दूसर नाहीं । तुम जो पूखहुं सो कुं कांहीं ।। 
` तीन लोकमहं असर नाहीं। माता कपट करें मन माहीं ॥ 


> ---------~ ~~~ ~ * 


परिशिष्ट 


तब सुत सोच कीन्ह मनमाहीं । पिताका भेद बतावत नाहीं ।। 
आपु आपु कह सूत सव रूठे। माता वचन कहै सव ञ्ूठे।। 
तव माता कटै वचन रिसाई । पिताको दरश करह तरम जाई ।। 
माता कहै फूल लं धावहु। पिताको शीण परसिके आवह ।। 
पुहुप समाधि वासले धाओ । पिताक शीश परसिके आओ ।। 


चले पुत्र पिताकी आसा। पिता रहे पृत्रनके पासा ।। 


खोजत बहुतदिवस चलि गय । पिताको दरस कतहु नहि भयऊ । 
तीनों सुत सो दरशन भयऊ । पिता निकट सत दूर सिधयऊॐ ।। 
पिता नकट सुत दूरि सिधाये । खोजत कतहु अन्त नहि पाये ॥ 
खोजि थाक माता पहं आये । कोह साच कोह ठ स॒नाये |, 
ब्रह्महि भाषा ठ सदेसा । सकुचि वचन नहि कहौ महेसा ।। 
भाषा विस्न सत्यको रेखा । खोजी थाकि पिता नहि देखा |, 
माता विहंसि कही तब बानी । ब्रह्मा ज्ञठ ज्ञठ तौ खानी ।। 
शिव लजाय शिर नीचे राखा। सांचञ्जठ एको नहि भाखा।। 
ताते करहु योग तप जाई। जटा वढाय विभूति रमाई।। 
तुम सुत करो योग तप जाई। शीस जटा तन भसम चढाई ।। 
लेह आ मंडल भेषसो कीन्हा । शिवको थापि भवानी दीन्हा ।। 

साखी-जप तप योग समे दृढ, आगे ध्यान पञ्नार । 

माता कल्यो क्रोध करि, चतुर मुख अन्ध अहार ॥। 

मातहि कीन्ह विस्न्‌ पर दाया । मुखहिचूमिके कंठ लगाया ॥ 
सत्य वचन सुत बोलेड बानी । तीनहु लोक करहु रजधानी ॥ 
शिव ब्रह्मा करिह तोर सेवा । गण गंधवं रिषि मुनिदेवा।। 
ब्रह्मा मोसों ठ लगावा। तेहि कारण विधि इूठ कहावा ॥ 
ब्रह्मा वेद पढे बहु भाती । कुकरम कर दिवस ओं राती॥ 
जटी बात वेद निरमाई। चार वरनमं बडी बडाई ।। 
पहिले चारों वरन पुजावं। दचछिण। कारण गरा केटावे ॥ 
गरा कटाए करावें पूजा। गाय भसमं ब्रह्म न दूजा ॥ 
लिये मूड पडिवो रमाई। ब्राह्मणभयेसो काल कसाई ॥। 
खाये अखज चले अरडाई। जस मड वाको श्वान अधाई ।। 
ब्राह्मणहूको रूठी आसा । हरि नहि भजे न हरिकं दासा॥ 
कह कवीर ब्रह्मा कहँ रोए । उत्तम जन्म पाए जड खोए ।। 


(१६९) 
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ठी बात वेद निरमाई। चार बरन आश्रमहि दिढाई।। 
रिषि अरसी सहस्र बखानी । ते ब्रह्माके सुत उतपानी ॥ 
जेते रिषि तेते मतधारी। अस्तुति करिह सब तुम्हारी ॥ 
ब्रह्यादिय म॒नि देव गण भारी । अस्तुति करिहै विस्नु तुम्हारी ।। 
निसिदिन ध्यान पिताको धरिहो । किचित ध्यान जोत अनुसरिहो।। 
साखी-विचलि . गयडउ निजनामको, गहं कूमारग जानि । 
तीनलोक गन विस्तरेऊ, निरंजन आदि भवानि ।। 
करै कबीर सुनौ धमेदासा । दोऊ मिलि यह यहमत परकासा ॥ 
यह सब खेल कामिनी कीन्हा । निरजन बास शृन्यभौ लीन्हा ।। 
जोति निरंजन ध्यान लखाई । शिव ब्रह्माको भेद सुनाई ॥ 
सेवह॒ विस्नु निरंजन ध्याना । हेसुत बचन निश्चय मम॒ जाना ॥ 
जाते ज्ञान अगम फलैटो। जाते तामस सिद्ध कटैहो।। 
सिद्धनका मत होइहै भारी । ज्ञान अगमगुण होहि भिखारी ॥ 
अंश दहन तन तामस भारी असुर भाव पश्‌. अवतारी ।। 
मत पाखंड य्गोरी टोना। षट दरशन पाखंड सिखलोना ।। 
यत्र॒ मंत्र विषया अधिकारी । अन्तरध्यान भगत तुव धारी ॥ 
तब गृण सहस नाम ऊचरिहं । एक अंश चौसठ योगिन होइ ॥ 
कर खपर लें मंगल गैहैः। यहि उपदेश महादेव देहु ।। 
शंकर चिह्व इहै सौ पहं । सिवको भगत तेहि लोकं जंहं ।। 
रज रुचि सतगृन दया समानी । असुर हतन भक्तन रजधानी ॥। 
आगम कटो संघ सुनि लीन्हेड । जह जसभाव तहु तस कीन्हे ॥। 
चारि खानि ब्रह्य निरमाई। चार वेद मत चार चलाई।। 
शिवको वरन भेद नहि होई । करोधरूप घरि भेष विगोदईं ॥। 
माता विस्नुपर दाया कीन्ह । पिता दिखाय निकटहि दीन्हौ ॥ 
अनुभव दया विस्नु जब पावा। पिता दास भया सुखपावा॥। 
पिताको दरस विस्नु जब पावा । तब माता कह शीश नवावा ।। 
माता पिता एक हु गय । विस्न्‌ देखि चित हषित भयऊ ॥ 
` जोतिहि जोत एक होय गय । आप भान विस्नु भुलयऊ ।। 
माता पिता सुत एक भयऊ । विस्नु समाय जोतिमहं गयऊ ॥ 
तेहि पारे जग॒ सिरजे लॐ। ताको वरन सविस्तर कहंऊ ॥ 
प्रथमे चारि खानि निरमाई। लछ चौरासी जोनि बनाई ॥ 


परिशिष्ट ( १७१) 


चारि खानिकी चारिउ बानी । उपजी तीनि लोक खहिदानी 1, 
चारि खानि रचि कियो पसारा । चारि वरन पाषंड संवारा) 
चौदह भुवन करयो विस्तारा ¡ चौदह जमको राज पसारा।। 
लछ चौरासी जोनी कीन्हा । चारि खानि महु एकहि चीन्हौ ॥ 
लछ चौरासी वचन वखाना ! चारि खानि जिव एकैसाना ।। 
रचना रची लिस्ट वहु रगा | सुर नर मुनि गये कामतरंगा।। 
कामदेवकी कला अनंगा पशु पछी सुर नर मुनि संगा 
कामकला सबही भरमावं । शिव सकती रंग काम लगाव ।, 
उत्पति प्रलय रची अविनाशी । कामिनि काम कालकी ासी।, 
कनक रकामनि फन्द बतावा । तेहि फदें सबही अर्न्नावा ।; 
कनक कामिनी फन्दा कीन्हा । चार खानिमे एकं चीन्हा 1) 
नर वानर कीट पतंगा । सबके की रखवारी कर संगा) 
नर नारि जत खान संवारी । सव घट काम करौ रखवारी ।। 
पशु पंछी जत कीट पतंगा । रच्छक भच्छक सनकं संगा | 
स्वासा सार होय गुजारी । पांचों तत्व संग विस्तारी।। 
पांचों तततव तुरं बल जोरा । तापर च्ठेसाहु ओ चोरा), 
चारिउ खानि हाय गुजारा । स्वासा चले अखंडित धारा ॥ 
देहदसा जस पुरुष संवारा । तसी. देह रची करतारा ।। 
पांच तत्त्व तीनों गुण साजा । आठ काठ पिजरा उपराजा ।। 
अष्ट्गी तहं आप विराजे । अष्ट धातु मिलि रूप विराजे ॥ 
पिजरामे सुगना एक रहरई । वाकी गति मंजारी . लहई ॥ 
सुवा सुख पिजरा महं माने । तके मंजरी सो नहि जाने।। 
 सुगना पढे दिवस ओ राती। रछकं पिजरा ऊपर संघाती ।। 
रछक भक संग रहावं। सदा पडावे घात लगाव ॥ 
बेठे दोऊ अपने दावा । एक घातक यकं सुआ पडावा ।। 
जस सुआ पिजरा महं गहरई । एेसो देह प्राण दुख सहरई ॥ 
नख शिख रचा काल फुलवारी । फूली बास कुबास सवारी ॥ 
कनक कामिनि काल बनाई । चारि खानि महं रहा समाई ॥। 
कामिनि काम संवारे जानी । चारिउ खानि रहा विकशानी।। 
चारि खानि महं स्वास अमाना । काल कुटिल तेहि माहि समाना ॥। 
काल करमको खानि बनाई । शिव शकती महं रहा समाई ।। 
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द्या छमाको खान बनाई । नर नारि महं रहा समाई ।। 
सुर नर मुनि सबही कह उहकं । चारि खानि सबके घट महक ।। 
चारि खानिकी सब उतपानी । जेतिक तीनि लोक सहिदानी ॥। 
तीन लोक स्वासा विस्तारा । स्वासाते भा सकल पसारा।। 
स्वासा संग काल अवतारा । बिष अमृत दोनों संचारा । 
स्वासा संगम कालओ काली स्वासा संग भये वनमाली ।। 
प्रकृत पचीस संग जंगाली । पंच पांच दश माल तमाली ।॥। 
चन्द्र सूर स्वासा संग पूरा। इगला पिगला सुषमनि जोरा ॥ 
साखी-स्वासा संग स्वासा, तहिते उपजा बरियार । 

चन्द्र सूयं हं स्वासामध्ये, सकल विधि विस्तार ।। 

सिवसकती सुखधाम है, जो चित ज्ञानसमाय । 


सुखसागर अभिराम है, काल दगा मिट जाय ।। 
इति प्रमाण श्वासगंसजारका । 


प्रमाण अस्बुसागरका । 
देखो प्रकरण ४६ पृष्ठ. ६९ 

धममद!स वचन-- चोपाई । 
घमंदास टेकं गृर्‌ं चरणा । अगम कथा भाषे प्रभु वरणा ॥ 
बहुतक ्रन्थ सुनायउ काना । अम्बूसागर ग्रन्थ वखाना ॥ 
सुनि हितबचन मोहि प्रियलागा । चातक स्वाति पायजिमि पागा।। 
जुग अनमान कहो मोहि भाषी । ओर शब्द कहँ चित अभिलाषी ॥ 

सतग्रु व चन- चौपाई । 
धरदास मं भाषि सुनाॐं । आदि अरु अत प्रसंग बताॐ । 
जा दिन पुरुष बोल अनुसारा । एक सबद ते कीन्ह पसारा ॥ 
वानीते माया उतपानी । तीन पुत्र तिन कीन्ह ठानी ॥ 
ब्रह्मा विस्त महंसर कीन्हा । तोन लोक तिहु पत्रन्ह॒ दीन्हा ॥। 
ब्रह्मा हाथ चार दिय वेदा । तीन लोक महं करत निखेदा ।॥। 
नेम धरम अरु सकल पुराना । यह ब्रह्मा सब कोन्ह बखाना ॥ 
विस्न्‌ देव मृत्यु लोकि आये । तुलसी माला पंथ चलाय ॥ 
माला गले संखिनी डारा। तीन लोक महं है बड भारा॥। 
राजा प्रजा सेव सब करई । बिस्त इष्ट सुमिरण मन धरई ।। 
सेवत आये भये अनुरागी । करत संहार कहत हम त्यागी ॥ 


परिशिष्ट ( १७३) 


जार वारि तन कष्ट कराई । जोग पन्थ यहि भाति चलाई |, 
जोगी जती तपी संन्यासी । आपन मुख कट हम अविनासी ।) 
सिव महिमा भाषत संसारा । दच्छिन दिसि महिमा अधिकारा ।। 
तीन पुत्र तहं लोक सपूता । माता सों इन कीन्ही धूता ।। 
माया कदं माने नहि कोई । आपहि आप कटावे सोई ।। 
अद्या लोला । 

तव अद्या मन कीन्ह विचारा) तीन पुत्र ये सिरजनटारा।। 
माया मन कखे वहु वारा । तीनों पत्र भये वरियारा ।॥ 
नाम हमार दीन्ट चछ्िमाई । तीन लोकमहं अदल चलाई ।। 
तब अद्याघट सुमिरन लायो । जपन माहि आप निरमायी ।। 
देवी आपनो मध्यो सरीरू । गकती तीन उपजी बल वीरू) 
तिनका नाम कहूं समञ्चाई । रम्भा सुचिल रेणुका आई |) 
इन हिलि मिलि गन गंधव मोहा । राग॒रागिनी बहुविधि सोहा ।। 

कर आभूषण गंधव लीन्हं। सकल साज तिन हाथन दीन्हे।। 
त्िनका नाम कटु समज्ाई । वोन रबाव तमूरा लाई ।। 
सितार कमायच अरु म॒हर्चगा । ताल मदग नफोरी संगा |) 
जलतरग मुरली किकिन । मौहर उपंग मंडल स्वर तिन्तिनि ।। 
बाजे ओर छतीसों कटिया । गन्ध्रव हाथ साथ सव॒ लहिया ।। 
मास्त महीना फागृन सोई । ऋतु वसन्त गावें नर॒ लोई | 
टेस्‌ वनस्पती सव फले । अम्बा मौर डउार सव ्ूले ॥ 
चात्रिक धारहि वचन सुहावन । हंस कोकिला कोयल पावन ।। 
पि पि चात्रिकं प्रिय कह्हीं । विरहिनि लाग मदन दुख जरहीं ।। 
अंग अबीर गलाल चढाये। नाना भांतिन अतर लगाये ॥ 
कामिनि हेतु काम लव लाये । अग अनंग बहुत विधि छाये ॥ 
या चरित्र माया उपराजा । तीनहुं लोकं राग बल गाजा ॥। 
जो सुन राग विषय मन धरहीं । बार वारतं जम घर परहीं। 

अविगत मोह राग रे भाई। राग सुनत जिव गें उहकाई ।। 
माया धुनि रागनको वांधा । जासे तीन लोक घर साधा ॥। 
प्रथमहि राग षष्ठ विधि गावा । तिन रागन का नाम सूनावा॥। 

रागोके नाम । ` 
भरो ओर हिडोल अति, माल कोस पुनि जान । 
दीपक मेघ मलार भल, देव॒ पहिचान ॥। 





(९७४) कबीर मन्शूर । अ० १. 


चौपाई । 

कोन्ह्‌ उचार राग तेहि वारा । ऋषिमुनि मोह देव सब ज्ञारा ।! 

माया डारी सब पर फांसी। योगी जती तपी संन्यासी ।। 

ततन देवि रची धमारा । इकसठ रागिनी तहां उचारा ॥। ` 

तेहि रागिनिके नास सुनाऊं । भिन्न भिन्न कर प्रगट बताऊ ।। 

इकसठ रागिनियोके नास । 

९ धनाश्री २ जत्नी ३ सालभ्नी श्री ५ गजरी ६ विरावरी ७ आशावरी 
< जंतसारी ९ गन्धारी १० वरारी १९१ सिन्धूरी १२ पञ्चश्नी १३ गौरी १४ 
जौनपुर १५ विहागरा १६ कान्हरा १७ केदारा १८ मारू १९ सलार २० 
धरिया सलार २१ गोडमलार २२ गडभमलार २३ भूपाली २४ सुरकली २५ 
श्रीमाल २६ धूरकली २७ रासकली २८ रूपकली २९ गुनकलौ ३० सुहेलो 
३९१ मोरबी ३२ पर्वा ३३ करवी ३४ भेरवी ३५ कान्हरा ३६ तिल्लाना ३७ 
कल्यान ३८ यमन ३९ कल्यानी ४० सजीवनी ४१ सेध्‌ ४२ मधुगन्ध ४३ सावन्त 
४४ ललित ४५ सोरठ ४६ मरहटी ४७ टोडी ४८ नट ४९ गोड ५० विभाय 
५१ सुदेस ५२ सुहा ५३ परज ५४ काफी ५५ चन्द ५६ सुधराय जंजैवन्ती ५७ 
चर नायका ५७ सारंग ५९ बगला ६० नायका ६१ खस्माच \। 

चौपाई । 

मोहे ब्रह्या विस्नुः महेसा । नारद सारद ओर गनेसा ।। 

संकर जग महं बड अवधूता । काम जारि होय रहे सपूता ।। 

कहंवा भूल गये अनुरागी । काम विरह तन उठ उठ जागी ।। 

मदन अनूप राग है भाई । सत पुरुषसों विद्छरन लाई ।। 

सुरपति सनकादिक मुनि जेते। कामं कला सब नाचे तेते ।। 

देखत छवि मोहे सब ज्ञारी । सुर समान माया गहि मारी ।। 

सकल देव जब गे अकरूुलाई। काहू कर मन थिर न रहाई।। 

बृज्ञो पंडित सुर मुनि ज्ञानी । जा महिमा तुम करत बखानी ।। 

वेद पुरान भागवत गीता । पडि गुनि कटं काल हम जीता ।। 

तीनो गुन ईश्वर ठहरायी । माया फन्दा ताहि. बनायी ॥। 

कंसे ताहि होय निस्तारा । जिन नहि माना सबद हमारा ॥ 

राघवानन्द नाम युग करा । माया चरित कीन्ह तेहि बेरा ।॥। 

तेहि दिन राग कीन्ह उचारा । सकल जीव इमि मार पछछारा ।। 

अव हसन का भाष्‌ लेखा । धरमदास चित करो विवेखा ।। 


कवीरसाहिवका प्राकटय क्रम ( १७५) 


छन्द-ताहि जुग हम आय जीवन दीन्ह अचरित पान हो । 
सहस सात उवारि जीवन जाय लोक समान हो 1 
पुरुष दशन कीन्ह ततचछन रूप अविचल पाइञा । 
पुटप सज्या वास कराइ फल अमृत ताहि चखाइआ ।। 
-सोरठा-तुम वृञ्लहु धर्मदास, जुग जुग लेखा भाषेऊ । 
चीन्हे कोइ इक दास, जेहि सत गुर्‌ दाया करे ॥। 
इति प्रमाण श्रीअस्बुस्ागरका । 
इति श्रीकबीर मन्शर के भ्रथमभागके प्रथम अध्यायक्रा परि'शिष्ट 
समाप्त । 


कृवीर मन्श्र प्रथमाम्‌ 
दवितीय अध्यायं मारम्भः । 


-- 
प्रथम प्रकरण । 
कबीर साहबकं प्राकटयका उपक्रम । 

जेसा पूवं प्रथम अध्यायमें वणन हौ चुका है । निरञ्जन, अद्या, ब्रह्मा, 
विष्ण, शिव पौचोने भिलकर ल्लिस्टिका निमनि कर लिया । फिर अयना राज्य 
स्थायी बनानेके लिये निरञ्जन भगवान्‌की इच्छानुसार जो सहस्ये धम्मे पृथ्वो- 
पर प्रचलित हए, होते जाते हँ ओर भविष्यत्मं होवें सो सब अलख निरञ्ज- 
नकी ओरसे उन समस्त धर्मोके निर्माणकर्ता तथा रचयिता विष्णु महाराज 
हे, विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव, सनकादिकचऋछषि मुनि भिलकर उनका भ्रचार करते 
हं, कितनेही थोडे ओर कितने बहुत कालतक प्रचलित रहते हें फिर छप जाते 
है, मनुष्य उसका अनुसरण करते हें किन्तु उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, उनसे 
हादिक कामना कदापि पूणं नहीं होती,. सब बिफल मनोरथही रह जाते हं । 
कालपुरुषने सब जी्ोको अपने जालमे फसा लिया है, कोई जोव उसकं चंगुलसं 
बाहर जाने नहीं पाता है । असंख्य युग इसी अंधकारमं बीत गये । कालपुरुषने 
सत्य पुरुषका नाम बिलकुल छुपा दिया । मनुष्योको तनिकभौ सुध नहीं रही कि, 
कालपुरुष कौन है ओर सत्य पुरुष कौन है ? इस बातसं वे पुणतया अनभिज्ञ 
- ` ए सतशष्ट इस प्रन्यके अनुवाद कवीरभरमाचारय स्वामी श्रीयुगलानन्द बिहारीने गरन्योसि संग्रहकर 
यहां आयोजित क्रया है । 





( १७६) कबीर मन्शूर । अ० २. 


रहे \ अद्या निरञ्जन तथा तीनों देवताओंने सबको अधा कर दिया ओर काल 
निरञ्जन सदेव सबको भून भूनकर खाने लगे, कोई पथ तथा कोई य॒क्ति मनु- 
ष्यको भागनेको नहीं मिलती, मनुष्योंका यह कष्ट ओर दुःख देखकर ओौर 
उनको रोलाई सुनकर सत्यपुरुष दयाल हुए ओर ज्ञानीजीको बुलाकर कहा कि, 
जलानोजो । सत्यलोक जाओ, क्यों कि, कालपुरुष समस्त जीवों को नितान्त ही 
कष्ट पहुंचा रहा है कोद मनुष्य मेरे लोकको आने नहीं पाता है, कालपुरुषने 
सबको फसा लिया है । तुम जाकर मनुष्योको उनको नींदसे जगाओ ओर सत्य 
भक्तिमं लगाकर मेरे लोकम ले आओ । जो कोई आपको आज्ञाको स्वीकार 
करे उसको कालपुरषकं पंजेसे छडाओ । सत्यपुरुषने जब एसी आज्ञा दी तब 
ज्ञानोजौ सत्यपुरुषको प्रणाम करकं सत्यलोकसे बिदा हृए ओर मत्युलोकको 
ओर जीवोको रक्षाके लिये रवाना हुए । 


दूसरा प्रकरण 
कबीर साहबका ज्ञौज्ञरी द्वीपमे आनेका वृत्तान्तः। 

अद्या ओर निरञ्जन सत्यपुषका नाम छिपाकर तीनों लोकोंका राज्य 
करने लगे, सत्यपुरुषका पता अपने तीनो पुत्रोको भी नहीं दिया, निरञ्जनने 
अपनो राजधानी ज्लोक्षरी दीपमें स्थिर कौ, जो सत्थलोकको चलनेपर भव- 
सागरका पहला नाका है । ज्ञानीजी ज्ञक्ररी द्वीपमें आये ओर सत्थनामको 
हाक लगायो, तब ध्मराय घमंडके साथ बोला कि, तुम कौन हो ओर कहसे 
आयं ओर किंस कारण आये हो, यहु तुम्हारा क्या काम है ? यह बात सुनकर 
जञानीजीने उत्तर दिया कि, मेरा नाम ज्ञानी है, मं सत्युरुषका अंश योगजीत हं 
ओर सत्यपुरुषको आन्ञासे पुथ्वीपर जाकर मनुष्थोंको मुवत कराॐेगा, कारण 
यह कि तुमने समस्त जीवोंको दुःख पर्ुंचाया ओर सत्यपुरुषके नामको छिपा 
दिया है, ओर मुक्तिमागंके सभस्त द्वार रोककर मनुष्योको धोखा देकर धूततासं 
मार लिया ठै 1 कोई मनुष्य नहीं जानता कि, मुक्तिमागं कौन है ? ओर किस- 
प्रकार हमारा बचाव हो? 


तीसरा प्रकरण । 
निरञ्जन ओर ज्ञानीजीका वार्तालाप । 
इतना सुनकर धमराज अत्यत ऋद्ध होकर कहने लगे कि, हे ज्ञानीजी 
सत्यपुरुषनें तो म॒द्मको तीनों लोकोका राज्य प्रदान कर दिया, इसमें तुम्हारे 


निरंजन ओर ज्ञानीजीका वार्तालाप-युद्ध ( १७७) 


हस्तक्षेप करनेको क्या आवश्यकता है ? मेने उसकी सेवा की ओर उने मुञ्चको 
राज्य प्रद्यन किया । तुम जीवोको मुक्ति दने क्यों जाते हो ? तुमको क्या पडी 
है कि, मेरे राज्यमं बाधा उपस्थित करो ! मं तुमको मार्गा, तुम बडे समय पर 
आगये हो, देखंगा अब तुम मुञ्चसरे किस प्रकार वचकर जा सकते हो ? यह कहु- 
कर धम राजने अपने अनन्त रूप बनाये ओर अत्यंत कद्ध हो ज्लु्लाकर ज्ञानीजीक 
सामनं आकर लडनेकं निमित्त प्रस्तुत्‌ हः । 


चौथा प्रकरण । 

ज्ञानी ओर निरजनका युद्ध \ 

(काल पुरुष ओर ज्ञानीजीके युद्धका वृत्तान्त) 
काल निरञ्जन बडे मस्त हाथीका स्वरूप धारणं करकं योगजोतक्तं 
सामने आया ओर अपना दात मारा, तब आपने उसका ड पकडकरं उसंयरं 
एक एसा ज्ञटका दिया कि, वह दूर जाकर गिर पड़ा ओर अचेत हौ गयाः, इस 
आघातसं उसे बहत चोट -लगी ओर उसका मस्तक नीला हौ गया । ज अयने 
प्राणका भय देखकर धम्मराय पालको भाग चला, तब योगजोतजीने उसक्ता 
पीछा किया, उधर निरञ्जन भागकर कूमंजीकं पास गया ओर कहा कि, हं 
कूमजी ! मुक्को तो योगजीतजीने मारकर भगा दिया, आप मुञ्चको अपनो 
शरणमे रवखो, मुञ्लको सत्ययुरुषने तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया था, सो 
योगजीतजीने मुञ्को ` मारकर निकाल दिया ओर. मनुष्यकी सुकिनि करकं सत्य- 

लोकको लेजाना चाहते हं । 


नजम ( उद्‌ कविता )। 
जव वह्‌ पीलमस्तानः आया वजङ्ध । वह॒ खरतूम फटकारता बेदरङ्क ।। 
जगदीश आली न पहचान है। कि बाहेरबयां शौकतो शान टै ।। 
कि आदममलिक जिसकी गातेहै गीत। सोई आप साहब सोई योगजीत ।। 
कयासो गुमां ब्रह्य है पाय लुग । पड़ गार लाइल्म तारीको तंग ।। 
सके कौन पहचान बह पाकजात । बयां वेद बानीसे बाहर सिफात ॥। 
जिसे मकर कुदशनासी बता । उसीकी करमसे सो पावे पता ॥। 
चला सामने उसके वह दू बदू । जामे कोई न जिसका अदू ।। 
हवा कैल आमादः पेकारको । न माना न जरना जहांदार को ॥ 
लगाया तमाचा पकड़ सुण्डको । परीशां किया पीलके ञुण्डको ।। 





(१७८) कबीर मन्श्‌र । अ० २. 


पड़ा दूर तब काल बेताब हो। कि जोनीलफर खुश्कं बेआव हो ।। 

रही ताबो ताकत न कत्तालको । चला भाग तब काल पत्तालको ।। 

जवामदगे जब नताक्रत रही । दिया छोड तब तख्त शाहु शही ॥ 

रही बाक्रो जब ओर कोई न राह । लिया जाके तब कू्मंजीकी पनाह ॥। 

जब काल पुरुषने भागकर कूमंजीकी शरण ली, तब कवीरसाहब उसका 
पोका करते हुए पाताल लोकको गये आपको देखकर कूमंजी खडे हो गये ओर 
निवेदन करने लगे कि, आप कौन हो ओर कहुसे आये हो ? तब कबीरसाहबनें 
कहा कि, मेरा नाम ज्ञानो है, ओर मं सत्यपुरुषकी आन्ञासे मनुष्योंको मुकितिकं 
लिये भवसागरमं जाता हूं । यह बात सुनकर धम्मं राजजी बोले कि, ` ानीजी 
महाराज 1 मेरी बात सुनो ओर अपने मनम विचार करो कि, मेने सत्तर युग- 
तक एक चरणसं खडंहोकर बन्दना की, तब सत्यपुरुषने दयालु होकर मुञ्चको 
तीन लोकका राज्य प्रदान किया ओर अब उसके विरुद्ध अज्ञा क्श्रों दिया? 
सत्यपुरुषको समस्त सन्तान अपने अपने राज्यमें अधिकार भोग रही है । मेरेही 
ऊपर आप क्यों रुष्ट हुए ? आपर्म जसी आज्ञा हो में उसको कर्‌ । 

इस बातपर कुमजोभो हाथ बांधकर कहने लगे कि, हें ज्ञानीजी महा- 
राज ! मं आपसे निवेदन करता हूं यदि आप स्वीकार करे ौर हे निरञ्जन 
महाराज ¦ जो आप भी स्वीकार करें तो मं कहूं । तब दोनोँने अपनी स्वीकृति 
प्रकट को तब कमजीने कहा कि, “जो कोई ज्ञानिजीका, पान पावे ओर उनका 
आज्ञाकारी हो उसको निरञ्जन किसी प्रकारका बाधा न देवे, इसके अतिरिक्त 
` जितने जोव हं वे सब कालपुरुषके फदमें पडगे” इस बातपर ज्ञानी तथा कल 
दोनों सहमत हए, फिर निरञ्जनजी अपनी राजधानी ज्लौञ्चरी द्वीपको गये 
ओर कबीर साहब भौ उनके साथ आये । 


पांचवां प्रकरण । 
ज्ञानीजी (कवर साहब) ओर धमराजका वार्तालाप । 
धमराजने कबीर साहबसे निवेदन किया कि, सत्यपुरुषनें तो मुञ्चको 
तीनों लोकोंका राज्य प्रदान किया है आपभी कृपाकर मुञ्को यह प्रदान करोगे 
तो बड़ी दया होगी ओर मेरा कायं पूणं होगा, तब कबीर साहबने कहा कि, ए 
धमराज ! मं सत्यपुरुषको आल्ञासे आया हूं ओर -मनुष्यगकी मुक्ति करूगा, 
` यदि तुम इस बेर मेरी आज्ञा न मानोगे तो मं तुमको मारकर निकाल दंगा । 
तब निरञ्जनजी अत्यंत नश्च तापुवंक निवेदन करने लगे कि, मं आपका सेवक हूं 





ज्ञानीजी ओर धमंराजका वार्तालाप ( १७९) 


आव किसी अन्य ध्यानको मनने आने.न दीजिये ओर ददा न कीजिये कि, 
जिसमे मेरा काम विगड; आय यह्‌ भौ चुन लीजिये कि, यदि आव पृथ्वीवर 
ना्वेगे तो कोई मन॒ष्य आपका कहना न मानेंगे, बरन्‌ आ वको तुच्छ बनानेकः 
उद्योग करेगे ओर भेरी ओर होकर आवसे वादविवाद तथा वर करगं । 


रा णा य ठ क क 


छटां प्रकरण । 
निरञ्जनके जालका वणेन । 


मेने समस्त मनव्योको बद्धि पर परदा डाल दिया है ओर सनको अचेत करः 
दिया है, मेने सब मनुष्योंके फकंसानेके लिये एेसे एसे जाल रच क्ले ह कि, इन्हीले 
समस्त मनृष्य फंसे हए हं । वद, शास्त्र, तीथं, तरतं सूतिुजा, यत्र, अत्न हुवन 
यन्न, आचार, बलिदान, मांसभक्षग, मदिरापानः, परस्त्रीगमन आदि सहस्त्र 
प्रकारक्ते फे मेने बनाये हे, इनसे बचकर कोई मनुव्य निकल नहीं सक्ता है ¦ 
ओर मेरे तीनों पुत्र भी बडे श्रवीर हें, वे तीनों लोकोके सरदार हँ ¦ यदि आवय 
यथ्वीपर जाओगे तो आपकी बातको कोई नहीं मानेगा, मेने सस्त सनुष्व को 
बद्धिको अंधेरे कुम डालदी ठै, प्रत्येकके हृदयम सेरा स्थान है, खदाकाल सवं 
स्थानोमें मे उपस्थित रहता हं, किसीकी सामथ्यं नहीं है कि मेरो संवासे बाहर 
जासकते, जब जसा मे चाहता हं तब तेसा मनृष्यको बुदिको कर इता ह, समस्त 
जीदोक्ो बुद्धि मेरे अधीन है । 

निरञ्जनकी बात सुनकर कबीर साहबने उत्तर दिया कि, हं काल 
बटसमार । जिस जीवको भे अयना शब्द युनाऊंगा उसके ऊवर तुष्हारा कछ बश 
नही चलेगा, भे तुम्हारे समस्त फदोसें उसको स्वतंत्र कर दंगा तुम्हारा बल 
तथा मंत्र उसपर व्यर्थं हो जायगा । फिर निरञ्जनने कहा कि, पुथ्वीपर आष 
एक पंथ प्रचलित करोगे तो मं अनेक पंथ चलाऊगा ओर वह समस्त धर्म आपक 
धस्मेकी नकल करेगे, कितने धमं एसे होगे कि, जो प्रत्यक्षमं तो आपकं धम्म 
कहलावेगे ओर यथार्थमें उस धंक माननेवाले सब भेरे दासं होगे । 


यह बात सुनकर ज्ञानीजीने कहा कि, जो कोई मेरा नाम लेगा ओर मेरी 
भक्ति करेगा मे उसको अपने निजकं हंसोकं साथ अपने लोक को पटुचाऊगा, 
तेरी तदबीर ओर तेरी धृूतंता काम न देगी ।। 





(१८०) कबीर मन्शूर । अ० २. 


सातवो प्रकरण । 
निरञ्जनका कवीर साहवसे वरदान मांगना । 

जब कएल निरञ्जन जान लिया कि, ज्ञानीजीसे पार पानाटेढी खीर दहे 
तब वह बड़ी दोनतासे विनय करने लगा कि, एकवचन आप मुञ्चको दीजिये, । 
तब ज्ञानीजीने कहा कि, मागो ? तब निरंजनने कहा कि, तीन युग अर्थात्‌ सत्य- 
युग, अता ओर दापरमें थोडे जीव मुविति पावें, पर कलियुगमं विशेष जीव मुक्ति 
पावे । यह वचन आप मुञ्चको दीजिये, तब पृथ्वोपर पधारियें । यह नात सुन- 
कर कबीर साहबने कहा किएेकालव्ग! त्‌ सृञ्चको ठगा चाहता है कि, तीनों 
युगोमे थोडे जीव म॒ विति "पावें, अस्तु ! जो कुछ तूने मागा मने तुञ्चको प्रदान कर 
दिया, पर जन चौथा कलियुग आवेगा, तव पृथ्वोपर मं अपने अंगोको भेजूगा 
कि, दे बडो धूम धामसे मेर? पंथ प्रचलित करेगे ओर इस तरह अरबों खरवों 
जीवको अपने लोकको -पटहुंचाऊगा वे सज तेरे कपटजालसे छुटकारा पाववेगे । फिर 
निरजनने निवेदन किया कि, जन किलयुगमं सेरा अवतार होगा ओर मेरा नाम 
जगन्नाथ होगा, उस समय समुद्र मेरा मन्दिर तोड दिया करेगा, तज आप कृपा 
करक मेरे मन्दिरकी स्थापना करा देवं ओर समुद्रको स्थिर कर देवं । ज्ञानोजीनं 
यह बात भो उसको मानली । फिर निरंजनने निवेदन किया, आप अपना शरीर 
भो मुञ्चको प्रदान कीजिये, फिर ज्ञानीजीने धमेराजको शिरवाली देह भी दिया । 
इसी कारण यह कालपुरुष जब चाहे तब शिरवाली ओर जब इच्छा हो बेशिरको 


देह प्रगट कर सकता है नहीं तो यथाथ में कालयुरुषका शरीर विना मस्तकका 
है ओर कबीरसाहबका शरीर शिर सहित है । 


आवां प्रकरण । 
छाया (विराट्‌) पुरुषका वृत्तांत । 

इस विषयको साध लोग भली भति जानते हः जो विराट्‌ पुरुषको 
साधना किया करते हं, वे स्पष्ट रूपसे विराट्‌ पुरुषको आकाशम देखते हं । जो 
सदेव इस बातपर दृष्टि रखते हं, उन्हं सदेव वह विराट्‌ पुरुष आकाशम दिख- 
लाई देता है, जब छः मास उनको मत्यके रह जाते हं उस सभय विराट्‌ पुरुष 
उनको विना मस्तकके दिखाई देता है । तब साधु जान लेते हं कि, उनको मृत्यमं 
छ: मास शेष बचें हें । कारण यह कि, कालपुरुषने अपनी प्राकृतिक शरीरको 
अब दिखलाया है । उस समयसे साधु चेतन्य ओर चौकस हो जाते हं भौर जब 
मत्यका दिवस तथा समय ठीक आन पहुंचता ह, तब प्राणायाम करकं समाधि 


=> 
न~ 


छायापुरुषका वृत्तान्त (१८१) 


-लगा जाते हैँ ओर अपने प्रागणको खींचकर दशवें ह्वार पर पहुंचा देते हं, वहु पर 


क्रालकी पहुंच नहीं होती । वे जाने रहते हँ कि, कितने समय पयेन्त मृत्यका 
आक्रमण है, उतनी देरतक प्राणको नीचे नहीं उतारते ओर जब मृत्यूका समय 
जाता रहता है ओर काल निराश होकर पलट जाता है, तब फिर अपने प्राणको 
नीचे उतारते ओर फिर प्रसश्नतापूर्वक निभैय होकर जीवन व्यतीत करते हु । 


` इसी प्रकार साधु लोग मृत्यसे बचते हं ओर काया कल्प करके बुढापे तथा 
, निवंलताको इर करते हं \ 


नवां प्रकरण । ` 
निरञ्जनका ज्ञानीजीकी अधीनता स्वीकार करना! 
इसी प्रकार निरञ्जनने बहुत कुछ सौर ओर कबीरसाहबने उद्चको 
दिया तब धम्मंराजने उठकर कनीरसाहबको दंडवत्‌ अणाम करकते कहा किः 
जो जो मनुष्य आपका आज्ञाकारी होमा ओर आपको भक्ति ओर स्तुति करेगा 
तथा आपका पान पाकेगा उसके समीप में कदापि नहीं जाॐगा, शेव लोक तथा 
वेदक सब जीव मेरे अधीन रहुंगे, इसके अतिरिक्त कितनी जातं हई सो यह 
योडासा लिखा है । धमेराजने अपने लोकम रह्‌ ओर कबीर साह पुर्वौको चले, 


जब आप पहले पुथ्वीपर आये उस समय सत्ययुगका समय था । 
यहा पाठकोंकी आसानीके लिये निरञ्जनगोष्ठी दे दिया जाता है-- 


निरंजन गोष्ठी । 
अर्थात्‌ सत्य लोकसे जीवोको बचानेके लिये ज्ञानीजी 
(कबीर साहब ) का पथ्वीपर आते समय निरजनसे वार्तालाप । 
ज्ञानो वचन । 

काल निरंजन निरगुनराई । तीन लोक जिहि फिरी दुहाई ॥ 
सात दीप पृथ्वीनौी खण्डा । सप्त पताल इक्कीस ब्रह्यण्डा ।। 
सहज सुत्नमे कोन्॒ ठिकाना । काल निरंजन सबहीने माना ॥ 
ब्रह्मा विस्त ओौर सिव देवा । सब मिल करं कालकी सेवा ॥। 
चित्रगुप्त धरम बरियारा । लिखनी लिखें सकल संसारा ॥। 
चौरासी लाख अरु चारों खानी । लिखनी लिखे सकल सव जानी ॥ 
पसु पंछी जल थल विस्तारा । वन परवत जल जीव विचारा ॥। 
काल निरंजन सबपर छाया । पुरुष नामको चिह्ध॒ मिटाया ॥। 
सत्तर युग एेसेही चल गयेऊ । पुरुष शब्द एक चितम ठ्येऊ ।। 


(१८२) कबीर मन्शूर । अ० २. 


पुरुष कचन । 
तबहीं पुरुष ज्ञानीसों कहेऊ । धर्मराय अतिप्रबल जो भयेऊ ॥ 
यह तो अंश भया बरियारा । तीनलोक जिव कीन्ह अहारा ।। 
ताहि मारकं देव उठाई । जग जीवनको लेव छडाई ॥ 


ज्ञानी वचन । 


साखी-करि परनाम ज्ञानी चले, करन हंसके काज । 

जोपें काल न मानि है, तुम्ही पुरूषका लाज ॥। 
मान सरोवर ज्ञानी आये । काल कठिन तब छेका धाये 1! 
काल कठिन गरजे बहु वारा । मस्तक साठ संढ बरियारा ॥ 
सत्तर योजन गजके दता । परलय कीन्हो काट अनंता ॥। 
काग एक ओखे चौरासी । ओसुख आठ हाथ लिये फांसी ।। 
छत्तीस नाम ताहि पुनि जानी । बोले वचन बहुत इतरानी ॥। 
तीन दत पाको फेरी । यहि विधि तीनलोक करिये जेरी।। 
एक दत पाताल चलावा । तहां जाय वासुकको खावा |! 
दूजो दत पृथ्वी चलि आये। देव रिषि जग दैत्यन खाये।। 
तीजो दन्त गयो आकासा। चंद्र सूर खायो कंलासा ॥ 
ब्रह्मा वेद पडत तहां आये । शंकर ध्यान करत तब खाये । 
लीन्हं खाय विस्तृको धाई। सकल खाय पुनि धूर उडाई ॥ 
गरजे दन्त अग्नि सम भाई। तीन लोक खाई दुनियाई ॥ 

जलानोवचन । 
ज्ञानी देखे द्विस्टि पसारा। यातं नाहि बचे संसारा ।। 
ज्ञानी बोले - शब्द बरियाई । तृंही काल खाइ दुनियाई ॥। 
निरञ्जनबचन । 

सा ०-जाहु ज्ञानी घर आपने, मानों वचन हमार । 

तीन लीक पुरुषहि दिये, स्वरग पताल संसार ॥ 

जानोबचन 1 

मुहि जो पठ्यो पुरुषको, करन हंसक काज । 

कालहि मार संहारि हो, दीन्ह सकल मोहे साज ॥। 
बोले ज्ञानी . सन्द अपारा । मोक दीन्ह्‌ पुरुष टकनसारा ॥। 
मारों काल शब्दका ज्लारा | टृटे दन्तन करें पसारा ॥ 


निरजनगोष्टी ( १८३) 


निरञ्जनवचन । 
तवे निरंजन बोले बानी । कसे हंस छडावो ज्ञानी 1 
जगकं माहं कीन्ह हम वासा । पसु पंछी जल थलमें आसा ।। 
तिनसौ साठ पैठ हम लाये । तामें सकल जीव उरन्चाये ॥ 
जे दिनते हम पठ लगाहीं । दिन दिन उरञ्चे सुरज्लत नाहीं ।। 
तापर काम क्रोध हम डारी । तुष्णा सकल जीवकटहुं मारी ।। 
इनमें जीव बन्धे सव ज्ञारी । कैसे हंसहि लेव उवारी ॥ 
तापर कीन्हो एक हम काजा । पाप पुन्य थापे हम राजा ॥ 
सुभ अरु असुभ दोई दल साजा । एेसे अलख निरंजन राजा ।! 
लानीवेचन । 
सत्त ॒ शब्द हम वोले वामी । वचन हमारे टे प्रानी 1 
गहै शब्द जव मन चितलाई। भजिदै काल जिव लेन छडाई ।। 
काल-निरजन वचन 
तबे काल अस बोलें वानी। सकल जीव वस हमरे ज्ञानी । 
तिनसौ साठ पैठ उरज्ञेरा । कंसे हंसन लेव उवेरा |, 
गगा जमुना सरसती ज्ञानी 1 पुष्कर गोदावरी कुतका मानौ । 
बद्री कंदार हमका ठाऊं। जहौ तह हम तीरथ लगाऊ ।। 
मथुरा नगर उत्तम जो जानी । जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी ।। 
सेतवन्ध पुन कीन्ह ठिकाना । पुष्कर क्षेत्र आय हम थाना ॥ 
हिगलाज जिव जेहै सोई । कालका नगरकोट मह होई ॥। 
गढ़ गिरनार दत्तको थाना । ताहि घेर हम वैठ निहाना ॥ 
कमरू माह कमच्छा देवी । नीमखार मिसरख जम लेवी ।॥। 
नगर अजुध्या रार्माहि राजा । खेहं दइत बांध सब साजा ॥ 
याही पठ जग जीव भुलाई । किहि विधि हंस लेव मुकताई ।। 
ज्ञानीबचन । 
तब ज्ञानी अस बोले बानी । जमते जीव छृडावहुं आनी ॥ 
पुरुष नामको कटं समञ्ञाई । जम राजा तब छोड पराई ॥ 
घाट बाट बैठे उरज्ञेरा । हमरे शब्दतं होय निबेरा ॥ 
सुन्‌ रे काल दुष्ट अनयाई। शब्द संग हंसा धर जाई ।। 
निरंजन बचन । 
का ज्ञानी देहो अधिकारा । हमरो नहि छूटे जम जारा । 


[कषाय 


(१८४) कबीर मन्श्‌र । अ० २. 


पांच पचीस तीन गुन आही। यह ले सकल शरीर बनाई ।) 
तामं पाप पुन्यका वासा । मन बेठे ले हमरी फांसा।। 
जहां तहां सब जग रमावे। ज्ञान संधि कच्छ रहन न पावे ॥ 
एक शब्दको कतक आसा । हमरेटै चौरासी फांसा।। 
ज्ञानी वचन ङ्कः 
बोले ज्ञानी शब्द बिचारी । चछृटे चौरासी की धारी ॥। 
छूटे पांच पच्चीस गुन तीनो । एेसो शब्द पुरुष महि दीन्टो ॥ 
निरञ्जन वचन । 
हे ज्ञानी का करों बडाई। हमते नाहि छूट जिच जाई ।। 
इतने जुग भये का तुम देखा । ज्ञनी हंस न एकै पेखा ।। 
कातुमकरो का सब्द तुम्हारा । तीन लोक परलय तर डारा।। 
साधु सन्त हम देखी रीती । परलय परे सकल सब जीती 1 
करम रेख॒ बांध सब साधा । सुर नर मुनि सकलो जग बधा ।। 
जानो वचन । 
ज्ञानी कहै काल अन्यायौ । सन्द बिनात्‌ खाय चबाई ॥ 
अब तुम कस ॒खेहो बटसारा । पुरुष सन्द दीन्हों टकसारा ॥। 
जगकं जौवन लेॐं उभारा। करम लेख तोरो घर न्यारा । 
पाच पच्चीस ओर गुन तीनों । इतने मोर हंस लेॐं छीनो ।। 
पाच जनेकी मेटौ आसा । पुरूष सब्द भाषौ विस्वासा ॥। 
सुभ अरु असुभका करं निबेरा। मेटो काल सकल उरञ्ञेरा।। 
निरञ्जन वचन । 
तिरगृन काल तब बोले बानी । उरञ्ञे जीव सकल जमखानी ।। 
कंसे कं तुम शब्द पसारो। कौने विधि तुम जीव उबारो । 
एसे जीव सकल हं करनी । कंसे पहुंच पुरूषके सरनी ॥ 
जगम जीव क्रोध विकरारा । कंसे पटच पुरुषके द्वारा ॥। 
क्रोधी जीव प्रेत अभिमानी । धरि जन्म नरककी खानी ।। 
लोभी होय सरप विकरारा। माटी भखे जीव ज कारा ।। 
लोभ जन्म सूकर अवतारा । कंसे पावे मोच्छको द्वारा ॥ 
विषई विषं सब विषकी खानी । ए सब किये जम सहिदानी ॥ 
ह जानो वचन । | 
ज्ञानी कहै करहु वरियारा । हमतो कीन्ह सकल निरवारा ।। 


नि रजनगोष्टी 


जोई ज्ञानी होय हमारा । काम क्रोध तं होय निनारा ।। 
तुस्ना लोभहि देदइ ॒ बहाई । विषं जन्म सब दूर पराई ॥। 
उनको ध्वान शब्द अधिकारी । काम क्रोध सन होय नियारी ।। 
नामः ध्यान हंसा घर जाई। कहा देत अस करों बडाई | 
उनपे जम का परेन छाहीं। तास हंसा लोकि जाई ॥ 
निरञ्जन बचन । 
कटे निरंजन सुन हो ज्ञानी। कथि हा जान तुम्हारी बानी ।। 
जुरत महातम सबै बताङं । नाम तुम्हारे पन्य चलाऊ ।। 
तुम तौ एक पन्थ परकासा । हम बारह पन्थ काल जग फांसा ।। 
जग के जीव सबै-भरमाञॐं। ज्ञानवंत को करम दिढाॐऊ॥ 
मार जीव को करे अहारा। कथं ज्ञान तुम्हरी ठकसारा ॥ 
करे काम नरिस सब भाई । चार वरन ले एकं मिलादं ।। 
कुलको त्याग होय सो न्यारा । चार वरनको एक विचारा । 
ज्ञान हमार रहै तन छाई । ते सब जीव काल ले खाई ।। 
वे तो तुमरी करि हंसी । ते जीवनपर हमारी फांसी ।। 
फिर फिर आवै जमकी खानी । वे सब सरन हमारी ज्ञानी ॥ 


कैसे पहुंचे पुरुषकी सरनी । ज्ञान संधि हमहू दे बरनी ।।. 


ज्ञानी वचन 
कटे ज्ञानी सून कैल विचारा । हंस हमार हीय नहि न्यारा ।। 
निसवासर रहै लौ लीना । शब्द विचार होय नहि भीना ॥ 
हंस हमार सब्द अधिकारा । पुरुष परताप को करे सम्हारा ।। 
नाम जपै अरु सुतं लगाई। मिले कमं लागे नहि काड ॥। 
शब्द मानि होय सन्द सरूपा । निश्चे हंसा होय अनूपा ॥ 
उनको नाम भक्ति की आसा। ताते निरख चलं विस्वासा ॥ 
निरञ्जन वचन । 
ज्ञानी मोर अपरबल ज्ञाना । वेद किताब भरम हम माना ।। 
इनको माने ` सब संसारा। कलि में गंगा मुकती द्वारा ॥ 
देहं दान जो उतरे पारा । एसे सुमृति कहू विचारा ॥ 
यहि विधि जग जीव भुलाहीं । जरा मरन सब बध बधाहीं । 
सूतक पातकं वेद विचारा । पूछ वेदसे करहि संहारा ।॥। 
एकादशी मुकतिकी भाई । जोग जग्य करवे अधिकाई ॥। 


(१८५) 


(१८६) कबीर मन्शूर । अ० २. 


ज्ञानो वचन । 
सुनहु काल ज्ञानको संधी । छोरों जीव सकलकी फदी ॥ 
जब निज बीरा हंसा पाव। जोग बरत तप सबै नसावे ।। 
वेद किताबका छोड आसा । हंसा करे सब्द॒विस्वासा ।। 
ताके निकट काल नहि आवे । निज बीरा जो सुरत लगावें ।। 
बीरा पाय होय जमपारा । शब्द सन्धि परख टकसारा ।। 
जोग बरत तपह है छारा । अद्धत नाम सदा रखबारा ।। 
जेत हंस सरन हम आई । भक्ति करे तो मिटे धुआई ]। 
निरजन वचन । 
अब तुम ज्ञानी भली सुनाई | मेरो उरन्ञो सुरञ्चौ नहि जाई ।। 
जो जीवनको भगति दिढेहौ । शब्द भेद तुमताहि लखैहो ॥ 
पावे शब्द होय अभिमानी । कंसे लोकं जरै प्रानी ॥ 
सन्द पाय नहि करं विचारा । कंसे पहुंचे लोक तुम्हारा ।। 
सन्द पाय कर करम जगावे । कंसे ज्ञानी निज घर पावे | 
सन्द पाय कर चले न राहा । ज्ञानी कहौ मुकतिकी थाहा ॥। 
ज्ञानो वचन । 
तब ज्ञानी बाल मुख बानी । सुनियो काल निरंजन आनी 1 
हसा भगति जो करे हमारी । राखो सदा सन्द निज धारी ॥ 
काम क्रोध अहकार बिकारा। इनका तजिहं हंस हमारा ।। 
सब्द हमारा छोडे फदा । पहुंचे लोक मिटे जमदन्दा ॥ 
नीरा नाम पुरुष का सारा । निरमल हंस होय उजियारा ।॥। 
आवागवन बहुरि नहि होई । काल फांस तज न्यारा सोई ।। 
पहुचे हंस पुरुष दरबारा । अरे काल तोको तज डारा ।। 
निरजन वचत । 
निरंजन बोले गरब सो भाई । मोरे फंद तोर. को जाई ॥ 
करम जंजीर बधा संसारा । जोई हम जग जाल पसारा।। 
तीन लोक जोइन ओौतारा । आवागवनमें फिर फिर पारा।। 
उपजं . विनसं रहै भुलाई । देव रिषी मुनि सकलो खाई ॥। 
सिद्ध साधु अरु बडे जु ज्ञानी । बौध बौध कर तोपि समानी ॥ 
करम रेख ते कोर न न्यारा । तीन देव सुर असुर पमारा ॥ 





निरंजनगोष्टी 


ज्ञानी वचन । 
कहै ज्ञानी सुन काल लनारा । करिहौ टक जंजीर तुम्हारा ।। 
हंसन लेहौं तुरत उवारी । पुरूष शब्द दीन्ों मोहि भारी ॥ 
ताहि हुक्मसो मारो तोही । सव संसार तु खाया द्रोही ॥ 
खंड खंड कर तोरों वाना । मारों काल करो पिसमाना ।। 
हंसनकी मं करो मृकताई । बहुरि न जन्महि भौजल आई ।। 
पुखष अस॒ नोतम है अणा । ते जग परगट वचन है वंशा | 
तिनको सरन हंस जो आवे । कोट करम सब दई बहाव ।। 
हस संधि लाखि होवें न्यारा । चलते पावे नहि बटपारा ॥ 
निरजन वचन ¦ 
मानों ज्ञानी वचन तुम्हारा । हंस ले जाऊ पुरुष दर्बारा \ 
चौदह काल जगत हमारे । घाट बाट बैठे रखवारे}, 
सुर नर मुनि आवें वहि घाटा । दशहि ओर वह्‌ रोके बाटा ! 
दुगं जगाती बडा सरदारा 1 विनाजगातकोडइउतरनपारा।) 
भौजल नदी घाट नहि थाह । उतरन काज कँ सब काहू ।। 
जलानी वचन । 
कहं ज्ञानी सुन काल सुभाऊ । हमरे हंस की बात सुनाऊ । 
बखतर ज्ञान शब्द हथियारा । मार दूत को चले अगारा ॥ 
कोट सिद्ध तेज होय हंसा । जब परवाना आवै बंसा || 
वंश छाप जब पावहि प्रानी । ताहि न रोकं दुगं दानी ॥ 
कहा काल तुम करो विचारा । हंस हमार उतरिहै पारा ॥ 
सार शब्द है हंस बहोरी। ता चढ्जाय काल मुख तोरी ॥ 
संधि न पावे ते बटपारा। हंसा पहुंचे लोक दुआरा ॥ 
तुमको काल निरंजन राई । हे ज्ञानी का करो बडाई ॥ 
पौव पताल सीस अकाशा । सोरह जोजन अग्नि प्रकासा ॥ 
गरजे काल महा बिकरारा । सत्रहु लाख लो पौव पसारा ।। 
` लपकं जीभ जिमि दटृटे तारा । जिमि त्रिजली चमक अंधियारा ॥ 
सुढ बढाय दंत अति बाढा । मध्य घेर ज्ञानी कहं ठाढा ॥ 
हमरे पौरुष हम बरियारा । तुम ज्ञानीका करो हमारा ॥ 
ज्ञानीवचन । 
ज्ञानी पुरूष शब्द कियो जोरा । पकड सूढ दांत गहि मोरा ॥ 


( १८७) 
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मारेड शब्द पांव कर पेली । तोर सूढ समद्र गहि मेली ॥।. 
पुरूषरूप तबहीं पुन धारा 1 जौन सरूप काल ओौतारा ।॥। 
निरंजन वचन । क 
भया अधीन दोई कर जोरी । तुम सतपुरुष सरन हम तोरी ।। 
तुमसों बाल बृद्धि हम धारा । अब तुम करहु मोर उद्धारा ॥ 
बालक कोट भोति गरियावत । मात पिता मन एक नहि आवत ।। 
तुमहीं पुरुष दीन्ह मोहि राज्‌ । ओ पुन दीन्ह्‌ सकल मोहि साज ।। 
तिहि पर हमने गाऊॐ बसावा । लीन्ह सन्न सिकान बनावा ।। 
तहं हम साहब जाय रहाई । बिन आज्ञा कच नाहि कराई | 
अबलग साहेब मं नहि चीन्हा । सत्तपुरुष तुम दरसन दीन्हा ।। 
दोड कर जोरि चरण चित लावा । धन्य भाग हम दरसन पावा |, 
अब मोहि साहेब भेद बतावो । पाओं चिन्ह हंस पहुचाओं ।। 
ज्ञानी वचन । 
सुन रे काल निरंजन राई । पुरुष नाम टै वीरा भाई || 
जो हंसा चित भगति समोई । ताको खूट गहै मत कोई ।। 
साखली-जो निज बीरा पाड हे, आवे लोग हमार । 
ताको खूट गहो मत, सुनो काल बटमार।। 
निरंजन बचन । 
सुनो गुसाई विनती मोरी । वीरा पाय करं कच्छ ओरी ।॥। 
ज्ञान कथं अनत चित वासा । आवागवन की राखोंआसा।। 
ज्ञानो वचन । 
सुनो निरजन बचन हमारा । नहीं सत्त वह जीव तुम्हारा ।। 
साखी--जा घरते जिव आइया, ताह सुधि गइ खोय । 
पुकारि कहो मं जीवसों, शब्द ॒पारखी होय ।। 
् निरंजन वचन । 
कही बात तुम भली विचारी) संत देख हम कध उतारी ॥ 
उन ` निकट दूत नहि आई । साहब हंस देहं पहूंचाई ।। 
सा०-- साहिब सबको एक रहै, साह्िबका कोड्‌ एक 
लाखन मध्ये को गिन, कोटिन मध्ये देख ।। 
ज्ञानो वचन । 
सा०-- जाहु काल घर आपने, शब्द कहौं चितलाहु । 
जो फिर सीस उठायहो, बांध रसातल जाहु । 


निरजनगोष्टी-अनु° ( १८९) 


जो पुनि गहो हंसकी वाही । बांध रसातल पठाॐऊ तांही ।। 
निरजनवचनं । 

जव तुम रूप दिखावा मोही 1 तब हम पुरूष न चीन्टा तोही ॥ 

परथम ज्ञानी हम नहि जाना । वन्ध जान कीन्हा अभिमाना ।। 

ज्ञानी वचन । 

धररमदास तब सो हम आये! गढ रंदासमो धारा पाये ।। 

परथमहि सतयुग लागा भाई! नृप हरचन्द भये तहां राई ।। 

तदू जाय शब्द गृहराई.। जो चीन्हा सो लोक पठाई ॥ 

सतयुग सत्तनाम मोर नाऊ । दही धर हम मन्‌ष्य काऊ 1 
धरमदास वचन । 

धरमदास सुनि टेकं पाई । तुम प्रताप सकल सुधि आई | 

काल चरित्र सकल हम जाना । पुरुष लीला सबही पहिचाना ।। 

जब आपून आये भौ माहीं । हंस काज जो भयो अब भाई । 

श्री कबीर साहिब ओर निरजनको गोष्ठी समाप्त ¦ 


प्रमाण अबरागसागरका । 
` धमंदास वचन । 
हे प्रभु मोहि कतारथ कीन्हा । पूरणभाग्य दरश मुहि दीन्हा ।। 
तुव गुण मोसन वरणि न जाई । मो अचेत कुं लीन्ह . जगाई ॥। 
सुधा बचन तुव मोहि प्रियलागे । सुनतहि वचन मोहमद भागे ।। 
अब वह कथा कहो समञ्ञायी । जिहि बिधि जगम प्रथमे आई ॥। 
कबीरसाहबका सत्पुरुषको आज्ञा पाकर जीवोको चितानेके 
लिये चलना निरञ्जनसे भेट होना ओर उससे 
बात चीत करकं आगे बठना। 
कबीर वचनं । 

धरमदास जो पयो मोही । जुग जुग कथा कहो मं तोही ॥ 
जबहीं पुरुष आज्ञा कीन्हा । जीवन काज पृथ्वी पग दीन्हा ॥ 
करि परनाम तबहीं पगु धारा । पहुचे आय धरम दरबारा ।॥। 
परथम चलेड जीवके काजा । पुरुष प्रताप सीसपर छाजा ॥। 
तेहि जुग नाम अचिन्त कहाये । आज्ञा पुरुष जीव पहं आये ॥ 
आवत मित्यो धरम अन्याई । तिन पुनि हमसो रार बढाई ॥। 
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मो कहूं देखि धरम डिग आवा । महा क्रोध बोले अतुरावा ॥ 
जोगजीत इवा कस आवो । सो तुम हमसों वचन सूनावो ॥ 
कं तुम हमको मारन आओ । पुरुष वचन सो मोहि सुनाओ ॥ 
जोगजीत वचन । 
तासों कल्यो सुनो धमं राई । जीव काज संसार सिधाईं ॥ 
बहुरि कल्यो सुनु अन्याई । तुम बहु कीन्ह कपट चतुराई ॥ 
जीवन कहं तुम बहुत भुलावा । बार वार जीवन संतावा ।॥। 
पुरुष भेद तुम गोपित राखा । आपन महिमा परगट भाखा ॥ 
तप्त शिलापर जीव जरावहु । जारि बारि निज स्वाद करावहु ।। 
तुम अस कष्ट जीव कहु दीन्हा । तबहि पुरुषमोहि आज्ञा कोन्हा ॥ 
जीव चिताय लोक लं जाऊं । तोरे कष्टतें जीव बचा ।। 
ताते हम संसारहि जायब । दे परवाना लोक पठायबव ॥ 
धमेराय वचन । 
यह सुनि काल भयंकर भयऊ । हम कहं त्रास दिखावन लयऊ ॥। 
सत्तर जुग हम सेवा कीन्ही । राज बडाई पुरुष समुहि दीन्ही ॥ 
फिर चौसठ जुग सेवा ठ्यऊ । अष्ट खंड पुरुष मुह दयऊ ॥। 
तब तुम मारि निकरे मोही । योगजीत नहि छांडों तोही ॥ 
अब हम जान भली विधि पावा । मारों तोहि लेउं अब दावा ॥। 
 योगजीतं वचन । 
तव हम कहा सुनो धरमराया । हम तुम्हरे उर नाहि राया ॥ 
हम कहं तेज पुरुष बल आही । अरे काल तुव डर मोहि नाहीं ॥ 
पुरुष प्रताप सुमिरि तिहि वारा । शब्द अंगते कालहि मारा ॥ 
ततछण प्रिष्टि ताहि पर हेरा । स्याम ललाट भयो तिहि केरा ।। 
पंख घात जस होय पखेरू । एेसे काल भोहि पहं देरू ॥। 
करे क्रोध क्च नाहि बसाई । तब पुनि परेड चरण तर आई ॥। 
धमराय वचन । 
छंद--कह निरंजन सुनो ज्ञानी, करो विनती तोहि सों। 
जान बंधु विरोध कीन्हो, घाट भयी अब - मोहि सों ॥ 
पुरुष सम अब तोहि जानो नाहि दूजी भावना । 
तुम॒ बडे सवेज्ञ॒ साहिब, छमा छत्र तनावना ॥ 
सोरठा--तुमहु करो बखसीस, पुरुष दीन्ह॒ जस राज मुहि ॥ 
षोडश महं तुम ईश, ज्ञानी पुरुष सु एक सम ॥ 


निरंजनगोष्ठी-अन्‌ ° (१९१) 


जानी वचन । 
कह ज्ञानी सुनु राय निरंजन । तुम तो भय वंशमे अंजन ।। 
जीवन कहुँ मं आनव जाई । सत्य णब्दसत नाम दिढाई ।। 
पुरुष आज्ञाते हम चलि आये । भौसागरते जीव मृकताये ॥ 
पुरुष आवाज टार यहि वारा । छन महं तो कटं दें निकारा ।। 
| धमराय वचन । 
धरमराय अस विनती ठानी। मँ सेवक दतिया नहि जानी ॥ 
ज्ञानी विनती एक हमारा । सोन करहु जिहि मोर विगारा ॥ 
पुरुष दीन्ह जस मो करटं राज्‌ । तुमहूं देहु तो होवे काज्‌ ॥। 
अव हम वचन तुम्ारो मानी । लीजो हसा हम सो ज्ञानी ।। 
विनती एक करों तुहि ताता । दुढ कर मानो हमरी बाता ।। 
कहा तुम्हार जीव नहि मानिहि । हमरी दिशि हं वांद बख निहि ।। 
दिढ फन्दा मँ रचा बनायी । जामे जीव रहँ उरङ्चायी ॥ 
वेद सासतर सुमिरिति गृण नाना । पृत्र तीन देवन परधाना | 
तिनहूं बहु बाजी रचि राखा । हमरी डोरि ज्ञान मुखि भाखा ।। 
देवलं देव सखान पुजाई । तीरथ ब्रत जप तप मन लाई ।। 
पजा विश्ववलि देव॒ अराधी । यहि मति जीवन राख्यो बवौधी।। 
जग्य होम अरु नेम अचारा। ओर अनेक फन्द मे डारा 1; 
जो ज्ञानी जंहो संसारा । जीव न माने कहा तुम्हारा ।। 
ज्ञानी वचन । 
ज्ञानी कटे सुनो अन्याई । काटो फन्द जीव लै जाई ॥ 
जोतिक फन्द तुम रचे विचारी । सत्य शब्दते सब बिडारी ॥। 
जौन जीव हम शब्द दिढावें । फद तुम्हार सकल रमकतावे ।। 
जब जिव चिन्हिहं शब्द हमारा । तजहि मरम सब तोर पसारा 
सत्य नाम जीवन समन्ञायब । हंस उवार लोक लं जायब ॥। 
छद--दंहौ सत्य शब्द दिढाय हुरसहि दया सील छमा घनी । 
सहज सील सन्तोष सारा, अतमपूजा गुन धनी ॥। 
पुस्ष सुमिरन सार वीरा नाम अविचल गाइ्हौ । 
सीस तुम्हरे पाव देकं, हंसहि लोक पठटाइहौं।। 
सोरठा--अमी नाम विस्तार, हुसहि देउ चिताइहौं । 
मरदहि मान तुम्हार, धरमराय सुनु चित्त दे ॥। 
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चौका करि परवाना पाई । पुरुष नाम तिहि देडं चिन्हाई ।। 
ताके निकट काल नहि आवे । संधि देख ताकहं सिर नावे ॥ 
धराय वचन । 
इतना सुनते काल सकाना । हाथ जोरिकं विनती ठाना ॥ 
दयावन्त तुम साहिब दाता । एतिक कृपा करोहो ताता ॥ 
पुरुष शाप मो कटं अस दीन्हा । लच्छ जीव नित ग्रासन कीन्हा ।। 
जो जिव सकल लोक तुवजावे । कंसे छधा सो मोरि वृतावे ॥ 
पुनि पुरुष मोपर दाया कीन्हा । भौसागर कहूं राज मुहि दीन्हा ॥। 
तुमह कृपा मोपर करहु । मांगो सो वर मुहि उच्चर्‌ ।। 
सतजुग त्रेता द्वापर माहीं । तीनहु जग जिव थोरे जाहीं ॥ 
चौथा जुग जब कलिजुग॒ आवे । तब तुव सरण जीव बहु जावे ॥ 
एेसा वचन हार महि दीजे। तब संसार गमन तुम कीजे ।। 
ज्ञानो वचन । 
हर काल परपंच पसारा । तीनों जुग जीवन दुख डारा ॥ 
विनती तोरि लीन्ह मं जानी । मो कहं ठगहि काल अभिमानी ॥ 
जस विनती त्‌ मोसन कीन्ही । सो अव बकसि तोहिकटं दीन्ी ।। 
चौथा जुग जब कलिजुग आवे । तब हम आपन अंश पठावे ॥। 
छंद--सुरति आों अंशसुकरृत, प्रगटिहं जग जासकं । 
ता पीछे पुनि सुरत नौतम, जाय ग्रह धमंदासके ।। 
अंस व्यालिस पुरुषके वे, जीव कारण आवई । ` 
कलि पंथ प्रगट पसारिके, वह जीव लोकं पठावरई ।। 
सोरठा--सत्य शब्द दं हाथ, जिहिं परवाना देइहै । 
सदा ताहि हम साथ, सो जिव जम नहि पायहं ।। 
धराय वचन । 
हे साहिब तुम पंथ चलाऊ । जीव उवार लोक ले जाऊ ॥ 
वंश छाप देखो जेहि हाथा । ताहि हंस हम नाउब माथा ॥ 
पुरुष अवाज लीन्ह मं मानी । विनती एकं करो तुहि जानी ॥। 
कालका अपने बारह पन्थकी बात कवीरसाहेबसे कहना । 
पंथ एक तुम आप चलाऊ। जीवन ले सत लोक पठाऊ ॥ 
बारह पंथ करो मं साजा । नाम तुम्हार लं करों अ।वाजा ॥। 
द्वादश जम संसार पटहों। नाम तुम्हारा पंथ चलैहों ॥ 


निरजनगोष्टी-अनु° ( १९३) 


मृतुअंधा इक दूत हमारा । सुक्रित ग्रह॒ लहै अवतारा ।। 
प्रथम दूत मम प्रगटे जायी । पीके अंस तुम्हारा आयी ॥। 
यदि विधि जीवनको भरमाऊं । पुरूष नाम जीवन समन्लाऊं ।। 
द्वादश पथ जीव जो एह । सो हमरे मुख आन स॑ह ।। 
एतिक विनती करो वनाई । कौजे पा देउ बनसाई ॥। 
कालका कबीरसाहबसे जगन्नाथस्थायनाका वरदान मगना । 

कलियुग प्रथमचरण जव आयव । तब हम बोद्ध णरीर वनायव ।। 
राजा इन्द्रदवन पटहं जायव । जगन्नाथ हम नाम धरायव।। 
राजा मंडप मोर वनंहै । सागर नीर खसावत जंहै ॥। 
पुत्र हमार विस्नु जो आही । सागर ओडइल सात तंहि पाही ॥ 
ताते मंडप बचन न पाई । उमंगे सागर लेद डवाई 
ज्ञानी एक मता निरमाऊ । प्रथमं सागर तीर सिधाऊ ।। 
तुम कूँ सागर लपि न जाई 1 देखत उदधि रहं मुरञ्चाई ।। 
यहि विधि मो कटं थापिहू जायी । पीछे आपन अंश पठायी ।। 
भवसागर तुम पंथ चलाओ । पुरुष नासते जीव व्चाओ ॥ 
संधि छाप मोहि देहु बतायी । पुरुषनाम मोहि देहु सुञ्चायी }! 
विना सन्धि जो उतरे घाटा। सो हंसा नहि पावे वाटा |) 


ज्ञानी वचन । 
र 


छन्द-- धरम जस तुम मांगहूुं सो, चरित हम भल चीन्हिया । 
पंथ दवादश तुम कहेउ सो, अमी घोर विष दीन्हिया ।। 
जो मेरि डारो तोहिको अबहि, पलटि कला दिखावङ । 
ले जीव बंध छृडाय जम सो, अमर लोक सिधावऊ । 


सोरठा-- पुरुष वचन अस नाहि, यहे सोच चित कीन्हेऊ । 
ले पहंचावहूँ ताहि, सत्य शब्द जो दढ गृहे ॥ 
दादश पंथ कहे अन्याई । सो हम तोहि दीन्ह बगसाई ।॥। 
पहिले प्रगटे दूत तुम्हारा। पीके लेहि अंश ओौतारा ॥। 
उदधि तीर कदं मँ चलि जायब । जगन्नाथको माड मडायब ॥। 
ता पाके हप पंथ चलायव । जीवन कहं सत लोक पठायब ॥। 
धममराय का कबीर साहब को धोखा देकर उनसे गुप्त भेद का पुना । 
कबीर मशूर ७ | 


जक 





(१९४) कबीर मन्शूर । अ० २. 


धमराय कचन । 
संधि छाप मोहि दीजे ज्ञानी । जेसे देही हंसहि सहिदानीई ॥ 
जो जीव मो कुं संधि बतावे । ताके निकट काल नहि आवे ॥। 
नाम निसानो भी कह दीजें। हे साहिब यह दाया कीजे ॥। 
लानो क्चन । 
जो तोहि देहं संधि लखाई । जीवन काज होदइहो दखदाई ।। 
तुम॒परपंच जान हम पावा । काल चले नहि तुम्हरो दावा।। 
धरमराय तोहि परगट भाखों । गुप्त अंक नीरा हम राखों।। 
जो कोई लेड नाम हमारा । ताहि छोडितुम होहु नियारा ॥ 
जो तुम हंसहि रोको जायी। तो तुम काल रहन नहि पायी ।। 
धमराय वचन । 
कहें धमं जाओ संसारा । आनह जीव नाम आधारा ॥ 
जो हंसा तुम्हरो गुन गावें । ताहि निकट तो हम नहि जावे ॥। 
जो कोड जंहं सरन तुम्हारी । हम सिर पग दं होवें पारी ।। 
हम तो तुम सन कीन्ह डिठाई । पिता जान कीन्ही लरिकाई ।। 
कोटिन ओौगुन बालक करई । पिताएक हिरदय नहि धरई ।। 
जो पितु बालक देड्‌ निकारी। तब को रच्छा करे हमारी ।। 
धरमराय उठ सीस नवायो। तब ज्ञानी संसार सिधायो ।। 
इति प्रमाण अनुरागसागरका । 


दशां प्रकरण 
सत्य ॒सुकृतका ब्रह्मादिकोंको उपदेश देना । 


( सत्ययुममें कबीर साहबका पृथ्वीपर आना ओर सत्य सुकृतजीके नामसे प्रख्यात होना ओर मनुष्यों 
को मूक्ति प्रदान करनेका वृत्तान्त । 


जब पहले ज्ञानौजौ (कबीर साहब) ने पृथ्वीपर पदापण क्रिया वह. 
सत्ययुगका समय था, सत्ययुगमं आपका नाम सदेव सत्यसुकृत प्रख्यात होता 
है, आप सत्यगर पहले ब्रह्मा विष्णु ओर शिवकं पास गये ओर उनको मुक्तिका 
मागं समज्ञाया । किन्तु, ये तीनों अपने राज्य ओर प्रभुत्वकं घमंडमे थे आपकी 
बातोपर ध्यान नहीं दिया, यहा तक कि, अहंकार स्वाथं तथा इषसि हाथ तक 
नहीं उठाया । तब कबीर साहबन राजा धोधल .ओर राजा हारोत इत्यादिको 
अपनी दीक्षा देकर, उनको समस्त परिवार सहित परमधामको पहुचा दिया- 


सतयुगका वृत्तान्त (१९५) 


खेमसरी ग्बालिन थौ उसको उसकं समस्त साथियोचहित चालीद मनुष्योको 
लोकको लं गये । 

यहा श्रीमुर्नद्रजीके सतयुगमं पुथ्वौपर आकर जोवोको उयदेश देनेका 
प्रमाण देदिया जाता है- 


प्रपाण अन्खुराग चागरक्छा । 
कबीरवचन धबदाख भ्रति । 


जब हम देखा धमं सकाना । तब तर्हवाते कीन्ह पायाना ॥) 
कह कबीर सूनू धर्मनि नागर । तन मं चलि आयङं भौसागर ॥ 
ज्ञानीजीका बह्याक्ते वाल जाना । 
आया चतुराननके पासा । तासों कन्द सन्द ` परकासा }। 
बरह्मा चित दे सुनवे लीन्हा । पयो बहुत धुरुषको चीन्हा } 
तबहि निरञ्जन कीन्ह उपाई । जेष्ट पुत्र न्ह मोर जाई}; 
निरञ्जन मन घंट विराज । जरह बुद्धि फेरि उवराजै) 
ब्रह्मा वचन \ 
निरंकार निर्गुण अविनासी । जोगि सर्प सून्यके वासी | 
ताहि पुरुष कह वेद बखानें । आज्ञा वेद ताहि हम जानें । 
कबीरसाहबका विष्णुरेवास वहुचना । 
जब देखा तेहि काल दिढायो । तहंते उठ विस्नुपहं आयो ॥ 
विस्न्‌हि कल्यो पुरूष उपदेशा । काल वशि नहि गहे संदेशा ॥। 
विष्णु वचन । 
कटे विस्नु मो सम कोआही। चार पदारथ हमरे पाही ॥ 
काम मोच्छ धरमारथ `चारी। चाहे जौन दें मं सारी ॥ 
ज्ञानी वचन । 
सुन्‌हु सोविस्नु मोच्छकस तोही । मोच्छ अच्छर परले तरहोही ॥ 
तुम नाहीं थिर धिर करा करहु । मिथ्या साखिकवन गुन भरू ॥ 





कबोरसाहबका शेषनागकं पास जाना । 
कलीरवचन धरमदास प्रति .। । 
रहे सकूुच सुनि निभेय बानी । निज हिय विस्नु आषपडरमानी ॥ 
तब पुनिनाग लोक चलिगयऊ । तासे कच कचु कहिबे लयऊ.॥ 





(१९६) कबीर मन्शूर । अ० २. 


ज्ञानवचन शेषनागसे । 
पुरुष भेद कोड जानत नाहीं । लगे सभे कालको छाहीं । 
राखनहार कटं चीन्हहु भाई । जम सोको तुहि लेड चछडाई ।। 
शेषनागं वचन । 
ब्रह्मा विस्न सुद्र जिहि ध्यावें । वेद जासुगून निसि दिन गावं ।॥। 
सोई पुरुष महि राखनहारा । कहाकरिहै जमराज विचारा ।। 
ज्ानोवचन । 
जाहि कहहु तुम राखन हारा । सो तुमहि लं करिहि अहारा ॥ 
राखनिहार ओर कोड आही । करु विश्वास मिलाऊ ताही ॥ 
कनबीरवचन धरमदास प्रति । 

सेष खानि विष तेज सुभाऊ । वचन प्रतीत हदय नहि आऊ ॥ 
सुनहु सुलच्छन धरमति नागर । तब मं आयडं या भवसागर ॥। 
आये जब मृत्यु मंडल माहीं । पुरुष अंक कहं देख्यो नाहीं ।। 
कासो कहूं पुरुष उपदेसा । सो तो अधिकं अहै जम भसा ॥। 
जो घातक ताको विस्वासा । जो रच्छक तेहि बोल उदासा ॥ 
जाको जपहि सो धरि खाई । तब अस भाव चेत चित आई ॥ 
जीव मोह वस चीन्हत नाहीं । तव असभाव बरते हियमाहीं 
छन्द-- अबहीं मेटि डारौं कालको, प्रगट कला दिखावऊ । 
लेॐं जीवन छोरि जमसो, अमर लोक पठाव । 
जाहि कारनमें रटत डोलों, सो न मोकहं चीन्ह॒ई । 
कालके बस परे ये जिव सब, तजि सुधा विष लीन्हई ।। 
सोरठा--पुरुष वचन अस नाहि, यह सोच चित्त .कौन्हेऊ । 
ले पहुंचावहु ताहि, शब्द परख दढकं गहे ॥ 
पुनि जस चरित भयो धरमदासा । सो सब वरनि कहीं तुव पासा 

ब्रह्मादिक ध्यान द्वारा रामनामका प्राकटच। 
ब्रह्मा विस्त सम्भ सनकादी । सब मिलि कीन्ही सून्य समाधी ॥ 
कौन नाम सुमिरों करतारा । कवनहि नाम ध्यान अनुसारा ॥ 
सबहि सून्य महँ ध्यान लगाये । स्वाति सनेह॒ सीप ज्यों लाये ॥। 
तबहि निरंजन जतन विचारा । सून्य गुफा ते शब्द उचारा॥। 
र्या. सब्द उठा बहु बारा। मा अच्छर माया संसारा ॥ 
दोउ अच्छर करहुं सम कं राखा । राम नाम सबहिनि अभिलाखा ॥। 


सतयुगका वृत्तान्त (१९७) 


रामनाम ले जगहि दिढायो । काल फन्द कोड चीन्ह न पायो ।। 
यहि विधि राम नाम उतपानी । धरमनि परखि लेह यह्‌ बानी ।। 
धरमदासं बचन । 
धरमदास कहे सतग्‌.रु पूरा । छूटे तिमिर ज्ञान तुव सूरा ॥। 
माया मोह घोर अंधियारा। तामहंजीव परे बिकरारा 11 
जब तुव ज्ञान परगट होय भाना । छूटे मोह सन्द परमाना ॥। 
धन्य भाग हम तुम कहूं पाये । मोहि अधम कुं लीन्ह॒ जगाये 1) 
अब यह कथा कहो समुञ्ञाई । सतजुग कौन जीव मुकताई ।। 
सत्ययुगमें सतयुक्रुत (कबीर साहब) के 
प॒थ्वीपर आनेकी कथा । 
सतगुड वचन ¦ 
धरमदास सुन्‌ सतजुग भाऊ । जिन जीवको नाम सुनाॐ ॥ 
सतज्‌ग॒ सत सुकृत मम नाऊॐ। आज्ञा पुरुष जीव चेताङं | 
धोधल राजाका वृत्तान्त । 
नृप धोधल पहं मे चलि गयऊ । सत्य शब्द सो ताहि सुनयॐ ॥। 
सत्य सब्द तिन हमरो माना । तिन कहं दीन्ह्‌ पान परवाना ॥। 
छन्द-- राय धोधल संतं सज्जन, सन्द मम दिढके गहो । 
सार सीत परसाद लीन्हों, चरन परसत जल लहो ।॥ 
प्रेमसे गदगद भयो सब, तजेउ भमं विभाव हो। 
सार शब्दहि चीन्ह लीनो, चरन ध्यान लगाव हो ॥ 
| खेमसरीका वत्तान्त । 
सोरठा-धोधल शब्द चिताय, तब आयउ मथुरा नगर । 
खेमसरी आयो धाय, नारि त्रिध गोवालि सो ॥। 
कहे खेमसरि पुरुष पुराना । करहंवातं तुम कोन्ह॒ पयाना ।।. 
तासों कहैेउ सन्द उपदेसा । पुरुष भाव अरु जमको भसा ॥ 
सुना खेमसरि उपजा भाऊ । जब चीन्हा सब जमका दाऊ ।। 
खेमसरीको लोकका दशन कराना ¦ 
पे धोखा इक ताहि रहाई। देखे लोक तब मन पतियाई ॥ 
राखेउ देह हंस लं धावा । पल इक मोहि लोक पहुंचावा ।। 
लोक दिखाय हंस ले आयो । देह पाय खेमसरी पछतायो ॥।. 
हे साहेब ले चलु वहि देसा । यह बहुत है काल कलेसा ॥ 





(१९८) कबीर मन्श्‌र । अ० २. 


तासौ कहेउ सुन्‌ यह बानी । जोम कहूं लेह सो मानी ॥। 
ठोका पूरनेपरही लोकको प्राप्ति होती है । 

जबलौ ठीका पूर न आई। तब लग रहोनाम लौ लाई ।। 

तुम तो देखा लोक हमारा । जीवनको उपदेसहु सारा ॥। 
जीवोका उपदेश करनेका फल । 

एकह जीव॒ सरनागत लावे। सो जीव सत्यपुरुषको भावे ॥ 

जसे गऊ बाघ मुख जायी । सो कपिलहि कोई आय छृडायी ॥ 

ता नरको सब सुजस बखानें। गऊ छृडाय बाधते आने ॥। 

जस कपिला कहूं केहरि त्रासा । एसे काल जीव कहं ग्रासा ॥ 

एकौ जीव जो भगति दिढावे। कोटिक गऊ पुन्न सो पावे ॥। 

लेमसरी वचन । ` 

खेमसरि परी चरण पर आयी । हे साहिब मोहि लेह्‌ बचायी ॥। 

मो पर दया करहु परगासा । अब नहि परों कालके फासा ॥। 

युक्त कचन । ¦ 

सुन्‌ खेमसरि यह जम को देशा । बिना नाम नहीं मिटे अंदेसा ॥ 

पान प्रवान पुरुषकी डोरी। लेहि जीव जप तिनका तोरी ॥। 

पुरूष नाम बीरा जो पावे। फिरकें भवसागर नहि आवे ॥ 

खेमसरी कचन । 

कह खेमसरि परवाना दीजे । जमसों छोरि अपन करि लीजे ॥ 

ओर जीव हमरे ग्रह आहीं। नाम पान प्रभ दीजं ताहीं॥ 

मोरे ग्रह अब धारिय पाऊ। मुकति संदेस जीवन समञ्ञाऊ ।। 
स कवर वचन धममदास प्रति । 

गयेड तासु ग्रह भाव समागम । परेड चरन नर नारि सुधा सम। 
खेमसरीवचन परिवार प्रति । 

खेमसरी सब कटि समक्चायी । जन्म सुफल करूरे सब आयी ॥ 

जीवन मुकति चाहु जो भाई । सतगुरु शब्द गहो सो आई ॥ 

जमसो यही छृडावन हारे । निसचय मानो कहा हमारे ॥ 
कबीर वचन धमंदास प्रति । 

सब जीवन परतीत दिढावा । खेमसरी संग सब जिव आवा ॥ 
सब मिलकर विनय करते हे । 

आय गहे सब चरण हमारा । साहिब मोर करो निस्तारा 4। 


सतयुगका वृत्तान्त (१९९) 


जाते जम नहि मोहि सतावें । जनम जनम दुख दुसह न भावे ॥ 
कबीर चन धमेदास घ्रति । 
अति अधीन देखेड नर नारी । भावो हब अस वचन उचारी ॥। 
जो कोद मनिरहै सन्द हमारा । ता कहं कोड्‌ न रोकनहारा ॥ 
जो जिय माने मम उपदेसा । मेटो ताकर काल कलेसा ॥। 
पुरूष मान॒ परवाना पावे ¦ जमराजा तिहि निकट न आवे ॥ 
सुकृतवचन खेली प्रति । | 
आनहू साज आरती केरा) काल कष्ट मेटों जिय केरा ॥ 
खेजसरी कचन । 
कहे खेमसरि कहो विलोई । कौन बस्तु लं आरति होई ।। 
युक्त वचन- आंरतीका साज । 
छन्द-- भाव आरती खेमसरि सुन्‌, तोहि कट समुञ्चायके । 
मिष्टान पान कपूर केरा, ओर अष्ट मेवा लायक । 
पांच बासन स्वेत वस्तर, कदलि पत्र आच्छन्दना । 
नारियल अर पुहुप स्वेत चौका अरु चंवना ।। 
सोरठा- यह आरति अनुमानि, आनु खेमसरि साज सब । 
पुगीफल परमान शब्द अग चौका करे । 
मौर वस्तु आनहु सुठि पावन । गो घृत उत्तम स्वेत सुहावन ॥। 
कबर वचन धमेदास प्रति । 
खेमसरि सुनि सिखापन माना । ततचछन सब विस्तार सो आना ॥ 
सत॒ चेदेव दीन्हों तानी । आरति करनजुमत विधि ठानी ॥। 
पंच साधु तब इच्छा उपराजा । भगति भजन गुरु ज्ञान बिराजा ॥ ` 
हम चौकापर बैठक लयऊ । भजन अखंड शब्द ॒ धून भयऊ ॥ 
भजन अखंड सब्द धुनि होई । दुनियौ चप सके नहि कोई ॥ 
सत्य सबद ले चौका साजा । जोति प्रकास अखंड विराजा ॥ 
सन्द अंक चौका अनुमाना । मोरत नरियर काल पराना ॥ 
जब भयो नरियर सिला संयोगा । काल सीस तब चम्पे रोगा ॥ 
नरियर मोरत बास उडायी । सत्य पुरुष कह जाति जनायीं ॥ 
पौच सन्द कहि तब दल फरा । पुरूष नाम लीन्हो तिहिबेरा ॥। 
छन एक बे पुरुष तहं आयी । सकल सभा उठि आरति लायी ॥ 
जब पुनि आरति दीन्ह मंडाई । तिनका तोरे जल अंचवाई ॥ 


(२००) कबीर मन्शूर । अ० २. 


प्रथम खेमसरि लीन्हों पाना । पारे ओर जीव सनमाना ।। 
दीन्हेड ध्यान अंग समञ्ञाई । ध्यान नामते हंस वचाई ।। 
रहनि गहनि सब दीन्ह दिढाई । सुमिरत नाम हंस घर जाई ।। 
छन्द-- हंस द्वादश बोधि सतज॒ग, गयउ सुखसागर करी । 
सतपुरुष चरन सरोज परसेउ विहंसिक अकम भरी ।॥। 
वृज्ञे कुसल प्रसन्न बहु विधि, मूल जीवनकं धनी । 
बधु ह्रषित सकल सोभा, मेलि अति सुन्दर बनी ॥ 
 सोरठा--सोभा बरनि न जाय, घरमनि हंसन कान्तिकर । 
रवि षोडस ससि काय, एकहस उजियार जो ।॥। 
कच्दिन कौन्ों लोक निवासा । देखे आय बहुरि निजदासा ॥। 
निसि दिन रहा गुप्त जग माहीं । मो कहु कोइ जिव चीन्हत नाहीं ।। 
जो जीवन पर बोध्यो जायी । तिन करं दीन्हो लोक पठाई ।। 
सत्यलोक हंसन सुख वासा । सदा वसन्त ॒पुरुषकं पासा ॥ 
सो देखे जो पहुंचे जाई । जिनयहि रचा सो कहाचिताई ॥ 
इति प्रमाण अनुरागसागरका । 
सहस्रो बार महाराज सत्यगुरु सत्य-सुकृत जी प्रगट होते है ओर जिस 
मनुष्यको सच्चा देखते उसको अपने लोकको लं जाते हं । ज्लृठा तो इस धम्मं मं 
ठहरताही नहीं, सहस्रो ओर लाखों बारका क्या हिसाब है । सत्य सुकतजी 
महाराज प्रत्येक स्थानपर, प्रत्येक सभय उपस्थित ही रहते हं । जो सच्चा जीव 
हो वह आपको जहा चाहे वहाही देखे । सच्चे प्रेम तथा साधु गर्की सेवासे 
आप प्रसन्न होते हं ओर प्रत्येक जातिको सत्य पुरुषको भक्ति प्रदान करके कालके 
जालसे छडाते हं । जो बडा भाग्यवान्‌ होता है सो सत्थगुरुको पहं चानता है । 
जो कालका जीव है सो कदापि पहचान नहीं सकता; कारण यह कि उसको 
कालके गालमं जाना है। 


ग्यारवो प्रकरण । 
तरेतायुगमें कबीर साहबका पृथ्वीपर मनुष्योको मुक्ति प्रदान कर- 
नेके निमित्त आना, मुनीन््रजीकं नामसे प्रख्यात 
होना ओर धमंराय निरजनको {चता । 
जब सत्ययुग बीत चुका ओर त्रेतायुग लगा, तब फिर सत्यपुरुषको आज्ञा 


त्ेतायुगका वृत्तान्त (२०१) 


, हई कि, ए ज्ञानीज ! पुथ्वीपर जाओ ओर मनुष्योको मुक्ति करो । तब जानीजी 
सत्यपुरुषको दंडवत्‌ ओर प्रणाम करकं पृथ्वीपर आये । त्रेतायुगर्मे जब सत्य- 
सुकृतजी पृथ्वीपरं आया करते हँ-तब आपका नाम सुनीन््रजी भ्रद्यात हआ 
करता है । जन मुनीन्रजी महाराज पृथ्वीपर आये तब धमंराजके चित्तम बडा 
सदेह उत्पन्न हुआ कि, ज्ञनीजी मेरा भवसागर उजाडा चाह हं । में सेकडों 
युक्तया करत। हं परन्तु मुनीन्द्रजीसे मेरा वश नहं चलता है! न मुनीन््रजी 
मुलसे भयभीत होते हं ओर न मेरी युक्तियर चलते हं । सत्ययुदबका विशेष 
तेज ओर बल मुनीन््रजीमे हु, इस कारण मेरा बल नहीं चलता है । सत्थ नामके 
प्रभावसे सब जीव बराबर सत्यलोकको चले जाते ह, वे लोग संत्यगुदके शब्दमें 
सदेव तत्पर रहते हं ओर गुरुकी आन्ञासे शिर नहीं फेरते हं इख कारण उनकी 
मुक्ति होती है। 


बारद्व प्रकरण । 
त्रेतामें जगतके मनुष्योकें विचार । 

जब त्रेतायुगमे, पहले मुनन््रजी महाराज प॒थ्वीयर आये तव कितने 
मनुष्योसे पूछा कि, तुम्हे मुक्तिदेनेवाला कोन है ? तब वे सब मूलं यों उत्तर 
देते कि हमारी मुक्ति विष्णु महाराज करगे, कोई कहता है कि, शिवजी इसे 
छडा्वेगे, कोई कहता कि, चण्डी देवो मुक्षे मुक्ति देनेवाली है । सूर्खोको इस 
बातका तनिक भी विचार नहीं कि, जिनका वेदनाम लेते हं ओर जिनके द्वारा 
वे मुक्ति चाहते हं वे सब स्वयम्‌ फसे हुए हं । इनमें एक भी छटा हआ नहीं है ॥ 
कबीर साहब कहते हं कि, मं क्या कटं इन सब मनुष्योंको बुद्धि मारी गयी है, 
आपसे आप कालके गालमं जा पडते ह, धम्मं राजने सबकी बुद्धिपर ताला लगा 
दिया है, जिससे कोई नहीं सोचता कि, “फस हृओंको हमने छटा हुआ समञ्षकर 
अपना इष्ट समञ्च लिया ओर छटकारेका मागं मान लिया है, तो हमारा परिणाम 
भला कसे होगा ?  शप्रमकं कुएेमं पड़कर सब जोव मरते हं ओर कालपुरुष सब 
जीवोको धोखा देकर उनका काम समाप्त करता है । यदि सत्यपुरुषकी आज्ञा 
पाॐ, तो सबही मनुष्योको मुक्त करकं परमधामको पहुंचा द्‌ । कालपुरुषको 
भगा कर सवं मनुष्योको कालकं बधनसे छडा द, परन्तु बलात्‌ करना उचित 
नहीं, बलप्रयोग करनेसे प्रण ओर बचनमे बाधा उपस्थित होगी ओर बात जाती 
रहेगी, इस कारण धीरं २ समस्त मनुष्योको मुबत करूगा । जो काल है उसको 








(२०२) कबीर मन्शूर । अ० २: 


समस्त मनुष्य सत्यपुरुष सम्षकर उसकी सेवा ओर वंदना करते हं ओर अनः 
जानसं मृत्युकं चंगुलमें जा फंसते हें । 


तेरहवों प्रकरण । 
मुनीन्द्रजोका राक्णकं पास जाना । 

इसी प्रकार मुनोन्द्रजी अपने मनम सोचते विचारते लङकाद्ीपमे जा 
पहुचे । उस समय राजा रावण बहा राज करता था । जब आपने लंका नगरम 
चरण रक्खा तब पहले आपको विचित्र नामका एक भट भिला । वह आपको 
पहचानकर चरणों पर गिर पडा ओर निवेदन किया कि आष भेरा उद्धार 
कोजिये । तब सत्यगुर मुनीन््रजी उसपर दयाल हए ओर उसको उपदेश देकर 
उद्धारका अधिकारी बना दिया। तब विचित्र भाटक्ी स्त्रीने रानी मन्दो- 
दरीको समाचार दिया कि, एक सिद्ध एसे आये हे, जिनकी कृवा कटाक्षसे मेरा 
पति बडभागो हुआ ओर मुक्तिमागं पाया । यह बात सुनकर रानी मन्दोदरी 
सत्यगुरुकं दशंनोकं निमित्त आयी ओर आपका ज्ञान सुनकर उसने भी सत्य- 
गरु को दील्ा लेलो । | 

फिर मूर्नोद्र महाराज राजा रावणके दरबारको गये ओर दारालसे कहा 
कि, राजा रावणको मेरे समीप बुला ले आओ । तब उसं द्वारपाले निवेदन 
किया कि, राजा रावण बडा भयानक ओर अति क्रोधी है, यदि भें जाकर उससे 
कर्ुगा कि, आपको एक साधु बुलाता है तो बह निश्चय मेरा प्राण लेलेगा, सुक्को 
उसका बडा भय है । तब मुनीनद्रजीने कहा कि, ढारपालको संदेश पहूुचानेमं 
कुछ भय करना नही चाहिये । तब कह हारपाल रावणकं पास गया ओर कहा 
कि महाराज ! एक सिद्ध आया है ओर बह आपको बलाता है । यह सुनकर रावण 
अत्यत कद्ध हआ ओर कहा कि, तूं बडा मखं हारपाल है कि, एक निर्धन दरिद्री 
साधुकं कहनेसे मुक्षको बुलाने आया, मेरा दर्शन तो शिवकं पुत्र भौ नहीं पाते 
हं । ए द्वारपाल ! त्‌ इस, सिद्धके रूपका वर्णेन कर । तब उसने कहा कि, ए 
महाराज ! उस सिद्धका रूप तो पुणमाकं चन्द्रकं सद्‌ श देदीप्यमान बडा सुन्दर 
है ओर चन्द्रकही समान उसका समस्त शरीर चमकता है, श्वेत तिलक उसकं 
मस्तकपर है, श्वेत तुलसीकी माला ओर कठी गलेमं है ओर उसकं समस्तं 
वस्त्रादिभी श्वेत हं । तब रानी मन्दोदरीने राजासे कहा ओर समन्षाने लगी 
कि, हि राजा ! . यह साधु तो सत्यपुरुषका रूप हे, आप शीध्य चलकर उनका 
चरण छओ,। तो तुम्हारा राज्य अक्षय हो जावेगा । आप राज्याभिमान छोड 


मुनीन्द्रजीकालका गमन (२०३) 


दो ओर चलकर उनका दशन करो, संत महात्माओंसे अभिमान करना अच्छा 
नहीं । इतन बातक सुनतेही रावण क्रोधसे भडक उठा, मानों बलती अग्निम 
घत पड गया ओर तलवार लेकर चला कि अभी उस भिखारीका शिर उतार 
लेता हं । देखू वह दरिद्री मेरा क्या बना लेता है ? य्ह कहकर वह्‌ तुरन्त मुनी- 
नद्रजोकं पास जा पहुंचा ओर आयका शिर काटनेके निमित्त तलवार मारने 
लगा । सत्तर बार उसने तलवार चलाया, पर सुनीन््रजीका एक बालभी 
नही कटा । तब रावण मनही मन लज्जित हो दात निकालकर रह गया । तब 
फिर रानी मन्दोदरीने समञ्नाया कि, हे महराज ! आय सत्य गुदकं चरर्णोपर 
गिर पडो । तब रावण घमंडकं साथ कहने लगा कि, मं शिविजीके अतिरिक्त 
ओर किसीकं सामने मस्तक नहीं नवाऊगा ओर न सहायता मोगंगा । उती 
महाराजने मुञ्चको अटल राज्य दिया है, उसकी दथा तथा अनुग्रह मेरे ऊपर है, 
उसीको मं प्रत्येक क्षण ओर प्रत्येक समय दंडवत्‌ करता हं ! तब सुरनीद्रजीनें 
उससे कहा कि, ए रावण ! मने भलोभांति पहचान लिया कि, त्‌ बडा अहंकारी 
है । मुञ्यको तूने नहीं पहचाना ओर हमारा भेद नहीं जाना, पर एक बात से 
तुक्षसे कहता हं कि, रामचन्द्र आकर तुमको मारेगे ओर तेरा भास कुले भी न 
खावेगे । एसा कहकर मुनोन्द्रजो लङकासे चले । 


चोदहवों 
चोदहवों प्रकरण । 
मुनीन्द्रजीका अयोध्या जाना ओर मधुकर आदि अनेक 
जीधोको उपदेश देना । 
लंकासे चलकर वे अयोध्याको पटुचे राहमं मधुकर नामक एक ब्राहमण 
भिला ओर आपको पहचानकर चर्णोपर गिरा । उसने आपका वचन सुनकर 
आपपर विश्वास किया तब उस ब्राह्मणपर आपको दया हई ओर उसको ओर 
उसकं समस्त बाल बच्चोंको घराने सहित मुक्ति योग्य बना दिया 1 रामचद्रजी 
ओर हनुमान इत्यादिको भो शिक्षा दी। मुनीच्रजी महाराजको कपासेही 
रामचन्द्रजी समुद्रकं ऊपर पुल बांधकर पार उतरे । मुनीन्द्रजी महा राजनेही जब 
“सत्यरेखा” लिखी तो उस सत्यनामके प्रभावसे पत्थर जलपर तरने लगे ओर 
रामचन्द्रवानरकौ सेना सहित समुद्रकं पार उतरकर लंकापर विजयी हए आष 
उस समय बहूतेरे ऋषि मुनियोको उपदेश करते फिरे । 
इस त्रेतायुगमें सहस्रो बेर मुनीद्रजी प्रगट हए, अधिकारी मनुष्योको 





(२०४) कबीर मन्शूर । अ० २. 


सत्यपथपर लगाते ओर परमधामको पहु चाते रहे । फिर कितनेही मनुष्योको 
लेकर सत्थलोकमं पटहंचे । 

राजा जनक बडे ज्ञानी थे फिर उनको मुनीद्रजोका पुरा उपदेश मिला । 
रामचन्द्रको कबीरसाहबने सब योगशक्ति सिखलाया ओर उनके समस्त सदेह 
मोचन किये देखो प्रथ अनुराग सागर ओर ज्ञान संबोध मे, जसे कवीर साहबनं 
रामचन्द्रको सिखलाया तथा उनको पथ दिखलाया । 

रामचन्द्र वसिष्ठ हनुमान्‌ इत्यादिको इस सत्यगुरुको भली भांति पहिचान 
नहीं हुई, इस कारण उनकं आवागसमनका दुःख दूर नहीं हज ओर मधुकर ब्राह्यण 
इत्यादिने उन्हं पहचानकर विश्वास पूवक पूणं भक्ति की इस कारण वें सत्य- 
गुरुकं देशकों पहुंच गये । 


अङ्ुराग सागरका प्रमाण | 
त्रेतायुग मं मुनीन्द्रजी (कबीर साहब) के पृथ्वी पर आने की कथा 
सतजुग गयो त्रेता युग आवा । नाम मुनींद्र जीव समुञ्ञावा ।। 
जब आयेड जीवन उपदेशा । धरमराय चित्त भयडउ अंदेशा ॥। 
धरमरायकी चिन्ता । 

इन भगवागर मोर उजारा । जिव ले जाहि पुरुष दरबारा ।। 
केतो छल बल करो उपाई । ज्ञानी उर मोरे नाहि डराई ।। 
पुरुष प्रताप ज्ञान तिहि पासा । ताते मोरे न लागे फांसा॥। 
इतते हम कल पावें नाहीं । नाम प्रताप हंस घर जाहीं |) 
परबस होय मौन सो गहिया । सोच विचार मनह्मिन रहिया ।। 
छन्द-- सत्यनाम प्रताप धमनि, हस धर निज कं चलं ।। 
जिमि देख केहरि त्रास गज, हिय कप कर धरनी रले ॥ 

पुरुष नाम प्रताप केहरि, काल गज सम जानिये । 

नाम गहि सत लोक पहुंचे, गिरा मम॒ फर मानिये ॥ 
सोरठा-सतगुरु सन्द समाय, गुरु आज्ञा निरखत रहे । 
रहे नाम लौ लाय, करम भरम मनमति तजे ।॥ 

त्रेताजुग जबहीं पगु धारा । मृत्यु लोक कीन्ह पेसारा ॥ 
जीव अनेकन पृचछा जाई । जमसें को तुहि लेहं छडाई ॥ 
कहौ भरम वश जीव अजाना । हमरा करता पुरुष पुराना ॥ 


व्रेतायुगकी कथा (२०५) 


विस्न्‌ सदा हमरे रखवारा । जमते मोहि चछडावनहारा 1) 
कोई महेसकी आस लगावे । कोई चंडी देवीहि गावे ।। 
कटा कहो जिव भयो विगाना । तजेउ खसमकहि जारविकाना ॥) 
भरम कोठरी सब दद डउारा) फदा दे सव जीवन मारा ॥। 
सत्व ॒पुरुषकी आयस पाऊं । कालहि मेटि छोर जिवलाऊॐ ॥। 
जोर तो करों वचन नसायी । सहजहीं जीवन लेऊं चिताई ।! 
जो श्रासे जिव सेवे ताही । अन चीन्हे जमके मुख जाही ।। 
विचित्र भाटको कथा लंकासं । 
चहुंदिश फिर ॒ आयेडं गढ लंका । भाट विचित्र मिलो निःसंका । 
तिनि पुनि पूछ मुकति संदेसा । तासो कहा ज्ञान उपदेसा ॥। 
सुना विचित्र तवहं श्रम भागा । अतिअधीन हु चरनन लागा |) 
कहे सरन महि दीजं स्वामी । तुम सतयुरुष सदा युखधामी ।। 
कीजं मोहि किरतारथ आज्‌ । मोरे जिवकर कीजे काजू }। 
कहयो ताही आरतिको लेखा । खेमतरीहि भाषेड रेखा ।। 
आनेड भाव सहित सब साजा । आरति कीन्ह शब्द धुनि गाजा ॥) 
त्रिन तोरि बीरा तिही दीन्हा । ताके ग्रहम काह न चीन्हा }, 
सुमिरन ध्यान ताहिसों भाखा । पुरूष डोरि गोय नहि राखा ।) 
छन्द-- विचित्र वनिता गयी नृप ढिग, जाय रानी सो कही) 
इक जोगी सुन्दर टै महामुनि, तासु महिमा काकही ।। 
स्वेत कला अपार उत्तम, ओर नहि अस देखऊ । 
पति हमारे सरन गहि तिहि, जन्म सुभ करि लेखेऊ ॥। 
मंदोदरीको कथा । 
सोरठा--सुनत मंदोदरी चाव, दरस लेन अकुलानेऊ । 
बिरली संग आव, कनक रतन लं पगुधरयो ॥ 
चरन टेकिकं नायो सीसा । तब मृनीद्र पूनि दीन्ह असीसा ॥ 
मंदोदरी वचन । 
कहे मंदोदरी सुभादेन मोरी । विनती करों दोडइ कर जोरी ।॥। 
एसा तपसी कबं न देखा । स्वेत अंग सब स्वेतहि भेखा ।। 
पम जिवकारज हो जिहिभांती । सो मोहि कहो तजो कूल जाती ॥। 
हे समरथ मोहि करहु सनाथा । भव बृूडत गहि राखो हाथा ॥ 
अव अति प्रिय मोहि तुम लागे । हदो दयाल सकलो रम भागे ।। 
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सृनोन्द्रवचन संदोदरी प्रति । 
सुनहु वधू प्रिय रावन केरी । नाम प्रताप कटे जम बेरी ।। 
ज्ञान दिष्टिसों परखहु आई । खराखोट तोहि दें चिन्हाई ॥। 
पुरुष अमान अजर मान सारा सो तो तीन लोकते न्यारा ॥ 
तेहि साहिब कहं समिर कोई । आवागमन रहित सो होई ।। 
विचित्र वधूवचन मंदोरीको । 
चिवित्र वधू रानी समज्ञावा। गहो सरन जीवन मुकतावा ।। 
विचित्र नारिगहिरानि सिखापन । लीन्हेसि पान तजि भ्रम आपन ।। 
कबीरवचन धंदास भ्रति । 
सुनर्तहि सन्द तासु भ्रम भागा । गह्यो सब्द सुचि मन अनुरागा ।। 
हे साहब मोहि लीजें सरना । मेह मोर जन्म अर मरना ।। 
दीन्हों ताहि पान परवाना । पुरुष डोर सौप्यो सहिदाना ॥ 
गद गद भई पाय घर डरी 1 मिलि रंकहि जिमि द्रव्य करोरी ।। 
रानी टेकंड चरन हमारा । ता पाके महलन पगु धारा 
मुनीद्रजीका रावणकं पास जाना । 
तब में रावनपहं चलि गयऊ । द्वारपालसों वचन सूनयऊ ॥। 
मुनीद्रवचन द्वारपाल प्रति । 
तासु कह एक बात समुञ्ञाई । राजा कहूं तुम आव लिवाई ।। 
दारषाल वचन । 
तब पौरिया विनय यह लाया । महा प्रचंड टै रावन राया ॥ 
सिव बल हिये संक नहि आने । काहूकेर वचन नहि भाने ॥ 
महा गरब अरु क्रोध अपारा । कहों जाय तो पलमं मारा ॥ 
मुनद्रवचन दारपाल प्रति । 
सुनत वचन मुनीन्द्र तिहि बारा । द्वारपालहि कहे परचारा ॥ 
मानहु वचन जाय यहि बारा । रोम बंकं नहि होय तुम्हारा ।४ 
सत्य वचन तुम हमरो मानो । रावन जाई तुरत तुम आनो ।। 
भरतिहार वचन । 
तेज देखि प्रतिहार सकाना । मुखते बोल न सका निदाना ॥।. 
ततचछन गा प्रतिहार जनायी । द्वै कर जोरे ठाढ रहायी ॥ 
सिद्ध एक जो हम पहं आई 1 ते कह राजहि लाव बुलाई ॥ 


त्रेतायुगकी कथा (२०७) 


रावनका क्रो भ्रतिहार धत्ति । 
सुनि नृप क्रोध कीन्ह तेहि बारा । तं मतिहीन आहि अ्रतिहारा ॥ 
यह मति ज्ञान हरो किनतोरा । जो तं मोहि बृलावन दोरा ॥। 
दरस भोर सिव सुत नहि पावत । मो कहं भिच्छुक कहा बुलावत ।। 
हे प्रतिहार सुनहु मम वानी सिद्ध ल्प कहो मोहि बखानी ।\ 
वरन है कौन कौन तिहि भेषा । मो सन कहो दिष्टि जस देषा ।) 
प्रतिहार कचन । 
अहो राजन तेहि स्वेत स्वल्पा । स्वेर्तहि माला तिलक अनूपा ॥। 
ससि समान तिर्हि रूप विराजा । स्वेत वसन सब स्वेर्ताहि साजा ।। 
मन्दोदरी कचन \ 
कट मंदोदरि रावन राजा । एेसो ङ्प पुरूखको छाज \ 
वेगहि जाय गहो तुम पाई । तो तुव राज अटल हौयं जाडं \। 
छोडहुं राजा मान बडाई । चरन टेकि जो सीसं नवाई }) 
कबीरवचन धमस भ्रति ¦ 
रावन सुनत क्रोध अति कीन्हा । जरत हृतासन अनू घृत दीन्हा ।\ 
रावन चला सस्त्र॒ ल हाथा । तुरत जाय तिहि काटो माथा ॥ 
मारा ताहि सीस खसि परयी । देखो भिच्छक सुहि का करयी ।) 
जह मुनीद्र॒ तहं रावन आया । सत्तर वार अस्त्र कर लाया ॥ 
लीन्ह मुनीन्द्र त्रिन कर ओटा । अति बल रावन मारं चोटा ॥। 
छन्द-- त्रिन ओट यहि कारने, है गवे धारी राव हो । 
तेहि कारने यह जगत कीन्ही, लाज रावन आय हो ॥। 
मन्दोदरी वचन । 
कट मंदोदरि . सुनहु राजा, गवं छोडो लाज हो । 
पांव टेकहु पुरुषकं गहि, अटल हवं राज हो ॥। 
रावण वचन । 

सो०-सेवा करों सिव जाय, जिन मोहि राज अटल दिये । 

ताकर टेकों पांय, पल दंडवत छन ताहिको ॥। 

मूर्नोद्र वचन । 

सून अस वचन मुनीद्र पुकारी । तुम हौ रावन गरब अहारी ॥ 
भेद. हमारा तुम नहि जाना । वचन एक तोहि कहो निसाना ॥। 
रामचंद्र मारे तुहि आयी । मांस तुम्हार स्वान नहि खायी ॥ 
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कवर वचन धमंदास प्रति । 
रावनको कीन्हो अयमाना । अवधनगर पुनि कीन्ह पयाना ॥ 
मधुकरको कथा छद- 
तीन जीव परबोधि लंका, तब अवधनगरहि आयऊ । 
विप्र मधुकर मिले मारग, दरस तिन मम पायऊ॥। 
मिलेउ मो करट चरण गहि, तब सीस नाय अधीनता । 
करि विनय बहु, लेगयो मंदिर, कीन्ह बहु विधि दीनता ।। 
सोरठगा--रक विप्र थिर ज्ञान, बहुत प्रेम मोसो किया । 
सन्द ज्ञान सहिदान, सुधा सरित विहुंसत वदन ।। 
देख्यो ताहि बहुत लवलीना । तासो कल्यो ज्ञानको चीना ॥। 
पुरुष संदेस कहे तिहि पासा । सूनतबचन जिय भयउ हुलासा ।। 
जिमि अंकुर तपं विन बारी । पूरन उदक जो मिले खरारी ॥ 
अम्ब॒ मिलत अकूर सुख माना । तेसहि मधुकर सब्दहि जाना ॥ 
मधुकर वचन । 
पुरुष भाव सून तेहि हरषता । मोकह्‌ं लोक॒ दिखावहु संता ॥। 
 म॒नोद्र वचन । 
चलहु तोहि ले लोक दिखाओ । लोक दिखाय बहुरि लै आवो ॥ 
कबोर वचन धमदास भरति । 
राख्यो देह हंस ले धायं । अमर लोक लें तिहि पहुंचाये ॥ 
सोभा लोक देख ह्रषाना । तब मधुकरको मन पतियाना ॥ 
सधुकर वचन । 
परयो चरण मधुकर अकूलाई । हे साहिब अब त्रिषा बुञ्चाई्‌ ॥। 
अब मोहि लेइ चलो ग माहीं । ओर न जीव उपदेश सो ताहीं ।। 
ओर जीव गृहमाहि जो आई । तिन कँ हम उपदेसब जाई ॥ 
कबीरवचन धमंदास प्रति । 
हंसहि ले आये संसारा । पैठ देह जाग्यो द्विजबारा ॥। 
मधुकर घर षोडस जिव रहरई । पुरुष संदेश सबनसों कह्ईं ।। 
गहह चरण समरथके जाई । वही लेहि जमसो मुकताई ॥ 
मधकर वचन सबन मिलि माना । म॒क्ति जान लीन्हों परवाना ॥ 
मधुकर वचन । 
कह मधुकर बिनतीसुन लीजं । लोक निवास सबन कहं दीजै ॥ 


ापरयुगकी कथा (२०९) 


यहि जम देण बहुत दुख होई । जीव अम्बु बृञ्च नहि कोई ॥ 
मोहि सब जीवन ले चलु स्वामी । कृषा करहुं प्रभु अंतरजामौ ।। 
छन्द-- यहि देण दै जम महा परबल, जीव सकल सतावई । 
कष्ट नाना भांति व्यापे, मरन जीवन लावई ।। 
काम क्रोध कठोर त्रिस्ना, लोभ माया अति बली । 
देव मुनिगन स्बहि व्यापे, कोट जीवन दलमली ।। 
सोरठा--तिहृपुर जमको देस, जीवन कहं सुखं छनक नहि । 
मेटहु काल कलेस, लेड चलहु निज दंशकहं ।। 
कबीरवचन धसमंरास प्रति ¦ 
वहत अधीन ताहि हम जाना । कर चौक्रा दीन्हा परवाना ॥ 
षोडश जिव परवाना पाये । तिनकषुलं सतलोक पठाये 1! 
जमके दूत देख सव ठाडे । चितवहि जे जन ऊदधं अखाडे ।। 
पहुंचे जाय पुरुष दरवारा । अशन हंसन हरष अयारा || 
परसे चरन पुरुषके हंसा । जनम मरनको मेटेड संसा ।। 
सकल हंस पूरी कूसलाई । कहू द्विज कुसल भये अब आदं ।। 
धरमदास यह अचरज बानी । गुप्त परगट चीन्ह सो ज्ञानी ।। 
हसन अमर चीर पहिराये । देह हिरम्मर लखि सुध पाये । 
षोडश भान हंस उजियारा। अमृत भोजन करं अहारा ।। 
अगर वासना त्रिप्त सरीरा । पुरुष दरस गदगद मितङ धीरा।। 
यहि विधि त्रेतायुगको भावा । हंस मुक्त॒ये नाम प्रभावा 1) 
इति अनुरागसागरान्तगंत तरेतायुगको कथा सभार्प्त । 


पद्रहवो प्रकरण । 
द्वापर युगमें कबीर साहबका पुथ्वीपर प्रकट होना ओर 
करुणामय स्वामीकं नामसे प्रख्यात होकर 
मनुष्योको मुक्ति देनेका वृत्तान्त । 
रानी इन्द्रमतीकी कथा । 
जब त्रतायुग बीत गया ओर द्वापरयुगका समय आया तब सत्यपुरुषने 
कहा कि, हे ज्ञानी ! पृथ्वीपर जाकर सत्यपुरुषोको उपदेश देकर मेरे लोकम 
लेआओ । सत्यपुरुषकी जब आज्ञा हहं तब सत्यपुरुषको दंडवत्‌ प्रणाम करके 
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लानोजो पृथ्वोपर आये । इस समय कर्णामय स्वाम गिरिनारमें भ्रकट हए । 
बहाका राजा चन्द्रविजय था ओर उस राजाकी रानीका नाम इन्द्रमती था। 
बह रानी साधसेवा तन मनसे करती थी । साधष्ठो सेवा तथा प्रेममें अयना धन 
तथा मन सब कुछ समपण करती थौ । जब कभी साधको देखत तो बडे प्रेम 
ओर भक्तिकं साथ उनको सेवा किया. करती ओर सब साधओंका ज्ञान सुना 
करती थो । उस रानीको सेवा, प्रेम ओर साधुभक्ति देखकर करुणामय स्वामी 
भ्रसञ्न हुए ओर जहापर रान इन्द्रमतीका महल था उस पथसे होकर आव निकले ॥। 
रानो अपनी अटारीकं ऊपर बैठी थी । उसने देखा कि, कोई साध जाता है, 
तब उसं अपनी दासीको भेजा कि, त्‌ जाकर उस साधको बलालेआ । जब वह 
दासी गयी ओर दंडवत्‌ प्रणाम करकं रानीका समाचार कहा, तब करुणामय 
ऋषिने उत्तर दिया कि, राजाओंमें अपने धन एेश्वयंका बडा अभिमान होता 
है, हम साधु हं राजाओंके घर नहीं जाते । यह बात सुनकर वह दासी रानीके 
पास पलट आयो ओर कहा कि, वह साधु तो मेरे बुलानेसे नहीं आता है । यह 
बात सुनतेही स्वयम्‌ रानी इन्द्रमती दौडती हुई आयी ओर सत्थगुरको दंडवत्‌ 
करक निवेदन करने लगी कि, हे महाराज ! आप मेरे गृहमे पधारकर भुन्चको 
सुभागो कोजिये । रानी इन्द्रमतीके प्रेम, निवेदन ओर नस्रताको देखकर करुणा- 
मय स्वाम उसके घर पधारे । रानीने चरण धोकर सत्यगुरुका चरणोदक 
लिया ओर बडे आदर तथा सत्कारके साथ बैठाया । जब भोजनादि विलाकर 
निश्चित होचुको तब आपके पास ज्ञान सुननेके निमित्त आयी । जब सत्य- 
गुरुको बातं सुन चुकी तब कहने लगी, हे महाराज ! मुक्षको आप अपनी दीक्षा 
दीजिये । तब सत्य गुरने रानीको अपना उपदेश दिया ओर वह आपकी चेली 
हई । सत्यगुख्ने उसको अपना ज्ञान भल भति समक्षा दिया । तब तो वह 
इन्द्रमती ओर भौ भक्ति ओर प्रेमके साथ साधुसेवा करने लगी । उसने अपने. 
पति राजा चद्रविजयसे कहा कि, हे महाराज ! आष भी सत्यगखकी दीक्षा 
ग्रहण कोजियं । तब राजाने कहा कि, हे रानी ! त्‌ भेरी अर्धद्किनो है, तेरी 
भक्तिसे मेराभी उपकार होगा ओर मे मुक्ति पाऊंगा । राजा चन्द्रविजयन 
सत्यगुख्को दीक्षा नहा लो । करुणामय स्वामी रानीको उपदेश देकर चले गये । 


यहांपर अबरागसागरका प्रमाण । 


तरेता गत द्वापर जग आवा । तब पुनि भयो काल परभावा ॥ 
दपर जुग प्रवेस भा जबहीं । पुरुष अवाज कीन्ह पूनि तबहीं ॥ 


द्वापरय्‌गकी कथा (२११) 


वुरुव वचन 
ज्ञानी बेगि जाहु संसारा । जमसों जीवन करहु उबारा ॥ 
काल देत जीवन कहं त्रासा । काटो जाय तिनहिको फांसा ।। 
जानो कचन । 
तव हम कहा पुरूषसों वानी । आज्ञा करहु सन्द परवानी }) 
कालहि मेटि जीव ले आवो वार वार करा जगह सिघ्ावो \ 
वुरुष वचन । 
कहा पुरुष सुन जोग संतायन । सब्द विताय जीव मुकतायन ॥ 
जो अब कालहि मेटो जाई । हो सुत तब मम वचन नसाई ॥। 
अवतो परे जीव यहु फंदा । जगर्तहि आनह परम अनंदा ॥ 
काल चरित परगट हु जाई । तब सब जीव चरनं गह्‌ आई ।। 
ज्ञान अज्ञान चीन्ह नहि जायी । जाय प्रगट हं जिवन चितायी ।) 
सहज भाव जग प्रगटहु जाई । जब लग जीव काल बसर भाई); 
देखहु भाव जीवनको भाई । काल चरित सव देहु बताई ।! 
तोहि गहे सो जिव मुहि पहं । जिन परतीत नहीं जम खें | 
जाइ करहु जीवन कडहारी। तोपर है परताप हमारी ॥ 
हमसों तुमसों अंतर नाहीं । जिमि तरंग जलमांहि समाहीं । 
हम है तुमहि जो दुडकर जाना । ता घट जम सब करिह थाना ।। 
जाहु बेगि तुम वा संसारा । जीवन खेद उतारहु पारा ।। 
कवी श्वखन-ध्मलास प्रति । 
चले हम तब माथ नवायी । पुरुष आज्ञा जग मांहि सिधायी ॥ 
पुरुष अवाज चल्यो संसारा । चरण टेक मम धरम लवारा ॥ 
निरजन अखन । 
छंद-धरमराय तबहीं अधीन हं, विनती बहुत कीन्हेउ । 
किटि कारने अब जग सिधारेहु, मोहि सो मति दीन्हेड ॥ 
अस करहु जनि सब जग चितावहु, इहै विनती मं करौं । 
तुम बधु जेठे छोट मं, कर जोर तुम पायन परौ ।। 
ज्ञानो वचन । 
सोरठा-- कल्यो धरम सुन बात, विरल जीव मोहि चीन्हिहै ।। 
सन्दनको पतियात, तुम अस कं जीवन ठ्गे॥ 
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कवीरवचन--धमंदास प्रति । 
अस कह्‌ मृत्य्‌ लोक पगु धारा । पुनि परमारथ शब्द पुकारा ।। 
छोडया लोक लोककी काया । नरकी देह धरि तब आया।। 
मृत्य लोकमें हम पगृ धारा । जीवन सो सत शब्द पुकारा ।। 
करुनामय तब नाम धराया । द्वापर जुग जब महिम आया ।। 
कोड न बृञ्ञे हेला मेरी। बांधे काल विषय भ्रम बेरी ॥ 
रानी इन्द्रमतौ कथा । 
गढ़ गिरनार जब्हि चलि आये । चंद्रविजय नृप तह रहाय ॥ 
तेहि नृप ग्रह॒ रह नारि सयानी । पूजे साधु महातम जानी ॥ 
चढी अटारी बाट निहारे । संत दरस कहूं काया गारे ।। 
रानी प्रीति बहुत हम जाना । तेहि मारग कहं कीन्ह पयाना ॥। 
मोहि पहं द्रिष्टि परी जब रानी । त्रिषली रसना कह यह बानी ॥ 
इन्द्रमतो वचन । 
मारग बेगि जाहु तुम धारई । देखह साधु आनु गहि पाई ।। 
रसौ वचन । 
त्रिषली आय चरन लपटानी । नृप वनिता मुख भाष सयानी ॥। 
कही त्रिषली रानि अस भाषा 1 तुव दरशन कहूं बहु अभिलाषा ॥ 
देह दरश मोहि दीनदयाला । तुम्हरे दरस मिटे सब साला ॥ 
्‌ करुणामय वचन-दासी प्रति । 
तब ज्ञानी काहि वचन सुनावे । राज राव धर हम नहि जावे ॥ 
राज काज है मान बडाई । हम साधु नृप गृह नहि जाई ॥ 
दासीवचन-रानी प्रति । 
चलि त्रिषली रानीपहुं आयी । दुई कर जोरे विनय सुनाई ॥। 
साधु न आवे मोर बृलावें\ राज राव धर हम नहि जावे ॥ 
यह सुन इन्द्रमती उठि धाई । किन्ह॒दंडवत टेक्यो पाईं ॥ 
इन्द्रमती वचन । 
हे साहिब मोपर करु दाया । मोरे गृह अब धरये पाया ॥ 
कहु रानी चलु मन्दिर मोरे । होब सुखी दरसन लिये तोरे ॥। 
कबीरवचन-धमंदास प्रति । 
प्रीति देख हम भवन सिधारे । राजा धर तबहीं पग धारे ॥ 
प्रीति देखि तेहि भवन सिधाये । दीन्ह सिंहासन चरन खटाये ॥ 


दवापरय्‌ गकी कथा (२१३) 


चरन धोय पुनि राखेसि रानी । ले चरनाभ्रित जन्म सुभ जानी ॥। 
इन्द्रमतीवचन । 
पुनि प्रसादको अज्ञा मांगी । देप्रभ्‌ मोक करहु सुभागी ।। 
जूठन परं मो गृह माही । सीत प्रसाद लै हमहूं खाहीं ।। 
करुणामय वचन । 
सुनूरानी महि छधा न होई । पंच तत्व पावे जेहि सोई ।। 
अमृत नाम अहार दै मोरा । सूनु रानी यह भाव्यो थोरा ।। 
देह हमारी तत्त्व --गून न्यारी । तत्त्वप्रकृतिहि काल रचिवारी ॥। 
असी पंच किह काल समीरा । पंचतत्त्वकी देह खमीरा ।॥। 
तामहं आदि पवन इक आही । जीव सोहुगम बोलत ताही ।। 
यह्‌ जिव अहं पुरुषको अंसा । रोकसि काल ताहि दे संसा । 
नाना फंद रचि जीव गरासं । देह लोभ तव जीवहि फास । 
जिव तारन हम यहि जग आये । जो जिव चीन्ह ताहि म॒कताये |! 
धमेराय अस बाजी कीन्हा । धोक अनेक जीव कुं दीन्हा ।। 
नीर पवन कृत्रिम किय काला । विनसिजाय बहू करं विहाला । 
तन हमार यहि सार्जहि न्यारा । मम तन नहि सिरज्यो करतारा ।। 
सन्द अमान देह है मोरा । परखि गहह भष्यों कछ थोरा ।। 
कबीर वचन धमंदास प्रति । | 
सुनत वचन अचरज भौ भारी । तव रानी अस वचन उचारी ॥ 
्‌ रानी इन्द्रमती वचन । 
हे प्रभु अचरज यह होई। अस सुभाव दूजा नहि कोई ॥ 





एक एक बिलोय बरनहु, सब मोहिते सकलहु विधी ॥। 
विस्न्‌ सम दूजा नाहि कोई, र्ट्र॒ चतुरानन मनी । 
पंचतत्व है खमीर तन तिहि, तत्त्वनके वश गुन गनी ॥। 
सोरठा--तुम प्रभु अगम अपार, बरनो मानें किन भये । 
मेटहु त्रिषा हमार, अपनो परिचय मोहि कटू ॥ 
हे प्रभ अस अचरज मोहि होई । अस सुभाव दूजा नहि कोई ॥ 
कौन आहु कहर्वाते आये । तन अचित प्रभु कहुंवा पाये ॥ 
कौन नाम तुम्हरो ग्रु देवा । यह सब वरनि कहो मोहि भेवा ॥। 
हम का जानहि भेद तुम्हारा । ताते पृछा यह व्यवहारा ॥ 


(२१४) कबीर मन्शूर । अ० २. 


करुणामय कवचन । 


इन्द्रमती सुन कथा सुहावन । तोहि समुञ्ञाय कहो गुनपावन ॥ 
देस हमार न्यार तिहूं पुरते । अहिपुर नरपुर अरु सुरपुरते ॥। 
तहा नहीं जम कर परवेसा । आदि पुरुषको जहवौ देसा ॥ 
सत्य लोक॒ तेहि देस सुहेला । सत्य नाम॒ गहि कीजे मेला ।। 
अदधत जोति पुरूष की काया । हंसन सोभा अधिक सुहाया ॥ 
आदि पुरुष सोभा अधिकारा। पटतर कहा देहं संसारा ॥ 
दीपकरी सोभा उजियारी । पटतर देहंकाहि संसारी ॥ 
यहि तीनो पुर अस नाहि कोई । जाकर पटतर दीजै सोई ॥ 
चन्द्र सूर यदि देश मंज्ञारा। इन सम ओर नहीं उजियारा ॥ 
सत्य लोकको एेसी बाता । कोटिक ससि इकरोम लजाता ॥। 
एक रोमकी सोभा एसी । ओर बदनकी बरणौ कसी ।। 
एसे पुरुष कान्ति उजियारा । हंसन सोभा कहो विचारा ॥ 
एक हंस जस षोडस. भाना। अगर वासना हंस अघाना ॥ 
तब कबहु जामिनि नहि होई । सदा अंजोर पुरुष तन सोई ॥। 
कहा कहो कं कहत न आवे । धन्य भाग जे हंस सिधाये ।। 
ताहि देसते हम चलि आये । करुनामय निज नाम धराये ॥ 
सतयुग त्रेता द्वापर आये । तोसन वचन कहो सुखदाये ।। 
ज्‌गन जुगनमं मं चलि आवो । जो चेते तेहि लोक पठावों । 
 इन््रमती यन । 

हे प्रभु ओरो जृग तुम आये । कौन नाम उन जुगन धराये ।। 
करुणामय बचन । | 

सतजुगमें भं सतनाम कहायो । त्रेता नाम मुनीन्द्र धरायो ॥। 
अब कर्नामय नाम धरावों। जो चीन्हे तिहि लोक पठावों ॥ 
कबीरवचन धमदास प्रति । ्‌ 
धरमदास तेहि कयो बृज्ञायी । सतयुग त्रेता कथा सुनायी ॥ 
सोसुनि अधिक चाह तिन कीन्हा । ओर बात सो पून लीन्हा ॥ 
उत्पति परलय ओर बहु भाऊ । जमचरित्र सब वरनि सुनाऊ ॥ 
जेहि विधि षोडश सुत प्रगटाने । सो सब भाष सुनाया ज्ञाने ॥ 
कूमं विदार .देवी उत्पानी। सो सब ताहि कटा सहिदानी ॥ 
ग्रास अष्टगी ओर निकासा । जेहि विधि भये मही आकासा ॥। 


दवापरय्‌गको कथा (२१५) 


सिन्धु मथन त्रय सुत उत्पानी । सबही कहे पाछिल महिदानी ॥ 
जेहि विधिजीवन जमठगिराखी । सो सब ताहि दनाय भाखी 11 
मुक्त ज्ञान पाछिलि भ्रम भागा। हरषि सो चरन गहे अनुरागा ।। 
इन्द्रमती कचन । 
जोरि पानि बोली विलखाई। हं प्रभु जमलेहु छडाई ॥ 
राज पाट सब तुमपर वारो । धनसम्पति यह्‌ सब तजि डारों । 
देहु सरन महि दीनदयाला 1 बंदिछोर समृहि करहुं निहाला ॥ 
कर्णामय बचन । 
इन्द्रमती सुन्‌ वचन हमारा । छोरों निश्चय बन्दि तुम्हारा ।। 
चीन्हेड मोहि परतीत दिढाना । अबदे हुं तोहि नाम परवाना ।। 
कराइ आरति लेह परवाना । भागे जम तब दूर षयाना }। 
चीन्ो मोहि करो परतीती । लहु पान चल भौजल जीती | 
आनहु जो कच आरति साजा । राजपाट कर मोहि न काजा 1, 
धन सम्पति कच्छ मोहि न भावा । जीव चितावनयहि जग आवा ।। 
धन सम्पति परमारथ लायी । करहु सन्त सन्मान बतायी ।। 
सकल जीवहं साहिब केरा। मोह विवस जिवपरे अधरा ।। 
सब घट पुरुषअंश कियो बासा । कहीं प्रगट कहि गुप्तनिवासा ।॥। 
छन्द-- सब जीवहं सतपुरुषक, बस मोह भरम विमानहो । 
जमराजको यह चरित सब भ्रम, जालजमपरधान हो ।। 
जीवकाल बसहो लरत मोसे भ्रम वश मोहिनि चीन्हही । 
तजि सुधा कीन्हो नेह विषसे, छोडिधृत अंचवे मही ॥। 
सोरठा--कोई इकविरला जीव, परखि शब्द मोहि्चीन्हई ॥। 
धाय मिले निज पब, तजे जारको आसरो ॥ 
इन्द्रमती बचन । 
इन्द्रमती सुन वचन अमानी । बोली मधुर ज्ञान गुन खानी ॥ 
मोहि अधमको तुमसूुख दीन्हा । तुव परसाद आगम ममचीन्हा ॥ 
हे प्रभु चिन्हतोहि अब पाहू । निश्चय सत्य पुरुष तुम आहू ॥ 
सत्य पुरुष जिन लोक संवारा । करहु कपा सो मोहि उदारा ॥ 
आपन हिरदय अस हम जाना । तुमते अधिकं ओर नहि आना ॥ 
अब भाषहु प्रभ्‌ आरति भाऊ। जो चहिय सो मोहि बताऊ ॥ 


(२१६) कवीर मन्श्‌र । अ० २. 


कबोरव चन-धमेदास प्रति । 
हे धरमनि सो ताहि सुनावा । जस खेमसरी सो भाषेड भावा ॥ 
चौका कर लेवहु परवाना । पाछ कहं अपने सहिदाना ॥। 
आनेउ सकल साज तब रानी । चौका बैटि शब्द धुनि ठानी ।। 
आरति कर दीन्हा परवाना । पुरुषध्यान सुमिरन सहिदाना ॥। 
उठि रानी तब माथ नवायी । ले आज्ञा परवाना पायी ॥। 
पुनि रानी राजहि समुज्ञावा । ह प्रभु बहुरि न एसो दावा ॥ 
गहो सरन जो कारज चाहो । इतना वचन मोर निरबाहो ॥ 

राजा चन्द्रविजय वचन । 
तुम॒ रानी अरधगी सोई । हम तुम भगत होय नहि दोई ।। 
तेरि भगति कर देखो भाऊ । किहिविधि मोहि लेह मृकताऊॐ ।। 
देखो तोरि भगती परतापा । परहुंचो लोक मिटे संतापा ॥ 

कबोरवचन-धमदास्न प्रति 
रानी बहुरि मोहिपहुं आयी । हम तिहिकालचरित्र लखायी ।। 
रानी आइ हमारे पासा । तासो किया वचन परकासा ॥ 
सुन्‌, रानी एक वचन हमारा । कालह कला करे छल धारा ॥। 
काल व्याल हु तो परहँआयी। उसे तोहि सो देँ बतायी ॥ 
तो कहु शिष्यकीन हमजानी । उसे काल तच्छक ह आनी ।। 
अब हमतो कहं मन्त्र लखाओं । काल गाल सब दूर भागाओं ॥ 
लेहु शब्द ॒विरहुली हम पाहीं । काल गरल जेहि व्यापे नाही ॥ 
पनि अर दूसर छल तोहि ठानी । सो चरित्र मै कटो बखानी ॥। 
छल कर॒ जम आवे तुवपासा। सो तुहि भेद कों परगासा॥। 
हंस वरण वह रूप बनायी । हम सब ज्ञान तोहि समज्ञाई ॥ 
तुम सन कहे चीन्ह॒ महि रानी । मरदन काल नाम ममज्ञानी ॥।. 
यहि विधि काल ठगे तोहि आयी । काल भेख सब दें बतायी ॥ 
मस्तक छोटा काल कर जानू । आखिन गुजन रंग बखानू ॥। 
काल लच्छ मे तोहि बतायी। ओर अंग लब सेत रहायी।। 

इन्द्रमतो वचन । 

रानी चरन गद तब धायी। दे प्रभु मोहि लोक लै जायी ॥ 
यह्‌ तो देश आहि जम केरा। ले चलृलोक मिटे ज्कञ्लोरा ।। 
यह तो देस कालकर थानी । हे प्रभु ले चलु देस अमानी ॥ 


द्वापरयुगको कथा (२१७ 


| करणामय वचन । 
तब ॒रानौसो कटेड वृञ्लाई । वचन हमार सुनो चितलाई ।। 
अब तुम्हार तिनका जम टूटा । परिचय भयो सकल ्रमच््टा ॥। 
निसिदिन समरो नाम हमारा । कहा करे जम धरम लवारा ॥ 
जवलगि ठेका पूरे आई । तब लग रहौ नाम लौलाई ।। 
छद-सुमरहु नाम हमारसु निसिदिन, काल तो कटं जब छले । 
आयु टीका पुर्‌ नाहि जौलौ, तौलों जीव नाहीं चले 1 
काल कला परचंड देखु, गज ल्प धर जग आवई । 
देखि केहरि गजत्रास माने, धीर बहुरि न लावई ॥ 
सोरठा-गजरूपौ है काल, केहरि पुरुष प्रताप है। 
रोक रहो तुम ढाल, काल खडग व्यापे नहीं ।। 
इन्द्रमतो वचन । 
हे साहिब मं तुम कह जानी । वचन तुम्हार लीन्ह्‌ सिरमानी ॥। 
विनती एक करौं तुहि स्वामी । तुमतो साहिब अंतरयासी । 
काल व्याल हं मोहि सतायी। अरु पुनि हंस रूप भरमाई ।। 
तब पुनि साहिव मो पहं आऊ। हंसं हमार लोक लं जाॐ ॥। 
करुणामय वचन । 
कह ज्ञानी सून रानी बाता । तुमसों एक कटो विख्याता ॥। 
काल कला धरि तो पहं आवे। नाना रग चरित्र बनावे ।। 
सन्द तोही हम दीन्ह लखाई । निसिदिन सुमरो चित्त लगायी ॥ 
तोरो ताहिकर मान गुमाना। कालके दावसो मिटे निदाना ।॥। 
तेहि पीछे हम तुम लग अडइह । मोहि देख तब काल परह ।। 
हस तुम्हार लोक कहं जाई । काल दगा रहन न पाई ॥। 
कबौरवचन-धमंदास परति । 
इतना कह हम गुप्त छ्िपाया । तच्छक रूप काल होआया ॥ 
चित्रसार पर तच्छक आया । रानी केर तहँ पलंग रहाया ॥। 
जबहीं रात बीत गइ आधी । रानी उठि चलीं सेवा साधी ।। 
रानी सब कहं सीस नवायी । चली तबे महलन कं आयी ॥ 
सेज आय रानी पौढायी । उसेउ व्याल मस्तकमहं आयी ॥। 
इन्द्रमतो वचन । 
इन्द्रमती अस बचन सुनाई । तच्छक सेड मोहिकटं आयी ॥ 





(२१८) कबीर मन्शूर । अ० २. 


सुन राजा व्याकुल हं धावा। गुनी गारुडी वेगि बुलावा॥ 
राय कहे सम प्राण पियारी। लेह चितायजो अनकी बारी ॥ 
तच्छक गरल दूर होय जायी । देहं परगना तोहि दिवायी ॥। 
इन्द्रमतौ कचन । 
छंद-सब्द विरहुली जपे रानी, सुरति साहिब राखिहो । 
वेद गारूडि सब दूर भागो, दूर नरपति नाहि हो ॥ 
मत्र मोहि लखाय सतगुरु गरल मोहि न लागई । 
होत सूर परकास जेहि छन, अंध अघोर नसावई ॥ 
सोरठा-एेसे गुरू हमार, बार बार विनती करौँ। 
ठाढ भयी उठि नार, राजा लखि हरषित भयो ।॥। 
थमदूत कचन । 
चला दूत तब उर्हंवा जायी । ब्रह्मा विस्न महेश रहायी।। 
कहें दूत विष तेज न॒ लागा । नाम परताप अन्धहो भागा।। 
किष्णु कचन 
कहे विस्नु सुनु हो जम दूता । सेवहीं अंग करो तुम॒पूता॥ 
छल करि जाइ लिवाइय रानी । वचन हमार लेहु तुम मानी ॥ 
कीन्हो दूत सेत सब अंगा । चलेड नारि पहं बहुत उमंगा ॥। 
देखत रानी छल मतिचीन्हा । आदर भाव न तनिको “कीन्हा ॥ 
यमदूत वचन । 
तबहीं अस दूत वचन परगासा । तुम कस रानी भई उदासा ॥ 
जानि वृकि कस भई अचीन्हा । दीच्छा मंत्र तोहि हम दीन्हा ॥ 
ज्ञानी नाम हमारो रानी । मरदों काल करौ पिसमानी।॥ 
तच्छक काल होय तोहि खाये । तब हम राखलीन्ह तोहि आये ॥ 
छोडहु पलंग गहो तुम पाई । तजहु आपनी मान बडाई ॥ 
अब हम लेन तोहि कहं आवा । प्रभुकें दरसन तोहि करावा ॥ 
` इन्द्रमतो वचन । 
इन्द्रमती तब चीन्हेड रेषा । जस क साहिब कहेड विसेषा ॥ 
तीनों रेख देख चख माहीं । जरद सेत अरु राता आहीं॥ 
मस्तक ओ देख पुनि ताको । भयो प्रतीत वचनको साको॥ 
जाहु दूत तुम अपने देसा । अब हम चीन्हेउ तुम्हरो भेसा ॥। 
काग रूप जो बहुत बनायी । हस रूप सोभा किमि पायी ॥। 
तस॒ हम तोरा रूप निहारा । है समरथ बड गुरू हमारा ॥ 


दापरयुगकी कथा (२१९) 


यमदूत वचन । 
यह सुनि दूत रोष वड कीन्हा । इन्द्रमतीसों बोले लीन्हा ॥। 
बार बार तोकं समृज्ञावा । नाहि न समृन्नतमती हिरावा॥। 
बोलत वचन निकट चलिआवा । इन्द्रमती पर थाप चलावा ॥। 
थाप चलायी मुखपर मारा । रानी खसिपरि भूमि मंज्ञारा ॥। 

इन्द्रमती वचन । 
इन्द्रमती तब सुमिरन लायी । हे गुरु ज्ञानी होहु सहायी ॥ 
हम कहूं काल वहूत विधि ग्रासा । तुम साहिब काटो जमफाँसा।। 

| कबीरवचन धमंदास रति । 

सुनत पुकार म्‌हि रहो न जायी । सुनहु धमनि यह मोर सुभायी ॥। 
रानी जबहीं कीन्ह पुकारा । तत छिन मं तहांहि पगुधारा ॥ 
देखत रानी भयी हलासा । मनते भग्यो कालको त्रासा 1; 
आवत हमरे काल पराया । भयी सुद्ध रानीकी काया}; 

इन्द्रमती वचन । 
तब कह इन्द्रमती कर जोरी। हे प्रभु सुनु विनती यक मोरी ।। 
चीन्हि परी मोहि जमकी छाहीं । अब यहि देस रहब हम नाहीं 1 
हे साहब लं चलु निज देसा । इहवां टै बह काल कलेसा ॥। 
इहि विधि कही भयी उदासा । अबहीं ले चलु पुरुषकं पासा ।। 

कवौरवचन-धमदास प्रति । 

तबहीं रानी लीनो संगा । मेटयो काल कठिन परसंगा ॥। 
तबहीं टीका पूर भराया। ले रानी सत लोक सिध।या ॥। 
ले पहुंचायो मान सरोवर । जहवां कामिनि करहि कलाहर ॥ 
अमी सरोवर अमी चखायी । सागर कबीर पांव परायी ॥ 
जब कबीर सागर कटं परसेड । सुरति सागर तबहीं सरसेड ॥ 
तेहि आगे सुरतिको सागर । पहुंची रानी भई उजागर ।। 
लोकं द्वार ठाढ तब कीन्ही । देखत रानी अति सुख भीनी ॥ 
हंस धाय अकम भर लीन्हा । गावहि मंगल आरति कीन्हा ॥। 
सकल हंस कन्दे सनमाना । धन्य हंस सतगुरु पटिचाना ॥ 
भल तुम छोडे कालके फन्दा । तुम्हरे कष्ट भिटेउ दुखदुन्दा ॥ 
आवह हंस हमार साथा । चलहु पुरुष कहं नावहु माथा ॥। 
इन्द्रमती आवह संग मोरे । पुरुष दरश होवे अब तोरे ॥ 


(२२०) कबीर मन्श्‌र । अ० २. 


इन्द्रमती अरु सकल हंस भिलाहीं । करहि कुतूहल मंगल गाही ।। 
चलत हंस सब अस्तुति लावे । अब तो दरस पुरुषको पावं॥। 
तब हम पुरुषहि विनती लावा । देहु दरस अब हंस ढिग आवा।। 
देहु दरस तिहि दीनदयाला । बंदीचछोर सु होहु कृपाला ।। 
बिकस्यो पृहूप उठा अस बानी । सुनहु जोगसंतायन ज्ञानी ॥ 
हसन कँ अब आव लिवाई। दरस कराइ लेड तुम आई ।। 
छंद-हमचलि आयेड हंस लग तब, हंस सकलो ले गयो ।। 

पुरुष दरसन पाय सब हंसा, रूप सोभा तब भयो ॥। 

कराह सु दंडवत हंस सबही, पुरुष पहं चित लाइया । 

पुरुष अमि फल तब चार दीन्हों, हंस सव मिलि पादइया ।। 
सोरठा-जस रविके परकास, दरस पाय पंकज खुलं । 

तसे हंस विलास, जनम जनम दुख मिटि गयो ॥। 


इन्द्रमतो का लोक मं पहुचकर पुरुष ओर करुणामय को एकह 
रूपम देखकर चकित होना । 


पुरुष. कान्ति सव देख रानी । अदधत अमी सुधाकी खानी ॥ 

गदगद होय चरन लपटानी । हंस सुबुद्धि सुजन गुनखानी ।॥। 

दीनो सीस हाथ जीव मूला। रवि प्रकाश जिमि पंकज फूला।। 
इन्द्रमती बचन । 

कह रानी तुम धन करुनामय 1 जिव भ्रम मेरि आनि यहि ठामय॥। 
पुरुष वचन । 

कहा पुरुष रानी समञ्ञायी । करुणामय कहं आनु बृलायी ॥ 

कबीरवचन धमेदास प्रति । 

नारि धाय आई मो पास।। महिमा देखि चकित भौ दासा॥। 
इन्द्रमतो वचन । 

कह रानी यह अचरज आही । भिन्न भाव कछ देखों नाहीं ॥ 

जो कछ कला पुरुष कुं देखा । करुनामय तन एक विसेखा ॥ 

घाय चरन गह हंस सुजाना । हे प्रभु तव चरित्र सब जाना ॥ 

तम॒ सतपुरुष दास कहलाये । यह सोभा कस उदहां छ्िपाये ॥ 

मोरे चित यह निश्चय आई । तुर्माहि पुरुष दूजा नहि भाई ॥ 

सो मं आय देख यह्‌ ठांई। धन समरथ र्हि लिया जगाई।। 


दवापरयुगकी कथा (२२१) 


इन्द्रमती स्तुति करती है । 
तुम धन्य हो दयानिघधान सुजान नाम अचिन्तयं । 
अकथ अविचल अमर अस्थिर अनव अज सु अनादियं । 
असंशय नि: काम धाम अनाम अटल अखंडितं । 
आदि सबक तुमहि प्रभुहो सवं भूत॒ समीपतं ।। 
सोरठा-मोपर भये दयाल, लियहु जगाई जानि निज । 
काटेहु जमको जाल, दीन्हो सुखसागर करी ॥ 
कबीरवचन ध्मंदास भति ¦ 
सपुट कमल लगो तेहि वारा । चले हंस निज दीप मंज्ञारा । 
करुणामय (ज्ञानी ) वचन इन्द्रमती भति । 
ज्ञानी वृक्षे रानी वाता । कहो हंस तुम्हरे विख्याता । 
अव दुख दन्द तोर मिटि गयऊ । षोडश भानु रूप॒पुनि भयॐ ।! 
एसे पुरूष दया तोहि कीन्हा । संसय सोग भेटि तुव दीन्हा । 
इन्द्रमती का अपने पति राजा चन्द्रविजयको लोकमें लाने कते 
लिये विनती करना । इन्द्रमतीबचन । 
इन्द्रमती कह दोउ कर जोरी। हे साहिब. इक विनती मोरी ।। 
तुम्हरे चरन भागते पायी । पुरुष दशं कीन्ह हम आयी ॥ 
अग हमार रूप अति सोही। इक ससय व्यापे चित मोही ।। 
मो कहूं भयो मोह अधिकारा । राजा तो पति आहि हम्नरा । 
आने ताहि हंसपति राई । राजा मोर काल मुख जाई ।। 
करुणामय वचन । 
कहे ज्ञानी सुन हस सृजाना । राजा नहि पाये परवाना ॥। 
तुव तो हंस रूम अब पाया । कौन काज कहं राव बलाया ॥ 
राजा भाव भगति नहि पाया। सत्त्व हीन भव भटका खाया ।। 
इन्द्रमती वचन । 
हे प्रभु हम जग महं रहेऊ । भगति तुम्हार बहुत विधि करेऊ ॥ 
राजा भगति हमारी जाना । हम कहं वरजेउ नाहि सुजाना ॥ 
` कठिन भाव संसार सुभाऊ । पुरुष छोडि कटं नारि रहाऊ ॥ 
सब संसार देहि तिहि नारी । सुनतहि पुरुष डार तेहि मारी ॥ 
राजा काजल अति मान बडाई । पाखंड क्रोध ओर चतुराई ॥। 


(२२२) कबीर मन्शूर । अ० २. 


साधु संतकी सेवा करं । राजाकेर त्रास ना डरऊ ।। 
सेवा करों सन्तकी जबहीं । राजा सुनि हरषित हो तबहीं ।। 
जो मोहि ताजन देतो राजा। तो प्रभ मोर होत किमिकाजा ॥ 
छन्द-रायकी हम हती प्यारी, मोहि कबहु न॒ बरजेऊ । 
साधु सेवा कीन्ह नित हम, सन्द मारग सिरजेऊ ॥ 
चरन मो कहं मिलत कंसे, मोहि हटकत राज जो । 
नाम पान न मिलत मो करहु कंसे सुधरत काज जो ॥ 
सोरठा-धन्य राय सुजान, आनहु ताहि हंसनपति । 
तुम गरु दयानिधान, भूपति बंद छृडाइये ।। 
कवौर वचन धमंदास प्रति । 
सुन ज्ञानी बहुतं विहंसाये । चले तुरत बार नहि लाये ॥ 
गढ़ गिरनार बेगि चलि आया । नृपति करि अवधि नियराया ॥ 
घेन्या ताहि लेन जमराई । राजहि देत कष्ट बहुताई ॥। 
राजा परे गाढ महं आई । सतगुरु कहे तहां गुहराई ॥ 
छोडे नृप नाहीं जमराई । एेसी भगति चूक दहै भाई । 
भगति चूक करणस ख्याला । अवधि पूर जम करं विहाला ॥ 
चन्द्रविजयका कर गहि लीन्हा । ततछन लोक पयाना दीन्हा ॥ 
रानी देखि नृपति दढिग आई । राजा केर गह्यो तब पाई ॥ 
इन्द्रमतौ वचन । 
इन्द्रमती कह सुनहु भुवारा । मोहि चीन्हों में नारि तुम्हारा ।॥ 
राजा चन्द्रविजय वचन । | 
राय कहूं सुनु हंस सुजाना । बरन तोर षोडस ससि भाना ॥ 
अंग अंग तोरे चमकारी । कंसे कहौं तोहि मं नारी ॥ 
तुम तो भगति कीन्ह भल नारी । हमहू कटं तुम॒लीन्ह॒ उबारी ॥ 
धन्य गरू अस भगति दिढाये । तोरि भगति हम निजघर पायं ॥ 
कोटिन जन्म कीन्ह हम धर्मा। तब पाई अस नारि सुकर्मा ॥ 
हम तो राज काज मन लाया । सतग्‌रु भगति चीन्ह नहि पाया ॥ 
जो तुम मोरि होत ना रानी।तो हम जात नरककी खानी ॥। 
तुव गुन मोहि वरनि ना जाई । धन्य गुरु धन्य नारि हम पाई॥ 
जस हम तो कटं पायउ नारी । तसे मिले सकल संसारी ॥ 


ढापरयुगकी कथा (२२३) 


कयीरवलन ध्वदादछ प्रति । 
सुनत॒ वचन ज्ञानी विहंसायी । चंद्रविजय कहं वचन सुनायी ।। 
कड्णालय बचन । 
सुनो राय तुम नृपति युजाना! जो जिव सबद हमारा माना ॥ 
ते पुनि आय पुरुष दरवबारा। बहुरि न देखे वह॒ संसारा ।, 
हंस रूप होवे नर नारी। जो निज समाने बात हमारी ॥ 
पुरुष दशे निरपति चितलायी । हंस ल्प सोभा अति पायी ॥ 
षोडस भानु रूप नृप पावा) जानु मयंकम डार बनावा।। 
धमंड बचन । 
छंद-धर्म दास विनती करे, जग लेख जीव सुनायऊ 
धन्य नाम तुम्हार साहिब, राय लोकं समाय 1) 
तत्व भाव ना गहे राजा, भगति नारी ऊनिया) 
नारि भगति प्रतापते, जमराजसे नृप आनिया 
सोरठा-धन्य नारिको ज्ञान लीन्ह बलाय सु नृपति कहं । 
आवागमन नसान, जगम बहुरि न आया ॥। 
इति दापर युगको कथा (ष्रमाण अनुराग सागर) 


इस प्रकार रानोको भक्तिसे राजा भी पार उतर गया-इस द्वापर य॒गसें 
सहलो बार करुणामय ऋषि प्रगट होते ओर सच्चे मनुष्योकमौ अयने लोकम 
ले जाते हें । जो करुणामय ऋषिक उपदेशकतो ग्रहण करता उसका लोक तथा 
परलोक दोनों सुधर ज्वता । जब जब ये तीनों युग आते हं तब तब आप इन्हीं 
नामोँसे विख्यात होते हं । सत्ययुगमं आप सत्यसुकृत कहलाते हे, तताम मुनीन्द्र 
ओर द्वापर मं करुणामय ऋषि अथवा करुणामय स्वामीके नामसे प्रख्यात होते 
हं जब कोई जीव सच्चा होता है, तब सत्यगुरु इन नामों द्वारा उसको कताथ 
करते हं । यहां तक तो तीन युगोका वृत्तान्त हआ, अब आगे कलियुगका वत्तान्त 


लिखा जाता है। + 


+ इस कलिय गमे कबीर साहेबके प्रकट होनेकौ कथा खूब सुधार ओर बढ़ाकर अनेक प्रकारसे स्वामी 
परमानन्दजीने “तालीम कबीर कलजग' नामकं ग्रन्थमे लिखा है । मेरा इरादा था कि, कबीर मन्शूरके इस 
अध्यायमे उसे पूरा पूरा देदेना. किन्तु, कितने अनिवार्यं कारणोसे वसा कर न सका। सद्गृरुकी मर्जी 
होगी तो अलगही वह्‌ प्रकट किया जायगा । अनुवादक - श्नीयुगलानन्द विहारी, 

मनी नर्द 


(२२४) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


कबीर भन्शर प्रथममाग । 
ततीय अध्याय । 
चौथे युग कलियुका वृत्तान्त । 
कलियुगमे ज्ञानोजीका पृथ्वीपर प्रगट होना ओर सत्य कबीर सेयद 
अहमद कबीर व शेख कबीर जिन्दा पुरुषं आदि नामोँसे होकर 
मनुष्योकं उद्धार करने का वृत्तान्त । 


पिला प्रकरण । 
उत्थानिका । 

दापरय॒ग जब समाप्त हो चुका ओर कलियुग आरंभ हुआ तब इस कलि- 
युगमं ज्ञानीजी सत्य कबीर ओर कबीर साहवके नासे प्रसिद्ध हुए मुसलमान 
लोग आपको सेयद अहमद कबीर ओर शेख कबीर कहते हं । हिन्दू मुसलमान 
तथा संसार कं सब कौमोंसे आप गुर तथा पूजनीय हं । चारो युरगोसिं आपक 
चार नाम ह-अर्थात्‌ सत्यसुकृेत सतयुगमे, मुनीन्द्र त्रेता, करुणामय स्वामी 
द्ापरमं ओर कबीर साहब कलियुगमं । इन चारों नामोसे चारों थुगोमें आप 
सवं मनुष्योको शिक्षा दिया करते हं । प्रत्येक समय प्रत्थेक काल ओर प्रत्येक 
स्थानपर कबर साहब सदव पृथ्वीपर उपस्थित रहते हं । इस कलियुगमं अनन्त 
बार आप पुथ्वोपर प्रगट होते हं ओर फिर अन्तर्धान हो जाते हें । परन्तु कुछ 
बेरकी सुध जो मुञ्लको है उसका वृत्तान्त मं थोडा लिखता हं । 


दूसरा प्रकरण । 
श्वपच सुदरशनको चेताना । 

जब कलियुगकं आरंभ ओर दापरकं अन्तमं पहले कबीर साहेब पृथ्वीपर 
प्रकट हूए तब काशो नगरीमं दिलाई दिये । ब्रह समय कष्ण तथा पाण्डर्वोका 
था । उस समय मनुष्योको उपदेश करने ओर अपने धम्मंकी शिक्षा देने लगे । 
सुदशेन नामक एक डोम था उसने आकर सत्थगुरुको दंडवत्‌ करकं निवेदन किया 
कि, हे महाराज ! मृश्चको अपनी शिक्षा दीजिये । तब सत्गुरु उसपर दयालु 
हए ओर उसको सत्यनामका उपदेश किया । वह सत्थगुरुकी शिक्षा पाकर बडे 
प्रेमके साथ साधुसेवा ओर भक्ति करने लगा । इसी श्वपच सुदशंनको वाल्मीकि 
भक्तभी कहते है । पाण्डवोने जब महाभारतके उपरान्त यज्ञ किया ओर करोडों 


कलिय्‌ गको कथा (अनु०) (२२५) 


साधृओंने भोजन किया, स्वयम्‌ श्रीक्ृष्णजीने भी भोजन किया ओर अनेक 
प्रकारके दान पुण्य हुए किन्तु उससे यज्ञ पुरा नहीं हं ओर न आकाशम चण्टाही 
बजा । परन्तु जब श्वपच सुदशननें भोजन किया, तब सात बार आकशमं घण्टा 
बजा ओर पाण्डवोंका यन्न पुरा हआ } इस श्वयचं सुदशनका वृत्तान्तं आगे 
लिखूगा । 


अथ कड्ियुगका प्रमाण । 
दापरके अन्तमं श्वपच सु दशनको चेतानेको कथा } (अनुराग सागर) 
तीन जुगके सुना परभाऊ । अव किये कलजुगका दाऊ 1 
ता पीछे पुनि का प्रभ कीना) सोई क्था कहो परवीना \। 
कंसे पुनि आये भवसागर । सो कहिये हंसन पति नागर 1) 
कनीरवचन धमंदासं भ्रति । 
धर्मनि पुनि आये जगमाही । रानी पति लं गये तहांहीं | 
राख्यो ताहि लोक मज्ञारा । क्क दिन रहं पुरूब दरवारा ।! 
जने पुनि कलिजुग नियराना । धरमराय तवहीं बरियाना ।) 
पुरुष अवाज उरी तहि बारा । ज्ञानी बेगि जाह संसारा ॥ 
तव॒ चले हम मस्तक नायी । द्वापरगत कलि जुग नहि आयी ।। 
परथमहि पुरूषः नाम गोहराई । कासीनगर महं दीना पाई }। 
पुरुषं आयुस पाइ तेहि वारा । ततचिन पुनि आयउ संसारा ।। 
कासी नगर तहां चलि आये । नाम सुदरसन सुपच जगाये ॥ 
श्वपच सुदशनकी कथा । 

नाम॒ सुदरसन सुपच रहाई । ताकु हम सत सबद दिढाई । 
सबद विवेको. संत सुहेला । चीन्हा मोहि सन्दके मेला 1! 
निश्चय वचन मान तिन्ह मोरा । लखी परतीत बंद तिहि छोरा ॥ 
नाम पान दियो मुगति सदेशा । मेटयो सकल काल कलेसा ॥ 
सवद ध्यान तेहि दीन्ह्‌ दिढाई । हरषित नाम सुमिरे चितलाई ॥। 
सतगुरु. भगति करे चितलाई । छोडी सकल कपट चतुराई ॥। 
तात मात तेहि हरष अपारा । महाप्रेम अतिहित चितधारा ॥। 
धर्मनि यह संसार अंधेरा । बिनु परिचय जिव जमको चेरा ॥ 
मातु पितु देखे हरखाई । पान नाम हमरो नहि पाई॥। 
भगति देख हषित हो जायी । नाम पान हमरो नहि पाई।। 


कबीर मंशूर ८ 
ष 


(२२६) कनीर मन्श्‌र । अ०३. 


परगट देख चीन्हे नहि मूढा । परे कालकं फन्द अगृढा ॥ 
जैसे स्वान अपावन राचेउ । तिमिजगअमीछोडिविषखांचेड ॥ 
नपति युधिष्टिर द्वापर राजा । तिनपुनिकीन्हजग्यको साजा ॥। 
बन्ध मार अपकीरति कीन्हा । ताते जग्य रचन चित दीन्हा ।॥। 
क्रिस्न केर जब आज्ञा पाई । तब पांडव सब साज मंगाई।। 
जग्यकी सामग्री गहि सारी । जह तहंते सब साधु हंकारी ।। 
पांडव प्रति बोले जदुपाला । पूरण जग्य जान तिहि काला ॥। 
घंट अकास बजत सुनि आवे । जग्यको फल तब पूरन पावे |, 
सन्यासी बैरागी ज्ञारी । आये ब्राह्मण ओं ब्रह्मचारी ॥। 
भोजन विविध प्रकार बनाई । परम प्रीतिसें सर्बहि जेवांई ।। 


इच्छा भोजन सब मिलि पावा। घंट नहि बाजा राय लजावा।। 
जबही घट न बाज अकासा । चकित भयो राय बुद्धि नासा | 


भोजन कीन सकल रिषिराया। बजा न घंटा भूप भ्रम आया ॥। 
पांडव तबहि क्रिस्न पहं गयऊ । मन संसय करि पूछत भयऊ ।। 
यधिष्ठिर वचन । 
करिके क्रिरपा कहो जदुराजा । कारन कौन घंट नहि नाजा ।। 
| करुरणं उत्तर । 
क्रिस्न अस कारन तासु बताया । साधू कोई न भोजन पाया ॥ 
यधिष्ठिर वचन । 
चकित हो तब पांडव कहेऊ । कोटिन साधु भोजन लहेऊ ॥ 
अब कटं साध पाइय नाथा । तिनते तब बोले जदुनाथा ।। 
कृष्ण वचन । 
सुपच सुदरसनको लं आवो । आदर मान समेत जिमावो ॥ 
सोई साधु ओर नहि कोई । पूरन जग्य जाहिते होई ॥। 
कबीरवचन धमंदास प्रति । 
क्रिस्न आज्ञा जब अस पयऊ । पांडव तब ताकं ढिग गयऊ।॥। 
सुपच सुदरसन को ले आये । विनय प्रीतिसे ताहि जेवये ॥ 
भप भवन भोजन कर जबहीं । बजा अकासमें घंटा तबहीं ।। 
सुपच भगत जब ग्रास उठावा । बाजो घंट नाम परभावा ॥ 
तवहं न चीन्हे सतगुरु बानी । बृद्धि नास जम हाट बिकानी॥ 
भगत जीव कटं काल सताये । भगत अभक्त सबन कहूं खाये ॥ 


कलियुगकी कथा (अन्‌ ० ) (२२७) 


क्रिस्न वृद्धि पांडव कहूं दीन्हा । वन्धु, घात पांडव तव कीन्हा ॥। 
पुनि पांडव कहं दोष लगावा । दोष लगा तेहि जग्य करावा ॥ 
ताहूपर पुनि अधिक दुलावा । भेजी हिमालय तिन्ह गलावा ।। 
चार बन्धु सह द्रोपदि गलेऊ । उवरे सत्य जुधिष्ठिर रहृऊ ।। 
अज्‌न सम प्रिय ओर न आना) ताकर अस्‌ कीन्हा अपमाना ॥ 
बलि हरिचन्द्र करन वड दानी । काल कीन्ह पुनि तिन्हको हानी ।। 
जिव अचेत आसा तेहि लावे । खसम विसार जारको धावे 1) 
कला अनेक दिखावे काला । पीक जीवन करे विहाला ॥ 
मुकति जानि जिव आसा लावे! आसा वांधि काल मुख जावे । 
सब कहँ काल नचावे नाचा। भक्त अभक्त कोड नहि वाचा ॥। 
जो रच्छक तेहि खोजें नाहीं । अन चीन्हं जमकं मुख जाहीं \, 
बार बार जीवन समृज्ञावा । परमारथ कहं जीव चितावा।। 
अस जम वृद्धि हरी सबकेरी । फद लगाय जीव सब धेरी।) 
सत्य सबद कोई परखे नाहीं । जमदिसि होय लर हम पाहीं | 
जब लगि पुरुष नाम नहि भेटे । तब लगि जनम सरन नहि गेटे 1 
पुरुष प्रभाव पुरुष पहं जायी । क्रित्रिम नामते जम धरि खायी }) 
पुरुष नाम परवाना पावे । कालहि जीत अमर घर जावे 
छद-सत नाम परताप धमनि, हंसलोक सिधावई । 

जन्म मरनको कष्ट मेटे, बहुरि न भव जल यावई ।। 

पुरुषको छवि हंस निरखहि, लहे अति आनंद घना । 

अंशहंस मिल करे कूत्‌हल, चंद्रकूमुदिनि संग बना ॥। 
सोरठा-जेसे कुमुदिनि भाव, चन्द्र देखि निशि हरषडई । 

तेसइ हंस सुख पाव, पुरुष दरसकं पावत ।। 

नहीं मलीन मुख भाव, एकप्रभाव सदा उदित । 

हंस सदा सुख पाव, सोक मोह दुख छनक नहि ।। 
जब सुदरसन ठेका पूरा। ले सत लोक पठाया सुरा ॥ 
मिले रूप सोभा अधिकारा। अरु हसन संग कृत्‌हल सारा ॥ 
षोडस भानुरूप तब पावा । पुरुष दरस सो हंस जुडावा ॥ 


उस कालम एक तो श्वपचसुद'शंन ओर दूसरे शिष्य गरुडजी हुए ॥ ये 
१ सुदशंन भक्तकी विशेष कथा दूसरे भागमे देखो । 


(२२८) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


दोनों शिष्य बडे प्रसिद्ध हए ओर तीसरे दुर्वासा ऋषि । इन तीनोको खबर 
सुञ्षको है ओर इनकं अतिरिक्त जो ओर चेले कबीर साहबकं उस समयमं हुए 
उनका व॒त्तान्त सुक्को मालूम नहीं हे । उस समय कनीर साह कृष्णजीको ओर 
सहस्रो ऋषयो सुनियोंको उपदेश देते फिरे, जिसने आपका उपदेश सुना ओर 
कहना साना, बह परमधामको पहुंचा ओर जिसको विश्वास नहीं हवा बह 
कालका भोजन बना । 


दूसरीबार कलियुगमें कबीर साहबके पृथ्वीपर प्रगट होनेका वृत्तान्त । 
धसेदासरं वचन । 
हे साहिब इक विनती मोरी । खसम कबीर कहु बंदीछोरी ॥ 
भगत सुदरसन लोक पठाया । पारे साहिब कहां सिधाया ।। 
सो सतगुरु मूहि कहो संदेशा । सुधा वचन सुनि मिटे अदेशा ॥। 
कबोर वचनं । 
अब सुनु धमेनि परम पियारा । तुमसो कहौ आगल व्यवहारा ।। 
द्वापर गत कलिज्‌ग परवेशा । पुनि हम चल जीवन उपदेशा ॥ 
ध्षरमराय कटं देखो आई । मोहि देखि जम गयो मूरञ्ञाई ।। 
धमेराय वचन । 
कटे धरम कस मोहि दुखावहु । बच्छ हमार लोक पहुचावहु ॥। 
तीनों जुग गवने संसारा । भवसागर तुम मोर उजारा ॥ 
हार वचन पुरुष मोहि दीन्हा । तुम कस जीव डावन लीन्हा ।। 
ओर बन्ध्‌ जो आवत कोई । चिनमहं ता कटं खात बिलाई ।। 
तुमते कच्छू न मोर बसाई । तुम्हरे बल हंसा घर जाई ॥ 
अब तुम फिर जाहु जगमाहीं । शब्द तुम्हारा सुनं कोउ नाहीं ।। 
करम भरम हम उसके ठाटा । जात कोड्‌ न पावे बाटा॥ 
घर घर भरम भृत उपजावा । धोका दे दं जीव नचावा॥। 
भरम भृत हो सब कह लागे । तोहि चिन्है ताकटहं सरम भगे॥ 
मय मांस खावं नर लोई। मद्य मांस प्रिय नरको होई ।। 
आपन पंथ में कीन परगासा। मांस मद्य सब मानुस ग्रासा ॥ 
चंडी जोगिन भृत पुजाओ। यही भरम महं जग जह डाओ ॥। 
नांधि बहू फंदहि फद फंदाओ । अत काल कर सुधि बिसराओ ॥ 
तुम्हरी भगति कठिन है भाई । कोई न मनि कहौं नुक्षाई ॥ 


कलियुगकी कथा (२२९) 


ज्ञानी वचन । 
धरमराय तं बहु छल कीन्हा । छल तोहार सकलो हम चीन्हा ।। 
पुरुष वचन दूसर नहि। होई । ताते तुम॒ जीवन कहँ खोई ।। 
पुरुष मोहि जो आज्ञा देहीं। तो सव जिव होय नाम सनेही ।। 
ताते सहजहि जीव चैताऊं । अकूरी जीत सकल मुकताऊॐ | 
कोटी फद जो तुम रचि राखा। वेद शास्र निज महिमा भाखा 1 
प्रगट कला जो धरी जग जाॐ। तो सब जीवनको मुकताङं।। 
जो अस करौ वचन तव डोले । वचन अखंड अडोल अमोल ।। 
जो जियरा सुभ अकूरी होई । सन्द हमार मानी है सोई।। 
अकूरी जीव सकल मकताओं । फदा काटि लोक ले जाओं | 
काटि भरम जा द॑ंहों ताही। भरम तुम्हारा मानिहें नाहीं) 
छन्द-सत्य शब्द दिडाम सवही, भ्रम तोरि सव डारिहौँं । 
छल तोर सव चिन्हाइ तवहीं, नाम बल जिय तारिहौं 
मन वचन सत्य जो मोहि चीन्हि, एक तत्त्व लौ लादहं । 
तब. सीस तुम्हरे पांव देइ, अमल लोक सिधाडइष्ँ 
सोरठा-मद॑ंहि तोरा मान, सूरा हंस सुजान कोड । 
सत्य शब्द सहिदान, चीन्हहि हंस हरष अती ।। 
धमं राय वचन । 
कटै धमं जीवन सुखदाई । वात एक महि कहो बृज्ञाई 1 
जो जिव रहं तुम्हरो लौ लाई । ताके निकट काल नहि जाई ।। 
दूत हमार ताहि नहि पावे । मुरच्ित दूतं मोहि पहं आवे ॥। ` 
यह नहि बृञ्च परी मोहि भाई । तौन भेद मोहि कहो बुञ्ञाई ॥ 
ज्ञानो वचन । 
सुनह धरम जो पृं मोही । सो सब हाल कहौ मँ तोही ।॥ . 
सुनहु धरम तुम सत सहिदानी । सो तो सत्य शब्द आहि निरबानी ॥। 
पुरूष नाम है गुप्त परमाना । प्रगट नाम सत हंस बखाना।। 
नाम हमार हंस जो गहर । भवसागरसे सो निरबहई ।। 
दूत तुम्हार होय बल धौरा । जब मम हंस नाम ले मोरा ॥ 
धमेराय वचन । 
कहै धरम सुन्‌, अन्तरजामी । क्रिपा करहु अब मोपर स्वामी ॥ ` 
यहि युग कौन नाम तुव होई । सो जनि मोपर राखहु गोई॥। 


(२३०) कनीर मन्शूर । अ० ३. 


बीरा अंक गुप्त मन भाऊ । ध्यान अंग सब मोहि बताऊ ॥ 
केहि कारन तुम जाहु संसारा । सोई कहु मोहि भेद गुन न्यारा ।। 
हमहं जीवन सब्द॒चितायब । पुरूष लोककटं जीव पठायब ॥। 
मोहि दास आपन कर लीजं। सन्द सार प्रभु मोक दीजं । 
ज्ञानो वचन । 
सुनह धमं तुम कस छल करहु । परगट दास गुप्त छल धरहू ।। 
गुप्त भेद नहि देहौ तोही । पुरूष अवाज कही नहि मोही ॥। 
नाम कबीर मोर कलिमाहीं । कबीर कहत जम निकट न जाहीं ॥। 
धमेराय वचनं । अ 
कहै धरम तुम मोहि दुरेहो । खेल एक पल हमहुं खेलेहो ॥ 
एेसी छल बधि करब बनाई । हंस अनेक लेव संग लाई ॥ 
तुम्हार नाम ले पंथ चलायब । यहि विधि जीवन धोख दिखायब ॥। 
ज्ञानो वचन । 
अरे काल त्‌ पुरुष द्रोही । छलमति कहा वसि मोही ।। 
जो जिव होई हं सन्द सनेही । छल तुम्हार न-लोने तोही ।॥। 
जौहरी हंस लहि पहिचानी । परखिहं ज्ञान अ्रन्थ मम वानी ।॥। 
जेहि जीव में थापब जाई । छल तुम्हार तहि देव चिन्हाई।। 
कबीरवचन धमंदास प्रति । 
यहि सुनि धरमराय गहु मौना । हं अन्तरधान गयो निज भौना ॥। 
घमेनि कठिन काल गति फन्दा । छलवुध कं जीवन कहं फन्दा ॥। 


तीसरा प्रकरण । 
जगच्राथको स्थापनाको उत्थानिका । 

जब कृष्णजी महाराजका शरीर छटा तब आपकी स्थापना जगन्नाथजीमं 
हृई ! उस संमय उड़ीसा देशका राजा इन्द्रदमन था । उस राजा इन्द्रदमन को 
जगन्नाथजीने स्वप्न दिखलाया कि, त्‌ मेरा मन्दिर उठा । जगन्नाथजीकी आन्ञा- 
नुसार राजा मन्दिर बनाने लगा, जब मन्दिर बनकर तय्यार होगया तब समद्र 
महा वेगसे लहर मारता हज आया ओर मन्दिरको ठढहाकर समेट ले गया ओर 
भूमि बराबर हो गयो । इसकं उपरान्त फिर राजाने मन्दिर बनवाना आरभ 
किया, फिरभौ उसको वही दशा हुई । फिर बनवाया फिर वही दशहो ययी । 
इस प्रकार कई बेर राजाने मन्दिर बनवानेको इच्छा की पर समुद्रने उसको 
पुरणं होने नहीं दिया । तब राजाने दुःखित होकर उसका बनवानाही छोड दिया । 


जगन्नाथ स्थापनाकी कथा (२३१) 


चौथा प्रकरण । 
कबीर साहबके जगन्नाथ च्यावनाकी कथा । 

इस समय कबीर साहबने अयने वचनका स्मरण क्या । जेता कि, मं 
इतः पूवं निरञ्जन ओर कबीर साहनको गोष्ठीमं लिख गयः हं कि, निरञ्जनने 
कबीर साहबसे निवेदन किया था कि, जब सेरा जगल्नाथक्ा अवतार होगा, 
तब समुद्र मेरे मन्दिरको तोडेगा, उस समय आप छया करके समुद्रको हटाकर 
ओर मेरे मन्दिर को स्थापित कर देवं । तब आय वचनबद हृष्‌ थे कि में वुस्हारा 
मन्दिर स्थापितं कर दूगा ओर समुद्रो हटा दगा उसी वचनके अनुसार 
कबीर साहब उडीता देशम आ उतरे ओर राजा इन््रदमनके पास जाकर बोले 
कि, ह राजा ! आप जगन्नाथके मन्दिरको बनाओ । तज राजाने निवेदन किया 
कि, महाराज ! समुद्र मंदिरको बनने नहीं देता, मेरा कु वश नहीं चलता, 
जव मे बनाकर तय्यार प्रस्तुतं करता हं तब वह आकर ड! जाता है, चं क्या 
कटं ? तब कबीर साहबने कहा कि, ह महाराज ! जं इसी ्रयोजनसे आयक 
निकट आया हं । अब्र जप प्रसन्नतायुवंक ठाकूरद्वार बनकवाओ मं समुद्रको हटा- 
दगा, अब उसका कुछ वश नहीं चलेगा । तब राजाने पुनः मन्दिरकं वनवानेकां 
प्रबन्ध किया ओर मन्दिर तय्यार होने लगा । कबर साहब समुद्र तटपर गये 
ओर एक चबतरा बनाकर आसा'को अपने सामने लगा ओर समुद्रकी ओर 
मुंह करकं बैठ गये । उधर ठाकुरका मन्दिर बनकर तय्यार होनेके समीय आ 
गया । समद्रने देखा कि, अब तो ठाकूरका मन्दिर धणं होने पर आया है, तव 
बडे वेगसे दौडा । उसकी लहरं आकाशको उडी । जब वह लहर मारता कबीर 
चबतरेके समीप पहुंचा, तब सामने कबीर साहबको बेठे देखकर ठहर गया, 
आगेको बढ़ नहीं सका । फिर ज्नाह्यणका स्वरूप धरकर कबीर साहबके पास 
आया ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके निवेदन क्या कि, ए महाराज ! मं तो ्चोखेसे 
आया ओर जगल्लाथका मंदिर ढाहना चाहा । किन्तु साम्ने तो आष बैठे हं 
मुश्षमें यह सामथ्यं नहीं है किं, आगे बढ सक्‌ । आप न्यायकर्ता हँ मेरा न्याय 
कीजिये । तब कबीर साहबने कहा कि, ह जलधे ! मं तुम्हारा हाल जानता 
हू-परन्तु अब इस कलिकालमं जगन्नाथजौका माहात्म्य होगा तथा उनकी पुजा 
होवेगी इस कारण अब तुम ठाकूरका मंदिर उठने दो ओर किसी भ्रकारकी 
बाधा उपस्थित मत करो । भं तुमको इस भन्दिरकं बदले द्ारकापुरी देता ह, 
- ट जासाकां दूसरा नाम योगदण्ड हव्योगी लोग सुभेरको सीधा रखनं अथवा श्वास बदतक्क्ग स्स 
रक्खा करते हं । | 





(२३२) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


तुम जाकर उसको ले लगे । तब समुद्र प्रसन्नतापू्वेक . वहसे पीले पलटा ओर 
दारकापुरोको ङबा लिया 1 तबतक उधर जगन्नाथजोकां मन्दिर बनकर पूरा 
हो चुका \ 


जगन्नाथ संदिरकी स्थापनाका वृत्तान्त । (अनु०) 
धसेदास वचन । 
कह धमनि प्रभु मोहि सुनाओ । आगलचरित्र कहि समञ्ञाओ ।। 
कबीर वचन धसेदास भ्रति । 
राजा इन्द्रदमन तेहि काला । देश उडंसे को महिपाला ॥ 
सतगुर वचन । 
राजा इन्द्रदमन तहं रह्ई । मंडपकाज युगति सो कहूई ॥। 
क्रिस्न देह छांडी पुनि जबही । इन्द्रदमन सपना भा तबंही ।। 
कृष्णका इन्द्रदमन राजाको सपना देना । 
स्वप्नेमे हरि अस ताहि बताई । मेरो मन्दिर देहु उठाई ।। 
मोकहुं स्थापन कर राजा 1 तोप मं आयडउ यहि काजा ।। 
राजा यहि विधि सपना पाई । ततछन मण्डप काम लगाई ।। 
मण्डप उठा पूरन भा कामा। उदधि आय बोरा तेहि ठामा।। 
जब जब मन्दिर लाग उठावे। क्रोधवन्त सागर तब धावे।। 
छनमें धाय सकल सो बोरे ।, जगन्नाथ को मन्दिर तोरे॥। 
मंडप सो षट वार बनायी । उदधि दौर तिहि लेत इबाई।। 
हारा नृप करि बहुत उपायी । हरिमन्दिर तहं उठे न भाई। 
मन्दिरकी यह दशा विचारी । वर पूरब मनमांहि सम्हारी॥ 
हम सन काल मांग अन्याई। बाचा बन्ध तहां हम जायी ॥ 
आसन उदधि तीर हम कोन्हा। काह जीवन मोही चीन्हा।। 
` पीके उदधि तीर हम आई । चौरा तहां बनायउ जाई ॥ 
इन्द्रदमन तब सपना पावा। अहो राय तुम काम लगावा ॥ 
मंडप शंक न राखो राजा । इहुंवा हम आये यहि काजा ॥ 
जाहु वेगि जनि लावहु बारा । निश्चय मानहु वचन हमारा ॥ 
राजा मंडप काम लगायो । मंडप देखि उदधि चलि आयो ॥ 
सागर लहर उठी तिहि बारा । आवत लहर क्रोध चित धारा ॥ 
उदधि उमंग क्रोध अति आवे । पुरुषोत्तम पुर रहन न पावे।। 


समुद्रके कोपका कारण (२३३) 


उमंगि लहर अकासे जायी 1 उदधि आय चौरा नियरायी ॥ 
दरश हमार उदधि जव पाया । अति भय मान ठठक ठहराया ।। 
छद-रूप धारयो विप्रको तव, उदधि हम पहं आइया । 
चरन गहिके माथ नायो, मरम हम नहि पाइया ।। 
जगन्नाथ हम मोर स्वामी, ताहितं हम आडया । 
अपराध मेरो छमा कीजे, भद अव हम पाडइया ।। 
सोरठा-तुम प्रभु दीनदयाल, रघुपति वोडइल दिवाड्ये । 
वचन करो प्रतिपाल, कर जोरे विनती करो | 


पंचव प्रकरण । 

समुद्रकं कोपका कारण ¦ 
समुद्रके हरिमन्दिर तोडनेका यह कारण था कि, जनं क्रि, राजचन्द्र 
अवतार हआ था उस समय श्नौरामचन्द्रजीने समुद्रयर जबरदस्ती किया था 
ओर सेतुब॑ध पुल बौाधकर पार उतरे थे। ईसी कारण समुद्र आय पर उव्डं थां 
ओर आपसे बदला लेनेके निभित्त उद्यत हआ था } रामावतार ओर @ष्णावतारमं 
तो बदला ले नहीं सका, पर जगन्नाथकं अवतारमं अपना बदला लेनेकं निमित्त 
तत्पर हआ ओर उसकं बदले दारका पुरीको बा दिया । इसं भक्तार क्िसीका 

बदला नहीं छ्टता, चाहे किसी जन्ममं बदला अवश्यही देना पडता है । 


कीन्हे गमन लंक रघबीरा । उदधि वांध उतरे रनधीरा 1 

जो कोई करे जोरावरि आई । अलख निरंजन वोइल दिवाई ।। 

मोपर दया करहु तुम स्वामी । लेडं ओइल सुन अंतरयामी ।। 
कबीर वचन । 

वोइल तुम्हार उदधि हम चीन्हा । बोरह नगर द्वारका दीन्हा ॥ 

यह्‌ सुनि उदधि धरे तब पांई । चरन टेककं चले हरषाई ॥ 

उदधि उमंग लहर तब धायी 1 बोरयो नगर द्वारका जायी ।। 


छठवां प्रकरण । 
^. भ्रम विमोचन । 
कबीर साहबके जगन्नाथं छआद्ूत मिटाने का कौतुक करना । 
जब ठाकुरजीका मन्दिर बनकर पूरा होगया, तब दष्णजीने अपने पंडको 
स्वप्नमं कहा कि, ए पंडो ! कबीर साहबने सेरा मंदिर स्थापित करा दिया। 
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अब तुमलोग आकर मेरी पूजा करो । स्वप्न देखने पर पंडा घरसे चलकर पहले 
समुद्रतट पर कबीर चौतरेपर गया । वहा उसने कबीर साहबको बेठा देखा उस 
समय सत्यगुरुका वेष जिन्दाका था वेष्णव वेष नही था । जिन्दा वेषके साधु 
भायः मुसलमानोसं होते हं, इस कारण वह वेष देखकर उस ब्राह्यणने अपने मनसं 
भ्म किया कि, प्रथम सेने स्लेच्छ का ही दशंन किया, ठाकूरका दर्शन नहीं भिला । 
एसा संशय करकं वह पण्डा तो ठाकुरकं सन्दिरको चला गया । इधर कलर 
साहबने उसके मनकी समस्त बातें जान लीं ! जब वह पण्डा ठाकुरकं मण्डपमं 
आया, तब उसका वहा विचित्र कौतुक दिललायी दिया । ठाकूरका समस्त मंदिर 
कबीर. साहबकी मूतियोसे भरा हआ है । निस ओर वह ब्राह्मण देखता उधर 
वहीं कबीर सदहबकी मूतिको उपस्थित पाता है ठाकुरकी सूति कहीं दिवलाईही 
नहीं देतो । वह ब्राह्मण अक्षत 1 लिये चकित होकर खड्ए रह गया कि 
मं किसको पूजा करू, ठाकुर तो कहां दिखलाई नहीं देते, खभस्तं भेदिर कबीर 
साहदक्ती मूतियोंसे भरा हुआ है । वह अपने मनम सोचने लगा कि, इसका क्या 
कारण है ? अन्तम उसने अपने दोषको जान लिया क्ति, मेने जो कबीर साहब को 
म्लेच्छ समन्ञा था । इस कारणही मुञ्चको यह दंड मिला है ! यह सोच समञ्चकर 
वह्‌ ब्राह्मण कबीर साहबको स्तुति करने ओर अपने अपराधके लिये क्षमा भ्राथना 
करनं लगा । जब पण्डाने सत्यगुरुकीो अत्यत स्तुति की ओर अत्यंत नजरता- 
पूवक अपनं दोषोक निमित्त क्षमा प्राथना किया, तब आप दयालु हृए ओर अपनी 
सब मूत्रियोको समेट लिया, कंवल एक सूति रह गयी ओर ठाकूरको मति दिखाई 
दने लगी । तब कबर साहबने उस ब्राह्यणसे कहा कि, एे पंडा ! अब मेरी आजा 
है कि, तुम ठाकुरको पूजो, पर इस बातका ध्यान रखना कि, आजके दिनसे इस 
जगन्नाथपुरो मं छत न रहेगी ओर जाति-पौतिका भेद तनिक भो नहीं रहेगा 
प्रत्यक जाति एक दूसरे जातके साथ निधडकः भोजन करेगी । सो अब तक 
पुरुषोत्तम पुरीम वही नियम प्रचलित है । सब जातिके लोग एक स्थानपर भोजनं 
करतें हं, कोई किसीकं जूटठेका कुछभी ध्यान नहं करता । इतनी बात कहकर 
कबीर साहब तो . वहसे अन्तर्धान हो गये, ओर जगन्नाथकौी पूजा संसारम 
प्रचलित हुई । 
मंडप काम पूर तब भयऊ । हरिको थापन तहुंवा कियऊ॥। 
तव हरि पंडन स्वपन जनावा। दास कबीर मोहि पहं आवा ॥। 
आसन सागर तीर बनायी । उदधि उमंग नीर तहँ आयी ।॥। 
दरस कबीर उदधि हटि गयऊ। यहि विधि मंडप मोर बचयॐऊ ॥ 


| 


स्वामी रामानुजाचायं ओर जगन्नाथ (२३५) 


पंडा उदधिं तीर चशि आये । करि अस्नान मंडप चल जाये ।। 
चौरातीर पहुंचे जब पण्डा! मोहि देखि मन धरे पंडा ।। 
पंडन अस पाखंड लगायी । प्रथम दरस मलेच्छ दिखायी ।। 
हरिके दशन मं नहि पावा ! प्रथमहि हम चौरालग आवा |) 
तव हम कौतुक एक वनाये । कहो वचन नहि राख छिपाये ।। 
मंडप पूजन पंडा गयऊ । तहवा एक चरित अस्र भयऊ ।। 
जह लग मूरति मंडप माहीं । भये कवीर ङ्प धर ताहीं।। 
हरि मूरति कहँ पंडा देखा । भये कबीर ङ्प धर भेखा ।। 
अच्छत पृहुपले विप्र भुलाई । नहि ठाकुर कटं पुजहुं भाई ।। 
देखि चरित्र विप्र सिर नाया । हे स्वामी तुम मरम न पाया ॥ 
पंडा वचन । 
हम तुम काहि नहीं मन लाया । ताते मोहि चरित्रं दिलाया ।। 
छमा अपराध करो प्रभु मोरा । विनती करौ दोडइ कर जोरा ॥ 
कबीर वचन । 
छन्द-- वचन एक मं कहो तोसो, विप्र सून तं कान दे! 
: पूज ठाकुर दीन्ह आयस, भाव दुविधा छाड दे ।। 

भ्रम भोजन करं जो जिव, अंगहीन हौ साहिको । 

करः भोजन छत राखे, सीस उलटे वाहिको 1 
सोरठा--चौरां करि व्यवहार, सरम विमोचन ज्ञान दृढे । 

तहंते कियो पसार, धममदास सूनु कानदे ॥ 


सातर्वो प्रकरण । 
स्वामी रामान॒जाचायं ओर जगन्नाथपुरी । 

वेष्णवाचायं रामानुज स्वामी जब उत्पन्न हुए ओर अपना धम्मं पृथ्वीपर 
प्रचलित किथा, तब दक्षिण देशम उनकं धमका अच्छा प्रचार हआ । जब आप 
पुरुषोत्तमपुरमं गये ओर यह इच्छा की कि, इस जगन्नाथपुरीमं आचार चलाॐ । 
तब रामानुज स्वामीसे जशच्लाथजीने स्वप्नमं कहा कि, मेरी पुरीम तुम्हारा 
आचार नहीं चलेगा; तुम इस ध्यानको अपने मनसं निकाल दो, परन्तु रामान॒ज- 
स्वामीने इस विचारको नहीं त्यागा । जब एक रातकं समय रामान॒ज- 
स्वामो सोगये तब जगन्नाथजीने उनको जगच्नाथपुरीसे उञाकर श्रीरंगपुरीमं 
धर दिया । जव प्रातःकाल स्वामीजी उठे तब देखा कि, मं भीरगपुरीमं आन 


(२३६) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


पहुंचा । तब उन्होने अपने विचारोको छोड दिया ओर पुरुषोत्तमपुरमं आचार 
नही चला \ इस बातको जो कोई जानना चाहे वह भक्तमालको देखलं । 


आषव्वा प्रकरण । 
तीसरी बार कलियुगसं कबीर साहनबका पथ्वीपर प्रगट होना 
ओर श्वपच सुदशनकं माता-पिताको मुक्तिका उपदेश 
देना ओर बालरूप धारण करकं कमलोके पुष्पोमं 
तालाबपर लक्ष्मणा ब्राह्यणीको सिलनेकी कथा । 

श्वपच सुदशेनजो कबीर बाहबकं शिष्य हए परन्तु उनके माता पिता नहँ 
हए † जब सुदशनजीको देह छूटी ओर सत्य लोकको गये, तब उन्होने सत्य- 
कबीरसें निवेदन किया कि, हे सद्गुरु ! मेरे माता पिताक सक्ति करो । तब 
कबोर साहब उनका निवेदन स्वीकार करके पृथ्वीपर आये । श्वपचकं जो माता 
पिता थे बहु दोनों डोमका शरीर छोडकर ब्राह्मण ओर ब्राह्यणी हए थे, ओर 
चन्द्रवारे नगरमे रहते थे । पहले उनका नाम कुलपति ओर महसरी फिर नरहर 
लक्ष्मणा हआ । इस चन्द्रवारे नगरकं तडागमं कबीरसाहब कमलके पुष्पोमं 
एक छोटे बच्चेकी सूरत होकर रहे । प्रातःकाल वह ब्राह्मणी जन स्नान करनेको 
आयो तब स्नानादिसे निवृत्त होकर अपना अंचल पसारकर सूयं भगवान्‌से पुत्र 
मांगने लगौ क्योकि, वह निःसंतान थी । उसी सभय गुप्तरी तसे कबीरसाहब 
उस ब्राह्मणीकं अचलपर आगये ! इसपर उस ्नाह्यणीको निश्चय हुआ किः 
सूय भगवानने मुञ्को बेटा दिया है वह पुत्रको लेकर अपने घरको आयौ । ब्राह्मण 


ब्राह्मणो दोनों प्रसन्न होकर सेवा करने लगे । जव कनीर साहबको रात्रिकं सभय 
पलगपर लेटाते ओर प्रातःकाल बिदछोना ञ्ाडते तब भ्रति दिवस एक तोला 
सुवण बिछोनेकं नीचेसे निकल पडता । इस प्रकार वे ब्राह्मण तथा ब्राह्यणी 
धनाढचय होगये, ओर कबीर साहबकी दयासे उनका दारिद्रय दूर हो गया । देखो 


ग्रंथ अनुरागसागर ओर निभयज्ञान इत्यादि वहू यह कथा विस्तारसं है । 
प्रमाण आगे । 


जब कबीर साहब, कुछ बड़ हए तब दोनोको सिखलाने लगे कि म तुम्हारा 
गुरु हु, तुम हमारा शब्द मानो तो मं तुम्हारा उद्धार करूगा ओर तुम्हारे आवा- 
गमनका बंधन टूट जावेगा । पर उन दोनोको सत्यगुरुक कहनेका निश्चय नहीं 
हआ । बालक जानकर कहना नहीं माना, तब कबीर साहब उनकं गृहसे अन्तर्धान 
हो गयं । 


कवीरसाहवका प्राकटच वृत्तान्त (२३७) 


नर्व रकरण । 
कबीरसाहबकी ४ थी, वी, ६ छठी ओर ७ वीं बार 
प्रकट होनेका वृत्तान्त । 
` ४-“मूसा बोध जिसमें कौर साहबका हज्ररत मूसाको शिका देनेका 
वणेन हे । 
५-““दाऊद बोध जिसमें सद्गुखने हजरत दाऊदको उपदेश क्या हे । 
६-“सुलेमान बोध” जिसमें कबीर साहबने नवी घुलेमान बादशाह्को 
शिक्षादीदहे। 
७-"“ईसा बोध इसमें कबीर साहबने ईसाको उपदेश किया है । 
ये चारों बोध, मने अभीतक नहीं देखे, अयने कानोसे तो घना है कि, ये 
सब ग्रन्थ कबीर पंथियोके पास हं । दूंढने तथा देखनेखे इनकी व्यवस्था श्रग््ड 


होगी ॥ > 
दश्वा बरकरण ¦ 


मुहम्मद साहबको चेतानेका वुत्तान्त । 


आठ्वीं बार कलियुगमं कवीर साहबका पुथ्वीपर प्रगट होना । 

(मुहस्मद साहबको रक्तपातसें हटाना, मेआराज मुहम्मद होना ओर 
मुहम्मद साहबको सत्यपुरुषका दशन कराना । सब आकाशोकी सरै कराकर 
फिर मक्कः नगरमे प्रवेशित कराना ओर मुहम्मद तथा समस्त म॒हम्मदियोको 
मुक्तिको आज्ञा कराना तथा रसुलल्लाःको पाच कलमा पटढाना । चार कलमा 
भ्रगट करने ओर पाचवा कलमां गुप्त रखनेकं निमित्त सावधान करना ओर मुह- 
स्मदसाहवबको आशीर्वाद देकर अन्तर्धनि होजानेका वृत्तान्त वर्णन ।) 

मुहम्मद साहबको चालीस वषेको वयम पगरम्बरी भिली तब उन्होने 
मुसलमानी धम्मका प्रचार किया । वह बलपुवक लोगोको मुसलमान करने लगे 
ओर बहुत लोगोको बंदी बनाकर उनके हाथ परमं जञ्जीरे डाल दीं ओर आज्ञा 
दी कि, जो मुसलमान होजावे उसको जी वित रबखो तथा अन्यान्यका घात करो । 
बहुतसे मनुष्य मारे गये, जब व्यथित मनुष्योको कंदनध्वनि सत्यलोकपयंन्त षहुचो, 
तब सत्यपुरुषको दया आयी ओर मुक्तामणिजीसे कहा कि, हे म॒क्ताणिजी ! 


< ये सव ग्रन्थ मेरे पृस्तकालयमें उपस्थित ह, सद्गुरुकी कृपा होगी तो समयपर प्रकट करनेका प्रयत्न 
किया जायगा. अनुवादक-भोयुगलानद विहारो. 


(२३८) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


(कबोर साहब ! } षथ्वीपर जाओ कालपुरुष सनुष्योको अत्यंत पीडा पहुंचा रहा 
है, उनको उसकं हाथसे बचाओ । 

तब सुक्तासणि साहब पृथ्वीपर आये ओर मक्का: नगरमे उतरे, देखा तो 
मुहस्मद साहब सस्त हाथीपर सवार, बड़ प्रतापके साथ शासन कर रहे हं । उसं 
समय कवीर साहब बोले सलास अलेक ओर मुहस्मद साहबने सलामका उत्तरदेकर 
पा कि आप कोन हो ओर कहासे आये हो ? तब कवीर साहबने उत्तर दिया कि 
सें सत्यपुरुषको आल्ला लेकर आया हं, आपसे पंछना चाहता हं कि, आप किसको 
आलज्ञासे एसो हिसा करते हो । तब सुहस्मद साहबने कहा कि हमको लाहूतसं 
आल्ञा मिलो है । तब कवीर साहबने कहा कि, लाहूत स्थान तो वार है, पारक 
सुधि आपको नहीं । वह्‌ परमेश्वर जो समस्त संसारका स्वासी है उसकी यह आज्ञा 
नहीं है ओर व्यथकं रक्तपातसे वह कदापि प्रसन्न नही होता, लाहूत मध्यका 
स्थान है वह संसारका यथाथ कर्ता नहीं है । तब सुहस्मद स!हबने कहा कि, इसका 
निश्चय मुञ्चे तब हो जब मं बह सत्यलोक स्वचक्षुसे देखू ! इस बात पर कवीर 
साहबने मुहस्मद साहबको सत्यपुरुषका दशन कराया ओर फिर सवकाको ले आयं 
ओर रक्तपात तथा मारकाट बंद कराया तथा सुहस्मद साहबको शिक्षा दिया । 


ग्यारहवों प्रकरण । 
मुहम्मद साहबकं मेआराजके विषयमे मतभेद । 

मुहम्मद साहबकं भंआराजकं बारेमे मुसलमान अनेक अनुमान करते 
हं । जसा कि, हदीसो तथा तारीख मुहस्मदीमे लिखा है कि, सुहस्भद साहबके 
नबो होनेकं बारहवं वषमे यह घटना हई कि, जिबराईल तथा मेकाइल रान्निके 
समय रसुलल्लाहके निकट आये ओर उनका हदय काडकर प्रत्येक प्रकारके पाय- 
युक्त दूषित रक्तसे हृदयको विशुद्ध किया ओर बुराक्र घोडा लाकर उसपर इन्हें 
सखवार कराया जिवराईलने रिकाब पकड़ी ओर मेकारईलने बाग थाम । पहले घडे 
हैकल अर्थात्‌ बत अकसाकं ारपर पहुंचे, बहुतसे फरिश्ते इस स्थानपर उनको 
सलाम करनेकं निमित्त आये, हजरत धघोडेको बाधकर आप हैकलके भीतर 
गये ओर वहां आपने समस्त पगम्बरोंकी आत्माओंको देखा ओर उनसे वार्तालापं 
किया. फिर एक सोपान आकाशसे उतरी जिसको अरबी भाषामं मेआराज बोलते 
हं बहु सीढी पथ्वीसे अकाशपयेन्त रक्खी गई ओर मुहम्मद साहब बुर्राक पर सवार 
होकर मेआराज सीढी पर चढ़े ओर उसकं उंडोपर चते हए आकाशको चले । 
जब पहले आकाशपर पहुंचें तब जिबराईलने पहले आकाशका द्वार खटखटाया 


मेआराजके विषयमे मतभेद (२३९) 


इसराईल नामक फरिश्तः बारह सहल फरिष्तों खहित दष्टको रज्ञा किया करतः 


था । वह बोला कौन है ? तब जिबराईलने उत्तर दिया कि, मे जिबराईल हं ओर 
रेरे साथ मुहम्मद साहब हं तब उसने द्वार खोल द्या ओर खलाम किया ! 


फिर हजरत आदम भिले ओर कहा, धन्य है आइये, बेविये । आद्मके 
दाहिने तथा बाएं दो दार ये, एक नरकका तथा इखरा वंद्ण्ठका । एक ओर देखकर 
हजरत आदम रो थे ओर दूसरी ओर देखकर हंखते थं ) 

इसी प्रकारके वार्तालाव करते ओर प्रत्येक द्वारको खुलवाते मुहम्मद 
साहब ऊपर गये । जब सदर स्थानके आगे चले तब जिवराईलने कहा कि, अलं 
आप आगेको चलिये । स्वयम्‌ जिवराईल पीछको हो लिये, आगे चलकर एक 
सुवणं खचित परदा मिला जब जिबराईल इस परदेकं समीप पहूंचे तव भीतर 
आवाज आई कि, दार पर कौन है ! तब जिवराईलने उत्तर चिया कि, जे जिल 
राईल हं ओर मेरे साथ मुहम्मद हं । जिवरारईलने हजरत सुहन्मदसं कडा कि, 
अब इससे आगे जानेको मुञ्चको आल्ञा नहीं है आय अकले जाइये । तब चचह षरं 
मृहम्मद साहबने अकले तं किये । भ्त्येक परदेकी मोटाई षांच सौ वलंकौ राह थौ 
अर्थात्‌ प्रत्येक परदा एक सरसे पांच सौ वषंकं मागेकं अन्तर पर थः ¦ आगे चलं 
कर वह्‌ बुर्राक भी रह गया । तब वहां पर एक पक्नी जिसको रफ़रठ कहते ह, 
मुहम्मद साहबकी सवारीकं निमित्त आया । इस रफ़रपफ़पर सवार होकर रञ्ल- 
अल्लाः खुदाकं सिहासनके समीप पहुचे ¦ रसलअल्लाः ओर अल्लाःमं बहुत वा्त- 
लाप हुई । मुहम्मद साहबके आने-जानेमें अनेक घटनाय हृडं जिसकं लिखनेक 
स्थान इस स्थानपर नहीं है ! पाचों रोज, निमाज ओर समस्त आज्ञाएं वहूमसै 
मिली यह्‌ सब बातें एक पलभरमं हई । भ्रातः काल उठकर मुहम्मद साहवने यह 
सब बातें दरबार आसममं कही उन्स ओर अबूबक्रने सुनतेही इस बातका विश्वास 
करलिया ! पर अबूजहलने यह बात सुनकर लोगोमं बडा उपहास किया । जिसको 
सुनकर मुसलमान धमंसे कितनेही लोग विमुख हो गये । मुहस्मदी दौनके षाड ` 
तोम इस बातका मतभेद है, किसीका कथन है कि, मुहम्मद साहबने स्वप्न मए 
देखा था ओर कोई रूह तथा कोई शरीरस मेआराज कहते हं ओर किसीका कथन 
है कि, कंवल बेतअक्रसापयंन्त मेआराज हआ था । इस बातपर हदीसोके भिद २ 
कथन हं । | 

इस मेआराज मुहस्मदकं विषयमं लोगोकं अनेक कथन तथा भांति-भांतिके 
ध्यान हं । सुरतं नजम अर्थात्‌ तिरपनबीं सूरतमं वणेन किया है कि, मुहस्मद 
साहब ने एक तेज स्वरूप व्यक्तिको देखा ओर फमुस्सरीन लिखते हं कि, यह 


(२४०) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


तेजस्वरूप व्यक्ति हजरत जिबरारईल थे । उस ॒धमंकं धुरीण विद्वानोमं मतभेद 
है-एक सण्डली उनमेको कहती है कि, यह्‌ तेजस्वरूप व्यक्ति जिबराईल फिरश्तः 
नही रन्‌ रवण्म्‌ जगदीश्वर था । सुतरां काजी बजाबी लिखता है - 


4 
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अर्थात्‌ सब जमीर खुदाकं निमित्त हं ओर तात्पयं है महाबलसे जिसका 


अथं है-बड़ा बलवाला । जसे कि कुरानमं विवरण हुआ (अन्नदाता ओर सायब 
कूवतमतों ) अर्थात्‌ दृढ बलका स्वामी ¦ 


मोआलिम तफसोर सरत नजममं यह लिखता है -- 
019४ 
अर्थात्‌ ओर लोगोने मतभेद किया है कि, मुहस्मदने देखा वह द्या था ! 
४444६ 


. तब कहा एक मंडलीने कि, उसने देखा जिबराईलको ओर यह कथन 
इन्न मसऊद आयशःका हे । 


44016408; 


अर्थात्‌ कहा ओरोने कि वह (जिसको देखा सृहस्मदसाहबे) अल्लाह 
इजक अल्ल था । 
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अर्थात्‌ पुनः मतभेद किया लोगोने परमेश्वरकं देखनेकं विषयमे अर्थात्‌ 
परमेश्वरको जो देखा तो किस प्रकार देखा, निदान कहा कुछ मनुष्योने कि, अवश्य 
परमेश्वरने दष्टि दी, उसकं हृदयम अर्थात्‌ उसकं हूदथचक्षु खोल दिये, निदान 
देखा उसने हदयसे यह इब्न अन्बासका कथन है । 

फिरतव!तर लेखकोंका अनवाद करनेकं उपरान्त मुआलिममें यह कथन 
इन्न अन्नासका लिखा है - 






मेआराजके विषयमे मतभेद । (२४१) 


व 206 


अर्थात्‌ इन्न अन्वास्षका यह्‌ कथन है नहं जिथ्या कह हृदयम जो उसने 
देखा उसको । 


एक स्थानपर ओर उल्लेख किया गया है कि, देखा उसको सराय हदय 
अपनेके दो बेर । इसके उपरान्त मोआलममं यह लिखा है -- 
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अर्थात्‌ एक मण्डलोवाले यह मानते हं कि, देखा उसको अपनी इष्टिसे 
अर्थात्‌ मुहम्मद साहबने परमेश्वरको स्वचश्षुसे प्रत्यक्ष किया ओर यह कथन है 
हसन उन्स ओर अकरमका । उन्होने कहा है कि, देखा मुह॒भ्मदनेअपने परसेश्वरको। 
अकरमाने इव्न अबव्बाससे वर्णन किया कि, च॒न लिया अल्लाहने इबर्हीमको 
मेत्रीसे, ओर चुन लिया म्‌साको कलामसे तथा चुन लिया मुहस्मदको दशन उनेसे । 
पूर्वोक्त तफ़सीर मोआलमसे कई बातें जानौ जातौ हं ! प्रथम तो यह्‌ है कि, इल्न 
अन्बासका कथन ठीक है कि, मुहम्मद साहबने बुद्धिबल तथा ज्ञान चक्षु दारा 
परमेश्वरको निरखा था ओर जिबराईलको नहीं । कारण, यह कि, सुरए नजमसे 
प्रगट होता है कि, जिस प्रतापशाली पुरुषको मुहम्मद साहबनं देखा उस पुरुषकी 
एसी बडाई ओर इतनी श्रेष्ठता वणन किया कि, वहू उत्पत्तिवान्‌ नहीं जान पडता 
था वरन उत्पन्न कर्ता । उनके मेंआरांजको कहानी द्वारा प्रकट होता है क्ति 
जिबराईल एक साधारण भृत्य अथवा चोबदारकं समान आकाशोपर गया था, 
जहां महम्मद साहब ठहरते थे वहां जिबराईल बुर्राक्रको बोाधता था ओर जब 
बुरक्रि युस्ती करता तो बह उसको हांकता था । जब मुहम्मद साहब आकाशके 
पार पहुचे तब अकेले मोहम्मदके जानक आज्ञा मिली, कारण यह कि, जिबराईल 
मं ज्ञानका उतना प्रताप नहीं था जिससे वह्‌ आगे बुलाया जाता । तात्पयं यह है 
कि, सुरए नजममें जिस प्रतापशाली मनुष्यको महम्मद साहबकं देखनेका विवरण 
किया गया है, वह्‌ कदापि जिबराईल नहीं था, वरन्‌ स्वयम्‌ परमेश्वरही था । 


(२४२) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


व 
बारहवा प्रकरण । 
खदा साकार है । 

हसन उन्स ओर अकरमाके कथनसे प्रगट है कि, मुसलमानोकं कु रानानुसार 
यह्‌ विश्वास है कि, शारीरिक दृष्टिसेभी परमेश्वर देखा जाता है। सुतरां तफ़सोर, `` 
अस्रोजोमं शाह अबदुल अीज साहबने प्रमाणित किया है कि, क्यामतके दिन 
खुदा आकाशसं उतरेगा ओर सहासन पर बेठकर न्याय करेगा । उसका तेज तथा 
भ्रताप सांसारिक संस्राटोकं सदुश होगा ! फिर कु रानसे प्रगट है कि, जो इबराहीम 
ओर मूसाका खुदा था वही खुदा मुहस्मद साहबका भौ है । आदम, नूह मूसा ओर 
इन्राहीम इत्यादिने अपनी चमचक्षुसे खदाको देखा । फिर मुहस्मदको खुदा दृष्टिसे 
कसे देखा न जावेगा ? निस्सन्देह वह्‌ भी चमं चक्षुसे देखा जाता है, ओर जो अन्तर 
दुष्टिसे देखा जाता है, उसका गुण कुछ कहा युना नहीं जाता । 


द 
तेरदर्वो प्रकरण । 
मुहम्मद साहबका जलालो खुदा , 

यह तजकीरेजलाली जो करान हदीस तथा तशसीदोसं लिखा गया है, 
उस जलाल पुरुषसे कवोर साहबका. तात्पयं है ¦! यदि सुहस्सदी दीनके विदान्‌ 
इस बातको भलोप्रकार जांच करेगे तो, उनको पता लग जावेगा ! कबीर साहबकं 
अतिरिक्त ओौर किसी देवता ओर मनुष्यमें यह सामथ्यं नहीं है कि, मुहस्मद 
साहबको एक क्षणम समस्त आकाशोका परिश्रमण करावे ओर खदाका दशन 
कराकर पुनः मक्कामं लौटा लावे । वे लोग बाग देते हं ओर अल्लाह अकबरक 
नाम लेते ह, सो अल्नाह्‌ अकबर जिसको कहते हे उसीका नाम कवीर है ! अकबर 
तथा कवीरमं तनिक भी विभिन्नता नहीं है, जो अकबर है व्ही कवीरहै ओर जो 
कवीर है बहौ अकबर है । वे लोग अल्लाह अकबरका नाम लेते हं परन्तु (छोटे) 
अल्लाहको पूजाम तन मन समपण करते हं तथापि उनकी बग अकबर अल्लाहमं 
बडा प्रभाव है । यद्यपि छोटे अल्लाहको वे पूजते हं तथापि बड़े अल्लाहकी उनक 
सहायता मिलती है सो इसी अकबरने मुहम्मद साहबको सत्यपुरुषका दशन कराया, 
देखो ग्रन्थ मुहम्मद्बोधका संक्षेप । - 


चौदह प्रकरण । 
(इस ग्रन्थमं कवीर साहबका मुहम्मद साहुबको बोध देने, 
सत्यपुरुषका दशन कराने ओर मेआराजका विवरण 
प्रश्नोत्तर द्वारा विस्तारपुवंक वणित है) 


------------------~-------_-------र-च=----- द-- वर--=--------~--~------------ -------- 


मुहम्मदवोघ्का संक्षेपसार (२४३) 


| ध्दास क्चन । 
साखी-धममदास विनती करः कृपा करहु गदेव । 
नवी मुहम्मद जस भये, सो सव कटिये भेव ।। 
सत्यकवीर वचन-रमेनी 


धममदास बृह्यो भल वानी । सो सव कथा कटं सहिदानी । 
विगस्यो पुहुप उठी अस वानी । मुक्तामणि सुनिये तुम ज्ञानी ।। 
भवमें जाव जीवके काजा । जीवन कष्ट देत यमराजा ।) 
मुवतामणि चले शीश नवाई । ततछण भवम पहुंचे आई | 
तवहं मिले मुहम्मद पीरा 1 तिन सव हृकुम कीन तागीरा 
तहा जाय हम कौन सलामा । सात रहं अलमस्त इलामा } 
नजर दिदार जो कौन हमारी । मस्त गयन्द केर अखवारी \ 
कहु भाई तुम कहौ भरमाये । कहते आय कर्हौको जाये ॥) 
हुयं हैरान नजर नहि आये । किया नसीहत अल्ला फरमाये ।, 
कहर छोड मिनहदिल आये । तव तुम सौचं पीर कहाये |) 
वाहक्र को नहि साहब राजी । पढो करान पृखछो तुम काजौ ॥ 
मुहस्मद वचन । 

साखी--क्हा से आये पीर, तुम क्यों कर किया पयान ?। 

कौन शक्सका हुक्म है, किसका है फरमान? 

रमेनो । 

पीर मुहम्मद सखन जो खोला । अल्लाः हमसे परदं बोला । 
हम अहदी अल्लाः फरमाना । वतन लाहूत मोर अस्थाना ।। 
उन भेजे रूह बारह हजारा । उम्क्षतके हम हं सरदारा 11 
तिस कारण जो हम चलि आये । सोबत थे सब ` जीव॒ जगाये ।। 
जीव ख्वाबमं परा भलाई । तिसकारन फरमान ले आई ॥ 
तुम बृज्लो सो कौन हो भाई । अपनो इस्न कहो समञ्ञाई ॥ 
साखी- दूर की बातें जो करो करते रोज़: नमाज । 

सो- पहुचे लाहूतको, छोड कूलकी लाज ।। 

कवीरवचन । 

कह कबीर सुनो हो पीरा । तुम लाहत करो तागीरा ॥ 
तुम भूले सो मरम न पाया । दे फ़रमान तुम्हे भरमाया ॥ 


(२४४) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


फिर फिर आवे फिर फिर जावे । बद अमली किसने फ़रमाए ॥ 
लाहूत मुकाम बीचका भाई । बिव तहक्रीक्र असल ठहराई । 
तुम एसे उनके बहु तेरे । ले फ़रमान जाव तुम डरे ।॥। 
साखो--खोजत खोजत खोजियौ, हवा सो गौना गोन । 
खोजत खोजत ना मिला, तव हार कहा बेच्‌ न । 
वेचू ना जग राचिया, साई नूर निनार। 
आखिर केरे वक्त मे, किसकी करो दीदार ॥ 
रमन । 
तुम लाहौत रचे हो भाई । अगम गम्म तुम कंसे पाई ॥। 
यह तो एक आदि विसरामा । आमे. पौच आदि निज धामा ॥ 
तहूौ ते हम फरमोाले आए । सब बदकेलको अमल मिटाए ॥। 
उन फरमान जोहमको दीना । तिनको नाम बेचून यम लीना ॥। 
साखी-साहबका घट दूर है, जासु असल फरमान । 
उनको कहो जो पीर तुम, सोद अमर अस्थान ॥। 
मुहम्मद बचन-रमेनी । 
कहं मुहम्मद सुनो कनीरा तुम कैसे पायो अस्थीरा ॥ 
लाहूत भेट जो अगम बताई । खुद खुदाय हमहूँ नहि बाई ॥। 
हम जानं खुद आपे आही । तुम कृदरत करथा पोताही ॥। 
हम तो अशं हाजिरी आए । तुम तो - कृदरतसे ठहराए ॥ 
तुम्हरे कहिए भरम मोहि आओ । खुद खुदाय तुम दूर बताओ ॥ 
आप सुनाआ खुदको बानी । आलम दुनिया कहो बखानी ॥ 
लाहूत मुकाम हम निजकर जाना। सोतो तुम कुदरत कर ठाना ॥ 
हलकी मृलको बासंरी भाई । तीन हृक्म अल्ला फरमाई।। 
साखा--सांडे मरशिद पीर, सचा जिस फरमान। 
हलकी मुलको बासरी तीन हुकुम फरमान ॥ 
कवीर वचन-रमेनी 
सुनो मुहम्मद कटं खुदबानी । खुद खोदायकी करटं निशानी ॥ 
कादिरथे तब कुदरत नाहीं । कुदरत थी कादिरके माहीं ।। 
ख्वार सभीको चीन्टो भाई । असल रूहको दें बताई ॥ 
असल रूढको दीदार जो पावे । बोवे निज मुसलमान कहावे॥ 
जब लग तख्त नजर नहि आवे । तब लग कूदरत श्रम ठहूरावे ॥ 


नासूत-मलकूत मुकामोका वणेन (२४५ ) 


चार वेद अक्षर निरमाई। चार अंश जाके युत भाई ।। 
एक अस चौभाग जो कीन्हा! ताते एक गुप्त करलीना ॥। 
एक असते गुप्त चछ्िपाई । तीन अंस संसार पठाई ॥। 
अंसहि अंस भेद नहि बीना । यह्‌ अचरज अच्छोनें कीना ।। 
जो तुम कहा हमारा मानो। तो हम तुमते निणेय ठाणो॥। 
साखी-- यह परपञ्च वेचूनका, तुमने कहा न॒ भेव । 
आप सारत होड वेठा, तु चार करत हो सेव ।। 
मुहुस्मद वचन ¦ 
कहं मुहम्मद सुन खुद अहदी । इल्म॒ लज्जमी कडबुनिवाई ।। 
जव नहि पिण्ड ब्रह्मण्ड अस्थूला । तव नह्तौ सृष्टिको मूला ॥। 
नादनकी कहिए उतपानी । आदि अन्त ओर मध्य निशानी ।। 
साखी--वुजरुग हकीक्रत . सव कहो, किस विध भया अकाश) 
जव हम जाने आदिको, तो हमहूं बौधे आस |, 
कवीरवचन । 
सुनो महम्मद साचे पीरा । समरथ हुक्‌म खुदआआदि कबरा ।। 
अव हम कहं सुनो चितलाई । आदि अन्तको खबर बताई । 
प्रथमे समरथ आदि अकला । उनके संग था नहि चेला ।। 
साखी-- वाहिद थे तव आपमं, सकल हत्यौ तिहि मोह । 
ज्यो तरुवरके बीचमे, पृहुप पाय फल छह ॥ 
अब इस स्थानपर कवीर साहब-मुहुस्मद-साहबको उत्पत्तिके आदि इत्यादि 
का सब वृत्तान्त सुनाते हं ओर वेदों तथा पुस्तकके निर्माणका सब विवरण करते 
हं । कितनेही प्रश्नोत्तर दोनों महाशयोमे हए ओर कवीर साहबने लाहूत स्थानसे 
परमेश्वरका निवास्थान पथक्‌ बताया ओर वेद तथा पुस्तक सबका आदि अक्षर 
अर्थात्‌ लाहूत स्थानसे प्रगट किया यह बात सुनकर मुहम्मद साहबने अस्वीकार 
क्या । 
मुहम्मद वचन । 
पीर मुहम्मद मुख तव मोरा । कुछ नहि चले तुम्हारा जोरा ॥। 
अच्छर हुकुम को मेटन हारा । चार वेद जिन कीन्ह पसारा ॥ 
कवीरवचन । 
सुनिए सखन मुहम्मद पीरा । हम खुद अहदी आदि कबीरा ।। 
मेदं अच्छर का विस्तारा । मेदू निरञ्जन सकल पसारा।। 


(२४६) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


मेट्‌ अचित केर रजधानी। मेट्‌ं ब्रह्मा वेद. निशानी ॥ 
चौदह यमको बौध नचावन । मृत अधा मगहर लेआवन ।। 
धमंरायते ज्गर पसारा । निरञ्जन बौध रसातल डारा 
वेद कतीबको अमल मिटा । घर घर सार शब्द फलाङं।। 
पांचहजार पंचसो बरस कलियुग जब जाए । महापुरुष फरमा तब आए | 
समरथ हुक्म चले सब माहीं । व्यापे सत्य असत उठ जाहीं ।। 
मुहम्मद वचन । 
पीर मोहम्मद बोले वानी । अगम भेद काह नहि जानी ॥ 
सुना कान नर्हिं आखिन देखा । विन देखे को करे विवेका ।। 
जो नहि देखूं अपने नैना। कंसे मानं गृरुको वेना ॥ 
जो तुम खुद अहदी होइ आए । हुक्म हज्‌र फरमान ले आए ॥ 
जौ न राहते तुम चलि आओ। तवन राह मोको बतलाओ ।। 
साखी-हंसनको सुस्थान देख, -तव मानं फ़रमान । 
जो समरथको हुक्म है, सोमान्‌ फए़रमाना ॥ 
कवोरवचन । 
सुनो मुहम्मद कहूं वुज्ञाई । साहब तुमको देडं बताई ।। 
चले सरको दोनों पीरा। एक महम्मद एकं कबीरा ॥ 
अब यहां कवोर साहब मुहम्मद साहबको साथ लेकर समस्त लोकों को 
सर कराते च ` ओर सबका वृत्तान्त बतलाते ओर सब कुछ दिखलाते चले । 


पन्द्रहवो प्रकरण । 
प्रथम नासत मुकामका वणन । 

कवर साहब मुहम्मदसाहबको पहले नासूतको ले गये, यह सकाम सुमेर 
पवतकं उत्तर ओर पुथ्वीसे छत्तीस सहस्र योजन ऊॐचा है । यहांपर दयाअंश रहते 
हं । यह मायाका स्थान है, महामाया इस जगह अपनी ज्योति फंलाती निवास 
करती है । जब कवीरसाहब ओर मुहम्मदसाहब उस्‌ स्थानपर पहं चे तब, वहां 
हजरत दाऊदको बैठे तथा जबूरको पढते पाया । वहां पहुंचकर कवरं साहबने 
अस्सलाम अलक कहा, तब हजरत दाऊद अलंकूम्सलाम कहकर उठ खड हुए 
ओर उनकं हाथोको चूमकर बडी आवाभगतसें उनका स्वागत किया । तब कबीर 
साहब मुहम्मदसाहबको इस मुकामको विशेषता ओर गुणोंको बतलाकर आगे 
चले । 


लाहूत-हाहत-बाहूतका वृत्तान्त । (२४७) 


सोरहरवो प्रकरण । 
दूतरे मलक्‌त मुकामका वर्णेन । 

दूसरा मुकाम मलकूत है । यह्‌ च्थान नाद्ुतसे चौबीस सहल योजन ऊंचाई 
पर है ओर पुथ्वीसे साठ सहस्र योजनको उचाईपर हैँ ¦ इसी श्रेष्ठ स्थानक दूसरे 
शब्दों वकुण्ठ कहते हं । यह्‌ वैकुण्ठ विष्णुका स्थान है ¦ इसी च्यानयर पाय पुण्य 
का लेखा लगता है । इस विष्णु सभाम नहा विष्णु शिव इन्द्रादिक समस्त 
देवतागण उपस्थित रहते हं । इस विष्णुकाही नास धमेराय है ! ओर आपकी 
आज्ञासे नरक, वकुण्ठ ओर आवागमन आदि सब कछ होता है ¦! इसी स्थानसे 
विष्णु महाराज समस्त पृथ्वी ओर आकाशादिनं जाया आया करते हं ! यहांही 
चित्रगप्तजी विष्णुकं मंत्रीके रूपम सबके पाय पुण्यक लेखा रखते हं जब कवौर 
साहब म॒हस्मद साहबको अपने साथ लेकर इस भलनक्ूतं परं हुं तो, वहां मूसा 
को बेठे तौरीत पठता पाया । कवीर साहवने वहां पहुंचकर सलाम अलक किया. 
तब वह भूसा सलामका उत्तर देकर उठे ओर उनका हाथ चूमकर बड़ ताजी 
को । तब कवीर साहबने मुहम्मद साहबको इस मुकामकं समस्तं गुणं बतला 
तथा वहांके वत्तान्तसे विज्ञ कराकर आगे चले । 


सहव परकरण। 
तीसरे जिबरूत मुकामका वणन । 

तीसरा स्थान जिबरूत है । इस जिबरूत स्थानको कवीर साहबने सञ्चरो 
दवीप कहा है । यह निर्गण ब्रह्म अलख निरञ्जनका स्थान है । यही तीनों लोकका 
कर्ता धर्ता सम्राट है, यह स्थान, वेकुण्ठसे अठारह करोड़ योजन ऊपरको ऊचा हें 
यह्‌ बड़ा सुन्दर स्थान है, यहांपर चार करोड़ ज्योतिका प्रकाश हे । इस मुकाम सं 
चारों फ़रिश्ते जिबरारईल, भेकाईल, इसराफोल, इत्रराईंल सदा खड रहतं हं 
इन्हीं चारोंको ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर यम-इत्यादिकं नामस पुकारते हं ! समस्त 
आज्ञाएं इसी स्थानम प्रचलित हआ करती हं । चारों फरिश्तं उन्हीकं आज्ञाकारी 
हे । वेद तथा किताबोके प्रचार कर्ता आपही हं ओर सब आपहीकं आज्ञाकारी तथा 
अधीन सब हें । अद्या तथा निरञ्जन इसी राजधानोमं बठकर तीनों लोकको राज्य, 
करते हें । जब कवीर साहब रसूल अल्लाहको साथ लेकर पहुचे तो, देखा कि 
हल्रत ईसा वहाँ बेठे हए इञ्जील पठ्‌ रहे हें । वहां पहुचकर कवीर साहबने 
अस्सलाम अलेक कहा. तब हजरत ईसा सलामको उत्तर देक्रर उठखड्‌ हए ओर 


च 


(२४८) कनीर मन्शूर । अ० ३. 


उनकं हाथको चूम लिया । तब कवीर साहब मुहम्मद साहबका उन स्थानोके 
गुणका विवरण करकं आगे चले । 

अटारहवो प्रकरण । 

चौथे सुकामका वणन । 

चौथा मुकाम लाहूत, जिबरूतं ओर लाहूतक बोचमें ग्यारह पालद्धका 

अन्तर है । एक पालङ्क आठ करोड योजनका होता है । यह लाहूत स्थान अक्षर 
अंशका है । वहा अक्षर ओर योगमाया शदित रहते हं । यह बड़ा सुन्दर स्थाने है ¦ 
जब कबीर साहब ओर मोहम्मद साहब इस स्थानपर पहुंचे, तब कबीर साहबने 
मोहम्मद साहबसे कहा कि, हे म॒हस्मद ! देखो वह्‌ आपका स्थान है ! यहाही वह्‌ 
अक्षर पुरुष, जिसको आप बेचूनोचेराका खदा कहते हँ, रहत है ! फिर उस स्थानक 
गुण दिखलाकर आगेको चले । 


उत्नीसर्वा प्रकरण । 
पाचवं हाहूत मुकामका वणेन । 
पाचवा स्थान हाहूत है यह हाहुत स्थानं एक असंख्य योजन शून्यके ऊपर 
है । अर्थात्‌ लाहूत ओर हाहूतकं बीचमें एक असंख्य योजन शून्य अर्थात्‌ खला ओर 
अंधकार है । यह हाहूत स्थान अचिन्त्य पुरुषका है । यहाँ आचत्य पुरूष सपत्नीक 
रहते हं । यह स्थान बड़ाही मनोहर है । अचत पुरुषके सामने तीन सौ अप्सरा 
नृत्य करती रहती हं । ओआचत पुरुष निःशंक तथा निर्द्र रहते हं । कबीर साहब 
इस स्थान ओर इस पुरुषका सब विवरण मुहम्मद साहबसे कहके आगेव? चले । 


बीसा प्रकरण । 
ढं बाहूतमुकामका वणन । 
यह्‌ बाहूत छठा स्थान हं 1 बाहूत ओर हाहुतकं बी चमं तीन असंख्य योजन 
शन्य ओर अधेरा है अर्थात्‌ हाहूतसे बाहूत तीन असंख्य योजनको ऊचाईपर है 
यह अत्यंत मनोहर स्थान है । इस स्थानम सोहंग पुरुष रहते हं । सोहद्धः पुरुषको 
अधद्किनीका नाम अर्धङ्धः है । यह सोहंग पुरुष अपनी शक्ति सहित अर्धंगके 
साथ सिहासनपर अधिकृत है । उस स्थानम सदेव सोहंग ओहंगका शब्द सुनाई 
दिया करता है । जब कबीर साहब मुहम्मद मुस्तफ़ाको लेकर इस स्थानपर पहुंच 
तो, बहांके समस्त वृत्तान्तोका विवरण उन्होने उनसे कहा ओर फिर आगे चलं । 


मुहम्मदसाहवको संत्यपुरुषका दशंन होना (२४९) 


५29 
इकीस्वों . भकरण । 
, सातवें साहूतसमुकामका वर्णन ¦ 
यह स्थान साहूत, बाहूतसे च असंख्य योजन ऊ्चा है । बाहूत ओर 
साहतके बीचर्मे पौच असंख्य योजन ल ओर अत्यंत अंधकार है । यह 
इच्छापुरुषका स्थान है । इस स्थानको सुन्दरता तथा यहां कौ चुल-सासग्रीका 
विशेष विवरण है । इस स्थानको कवीरं साहब गुहस्य साहबको दिललाकर 
आगे चले । 
९ 0 1 
वाईसव। प्रकरण । 
आठवें राहत सुकामक्ता वणेन । 
राहूत स्थान साहूतक चार असंख्य योजन ऊपर है । स्ाहुत तथा राहृतके 
बीचमें चार असंख्य योजन खला ओर अत्यंत अंधकार है । इच राहत स्थानमं 
अंकुर पुरुष अपनी शक्ति सहित रहते हं, अत्यंत घुन्दर तथा मनोहर च्यान हैः 
जब कवीर साहब मुहम्मद साहबको लेकर इस स्थानमं पहुचे तो, उस स्व गुण 
दिखलाकर आगे चले । 
के ९४ 4 
_ 7 सव। जकर । 
नववें आहूत मुकामका वणेन । 
` हाहूत राहत दो असंख्य योजन ऊपर है बीचम वला (पोल) तथा अंधकार 
डे, इस स्थानमें सहज पुरुष रहते हँ, सत्यपुरुषके सबसे ड युत्र यह कहलाते हं । 
यह नववां स्थान सबसे सुन्दर ओर आनन्दका कहलाता है । कबीर साहबने मुह- 
म्मद साहबको वह स्थान दिखलाया ओर उसका विवरण करके फिर आगेको 
चले । ! 
चोकीसरवौ प्रकरण । 
| दशवे जाहूत मुकामका वणन । 
आहूत ओर जाहूतके बीचमं दश असंख्य लाख योजनका .अन्तर है अर्थात्‌ 
स्थान जाहूत आहूतके ऊपर दश असंख्य लाख योजनपर है यही स्थान सत्य- 
पुरुषका है, इसकी सुन्दरताका वणेन किया जा नहीं सकता है, इसी स्थानसे कवीर 
साहब सत्यपुरुकी आज्ञा लेकर पृथ्वीपर आया करते हं । आप इसी स्थानक 
अहदी रसूल पाक हं । . 





(२५०) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


पञ्लोसवो प्रकरण । 
सत्यलोकका वणेन । 
सत्य पुरुषके लोकें जब हंस पटहं चते हें, तब कालपुरुष उनको नमस्कार 
करता है ! इन हंसोका आगमन फिर कभी नहीं होता, वह वे सदा सत्यपुरुषकी 
स्तुति किया करते हं । वे हंस सत्ययुरुषकं रूप हो जाया करते हं । सत्यलोककं 
अधीन अदासी सहस्र दीप हं, सब दीपोमं सत्यगुरूके हंस आनन्द करते हुं । द्वीप 
दीपोमं हंस स्वतंत्र फिरा कहते ह्‌, उन्हं कहीं भी रोकटोक नहीं है । 
इस त्थलोककं गुणोंका वणेन किसी प्रकार भी किया नहीं जा सकता है । 
जो कोई उस लोकको जावे उसको कालयुरुषकं भयसे सदाकंे लिये छट जाता है, 
इस लोकम स्त्री पुरुषका भेद नहीं ओर न वहां कास कोधादिको स्लं्षर है । सब 
हंस सत्यपुरुषकं स्वरूप हं । शारीरिक विकार यहां तनिक भी नहीं है, सब हंस 
समस्त बुराइयोसे पवित्र होकर सत्यपुरुषकं साथ सदव आनन्दम रहते हं । 


छब्बीस प्रकरण । 
मुहम्मद साहबको सत्यपुरुषका दशन होना । 
कबीर साहब मुहम्मद साहबको अपने साथ लेकर इस स्थानमें पंच ओर 
सत्यपुरुषका दशंन कराये । कवर साहब ओर मुहम्मद साहब दोनोँने सत्यपुरुषको 
द डवत्‌ किया । मुहम्मद साहब सत्यपुरुषका दशन करके अत्यंत प्रसन्न ओर नच 
हुए । सत्यपुरुषकी दया तथा कृषा मुहम्मद साहबपर हुईं तब मुहस्मद साहब कवीर 
साहबकं अत्यंत अनुगृहीत तथा कृतज्ञ हुए । सत्ययुरुषको ओरसे मुहम्मद साहबको 
कितनोही शिक्षा मिली, धमं कमको कुल आन्ञाएं वहसे प्रदान हहं । जब सबं 
जाप भिल चुका, तज मुहम्मद साहबको कवीर साहबने पुनः मक्कामें पहचा 
1 । 


सत्ताईसवां प्रकरण । 
पाच कलमाका वणन । 
कबोर वचन । 
नबी महम्मद बन्दगी कीन्हा । दशन पायके भय लौलीना ॥ 
तदहौते फिर मृतलोक चलि आये । ओर निज नाम को पान भी पाये ॥ 
अब आपनो कौल फिर दीजे । पीछे पान जीवके लीजे ॥ 
साखी--शब्द भरोसे नामके, दिया नबीको षान । 
तब हम सचे मानि हें, जब फिर मिलोगे आन ॥ 


कबीर साहबका नवीं बार प्राकटच वृत्तान्त (२५१) 


तुम आपनो फरमान चलाये । खुदको भेद तुम धरू छिपाये ।। 
जो यह्‌ भेद तुम परगट करिहौ । तो तुम कौलके बाहर परिहौ ।॥। 
चारो कलमः परगट भाखो । पंचव कलमः गुप्त राखो ॥ 
पंचव कलमः इल्म फ़कीरी । जाके पले कुफ़ हो दूरी ॥ 
हम काशीको जात हं भाई । उवलों अपनो कौल बजाई || 
तुम पर दाया समरथ करी) पाचों कलमः दिलमे फेरी ॥ 
साखी-हम काशीको जात हं, तुम मक्कं अस्थान । 
हम रामानंद गुर करे, तुम देव जगत फरमान ।। 
फरमान जग को दीजिये, उलटी अदल चलाय । 
तुम कलमः का हक्मले, निभेय निसान बजाय ।। 
मुहम्मद साहबको कवीर साहवबने चार कलसः अगद करनेको कहा, ` 
ओौर एक कलमःको गुप्त रखनेके लिये कहा । कुल वांच कलमः मुह्य साहवको 
पढाया जिस्मेसे एक छिपा रखनेकं लिये कह दिया, चार कलसः शु्लसानोको 
बतानेकं लिये कहा । जब मुहम्मद साहब वह कलमः पठा करते थे उत मयं 
किसीको निकट आने नहीं देते थे, उस कलमेका भेद सुहस्मद साहवकं अतिरिक्तं 
ओर कोई भी जानता नहीं था । कवीर साहबने मुहम्मद साहवको अयनो पानं 
दिया ओर मुहम्मद तथा मुहम्मदियोंको मुक्ति दिलानेको आशा दिलाई ¦ सो चार 
कलमः तो समुसलमानोको मिले ओर पाचवा कलमः स्वयम्‌ मुहस्मद साहबके 
निमित्त था दसरोको उसका कुछ भी पता नहीं है । 


अट्ाईसवाँ प्रकरण । 

पांचवे कलमका वृत्तान्त । 
मशकात बाब क्रेयाम शहर रमजान फए़स्ल ओवलः सेद बिन सावितकी 
खायत दोखारी ओर मुसल्लमसे यों लिखा है कि, हजरत रसूल अल्लाहने मस्जिद 
में चटाईकी एक ्लोपड़ी बनाई थीं, ओर इस ज्लोपडीमे अकने निमाज पडा करते 
थे ! जब लोगोने यह दशा देखी तो वे लोग आने लगे । तब भी करई रात्रियोकं 
उपरान्त एक रात्रिको आए बाहर नहीं निकले तब लोग बाहर खड़े खड़े खंखारने 
लगे, कदाचित्‌ ह्ररत आवाज सुनकर बाहर निकल आवं ओर निमा पटू परन्तु 
हजरत न आये बल्कि कह दिया कि, तुम्हारी रुचि सदेव निमाजपर रहे-पर मं 
इस कारण निमाजके निमित्त बाहर नहीं आता कि, कहीं खुदा इस निमाजको भी 
तुम पर फजं न करदे । क्योकि, यदि यह तुम्हारा फजं होगया तो तुम उसको पुं 
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न कर सकोगे । इस कारण ए मनुष्यों ! यही उत्तम है कि, इस निमाजको तुम 
ोग अपने २ घरोमे पठा करो । यह्‌ बात तालीम स॒हम्मदीमें लिखी है जो चाहे सो 
देख ले ! यह पुस्तक मौलवी असाउहीन रचित है । 


अब जानना चाहिये कि, यह्‌ वही निमाज ओर कलमः है जिसके विषयमं 
कवीर साहबने मुहम्मद साहबको सना किया था कि, किसीपर प्रकट न करना । 
स्वयम्‌ म॒हस्मदसाहब भी इसको गुप्तरीति से पटा रते थे । इस कलमेको खबर 
किसी मुसलमानको तनिक भी नहीं है । ्‌ 


इस तेजोमय पुरुषको, जिसने मुहम्मद साहब को सत्पपुरुषका दशन कर- 
वाया ओर पाच कलमा पढाकर पुनः मक्के पहु चाया, जो पहचानेगा सो मुक्ति 
पावेगा । सो मनुष्य उस सत्यगुरुको पह्चानता है उसमें फिर किसी भकारकी 
बुराई नहीं रह जाती है । बह कदापि किसी प्रकार किसी जीवको दुःख नहीं पहु चाता 
ओर न किसी भ्रकार किसीको कष्ट पहं चने देता है, वह सबपर दयालु होता है । 


उनतीसवो प्रकरण । 
नवा बेर प्रगट होकर इबराहीम अधम सुलतानको श्ना देने 
ओर शिष्य करनेका वृत्तान्त । 

इन्नाहीम अधम बदशाह बलखको बोध करनेका वर्णन युलतान बोध 
नामक ग्रन्थमं है जो बोधसागरम श्नीवेकटेोश्वर प्रसमं छप चुका है । यहां पर स्वामी 
परमानन्द नें उसका विस्तारसे वर्णन नहीं दिया है, इसका कारण यह है कि, 
आगे इसी ग्रन्थकं दूसरे भागम इनका वृत्तान्तं विस्तारसे लिखा है ! यद्यपि कितने 
संत महात्माओंका कहना है कि, यहापर भी ग्रन्थोका प्रमाण देना चाहिये किन्तु, 
जब आगे विस्तारसे कथा आती है तज यह विशेष लिखकर ग्रन्थ बढाना उचित 
न समन् कर, इतनी सुचना देनाही अलम है । पाठक दूसरे भागम देख लेवें । वहां 
विस्तारसे कथा है । यों तो बल बोधकी रमेनी, निभय ज्ञान आदि ग्रन्थोमें भी 
बहुत रोचक ओर उयदेशप्रद रीतिसे सुलतान इब्राहीमकी कथा लिखी हई है । 


तीस्व प्रकरण । 
दशवीं बेर कबीर साहबका काफिरिया दशमं प्रगट होना ओर उस 
देशकं काफरिरोको समन्ञानें तथा शिक्षा देनेका वृत्तान्त । 








काफिरबोध (२५३) 


(काफिर बोध दूसरा अभीतक नही मिला जो मिलासो यहाँदेदेतेह्‌ 


काफिर बोध 


कौन सो काफिर कौन मृर्दार ! दोऊ शब्दका करो विचार ।। 
गुस्सा काफिर मनी मुर्दार । दोऊ शब्दका यही विचार ॥ 
हम नहि काफिर हम हंफकीर । जाइ {वेठे सरवरकं तीर ॥ 
चोरी नारी दरोग सो उरे! राह सो लेखा सवका करे 1. 
नंगे पायन पृथ्वी फिर! हाट न लूटे वाट न परे ।। 
हमतो किसीका कचन विगारे । दरदमन्द दिल दया सवार ।। 
दुनिया लोक सो उल्टी करं । सत्यनाम सदा उच्चरे ॥ 
सिक्का देखि न॒ किये फकीर । फकीर, न कटे पुरानी लकीर ।। 


काफिर सो कफराना करे । अल्लाह खदा सो नाहीं उरे}! 
करो न बन्दगी फिर दिवाना । गरब बधि फिरे गवाना 1; 


बोल कबोल सेवा बिसरावे। खून खराफाल न द्वार बहाव} 

दिलमें चोर कमरमं क्ती । लोगनके घर भाजे रत्ती}, 

अलहके नामे वटे खाना । सो कहिये साचे मृसलमाना 1) 

मुसलमान  मुसावे अप । सिदक सबूरी कलमा पाक | 

खडी ना छेडे पडी न खाय । सो मुसलमान विहिश्त को जाय ।। 

कलमा पटं न आवं बिहिस्त । ह्रदे रहे वापकी दिष्टि ।। 

हिन्द सुसलमान खृदाक बन्दे । हमतो योगी न राखे छन्दे ।। 

देवी देहरा मसीद भनार । हमरे तो एक नाम अधार ।। 

टाकी ले कौन ऊपर चढं। पावन दावे हाथ न बद |) 

तहा न अग्नि पवनका डर ।एेसा अलखयुरुष जिन्दपीर का धर। 

चरा -पथ्थर बनाया दादा आदमकी करनी 1 हमतो रहं अलेख 

पुरुष, जिन्दा पीरकी शरनी ।। मक्ली जाय बंधनमें परी । छानत 
छानत ताही गिरी ।। काजी मुलना करे विचार । मक्खी किया बटा अहंकार ॥ 
मक्खी तो गाये भखे, तो भूअर भखे मक्खी तो हला भखे, मक्खी 
तो मूर्दार भखे ।। मक्खी जाय विगारे खाना । तहा न चले बादशाह 
परवाना । कोरा कलमा बहूतेरा बोल । खेर मिह॒रका खीस न खौले।। 
मिहर न बटे मूर्दार खोरा । खंर न बटे अल्लहका चोरा ।॥ अरस परस- 
वीच समाना। मोम दिल मोम दिल जाना ।। सिदके सो परि पहि 
चाना । दरईमन्द दुरवेश बखाना ।। रहमत दहै सुरशिद पीरको ।॥ जहमत 
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सूम॒महसूदको ।। निश्चय परिचे निमाज गुजारे । श्रवण नेत्रको वैर 
निहारो ।। मुहम्मद मुहम्मद क्या करे । कुरान कलमा क्या पट || करिधर 
किधरकी राह बतावे। विन्‌ गुरु पीर राह ना पावे ।। 
साखी-- हाजी गाजी गुरु चेला, खोजो दस दरकाजा । 
अलख पुरुष कहं माथ नवाओ, इस विधि सरं निमाज ॥। 
सभं साचे काजी, सच सौचे मुलना वेद कुरान ॥ 
कहै कबीर आवबसो सब आलम उपजाना ॥ 
हिन्द्र किये कि, किये मुसलमाना । राम रहीम बसे एक थाना ॥ 
मनको जाने सोई मुल्ला जान । दरको जाने सोई दरवेश बखान ।। 
हमतो बाबा नेको बदी सोन्यार । दुनिया मति कोइ लावे दोष हमार ॥ 
हम तो कहि ह अकेलेदस्त। ताका साहेव मक्का वस्त ॥ 
मक्रवन्तका साहेब अकिल मन्द । अकिल मन्द अकिल सोजाना।। 
मनमुरीद दोस्ती दाना ।। सहर गदाई कौन पार । सिर ॒ खुरदती कौन 
यार ।। बन्दी खाने कौन यार। तख्त बादशायी कौन यार । काया 
यार सिर ख॒दनी । दिल यार माहीं मदनी ।। जीव यार बन्दी खाने ।। 
मन यार निशस्त बादशाही ।। मन लाल .दिल लाल लाल पोतदार । 
रहममाही हम साहसाह पोतदार ॥। 


इति कीर, साहबका वचन उचार विचार । 
अथ खान मुहस्मद अली बादशाहका प्रबोध । 
कलिकं कीमोक लिप्त रसमेकी चशमे । खदयर संयम करदम । 
ˆ ओजद राह. चक्रित करदम । 


ओवल-अक्ले पीर है मन मुरीद दहै । तन शहीद है असल कदाई रहै । 
तकवर दुश्मन है । गुस्सा हराम दै । नपस शेतान है । चोरी लानती है । जवारी 
पलीदी है । अदब आदिल. हं । बे अदब कम असल है। राह पीर है । बैरा 
बेपीर है । सांच बिहिश्त है । जठ दोजख हं । मोमदिल पाक रहै। संग दिल 
नापाक है। हिसं है। हैवान है। बेहिसं वली है। 

लाइलाह हरकत है । अचेतबेगुलाम दहै । असलजाबेको सलाम है 1 
कृतहीन जर्दंरू है । दाना जौहरी है । असलकी दोस्ती दै दाना शायर है । बृक्ञे 
महन्‌ब है । बन्दगी कबूल हं । अल्लाह नूर है । आलम दह्‌ है । साहिब बेहद 
है । यकीन मुसलमान है । शील रोजा है । शमे सून्नत है । ईमान मुसलमान 
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है । बेईमान बेदीन है । दिल दलील है । बाग बलेल है! फकीरी सबूरी है । 


नासवूरी मक्कारी है । दरोग दरन्दहै 1) 
इति समञ्ौता । 


अथवन्ड । 
प्रथम बोलिये मूल बन्ध दुजे बोलिये बोलिये कमर बन्ध ! तीजं बवोलिये 
लंगोट बन्ध पांचवें बोलिये दानिश बन्ध 1} छठं बोलिये शस्व बन्ध । सात्वं 
बोलिये सहस बन्ध ।। आय्वाँं बोलिये अहठ हाथकी काया । जाका मम॑ विरले 
पाया ।। मक्के हिसं मदीने छाया । ओवल पीर हद्‌ कौवल वीर सुसलमानं 
कहाया । मुसलमानकी काटी ्चोचनी हिन्दुकं छदं कान । बोलता ब्रह्य नहीं 
हिन्दू नहीं मुसलमान ।। दादा आदमने गाया ¡ बडे बडे पीरनको फरमाया । 
खुदाने अली वादशाहको चिताया । हिम्मते बन्दा मददे खुदा । दुआ कीरा 
रहम अल्लाह । कदम दर्वशांँ रह्‌ बलाय दादा आदम मामा हौ आ। सक्कं 
मदीनेमें चडा तवा, पहिली रोटी फकीरको खा !। ना देवे रोटी तो ट्टे कठ्वत्ता 
फटे तवा । बैठी रहो मामा हौवा । कुफ़ वले अपनी रावा । इतनी सवाल 
रतनहाजीने कल्यो ॥ कहै कबीर वीरको जानी । काफिर बोध सम्पूरणं बानी । 
इति श्रीकाफिरवोध । 
फरिष्तोका व्यान । 

१ ओवल फिरिश्ता वसर (दृष्टि) है ¦ जसे खुदाको सुरत अरत नहं ठै 
आदि अन्त नहीं है वसे बसरकाभी कोई रूय रेख नहीं है । खुदाने यह शिरिश्ता 
सब "वध्ारीके संग लगा दिया है जो हर एकको बतलाता है कि, देखकर 

चलो ठोकर मत खाओ ॥। 
२ दूसरा फरिश्ता समग्र (श्रवणेन्दरिय ) है उसक दारा खुदा उपदेश करता है 
कि, मकरूह (बरा) मरगब (भला) आवाज ओर दोस्त दुशमन की 


बातको सुनो ओर समञ्ञो । 
३ तीसरा फिरिश्ता शाम (च्माणेन्द्रिय ) है । यह फरिश्ता सुगन्धि दृगंन्धि को 


बतलाता है । 
४ चौथा फिरश्ता लमस (स्पशं न्द्रिय) है जो बतलाता है कठिन ओर कोमल 


को । 
, ५ फौचवा फरिश्ता जायका (रसंन््रिय) है जो छः प्रकारके रसोंका जान 


बतलाता है । | 
६ छटठां फिरिश्ता हाथ है जो हाथसे करने योग्य कामोको सिखाता है । 
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७ सातवा फिरिश्ता पाव है जो चलने फिरनेको बतलाता है । 
८ आठ्दा फरिश्ता जबान (जिला) है जो भला ओर बुरा वचन बोलनेको 
सिखाता हे । 
९ नवां फरिश्ता आलातनायुल (जननेद्रिय) है जो मूत्र व्याग करने ओर 
संसारकी वृद्धि करनेका मागे बतलाता हे । 
९० दशा -फिरिश्ता मेकअद (गुदेन्द्रिय) है जो शरीरकं मलोंको बाहर निका- 
लता हे । 
११ र्यारहवौ फिरिश्ता दिल (मन) है जो इच्छा उत्पन्न करता है ओर राग 
द्वेष करता है । दिल वह्‌ नहीं है जिसको राक्षस मांसाहारी लोग 
कबाब बनाकर खाते हं । 
१२ बारहवा फिरिश्ता इदराक (चित्त) है जो सवं पदार्थोँका चितन करता है । 
१३ तेरहवो फरिश्ता अहंकार है जो जीवनको रस्ता करता है । 
१४ चौदहवा फरिश्ता अक्ल (बुद्धि) है जिसे जिबराईल कहते हं ।! जो सबके 
भेदको जानता है ओर सबको उपयुक्तं मागं बतलाता है ।। 
१५ पन्द्रवा फरिश्ता शहवत (काम-रजोगुण ) है जिसको ब्रह्मा कहते हं । 
१६ सोलहा तमीज (विवेक-सतोगुण ) है जो सत्य असत्यका विचार बतलाता है 
इसीको विष्णु कहते हं । 
१७ सतरहवा फरिश्ता गजब (अहंकार-तमोगुण) हं जो दुखदाई पदा्थोसि 
रक्ता करता है इसीको. शिव कहते हु । 
इस प्रकार पांच तत्व ओर सवं प्रकृतयो आदि संसारके सवं वस्तु फिरिश्ते 
हं ओर जिस प्रकार शरीरका राजा जीव है, उसो प्रकार सब, जड चतन्यका स्वामी 
निजस्वरूप साहिब है जिसके शरणमे जानेस अटल सुख प्राप्त होता है \ 


इति काफिरबोध । 
इकती सवां प्रकरण । 


ग्वारहवीं बेर कबीर साहबका प्रगट होना ओर शंकराचार्य सन्यासीको 

बोध देने ओर समञ्ञानेका वत्तान्त । 
स्वामी शंकराचायं ओर कवर साहबको गोष्टी कवीर भानुप्रकाशमं 
विस्तारसे दिया है, वहांसे देखना चाहिये ओर इस कवीरमन्शूरकं दूसरे भागकं 
पहले अध्याय में भी देखो । 





लहर तालावमं प्राकटय (२५७) 


बत्तीस व्रकरण ) 


बारहवीं बेर रामानुज स्वामी वेष्णवको उपदेश करनेका वृत्तान्तं । 


तेतीसवो प्रकरण । 
तेरहवीं बेर शेख मनशूर आदिको बोध करनेका वृत्तान्त ! 

२९ से ३३ तकके चारों प्रकरणोक। पूरा लाखा इसी कबीर मन्शूरकं 
दूसरे भागम भिलेगा । इसके आगे \ 

कवीर साहबका काशीमें चौदहवीं बेर श्रागटच को उत्थानिका । 

सत्यपुरुषकं तेज तथा ज्योतिका सत्यलोकसे पृथ्वीवर उतरकर काशक 
लहर तालावमं ठहरना, पृथ्वी तथा आकाशकः भरकाशमय होजाना, समस्त तालाब 
में ्रकाश तथा जगमग हूटका फल जाना 1 अष्टानन्दजीका इस आश्च्यंसयग्रक्ाश 
को देखकर आश्चर्यान्वित होना ओर इस चटनाका समाचार रामानन्द स्वासीको 
देना । उस घ्रकाशका बालककं रूपमं होकर कमलके युष्यों पर ठहरनः ¦} नीड 
जोलाहेका अपनी स्त्रीका गवन लिये हए उस ताल्गबकते खमीयसे होकर जाना । 
जोलाहिनका बालकको तालाबमं देखना ओर उसको लेकर अपने चरमं ले जाना 
कवीर साहब का नीरू जोलाहेके घरमे रहना ओर भाति २ के कौतुक दिखलान्‌ः । 
फिर रामानन्द स्वामीका शिष्य होना ओर समस्त सिद्धोकं साथ शास्न्ाथं करक 
सबको वादविवादमं परास्त कर, वेष्णव धमको रक्षा करना । शह सिकन्दरलोदी 
का काशीजीमें आना । शेखतक्रो बादशाहकं पीर, का ब्राह्मणों तथा म॒ल्लाओं कौ 
साटसे कवीर साहबको बावन कसनी देना ओर कितनेही कौतुक कबीर साहब 
द्वारा प्रगट होकर कवीर साहबका निष्कलंकित रहना, उन्हुं किसी प्रकारका कष्ट 
न पहुंचना । कवीर साहबका स्वसम्बेदको आल्ञाएं प्रगट करना फिर आपका 
अन्तिमिलीला करनेको मगहर जाना ओर हिन्दू मुसलमान दोनों जातियोका कबीर 
साहबको लाशको न पाना । वह से आपका विलोपितं हो जाना ओर शवकी जगह 
केवल चादर ओर कमलोंका फूल मिलना । हिन्द्र मुसलमानोका केवल चादर तथा 
कमलोके ूलोकी समाधि ओर कबर बनाना । ओर हिन्दु मुसलमान दोनोकी 
एेकताका वृत्तान्त । फिर अपका बोधो गढमं प्रगट होकर धमंदास दारा सत्यपथ 
चलाना. 

सत्य पुरुषको आज्ञा । 
सत्यपुरुषने ज्ञानी से कहा क“ ए ज्ञानीजो ! कालपुरुषने सब जी्वोको 


कबीर मशूर ९। 


(२५८) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


फंसाकर मार लिया, समस्त मनुष्य भटक -२ कर कालक फासीमे पड़ गये । कोई 
जोव मेरे लोकसं नहीं आता है । सने सुकृत (धम्मंदास ) को सत्यपथके प्रचलित 
करनेकं लिये भेजा था सो उसे भौ काल निरजनने लोक वेदके जालमे फसा लिया 
ओर धमसंदास सत्य पुरुषकौ भक्ति को छोडकर कालपुरुषकी भक्ति ओर मति 
पजामें लग गया । इस कारण आप पृथ्वीपर जाओ ओर सुकृतजीको अचेत निद्रासे 
उठाकर मुक्तिपंथ प्रगट करो । बयालीस वंश स्थापित करकं पुथ्वीपर थाना 
जमाओ । तब ज्ञानीजी सत्यपुरुषको आज्ञा पा ओर दंडवत प्रणाम करकं सत्य- 
लोकसे बिदा हुए । 


चौतीस्ां प्रकरण । 
सत्यपुरुषकं तेजका लहर तालाब मे उतरना । 


सत्यघ्रुरुषके तेज ओर प्रतापका सत्यलोकसे पृथ्वीपर उतरकर काशी नगरीके लहर तालाबमे 
ठहरना ओर फिर उस तेजका मनुष्यके बालक सदृश होकर तालावके कमलपर स्थित होना । 


सम्बत्‌ चोौदहसो पच्यन विक्रमौ, ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवारके दिन 
सत्यपुरुषका तेज काशीकं लहर तालाबमं उतरा । उस सभय पथ्वी ओर आकाश 
तक प्रकाशित हो गया । उसी समय अष्टानन्दजी वेष्णव उस तालाबपर वेठे थे 
ओर वृष्टि होरही थी, बादल आकाशम धिरे रहनेकं कारण अंधकार छाया हुआ 
था, बिजली चमक रही थी । जिस समय बह नूर उस तालाबसे उतरा, उस समय 
तालाब जगमग जगमग करने लगा, फिर वह भ्रकाश उस तालाबमें ठहर शया । 
प्रत्येक दिशाँ जगमगाहटसे परिपणं हो गयीं । इस आश्चर्यमय प्रकाशको देखकर 
अष्टानन्दजो आश्चयं चकितं हो गये । उस समय उस लहर तालानमे महाज्योति 
फल रही थी. मयूर, चकोर आदि पश्ची बोल रहे थे । चिडियोा चहचहा रही थी, 
पनड्न्बिया फिर रही थो, कमल तथा नौलकमलके पुष्प लहलहा रहे थे, भंवर 
गज रहे थे । एसे समय वह तेज आकर उस तालाबमें स्थिर हुआ । अष्टानन्दजीने 
जो उस तेजको देखा तो जानकर उसका समस्त विधरण रामानन्द स्वामीसे कहा 
मुञ्षको अत्यत आश्चयं हुआ, उस ज्योतिको आकाशसे उतरते ओर लहर तालाबमें 
ठहरते देखा । जब वह प्रकाश उस तालाबमं उतरा तब समस्त तालाब ज्योतिमंय 
हौगया । यह बात सुनकर स्वामी रामानन्दजीने अष्टानन्दजीने कहा कि, वह 
प्रकाश जो तुमने देखा था उसका फल शीष््ही तुम्हारे देखने तथा सुननेमं 
आवेगा, उसकी धूम मच जायेगी । 

फिर बह तेज मनुष्यकं बालककं आकारं होकर उस जलके ऊषर कमलोकं 


श्वपच सुदशंनके माता पिता (२५९) 


युष्पोपर बालकोंकं सदृश हाथ पाव फकने लगा । वह्‌ बालक अलौकिक ओभा 
लिये अत्यत सुंदर दिखलायी देता था । पश्चात्‌ तो जसा कि, रामानन्द स्वामीने 
अष्टानन्दजीसे कहा था इसको धूम समस्त संचारं मचगयी । 


चैतीसर्वा प्रकरण । 
नीमा ओर नीरू । 
मं इसके पहले पूवं लिख आया हूं कि, श्वयच युदशनकंे जो माता-पिता थे 
वे दोनों डोमका शरीर छोडकर ब्राह्मण ब्राह्यणी हृष थे, ओर चन्दवारे नगरम 
रहते थे । उनके पूवं प्रेमसे कवीर साहब उनके घर गये ओर उनको सुक्तिमागं 
बतलाने लगे परन्तु, उन्होने ध्यान नहीं दिया ! तन सत्यगुर उनके गृहसे अन्त्धनि 
हो गये । इसके उपरान्त वे दोनों ब्राह्छण ब्राह्मणी परलोकगामी होकर काशीसं 
जुलाहा जुलाही हए, उनका नाम नीरू ओर नीम पडा ! दुदशनजीकत ज्तत्ता-पित्ता 
जो तीसरे जन्ममं जोलाहा जोलाही हए थे । इसको सुवित प्रदान करनेकं निचित्त 
जसे पहले कई बार उनके धर गये थे उसी वकार इत बार भी उनको चेतानेके 
लिये उनकं घर जानेका विचार किया । इसलिये का ¶कं लहर तालाब अग 
हए । 
श्वपचसुदशनके माता पिताके तीन जन्मका वृत्तान्त । 
अनुराग सागरसे 
कवर वचन धमंदास अरति) 
संत॒सुदरसन द्वापर भयऊ । तासु कथा तोहि प्रथम सूनयऊ ॥ 
तेहि लं गयो देस निज जबहीं । बिन्ती बहत कीन तिन तबहीं ॥। 
कहू सुपच सतगृरु सुनि लीजं । हमरे मातु पिता गति दीजे ॥। 
बन्दीछोर करो प्रभु जाई । जमके दस बहुत दख पाई ॥ 
में वहु भाति पिता समुञ्ञावा । मातु पिता परतीत न आवा ॥ 
बालक बद नहि मान सिखावा । भगति करत नहि मोहि उरावा ॥ 
भगति तुम्हार करन जब लागे । कबहूं न द्रोह कीन मम आगे ॥। 
अधिकं हरष तिनहि चित होई । ताते विनती करूं प्रभु सोई ।। 
आनहु तिनि सत सब्द दिढाई । बन्दीछोर जीव मुकताई ॥। 
विन्ती वहत संत जब कीन्हा । ताकर वचन मानि हम लीन्हा ॥ 
ताकर विनय वहूरि जग आवा । कलिजुग नाम कबीर कावा ॥। 
हम इक बचन निरंजन हारा । वाचा बध उदधि पगृ धारा ॥ 
ओर दीप हसन उपदेसा । जम्मु दीप पुनि कीन परवेसा ॥ 


(२९०) ` कबीर मन्शूर । अ० ३. 


संत॒सुदरसनकं पितु माता । लछमी नरहर नाम सुहाता ।। 
सुपच देह छोडि तिन भाई । मनुर्षहि जनम धरे तिन आई ।। 
श्वपच सुदशनकं साता पिताका पहला जन्म । 
संत सुदरसनकं परतापा । मानुष जनम विप्रके छापा ॥ 
दोनों जनम ठाम दोय लीना । पुनि विधि मिलं तिनि कहं दीना ।। 
कुलपत नाम विप्र कर कहिया । नारि नाम महेसरि रहिया ॥ 
बहुत अधीन पत्र हित नारी । करि असनान सूरज ब्रत धारी ॥। 
अंचल ले विनवे कर जोरी। रुदन करे चित सुत कहूं दौरी ।। 
ततछन हम अचलपर आवा । हम कहुँ देखि नार हरषावा ।। 
बाल रूप धरि भेटो वोही। विप्र नारि ग्रह ले गड मोही ।। 
कहै नारि किरपा प्रभु कीना | सूर ब्रत कर फल यह दीना |, 
बहुत दिवस लग तह रहाये । नारि पुरूष मिलि सेवा लाये ॥ 
रहे दरिद्र ते दुखी अपारा । हम मन महं अस कीन विचारा ।। 
प्रथमटहि दरिद्रता इन कर हारों । पुनि भगति मुकति कर बचन उचारों । 
जब हम पलना ज्ञटक कोरे । मिलत सुवरन ताहि इक तोरे । 
नित प्रति सोन मिले इक तोला । ताते भये वह॒ सुखी अमोला ॥ 
पुनि हम सत सब्द गोहरावा । बहुत प्रकारते उनहि समञ्ञावा ॥ 
तिन हिरदय नाह सब्द समाया । बालक जानि परतीत न आया ॥ 
ताही देह चीन्दसि नहि मोही । भयो गुप्त तहु तन तजि ओही ॥। 
श्वपचसुदशनक माता पिताका दूसरा जन्म 

नारि द्विज दोउ तन त्यागा । दरस परभाव मनृज तन जागा ।। 
पुनि दोनों भये अस मिलाऊ । रहि नगर चंदवारे नाऊ॥ 
ऊदा नाम नारि कहं भयऊ । पुरुष नाम चन्दन धरि गय । 
पुरुषोत्तम ते हम चलि आये । तब चंदवारा जाइ परगटाये ॥ 
बालक ख्य कीन्ह तेहि ठामा । कीनेउ ताल मांहि बिसरामा ॥ 
कमल पत्र पर आसन लाये । आठ पहर हम तह रहाये॥ 
पाके ऊंदा असनामहि आयी । सुन्दर बालक दैखि लुभायी ॥ ` 
दरस दियो तिहि सिसु तन धारी । ले गयि बालक निज घर नारी ॥ 
ले बालक गिरह अपने आयी । चंदन साहु अस कहा सुनायी ॥। 
कहु प्यारी बालक करं पायी । कोनी विधि ते इहव लायी ॥ 

कह ऊदा जल माहीं पावा । सुन्दर देखि मोरे मन भावा ॥ 


नीमा ओर नीरूका बालक पाना । | (२६१) 


कह चंदन तै मूरख नारी बेगि जाहु दं वालक डारी।। 
जाति कूटुम हरिं सब लोगा । हंसत लोगं उठि दै तन. सोगा ॥ 
ऊदा तरस पुरूष कर माना । चन्दन साहु जवं रिसियाना ॥। 
बालक चेरिह्ि दीन उठायी । ले बालक जल देहु खसायी ।। 
चल चेरी बालक करहुं लीना । जल महु डारन ताहि चित दीना ॥ 
चलि भइ मोहि पंवौरन जवहीं । अन्तरधान भये हम तवही ।। 
भयो गपृत तेहि करसे भाई । स्दन करं दोनो विलखाईं । 
विकल होय बन टूढत डोले । मुगध ज्ञान क्छ मुख नहि बोले ।। 
यहिविधि बहुत दिवस चलि गयऊ। तजि तन जनम बहुरि तिन पयऊ ।। 
श्ववचयुदशंनकं माता पिताका तीसरा जन्म 
मानष तन जलहा कूल दीना । होड संजोग बहुरि विधि कीना ।। 
कासी नगर रहे पुनि सोई । नोर नाम जुलाहा होई ।। 
नीमा नाम नारि कर भाई । नारि पुरुष हो मिल पुनि आई 
इति श्वपचयुदशंनक मातापिताके तीन जन्मको वातां 


छत्तीसर्वा प्रकरण । 
नीमा ओर नीरूका बालक पाना | 
इसका विवरण इस प्रकार है कि, नीरू जोलाहा काशी नगरीसं रहता था \ 
एक दिवस वह अपना मुकलावा (गवना) लेनेको गया ओर अपनी स्त्री सहित 
चला आता था । देवात्‌ वह लहर तालाबकं समीपसं होकर निकला । उसको स्त्री 
नेमा प्यासी हई ओर जल पीनेके निमित्त उस तालाबपर गयी । जब जल पी चकी ` 
तब दष्ट उठाकर उस तालाबको देखने लगी । देखा तो एक बड़ाही सुंदर बालक 
कमलके फूलोपर हाथ पौव फक रहा है । उस बालकको देखकर वह जोलाही 
तालाबके भीतर घस गयी, ओर उस बच्चेको अपनी गोदमं उठा लिया , तालाबसे 
बाहर निकलकर नीरूक पास गयी । प्रमाण आदि मंगल - 
दोहा-“नीरू नाम जुलाहा, गमन लिये घर जाय । 
तासु नारि बड भागिनी, जलमं बालक पाय ॥ 
तब जोलाहेने पा, कि, यह किसका लडका ले आयो है ? तब नीमाने ` 
उत्तर दिया कि, भ॑ने तालाबमे षाया है नीरूने कहा, यह लडका जहासि त्‌ ले आयी 
है वहांही रख आ । नही मालूम यह किसका लड़का है ? तब उस स्त्रीने उत्तर 
दिया कि, एेसा सुन्दर बालक तो मं कदापि नहीं फकूगी । नीरूने कहा फि, लोग 
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मुञ्षको हंसगं ओर ठडुाएं उड्ावेगे कि, गौनेहीमे नोरू अपनो स्त्रीके साथ एक 
ुत्रभी लेया है इस कारण तू इस बालकको फेंक । 
“नीरू देख ॒रिसावई, बालक दे त्‌ डार। 
सब कुटुम्ब हासी कर, हसि मारे परिवार ।। 
इस बातको जब नौमानें नहीं साना; तब वह जोलाहा अपनी स्त्रीको 
मारने पटने पर तत्पर हआ ओर क्िडकियां देने लगा । तब नीमा खडी २ 
अपने चित्तसं {चता करने लगी । इतनेमं वह बालक स्वयम्‌ बोल उठा कि, हें 
नौसा ! म तुम्हारे पुवे जन्मके प्रेमक कारण तुम्हारे घर आया हं । तुम सुञ्चको 
मत फंको ओौर अपने घर ले चलो । यदि तुम मूज्ञको अयना गुरु करके भेरा 
कहना मानोगे तो मं तुर्हे आवागमनके इंद्टसे छृडाकर मृदतं कर दगा ओर 
तुम्हारा समस्त दुःख संताप हर लगा! तुमको वह शब्द बतलाऊगा कि, 
जिससे तुम कभी कालकं फन्देमे नहीं पडोगे । 
“तब साहब हु कारिया, ले चल अपने धाम । 
मुक्ति सन्देस सुनाइहौ, मं आया यहि काम ।। 
पूरव जनम तुम ब्राह्मन, सुरति विसारी मौहि!. 
पिछली प्रीतिके कारने, दरसन दीनो तोहि 11 
जब वह बालक इस प्रकार बोला तो उसकी बात चुनकर नीमा निभय 
हो गयौ ओर अपने पतिंसे नहीं उरी ! तब नीरूभी फिर कुछ नहीं बोला । 
“कर गहि बेगि उठाइया, लीन्हो कठ लगाय । 
नारि पुरुष दोउ हरषिया, रक महा धन पाय ॥। 
घे दोनों प्रसन्नतापुवेक उस बालकको लेकर अपने घर गये । 


संतीसर्वां भ्रकरण । 
बालककं नाम धरनेको ब्राह्यणका आना । 

॑ काशीकं लोगोने देखा कि, नीरू तो अपनी स्त्रीक साथ एक पुत्रभी लेता 

आया है, तो लोग ठट्टा ओर हंसी करने लगे । तब नीरूने लोगोको समञ्नाया 

. कि, हमनें यह बालक लहर तालाबमं पाया है ओर बालकका कुल विवरण 
कह सुनाया । 

फिर नीर ब्राह्मणको बुलाकर पंछने लगा कि, इस बालकका क्या नाम 

रखना चाहिये ? ब्राह्मण तो पत्रा लिये विचारही रहा था इतनेमें बालक स्वयम्‌ 

बोल उठा कि, ए ब्राह्यण ! मेरा नाम कबीर है । दूसरा नाम रखनेकी चिन्ता 
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बालक कबीरका नाम करण (२६३) 


मत करो । यह बात सुनकर सब लोग अत्यंतं चकित हुए कि, यह्‌ बालक तो 
स्वयम्‌ ही अपना नाम बतलाता है, यह्‌ कंसावालक है यह किसी सिद्धका अवतार 
है अथवा स्वयम्‌ परमात्मा है या कोई देवता है ¦ काशीमं इस बातकी चर्चा 
घर-घर होने लगी कि, नीरू्कं घरमे एक बच्चा आया है सो बातं करता है । 
साखी-““कासी उमगी गुल भया, मोमिनका घर घेर । 
कोई कहं ब्रह्मा विष्णु है, कोड्‌ कह इन्द्र कुवंर ॥ 
को कहु वरुन धमराय है, कोड्‌ कोड्‌ कहू ईस । 
सोलह कला सुमान गति, कोड कहं जगदीस ।। 
कोइ कहे बल ईश्वर नहीं, कोइ किन्नर कहलाय । 
कोड्‌ कहे गन ईसका, ज्यो ज्यों मातु रिसाय ।! 
कासीमें अचरज भया, गयी जगतकी निन्द । 
एसे दुल्लह ऊतरे, ज्यों कन्या अबिन्द ।। 
खलक ज्ञलक देखन गया, राजा परजा रीत 
जम्ब दीप जहानमे, उतरे शब्दातीतं ।। 
दूनी कहै यह देव है, देव कह यह ईस । 
कहै परब्रह्म रहै, पूरन विस्वा वीस ।। 


( गोसाई गरीबदासजीके पारद अंगकी सादी } 





अडतीसवो प्रकरण । 
काजीका नाम धरनं आना ओर कबीर नामका निश्चय होना । | 
फिर नीरूने काजीको बुलाया ओर पृछा कि, इस बालकका क्या नाम 
रखना चाहिये ? तब काजी कुरान ओर अन्यान्य किताबें खोलकर बालकका 
नाम देखने लगा, तब कुरानकं अनुसार उस बालककं चार नाम निकले- १ 
कबीर, २-अकबर, ३ किबरा ४ किबरिया। जब ये चार नाम निकले तब 
काजी चप हो अपने दातोंकं नीचे उगलो दबाने लगा । बार बार वह कुरान 
खोलकर देखता तो समस्त कुरान उसको उन्हीं नामोसे भरा दिखलाई देता था। ` 
काजीके मनम अत्यंत संदेह उत्पन्न हआ कि, ये चारो नाम तो खुदाकं हं । कासी 
गंभीर चिन्तामें बडकिया लगाने लगा कि, क्या करं ! हमारे धमंको प्रतिष्ठा 
गई, इस बातपर गरीबदासजोको साखी सुनो 
“काजी गये कुरानले, धर लडकका नावं । 
अच्छर अच्छरमें फुरा, पन कबीर पहि जावे (1 
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सकल कुरान कबीर है, हरफ़ लिखे जो लेख । 
कासीके क्राजी कहु, नई दीन को टेक ।1 


जब काशकं सब कालियोंको यह समाचार मिला तो वे इस समाचार- 
को सुनकर बड़ ही चिन्तित हए । वे परस्पर कह्ने लगे कि, अत्यंत आश्चयेका 
विषय है, यह कंसा अद्भुत व्यापार है? समस्त कुरानमं कबीर ही कबीर 
दिखाई देता है, अब कौनसा उपाय करना चाहिये कि, एसे दरिद्री जोलाहकं 
पुत्रका इतना बड़ा नाम न रक्खा जावे । यह बात अच्छी नहीं है, फिर फिर 
कुरान खोलकर देखते तो यही चारों नाम निकलते, इन चारों नामोकं अति- 
रिक्तं ओर कुछ नहीं निकलता । 


उनचालीसवा प्रकरण । 
काजियोंका नीरूको कवीरको कत्ल करनेको सलाह देना । 


तज काशकं कात्नियोने आपसमं सम्मति करके नीरू से कहा कि, ए 
नीरू ! त्‌ इस बालकको अपने घरके भीतर लेजाकर मार डाल नहींतोत्‌ 
काफिर हो जायगा तब वह जोलाहा कबीर साहबको अपने घरक भीतर लेगयां 
ओर मार डालनेकं लिये उनकं गले पर छरी मारना आरम्भ किया वह्‌ छरी 
गलेमें एक ओरसे दूसरी ओर पार निकल गयी, न कोई जखम हआ ओौर न 
रक्तका एक बृंदही निकला, न गदेन पर कोई चिन्हही हआ । एसा जान पडा 
मानो हवामें छरी चली । 

तब कबीर साहब बोले कि, ए नीरू ! मेरा कोई माता पिता नहीं है । 
न में जन्मता हुः न मरता हूं न सुञ्को कोई मार सकता है, न भें किसीको 
मारता हं न मेरा शरीर है । यह शरीर जो दिखलाई देता है, वह तुम्हारी 
भावना मात्र शब्दलरूषो है । न मेरे मांस चमं हड्डी ओर रक्त है, में स्वयम्‌ 
परमात्मा हूं । यह बात सुनकर जोलाहा ओर जोलाहिन अत्यंत भयभीत हुए 
ओर समस्त काशीमं हुल्लड मच गया कि, नीरूक गृहपर जो बालक है वह वार्ता 
लाप करता है। 

अन्तम, विवश होकर कबीरही नाम ठहराया गया ओर किसौका कुछ वश 
न चला किं, उसको बदल सकं ओर सबको भय उत्पन्न हआ देखो गरीब- 
दासजीकी वाणीम । 





बालक कबीरका दूध पीना (२६५) 


चारीसर्वा प्रकरण । 
बालक कबोरका दूध पौना। 
विना भोजनादि किये ही कबीर साहुनका शरीर बड़ा होता जाता था 
, ओर दिन प्रति आपका तेज तथा प्रताप बढता जाता था । प्रमाण गरीबदासजी- 
“दुध पिवे न अन्न भखे, नहि पलन ज्लुलंत । 
अधर अमान ध्यानम, कमल कला फलत ।।'' 

जब जोलाहा जोलाहीने देखा कि, बालकको तो कुछ भोजन करने की 
आवश्यकता नहीं है ओर प्रति दिवस उसका सौन्दयं उच्नतिपर है तव वे अपन 
मनमं अत्यंत चितित होकर कहने लगे किं ए कबीरजी ! आप कछ भोजन कलो 
यदि आप अन्न न खाओगे तो हम भी नही खायेगे, यों दोनों कदन करने लगे । 
तब कबीर साहबनें उत्तर दिया कि ए नीरू! गायको एक कोरी बचिया 
ओर कुम्हारकं घरसे एक कोरा बरतन ले । कनीर साहब कौ अन्नानुसार 
नीरू गथा ओर कोरी बचिया टूंढकर ओर कुम्हार कं गृहुसे एकं बरतन ले 
आया । तब कबीर साहबने उस जोलाहसे कहा कि, इस बचियाको मेरे सासनं 
बाध दो ओर उसके स्तनोकं नीचे बरतन रखदो । जोलाहने वसाही क्था तब 
बालक कबीर साहुबने उस बछियाको ओर देखा तो उसकं स्तनोमे से इध 
निकलने लगा ओर बरतन भर गया । वह्‌ दूध लेकर नीरूने कीर साहबके 
सामने रख दिया तिसको आपने पीलिया । उसी प्रकार नीरू प्रतिदिवसं क्या 
करता था। 

निभैयज्ञानमं इसी बालको इस प्रकार लिखा है कि, जब बालक कबीर 
कुछ खाते पीते नहीं थे, तब नीमा नीरूको बडा दुःख हुआ, ससे वहु पुतं 
फिरते कि, भाई ! हमारे घर जो अजीब बालक आया है, कु खाता पिता नहीं 
है, यद्यपि इससे उसकं शरीरम कुछ कमी नहीं दीखती बल्कि शरीर तो दिन 
दूना रात चौगना तेजोमय ओर पुष्टहौी होता जाता है, तथापि हम लोगोंका 
मन नहीं मानता, कोई कुछ उपाय कतलावे तो हमं सतोष हो । यदपि नीमा 
नीरूकी बातोंको सुनकर प्रत्येक अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कुछ न कुछ बत- 
लाता ओर वें अनेक प्रयोग करते भी किन्तु जब बहुत उपाय करके थके तब 
निराश हो बहुत दुःखी हृए । अतम किसीने उन्हं सलाह दी कि, स्वामी रामा- 
नन्दजी वर्तमान कालम बडे सिद्ध ओर महात्मा त्निकालद्शो है, तुम -उनके पास 


प्न 


१ गायकी कोरी वछिया का तात्पर्यं है जिसका बैलसे संयोग न हुआ हो । 


(२६६) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


जाकर पुरो तो वह कुछ उपाय बतला सकते हं । इस बात पर नीमा नीरू स्वामी 
रामानन्दकं आश्रमपर गये, किन्तु, बहू तो हिदृ्ओमं से भी कितनी जातियोका 
प्रवेश नहीं हो सकता था । क्योंकि, स्वामी रामानन्दजी श्रोका मुहं तक 
नहीं देखते थे । फिर मुसलमान बह भी सुसलमानोमें भौ सबसे नीच जाति 
जुलाहेको गुजर वहु तक कंसे होसकती थी किन्तु “जिन दढा तिन पायौ” के 
अनुसार नीमा नीरूको सच्ची लगनने, किसी प्रकार उनकी प्रार्थना स्वामी 
रामानन्दजी तक पहुंचा दी, तन स्वामीजीने ध्यान धरके बतलाया फि, एक 
कोरी (कुमारी) बचछिया लाकर बालककी दृष्टि सन्मुख खडी कर दो, उसके 
थनसे इध निकलेगा उसीको बालकको पिलाओ वह पी लेगा । नीमा नीरख्ूने 
वेसाही किया ओर उस दिनसे सिद्ध बालक कबीर दध पीने लगा । 


०.2 
इक घालीसर्वा प्रकरण । 
बाल लोला । 

जब आप कुछ बड़ हृए तब छोटे छोटे लडकोकं साथ खेलने लगे, उसं 
समय आप उन लडकोँसें ब्रह्मज्ञानकी बातें किया करते थे! वे बेससन्न क्या 
समस्नं । तब आप साधुओंके साथ बातं करने लगे । जब साधष लोग आपका ज्ञान 
सुनते तब अत्यत आश्चर्यान्वित होते कि, यह छोटा बालक इस प्रकारको बातें 
कसे करता है ? इन बातोको सुध तो बडे बड़े साधुओंको भी नहीं है, इसने चौथे 
पदको बातं कहासे सोखीं ! साधुओंको विदित हो गया कि, यह बालक नहीं 
वरन्‌ कोई सिद्ध है, लडककं वेषमं प्रगट हुआ है । 

कबीर साहबकं उस बालपनकं अनेक कौतुकोंका विवरण ग्रथोमें लिखा 
है-उस समय जलनकं रोगका काशोमे प्रकोप था । एक वृद्धा स्त्री आयी ओर 
आप धूल मिट्टी खेल रहं थे । कबीर साहनसे बोली कि, मं जलन रोगसे व्यथित 
हं यदि तेरी इच्छा हो तो मं आरोग्य लाभ करू । तब कबीर साहबने उस स्त्रीपर 
थोडीसी धूल डालदी ओर वह आरोग्य हो गयो ओर सुखी होकर प्रसन्न 
होती चलो गयो । इस प्रकारको अनन्त कथाएं आपकं बाल लीलाकी प्रसिद्ध हं । 

बहत कबीर कसौटीसे बाललीला । 

जब कबीर साहब कु बड़ हुए ओर छोटे २ लडकोंके साथ खेलने लगे 
तब आप उन लडकोसे ब्रह्यज्ञानकी बातें करते, किन्तु वे संस्कार हीन बच्चे 
उन बार्तोको तो समन्ते नहीं । परन्तु उधरसे चलनेवाले साधु संत अथवा कोई 


बाललीला । (२६७) 


विद्वान्‌ पण्डित उनकी बातोको युनकर आश्चयं करता । कोई २ नीमा नीख्खे 
जाकर कहता- | 
कोइ (कोइ) जाइ नीरूसो कटहरई । सुत तुम्हार बड बादी अह्ई ॥। 
सिद्ध साध्‌ सम ज्ञान वखाने । एेसी अगाध मति कंसे वह जाने ॥। 
तब-- नीरू नीमा दोउ मिलि, विनवे ताहि बहूत । 
सब गुनाह मोहि वखसौ, जोरे बिगारा पूत ।। 
उनकी अधीनता देखकर लोग उन्हुं कहते-- 
सभे कहं कच्छ गुनह॒ न कीन्हा । ज्ञान न गोष्टि उन पूर लीन्हां 11 
सुत तुम्हार होइहै बड़भागी। होइहै भक्त नाम अनुरागी ।। 
यहि कहि जाहि भवन निज सोई । नीरू महा हरष चित होई ।। 
नीरूके घर मांस आनेको बातको जानकर कबीर साहयक्रा 
अन्तधनि होजाना ¦ 
इस प्रकारसे कछ दिन बीतनेपर एक दिन नीरूकं घर, कोई यिहमान 
आया ओर वह भिहमान दूसरे मुसलमानोक्ता बहकाया हआ नीख्से लांस 
चिलानेका हठ करने लगा । यदपि नीरूने उसे बहुत समन्लाथा तथापि उसमं 
पेठा हुआ भूत नहीं निकला । अन्तमं जातिपां तिक उरसे निरूको आंस लानेकं 
लिये मजबूर होना पडा । सत्य है- 
जाति पाति हुमंतके गाहक । तिनको उर उर पेठयो नाहकं ।। 
जब सन्ध्याको सब लडकं अपने २ घर आये किन्तु, कबीर साहब नहीं 
आये, तब नीमाने अडोस पडोसकं लडकोसि पुना प्रारम्भ किया ¦ जल उन 
लोगोसे कुछ पता न पाया तब दोनों स्त्री पुरुष बहुत विकल हृए । रतभर उन 
लोगोने अन्न पानी तो ग्रहण फियाही नहीं, बल्कि उनको निद्रा भी न आयी । 
भोर होतेही नीरू उठकर खोजनेको निकला । तमाम नगर छान डाला, किन्तु 
कबीर साहब उसे कही भौ नहीं भिले । तब वह्‌ पागलकं समान जाने अनजाने 
हरएक आदभियोसे पुने ओर जिधर तिधर भटकने लगा । अन्तमं सन्ध्याको 
“कबीर साहबको लिये बिना घर लौटकर जानेसं नीमा कबीर साहबको न 
पाकर प्राण त्याग देगी ।” यही विचारकर नीरू गंगाजीमं ङबनेके लिये गया 
जसे वह गहरे पानीमं जाकर गोता खाने लगा वसेही उसे मालूम हआ कि, 
किसीने उसका हाथ पकड़कर बाहर किया हं । उसने जब आंख खोलकं देखा 
तो कबीर साहब उसकं सामने खड हं वह्‌ भरेम ओर आनन्दसे एकदम कवीर 
साहनको पकडने चला; किन्तु कबीर साहब उससे इर हो गये ओर कहने लगे- 


(२६८) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


खबरदार ! मेरे शरीरको हाथ सत लगाना । तुम लोग महाभ््ष्ट हो । कबीर 
साहबकं कहनेका भाव न समक्कर नीरू वात्सल्यभावसं बालकको फिर यह्‌ 
कहता हुआ पकडनेको चला- 
कहु प्यारे काल्ह कहूं रहेऊ । हम खोजत थकित होइ गयेऊ ।॥। 
तब कबीर साहबने कहा- 
कहि कबीर हम उहौ न जाहीं । तुम अभच्छ आनेहु घरमाहीं ।। 
अब नीरूको चेत हआ, तब उसने कहा- 
कहं नीरू कर जोरि अधीना । अब तो चूक सही हम कोना ॥ 
अबकी चूक बकसिये मोहीं । हाथ जोरिकं विनवौं तोहीं । 
इस प्रकार कहकर नीरू रोने ओर नकरगडी करने लगा, तब कबीर 
साहबने उससे कहा- | 
एसे हमं नहि जेबे भाई । घर आंगन सब लीपौ जाई ।। 
बतंन अशुच दूर सब करिहौ । करि अस्नान वस्तर तन फरिहौ ॥ 
एेसी करिहौ जाइ तुम, तौ पडहो वहि खड । 
नाहीं तो घरको को कहै, तजि -जाऊ यह गड ॥। 
इतना सुनकर नीरू मनम बहुत उरा ओर उसी क्षण घरपर जाकर कोर 
साहबको आन्ञानुसार, सफाई करकं इन्तजार करने लगा, तब कनीर साहब 
प्रकट हुए ओर नीमा तथा नीरूसे बोले- 
नीरू सुनहु श्रवण दे, फेर जो एेसी होड ॥। 
तब कच्छ मेरो दोष नहीं, जंहो जन्म बिगोड्‌ ।। 
दोनों स्त्रीपुरुषनें हाथ जोकर कहा-हे प्यारे ! अब कभी एसी भूल न 
होगी । आष हमको मत त्यागो । ( बहत्कबीर कसौटी ) 


बयालीसवां व्रकरण। 
सन्नत । 
कुछ दिवसोंकं उपरान्त समस्त जोलाहे एकत्रित होकर कह्ने लगे कि 
ए नीरू ! हमारे रसूल अल्लाहको आनज्ञाकं अनुसार अब तुम अपने पुत्रका खतनः 
(म॒सलमानी) कराओ । इसी अभिप्रायसं समस्त जोलाहे एकत्रित हुए ओर 
काजीको बलाया ओर नाई उस्तरा लेकर कबोर साहबकं सामने गया । जब 
नाई उस्तरा लेकर आपके निकट गया तब, आपने पाच लिङ्धः उसको दिखलाये 


सुन्नत - कूुरवानी । (२६९) 


ओर नाईसे कहा कि, इन पौचोमेसे जिसको चाह तू काट ले } यह व्यवस्थां 
दखकर नादं तो भयभीत होकर भाग गया ओर आयका खुतनः नहीं ह । 





तेतारीसवों रकरण । 
| कूरवानो । 

एकबार आप छोटे छोटे वबच्चोके साथ खेल रह थे, उस समय काजीने 
गायको कुः रबानीका प्रबंध क्िया-जिस समय गऊको जबह करने लगे } उख 
समय कबीर साहबने, जो बालकोके साथ खेल रहे थे जान लिया कि, काली 
गौकं जबह॒ करनेको तय्यार है-तब आव तुरम्त बालकोके साथकः खेलना 
छोडकर गौकी ओर दौडे । जब तक, आप गायके समीय पहरंचे तबतक तो काजीने 
गऊको समाप्त कर दिया । कबीर उसाहब आकर उस काजीको अनेक उयदेश 
देकं अत्यन्त धिक्कारा ओर लज्जित किया तब यह काजी लजाकर अयने अय- 
राधकं निमित्त क्षमाका प्रार्थी हआ । फिर आयने उस गऊको जीवित कर दियः 
ओर अप अन्तधनि होगये 1 प्रमाण बहत्कबीरकसौटी- 


कबीर साहवको सुन्नतका । (ब. क. कसौटी) 
एक तो नीरूकं घर सिद्ध बालकको देखकर उसकी प्रसिद्धीसे लोग जलते 
थे । दुसरेही मांसाहारी मुसलमानोके विरुद्ध नौरूने सदाके लिये मत्स्य-मांसक्तो 
अपने घरमं न लानेकी प्रतिज्ञा करली थी । इससे भूखे मुसलमानोने उसे अपने 
धमस भरष्ट होते समञ्नकर उसे सुधारनेकी फिक्र करना आरम्भ क्िया-- 
काशीके जोहलन मिली, आनि कियो परपंच । 
सबं कर नीरू तुम, क्या बैठे निश्चिन्त ? ॥। 
बेटेको तुम ॒सुनति कराओ । पंचोका तुम हाथ धुलाओ ॥। 
क्राजी मुलनाको बुलवाओ । गनी" ओर शराब मंगाओ ॥ 
इस प्रकारको उनको बात सुनकर नीरूने कानपर हाथ रखकर कलहा- 
नीरू कहै सृन्नति करवाओं । पं नहि गनी गला कटाओं ॥ 
तब उलकं जाति विरादरीबालोने उससे क्रोध करकं कहा- 
जोलहा सब तब कहँ रिसाई । क्या नीरू तुम अकिल गवांँई्‌ ॥ 
अपने कूलको रीति न छाडो । कुल परिवार करिह सव भांडो ॥ 


१ गेसी-गाय. 
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गनौ विना कंसे बनं, मुसलमानकी रीति । 
पीर पैगम्बर रूटिहं खता खाहुगे मीत ।। 
वह॒ सुनकर नीरूने कहा-- 
नीरू कहै सुनौ रे भाई! एसो करौ तो पूत गवौई ।। 
एक बार घर आमिष आना । तेहि कारन सुत भया विगाना ।। 
क्यारूठे क्या खुशी हो, पीर पेगम्बर ज्ञारि। 
गौघात मेना करौ, नीरू कहै पुकारि॥ 
कबीर साहबकं अन्तर्धान हो जानेको बात तो प्रथमसे ही सबपर जाहिर 
होगयौ थी, इसलिये सब विद्रेषियों ओर पक्चषपातियोने मिलकर नीरूको 
बहकाकर उसकं दारा गोहत्था कराना चाहा, जिससे कबीर साहब नीरूकं 
घरसे रुष्ट होकर चलं जावे; तब नीरूकी नामवरी भी जाती रहं ओर काजी 
मलना जो कबीर साहबको अपने धमेका निकन्दन करनेवाला समस्ते थे, उनका 
कांटा भी निकल जावे । किन्तु जब सब जुलाहों तथा काजी मुलनाओंने 
देखा कि, नीरू तो फन्देमे नहीं आता तब वे एक चाल चले ओर छलसे कहा- 
जोलहन मिली छलसे कल्यो, ओर करू सव साज । 
नीरू तुमरे कारने, गेनी आयडउ बाज ।। 
उन लोगोने अपने मनम विचार किया कि, नीरूकं अनजानसं गाय जबह 
करगे जिसको देखकर कबीर नीरूका घर त्याग देगा । उधर नीरू तो सुल्नतका 
सामान इकट्ठा करने लगा ओर इधर मुल्ला काजियोके साथ मिलकर उसक 
जाति बिरादरीवालोने, एक गाय मंगाकर चुपचाप जबह करनेका निश्चय 
किया । नीरू इस काण्डसे एकदम अजान रहा । 
उधर सब सामान दुरुस्त हो जानेषर जव नाई छरा लेकर कबीर साहब- 
का सन्तं करने गया तब कबीर साहबने लंग्टी खोलकर नाईको पाच लिग 
दिखलाकर कहा, इससे तेरी जो इच्छा हो सो काट ले । यह आश्चयं देखकर 
नाई तो भयभीत होकर भाग गया । किन्तु जुलाहों तथा काजीसहित अन्य 
मुसलमानोने, अवसर पाकर उसो समय जब नाई कबीर साहबका सुन्नत करम 
गया, गायको जबह कर दिया । यदपि उन दष्टोकं इस गुप्तं काण्डको किसी 
दूसरने नहीं जाना, परन्तु अन्तर्यामी सवेज्ञ कबीर साहबने इस बातको जान लिया । 
नाके भाग जानेपर आप बच्चोंकं साथ खेलने चले गये थे, सो खेल छोड कर 
वहसे दौड ओर गोहत्याकं स्थानपर पहुंचकर कानीसे कहा- 
हो काजी यह्‌ किन फरमाये, किनकं मता तुम छुरी चलाये ॥। 


सुन्नत-कू रबानी (२७१) 


जिसका छीर जु पीजिये, तिसको किये माय । 
तिसपर छरी चलायऊ, किन यह्‌ दिया दिढाय ॥। 
तब काजीने उत्तर दिया- 
सून कबीर वडन सो, होत आइ यह बात । 
गौस कुतुब ओ ओलिया, हजरत नबी जमात ।। 
यह सुनकर कबीर साहवने उत्तर दिया, ह क्राल्नी ! ओहैर मुल्ला तथा 
सब मुसलमानो ! तुम किस भूलमं पड़े हो! जरा विचारतो करो, तुम्हारा 
दीन थोडे दिनोसं चला है, जिसमें तुम इतना जोर जुल्म करक्ते नाना भ्रकारसे 
जीवोको सतानेमं धमं मानते हो; तुम गण़लतमे पडकर असल मागंसे भटक कर 
नकका मागं क्यों साफ कर रहो हो! 
सुनो जब-- 
आदम आदि सुधि नहि पायी । मामा हौव्वा कंते आयी ।) 
तब नहि होते तुरुक ओौ हिन्द । मायको रुधिर पिताक विन्द ।¦ 
तव नहि होते गाय कसाई । तव विसमिल किन फरमायी }। 
तव नहि रहो कुछ ओौ जाती । दोजख विहिश्त कहां उत्पात । 
मन मसलेकी खबर न जाने । मति भुलान दो दीन बखाने ।। 
संजोगेकर गृण रवे, विन जोगे गुन जाय । 
जिह्वा स्वादके करने, कीन्ह बहुत उपाय ॥। 
कबीर साहबकी बातको सुनकर पश्षपातसे अन्धे हुए क्रा ओर मुल्ला 
सारे कोधके थरथर कौपने ओर कहने लगे कि, नीरूका यह लडका महा काफिर 
हो गया, नबी पैगम्बर पीर ओलिया सबको यह तुच्छ समद्यता है, आयही बड़ा 
ज्ञानी बनकर आया है ! ओर वे सब अज्ञानी थे । उनके कोधको देखकर नोमा 
ओर नीरू तो डरसे बहुत घबराने लगे । किन्तु कबीर साहब निभेय होकर विनय- 
पूवक क्राजीसे पुने लगे-- 
केहि कारण तुम इहवां आये । यहि जगह किन तुमहि बुलाये ॥ 
काल्नीने कहा-- 
जोलाहन मोहि बुलायऊ, तोहरे सन्नत काज । 
अब तुम मुस्लिम होयके, रोजा करहु निमाज ॥ 
कलमा पटठौ ननीका, छोडह कुषरके बात । 
तब तुम बिहश्तहि जाहुगे बखहुं नवी जमात ।॥। 
इतना सुनकर कबीर साहबने कटा- 


(२७२) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


जिन्ह्‌ कलमा कलीमांहि पढ़ाया । कुदरत खोज उनहु नहि पाया ॥ 

करमत करम करं करतृती। वेद किताब भग्रा सब रीती।। 

करमत सो जो गरभ ओतरिया । करमत सो जो नामहि धरिया ।। 

करमत सन्नति ओर जनेऊ । हिन्दू तुरुक न जाने भेऊ ।। 

पानी पवन संजोयके, रचिया ई उत्पात ।। 
सून्यहि सूरत समानिया, कासो कटहिये जात ।। 

इतनेमं काजी ओर मुल्लाओंको बिगडते देखकर वहा भीड़ जम गयी 
ओर कितने पक्षपाती हिन्दू भी वह इकट्ठे हो गये, । तब काजीको उसकाने 
ओर कोधको बढ़ानेकं लिये एक हिन्दूने कहा-“क्यों जी कबीर तुमको अपने 
धसका नियम मानना ओर काजी ओर मुल्ला जो धके रक्षक ओर उपदेशक 
हं उनको आज्ञा पर चलना चाहिये । सो काजीजीकी आनज्ञानुसार सुन्नत करा- 
कर अपने धममं मिलो । देखो, हमारे यहौभो जब बालककी जनेऊ होती है 
तब वह संस्कारो बनता है, जबतक जनेऊ नहीं होती तबतक उसको श्रके तुल्य 
मानते हं । वसेही तुम्हारे धमंका नियम सुन्नत कराना है, उससे क्यों भागते हौ ! 
इतना सुनकर कबीर साहबने कहा- 

जो तोहि कर्ता वरण विचारत । जन्मत तीन दंड अन्‌सारत ॥ 

जन्मत सद्र म्‌ये पुनि सूद्रा। किरतिम जनेड घाल जगद्‌द्रा | 

जो तुम ब्राह्मन ब्राह्मनी जाये । ओर राहासे काहे. न आये ॥ 

जो ये' तुरूक तुरुकनी जाये । पेट काह न सुनति कराये ॥। .. 

कारी पीरी दृहौः गाई । ताकर दूर देहु विलगाई.।। 

छाडु कपट नर अधिक सयानी । कर्हि कवीर भजु सारंगपानी ॥। 
, यह सुनकर वह्‌ ब्राह्मण अवाक्‌ होकर रह गया । तब काजीने कहा, 
देखो यह लडका शरअसे बाहर बातें करता है इसको बात सुननी उचित नहीं 
हे । क्राजीको इस बात पर उस लज्जित हए ब्राह्मण ओर उसके साथियोने भी 
जोर लगायी ओर सब एक मत होकर कहने लगे कि, इस लडकेकं कहनेमें क्या 
आते हो, इसको तो पकड़ कर बोधो ओर सुल्नत करो । फिर क्या था ? पानीपर 
चढ़ हए काजीनं कई मांस हारी मुस्टंडे मुसलमानोंको आज्ञा दिथा कि, इस 
बालकको बोधो । देखतेही देखते थोडीही देरमें कबीर साहबको एक रस्सीमें 
बांधकर उन लोगोने पछाड़ दिया ओर नाईकी खोज करने लगे । किन्तु नाई 
विचारा तो प्रथमही पाच लिग देखकर एेसा भयभीत होकर भागा था कि 


ट व्क" से यहा आशय हैक्राजौ तथा जन्य सब मृत्तलमना 111 मुसलमान । 


सुन्नत-कूरबानी (२७३) 


उसने पौर फिरकर भो नहीं देखा था । अब उनको नाई मिलता तो कलसे 1 
अब तो नाईक बिना काजी बहुत घबराया, चारों ओर लोग नाई! नाई 1 
कहते दौडने लगे । उस समय कबीर साहबने काजौको सम्बोधन करके बहु 
शब्द कहा- 

क्राजी तुम कौन किताव बखाना । 

खत वकत रहौ निसि वासर मति एको नहि जाना 1) 

सकति न मानो सुनति करत हौ मेन वदोंगा भाई ।। 

जो खुदाय तुव सुनति करत तो आप काटि किन आई || 

इतना कहकर वहू खड ब्राह्मण { हिन्दुओं) को ओर इष्टि करके 

घालि जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया । 

वह तो जन्मको सृद्रिन पिरोसी, सो तुम क्यों खाया ।। 

हिन्दु तुरुक कहांसे आया, किन यह राह चलायी । 

दिलमं खोज खोज दिलहीमे, विहस्त कट किन पायी ।। 

इतना कहकर कबीर साहब उठ खड़ हुए । उनकं शरीरा उन्धन सवं 
आपही खुलकर गिर पड़ा यह देखकर लोग बहुत आश्चायतं हये । 

फिर कबीर साहवबने काजीसे कहा- 

कहै कवीर सुनोहो काजी । यह सब अहै शेतानी बाजी 1) 

चिः! ! छिः!! क्या इसीको मुसलमानी कहते हं ? 

यहि तरीका जो म्‌सलिम होई । तोपे दोजख परं न कोई ।। 

फिर मुस्कुराते हुए कबीर साहबने काजीसे कहा, भाई ! अबतक तो 
चद्‌ तुम्हं म॒सलमानीको खबर नहीं है, तज तुम मुषे कंसे मुसलमान करने आये 
थे ? 

तुम तो मुसलिम भयं नहि भाई। कंसे मुसलिम करहु आयी ।। 

यदि तुम मुसलमानीका यथाथं मागं जानते हौ तो सुञ्से कहो 

जेहि तरीक सो साहिब राजी । सो तरीक मोहि कटिय काजी ।॥। 

मारफ़तकी मुसलमानी, कहिये हजरत मोहि ॥। 
पाक जात कंहिविधि मिले, सो मं पछ तोहि ।। 

यह सुनकर काजीने कहा, हम शरआके पावन्द हं, हमको भारफतकी 
बातमें जवान हिलानेकाभी हक्म नहीं है- 

काजीक उत्तरको सुनकर कबीर साहबने कहा, बस इतनेही पर काजोपना ` 
करनेका अभिमान करता है ? फिर यह्‌ शब्द कहा- 


7 । 
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भला वे अहमक नादाना । हरदम रामहि ना जाना ।। टेक ॥। 
बरबस आनिके गाय पछछारा, गला काटि जिव आप लिया । 
जीता जिव मूर्दा करि डारा, तिसको कहत हलाल किया ॥ 
जाहि मांसको पाक कहत है, ताकी उत्पत्ति सुन भाई । 

रज बीरज सो मास उपाना, सोई नापाक तुम खाई ॥। 
अपनो दोष कहत नहि अहमक, कहत हमारे बड़ेन किया । 
उनको खूब तुम्हारी गदेन, जिन तुमको उपदेश दिया ।। 
सियाही गयी सुफंदी आयी, दिल सफेद अजहुं न हआ । 

रोजा निमाज बांग क्या कीजे, हुजरे भीतर बेठ हआ ॥। 

पण्डित वेद पुरान पढ, मलना पढं जो कराना । 

कटै कवीर वे नरके गये, जिन हरदम रामहि ना जान ।॥। 
इतना कहकर कवर साहब मरी हई गौके निकट गये- 
बहुविधिसे काजीको समज्ञायी । महा पाप जिव घात बतायी ।। 
फिर कवर गऊ डिग जायी । मरी गाय तिहि काल जिवायी । 


गऊकं पीठपर हाथ फोरतेही वह जीवित होकर उर बेटी, फिर कबीर 
साहब उसको लिये हृए गंगा पर गये ओर गंगाजलसे स्नान कराकर नगरसें 
स्वत॑त्र फिरनेको छोड दिया । उस दिनसे वह गऊ कबीर साहबकी गऊके नामसे 
प्रसिद्ध हो गयी ओर सब जगह आदर पाने लगी, ओर कबीर साहबनेभी उस 
दिनसं नीरूक घरका रहना त्याग दिया । कुछ दिनोतक तो उनको कबीर साहबका 
दशन नहीं हआ । किन्तु जब वे कबीर साहबके विरहमें बहुत विकल हो पागलो- 
कं समान दर दर ओर घाट घाट फिरने लगे तब करुणामय साहबने करुणा 
करक उन्हे दशन दिया, किन्तु उनके घर नहीं गये । बल्कि काशीके बाहर एक 
स्थानम कछ भक्तोने कुटी बोध दी, उसीमं रहने लगे । उसी स्थानको अब 
कबीरचौरा कहते हें । जह बडा भारी मुहल्ला बसा है, ओर कबीर पन्थियोका 
बडा भारी स्थान है। कबीर साहबकं वहा रहनेपर नीमा ओर नीरूभी वहीं 
आकर रहने लगे । उन्होने अपना पहला घर छोड दिया । 


इसी प्रकारसे कबीर साहबको बाललीला अनेक आश्चयं ओर उपदेश 
भरी हई है, इस छोटसे ग्र॑थमं इससे अधिक लिखनेका अवकाश नहीं है । जिनको 
विस्तारपुवंक हाल जाननेको इच्छा होवे हमारे वनाये हुए कबीर दशन नामकः 
ग्रन्थका प्रथम दर्शन देखे । 


नीरूके घरमे कबीरजीका अन्तधनि (२७५) 


बालचरित्र है विविधि विधाना। सो संकेत न होय बखाना।) 
परचा जग अनेक परचारा। सो सब लिखित होय विस्तारा ।। 
सवे विस्तार छांडि अव गाॐ । रामानन्द गुरुको जसं भाऊ ॥ 





चौवाछिर्वा भ्रकरण ¦ 


बालककनीरका नीरूकं घरसे अन्तर्धान होना । 

जब आप अन्तर्धान हो गये तव जोलाहा जोलाही आयक्तो दूंढने लगे 
वे दोनों चारों तरफ दूंढते तथा रोते फिरते थे ¦ उनको वडा इः हृ । वे 
फूट रूट कर रोते तथा सबसे पुछा करते थे ! ससस्त नगरे दढ डाला पर आव 
कहौ नहीं मिले । उनको तीन दिवसोपर्यत भूखे प्यासे रहते बीत गये, अन्नजलं 
कख भी उनके महम नहीं गया । वे अत्यंत निबेल तथ? अशक्य हौ गये } जब 
आपने उन दोनोंको नितान्तही विह्वल पाया तब आय उनक्ते सामने अ्रगट हौ 
गये । आपको देखतेही वे प्रसन्न होकर चरणोपर भिर पड़े ओर अयने अवरा- 
धको क्षमा करवाना चाहा । कहने लगे कि, आप किधर चले गये ? हम दुंढते 
२ हंरान हौ गये । कबीर साहबने उत्तर दिया कि, तुजने सहापाय किया कि; 
गऊको जबह करवाया । तब जोलाहा जोलाही अनेक सोौगंधं खाने लगे कि; 
हमने यह कायं नहीं करवाया बरन्‌ हमं इस बातको तनिक भो सुध नहीं थो- 
यह्‌ कायं काजीका है । उन दोनोने बहुत कु प्राथना तथा विनती कि, तब 
कबीर साहबने उन दोनोको निर्दोष समञ्च लिया तब उनकं साथ गये, ओर 
रहने लगे । तबसे नीमा ओर नीरू सदा सचेत रहा करते थे । 


पेतारीस्वा प्रकरण । 
बाल कबीरको काफिरको व्याख्या करना । 
जब आप छोटे २ बालकोके साथ खेलते थे तब “राम राम" “गोविन्द 
गोविन्द" “हरि हरि” कहा करते थे, तब मुसलमान लोग सुनकर कहते थे कि, 
यह बालक कट्टर काफिर होगा । तब उनको कबीर साहब यह प्रत्युत्तर देत 
थे कि, काफिर वह होगा जो दूसरोंका माल लूटता होगा ! काफिर वह होगा 
जो कपट भेष बनाकर संसारको ठगता होगा, काफ़िर बह है जो निर्दोष जीवोका 
भ्राण नाश करता होगा, काफरिर वह्‌ होगा जो मांस खाता होगा, काफिर वह 
होगा जो मदिरा पान करता होगा, काफिर वह होगा जो दुराचार तथा बट- 
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सारी करता होगा, भं किस प्रकार काफ्रिर हं । उस समय आपने यह साखी 
कहा - 
साखी-गला काटकर बिसमिल करे, ते काफरिर वेब । 
ओरनको काफरिर कहं, अपनी कूप न सूद ।। 


४ 
छयालीसवा प्रकरण । 
बाल कबीर वेष्णवकं बानेमें । 

एकबार कबीर साहबने गलेमं यज्ञोपवीत डाल लिया ओर अपने माथेषर 
तिलक लगा लिया तब ब्राह्यणोने यह देखकर कहा फि, यह तो तेरा धमं नहीं 
है तूने वैष्णव वेष कंसे बनाया ? ओर त्‌ राम रास गोविद गोविद नारायण 
नारायण कहता है, यह तो सेरा धमं है तेरा धसं नहीं । तन कवर साहब ब्राह्य- 
णोको उत्तर देते कि, हम तो ताना तनते हं जनेऊ तुम्हारा किस प्रकार हु 
ओर गोविन्द ओर राम तो हमारे हृदयम बसते हं, तुम्हारे कंसे हृए । तुम तो 
गीता पठते हो, परन्तु सांसारिक धनके निमित्त सदव धनाढयोके द्वार द्वार 
पर दौडते ओर भटकते रहते हो ओर हम तो गोविन्दकं अतिरिक्तं ओर किसी 
अन्यको जानते ही नहीं । इतना सुनकर ब्राह्मण निरुतर होते । वह आय यह 
शब्द कहते- 

शब्द-मेरी जिह्वा विस्न्‌ लेना नारायन हिरदे बसे गोविन्दा । 

जम द्वारे जब पूचछ्छि परे तब का करे मुकूदा ।टे०॥। 

हम घर सूत तनं नित ताना, कठ जनेड तुम्हारे । 

तुम नित बांचत गीता गायत्री, गोविन्द हिरदे हमारे ॥ 

हम गोरू तुम ग्वाल गुसाई, जनम जनम रखवारे । 

कर्बहि न बार सो पार चलाये, तुम कंसे खसम हमारे ॥ 

तुम बाभन हम कासीके जुलहा, बृञ्लो मेरा ग्याना। 

तुम खोजत नित भूपति राजे, हरि संग मेरा ध्याना॥। 


सेतालीसवो प्रकरण । 
बालक कवीरकी ज्ञान कथनी ओर गुरुको पुछ । 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों आपके साथ वाद विवाद किया करतें थे सब 
परास्त होतें थे । जब साधुओनें देखा कि, यह लड़का तो बड़ा ज्ञानी है, तब वं 


कबी रजीको ज्ञानकथनी (२७७) 


लोग पूछते कि, कवीरजी ! आपका गुर कौन है ? उस समय तो आयका कोई 
गुर्‌ नहीं था, इस प्रश्नपर आव निङ्तर ओर निस्तब्ध हो कुछ न बोलते । तब 
साधु लोग कहते कि बिना गुखके तुम्हारा ज्ञान किसी कामका नही, बिना गुखकत 
किसको मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा यह सब ज्ञान ओर कथनी व्यथं है 1 

जब साधु लोग कवर साहबयर इस प्रकार कटाक्ष करने लगे तब आयने रामानन्द 
स्वामीको गुरु करनेका संकल्प किया, उस समय आयका वय पोच वषे लातरैका था । 


गुड करनेका वृत्तान्त ¦! (बृ. कसौटी) 

सो वृत्तान्त अव करो बखाना । जिमि कवीर काशी कथ ज्ञाना ।। 

पांच वरषके जव भये, काशीमांज्ञ कबीर । 

गरीबदास अजब कला, ज्ञान ध्यान गृणसीर ।, 

जबसे काजी कबीर साहबकं वचनोसे लज्जित होकर चला आया क्वसे 
वह॒ तो कभी साहबकं सामने नहीं जाता । परन्तु उस दिनसे साहिवकी 
एसी असिद्धि हई किः आपकी ज्ञानपूणं बातोको सुननेके लिये अनेक लोग 
आपके पास आने लगे । 

षटदशंन मिलनेको आवें । आत्मज्ञान सबकौ समञ्चावं ।। 

सत्य पथका कीन परचारा । हिसा कमं नीच निरधारा1 

कवीरोपदेश । 

तीरथ बरत अरु मूरत पुजा।जीव हने ईश्वर क्थ दूजा ।। 

जीव घात करई जो कोई ।बासा तासु नरक्मं होई ।। 

पाहनको पूजे पाखण्डी । गल काटे जो सन्मुख चंडी ॥ 

बकरा मुरगा जबह जो करहीं । विस्मिल्लाः कहि धमंकहि उच्चरहीं ॥। 

ते सब पापकमं कमाहीं । हिन्दू तुर्क दोउ नरकं जाहीं। 

इस प्रकारके उपदेशको सुनकर हिन्द मुसलमान दोनोही देष मानने 
लगे । किन्तु कवीर साहबको कुछ भय नहीं था । बल्कि जब बहूतसे बालक 
इकट्‌ठे हो जाते तब आप उनकं संग खेलने लग जाते ओर उनसे कहते सब, “राम, 
राम, गोविन्द, गोविन्दः कहो । 

एक दिन एक मुसलभानने कहा, देखो यह कबीर हिन्द देवोंका नाम लेता 
है । यह बडा भारी काफ़िर होगा । यह सुनकर कबीर साहबने उससे कहा- 

गला काटि बिस्मिल करं, तें काफिर बे बृज्ञ । 
ओरनको काफिर कहु, अपना कुफ़ न सू्ञ ॥ 


(२७८) कृबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


यह सुनकर वह मुसलमान चुप हो गया । एक दिन कबीर साहब 
राम, कृष्ण, गोविन्दका नाम लेते सुनकर एक हिन्दूने कहा, "यों बे ! मुसलमान 
होकर हमारे ईश्वरका नाम लेता है ?' तब कबीर साहबने उत्तर दिया- 

शब्द-भारईरे दुई जगदीश कहांत आये कौने मति भरमाया । 

अल्लहः राम करींमा केसव हरि हजरत नाम धराया ॥ 

गहना एक कनक ते बनता तामे भाव न दूजा । 

कहन सूननको दुड्‌ कर थापे इक निमाज इक पूजा ॥। 

वहि महादेव वही मुहम्मह ब्रह्मा आदम किये 

कोई हिन्दू कोई तुरक कहावे एक जमीं पर रहिये ।! 

वेद किताब पढे वे खतवा वं मलना वे पांडे । 

विगत विगतकं नाम धरावें एक मटियाके भांड ।॥। 

कहं कबीर वे दूनो भूलें रामे किनहु न पाया । 

वं खसिया वे गाय कटावें वादे जन्म गवया ।। 

एसेही अवसर पर एक दिन एक ब्राह्यणने व्यंगसे कहा कि, भाई? त्‌ 

उससे क्या पुता है, राम नाम बिना सूक्ति किसकी हई है ! रामनाम सब 
वेदोंका सार है, अल्लाह, खुदामे क्या धरा है ! इसलिये तो कबीर अल्लाह खदा 
छोडकर राम राम कहता है । इसपर कवीर साहबने उसको उत्तर दिया- 


शब्द ~ पंडित बाद बदौ सो ठा । 

राम कहे जगत गति पावे, खांड कटै मृख मीठा ॥ 

पावक कहै पांव जो दाहै, जल कहे तिरषा बृज्ञायी । 

भोजन कटे भूख जो भागे, तौ दुनिया तरि जायी ॥। 

बरक संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप नहि जानं । 

जो कबहूं उडि जाय जंगलको, तो हरि सुरति न आनं ।। 

विनु देखे विन्‌ अरस परस, विनु नाम लियेका होई । 

धनके कटे धनिक जो होवे, निधन रहत न कोई ।। 

सांची प्रीति विषय माया सो, हरि भगतनकी हांसी । 

कहहि कबीर एक राम भजे विन्‌, बाधे जमपुर जासी ॥। 

जोई आकर कबीर साहबक विचारका खण्डन करना चाहता वह आपह 
परास्त होकर चला जाता. तब तो बिद्ेषियो मजहवियोको बडी कठिनता 
पडने लगी; क्योकि, बालक कवीरको अद्भुत लोला ओर चरित्रको देखकर 


कनी रजीकी ज्ञानकथनी (२७९) 


संसारी जीव सहजही उनकी ओर आकषित होते) ओर जो कबीर खाहबके 
पास जाता सो आपकं उपदेशक ग्रहण कर पाखण्डको छोड देता । यह देखकर 
विचार करते २ उन्हं ओर तो कोई उयाय नहीं सुया, किन्तु उनमेसे जब कोई 
कबीर साहवबक निकट आता तब लोगोकी भीड. देखकर यह कहता, कि, 
भादयो ! तुम इस दुधमुहे बालककी वबातोमें क्यः लगे हौ ! विचारेने अबतक 
गुरुका भी मुख नहीं देखा है, जानते नहीं हो ? शकटेवं जसे तपस्वी ओर 
त्यागी ज्ञानी महात्मा विना गुरू क्तिये स्वगमं नहं जाने पाये ! तब इस निगुरे 
बालकको बातोको सुननेसे तुम्हारा क्या भला होगा ? 

यह सुनकर कबीर साहबने विचार किया “यद्यपि मुञ्चे गड करनेकी 
आवश्यकता नही है, तथापि भक्तिकौ मर्यादा स्थापित करने ओर सत्य धमक 
भचारकं लिये मं संसारम आया हूं इसलिये गड करना उचित है । इसरे आज- 
कलकं सवसं बडे गुरु स्वामी रामानन्दजी संसारी भावनाओमं पडकर उखत्य- 
मागंसे ष्ट हो रह ह । सो वह शिष्य बनकर मेरा उपदेश तो युनगेही नही, 
मं ही उनका शिष्य बनकर उनको मार्गंपरः लाॐं तो ठीक है 1“ किन्तु, रामानन्द 
स्वासो तो वर्णाश्रमके फन्देमे एसे पडे थे किं, द्विजोके सिवाय किसीक्ता सख भी 
नहीं देखते थे । फिर मुसलमान करके प्रसिद्ध बालक कबीरको वह अपना 
शिष्य कसे बनाते ? इसलिये कबीर साहबने यह युक्ति निकाली ! जो आगेके 


भ्रकरणमें वणित हे। 


अड्तालीस्वों प्रकरण । 
कबीरसाहबका रामानन्द स्वामी वष्णवके पास जाना ओर दीक्षा देनेका 
निवेदन करना ओर स्वामीजीका दीक्षा देनेसे इनकार करना तब 
कबीर साहबका एक छोटा लडका होकर रामानन्दके पथमं 
पडना, स्वामीजीके खडाऊंकी ठोकर कबीर साहबको 
लगने ओर चेलाका संबध बनालेनेका वत्तान्तं । 

कबीर साहबका जब पाच वषेका वय हुआ तब आपने रामानन्द स्वामीके 
पास समाचार भेजा कि, स्वामीजी ! मञ्मको दीक्ता देकर अपना शिष्य बनाइये 
ओर मुञ्से गुरुदक्षिणा लीजिए । यह बात सुनकर स्वामीजीने उत्तर भेजा कि, 
में शूद्रको दीक्षा नहीं देता ! देखो रामानन्द ओर कबीर गोष्टी ज्ानति- 


लकमं- 
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कबोर वचन । 
रामानन्द ॒गुरुदिच्छा दीजे । गृरूदच्छिना हमसे लीजे ॥ 
रामानन्द वचन । 


सूद्रकं कान न लागा भाई। तीन लोकमे मोर बडाई । 

जब रामानन्दजीने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि, मेँ दीक्षा नहीं दंगा, तब 
कबीर साहब चुप चाप चले आये । स्वामीजोका यह नियम था कि, एकपहर रात 
रहती तब गंगास्नानको आया करते थे ! कबीर साहबने वह समय ठीक कर 
लिया ओर जब स्वामी 7 स्नान करने चले तब आप छोटे बालकका रूप धारण 
करकं स्वामोजोक मागंमं सीर्ियोपर सो गये । स्वामीजी ख डाॐ पहने चले 
आते थे । वहा आतेही आपकी खडा को ठोकर बालककं शिरमें लगी । तब 
बालक रोने लगा । जब लड्कको रोते देखा तब स्वामी जो खड़ हो गये, ओर 
बालककं शिरपर हाथ धरकर कहा कि, वत्स ! मत रों राम राम कहो । 
तब कबीर साहब शान्त हो गये ओर कहने लगे गुरुजी राम राम कहूं ? स्वामी- 
जीने कहा हू राम राम कहो, उस समयसे कबीर साहब बराबर राम राम्‌ कहने 
लगे ओर स्वामी रामानन्द्जीसे गुरु शिष्यका संबंध जोड लिया ! पिर प्रातःकाल 
कठो धारण कर हाथमं तुलसीको माला लेलिया ओर मस्तकपर तिलक लगाकर 
ठीक वेष्णव मूति बना राम राम की धुन लगादी । कबीर साहबका यह रंग 
ढग देखकर अनेक मनुष्य प्रश्न करने लगे, कबीर साहबजी ! आयने यह वेष 
वष्णवका किस कारण बनाया है? तब वे सब लोगोंको उत्तर देने लगे कि, 
मेने रामानन्द स्वामीको गुर बनाया है । यह बात सुनतेही सन्यासी तथा वैरा- 
गियोने स्वामीजीसे जाकर कहा कि, महाराज ! आपने एेसी मर्यादा छोड दी 
. कि, जोलाहेके पुत्रको शिष्य कर लिया, एसा आपको उचित नहीं था । ह बात 
सुनकर स्वामीजीनें कहा कि, मेने चेला नहीं किया, बुलाओ कबीरको । लोग 
गये ओर कबीर साहबको बुला लाये । 


उनचासर्वा प्रकरण । 
स्वामी रामानन्द कबीर साहबको शिष्य स्वीकार करना । 
उस समय रामानन्द स्वामीका यह नियम था कि, बह किसीको देखते 
नहीं भे ओर कदराकं भोतर परदेमं रहा करते थे । कबीर साहबको लाकर 
लोगोने परदेकं बाहर खडा किया । परदेकं भीतरसे स्वामीजी बोले कि, ए 
कबीर ! मेने तुमको अपना चेला कब बनाया । तब कबीर साहबने उत्तर दिया 


कबीरजीको रामानन्दका शिव्य स्वीकार (२८१) 


कि, स्वामीजी जब आप गंगा स्नान को जाते थे, ओर मं वथ््रं यडा था, आवयके 
खडा की ठलोकर मेरे मामे लगी भं रूदन करने लगा 1 तब आयने कहा 
राम राम कह; उस समयसे मं राम राम कहने लगा । तब स्वामीजीने कहा कि, 
हया 1 एक बालक था जिसको मेरे खड़ाऊं की लेकर लगी ओर उससे मेने राम 
राम कहा था । तब कबीर साहवने कहा कि गुर्जी वह लडका सं ही था । स्वामी 
जीने कहा कि, क्या इस प्रकार कोई गृर चेला हो सक्ता है ? कबीर साहबने 
कहा कि, गुरुजी वेदशास्त्रमं रामनामसे बढ़कर ओर इसरा क्या है ? तब 
स्वामीने उत्तर दिया कि, सबसे बढृकर यही है, इससे बढ़कर ओर कछ नहीं 
है । कबीर साहबने कहा कि, जो नाम खवसे वठृकर है, सो तो आपने मेरे माथेपर 
हाथ धरकर देही दिया, फिर गुरु ओर शिष्य किस भ्रकार होता है ¦ कबीर 
साहबने स्वामीजीको अपनी बातोँसे निरुत्तर कर बिया । तव स्वामीजी बोले 
कि, जिस नालकसे मने राम नाम कहा था वह छोटा था ओरन्‌ तो बङा जान 
पड़ता है । उस्र समय कबीर साहब वसाही छोटा बालक बनकर, स्वामीजौको 
गफाके भीतर घुस गये ओर उनके चरणोपर गिरकर कह्ने लगे कि, मं उस 
समय एसाही छोटा था न ! यह कौतुक देखकर लोगोको अत्यंत आश्चयं इञा 
कि, देखो यह बालक कंसा छोटा हो गया । तब अनन्तानन्दजीने, जो रामानन्द- 
स्वामीके बड़ चेले थे, समन्ञाया कि, गुरुजी आप कबीरको भनुष्यक्रा बालक 
न समङ्तो, यह सिद्धका अवतार है, आप इससे किंसी प्रकारका भेद मत करो । 
उस समय सं स्वामीजीने कबीर साहबसे परदा छोड दिया ओर अपने शिष्योमे 
मिला लिया । स्वामीजीकं जितने शिष्य थे सब कबीर साहबको गुरुकं समान 
मानते ओर अत्यंत मर्यादा तथा प्रतिष्ठा किया करते यथे । स्वयम्‌ कबीर साहब 
भी सबसे नितान्तही नस्ता पुवंक मिलते थे, आपकं गुरु भाई आपके आज्ञा 
कारी थे, आपका बड़ा ध्यान रखते भे, यों स्वामी रामानन्द स्वामीकं चौदहसौ 
चौरासी शिष्योमे सबकं सरदार कबीर साहब बने । 
फिर समय २ पर कबीर साहब ओर रामानन्द स्वामीमं ज्ञान ओर 
म॒ कितिकं विषयमे विवाद हुआ करता था । रामानन्द स्वामी तथा कबीर साहब 
की वार्तालाप बहुत है जिसकी इच्छा हो दूढ कर देखलं, कबीर साहबने स्वामीजी 
को अनेक कौतुक दिखलाए, सो भिन्न २ प्रथोमं लिखे हं । 





कबीरसाहब ओर स्वामी रामानन्दजीको गोष्टी । 
(बृहतक० सो०) 


(२८२) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


शिष्य होनेके दूसरे दिन कबीरसाहब सबेरेहीसे स्नान तिलक ध्यानरमे 
लगे । गलेमें एक साला ओर जनेऊ डाल ओर दादश तिलक करके साक्षात 
रामानन्दियोकं समान बेष बना लिया, । वेष्णवोंकासा वेष बनाते देखकर नोमाने 
कहा “बेटा ! यह क्या करते हो ? किसने तुम्हारी बुद्धि एेसी फेर दी, कि, 
अपने धमं कमकरो छोडकं इसरे धमेवालोंकी राहपर चलते हो ! ” उस समय 
कबीरसाहबने नीमा ओर नीरूसं अत्यन्त नस्र भावकं साथ निवेदन किया, कि, 
ए मात ! यह एक अमहौ है कि, यह्‌ दीनमं तथा यह वेदीन है धमं हमारा है 
यह दूसरेका है । 

सत्य पुरुष सबक लिये एक है उसका क्ियेसे भेद भाव नहीं है बोही 
सबका रचनेवाला है सिवा उसक ओर कोई कर्ता धर्ता ओर विधाता नहीं राम 
रहीम सब उसोकं नाम हं पीर फकोर ओर साधु सब अपने २ ढंगसे उसीका नाम 
लेते हं । 

इस प्रकारक अनेकों उपदेशोकं बाद माता पिता दोनो शान्त हो गये आप 
सदाको तरह दोवटी बुनकर बाजार मं बेच दिया करते धमं पूर्वक जो उसे 
मिलता उससे साधसेवा कर दिया करते यदि अधिककी आवश्यकता होती हो 
स्वयं भगवान्‌ पुरौ करते । 

जब कोई सन्तं महात्मा आपके घर आवे तो उनके भोजन बनानेके लिये 
चौका लगवाते । कोरे वरतन मंगवाकर विशुद्ध भोजनका सामान तयार करके 
देते अपनेसं जो भौ कुछ हो सकती उतनी उसकी सेवा चाकरी करते । यहु तक 
कि, इस कामसे उनकी परमस्नेह रखनेवाली माता भी इस कृत्यके करते करते 
अकता जाती थी पर कबीर साहिबकं प्रेम तथा उनकी आकषण शक्तिके आगे 
सब नतमस्तक ही रहते थे । माताका भी साहस नहीं होता था कि, वो कबीरके 
कथनको न माने माता का अकुलाना इसी इस शब्दमें आया है । 

शब्द - हमारे कुलकोने राम कल्यो ।। 

सूनो घोरनियौ सुनो जिठनियौ, अचरज एक भयो । 

सात सूत या मुडिया खोये म्‌डियौ क्यों न मेरा । 

माय तुरकिनी बाप जुलाहा बेटा भक्त भये ॥ 

जवकी माला लई इन पूते तबते सुख न भये । 

नित उठ कोरी गागर मांगत लीपत जन्म गये ॥। 

पकज शत .मुंडिया ओर सुवे.कबीरा कहांते भये । 

रोय रोय कहत कबीरकी माता बेटा मरन गये ॥ 


कवी रसाहव ओर स्वामी रामानन्दजीकी गोष्टी (२८३) 


हंसि हंसि कहत कबीरकी भना भेया अमर भये । 

कहहि धमंदास सुनो भाई साधो क्वीरा साहिव भये ॥ 

भाव-हमारं वंशम “राम किसने कहा है ए देवरानी जिठानियों ! चुनो 
एक बडे अचरजकी बात है वा मुडियाने स्ातसूत खोये हं फिर भी यह मेरा 
नहीं है मा तुरकिनी बापु जुलाहो किन्तु बेटा भक्त बनं रह ह । जवसे इस्तने कठी 
माला हाथमं लीं हं उस दिनसे, मुञ्चे कुछ भी यु नहीं हअ । सौ कमलक्ी 
कलिय कबीरको जन्मावें यह्‌ कनीर हुआ कहास हँ कबीरकी मौ रो २ कर 
कहती है कि, एसा कबीर मरा भी नहीं यह सुन कनीरकी बहिन कहती है कि 
कबीर तो सत्य पुरुषका पथप्रदशंक है । धमंदासजी कहते है कि, ए साध्ओ ! 
सुनो ! कबीरजी साहिब हए हं । एक दिन किसीने आपसे कह दिया कि, 
आपका घर बडा बुरी जगहमं है ¦! इस पर आपने उत्तर दिया कि- 

कृबीरा तेरा ज्ञोपडा गलकटियोके पास । 

जेकरेगे सो भरेगे तुम क्यो हुए उदास ! 

भाव-ए कबीर ! तेरा सरोपडा कसादइयोके पाख है षर जो करेगे जो 
भोगेगे तुम क्यों उदास होते हो ? आपका निजी परिवार कन्नलं कमाल ओद 
लोईका था ये तनो आपको स्वामीजी कहते थे । पं. हरदेवके साथ कमालौका 
गान्धवं विवाह कर दिया था । अन्ततक नीमा नीरूको इनका बोधध नहं हआ था 
जहुूतक कि, माताने मसल हाथमं लेकर इनके विरुद्ध सिकायत कौ थी । अन्तमं 
इन्होंने गृरुचरणोको ही अपना शरण बनाया तथा गृरूका सल्िधिमं अधिक 


समय लगाने लगे । 
कबीर दासजोके बडे भंडारेकं बाद नीमा ओर नीरू तो कालवश हो 


गये आप घरका त्याग करकं सत्यपुरुषकं सन्देश युनाने आदिमे समय विताने 
लगे । जब भगवान्‌ रामानन्दजी भगवान्‌को मानसिक पुजा करते भे उस समय 
सब शिष्य लोग अपने २ नित्य नियमोमिं लग जाया करते थे यदि देर हो जाती 
थी तो प्रतीक्षा करते हृए वह बैठे रहते थे पीके नित्य नियमसे उठनेपर सब 
दशंस्पशं करके अपनी २ कुटियोमें चले जाते थे । 

इसी प्रकार एकदिन रामानन्दजी स्वामी मानसिक ध्यानम मग्न धे। 
उस समय ठढुरकी माला छोटी हौ गयी । तब स्वामीजीको बडी चिता. हुई 
कि, अब ठाकुरकं गलेम इसं कंसे पहनाऊ । तब कबीर साहब स्वामीजीके मनकी 
जात जानकर बोले कि, स्वामीजी मालाको गाठ खोलकर ठाकुरको माला पह- 
नाओ । स्वामी रामानन्दजीने एसाही किया । इस प्रकारक उगननेक कौतुकोको 


(२८४) कबीर मन्श्‌र । अ० ३. 


देखकर स्वामीजीकी इच्छा हई कि, जानना चाहिए यह कबीर कौन है जो एसे 
२ कौतुक किया करता है इस कारण स्वामीजोने ठाकुरका ध्यान किया तब 
ध्यानम दिखाई दिया कि, 'ठाकुरके सिहासनपर जो ठाकुर की मूति है उसकं 


शिरकं ऊपर कबीर साहबका सहासन रक्खा हुवा है । जब कबीर साहबको 
एेसी बडाई ओर इतना प्रताप दृष्टिगोचर हुवा तबसे स्वामीजी कबीर साहबको 


बडी मर्यादा करने लगे अनेक वार स्वामीजी कबीर साहबको प्रशसा किया 
करते भे । रामानन्द तो कबीर साहबकी प्रशंसा किया करतें ओर कबीरसाहब 
अपने गुरुकं गुण गाया करते थे । 

उस समय गोरखनाथ योगी जो बडाही बलिष्ठ सिद्ध था वह प्रायः 
रामानन्द स्वामीसे शकर वाद विवाद किया करता था, एकबार उसका समना 
कबीर साहबसे हआ । कबीर साहबका गोरखनाथकं साथ बडाही वाद विवाद 
हआ । दोनोंही ओरसे अनेक कौतुक दिखलाई दिए । जो लोगोमं प्रसिद्ध हं । 
अन्तम गोरखनाथ परास्त हआ । ओर अपनी सेलो ओर टोपौ कबीर साहबकं 
चर्णोपर चडढा दंडवत्‌ प्रणाम करकं एक ओरको चलता बना । 


अध्याय्‌ ॥ ® ॥ 
सिकन्दर लोदी बादशाहका काशीसं आना कबीर साहबका वहु 
बुलाया जाना उनकं दशनसे बादशाहकं शरीरको जलन 
दूर होना सुलतानका उनपर विश्वास लाना- 

सम्बत्‌ १५४५ विक्रमीमं बहलूलका पुत्र सिकंदर लोदी काशी नगरमं 
पहुंचा, बादशाहकं शरीरम जलनका रोग था । वह भौ एसा कि, उससे उसका 
शरीर रात दिन जला करता था! उस रोगसे उसे तनिक भी चेन नहीं भिलता 
था । तब लोगोसे उसने पा कि, इस नगरम कोई एेसा भी है जो मुञ्ने इस रोगसे 
मुक्त कर सकं ? तब वे लोग जो कबीर साहबसे देष रखते थे बोले कि, यह 
कबीर नामक एक फकीर है । यदि वह आवें तो श्रीमान्‌ आरोग्य हो सकते हं 
(एसा कहनेका उनका तात्पयं यह था, इस बहानेसे कबीरको बादशाहकं सामने 
बलवाकर मरवा डलं, जब लोगोनें बादशाहसे एेसा कहा तब बादशाह ने 
आज्ञादी कि, तुरन्त कबीर साहबको बुला लाओ विलम्ब होने न पावे । शाही 
आज्ञा पातेही भत्यगण दौड ओर कबीर साहबसे आकर कहा कि, आपको बाद- 
शाह बलाते हं शीघ्र चलो । कबीर साहब बादशाहकं सामने आए । बादशाह 
आपका दशन पातेही उसी समय रोगमुक्त होगया । शरीर ठंडा हो गया, बडा 
सुख पाया । तब बादशाह सिहासनसे उठ खडा हवा । बडी प्रतिष्ठाकं साथ 


सिकन्दर लोदी बादशाहका काशीमे आना (२८५ ) 


कबीर साबहको अपने बराबर बिठालिया ।। यह कौतुक देखकर वंरि्योक 
दत खट्टे हो गए, जिह्वा बंद हो गई । उस समय ब्राह्यण ओर काजी जो कबीर 
साहबसे द्वेष रखते थे बादशाहसरे फरियाद करने लगे कि, यहं कबीर बडा काफिर 
है । हिन्दू तथा मुसलमान दोनों दीरनोकं विरुद्ध है, अयनेक्तो परमेश्वर कहता 
है । प्रत्यश्लमें पुकारता फिरता है कि, भें समस्त संसारका रचयिता हूं सदव 
कफ़ही बकता रहता है ! यें बातं चुनकर बादशहने पूछा कि, ए कबीर ‹ क्या 
यह बात सत्य है कि, आय अपनेको परमेश्वर कहते हो ? देखो गरौबदालजीक 
वाणीम (कबीरचरित्र बोध पृ.३३) 
गरीबदासं वचनं । 
शाह सिकन्दर बोलता, कह कबीर त्‌ कौन । 
गरीबदास गुजरे नहीं, कसे बेठा मौन ।। 
उत्तर कबीर साहब 
हम ही अलख अल्लाह हं, कुतुब गोस गृरू पौर । 
गररीबदास मालिक धनी, हमरो नाम कबीर }! 
मे कबीर स्वेज्ञ हु, सकल हमारी जात । 
गरीबदास पिडदानमे, युगन युगन संग साथ ॥ 
शाह सिकंदर देखकर, बहुत भए मिसकीोन । 
गरीबदास गति शेरकी, थरकीं दोनों दीन ।। 
जब कबीर साहबने प्रत्यक्षं इस बातको कहा एवं सवे साधारणक 
सामने शाही इजलासमें अपनेको परमेश्वर होनेका दावा किया । खुल्लेमखुल्ला 
कहा कि, मे समस्त सृष्टिका रचयिता हूं । तब बादशाहने एक गाय संगवाई 
ओर अपने सामने हलाल करवाकर कबीर साहबसे कहा कि, यदि आप परमेश्वर 
हो तो इस गायको जिला दीजिये । 
गरीबदास वचन । 
गऊ पकड़ बविसमिल करे, दरगह्‌ खंड वजूद । 
गर रीबदास उस गऊका, पिए जोलाहा दूध ॥ 
चुटकी तारी थाप दे, गऊ जिलाई वेग । 
गरीबदास दहन लगे, दूध भरी है देग ॥। 
शाहने गायको हलाल करवा कबीर साहबसे कहा कि, इसे जोवितं करियं 
तब कबीर साहबने उस गायकं थापी दी तथा चुटको मारी-उसी समय वह गाय 
उठ खडी हई । उसका सब घाव तथा ददं भिट गया । उसके स्तन दधसे भर 


(२८६) कबीर मन्शू्‌र । अ० ४. 


राये । उसके दुगधसे बरतन भर गए । उस दुग्धको पान करकं लोग अत्यतं हषित 
हृए । शाह सिकंदर तथा उसकं सभासद्गण इस कोौतुकको देखकर अत्यंत 
आश्चर्यान्वित हए । बादशाहको विशेष विश्वास हुआ । 
शेखेतकीका क्रोध । 

जब शाह सिकन्दरकं पीर शंखतकोने देखा कि, अब तो शाह सिकन्दरने 
कबीर साहब पर बहुत विश्वास किया है ओर उनको अत्यंत प्रतिष्ठा तथा 
मर्यादा करता है तब वह जल मरा । कारण यह्‌ कि, वह बडाही देषी तथा ईर्षा 
करनेवाला था । उसने बादशाहसे कहा कि, एे सिकंदर ! आपनं जोलाहसे 
प्रेम तथा म॒ञ्से अलगाव किया है । तज बादशाहने कहा कि, ए गुरुजी ! आप 
तो मेरे पीर हो वह एक दरवेश (साधु) है । आपने आन्ञा दी थी कि, गुरु तथा 
फकोर स्वयम्‌ परमेश्वर हं । आप ओर कबीर एकह हुं । मं जलनकी बीमारीसे 
मर रहा था मेरे जाते हए प्राण उसने रख लिए- मेने उसके भ्रसादसे चातक 
रोगसे आरोग्य लाभ किया हेै। 

लोगोका शेखतकीकं पास आना । 

जब बादशाहने एेसा कहा तब शेखतकी चुपचाय अपने उरेको चले गए । 
शेखजी अपने डरेमें बठे थे वे लोग जो कबीर साहबसे शत्रुता रखते थे शेखजीकं 
पास आकर इकट्ठे हए । ब्राह्मण तथा मुल्ला सब भिलकर कहने लगे कि, यह्‌ 
कबीर बडा काफिर है । हिन्द्र तथा मुसलमान दोनोकोौ निन्दा करता है । हम 
लोग गुरु तथा देवताकं नामपर जो बलिघ्रदान करते हं अथवा कु रबानीक नामपर 
गऊ बकरी ओर मुरगा चढ़ाते हुं । इस कारण यह हम लोगोंको कसाई कहती है । 
इस कबीरको समस्त काशीवासी मानते हं । हमारी कोई बात नहीं पृंछता यदि 
यह जोलाहा किसी प्रकार मारा जाय तो हमारी छातियोंपरका भारी बोज्ञा 
टल जावे । जब शेखतकीने ब्राह्मणों तथा मुसलमानोसे एसा सुना तब अत्यंत 
प्रसन्न हो कहने लगे किं, जोलाहेसे ओर मु्षसे तो पहलेहीसे वेर हो रहा है । अब 
तुमलोग इस बातपर उद्यत हो तो मं अब निश्चय कवर साहबका वध करूगा 
कदापि जीवित न छोड्गा । मेरा नाम शेखतको है । मं बादशाह शिकदरका पीर 
ह । देख तो वह मेरे हाथसे किस प्रकार बचता है, कंसा फक्कड कबीर है । म चाहं 
तो उसको नदीमं डबवाऊं-चाहं तो अग्निमं दहन करदू-चाहूं तो दीवार चुन 
दू-चाहूं तो दुकडे २ काटकर कोमा करू-यदि चाहु तो बट्वेमं चुरा डालूं । यदि 
चाहं तो तोपकं सामने रखकर उडाॐ । चाहं तो कुमे बंद कर दू ओर चाहं तो 
हयाणीसे चखा डालू । 


णेखतकीका क्रोध (२८७) 


यह बात चुनकर काजी तथा वण्डितगण अति्रसन्न हो भशंसा करने लगे 
कि, आप क्यो न एेसे हों बाहवा ! आपसे सब कछ होगा अब आय कृपा करे किः 
यह्‌ जोलाहा किसी प्रकार मारा जावे । 
षेखतकीका कबीरजीको मरानेका प्रयत्न । 
यह बात सुनकर शेखजी वादशाहकं पा जाकर कहा कि, ए सुलतान 1 
त्‌ मेरा कहना मान ले । इस जोलाहेकं भरागवपएतक्ती आएल्ञा देदे । इसने बड़ा कुफर 
मचाया है । यदि त्‌ इसको मरवा न डालेगा तो यं तुद्धको शाप दंगा जिससे तेरी 
सम्पत्ति तथा तेरे प्राणका विनाश हो जावेग 
शेखतकीकं कवीरजीपर जुल्म । 
यह बात सुनकर शेखजीको बादशाहने समन्या क्रि, ए पीरजी ! आयनं 
तो मृश्चसे कई बार कहा था कि, पीर फकोर स्वयम्‌ परमेश्वर हं । तब आय क्योकर 
कवीर साहवबके प्राणघातक निमित्त आग्रह करतें हं ! उन्होने तो आपको कों 
क्षतिही नहीं की है फिर आपने क्यों एसा कफ मचाया है । 
कबीर सागर न. ७ पु. ६७ बोध सागर । 
कहो कबीरके मारन ताईं । कुछ न हमारो यह बसाईं ।। 
पीर फरक्रीर जात अल्लाहा । मेरो जोर न पहुंचे ताहा ॥ 
साखी । 
जो वह होते रेयत, तो हम करते जोर । 
वह अलमस्त फकीर है, तहा न फावं मोर ॥। 
तुमहूं कही समञ्ाय, पीर फकोर अल्लाह्‌ । 
अब तुम कहते मारने, यह न होय हम पाह ॥ 
रमनी । | 
अहो पीरजी तुम वह एका । अपने मनमं करो विवेका ॥ 
इन कृ तुमरो नाहि बिगारा । काहे तुमने कुप पसारा ॥ 
बूजुगं सव॒ नेकी फरमावे । जोर जुल्म कु ताहि न भावे ।\ 
साखी । 
कहा हमारा कीजिए, छोड दीजिए रार । 
सुलह कुल्ह दे बेटिए, अल्ला ओर निहार ॥ 
कहे तक्री सुलतान सुन, तुक्षे नहीं कुछ दुःख । 
जो मे कहं सो मानिए, कंर मेरो सन्तोष ॥। 
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कहे सिकन्दर पीर सुन, मेरो शिर वरू लेहु । 
फक्कड कबीर न मारिए, यह मौगे मोहि देहु ।। 
रमेनी । 
सुन्ते ही तकी क्रोध प्रजारा । शिरसे ताज जमींपर मारा ॥ 
निपट विकल देखो तेही भाई । तव हम शाहसे कहा बृञ्ञाईं ।। 
कहं कबीर सुनो सुलताना । करो पीरको वचन प्रमाना ॥ 
साखी । 
पीर कटे सो करो तुम, हमं नहीं कु त्रास । 
हमहूं कटं सत नाम बल, कटं कबीर सुदास ।। 
रमेनी । 
कटै सिकन्दर सुनोजी पीरा । मन मानं सा करो कबीरा ॥। 
साखी । 
डारो मार कबीरको, हम नहि मानं ऊन । 
ताका कबहु न भलाहो, जो करे फक्कड़का खून ।। 
रमन । 
शेख तक्तो तब कहे रिसाई । है कोई बाध कबीरा भाई । 
साखी । 
शेख तकी आपे उठ, काजी पण्डित ्ार । 
बौध बौध सब कोई कहै, कोड्‌ न करे गोहार ।। 
बाहु बौध पग बाधके, बोर गद्खजल नीर । 
नहि संशय निश्चिन्त होइ, निभयदास कवीर ॥। 
गङ्खाजलपर आसन, बंद परं खहराय । 
जिन कबीर सत नामबल, निभेय मदकल गाय 1] 
शाह सिकंदर देखही, ओ ढाढ़ सब लोग । 
धन्य कबीर सब कोई कहै, शेख तक्र भा सोग ।। 
रमन । 
श्रेखतकी तब मीजे हाथा । सूखे मृंह नहि आवें बाता ।। 
साखी । 
शाह सिकन्दर जोर कर, कहै सुनो तुम पीर । 
किसको बौध डबाव हे, निभंयदास कबीर ॥ 


शेखतकीकं कबीरजीपर ज्‌ल्म (२८९) 


(देखो ग्रंथ कबीरसागरनं. ११ कवी र चरित्रबोध तथा दूसरे ग्रन्ो्मे) तब शेखनें 
कहा, मे जानता हूं कि, कबीरने जादू किया ह इख कारण वह्‌ नहीं डवः ह । यदि अबकी 
बार मे कबीरको पाजाडं तो अग्निर्मे जलाद्‌-यदि वहु अगश्निये बच जावेगातो में 
उसको परमेश्वरका सत्य अंश समद्ुगा। उसी समय कबीर साहब गद्धासे बाहर 
निकल शाहसिकदरकं निकट गये आपकं देखलेही शाह्‌ उठ खडा हआ ओर अत्यंतं 
मान संश्रम सहित कबर साहबको अपने व॑राबर आ7सनयपर बंठा लिया । यहु देके 
पूववत्‌ शेख अत्यंत कूद हआ ! उसके नेत्र रक्तवणंकं होगये, कहा कि ए, कबीर ! 
तूने जादू किया है इस कारणही जलमं नहीं डवा ¦ तब कबीर खाहुबने कटः कि, 
ए शेखजो ! जसे जप कहो बादशाह बोला क्रि, आप मुञ्चे कनीरके भा रनेके 
लिये कहते हं पर इसमे मेरा कुछ वश नही है क्योकि, पीर ओर कीर परमात्माकी 
जात हं वहां मेरा जोर नहीं पहुच सकता । यदि वो रेयत (रजा } होते तो मे जोरभी 
करता वो लापरभा फकोर है वहां जोर करना शोभा नहं देता ¦ आय ही तो यह 
समञ्कर कहा करते थे कि, पीर ओर ककोर परमात्मा हं अब आव इस्त फक्तीर 
कबीरको मारनेके लिये कहते हं यह मुञ्चसे नहीं हो सक्ता । आप ओर वो टकहौ 
तो हं यह अपने मनसे विचारो उसने तो आपका कुछ भी नहं विगाडा है } अव 
उसपर क्यों गजब करना चाहते हो, बडे लोग नेको बताया करते हं, उन्हें जोरो 
ज॒ल्म नहीं अच्छे लगते । आप मेरी बात मानलं लडाई छोड दे परमात्माको ओर 
देखकर मेल करलें । यह सुन तकी बोला कि, ए सुलतान ! तुमं कोई इःख न होगा 
मे कहं सो मानकर मेरा सन्तोष कर । यह सुन सिकन्दर बोला कि, चाहं मेरा शिर 
लेलीजिये पर फक्कड कबीरको न मारो, में यह मागता हं मुञ्चे देदीजिये । यह 

सुन तकीने कोधमं आ आपने ताजको जमोपर दे मारा । कबीर दासजी कहते हं 
कि, जब हमने शाहको व्याकुल देखा तो कह दिया कि, ए युलतान ! अब पौरका 
कहा करे हमें इसमे कुछ भौ त्रास नहीं है म इसी तरह कह रहा हुं यह भी बात नहीं 
है किन्तु सत्य नाम (श्रीराम नामकं बलपर ) कहता हं क्योकि, मे भी उसका 
ही दास हं । यह सुन बादशाहनं कह दिया किं, जो चाहं सो कबीरका करलो, आप 
मार.डालों हम कक भी बुरा न मानेंगे पर जो साधको मारता है उसका भला नहीं 
होता । ऋरोधमें आकर शेखतकोनं कह दिया कि, कोई है जो कबोरको बांधे । आप 
शेखतकी उठ खड हृए तथा सबी काजी पडितभी बाध २ कहने लगे । किसीनेभो 
नहीं कहा कि, देखो विचारो । हाथ पेर बांधकर गंगाजीमें बार दिया, पर, 
कबीरजीको इसमें कोई संशय नहीं हआ । आष गंगाजलके ऊपर आसनबांधे दीखे 
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इन्द्रियजित कबोर सत्यनामकं बलसे निभय होकर मंगल गारहे थे । यह तमासा 
शाह सिकन्डर तथा इसरे लोग देख रहे थे । सबी धन्य कबीर ! धन्य कबीर ! 
कहने लगे इससं शेखतकोकं दिलसे शोक हुआ । वो हाथ मलने लगा मुहसे बात 
नहीं आती थो । सिकन्दर बादशाहने जोरकं साथ शेखतकीसे कहा कि, आष 
बोधकर डबाना चाहते हं यह निभय षदका दास कबीर हं दूसरा कोई नहीं हं । 
वेसा मुद्को मत समन्लो, भं जादू क्या जान्‌ सुक्र तो केवल साहब नामका जादू 
है । तब शेखजोने कबीर साहबको एक देगसे बंद करक देगका मृंह भली भति 
बंद कर अग्निपर धर दिया ओर स्वयम्‌ खडा हो देगकं नीचे अग्नि जलाने लगा 
उस समय बादशाहने समाचार भेजा कि, पीरजी 1 आप किसको अच दिलाते 
हं कबीर साहब तो मेरे पास बठे हं । तब शेखने देगका मह खोला तो उसको खाली 
पाया । तब शेखने कहा कि, अब आगसे बचो तब भं आपपर विश्वास करूगा .। 
तब कबीर साहबने. कहा कि, जो आपको इच्छा हो-सो करो अब आगमं जला 
दो । तब शेखजोने बहूतसा काष्ठ संगाया पीछे कबीर साहबका हाथ पौावं बंधवा 
कर आगमं डालदिया उसी समय वह॒ अग्नि बुञ्षकर बिलकुल ठंडी होगई । शेखजी 
बहुत बल करते रहे पर वह नहीं जले; कबीरसागर नं ° ९ क बोध सागरम लिखा 
है कि, फिर शेखजी तलवार लेकर अपने हाथसे काटने लगे कबीर साहबके शरीरसे 
असि इस प्रकार बाहर निकल जाती थी जसे कि, वायु अथवा लाकं मध्यसे कृषाण 
निकलपर पार हो जाती है । इस भ्रकार कवर साहबकं शरीरसे पार होकर निक- 
लती ओर शरीरपर तनिक चिह्ध भो नहीं होता था न कोई रोमही मेला हुवा । 
किन्तु शेखजी मारते २ थक गए । फिर॒शेखजी आपको कुमे शल दिया 
उसको ईंट तथा पत्थरोसे भरही रहे थे कि,कबीर साहब शाह सिकन्दरके समीप 
जा बंठे । तब शाह सिकन्दरने अपने परक पास समाचार भेजा कि, पीरजी ! 
माष किसको कुरे मं बंद कर रहे हो कबीर साहब तो भेरे निकट बेठे हुए है । फिर 
शेखने कबीर साहबको तोपपर बांधकर उडवायापर तोपमं जल भर गया । फिर 
हाथोसे कचरवाया किन्तु बह हाथो चीख मारकर भाग गया ये सब लीलां देख- 
कर शाह सिकन्दरने कवर साहबका बडा भान सम्मान किया । आपको अपने 
साथ लेकर इत्वाहाबाद गया, गङ्खातटपर बादशाह कवीर साहब ओर शेख बैठे 
थे, तब शेखने कहा कि, ए कवीर साहब ! गड्धामं जो मुरदा बहा जाता है उसको 
आप जीवित करो । तब कवीर साहबने कहा कि, ए मुरवे ! परमेश्वरक प्रभावसे 
उठ उसी समय वह उठ खडा हुआ । कबीर साहबने उस मुरदाको जीवित किया । 
मु रदेकं रूपम छोटा लडका था । जब बह जीवित हओ तब उसका नाम कमाल 
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शेखतजीका कबीरसाहेवपर ज॒ल्म (२९१) 


रखा! वही कबीरका पुत्र कमाल कहलाता है ।[देखो प्रन्थ निभयज्ञानमे] इलभ्रकार 
शेखने कवीर साहबकी बावन लीलाणएं देखीं । तब बादशाह ओर शेखजी दोनों कर 
जोडकर खड हुए ओर निवेदन करने लगे किं, ए कवीर साहब ! आय परमेश्वर 
हो । आपही खदा हो आही हमारे गुड तथा वीर हौ । हमारा अवराध क्षमा 
करो । हमको शाप मत दी जिये । तव कबीर साहबने कहा कि, ए प्यारे बादशाह ! 
आपका तो कुछभी दोष नहीं है परन्तु आयक गुखनेही हमारे साथ यह सब कछ 
किया है, मे उसेभी कभी शाप नहीं दगा वयोकि जसा कोई करता है, वह अयनेही 
निमित्त करता है । 
कबीर साहबको शाह सिकन्दरने नज्तादुवंकं बन्दनाक्तो । 
देखो ग्रन्थ बोधसागर गरीवदासखक्ता कचन । 
साखी - कध कुल्हाड अघाल, मतक दुनि भार । 
गरीबदास शाह यों कहे, बखशो अबकी बार ।) 
तहं सतगुरु लौलीन हो, परचा अबकी बार ।। 
गरीबदास शाह यों कहे, अल्ला दव दीदार ।। 
सुनो काशीकं पण्डितो, काजी मुल्ला पीर । 
गरीबदास उस चरण गहि, अल्ला अलख कनीर 11. 
यह कबीर अल्लाह है, उतरा काशी धाम । 
गरीबदास शाह यों कटे, गड मुए बेकाम ॥ 
क्यों बिगड़ी गरी दुनियां, कहता कबीर समूल । 
गरीबदास उस वृक्षके, अनन्त कोटि रगफूल ।॥। 
हस्य साखी । 
ठे कबीर तुम अल्ला हो, पलक बीच परवाह । 
गरीबदास कर जोरके, एसे कहता शाह ।। 
तुम दयालु दरवेश हो, धर आए नररूप । 
गरीबदास शाह यों कटे, बादशाह जहान भूप ॥ 
उठे कबीर करम किया, बरसे फूल अकाश । 
गरीबदास सेली चले, चंवर करे रंदास ॥ 
तीन एक चण्डोलमे, रंदास शाह कबीर । 
गरीबदास चौरा करे, बादशाह बलवीर 
मुकूट मनोहर शीशधर, चढ़े फल कीर । 
गरीबदास उस परीमं, कोई न धरता धीर ॥। 
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श्रां कबोर साहबजीकं भण्डारेकी कथा । 


कवोरकसोटी जब ब्राह्यणोने देखा कि, अब तो कबीर साहबका विशेष 


गौरव हुवा, हम लोगोको कोई युक्ति नहीं चली, तब सबने परामशं करके यह्‌ 
निश्चय किया कि, अब एसी य्‌ क्ति करनी चाहिए जिसमे कि, कबीरसाहबकी 
प्रतिष्ठा भद्धः हो जावे । तब उन लोगोने चार ब्राह्यणोंको नियत किया कि, तुम 
लोग देश देशान्तरोमं जाकर समाचार दो कि अमुक दिवस कबीर साहबका 
` भण्डारा है । सब संत सहत कृपा करकं आवें । तब उन चारों ब्राह्यणोने ढी 
म्‌ छ मडवाकर वेष्णव वेष बनाया । उन चारोने दो दो चेले किये । यह्‌ सब बारह 
हए, ये बारहो ब्राह्मण सब स्थानोमं दौड गए ओर समस्त संत महन्तोंसे कहा कि, 
अमक दिवस कबीर साहबका भण्डारा है । 

यह बात सुनकर समस्त संत महतं उस दिन कबीर साहबकी कूटीपर 
आए । बडी भोड हुई । कबीर साहबने अपना इकतारा लेकर वनका मागं लिया 
शब्द गाते हुए सत्यलोकको ओर दृष्टि कौ । तब सत्यलोकके हंस, सनुष्यस्वरूप 
धारण करकं उतर पड लाखों बोरे नाना प्रकारके स्वादिष्ठ पकवानोके लेकर आ 
पहुचे । कशव बनजार मेवे तथा अन्यान्य वस्तुं लेकर आ पहुंचा । नौ लाख 
बोरे खानेको वस्तुओंकं भरकर कंशव बनजारा आया था, भण्डारा आरंभहो 
गया । सब साधुओंको सेवा तथा पहुनई आरभ हो गई । किसीको इस बातकी 
सुध नहीं कि, ये कौन लोग हे तथा कहांसे आए हे, जो भण्डारा कर रहे हे । पन्द्रह 
दिबसपयेन्त बराबर भण्डारा होता रहा इसकं पीछे समस्त संत महंतोको भेटे 
तथा वस्त्रादिकं देकर विदा किया । सब धन्य कवीर धन्य कबीर एवं जय कबीर 
कहते हए बिदा हृए सब द्वेषी ब्राह्मण मह पसारकर रह गए कुछ न बन पडा । 
देवी भागवत छठएं स्कधक ग्यारहवे अध्याकं ४२-४५ मे लिखा है कि, जो त्रेता 
ओर दापरमें राक्षस थं बही अब कलियुगमं एसे ब्राह्मण हं जो पाखण्डमें लगे हुए 
हूं प्रायः सज्जन मनुष्योंको ठगतं हं शूठ तथा वेदक धमंसे हीन हं, कपटी, चस्त 
चालाक-धमंडी वेदविहीन, शू्रोको सेवा करनेवाले हं तथा कोई कोई अनेक 
अपधर्मोको प्रवतं करते हं । वेदनिन्दक, ऋूर, ध्मश्रष्ट ओर गप्पी हं ।। कबीर 
साहबने भी अनेक वार कहा है कि, कलियु गके वे ब्राह्मण राक्षस हं इस कारण 
वे साधुओंसे वेर करते हं । | 

लक्ष्मीजीका कबीर साहबको ल॒भानेको इच्छासे आना ओर 
विफलमनोरथ होकर लौट जाना । 
विष्ण॒ने लक्ष्मीजोसें कहा कि, तीनों लोकम तो एसा कोई नहीं है जो तुम्हारे 


॥ ४ 
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श्रीकबीरसाहवजीकं भण्डारेकी कथा (२९३) 


नयनबाणरूपी, लोभद्वारा आहत न हआ हो । तुम्हारी मोहिनी मूत ओर तुम्हारी 
कटाक्षद्वारा अपनेको न भूल गया हौ । पर जब तुमं कनीर स्राहबयरः अयना जादू 
डालोगी तब मं तुम्हारं मनमोहनमंत्रको व्रशंसा करू ! इस कारण तुम काशीजी 
जावो। कबीर साहबके हूदयको हस्तगतं करलो । लक्ष्मौजी काशीमे कबीर साहबके 
पास अत्यंत हाकभावकं साथ आ सामने खडी होकर कहने लगीं कि, ए महाराज 1 
आप मुञ्चको अपने घरमं रक्खो । मै आयक पास निवास किया चाहती हूं । तब 
कबीर साहबने उसकी ओर दृष्टिवात भी नहीं किया ओर कहा कि, ए लक्ष्मी ! 
त्‌ मेरे समीप क्यों आई है ? क्या स्वगलोक उजाड पडा है जो त्‌ मेरे पास यहां आई 
है-मञ्रे तेरी कामना नहीं है तू यहांसे शीच् चलोजा तब लक्ष्मीने अत्यंत नस्ता 
को कि, महाराज ! मुञ्चको चार दिन तो अपने घरमं रहने दो 1 तंव कबीर साह- 
बने कहा कि, त्‌ यहांसे चली जा । धन अनेकों अनर्थक जड हो जाता हैमंतो 
निधनही अच्छा हूं । लक्ष्मी निराश होकर वकुण्ठको पलट गई इक पौ देवराज 
आये ओर कहने लगे कि, कबीरसाहूब आप जो क राजकाज धन सम्पत्ति जागें 
वो सब मं दू । कबर साहबने कहा कि, इन सब वस्तुओंकौ तो सुञ्चको कामना 
नहीं है, यदि तुम्हारे पास वह नाम हो कि, जिससे आवागमन भिट जावे तो चहं 
मुञ्ञको अवश्य दीजिये । उसने कहा कि, यह तो अभी मेरे अधिकारसे बाहर है, 
पीछे धन्य कबर धन्य कबीर एसा कहते हुए निजलोकको चले गए । ये सब कौतुक 
जब सिकन्दरशाह देख चुका तब उसने कबीरसाहबको उत्तम वस्त्र पहनाए । 
जड़ाऊ मुकुट शीशपर रक्खा । आपको हाथीकं ऊपर संवार करा पीछे आप खड़ा 
हवा चंवर करता तथा सत्यगुरुकी प्रशंसा करता हवा अपने साथ ले चला । यह 
लीला देखकर समस्त काशीकं लोग चकित हो रहे । ब्राह्मण ओर मुल्ला काजी ` 
इत्यादि सबके मस्तकको वायु पृथक्‌ हो गई । शाह सिकन्दर कबीर साहबको 
दिल्लीको ले गया। उस समय शेखतकीकं मनमं अत्यंत खेद हुआ । कबीर साहबकी 
आश्चयंमय लीलां तो अगणित हँ जिनका विवरण देवता तथा मनुष्य कोई नहीं ` 
कर सकता मं भी उन सबको यही छोडता हृं । कवल आवश्यकीय बातें लिखता 
हं । जब कबीर साहबने अपना धम्मं पृथ्वीपर प्रचलित क्रिया, सत्य पुरुषको भक्ति 
प्रगट की ओर सत्य- 
दश सोहंगका हाल । 
कबीर साहबने ग्रन्थ मुहस्मदबुद्धिमे जिन दश स्थानोंका विवरण किया है 
वह यही दश सोहंग हं । १-सत्यपुरूष सोहंग । २-सहज सोहंग । ३-अंकुर 
सोहंग । ४-इच्छा सोहंग । ५-सोहंग सोहग ।. ६-अचिन्त्य सोहंग । ७-अक्षर 
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सोहंग ! ८-निरञ्जन ओर माया सोहंग । ९-ज्रह्या विष्णु ओर शिव सोहंग । 
१०-समस्तजीवसोहंग । यह दश सोहदङ्खः हं ओर समस्त संसार सोहङ्धः है । जिसका 
गुर जहौकी सूचना देगा वह उसो स्थानको पहुचेगा । यह समस्त जीवोंमं विष्ट 
हो रहा है समस्त शरीरसे यही शब्दं निकल रहा है । ओर समस्तका निचोड 
तथा सिद्धांत यह है कि, इसके ध्यानसे ज्ञान है ओर उसहीसे शान्ति है । कबीर 
साहबने जो दस स्थान प्रगट किये हं उन दशक निमित्त इस प्रकारकी विद्या 
कही हं । देखो ग्रंथ मुहम्मदबुद्धिमं उनके नाम यह हँ-१ शरीअत (व्याय ) । 
२-तरीकत (प्रथा) । ३-हकोकतं । ४-मारफत । ५-मरोौवहत । ६-ध्यान 
दोरहियत । ७-जु लकार चन्द्रगी । ८-हुक्म मुरतिद । ९-दएनाका । १०-शब्द 
सार! ये दश प्रकारक विद्याएे हं । जिस किसीको जर्हाका ज्ञान देता है, वहु उसी 
स्थानको पहुंचता है । विना विद्याक कोई पहुंच नहीं सकता जिसके गुरुकी जहांलों 
पटच है वह अपने शिष्यको वहीलों पहुंचा सकता हँ । पुस्तकों द्वारा केवल चार 
प्रकारक विद्याओंको मनुष्य प्राप्त कर सकते हं । कमं जो है उसकी पटच नासत 
स्थानपयंन्त है । उपासना मलक्‌तपयेन्त पहुचाती है । योग जिबरूत स्थाने 
स्थित कराता है । जहा सहस्र पखडियोका कमल है, वहा अलख निरञ्जन ज्योति- 
स्वरूप रहता है । निविकल्प समाधि लगाकर योगी लोग उसी स्थानयर जा 
पहंचते हें ~ आगे नहीं । जिसको भाफतको श्रेणी प्राप्त हो-उररानकी विलाका 
प्रकाश धारण किए हो वह लाहूत स्थानको जाता है। लोक ओर वेद द्वारा सनर्घ्यो 
कं निमित्त ये चार स्थान ठहराए गए हं । अचिन्त्य दीपयर्यन्तको कभी २ कोई 
२ साधुओंमं से इद्धित करनेवाले हं-मनुष्यको इससे पारका समाचार तनिक भी 
ज्ञात नहीं है । सब व्यथहौ हवाई बाध मुक्तिमागं बतलाते फिरते हं-समस्त धर्मके 
मनुष्य प्रण रोपते हं कि, हमारे धम्मेमं मुक्ति है, पर कोई कहीं नहीं षा सकता । 
जिवरूत स्थानम तीनोंका रचनेवाला रहता है-सब उसीकी वंदना करते है- 
उसीके द्वारा चार प्रकारक मुक्ति ओर समस्त स्वगोका सुख प्राप्त करते हे-इन 
समस्त स्थानोमं शारीरिक आनन्द तथा पाशविक कामनाकं अतिरिक्तं ओर 
लोकका समाचार दिया-तब किसोको निश्चय नहीं हुआ । मुग्ध वेद तथा पुस्तकों 
की लिखावटोको सत्यमाना, चार प्रकारकी ही म॒क्तिको भोक्षमागं न जाना, षर 
कबीर साहब इन चार प्रकारोको मुक्तियोंको बन्धन इच्छा हो तो कालपुरषका 
महाजाल बतलाते थे, लोगोका वह पथ छोडना तथा इस पथको ग्रहण करना 
जडा दृष्कर हुआ । इस कारण सब आपके वरी हो, एसा वेसा व्यवहार करने 
लगे । इसी कारण मं उन स्थानोको परिलक्षित किया चाहता हं जिनसे संसार 


सत्यलोक (२९५ ) 


नितान्तही अनभिज्ञ तथा अन्न है, केवल चार मुक्तियोंको सत्य भानते हं जो वस्तुतः 
वास्तविक हं । निम्नलिखित विवरणको देखो ~ 


चत्य छोक्‌ । 


( ६ \ 
1 


स 
यह सत्यलोक सत्यपुरुष का स्थान है ओर : जाहूत आहूतस अस्ं्य ताल योजन ऊपर 
इसको अमरधाम कहते हं ओर यहांहीसे कबीर : दै-जौर दश अलंख्य लाल योजन खल अर्यात्‌ 
साहब सत्य पुद्बषका समाचार लेकर पृथ्व पर : सुन्य है) 


आया करतें हं गौर इसौ जगदीश्वरकी आज्ञा : 
समस्त संसारपर चलती है ओर सव इसहीके ` आहूत ॒राटूतसे बो असंख्य योजन ऊपर है । 
: दाहूत साहूतसे चार असंख्य योजन शृन्यके ऊयर है 


अधीन ह । ८ 

;: सहत बाहूतसं पांच अलंञ्य शुन्यके ऊवर है 

: बाहूत हाहूतसरे तीन असंद्य योजन ऊपर है । 

सहजद्वीय सहनपुरुषरा स्थान हे । : यह्‌ हाहटूत स्यान लाहूतसे एक असंख्य योजन ॐ० 

अंङ्रहीष अंकुरपुरुषका स्थान है । : यह लाहतमलकूतले ग्यारह पालं योजन ऊपर है 

इच्छाद्वीप इच्छापुरषका स्थान है । : यह्‌ जवरूत स्यान मलदूल से अठारह करोड 

सोहद्धद्धीष साहप पुरषका स्थान हे । योजन ॐ° 
अचित्यद्वौष आचत्यपुर्षका स्थान हे । 


: यह्‌ मलक््त पृथ्वौसे आठ सहत्र योजन ऊपर है 1 
यहनासुतस्थान पृथ्वीसे छत्तीस सहस्रयोजन ऊपर 
है । 


अरण्यष्ठीप अक्षरस्यान सायुज्य मूक्ति । 
आांसरीद्रीप सारूप्यमुक्ति निरञ्जन स्थान यह्‌ ` 


वेकूुठ विष्णा स्थान सामीप्यमुक्ति 1 
दसु अंशका स्थान सालोक्यमुक्ति । : देवताओं की पुरियों ओर लिदधोके स्यान है । 
पृथ्वी ओर नासत स्थानके मभ्य यह्‌ । 9 = 
९8 
पृथ्वी ० भलाई बुराई का स्यान । 
+ उन सात नरको भे चौरासी कुण्ड ह 
यह सात नरक ह्‌ । : ओर पापियोकं दंड पानेका स्थल हे । ॥ 


कुछ भी नहीं है । त्रियातीतकी भेणो जिसको वेद सबसे बढ़कर बतलाता है, इस 
श्रेणीमें अलख निरञ्जन अधिकृत है-जितने साधुगण उस श्रेणीको हस्तगत कर 
लेते है-वे सब उसके समान होजाते हे-सब सुष्टिकी रचना करनेका सामर्थ्यं 
रखते है-वे सबके देय उसी विद्यासे प्रकाशित है-समस्त सिदधियौ उनके वशम 
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ह-ओर दे सब अपनी रचनाक रचयिता ओर स्वामी हे-वे लोग जगत्प्रभु कह- 
लाते हें । सांसारिक सनुष्योमे वह बल ओौर बुद्धि कहा है कि, साधुओंक भेदको 
पहचान सकें । ये बातं केवल सत्यगुरुढारा प्राप्त होती हँ जिनके ऊपर पारख 
गुरुकी दया हो वह इस विषयको जान सकता है-किसी मनुष्यं इतना पौरुष 
नहीं । सात स्वगं, सात द्वीप, पृथ्व ओर नरक-ये ब्रह्याण्डके इक्कीस भाग निर- 
ञ्जनके अधीन है-सबके ऊपर वह आज्ञा चलाता है । सात दीप जो पुथ्वीके हं 
उनमें भोाति-भोति के सुख दुःख हु-जो सात स्वगं हं उनसे बहुत सुखं है-पर वहां 
यह दुःख है कि, एक दुसरे को ईर्षासे जलते रहते हं स्वगंकं लोगोको किसी सीमा- 
पर्यन्त ज्ञान होता है कि, अब हम स्वगंसे गिर पडगे-हमारा सन सुख चला जायगा 
आपत्तियों तथा दुदंशाओंमे फस जायगे इस दुःखसे वे अत्यंत कातरतासे विलाप 
करते हुए दुःख करते ह अन्तमं उनका स्वर्गीय शरीर इरसं। दुःखसे ट्ट जाता है 
पीछे वे पुथ्वीपर आकर जन्म लेते हं जसे उनके ध्यान होते हं वे वैसाही चोला 
पाते हं । जितने स्वगं हं एवं कमानुसार जिस प्रकार एक इसरेकं ऊपर हं वेसेही 
उनका सुखभी विशेष होता जाता है । यानी जसे २ ऊयर हं वैसेही वैसे युख तथा 
आनन्दका आयोजन विशेष होता है-नीचेके विभागों न्यून है । वह्‌ सब सुख 
अस्थायी तथा अल्पकालिक हं । कुछ समयक उपरान्त स्वप्नके समान भद्ध हो 
जानेवाले हं । सो उन सब स्वर्गो ओर चारों स्थान जिनको वेदने सुक्तिदाता 
कहा है-यहांलों मनुष्योको ज्ञान होता है-इसके आगे कोई कुछ नहीं जानता । 
परन्तु कबीर साहबने कहा है कि, ब्रह्माविष्णु तथा शिव ये जो तीनों देवता हं- 
वे सहज दीप पयन्त पहुंच सकते ह-इसकं आगे किसीको तनिक भी सुध नहीं है । 
तीन देवता सहजद्वीपयन्तकी सुध रखते ह-परन्तु मनुष्योको वे नहीं बतलाते- 
अपना भेद अपने मनमेही रखते है-ओर भलाई बराईके समस्त कार्योका रच- 
यिता निरञ्जन है भलाई करो तो स्वगं ओर वकुण्ठमं जाय यदि बुराई करे तो 
नरकमें प्रविष्ट हो-चाहे भृत्युलोकमं जन्म लेता रहै । जसे आकाशके सुखका 
विवरण है वैसेही नरकय॑त्रणा अत्यंत भयानक है सुतरां मुसलमानी पुस्तकोम मेने 
पडा था कि, जिस समय हजरत दाऊद नरकमंत्रणाका विवरण किया करते थे- 
उस समय सुननेवाले बेतरह रोते तड़पते थे । कितनेही भयक मारे मर जाते थे । 
, एक बेर नरकयंत्रणाको सुनकर सत्तर मनुष्य भयसे मरगये । स्वथम्‌ दाऊद 
ठेसा रोता ओर तडपता था अचेत हो जाता था । एसा हाथ पावें ओर शिर पीटता 
` था कि, अन्तभें उसे उसकी लौँडिया ओर लोग पकड लेते थे वह एेसा विह्वल तथा 
बेसुध हो जाता था । दाऊद यद्यपि बादशाह था तथापि सारी रात एेसा रुदन 


घमेप्रचलित करनेकी कथा (२९७) 


किया करता था कि, उसका बिखछोना भीग जाता था-जब वहु परमेश्वरके प्रेमे 
गाता ओर नाचता था तब स्थावर तथा जकङ्खम हिल जाया करते थे । 
कबीर साहबको आन्ञा है कि, जिसमं परमेश्वरका भय ओर हादिक प्रेम 
नहीं है वे कदापि मुवित नहीं पासके । सो मस्त पीरयेगम्बरों ओर सिद्ध साधृओं 
का सच्चा ग्‌रु कबीर ताहब हं । क जिनसे परमेश्वर का भय ओर सच्चा भेम 
पाता है उनको परमधाम पहुंचा देता है } सवक ओर ख्या तथा उदारताकी 
सभान दृष्टिसे देखता है । 
अब जानना चाहिये कि, यह्‌ कालयुरुष इस प्रकार भय तथा यंत्रणाकी 
अवस्थामें फंसाकर बंधनमं डाल देता है । किसौभौ युक्तिसे किसीका छटकारा 
होने नहीं देता तप्तशिलापर सबको भूनभूनकर खाया करता है । जसे भेड लकरी 
तथा गऊ कसाईको प्यार करके उससेका फल पाते हं 1 हु कमार २ कर कबीर साहब 
कहते चले आते हं तो भी लोगोको विश्वास नहीं होता । 
माया सृष्टि ओर पिण्ड ब्रह्माण्डका जो समस्त मिथ्या बन्धन है इनं सवका 
रचयिता निरञ्जन है । जो कोई इस मिथ्या जालमे कासकं वशीभूत होकर रहेगा 
वह कदापि मुक्ति नहीं पासकेगा । 
इस भ्रकार कवर साहुबने अपना ज्ञान ओर शिक्षा पृथ्वीपर भ्रगट किया 
लोग आपकं वरी हृए क्योंकि लोगोका चित्त कामक्रोधादिके प्रपञ्चोमें फसा हुवा 
है । उनको बुद्धि कालसे धिरी हई है । 
जबलों मनुष्यकं चितमं सुबुद्धि ओर स्वच्छ कामनाएं उत्पन्न नहीं होती 
तबलो यह निश्चय कालका भोजन होता जाता है जब सुबुद्धि होगी तथा अच्छे 
विचार मनम उदित होंगे तब तो कदापि कालकी राहमं न चलेगा पर एसे थोड 
लोग हं जो आपत्तिमय पथ देखकर भागते हं । किन्तु अभागे अपनी हठसे नहीं 
हटते । 
कबीर साहबको साखी । 
कालको जीव माने नही, कोटिन कहूं बुद्चाय । 
मं समञ्चा २ कर रहा हूं पर कालके वश हुआ जोव नहीं मानता, मं इस 
सत्यलोकको खीं च रहा हं पर यह वासनाओंसे बन्धा हआ, यमपुर जारहा है । 
साखो-मं खीच्‌ सत लोकको, बोधा यमपुर जाय ॥। 
बहता है वहुजान दे, यहै लगावत रौर । 
कहा हमारा न आदरे, दयो धक्का दो ओर ॥। 


(२९८) कबीर मन्श्‌र । अ० ४. 


न तो उसके साथ कोई अच्छा लगाव है न गरही है यदि बहता है तौ बहनें 
दीजिये. मेरे कहेका आदर नहीं करता मे भिरते हए उसमें दो धक्कं ओर लगा दृं । 

इस भ्रकार कवीर साहबका धम्मे पृथ्वीपर प्रचलित हुआ, वरी ओर दूतं 
भूत सब निराश होगए किसीका कुछ वश नहीं चला । जो समथं धनौ स्वयम्‌ 
सत्यपुरुषने धसं प्रचलित किया फिर किसकी सामथ्यं थी, जो रोक सकता एेसा 
वेगसे चला कि, लालों सेवक शिष्य हौगए ! सत्य कलीर ओर सत्थ नामको पुकार 
समस्त संसारम पडी किसीकं रोकं कोई रक नहीं सका । 


धसं प्रचलित करनेको कथा । 
पहले भे वणेन कर आया हूं कि, सत्यपुरुषने कहा कि, ए ज्ञानीजी ! पुथ्वी 
पर जाओ ओर सुकृतिजी (धर्मदास ) को जगाओ, उनको अचेत निद्रासे जाग्रत 
कटो । सत्ययुरुषको भक्तिसे लगाओ । सत्य पंथ पृथ्वीपर प्रचलित करो ओर 
बयालिस वंश नियत करकं कलियुगकं सनुष्योका उद्धार करो 1! सत्ययुरषको 
क कबीर साहबने धम्मेदासको जगाया, सत्ययुरूषको भक्तिमं लवलीन 
॥ । 


चार गुरुको कथा 

पहले मं उनका विवरण लिखता हं, जो चार गुड तथा कवीरपंथी कहलाते 
हं । ये लोग कबीर साहबके मुख्य शिष्य हे । इन्हीको कबीर साहबने अपना स्थाना- 
पन्न किया है । इरन्टीके द्वारा ओर इन्हीके अनुग्रहसे संसारके सनुष्य मुक्ति पाते 
ओर परमधाखको जाते हं । इन्हीं चारों गुरुओकी आल्ञा पुथ्वीपर प्रचलित है । 

पहले गुर धम्मेदासजो हें । उनको उत्तरकी गुरखुवाई प्रदान की है । उनक 
बयापलीस वंश हें । दूसरे चतुर्भंजदासं हं, उनको दक्षिण कौ गुरुवाई प्रदान कौ है 
उनक सत्ताईस वंश है । तीसरे गुखुराज बंकेजी हं । उनको पूवको गुरुवाई प्रदान 
की गई है उनके सोलह वंश हं । चौथे गुर सहतीजी हं । उनके सात वंश हं उनको 
पश्चिमकी गुख्वाइ प्रदानकी गई है । ये चारों गुरु चार ओर ठहराए गए हं । जब 
ये चारों गुर चारों ओरसे सत्यनामका डंका बजावेगे तब कबीर साहबका धमं 
भली भाति पृथ्वीपर प्रचलित होगा । इन चारों गुरुओंमं अबतक कवल धम्मंदास 
जीही प्रगट हुए हं उनकी वशगहौ स्थिर हुई है । किन्तु पूर्वोक्त लिखित तीनों गुर 
अबतक प्रगट नहीं हुए हँ-जब वें भी प्रगट हो.जायंगे तब इस धमंका प्रचार विशेष 
रूपसे होगा । अब तो कवल धम्मंदासजीकं बयालीस वंशका विवरण करता हू । 


= 
१ कबीर सागर नं. ९ बोधसागर ८० पृष्ठमे हे । 


उदू शेर (२९९) 


धमं दाखजीके बयालीस बंशको स्थिति । 
कबर सागर ने. ९ के पृ, १४४९ मं लिला हृ है कि, धमंदासजी के 
बयालीस वंशकी सत्यगुखनें यह स्थिति ठहराई है कि, भ्रत्येक वंश यच्चीसं वषं 
ओर वीस दिवसोप्येन्त गहीषर बेठाकरे ¦ इससे अधिक तथा न्यून कोई न रह । 
सत्यग॒र्की आन्ञानुसार उनका अवतार ओर उनका अधिकार होता आता है । 
फिर वे अपनी इच्छासे शरीर छोडकर सत्यलोकक्तो सिधारते हं । जिस दिवस 
साहबका चलना होता है उसके पुवं अनेक सन्त महन्त दशेनाथं एकत्रित होते हं । 
जिस दिवस पच्चीस ववं तथा बीस दिवस यरे होते हं उसी दिन जो गहीका अधि- 
कारी होता है उसको गहीपर बेठा समस्त कायं सोप देते ह । जब सब कायं ठोकत हौ 
चकता है उस समय आय पानका बीडा लेते हँ । इसको चलानेका लौडा कहते हं । 
जब वह चलानेका बीडा लेते हं उख समय हंस तो दधार जाता है शरोर उड ही 
जाता है । पीछे उस शवकी समाधि कर देते हं \ इतना कौतुकं कनौर साहब 
अबतक पुथ्वीपर प्रगट है । येही लोग अपने चेलोंसहितं इं भवसागरकतं जोन्षौ 
तथा नावके चलानेवाले हें । एवम्‌ इनही ्व्यालीस वंजञोकं नामद्ुभिरन बोधसं 
भी लिखे हृए हं । 
चारों गुरुको प्रशसा ¦ 
| उदू शेर । 

गुरू चारको पहले ताजीमकर । सातएं शकुवंा खामएु हाथ धर 1 

गुरू चार सतगुर कदमकं हँ खाक । चढ़े अशं ऊपर शबद बादपाक ॥। 

मोअज्जिज हुए खाक चाकी हुए । बहुरख्‌ रजाज्‌ू खुदाको हए ॥ 

बृजुरगी किया अब मुबारक जवौ । बनाया इन्हं दुज्दके पासवा ।। 

बअतराफ चारों निगहव किया । मकौ मुक्तिके चार दरब किया ॥ 

जहुग बैठे वह कादिरे जुल जलाल । कि बरतख्त शाहंशहीला मिसाल ।। 

बजीरान चारों खिरदमंद ह । यह अरकाने दालत खुदाबंद हं ॥। 

जबानिब जहौमें किया चार है । बहर सिस्त यक यक मददगार है ॥। 

जो इनस को सतगुरु हुज्‌री करं । निजाते शफाजतसो पूरी करे ॥ 

परमधाम पहूवावे चारों वजीर । चले साथले मर्ुमानं अफोर ॥। 

धरमदास ओवल बसिमते शमाल । किरोशन है जिसकी मोहब्बत कमाल ॥। 

यह्‌ ओवल गुरु सबके शिरताज हें । कि सब आदमी परवा आज हं ।। 

बयालीस वंश उनके रोशन जमीर । मुकाबिल है जिस हेच बद्रे मुनीर ॥। 

गुरू दूसरे हँ बजानिन जुनून । चतुर्भुज साहब जिव अमा बख्शखूब ॥। 


(३००) कबीर मन्शूर 1 अ० ४. 


सत्ताईस वंश उनके हं ताजदार । दखिन देशके आदमी बाजदार ॥। 
गुरू तीसरे राय बनके बशिकं । लिया तख्त ओ ताजशाही बफकं ।। 
सोलह वंशले हुक्म जारी करे । जो सतगुरु तवस्सल तयारी करे ॥ 
गरु चौथे सदते बम गरब कहे । नमं सात फरजंदकं छप रहे ॥ 
ये चारों गरू म्‌ वितके रास हं । फकत एक जाहिर धरमदास हं ॥ 
धरमदासका सब पसारा हुआ । जहा में जहातक हजारा हुआ ।। 
न अबतक वह जाहिर गृरू तीन हें । कि सतगुशूके फरमान आधीन हं ॥। 
गुरू चार दुनियामें जब आर्येगे । नहजदे करी दौर दिखलायगे ॥। 
तो सारी जमीमेहो यह गृलगुलः । दै सतनाम सत ओर सब बृलवृलः ।। 
शिलह शोर तीनों कभीं गाहमें । हं पोंशीदः सतगुरु हुकुम चाहम ॥ 
निकल जब पडीं फौज साल तीन । हो मुक्तिसि मामूर सारी जमीन ।॥। 
नमे वंश चारों हुकुम पार्येगे । शपातीं किधरके किधर जार्येगे ॥। 
पड शोर आलममे सत्‌ नामका । हो शोदरः निजाते सरअज्जामका ॥ 
बहर सिग्न डका हे साहब कबीर । फिरे बोलते सत्य नामे सफीर॥ 
गुरू चार . सतनाम डंका दिया । पुरुष कालके दिलमं सनका दिया ॥। 
बहरा जुञ्चाऊ बजे उदृढ डोल । कि सबं कंदियों की ही जञ्जीर खोल।। 
बजे ज्ञोज्ञ ओर शंख मिरदङ्ग जो । जिसे देखते दूतदल दद्ध हो॥ 
न वे जूर पुर न्‌र रहै सब समात । तुल्‌ मल्ल है कट गई सारी रात॥। 
गृरू चार हरजाय बोले नकीव । न बाकी रहा ओर कोई कब ।। 
करे गुफ्तग्‌ उनसे जो दूबदू । मती सारे उनके न कोई अदु ।। 
धमंदाससाहबके बयालोसवंशको प्रशंसाके 
उद्‌ शेर । 
धरमदासके जो बयालीस वंश । सो सब सत्य सृक्रेतिकं रूप हंस ।। 
ज॒दागानः तारीफ उनकी लिख्‌ । कदम दतकं पर अपने शिरको रख ॥ 
है ओवल बचन वंश चौरा'मनी । गुरू सत्य मारग धरमकं धनी ॥ 
कि इनसंका जिसमें गुजारः हुवा । परम पुषं यह पर न जारह हुवा ॥ 
बचनसे जो सतगृरूका अवतार है । उसीकं महर जीव भवपार है।। 
सुष्दशेन साहब दूसरे नाम जो । करे जीव भवपार कण्डहार सो ॥ 
जो कुलपति साहब तीसरे नानदार । पनह्‌ जिसकं सब जीव हो कामगार ॥। 


शरोमें अये हुए नाम ह अंक देकर व्यालीससो दिखा दिये हं ।1 १ चूडामणि, ५ प्रमोद, ७ सृतं 


उद्‌ शेर | (३०१) 


जो प्रमोद गरु चौथे बाला हें पीर 1 सो शाकी बवाजी जे लतरःखतीर ।! 
कमल नाम साहब कटं पौचर्वां । जगतके ग्‌रू पीरसो वेगुमो ।॥। 
हं छटएं ख्‌ दावन्द नामे अमोल. । कि जिस खौफसे भागजा यमके गोल।। 
जो सू *रत सनेही साहब सातवे । कि जदो मेहर देखिए आतमा ॥ 
जो पदा हए आखव नाम इकः । मलिक मौत काहो गया सीनःशक ।। 
नवे पाकं साहव हुए नाम पाकं । मरम भूतको सो मिलाया है खाक।। 
प्रगट नाम साहब प्रगट हु दहम । कि सामान मुक्ती किया सो बहम ॥ 
धीरजनाप्म साहब इग्यारवे जो आए । कि धीरज निगरह जीव धीरज हए ॥ 
उग्र नाम साहब हए वारहवे । परम पंथ परचार इस अह द में ।! 
तेरहवीं उदय पहनें आदम कवा । तो जमशेर गरां भगा दुम दबा ॥ 
हई तेरहवीं कुरसी आली दिमाग । किदरजा हरे हागए खुश्कवाग । 
हवा जोर ओ शोर सत नामको । सला है करम "खास ओ आसको }। 
मिलीं बारहों पंथ इस अहदमें । सतायश करें गृरूकी यकं महदमें }। 
कु “रू नाम साहब कहं चौदह । कि जिनकी बृजुर्गीं बदरहो जहां 1 
जो परका“श परकाश हो रहीं । सना इस्दअस्त नाम दरजा कहीं । 
उदिष्त सोलहवीं साथ जोशन हुए । तो जम जङ्खमें नाम रोशन हृए ।। 
कि जब सत्रहवीं होवे साहब मुकु "न्द । हुए कालकं दौत इस वक्त कन्द ।। 
अरध नाम अद्रारवीं ददमंद । कि आवागमनकी किया राहु बंद।। 
जो उन्नीसवीं नाम ज्ञानी गरू । करें जीव को पुषेकें रूबरू ॥। 
कहो बीसवीं साहब “हंस मन । न जिनसे लगे काल का कोई फन ।। 
सुभ्करति नाम साहब हुए बीस एक । तो सुकोरत की जगमं रहे खूब ठीक ।। 
अरज नाम बाईस जाहिर हुए । तो इनस परमपदके माहिर हुए ।। 
हं रसनाम साहब जरस बीसती । सुन आवाज ताबे हुईं सब जमीन ।। 
हों चौबसवीं गङ्धा"मुनि साहब । गुनहसे हों सब आदमी तायब ॥। 
पुरुष*“नाम साहब दरस बीस पौ च । नजिउको लगे सङ्खंसो जाकी प्रच ।। 
छबीसबी जागृत्‌र नाम साहब जगे । न इनसाको रहजनव ठंग तब ठगे ॥ 
हुए भगु* मुनि साहब सात बीस । रहे रास्त दुश्मन दिया जिसने दास ॥। 
अस्तच नाम साहब कहे बीस आर । कि यमदूतको जो दिया मार काठ ॥। 
हं उन्तीसवीं साहब कठ मून । किया कालको मारकर सो दफन ॥। 
हँ सन्तोष*° मुनि साहब तीसवें । पयान पुरुष आवे ईस अहूदमं ॥। 
सनेही, ८ हक, १२ उग्र, १३ दया, १४ कहीं गघ्रभी लिखा है, १५ प्रकाश, १६ कहीं अदित भी लिखा दहै। 


(३०२) कबीर मन्श्‌र । अ० ४. 


यह खुशवक्त दौर दिखाया हमे । परम पुरुष पैगाम आया हमें ।। 
जमीं सारी सतनामकी हांक है। तो दर कामको मुक्तिकी ज्लौक है ।। 
हई सारे आलममें यह धूम धाम । तअस्सुय तजो ओर भजो सत्यनाम ॥ 
जमीं सारी पर हुक्मरानी हुई । बाहर कौमपर मेहरबानी हई ।। 
यहूदी दितार मुसलमा हिन्‌दा । पढ़ कलमये सत्यनामे हरूदा ॥। 
चातेकभ्नाम साहबका एकतुीस दौर । जमींपर न बाकी रदे यमका जोर ।। 
बत्तीसवे बरामद हुए आदि ° नाम । हए सारे नफसानी हरकत गुलाम ॥। 
हं तेतीसवे वेद ` 'नामं बुजुगं । कि जिस सामने हो न शता सतगे ।। 
साहब आदिः नाम हए तीस चार । कि उस महसे जीव हों कामकार ।। 
महा ` "नाम साहब हं पेतीस्वौ । जमीपर हवा है अमन ओ अम ॥ 
छतीसवेह्‌ निज 'नामसाहब खदीन । न बाकी रहे रेव कुच नपफ्स देन ॥ 
साहब “दास साहवका सेतीस असर । दियवारश इनसानकं जिसने वस्र 1! 
उदयः “दास साहस हो अडतीस पुश्त। इलम दिल्म सवबमे न कोई दुरश्त ।। 
कु रद नाम साहबका नौतीस वक्त । बहरहो जहांजिनको है ताजो तख्त ।। 
चेहले दग“ मुनि साहब नामले । तो सत्यलोककं आदमी सब चले ॥ 
महा मुनि साहब नाम चालीस एक । बदी बेखकुत आदमी सारे नेक ॥ 
बयालीस * मुक्तामनी साहब है । आखिर जमां सत्पुरुष नायब है ।। 
यह जबतक बयालीस पीढ़ी रहे । परमधामकी जगम सीढ़ी रहे ।। 
बयालीस का जबतलक नाम है। न कव्बीर का जगतमं कामदहै।। 
यह सद्गुरुकं सब हंस हं जानशीं । परम पुरुषकं सार शब्द अभीं ।। 
बयालीस जबतक रहंगे बजीर । जहां मे न जाहिर फिरे फिर कबीर।। 
बहर एक फरमा रवाई खिताब । कह हं खुदावन्द एसा हिसाब ॥ 
बरस इनकं पच्चीस ओ बीस रोज । हरकं तख्तपर होवें रौनक फिरोज ।॥। 
हजार एक ऊपर दो पञ्जाही साल । महे तीन दिन बीस गदी बजाल ॥ 
इते रोज सतपुषं फरसान है । जो आवे शरन सोई निर्वान है॥। 
जो सतपुरुषके हंस गायब हुए । नहो बहर: वर कोई जो साय बहुए ॥। 
यह्‌ कलियुगमें सतयुग गुजर जायगा । पुरुष कालका अहद तब आयगा ॥ 
करे आदमी फिर जो तदबीर कोट । कभी सो सके नाबचा यमकी चोट ॥ 
मेरी बात जो कोई जानें दरोग । कभी फर उसको न होवे फरोग ॥ 


१८ अधर, २८ अखैराम, २९ कठ मुनि, ३१ चातंक मुनि. ३२ अजर. ३३ दुर्गेमूनि, ३५ महामुनि, 
३८ उद्धंदास ४० दीर्धंमुनि । ये नामान्तर हं । 





गजल (३०३) 


परमपुषे पीरो शनासिन्दगां । उसी लोक जावेगे सो बन्दगां ।। 
यह्‌ कलियुगमें सतयुग तगी हैलडी । सहर सिम्त है गासे ह वौ वाञ्चड़ी ।! 
हं गुरु मुख कोई उनके गोशिन्दगौ । जो सतगुरू मोहव्बतमें जो शिन्दगो ॥। 
जो उस गुरुकं मिलनेको कोशिश करे ! अजर ओ अमर जामः पोशिश करे) 
जो पहचान सोई हं शाहुंगशह । न जानें जिन्हे आदमी इवलह 1 
बयालीसका जवसे टीका हुवा । न इनसानका बाल बीका हवा ॥ 
यह माहूद टीका जो पूरा हुवा } तो यमजालका फिर सहूरा हवा ॥ 
जो इस अहदमें हो कोई बख्त मंद । जेढ बाम बाला बनामें कमंद |) 
ग्र्ल । 
बयालीस वंश सतगृरुको निशानी । हं बखशिन्वः हयाते जान हानी ॥ 
उसी हम शक्लमें सब ना खदा यह्‌ । रहं दुनियोमे जवतक यह कहानी ॥। 
सना ख्वानी हं करते हंस जिनकी । कहे सौवार सतगुङ खुद जवानी ।\ 
तमीजो अक्लसे खुद पखं लीजे । सक्रामें हंस आण लासकानी } 
दरोगोरास्त अब पहचान होगा । जो सुतफ़रिकं करेगे इद पानी ।! 
कदम उनके पकड़ परवाज कर अब । गुजर बग चालसे अपने दुरानी । 
हवासो अक्ल ओ हम लङ्खपा हं । वहा पहुंचे नकूरओ वेंदवानी \ 
समञ् ओ बृञ्च कर लीजे खमोशी । अवज शिरके मिलेगी राजदानी ॥ 
करे क्या यह्‌ बनी आदम बेचारा । मदद पावे न जबतक आसानी ।। 
पेयाला इश्क पीकर मस्त होजा । जो चाहे चेहरए खुद अरगवानी ।। 
पड़े खाते हं गोता भेष पाखंड । वरहमन भाट ओ मृल्ला कुरानी ।। 
मेहर हौं गाय बकरी मुरगियोपर । खुदाबन्द मोहाफिज पासवानी ।॥। 
उतर चल पार इस दरियाकं आजि । हुई तुद्चपर जो मुरशिद मेह्छबानी।। 
यह चार गुरु तथा बयालीस वंश जो मख्य कबीरपंथी कहलाते हं उनका 
विवरण हो चका । इस समय धमंदास साहबकं वंश उपस्थित हं उन्हीके पथ दिखाने 
से समस्त मनुष्य सत्यलोकको जाते हं । दश स्थानोका चिह्भ जो मेने दिया है 
उन सब स्थानका पथ इन्हींको दयाके द्वारा प्राप्त होता है । नौ स्थानोको पार 
करकं दशवे स्थानको पहुंचता है । इन समस्त स्थानोकं बीचमं शन्यकी डोरी लगी 
हई हं । वे शन्य (खला) की डोरियो हं । उन डोरियोके भिन्न १ नाम कबीर 
साहबने कहे हं । उन डोरियोपर सत्यगुरुक पथ दिखानेसे हंस चढकर पार हो 
जाते हं । जबलों पारख गुरु नहीं मिलता तबलो उन डोरियोकी तनिक भी सुध 
नहीं भिलती । ये गुरुलोग भवसागरके पार उतारनेवाले हं । उनको प्रशंसा अनेक 


वार स्वयम्‌ कवीर साहबने की है । 


(३०४) कबीर मन्श्‌र । अ० ४. 


देखो ग्रथ कवीरसागर नं. १०--श्वासगञ्जार प° १११-११२. 
साखो-बिरछा' नाहीं फल भश्वं, नदी न अचभ्वं नीर ।। 
परमारथके कारणे, सन्तन" धरा शरीर ।। 
सन्त बड़े परमाभ्रथी, घन्न जाष्वरसं आय ॥। 
तप्त ॒वृञ्ञाव ओरकी, अपनो पारस, लाय ॥। 
साधु सराहिय ताहिको, जाको सतगुरु टेक ।। 
टेक बनाए देह भर रहे" शब्द मिल एक ।। 
सत्य शब्द हित जानक, सुमिरे सतगुरु धीर ।। 
 धरमष्दास तुम वंश को, सिरप्ज्यो गरू कबीर ॥ 
चौपाई । 
सत्य सृकरृति सुमिरो मन माहीं । टूटत वजर” राखलेड राही ।। 
साखी--सत्यसुकृतिकं बाल कहै, जो चित्वं कर डीठ^ । ` 
ताजन तोरौ चौहटे, गुनहगारकी पीठ ।। 
जधदिया कटू तो जगतरे, परगट कहो न जाय । 
गुप्त परवाध्ना देत हौं, राखौ शिरं चढाय।। 
जिन» रपो तुम काल को, कर मेरी परतीत। 
सप्तद्वीप नौखण्डमें, चलिहौ भवस्जल जीत ।। 
यहांतक तो चार गुरु ओर बयालीस वंशका लेखा लगचुका है । इनक 
अतिरिक्तं कवीर साहबके बारह पंथ ओर भो हं । वे भी कबीरपंथीही कहलाते 
ह । | 
कबीर साहबकं बारह पंथोका सामान्य परिचय । 
१-नारायणदासजीका पंथ । २-यागौदासजीका पंथ । ३-सूरतं गोपाल 
पंथ । ४-मूलनिरञ्जनका पंथ । ५-टकसारी पंथ ।। ६-भगवान्‌दासजीका पंथ । 
७-सत्यनामी पंथ । <-कमाली पंथ । ९-सामकबीर पंथ । १०-प्रेमधामकी 
वाणी । १ १-जीवा पथ । १२-गरीबदास पंथ । | 
यह तो कबीर साहबकं बारह पंथ हं । इनमें कोई २ अच्छे हं ओर कोई 
विश्वासकं निर्बल हं । राम कबोरकं लोग ठा रपूजा करते हें । सत्यनागि्योकं 
यहां प्रायः ध्यानभी प्रचलित हं । इन बारह पंथोंका यही विवरण है । 
१ वृक्ष, २ वायं, ३ सीखें, ४ लिये, ५ महात्माओने ६ परोपकारी, ७ मेध, ८ तहर, ९ पारसकी 


त र्का सत्य उपदेश, १० प्रण, ११ उनके उपदेशसे होतेदी उसमे लगजाय, १२ माना, १३ धर्मदास, 
१४ वज्र, १५ मागं, १६ देखे, १७ दृष्टि १८ प्रत्यक्ष, १९ चिट्टी, २० मत, २१ विश्वास २२ संसार 


सागर ॥ 


उनकं भिन्नपंथ-महाप्रलय (२०५) 


उनके भिन्नपन्थ । 

इन बारह पथोके अतिरिवत कवीर साहवके ओर भी पंथ हु ! जसे नानकः 
पंथ । दादूपंथ । यानिपवंथ । मूलकदासयंथ । गणेशयंथ ¦ इत्यादि । 

इन पंथोकं अतिरिक्त हिन्द्र ओर मुसलमानोसं कबीर साहवके इसरे भी 
कितनेही पंथ हं जिनको यथा्थता अभी लोगोको भली भाति ज्ञात नही हई है 
इस कारण मं कुछ लिख नहीं सकता । पंथके कितनेही लोग देसे हं जिनके कि 
पंथकं मनुष्य अब साहबको नहीं मानते ! जसे-नानकशाह, ओर दाऊद राम 
ओर शिवनारायणदास इत्यादि । 

जो लोग कबीर साहबको नहीं मानते उनका नास शिष्योमं लिखना किसी 
रकार युवितसङ्कत नहीं है । तो भी यह्‌ नहीं कूम जासकता है कि, जो कीर 
साहबको नहीं मानते हं उसमें उनके गुरओंक7 अथवा उनके पथदशंकोका दोष है 
जिसका दोष होगा बही दोषौ माना जवेगा । 

महाभ्रलयको कथा ¦ 

महाप्रलयकं विवरणका निचोड यह है । कि, भ्रलथकं अनेक भयानक चिह्लं 
परिलक्षित होगे । पृथ्वीपर विशेष पाप होगे । महाप्रलयकं सवासो वबं वहिलेसे 
बराबर ग्रहण लगता जावेगा, एकसौ वषंप्य॑न्त बराबर चन्दरग्रहण होगा 1 इश्क 
उपरान्त सूयग्रहण होगा । जब सूयं ओर चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुकगा तज महा- 
भ्रलय आवेगी । इतनी पानीकी विशेषतो होगी कि, पुथ्वीसे ऊपर इतना ऊचा 
पानी चढेगा कि, जलकी ज्ञाग व लहरही दश सहस्र योजन ऊच उठगी । समस्त 
जीव मरजा्वेगे समस्त शन्य हो जावेगा । पुथ्वी तथा आकाशम कुछ दिलाई न 
देगा । समस्त संसारकी रचनाको कालपुरुष समेट लेगा । पाच तत्व तीन गुण 
कालपुरुषमं समा ज वेगे-आद्याको कालपुरुष निगल जावेगा । निरञ्जनके 


१ शिक्ड-कनीर दासजीको नानक देवजीको गुरु नहीं मानते इसका कारण यह्‌ है किं, सुलतान 
बहलोदलोधीके शासन कालम संवत्‌ १५२६ विक्रमी कातिक शुक्ला क्षत्रिय (खत्री) पूणिमाको चार 
घडीके तडके श्री कल्याण रायके; घर माता तप्तीके उदरसे तलवण्डी (लहोर ) में गुङ नानकं देवजीने जन्म 
लिया । १५३२ पद्रहसौ बत्तीसमे पाठशालामें पढ़ने बिटाया, १५३५ में पं. ब्रजनाथजीकरे पास संस्कृत पढने 
भेजा । १५३९ मे वहां फारसी आरंभ कराई १५४१ मे सुलतान पुर (कपूरथला) गये तथा १५४२ मे 
वहां नबावके मोदीखानेका कायं किया । १५४५ में विवाह किया । १५५१ मे नानक देवजीके घर श्नी चन्द्र- 
जीका जन्म हअ! । संवत्‌ १५५४ में वे ईनामकी नदीपर स्नान करतीनार एकदिव्य साधुसे मुलाकात होते ही 
गृहकायं त्यागकर कबरिस्तानमे आसन जा जमाया । यही समय नानक देवके प्रकटमें विरक्त होनेका हुञा 
है । १५६१ में दिल्ली गये तथा १५६३ मे काशी आये तथा रघुनाथपुर कबीरजीसे मिलने पहुबे, कबीर जी 
मार्गमे ही मिल गथे वहां दोनोमें सुन्दर सत्संग हुआ एसा तो सिक्ख भी मानते हं परन्तु नानकं देवजी शिष्य 
हए एेसा नहीं मानते । | 


(३०६) कबीर मन्शूर । अ० ४. 


सस्तकसं एक अधं गोलाकार प्रसादभ्ड्द्धकं समान एक स्थान है, उसौ स्थानमं 
समस्त रचना सुक्ष्मरूपसं प्रविष्ट होजायगी । क्योकि, समस्त रचनाको वह्‌ अपने 
मस्तक कं उसो विशेषस्थानमं रख लेता है । तथा अपने शिरकं बीचकं गृम्बदमं 
लिए हुए सत्तर युगपयेन्तं बराबर शन्यसे फिरा करता है । सत्तरय॒गके उपरान्त 
उसका चित्त व्याकुल हो जाता है । एकान्त होनेके कारण उसकं मनम अत्यत 
चबराहट होती है, उससे कुछ हो नहीं सकता है, बह अपने चित्तम यह सोचता है 
कि, सं स्वयम्‌ सत्यपुरुष हं । वह बल अपनेमें नहीं पाता दुःखी होता है कि, अब 
क्या करू ? तब वह सत्यलोकको छाया अर्थात्‌ आस पास जाकर निवेदन करता 
है । तब समथको आज्ञा होती है कि, ए ज्ञानी ! शन्यभं निरञ्जनकं पास जाओ 
ओर कहो कि, वह जाक्रर अब कूमंजोको पीठ के ऊपर तीन लोकको रचनाका 
प्रस्तार करे । उस समय ज्ञानोजी सत्य पुखषका समाचार लेकर निरञ्जनके पास 
जाते ओर समथको आज्ञा सनाते हं जब पुखषकी आला युनते हँ, उसी समय 
निरञ्जन दौडकर कूमंजीको पीठके ऊपर तीनों लोककी रचनाका सामान करतें 
हं । तब निरञ्जन अपने मंहसे आद्याको उगल देता है । आदा तथा निरञ्जन 
भिलकर तीन देवताओंको उत्पन्न करते । फिर पाचों भिलकर सब सृष्टिक उत्यत्ति 
करते हं पहले सत्यस्वरूप सृष्टि उत्पन्न होती है । सब लोक नित्तन्तही धर्म्मा 
होते हं जसा-कि कुछ मने पर्वंमे लिखा है उसी घ्रकार समस्त रचना प्रगट होती 
है । इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश हुवा करता है ओर जब उत्पत्ति होती 
है तब इसी प्रकार कबीर साहब मनुष्योको शक्षाके निमित्त पुथ्वीपर आया करतें 
हं मनुष्योको म॒ुक्तिप्रदान किया करते हं । 

यह तो ब्रह्याण्डकं महाप्रलयका विवरण हुवा । इसी भ्रकार पिण्डक 
भ्रलयभी होतो है । कारण यह कि, जो कुछ पिण्डमें है सोई ब्रह्याण्डसे है, तनिक 
भो भिन्नता नहीं है । परन्तु सबसे बडा महाप्रलय भी एक दिवस होगा । जब 
कवल एक सत्पुरुष ओर सत्य लोकही रह जावेगा । ओर कहीं कुछ न रहंगा । 
अर्थात्‌ दयाद्वीप नासूतसं लेकर सहजद्रीप अर्थात्‌ आहूत स्थानपयेन्त सब 
वितलोपित हो जागे । कवल सत्यलोकमें ही शान्ति रहेगी । सत्य लोकके हंस 
सब सुरक्षित ओर सत्य पुरुषको रक्नामं सदेव समान रहगे । 

अन्तधनि होनेको कथा । 

जब काशीकं मनुष्योने कबीर साहबको अनेक लीलां देखलीं ओर जान 
लिया कि, ये तो स्वयम्‌ परमेश्वर हं न किसीकं मारनेसे मरते ह, न काटनेसं 
कटते हं, न डबानेसे डबते हे, न जलानेसं जलते हं । न कोई हथियार आपके ऊपर 


अन्तघनि होनेको कथा (३०७) 


फलित होता है, मनुष्य तथा पशु ओर देवता आदि आयक किसी भ्रकारकी 
क्षति पहुंचा सकता है । तब उन लोगोने आपसे पंख कि, आयक्ती मृत्य क्यो कर 
होगी ? उस समय आपने कहा कि, भें सग्गह देशे जाकर छिय जाञेंगा । 
आपकं कथनानुसार कबीर साहब जब एकसौ बीस ववबेपयंन्त काशीजी्मे रह 
चक, कवल दो दिवस आपके जानेमें शेव रह गए तन आयने लोगो कहा कि 
अब म यहासं कूच करूगा मर्गह्‌ देशको जाऊंगा, वहु छप रहंगा, यह्‌ बात 
सुनकर काशीकं लोगोको अत्यंत दुःख हृ, इःखोके बादल काशीजीपर छागये । 
लोग अत्यंत दुःखित हुए ओर कहने लगे कि, आज काशी शून्य तथा उजाड जान 
पडती है । आज काशीका सयं छियचला नेक सासने अंधकार होने लगा } सब 
लोग कहने लगे कि, हाय ! हम बडही अभागे ह, हमने देसे सत्यवादी बहा- 
त्माकौ आज्ञाको अद्खोकार नहीं किया । समस्त नगरमे इख जातकौ धूमं सच॑ 
गईं कि, अब कबीर साहब काशीजीसे चले जा्येगे । समस्त नगर डः तथा 
कष्टसे भर गया । काशीकं लोग हाहाकार करते हुए कहते थे कि, अंब हम क्या 
करगे । हाय ! हमने एसे महात्माका कहना नहीं साना । पौडसे खरा खोट 
जान पडता अबतक हमलोगोको दिखलाई नहीं दिया ! बनारसकं राजा राय- 
बीरसिहजी बघेलने जब सुना कि, सत्यगुड मग्गह्देशको जायेगे वह जाकर 
अन्त्धन हो जा्येगे, अब जानेकं केवल दो दिवस शेष बचे हं । तब उक्त राजाभौ 
अपने दलबलसहित पहलेहीसे वह जा पहंचा-वहपर सत्यगृरुको अती्जा 
कर रहा था । काशीवासी कबीर साहबको घेर रहे थे \ उस समय आयक समीय 


दश सहल सेवकं ओर शिष्य उपस्थित थे उनमें कुहराम पड़ रहा था। सब विलाप 
कर रहे थे । उस समय भग्गहदेशका अधिपति नौवाब विजलीखं पठान था । 


वह कबीर साहबका शिष्य था । जब उसने सुना कि, कबीर साहब अयना अन्तिम 
दिवस यहा करेगे, तब बडा प्रसन्न हुवा कि, यह अच्छी बात हुई-कफन दफन 
सब कू अपने मत्यनुसार करूगा । वह प्रतीक्षा कर रहा था ओर कबीर साहब 
काशीसे चलकर मग्गहदेशमं जा पहुंचे, आमी नदीकं किनारेपर किसी साधुको 
कूटी थी इस कुटीमं जाकर बेठ गए । उस समय राजा वीरसिह, नौवाब विज 
लोखा, कबीर साहबकं ओर बहूतसे सेवक शिष्य वे सब उस नदी जिसके किः 
किनारेपर कबीर साहब आकर बंठ गए थे, आ बेठे । वहु अनेक दिवसोंसे शुष्क 
पडी थी । कबीर साहबने गुष्त रीतिसे कमलपुष्प तथा दो चादर मेगवाई, आप 
लेट गए, लोगोसे कहा कि, अब ताला बंद कर दो । तब राजा वीरसिहने कहा 
कि, गुरुजी मं आपके शवको लेकर हिन्दुध्मनुसार क्रिया कमं इत्यादि करूगा । 


(३०८) कबीर मन्श्‌र । अ० ४. 


तब नौवाब बिजलीख बोले कि, मे आपको एेसा कदापि नहीं करने दूंगा, भं 
मु सलमान धर्मानिसार उनका कफन दफन करूगा, तब कबीर साहबने देखा कि 
ये दोनों य॒द्धकं निमित्त प्रस्तुत हं, इसमं व्यथका रक्तपात होगा, दोनोंको युद्धके 
निमित्त प्रस्तुत, ओर दलबल सहित देख, समज्ञाकर कहा कि, सावधान ? 
आपसमं विवाद न करना । कदापि शस्त्र मत चलाना, जो मेरी बात मानेगा 
सो प्रसन्न रहेगा, सत्यगुरुकी आलज्ञाको दोनों उलोने स्वीकार कर लिया । तब 
सबोने सत्थगुरुको दंडवत्‌ प्रणाम किया, सबका चित्त खेदसे भर गया । तब 
कबीर साहबने चलानेका शब्द पडा चादर तानकर लेट गए, अपने मुंहपर कपडा 
लेलिया। लोगोंसे कहा कि, अन इस कोठरीका ताला बंद कर दो, लोगोँने वेसाही 
किया । जब ताला बंद किया तब एक एेसा शब्द हवा कि, जिसको सुनकर 
उपस्थित मनुष्योके चित्तपर बडा प्रभाव पडा । जय जयकार हवा कि, सत्यगुरु 
सत्यलोकको सिधार गए । 

जब उस कोठरीका ताला खोला तब कवल दो चादर मिले ओर कुछ 
कमलके पुष्प मिले, इनमंसे एक च!दर ओर आधे फूल राजा वीरसिहने लिए, 
दूसरो चादर ओर कमलक एूल नौवाब बिजलीखोने लिये । कनीर साहबका 
शव कहीं दिखलाई नहीं दिया । राजाने चादर तथा पुष्य लेकर सत्यगुरुको 
समाधि बनायी । बिजलीखानेभी कबर बनायी ओर वह समाधि तथा कबर 
मग्गहदेशमं इस समयभी वतमान है । 

हिन्दू मुसलमान दोनों गुरुभाइयोने एक मन्दिर बनाया । अब भौ हिन्दू 
मुसलमान दोनों कबोरपथी वहा मौजूद हं । आमी नदी जो बहुत कालसं शुष्क 
पडी थी, उसमें जल भर गया, जो अबतक प्रवाहित है । अगहन शृदी एकादशी 
सम्बत्‌ १५७५ विक्रमीको कबीर साहब चिप गये । अन्तिम प्रागटयमं एक सौ 
उन्नीस वषं पाच महीने ओर सत्ताईस दिवसोपयन्त आप पुथ्वीपर प्रगट हो 
लोगोको शिक्षा देते रह्‌ । 

कबीर साहबका आदि ओर अन्तमं शरीर नहीं था केवल एक तेजका 
प्राकर था । एसा कबीर साहबका प्रगट होना तथा छप जाना है । जब इच्छा 
हो तब प्रगट हों, जब इच्छा हो तब छिप जावे । जब कबीर साहब मगहरमं 
गुप्त हुये, तब पुनः मथुरा नगरम प्रगट हुये, वहा रत्ना को शिक्षा देकर फिर 
धम्मदासजीको वोधागढमं दशन दिये । उनको सब सत्यपंथका पथ ओर धम्म- 
कम्मकी राह बता बयालीस वंशकं नियम भली प्रकार कहे एवं कालपुरुषकं 
कपटजालसे भली भाति सावधान करके अन्त्धनि हो गये । 


( 


रै 


कबीरपन्थके धामिक नियम (३०९) 


कबीर साहबके गुप्त हो जानेका वृत्तान्त प्रथम मेने ग्रन्थ कबीरभानु- 
प्रकाशमें लिखा है उसको इस ग्रन्थसे मिलाकर शुद्ध करलेना उचित है । यह्‌ 
ग्रंथ भली भोति शुद्ध,करके लिखा गया है ¦ 
ग्रज्ल ! 
खुरशेद परस्व परतव मादूम हृ है 1 इन्सान खबर खेर से महरूम हुआ 
है ।। आई जो खिजां जौर गया वक्त बहारी । बृलबृल सुजरा जाए नशीं बूम 
हआ है ।। है कौन जहां में जो मिटा डाले बह तस्तीर । जो कुछ कि क्रजा काजी 
से मरक्‌म हुआ है । तकदीर वयक नायः बिठाला है दो महमल । एक नेकनुमा 
दूसरा बदश्‌म हुआ है ।। वाको न रदे ओर कहीं शम्स शोभाय । अफवाजं लिये 
तव महे मालूम हुआ है ।। पा खाक तेरेसं धरा एक जरः सर अपने । सो रह्म 
दो दारेन का मौसूम हुआ टै । जो जहर मो अस्सर बहम:सालिको मसलूक । 
ह॑र इन्स व जिन उससेही मसमूम हुआ हे ।। आई शव ओरं पृश्त दिखाया । 
शहे आदल । रयत जमा: जम जोरसे मजलूम हआ ह ।। इस अहदमं कोड न 
सुन मर्दुम फरियाद । मखल्‌क मलिक मौत का महकूम हआ है ।। हं मौतका 
चारः आदम जाद विचारः । अज रोजे अजल उसकी मक्रसूम इंआ हं ।। क्या 
कह सके तुञ्चसे न कहा जाय सो आजिज । जो कुछ कि तुज्ञे गब सं मरहम 
हुआ है। 
अध्याय ॥ 4 ॥ 
कबी रपन्थकं धामिक नियम । 
१-एक अविगत अतीत ब्रह्म सत्य पुरुषका भक्त हो, उसकं अतिरिक्त किसी 
ओर भी ध्यान न करे। 
वह ब्रह्म (सत्य पुरुष ) केवल पारख गरुको शिक्षा एवं स्वसवेदके अध्य- 
यन (पढने) से जाना जाता है । दूसरा कोईभौ मागं उसको भ्राप्तिका 
नहीं हे । 
२--सृत्य पुरुष ओर कबीर साहब एकही है, केवल नाममात्रकाहौ भेद हे । 
वे एकही दो नामसे कहं जाते हं उनमें लेशमात्र भी भेद नहीं समञ्च जो 
भेद समश्चेगा उसका मुक्ति होने में भी अवश्य भेद रहेगा । 
२--गुरुकौ सेवा तन, मन, धनसे करे । गुरु वचनका विश्वास करे । गुरुका 
आज्ञाकारी रहे । सत्य कबीर ओर गुरूमे कुछ भौ भेद न समञ्च, गुरुके 
एेश्वथ्यं सिद्धि आदिका विचार न करे । जो अपने गुरुको ईश्वर करकं 
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मानता है, ईश्वरकं समानही उसमें भक्ति रखता है उसीका काय्यं पूणं 
होता है; पर जो गुरुमे भेदबुद्धि करता है, वह हत भाग्य सदा 
निष्फलताही प्राप्त करता है । 
अपने उपाजनका दशवा भाग अवश्य ग्रुको भट करे । सदा अधीनतासे 
गुरुका धन्यवाद करता रहे । 

४--साधुको सेवा, भेदबुद्धि त्यागकर, सदा प्रेम ओर भवितसे करे जिस पर 
सत गुरुको दया होती है वही दोनों लोकोंमं भाग्यवान होता है। 
वही दोनों लोकोसें सफल सनोरथ होता है । 

सवे प्रकारक साधुओंकी सेवा निष्कपट हूदयसे करना परन्तु ज्ञानी 
विचारवान्‌, विवेकी पारखी संत जो सत्य पुरुषकौ भक्तिका उपदेश 
कर, सदाचरणमं लगाव, उनकी सेवामें सदा तत्पर रहे । विशेषत 
स्वधम्मकं सच्चं विवेको सतोकी शक्षाको सावधानीसे सुने, उनको 
ध्यानपुबक विचारे क्यो कि, स्वधमेमं पूवे दढ, संतोके व चनसे ध्म दढ 
आस्था एवं स्वधधमप्रायणता होती है । इसके उलटा परध ( विपक्नीधमं ) कं 
पक्षपातो साधुओंकं वचनसे स्वधमंमं अश्वदा ओर भ्रम होता है। 
जिस साधुमं अपने गुरसे मिलते हुये गुण पाये जायं उनको अपने 

गुरसे भिन्न न समञ्च, अभेदबुद्धिसे श्चद्धापुवेक निष्कपट भक्ति करे । 

५-सवं चराचर जीवधारियोंपर समान भावसे दया रखे ! किसी स्वस्व 
आकारमं कोई भी जीवधारी हों, सबको अपने शरीर ओर आत्मामं 
समान जानें । किसी देश कालसं भी किसी जीवधारीको दुख न दे। 
संसारमं अपना निर्वाह इस प्रकार करे कि, कभी भी अयनी ओरसे 
किस जीवधारीको किसी प्रकारको हानि न पहुंचे । सब जंलचर 


थलचर, वनवर, पश-पस्ली स्थावर, जगमपर समान दयाद ष्टि रखे, सबको 
अपनेही शरीर ओर प्राणकं समान समञ्च । 


६- मास आहारको सब घोर पापोमें बडा पाप सम्े । 
मास अहारी चाहे कसे भौ गुण ओर पुण्यसे पूणं क्यों न हों पर कभी 
भी वह सत्य मागको प्राप्तं नहीं कर सक्ते, मासाहारी आत्मन्ञानका 
अधिकारी नहीं हो सक्ते, उसको मृक्ति कदापि नहीं हो सकंती । 
७-- मदिरा तथा अन्य सब मादक पदाथभी मासिकं समानही छोडने चाहिये । 
कोई मादक पदाथंकां व्यसनी ध्यान नहीं कर सवते, ध्यानं बिना ज्ञान- 
प्राप्त नहीं होता, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं मिलता । 
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<-व्यभिचारीको नकं निश्चय ही होता है 

९- जितने आकार रूप ब्रह्माण्डे हुं वे सब बत कहलाते हं उनमेवे ख्य या 
नाम किसीको भी पुजनेवाला मोक्षक्रा अधिकारी नहु हौ सकता । जिस 
 भ्रकार बुतपरस्ती ज्ञान मागंको ट्टी है, उसी तरह ईश्वर गृठ्मूतिका 
ध्यान भक्ति, दारको कजी हं । 

?०- जो कछ, भोजन, छाजन आदि अयनी संसार यात्र सम्बन्धी पदाथ होः 
वे सब प्रथम परमात्मा (सत्य युखष) को अपण कर ले तब स्वयम्‌ 
स्वीकार करे । 

कोई भी पद।थं जो प्रथम किसी देनी देवताको अपण हो चुका हो, 
उसे सत्य पुरुषकी भव्ति करनेवालेको कडापि ग्रहण न करना चाहिये; 
क्योंकि, सत्य पुरुषको अपण किये विना किसी भौ पद्छथंको श्रहणग करना 
महापाप है जो पदार्थं दूसरे देवी, देवताको भोग लग गया कहं स्त्य 
युरुषको अपण हो नहीं सक्ता वयोकि, इसरे देवका अवित पदाथ, सत्य- 
पुरुषको अपण करना एक तुच्छ सेवकके जूटठे पदा्थक्तो बादशाहको अपंग 
करनेकं तुल्य महान्‌ अपराध एवम्‌ अनथका करनेवाला ह । 
कभी भी सत्यपुरूषको भोग लगाये विना कोई पदाथ ग्रहण न करे 
जो सत्यपुरुषको अपण करके किसी पदाथंको ग्रहण करता है, उसका 
कल अमृत समान मिलता है । इसलिये उचित है कि, अत्यन्त शुध ओर 
स्वच्छ भोजन आदि कामम लावे । 

११-न ठ बोले एवं न ञ्ूठे वचन दे, न ञ्ूठेका संगही करे । न ज्ूठेसं किसी 
प्रकारका व्यवहार करे । 

१२--चोरी करना, चोरोंका साथ देन, उनकी सम्मतिमं सहमत होना, उनको 
सम्मति देना, उनका माल लेना ओर उनके निकट न जाना चाहिये । 

१३-ज्‌आ न खेले क्योंकि, जूआ महान्‌ दुःखका घर है जुआरियोको महा- 

दुदेशा होती है । महाराजा नल, महाराजा युधिष्ठिर आदि पुण्यस्वरूप 
धर्मावतारोंको भी इस ज॒आने कंसा नष्ट ओर दुदेशा ग्रसित कर दिया 
था ज्‌॒आ, ज्ूठ, चोरी, व्यभिचार ओर हिसा आदि सब पाप परस्पर 
संबंध रखते हे, एक दोष आनेसेही. मशः सवं आपही आप अ जाते हं । 
इनमेसे किसी भी एकको धारण करनेवाले पुरुष - महान्‌ दुःखोका 
अनुभव करते हुये परलोकमें नकंकं भागी होते हं । 


(३१२) कबीर मन्शूर । अ० ५. 


९४--शरीरकं ऊपर द्वादश तिलक लगावे । कपालमे खडी लकोरकं समान 
सीधा तिलक करे, वसेही मस्तक दोनों आख, नाभि, हदय, दोनों 
भजा ओर दोनों छातियोसे लेकर मोढेको ओर फिरता हआ, पीठ ओर 
कानपर तिलक कर । 

१५-उज्वल वस्त्र श्वेतं रखे । 

६--ग्रीवामं तुलसीकी माला एवं तुलसीकी कठी धारण करे । 
१७-सत्यनासका जप, कौीतन ओर भजन करता रह्‌ । 

१८-सत्यपुरुषको भक्ति तथा सत्यपंथका उपदेश करे । एक मनुष्यको सत्य- 
पुरुषको भक्ति ओर सत्यपंथमें प्रवेश करानेकं फल करोड़ों गऊओंको 
कसाईकं हाथसे बचानेके पुण्यसेभौी बढकर है । 

१९- यंत्र, मत्र, तंत्रादिकी ओर कभी ध्यान भीन दे क्योकि, ये सक्ति ओर 
भक्तिकं शत्र हं । इनका साधन करनेवाला छल कपटकं व्यसनमे फसकर 
महादुराचारी हो नकंका अधिकारी हो जाता है । जितने तंत्रादिक 
साधन हं सब नककंहौी माग हं। 

२०-स्वसंवेदकं विना दूसरी पुस्तकोसे म्‌क्ति पथ मिलनेकौ आशा न रखना 
चाहिये परन्तु अन्य पुस्तकोंका बोध ओर ज्ञान वृद्धिकं हेतु षड । 

२१ सत्थ कबीर ओर उनके सच्चे हंस ओर कंडिहारके विना दूसरेको 


मृक्तिपथका दशन नहं समञ्षे । 
२२-पारख गुरुको शिक्षा विना कदापि मुक्ति नहीं होती । 
२३- सत्य पुरुषकी भक्तिकं बिना अन्य सव भवतिय भवसागरमें डबाने- 
वाली हं । 
२४- सकाम तीथं ब्रत आदि सब यमकं बन्धन हे । 
२५-सकाम नौधाभक्ति ओर चार प्रकारको मुक्तिकी चाह सब बन्धनही हं । 
२६-कामी निर्गुण ओर सगुणके ध्यान करनेवाले भी हों ब॑धनभंही रहते हं । 
२७--हिन्द्‌, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सब जाति ओर धम्मंके लोग 
कबीर पंथमं मिल सक्ते हं, सबके हेतु समानही भक्ति ओर मुक्ति है । 
१ यंत्र मत्र तत्रका आशय, देखो पण्डित श्रद्धाराम फिल्लोरी विरचित सत्यामृत प्रवाह पृष्ठ 
१८० म । 
२ वेदादि विद्या सवं, बोध हतु हिय धार । सब मत महरम करे, तब देखे निज संन ॥ 
३ कबीर-- हम वासी वहि देशके, जहां जाति वरण कुल नाहि । 
शब्द मिलावा होय रहा, देह भिलावा नाहि ।॥। 
जाकी मर्यादा जौन विधि, वरते सोई प्रमान । 
जमा माहि कष भेद नहि, उज्वल धर्मओ ज्ञान ।। ६ 
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२८- नर्क स्वगं तथा अन्य सवं लोक अन्ञानि्योके हेतु ठहराये गये हं जिसको 
सत्य आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उसके हेतु सब असत्य ओर शम मात्र हुं) 

२९-सारशब्दके विना म्‌क्तिका द्वार कोई भी नहीं है), 

३०- निन्दा, ईर्षा, वं मनस्थ, छल, कपट, अभिमान आदि मुक्तिके वरीं हं 

३ १--अधीनताके दारा सन शभ गृण ओर पुण्य भ्रस्त हो जाते ह । 

३ २-मक्तिमागं बहुत सांकरा ओर नकका भागं बहुत चोडा है। 


३३-कबीर साहब विदेह हं उनका दह कभौ नहीं कल्पे है । 
३४-कंसीही विपत्ति क्यों न आयडे अयने सत्थगुरको छोड किसी इसरेकी 


सहायताका ध्यान न करे। सत्थगुर्कं अतिरिक्तं किसीसेभी किसी 


प्रकारकी आशा न रक्खे\ 
२५--जो कोई सतगुरुकी शरणमं आवे उसे शरणकं नियोको भलौ अकतार 


पणं करना उचित है । पूणं विश्वास रखें किं, सत्थगुड अवश्य कालके 
जालसे निकालेगे ओर दुखसागरसे पार करेगे । 

३६-सत्यगुरुको कृपाका धन्यवाद कभी न भूले श्ण क्णसं धन्यवाङ्हौी डेता 
रहे । एेसा नहीं कि, प्रथम तो प्राथना करे पौरे भूल जावे कृतघ्नौ कभी 
मक्त नहीं होता । 

३७-रईश्वरीय भय मुक्तिका चिह्भ है । मृत्युको सदा स्मरणमं रखे ¦ 

३८- सच्चे प्रेमके बिना भक्ति निष्फल है) 

३ ९- धन्य हें वे जो शरीरका मोह छोडकर भव्तिमं लगते हं । 

४०-उदारताकं विना कोई भौ भक्तिका पद प्राप्त नहीं कर सकेगा । उद्छर 
दोनों लोक्तोमं सुखो होता है । उसका थोडा पुण्य भौ बहूतं फलदायकः 
होता है । कृषणकं भजन ओर तपस्या निष्फल होते हं चाहं बह जितना 
भक्ति ओर भजनका ठंग करे । कृपण दोनों लोकम दुःखकाहौी भागी 
होता है । 

४१- मौन प्रम उत्तम गुण है । आवश्यकताके अनुसार यथाअवसर बोले, 
निरथंक बकढक न करे । मिथ्या प्रलाप करनेसं आत्मा शरीर सबकी 
हानि हेै। 

४२- सत्य गुरु (कबीर साहब) को वाणीका पाठ करे, बारम्बार मनन करे, 
उनके आशयकं ऊपर विचार करे, उनकं भेदको भली प्रकार सोचे 
समक्षे सदा काल उन्हींका चितन रखे । उनकं आशय समञ्नेमे कोई भी 
युक्ति उठा नहीं रखे । सत्य गुरुकं शब्दोको यथा अवसर गावे ओर कीतंन 
करे । सत्थगुरुकी प्रशंसा ओर प्रार्थना ` सदा करता रहे । 


(३१४) कबीर मन्श्‌र । अ० ५. 


४३- जितने धमं संसारं प्रचलित हं सबके आचायं कबीर साहब हें एेसा 
कबोर पन्थियोको ध्यान करना चाहिये, परन्तु उनके मुक्ति दाता तो 
स्वयम्‌ (कबीर साहब) ओर चार गुरु तथा उनके वंशोकोही ठहराया 
गया है, दसरेको नहीं कहा । 

४४- किसको कभी शाप न देना, किसीसे कुवचन न बोलना, एवं किसीका 
अहित चितन न करना चाहिये । 

४५-परमात्माको सवत्र पणं जानना । किसी प्राणीको भी दुःख देनेको ईश्व- 
रको दुःख देनेकं तुल्य जाने । 

ई४६- अभिमानो कभी परमात्माको व्यापक नहीं देख सक्ता । 

४७- गुरुको आज्ञाकारिताही . परम तपस्या हे । 

४८-जबतक शरीरसे लाड प्यार है उसके पोषणम वृत्ति लगी हई हें इसमे 
आज्ञाकारिता असम्भव हे । 

४९- मूख, शठ तथा विद्याहीनको मुक्ति पद कभी नहीं मिलता । 

५०-जबतक शरोरका भय ओर चितन यानी देहाभिमान है तबतक विदेह 
पद कदापि प्राप्त नहीं हो सक्ता । जो स्वयम्‌ विदेह हो विदेहक प्राप्त 
ता 

कबीर साहबके लोक तथा हसोकी कथा | 

कबीर साहबका वह लोक है जिसके कि, गुण कहने सुननेसे बाहर है । 
कवल स्वसवेदही थोडासा विवरण करता है । जिस समय उस लोकको हंस 
चलते हें उस समयक उनकं प्रतापका वणन कुछ किया नहीं जा सकता । भला 
उनके सौन्दयेका बखान किससे हो सकता है जिनका कि एक एक बाल एेसा 
देदीप्यमान्‌ है, जिसक कि सामने करोडों सूयं छिप जावे, उन हंसोंके मनसं 
तनिक भी वासना नहीं रहती । निरञ्जन, आद्या, ब्रह्मा, यम, शिव, ऋषि, स॒नि 
इत्यदि वासनाकंही आधीन हो बारम्बार अवतत होते हं-राम कृष्ण सिद्ध 
साधु इत्यादि सब धम्मवासनासे अवतार लेते हं । 

जिस समय कोई मनुष्य मरता है तब उत्तरको ओर होकर चलकर 
प्रथम विष्णकं निकट अपने पाप पुण्यका लेखा देनेकं निमित्त वेकुण्ठको जाता है । 
जब हंसकबीर चलते हे तब सत्यगुरुके शब्दकं लवट्वारा अपने पूणं बलसे ऊपरको 
ओर चढ़े चले जाते हं, ब्रह्याण्डकं पार हुआ चाहते हं तब धम्मंराजकी तीन- 
सौ साठ कन्या मिलती हं, जिनकं वस्त्र आभूषण ओर सौन्दयं आदिका मं क्या 
विवरण कर ? सत्यकबोरकं अतिरिक्त एेसा कोई भो तीनों लोकम नहीं है 


कवीरसाहवकं लोक-हंसोकी कथा । (३१५) 


जो कि, उनको देखकर आसक्त न हो जावे । वे कन्यायं उस स्थानयर इस कारण 
नियत को गर्ईहं कि, हंस कबीरको अयने जालमं फंसालं, जब वे हंस कबीरके 
निकट जाती हं तब नाना प्रकारक हावभाव कटाक्नद्वारा उनको मोहित करना 
चाहती हं । परन्तु वे उनकी ओर तनिकभी ध्यान न देते हुए कहते हं कि, दूर 
हो चली जा? तुम्हारी तनिक भी इच्छा हमको नहह! तब वे निराश होकर 
लौटती हं । भला मकडीकं जालमं भारी पदाथ कसे फस सक्ते हं । जव हंस 
उनको अनादर करके चलते हं, तब आगे धमराय भिलते हुं दंडवत्‌ प्रणाम करते 
हे, पीछे हंस ऊपरकी ओर चले जते हं । जब सत्यलोकको पहूुंचते हं, तब सत्य- 
लोकके हंस उनको. अगवानीकं निमित्त बाहर निकलते हुं, भ्रत्येक हंस अपने 
हदयस लगाता, मिलता ओर प्रसन्न होता है, कहता है कि, बहुत दिवसक 
पृथक हुये हंस आज हमसे आकर मिले । सबी हंस सिलकर उनको सत्ययुरुषकत 
पास ले जाते हं वे हंस सत्यपुरुबका दशेनया दंडवत्‌ भ्रणाम करके कृताथ हो 
लोकम वास करते हं । 
शेर । 
मृगं रूह आखिरीं नफसको । जब छोड इस उनसरी कसफको ।। 
सतलोग सिधार साथ सतसाज़र । उस वक्त करे बृलन्द परवाजं ॥ 
दर सिम्त शुमाल सर बसर जाय । बासुरञअत सो उबर कर जाय ॥। 
वह॒ नूरो जलाल बेवया ह । गुप्ततारे कबीरमें आयौ है।। 
जब सुकृत लोक र्खरवा हो । रागोरग देखते दवौ हो॥ 
देखे कहीं सन्नः लाल जारा । बाहुस्नो जमाल ग्‌लञअजारी | 
सदहा गृलशन चमनबहारी । शीरीं नहरे पुर आब जारी ॥। 
गहे बकं बदन है नाजनीना । है खूब लगी बजारे मीनं ॥ 
है फिरते कहीं ये हरो गिलमौ । ठे कहीं जाहिदो मुसलो ॥ 
सैकड़ों प्रकारको बस्तिया ओर सृष्टिकी रचना देखते हए ऊपरको चलतं 
है । स्वगं तथा वेकुण्ठकी संर करते हुए समस्त बस्तियों ओर शून्यको पार करके 
पीछे सत्यलोकको पहुच जातं हं । 
कबीर साहबकी मङ्धःलवाणी । 
चल हंसा सतलोक हमारे, छोडो यह संसारा हो ।। 
यहि संसार काल है राजा, कम्मं को जाल पसारा हो॥। 
चौदह खंड बसे वाके मुखम, सबही को करत अहारा हो । 
` ए दोक गुकतत्तम जो कया कही है उसीका उ्दूमे यह छायानुवाद है। =`} उदू यह छायानुवाद है । 








(३१६) कनीर मन्श्‌र । अ० ५. 


जारबार कोयला कर डारन, फिर फिर दे अवताराहो।। 
ब्रह्मा विष्ण्‌ शिवतन धरिया, मौर को कौन विचारा हो । 
सुर नर मनि सब छलछल मारे, ले चौरासीमे डारा हो ।। 
मध्य अकाश आप जह बेठे, ज्योति शब्द ठहियारा हो । 
ताका रूप कहां लग बरनो, अनंत भान उजियारा हो 
श्वेतस्वरूप शब्द जहां फले, हंसा करत बिहारा हो 
कोटिन चांद सूरज छिपि जेह्‌, एक रोम उजियारा हो। 
वही पार इक नगर बसत है, बरसत अमृतधारा हो ।। 
कहु कबीर सुनो धमेदासा, लखो पुरूष दरबारा हो ।। 
इस सत्यलोककौ मनोहरता ओर हंसोंका रहन सहन ओर रीति 
व्यवहार रूक्ष्मवदकं पढठनेसे जाना जा सकता है । 
मसहूस । 

यह्‌ हरदो जहां काल पुरुष के है इजारे । 

हर सिम्त व ह्र जाय में यम जाल पसारे।। 

यक लोक व यक वैददो दरिया के किनारे । 

सेयाद के कान्‌ मे हुं सब जीव बेचारे ।। 

चलती है यहां तेग व तलवार दो धारे । 

चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।। 

जब भूल गया आदम को आपही आपा । 

पाबन्द हुवा तिफली जवानी व वृढापा ॥। 

सव पर रहै लगा मलिक मौत मोह व छापा । 

है आग लगी बेशः जलेगा यह्‌ सरापा | 

जलते हे धोल उडते धुवे धार शरारे। 

चल हस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।२।। 

अफसोस लिया लूट धरम धरमन धूर्त । 

एक इश्क जद; भई है एक हुश्न है ओरत ।। 

हर कौन कियौ भौन है यह मोहिनी मूरत । 


-` जह सूखद्ल क्वीर साहब की मंगलवाणीके भावका विशद अनुवाद है " चलं हंसा सप्तलोकं 
हमारे, छोडो यह संसारा दी- “चल हंस अचल मोलिदो आताद हमारे” यह अनुवाद 
है । “यहि संसार काल है राजा, कर्म॑को जाल पसारा हो--इसका “यह हरदो जहा” यसे 
“ तलवार दो धारे” यहांप्तक अनुवाद है, पर कुछ भाव .बढाकर किया है। इसी तरह प्रत्येक 
वावके भावका कल्पना के साथ अनुवाद किया है विस्तारे भयसे पूरा नहीं मिलाते । 


मुसद्स (३१७) 


दिल पारः हवा पारः बमह पारए सूरत ॥। 
बाजार खड़े मार व॒ वीमार नजारे । 

चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।।३॥। 
कलास चलेगा व॒ जिन्‌ लोक चलेगा । 
अमरावती अलकावती गोलोक चलेगा । 

सब स्वगं चलेगा व॒ तपोलोक चलेगा । 

जो हद्‌ जनो मदं मं सो लेछा चलेगा ॥। 

वोभी चल जावे जहां नौलाख सितारे । 

चल हस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।। ४॥। 
कोई न रहे एक पुरूष लोक रहेगा । 

आवे जो वहांसे सो खबर उसकी कटहेगा ।। 

सब कौल कर शम: अजिले सोल बहेगा । 
जिसको वह नजर आवे सो फिर कुछ न चहेगा ।। 
निश्चल सो रहे कायम जहां अमृत धारे । 

चल हस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।। ५), 
हसोकी हुस्न खूबी कटी जाए सो केसे । 

यह्‌ नातिकः गुम सुम्म ब्य कोजिए एसे ॥ 

एक मूय मुनौविर्‌ कह इस नूर का जंसे। 

छप जायं करोड़ों मदेहूर तलअत तैसे ।। 

सब हंस पुरुषरूप पूरुष उनको दुलारे । 

चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।। ६ ॥ 
जहा रात न दिन दहै व नहीं सूरज चन्दा । 
सोहञ्ख॒ दरे चंवर करे पुरुष अनन्दा ॥ 

यक मुरत सारे न खृदावन्द न बन्दा । 

इस मंजिल नजदीका नहीं कालका फदा ॥। 

जिस लोक हमेशः को परमहस पधारे । 

चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।॥ ७ ॥। 
सतगुरुकीो शरण लेकं चलो बह्ुके उस पार । 

वह्‌ कादिर मृतलक हुवा जिस जीवका मददगार । 
कर पलमें सुबुकदोश उठा उसका गरौ बार । ` 
पहुःचावे बतनमें न बुतनमें होवे ओौतार ॥ 


(३१८) कबीर मन्श्‌र । अ० ६. 


आजिज से गुनहगार कतारोको जो तारे । 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ।। ८ ।। 


अध्याय &. 
कबीर साहबकी कुछ लीला । 

कबीर साहबकी लीलां असीम तथा अनन्त हं, जिनका कि विवरण 
किसी प्रकार किया नहीं जा सकता । क्योंकि, जब जब सृष्टि होती हौ तब तब 
कबीर साहब पथ्वीपर प्रगट होते हं, लोगोंको शक्ना देनेकं लिये कौतुक दिख- 
लाते हे, सत्ययुग तरेता द्वापर ओर कलियुग इन चारो कालोंमें आपकौ लीलां 
एक तरहक प्रगट होती हं, उनकौ गणना कौन कर सकता है, आप उत्पत्तिके 
आरभसे महा भ्रलयपयंन्त मनुष्योको सिखलाते ओर शिक्षा देते रहते हँ, अग- 
णित लीला आपसे प्रगट होती हं, प्रत्येक स्थानपर जा जाकर आप पुकारते 
हए मनुष्योको शिक्षा देते फिरते हं, कोई कोई भाग्यवान्‌ मान लेता है, नहीं 
तो प्रायः लोग आपकी बातों को सुनकर धृणा करते हए भागते हं । क्योकि, 
समस्त मनुष्योकी बुद्धिपर कालपुरुषने ताला चढा रक्खा है, इस कारण सत्य- 
गुरुको बातोको कोई २ पसंद करता ह । कालपुरुषका विष सबमं प्रवेशित हो 
रहा है । जसे नीमकं कोडेको नोमही पसंद है । मिश्चो तथा चौनौ उसकं रुचिकर 
नहीं होती । न नीमकं अतिरिक्त ओर किसी वस्तुसे उसको तृप्ति होती है । 
सहस्रो लोलां देखते हं, तो भी उनको विश्वास नहीं होत । समस्त कार्लोमें 
जो लीलाएं आपसे होती हे, उनको लिखनेवाला कोई नहीं है । यदि समस्त 
समुद्रोकी मसि बनावे, समस्त पृथ्वीका कागज करे, समस्त वृक्षोंको कलसं हों 
समस्त देवतागण लिखे तो कदाचित्‌ कुछ लिख सके तो लिख सक । सुञ्चसे तुच्छ 
मनुष्यमें क्या सामथ्यं है कि, लिख सकं । क्यों कि, वह समस्त जगतका रचयिता 
ओर समस्त लोकोंका मालिक है । समस्त परमेश्वरोंका परमेश्वर है । उसकं 
सामनेकी लोलाओंकी क्या गणना दहै ? जो समस्त महामान्योका महामान्य है 
उसकी लोलाका विवरण व्यथं है। फिर भी अपने पाठकगणोंके मनोविनोदके 
लिये कुछ कौतुक नीचे लिखता हं । 

गरीबदासजीकी वाणी इत्यादिमं लिखा है कि, सम्मन नामका एक भवत 
था । कबीर साहब शेख फरीद ओर कमाल सहित उसके घर गये उस समय 
सम्मनके घरमे भोजनक लिये कुछ नहो था । सम्मनकी स्त्रीका नाम नेको ओर 
पुत्रका नाम सौब था। सम्मनने अपने पुत्र ओर पत्नीसे परामशं किया कि, 


कबीरसाहवकी कुछ लीलां (३१९) 


हमारे गृहमे साधु मेहमान आये हृए हे । हमारे पास भोजनक निसित्त कछ नर्हा 
है अब क्या किया जाय । तब सम्मनने सीवसे कहा कि, अब तो कोड उपाय 
नहीं, चलो चोरी करे । तब पिता-पुत्र दोनोने रात्रिक समय एक महाजनकं घर 
सेध लगाया- सीव ह्वार तोडकर भीतर गया, तीन सेर आटा सीधा तीनों मेह- 
मानोके पेट भरनेकं हिसाबसे चुराकर अयने पिताक हाथ धरा, जब आय छंदसे 
बाहर निकलने लगा यानी जब छेदसे शिर बाहर निकाला, तन पाव भीतर ही 
रह गया-महाजनने भीतरसे पौव पकड लिया ! सौवने अपने पितासे कहा कि, 
मे तो पकडा गया । मेरी हृरमत जातौ रहेगी । इस कारण त्‌ मेरा शिर काटल, 
जिसमें मं न पहचाना जा सक्‌! सम्मननं अपने पुत्रका शिर काट लिया । आटा 
सीधा ओर अपने पुत्रका शिर लेकर अपने घर आगया ¦ सीवका शव वहं ही 
पडा रहा । सम्मनने अपने बेटेकं शीशको एक ताकयर रं दिया । आटा सीधा 
अपनी स्त्रीको देकर कहा कि, भोजन प्रस्तुत करो परन्तु सावधान, रोना नहीं । 
यदि रोओ व दुःख प्रगट करोगी तो साधु भोजन नहीं करगे । नेकौने तुरन्त 
भोजन प्रस्तुत किया, सम्मन उन तीनों साधुओंके लिये भोजन लेगथा । तौनं 
पत्तल कबीर साहबके सामने रखकर कहा कि, महाराज ! आप तीनों साधुजन 
भोजन करे । कबीर साहबने तीन पत्तलकं छः दटुकडं किये, ओर छः भाग 
करके कहा कि सम्मन ! अब तुम अपने पुत्रको बुलाओ हम छः मनुष्य एक साथ 
भोजन करेगे, सम्मनने कहा कि, महाराज ! हम तीनों पीछे आवेंगे-आप तीनों 
संत पहलं भोजनकर लं कबीर साहबने कहा कि, एसा कभी न होगा, हम सबके 
सब एक साथ भोजन करेगे-कबीर साहबने कहा कि, सौव तू कहा है, शोच्य 
उपस्थित हो, सोवकं शीशसे शब्द निकला कि, महाराज ! म किंस प्रकार आऊ 
मेरा तो शीश कटा हवा ताक्पर धरा है । ओर धड करी पडा है । तज कबीर 
साहबने कहा कि, शिर तो चोरोकं कटते हं भक्तोकं शीश नहीं कटते । त्‌ चला 
आ 1! कबीर साहबकं इतना कहतेही सीवका शव आकर मस्तकसे मिल गया । 
ओर वह॒ उसी समय जेसा था वंसा जीवित होकर प्रसन्नतापुवक कबीर साहबके 
पास आ बैठा । छः मनुष्योने भोजन किया, दुसरे दिन बिदा होने लगे उस समय 
कबीर साहबने कमाल ओर शंख फरीदसं कहा कि, यहासे शोष चलो । 
कल तो इसने यह कायं किया आज न जानें ओर क्या करडाले । 
एक बेर कुछ वैरागी जो रामानन्दकं चेले थ, कबीर साहब सहित अपने 
गृख्ारे दक्षिण देश तोताद्रिको चले । वे जब काशीजोसे चले थे तब एक भसा 
भौ अपने साथ लेलिया था उसके ऊपर सबने अपनी गुदडी तथा कठारी इत्यादि 
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लादली । जब चलते २ अपने गृरुढारे पहुंच कर डरा डाला तब भोजन प्रस्तुत 
हवा, रामानुज स्वासीकं जो आचाय्ये हं वं स्नानादिका बहुत ध्यान रखते हं । 
पडदा करकं अपने हाथसे भोजन बनाकर भोजन करते हं । यदि किसी शूद्रको 
छाया भोजनपर पड जावे तो वे उसको नही खाते, उन लोगोमं जातीय ध्यान भी 
विशेष है \ प्रायः वे जातिके ब्राह्मण होते हं, तथा अन्य जातिकं मनृष्योको भी 
उनमें संख्या है 1! उन लोगोंका सख्य अभिप्राय यही था कि, कबीर साहब वेदपारी 
नही है-इस बहानेसे हमं अपनी पंक्तिमं कबीर साहबको न बेठवेगे उन्होने 
पृंा कि, कबीर साहबको अपने बरावरसं बेठाकर भोजन करावे परन्तु अपनं 
सुडसे पृथक्‌ बेठावे किन्तु पथक्‌ बेठा लेना भौ उचित न समज्ञा । अतएव उन्होने 
एक बहाना निकालकर कहा कि, जो कोई वेदकी ऋचा पडे वह हभारे साथ 
बेठकर भोजन करे, जिसको वेद पाठ न आवे वह्‌ हमारी पंक्ति न बेठे । सर्बोनें 
वेदका कोई २ विशेष भग पट पठकर युना दिथा-जब कबीर साहबकी बारी 
आई तब कबीर साहबने भसेकं शीशपर हाथ धरकर कहा किं, ए भसे ! त्‌ वेद 
पढ । तब वह भसा अत्यंत स्वच्छता ओर स्वरकं साथ वेद पठने लगा । जब उस 
भेसेको वेद पठते देखा तब समस्त आचारियोने कबीर साहबकं चरगोर गिर 
कर अपना अपराध क्षमा कराया । यह बात दसक्षिणकं आचारियों तथा वेरागि- 
योम विख्यात है । अनेक साधुगण इस लोलाको जानते हं कबीर साहबक प्रशंसा 
क्या करते हं। 

कबीर साहब तथा रविदासजीसे वाद विवाद हवा ! तब रविदासजी 
का पक्षपात करनेके निमित्त देवी तथा ब्रह्मा विष्णु शिव सब आए । कबीर 
साहबने सबको परास्त कर दिय। । चारोंका क्रोध तथा ज्ञल्लाहट किसी काम 
न आया । देवी ओर शिवनें अत्यतं कोध किया । देखो कबीर साहब ओर 
रविदास गोष्टी । 

जहागश्तशाह एक सिद्ध साधु था । वह समस्त पृथ्वीकी सेर किया करता 
था । उससे साधुओंने पूछा कि, तुमने कभो कबीर साहबका दशन किया, क्या 
वहु बडे प्रतिष्ठित हं । तब जहागश्तशाह काशीको चले । कबीर साहबने जान 
लिया कि, मेरे साक्षात्‌कं निमित्त जहागश्तशाह आते हं । कबीर साहबने एक 
सुवर मंगवाकर अपने द्वारपर बेधवा दिया । जहागश्तने इरसे देखा कि, द्वारषर 
सुवर बंधा हुआ था, बड़ कूद हुए ओर स्लल्लाकर पलट पडे । तब कबीर साहबने 
पुकारा कि, ए जहागश्त ! क्यों पलटे जातें हो ? मेरे समीप आओ । इतनी 
बात सुनकर जहागश्तने मालूम कर लिया कि, कबीर साहबने जान लिया । 
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मुञ्लको पहिचान लिया । उनकं मनम निश्चय हो गया कि, कबीर साहब कोड 
सिद्ध तथा श्रेष्ठ पुरूष हँ । वहसे पलटे ओर कनीर साहवके यास आकर कह्ने 
लगे कि, मेने सुना था कि, कबीर साहब बडे सिद्ध हं, इस कारण मेँ आवयका 
साक्नात्‌ करने आया था! अपने द्वारपर हराम बौध रक्खा है--यह कसी 
घणित बात है ? यह्‌ बात सुनकर कबीर स्राहबने उत्तर दिया कि, ए जहागङ्त- 
शाह ! मेने हरामको अपने गृहुके बाहर बौध दिया है मेरे भीतर तनिक भी 
नहीं रहा-आपने हरामको अपने भीतर बाध रक्खा है । फिर बाहर निकाल 
देना अच्छा कि, भीतर बाध रखना ? क्योकि, कऋोध अहुकार मद आदि सब 
हराम हं, वे तुम्हारे भीतर हं । जिसको तुमने हराम समदा हं-बह हराम नही, 
बरन्‌ क्रोध हराम हं । इस शिक्षासे जहगश्तश्जह भरसच्र हो ग्ए-संध्याका समय 
निकट आया जहगश्तशाहने इच्छा प्रगट की कि, भं नक्कामें निमाज वडना 
चाहता हं । कबीर साहबने एक पलभरमें क्का पहुंचा डियः । जिन सिद्धोकं 
बीच जहुमगश्तसे जाया न जाय वहूाभी कबीर साहबने उनको पटूंचाया-त्तवं 
जहगश्त॒ अधीन हुए । 

रामदास नामक एक धनाढश्य जागीरदार ब्नाह्यण था वह्‌ दक्षिण देशसं 
नर्मदा नदीके किनारे रहता था । स्नान करनेकं लिये गया तो बहौ उसे कीर 
साहब बेठे मिले । उसने उनसे निवेदन किया कि, महाराज ! आष समथं हौ, 
मक्षको विष्णका दशन कराओ, तब कबीर साहबने उत्तर दिया कि, कल 
दोपहरको विष्णु तुम्हारे घरपर जावंगे । यह्‌ बात सुनकर रासदासको निश्चय ~ 
हो गया कि, कबीर साहबका वचन हो गया है अब कल मेरे घर अवश्यही विष्णु 
आवेगे । तब उसने अपने घर जाकर बड़ी तयारी की । दूसरे दिवस गहको भली- 
भोति स्वच्छ ओर पवित्र करा बिदौने इत्यादि बिछवाए । नाना प्रकारके स्वादिष्ट 
भोजन बनवाये । सिंहासन इत्यादि प्रस्तुत कराए । प्रतीक्षा करते हए बेठे कि 
अब विष्णुमहाराज आया चाहते हं तो कुछ कालकं उपरान्त देखा कि, एक । 
भसा कीचडसे लतपत होकर आया ओर उस फशक ऊपर बठ गया । रामदासको 
अत्यंत ऋोध आया कि, इस भसेने कशंको बविगाड दिया । सोंटा लेकर इस भसेको 
मार भगाया । उस भेसेको भगाकर फिर विष्णुकं आनेको प्रतीक्षा करने लगे । 
समस्त दिवस व्यतीत हो गया पर कोई नहीं आया । वह्‌ ब्राह्मण निराश हवा । 
प्रातःकाल नदी स्नानकं निमित्त गया । फिर उसी स्थानपर कबीरको बेठा 
देखकर कहा कि, महाराज ! मुज्ञको विष्णु महाराजका दशन तो न हुवा ! 


== च्छ 
क च श 
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आपको बातं सिथ्या कंसे हों ? कबीर साहबने कहा कि, ए रामदास ! मेरे 
कथनानुसार विष्णु तुम्हारे धर गए । परन्तु तुमने अच्छी विष्णुपूजा की । सोटे 
सारकर भगा दिया । यह बात सुनकर वह ब्राह्मण लज्जित तथा दुःखी हआ । 
क्योकि विष्णुभक्तं था । जान लिया कि, विष्णु भंसाके स्वरूपम थे । वह्‌ भक्त 
तो था, परन्तु भक्तोकेसे गुण उसमे नहीं थे कि, अपने प्रेमीको प्रत्येक वस्तुमं 
देखे इस कारण विष्णुदशनसे वञ्चित रहा । 

कमालको कबीर साहबने मुरदासे जीवित किया उसीका (बोधसागर- 
` सेका यह दोहा है - 

दोहा--मुरदासों जिन्दा किया, दिलसों दीन मलाल । 

शाह्‌ परतीत दिखाइयो, उत्पन दास कमाल ।। 

तब शेखतकोने कहा कि, मं इस लीलाको नहीं मानता । कारण यह 
कि, यह लडका अचेत था । इस कारण जीवित हो गया । मेरी बेटी आठ दिवसोसे 
कब्रमं मरी पडी है । जब आप उसको जीवित करे तन मुञ्ञे विश्वास हो 1 कबीर 
साहब सिकन्दर शाह ओर शेखतकोके साथ उस लडकीकी कन्रपर गए । कबीर 
साहबने पुकारा । उठ शेखतकोको बेटी ! वह नहीं उठी । फिर कहा कि, उठे 
शेखतकोको बेटी ¦! फिरभी वह न उठो तब तीसरी बार कबीर साहबने कहा 
उठ कबोरको बेटी ! उस समय वह॒ लडकी जीविते होकर कन्नसे निकल पडी । 
शेखतकी उसकं जीवित होनेपर उसका हाथ पकडकर अपने घर ले चले। 
उस लडकीने कहा कि, मे तुम्हारे नामसे जीवत नही हई हं । वरन्‌ कबीर 
साहबकं नामस उठी हूं । मं कबोर साहबकी बेटी हुं । मे इनके साथ रहा करूगी । 
तुम्हारे गृहपर न जाऊंगी । वह॒ लडकी कबीर साहबको बेटी विख्यात हई; ओर 
उसका हृदय सत्यगुरुको कृपासे प्रकाशित हो गया । 

कबीर कसोटीमं लिखा है कि बादशाहने तेरह गाडी कोरी पुस्तकोंकी 
हू कबीर क्ोटीमे लिला हआ है कि, किसीकं य्य एक लडकी मर गई पी. उव 
वापसे कवीर जीने उस मृत वालिकाको मांगा । पर उसने न दी । जव उसकी पत्नीको यह समा- 
चार मिला तो उसने उसको कवीरजीके पास भेज दिया । कबीरजीने उसे जिन्दा करके कमाली 
नाम रला कमालवोधमें लिखा हुआ है कि, ˆ शेखत्तकी हरसे मनमाई, लाय कमाली भेट चढाई” यह्‌ 
. लिखा मिलता दै। इससे यह प्रतीत होता है कि, कवीर सादिवके पास पुत्रके रूपमे रहने- 
वाली एक कमाली ही है। कबीरकसोटी पू. ३० में शेखतकीने वादशाहसे कहा है कि, यहांसे 
जगन्नाथकी आग बुज्ञाना क्या है, उसने अभी लडका ओर एक लडकीको जिन्दा किया है। इन 
वातोके देखनेसे यह अवश्य ज्ञान होता है कि विज्ञ पाठक इस प्रकरणको सवत्र विचार करके. 


पठ, कमाली पुत्री थी वा नहीं यह्‌ प्रश्न इतिहासके गरभमे अन्तहित है । कमालीकी दिव्य, 
वाणीही इस बात्तको बता रही है. कि, उसके हृदयम पूणं प्रकाश हो चुका था। 


कबीर साहबकी कुछ लीलां (३२२) 


कबीर साहबके पास भेजकर कहा कि, भे तब विश्वास करूंगा जब आप उन 
समस्त पुस्तकोंको ढाई दिवसं लिख देगे ! वे पुस्तकें कबीर साहनके पास 
पर्हंचीं । उन्होने अपनो लाटी उनयर घुमाई । वे उसी समय लिखी गई । बाद- 
शाहको यह्‌ लीला देख विश्वास होगया । कबीरसाहूनने उस ग्रंथोको दिल्लीमं 
गडवा दिया । सुनते हँ कि, जन मुक्तामणि महाश्यका समय आवेगा, उनका 
ंडा दिल्ली नगरीमं गडेगा । तन वें समस्त पुस्तके पुथ्वीसे बहिर्गत होगी । 
मुक्तामणि साहबका अवतार वंशकौ तेरहवीं पौढीमं होगा । तब वंशगुर्गही 
दित्लाम स्थिर होगी । 

त्रेतायुगमं कबीर साहबने हनुमान्‌जीको सत्ययुखषकी भक्तिक्रा उपदेश 
दिया । मृक्तिमागं दिखाकर कहा कि, ए हनुमानजो ! त्‌ मुञ्चक्ो पञ्चतत्त्व 
तथा तीन गुणोमं पथक्‌ मान सं स्वयम्‌ जगत्‌ रचयिता हूं । हनुमानने कहा क्कि, 
मुञ्लको किस प्रकार विश्वास हो ? जबलों भं अयनो आलोंसे न देवलं । कबीर 
साहबने हन्‌ मानको देखनेका बल दिया । अयना वह तेज डिखलायः ¦ जो पच 
तत्त्वो तथा तीनों गुणोसे पार था । हनुभानूने कहा कि, भे आयका बह स्वङ्य 
देखूं तब विश्वास करू । उस समय कबीर साहब अयना महाप्रताय दिला अन्त- 
धनि होगए । हन॒मान्‌जो अनेक ्राथनाएं करने लगे कि, मुश्चको पुनः दशेन हो । 
बहुत स्तुति करनेपर पुनः प्रगट हुए । हनुमानूबोध ग्रंथमं लिखा है थह कबीर 
सागरके पौ चवं भागसं पुणं प्रकाशित है । हनूमान उस स्वरूपको देखकर 
सत्यगुरुके चरणोपर गिरा । उनका विश्वास उसके मनम जम गया । सत्यगुरने' 
हनुभान्‌को अपना पान दिया } 

सर्वनिन्द एक धुरीण विद्वान्‌ ब्राह्मण था । वह भारतव्षके समस्त भ्रातों 
जाकर पण्डितोंके साथ शास्त्राथं करकं विजयी हआ । जब कोई भौ पण्डित 
उसके सामने न ठहरा तब वह अपने घर आ मातासे कहने लगा कि, सातः ! 
अब तुम मेरा नाम सवंजित्‌ रक्खो क्योकि, अब मेरा सामना करनेको क्रोई 
पण्डित नहीं रहा । तब समाताने कहा कि, ए पुत्र तूने काशीमें जाकर कबीर 
साहबके. साथ भौ वाद विवाद किया था ? उसने कहा कि, नहीं । तज मताने 
कहा कि, जबतक त्‌ कबीर साहबपर विजयी न होगा तब तक तेरा नाम सर्वजित्‌ 
नहीं रक्ख गं । तब सर्वानिन्दने कहा किं, कबीर कंसा बडा पण्डित है ? मं अब ` 
चलकर उसके साथ वाद विवाद करता हं । बहूतसे ग्रंथ ओर वेद इत्यादि लादकर 
काशीमें कबीर साहबके पास पहुंचे \ कबीर साहबने कितनी लीलाएे दिवलाई 
उन सब बातोका विवरण करनेसे पुस्तककं सुविस्तीणं होजानेका भय है.। इस 
कारण, उनको छोड जाता हं किन्तु उसे विश्वास न हुआ । 


(३२४) कबीर मन्श्‌र अ० ६. 


अन्तमं सर्वानन्द कबीर साहबकं साथ सामना करनेको उद्यत हुए । 
बडा वाद विवाद हुवा ! स्वनिन्दने श्लोकोंकी डी लगादी। यद्यपि कवीर 
साहब समञ्चाते पर वह न सानते । बात बतापर श्लोकोंका प्रमाण तथा पुस्तकोको 
साश्लौ देते । कबीर साहबने देखा कि, इसकं पी तो घमंडका भयानक `रोग 
लगा है \! यह कदापि न हटेगा । न कहना सानेगा । तब कबीर साहबने कंहा 
कि, ए सर्वानन्द ! अब तुम्हारो क्या कामना है किस बातके इच्छक हो? 
 सर्वानिन्दने कहा कि, सेरी विजय लिखदे ! कबीर साहबने कहा कि, भै तो लिखना 
नही जानता तुम स्वयम्‌ लिख लो । सर्वानन्दने लिख लिया कि, कबीर साहब 
हार गए । सवनिन्द जीत गए । भली भांति लिखकर यथा वहु विजयपत्र 
कबीर साहब तथा अन्यान्य लोगोको दिखलाकर अपने घरको चले । आनेपर . 
अपनी मातासे कहा कि, माता मं कबीर साहवसे वाद विवाद करकं उनपर विजय 
पागया हं । तब माताने कहा कि, ए पुत्र ! मृञ्चको तो विश्वास नहीं होता कि 
त्‌ कबीर साहबपर विजयी हुवा है । सर्बानन्दने कहा कि, मं विजयपत्र लिखवा 
लाया ह त्‌ देखले । माताने कहा कि कागज निकालो । जब कागज निकाला 
ओर पडा तो उसमें लिखा था कि, सवबनिन्द परास्त हो गए कबीर साहब विजयी 
हए । यह लिखा देखकर आश्चर्यान्विति हुए कि, यह तो मे राही लिखा था यह 
कंसा उलटा हआ । कडाचित्‌ मं लिखने से भूल गथा । मातासे कहा कि, मातः ! 
मे लिखनेकं समय भल गया । .अब पुनः जाता हूं अत्यंत सावधानी पुवेक लं 
आगा । सर्वानन्द कबीर साहवबकं पास आए ओर कहा कि, में लिखनेमं भूल 
गया अबकी बार संभालकर लिखृंगा । कबीर साहबने कहा कि, भली पभ्रकार 
संभालकर लिखो । सर्वानन्दने उसी विषयको भली प्रकार संभालकर लिखा । 
अपनी माताके समीप आकर प्रगट किया कि, अब मँ संभाल कर लिख लाया 
हं । कागज खोला तो वही पूरवेको बात लिखी पाई कि, कबीर साहब बिजयी हुए 
तथा सर्वानन्द हार गये । इस प्रकार तीन बार हुए । तब सवनिन्दको निश्चय 
होगया, कि, निस्संदेह कबीर साहब ईश्वर हं । चरणों पर आन पडे ओर शिष्य 
` हो गए । कबीर साहब तथा सर्वानन्दका विवरण भिन्न भिस्न स्थानोमं लिखा है । 

एक स्थानपर नवनाथचौरासी सिद्ध कबीर साहब तथा नानक साहब 
सब इकटठे थे । खस समय एक महाजन जो नानक साहब का परिचयो या सेवक 
था, जा पहुंचा । उसने विचारा कि, सन्त गुरुक समीप बिना कुछ लिए जाना 
उचित नहीं । कुछ भटक निमित्त ले चलना ठीक है । उसनं अपनी जेबमं हाथ 
मारा षर कुछ न निकला । बहुत खोजने पर उसकं वस्त्रोमे एक तिल मिला । 


कबीर साहबकी कुछ लीलां (३२५) 


उसने उसी तिलको नानक शाहकं समक्ष रक्खा ¦! नानक शाहुने कबीरसाहुबसे 
कहा कि, मं इस तिलको इतने साधुओंमं किस प्रकार बाट्‌ ? कबीर साहबने कहा 
कि, इस तिलको जलम घोटक र सकल सा्ुओं सं बाट, नानक शाह्ने कहा कि, 
यहा जलभी नहीं है । किसे घोट ? यह बल तो आपहीमं है, इसको बौटिये । 
उस स्थानपर एक शुष्क नदी थी, उसको कबीर साहुबने जारी किया ! उसमेसे 
जल भरकर उस तिलको घोटा, सब चाध्रुओोको पिलाया । जिससे उन्हं अत्यंत 
आनंद आया । कबीरजीसे कहा कि, कबीरजौ ! मागो जो स्ागोगे वही हमलोग 
आपको देंगे \ कबीर साहबने कहा कि, चुम लोग तो दरिद्री जान पडते हो । 
में तुमसे क्या माग तुम मुञ्लको क्या दोगे ? उन लोगोने कहा कि, जो कुछ तुम 
मागोगे वह॒ सब हम तुमको दंगे ! कबीर साहनने कहा कि, पांच पंसेभर दरिद्रता 
मुञ्लको दो । नवनाथ चौरासी सिद्धोने परामशं क्या क्रि, यह गृण तो हन लोगों 
नहीं । कारण यह कि, हम लोगोको तो अपनो सिद्धि जेय तयक्ता सान है ! चलो 
ब्रह्मासे पोच पेसेभर दरिद्रता मागं । ब्रह्यलोकमं जा पच पेसेभर दरिद्रता बह्या- 
जीसे भगी, ब्रह्माजीने विचार कर उत्तर दिया कि, मेरे पास दरिद्रता कष्टौ? नं 
तो इस बातपर अहंकार करता हं कि, मं सूष्टिका उत्पन्न कर्ता हुं । त नवनाथ 
ओर सब सिद्ध कंलासमं शिवजीकं पास जा वही प्रश्न किया । शिवजीने भी बही 
उत्तर दिया कि, मुक्लमं दरिद्रता नहीं क्योकि, मुञ्चमें तो यह अहंकार है कि, सं 
भिटाता हं 1 सब ओर दूंढते २ थक गये परन्तु दरिद्रता कहं न सिली ! अन्तमं 
चिष्णुकं पास गए दरिद्रताकं लिये प्राथना को । विष्णुने कहा कि, ए सिद्ध साधुओ।! 
पाच पैसेभर दरिद्रता या जो कुछ दरिद्रता है बह सब उसीके पास है जिसने तुमको 
भेजा है । मेरे पास तो केवल तीन पसे भरहौी दरिद्रता है, जिसके कि कारण, 
मे सारे संसारका रचयिता कहलाता हं । दरिव्रताकं समूह तो स्वयम्‌ कवीर 
साहबही हे दूसरा कोई नहीं । तब सब सिद्ध साधु कवर साहबकं पास लौट 
आए 1 आपको दण्डवत्‌ प्रणाम करकं प्रदक्षिणा की, सारी बातें प्रगट कीं । 
कवीर साहबने कहा कि, क्या मेने तुमसे पहिलेही न कहा था कि, तुम लोग तो 
दरिद्री हो, मं तुमसे क्या माग्‌ । 
इससे यह परिणाम निकला कि, अहंकारसे सब फसे हुए हं । दरिद्रता तथा 
न्ता यह गुण सबसे विशेष हं । क्योकि अहंकारकं वश यह जीवन अपने स्वरूपसे 
गिरा इसीसे यह इतना बडा सिद्ध शतान ओर नारकी हुवा । अहकारहीके कारण ` 
हारूत मारुत जेसे भले देवता बाबिलकं कुएमं बंद किए गए । अहंकारने मनुष्य 
जातिको सदाके लिये बंधनमं डाल दिया है। 


(३२६) कबीर मन्शूर । अ० ६. 


कबीर साहब नानक साहबकं पास पञ्जाब देश आए, नानक शाह्ने अत्यंत 
आवभगत तथा सम्मानके साथ उनसे मिलकर कहा कि, जिस सेवाके निमित्त 


आप आज्ञा दे उसको मे करू । कवीर साहबने आज्ञा दी कि, पाच दिवसकी उत्पन्न 
हई बचछ्ियाके स्तनमें दूध दुहकर मेरा कमण्डलु भर दो । नानक शाहने कहा कि, 
पाच दिनक पेदा हई बचिया कंसे दूध दे सकती है ? कवीर साहबने कहा कि, 
यही मेरी सेवा है इसे ही तुम करो । नानक शाहने दूंढ ढाढ कर पाच दिनक उत्पन्न 
हई बछ्ियाको ला उपस्थित किया । उसके समीप दूध लेने गये । वह्‌ बचिया लात 
चलाकर भाग गई । नानक शाहसे कवीर साहबने कहा कि, अब तुम जाओ, मेरे 
नामसे उस बच्ियासे दूध सोगकर कमण्डलु उसके स्तनके नीचे रख दो, नानक 
शाहने बछ्ियाकं नीचे कमण्डलु रखकर कवीर साहबकं नामस दूध मागा । बचिया 
के स्तनसे आपसे आप इतना दध निकला कि, वह्‌ भर गया । कवीर साहबने 
नानक साहबसे कहा कि, ए नानकजी ! आपने वंदना तो बहुत को परन्तु अभीतक 
आपकी कमाईमं कमी है । आपका पंथ चलेगा बहुत लोग आपको आज्ञामें चलंगे । 
भविष्यतमं ये रङ्कः ठद्धः होगे । एेसा बहुत कु नानक शाह से कवीर साहबने 
कहा 1 इसी ग्रंथमें नानक शाहकं विषयमं भविष्य वाणो है । नानक धस्मंका विवरण 
किया गथा है जो कि, भविष्यत्‌मं होनेवाला है । इसी स्थानपर यह साखी है । 
“तिल धोंटतारे लगे" इत्यादि है ओर इसी स्थानपर यह्‌ है :-- 
| एेसो दाता सत्य कबीर, सूखी नदी बहावे नीर । 
शृखेको खिलावे खीर, नङ्केको पहनावे चीर ।। इत्यादि ॥ 

महाराजा श्नीरामचन्द्रजीको कवीर साहब (मुनीन्द्रजी ) ने योगयुक्ति 
सब कुछ सिखलायी । सोताके चुरायं जानेके समय अत्यंत कठिनता उपस्थित 
हई समुद्रोल्लघन करना अत्यत कठिन था । रामचन्द्रजीपर कबीर साहब की 
दया हुई । पत्थरोंपर सत्य नाम लिखा । उसकं कारण बहुतेरे पवंत तथा पत्थर 
तैरने लगे, पुल बन गया । इसी साहबकी दयादृष्टिसे लंकापर विजय पाकर मङ्खल- 
पूर्वक अपने घर पहुंचें । देखो ग्रंथ ज्ञानसंबोध तथा अन्यान्य ग्रंथोम । 

कृष्णचन्द्र बासुरी बजाकर गोपियोंका भन चुरा लिया करते थे, कबीर 
साहबने बौ सुरी बजायी, तीनों लोक मोह गये, जड चतन्य सभी मोहित हए । 
यमना नदीका जल स्थिर होगया । स्थावर जद्धम सभीको आनन्द आगया वह्‌ 
बौसुरी एसी बजी कि, फिर कभी न बजी होगी । लोगोने जाना कि, कृष्णचन्द्र 
बजाय थी । गोप तथा गोपियोको बडी कामना थी कि, वसी बंसो फिर बजे 
क्योकि, उस बंसुरीके बजानेवाले तो सत्य पुरुष थे । अभेद भावनामं होतें हं । 


कबीर साहबकी कछ लीलाएं (३२७) 


कवीर साहब, इस बौायुरीकी प्रशंसा हंस कवर किया करते हं जिनको इसका 
ज्ञान हे । 

जब प्रथम कवीर साहबका मेरखनाथसे सामना हवा, गोरखनाथ कवीर 
साहबकी श्रेष्ठता तथा कीतिसे अनभिन्न थे, तब गोरलनाथने कवीर साहबसे 
कहा कि, आओ हम तुम वाद-विवाद कर । उस समय गोरखनाथने अयना त्रिशूल 
गाडकर कहा कि, आओ कवीर साहब ! उस च्रिशूलकी एक शखायर बेठ जाओ 
में बेठता हूं पीछे वाद-विवाद करगे, कवर साहबने सुकते एक तारको आकाशकी 
ओर चलाया । ओर शन्यमे उस सुकते ऊयर बेठकर कहा कि, नाथजी ! आओ, 
हम ओर तुम इस सुतपर बेठकर वाद-विवाद करें वोकि, तुम्हारा त्रिशूल तो 
पृथ्वीसे लगा हुवा है । कबीर साहबको यहं लीला देखकर गोरलनाथजौ 
दङ्धः हो .गए । 

गोरखनाथने कबीर साहबसे कहा कि, मं छिपतः हुं आप मुञ्चे ठूंढ निकालें । 
गोरखनाथ मेंढक बनकर जलम छिप गये कबीर साहब उस अंडकक्तो पकड लिये 
कहने लगे कि, अब किधर जाओगे, तन गोरखनाथ पुनः अवने असली ङ्यसं आ 
गए । पीछे कबीर साहबने कहा कि, अब मं छिपता हूं तुम दूढलो । कबीर साहबने 
जलम डबकी मारी । जल होकर जलकं साथ मिल गए । गोरखनाथ दूंढते २ थक 
तीनों लोकम दंढते फिरे परन्तु कहीं पता नहीं लगा । पीछे विवश होकर बेठा ह 
कबीर साहबने देखा कि, अब तो गोरखनाथ हारक बठ गए हं उसी समय कसण्ड्ल 
के जलमेसे कबीर साहब प्रगट होगएु । 

गोरखनाथने कबीर साहबकं पास दो सपं भजे। वे दोनों साप कबीर साहबके 
पास आए । आपने उनको अपने शरीरमं लगा लिया । बहुत विलंब हुवा पर 
पलटकर नहीं गए तब स्वयम्‌ गोरखनाथजी कबीर साहबकं गृह पधार कर पुकारा 
कि, कबीर साहब ! बाहर आइए । कबीर साहबने भीतरसे उत्तर दिया कि, 
नाथजी ! मेरे गृह दो अतिथि आए हूं मं उनके सेवा सत्कारमं लगा हवा हृं । गोरख- 
नाथने जाना किं, कबीर साहब कंसे प्रतिष्ठित पुरुष हं । आपमं कसी. क्षमा तथा 
संतोष है । प्रथम तो गोरखनाथनें कबीर साहबसे बहुत वाद विवाद किया बहुत 
कौतुक देखे पीछे भलीप्रकार जान लिया कि, आप अद्वितीय हं मनुष्य मातरम 
दूसरा एसा कोई नहीं । कबीर साहबने गोरखनाथको भलीप्रकार संतुष्ट कर दिया 
बहुत कुछ कहा । सब कौतुक दिखलाए । गोरखनाथको भलीप्रकार निश्चय करा 
दिया कि, कबीर साहब स्वयम्‌ अलख अविनाशी हं । तब सत्यगुरुक चरणोपर गिर 
शिष्य होकर परमगति पागये । योगयुक्ति आदि सबको व्यथं जाना । 


(३२८) कबीर मन्श्‌र । अ० ६. 


कबीर साहबकं कमालीकं मस्तकपर हाथ रखतेही उसका हदय भ्रकाशित 
होगया । उसे आरभसे अन्ततकका सार ॒ समयोंका वृत्तान्त प्रगट हौ गया । 
उसकी जिह्वासे जानकं फौव्वारे छूटने लगे । वो सब ॒वृत्तान्तोका विवरण 
करने लगी कन्गसे बाहर आतेही उसका हृदय प्रकाशित हो गया उस समय वह यं 
शब्द बोली कि - 
हंसा निकल गया मं न लडीसी । 
पौच सहेली संग है मंली, पौचोसे मं अकंली खडीसी 
नौ दरवाजे बंदकरलीने, दशनीं मोरी खुली जो पडीसी । 
नमे बोली नमे चाली, ओौढ दोपद्रः किनारे खडीसी ।। 
कहत कमाली कबीरकी बालकी, सादीसे मे कुमारी भलीसी ॥। 
जो दुनियाके फन्देसे निकल गया मं लडी हई नहीं ह, मनको पांच वत्ति ही 
मेली सहेलियो हं, इस कारण भं उनके उद्धेगको छोड कर उनसे अकली खडीसी 
दीख रही हूं मेरे शरीरकं नौऊ दरवाजे सभाधि लगानेकं लिये बन्ड करलेने पर 
भी दशम दार मेरे लिये खलासा पडा है जब चाहूं जब उससे शन्य शिखरसे आसन 
लगाल्‌ । उस अवस्था मेरे संसारक व्यवहार बन्द हो जाते हुं मं निविकल्य समाधि 
लगाकर दुनियां किनारे खीसी लगती हुं । 
इसी प्रकार धमंदास साहबको स्त्रीका नास जाई अमीन था । उसके शिर 
पर कबीर साहबने हाथ रक्खा जिससे उसको जिह्लासे ज्ञानलोत वहने लगा । 
एवं वह भौ सब वत्तान्त कहने लगी कि - 
साधो नाम सभन से न्यारा लखि पुरन गुप्त विसतारा। 
जानेगा कोई जाननहारा ।। 
जब नहि अंशवंश निमयो, नहि कुछ किया पसारा। 
चर ओर अचर चार चर नाहीं, नहि मनको विसतारा ॥। 
जब नहि पुरुष नहीं तब ज्ञान, यह्‌ मन सबसे न्यारा । 
जब नहि पच अमी निर्माया, नहि सोहंग विस्तारा ॥ 
धर ओ अधरधार धर नाहीं, नहीं पुरुषकी काया । 
तब नहि करम नहि जलरगी, नहि तब जलकी छाया ॥ 
फप दीपलीला दहजा ह, नहि अदली ओतारा । 
करमन कहै सुनो धमंदासा, यह मत सब से न्यारा ॥ 
जब अंश ओर वंश नहीं बनाया न कुछ संसारको रचना ही की थी । स्थावर 


कबीर साहबकी कुछ लीलां (३२९) 


जंगम जड चेतन कुछ नहीं था, न मानसिक ही कत्यनाएं थीं । न अक्षर निरंजन 
यानज्ञानीही थे । हमारा यह विचार सबसे निराला है बयोंकि दूसरे उस समय 
भौ कुछ मानते हं । न देशसे हंगकाही विस्तार था एवं न पांच अमरही बनाये 
थं । जमीन आसमान ओर पुरुबका अ्रतिविम्ब जीव भौ नहं था । न कूमंजी जल- 
रगजी ओर जलकी छायाही थी । एय दौपलीलाके दहजेसे न कोई अदल करने ` 
वाला ओतार था । करमन कहती है कि, ए धसंदास् ! यह्‌ मत सवसे भिन्न है । 
इसी प्रकार राजा चन्द्रविजयको इन्द्रमती, राजा रावणकौ मन्दोदरी, राजा 
वीररसहकी माणिकवती, राजा योगधधरकी लोलावती पुरती आदि पचासों स्त्रिया 
राजा अमरसिहकी रानी, राजा उदययुरकौ रानी । मोराबाई, भ्नेमश्नीग्वालिन 
तथा ओर भी अनगिनत स्त्रिया जिनके कि, शिरपर कबीर साहबने हाथ रक्खा व 
सब हुसस्वरूप होकर परमधामको चली गई । तथा सियार जायेगी । उन बातोंके 
लिखनेकी सामाथ्यं मरो लेखनीमं नहीं है । न किसी मनुष्य तथा देवत्ताओंमं हौ 
लिखने ओर कहने सुननेकी सामथ्यं है । कबीर साहबकौ लौलाएं कबीर स्ाहबही न 
जानं या उसके परम भवतगणहौी जान सक्ते हं । 
राजल । 

यह्‌ लिखना माजिजातका यह भी अवस हुवा । 

ओर कहना इस सिफ़ातका यह भी अवस हुवा ॥। 

नाकारः नतिकिः न कहा जाय उससे कुछ । 

फिर कहना पाकज़ तका यह भी अबस हुवा ॥ 

दिनमे सके न देख जिसे दूरबीनसे । 

फिर दीद उसका रातको यह भी अबस हुवा । 

जिस बन्दगान कुदरतसं दै बन्दः बेखबर । 

क्या लिखना उह बरातका यह भी अवस हुवा ॥ 

वह॒ खालिकं जह है जो चाहे करे सोई । 

फिर जिक्र वारदात का यह्‌ भौ अवस हुवा | 

नाम ओर तिशौ मकौ है न जिसका कोई कहीं । 

बतलाना उस समातका यह भो अबस हुवा ।। 

मौजिब कोई न जान कभी जिसका आजतक । 

जोयन्दः मोजिबातका यह भी अवस हुवा ॥ 

आजिज न पाया भेद है जो यारिफां जमो । 

फिर करना उसकी बातका यह्‌ भी अवस हुवा । 


(३३०) कबीर मन्शूर । अ० ६. 


कबीर साहबकी शिक्षा । 
तीन कालके जितने धमंकं अगुवा हं, हए तथा होगे, उन सबसे कबीर 
साहबको शिक्षा जुदी है । इस शक्षाका मुख्य अभिप्राय यही है कि, गभका आवा- 
गसन बंद हो इसका बडा भारी दुःख है । जिस शक्ना तथा धम्मेसे बारम्बार जन्म 
ओर मृत्युका दुःख दूर हो उसीको ग्रहण करना वही मनष्यका धम्मं है। उसी 
गुर तथा शास्त्रको धारण करना मान्‌षिक बुद्धिका कतव्य है । जो कोई मनुष्य 
ह पाकर स॒क्तिसागं न दृढे वो बडा अभागाहै। क्योंकि, वह फिर एेसा समय 
न पादेगा । सदा ही भवसागरमं डबकिया खावेगा ! योगय॒व्ति तथा सारे त॑त्र 
सत्र बधनके प्रधान कारण हुं । यदि योग समाधिसे योगी अमर हो जाता तो फिर 
कदापि कोई योगी न मरता । इस समयभी सब नजर आते ! असंन्यासी तो ब्रह्यकं 
ध्यानसमं रहते हं उनका रम ब्रह्म है । वे श्रमरूप होकर आवागसनसें पडे रहते ह 
उनका ब्रह्य श्रम हो उसीमे. फंसे रहते हं ब्रह्म यम शिव सनकादिक इत्यादि सभी 
रमक नदीम पड हृए डबकिया खारहं हं । इस रमकी कोई सीमा नहीं है । 
सुक्ष्म वेदकं बिना पढे किसीको मक्त नहं होती । जो कोई ध्यानपुवक 
पढे, एवं उसके सारे विषयोपर विचार करे, उसकी आन्ञाओंपर भली-भाति 
दृढ हो, समस्त मिथ्यओंसे पृथक्‌ हो, वही मनुष्य है । वही कालपुरुषकं पञ्जेसं 
छटकारा पावेगा । कञ्ज्‌स, कामी, व्यभिचारी पुरुषको सृक्ष्मवेदकं पठनेसे किसी 
प्रकारका भो लाभ नहीं होता है। 
अपने गुरूको स्वयम्‌ सत्यपुरुष करके जाने । गुरुक मंहसे सत्यपुरुष स्वयम्‌ 
खाता पीता है । गुरुक शरीरस वस्त्रादि पहनता है जिसको गुरुको बातपर विश्वास 
न होवे । जिसके मनमे घमंड हो, तथा जिसके मनम नज्रता न हो वह्‌ नरकमं 
जावेगा । सेवा सब पुण्योंसे बढा चढा पुण्य है । गुरुको सेवाका करतंव्य सबके ऊपर 
है । जो गुरुकी पुरी सेवा करेगा, उसका हदय प्रकाशित होगा । गृरूकीही मूतिसं 
पारख गुरू निकलकर उसकी सारी कामनाओंको पुरी करेगा । कोई अपने गुरुकं 
कत्तव्य पालन न करं, उससे पालन करावे, गुरुको दी हई वस्तुओंको सगे तो वह्‌ 
चोर ओर ठग है । एक अवस्थामं गुरुकी सेवा न मोगी जावेगी जबकि, मनुष्य 
भली-भाति डवा रहे, दिन-रात वंदनामं संलग्न हौ जावे, किसी दूसरी ओर 
ध्यान न हो, अपने शरीरकी चिन्ता भी न हो उस समय गुरु सेवाकी क्षमा होगी । 
गर उसकी वंदनका भागी होगा । जबतक एसी अवस्था न हो तब तक गुरुसेवासं 
अपनेको वो बचायेगी तो उसकं मनम तेज न चमकगा । इस कारण सारे जीवन 
गुरुकी सेवा एवं आज्ञामं रहना उचित है । क्योंकि, गुरुकं प्रति अपना कतव्य 


कवीर साहवकी शिक्षा (३३१) 


कभी किससे पूणरीतिसे निवह नहीं सकता है । केवल एक नामके बदले तीनों 
लोकम कोई वस्तु नहीं है जो दी जावे. गर्ही धस्मंकी जड है जडके सीं चनेसे 
डाल पात सब हरे होते हं । निश्चयके वृक्षम सब फल प्टूल लगते हं । 

कज्‌सकी कभी मुक्ति नहीं होती 1 यह बहुत बडा शंतान है, जिसके मनसं 
घुसता है वह जीवित ही मरा जसा है, यह्‌ एक घुणा उत्पादक लत है ! इससे 
स्वयम्‌ परमेश्वरको घणा होती है, समस्त पौर पेगस्बर सिद्ध साधु इसको बुरा 
जानत हं । किसी प्रकारक वन्दना सेवा मनुष्य करे पर कृपणता एक एसी वस्तु 
है जिससे वह सब विनाश हो जाती हं । कंजूस सिदधकी समस्त सिद्धि धूलमं 
मिल जाती है। 


साखी-कामी तो बहत तरे, क्रोधी तरं अनन्त 
लोभी जिवडा ना तरे, कहं कबीर सिघधन्त |, 


साधुओंकी सेवा बहुत बड़ी पुजा है, भक्ति सुक्तिको देनेवाल है ¦ जो कोड 
साधुओंको भोजन इत्यादि देता तथा आवश्यकताको वस्तुओको इकट्‌ठा कर देती 
है उसकी सारी कठिनाइया ओर पाप इर हो जाते हं ! सादुओंकी पासे सारे 
पदाथं प्राप्त होते हं, साधु सारी युक्तियां बतलाते तथा सभी शुभ कार्यको सिख- 
लाते हँ, नरकसे बचाते, खीं चकर वकुण्ठको ले जाते हं । ज्ञान एवं सुक्तिको सारी 
युवितियां समन्नाते हं, समस्त श्रम ओर धोखेको दुर कर देते हं, साध सत्यपदसं 
लगाते हँ, साधु संसारके सारे पदार्थोपर आज्ञा करते ह, साधु समस्त दुःख संता- 
पको हर लेते हं । साधूकं समस्त पातक पृथक्‌ हो जाते हं । सा्ु साहब जुदे नहीं \ 
साधु तो अनेक हं । परन्तु बह साधु, जो समस्त प्रम तथा धोखेको इर कर दे, सत्य 
पदमे लगावे उससे विशेष प्रेम करे । उसीकी वन्दना सेवासे हादिक कामना पूणं 
होगी । रोरी कपडा इत्यादि आवश्यकीय वस्तुओंको द । मान संमान तो समस्त 
साधओंका करना चाहिये । वह साधु जो अपने स्वरूपकं मिलनेका मागं बतलावेः 
साध शिरोमणि वही है । साधुओंकी सेवा तथा आज्ञाका पालन सौभाग्यकं चिल्ल 
हं । बड़े बडभागी हं जो साधुओंकी संगति करते ह । साधुओंको भोजन दनेमं 
बड़ा पुण्य है । जगत्‌मे उसकं समान कोई नहीं है । साधुओंको वस्त दनेसे समस्त 
दुःख भिट जाते हं । जबतक साधुके शरीरपर वस्त्र रहता है, तबतक देनेवालेकी 
सारी आपत्तिया दूर रहती हं । साधुको सेवासे समस्त बन्धनोसे मक्त होती है 
यदि साधकी दयान हो तो कोई, मनुष्यताकी गतिको प्राप्त न हो । साधुओंकी 
रयासे मनष्यधमं तथा संसारकी सारी विद्याएं ओर बुद्धि प्राप्त करता है । बहुतेक 
साधु एसे भी ह जो सत्यपुरुषको भक्तिसे भटकाकर कालपुरुषकी भवितमं लगा 


(३३२) कबीर मन्शूर । अ० ६. 


देते हं । उनकी शिक्चा अतर बातोसे उन्हं पहचान लेना चाहिये । एेसा न हो कि, 
उनके धोखेमे आ जावे । एसे साध कालपुरुषके इत हं उनसे सावधान रहे । जिस 
साधुमं अपने ग रुका ज्ञान हो, उस साधकी शिक्षा मर्यादा तथा सेवा अपने गुरुकं 
समान कर ! धोखा धडी देनेवाले साध्‌, अपनी वार्तालापसे पहचाने जाते हं । 
सत्य पुरुषकी भवितिकं अतिरिक्तं समस्त भक्तया जाल तथा बन्धनम 
डालनेवालौ हं । कालपुरुषका विष, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिकसे लेकर सारे 
जीवोमें समाया हवा है ! बिना सत्यगुरुकी दयासे कोई सत्यपदसे लग नहीं सकता, 
सारे शरीर ओर नक्षत्रोमें कालयपुरुषका जहर चिपां हुवा है । जिसको सत्यगुरू 
दया करके अपनी ओर खीचे वह आवे! इसरेमे क्या सामथ्ये, जो कि यमकं नीचेसं 
निकल सके । धमेरायके मन्त्रने समस्त मनुष्योको बुद्धिको अन्धौ कर रक्खा हे । 
किसको इस विषयका सोच नहीं कि, मे जानबृक्कर व्यो कुमे पडता हूं । मेरे 
पुरुषा तो सब इस धोखेमं पडकर मरे, में इस अंधकारमय पथपर क्यो चलू। इनको 
बुद्धि डबकिया खारही है । इसीसे सत्यको मिथ्या तथा मिथ्याको सत्य मान रही 
हं 1 छटकारेको बधन तथा बंधनको छटकारा समञ्च रही है, इनको बुद्धि तथा 
चित्त ठिकाने नहीं है । इनकी पाशविक बद्धिमें सनष्यता लेश मात्रभी नहीं है । 
काम शास्त्र ओर चार पुस्तकं ये सब कालपुरुषकं जाल हं, उसने इस जाल 
मे फसाकर सारे मनुष्योको मार लिया है, उन्हुं एेसा धोखा दिया है कि, जितनं 
नाम सत्य पुरुषकं थं वे सब अपने नाम प्रगट किये । सत्यपुरुषक धोखेमं सब सनुष्य 
कालपुरुषकी वंदना करने लगे, कालपुरुषने सत्यपुरुषका नाम चछिपाया, यहांतक 
कि, यह भेद ब्रह्मा विष्णु ओर शिवसे भी नहीं कहा, इस धोखेसे सारे मनुष्य इस 
शिकारीकं शिकार हो गए । जो कोई काम शास्त्र तथा चार पुस्तकोंसे पृथक्‌ 
होगा उसको सूक्ष्म वेदके ज्ञानकी प्राप्ति होगी । जिनका प्रेम पुरुष वेदसे है, वे 
सुक्ष्म वेदसे कंसे प्रेम कर सकते हं ? 
विष्णको तीनों लोकोको सरदारी तथा अधिकार मिला है । उसीके अधीन 
सब हे, निगरण निरञ्जन ओर सगण विष्णु येही समस्त लोकोंकं रचयिता एवं 
कर्ता धर्ता हँ, विष्ण तीनों लोकोमें सम्यक्‌ रूषसे उपस्थित रहते हं । दोनों रूपसं 
निरञ्जन तीनों लोकको ठकूराई करता है । 


तीनों लोकों ओर भवसागरका ठेकादार निरञ्जन है । सहस्र असंख्य 
चौकडी यगका उसका ठेका है । इतने समयतक तो विना पारख गुरुकं कोई मुक्ति 


नहीं पावेगा । जब ठीकाको सीमा बीत जायगी तब अक्षर पुरुषकं राज्यका समय 
आवेगा । इस राज्यम समस्त जीवोकं छटकारेको आशा होगी । 


कबीरसाहव की शिक्षा (३३३) 


प्रथम सुक्ष्मवेद ब्रह्मसृष्टिमं था । जव कालयुरुषने भरमाया, स॒ष्टिकी 
रचना कौ, तब उसमं को सामयिक बातोको निकालकर पुख्ष्मवेद बनाया } इस 
धुरुष्म वेद यथामति समस्त सुष्टिको उपदेश दिया 1 अन्नानी लोग इस युखष्मयानी 
यानी पराकृतं वेदको अवने ध्मंका यथ ओर भमोल्की सीटी चमद्चने लगे) 
निरञ्जनने अपनी सन्तानको पृण्वीयर भेजना आरंभ किया । सहस्रो षि सुनि 
पीर पगम्बर पृथ्वी पर आए । कालयुरुव निगुण तथा सगुणकी भक्ति सिखलाते 
चले आए । इन ऋषीश्वरोमिं सहल्नोने अवनी अयनी नई रीति निकाली । वेदकी 
शिक्नाको कठिन जान इसरा पथ बताया 1 बहुभी कालयुरषकं कदेमं कंसलकर 
मरं । किसीनं बिन! पारख गुरुकं सत्यलोकके पथको नहीं पाया । 
जो कोई किसी जीवका रक्तपात करगा, उसे उसका अतिशोध् अवश्य देना 
पडगा । जो कोई किसीको दुःख दे या मांसाहारी हो वह्‌ भी निश्चयहौ इख वावेगा । 
अपना मांस उसको खिलावेगा । किसीका प्रतिशोध कोई कडापि नहीं छोड्गा । 
मांसाहारी ओर शराबीभी मुवित नहीं पासकंगे । जो पुरुष भु क्तिकते इच्छक 
हं, उन्हें अच्छी तरह स्वच्छ तथा पवित्र रहना चाहिए । 
गृहस्थकं लिये अपनी स्त्रीक, छोड दूसरी स्त्रियोकं साथ संभोग करना 
महापाप है । साधकं निमित्त विवाहिता अथवा बिन विवाही किसीसे भौ संभोग 
न करना चाहियं । 
गुरुकी आज्ञाको न माननेकं समान मनुष्यकं दूसरा कोई महापाप नहीं है । 
सत्यगुरूकी शंरण सब जीवोंक लिये सुखदाय है । उसौक्र शरणमं समस्त 
पातक क्षमा होगे । इस कलियुगमं गुरुकं प्रति पुरा कतव्य पालन कौन कर सकता 
है । परन्तु सत्यपुरुषको अपने शरणकी लज्जा है । उसकी शरण आकर धमेपर 
स्थिर रहो । जो धम्मंविमुख हवा बह निदंयी तथा घातक शतानके जालमे फस ही 
गया । सत्यगरुकं शरणपर पूरा निभेर रहे ओर यह्‌ समङ्े कि, सत्यगुरु मरे अप- 
राधोको क्षमा करेगे। मेरो ओर नहीं बरन्‌ अपनी दयाकी ओर दृष्टिपात करगे 
क्योंकि, उसका नाम पतितपावन है । 
घमंडी तथा देषीको कदापि सत्यपुरुषको भक्ति नहीं होती । 
जो मनुष्य बड़ाई ओर उच्चश्रेणी पाकर नच्र होगए, अपना शीश नवा 
दिया, धन पाकर दान तथा साधुसेवाको ग्रहण किया, उनके निमित्त भक्ति म॒क्ति 


काद्रार खुला हुआ है । 
वह मनुष्य जिसने एसां ध्यान किया किं, तुच्छ तथा सेवक हूं 1 जितनी 


(२३३४) कबीर मन्शूर । अ० ६. 


मृत्तिया ह, सब मेरे सत्यगुरुकी हं । सब जीवोमें गुरुको कान्ति जाने तो वो मुक्ति 
का अधिकारीहे। 

मे अपने कार्योका अधिकारी नहीं यही नहीं किन्तु, सत्यगुरुसे सहायता 
पगता रहे कि, वह मेरी मनकामना पूणं करे । भले कार्योमिं सदव उद्योग करते 
रह । | 

मे नहीं जानता कि, मं क्या हूं मेरा परमेश्वर क्या है । इस कारण सत्यगुरु 
पर पणंतया निभेर रहं कि, वह जब सुञ्चको दृष्टिप्रदान करेगा, तब मं जानू गा । 

कालपुरुषकं जितने धम्मे, पृथ्वीपर प्रचलित हं, सबसे वेष्णव धम्मं श्रेष्ठ 
एवं सबका सरदार है । यह सतोगणी धम्मं है । इस धस्मंकं नियस तथा आज्ञाएं 
सत्यपथकी सौढी है । सत्यपथ परम धामको सोपान हे । 

सत्यगुर कबीरका नाम बंदीछोर है । वह सर्वाधिकारी है जिसको चाहं 
म॒क्ति प्रदान करे । जिसको इस बातका पुणेतया विश्वास होगया उसीका बेडा 
पार होगया समञ्रो । | 

सत्यपुरुष ओर कबीर साहबको जिसने एक जान लिया उसका बंधन टूट 
गया, वो कालके पञ्जेसे छट गया । तन सन धन गुरुकं अपण करना तो भलाईका 
सार है, परन्तु अपनी कमाईका दशवा भाग गुरुका हक है बुद्धिमान्‌ पुरुष मुक्तिका 
भागी होता है। 

जो कोई मनुष्यताकी श्रेणी प्राप्त करने योग्य हो, उसीमं बुद्धि होती है । 
निर्बद्धि सुन्दर मनुष्यभी पशु हं । उनम बुद्धि नहीं होती । 

पारख गुर प्रत्येक स्थानपर उपस्थित है । परन्तु जबतक उसकं पथमं अपने 
को मे न्योछावर न करू तबतक उसका दशन न हो सकेगा । 

सब इठे ठोंकं साथ मिलते हं। जो कोई सत्य प्रेमी होगा वह सूठेकं साथ 
कभी योग नहींदेगा\ 

ये तीनों लोक बिषवक्षके ही फल हं । प्रत्थेक वस्तु, प्रत्येक खान, तथा प्रत्येक 
मकानमं विष भरा हवा है । विना सत्यगुरुको भक्तिकं वह नसोसे बाहिर नहीं 
होता ! नं किसी अन्य युक्तिसे वो पुथक्‌ हो सकता हे । 

जान वबृक्कर विष. खाना मनुष्यता नहीं है । आप सत्य पुरुषको भक्ति 
करे ओर दूसरोंसे करावे ओर करते हओंको देखकर प्रसन्न हो यही वंदना हे । 

प्रत्येक मनुष्य विना जाने बू्े अपने २ धम्मंकी ओर खीचता हुआ द्वेष 
करता है । परन्तु मनुष्य बही है जो कि, देष रहित होकर वह धमं टू ढे, जिससं 
कि, उसके आवागमनका मागे एक बारगीही बंद होजाय । 


कबीर साहबकी रेखता । (३३५) 


मनुष्यकं चार चक्षु ह; परन्तु पशु चारों चक्षुओंसे अन्धे हुं । थद्यपि उनकी 
ओखे परत्यक्षम खुली हुई हं, तो भी वे अन्धे भाने जाते हं । इस कारण कि, वे देख 
क भौ घातक मागंसे नहीं टलतं । इस कारण वस्तुतः वे मनुष्यके स्वरूयमें यशु 

ह । 

पशुओंको मानवी शिश्ना अच्छो नहं लगती ! जसे कि, चोर, डाक्‌, व्यभि- 
चारो इत्यादि सत्संग तथा सत्ययथसे भागते हं । 

सत्यपुरुषकं जो अकुरी जीव हं वे सत्यगुखकी शिद्खा चुनकर एेसे दौडकर 
मिलते हुं, जसे कि लोहसे चुस्बक चियट जाता है ओर जो काल युरषक जीवं हे 
उनपर सत्यपथ की शिक्षाका कुछ भ्रभाव नहीं पडता हं । 

दान, वीरता, न्याय ओर धमं इन चारों गुणोकौ शिक्षा सब लोग करते हं । 
परन्तु सत्यगुरुके साथ नहीं करते इस कारण उनको कामना पूणं नहीं हौली 

यह कलियुग अत्यन्त कठिन समय है ! इसमें सनुष्योकौ रचि पावकौ ओर 
तो तुरंत ही है । पुण्य से द्र भागती है एेसी अवस्थां सत्यगुर्कं शरण विना 
दूसरा कोई उपाय नहीं हे । 


हलालके भोजनसं हुदयको पवित्रता होती है! 
जो कोई न्यायी बादशाहकं सामने पाप करेगा ओर अत्याचारयर कमर 


बोाधेगा तो उसका सत्यानाश अवश्य होगा । एेसेही जो कोई कबीरपंथसं भविष्टं 
होकर पापकी ओर चित्त लगावेगा तो उसको दशा बडी दीन होगी । 
जिसकी सच्ची श्नद्धा अपने गुरुपर है, उसको बुद्धिपर पिशाचीबल कास 
नहीं करता, उसकी ब॒द्धि बदल नहीं सकती, न काल किसी भ्रकारको बाधा ही 
उपस्थित कर सकता है । 
जो कोई अपने गुरुसे सच्ची प्रीति करेगा, उसका विश्वास अचल रहेगा, 
उसको बुद्धि स्वच्छ रहेगी । बिना गुरूकं मनुष्यके हाथका जलपान तक करना 
उचित नहीं है । 
कबीरसाहबको रखता । 
खलक्र हँ रनका सपना । समज्ञ दिल कोई नहीं अपना ॥ 
कहीं है लोभकी धारा । बहा जग जात है सारा ॥ 
घड़ा ज्यों नीरका फूटा । पतर जसे डारसं टूटा ॥ 
एेसी निर्जन जिदगानी । अजौ क्यों न चेत अभिमानी ॥ 
सजन परवारा सतदारा । सभी उस रोज हों न्यारा ॥ 
निकल जब प्राण जागे । कोई नहि काम आवेगे ॥ 





(३३६) कबीर मन्शूर । अ० ६. 


निरख मतभूल तन गोरा । जगतमे. जीवना थोरा ॥ 
तजो पर लोभ चतुराइ । रहो निस्संग जगमाहीं ।। 
सदा जिन जान यह देही । लगाओ सत नामस नेही ॥ 
कंटे यम कालकी फौसी । कहे कव्बीर अविनासी ।। 
यथा-सार्ईकी यादमें रहना, नहीं यह जिन्द जावेगा ।। 
करो उस पीव की बंदगी, तुक्च यारां लखाऊगा । 
बना है खाकका खेला, इसीमे खोज प्रावेगा । 
मुज्ञ मुरशिद महर मनशाल, गो दीदार पाया हे।। 
मृञ्लीको देखले परगट, किसीसे ना छिपाया है। 
कबीरा पीर है साचा, सकलम आप छाया है।। 
यथा-समञ्ञ दिल सोच अबकीना । मुरशिदसे पूछ नालीना ॥। 
कासे रङ्ग ये आया । न काहू मोहि त्रतलाया ।। 
सुरत वहि रङ्ककी प्यासी । पवरा भए हं वनवासी ॥ 
न आवे हाथ वह॒ करनी । सिधारो जाय गुरु शरनी ॥। 
मुषे मुरशिद मेहर करके । मुरीदी मन सिखाया है ॥ 
किताबें खोल दिल अन्दर । हकीकत निज बताया है ।॥ 
कि है कोई गेबकां वासी । दिखावे खेल परकासी ॥। 
सावे गेबका खोरा । मिटावे भमेका फेरा ॥ 
अचम्पौ देश है न्यारा । लखे कोई नामका प्यारा ।. 
दिया जिन प्रेमका प्याला । सोई हं सन्त मतवाला ।। 
कि निशि दिन मोहना भूले । विरहकी ज्लोकमें ्ूले ।। 
चरण कबीरको ध्यावें । इलाही ज्ञान भर पावें ।। 
इतना तो मने सृक्ष्मवेदकी शिक्षाका निचोड लिख दिया है जिसमं कि, 
सांसारिक मनष्योको मालूम हो कि, सुक्ष्मवेद किसे कहते हं ? उसमें किस ध्रकार 
कौ बातें हं ? पाठकगर्णोकोे इस धाठसे भली भांति ज्ञान होजायगा कि, सूक्ष्म 
वेद किसे कहते हें । उसमें किस प्रकारक बतं हं ? इस सूक्ष्म वेदको प्रशंसा 
कबीर साहबने की है । सहस्रो स्थानोपर बराबर कबीर साहब कहते जाते हं कि, 
एक मनुष्य ! सुक्ष्मवेदकं पाठ बिना किसीको भो अपने स्वरूपका ज्ञान न होगा । 
इस कारण काम शास्त्र तथा उसको पुस्तकोंको छोडकर सूुक्ष्मवेद पडो :- 
सत्थकबोर वचन । | 
हैली तीरथ जाय बृलाए रे हरदम परे नहाए ।. 


ऋषीश्वरोके वचन (३२३७) 


तीरथ कोटि अनन्त है रे गङ्ख यमुन जहौ दुई ।। 
मध्य सरस्वती बहत टै रे नहाय निमल होवे । 
ब्रह्म अगिनके घाटमं रे आगे शिवकं लिङ्क । 
ताहूपे दचछिना दीजिए रे वहत सहसमुख गङ्ध । 
आगे कलालीकी हाट हरं चोखा फूल चुनन्त ॥ 
विन सद्गुरु पावे नहीं रे कोई साधू जन पीवन्त । 
शीडा उतार धरणी धरे रे ऊ्पर धरले पाए ॥। 
ब्रह्य अगिनके घाटपे रं इस विधिपर वेनहाए। 
ऋग्‌ यज्‌ र साम अर्थवनां रे चारों वेदका ज्ञान ।। 
उनके वहा कहो कौन गति रे बौधे गट अघान) 
चारों वेदको पिता हं रे सक्षम वद सङ्खीत ।। 
साहब करवीर जूक मुकदमे रे अविरत त्र्य अतीतं । 


यथा--पण्डित सत्तपद भजो रे भाई जाते आवागमन नशाडईं | 
ज्ञान न उपजा ब्रह्म नहि चीना आप कांतं आए ॥। 
एक योनिसे चार वरन भए ब्रह्यदेव कहां पाए ॥ 
वारह वेदी ब्रह्य बखान्‌ स्वर ओ शक्ति समानी । 
सध्या तपेन तहौ करलीना जह कशा नहि पानी ॥ 
ऋग यजरज्ञानको बुद्धी साम अथवेन सोई । 
सक्षम वेदको भेद न जाने क्योकर ब्रह्मन्‌ होई ।। 
शूद्र शरीर ब्रह्म तेहि भीतर भिन्न भेद कलु नाहीं । 
लख चौरासी जिया जन्तुम बरत रहो सव ठाई ॥। 
नौगुण सूत संयोग बखानूं निरगुण गाठ दयानी । 
तासु जनेड कबहुँ ना टटे दिन दिन बारह बानी ॥ 
कटुः कबीर ॒गुसब्रह्म चीन्हले जगत्‌ जनेऊ सोई । 
पाखेडकी गति सबहि मिटावे तव निज ब्राह्मण होई ॥ 


यथा--हिरवा गंवाए सास चलीं वारी धनियां । 
कौन सौतिन है कौन सुमन है कौन वेद तुम जानिया ॥। 
कौन पुरूषको ध्यान धरत हो कौन है नाम निशानियो । 
एही तन्‌ ओंकार सुमन है सूक्ष्म वेद हम जानि ॥ 
सत्य पुरुष तो ध्यान धरत हं सत्य है नाम निशानियो । 


(३३८) कबीर मन्शूर । अ० ६. 


यह्‌ मत जानो हिरवा जरवा बनिया दूकान विकानियौ ॥। 
अलख मलक हरवा मोरा अगम देशते अनियो । 
एक है चोर सकल जगमोसे राजा रेयत रनि्यौ । 
कहु कवीर सुनो भाइ साधो अलख है नाम निशनियौ ।। 
ऋषीश्वरोंकं वचन । 
रामचन्द्रका प्रश्न-ज्ञानीकं सारे कायं अज्ञानियोकं समान होते हं । ज्ञानी 
किस प्रकार पहचाना जावे ? वसिष्ठ सनिका उत्तर-हे रामचंद्र ! एक सृक्ष्मवेद 
है इसरा एक पुरुष्मवेद है । सृक्ष्मकं दारा आप अपने स्वरूपको जान सकता हे । 
दूसरी युक्तस नहीं जान सकता । पुरुषम वेदका चिल्ल यह्‌ है कि, तप, यज्ञ, ब्रत 
इत्यादि. करे । ज्ञानीजीका चिह् सृक्ष्म वेद है । यह वसिष्टपुराण निर्वाण प्रकरण 
पुवधि भाग एक सौ दो सगंमें लिखा हे । 
फिर उसी ग्र॑थक दो सौ उन्तीस सगमं लिखा है कि, ह रामचन्द्र ! जसं 
सपक बिलको सपंही जानता है एसेही ज्ञानीका चिह् सुक्ष्म वेद है ! उसी निर्वाण 
प्रकरणकं एक सौ ग्यारह्वे सगेमं लिखा है कि, ज्ञानका लक्षण रृक्ष्म वेद है 
पुरुष्मवेद नहीं है । 
फिर इसी प्रंथकं मुमुक्षु प्रकरणकं चौथे सगंमे लिखा है कि, हं रामचन्द्र ! 
जी वन्मुक्तिसे विदेहमुवितका भेद प्रत्यक्न है । परन्तु वुञ्लको मालूम नहीं हो 
सकता । ज्ञानीको निमित्तता नहीं है । ज्ञानौका लक्षण सृक्ष्मवेद है । सु निजीकी 
विचारमाला देखो । सन्तोकी श्रेष्ठता सृक्ष्मवेदसे भी परे है। 
इस प्रकार समस्त ऋषि मुनि ओर सिद्ध साध बराबर सृक्ष्मवेदकी ही 
प्रशसा करते चले आते हं । अब म इसी विषयपर शिवतन्त्रका प्रमाण देता हूं । 
शिवतत्रका प्रमाण । 
मम पञ्चमुखेभ्यश्च पचाम्नाया विनिगेताः पूवेश्व पश्चिमश्चंव दक्षि- 
णश्चोत्तरस्तथा । उद्धम्नायाश्च पंचंते मोक्षमार्गाः प्रकीतिताः।। 
आम्नाया बहवः सन्ति ऊद्धाम्नायात्त्‌ नोत्तमः। 
अन॒वाद-न्रह्या कहता है कि, मरं पाच मुंहसे पाच वेद निकले । पूवं 
पश्चिम उत्तर दक्षिण ओर ऊपरकं । उन पाचोने मवितमा्ग दिखलाया । वेद 
तो अनेक हं पर ऊपरकं मुंहवाले वेदक समान ओर इसरा कोई नहीं है । 
अब चारों बेदको तो अनेक मनुष्य पठते हं परन्तु सुक्ष्म वेदका पठने वाला 
कोई विरलाही पुरुष होगा । क्यों कि, अन्य शास्त्रोकी शिक्लासे मनुष्य काम क्रोधादि 
के प्रपञ्चोसे निवृत्त हो नहीं सकता । परन्तु सूक्ष्मवेदका पाठ सब कामनाओं तथा 


विष्णुः भगवान्‌ (३३९) 


काम कोधादिके ्षगडोसे पथक्‌ कर देता है । सत्यगुरूकं मिलनेका मागं बतलाकर 
अपने प्राकृतिकसे मिला देता है । चार वेद भ्राङतिक वेद कहलाते ह । ये चारों 
विशेषता सांसारिक मनुष्योके निमित्त ठहराणए शष्‌ ह । भुक्तिके अधिकारि्योके 
ए ताग सूक्ष्म वेदमात्र है । सुक्ष्म वेदको शिक्ासे किसी घ्रकारका अवगुण अथवा 
नुटि नहीं है बह निदोषि तथा अवगुण रहित है दुसरें नहीं ! यदि वेदों ओर पुस्तकों 
दवारा किसीकी म॒वित होजाती तो मुक्तिक अधिकारियोके लिये सुक्ष्म बेड वृथक्त 
न ठहराया जाता । 





अस्यर्य ऊ. 

विष्णु भगवान्‌ ! 
कालपुरुष तीनों लोकोँरूपी भवसागरकी रचना क्ये; पीछे उसने 
अयनी स्त्री आद्या ओर अपने तीनों पुत्रोको तीनों लोकोक्ते अबंधका अधिकार 
तथा इसरे कार्योके लिये नियुक्त कर दिया, इन तौनोसं विष्णुको उच्चश्रेगोका 
अधिकारी नियत किया, सबसे श्रेष्ठता दी । माता-पिता दोनोने विष्णुको आश)- 
वदि दिया, श्रेष्ठता प्रदान का । विष्णुको अपने स्थानयपर तीनों लोकोका कतः- 
धर्ता नियत किया । निरञ्जन तथा आद्याने अयना प्रभाव तथा बल विष्णुम 
भर दिया । जेसा कि, मे प्रथम परिच्छदम लिख आया हुं । विष्णुकी माता अयने 
पुत्रपर अत्यंत प्रसन्न हई । इस कारण विष्णु इस भवसागरकं कर्ता-धर्तां ठहर १ 
जसे कि, चक्रवर्तोराजा समस्त देशोक्ते राजोपर राज्य करता है, इसो भकार 
विष्ण तीनों लोकोंके चक्रवर्ती हृए । आपको सब स्थानोकी उयस्थिति तथा 
प्रकट गुप्तका बल प्रदान किया गया । ये प्रत्येक हृदयका भेद जानने लगं । भ्रगट 
मनष्थके पाप पुण्यका प्रतिशोध करना यमकं अधिकारमं हवा । भ्रत्यंकका 


भाग्य नक्षत्र विष्णके अधिकार में हवा । नरक वेकुण्ठ तथा उसके चारों 
ओर विष्णका अधिकार फला । चार खान चौरासी लक्ष योनिके जीव विष्णुकं 


अधिकारमं ठहरे । इन तीनों लोकका रचयिता ओर सश्राट है जब जसा 
चाहता है वेसा करता है समस्त अधिकार इत्यादि उसको मिला है । तीनो 
लोकोंका रचयिता तथा परमेश्वर यह कहलाता है । इसी परमेश्वरका पुजन 
तीनों लोकम हो रहा है । ब्रह्मा ओर शिव ये दोनों उसकं मत्री हे । यह बाद- 
शाह है । यह स्वशरीर परमेश्वर है समस्त पृथ्वी तथा आकाशकं मनुष्य उसको 
पूजा करते हं । इसी परमेश्वरको आज्ञा सभी स्थानोमं प्रचलित है । जहा मनु- 
ष्योपर कटठिनाई उपस्थित होती है तो उसके निवारणाथ इस परमेश्वरका 


(३४०) कबीर मन्श्‌र । अ० ७. 


पधारना हवा करता है । अनेक बार तो वे स्वतः गरुड पर आरूढ होकर दौडत 
ह, तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हं । सामथ्यंभर उस विपत्तिको दूर करतं 


हं, कभी २ वह जन्म लेता है। जसे राम कृष्णक अवतार धरकर दत्योको 
सारता है । जब देत्य बलिष्ठ होते हं तब विष्णु देवताओंकी सन्य लेकर इनक 
साथ समर करता है । सामथ्यभर उनको मारकर भगादेताहै। मर्यादा वश 
पराजित होता है तो स्वयम्‌ भाग जाता है । यही विष्णु महाराज सारे संसारको 
आन्नाएे देते हं । सांसारिक तथा धार्मिक ऋषीश्वरोको समस्त ममं सिखलाते 
हं । ऋषीश्वर राजाओंको बतलाते हं, राजालोग अपनी समस्त प्रजामं वही 
नियम प्रचलित करते हे, वेद पुराण सभी इसी विष्ण्‌को जगत्‌का कर्ता-धर्ता 
मानकर, परमेश्वर कहकं प्रशंसा किया करते हं । ब्रह्मा शिव इन्द्र इत्यादि देवता 
सब ऋषीश्वर इसी विष्णकं प्रभुत्वकी ओर समस्त भविष्यवक्तागण इत्यादि 
इसी परमेश्वरको साक्षी देते हं । आदम, नूर, इवबराहीम, इसहाक, याक्‌ब, मूसा, 
ईसा ओर म॒म्मद इत्यादि इसी परमेश्वरकी प्रशंसा करते आए हुं । सबक पथ- 
भ्रदशक येही विष्णु महाराज हं । निगुण तथा सगुण दोनों रूप आपहौीकं हुं । 
सबक सब इसी दिव्यदेह ईश्वरकी वन्दना बराबर करते आते हं । समस्त धर्मक 
रचयिता येही विष्णु महाराज हं । शिवकं धमं पथक्‌ हं । ओर वे भौ विष्णुकी 
परामर्शक साथ हे ओर कम्मेकाण्ड तथा मीमांसा सब न्रह्याको ओरसे रहं । 
परन्तु वह सब विष्णुको कामनाकं साथ हं । इस जगत्को समस्त कलं विष्णुक 
हाथमे हं । विष्ण्‌हीको अधिकार मिला हे, 

आद्या ओर निञ्जनकं पुत्र विष्णुमहाराज तीनों लोकोंकं ठाकुर एवम्‌ 
अपने माता पिताकी प्रतिम्‌ति हं । येही चक्रवर्ती महाराज एवं भवसागरके 
प्रबन्धक हं, अत्यन्त बलिष्ठ तथा प्रभावशाली हं, वेरियोके दमन करनेकं निमित्त 
सदेव अस्त्र शस्त्रसे सुसज्जित रहते ह, आपका शाद्खंधनुष ओर खड्ध नन्दक 
है, गदा कौमोदको तथा चक्र सुदशंन हाथमे है । ये शस्त्र एसे भयानक हं कि 
इनके अवलोकनसे ही भयकं मारे दुष्टोका पराणान्त हो जाता है । एेसाहौी चक्र 
सदशेन है कि, जिधरको छूटे उधर भस्म करदे । एेसाही गदा कौमोदकी ओर 
नन्दक असि है कि, जिसको देखतेही वरीकं प्राण निकल जाएं । यह्‌ नीलवणं 
घनश्याम (म॒साका आसमान रद्धका खृदा) समस्तं मनुष्योंपर कृपादृष्टि 
रखता है, अत्याचारियोको धूलमं मिला देता है, जिनपर अत्याचार किया 
गया है उनको सत्व देता है । जब कभी देत्यों ओर राक्षसोकी लडाईमं वरदान 
आदिके कारण कठिनता पडती है तब आपको माता आदिभवानी सहायता 


विहम्‌ भगवान्‌ (३४१) 


करती हि, जो कषिनाई आ चासेभौ न टले उसके निमित्त निरञ्जनकौ ओरसे 
आज्ञा होती है । जो निरञ्जनके भौ बशसे परे हँ बहु सत्ययुरुषके छृयाकटाक्नसं 
ठीक हो जाती है । जब सत्थयुर्षकी दया होत है तब समस्त कठिनाइयो निवृत्त 
हो जाती हँ, जसे जगन्नाथके मन्दिर स्थिर रखनेसं इस कठिनाईको निवृत्त 
करना निरञ्जनके बशकी बात नहीं थी ! तथा स्वयम्‌ सत्य पुरषनें मन्दिर 
खडा किया । समुद्रको हटा दिया जब समस्त देवता तथा षि सुनि इत्यादि 


दैत्यों ओर राक्सोसे सत।ये जाते हं ओर दुःख पाते हं तब समस्त देवता मिलकर 
बरह्माके पास जाते उस समय विष्णू, ब्रह्मा, शिव इन््रादिक देवताओंको अयने 
साथ लेकर देत्योके साथ युद्ध करकं उनका विनाश करते ह, देवताओंको घुखं 
देते हें । सुतरां यही परमेश्वर सबका प्रतियालक ओर तौनों लोकोंका भवन्ध- 
कर्ता है । संसारकी रक्षा करनेमें यह अयनी सारी शक्तियोका उपयोग करतः है । 
शेर--यह नीर वरन धन यही बनाजो अदा । 
यह खदा है यह खुदा है यह खुदा है खुदा 1 
सुर मुनि जिसे गाते हं कहे वेद बदीय । 
यह सदा है यह सदा है यह सदा है पर सदा ।, 
यही सगुण यही निर्गुण यही बेचू वचरा । 
यह्‌ नदा है यह्‌ नदा है यह नदा है यह्‌ नदा ॥। 
है यह हमः मौज्‌द व॒ हाजिर नाजर । 
न जदा है न जुदा है न जुदादहैन जुदा ॥ 
यही रज्जाक व कज्जाक है आयन्दः व हाल । 
यह्‌ बदा है यह्‌ बदा है यह बदा है यह बदा ।। 
पहचान अलग उससे हो उसपर आजि । 
यह्‌ फिदा है यह्‌ फिदा है यह फिदा है यह फ़िदा ॥ 
यह विष्णु अपने सूक्ष्म शरीरसे तो ्रत्येक वस्तुमं उपस्थित है जर चारों 
खानक जीवम घुस रहा है । एेसेही ब्रह्मा शिव श क्ति तथा निरञ्जनको 
भी मानना चाहिए । जो कुछ समस्त ब्रह्याण्डमं दिखाई देता है, वह कु अपने 
शरीरम जानना चाहिए । यह्‌ कबीर साहबका वचन है कि, विष्णु चारों खानेके 
जीवोम पूणं हो रहा है । विष्णुविहीन कोई स्थान नहीं है । इसीक अनुसार वह 
श्लोक पटो कि- ं 
जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पवेतमस्तकं । 
ज्वालामालाकुलं विष्णुः; सवं विष्णुमयं जगत्‌ । 


(३४२) कबीर मन्शूर । अ० ७. 


अनुवाद-जलसं विष्णु, स्थलमं विष्णु, पवंतकी चोटीपर विष्णु, अग्नि 
इत्यादिमं विष्णु है । इस तरह समस्त जगत्‌ विष्णुसे पूणं हो रहा है । 
धसंशास्त्रसे प्रगट है । यद्यपि ऋषोश्वरोने देवताओंको शाप देकर दुःखी 
किया, तो भौ वेदोंका वचन है कि, विष्णुको दयाकं बिना किसीकी मुक्ति नहीं 
होती जसा कि, यह श्लोक है-- 
मोक्षस्तु विष्णुप्रसादमन्तरा न लभ्यते । 
विष्णुकी दया बिना किसीकी सूक्ति नहीं होता । 
इस श्लोकस यह तात्पयं निकलना चाहिए कि, विष्णु सतागुणरूप है । 
बिना सतोगुणी युक्ति ग्रहण किए किसीको सूक्ति नहीं होती । 
चारों वेद इस विष्ण्‌की प्रशंसा किया करते हं । चारो प्रकारकी भक्ति 
इसी विष्णुको कृपा तथा अनुग्रहसे प्राप्त होती हं। जसा कि, ऋग्वेदका ये सत्र ह- 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे ।। 
पृथिव्याः सप्तधामभिः ।। ऋग्वेद १-२-७-१ । 
अनुवाद- हे देवो । विष्णु सब स्थानोंपर उपस्थित है, उस परमश्वरने 
समस्त जीवको पाप पुण्य भोगने एवं समस्त पदार्थोकि ठहुरनेकं लिए पुथ्वीसं 
लेकर नीचेकं सात प्रकारक धाम यानी भुवन बनाये एवं ऊपरके भी सात भुवन 
बनाए इसो तरह गायत्री, आदि सात छदोंको विद्या सहितं बनाया । उन लोगोकं 
स्थान ईश्वर वतमान था । जिस बलसे समस्त लोकोको रचा है, इसी बलसे 
हम लोगोको -रक्षा करता है । इसी कारण एे बुद्धिमानो ! तुम लोग हमारी रक्षा 
करते हुए इस विष्णुको उपासना करो । वह विष्णु कंसा है ? जिसने बड़े भारी 
मेदिनीमण्डलको रचा है । उसकी सदव वंदना करो । १-२-७-१ । 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो तब्रतानि पस्यशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ।। ऋग्वेद-१-२-७-४ । 
अनुवाद-एे मनुष्यो ! विष्णु व्यापक ईश्वरकं कई सुंदर संसारोकी 
उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश कर्मक तुम देखो । १-२-७-४ 
प्रश्न-हम यह किस प्रकार जानं व्यापक विष्णुकं कमं हं ? 
उत्तर-जिससे ब्रह्मचयं सत्यभाषण इत्यादि ब्रत बनाये गये हुं ईश्वरकं 
जिन नियर्मोँके अनुष्ठान करनेसे हमलोग मनुष्यकं शरीरको पानेकं लिये समथं 
हृए हं ये कायं इसीकं बलस हं । क्योकि, इन्द्रियोंकं साथ कर्ता भोक्ता जो जीव 
है उसका वही एक योगमंत्र है दूसरा कोई नहीं है कारण कि, ईश्वर जीवका 
अन्तयमिी है, सिवा उसके ओर कोई जीवका हितकारी नहीं हो सकता, इस 


विष्णु भगवान्‌ (३२४३) 


कारण परमेश्वर विष्णुसे सदेव प्रेम रखना चाहिए । ऋग्वेद १-२-७- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । । ऋग्वेद १- २-७-५4 । 
अनुवाद-एे ज्ञाताओ ओर मुक्ति योग्य मनुष्यो ! विष्णका जो श्रेष्ठ ओर 
ऊची श्रेणीवाला सत्यलोक हं जो सवकं जानने योग्य है, जिसको पाकर पर- 
मानन्दको प्राप्त हो जाता है फिर बहास कभी दुःखम नहं पड़ता । इस श्रेणीको 
बहादुर ओर धर्मात्मा ओर वासनाओंको दमन करनेवाले सबके भिच्र बुद्धिमान 
पुरुष बड़ सोचसें देखते हं । जसे सयका प्रकाश समस्त स्थानोमे हं । एेसेही 
परब्रह्म विष्णु समस्त स्थानोपर उपस्थित है । परस स्वरूप परमात्मा है ! उसीके 
संयोगसे जीव समस्त दुःखोंसे छटता है । विना उसके जीवको कभी सुख नहीं 
सिलता, इस कारण प्रत्येक रूपसे परमेश्वरसे सिलनेका उद्योग करना चाह । 
१-२-७-५ । 
त्वं द्वि विश्वतोमुखो विश्वतः परिभूरसि ॥। 
अप नः शोशुचदघम्‌ । ऋग्वेद १-७-५-ई६ ।। 
अनुवाद-हे अग्नि परमात्मा ! आप समस्त विद्याओं एवं समस्त स्थानो 
पर उपस्थित हो \ आपके अनन्त मुंह हं । वही शवित जिसके बलस समस्त 
जीवोके सदुपदेश सदेव हो रहा हो वही आपका मुख है । ए दयालु ! आपकी 
दयासे हमारे समस्त पातक पृथक्‌ हो जायं जिसमें हमलोग निष्पाप होकर सदेव 
आपकी, भवितभ्रार्थनामं संलग्न रहं । ऋग्वेद -१-७-५-६ । ऋग्वेद ऋग्वेद्‌- 
इसी विष्णको प्रशसा चारों वेद करते हं । इसी विष्णुको चारों वेद छ 
शास्त्र ओर अठारह पुराणोने परमेश्वर कहा है । समस्त शति स्मृति इसीसे- 
अपनी सम॒क्तिको आशा रखते हं । समस्त ऋषि मुनि ओलिया अम्बिया इसी 
विष्णकी बडाई तथा प्रभता प्रगट क्रिया करते हें । समस्त वेद तथा पुस्तकोमं 
इसी विष्णकी पजा कही है । इस परमेश्वरके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा 
परमेश्वर इस लोकम नहीं हे । 
देवीभागवतके नवम स्कन्धके पन्द्रहवें अध्यायमें लिखा है कि, विष्णनें 
कपट से वन्दाकं आयुरीत्वका अपहरण किया । तब उसने शाप दिया क्रि, त्‌ 
पाषाण हो जा। देखो नवम स्कधकं चोवीसवें अध्यायमं विष्णु शालिग्राम पाषाण 
हो गये । ओर वृन्दा (तुलसी ) गण्डकी नदी हुई ओर इस गण्डकोमे शालिग्राम 
रहने लगे ओर तुलसी उनकं शीशपर चदृती है यही कबीर साहिबने कहा है कि- 


(३४४) कबीर मन्श्‌र । अ० ७. 


साखो-वृन्दाकरे शापसे, शालिग्राम ओतार । 
कहे कबीर सुन पण्डिता, कह पूज होवे उधार ।। 

जो वृन्दाकं शापसे शालिग्रामकं रूपम अवतत हुआ, कबीर साहिब कहते 

हं कि पंडितो ! उसके पूजन से उद्धार हो जायगा । 
इस्लाममें विष्णुकी प्रधानता । 

म्‌साकी प्रथम पुस्तक पदायशका तीसरा बाब २२ आपत देखो जब 
आदम उत्पन्न हुआ उसने आज्ञा नहीं मानौ तब आदमको वेकुण्ठसे बाहर निकाल 
दिया । वकुण्ठको वाटिकामे चमचमाती हुई आखोंवाले दतोंका पहरा बेठा दिया 
कि आदम आयुबा फल खाने न पावे । खुदावन्दने कहा कि, मनुष्य भलाई 
बुराइको पहचानमं हममेसे एककं सदृश हो गया । अब एसा न हो कि, हाथ 
बढ़ावे अमर फलमेसे कुछ खावे, सदेव जीवित रहे । 

इस परमेश्वरकं सदुश अनेक परमेश्वर हं क्यो कि, यह बहुवचन शब्द 
रक्खा गया है । जंसा कि पूवम लिख आय। हूं कि महा मायाकं बलसे करोडों 
ओर अनगिनती ब्रह्मा रुद्र इन्द्र इत्थादि बुलबुलेकं समान उत्पन्न होते ओर फिर 
उसीमे समाजात हं । सो उसकी लीला एक अगाधसागर है । ये सभी मायासे 
उत्पन्न हृए स्वयम्‌ माया हं । यह खदाको दशन देता था ओर समस्त कार्यस 
उसको विज्ञ किया करता था। 

जसे आदमकं साथ उसी प्रकार नृहके साथ भी यह खदा रहता था । 
जब बाढ समाप्त हो चुको नूह अपनी नासे बाहरआया । एवम्‌ समस्त जीवों 
सहित पृथ्वीपर चरण धरा (देखो म्‌साकी पहली पुस्तक ) उत्पत्ति का ८ वौ 
बाब २० आयत) तब नूहनें ख॒दाबन्दकं निमित्त बलिप्रदानस्थल बना समस्त 
पाक पक्षियों तथा समस्त पाक पशुओंमेसे लेकर उस बलिप्रदानस्थलीपर जला- 
कर बलिप्रदान किया । उस समय खुदावन्तं उस सुगं धिके सूघनेकं निमित्त 
आकाशसे उतरा । ख॒ दावन्दनं अपने मनम कहा कि, मनुष्यकं निमित्त मं अब 
पुथ्वीको कदापि लानत नहीं करूगा । इसं कारण कि, मनुष्यकं चितको वृत्ति 
बचपनसही बुरी है जसा कि, मने किया है, फिर कभी समस्त जीवोको नहीं 
मारूगा । बरन्‌ जबलों प॒थ्वी ह तबलो बोना ओर लोना, शरदी गर्म अगहनी 
ओर वेशाखी, दिनि ओर रात बदन होंगे । 

नवा बाब पहली आयत । खुदावन्त ने नूह ओर उसकं पुत्रोंको बकतदी 
ओर उन्हें कहा किं, फलो बढ़, पृथ्वीको भरपुर करो । खदावन्दने प्रण किया कि, 
मे भविष्यत्में किसी जीवको बाढ़से कभी न मागा, मनुष्यकं अतिरिक्त समस्त 
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जीवोको न्‌हके भोजनको दिया ओर कहा कि, मनुष्यके रक्तका बदला लिया 
जावेगा, दूसरे जोवका नहीं । अपने समयका यह चिदह्भ दिया ओर नूहसे कहा । 
(३) आयत, मं अपने धनुबको बदलीमं रख? है ! वह मेरे तथा युथ्वीकं मध्यः 
प्रणका चिल्ल होगा ओौर एेसा होगा कि, जब मं वृथ्वीपर बादल लां तो मेरा 
धनुष बादलमं दिखाई देगा ! ( १५) मं अपने भ्रणको जो मेरे ओर तुम्हारे ओर 
प्रत्येक प्रकारक जीवोंमं है स्मरण कर्गा तृरानक्रा जल फिर णेवान होगा क्रि 
सत्यानाश करे! (१६) कमान बादलमें होगी ! मं उयर दृष्टिपातं कङ्गा । 
-जिसमं उस सदेवके प्रणको जो मेरे ओर पुथ्वीके ससस्त जीवोमें है स्मरण करं । 
(१७) निदान परमेश्वरने नूहसे कहा कि, यह उस्र भ्रणका चिह्ध है जिसको 
मे अपने ओर पुथ्वीके समस्त जीवोकं मध्य स्थिर करता हूं । 

इसी प्रकार खुदाबन्द आदमकं समान ही नूहको भी सब बतलाता रहा ! 

फिर देखो इसी किताबका (१८) बाब इवराहौीसके साथ इस अकार 
 खदावन्द रहा । (१) फिर खुदान्वद ममरीकं बलूतोंमे उसे दिखलाई दथः । 
वहु दिनके समय गरमीकं दिनों अपने खेमेके द्वारपर वेला था । (२) उस्ने 
अपनो दुष्ठि उठाकर देखा । क्या देखता है कि, तीन आदमी उसके पाञ्च खड़े 
हं । वह उन्हें देखकर खेमेके हरसे उनसं सिलनेको भगा वृथ्वोपयंत उनके आगे 
ञ्की । (२) वो बोला कि, ए खुदावन्द { यदि मुक्चपर दया है तो अपने सेव॑कके 
समीपसे न चले जाईये । (४) योडासा पानो लाया जावे आप अपने पेर 
धोकर उस वृक्षक नीचे आर!म कीजिये । (५)मं योडीसी रोटी लाता हं ताजा 
दम हो जाइये, इसकं उपरान्त आगे जाइएगा । क्योकि, आय इसोकं निमित्त 
अपने सेवकके यहा आये हं तब उन्होने कहा कि, वंसाही कर जसा तूने कहा । 
(६) इबराहीम खेमेमं सरःकं पास दौडा गया ओर कहा कि, आटा लाकर 
शीघ्य गध, फलके बना । (७) इन्नाहीम पशुओंको सुण्डको ओर दौडा एक मोटा 
ताजा बकरा लाकर एक युबकको दिया, उसने उसको तयार किया । फिर उसने 
घी दूध ओर उस बकरेको जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रक्खा, 
आप उनके समीप वृक्षक नीचे खडा रहा ओर उन्होने खाया । 

ईस!ई लोग अनुमान करते हं कि, उन तीनों मनुष्योमं दो फारिस्ते थे एक 
खदावन्द यहवाह जुलजलाल था । 

जसे खदावन्द इन साहबोकं साथ था उसी प्रकार मूसाकं साथ रहा ओर 
मूसाको समस्त धमं कमं बतलाया । मसाने बनी इसराईलको सब नियम ` 
सिखलाया । जिसमें बनीडदसरारईल इस नियम पर चलं । इस नियमावालोका . 


(३४६) कबीर मन्श्‌र 1 अ० ७. 


नाम तौरेत पुस्तक ठहरा । बह तौरेत पहली पुस्तक है जो पश्चिमी पेगरम्बरों 

(अनागत वक्ताओं) को मिली अनेक बेर खुदाबन्द ने मूसा से बातं की ओर मित्र 

की भाति सब कू सिखलाया मूसाने खुदावन्दको स्वचक्षूसे देखा, देखो 
सूसाको इसरी पुस्तक खिरोज चौबीस बाब ९ आयत । 

तब मूसा, हार, नहबं अबीद्‌ तथा सत्तर इसराईली श्रेष्ठ पुरुष ऊपर गये 

(१०) ओर उन्होने इसराईलके परमेश्वरको देखा । उसके पैरोकं नीचे नीलमके 

पत्थरकी गचकारी थी, उसका स्वेच्छ शरीर आकाशके सदृश था । (१०) बनी 


इसराईलकं अमीरोंपर उसने अपना हाथ नं रक्ला उन्होने खुदाको देखा ओर 
खाया पौया । 


यह आसमानी रद्कका परमेश्वर समस्त संसारपर शासन करता है । 
उसका भेद कोई नहीं जानता । ह कोई कोई संत उस खुदाके भेदको जानते 
हं वे मायाकं दगासे बच जाते हं । नहीं तो सांसारिक अनुष्योकी क्या सामथ्यं 
है जो कि, बच सकं । कवल सत्थगुरुकी दया जिसपर हो वह बच सके एवं वही 
पहचान सकता है । 

इस खुदाको ठीक तसबीर सुरत शकल सवारी इत्यादी खरकंल नबीकी 
पुस्तकमं देखो । 

प्राचीन नियमपत्र बखरकल नबीकी पुस्तकका सार । 

तीसवें वषेकं चौथे महीनेको पाचवौ तारीख को एसा हआ कि, जब मेँ 
नहर कबीरकं किनारे आस्तीरोकं बीचमे था तो आकाश खुल गया सेने खदा- 
बन्दका तेज देखा (२) उस महीनेकं पोाचवे दिवस यानी यहुपकीन बादशाहक 
बदी होनेक पाच वषमे (३) एसा हुआ कि, खुदावन्दका वचन बोजोकाहनके 
पुत्र खरक लको, कसदियों कं देश मं नहर कबीरा के किनारे पर था पहुंचा । 
बहौ खदावन्दका हाथ उसपर था (४) मने दुष्टियातं किया तो क्या देखता 
हं कि, उत्तरसं एक बगला उठा एक बडी घटा एक आग जिसकी लें 
आपसमं लपटी जाती थी, जिसके गिदं प्रकाश चमकता था ओर उसके मध्यमें 
यानी उस आगमंसं पालिश को हुई पोतलकोसी मूति दिखलाई दी । (५) उसके 
मध्य चार जीवोको एक प्रतिमा दिखलाई दी । उनकी सुरत यह थौ कि, वो 
मनुष्यसे मिलती जुलती थीं । (६) प्रत्येकक चार २ पंख थे । उनके पैर जो 
थे वो सीधे थे । उनक पावकं तलुवे वछरूक पावकं तलवेसे थे । मंजे हए पीतलके 
सदृश क्षलकते थे । (८) उनके चारों ओर पंखोकं नीचे मनुष्यकं हाथ थे । 
मुंह तथा पखभौ इन चारोकं थे । (९) उनक पंख आपसमें एक इसरेसे मिले 
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थे, ओर वे चलते हृए मुडते नहीं थे, वरन्‌ वे सब बराबर सीधे आगेको चले जाते 
जाते थे ।! (१०) यही उनके चेहरेकी भिलान तथ? खमानता, सो उन चारोमिं 
एक का चेहरा मनुष्यका, एकका चेहरा शेरका उनकी दाहिनी ओर एकका 
चेहरा बेल तथा एकका चेहरा उकावबका था । (११) उनके चेहरे यों हं । 
उनक पंख ऊपरसे फलाय हुये थे । अत्येकक दो पं इसरेकं दो पंखोसे जूटे हुए 
थं । दोनोँसे उनका शरीर ठका हआ था (१२) उनसे से भ्रत्येक आगेको सीधा 
चला जाता था । जिधर आत्मा जाती थौ बे जाते थे। वे चलते हे फिरते न थे \ 
(१३) रही उन जीवोंकी सुरत, सो उनकी च्रुरत आगके सुलगे हये कोथलों 
ओर जलते हये प्रदीपक सदृश थी । वह्‌ उन जीवोंके बौच इधर उधर आती 
जातो थी । वहु अग्नि तेजमय थी । तथा उस अग्निस से बिजली बहि्गंत 
होती थी । (१४) वे जीव दौड जाते थे ओर पलट आते थे! जसे बिजली 
चमक जाती है । 

(१५) सो जब मं उन जी्वोको देख रहा तो क्या देखता हं क्रि, उन 
जीवक पास एक पहिया चार मह वाला पुथ्वीपर है । (१६) रही इन पहियोकी 
सूरत ओर उनकी बनावट, जो वह पच्चेकीसी दिखाई देती थौ, उन चारोका 
डल एकहौी था । उनकी सूरत तथा बनावट एसी थी मानों पहिया वहिदेके 
बीचमं था । (१७) जब वे चलते थे तो वे चारों ओर ढलते थे ढलते हए पीछे 
न फिरते थे। (१८) उनकाघेराजोथासो एसा ॐचाथा कि, भय जान 
पडता था । इन चारोंकं घरमे चारों ओर आख फिरी हुड थीं । (१९) जब वें 
जीव चलते थे तो पिये उनकं साथ चलते थे । जब वे जीव पुथ्वीसे उठाए जाते 
थे तो पहिए भी उन्हीके साथ उठाए जाते थे क्योकि, पहिएमे जीवोको आत्माएं 
थीं । (२२) उस प्रकाशकी सूरत जो उन जीवोकं मस्तकोपर थी एेसी थी 
जेसे डरावने बिलौर का प्रकाश होता है । वह उनके मस्तकों पर फला हआ 
था । (२३) उससे नीचं उनकं समपर भे । एक दूसरेकी ओर था । भत्येकक 
दो दो थे । जिनसे उनक शरीरोंका एक रुख ओर इ इ पहने उनसे दसरा रुख 
ढका रहता था । (२४) म॑ने उनकं परोंका शब्द सुना मानों बहुत पानियोंका 
शब्द आवद क्रादिर म्‌ तलक्रा शब्द है । जब वें चलते थे, एसे शोरको आवाज 
हई जसे लश्करकी आवाज है । जब ठहरते थे अपने परोंको लटका देते थे । 
इस फ़िजामेसे जो उनके मस्तकों कं ऊपर थी एक प्रकारका शब्द होता था । 

(२५) उस फ़िजासे ऊचे पर जो उनक शिरोकं ऊपर था सिहासनको सूरत 
सूरत थी, उसका दिखावा नौलमकं पत्थरकासा था, उस सिहासनके समान 


(३४८) कबीर मन्श्‌र । अ० ७. 


वस्तुपर किसौ मनुष्यकोसौ मति उसकं ऊपर दिखलाई दी। (२६) मने 
उसको कमरसे लेकर ऊपरको ॐचाई पयेन्त पालिश किए हए पीतलका शाङ्खं 


ओर अग्निस्फलिङ्ककासा तेज उसकं मध्य तथा चारों ओर देखा । उसकी 
कमरसे लेकर नीचेपयेन्त मने अग्निको लपटकासा तेज देखा । चारों ओर एक- 
प्रकारकी जगमगाहट देखी । (२७) जसे उस कमानका स्वरूप है जो वर्षकि 
दिवसो मं बादलमं दिखाई देता है । वसे हौ आपसे उस जगमगाहट का दिखावा 
था । परमेश्वरके तेजस्वरूपका यही दिखावा था । देखतेही मं ओधे मुंह गिरा 
ओर मने एक एेसा शब्द सुना जसे कि, किसीने कहा २-वाब (१) ओर 
उसने मुञ्से कहा कि, ए मनुष्य ! अपने पेरोंपर खडा हो कि, मं तुञ्षसे कुछ 
कहा चाहता हं । (२) ` जब उसने इस प्रकार कहा तब आत्मान मुञ्ञमे प्रवेश 
दिया ओर मुक्चको परोपर खडा किया । तब मेने उसकी सुनी कि, मुञ्जसे बातं 
करता था। (३) उसने मृञ्से कहा कि, ए मनुष्य ! मं तुञ्ने बनी, ईसराईल 
उन बागी स्ुडोंकं पास जो म्‌ क्षसे फिरगए हं भेजतः हं, वे ओर उनके बाप दादे 
आजकं दिवस पयन्त मृक्लसें विरुता करते हं । (४) कारण यह कि, वे निर्लज्ज 
ओर कठोर हूदय बालक हं जिनके पास भं तुमको भेजता हं त्‌ उनसे कह कि, 
खुदाबन्द यह वाद यों आज्ञादेतादहै।! 

जब मने दृष्टिपात क्यातो क्या देखता हूं कि, उसका एक हाथ मेरी 
ओर उठा है ओर उसक हाथमे अनेक पुस्तकं हुं ओर उन पुस्तंकोंमे शोककाव्य 
लिखा है । तब मेने मुंह खोला ओर उन समस्त पुस्तकोंको खालिया । उस समय 
वह्‌ मुञ्चको मधुकं सदृश मीठो जान पडीं ओर मने समस्त पुस्तकोसे अपनी 
ओतडियोा भर्ली । तब खुदाबन्दने मृञ्चको आज्ञा दी कि, त्‌ मेरी आन्ञा लेकर 
बनी इसराईलके पास जाकर कह दं कि, विरुद्धता छोडकर मेरी सेवा 
स्वीकार करो । 

यहौापर मेरा अभिप्राय केवल इतना था कि, मूसाकं खुदाका स्वरूप 
लोगोंपर प्रगट होवे मालूम करं कि, जो कुछ वेदमं है वही बात तौरीत तथा 
दूसरे नबियोकी पुस्तकमं है इस विषमं तनिकभो विभिन्नता नहीं । 

अग्निको विष्णुम्वरूप कहना । | 

““वेदके अनुसार परमेश्वर अग्निभी है ओर वह अग्नि विष्णु है 1" 

में पहले लिख आया हं कि, सूक्ष्म वेदका कथन है कि, सत्य पुरुषने काल- 
धुरुषको अपने ऋोध ओर प्रकोपक अंशसं बनाया था । वह्‌ कालपुरुष जब सत्य- 
पुरुषकी अग्निकं भागसे बना प्रबल हआ है। फिर उसने अपना समस्त तेज 


इस्लाममें विष्णुकी प्रधानता (२४९) 


विष्णुम भरकर किष्णको अपना उत्तराधिकारी एवं समस्त संसारका रचयिता 
ठहराया है । इस कारण यह विष्णु अग्निकी भ्रतिमूति है ¦ इसीका यजन समस्त 
संसारमं, हो रहा है । वही आग खुदा है, इसी आगको हिन्द्र मुसलमान 
ईसाई यहूदी इत्यादि बट्‌ दशनके लोग पुज रहं हं । किसी भ्रकार युजं, समस्त 
पृथ्वी पर इसको पूजा है । यज्ञ हवन इत्यादि इसोकं निमित्त होतादहै। जो 
कुछ बलिप्रदान अथवा महाबलिग्रदान आदि हं हवन इत्यादि सब उसीके निमित्त 
होता है । बह परमेश्वर अग्नि है ओर अग्नि उनका मुंह है, जो कुछ उसके नामसे 
आगमं पडता है सो सब उसका भोजन है । अन्नः फल, घी, गुड, नुष्य ओर 
पश्‌ सब उसके भोजन हं । वह सबको खाता है, समस्त मनुष्य इघी आगकी 
पूजा करतें हे । इसका भेद बिलकुल नहीं जानते ! समस्तं पवित्र पुस्तक्ते इसी 
अग्निको प्रशंसा तथा बड़ाई प्रगट करते हं! इस अग्निक पहचान चिना सद्‌- 
गुरुकी आज्ञाकं नहीं हो सकती । जो कुछ वेद बतलाता है ओर ऋषौश्वरं कहते 
हं, बही कथन अंबियाका देखो 

चिरोजका (३) बाब (२) इरबकं पवतपर स्‌सापर खदाबन्द अग्निक 
लपटोमिं प्रगट हआ । देखो तौरोतसम । 

खिरोज २४-१७-खुदाबन्दका जलाल दहकती 

आगकं सदृश दिखलाई देता था\ 
इसनसना ४-२४-तेरा परमेश्वर एक मस्म करनेवाली आग है । 


तथा ४-२ ३-परमेश्वरको आवाज आगसंसे बोलते चुनी 

तथा ५-४-परमेश्वरने अग्निमसे वातं कीं। 

तथा ९-१५-समस्त पव॑त अग्निस जल रहा था मसा 
पवंतसं उतरा । 


२ समोडल २२-९-खदाकं मृहेसं आग निकलकर खागई । 

मकाशिफात २०-९-खदाके पाससं आग उतरी ओर उनको खागई । 

विराट्‌ पुरुष जिसको प्रशंसा वेद करता है वही विराट्‌ पुरुष विष्णुका 
अवतार है ! जब अजुंनको दिखलाया तो वह उर गया था जब मूसाको दिखिलाया 
तो मसा अचेत हो गया, न देख सका । बही विराट्‌ पुरुष ईसा है । देखो मतीकीो 

ञ्जोल (१७) बाब (१) सं (९) आपत पयन्तं पड़ । 

ओर छः दिवसोंकं उपरान्त मसीहः पिटसं याक्‌ब ओर भाई योहन्नाको 
पथक्‌ एक ऊचे पवंतपर लेगया । (२) उनकं सामने उसकी सुरत बदल गई । 
उसका मुखडा सूयंसा चमका, उसकं, वस्त्र तेजकं सदृश श्वेत हो गये । (३) 





(३५०) कवीर मन्शूर । अ० ७. 


मसा ओर अलियास उससे बातं करते उन्हं दिखाई दिए । (४) ए परमेश्वर ! 
हमारे निभित्त यहा रहना अच्छा है । यदि इच्छा हो तो हम यह तौन डर 
बनावे । एक तेरे ओर एक मसा ओर एक अलियासकं निमित्त । (५) वह्‌ 
यह कहताही था कि एक भ्रकाशमथ बादलने उनपर साया कर दी,इस बादलस 
एक आवाज इस विषयकी आई कि, यह मेरा प्यारा बेटा है जिससं म प्रसन्न 
हं । तुम उसकी सुनो (६) शिष्य यह सुनकर मु्हकं बल गिरं अत्यन्त भय- 
भीत हए ! (७) तब मसीहने इन्हे कूकर कहा कि, उठो भयभीत मत हो । 
(८) पीछे उन्होने अपनी ओंख उठाकर मसीहकं अतिरिक्त मौर कुछ नहीं 
देखा । 
वह तो हजरत ईसाने अपना प्राकृतिक स्वरूप अपने शिष्योको दिखल- 
लाया था। 
प्रगट हो कि, सब वह अवतार इसी निरञ्जनके हं । जो उसके सुख्यपुत्र 
कहलाते हें । इन ऋषीश्वरों सिद्ध साधुओं पौर पेगरस्बरोको बडा बल होता है 
परन्तु इनको न तो अपने प्राकृतिक स्वरूपकी सुध रहती हे! न अपना आवागमन 
बन्द करनेकी यवित मालूम है। थे सब अवतार निरञ्जनके पुत्रोक हं ओर 
अपने पिता विराट्‌कं स्वरूपम हं । 
यह विष्णु सबमं बादशाह है 1 इस बादशाहकं पास युद्धका समस्त समान 
है । इसके पास पाञ्चजन्य शख है । जब वह समरकं निमित्त चढ़ता है तब पाञ्च 
जन्य शंख फ़क डका बजाकर चढ़कर युद्ध करता है । वास्तवमं इसे कोई कामना 
नहीं । भक्तोके उद्धार तथा संसारी जनोकं बोधकं लिये एसा किया करता है । 
भगवान्‌ विष्णुकं विषयमं कबीर साहिबजी कहते, चले आ रहे हं कि 
सत्य पुरुष विष्ण भगवान्‌ को पकडो उसकं सच्चे भक्तोंका मान करो ठे गुरुओ 
लोगोके फन्देसे बचो । ये किसी विरले पुरुषको मिलते हं, जिसे मिलते हं वो 
इनकी हो कृपासे सत्य पुरुषकं लोकको चला जाता है । फिर भी जीवोंकी बुद्धि 
अन्धीहो रही दहै जो इस ओर ध्यान नहीं देते । | 
देखो भगवान्‌ विष्णुकं विषयकं कबीर स्नाहिबकं शब्द-- 
शब्द ३७-हरिठग ठगत सकल जग डोला । 
गवन करत तोसो मृखहु न बोला ।। 
बालापनके मीत हमारे । हमं छाड़कस चले सकारे । 
तुम अस पुरुष हों नारि तुम्हारी । 


इस्लाममें विष्णुकी प्रधानता (३५१) 


तुम्हरी चाल पाहनहूते भारी । 
वाटिकि देह पवनको शरीरा, हरिठग ठगतसो उरल कवीरा ।। 
कबीर दासजी उन गुरुओंके लिये कहते हं जो भगवान्‌कं तत्वको न 
जान उनकी निन्दा स्तुतिसे अयना कायं चलाते हं कि, भगवान्‌ विष्णुके 
नामपर नकली गुरु विना विष्णुकं सत्यर्यको जनाये ज्ञानी होनेकं ठग्गी 
करते फिरते हं । जब यमराज आकरवघेरलेताहैतोभी वं वह नहीं कहते 
कि, हमने सत्यपुरुष विष्णुकं नामपर तुस धोखा दथा था । 
हम तुम बालापन के भित्र हु । हमं छोडकर पहिले ही कहां चल दिये । आय 
बिना मंत्र सिद्ध कियेही लोगोको चेला करने चल दिये जेसे शुर वंसेही चेला हें 
 आजकलके गरु लोगोकी चाल पत्थरसेभी ज्यादा जड़ है न्योँकि, पत्थर तो जड 
होनेके कारण सत्यपुरुष विष्णु भगवान्‌का चिन्तन नहीं कर सक्ता किन्तु ये गुड 
लोग चेतन्य होकर भी विष्णुको भी नहीं पहिचानते ! पृथ्वी आदिका च्थृलदेहु 
तथा प्राणादि वायु आदिका सूक्ष्म है । कबीर साहेब कहते हं कि, एसे पाखष्डि- 
योसे उरकर जीव भगवान्‌ विष्णुकं चरणोमे पुकार मचावं हं कि, सेरी रक्षा हो । 
शब्द ३८-हरि बिनु ममं विगर विन गन्दा । 
जह जह गयो अपन पौ खोये, तेहि फन्दे वहु फन्दा ।। १ ।। 
योगी कहे योग है नीको, द्वितिया ओर न भाई । 
चण्डित मुण्डित मौन जटा धरि, तिनहूं कहां सिधि पाई । २ ॥ 
ज्ञानी गुणी शूर कवि दाता, ये जो कर्हाह बड हमहीं । 
जह ते उपजं तर्हि समाने, छूटि गये सब तवहं ।। ३ ॥ 
बौये दहिने तजो विकारं, निजुकं हरिपद गहिया । 
कह कवीर गृगे गुर खाया पसो का किया । ४ ॥। 
गन्दा-मलिन बुद्धिवाला, बिन-पक्लीजीव-हरि-विष्णुभगवान्‌क, बिहु 
बिना, बिग्‌र-बिगड गया । अपनेपे-अपने आत्मतत्वको, खोये-खोकर, जह 
जहं-जिस जिस जगह गयो-पहुंचा, वहाही, तेहि-उसे, बहुत-बहूतसे, फन्दा- 
ञ्ञ गड पडे । अथवा जहौ जह गया अपने भजन ध्यान ही खोये ओर बिना विष्णुको 
कृपाके संसारी बन्धनो मेही बेधा । योगी कहते हं कि, योगही अच्छा ` है। योगके 
म्‌ काबिलेमं दूसरा कुछ नहीं है । उन्होने तप किये शिर मुडाये मौन रहे जाए 
राखीं पर क्या सिद्धि प्राप्त की, येही क्यो, ज्ञानी श्र कबि ओर दाता ये भी कहते 
हे कि, हमही बड़ हं जिस गभंसे उपजे थे फिर उसौ गभमं जन्म लेने चले गये । 
उनके सब मत रखेही रह गये । वाम ओर दक्षिण दोनों विकारोंको छोड़ दो, 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणको. अपनी मानकर ग्रहण करो । जिससे कल्याण हो 


(३५२) कबीर मन्श्‌र । अ० ७. 


कबीर साहिब कहते हं कि, ग डखाया हुआ गूगा स्वाद नहीं बता सकता, खाली 
इसारसे ही कह सकता हे । 
शब्द ३९-एेसो हरिसो जगत लरतु हे, पड्र्‌ कतहूं गरुड धरतु हे ।। १ ॥ 

मूस विलासी कंसे हेत्‌, जम्बृक करकं हरिसों खेत्‌ 11 २॥ 

अचरज यक देखा संसारा, सोनहा खेद कुजर असवारा। ३ ।। 

कह कबीर सुनो सन्तो भाई, यह सन्धि कों विरले पाइ ।। ४ ॥। 

एसे भगवान्‌ दयालु जो अनायासही मुमुक्षु जीवोंके रक्षक हं । पाप 
जोव इनसेभी विरोध किये बिना नहीं मानते । व्यथकी निन्दा करतें हं । क्या 
पौोला संप गरुडको खालेना चाहता है ? जो विष्णको निन्दा करक अपना महत्व 
प्रकट करते ह्‌, वे सीधे सीधे पुरुषोको बहकाकर एसे ह॒जम करना चाहते हँ 
जसे बिल्ली म्‌ सेको खालेना चाहे । पर ये सब नातं इसी तरह हं जसे कि, श्यार 
शेरसे लड़नेका इरादा करे । शीविष्णु रहित जीवोंको वे क्या उमराहु कर सकते 
हं । हमने एक बड़ा आश्चयं देखा कि, कुत्ते हाथीपर चढंकर उसे चलाना चाहते 
हं । यानी एेसौ वसी गप्योंसे विष्णु भक्तोको भक्तिसे डिगाना चाहते हं। कबीर 
साहिब कहे हं कि, किसी विरलेको विव्णुका साश्नात्कार हुआ है जिससे सत्य 
लोक्की प्राप्ति हो जाती है।। 
भगवान्‌ रामचन्द्रजौ महा राज । 
मनु ओर शतशूपाका विवरण रामायणम कहा है । कि, इन दोनोँने बड़ी 

तपस्याकी है । अस्सी सहस्र वषपयन्त प्राथेना करते रहे, इसकं उपरान्त ब्रह्मा 
इनके सामने गए । परन्तु मनुके पोछे खड़े होकर कहने लगे कि ए, राजा वर 
माग । तब मनने कहा कि, तुम मेरे सामने आओ । तब ब्रह्याने कहा कि, ए 
राजा ? तेरे प्रतापके कारण मं तेरे सामने नहीं आ सकता हूं । तब राजाने कहा 
कि, यदि तुभसे मेरे सामने आया नहीं जाता तो मं तुमसे क्य! मोग्‌ ? फिर शिवजी 
आए वे भी ब्रह्माहीकं सदृश पलट गए । पीछे विष्णु आए ओर कहा कि, राजा 
त्‌ माग क्या चाहता है । तब मनुने अपने नेत्र खोलकर देखा तो विष्णु महाराज 
शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए सामने खड़ हं । तब, राजाने कहा कि, तुम्हारे 
सदश मेरा पुत्र उत्पन्न हो । तब विष्णुने कहा कि, मेरे सदृश दूसरा कौन है मे 
स्वयम्‌ तेरा पुत्र होऊंगा ओर कुछ माग । तब राजान कहा कि, दुसरा वरदान 
यह दो कि, में आपसे जुदा होकर जीवित न रह भगवान्‌ विष्णुने "एव मस्तु" 
कह दिया । वेही मनु ओर शतरूपा राजा दशरथ ओर महारानी कौशल्या हुए । 
 भगवानूने जो वरदान दिया था उसकं अनुसार उनके घरमे भगवान्‌ रासका 
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भगवान्‌ रामचन्द्रजी (३५३) 


अवतार हआ । यद्यपि वहा कौशल्यका वर पाना अतिही चुगम था तो भी उन्होनि 
वात्सल्य भक्तिसे प्रेरित होकर भगवानृको पुत्र बनने काही वर मगा क्योकि, 


बिन। अपने ध्येयकं आगे विश्वके खाग्राज्यको, नरककी भयंकरक्रा तवत बाधन 


समज्लते हं । येही भगवान्‌ राम्वन््रजी महाराज कबीर जी साहिबके परम 
इष्ट थे । स्वामी रामानन्वजीसे ये ही दो अक्षर कानमे पडनेके बाद संच्रका र्य 
आपसे पुछा तो आपने परिस्फुट शब्दोमं समञ्चाते हए कह दिया कि, ^राम न 
केह्यो खुदाई" ए मुसलमानों ! तुम रामका महत्त्व नहं समन्च सकते, किन्तु 
तुमभौ भूलक साथ इस खदा शब्दसे भो रामको ही याद कर रहं हो । 

इसी बातको शब्द चारमं कह दिया है कि-“हिन्डू कहै मोहि राम पियारा, 
तुरक कहं र हिमाना । आपसमं दोड लरि लरि भूये, ममं कोई नहि जाना हिन्द 
कहते हं कि, हमं राम प्यारा है तथा तुरक रहृमानकः प्यारा बताते हें ! दोनों 
आपसम लड २ कर मर गयं पर ममका पतान चला कि, रामको ही वो दयाल 
कहकर याद कर रह हं \ इन्होंने ओर भी कितनी हौ स्थलोपर भगवान्‌ रामकं 
गण गाया है जिसमं से कुछ एक यहीं उद्धृत करते हं । 

शब्द १३-राम तरी माया दुन्दि मचावे।। 
गति मति वाकी समञ्च परे नहि, सुरनर मुनिहि नचाव ।} १ ॥ 


कबीर साहिब कहते हं कि, हे राम ! तेरी माया ऊधम भचा रही है । 
यामत्‌कांभेदकररहीहैयदियहनहो, तोंत्‌ का भेद न रहे) उसको 
चाल तथा ज्ञान विचार जानं नहीं जाते यह सुर नर मुनि सबको नचा रही हे । 

शब्द ८-वे रघुनाथ एककं सुमिरे जो सुमिरे सो अन्धा ।॥ ७॥। 
बिना एक सत्यपुरुष रघुनाथकं सुमिरन क्ये जो किसी इसरेका स्मरण 


करता है बो अन्धा है भगवान्‌ रामको छोडकर किसीका -भी स्मरण न करना 
चाहिये । 

१-दो शब्द-प्रारभमे कबीर मन्शूरका अथं कबीर साहिवकी ज्योतियां कहा गया है । 
इसं कारण इस ग्रन्थमं कबीर दशन या उससे सम्बन्ध रखनेवाले एवम्‌ उसके परिपोषक विष- 
योका ही संग्रह होना चाहिये। कवीर साहिवका जीवन चरित्र भक्तमालमं है । सनातन धर्मी 
उन्हे इस कराल कलिकालके भक्तोमे एक उच्च कोटिका मानते हं । इस नातसे वे भी उनपर 
उतनीही श्रद्धा रखते हं जितनी कि, उनके संम्प्रदायके लोग उनपर रखतं ह वं परम भक्त थे। 
इस कारण उनका महत्त्व ईश्वरसे भी अधिक वणन किया जाय तो सनात्तनियोकी तो आनन्दकी 
ही बात है! क्योकि उनके यहां तो “ दासान्‌दासो भवितास्मि भूयः ” का अधिक महत्त्व है। 

ईश्वरके दास होनेसे पहले ईश्व रके दासोमे अपना नाम लिखाना श्षबसे उत्तम मानते हं । इस 
कारण उनका महत्त्व वर्णन तो सुखका ही कारण होगा किन्तु जो बात उनकं वचनो तथा उनके मान्य 
साम्प्रदायिक ग्रन्थोसे विलकूल विभिन्न हो उस बातको उनके प्रकाशमें मिश्रित करना संया अन्‌चित 
भ्रतीत होता दे। 


कबीर मंशूर १२ 9 


(३५४) ` कबीर मन्शूर । अ० ७. 


शब्द १४-रामरा संशय गाठिन टे । ताते पकरि २ यम लूटे ।1 १॥ 
जो राम कं उपासक नही हं उनको शंसय को गांठ नहीं छूटती इस 
कारण सबको यह पकड २ कर लूटता है । इन दोनों शब्दोंसे कबीर साहिबने 
स्पष्ट शब्दोमं कह दिया है कि, रामको छोड दूसरेका स्मरण करना अन्धोका 
काम है, बिना उसका स्मरण किये संशयको गाठ नहीं छूटती । हूदयको 
कन्डी नहीं लतो रामका अनुभव या यथाथ ज्ञान क्यों नहीं होती । इस 
पर कबीर साहब कहते हं कि- 
स्मृति वेद पुराण पढे सब, अनभव भाव न दरे । 
लोहो हिरण्य होय धों कंसे, जो नहि पारस परस ।। 
चाहं वेद स्मृति पुराण एवम्‌ अनेक तरहक सस्प्रदायिक पोथा पडढलो 
पर विना अविचल प्रेम दृढ विश्वास ओर सच्चे गुर रामका अनुभव हो नहीं 
सकता । वो सीतकं लिये बन २ फिरनेवाला रावणका संहारक ही दीखेगा । 


पर जब पारसरूप गुरु मिल जार्येगे तो परसकर लोह को पारसकर सोना 
बना लेंगे । 


उसी रामने सुग्रीवकी सख्य भक्तिकं वश हौ उसके बडे भाई वालिपर 
छलसे प्रहारकरकं अपने बनाये कमं नियमको, भी मर्यादा पुरुषोत्तमने अटल 
दिया कि, ए अंगद ! तू बापकं बदलेकं लिये उतावलान हौ में तेरे बापका 
बदला स्वयं चुकाऊगा । हुआ भौ एेसा ही । कृष्णावतारमें मर्यादा पुरूषोत्तमने 
कमेफलको मर्यादाको अनिवायं दिखलाते हए बालिके हाथके तीर से ही 
इच्छामय लीलाविग्रहका संवरण किया । भिलनी केवल निषादराज राक्षसराज 
ओर गीधराज आदि अनन्तोको अपनाकर अपना नित्थधाम दिया निसक 
रहनेवाले भगवान्‌को आज्ञासे संसारमं लोक कल्याणक लिये आकर भी 
निन्द रहते हं जसं वहा अन्‌भव करतें थे वसाही यहा पर भी करतें रहते 
हं । श्रीकबीर साहेब बडे भो अपनानेवाले आप थे, कबीर साहिबमं जो भी 
कुछ कबीरपना था वो सब आपको कृपाकाही फल था । 

पूरणब्रह्य भगवान्‌ कृष्ण । 

अब हम भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजोकं कुछ वात्सल्य पूणं गुणोंको सुनाना 
चाहते हं जो कि, अवतार लेकर एक भक्तिको देखते ह, दूसरे वहा कुछ भो भद 
भाव नहीं होते । कश्यप ऋषिक दिति अदिति नामको दो स्त्रियो थीं । अदितिसं 
राजा इन्द्र उत्पन्न हआ । वह दे वर्तोका बड़ा बलिष्ठ राजा हुवा । तब दितिने 
कश्यपजीसे निवेदन किया कि महाराज! मेरे ऊपर भी दया करो कि, मेरा 


पूरणब्रह्य कृष्ण ्‌ (३५५ ) 


भी इन््रके समान बलिष्ठ तथा प्रतायी पुत्र उत्पन्न हो तब कश्ययजीने कहा कि, 
त्‌भले कायं कर तो तेरा पुत्र भी वसाही होगा ओर दिति भी सुकम्मं करने लगी । 
तब दिति गर्भवती हुई जब उसको गभं रहा तब दितिका चेहरा तेनमय हो 
गया। यह स्वरूप देखकर अदितिने ईं कौ ओर अपने पुत्रस कहा कि, ए पुत्र । 
तेरा बेरी दितिके गभस उत्पन्न हुवा चाहता है जो तुमसे खाना करेगा । तब 
इन्द्रने कहा कि, माता ! तू कोई चिता न कर, मं भली भाति युक्ति कङ्गा, 
तब इन्द्र एक छोटा अस्त्र लेकर ओर बहत छोटा ङ्प धारण करकं अयने योग- 
बलसे दितिके पेटमं पठ गया, उस गभंके बालकके सात्त दुकडे किए ओर फिर 
उन सातमं भौ ओर सात २ टुकडें किए ! जब उस बच्चेको दुःख हुआ तब रोने 
लगा । तब इन्द्रने कहा कि, ए भाई ! तुम मत रोओं, तुम सन उनचास्च भरत्‌ 
हो गए । जब दितिको मालूम हुवा कि, आदितिके कहनेसे इन्ने भेरे सराय 
एसा व्यवहार किया ओर मेरे गभके पुत्रकं उनचास टुकड़े किद्‌, तब उसने 
अदित्तिको शाप दिया कि, जसे तेरे पुत्रने मर पुत्रको मारा काटा है उसी अकार 
तेरे पुत्रोंका भी विनाशहो ओर त्‌ बंधनमं पड़! जसे बंधन तथा गभस मेरे 
बच्चेको भारा तसे बंधनमं तेर बच्चे मारे जावे । वही अदिति देवको हई 
ओर कश्यप ऋषि वसुदेव हुए । 

उन्हींके घर जब कि, पुथ्वीने जाकर पुकार किया कि, मेरे ऊपर वापी 
राक्षस ओर अनेक दत्य इत्यादि होगए ह मं दुःखी हूं । इस कारण इनके भारनेके 
निमित्त कृष्णावतार हवा । समस्त राक्षसो तथा दत्योक्ता विनाश किया । इसी 
प्रकार विष्ण अवतार पथ्वीपर हवा करता है ओर अवतार धरकर राक्षसोंका 


नाश करते हं । 
इन्होंने म॒मुक्षुजनोकं कल्याणकं लिये गोता जसे शास्त्रका निर्माण किया 


जिसके छोटेसे रहस्यकी चिनगारियोकं सोले, मात्र ही सारे संप्रदायके रहस्य 
हूं । कबीर साहिबने इस गीता काही अनुवाद उग्रगीताके नामस करके धमंदासजी 
को सुनाया है । सौलभ्य गुण, जितना इस अवतारमं मिलता है उतना किसीभी 
में नहीं मिलता । उग्र गीताम कहा है कि -स्वव्यापक मं हों भाई, मोहि जिन 
दूजा ओर न कोई” में स्वेव्यापक सत्य पुरुष हुं, मं ही एक हं मेरे चिना ओर कोई 
नहीं है । ये ही सत्य लोकक अधिपति हं, राम आदि इन्हीकं अनन्त नाम हे, हंस 
कबीर इन्हींकं लोकसे आतं जातं ह । 

क्या इस रहस्यसे ईसाई अनभिज्ञ हं ? अथवा मुहम्मद साहबके ग्रन्थोका 
वृत्तान्त मुसलमान लोग नही जानते हं सब जानते हं । परन्तु इस मनुष्यके 


(३५६) कबीर मन्शूर । अ० ७. 


सनम विचार ओर चिन्ता नही है कि, उसपर विचार करकं यथाथ अवस्था 
से विज्ञ हो ! न उनकं मनमं द्‌ढनेको अभिलाषाही है ।। 
विष्णुकं उपकार । 

कितने मनुष्य एेसा कहते हं कि, हम तो बिष्णुको परमेश्वर कदापि न 
मानेगे ओर न उसको कृतज्ञता स्वीकार करगे । भला विचारना चाहिए कि, 
यदि चहा कहे कि, से शेर बबरसे सामना करूगा उसको कृतज्ञता न करूगा । 
भला यह संभव है कि, चूहा शेर बबरसे विरुता कर सकं । एेसही ये मूखे मनु- 
ष्योके ध्यान हं कि, हम विष्णुको आन्ासं बाहर चरण रक्खेगं । यह बात सवं- 
तोभावसे असंभव है कि, कोई मनुष्य मायाको सेवासे बाहर जासक । हा वह 


मनष्य जो साधगरुको सेवामं तन सन धन अपेण करेगा वह॒ विष्णकं वात्सल्य- 
भावसे बधनसे निकलेगा । जितने तनुपोषक ओर सांसारिक काक्षासे भरे हं 
कोई किसी धमेका क्यों न हो सदेव विष्णका सेवक रहंगा। क्योंकि, जितने धमं 
पथ्वीपर हं वं सब बन्धनकं कारण हं कबीर साहबकं शरण बिना अन्तमं समस्त 
जीवको विष्णकी मायाके ग्रहमं प्रविष्ट कराते हं । इस ब्रह्माण्डको चौरकर 
पार जानेको किसीमं सामथ्यं तथा बल नही जो कोई कुछ पावेगा सो सतगरुकी 
सहायतासे पावेगा । दूसरी कोई युक्ति नहीं । सबक सब वेद ओर युस्तकोक 
बधनमें पडे हं । कंवल गुरमुख पार उतरेगे, मनमुखं सब डूब मरेगं । गुरुमुखके 
निमित्त भक्ति मक्ति प्रस्तुत हं । मनमुखकं निमित्त सदव का बधन प्रस्तुत है । 
इस बातको समस्त संत महंत सदवसे पुकारते चलं आत हं । गुरुमुखकं निमित्त 
दोनो संसारम विश्राम है । समस्त ऋषि सिद्धि गुरुमुखक चेर हं । 
म॒खम्मसं तरजोयबन्द । 
सरापा जीव करमोसे लदा है । तमन्ना दीनवीमं पुर सदा है।॥। 
बहूरदो एकसो शाहो गदा है । कह दर ख्वाव विहमुक्ती पदा है ।। 
यह्‌ जसा जगत है वसा खुदा है। 
है जसी रूह वसे ही फएरिश्ते । बधे सब जीव हं आमालरिश्ते ॥ 
कुदूरत ओर आलायश आगश्तः । न कर होश इन्र आदम कालक्रशगतः।। 
यह जसा जगत है वसा खुदा है । 
यह्‌ कहने ही को हँ सब आदमेजाद । कियाशहवातने अक्ल उनकी वरबाद ॥ 
तअस्सुबमें हुए टहैवान दिलशाद । यही सब जीवकं बंधनकी बुनियाद ॥ 
यह्‌ जसा जगत रै वसा खुदा है । 
न सदगरू बिन वसह तदबीर छूटे । न अमाला कारिश्नः उसके टट ॥ 
जपो तपन्ञान ध्यान उसका सो लूटे । जिधर जावं उधर धर कालकूट ॥ 


मुखम्मस तरजीयवन्द (३५७) 


` यह जसा जगत है वेसा खदा है) 
फिकरमें सब लगे खुद ख्वावसुखरकी । न खिदमत ओर नपरस्तिशसाधुगुरुकी।। 
खवर क्योकर मिले उस धामधुरकी । फंसे सव फंदमें ठगजीव वुरकी ॥। 
यह जसा जगत है वेसा खडा है) 
न तन मन धनसे हो जवसे निरासा । रहेगा तवतलक यह काल फसा ॥। 
करो जप तप महलमें होवे वासा । हवस जव तकं हो मुक्ती हो पासा ॥ 
यह जसा जगत है वेसा खुदा है। 
हवस है दीनवी दिलमें यह्‌ जबतक । न पावै रस्तगारी जीव तव तक।। 
सभी आमाल इसके जाल अवतक । न हरगिज पहुंचे घरलास्रा नीरव तक ।। 
यह जस्त जगत है वेसा खुदा है) 
तञस्सुब छोडकर कर अक्लओ होश । यगानः मिल बेगानः कर फ़रामोश ।। 
नसाएह्‌ पन्द सुन अज सन्त करगोश । मदद गुरु साधु चलतु पार नौ कोश ।। 
यह जसा जगत है वेसा खुदा है । 
जिधर जावे उमर जीवका मरण है । हरण दुःखटद्र॒ सतगुरुकी गरण है ।। 
वही मुकता वही तारनतरन है । वह आजिज़ जीवकाषोशन बेहतरन है ।। 
यह जसा जगत है वेसा खदा है, 
इसका भाव वही है जिसका कि, निरूपण कर चकं हं । उसौके सारको 
लेकर इस कवितामं कहा है कि दोनोंका एकही रूप है सत्य पुरुषसे भिन्न नहीं । 


अध्याय <. 
ब्रह्माजीको कथा । 
यह ब्रह्मा समस्त संसारका रचयिता कहलाता है । इस ब्रह्मासे समस्त 
संसार है । यह रजोगुण अर्थात्‌ ्रवृत्तिकी प्रतिमूति हं । बुद्धिरूप ब्रह्मा हे । 
इससे समरत वेद ओर विद्या संसारमं प्रचलित हे । इस ब्रह्माका स्थान लिङ्धः 
छः पत्तोंकं कमल सो अधिष्ठान चक्रम है । यह ब्रह्मा पवृत्तिकी कामनाको 
यहां साहबके सांप्रदायिक कबीर ग्रन्थोका सम्बन्ध छोडकर ब्रह्मा ओर शिवजीपर देवी 
भागवत्के भ्रामक आधारपर लोग स्वतंत्र ही लिख पढ रहे हं। यद्यपि यों यह एसे स्यलोमें 
आवश्यक दहै । उसकी कोई आवश्कता नहीं थी । परन्तु मनुष्यको अनन्त भावनाएें होती रहं । 
न जाने किस भावनासे लिख दिया करते ह। यह उनका ही अन्तःकरण जानता होगा। हम 
एसे विषर्योका कितनी ही बार सावंजनिक समन्वय दिखा चूके ह । जिन्हे एसे प्रकरणोके रहस्यकी 


जिज्ञासा हो वो हमारे तिमिरभास्कर आदि ग्रन्थोको देख लं । यहां दिखान। नहीं चाहते । अच्छा 
होता मदि इन कहानियोके स्थानपर भक्ति ज्ञान वा स्वयं वेद्की ₹न्हीके विषयकी बातें होतीं । 


(३५८) कबीर मन्श्‌र । अ० ८. 


उठाता है । स्वयम्‌ काम कामना भो कहा जा सकता है । इस ब्रह्माका ज्ञान 
विहारी वह्‌ स्वयम्‌ संसारी है । बह स्वयम्‌ अपने कार्योका अधिकारी नहीं है 
जो कुछ वह॒ करता है विवश होकर करता है ओर वहु करता है ओर अपने 
कार्योसि डरता फिरता है । जब देत्योंको तपस्या पुरी होती है तब उनके सामने 
जाता है! उनको वरदान देता है उस ब्रह्माकं वरदानसे दत्य प्रबल होकर समस्त 
देवताओंको ब्रह्मा संहित मारकर भगा देते हें । ब्रह्मा भौ देवोंके साथ भागता 
तथा दुःख पाता फिरता है । उसका कोई वश नहीं चलता है । यदि यह्‌ न्रह्या 
अधिकारी होता तो देत्योको क्यो वरदान देता । परन्तु वह॒ विवश होकर वरदान 
दे दिया करता है । यह ब्रह्मा संसार बढानेकी कामनाओंमं बा रहता है । यह 
ब्रह्मा इतना दुःख पाता है तो भी दत्योको वरदान देनेको भागाही जाता है, उसका 
कुछ वश नहीं । यह जोव आपसे आप अपने कर्मोका फल भोगता है । उनको 
रोकनेवाला कोई नहीं । वेदका प्रचार संसारम ब्रह्याने किया परन्तु वेदकं यथार्थं 
तात्पयंको वह्‌ भी नहीं समञ्च सका, यदि ब्रह्मा वेदकं यथार्थं तात्पर्यको समन्ता 
तो निश्चय वेदको सच्ची शक्ना देता । यदि इस ब्रह्यामं एकताकी विद्या होती 
अथवा एकक! ज्ञान होता तो महामायाका ध्यान करकं अपनी कठिनाइ्योको 
क्यों सरल किया चाहता । यह्‌ ब्रह्या समस्त सांसारिक रीतोका सिखलानेवाला 
है । इस ब्रह्माका हदय सांसारिक कामनाओंसे भरा हभ है । अपनी कामनाओंसे 
खिचा हवा बारम्बार जन्म मरणके दुःख कष्टम फसा रहता है यह ब्रह्मा इस 
जगत्के सोचमें पडा रहता है । ब्रह्याकी संतान ब्राह्मण ह । शास्त्र ओर धमं- 
कमंका प्रचार करता रहता है । यह ब्रह्मदेव मुक्तिका उप्रदेश देनेवाला कहलाता 
है । इसकी शिक्षासे सब ज्ञानी तथा ध्यानी होते हं । 

विद्या अविद्या आदि यथेष्टोंका रचयिता ब्रह्मा है। सब ऋषि मुनि 
इससे उत्पन्न होकर धार्मिक चलन सिखलाते हं । समस्त सांसारिक पुरुष 
इसीपर चलते हं । 

_ देवीभागवतकं तीसरे स्कध को २-२३-७ अध्यायमें लिखा है कि, सबसे 
पूवं पानी था, दूसरा कुछ नहीं था । अब यहा नारदजी अपने पिता ब्रह्मासे 
पूछते हं कि, ए पित्श ! इस संसारको उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? तब ब्रह्याने 
उत्तर दिया कि, मधु तथा कटभ दो दत्य विष्णुकं कानकं मलस उत्पन्न हुए । वे 
जलपर रहा करते, जलही पर उन लोगोँने बड़ी तपस्या को, अत्यतं बलिष्ठ 
हए । जब मं उत्पन्न हुवा तो मेने अपने आसनकं नीचे कमल देखा । मं इस कमलपर 
-ङ्गेठा था कि, दोनों दंत्य दिखलाई दिए" मं उनको देखकर भयभीत हुआ । उन 


ब्रह्मयाजीकी कथा (३५९) 


दोनोने मुञ्षको युद्धकं निमित्त ललकारा। में भयभीत ह्लोकर कमलकी नाल 
पकडे हुए नीचे उतरा तो सहल वबंययंन्त मं फिरता ओर चक्कर खाता रहा 
कुछ ठिकाना नहीं चला । तब मने वहू बैठकर सहल ववं पयंन्त तपस्था की, 
तब आकाशवाणी हुई कि, ए मूखं ! तूने अब तक नहीं जाना कि, इस संसारके, 
रचयिता कौन है ? तब उसीमं फिरते हृद्‌ नौचेको गया तब मुञ्चको आसमानी 
रद्धका एक स्वरूप जिसके चार भुजाएं थीं जो पीतास्बर पहने था, दिखलाई 
दिया । शेषजीकं ऊपर सोया हवा ओर वनमाला उसके गलेमे थौ । शंख चक्र 
गदा पद्म लिए हुए अचेत योगनिद्राकं वशीभूत दिखलाईं दिया । इस पुरषको 
देखकर म निद्राशक्तिकौ स्तुति करने लगा । तब उसके शरीरमेखे भगवती 
देवी निकल पड़ी तब म उस ङ्पको देखकर निभंय होगया } जब भगवती 
निकल पड़ी । तब भगवान्‌ जागे । पाच सहस्र वषं पयन्तं उन दोनों देव्योके साथ 
यद्ध करके उनका वध किया 1 पीछे उस शक्तिनं जो भगवान्‌कं शरीरसे निकली 
थी यह कहा कि, हे ब्रह्यन्‌ ! समस्त संसारका स्तंभसमं हं । येदैत्यजो सारे हे 
इनकी उत्पत्तिका कारण भीमं हं । अब त्‌ भलो भाति जगत्‌ कौ उत्यत्ति"कर \ 
यहं कहकर वह शक्ति भगवानकं शरीरम समागडई । इतनी बात सुनकर त्र्या 
कहता है कि, मं आश्चर्यान्वित हवा मनसं सोच विचार करने लगा कि, 
किस प्रकार सुष्टिको उत्पन्न करू ? मुस्को तो कुछ दिलाई नहीं देता अब 
मे किससे पुछकर सृष्टिको उत्पन्न करू ? ब्रह्मा इस ध्यानम बहुत गोता खा रहा 
था । तब उसने देखा कि, एक विमान आकाशसे उड आया उसके बराबर बेठ 
गया । उसकं ऊपर भगवतीजी महारानी अपनी शक्तियों सहित बटो हं । इस 
विमानके समीप विष्ण ओर शिवको खड़े देखा । 

तीसरा अध्याय-फिर नारदनें ब्रह्माजीसे कहा कि, हम तीनों देवता 
जाकर इस विमानकं एक उण्डपर बठ गए । तब वह विमान वहसे उड़कर एक 
भूभागपर आया । वहां जल नहीं था । परन्तु अनेक प्रकारक वाटिका वृक्ष ओर 
बड़े सुन्दर मनुष्य बावडीं कुएं इत्यादि ओर अनेक प्रकारक मकान तथा मन्दिर 
इत्यादि देखे । तब हमने एक मनुष्यसे पुछा कि यह कोन लोक है । तब उसने 
` उत्तर दिया कि, यह स्वगलोक है । वहा एक मनुष्य राजा इन्द्रकं सदश दिलाई 
दिया । एक क्षण वहा ठहर कर विमान पुनः आगे बढ़ा तो एक नन्दन वनम 
पहुंचा । वहु सहस्रो प्रकारक पुष्प थें । बड़ी सुगधि आती थी । चार दातवाले 
हाथी थे । सहस्रो परियो नाचतीं ओर गधवे लोग गोत गाते ओर बाजा बजाते थे । 
 तूबा वृक्ष तथा कल्पवृक्षोको बडी सुगंधि आती थो । वहा एक बड़ा सुन्दर नगर 
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दिखाई दिया ओर नगरमे एक राजा दिखाई दिया था जिसका नाम देवराज था । 
हसने पुक्ा यह कौन लोक है ? तब लोगोने उत्तर दिया कि, यह्‌ ब्रह्मलोक है । 
वहा एक ब्रह्याका भौ दशन हवा जो सनातन ब्रह्मा कहलाता है । तब ब्रह्मयाने 
कहा कि, ब्रह्मा तो मं हं यह सनातन ब्रह्या कहुसे आया इस ब्रह्याके चहँ ओर 
अनेक देवतागण सेवाके निमित्त उपस्थित हं ? उसको देखकर ब्रह्मा नारदसे 
कहता है कि, मं आश्चर्यान्वितं हुवा । फिर वहसे बह विमान उड़कर एक पल- 
भरमं कलासमं पहुंचा । इस पवंतपर भाति भौतिके पुष्पोको सुगंधि आरही थी । 
सहस्रो प्रकारक पक्षी बोल रहे थे । वीणा इत्यादि नाना प्रकारके बाजे बज रह्‌ 
थे । तब एक क्षणमं शम्भु महाराज इस मकानसे बहिर्गत हए जो बेलपर सवार 
थे । उनकं तीन नेत्र थे, पाच मह ओर दश भुजां थीं, उनके ललाटमें चन्द्रमा 
था, बाघम्बर ओदृ हुए थे । गणपति जी ओर वीरभद्र तथा स्वासिकातिक इनके 
साथ थे। सहस्रो ब्रह्मा ओर शंकर आदि इनको स्तुति करते हृए एवं चंवर इनक 
शीशपर फिरता हुआ देखा फिर एक पलभरमें वह विमान वेकुण्ठमे जा पटूचा । 
इस वेकुण्ठको देखकर म परमानन्दित हुवा । वहां मेने सन्तन विष्णुको देखा । 
सहस्रो प्रकारके ब्रह्मा ओर शिव ओर इन्द्र इत्यादि देवता देखे उस सनातन विष्ण 
का स्वरूप अलसौकं पुष्पकं सदश दिखाई दिया । शेषनागको शय्यापर शयन कर 
रहे हं लक्ष्मी चवर कर रही ह । ब्रह्माजी नारदसे कहते हें कि, हम दोनों इस माया 
को देखकर आश्चर्यान्वित हो रहे । वहसे विमान उड़कर समुद्रम पहं चा । बहु 
सहस्रो प्रकारक कुएं ओर बावडिया दिखलाई दी, वहांका जल अत्यंत मीठा था, 
सहलो ्रकारकं वृक्ष ओर मोती इत्यादिको खान थीं इस स्थानका नाम सुनिद्रीप 
था, अनेक प्रकारक दवाई ब्‌ टी ओर पुष्पोकी सुगंधि आरही थी, भंवरे ग्‌ ज 
रहे थे, वहांकं मनुष्य रत्नजटित वस्त्र आभूषण पहने हए थे ओर वहां एक रत्नजटित 
पलंग था । उसपर एक देवी बठो थी । उसकी ग्रीवामें सहस्रो प्रकारके रत्नोकी 
माला थी, वह सूयक सदृश देदीप्यमान थी, वहां उसके नेत्रोंका प्रकाश करोड़ों 
लक्ष्मीक सोौन्दयंक सदृश था ओर अकश तथा त्रिशल उसके समीप धरा था तथा 
उस माहामाया का दशन करक मं बड़ा ही सुखी हुआ ओर सहस्रो प्रकार के रत्नों 
से जडहुए ठेखे, सहलो देविया उस महामायाकी सेवा ओर चंवर कर रही थँ । 
ब्रह्माजी नारदजीसे कहते हं कि, हम तनो उस सनातन आदिमहामायाका 
दशंन करकं आनन्दित हुए फिर आगे चलकर एक ओर इूसरी मृतिका दशंन हुवा 
जो बालककं समान एक बड़कं पतेपर लेटा था, बच्चोंके सदृश अपने पावका अंगूठा, 


अपने मु हमे दिये हुए था, उसको देखकर नितान्तही हषित हए, अपने मनम सोचा 
- कि, कामनाओंको पूणं करनेवालो यही महामाया है । 


ब्रह्माजीकी कथा (३६१) 


चौथे अध्याय-न्रह्याने नारदसं कहा कि, हम तीनोने इस महामायाके 
समीप जानेका उद्योग किया, इतनेमे एक विमान आकाशे उतरा, उस्र विमानसे 
सहस्रो प्रकारक स्त्रियोको उतरती देखकर हम तीनोंको अत्यन्तआश्चयं हवा, 
उनम कोई पुरुष नहीं था, सब स्त्रियो थीं, तब हम तीनों देवताओंने स्वीरूप धारण 
कर लिया, हमभी उन स्त्रियोकं बीचमे गए, उनका सौन्दयं हमारे कथने बाहर 
है, इस महामायाको बड़के पत्तपर सोया देखकर हम उसके चरणके समीप गए, 
तब समस्त स्त्रियोने हमारी ओर देखा, उनको हमारे स्त्री होनेका ज्ञान नहीं 
हआ । तब श्रीमहामाया समुसकराई, ओर प्रसन्न हुई, उस समय उस महामायाके 
चरणोकं नखोमं एक कौतुक दिखलाई दिया कि, जसे दपंणसं सूतिका अतिविस्ब 
दिखलाई देता है । वसेही इसमे अनगिनती ब्रह्माण्ड ओर अनगिनती वृक्ष ओर 
पवत ओर अनगिनती ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सुय्यं, चन्द्र, अग्नि, इत्यादि देखे बर्ण, 
वीर त्वष्टा, विश्वत्मा नारद, ऋषि, म॒नि, गंधव, अश्विनौकुमार, सहलो 
प्रकारक नाग, वकुण्ठ, स्वगं, पाताल ओर विष्णुकौ नाभिकमलमं ब्रह्या भौ देखा, 
मधु कंटभको लडाई भौ देखी, इस माथाका पारपाया नहीं जाता । इख अकार 
सौ वषं पयन्त हमने मेधासमुद्रमं कौतुक देखा, इस कौतुक देखनेकं उपरान्त विष्णु 
महाराज देवीको स्तुति करनेको दडायमान हए कि, हे महामाये सव्चिदानन्द 
रूपिणी ! मं तुमको नमस्कार करता हुं कि, समस्त पृथ्वी आकाश पवत ओर ` 
जलकं बीच आपह समा रहौ हो । हे मातः! यह्‌ महाज्ञान हमको आपके चरणोकं 
प्रतापसे हवा, समस्त कतेव्याकतेव्यको मने जाना, आपके चरणोके प्रभाव विना 
किसीको ज्ञान नहीं होता, संसा रमं यह्‌ बात स्तष्ट है कि विष्णु विना ओर इसरा 
कोई नही, परन्तु आपके चरणोकं परभावसे यह्‌ ज्ञान म॒ञ्लमं उत्पन्न हुआ, हे मातः 1 
जिस समय म॒ञ्नको नींद आगई थो उस समयभी तुम्हारी कृपासे सधु कटभका नाश 
हआ, ब्रह्माकी रक्षा को थी । इस संसारम दवता ओर मनुष्य जानते ह कि, विष्णु 
पालन करता है । परन्तु विना आपके मुञ्ञको पालनेका सामथ्यं नहीं है । हे मात 
आपके नखोँमे अनेक ब्रह्मा ओर अनेक विष्ण ओर अनेक रद्र इत्यादिको देखकर 
मेरी बुद्धि चक्कर खागई, अब मुञ्षको ज्ञान हआ कि, मं स्ीरूप होकर सदव 

आपको सेवा किया करू । 

~ पौचवौ अध्याय-विष्णुकं उपरान्त शिवजीने बड़ी स्तुति की कि, हे मातः ! 
जो कुछ है सो सब तेरी लीला है । तेरे विना हम कड मकोडकं समान भी नहः 
तेरीही कृपासे मे जगत्‌का संहार करता हं । जब शिवजीने स्तुति कौ तब महामाया 
के मखसे एक मंत्र निकला, उसको शिवजीने याद करलिया, उसकं कारण प्रत्येक 
स्थानपर शिबजीको महामायाकी मति दिखलाई दी । फिर नारदजीने स्तुति की 
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छठवा अध्याय-तब महामाया मुसकराकर बोली, फि ए देवताओं ! 
तुममं ओर स॒ज्ञमे कभी विभिन्नता नहीं, जो विभिन्नता मानता है वह्‌ नरकमं 
जायगा, ब्रह्मा ओर विष्णु ओर शिव सब मं हूं अन्य कोई नरह, इस समस्त जगत्‌का 
कारण से हूं । सेने भिन्न भिन्न कार्योके निमित्त अपने पथक्‌ २ नाम रक्खे हं । समस्त 
वेद तथा शास्त्रम मेरे पुथक्‌ पुथक्‌ नाम है । मेरीही कामनासे उत्पत्ति स्थिति 
ओर प्रलय सब कुछ है । ब्रह्याने सहासायाकी स्तुति करकं नवाणं मन्त्र पाया । 
ब्रह्मा चिष्ण॒ ओर शिव तीनोको उत्पत्ति स्थिति ओर विनाशके मन्त्र बतलाकर, 


महालक्ष्मी महाकाली ओर महासरस्वती विमानारूढ होकर अन्तर्धान होगडं । 
 ब्रह्माजीने नारदजोसे कहा कि, ए पुत्र ? तू समश्च । 


सातवे अध्यायमं-ब्रह्याने नारदको निगुण ओर सगृणका समस्त रहस्य 
बतलाया । यह ब्रह्मा मायासे उत्पन्न हुवा । सायाही ब्रह्माका.गर ओर पथदशंक 
है । महामायाका उपदेश ब्रह्माको भिला ब्रह्माकाः उपदेश ऋषीश्वररोको मिला । 
ऋषीश्वरोंका उपदेश समस्त जगत्‌को भिला । यह जगत्‌ सायाका बन्धन है । 
काम कोधादिको कामनाओंसे कलुषित हुआ है । ब्रह्मलोक कंलास आदिक सभीमं 
मायाका कौतुक है । अन्धा मनुष्य इसीमे भूल रहा है, यथाथंको दुढाई कौन करे 
कि, वह्‌ क्या है.? जब ब्रह्याही बेयुध हुआ तो दूसरा कंसा सूचना पावे ? प्रत्येकं 
मनुष्य बडोसे सूचनां पाते हं । हमारा प्रपिता अति अन्ञानवश सायाके चक्करमं 
पड़ा इबकिया खारहा है । मायाको समस्त संसारका बीज समञ्कर उसकी पृजामं 
संलग्न है तो अपनी सन्तानोंको वयो न वही पथ बतावे । ब्रह्मा वेद पड २ करभौ 
मायाको नदीमं इबकिया खारहा है । इसी कारण मनुष्योंका हाथ पकडनेकं निमित्त 
तथा उनको म्‌ क्तिपथ बतलानेकं अथं किसी दूसरे गरु तथा पथदशंकको आव- 
श्यकता है । ब्रह्मा तथा कमेको पथदशंक्रताही अज्ञानी हम लोगोक लिये बहुत नहीं 
है । ब्रह्मा बेचारा म्‌ क्ितिमागंको व॑या जाने उसको पहूंच तो वेद ही पयेन्त ह । 
महामाया यथाथ रहस्यको ब्रह्यासे कडापि न बतलातौ । अपने भीतरसे बाहर न 
निकालती । पर ब्रह्मा इस भेदसं नितान्त ही अनभिज्ञ था, इस कारण माया उन 
सबोसे श्वेष्ठ है । ब्रह्मा उसके अधीन है, सदेव उसको इस संसारके प्रबन्धका सोच 
करता है । जसे प्रत्येक गृहस्थ अपने बाल बण््चोक सो चमं रहता है वसेह ्रह्ा इस 
जगत्‌के विचारोमें रहा करता है । यदि वह जानता किं, मं क्या हूं अथवा जगत्‌ 
क्या है तो समस्त शंकाओंसे निवृत्त होकर अपने यथाथ अंशको ओर ध्यान देता । 
जब उसको अपने यथाथ अशसे मिलनेका ध्यान होगा तब वह निश्चय जगत्को 
तुच्छ भानेगा । फिर उसका ओर वह्‌ दृष्टिपात भी नहीं करेगा । यह बात नहीं हैः 


, 


शिवजीकी कथा (३६३) 


यह उसी सत्य पुरुषको आज्ञाका वालन कर रहा है तथा मोश् तक पालन करता 
रहेगा । 
शिवजी महा राजको कथा । 
शिवजी समस्त देवताओमे श्रेष्ठ हं । सवकं अग्रणी हु, विष्णके समान शिवजी 
को पूजा भौ तीनों लोकोमे हआ करती है, पुराणों तथा समस्त शास्त्रोके देखनेसे 
विशेषतः शिवपुराणसे आपकी श्रेष्ठता तथा बड़ाई प्रगट होगी, ये शिवजी जगत्‌के 
सहार करनेवाले ह; बड़े वोर तथा साहसी हं 1! 
वाम मागे | 
वाममागं एक तरहका शिवका धम्मं है । इस धन्लंसें जाति पातिक्ता तनिक 
भी ध्यान नहीं किया जाता है । मदिरा मांस मछली इत्यादि खाते पीते हं \ अघोर 
धम्मे ओर अघोर क्रिया समस्त वाममागंको शिल्ञासे है । विशेवतः योगौ संन्धासौ 
मुहस्मदौ ओर शक्ति धम्मंके अनेक प्रकारके मनुष्य सब इस मतमें भृत प्रेत राक्षस 
जिन्द ओर परी इत्यादि सब इसीमं हं । यह्‌ पन्थ कोध लोभादिकक्ता च्थल है । 
इस शिवका नाम भ॒ है जिससे भवसागर स्थिर है । भव ओर भवानी दोनों इस 
भवसागरकं सरदार हं । प्रथम मं लिख आया हं कि, उत्वत्तिके पूवं सहासाया 
तीनों भाइयोको एक कौतुक दिखलाया कि, उन्होने रक्तसे भरी हई एक नदी देखा 
उसमं दुगन्धिसे भरा हुवा कडा करकट देखा । इसे देखकर ब्रह्मा ओर विष्णु तो 
भाग गए परन्तु शिवजीने उसको चूतडोंकं नीचे रखकर उसका आसन बना लिया । 
इस दुगन्धिमेसे आदिभवानी निकल पडी वह शिवसे प्रसन्न हई । शिवको अपना 
निजका किया । इस कारण भ्‌ ओर भवानी दोनों भवसागरकं मूलही ठहर । 
समस्त संसारिक वासनाएं आपको भली जान पड़ीं । यह तमोगुण अन्ञानका भूल 
है । शिवजी ऋोधकी प्रतिम्‌ति हं । जब तमोगुणी बुद्धि मनुष्यमं आती है तब समस्त 
कायं सतोगुणके विरुद करता है । तमोगुण, मुक्ति एवं सतोगुणके विरद है । जब 
तमोगुण विजयी होता है तब मनुष्य भाति २ के दुष्कर्मो मं फसता है ; उसका फल 
जो है सो संसारमं प्रगट है।। 
श्री कागभुसुण्डिको उत्पत्ति । 
वसिष्ठ संहितामें अर्थवाद लिखा है कि, शिवजोकं साथ अनेक स्त्रिया थीं 
वे समस्त दे विया कागके स्वरूपम थीं ! शिवजी विशेषतः पावंतीजीसे प्रमसबध 
जोडते हं कारण यह कि, पावंतीजी अत्यंत सुन्वरी तथा धर्मिष्ठा थीं । इस कारण 
अन्यान्य देविय शिवजीसे विरुद्ध तथा पावंतीजी की वरिन होगडइं । तब इन सबोने 
आपसमं परामशं करके एक दिवस पावेतीजीको मारडाला । उनका सार पकाया 
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पावतीकं हाथ पावोको काटकर सम्‌चा रख लिया था । वह सार खानेके निमित्त 
शिवजीकं सामने धर दिया । पावंतीके कटे हुए हाथ पौव भी साथही सामने रख 
दिए । वह पावतौका हाथ पाव देखकर शिवजी अत्यंत दुःखी हए कि, इन सर्बोने 
पावतीको मार डाला, जब इन दे वियोँने शिवजीको अत्यंत दुःखी देखा तब पावेती 
` को इन सब देवियोने पुनः जीवित किया । पावती जंसे पूवं थीं वेसेही पुनः शिवजी 
क पास बठ गडं । तब शिवजी उन देवियोसे नितान्तही प्रसन्न हृए । उन सोके 
साथ दृष्टिभोग किया वे सब गभंवती हो गड ओर उन दे वियोँसे पुत्र उत्पन्न हए । 
सो सब अपनी माताकी सुरतकं थे । वे सब बण््चे तो अपना २ वय पूरा करके 
मर गए । परन्तु उनमेसे एक कागभुसुंडी अमर हो गया । वह सदेव जीवित रहता 
है, महाप्रलयमं भी नहीं मरता, वह नीलगिरि पवेतपर रहता है ओर बडा प्रसिद्ध 
ज्ञानी हे। 

देवी भागवतक सप्तम स्कधके तीसवें अध्यायमें लिखा है, कि एक बेर दुर्वासा 


ऋषि हाम्ब्‌नदीश्वरी भगवतीका दशंन करनेको गए । माया बीज मंत्रको जपा, ` 


तब भगवतौीजोने हषितहोकर अपने गलेको माला उतारकर दुर्बासाजीको दे दी, 
वह माला पहनकर दुर्वासाजी राजा दक्षजीकं घर गए, सतीजीको दंडवत्‌ प्रणाम 
किया, तब राजा दक्षे दुर्वासा ऋषिसे प्राथना करकं वह माला मंगली † अपने 
गले पहनकर रात्रिकं समय राजाने वह माला उतारकर अपने पलंगपर रख दी 
ओर अपनी स्त्रीसहित इस पलंगपर लेट रहा । उस मालाकी अप्रतिष्ठा होनेक 
कारण भगवतोजी अत्यंत कद्ध हो गईं । राजा दक्षकी बुद्धि ष्ट होगई, बहु 
शिवजीसे वर करने लगा । सतीजीने राजाको शिवका विरोधी देखकर अपनेको 
अग्निकुण्डमें भस्म कर दिया । सतीजीकं भस्म होनेसे शिवजीका कोध एेसा भडका 
ओर शिवजीकं शरीरस एसी अग्नि बहिगंत हई कि, मानों वह तीनों लोकको 
भस्म किया चाहती है । इस अग्निमेसे वीरभद्र उत्पन्न हआ, वह्‌ वीरभद्र कालीकं 
गणमेसे था । इस वीरभद्रके तेजको देखकर समस्त देवता भयभीत हए । शिवजी 
कं शरण आए । तब शिवजीने कहा तुमको उससे कुछ भी आपत्ति नहीं तुम भय- 
भीतन हो ओर वीरभद्रको आज्ञा दी कि, तुम राजा दक्षके गृह जाओ, उसको 
अपना भय दिखलाओ । वह वीरभद्र राजाकं घर गया उसका शीश काट डाला । 
शिवजीने राजाके यज्ञके स्थाममं जाकर सतीजीकं शवको राजाकं यन्ञकुण्डसे 
निकाल लिया । अपने कधेपर रखकर ढाढे मार २ कर रोने लगे, हाय सती ! 

हाय सती ! ! पुकारने लगे । ह्यास लेकर समस्त देवतागण चिन्तित हए । शिवजी 
उस शवको अपने कंधेपर धरं रोते हाय सती ! हाय सती ! ! पुकारते विदेशको 


निरञ्जनके चारदूत (२६५) 


चले । उस समय श्रीविष्णु भगवान्‌ अयना तीर धनुष लेकर शिवजीकं चीर चले ` 
जहां २ शिवजी गए, वह २ विष्णु भी गए} अयने तीर धनुषसे सतीजीकं शरीरको 
तोडते गए । जिन २ स्थानोपर शतीजीका शरीर भिरा उन उन स्थानों पर मूतियो 
उत्पन्न होगईं । उन स्थानोपर जो कोई तय जय करे शीच्छ सिद हो जाता ह । एक 
सौ आठ स्थानोपर बह देह टूट २ कर गिरा, सो समस्त सिद्धस्थान होगए \ उन 
स्थानोपर लोग मंत्र इत्यादि सिद्ध करते हं वे शोच सिद्ध पाते हं ओर तुरत सिद्ध 
हो जाते हं। 
फिर भोलानाथ महाराजने भस्माद्ुरको वरदान दिया कि, जिसके शीश 
पर त्‌ हाथ धरेगा वह्‌ तुरन्तही भस्म हो जावेगा । इस देत्यने चाहा क्ति, सं शिवही 
को भस्म करके पावंतीको लेलूं । तब उसके भयसं शिवजी भागे । तव विष्णुने 
आपका प्राण रक्षा की ओर भस्मायुरको भस्म किया } इसलिये उस दिनसे चंसे 
वरदान नहीं देते । ये शिव बडे दयालु हु, वर आदि शीघ्रही देदेते हं 
निरञ्जनकं चार दूत । 
कबीर साहबका वचन है कि, चार इत सदव निरञ्जनकं दरवारमं उय- 
स्थित रहते हं, जो आज्ञा तथा उपदेश होते हें उन्हें तुरंत कायंमं परिणत करते हेः 
समस्त कायंवाहियौ तथा काम धाम उन्हीकी आज्ञानु सार होते हं । ब्रह्मा विष्णु 
शिव ओर यम इन्हीको अरबी भाषामं जिव राईल, मेकाईल, इसराफ़ोल ओर 
इजराईल कहा है । इसलामके हदीसोमें इनका विवरण सविस्तार पसे किया 
गया है । परन्तु मं संक्षेपतः लिखता हं कि, हदीस रसूल रावी इन्न अन्बासको कहा- 
वत है कि, जंगदीश्वरने आकाशम अन गिनती देवता बनाए हं । इनमे चार देवता 
बडे हं । प्रथम जिवरारईल । दूसरे मेकाईल । तीसरा इसराफ़ोल । चौथा इ्राईल । 
इन चारोंको परमेश्वरने पृथक्‌ कार्योपर नियुक्त किया है । बे सदेव परमेश्वरके ` 
अधीन रहते हं । 
हजरत जिवराईलका यह काम है कि, जो परमेश्वरकी आज्ञा हो वह 
पगम्बरोके पास पहंचाया `करे । मेकाईलको यह कायं सौपा गया कि, वह वृष्टि 
कर । समस्त संसारको भोजन पहुंचाया कर । इसराफोलक हाथमे नरसिघा हैँ 
कि, परमेश्वरकी आन्ञासे एकं । उसके शब्दसे महाप्रलय हो जाता है । इस्राईल 
को आत्मा निकालनेको आज्ञा है । जब इसराफ़ील उत्पन्न हआ तब परमेश्वरसे 
बल मांगा कि, सबसे म्॒ञमं अधिक बल होः। निदान समस्त जोवोंसे इसराफीलमं 
बल विशेष है । जो मागा सो परमेश्वरने प्रदान किया । इसराफोल कं शरीरम 
जितने बाल हें प्रत्येकबालमे सहस्रो मु ह ओर प्रत्येक मु हमे एक २ लाख जिह 
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हं । भत्येक जिह्वाद्वारा परसेश्वरका गुणानुवाद करता है । प्रत्येक जिह्लवासे एक 
दमम दश लाख नाम लेता है । प्रत्येक मालासे दशलाख देवता उत्पन्न होते हं । 
वह भौ परमेश्वरकं गुणानुवादमे संलग्न होते हँ । उन समस्त फरिश्तोको सुरत 
+ तरह है । उन समस्त फ़रिश्तोंका नाम परमेश्वरने मुकरंब रक्वा 
। 

करासन कातबोनक पुस्तकमें लिखा है कि, इसराफील सदेव दुःखी रहता 
है । उसक नेत्रोसे सदव अभ्रुधारा प्रवाहित रहती है ओर इतने ओस चलते हं 
कि, यदि वह समस्त जल एकत्रित किया जाता तो समस्त सृष्टि डब मरती । इस- 
राफोलका क्रद इतना बड़ा है कि, यदि न्‌हकं समयकी बादृका समस्त जल उसकी 
पीठ्पर डाला जावे तो वह समस्त जल उसको पौठपरही सुख जावे ओर पुथ्वीपर 
न पहूचे । 

„ इसराफ़ोलको उत्पत्तिकं पाच सौ वषं उपरान्त मेकाईल उत्पन्न हवा । 
मेकाईलकं दश लाख नेत्र हं । परमेश्वरकं भयसे सदेव रोया करता है } उसके 
प्रत्येक नेत्रसे सत्तर २ सहस्र धारां ओसुओंकी बहती हं जितनी बंदे होती हे, 
प्रत्येक ब्‌ दसे परमेश्वर दश २ फए़रिश्ते उत्पन्न करता है । ओर वे समस्त फएरिषश्ते 
मेकाईलको सुरतकं होते हं । वे सब सदेव परमेश्वरकी वंदनामें लगे रहा करते 
हं । उन समस्त ए़रिश्तोंका नाम कर्रोवी है उन समस्त फ़रिश्तोंका यह कायं है कि, 
सबको रोजो पहुचाया करं । पुथ्वीपर जितने अनाज ओर फल हं प्रत्थेकपर 
मेकाइलका एक चौकीदार फ़रिश्तः रहता है । एसे वृक्षका फल कोई नहीं जिस 
पर कि, मेकाईलका एक फएरिश्तः न हो । 

जब पाच सौ वषेका वय मेकाइलका होचका तब परमेश्वरने जीवराईल 
को उत्पन्न किया । ओर छः लाख उहने आपने जिबराईलको प्रदान किए । तीनसौ 
साठ बार प्रत्येक दिवस वह तेजकी नदीम डबकी मारा करता है । जब जब वह्‌ 
गोता सारता है जितनी बु दं तजको उसको शरीरस गिरती हं परमेश्वर उस 
प्रत्येक ब्‌ दसं एक एक दूत उत्पन्न करता है । वे समस्त फरिश्ते जिबराईलकी 
प्रतिमूति हे । जिबराईलकं आधीन रहते हें । महाश्रलयपयंन्त परमेश्वरकी प्रशंसा 
करते हए उसीकं शो चमं रहते हं । | 

जिवराईलके पांचसौ वषं उपरान्त परमेश्वरनें इञ राईलको उत्पन्न किया । 
इजराईलकं उत्पन्न होनेकं उपरान्त परमेश्वरने म॒त्युको उत्पन्न किया । मृत्युका 
शरीर बहत बड़ा पृथ्वीसे आकाशपर्यन्त था । बड़ा भयानक था । जब पहले 
फरिश्तोंने मृत्युको देखा तो भयभीत होकर अचेत होगए । सहस्र वषपयंन्त चुप्चाप 


मनुस्वायम्भू-राजाडइन्द्रकी कथा (३६७) 


अचेत पड़ रहे । इच्ररार्लको परमेश्वरने इतना बल प्रदान किया कि, उसने मृत्यु 
को अपने वशमें कर लिया । यसको वरमेश्वरने अनगितनी ओं प्रदान की हं । 
उसकं चार पर हु । जितने पृथ्वी तथा आकाश हु. सबकी ओर उसकी टक आख 
रहती है । जब कोई जीव मर जाता है तब उसकी एक ओख भिर पड़ती है । जब 
कोई उत्पन्न होता है तब उसकी एक ओख बढ़ जाती है ! जब आदम उत्यन्न हुवा 
था, उसी समयसे मृत्यु उत्पन्न हुई थी । 

यह तो म॒सलमानी हदीसकं अनसार चारों फएिरिश्तो क्ता हाल लिखा गया । 
पश्चिमदेशीय अस्बिया सहान्‌भावता प्रकाशित करते हं \ जो नबियों को हदीसे 
ह्‌, सुक्ष्म वेदसं कहीं २ मिलती ह, कहीं २ विभिन्नता भौ है । वो उनकौ विद्याका 
दोष है । इसक अतिरिक्त कहनेवालोने कुछ विधिञ्चताको अथवा लिखनेनालों 
ने कुछ ओरका ओर लिख दिया परमेश्वरी वाक्य सब ठीक हं परन्तु समन्चनेवालों 
में दोष है । जिनका हृदय कलुषित हं वे परमेश्वरी वाक्यको सयक्च नहीं सक्ते । 

यह समस्त संसार हरिण्यकशिपु फिर ऊन (परमात्माका बागी) इत्यादि 
सदृश अधा ओर अज्ञानी है । अपनेको अपने कर्मोका कर्ता तथा भोक्ता जानता है । 
जबलों यह अपनेको कर्मोका कर्तभिोक्ता जानता है तबलो यह्‌ निश्चय उन तोनों 
कं अधीन रहृगां । यह्‌ तीनों उसके परमेश्वर हो्वेगे । जब यह जान लेवेगा कि, सं 
कर्मोका कर्ता तथा भोक्ता नहीं हं, तब उसको भीतरी आंखे खुल जावेगौ 1 तब 
यह्‌ फिरऊनी प्राणसे दूर भागेगा । सुतरां मूसाको दूसरी युस्तक खिरोजनासककरा 
(७) वाब । 

(१) फिर ख दावन्दने मूसासे कहा कि, देख मेने तुञ्चे फिरऊनकं निसित्त 
परमेश्वरसा बनाया तेरा भाई हारू तेरा अनागतवक्ता होगा । (२) सब कुछ 
जिसकी म तुज्ञको आज्ञा द्‌ कहना । तेरा भाई हारू फिर ऊनसे कहेगा कि, बनी 
इसराईलको अपने देशसे जाने दो । म फिरऊनके हृदयको दृढ करूगा । इत्यादि । 

अब यहा पर दोनों कि, मूसा तो फ़िरउनका खुदा थ? । हारू रसूल अर्थात्‌ 
भविष्यवक्ता था । इसी प्रकार इस संसारके ये तीन परमेश्वर हं । समस्त धों 
कं अग्रगण्य भविष्यवक्ता हे । यह संसारक मनुष्य पशुओं तथा गरू टोरकं सदश 
हं । ये तीनों इसके चरब हं ओर परमेश्वर हं । क्या भेड बकरिया अपने चरवाहेकं 
अतिरिक्त ओर किसी परमेश्वरकी सुध पासकती हँ ? कदापि नहीं । 

इसी प्रकार अनगिनती ऋषि मुनि अपनी २ सृष्टिके परमेश्वर ह । 
यथाथ परमेश्वरको कौन जान सकता है ? 


(३६८) कबीर मन्शर । अ० ८. 


इस सृष्टिको दृष्टि व्यथं ओर बिलकूल रुध हई है । इस कारण यह 
यथाथं परमेश्वरको पहचान नही सकता । 
जेसे-एक पिपीलिका जो कागज पर फिरती अथवा बेटी हो वह देखती है 
कि, काराज्पर अश्र बनते जाते हं । वह कवल लेखनीको देख सकती है विशेष 
दुष्टि उठावे तो उंगलियोपयेन्त देखे । तीन उगलियोको उसका कारण जाने । 
इसमं विशेष देखनेका सामथ्यं नहीं । कोई बडा जीव बाज्‌प्यन्त देख सकता है, 
कोई समस्त शरीर देखता है । कोई आत्माको देखता है, कोई अपने यथाथ- 
तत्वसे विन्न है । 
कर ख्वाब अपना दूर त्‌ गुफ़लतको छोड जाग । 
हर सिम्त हर मकम लगी देखलीजे आग ।। 
ओखोको खोल आजिज उठ जल्द जाव भाग । 
है कामशशीशः एक फक्रत -दूरवीनका ।। 
देखो जिधरको जाके तमाशा है तीनका ।। 
मन॒ स्वायस्भकी कथा । 
देवीभागवतकं दशमस्कधकं प्रथम अध्यायसे लिखा है कि, विष्णकी नाभि- 
कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुवा, ब्रह्मासे मनु स्वायसभ्‌ उत्पन्न हवा । मन्‌ स्वायम्भ्‌ क्षीर 
समुद्रकं किनारेपर जा श्रीभगवतीजीको सिटीकी सूति बनाकर एक चरणसे खडा 
हो ओर बिना अन्नजलक वंदना करते हए वाक्यबीजमंत्र पढ़ता रहा । अपने श्वास 
को रोककर वृक्षक सदृश खेडा रहा । तब श्रीभगवतीजी सौ वंके उपरान्त प्रसन्न 
हो कहने लगीं कि, वरदान मगो । तब मनुजोने निवेदन किया कि, मेरी इस वंदना 
में कुछ बिगाड न हो । इस वंदनासे मेरी कामना पूरी हो । भगवतीने कहा कि, 
तथास्तु । इसी मत्रसे मनने जगत्‌की रचना की । 
दशव स्कधकं नवव तथा दशवे अध्यायमं देखो कि, सब मन्‌ श्नीभगवतजी 
को पुजा करते रहं ओर दवीसे वरदान पाकर सांसारिककांक्नाओंको प्राप्तं करते 
रहं येही मानवी सृष्टिक आदि प्रवतंक हँ । 
राजा इन्द्रको कथा । 
समस्त देवताओंका राजा इन्द्र है । यह बडा ज्ञानी है । समस्त देवता उसको 
आज्ञामं रहते हए सेवा करते हं । यह्‌ इन्द्र कहता है कि, म समस्त संसारका सृजन 
करता हृ, मञ्जसे ही उत्पत्ति स्थिति ओर मृत्यु सन कुछ है । सुतरां ऋ.ग्वेदमं सकलो 
पनिषदमं लिखा है कि, यद्धात्थ नामक एक ऋषिको राजा इन्द्र वकुण्ठमें उठा ले 
गया । तज उस ऋषिने पुछा कि, त्‌ कौन हे ? तब इन्द्रने उत्तर दिया कि तू जप तप 


वृहस्पति-शुक्र-नारद (३६९) 


देवताओंके प्रसन्न करनेको किया करता है ।वेतोकुछभी नहीं हः यदि उन 
कुमी सामथ्यं होती तो तुञ्चको वे मेरे हाथसे छडा लेते ! (१) जो कर्मोका फल 
देताहैसोमंहुं, मरं गुण संसारको पालनेवाले हं । ब्रह्याके चारों मु हसे यह्‌ 
तात्पपं समस्रो कि, मेरे मुह चारों ओर हुं) निदान तु्चक्तो चाहिये कि, किसी 
ओर ध्यान न कर सब मरनेवाले ओर मं अमर हः तबोको स्थिति इूसरोंकं दारा 
है \ यं अपनेहीसे स्थिर हे, यज्ञका फलभी मं हूं, वह इध जो यज्ञको शुध करता है 
मं हं। (२) वह अग्नि जो यज्ञके द्रव्योको जलाती है बं हुं, समस्त संसारमं म 
ह्‌, स्वसे पृथक मे हं, वनर जो सपंस्व्प है, यवंतोमं रहता है शेत्तान कहलाता 
है, बको भयभीत करता तथा बहकाता है उसका मारनेवाला भी संही हं) 
(३) तुञ्चे उचित है कि, जेसा मेरे जाननेका धमं है वेसा मृधे पहचान कि, सं 
अ्ितीय ओर एक हूं, मायाके कारण मेरी भिन्न भिन्न मू्तिया दिलाई देती इं ¦ 
(४) मे निभेय हू, सबके हू दयम बेठकर जो चाहता हूं करता हूं । (५) कोहं मरं 
य्राथको नहीं जानता, मं पृथ्वीम हूं आकाशम हु ओर सबके अ्रतिवालनका कारण 
हः कमं ओर यज्ञका करानेवाला मं हूं ओर सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला मं हूः 
समस्त सृष्टिका पिता मं हू, जो ओसकी बूदं गिरती हं मं हु, वेद तथा बेदका जानने 
वाला मं हूं । (६) वह अग्निजो समुद्रम हैम हु" सयं जो बारहो साक्ष यात्रा करता 
रहता रहै, बहू ओर चन्द्र भो मे हं । (७) जो कुछ देखने सुनने ओर बोलनेमे ओर 
ध्यान तथा सिद्धान्तमें आता है, अथवा इससे पथक्‌ है वो मे हूं, (८) मुञ्चे अपने 
मनके गृहम दृढे तो त्‌ भो निभेय हो जावेगा मं पोच ओर दश ओर सहल भरकारको 
मूति रखता हं, जो मुञ्चे समक्ता है वो मुञ्चसा होजाता है । (९) जो इ्ूठ जानता 
है, चठ बोलता है ओर पाप करता है वो यद्यपि वह्‌ सहस्र यज्ञ ओर जीवनपयन्त 
वंदना करे, अन्न जल शयन इत्यादि सभी त्याग दे, दान पुण्य भौ करता रहें, तो 
भी वह मेरे समीप आने नहीं पाता है । (१०) भे सबको खाता हू, मुङ्षको कोड 
नहीं खा सकता है । (११) तूने जो वंदना किया ओर तात्य मुञ्चसे रक्ला, इस 
कारण में तु्चको उठा लाया । अब जो मे हुं बही त्‌ है । इसमं कोई सदेह न कर । 
पर्दंकालमं त्‌ अज्ञानो था इस कारण मुञ्षसे पुथक्‌ था, अब तू ज्ञानी है ओर मुक्चसा 
होगया ! समस्त संसारका रचयिता तथा पालन कर्तां मेरे गण हं ओर भी कितनी 
ही जगह इन्द्रके एसे वाक्य आते हे-“मे ब्रह्म हं" इस भावसे सत्य पुरुषको याद करता 
हृआहीः अपने का्यंमं रहता हे । । 
बृहस्पति ओर शुक्र । 
देवोंके गुरु बृहस्पति तथा असुरोके गुर शुक महाराज हे । वाणीको 


(३७०) कबीर मन्श्‌र । अ० ८. 


बहती कहते हं । उसके स्वामीको बृहस्पति कहते हं । इस तरह यह स्वसंवेदके 
भ्रगट करनेवाले सत्य पुरुषका नाम होता है । देवोंको देवगुर स्वसंवेद सुनाते रहते 
हं । इस कारण ये भौ उसी नामसे बोले जाते हं । वेद ओर पुराणोमं इनके अनेक ` 
तरहकं आख्यान भिलते हं । ताराकं विषयको लेकर ये विशेष प्रसिद्ध हं 1 कहीं 
२ तारा इनको स्त्री तथा कहीं उसी प्रकरणम तारा करके ब्रह्य विद्याका स्मरण 
किया है । शुक्त तेजको कहते हं । इससे परमात्माका ग्रहण होता है ये अपने तेज 
तपस्था तथा दिव्य बलस दत्योको तेजस्वी बनाये रहते हं । इस कारण ये शक्र 
कहलाते ह थे दोनों सत्यपुरुषक नामोसे बोले जाते हं, यदि इनके सक्षम जीवन 


पर विचार किया जाय तो ये भरुपनेकी दशाम भी सत्य सच्चिदानन्द सत्य 
पुरुषक अत्यन्त समीपी प्रतीतं होते हं । 


नारद । 
जहां सञ्चिदानन्द भगवानकं अनन्य भक्तोंका प्रसंग आ उपस्थित होता 
है वहां नारद्जोको खडी चोटीकी मूति आ उपस्थित हेती है 1 वेद पुराण कोई 
भी इनसे बाकी नहीं है । सब जगह इनका कुछ न कू प्रकरण अवश्य मिलता है 
कहीं कहीं तो यह भौ लिखा मिलता है कि, यह्‌ सत्य पुरूषक्रा नही है । ज्ने- 
च्छओंको ज्ञान, भक्तिकं प्यासोको भक्ति एवम्‌ लडाईके प्यासोको घोर समर, 
दिलाना इनका काय्य रहा है । भक्ति से सन साधनोके उपदेश इन्होंने अपने 
शरोर पर घटाकर दिये ह। यहां तक बता दिया कि, सब कुछ जीत कर भी 
जीतकं अभिमानको जबतक नहं जीता तब तक कुछ भी नहीं है । नारदके मोहक 
प्रकरण सज इसी बातकं उदाहरण हँ । ये स्त्य पुरुबकं समीपी तथा स्वसंवेदकं 
प्राकटच करनेवालोमं एक हँ । शब्दोसे भगवान्‌को रिञ्चाने ओर स्मरण करने 
का काय्य उन्हीसे प्रारंभ हुआ है । नारदीय शिक्षा तथा स्मृति एवम्‌ भक्तिसुनत्र 
आदि इन्हीके बनाए हए भक्तिपथकं परिचायक हं । कबीरदासजीने भी इन्हं 
सिद्ध सुखषोमं मानकर स्मरण किया है) 
सन्तो मतं मात जनरगी । 

पीवत प्याला प्रेम सुधारस, मतवारं सतसंगी । १॥। 

अध ऊध्व लै भाठी रोपी, ब्रह्म अगिनि उदगारी । ` 

मृन्दे मदन कर्मं कटि कसयल, सन्तत चवे अभारी ।२॥ 

सच्चिदानन्द रामके सच्चे उपासक जिनके गरु हं एसे अथवा सुरति 

कमलपर बैठकर जो रकार बीजका उच्चारण करते ह उन सिद्ध पुरुषोकं मुखस 
बहु सुननेवाले पुर रगे पुरुष सन्त पुरुषोक सिद्धान्तोमे मस्त रहते हं । क्योकि, 


वसिष्ठजी (३७१) 


सतसंगो पुरुष रामचन्द्रजीकी प्रेमलस्षणा वराभक्तिरूय अमृतकते प्यालेको पीते 
हं ओर उसीके नशामं संसारको भूले हृए ध्येयके ङपमं निविकल्य रहते आते हं । 
ओर प्रेम मदिरा कंसे तयार की जाती है! इस पर कबीर साहिब कहते हं कि 
जसं शराब खीचनेके लिये ऊयर नीचे दो हन्डे नीचे ऊयर रखकर नली लगाकर 
खींच लेते हं, इसी तरह प्रेम मदिरा खीं चनेके लिये, ऊपर ओर नीचेकं लोकोकं 
सारासारका विवेक कि, इनमें सार क्या तथा असार क्या है ! इसे लेकर भालो- 
भट्ठो यानी लौरूपी भाटी रोप दी ओर ब्रह्यके स्वरूपकं ध्यानरूपी अग्नि जला 
दी । मदन-महुजआ ओर कामको कहते हं जसे-उन दोनोमं महुआ भरा जाता हैः 
उसी तरह कामका निरोध करनेपर कमेरूपी मेलके निक्लजाने पर सामनेही 
बुद्धिरूपपात्रमें निरन्तर चुवाने लगी । 

गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कवि, नारद शकं मुनि जोरी । 

सभा वैठि शंभू सनकादिक, तहं फिरि अधर कटोरी ।! ३ ॥। 

अम्बरीष ओ याज्ञ जनक जड़, शेष सहस मुख पाना । 

कहलों गिनो अनन्तकोटि ले, अमहल महल देवाना ।। ४ | 

इस प्रेम मंदिराको गोरख योगी, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यासदेव, शुक्ता- 

चाय्यं ओर शक मुनिने इकट्ठा किया । यानी ये सब प्रेमङ्या पराभक्तिकं ही 
ज्पासक थे । एवम्‌ वही इन्होने पूर्वोक्त भट्टीपर खीचौ थो । जिस सभामं 
चभ ओर सनकादिक बेठते हं बह वो प्रेम मदिराको भरी कटोरी अपर-फिरतौ 
रही यानी उसे ये हाथों हाथ पीगये इतना भी सोकोको अवकाश नहीं सिला कि, 
उसको जसमीनपर टेक तो लेता । अथवा जो रस मन वाणीम न आये पान करते 
ही सब छक जायं वो रस इन्होंने पिया । अम्बरीष, याज्ञवल्य ओर जडभरत 
इन्होने उसे पिया तथा शेषनाग हजार मुखसे पौगये । उस प्रेम मदिराकं पोने- 
वाले अनन्त कोटि हें जो सत्य पुरुषके सत्यलोकमं भी प्रेममदिरा पौकर अप्राकृत 
महलोंमें दीवाने बने बेठे हें । अथवा निगुण ओर सगुण दोनों विलक्षण कवल 
भव्तोंके लिये ही सब कुछ बने हुए हे । प्रेम मदिराके दीवाने भक्त उसी सच्चि- 
दानन्दमं निमग्न रहते आते हं । 

ध्रुव प्रह्लाद बिभीषण माते, माती शिवकी नारी । 

सग्‌ ण ब्रह्म माते वृन्दावन, अनहं न छूट खुमारी ॥। ५ ॥ 

सुर नर मुनि जेते पीर ओलिया, जिनरे पिया तिनजाना । 

कहं कवीर गृगे को शक्कर, क्योकरि करं वखाना ।। ६ ॥। 

इस प्रेमरूपी मदिराको पीकर धुव प्रह्वाद ओर विभीषण तथा पावती 
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मतवाले हो गये । इस पराभक्तिरूपा प्रेम मदिराका नशा यहातक बडा किः 
गोपियोकी पी हई प्रेममदिराकं वश हो सगुण ब्रह्म भगवान्‌ कृष्ण दीवानी 
गोपियोके पीडे आप भी दीवाने बन कर छः मासकी रात कौ । उसका नशा अब 
भी नहीं गया है । वन्दयावनको रास कुजमं अब भी गोपियोके साथ नाचना पडता 
है तथा वहा सामगानकं साथ अपने स्वरूपको याद करते कराते रहतं हं । सुर 
नर मनि पीर ओर ओत्िया जिन्होंने पिया है उनको पता है क्योकि, वो आनन्द- 
वाणीसे तो कहाही नहीं जाता । इसी कारण कबीरदासजी कहते हं कि, गूगा 
यदि सक्कर खाले तो वो उसका स्वाद कंसे बता सकता है कि, एसा स्वाद है । 
इन इन्द्रियम वो बल नहीं जो उसं आनन्दका अनुभव भी बखान कर सक । 
ये हे कबीर साहिबके अक्षर कि, वे गोरखनाथ, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यासदेव, 
शक्राचाय्ये, नारद, शुकदेव, शिव, सनकादिक, अस्बरीष, याज्ञवल्क्य, जनकः 
जड़भरत, शेष, ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण, पावेती ओर गोपिया ये सब सब 
सच्चिदानन्द सत्य पुरुषके परम भक्त हुए हं । यहांतक कि, कनीर साहिब भीं 
इनका प्रेमके साथ स्मरण करते हं इन्हं उस स्वादका लेनेवाला बतातं हं 
जो कि, वाणीसे न कहा जा सके। कबीरकं भ्रकाशमं ये भी स्माय्यं रूपसं 
आगये हं अतः इनकी भक्तिसे सनी जीवनीकाही उल्लेख होना चाहिय 
जसी कि, इनमं कबीर साहिबकी श्रद्धा हे । 
वसिष्ठजौ । 

जिनका स्मरण कबीर साहिबने श्रद्धाके साथ किया है उनमें वसिष्ठजौ 
भी आ गये हं । आपने परा भक्तिरूप प्रेममदिरामे मस्त होकर ही केवल रामकं 
दशेनोंके लिये ही पौरोहित्य स्वीकार किया था । आपका लिखा योगवासिष्ठः, 
मक्तिपथका अपवं प्रदशंक है । जीवन्मुक्तिकौ शिक्षा देनेकं लिये तो वो सुय्यसे 
भी बढकर है । इनमें नामको उपासनामें भी वो बल है कि, भगवान्‌ राम उसकं 
अहुग्रहके उपासकको भी अपना गुरु मानने लग जाते हं । अभी कुछ दिन हृए अयो- 
ध्याके वरसिष्ठजीके चरणाम्‌तके भिले विना सत्य पुरुष रोने लग जाया करतं 
थे । जिस दिन तकलीफ होती थी तो सीताजी भी आकर कहती थीं कि, बाबा ! 
आज मेरा कलेवा नहीं रखा गया, यह है वसिष्ठजोका माहात्म्य । आज इस 
कराल कलिकालमं भी अपने को वसिष्ठ भाननेवालोको सीताजो बाबा कटकं 
अभिवादन करती हे । इनकी अनेकों कथाएं पुराणोमे लिखी हुई हं । यदि समन्व- 
यके साथ विचारी जायं तो आनन्दका सामान भिलेगा किन्तु जिसको आखोमं 


बही छाई हई हं उनका तो कहनाही क्या हे 7 


दत्तात्रेय (२७३) 


गौतम ऋषि । 
आपभी ज्ञानक अगाध भण्डार वेदकं म्रोकं दरष्टा हं । अनेकों एसे शास्त्रौके 
भ्रवतंक हं, जिनसे मनुष्योंका कल्याण हो ! अहल्या आपकी ही पत्नी थी, जिसे 
कि, भगवान्‌ रामने पत्थरसे मनुष्य कर दिया था । आपके बहुतसे काय्यं आपकी 
प्रसिद्धिके हं पर यह काम सबसे अधिक है कि, आयकी भक्तिके बश ही भगवान 
रामने आपकी शिला बन कर पड़ी हुई स्त्रीमे चरण लगाकर उसे फिर अहिल्याही 
बना दिया । आपकी भक्तिको कथा सदा भूमण्डलको पवित्र करती रहेगी । 
कपिल मुनि) 
ये सांख्यशास्त्रकं आदि प्रवतेक हुं । आपने अज्ञानी पुरूबोको आत्मतत्व 
बतानेकं लिये कदमऋषिसं देवहूतिमें अवतार लिया था \ इन्होने तत्वोका 
निणय माताको सुनाया था कि, संसारका कल्याण हो । इनका धुरा उपदेश 
श्रीमद्‌भागवतकं तीसरे स्कन्धमं मिलता है ! ये जीव ईश्वर ओर अकति इन तीन 
पदा्थको मानते हं । सांख्यशास्त्रका कपिलसूत्र इन्हींका बनाया हआ है । खांड्य- 
कारिकाके निमतिा ईश्वर कृष्णपर आक इनक शास्त्रके दो भेद हो गये । यानी 
उसके इनक शास्त्रको निरीश्वरवादपर लगाया, कवल सुक्त पुरूषोकोही ईश्वर 
माना । यह्‌ एक सत्य पुरुषका अवतार है जो लोगोकी ज्ञान पिपासाको शान्त 
एवं सफलीभूत करनेकं लिये आपका . अवतार हआ था । आप ज्ञानियोको 
अवस्था दिखानेकं लिये सदा योग समाधिम ही रह आते हं । 
दत्तात्रेय । 
ये भी प्रेम मदिराके दीवानोमं गिने गये ह । ये अत्रिमुनिके पुत्र तथा 
ुर्वासाके भाई ये अत्रिमुनि ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर सौवषंतक कुलाद्रि पर 
पवनाहारौ होकर एक पेरसे खड होकर तप करते रह । जब इनक तपसे तीनों 
लोक विचिलित हो उठे उस समय तीनों देव ऋषिजी महाराज कं पास आ 
उपस्थित हए । अत्रिने वर माग लिया कि, आप मेरे घर जन्म लं तथा तीनों 
देवोने भी इस बातको स्वीकार कर लिया । पी विष्णुकं अशसे दत्तात्रेय, शिवके 
अंशसे दुर्वासा तथा ब्रह्याके अंशसे सोमकी उत्पत्ति हुई । ये परमहंसपथक भ्रवतेक 
थे । भगवानके भरोस रहा करते थे लोगोकों दिखाते थे कि, प्रेम मदिराकं 
दीवाने कंसे रहा करते हं । एक बार यं सह्यसुता कावेरीकं किनारकं सानुपर 
पडे हुए प्रह्वादको मिले । उस समय इन्हं कोई नहीं जान सकता था । कौनसे 
भी वणं आश्रम, आकृति ओर चिह्लोसे नहीं पहिचान सकता था । प्रह्वादन 
चरणोमं पडकर पुछा कि, आप उद्यम तो कुछ भो नहीं करते परन्तु शरीर इतना 


(३७४) कबीर मन्शूर । अ० ८. 


मोटा है जसे कि, भोगी धनि्योका हो, क्योकि, बिना भोगके शरीर इतना मोटा 
कसे रह सकता है ? आप तो शरीरकं लिये भौ कोई उद्योग नहीं करते । ्रह्वा- 
दजीकं वचन सुनकर दत्तात्रेयजीने उत्तर दिया कि, भगवानको कृपासे अनेक 
जन्मोकं पीर मोक्षका द्वार यह मनुष्य देह भिला है । सुख पानके लिये धर 
गृहस्थ किया करते हं परन्तु सुखकी जगह दुख देखकर यहा एकान्तम आ बेठा 
हुं । आःटमघ्रकाशका घातक तथा अवास्तविक समञ्न भोग तथा उद्यसका त्याग 
करके प्रारब्धपरही सन्तोष कर लेता हं । सदा स्वरूपम स्थिर रहकर सबको 
भलाये रहता हू । सुज्ञ मोहरकी मख्खौ ओर अजगरकी चर्य्या उत्तम लगी । 
` उसी तरह उस प्रेम मदिरासे परितृप्त हअ सदा यहीं रहा करता हं । इसकं 
सिवा ओर भो लोकोपकारिणी बात हुई जिनपर आरूढ होकर मनुष्य उत्तम 
लोकोको पा सकता है । वे सब पुराण ग्रन्थोमें विस्तारके साथ लिखी हुई हं । 
प्रेम मदिराकं दीवानोंका प्रकरण लेकर यह थोडासा लिख दिया है । 
सनत्कुमार 

ये परम भागवतोमं हं । इन्होंने निदंन्द रहनेके लिये सदा बाल्यावस्था 
ही स्वीकार कौ हैभये किसीभी लोकम आ जा सकते हं, इनको गति कहीं भी 
रुको हई नहीं है । हं ये छोटेसेकी तरह रहनेवालेषर इनका जान यहतक बढा 
हआ है कि, नारदजीको भी इन्होंने उपदेश देकर सत्य पुरुषी भक्तिं लगाया 
था। ये सदा उस सुखका अनुभव करते हं जिसकी कि, एक सात्रामं सारा संसार 
तूप्त रहता है । इनके जोवनको अनेकों घटनां उपनिषद्‌ ओर भुराणोमं भरी 
पडी हं । जिन्हं इच्छा हो वो उठाकर देखलें, ये भी परा भक्ति, रूपा प्रेम मदिराको 
कबीर साहिबकं कथनानुसार निकालकर पिये हुए मस्त दीवाने हं । 

भव्तबालक ध्रुव । 

विष्णपुराणमं ध्रुवजीका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है कि, ध्वजी राजा 
उत्तानपाद चक्रवतंकिं पुत्र थे । जब ध्रुवजीका वय पाच वषका था उस समय 
अपने पिताक गोदमं सिहासनपर जा बेठे । उस समय ध्ुवजीको सौतेली माता 
राजाके निकट बटो थी । उसने ध्रुवजीको एक एेसा थप्पड़ मारा कि, आष 
प॒थ्वीपर गिर पडे ओर कहा कि, त्‌ सिहासनारूढ होने योग्य नहीं । यदि तेरे 
भाग्यमे राज्य अथवा सहासन होता तो त्‌ मेरे गभ॑से उत्पन्न होता \ तब ध्रुवजी 
रोते २ अपनी माताके समीप गए ओर अपनी माताके व्यवहारका विवरण किया। 
तब ध्रुवको माताने अपने पुत्रको गोदमं लेलिया जर मुख चूम तथा प्यार करकं 
कहने लगी कि, ए पुत्र ! इस संसारम तेरा कोई नहीं । एक प्यार -परमेश्वरकं 
अतिरिक्त तेरा कौन हें ? त्‌ उसीको भव्ति कर । तब माताको शिष्नासे ध्रुवजी 


भक्तवालक ध्रुव ( ३७५) 


तपस्याकं निमित्त वनको चले । राजा उत्तानयादने सुना क्ति, ध्रुव वनको जाता 
है, तब लोगोको भेजा कि, ध्रुवको समञ्चाओ, परन्तु ध्रुवने क्िसीका कहना 
न माना ओर वनको सिधारे, वहु उनको ऋषियोका उपदेश मिला, एक अंगृठे पर 
अपने शरीरका समस्त वोक्च देकर खडा हो गया ! छः महीने पयन्त बराबर खडा 
रहा, सब अन्न जल छोड दिया, कंवल वायुही उसका भ्योजन था । इस अवसरं 
राजा इन्द्रको अत्यन्त भय उत्पन्न हुवा कि, ध्रुव एसी कठिन तपस्या कर रह! है ? 
मेरा राज्य न छोनले । घ्रुबजीको अनेक भ्रकारके चास दिलाने लगा, जिससे 
तपस्या छोडकर भाग जावे, परन्तु ध्रुवजी तनिक भौ नहीं भयभौत हए । व्याच 
सपं अग्नि ओर राक्षस इत्यादि पशु जो उर्होने देखे सबं विष्णुको जाना इसरा 
कुछ न जाना, तब विष्णुकी कृपा हई नोल वणं वनश्याम चतुभज शंखं च॑क्र 
गदा पद्म इत्यादि लिए, गख्डयर सवार हो ध्रवजोकं सामने आकर कहा कि; 
माग क्या चाहता है ? ध्रवजीने कहा कि, ए महाराज ! अटल पद्कौ श्रेणी 
दीजिये, जहासे मं कभी न गिरं । विष्णुने आज्ञा ददौ कि, अभौ तो त्‌ राज्यं 
कर फिर शरीर छोडकर अटल पद पावेगा । जबलों पृथ्वौ तथा आकाशं है 
तबलो त्‌ अटल रहेगा । सूये, चन्द्र, नक्षत्रादि सब तेरे चारों ओर फिरा करभे । 
ष्टरि विष्णने कहा कि ओर जो कुक मोगेगा मं तुञ्चको दगा । तन ध्ुवने कहा कि, 
मस्र आत्मज्ञान प्रदान करो जिसके बलसे मं यह जान सकूकि, म क्या हं । तब 
विष्णने कहा किं, ए ध्रव ! यदि मे तुञ्चको इस प्रश्नका उत्तर देता हूं तो सं ओर 
अटल पद तीनों मिथ्या ठहरते हं । इस कारण तुमको इस घ्रश्नका उत्तर सन्त 
देवेगे । इतना कहकर विष्ण तो चले गए । उसके उपरान्त तीन सन्त ध्रुबजीकं 
समीप आए; वामदेव, पराशर ओर दत्तजी । तब उत्तजीने कहा कि, ए ध्ुवजी " 
त्‌ अटल पदसे पथक्‌ है । तूने अटल पद क्यो सौग लिया? ९मूखे! त्‌ सोच 
समञ्च कि, जब त्‌ नहीं रहेगा तब अटल कटु रहेगा । आत्माको तो मृत्यु नहीं 
है । शरीर तो जेसे नवीन कपडा पहना ओर प्राचीन छोड दिया, इसी तरह है । 
तने अपनेको अटल पदकं बन्धनम क्यों डाल दिया, जब उन भेष्ठपुरुषोको 
शिक्नासे ध्रुवको ज्ञान हआ ओर अटल पदको मिथ्या जान लिया, तब पछताया । 
अटल पदक बखेडेसे सनको हटाकर सदा पराभक्तिमें लीन रहने लगा, इसको 
दिन्यचर्य्या लोगोंको भक्तिका पाठ सिखानेवाली है । अब आप अटल पदपर 
विराजे हए भी प्रेम मदिरामं मस्त रहा करते हं । यह तक कि, आपको दीवान- 


गीकं गण स्वयम्‌ कबीर साहिबने भो गाये हं । 
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भक्त प्रह्खवाद । 
विष्णुपुराणसं लिखा है तथा कबीर साहबका भी कथन है कि, जब 


प्रह्धादजीका वय सात वषका हुवा तब प्रह्वादका पिता जो कि, हिरण्यकशिपु 
था । वह बडा वेदान्ती था ओर कहता था कि, मं स्वयम्‌ परमेश्वर हूं । दूसरा 
कौन है । सबसे अपनी पुजन करवाता था । प्रह्लाद उसका पुत्र बडा भक्त था । 
राम २ कहा करता था, कबीर साहबका वचन है कि, जब यह्‌ प्रह्वाद अपनी 


माताकं गभमं था, तब नारदजीने उसकी माताकं गभमं जाकर उसको रामनामकी 
दोक्षा दौ थी) भक्ति सिखलायी थी। 


जिस समय यह प्रह्लाद अपनी माताके गभमं आया तब राजा इन्द्रको 
अत्यन्त भय उत्पन्न हुवा । कारणं यह कि, इन्द्रने पवही सुन रक्खा था जो हिरण्य- 
कशिपुका पुत्र उत्पन्न होगा वह्‌ इन्द्रासनपर बेठकर राज्य करेगा । इस भयसे 
राजा इन्द्रने यह युक्तिं को कि, जब प्रह्लाद गभ॑में आया तब वह्‌ प्रह्वादकी 
माताको चुराकर निज लोकमं ले गया । चाहा कि, गभे गिराकर वच्याका वध 
करं । तब नारदजीने इन्द्रको समज्ञाकर कहा कि, तुम एसा कायं कदापि न 
करना इस स्त्रीकं गभसे भक्त उत्पन्न होगा, वह सब सुखोंका देनेवाला होगा । 
तब नादरजीकं कहनेसे इन्द्रने मान लिया । वह्‌ स्त्री पुनः अपने गृहमे आई । 
उसकं गभस प्रह्लाद उत्पन्न हुआ । सातवषेकं वयम पिताने प्रह्वादको पट्नेकं 
लिए बठाया । तब आप कुछ न पठते थे केवल राम राम कहा करते थे । स्वयम्‌ 
तो प्रह्लाद राम राम कहतेही थे पर समस्त पाठशालाक लडकोंको भी सिखला 
दिया जिससे पाठशालाक समस्त छात्र राम राम कहते हए प्रेमसं मग्न होगए । 
सभीनं पटना छोड दिया, पठनेको ओरसे ध्यान छोड दिया । पण्डित राजा 
हिरण्यकशिपुके समीप दोहाई देते हुए कहने लगे कि, ए राजा ? प्रह्लादन पाट- ` 
शालाक समस्त बालकोंको बहका दिया । न स्वयं पठता है ओर न इसरोंको 
पटने देता है समस्त बालक राम राम कहनेके आनन्दम मग्न हो रहे हं । यह्‌ बात 
सुनकर हिरण्यकशिपुने प्रह्वादको चलाकर समञ्नाया कि, ए पुत्र ! त्‌ पट, कारण 
यह कि, त्‌ ही मेरे सिहासनपर आरूढ होनेवाला है । तब प्रह्भादजीने उत्तर 
दिया कि, ए पिता! मेन पद्ूंगा, न राज्य करूंगा, मे तो राम राम कटहूगा, किसी 
वस्तुको मुञ्चको इच्छा नहीं है । तब हिरण्यकशिपुको अत्यंत क्रोध आया ओर 
कहा कि, मं शिव हू, मेर अतिरिक्त ओर दूसरा कौन है, प्रह्लादनं तो रामनामकं 
प्रेमका प्याला पीलिया था। पिताकी बात कौन सुने, राम राम कहनेसे न हटतं 
थे । इस कारण पिता तथा पुत्रम महा विरोध उत्पन्न हुवा, हिरण्यकशिपुनं 
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प्रह्वादको दंड देना आरभ किया । प्रह्वादको हिरण्यक शियुने पवंतयरसे नीचे 
डाल दिया, हाथी ज्चकाया, अग्निमं डाल दिया ओर ओर अनेक दंड दिए, परन्तु 
जब प्रह्वादको दंड देता था तब विष्णु प्रह््वादको सामने खड दिखाई दे समस्तं 
कठिनाइयोको रोक लिया करते थे । पर दूसरे किंसीको द्खिलाई नहीं देते थे । 
विष्णु प्रह्वादको इद्धित करते जाते थे कि, भयभीत न होना, सशंकित होनेकी 
आवश्वकता नहीं है । मं तेरा रखवाला तेरे सामने खडा हृं । हिरण्यकशियु 
प्रह्वाक्को स्तभसे बाधकर वधपर प्रस्तुत हुआ । तव स्तंभ काडकर वें निहि 
निकल पड़ । हिरण्यकशिपुका वध करिया, अह्वडको राज्य दिया । जब श्रह्वादजी- 
पर कठिनाई आन पडती, तब तो विष्णुका ध्यान करते ओर “विष्णु विष्णु” 
पुकारते ओर जब वह बाधा टलजाती तब वेदशास्नानुसार अयने स्वल्पका 
ध्यान करते । एसे विचारोंको ` देखकर विष्ण॒ने ्रह््वादकी निष्ठा जटढानेक्ते लिये 
कहा कि, ए प्रह्लाद ! कवठिनाईक समय तो त्‌ मुञ्चे पुकारता ह! जब बला उल 
जातौ है तब तू अनुमान करता है कि, समस्त संसारमभंहीहंञं ही हं खमस्त 
संसार मराही स्वरूप है । यदि समस्त संसारमं तूही त्‌ है तो आपत्तिकाले 
मुञ्लको क्यों पुकारता है । तरे चित्तकी दुविधा नहीं गई फिर चिष्णने भ्रह्भादंको 
सिहासपर बठा दिया तथा प्रह्वादकं उत्तरको सुनकर परम भ्रसन्न इए । ये भी 
प्रम मदिराकं दीवाने हं । 
अम्बरीष । 

जब भक्तोंकी कथाएं चलती हं तो भक्तवर राजि अस्बरीषकी जीवनी 
भी आखोंक सामनं आ खड़ी होती है । ये परम भक्त थे सब कुक होते हए भी 
अपनेको भक्तोंकं चरणकी धूलिही समन्ते थे । यद्यपि ये भक्त गोष्टीसे तो 
छिपे हृए नहीं थे पर एसी घटना घटी कि, ये सवं साधारणकी दष्टिमं आगये । 
दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी तथा अत्यंत कोधी थे । एक बार राजा अम्बरीषके 
गृह आप पधारे ओर वे राजा बड़ भक्तं थही ओर ठाकुर पुजा करतेही थे । 
राजाने ठाकुरका चरणामृत लिया तब दुर्वासाको अत्यंत क्रोध आया कि, विना 
मुञ्ञे भोजन कराए तूने चरणामृत क्यों लेलिया ? म तुक्षको शाप द्ग । तब 
राजा हाथ बोधकर खडा हो बोला कि, महाराज ! मेरा अपराध क्षमा करो । 
दुर्वासा ऋषि अत्यंत कोधमं थे । जब उन्होने उसे मारनेकं लिये कृत्या उत्पन्न 
को तो उस समय विष्णुका चक्र सुदशेन दुवसिाक ऊपर छटा कि, भस्म करदो । 
तब दूवसि भागा । जहा जाते थे वहा चक्र सुदशन दुवसिाकं परे जाते । जब 
दर्वासाने देखा कि, यह्‌ चक्र सुदशंन मुसको न छोडगा तब विष्णुकं शरण गए कि, 
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मुञ्को चक्र सुदशंनसे बचाओ । तब विष्णुने कहा कि, ए दुर्वसा ! तुम राजा 
अस्बरोषकं शरणसं जाओ । तुमने भक्तसे क्यों वेर किया तब दुर्वासा भागकर 
राजाकं शरणम आए, राजास अपना अपराध क्षमा करवाया । राजाने चक्र 
सुदशनको बड़ी स्तुति को । चक्र सुदशेन शान्त हवा । दुर्वसिाके प्रष्ण बचे । 


कबीर साहिबने इन्हे भी परा भक्तिरूपी प्रेम मदिराका दीवाना भानकर अत्यन्त 
आदरकं साथ स्मरण किया हेै। 


भगवान्‌ शुकदेव । 
प्रम मदिराकं दीवानोमं व्यासपुत्र श॒कदेवजीका नाम बड़ आदरके साथ 
लिया जाया करता है । ऋषियोंमें वामदेव ओर शक सत्यलोकवासी संभाले 


जाते हं । देवीभागवतमे इन्हं अयोनिज तथा अरणिसे उत्पन्न हआ कहा है । ये 
किस तरह प्रकट हुए इस भ्रकरणपर विचार किया जाता है! जब व्यासजो 


सरस्वतो नदीकं किनारे गए देखो देवीभागवत १-स्कंध, ४--अध्यायमें इस 
प्रकार लिखा है कि, इस नदीके तटपर बेठकर तचस्या करने लगे उस समय 
आपक मनम किसी प्रकारको कामना नहीं थी । इस नदीतटपर गुलबंग नामक 
एक पक्षो रहता था, इस गलबगको स्त्री गभिणी थी, अल्पकालके उपरान्त 
उसको बच्चा उत्पन्न हुवा । बच्चा जन्मनेसे गुलबंग अतिहर्षित हुवा, बारम्बार 
बच्चेको चाटनं ओर प्यार करने लगा । इस पक्नीको देखकर व्यासजीके मनमें 
यह कामना उत्पन्न हुईं कि, यदि मेरा पुत्र भी उत्पन्न होता तो कंसा अच्छा होता, 
कारण, यह कि, विना पुत्रके गति नहीं । इस समय व्यासजोके बढापेका समय 
था, समस्त पुराण ओर वेद महाभारतादि बनाचुके थे। तब इस नदीतटपर 
पुत्रकामनासे तपस्या करने लगे । तब समस्त देवतागण प्रसन्न हो, व्यासजोके 
सामने आए । तब नारदजीने व्याससे कहा कि ए व्यास ! सब देवता भगवतीके 
पुजनसं अपने मनोरथको पहुचते हं इस कारण तुम देवीका पुजन करो । तब 
नारदकं उपदेशान्‌ सार वे भगवतीको वंदनामं लगे । 

फिर देखो दशवं अध्यायमं लिखा है कि, व्यासजीने पवंतकी चोटीपर 
जाकर समाधि लगादी । जब आधी तपस्या होचुको तब राजा इन्द्रको भय 
उत्पन्न हुवा कि, व्यास जो कठिन तपस्या कर रहा है कहीं मेरा सहासन न छीनले, 
ओर शिवजीसे जाकर कहा तब शिवजीने समक्ञाया कि, तुम भय न करो। 
व्यासजी वरदान लेकर अपने स्थानपर आये वहू अग्निहोत्रके लिये अरणि 
मथन करते सोचने लगे कि जसे नीचेकी अरणिसे मन्थाकं संयोगसे मथनेसे अग्नि 
प्रकट हो जाता है, इसी तरह मुञ्जे भी पुत्र भिलजाय । इसके साथी गहस्था्म 


भगवान व्यास (२७९) 


को तुच्छसमद्षनेवाली ज्ञानधारा भी बहती जाती थौ । इतनेहीमें वह घताची 
नामक अप्सरा आ उपस्थित हई पर उसे उन्होने अपने लिये उचित न समञ्चा 
अतः उसक शरीरको न छुआ तथा न मुग्धदृष्टिसे देखाहौ ऋषिक स्थिर वुत्तिसे 
तपस्वियोंके ठगनेवालो वो लचीली अप्सरा तोती बनकर उडती बनी । अरणीके 
प्रति जो अग्नि जसे पुत्रको भावना हुई थी बो इतनी भ्रबल हौ उठी कि, उन्ह 
इसका भान भो न हु उनका तेज अरणिं प्रविष्ट हो गया, मथते मथते व्या 
जसी आकृतिकं शुकदेव उसीसे प्रकट हो गये । भगवान्‌ व्यास देवक इन्हं गृहस्थकत 
उपदेश देनेपर इन्होंने पितासे कह दिया कि, मं गृहस्थ न होगा न कर्मकाण्ड 
ही पदूगा । मञ्च योग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, तथा ओर भौ भारब्धके भजक 
शास्त्रोको पढाइये, इसरे विषयोंको मं कदापि न पदूगा । पुच्रके देसे भावोको 
देखकर व्यासदेवजीने उन्हु वही शास्त्र पठाये तथा षपरयहंसोकी संहिता 
श्रीमद्‌भागवत भौ पढ़ा दी । अन्तमं जोवन्मु क्तिका उपदेश लेनेकं लिये जनकजौके 
पास भेजा कि, वहा इनकी रही सही कमी पुरी हौ जाय । ये गृहल्थचय्यषिं 
नितान्त उदासीन शे । राजा जनककं समज्ञानेपर जीवन्मुक्तोको तरह गृहस्थो जं 
रहं । पोछे सबका त्याग करकं सन्यासी हो गये । पी महाराज परिक्षित्‌ को 
उपदेश देनेकं लिये हस्तिनापुर पधारे थे । बहास आयने परीक्ितृको भुक्तं 
करनेकं लिये भागवत सुनाई थी । आपकं तेजकं सामने सबका तेज फौका पड 
जाया करता था । कबीर साहिने इन्हं अधर कटोरीक दीवानोमि याद किया 
है कि, ये अब भी पराभक्तिरूपी प्रेम मदिराको पीकर दीवाने बने फिर रहे ह । 
भगवान्‌ व्यास । 

संसारम एसा कोई व्यक्ति न होगा जो भगवान्‌ व्यासदेवको न जानता 
हो । चाहे कोई हिन्द हो वा अहिन सबको इसीका अध्यात्मभ्रकाश भिल रहा 
है । इसीके बनाये ब्रह्मसृत्रकं भाष्योंका निमणि करके आज आचायं कहलाये 
जा रहे हं । शक जेसे पुत्र पानेका सौभाग्य आपको ही मिला था। 

उनकं अवतार । 

सतजी कहते हं कि, सातवें मन्वन्तरमं ओर अट्ठाईसवं यग जो भन 
उत्पन्न हवा वह व्यास था ओर उन्नीसवं युगमं द्रोणी नामक व्यास उत्पन्न होगा 
ओर सातवें युगमं अनन्त नामक व्यास होगे । यह बात सुनकर शोनकजीने 
सुतजीसे पुछा कि, ए महाराज! व्यासजीकं अवतारोंका विवरण 
सविस्तार रूपसे कहो कि, किसर युगमं कौन २ अवतार हुए ? तब सूतजीने कहा 
कि, पहले द्वापरमं (१) स्वयम्‌ वेद नामक न्यास जिसको स्वायभ्‌ कहते हें 
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उत्पन्न हए । (२) इसरे दापरमं प्रजापति नाम हवा । (३) कृष्ण (४) 
बहरस्पति (५) सिबता (६) सबिता (६) भूत (७) मध्वा (८) वसिष्ठ .. 
(९) सारस्वत (१०) धाता (११) भारद्वाज (१२) त॒वृष (१३) अन्त- 
यक्ष (१४) धमे (१५) त्रिपुरारणी (१६) धनञ्जय (१७) मेधातिथि 
(१८) त्रतो (१९) अत्रि (२०) गौतम (२१) उत्तम (२२) बाजश्नवा 
(२३) न्नोतलवेदन्यासं (२४) भागव (२५) आग्नेय (२६) मुक्ति 
(२७) महामति (२८) कृष्णद्रेपायन व्यास । 

ये सब वेदव्यास जीवन्मृक्त हं । पहले भौ जीवन्मुक्त थे अब भी जीवन्मुक्त 
हं ओर भविष्यसे जब उत्पन्न होगे, तब भी श्रद्धेय जीवन्मुक्तिकं पदको प्राप्त 
प्राप्त होगे । कबीर साहबने इन्हं अपने प्रेम मदिराकं दीवानोमें मानकर वही 
श्रद्धा प्रकट को हेै। 

जनके तीथकर । 

एेसेही जनकं चौबीस समस्त तीर्थकर हु, पहले तीर्थकर ऋषभनाथजी 
थे, इनका विवरण देखनेसे जान पड़ेगा । कबीर साहबका कथन है कि वनमं 
आग लगी निमही आप जल मरे । येही परमहुसचयकि प्रवतंक हं । जबलों ये 
तीर्थंकर जीवित रहते हं तबही आपकं दिव्य ज्ञानका निणेय हो जाता है । जसे 
वेदधमंके कवल ज्ञानियोको दशा ह वंसेहीवही जनधमेकं कवल ज्ञानियोका 
विवरण है । तनिक भी विभिन्नता नहीं । ये कवल ज्ञानी चाहं जीवन्मुक्त है, 
नाम मात्रके निमित्त है प्रारब्धसे करते रहते हं । कवल ज्ञानी कहलाते हं । 
यथाथंमे हं भौ । अन्तकं तीथकर महावीर हं महावी रनाथका यह बिवरण है किः 
कशाला नामक एक मनुष्यकं शापसं आपको छः मासपयेन्त बराबर रक्त 
पडता रहा, बड़ा कष्ट पाया, पर उन्हं कुछ भो पता न चला क्योंकि शरी- 
राध्यास नही था ओर ` व्यवहारसुत्रकं चूलकामं लिखा है कि, पौचवें कालम 
मुक्ति नहीं । दूसरे उत्तराधंसुत्रमं भौ यही लिखा है कि, पा चवे कालम किसी 
मनुष्यको मुक्ति नहीं होगी । इनक उपदेशको शली मनोहर है । 

चौबीस तीर्थंकरसे लेकर जितने तिरसठ शलाका पुरुष हं सबके वृत्तान्तकी 
जा च करनेसे समस्त विवरण भली प्रकार मालूम हो जावेगा कि, प्रत्येक संप्र 
दायके विशिष्ट पुरुषमं कुछ सार अवश्यही होता है । मुक्तिका विचार करते २ 
एक जगह आपने कह डाला है कि, मुक्तिपथमं किसी संप्रदायका नियम नहीं 
हं कि, इसके मुक्त हों इसकं न हों किन्तु, यही नियम ह कि, चाहं कोई हो “सम- 
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भावभावितात्मा लभते मोक्षं न सन्देहः” हृदयम पुरी समता हो, सन बातोम 
समता समाई हई हो, मोक्ष मिल जायेगा । 
योगी गोरखनाथ । । 

गोरखनाथजी बडे योगी हए 1 समस्त योगियोमं शंव गोरखनाथकी 
श्रेष्ठता है । गोरखनाथने चौरासी कल्य करके अपने शरीरको वचर कर लिया । 
जसे शिव वंसेही गोरखनाथको जानना चाहिए ! इनका कबीरसाहबसे वाद 
विवाद हुवा था वह वृत्तान्तं पदनेसे समस्त ए सब विवरण जाना जावेगा । 
योगक्रियाका जिनको अभिमान हो समञ्षते हौं कि, योगक्रिया द्राराही हमारी 
म॒ विति होगी, वो उनको मूखेता जानली जावेगी कि, योगक्त्यामं कनल इतनाही 
बल है कि, समाधिम ही मिला देवें! इससे विशेष नहीं । इस्ष कारण योगभौ 
व्यथं है ! यद्यपि समस्त प्रकार की सिद्धियौ प्राप्त होती हं, सो समस्तं स्षिद्धियो 
अस्थायी तथा जलपरके फूल बृटे हं । 

भगवाग बुद्ध । 

मगध देशका राजा सिद्धोदन था उनकी रानीका नाम साया था) 
रानीको गभं रहा उससे बौद्ध उत्पन्न हुवा । उस बोद्धका नाम शाक्यसुनि रक्लां 
गया । वह उत्पन्न होनेके समय गभंक बाहर निकल नहीं सका । भाता भरगडईं 
तथा पेट फाडकर बालक निकाला गया एसी किवदन्ती है । जब वह॒ बलकं 
गभंके बाहर निकला उसी समय खडा हो गया । पुथ्वीपर सातं पग चला 
पुकारकर बोला कि, पुथ्वी तथा आकाशकं बीचमं मरं समान पूजनीय अन्य 
कोई देवता नहीं है । जब इस बालकका वय सत्रह वषंका हुवा तो उसकं तीन 
विवाह हए । एक पुत्र उत्पन्न हुवा । इस शाक्यमुनिको सांसारिक धन तथा 
राजपाटकी कामना नहीं थ, यह उन्नीस वषंकं वयमं तपस्या करनेकं निमित्त 
चला गया, बारहवषंकं उपरान्त परसमेश्वरकं दशन पाकर अपना धमं, वेद यानी 
पुवं मोमांसा (कं) विरुद्ध प्रचलित किया, बडी धूमधामसं यह धमं प्रचलित 
हवा । उसने हहिसाकी बडी निन्दा कौ । जन तथा बोद्ध यह दोनों {हिसाकं 
विरुद्ध हं । जब इस धमंको प्रबलता हुई तो तब हिसा दब गयी । यह बौद्ध विष्णुका 
अवतार कहलाता है । ये भौ सत्य पुरुषका एक बडा अवतार है! इस धमक 
लोग अर्थात्‌ बौद्ध कहते हं कि, हमारा गुरु अर्थात्‌ शाक्यमुनि आठसहस्र बेर 
उत्पन्न हुवा मरा, फिर भौ अमर है कभी नहीं मरता, कवल आपका चोला 
बदलता जाता है । अब इस धमंके लोग भारत वषमे नहीं हं । परन्तु सब धर्मस 
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इसका आधिक्य विशेष हे । ब्रह्मा ओर चीन इत्यादि देशोमे भरे हं । योगी तथा 
संन्यासियोके समान समाधि लगाते हँ ! ओर बंदनामं इब जाते हे । 
शङ्कराचाय्यजीकां वृत्तान्त । 

शंकरा चायजी ब्राह्मणक धरम उत्पन्न हृए । लडकपन्हीसे आपमं बडप्यन 
तथा श्रेष्ठताके चिह्व प्रगट थे । पढ लिखकर आप अच्छे पण्डित हए योग साधन 
भो किया ओर अपने योग तथां विद्याबलसे प्रत्येकं स्थानपर जाकर विजयी हुए । 
समासधमं चलाया, वेदधमंका भली भाति प्रचार कराया । जन तथा बौद्ध 
दोनोकं अप धर्मोकि भलीप्रकार पददलित किया । वेदधसं तथा संन्यासी ब्राह्यणो- 
की मर्यादा बढ़ाई । राजा अमिरूकं मृतशरीरमं अपने योगबलसे घुसकर योग 
सिद्धि दिखाते हए कोकशास्त्र षढा, कोकशास्त्रकं पण्डित होकर मण्डनभिश्रकी 
स््ीको परास्त किया । उसकं साथ बहुत विवाद हवा । तब सण्डन ओर उसकी 
स्त्री दोनों शंकराचायेकं सेवक बन गए । बदरीनाथको सूतिको गङ्खनमंसे बहिगगत 
करके स्थापित कर दिया । मूतिपूजाको प्रचलित किया । वेदान्तशास्त्रकोो भी 
उज्ज्वल किया । जसे दत्तजीने वेदान्त, सिखलाया ओर फिर शिवलिङ्ककी 
पुजाका प्रचार किया, वही कायं शंकराचायजीने भो प्रचलित रक्खा कि, मृत्ि- 
पुजा भी होती ओर “एक ब्रह्य द्वितीयं नास्ति" भो कहते । जिसका मन चाहे वह 
“एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति" कहा करे । ये बात उसकी इच्छापर रही । ये लोग 
विष्ण तथा शिव दोनोको एक स्वरूप समञ्चकर पुजते हं । कुछ भी विभिन्नता 
नहीं जानते । यह शंकराचायं शिवजीका अवतार है । वेदधमंकं स्थिर करनेकं 
निमित्त हवा है 

रामानुजस्वामीका वृत्तान्त । 

रामान॒जस्वामी शषजी कं अवतार थे । विष्णुकी आज्ञासे शेषजी अवतार 
लिया । केशव यज्वा ब्राह्मणक गृह जन्म लेकर वेष्णव धमं पुथ्वीपर चलाया । 
वेदधमं तथा ठाकु रपुजनका भली भाति प्रचार किया। बडी धूम धामसे 
आपका धमं पृथ्वीपर प्रचलित हवा । भक्तमालमं आपका वृत्तान्त बहुत कु 
लिखा है । इस धमक लोग बहुत बचाव रखते हं । यहा लो कि, अपने हायकौ 
पकाई हई रोरी खाते हं । एसा कि, किसी दूसरे अयोग्य भनुष्यको पराई 
पर्यन्त पड़ने न पावे । परदेकं भीतर रोटी पकाते ओर खाते है । ये लोग शिवको 
ईश्वर नहीं मानते विष्णुकी म्‌तिका पुजन किया करते हँ । ये ओर रामानुज- 


स्वामीकी श्रेष्ठता संसारम प्रगट है । आपकं लाखों शिष्य भारतम हे । कबीर 
साहिबभी इसो परपराम्रं आजातं हं । 


तीनसम्प्रदाय ( ३८३) 


रामानन्द स्वामी । 

रामानुजस्वामीक सम्प्रदाये रानानन्दस्वामी कबीर साहबके भी गुर 
उत्पन्न हूए । रामानन्दस्वामी काशीधामं रहा करते थे । रग्गावस्थासें उनके 
आचाय्यमं कुछ भेद पड़ गया था 1 फिर जव आय दक्षिणके आचा्योमिं गए तब 
उन लोगोने आपको अपने समूहसे पृथक्‌ कर दिया । तब रामानन्दजीने अवने 
गुर राघवानन्दसे पुद्ा कि, अव क्या करू ? तब राघवानन्दने कहा कि, तुम 
आचार्य्योसि पुथक्‌ हो जाओ । तुम्हारी एक न्यारी सम्ब्रदाय चलेगी ! इस दिव- 
ससे रामानुज ओर रामानन्दके लोग पृथक्‌ हुए । रामानुज ओर रामानन्दकी 
सम्प्रदाय पृथक्‌ हई । रामानुज सम्प्रदायकं आचायंकी कडाई रामानन्दके सभ््- 
दायमं नहीं । इस सम्प्रदायम प्रत्येक जातिका मनुष्य सरलतापुवंक मिल जाता 
है । रामान॒जके सम्प्रदायमें जातिका विशेष ध्यान रहता है ¦ इन दोनों सम्म्र- 
दायोंके लोग एकह हं तथापि उनको रीति भाति पुथक्‌ पृथक्‌ हं ¦ 


तीन सम्मदाय । 


इन सम्प्रदायोके री तिन्यवहारमं तनिक विभिन्नता है। एक इखरे खे 
अपनी रीति भौतिको श्रेष्ठ जानते हं । विष्णुश्याम माधवाचायं निञ्बाकं 
रामानुजके लोगोकं सदश ये सब ठाकूरपुजा करते हु । इन चारों सस्प्रदायोकत 
मनुष्य, कुछ २ पृथक्‌ २ ध्यान रखते हं । सब रामकृष्णकी मूतिपुजते हं । कोई 
भोतरी पूजा करता है चार प्रकारको मुक्तिकं अभिलाषो हं । इसका समस्ते 
विवरण ग्रंथ कबीरभानुप्रकाशमं सविस्तार लिखा गया है । इन चारों साम्घ्र- 
दायोंकी चाल पूणतया सतोगुणी हं । सतोगुणी चाल ओर ढद्धः सुक्तिमागे 
दिखलानेवाले हं । जबलों मनुष्य सतोगुणको चलन स्वीकार न करे तबलों 
उचित स्थानपयन्त पहु च नही सकता । इसी कारण कबीर साहबने समस्त 
घरस्मपर इस धम्मको श्रेष्ठ समञ्ञा हे । 

अध्याय ९ । 
पश्चिमकं महापुरुष । 

यदपि कबीर मन्श्‌र मं उन्हीं. पुरुषोके प्रसंग आने उचित थे जो कि, 
कबोरसाहिबकी दिव्य वाणीसे सम्बन्धित हं, पर पश्चिम देशकं महात्माओंका 
जीवन केवलं इसीलिये यहा रखा गया है कि, कबीर दशनक प्रेभियोंको पश्चिमकं 
महात्मा पुरूषोंकं जीवनका भो पता चल जाय कि, पर्चिमकं निवासी इन 
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व्यक्तियोमं विशेष भाव रखते हं । तथा इनमेसे बहतोंका प्रकरण उनकी 
वाणोमे आ भी गया है यह भौ एक कारण इस प्रसंगकं यह रखनेका है । 
हजरत आदम तथा नूह महात्मा । 

हजरत आदम तथा नूह दोनों श्रेष्ठ महात्मा हुए । आपकी बातें परमे- 
श्वरकं साथ हना करतो थीं । विष्णु प्रत्यक्षमें आपको दशन दिया करते तथा 
आपसं वार्तालाप किया करते थे। कबीर साहबने कहा कि, आदम ब्रह्माका 
अवतार है । आदसके बाद हजरत नूह आदमकं समान हए । जिससे समस्त 
सृष्टिको उत्पत्ति तथा स्थिति है । सांसारिक वासनाओंमे फंसे हुए तथा पूरे 
ओर पर्कं इुनियोादार थे। 

हतरत इबराहीम ओर इसहाक्र आदि । 

हजरत नूहक उपरान्त इबराहीम बड़ा धाभ्िक हवा, एक परमेश्वरके 
माननेमं बडा सच्चा-था । परमेश्वरपर भरोसा रक्खा करता था । ये परिचमीय 
देशोकं भविष्यवक्ता गण प्रायः गृहस्थ थे । स्वच्छ हृदथ तथा भले थे अपने 
आन्तरिक प्रकाशसे बहुतसी बातोको जान लेते थे । हजरत इबराहीमके साथ 
परमेश्वर बातें किया करता था बरन्‌ आपके शिष्टाचारको भी ग्रहण किया 
करता था । इनराहीमका पुत्र इसहाक्‌ भी एसाही अपने पिता इबराहीमके 
सदृश भला आदमी एवं ईश्वरपुजक था, दोनोके गुण तौरीतमे देखो । 

इसहाकका पुत्र याकू अपने श्वशुरकी भेड बकरिया चराता था । स्त्रीके 
निमित्त उसने चौदह वषपयेन्त अपने श्वश्रकी सेवा की । 

याकूबका दूसरा नाम इसंराईल हवा । परमेश्वरने उसको आशीवदि 
दिथा, उसकं बारह पुत्र हुए, वही यहदियोके बारह सरदार कहलाते हं । ये सब 
गृहस्थ ओर सांसारिक वासनाओमे सने हृए हें । 

इसराइलकी परिश्रम सेव। पर परमेश्वरने दथा की कि, उसके बारह 
` पुत्र, वरन्‌ कनआनकं सम्राट्‌ हो गए । 

हजरत दाऊन ओर सुलेमान । 

हजरत दाऊन बादशाह ओर नबी था । परमेश्वरके प्रेममें गाता नाचता 
ओर रोता था । उसने बादशाहीमं .ब्रहुत रक्तपात ओर काटकूटकिया 1 दाऊदके 
गानेमे बडा प्रभाव था, जसा कि मेने इतः पुवं दिखलाया है । दाऊदका पुत्र 
सुलेभान बादशाह हवा । इन दोनों महाशयोको परमेश्वरसे आपसमें वार्तालाप 
इवा करती थी । सुलेमान बादशाहको परमेश्वरने तीनों पदा्थं प्रदान किये । ` 
अर्थात्‌ बुद्धिमानी, अनागतवक्तृता ओर बादशाह । इन दोनों महाशयोका 
वृत्तान्त पुराने अहदनामा ओर मुसलमानौ हदीसोमें देखो । 


हजरत मूसा (३८५) 


दाऊढ बादशाहकी निन्यानवं स्त्रिया थीं \ परन्तु उरियाह अवने त्को 
स्त्रीको अपने कार्य्यमे लानेकं कारण वह विशेषतः बंधनमं पड़ा } परमेश्वर 
उससे रुष्ट हो गया । परन्तु उसकं रोने धोनेकं कारण परमेश्वर उसयर दयालु 
हो गया । 

दाऊदका पुत्र सुलेमान जब †सहासनारूढ हवा तन उसने आनन्द सम्भो- 
गकं अनेक आयोजन किये, उसकी जो सातसोौ स्त्रिया ओर तीन सौ वेश्यां 
थीं, उन सबने मिलकर सुलेमानकी बुद्धि श्ष्ट कर दीं) भूतियुजा करवाई । 
ये दोनो महाशय सांसारिक शारीरिक विकारोकं वशीभूत हए इस लोकसे विदा 
हए । 

हजरत मूसा । 

ह्तरत मूसा का जन्म मिश्चदेशमं हुआ । इवराहीमकं घरानेमें भूसा 
श्रेष्ठ नबी (भविष्यवक्ता ) हुवा । उसको फिरऊनके बंधनसे इवराहीमकी 
सन्तानको छडानेके निमित्त परमेश्वरकी आल्ञा हई । यह छिरऊनकौ सेवासं 
उपस्थित हुवा परमेश्वरको आज्ञासे अनेक कौतुकं दिखलाये ¦! इवरानि्योको 
फरिरऊन बादशाहके बंध बंधनसे दछडाकर कनञआऊनके वास्तविक देशसं पटला 
दिया । इसका पुणतया विवरण किताब तौरीतकौ उत्पत्तिं लिख! है \ 

चालीस चषकं वयमं मसाने एक भिसरीको इक इवरानीके बदले भारं 
डाला । इस भयसे कि, अब फिरऊन (परमात्मा वागीशाह) सुञ्चको मार 
डालेगा भयसे वह भागा । चालीस वषंपयंन्त महमानियामें अपने श्वशुर पतरूको 
भेड बकरियो चराता रहा । अस्सी वषंक वयम मसाने अपूवं तत्त्ववक्ताकी 
पदवी पाई । परमेश्वरको आज्ञासे पुनः मिश्च देशको गया । मूसाका वृत्तान्त 
तौरीत ओर गुलच्तार मूसा ओर अहादीस मुहम्भदियामं इस प्रकार लिखा है 
कि, जब इबरानियोंका आधिक्य देखा गया तब फिरऊन नितान्तही भयभीत 
हवा कि, यह्‌ सब चढ़ाई करक मेरा राज्य न छीनलं । उनके बालकोकी हत्या 
वह करने लगा । जब इबरानियोकी रोलाईका शब्द आकाशपयन्त पहुंचा तब 
परम दयालु परमेश्वरको दया आई । कु तुबमुहम्मदियामं लिखा है कि, एक दिवस 
फिरऊनने एेसा स्वप्न देखा कि, शाम देशम एक एसी अग्नि आई है कि, जिसने 
मेरे मिश्र देशको जलाकर भस्म कर दिया है । यह्‌ स्वप्न देखकर वह नितान्तही 
भयभीत हुवा । बुद्धिमानोसे पृछा कि, इस स्वप्नका तात्पयं कहो ? उन लोगोने 
कहा कि, इवरानियोमं एक एसा मनुष्य उत्पन्न होगा जो फिरऊनके राज्यको 


कबीर मशूर १३ 
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सिटादेगा । इस भयसे फ़िर्न नितान्तही भयभीत हवा । इनरानियोके बच्चोको 
मारने लगा । सदेव ज्योतिषियों पण्डितोसे पुछा करता था कि, वह॒ बालक किस 
दिवस ओर किस समय गभस आवेगा । तब उन लोगोनं बतलाया कि, अमुक 
दिवस रात्रिक समय वह्‌ बालक गभंमे आवेगा । जिस दिन इन लोगोँने बतलाया 
था उस रात्रिके दिवस फिरऊनने आज्ञा दी कि, कोई पुरुष स्त्रीसे संभोग करनं 
न पावे । समस्त इबरानियोको नगरकं बाहर निकाल दिया । बडी चौकसीसे 
पहारा खडा कर दिया! एक इबरानी जिसके वीय्य॑से सूसा उत्पन्न होनेवाला 
था उसका नाम उमरान था! इस उमरानको फ़िरऊनने अपनी निजको पलंगके 
समोप अपने शयनागार में खडा कर रक्खा । जब अधं निशाका समय हुवा तब 
एक दूत इस उमरानके निकट उसकी स््रीको ले आया, उसने अपनी स्त्रीके साथ 
संभोग किया । इसकं उपरान्त बह इत उस स्त्रीको उठाकर पुनः उसो स्थानपर 
उसकं गृह रख आया । इस अवसर फ़िरऊन एसा घोरनिद्राके वशीभूत हो रहा 
था कि, उसको तनिक भी सुध न रही कि, वह स्त्री किधरसे आई किधर गई 
ओर क्या हुवा । 

जब प्रातःकाल हुआ तब फ़िरञऊन पुनः ज्योतिषियों ओर बुद्धिमानोंसे 
प्रश्न करने लगा कि, उस बालकका वृत्तान्त कहो ? उन लोगोंने उत्तर दिया 
कि, वह बालक तो माताक गभमे आचुका । मेरी कोई युवति नहीं चली । तन 
दाइयोको सचेत किया कि, बच्चा उत्पन्न होतेही मार डालो, अन्तमं जब गभं- 
काल समाप्त हुआ तब उमरानकी स्त्रीक गभंसे एक अत्यंत सुन्दर बालक उत्पन्न 
हआ । तब माता पिताने बच्चाके प्रेमसे तीन मासपयन्तंचछ्िपाकर रक्ला । 
फिर इनक. मनम इस अत्याचा री बादशाहका भय उत्पन्न हुवा । तब उन्होने 
एक सरकण्डेको टोकरी बनाई उसमें उस बच्चेको रख दिया अपनी पुत्री मरिय- 
मसे कहा कि, त्‌ इस टोकरीको बच्चेसहितं नीलनदीके तटपर रख आ ! तब 
मरियम गई, उस बालकको नदी तटपर ज्ञाऊके वक्षोमे रखकर चली आई । 
मरियम दूर खडी होकर देख रही थौ कि, देखिए इस बालकको क्या होता है ? 
इतनेमें क्या देखा कि, फ़िरऊनको बेटी अपनी लोंडियोंको साथ लिए स्नानार्थं 
नदी तटपर आपहुंची । उस बच्चेको उस टोकरीमं देखा उसके मनम उस बच्चेका। 
परेम उपजा ओर दया आई । उसने कहा कि, यह किसी इबरांनीका पुत्र है । 
अपनी लौं डि्योको आज्ञा द कि, इस बच्चेको ले चलो । बह अपने गृह ले आई 
इस बच्चेको अपना मंहवोला पुत्र मान लिया, इस समस्त ॒घटनाको मरियम 
दूरसे खडी होकर देख रही थौ । जब फरिरऊनको पुत्री उस बालकको अपने 


हजरतमुसा (३८७) 


गृहमे ले गई उस समय मरियम उसके पास दौडी गई ओर कहा करि, यदि आज्ञा 
दो तो मं इस बच्चेकं निसित्त एक दध यिलानेवाली दाई ले आं । तब राजकू- 
मारोने आज्ञादी कि, ले आओ) तब मरियम उसी समय गई ओर अवनी 
माताको बुलालाई'। राजकूमारीने उसे सेवा तथा इध पिलानेके निमित्त रख 
लिया । जो उस बालकको माता थी वहो दूध पिलाई दाई बन गई ¦ इस बच्चेको 
अत्यंत प्रेम सहित पालने लगी ! इस वच्चेका नाम मूसा रक्खा गया सिस्री 
भाषामें मूसाके अथं जलसे निकलाके होते हँ । मूसा इस राजकुमारीका सुंहबोला 
पुत्र होकर पलने लगा । जब फिरऊनने उस बालकको देखा तब ज्योत्तिषियों से 
पूछा कि, इस लडकका हाल कहो कि, कसा है ? तन ज्योत्िषि्योने कह दथ क्ति, 
यह वही बालक है जो तुक्च तथा तेरे राज्यकतो चौपट करेगा । यह बात सुनकर 
फरिरऊन उस बालकके मारनेपर अस्तुत हुवा । पर उसकी पु्रीने उसको ओरसे 
निवेदन किया कि, यह अनजान बालक है यह आपका कोई दोष नहं करेगा ) 
समस्त ज्योतिषी ज्लूठे हं । तात्पयं यह्‌ किं, अपनी पुत्रके कहने सुननेखे उस बाल- 
ककी हत्या नहीं की । एक दिन फिस्ऊनने मूसाको अयना नाती खमन्न अयने 
करोडमं प्यार करने लगा । इतनेमं भूसाने फिरनकी दाढ्ीको वकडकर इतने 
जोरसे खीचा कि, फिरनकं नेवोंसे जल निकलने लगा । इस पर उसको निश्चयं 
हो गया कि, यह बालक मेरा वरी है । आना दौ कि, इसका वध करो। तब युनः 
फिरऊनसे लडकीने प्रार्थना कौ कि, यह अनजान बालक है । यह मंत्री अथवा 
देष क्या जाने इस अनजानको न मारिये । फरिरऊनने कहा कि, यदि यह अनजान 
बालक है तो इसकी परीक्षा ली जावे । इस बालकक सामने दो ठेर लगा दिये 
एक तो अग्निके लाल कोयलोका ओर दूसरा लाल लालोका ढेर लगा दिया 
ओर कहा कि, यदि यह बच्चा लाल अद्धारोक ढेर पर हाथ डालेगा तो मे सम- 
संगा कि, यह बच्चा अबोध है, यदि इसने लाल्यको पकड़ा तो बेसुध नहीं है 
इस कारण यह मारा जावेगा । जब दोनों ढेर मूसाकं सामने लगाये गये मसाने 
चाहा कि, लालोके ठेरपर हाथ डालं । तब परमेश्वरकी ओरसे इतने गुप्तरीतिसे 
मूसाका हाथ पकडकर शीध्परतापूवंक अग्निपर डाल दिया । उस अग्निमेसे एक 
अद्खारा पकडकर मूसाकी जिह्वापर रख दिया । उसकौ जिह्वा जल गई । इसी 
कारण म्‌साकी जिह्वा तोतली हो गई । फिरऊनने जान लिया कि, वास्तवमें 
यह अबोध बालक है, मूसाकी हत्या नहीं कौ । उस बच्चेका लालन पालन होने 
लगा ! फिरऊनकी पुत्रीने उसके पटठ़ानेकं निमित्त एक शिक्षक रक्खा, वो भली 
भत्ति शिक्षा पाने लगा, अत्यंत सावधानीपुदक पाला गया, फिरऊनके नातीके 


(३८८) कबोर मन्शूर । अ० ९. 


नामसे विख्यात हवा । मूसा सुवृद्ध सुदृढ तथा बलिष्ठ था । ये जब वह मिश्च- 
देशसे भाग अपने बाय दादेकं देशम आया तब उसका विवाह पितरू नामक एक 


भले आदमोको लडकोकं साथ हुवा । फिर अस्सी वेकं वथसमें परमेश्वरकी 
आल्ञानुसार वह पुनःसिश्न देशमं गया । अपनी जातिको फरिरऊनकं बंधनसे 
छडाकर लेया । जब सीना पवेतकं समीप आया तब परमेश्वर आकाशसं 
उतरा मूसाको तौरोतको पुस्तक प्रदान की । जब इबरानियोंने परमेश्वरकी 
आज्ञा उल्लंघन की तब उनपर ईश्वरीय क्रोध उपस्थित हआ । वे चालीस 
वषपयन्त इधर उधर वनम भटकते फिरे । तबतक न उनकं वस्त्र जीणे हए, 
न उनका जूता फटा । जो उनक पुत्र उत्पन्न होते, सब वस्त्र सहित उत्पन्न होते 
जसे वे बढ़ते जप्त वंसेही उनका वस्र भी बटृता जाता था । प्रातःकाल उनके 
भोजनक निमित्त आकाशसरं एक वस्तु ओसको बृंदकं समान बरसती थी । 
जिसको इवबरानौ भाषामं मन्न बोलते हु । इस सन्नका स्वाद गधे हुए मायदे 
मधुकं सहित हो, उस मन्नको इबरानी प्रातःकाल उठकर एकत्रित होकर खाते 
हं । सध्या समय बटर आते थे । उन बटेरोका ज्ुड इतनी अधिकतासे आता कि, 
उनकं पडावकं निकट गज गज भर ॐचा ढेर लग जाता था वे इबरानी सदव 
मांस खाया करते थे, इस कारण उनकी प्राथनापर परमेश्वर उन्हे बटेरें दिया 
करता था। वे लोग मांसभक्षणक निमित्त परमेश्वरके सामने रोए, परमेश्वरनें 
उनको वह भोजन प्रदान किया वं सदव मांस भक्षण करते रहे ! इससे उनपर 
परमेश्वरका प्रकोप उपस्थित हवा कि, बीस वषेकं वयक जो ऊपर थे सो सब 
मर गय । मूसा इवबरानियोको लेकर कनओदेशमं पटु चा पवंतपर चट्‌ गया वह्‌ 
एक सो बीस वषका वय पाकर मर गया । उसका भाजा मरियमका पुत्र यश्‌ 
उसका स्थानापन्न हुवा, वह इबरानियोको लेकर कनओ देशमं आया बत्तीस 
बादशाहोको नष्ट करक देशको इवबरानियोंकं सरदारोमं बट दिया । 

म्‌साको साढृतीन सहस्र वका समय बीता । जिस समय मसा मिश्र 
देशसे यहुदियोंको लेकर चला था उस समय फिरऊन बादशाहने मसाका 
पीछा किया । परमेश्वरनं ससन्य फ्रिरऊनको लालसमद्रमे डबाकर मार डाला । 
फरिरऊन दलबल सहित मारडाला गया । यहुदियोने प्रसन्नतापू्वंक अपना पथ 
पकडा । जसी घटनाएं म सापर उसकं उत्पत्तिकालमं बीतीं थो वसोही कृष्ण 
तथा इवराहीमकं साथ भी बीतो थौ । जबलों मूसा जङ्कलमं था तबलों आसमानी 
रङ्कका परमेश्वर उसकं साथ था। बराबर मूसाको उपदेश देता जाता था 
मसा तथा आसमानी रद्धकं परमेश्वरम बराबर बात होती जाती थी । धमं तथा 
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संसारक समस्त नियसमोको बराबर बतलाता जाता था! सांलारिक सन्नाटोके 
सदृश उसको आल्ञाएं बराबर प्रचलितं हुवा करतो थीं । 
हजरत ईसा । 

इन पषचिमदेशीय अनागत वक्ताओंमे हरत ईसा सवमं बड़ श्रेष्ठ हं । 
इञ्जीलमें ह्तरत ईसाकी उत्पत्ति इस भ्रकार लिखी है कि, सरियम नासी एक 
बालिका थी । वह सुयूफ नासका एक पुरक साथ भागी हई थी । उन दो्नोक्ती 
केवल मेंगनी हई थी विवाह नहीं हृ था अबलं स्वी पुरुष एकत्रित नहीं हए 
थे कि, जिबराईल फिरिस्तःमरियमके समीय आकर उससे कहने लगे कि, ट 
मरियम ! सलाम, त्‌ धन्य है । त्‌ एक युच्च प्रसव करेगी, उसका नाम त्‌ ईसा 
रखना आर वह परमेश्वरका पुत्र कहलाएगा ¦ जंखा कि, फरिच्ताने कहा, 
विनशादी मरियम गभंवती हई उससे धुत्र उत्यच्च किया ¦ जिसका नाय ईदा 
हवा । 

जसे मूसाको हत्याकं निमित्त फिरऊन, बादशाह उद्यत हवः था वहु 
घटना हजरत ईसाकं साथ हुई । हेरूदेश बादशाह आकी हत्याकं निमित्त उद्यतं 
हवा 1 परमेश्वरने अपना दत भेजकर बालकक्ती प्राण रक्ना क्या । 

देखो इञ्जीलमं हच्ररतने आपको परमेश्वरका पुत्र कहा है इस कारण 
यहूदी आपकं वरी हो गए शूलीपर चढाया । बत्तीस वषंकं वयससे आप अयनी 
कब्रसे पुनः जीवितं होकर तीसरे दिवस सशरीर वकुण्ठको गए । पश्चिम देशक्त 
समस्त महात्माओंसे आप श्रेष्ठ ह्‌, क्वारीकं गभंसे उत्पन्न भो हुए । स्त्री गभंकी 
उत्पत्ति महाभयानक यन्त्रणा है । जो स्त्री गभमं आता है वह निश्चय कठिन 
कष्टका अन्‌भव करता है जो गभंमे रहता है उसको तीन प्रकारके ताप घेरते हं । 

(१) प्रियतप वह अत्यंत प्रबल जसं गरम भट्ठा होता है । इस अग्निस 
एसे बच्चा जलता है कि, जसे गरम ओर लाल तावा हो उसपर किसी जौवको 
रखदो । वह तड़पता रहे पर उसकं प्राण न निकल । 

(२) राद रक्त ओर ्मष्टतामं शिरसे पावपयन्त भरा रहता है । 

(३) हाथ पौव उसके बधे रहते हं वह उल्टा लटका करता है । इन 
तीन तार्पोके कारण वह अत्यंत व्यथित रहत। है दुःख पाता है । जब यह गभसे 
बहिगतं होता है तब मूत्रमागंसं बाहर निकलता है । निकलनेकं समय वायुकी 
एेसी चोट लगती है कि, जसे तीरं लगकर शरीरस पार हो जाता है । इस कष्टसे 
बालक चिल्ला २ कर रोता है । इस सकोणं मागंसं निकलनेकं समय अत्यंत 


कष्ट होता है किं, उसकी वेह छोटी हो जाती है चाहे परभेश्वरश्ञा पुत्र हो, चाहे 


(३९०) कबीर मन्शू्‌र । अ० ९. 


मनुष्यका । जो कोई गभेमं आवेगा वो सब दुःख उठावेगा, उत्पत्ति आओौर मृत्युकं 
समय आपने कंसा दुःख पाया था। यह्‌ अपने वशको बात नहीं वरन्‌ विवश 
होनेकी बात है । भ्राण देनेकं समय आपको कंसा दुःख जान पडा । मृत्युस कंसे 
भयभीत हए कि, पुकार कर कहा । रेखो मतीको इञ्जोलका (२७) बाब 
(४६) आयत (एलो एली लमासतक बानी) अर्थात्‌ त्‌ ए मेरे परमेश्वर ! सं 
मेरे परमेश्वर ! ! तने मुञ्चे क्यों छोड दिया (५०) आयत ईसने बडे जोरसं 
चिल्लाकर प्राण त्यागे । 

फिर मरक्रसका (१४) बाब ओर (३३) आयत, पीटसं याकूब योह- 
न्नाको ईसाने साथ लिया । वह घवबराने ओर बहुत उदास होने लगे । 

(३५) इसने थोडे आगे जाकर पृथ्वीपर गिर प्राथनाको कि, यदि 
होसके तो यह घडी मुञ्जसे टल जावे । 

(३६) कहा कि, ए पिता ! तुञ्चसे सब कुछ हो सकता है इस प्यालेको 
मुखस टालदे लूकाको इञ्जीलका (२२) बाब (४२) आयत ए, पिता ! यदि 
त्‌ चाहे तो यह प्याला मुञ्षसे टल जावे परन्तु मेरी इच्छा नहीं वरन्‌ तेरी इच्छाकं 
अनुसार है । 

(४३) आकाशम उसे एक दूत दिखलाई दिया जो उसको बल देता था 

(४४) म॒त्युके कष्टसे विह्वल होकर बहुत ॒गिड़गिड़ाकर परमेश्वरसे 
प्रार्थना करता था, उसका पसीना रक्तक बंदकं सदृश पृथ्वौपर गिरता था। 

उन बातों से प्रगट होता है कि, वे महाशय अपनी मत्युसे भयभीत होते 
थे परन्तु मारे जानेके वश नहीं था । मृत्युकं समय इत आपको सन्तोष दे रहा 
था । इससे आपके मनम बड़ा ढाढ़स था । जो कोई माताकं गभसे उत्पन्न होता 
है कोई निरापराध नहीं तथा निर्दोष नहीं मारा जा सकता ह । देखो पुराना 
अहमदनामा इस्तसनाकी पुस्तक । (१८) बाब (२०) आयत वह भविष्य- 
द्रक्ता जो एसी धृष्टता करे कि, कोई बात मेरे नामसे कहं कि, जिसकं कहनेको 
आज्ञा मेने नहीं दी, अथवा अन्यान्य परमेश्वरोक नामसे कहं तो भविष्यदक्ता 
मारा जावंगा । 

(१) सला तीन (८) बाब (६४) आपत कोई मनुष्य एसा नहीं जो 
कि, दोषी न हो । मरईकी नबीकी पुस्तक (७) बाब (२) आयत बनी, आदममं 
कोई सत्यवादी नहीं । रोभियोंका (३) बाब (१०) आयत, कोई सत्यवादी 
नहीं ।। | 


हजरतईसा (३९१) 


मै ऋ 


युसायाहनबी (६४) बाब (६) आयत, हमतो चकं सब एसे हं 
कोई घणित पदाथं हमारी समस्त सत्यता गन्दी धज्जीकं समान है 
अयूबका (९) बाब । (२) आयत मनुष्य परमेश्वरकते समश्ष॒ किल 
प्रकार सत्यवादी ठह्रेगा ? अयूबका (२५) बौ .बाब (२) आयत वरसरेश्वरके 
समक्ष मनुष्य किस प्रकार सत्यवादी समञ्ञा जावे ? वह जिसको उत्यत्ति स्च्ीखे 
है यह किस प्रकार पवित्र ठहरे ? 
अयूबका (१४) बाब (१) सं (५) आयतपर्यन्त सनुष्य जो स्नीगभंखे 
उत्पन्न होता है वह अल्पकाल पयेन्त जीवित . रहता है ! पुणेतया दुःखम है \ 
वह पुष्पकं समान निकलता ओर तोडा जाता है) वह छयाके खमान जाता 
रहता है । नहीं ठहरता है क्या इसीपर अयनी आले खोलता ओर मुञ्चे अवने 
साथ न्यायालयमं लाता है। 
कौन है जो अपवित्रसे पवित्र निकाले ? कोई नहीं । 
अयूबका ( १५) बाब (१४) आयत, मनुव्य कोन है कि, जो वचिच्र 
होसकं वह जो स्त्रीसे उत्पन्न हुवा, वह कसे सत्यवादी ठहर ? 
मरकसको इञ्जील (१०) बाब (१७) (१८) आयत । भला 
कोई नहीं वरन्‌ एकभी नही, अर्थात्‌ एक परमेश्वरही भला है । 
मतीको इञ्जील (१९) बाब (१६) आयत । अयरकौ बात लकाकौ 
इञ्जील (१८) बाब (१८) वही बात । 
इञ्लीलका पोलूस भविष्यवक्ताका इसरा पत्र (२) करनतियोक 
(१३) बाब (४) आयतम लिखा है कि, ईसा निरबंलताके कारण सलीबवर 
सारा गया । 
फिर पोलूस भविष्यवक्ताका पत्र फिलपियोनको (१) बाब (१७) 
(१८) आयत, प्रेमवालें यह जानकर इञ्जीलको सुनाते हं कि, मं इञ्जीलको 
प्रमाणित करनेके निभित्त नियत हवा हं । अतः क्या है ? सब प्रकारसे मसी- 
हका समाचार दिया जाता है । चाहे मक्कारी हो चाह सत्यतासे हो । मं इसमें 
अप्रसन्न नहीं हं वरन्‌ प्रसन्न रहंगा । 
अट्ठारह करोड़ साठ सहस्र योजन पुथ्वीसे ऊपर आकाशम हल्ररत ईसा 
रहते हें । इस स्थानका नाम जिबरूत है ओर वही स्री द्वीप समस्त सृष्टिके 
सख्राट्‌ निरञ्जनकी राजधानी है, उसको सभामे चारों दूत ओर सिदध साध 
उपस्थित रहते हं । 
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म्‌सदट्स-वह आग जो पेदायशके पहले है पैदा । 
जब था नहीं कुछ शृन्यमें थी हुई हवेदा ।॥। 
उसहीके ऊपर आलम कूल होमया शेंदा । 
बेजा है वही जिसने दिया था यदेबेजा ।। 
सोई आग लगा याद किया खिरमने खाली । 
आया है जमीपे वही जिबरूत जलाली ।। 
पितरसको बनाया है जो इनसौाका शिकारी । 
ओर सारे जो शागिदं लगे बातसो प्यारी ।। 
इस आदतसे नप्सकुशीसे हए आरी । 
बेबंदगी दीदार न हो किबरिया बारी ।। 
मूसाकी शरीअतसे किया ओर है चाली । 
आया है जमीपे वही जिबरूत जलाली ।। 
हर जानिब हर मुल्कमें तलवार चलाया । 
आपसे मरे लड़के बिन आदमको गलाया । 
बाकी न रहे कोई सभी आग जलाया । 
धर घरमे नफाक उसने ही सब दिलको हलिया ॥ 
मा वेटी बहिन भाईमे आग अपनी सो डाली । 
आया है ज्मीपे वही जिवरूत जलाली ।। | 
कहु ओर नहीं चोर चोरानेको मं आया । 
कातिलहूं मे तलवार चलानेको मं आया ॥ 
हर जानिबमे आग लगानेको मं आया । 
पहचान मुञ्चे भेड चुरानेको मं आया ।। 
आ मेरे पनह आदम सवका हूं मं पाली । 
आया है जमीपर वही जिबरूत जलाली ।। 
हर चारतरफ गल खिला ओर बाग बरोमन्द । 
दुःख द्द नहीं मानते हरजानिन आनन्द ॥ 
पहचान उसे खूब वदम अपनी फरहूबन्द । 
पावे न पता आजिज्र दृढे कोई ह्रचन्द ॥। 
तस्वीर उसीकी है यह जो बागका माली । 
आया है जमीपर वही जिबरू्त जलाली ॥। 


योहन नवी (३९३) 


वेद तथा पुस्तके स्यष्ट रूवसे प्रगट करती हं कि, यह परमेश्वर आग है । 
जो कोई इस अग्नि परमेश्वरका पुजन करेगा सो बिना कवान्राप्तिके कंसे चाण 
पासकता है । इस अग्नि परमेश्वर उसकं अनुगासि्योने तीनों लोकमें आग 
लगा रक्री है । जो कोई बड़ा भाग्यशाली हो बचे ! षट्‌दशंनका परमेश्वर ओर 
म्‌सादर्योका परमेश्वर ईसाइयों ओर मुहम्मदियोका परमेश्वर यही अग्नि है । 
सो बिना उपदेशक सत्यगुरुक उस अग्नि परमेश्वरको कोई पहचान नहीं सकता । 
जिस किसीने उसे न पहचाना तथा सत्यगुखकं वचनको न माना उपर न जानें 
कसी कठिनाई हुई । पहचानना उसीका उचित तथा यथेष्ट है जो कि, उसे 
पहचानकर उससे भाग जावे । फिर उस ओर पैर न रक्खे जहौ कि, उक्तो 
जलानेवाली आग आ घेरे । यह इसी मुसहसक्ता भाव है ¦ 

पाच तत्व ओर तीन गुणों दारा यह तीनों लोक भवसागर बसा हआ 
है । जबलों पोच तत्त्व तीनगुणसे मनुष्य पृथक्‌ न हौ तबलो कापि टकारो 
न होगा । जब पोच तत्त्व ओर तीन गुणोंसे पृथक्‌ होना चाहेगा तब जौवनकौ 
आशा नहीं । इसी कारण हजरत ईसाने इञ्जीलमें कहा है कि, जो जोवितहौ 
मरेगा वो सदेवकं निमित्त जी जावेगा । 

मती १०-३८-जो कोई सलीब उठाकर मेरे पीक नहीं आता बह भेरे 
योग्य नहीं । 

मरक्रस १०२१ सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। 

लूका ९-२२३ अपनी सलीब प्रतिदिवस उठाकर मेरा अनुसरण करो । 

रोमियो ६-६-मन॒ष्यता उसकं साथ सलीबपर खिचेगी । 

इस पश्चिमदेशमं दो अपुकंवक्ता प्रतिष्ठित ओर सवंश्रिय हए । प्रथम 
ईसा, दूसरे मसा । ईसा तो स्वयम्‌ निरंजनके अवतार हुए । मूसा विष्णुकं साथ 
वेकुण्ठमं मानेगए । 

योहन नबी । 

योहन, जकरिया भविष्यदक्ताका पुत्र था । हरत ईसाका कथन है कि 
योहच्नासे श्रेष्ठ ओर कोई अनागतवक्ता नहीं हवा । यह योहन्ना ज॑भी माताके 
गभमे था, उसी समय वह आन्तरिक प्रकाशसे भर गया । यह मनुष्य रातदिन 
ईश्वरीयभयसे रोया करता था । यहालोकि, रोते रोते अश्ुचिह्ल उसकं गालोपर 
पड़ गए, चमड़पर घाव पड़ गया । यह व्यवित वनमं रहा करता था टीडी मधु 
खाया करता था, बालोंका वस्त्र पहना करता था । इस योहनकं मुसलमानी 
धर्म॑की पुस्तकोमं नबीयहिया कहते हं । उसके बाबमं बहुतं कुछ लिखा है । यह 
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योहन बपतिसस देता फिरता था । यह सनुष्य वनम अधिक तथा नगरमे बहत 
कम रहा करता था । इसको शिक्षा तथा उपदेश प्रभाव शाली हं । हीरोद 
जादशाहने उसको बंधनमं डाल दिया था, यहु बडा उपदेशक था, एक स्त्रीको 
व्यभि चारकं लिये उपदेश दिया, यह स्त्री उसकी वेरिन होगई, उसीकी सटसे 
य्णोह॒न्ना सारा गया । 
। मुहम्मद साहब । 

मुसलमान लोग मुहस्मद साहबको अन्तिम अनागतवक्ता समन्ते हे । 
यं तीनो श्रेष्ठ भविष्यदक्ता ह मूसा ईसा मुहस्मद इबराहीमको संतान हं मुसल- 
मानोको पुस्तकसं लिखा है कि, इवबराहीमसे लेकर सुहस्मदपयंन्त इस धरानेमं 
चालीस सहस्र अनागतवक्ता होगए्‌ । कबीरजीके सांप्रदायी कहते ह कि, मुह॒स्मद 
महादेवकः अवतार है, महादेव भूत, प्रेत, जिन, परी, राक्षस, दैत्य इत्यादिका 
"बादशाह है । देखो तवारीखमुहसम्मदीमे । जब मुहस्मदसाहबने पृथ्वीपर अपना 
घम्म प्रचलित किया, उस समय सहस्रो जिन परी इत्यादि आयसे आय आकर 
` मुहम्मद साहबके शिष्य होगए । सर्बोने मुहस्मदी कलमः पढ़ा । यह्‌ सृहुस्मद 
` भूत प्रेतादिकके प्राचीन गुरु हे । सुतरां तुलसीकरत रामायण बलकाण्डमें लिखा 
है, कि, जब शिवजीका विवाह राजा हिमालचलके घर हुवा, तब शिवजी 
जब विभूति रमाए सपं इत्यादि गलेमें डाले बेलपर सवार होकर चले, उस समय 
ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, इन्द्र, वरुण आदिक देवता बडे ठाठके साथ बन ठनकर 
बरातकं साथ साथ चले । उस समय विष्णु महाराज जो बड़े हंसोड हं हंसकर बोले 
क, ए भाई ! समस्त देवताओं ! अपना अपना समाज लेकर पृथक्‌ २ चलो । 
यह्‌ बात सुनकर समस्त देवतागण पृथक्‌ २ होके चले । तब शिव अकले रह गए ) 
उस समय शिवजीने अपना शंख एका उसकी ध्वनि सुनतेही सहस्रो भत प्रेत तथा 
जिन इत्यादि आनकर उनके चारों ओर एकत्रित होगए । शिवकी विचित्र 
बरात देखकर विष्णु तथा समस्त देवतागण हंसने लगे । पथमं बडे बणे कौतुक 
होते चले । इसी प्रकार मुहम्मद साहबने जब मक्का नगरक बाहर जा, एक 
टीलेपर खड होकर हांकं लगाई, तब सहस्रो जिन ओर परीं इत्यादि आकर 
मुहम्मद साहबकं शिष्य हुए । विष्णुकं उपरान्त महादेव समस्त देवताओंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ हु । सांसारिक वासनाओंपर आपकी श्रेष्ठ रुचि रहती है । महादेव 
तथा मुहम्मदका गुण एकही है । मार काट रक्तपात विनाश करनाही आपकं 
धम्मं ठं । सृष्टिक आरम्भमं शिवजीने भक्ति चलायी, मनुष्य जातिके गुरु बने, 
वही अन्तिम अनागतवक्ता हृए । संस्कृतम महादेवजीका नाम महामदमय है । 


मुहम्मद साहब (३९५) 


अर्थात्‌ अत्यंत क्रोधौ वही महामद अरबीमे मुहम्मद हवा । यह महादेव वही है जिसने 
सृष्टिके आरभकालमं पूजा तथा योगसुवित संसारभं प्रचलित की } भविष्य 
पुराणमं इन्हं एक विप्रकुमार कहा है । जो कि, एक गोलोम्कं इधमं पौोजानेकं 
कारण एेसा बनना पडा था। 
सत्यकबीर-आदिभक्त शिव योगी करौ ¦ राखी गुप्त न जगं फरी 
सांसारिक मनुष्योको शिवजीने युजा पाठको वह युक्ति न बतलाई जिसको 
वं स्वयम्‌ जानते हं इसी प्रकार म॒हस्मद साहबने अपना यथार्थं भेद किसी मुसल- 
मान कोन बतलायः, छिपा रक्खा\ 
मुहम्मद साहब अरवबमं, शंकराचाय्यं भारतवषंखं ये दोनों शिवजीके अव- 
तार हं । इसी शिव तथा विष्णका धम्मं समस्त पुथ्वीपर प्रचलिव हुवा करता है ! 
इन्हीं दोनोंका पूजन समस्त संसारम होता है ! ब्रह्याको कोई नहं एजतो । 
कबीर साहबका कथन है कि, एक लाख अस्सी सहल पौर पंगस्बर ओरं 
सिद्ध साधु ऋषि मुनि होगए हं । जिन लोगोने आकर पृथ्वौपर सनुष्योको उपदेशं 
दिया उनसे कुछ महाशयोंका थोडा विवरण मने लिखा है । येही सज निरज जनके 
पुत्र तथा दोनों वातोकं माननेवाले ह । कोई कोई महाशय जन इत्यादिकं समानं 
हं । जो वेदको नहीं मानते वे भी निरञ्जनके पञ्जेमं हु । बाहर जानेका किसौको 
भो सामथ्यं नहीं हो सकता । 
इनमेसे अनेक महाशय सदेव निर्गुण सगुणकी श्रेष्ठता प्रगट करते आए ह 
चार प्रकारकी म॒विति ओर स्वगं नरकके दुःख सुख बतलाते आए हं, इनसंसे अनेकों 
को सत्य पुरुषको भक्तिको सुध रही है । इन लोगोको छटकार ओर बधनका ज्ञान 
तनिक नाह बहुत कुछ हवा है । समस्त मनुष्य वेद तथा पुस्तकोको पढ़कर मस्त 
हो रहे । किसीने वेद ओर पुस्तकोंका वास्तविक तात्पयं नहीं समज्ञा, बहुत लोग 
अपनेको वेद ओर पुस्तकोंके विद्वान्‌ समन्ते हं । वह वथा्थमं व्यज्जन ओर स्वर 
से भी अनभिज्ञ हे । सबी मनुष्य स्वबुद्धचानुसार तथा अपने गुरुओंकं शक्षापर 
मनुष्योको पथ बतलाते हए सुकमं सिखलाते चले आते हं । परन्तु यह कोई नहीं 
बतलाता कि, यह पथ निरापत्ति है । यद्यपि समस्त उपदेशकोंका भ्रण होता है सभी 
अपनी २ विद्या तथा बद्धिके अनसार लोगोको म॒वितिका अभिलाषो बनाते हं । 
जितने सिद्ध साध ओलिया भविष्यद्रक्ता पृथ्वीपर हृए तथा अब ह सब निरञ्जन 
ओर विष्ण भगवानको परमेश्वर तथा निराकार बनाते आए ह, पर विना तत्त्व 
समञ्े समस्त मनष्य भटक भटककर चोरासीकं बधनमं पडे । इनको क्या खबर 
कि, यथार्थं परमेश्वरकी सच्ची राह कौन है ? अथवा किसकं पुजनसे आवागमन 
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का बधन कटता है ? वहांका सस्बाददाता कोई न मिला फि, आगेको समाचार 
देवे, जिसकी कुछ सुध ओर पता ठिकाना वेदम स्पष्टरीतिसे नहीं । इसकी सुचना 
तो वही साधु देगे जो उस देशके होगे । इसरेमं क्या सामथ्यं है ? 

ज्योतिःस्वरूपी अलख निरञ्जन प्रज्वलित प्रदीपक समान है । समस्त 
जीवधारी पतङ्ककं सदश हं । यदि पतङ्कको इतनी बुद्धि ओर इतना ज्ञान हो 
कि, में इस प्रदीपपर गिर शिर जल मर्गा तो व्यथही अपने प्यारे प्राणोंको क्यों 
नष्ट करे ? सब पतदङ्कः अज्ञानता तथा मूखंताके कारण जल जल कर इस ज्योतिमं 
अपने प्राण विर्साजत करते हं । उन्होने सच्चे सत्यगुरुको नहीं दढा । यदि वें 
ढ्‌ ढ्‌, कहन। मानते तो निश्चय सदव बंधनसे छट जाते । सत्यगुरुका कहना न 
माना स्वेच्छानुसार काय्यं किए इस कारण प्रदीपकं पत द्धक ढद्ध्‌ः सब जलकर 
भस्म हो गए । उनके गुरुओंने उन्हं धोखा धडी देकर सार लिया । भाति भाति 
क धम्मे सिखलाकर समस्त संसारको मारा स्वयंभी मरगए । जिन गुरुओने 
दूसरोंको सुपथसे भटकाया वे स्वयं उसी पथमं भटकते रहे । अंधकारमं पड़ गए । 
सांसारिक मनुष्योंका तो कुछ ठिकानाही नही । जिस वाक्य अथवा नामके प्रभाव 
से लोग अपनी मुक्ति समञ्लते हं वही वाक्य नाम प्रत्यक्षे धोखा तथा कष्टक 
निमित्त रक्वा है. जिसको वे छटकारा समद्ते हं वही उनका बंधन हैँ । लोग 
पुणेतया अनभिज्ञ हे कि, छटकारा ये क्या है किस प्रकार है यदि जानते तो आपसे 
आप अपने ऊपर किस निमित्त आपत्ति उपस्थित करते ? इसी कारण जानक 
साथ उपासना करनेको विशेष महत्त्व दिया है । 


अध्याय १०. 


विराट्‌ पुरुषकं पहिले अवतारवाला । सत्पुरुष । 


विराट्पुरूषका चित्र स्थानान्तरमें बनाया गया है कि, इस विराट्‌पुरुषकं 
पेटमें तीन लोक बसे हं ओर इसी विराटपुरुषको मेने कालपुरुष, निरञ्जन, निरा- 
कार, निगुण, राम, अल्लाह, ओंकार इत्यादिका पहिला अवतार कहा । इस पुरुष 
की प्रशंसा चारों वेद समस्त पुस्तकं करती हं । यही तीनों लोककं रचयिता तथा 
स्वामी हें । यहु विराट्के भी ऊपर आकाशमं बठता है । नीचे आदिभवानी ओर 
उसके पेटके भीतर तीनों देवता, अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों रहते हं । इस 
सत्यपदार्थको किसीने नहीं पहचाना है । जिसका प्रथमावतार यह विराट्‌ 
पुरुष है उसकी प्रशंसा चारों वेद किया करते हं । देखो ऋर्वेदम इस संब॑धको 
लिये हए १६ मंत्र हें । यजुवेदकं ३१ अध्यायमं बाईस मंत्र हं । सामवेदमं उसक 
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तेरह मंत्र हं ओर अथर्वणमें सात मंत्र हं 1 वेदने इसी युरुषको परमात्मा रचयिता 
ओर समस्त संसारका राजा कहा है) 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहलाश्नः सहलपात्‌ । 

सभूमि ठ. सवत स्स्य॒त्वाऽत्यतिष्ठहशांगुलस्‌ ॥\ १ ।। 

जो यह्‌ अनेकों शरी रोंवाला तथा अगणित ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्रियवाला 
विराट्‌ दीख रहा है यह उसके स्वर्यसे भिन्न नहीं है ! जिसके भीतर यह विराट्‌ 
विलास कर रहाहै बो इस जसे शरी रोम नाभिसे बारह अगल अचे हृदयसें विराजा 
हवा है यदपि यहां खुलासा नहीं कहा है तथापि पांचवें संत्रमे जो यह कहा ह कि, 
“ततो व्विराडजायत'' इससे मालूम होता है कि, विरादट्‌का उत्यादक इसरा ही 
है । अनेकों शिरपाद आदि विराट्में ही देखे जाते ह, इस कारण यह पता चलता है 
कि, यहां कायमु खसे कारणका विचार चला है । भागवत अदि अ्रन्थोमें भौ यही 
लिखा है कि-आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य यानी, यह विराट्‌ उसका पहिला 
अवतार हे । 
(२) मन्नर-यह समस्तं परमेश्वरहौी संसार है जो कुछ बौतं चुका वही हैँ 

ओर जो कुछ होगा वही है । वही मोक्नका मालिक है । उसीको कृपासे भोग भौ 


मिल जाते हं । 
सायनाचा्य-जो कुछ भूतपूव था परमेश्वर था । जो कुछ अब है परमेश्वर 


है । इस समय भूतपूवंकालकी शरीरं परमेश्वरही थीं । जो कुछ भविष्यत्कालसं 
होगा सब परमेश्वर है । वह समस्त देवताओंका देवता है । उस वस्तुसे जो लोग 
खाते हं बही बट्‌ रहा है । मायाके कारण वस्तुओंका स्वरूप ओर का ओर दीखं 
पडता है । परन्तु प्रत्येक वस्तु परमेश्वर है । भोग मोक्ष भो उसीकी कृपासे होते 


त 

(३) मंत्र-संसारमे जो था जो है तथा जो होगा बो समस्त उसके तेजको 
परछाइ मात्र है । इससे पृथक्‌ जो हम देखते हं वही है । समस्त सुष्टि उसका एक 
चौथाई भाग है ओर शेषके तीन भाग आकाश मुक्तिस्थान सत्यलोकंम है जहां 
सत्य कवीर पहुंचाते ह । 

इस प्रकार समस्त मंत्रोके साथ चारों वेद इसकी प्रशंसा बराबर करते हं 
कि, तूही सबका रचयिता तथा भोजन पहुंचानेवाला है तुञ्से पृथक्‌ ओर इसरा 
कोई नहीं है । इसीके अवतार विराटको देहम समस्त रचना समा रही है । इस 
विराट्हीकं शरीरका नाम भवसागर है । वेदकं किनारे पर तो विराटपुरुष निर- 
ञ्जन बेठा है । लोकके किनारेपर आदि भवानी चौसठ लाख योगिनियोको सन्य 
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लिये राज्य कर रही है । तीनों शिकारी रज तम सत्त्व जाल लगाकर शिकार 
खेलते फिरते ह । इसी विराट्कं पेटमें कबीर साहब अपनी नाव लिये फिरते हं । 
चारों युगसें बराबर पुकारते आते हं कि, ए मनुष्यो मेरी नावपर सवार हो मं 
तुमको पार उतारूगा । कोई भाग्यवान दौडकर उस नावपर सवार होता है । 
उसका बेडा पार होता है, समस्त मनुष्य इसी विराट पुरूषको पुजामं संलग्न रहते 
हं । किसीको इस बातको सुध नहीं कि, यह विराटपुरुष कौन है । किसका अवतार 
है उसकी वदनासे कौनसी श्रेणी प्राप्त होती है ! इस विराट्‌ पुरुषका शरीर उनचास 
करोड योजनका है । उसका शरीरही यह भवसागर है । ग्रंथ कबीरवाणीमं कबीर 
साहब कहते हं - 
बारह पालग कूमं शरीरा । षट पालङ्क देहधमं धीरा । 

धमधोरा ओर धम्मेराय इत्यादि नास इसी विराटयुरुषके हें । 

कट्‌ अर्थात्‌ छः पालङ्कका उनचास करोड़ योजन होता है । इतना बडा 
शरीर इस विराट्पुरुषका है । आकाश पाताल ओर मृत्युलोक इसके भीतर बसे 
हं ।. चारों प्रकारक मुक्ति इसकं वशम है जो कोई इस विराट्की आज्ञानुसार 
भलाईको उच्च श्रेणीपर पटुःचावे वह चारो मुक्ति संसार, धन, राज्य, ओर वकुण्ठ 
इत्यादिका अधिकारी हो जाता है । जो कुछ विराट्‌ पुरुषके शरीरम है वही सब 
मनुष्य दहमं भो है । अतः प्रत्येक मनुष्योका शरीर इसी विराट्पुरुषका शरीर हैँ । 
यद्यपि उससे छोटी दिखाई देती है, जो कुछ विराट्में वही गुण ब्रह्याण्डके भौतर 
है । कुछ न्यूनाधिक नहीं । पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों कच्चे हं । जबलों यह जीव 
कच्चा है कच्चे कं साथ प्रेम कर रहा है तबतक पक्का पथ कंसे मिल सकता है 7 
यह पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनों ही शूठ हं फिर यह क्नूठा जबलों सूठसे प्रेम करता है तबलो 
सच्चेकं साथ प्रेम कसे उत्पन्न हो ? पर इसे भी सत्य पुरुषही समन प्रेम किया जाय 
तो यह भी सत्यपुरुषको ओर ही बढाता हे । 

इस विराटयुरुषने अपना तेज प्रताप ओर गुण आदि भवानौको दिए, 
विष्णुको दिये, साम ओर कृष्णको दिये ओर ईसाको भौ दिये । सुतरां देवी भागवत्‌ 
मे देखो । 

जब महामायाने अपना विराट्‌ स्वरूप दवताओंको दिखलाया तब समस्त 
देवते ओधे म॒ह गिर पड । 

शरीर ओर विराट्की एकता । 

रामचन्द्रने कागभुशुण्डको अपना विराद्‌रूप दिखलाया । देखो रायमणमं 

लिखा है कि, जब कागभुशुण्ड अयोध्यामं गये तन रामचन्द्र छोटे बालक थे, दुध 


विराट्‌दशंन (३९९) 


भ(त खाते फिरते खेलते थे । कागभुशृण्ड रास चन्द्रकं ज्‌ठे चावल जहां गिरते चन 
कर खालिया करते थे । रामचन्द्रने काकभुशण्डको अपना कौतुक दिखलाया । जव 
हंसकर अपना म्‌ ह खोला तन कागभु शुण्ड रामचन्द्रकं मुखमागंसे पेटमें चले गये । 
उस पेटक भीतर चिरकालययन्त चूमते रहं ¦! जो कुछ बाहर दिखाई देता है । 
वही सब कौतुक भीतर दिखलाई दिया । तीनों लोकक्ता कौतुक रामचन्द्र भगवान्‌ 
के पेटके भीतर देख। । जब रामचन्द्रे खसा णर पेटके बाहर निकल पड़ा ) 
जब कागभशण्ड पेटक बाहर निकल पड़ तव रामचन्द्रो फिर देखा तो उसी 
भ्रकार छोटे बालकके स्वरूपम ओगनमं खेलरहं हं दूध भत खाते फिरते हं । राभ- 
चन्द्रक पेटमं कागभुशुण्डको सहस्रो वषे बीते तो भौ एक पलभरसे विशेष नहीं था । 
एसाही कृष्णचन्द्रने जब छोटे बालक थे, बालक्ोका यह नियम है कि, सिटी बाते 
ह्‌, जब यशोदाने यह्‌ देखा कि, कृष्ण छोटा बालक है, सिटी खारहा है । तव यशोद्छ 
मारने चलीं कि, त्‌ मिट्री न खा मना किया 1 तब छृष्णने अपना मुंह खोलकर 
दिखलाया कि, देख मौ ! म॑ने मिह नहीं खाई । जव कृष्णजीने महं खोला तंन 
यशोदाने कृष्णकं मंहकं भीतर तीनों लोकोका कौतुक देखा । समस्तं रचनाः पृथ्डीर 
आकाश सूयं चन्द्र नक्षत्रादि सभी दिखाई दिये । यह कौतुक देखकर यशोदा अत्यंतं 
अश्चर्यान्वित हहं कि, मेरे पुत्रक पटमं यह कसा आश्चयेसय कौतुक दिखाई दता 
हैः। 

एेसाही अर्जुनको कृष्णजीने जब अपना विराट्‌ स्वरूप दिखलाया तब अजुनं 
ओंधे म॒ह गिरकर कहने लगे कि, ए कृष्ण ! मुज्ञसे तुम्हारा यह स्वरूप देखा नहीं 
जाता, मं भयभीत तथा कम्पित हूं । तब फिर कष्णने अपना यथाथं स्वरूप दिखख- 
लाया । वह॒ महाकालका स्वरूप छपा लिया । 

पश्चिमकं महात्माओंको विराट्‌ दशन । 
फिर विष्णने म॒साको अपना विराट्स्वरूप दिखलाया । 

तर नामक पव्व॑तपर मसाने निवेदन किया कि, ए परमश्वर ¦ दशन दे । 
तब आज्ञा हुई कि, त्‌ देख न सकगा । फिर मू साने निवेदन किया कि, ए परमेश्वर ! 
त्‌ मने त्‌ दशन दे उस समय वहीं विराट्‌ रूप उत्पन्न हुवा । जिसे देखकर मृसा ओंधं 
मह गिर पडे । उसको देख नहीं सक । फिर जब छपा दुष्टि हुड तब मनुष्यकं स्वरूप 
में आसमानी रङ्खकं परमेश्वरने म्‌साहारू इत्यादिको दशन दिया । वे दशन पाकर 


परम आनन्दित हुए 
इसी प्रकार खरकंलनबीको नदी किनारेकं तटपर विरादपुरुषने दशनर 


दिया. देखतेही खरकंल ओधे मूंह गिर पडे अचेत हो गये । फिर जब परमेश्वरको 
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कृषादुष्टि हई तब परसेश्वरने अपना मानुषिक स्वरूप दिखलाया । तब खरकलने 
देखा ओर वार्तालाफ किया । 

एेसाहौ ईसाने अपना विराट्रूप पोटसं योहन्ना ओर याकूबको दिखलाया । 
जब मसीहने अपना तेज प्रगट किया ! वह स्वरूप जो नितान्तही तेजमय ओर सथं 
कं आकाशकं सदृश जगमगाता था एसा स्वरूप जब दिखाई दिया तब पोटसं, 
योहन्ना ओर याकूब सुंहकं बल गिर पडे । ईसुका वह तेजं देख नही सकं । फिर 
जब दया हई तब ईसाने अपना पहिला स्वरूप प्रगट किया । उससे आपकं 
शिष्यगण प्रसन्न हो गये । 

इस प्रकार जिस किसौको विराट्पुरुषका पुणतया ज्ञए्न हो या वह॒ स्वयम्‌ 
विराट्‌ स्वरूप हो गया । पिता ओर पुत्र सब एकही स्वरूप हं । विद्या ओर काय्यं 
क दोषसे ऊचे नीचे भृत्य तथा स्वासी बने ह । जो पिताहैसो पुत्रहै ओर जो पुत्र 
है सो पिता है । जब पिता पुत्र मर गया तब आपह आप है । 


विराट्को उपासना । 


इस विराट्को साधूलोग शन्थसमे देखते हं । जब उसकी साधना करते 
हं, तब समीप चला आता है तथा वार्तालाप करता है ! तीनों कालका समाचार 
देता है । विराट पुरुष साधनेसे सिद्ध कहलाता है । गप्तबातोंको प्रगट करता है, 
परन्तु जब साधनम बाधा न उपस्थित हो तड काय्ये पणं हयो । ` 

इस बिराट्पुरुषसं सब कुछ उत्पन्न हवा है । चार खानचौरासी लाख योनिके 
जीव सब इसी पुरुषने बनाए हं । वेदपुस्तक ओर समस्त साधन इसीसे हये हं । इस 
विराट्‌ देहकं सब जीव कीड़े हं । समस्त साधन ओर सन सांसारिक तथा धार्मिक 
पदाथं उसक शरीरकं मल हं सब उसके निमित किये हृए हं । भला उसके शरीरके 
कोड़ोंमसे किसको सामथ्यं है कि, उसको अधीन करकं उसकं मस्तकपर लात धर 
कर पार चला जावे । किसी ऋषि म॒नि सिद्ध साधु ओर पीर पेगरभ्बरमं यह बलं 
नहीं कि, इसकं आगे हो जावे । उसपर श्रेष्ठता पावे । सबक सब उसकं सेवक 
उसका भोजन ह । यवि वह सत्यगुर हाथ न पकड तो किसीको सत्यपुरुषका घर 
न भिले, चार स्थानसे बाहर कोई न जासके । मच्छर ओर मक्वीमं यह सामथ्यं 
कहां है कि, उडकर सातवें आकाशपर जो बैठे ? कदापि नहीं । चौरासी लाख 
योनिसे तो वही पार करे कि, जो स्वयम्‌ उससे पार जानेका सामथ्ये रखत। हो । 
जो माली बाटिका लगाता है उसकी वाटिकामे जितने वृक्ष पौधे इत्यादि हं उनम 
मालीसे बढ़कर किंसीमं विशेषता नहीं है । एक मिटीसे कुम्हार सहस्रो प्रकारके 


र द्गह्कह् 


पुरुषसूक्त (४०१) 


वर्तन ओर मूतं बनाता है । कुम्हारसे बढ़कर कोई वतन अथवा मृतं नहीं हो 
सक्तौ । कारणस कायं बढ़कर नहीं हो सक्ता है । 
अतः इस विराट्‌ पुरषने समस्त संखारको बनाया है । उसे बढ़कर उसकी 
सृष्टि कदापि नहं हो सकती । इस कारण खमस्त ऋषि मुनि सिद्ध साध इत्यादि 
सदेव उसको गुलामी किया करते हुः तथा प्रशंसा किया करते ह । 
सत्य पुर्वका भ्रतिपादकं पुरुषसूक्त । 
सहस्रशीषपुरुषःसहटस्राक्न.सहस्रपात्‌ ।! सभूमि ठं. सवेत स्पृत्वात्यतिष्ठह्‌- 

शांगुलम्‌ ।। यजु्वंद अध्याय ३१ मंत्र १। नारायण च्विः निचदाष्यं- 
नुष्छन्दः पूरुलो देवता । सब लोगोमं व्यापक जो प्रधान सत्थ पुरुष नारायण 
सर्वात्मा होनेसे अनन्त शिर ओर प ववाला, व्यष्टि सयष्टिसबमे व्याकर नासिसे 
दश अगल परिमित हूदयदेशको अतिक्रमण कर अन्तर्यामी स्यसे स्थितं हवा । 
५ रषऽएवेदठ.सर्व्व॑यद तं यच्चभाव्यम्‌ ।। उतामृतत्वस्येशानोयदन्ने नातिरोहति }। 
यजुर्वेद अध्याय ३१ ।। मन्त्र २ 11 यह जो अतीत ब्रह्यसंकल्व जगत्‌ है जो 
भविष्यत्‌ ब्रह्मसंकत्प जगत्‌ है । जो जगत्‌ बीज अन्न परिणामसे वक्ष नर पशु 

आदिकरूपको प्राप्त होता है वह मोक्षका स्वामी महानारायणहौ है क्योकि, 

उससे भिन्न कोई भी नहीं है । एतावानस्य महिमातोज्याययोश्चपुरुषः ।। 

पादोस्यविश्वाभूतानित्रिपादस्यामृतन्दिवि ॥। य० अ० ३१॥। मन्त्र २।। इस 

महानारायणको विभूति इतनीही है एसा नहीं बल्कि यह नहीं चित्‌ 

आत्मा महानारायणका इस संसारसें अतिशय करकं अधिक है इस कारण समस्त 
ब्रह्माण्ड इस महानारायणका चौथा अंश है । सत्यलोकमं इस त्रिपातकास्वरूप 

विनाशरहित है जिस कारणसे अनन्त सत्य पुरुष परब्रह्मही अपने भागसं अपनी 

ज्योतियोमं महानारायणरूप हवा । त्रिपादूध्वेऽउदंत्परुषःपादोस्येहाभवत्पुनः ॥। 

ततोविष्वडः व्यक्रामत्साशनानशने । अभि । य० अ० ३१ मं० ४ ॥ 

यह ननिपात्‌महानारायण प्रथम ब्रह्याण्डसे ऊपर उत्कषतासे स्थित हवा 

पिर इस महानःरायणका चतुर्थाश संसार विषे व्याप्त हुवा मायाप्रवेशके अनन्तर 

द॒ तियेक आदिरूपोकरकं अनेक प्रकारका हुवा चेतन (प्राणीमात्र) ओर 

भचेतन (पवत नदी आदि ) को देखकर उनमें व्याप्त हुजा तथा जड़ चेतन सबमं 

वुस गया । ततो विराडजायत विराजोअऽधिपुरुषः । स जातोऽअत्यरिच्यत 

पश्चादभूभिमथोपुरः ।। यजुर्वेद अध्याय ३१ मन्त्र ५ ।। पश्चात्‌ उस महानारा- 

यणसे ब्रह्माण्डदेह तथा उस देहको अधिकरणकरके उसका अभिमानो विराट्‌ 

पुरुष अतिश्रेष्ठ उत्पन्न हवा । वह विराट्‌ पुरुष प्रथम भूमिको रचता भया 
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तिसके अनंतर देव सनुष्य आदिकोंकं शरीरोको बनाया ।। तस्माद्यज्ञात्सवंहुतः 
सम्भ॒तंपृषदाज्यम । पशूस्तश्चक्रेवायव्यानारण्याग्राम्याश्चये ।। य० अ० २१ 
मंत्र ६ ।1 सहानारायणसे दधिमिश्र आज्य (घृत) अथवा प्राण संपादन किये तसे 
ही बह महानारायण वायु अथवा प्राण हं देवता जिनकं एसे जो हरिण आदिक 
वनपशु हं अथवा आरण्यकांडसंबधी इद्रियं हं तिनको ओर ग्राममं होनेवाले अश्व- 
आदिक पशु अथवा प्रवृत्तिमागंसंबन्धी इंद्रियोंको उत्पन्न करते भये ।। 
तस्माद्यज्ञात्सव्वंहृतऽऋचःसामानि जज्ञिरे । छन्दा सिजज्ञि रेतस्माय्यजुस्तस्मा- 
दजायत ।1 य० अ० ३१ मंत्र ७ ।। पश्चात्‌ उस यज्ञपुरुष (महानारायण) 
से साम (सामवेद) उत्पन्न हुवा उसकं पौ सहानारायणसं छद उत्पन्न हुए 
उसके अनंतर महानारायणसे यजुष्‌ (यजुर्वेद उत्पन्न हआ ।। तस्मादश्वाऽ- 
 जायन्तयेकेचोभयादतः । गावोहजनि रेतस्मात्तस्माज्जाताऽअजावयः ।। य° 
अ० ३१ मत्र ८। अश्व ओर अश्वोसे अतिरिक्त जोगदभ आदिक ओर 
खच्चर हं वे सब उत्पन्न हए जो ऊपर नीचे दातोंवाले पशु हं वे भौ उत्पन्न हुए । 
तिस महानारायणसे गौवें उत्पन्न हुं बकरी व भेड भी उसी से उत्पन्न हुड ।। 
तयज्ञम्बहिषिगप्रौक्षन्पुरुषज्जातमग्रतः । तनदेवाऽअयजन्तसाध्या ऋषयश्चय ।। 
य० अ० ३१ मं० ९।॥ जो साध्य देवता व सनकादिक ऋषि हं वे सृष्टिसे 
पूवं उत्पन्न हृए उस यज्ञकं साधनभूत विराटपुरुषको अपने लोकमं घरोक्षणअदि 
संस्कारों करकं संस्कृत क्या ओर उस विराटपुरुषरूप पशद्धारा समानस योग 
निष्पादन (सिद्ध) किया ।। यत्पुरुषव्यदधुःकतिधाव्यकल्पयन्‌ ।। मुखड्किमस्या- 
सीत्किम्बाह्‌ किमूरूपादाऽउच्चेत 1 य० अ० ३१ मंत्र १० ।। प्रश्न-महानारा- 
यणसे प्रेरित हए महत्‌ अहंकार आदिसे विराट्पुरुषको उत्पन्न किया उस 
समथसे कितने प्रकारोसे अनेक प्रकारकी कल्पनां कौ इस विराटपुरुषकं मुख 
क्या हवा ? बाहु क्या हुए तथा ऊरू (जंवा) क्था हृए ओर पाद (पाठ) 
क्या था ।। ब्राह्मणोऽस्यामुखमासीद्राहुराजन्यः कृतः ॥। ऊरूतदस्यायद्रे्यः 
पद्दच अशृद्रोऽअजायत ।। य० अ०३१ मंत्र ११ ।। उत्तर-इस विराटुपुरुष्के 
मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुवा, भृजाओसे क्षत्रिय उत्पन्न हुवा, ऊरू (जघाओं) सं 
वेख्य उत्पन्न हवा, पावोसे शूद्र उत्पन्न हवा ।! चन्द्रमामनसोजातश्चक्षो;सूर्योऽ 
अजायत ।। श्रोत्राद्रायश्चप्राणश्चमखादग्निर जायत ।। य° अ०३१ मत्र १२॥ 
ओर विराट्पुरुषक मनसे चंद्रमा उत्पन्न हुवा, नेत्रोसे सूयं उत्पन्न हुवा, कानों 
वाय ओर प्राण उत्पन्न हृए, मुखस अग्नि उत्पन्न हुवा 1 नाभ्याऽआसीदन्त 
रिक्चश्च्शी्ष्णोद्ौः समवर्तत ।॥ पद्धयाम्भूमिदिशः श्रोत्रात्तथालोका ।।२॥। 


पुरुषसूक्त (४०३) 


ऽजकल्पयन्‌ ।। य ० अ० ३१ मं० १३।। इस विराद्युदषकी नभिके सकाशसं 
अंतरिक्ष (आकाश) उत्पन्न हवा, शिरसे स्वगं उत्यन्न हव पावोंसे पृथ्वी 
उत्पन्न हुई कानोसे दिशाएं उत्पन्न हृई तथा इसी तरह विरादवुर्षकं शरीरस 
भूआदिक लोक उत्पन्न हए ।। यत्पुदबेणहविषादेवायज्ञमतन्वत ।। वसन्तोऽस्या- 
सीदाज्यंग्रीष्मऽइध्मः शरद्धविः ।। य० अ० ३१ मंत्र ।। १४ | लिख कालसं 
विद्रानोने विराटदेहरूप हवि (हवनकरनेका अन्न) करक्ते ज्ञानयज्ञो विस्तारित 
किया तब इस ज्ञानयज्ञके लिये वसंत ऋतु घृत हुवा ग्रीष्म ऋतु हवन करनेकं 
समिधा हुवा । तसेही शरद्‌ ऋतु हवि {होमकरनेकाए अन्न हुवा ) ।। सप्तास्या- 
सन्परिधयस्तिः सप्तसमिधःकृताः ।। देवायदन्ञन्तन्वाना अवध्नन्पुरूषम्पशुम्‌ ।। 
य० अ० ३१ मंत्र १५।। जिस कालसं विद्वानोने ज्ञानयन्नको किया उस समय 
विराटपुरुषरूप पशको बांधा अर्थात्‌ भाव करते भये उस्र कालसं १२ महीने 
५ ऋतुं ३ लोक १ यह आदित्य एसे २९१ अथवा गायत्री आङि ७ अतिजगती 
आदि ७ कृत्य आदिक ७ एसे २१ छंद ये संपुणं समिध (होमकरनेकौ लकड्यां 
हृदं । यज्ञेनयज्ञम यजन्तदेवास्तानिधरम्माणिप्रथमान्यासन्‌ ।। तेहनाकमस्यहिसानः 
सचंतयत्रपूर्वेसाध्याःसन्तिदेवाः 11 य० अ०३१॥ मंत्र १६।। ओर बे विद्रानोनं 
विरादट्रूप, हविसंबधी ज्ञानयज्ञकरके यज्ञपुरब महानारायणका पुजन क्वि । 
महानारायणपुजनसंबंधी वे धमं मुख्य जह प्रथम साध्य देवता स्थित हं उस 
महानारायण सत्यलोकको महानारायणके भक्त महात्मा भ्राप्तं हुये ।। 
यह्‌ सोलह मंत्र आवश्यक माने जाकर यजुर्वेदसे उदत क्ये गये हं । मेरा 
विशेष तात्पयं यह कि, सांसारिक मनुष्योको मालूम होवे कि, वं लोग किसका 
पुजन करते हं ? तात्पयं यह कि, वे सच्चे परसेश्वरकी पुजन करते हु, अथवा स्ूठ 
परमेश्वरकी । जो कोई सच्चे परमेश्वरको पुजन करता है, वह सच्चा हो जाता हे । 
सो वे लोग जाने कि, यह समस्त सष्टि विराट्पुरुषद्वारा है । उत्पत्ति स्थिति तथा 
विनाश सब उसीके गण. हे । यह विराट्पुरुष समस्त रचना करता है । उसकी 
ओर अक्षर पुरुष जो लाहूत स्थानम रहता है उसकी प्रणा भी होती है । जो सत्य 
पुरुष सबका स्वामी है, उसके आज्ञाकारी सब हं । यहां बेदमं इसी सत्यपुरुषका 
प्रकरण दिखाया गया हे 1 तथा विराट्का भीं आया है । जो भवसागर है उसका 
रचयिता तथा राजा यह्‌ विराटपुरुष अलख निरंजन है । सांसारिक मन्‌ष्य लडत 
ओर क्गड़ते ह, इसको निराकार कहते ह, न जाने सत्य कहते ह, अथवा मिथ्या 
कहते हे । जिसका उनचास करोड योजनका शरीर हो बह निराकार कंसं कट्‌ 
लावे, जिससे समस्त गुण उत्पन्न होते हं" सदव उसके साथ रहते ह, बह निगुण कसं 


(४०४) कबीर मन्श्‌र । अ० १०. 


कहलावे ? जितनी पजा पाठ योग मुक्ति आदि ह, सब इस विराट पुरुषही द्वारा 
उत्पन्न हई हं । सो सब खिलाडीका खेल है, सब लोग इस खिलाडीके खेलमं लग 
रहे हं, खिलाडी को पहचान नहीं सकते कि, यह कौन है जो समस्त संसारको 
नचा रहा है ? जिसने इस खिलाडीको पहचान लिया, उसकं खेलक भेदको जान 
लिया, फिर जादूगरका जादू ओर संत्रादि इसपर फलित नहीं होता । उस जादूगर 
का जादू तबहीतक फलीभूत होता हं जबतक यह भेदको नहीं जानता है । उसके 
जाननेकी वही रीति है जो वेदने बताई हे । 

जितने केदपाठी हं वे वेदकं अथंको अपनी अपनो बुद्धचयानुसार करते हं । 
कितने सनष्योने मिथ्याको सत्य प्रमाणित करनेका उद्योग भी किया है तथा अर्व 


भी करते ह । तो भौ मिथ्या सत्यसे श्रेष्ठ माना नहीं जा सकत। । जब हुंसोके सामनं 
आकेगा तब दूधका दध ओर पानीका पानी पृथक्‌ होजावेगा । जो कोई अग्निको 


जल जानकर उससे नहावेगा तो वह निश्चय भस्म होजावेगा, वहः अग्नि तो अपना 
स्वभाव कदापि नहीं छोडगी । जो कोई विषको अमृतफल जानकर खावेगा वह 
निश्चय मर जावेगा, इसी प्रकार जो कोई अपने सुकर्मोपरही भरोसा रक्खे सत्य- 
गुरुकं कर ग्रहणक निमित्त उत्सुक न हो, उनको न मिले तो वह इस अंधकारमय 
समुद्रके पार कदापि न हो सकेगा, पर जब अच्छे कर्मोक्ा फल यहा तक उदय 
होगा कि, पारखी गुरु मिल जायगा तो सब बन्धनोंसे छटकर सत्यलोक चला 
जायेगा । 

इस विराटपुरुषकं एक हाथमं वेद है ओर दूसरे हाथसे राजदंड है ओर तीन 
लोकके समस्त जीवोका राजा है । सबको अधीन कर रहा है, इसको अधौीनतासं 
कभी कदाचित्‌ कोई बाहर जा सकता है । जिसपर कबीर साहबकी. परम दया 
होती है उसको वह स्वयम्‌ कालयपुरुषकं पञ्जेसे छडाता है । मनुष्यो से एेसा कोई 
नहीं है कि, अपनी पूजा पाठ तथा तपस्थासे सत्यपथ पावे । कारण यह ह । कि, जब 
बड़ों बड़ोंको पथ नहीं मिला तो वे दूसरेको क्या दिखलावंगे ? इसी कारण प्रायः 
ऋषि मनि जन्मबंधुवे हृए । इन सबकी बुद्धिको कालपुरुषने विलोपित कर दिया 
है कुछ सक्षता नहीं है, कोई बृञ्चता नहीं सब जिह्लवाओं पर इसकी महर लगगई ह । 
इस कारण वे लोग देखते हं पर देखते नहीं । सुनते हं पर सुनते नहीं । बोलते हं पर 
बोलते नहीं । प्रत्यक दुष्कर्मोको देखते जातें हं उसोका अनुसरण करते जातें हं । 
फिर इनको मनृष्य कहना चाहिये अथवा मनुष्यतासे पुथक्‌ ? वास्तवमं मनुष्य 
वह है जो बुराईको देखे ओर उससे तुरंत भाग जावं फिर उस पथपर कभी पर न 
रक्खे ॥ 


पुरुषसूक्त (४०५) 


अकालयुरुषकं धामिक नियम्‌ । 

अकालयुरूषके धामिक ग्रंथ चार वेद हं! ये चारों वेद मायासुष्टिके आरंभ 
कालमं प्रकट हए । ये चारों ग्रन्थ वेदिकभावासें निकलकर समस्त संस्ारमं फल 
गए । वदिक संस्कृत भावा होनेके कारण इसके समश्चानेवाले धोखेमें पडे । कारण 
यह कि, इसका अथं कोई किसी प्रकार ओर कोई किसी भ्रकार करता है वास्तवे 
वेदक भाषाकारोमं किसीको एसी विदा नहीं हई कि, इस वेदक यथाथं अवल्थः 
को जान सक । सबके सब शब्दाथं लगाकर लोगोंपर अयना विचार भ्रगटं करते 
आए हं । प्रत्येक मनुष्य अपने ढङ्कपर अयनी सृत्यनुसार आय समञ्चाते रह । 
विचारहीन सांसारिक मनुष्य जिस पथके अधीन हृए, उन्होने वही अथं स्वीकार 
कर लिया । उनको उसी ठङ्खपर चलना पडा । उनको मिथ्या तथा सत्यकी क्या 
सुध, वे तो अपने गुर तथा अग्रग।सीकी पथदशंकताको स्वीकार करके बही सत्य 
मानते हुं । वही ठीक ठहराते ह । अयथाथंवक्ता विद्धानीने लोगोको भटन्ञा भारा 8 
वेदकोशमें एक शब्दके अनेक अथं होनेके कारण जिस किसौको जो अथं अच्छा 
जान पड़ा वही अथं लगाया । अपने विचारक अनसार विख्यात क्था ¦ वेदक 
उल्नोसे समस्त संसार अनभिज्ञ रहा । वास्तविक भेदको कोई न जान सकरा 
कि, इस यवनिकाके भीतर कौनसा रहस्य भरा पडा है । इस कारण समस्त संसार 
धोखेमं पडा । विना भव्तिवेत्ताकं तथा सत्यपुरुषकी भक्ति ओर सुक्तिमागंको 
पहचाने नहीं जान सके । इस कारण कालपुरुषने वेदक वास्तविक पदाथको छिणा 
कर समस्त मनुष्योको फसा लिया । कबीर साहब सष्टिको उत्त्पत्तिकालसे लेकर 
आजपयंन्त बराबर समस्ञाते आते हं कि, काल पुरुषकं धोखेको चालसें बचो परन्तु 
यह्‌, जीव नहीं समन्ता, नहीं मानता । कारण यह्‌ कि, सनुष्योकी बुद्धिपर परद्य 
पड रहा है यदि वेदकी वास्तविकताको समञ्च जाय तो सत्ययुरुषको पाजाय । 


इन्हीं चारों वेदोसे जो चारों पुस्तकं निकली हं ओर भिन्न २ भाषाओं 
उनका अनुवाद हो चुका है, उनके द्वारा वेदोंकौ थोडीसी अवस्था जानो ज। सक्तो 
है । क्योंकि, इसका यथाथं ज्ञान होन। सत्यपुरुषकी इच्छा पर निभर है । उसक 
मंहसे अग्नि उत्पन्न हई उसी पुरुषकं मंहसे ब्राह्मण उत्पन्न हुवा इस कारण ब्राह्मण 
को यज्ञ करने ओर करानेका भाग भिला 1 बेदपाठका अधिकारी विशेषतः ब्राह्मण 
ठहराया गया । यद्यपि इतरोकं निमित्त भी वेदपाठ अत्यन्त आवश्यक है ! कारण 
यह्‌ कि, यह प्रथा समस्त संसारके निमित्त नियत की गई है, सबकी एतिहासिक 


बाते पथक्‌ हे, कमंकाण्ड एक जसीही है । 


(४०६) कबीर मन्शूर । अ० १०. 


बलिप्रदान । ्‌ 
बलिपघ्रदानकं विषयमे समस्त बातोंका मिलान करकं देखलो । सबमं 
सिलान ठह्रेगा । बलिप्रदान सत्य तथा ठोक अवश्य है । कारण यह कि, इस 
विराट्‌ पुरुषका भोजन है । अग्नि उसका मुख है । जो हव्य वस्तुएं वेदमत्रोको पढ 
कर या इसयपुरुषका ध्यान करके अग्निमे डाली जाती हँ सो सब उसका भोजन हे । 
वह्‌ उसको खाता है । इसो विराट्‌ पुरुषके निमित्त बलिदान करना आवश्यक है । 
उत्पत्तिकालके आरम्भसे लेकर अबलो वही काम नियसानुसार होता चला आता 
हे । इस महापुरुषकं निमित्त बलिप्रदान नियतं किये गये । इसी प्रकार महामाया 
की सभाम प्रत्यक्ष गला काटा जाता है । कोट कांगड़ा ओर कामरू कामकला आदि 
सहस्रो स्थानोमं गले काटे जाते हं । ये पाचों बट्क आदि भयानक तथा मनुष्यों 
को त्रासं देनेवाल ह । इ्हको पुजा वाममागकं पुस्तकोमं है । जो लोग उनको 
पजा कर उसं तो बलि करना आवश्यक है । बिना बलिक यह्‌ विराटपुरुष प्रसन्न 
होगा । भला जौ ! यदि खेतो करने वाला राजा अथवा पदाधिकारीको भूमि 
करन देतो खेतीका काम उससे निश्चय छीन लिया जावेगा । भला जौ ! समस्त 
संसार तो उसको प्रजा है । सबका सब सकं हाथोकं नीचे हं । फिर कंसे बलि न 
कर ? निदान यह बलि तथा बेसाहौी अग्नि पूजन प्राचीन कालसे चला आता है । 
वाममार्गो पडत ओर मुल्ला क्राजी इत्यादि इस बलिप्रदान करनेकं अगवा तथा 
पथदशंक हं । इन बलिप्रदानोके पापोने सब जीवोंको आवागमनके बन्धनम फसा 
रक्खा है । इसी निदयता ओर प्राणघातक कायने समस्त मनुष्योको निदेयौ बना 
दिया है । जो कोई वाममार्गो पश्चिमकी पुस्तकके अनुसार चलेगा, वह अवश्य 
बलिप्रदान करेगा । चारोमें बराबर बलिकी आज्ञा है उन पुस्तकोकं मानने वाले 
सदवसे करते आए हं, पर वेद उनके विरुद्ध है । उसका तो सिद्धांत है कि, अस्ति 
नु तस्मादोजीयो यद्धि हव्येन ईजिरे यानी उस सत्य पुरुषका ध्यान ही सबसे बडा 
है । | 
यज्ञ शब्दाथं । 
देवपूजा, संगतिकरण ओर दान इन अर्थोवाले यज्‌ धातुसे नङ प्रत्यय 
होकर यज्ञ" शब्द्‌ बनता है । कोशकार हैमने इसका आत्मा, मख, नारायण ओर 
हताश (अग्नि) अथं माना है । इसके विवरण कल्पसूत्र ओर श्रोतसूत्रोमें भरा 
पडा है । पहिले पुरुष मखोसे ही सत्यपुरुषको प्रसन्न करते हुए उसके पुण्यसे पापों 
को नष्ट किया करते थे । विराट्‌ पुरुषको भी इसोसे तृप्त किया करते थे । आज 


अश्वमेध (४०७) 


भारतम इनका एक तरहका अभावसाही होता जा रहा ह । रही सही क्रियाको 
आज कालके नास्तिक मिटाये लते हुं । 
नरमेध । 
जो पुरुषमेध यज्‌ ० कं ३१ ओर वत्तीस्तके अध्यायमं आता है जिससे सच्चिदा- 
नन्द सत्थपुरुषका, पूजनादि होता ह । इस कारण इसे पुरुषमेध कहते हं यानी पुष 
सत्यपुरुष, सच्चिदानन्द नारायण, उसका जो सेध यानः पुजन तथा ध्यानद्वारा 
संगम तथा उसके उहृश्यसें इन दोनों अध्यायोका वंध ध्यान इसे पुरब मेध कहते हः 
इसीका पर्यायवाची शब्द नरमेध भी है । जिसका कि यहां . योग दीख रहा है, 
इसी तरह जहां जो मेध आया है बहा उसीमें उच्च भावना करकं पुजन आदि कर 
दिया गया है । जो कोई इनका बलिदान अर्थं समञ्चते हं यह उनकी बुद्धिक्ता दोष 


है । 

देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय ।। दिव्यो गन्धवं : कंतपरः 
कतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचिच्नः स्वदतु ।। य० अ० ३० मंत्र १।। हं दीप्यमान 
सवकं प्रेरक परमात्मन्‌ ! इस्ष वाजपेय नामकं यन्नको श्रवृत्त करो । यजमानक्ती 
एश्वथे लाभक निमित्त वा भजनीय अनृष्ठानके निमित्त प्रेरणां करो, दीप्यमानं 
अन्नके पवित्र करनेवाले रश्मियोके धारण करनेवाले सूयंमण्डलसं वतमानं 
सच्चिदानन्द सत्यपुरुष नारायण, हमारे अन्नको पवित्र करं । वाक्यक 
अधिपति प्रजापति हमारे हवि लक्षणरूप अन्नका आस्वादन करं यह आहति 
भलीप्रकार गृहीत हो ।। 

अश्वमेध । 

ईडचश्चासिवन्द्यज्चवाजिन्नाणुश्चासि मध्यश्च सप्ते ।। अग्निष्ट्वा 
देवेर्वसुभिः संजोषाः प्रीतंवद्िं वहतु जात वेदाः ।। य० अ० २९म०३।। ओर 
हे वेगवाले अश्व ! तुम ऋत्विजो करके स्तुति करने योग्य हो तथा शिर करकं 
नमस्कार करने योग्य हो, शीध्रही अश्वमेघ यज्ञके योग्य होते हो ओर वसु 
दवताओंके सहित प्रीतिवाला अग्नि, प्रसन्न हए तुक्च हविवहनेवालेको देवताओमं 
प्राप्तं करव ।। 

इस यजवेदमं यज्ञोंकी बहुत बातं है ३२- ११-१२ अध्थायके मन्ोको 
देखो । यजुवद है ही यज्ञोकं लिये ? । 

गोमेध । 

तर्यविश्चमे त्र्यवीचमे दित्यवाट्‌ चमे दित्यौहीचमे पञ्चविश्चमे पञ्चा- 

वौ चमे त्रिवत्सश्च त्रिवत्साचमे तुयेवाट्‌ चमे तुय ही चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


(४०८) कबीर मन्श्‌र । अ० १०. 


यऽ अ० १८ म० २६ ओर मेरो प्रतिकं निमित्त डेढ वर्षवाला बछडा तथा 
ङढ वषवालो बछिया मेरे निमित्त दो व्षवाला बेल तथादो वष॑वाली गो 


ओर मेरे निमित्त ढाई वषंवाला बेल तथा ढाई वषवाली गौर एवं मेरे निमित्त 
तीन वषेवाला बल तथा तोन वर्षवाली गौ कल्पना करे । षणष्ठवाट्‌चमे पष्ठाह- 
चिमऽउक्नाचमे वशाचमेऽऋषभश्चमे वेहश्चमेऽनङवांश्चमे धेन्‌ श्चमे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।} य० अ० १८ मऽ २७ ।। ओर मेरे निमित्त चार वषवाला बेल 
तथा चार वषवाली गौ, मेरे निमित्त सेचनसमर्थं बेल तथा वन्ध्या गौ, मेरे 
निमित्त अतिजवान बल तथा गभघातिनी गौ, मेरे शकट वहनेमं समथ बेल तथा 
नवीन व्याई हुई गो, पजन करके देवता कल्पना करे ।। 

बारह मासक देवताओंकं निमित्त भिन्न २ यज्ञ बनाये ह उन समस्त पशुओं 
को उनदेवोको प्यारी वस्तु समञ्ञकर पुजते हे ताकि, हृदयम दथा बनी रहे । 

उष्टूमेध । 

इममर्णाय्‌, वरुणस्य नाभि. त्वचं पशनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ ।। त्वष्टुः 
प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने माहिञ््सीः परमेव्योमन्‌ । उष्टरमारण्यमनुते दिशामि 
तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । उष्टृन्तेशुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं तेश॒गच्छतु ।। य° 
अ० १३म० ५० ।। ह्‌ अग्ने ! उत्कृष्टस्थानमं स्थित इस ऊणेवाला, वरुणकी 
नाभि अर्थात्‌ सन्तानोंक ससान श्रिय मनुष्यों ओर चौपायों दोनों प्रकारके 
पशुओंकौ कबलोंसे एवं आच्छादक होनेसे त्वचाकी तरह रक्षा करनेवाला 
प्रजापतिको प्रजाओंक मध्यमे प्रथममं उत्पन्न हुए अविको मत पीडा दो वनके 
उष्ट्‌ तुमको उपदेश करता हूं शरीर उसके द्वारा पुष्ट करते हुए तुम यह स्थित 
हो तुम्हारी ज्वाला वनवाले ऊंटपुजनसे तुमे भूवं प्राप्तहो, जिससे हम देष 
करं उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्तं हो । ५॥ 

मेषमेध । ` 

ऋर्वेदाष्टक (४- अध्याय-१) सूक्त (८) म॑त्रमं लिखा है कि, तीन 
सौ भेसोका बलिप्रदान हुआ । 

जीवोंकं पुजन एवम्‌ शाखा आदिकं पूजनका जिन घुणित वेदोमं उल्लेख 
किया गया है वो एकात्मभावसे विस्तारप्‌वक है । उनकं लिखनेसे अनावश्यक 
विस्तार बढ़ता है । न मुञ्चे जातकी कोई आवश्यकता हं । मुक्ति पानेवालोकं देखने 
के निमित्त तथा न्यायप्रिय मनुष्योके हिताथं थोड़ा सा आवश्यक विवरण इस 
स्थानपर कर दिया गया है । वेदोमे भाति २ के पशु तथा पक्षौ आदिकं सत्कार 
आत्मभावसे लिखे हृए हं । उन सबको मं छोड जाता हुं । कवल आवश्यक बाता 


अजमेध (४०९) 


को संक्नेपसे लिखकर दर्पण बना दिया है, जिसमें भत्येक सनुष्य अयना मुह 
देखलं कि, ब्रेदने सृष्टिका कितनो हित किया है । 
ृगसेध । 

इमंमाहि« सीरेकशफम्पशुङ्कुनिंक्रदव्वाजिनं वाजिनेष । गौरमारण्य 
मन्‌ते दिशामि तेनचिन्वानस्तन्वो निषीद ।! गौरन्तेशुगृच्छतु यन्दिष्मस्तते- 
शुग च्छतु ।। यजुवद अध्याय १३ मंत्र ।। ४८ ।। हं अग्ने {1 इसन अत्यन्त 
हींसनेवाले वेगवालोमं वेगवाले एक खुरवाले घोडे पशुको मत पीडा देन्य, 
तुम्हारे निमित्त बनके गौरवणं मृग देता हृं, उनसे खेल शरीर धुष्ट करते हृए 
तुम यहा स्थित रहो तुम्हारा प्रेम अश्वको समान गौरमृगकतो प्राप्त हो एवं 
जिससे हम द्वेष करं उसको तुम्हारा संताप प्राप्त हौ}! यदावघ्नन्दाक्षायणां 
हिरण्यञ्छ्णतानीकाय सुमनस्यमाना : ।। तन्मऽआवध्नामि शतं शारदायायु- 
ष्माञ्जरदष्टियेथासम्‌ ।। य० अ० ३४ मंत्र ५२ ।। सुंदर अनवाले दशवंशो- 
त्पन्न ब्राह्मण जिस सुवणको बहूतसेनावाले राजाकं निमित्त बोधते हृट उस 
सुवणको सौ वष जीवनक निमित्त अपने शरीरम बौधता हुं जिस अकार घं 
दीघजीवी वृद्ध अवस्थातक होऊ ।। 

॑  अजमेध । 

शक्रन्त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्र चन्द्रेणामृतममभृतेन ।॥ समग्मेते गोर- 
स्मेते चन्द्राणितपसन्‌रसि प्रजापतेवेणं: परमेण पशुनाक्रीयते सहश्नपोषम्पुषेयम्‌ ।। 
य० अ० ४ मंत्र ३६ हं सोम! तुम आह्लाद करनेवाले स्वादुमे अमृतको 
समान दीप्तिमान्‌ हो तुमको दीप्तिमान्‌ विनाशरहित आ ह्वादश्ार क सुवणंसे 
कय करता हूं । हे सोमकं बेचनेवाले ! सोमकं मूल्यमे जो गौ तुमको दी थी 
वह तेरी गौ फिर लौटकर यजमानकं घरमं स्थित हो सुवणं तेरा हो न कि गौ । 
हे सोभविक्रेता ! तुमको जो सुवणं दिये हे वं हमारे पास आकर स्थित हों 
तुम्हारी गौही मूल्य हो तुम्हारे प्रसादसे पुत्र पशु आदि सहल्नोंको पुष्टि जिस 
प्रकार हो तसे मे पुष्ट होऊ वा पुष्ट करनेमं समथं होऊ पहिले आयं देष रहित 
थे वो जड चतन सबक भीतर सत्य पुरुषको मानकर पुजा किया करते थे । 
पशुओंके प्रतिभ उनका एसा भाव थातो फिर मनुष्योसे वर तो करही नहीं 
सकते थे तब उनमं तो बलिदान प्रवेशही नहा कर सकता था ॥ ` 

बलिप्रदानको रीति । 
आदमके पुत्र काबील ओर हाबोलने बलिदान फिया । तदुषरान्त अन्यान्य 
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सन॒ष्योने । इसकं उपरान्त नहने किया । फिर इवबराहीमने मन॒ष्यका बलिदान 
किया अर्थात्‌ अपने पुत्र इसहाकको बलि दे दिया । 
यरमयाह नबीको पुस्तकका (१९) वाब (४) (५) आयत इन्होने 
मृञ्चको छोड दिया इस मकानको दूसरोंकं निमित्त ठहराया इसमं अन्यान्य अल्लहों 
कं निमित्त लोहबान जलाया । जिन्हं न वे न उनके पिता दादा । न यहूदाहके 
रहने वाले जानते थे उस गृहको निर्दोषोके रक्तसे भर दिया, उन्होने बअलके 
निमित्त ऊचे २ मकान बनाए जिसमें अपने पुत्रोको जलाकर बलिप्रदान करनेके 
निमित्त अग्निम जलां । जो सने न आज्ञा कौ न उसका विवरण किया न यह 
मरमं ही था ।। 
अर्थात्‌ परमेश्वर यह बात यरमयाह भविष्यवक्तासे कहता. हं । 
फिर काजियोकी पुस्तकक (११) बाव (३०- आयतसे लेकर (४०) 
आयतपयन्त पदो लिखा है कि, अफसनाहने परमेश्वरको भनोती को कहा कि, यदि 
निश्चय ही त्‌ नबी अमूको मेरे हाथमे करदे तो एेसा होगा कि, विजयोपरान्त गह 
पर पहुंच तो जो कोई प्रथम मेरे सामने आवेगा उसको भं जलाकर बलिप्रदानं 
करूगा । जब वह गृहम आया तब उसको पुत्री पहले सामने आई उसने अपनी पुत्री 
को जलाकर बलिप्रदान किया । मुञ्चको एसाही स्मरण है कि मेने, किसी स॒सल- 
मानी पुस्तकमं पढ़ा था कि, अवदुलम्‌ त्तलिव जो मुहम्मद साहबका दादा था उसने 
मनौती कि, यदि मेरे दश पुत्र हों तो उनमंसे एकको मं परमेश्वरके निमित्त बलि- 
प्रदान करूगा । अबदुलम्‌त्तलिबकं जब दश पुत्र उत्पन्न, हृए, तब वह अपनी प्रतिज्ञा 
पुरी करनेक लिये मक्कहकं पुजारियोकं पास गया ओर कहा कि, मं दशमेसे एक 
पुत्रका बलिप्रदान करूगा । परमेश्वरको मनोती पूरी करूगा। इस बात पर मक्कह 
कं पुजारियोने कहा कि, हम इस प्रकार करेगे कि, पासा डलेगे । तुम्हारे दशं 
य्रोमेसे जिसके नाम पासा पड़गा उसको बलिप्रदानकं निमित्त लेलेवेगे तब उन्होंने 
पासा फका वह पासा अबदुल्लाकं नाम पर पड़ा । उन पुजारियोनें अबदुल्लहकं 
बलिप्रदान करनेका बोाधन्‌ बाधा । इस विषयपर अबदुलसुत्तलिब उसका पिता 
बहूत घबराया कहा कि, मेरा यह पुत्र बड़ा योग्य है । कारण यह कि, यह अबदुल्ला, 
बडा धामिक भला आदमी पुण्यात्मा ओर सुन्दर था। इस कारण न चाहा कि 
अबदुल्लाका बलिप्रदान कर । जब अबदुलमुत्तलिब इस सोचमं फिरता था तब 
उसको लोगोने परामषं दिया कि, त्‌ अमुक स्त्रीकं समीप जा वह तुश्चको युक्तिं 
बतलावेगी । वह स्त्री उस समय किसी देवको पुजा करती थी । जब अबदुलमुत्त- 
चिब उस स्त्रीक समीप गया तब उसने यह युक्ति बतलाई कि, एक तौल बनाकर 


प्रथम तौरीत (४११) 


एक ओर अबदुल्लाकौ रख ओौर दूसरी ओर दश ॐट रख, जिसमें दश ऊटोको 


परमेश्वर अबदुल्लाकं बदले स्वीकार करे ! अबदुल्लाक्ा बलिप्रदान क्षमा कर दे । 
फिर दश ॐच जब अबदुल्लाकं बरावर न हृ तब बीस ऊट रक्खे । फिर तीस फिर 


चालीस यहांलों कि, एक सौ ऊंट तक रक्खे गये जब सौ ॐट रक्खे तव तराज्के 
दोनों ओरकं पलडं बराबर होगए । सौ उटोका बलिप्रदान हवा । इस प्रकार 
अबदुल्ला बच गया । पुत्रकं वचजानेसे अबदुलमुत्तलिवको बडा हषं हुवा इसी 
अबदुल्लासं मुहम्मद साहन उत्पच्च हृए ॥। 

इसी प्रकार सन्त पृवीपर बलिप्रदान होता चला आता है । इसके अति- 
रिक्त अनेक प्रकारकं बलिप्रदानोंका उल्लेख किया भया है । इसकी तरह वही 
प्रथा चारों पुस्तकोमिं चला आता है ओर चारों पुस्तकोके प्रचलित होनेके धवसे 
भी यही प्रथा चली आतो है । जब पुस्तकं नहीं थीं तब परमेश्वर भ्रगट होकर आन्ञा 
दिया करता था । इसकं अतिरिक्त अनेक मनुष्योको परमेश्वरकं दशन होते, 
बहुतर मनुष्योसें वार्तालाप हुआ करता । पश्चिम देशसं जो पहिली पुस्तक पृथ्वी 
पर प्रगट हुई वह तौरीत है । यह तौ रीत पश्चिमीय देशवास्योमें पहले ध्रचलित 
हुई जो उसकी आज्ञाएे ह वही उनक माननेवालेके ईश्वरकी आलां हं ¦ 


अध्याय ११. 
म्‌साको पुस्तकं । 
यह तौरीत ह्लरत मूसाकं निमित्त उपस्थित हई । इसमे शारीरिक बातें 
हं । आदमको परमेश्वरने साग पात फल इत्यादि खानेकं निमित्त बताया परन्तु 
न्‌हको परमेश्वरने धोखा दिया । पश्‌ ओंका मांस जसे साग पात इत्यादिकं भोजन 
की आज्ञा दी । वही प्रथा चिरकालसे चली आती है । जसे मने वेदम कुछ बातें 
संक्षेपतः लिखी, उसी प्रकार तौरीतमेसे कुछ बातं प्रगट करता हूं । 
प्रथम तोरीत। 
म्‌साकी प्रथम पुस्तकमं तो उत्पत्ति इत्यादि कही है । 
खिरोज म्‌साकी दूसरी पुस्तकका नाम है । इसमे सीना पवत पर परमेश्वर 
उपस्थित हुवा । सूसाको समस्त धमं कर्मोको प्रथा बतलाई । यह सब तरहके 
बलिघ्रदानोको आज्ञाएे देता है । बलिप्रदान-दोष का बलिप्रदान । ईदुज्जहा 
(१९) बाबसे (२४) बाबपयेन्त सब नियम देखो (२४) बाब (१९) आयत 
मे मृसा हारू इत्यादि को परमेश्वर दशन देता है । (१७) परमेश्वरका तेज 
बनो इसराईलको दृष्टिके समक्ष, देखत अग्निकं समान दिखाई देता है । खिरोज 
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कं (२६) (२७) (२८) बाबमं डर परद ओर छत इत्यादिको युवतयो 
ओर बलिप्रदानोंकी समस्त प्रथां बतलाता है । बल ओर मेढोंको जबह करके 
बलिप्रदानस्थल ओर उसके चारों ओर रक्त छिडकनेको आनना देता है । फिर 
परमेश्वर बालके स्तम्भं उतरकर मूसाकं समक्ष दण्दायमान हो मित्रोकं सदृश 
अलाप करने लगा ।। 

म्‌साको तीसरी पुस्तक एखबारका -(१) बाब (१) आयतपरमेश्वरने 
म्‌साको बुलाया । ञुण्डकं डरेसे उससे कहने लगा कि, बन इसराईलसे कह कि, 
यदि तुममेसे कोई परसेश्वरकं निमित्त बलिघ्रदान लाया चाहं तो निर्दयोष गाय, 
बल, बकरी, भेड लाकर परमेश्वरकं बलिप्रदान स्थलके सामने बलि देवे उनके 
रक्त छि,डके, उसको बलिप्रदन देवे । अर्थात्‌ सुगंधि अग्निसे परमेश्वरके निमित्त 
हो यदि पक्लियोमेसे हो तो कुमरी कबूतरक बच्चोमंसे बलि लावे काहन उसको 
बलिस्थानमं लाकर उसका गला मिरोड डाले । उसको बलि देनेके स्थानपर जला 
देदे । उसके रक्तको दीवारपर निचोडे । जलानेवाला बलि परमेश्वरके निमित्त 
हो जो जबहकी हुई लाश जलनेसे ब चजावे उसपर काहनका स्वत्व है अत्यंत पविन्र 
हे । यहां भोति २ के बलिघ्रदानका विवरण चला आता है । जिनके द्वारा मनुष्यों 
कं पापोंका मोचनहो। (९) बाब (२२) आयत मूसा, हारू ओर उसके 
भाईने सुण्डीको ओर अपना हाथ उठाया । उनको आशीर्वाद दिया । दोषकी 
कुरबानी जलको कुरबानौ ओर रक्लाको कुरबानी देकर नीचे उतरे । फिर मसा 
ओर हारू ञण्डक रेभं प्रवेशित हुए । बाहर निकले स॒ण्डको आशीर्वाद दिया । 
तब समस्त सुण्डके समक्न परमेश्वरका प्रताप प्रगट हवा । परमेश्वरकी सेवामेसे 
अग्नि बहिगत हुई, बलिप्रदानस्थली कुरबानी ओर चरबीको खागई । 

मूसाकी चौथो पुस्तक गन्तीमं विस्तारक साथ लिखा हुआ हं! कि- 
परमेश्वर बादलकं खंभोंमं आकाशसे उतरता मूसा कं रेकं सामने खड़ा होकर 
तथा वार्तालाप करकं चला जाया करता था अब मूसाने अपने स्थानपर एशहको 
स्थिरका युद्धकी आज्ञा दे लाखोंको मार डाला तथा बलआमको भो मारा । मेदिया 
के पाच बादशाहों ओर उनको सन्यको मिटाकर महा रक्तपात कर कनआनके 
राज्यको करकवलित किया । परमेश्वरने उन दोनों युस्तकोँमे समस्तं धार्मिक 
प्रथां बतलाई, मदिरा पान तथा मांसाहारकी आज्ञा दी । 

मूसाको पोचवी पुस्तक इस्तसना-नामकमं मूसाको समस्त धामिक आज्ञापुं 
पूरी हृदं । तब मूसा मवाबकं मदानमं नीबू पवतपर चढ मर गया । यहुदी मूसाकं 
दुःखम तीन दिवसोपयंन्त रोते रहे मूसा एकसो बीस वषं का वयस पाकर मरा । 


नवियोकी पुस्तक (४१३) 


दूसरो जबर पुस्तक । 

अंग्रेजीमे सबूरको सौग्स आफ़ डेविड कहते हं सौग नाभ गीतक्ता है दाऊद 
बादशाह खुदावन्दका बडा प्यारा था ¦ खुदावन्दकं सामने नाचता गाता बजाता 
रोता था, मूसाकं समान दाऊदने भी बडा रक्तयात क्रिया ! परमेश्वर दाऊदकी 
सदेव सहायता किया करता था ! (६६) जलूर (१३) बाबमे जला हवा बलि- 
प्रदान लेकर तरे गृह जाऊंगा मं तेरे निसित्त अयनी भेट ङ्गा) (१४) वेजो 
आपत्ति कालमं म॑ने अपने रक्तसे नियुक्त की अयने मु हसे मानी (१५) सं पाले 
हृए पशु लेकर जलो हुई बलि मंढोंकी सुगं धियोंस हित तेरे निसित्त ङ्गा । भँ बडे 
तथा बकरे चढ़ाऊगा । (२९) जवरक परसेश्वरका शब्द जलपर है ! तेजोमय 
परमेश्वर गरजता है । परमेश्वर बड़ जलयपर है । परमेश्वर का शब्द आशकी लयटों 
को चीरता है । परमेश्वरका शब्द जद्धलोको कपाता है ! दाऊदका धुञचुलेमान 
बादशाह अपने पितकी मसनदपर आसीन हआ । 

देखो दूसरे इतिहास का (७) बाब, सुलेमान बादशाह हवा । परसेश्वरके 
हैकलकी बनावट कर चुका तब समस्त मनुष्यों ओर युलेमान बादशाहने बार्ईस 
सहस्र बल ओर एक लाख बीस सहस्र भेणोंकी बलि दी । 

नब्ियोंको पुस्तक । 

यसायाह नबीको पुस्तकका (२३) बाब (१७) आयत, सत्तर वषेके 
उपरान्त एसा होगा कि, परमेश्वर सुवरपर दुष्ट करेगा । वह्‌ फिर खरचीके 
निमित्त जावेगी । पुथ्वीकं समस्त देशोसं व्यभिचार करेगी 1 परन्तु उसकी 
प्राप्ति खरची खुदावन्दकं निमित्त पवित्र होगी । उसका धन एकत्रित न किया 
जावेगा । रोका न जावेगा । वरन्‌ उनके निमित्त प्राप्त होगा जो परमेश्वरकं 
निकट रहते हं जिसमं भोजन करक परितप्त होवें अच्छे वस्त्र पहने । 

खरकंक नबीका (४) बाब (१२) आयत, त्‌ जौके फलके खाया करेगा । 
त्‌ उनकी दृष्टियोक समक्ष मनुष्योकी विष्ठाद्वारा उनको पकायेगा । होसीय 
नबीका (१) बाब (३) आयत परमेश्वरकं वचनका आरम्भ, जो होसीय 
नबीको आया खुदावन्दने होसीयको आज्ञादी कि, जा एक दुराचारिणी स्त्री 
ओर दुराचारिणी बाला अपने निमित्त ले । कारण यह कि, परमेश्वरको छोड- 
कर देशने अत्यंत व्यभिचार आरम्भ किया है । पुराने अहदनामेमे तौरीत जबर 
तथा नबियोंकी समस्त पुस्तकं हं । उनको जो कोई पठ़कर ध्यान देगा तो स्पष्ट 
प्रगट हो जावेगा कि, यह सब शिश्ाएं आत्माके निमित्त हं अथवा नहीं । 

तीसरा नवीन अहदनामा अथवा अनाजील मत्तीको इञ्जील- (३) 


(४९४) कबीर मन्शूर । अ० ११. 


जाब-ईस्‌ योहन्नासे बपतिस्मा पाकर बाहर निकला । देखो उसकं निमित्त 
आकाश खल गथा । उसने परमेश्वरको आत्माका कबूतरकं समान उतरते हए 
अपने ऊपर आते देखा । (४) ईस उस समथसे हक लगाने लगा । जब ईस 
जलील नदीके किनारेपर चला जाता था तब उसने दो भाई शमन पितरसने 
उसके भाई इन्दरयासको नदीम जाल डालते देखा । कारण यह कि, मच्छवे थे । 
उन्हें कहा कि, तुम मेरे पीछे आओ कि, मं तुम्हें मनुष्योंका मद्वा बनाऊगा । 
व उसी समय जालोंको छोडकर उसकं पीछे हए । (५). बाब (१७) आयत, 
यह मत ससञ्लो कि, मं तौरीत या नबियोंको पुस्तकोंका खण्डन करनेको आया 
हं । मे उन्हं भिटानेको नहीं बरन्‌ सम्पूणं करनेको आया हूं । (१७) कारण 
यह कि, मं तुमसे सत्य कहता हूं कि, जबलों आकाश पृथिवी टलं न जाए तौरी- 
तका एक बिन्दु अथवा रेखा कदापि नहीं भिरटेगौ । जबलों सब कुछ पुरा न हो । ` 
(७) बाब (१३) आयात, सङकीणंद्वारसे प्रवेशित हो । कारण यह कि, वह्‌ 
द्वार चौडा है ओर प्रशस्त है वह पथ जो कष्टपयंन्त पहुंचता है बहुत हं वे जो 
इससे प्रवेशित होते हं । (१६) बह दार क्याही संकीण ओर तङ्कः है बह पथ जो 
जीवनको पहुंचाता है अत्यल्प है जो उसे पाते हं । (८) एक फकियाः ने आकर 
उससे कहा कि, ए गरु ! जहा त्‌ जावेगा मं तेरे पीछे चलूंगा (२०) ईसूनं 
उससे कहा कि, लोमड्योंक निमित्त मदं ओर वायुकं पक्लियोके निमित्त घोसलं 
हं । पर मनुष्यकं निमित्त स्थान नहीं जहौ शिर धरं (२१) उसकं शिष्योमेंसे 
एकने उससे कहा कि, ए परमेश्वर ! मुञ्चे विदाकर कि, मं अपने पिताको गाड़ 
(२२) ईसूने कहा कि, त्‌ मेरे पीछे आ । मूरदोंको मक्षे गाडनेदे। (१०) बाब 
(३४) आयत, यह मत मसञ्चो कि, मं संसारम मेल कराने आया हूं । मेल कराने 
अथवा शान्ति स्थापन करनेकं निमित्त नहीं बरन मं असि चलवाने आया हं । 
(११) बाब (२५) आयत, ए पिता ! पृथ्वी तथा आकाशके, मं तेरा गुणान्‌बाद 
करता हूं कि, तूने उन वस्तुओंको बुद्धिमानोंसे छिपाया, बालकों पर खोल 
दिया । (१६) बाब (२४) आयत, ईसाने कहा कि यदि कोई चाहे कि, मेरे 
पीर आवे तो अपना भाव अस्वीकार करे ओर अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे 
आवे । (२२) बाब (३२) आयतम इबराहीमका खुदा इसहाक्रका खदा 
ओर याकूबका खुदा हूं । मूर्दोका खदा नहीं बरन्‌ जीवितो का खुदा हूं । 


मरक्रसकी इञ्जीलका--१२- बाब (३८) आयत एक मनुष्यनं 
मसीहसे आनकर कहा कि, ए भले गुरु ! मं कौनसा उपाय करू कि, सदेवके 


योहतकी इञ्जील (४१५) 


निमित्त जीवित रहं । ईसूने उत्तर दिया कि, मुञ्चे भला क्यो कहता है ? कोड 
भला नहीं बरन्‌ वही एक जगदीश्वर भला है, बाक्तौ कुछ नहीं । 

ल्‌काकी इञ्जीलका-( १२) बाब (४९) आयत, मं पुथ्वीयर अग्नि 
लगानेलगाने आया हूं, मं कियाही चाहता हं कि, लगचुकौ होती (५०) पर 
एक बपतिस्मा पाना है, मे कंसा तङ्धः हं जनलो कि, पुरान हो (५१) क्या तुम 
समक्षते हो कि मं पृथ्वौपर मेल कराने आया ह" नहीं मं कहता हं कि, पृथक्‌ 
करने आया हूं । 

(५) बाब, एसा हवा कि, जब परमेश्वरक वचन घुननेकं निमित्त 
लोग गिरे पड़ते थे, ईस शमऊनकी नावपर चढ़कर उपदेश दे रहा था । शमऊनसे 
कहा कि, आखेटकं निमित्त अपना जाल डालो तब उसने उत्तर दिया कि, ए 
परमेश्वर ! हमने समस्त दिवस परिश्रम किया पर कू न पकड परन्तु तेरे 
आदेशसे जाल डालता हूं । जब जाल डाला तब वह मछूलियोसे एसा भर शया 
कि, वह अकेला खीच न सका, दूसरोकौ सहायतासे खींचकर नाव भछलियोसे 
भरली । शमऊनने ईसुपर विश्वास किया ओर उसकं चरगोपर भिरा । तवं 
ईसने कहा कि, त्‌ भयभीत न हो इस घड़ीसे त्‌ मनुष्योका आखेटकारो होगा, 
सब कुर छोड़कर शमऊन इसूक पीछे होलिया । (२२) ईसुने अपने शिष्योको 
आज्ञा दी कि, असि खरीदकर बोधो । 

योहनकी इञ्जील-( १४) बाब (८) आयत, फ़ोलनोसने कहा कि 
ए परमेश्चर पिताको हमे दिखला कि, हमें यथेष्ट हं । (९) ईसुनं उससे कहा 
कि, ए फीलबोस ! इतने समयसे मे तेरे साथ रहता हं ओर तूने सुञ्चे न जाना 
जिसने मुञ्ञे देखा उसने मेरे पिताको देखा, फिर तू कंसे कहता हे कि, पिताको 
हमें दिखला, क्या त्‌ निश्चय नहीं करता है कि, तेरा पिता मं हुं, पिता सुञ्लमं 
है ? यह बातं जो मं तुञ्ञे कहता हं मे आपसे नहीं कहता परन्तु मेरा पिता 
मुञ्ञमं रहता है, वह॒ बातं करता है । .. । 

करनतिय्‌ नकं लिये पोलूस रसुलका पत्र । 

(१९) बाब (९) आयतमें विद्वानोको विद्रत्ता एवम्‌ समञ्चवालोको 
समन्नको तुष्छ करूगा । विद्वान्‌ कह फएक्गियः कहा इस संसारका विवाद करने- 
वाला क्या, परमेश्वरने इस संसारके बुद्धिमानोकी मूखेता नहीं ठहराई । तथा 
(८) बाब (१६) आयत ओर जब इसने नवीन की, तब पहलेको मिथ्या 
ठहराया । वह्‌ जो प्राचीन तथा दिनी है भिटनेके समीप है" अर्थात्‌ भ्राचीनसे 
नवीन विशेष शुद्ध है । 


(४१६) कबीर मन्शू्‌र । अ० ११. 


अनागतवक्ता (रसूल अल्ला ) के कृत्य । 

१० बाब ९ आयत पितरस दो पहरके समीप कोठेपर परमेश्वरकी 
वंदनाको गया वहा उसको भूख लग रही थी, चाहा कि, कुछ भोजन करे पर जब 
वे प्रस्तुत कर रह थे, वह विह्वल हो पड़ा देखा कि, आकाश खुल गया वस्तु बड़ी 
चादरकं सदश जिसकं चारों कोने बंधे थे, पुथ्वीकी ओर लटकाई हई उसके समीप 
उतरी (१२) उसमं पृथ्वीकं समस्त रूपकं चौपाए, बनेले पश, कीड़े, मकोड 
दूसरे वाय॒कं पक्षौ थे । (१६) उसे एक शब्द सुनाई दिया कि, ए पित- 
रस ! उठ उनको हलाल करकं खाजा । (१४) पितरसने कहा कि, ए प्रभ 
कदापि नही, कारण यह कि, सने कदापि. कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खार्ई हे । 
(१५) दूसरी बार पुनः उसी प्रकार आवाज आई कि, जिसको परमेश्वरने 
शुद्ध किया उसको त्‌ अशुद्ध मत कहु । (१६) यह तीन बेर हुवा तब वह्‌ चस्तु 
आकाशको ओर खीची गई (१७) जब पितरस [चतित था कि, यह स्वप्न 
जो मेने देखा वह क्या था, उस समय करनीलूस सुबःदारकं भेजे हृए तीन मनुष्य ` 
आए पितरसको उसकं गृहपर लेगए । उक्त सूबेदार अपने कुट॒म्बसहित ईसाई 
हआ । 

| चौथी पुस्तक कुरान । 

एसेही तात्ययं कुरानसे निकलते हं जो कोई कुरानके वाक्य पदृनेको 
युक्ति जानता हो वाक्य पढ़कर अपना तात्पयं जान सकता है । यह कुरान स्वयम्‌ 
प्रगट करता है कि, मे पूरवको किसी पुस्तकसे पुथक्‌ किया गया हं । सुतरां 


सुरए यूत (+| ) यह पक्को आयतं हु पुस्तककी । 


सुरए यूसुफ-ये आयतं हं प्रगट पुस्तककी । सुरए हुज्र यह पुरस्तकको 
तथा खली कुरानकी आयतं हं । सूरतश्शोरा आयतं हं खुली पुस्तककी । सुरत 


ल॒कमान { ५५||) ये आयते हं पक्की पुस्तकको । इसी प्रकारके अनेकों 


स्थलोमिं यह बात पाई जाती हे। 
अल्लोपनिषद्‌ । 
कोई इसे अकबरकं समयकी कल्पित बताते हं इसके विषयमे अनेक 
तरहकी किवदंतिया हं । मनुष्य अपनो बुद्धिस विच)रले अथवं वेदम तो हमं 


अल्लोपनिषद्‌ (४१७) 


इसक द॑शंन नहीं हुए । पर इसके आधारपर इस्लामकोओवनिषद कह डाला है 
इस कारण यहा उसे लिखते हं । 

ॐ अस्मल्ल इल्ले मित्रा दर्णा दिन्याधते इल्लल्ले वरूणो राजा पुरुदुः 
हया मित्रा इल्लां इल्लेल्ले इल्लां वर्णो मित्रो तेजकाना ।। १ ।। होतारीमद्रों 
होतारमिद्रो सूरेद्राः अल्लो ज्येष्टं परमं पूर्णं ब्रह्मणे अल्लम्‌ ।। २ ।। अल्लो रसुल 
महोमदरक वस्प अल्लो अल्लां आरलांबृकमेकं ऋल्लावकनिस्वातकम्‌ ।। ३ ॥ 
अल्लो परान्‌ हतत्त्वः अल्ला सूर्यं चंद्रमा सवं नक्षत्रा अल्ला अग्नि वायू अल्लां 
।। ४ ।। अल्लो ऋषीणां सवदिव्याम इद्राय पूवं माया अन्तरिक्षाः अल्लो 
पृथिव्यन्तरिक्षं विश्वरूपम्‌ ।। ५ ।। दिव्यानि धत्ते इल्लल्ले वरुणोना पुरु 


इल्लाङ्कु वरु इल्लाङ्क वरु इल्लाम्‌ इल्लल्लेतिल्लल्ला ।1 ६ ।। अग्रल्लं इल्ल इल्ले) 
अनादिरूपाय अथंणीं शामाहम्‌ अल्लां रस हिजनन्या श्रुन्सिद्धञ्जलखुरान्‌ प्राद्ष्टं 
कूर्‌ करुषपा असुरसंहारणीं हं अल्लो रसूल महम्मद रकक्व रस्म अल्ल अल्लां 
दल्ले इल्ले तिर इल्लल्ला: ।। ७ ।। सहस्रा वतंनेनदेव जालो भवति शतावर्तेन 
सववश्यो भवति त्रिमधुह वृत्तेन सषपेन वा अत्यस्तवतंने सरवंग्रहशान्तिभवति \। 
इति अथवेण संहितायां एकविशतिद्रारेसप्तविशतिम्‌ तिःॐ अल्लात्वाःइल्लल्ला 
महम्मद रसूल अल्लाः ॐ इतल्ला्कुः वर॒ इत्ला ङ्कु वर इल्लाम्‌ इल्लल्लेति ॥; 
जेसा कि, यह अल्लाह ओर रसूलकी प्रशंसा करता है । इसीके अनुसार 
आरम्भमं लेखनीने लौहपर लिखा । वही आजदिन घर्यन्त बरावर चला आता 
है, घट बढ़ नहीं । यद्यपि पहले विस्तारकं साथ था ओर अब संक्षेपतः हो गया 
(लाइलाहइत्लल्लाह मुहम्मदुरसरुलल्ला) कहा. जाता है । जो पहले था बही 
आज है । वह जो है उसे संस्कृतम महामद कहते ह वही अब मुहम्मद साहिब 
हं । यही मुहम्मद रसूल अल्लाह सृष्टिक उत्पत्तिकालसे लेकर आजपयंन्त 
लगातार मुसलमानोकं गुरुवाई करता चला आता है । इसीने संसारमं अघोर 
धमे वाम मागं जसा इसलाम पुथ्वीपर प्रचलित किया । मोलवी अमाहुहीनका 
म॒हम्मदी इतिहासं ओर मुहम्मदी शक्षाका मिलान करकं देखो, प्रत्थक्षमं अघोर 
धमं प्रगट है इसी महामद तथा मुहस्मदक शिन परी भूत प्रेत इत्यादि अधीन 
रहते हं । 

इसीसे कुरान है । यह अल्लाह उपनिषद अथवेण वेदका (२७) अध्या- 
यका (२१) मंत्र है एेसा कोई कहते हं पर हमने इसे वेदम नही देखा जो 
हे एेसा कहते हं उन वचा रोको पता नहीं कि, उस वेदम अध्याय है वा नहीं है । 


चब 


कबीर मशूर १४ 


(४१८) कबीर मन्शूर । अ० १९१. 


मुञ्चको भली भोति स्मरण है कि, मेने तौरीत जब्र ओर नबियोकी 
पुस्तके इञ्जोल इत्यादिमें तो अल्लाका नाम कहीं नहीं देखा कवल कूरानमें 
देखा है, कुरानकं लिखे जाने तथा संसारम प्रचलित होनेकं पुवेसे अल्लाकं नामसे 
लोग भली प्रकार पराचत थे! अरबसें कितनोंहीका नाम अबदूल्ला था । जब 
पूवस अल्लाहका नाम है ओर दुढनेसे प्रमाणित हौ जावेगा कि, तौरीत जब्र `. 
ङञ्जील ओर कूरानकं लिखे जानेसे पुवं, प्राचीन कालसे लोक अल्लाका नाम 
जानते ओर याद करते थे इस कारण अल्लाका नाम वेदसे है । प्रचीनकाल ओर 
उत्प्तिके समयसे अल्लाह है । तो उसक अनागत वक्ताभी उसीके सदाके 
दरवारी हें । दावा तो यह है कि, संसारकी उचित बातं वेदसे प्रचलित हुई अनु- 
चित उनके घरकी हं। 

कुरानका सुक्ष्म सार । 
बिसमिल्लाह अरहमाने उरंहीमो । 

(३) सिषारा (३) सूरत (अलहमरान) (५) रक्‌ (५६) 
आयत उन काफ़िरों धोखा दिया अल्लाने धोखा दिया, अल्लाहका न्याय 
सर्बत्तिम है ( ९) रक्‌अ (८६) आयत, त्‌ कहे कि, हम विश्वास लाए अल्ला- 
पर कुछ उतरा हमषर जो उतरा इवराहीम इसमाईल इसहाक्रषर याकूबपर 
उसकी संतानपर, जो भिला म्‌साको, समस्त नवियोषर, हम अपने परमेश्वरकी 
ओरसे उनमें किसीको पृथक्‌ करते हं । हम उसके आज्ञा पर हं । 

(४) सिपारा (४) सुरतनसा (५) सारा (२०) रक्‌अ (१३६) 
आयत जो लोग मुसलमान पुनः उस धमंसे विमुख हृए फिर मुसलमान पुनः 
विभृख हुए फिर म्‌सलमान हए फिर बदृते गये इनकारमे परमेश्वर उनको 
कदापि क्षमा नही करेगा न उनको पथही देवेगा । 

(९) सिपारः (९) सुरत तोबः (३) रक्‌अ (२३) आयत हए 
 विश्वासवालों ! वे पकडो अपने पिता ओर जौर भ््राताओंको साथी यदि वेश्रिय 
रक्खे । कुप़ विश्वाससे जो लोग साथ करे बही पापिष्ठ हं, 

(९) स्िपारः सुरत अनफाल (३) रक््अ (३०) फिर जब फरोब 
बनाने लगे काफिर कि, तुक्षको हरावं अथवा मारडालं अथवा निकाल देवं 
फरेब करते थे, अल्ला भौ फरेब करता था । अल्लाका फरेब सबसे उत्तम है । 


(११) सिपारह (१०) सुरत (मुनुल) (१०). रक्‌ (९९) यदि 
तरा परमेश्वर चाहता तो विश्वास लाते जितने लोग पृथ्वीम हं । अब लोगोपर 
क्यात्‌ बल करेगा कि, हो जावे विश्वासौ (१००) किसको नहीं भिलता 


कुरानका सूक्ष्मसार (४१९) 


कि, विश्वास लावे । परन्तु अल्लाहकी आनज्ञासे वह उनयर श्रब्टता, डालता है 
है जो नहीं समन्ते । 

(१५) ्िपारह (१८) सुरत कफ (९) रकूअ (५९) (८१) 
आयतपयन्त ख्वाजः खिच्र ओर सूसाका वृत्तान्त लिख? हे । 

(१७) सिपारह (२२) सुरते हच् (५) रक्‌ (३६) हसने हर 
फिरके कुरबानौ ठहराई है कि, अल्लाका नाम याद करं चौयाईयोके हलाल 
होनेपर जो उनको देवो अल्ला तुम्हा रा एक अल्ला है । उसको आज्ञायर रहो 
हषं सुना नख्रता करनेवालोको (३९) अल्लाको नहं पहुंचता न उनका 
मांस न रक्त' परन्तु उसको तेरे हृदयका कोभ वहुचता हे । 

(१९) स्चारह सूरत (नमल) †चउटीने चुलेमान बादशाहके साथ 
वार्तालाप क्या था। हद हृद पल्नी सुलेमानका धन अथवा समाचारवाहक थां 

(२१) सिपारह सूरत (अखराब) (९) रक्अ (७२) आयत हसने 
सोपी हई वस्तु पृथ्वी ओर आकाशको प्वतोको दिखाई । किसने उक्तौ च्वौकार 
नहीं किया कि, उसको उठावे तथा उससे भयभोत हौ भनुष्यने उसको उल 
लिया, यह बड़ा निदय मूख है। 

(२३) सिपारह (३७) सूरत (साकात) (३) रक्‌अ (३९) कषरन्त 
जो षरमेश्वरकं चने हए सेवक हं । (४९) उनकी व्रतिष्ठा दहै, षदार्थोक्ती 
वाटिकाओंके (४३) तख्तोपर एक इसरकं समक्न (४४) लोग लि ररते 
हं । उनके पासं नतरेकौ मदिराका प्याला (४५) श्वेत रङ्धका आनन्द पहुंचाता 
है । षानेवालोंका (४६) उससे न शिर फिरता है ओर न बहकते हं । (४७) 
नौची दृष्टिवालियो स्त्रियौ उनकं समीप हं बड़ नेन्नोवालियो एेसी मानों वे 
चिषे धर अण्डे ह । (६०) भला यह अच्छी मेहमानी अथवा वसन सेहंडका । 

(२६) सिफारह (५०) सुरत क्फ (१) रक्अ (अक) प्रकार 
है उस कुरान बड क्षोभवालेको (२) रक्‌अ ( १५) ओर हमनें बनाया मनुष्यको 
हम जानते हं कि, जो बातं आती ह उसकं मनमं ओर हम उसको धड़कती नसक 
विशेष समीप हं । 

अल्लाका नाम म॒हम्मदक पहलेसं हं तो मुहम्मद भी मुहम्हदकं पहलेसे 
है । अल्लाह ओर रल अल्लाह पुव॑कालसे एेसही चले आते हं यद्यपि उनकी 
- ` ए इस आयतके मावकौ एक चित्रम गौके खुरोके नीचं लिख दिया या-- न पुचेभी 


उनके रक्त॒मांसकी कर्बानी अल्लाहको किन्तु पहुंचेगी सफ परहेजगारी तुमसे, इस पर लोग 
बिगड़ खड़े हुए 1 नवाब हैदराबादने उसे जप्त कर लिया। इससे तो यही प्रतीत होता हे, कि 
सच्चे म्‌सलमानों मे जीवहत्या भी नहीं होती भी। 


(४२०) | कबीर मन्श्र । अ० १९१. 


मतिम किसौ भ्रकारको विभिन्नता हो जाती है परन्तु प्रकृति बदल नहीं संकती 
है । जो पहले महामद था, वही अब मुहम्मद है इसं तरह पश्चिमकं दशन पूवके 
दशंनोकी छायायं हं । 

पर वलिघ्रदान करनेवाले यह समस्त संसारी कालपुरुषको पुजा करतं 
हं एवं जितने सनुष्य कालपुरुषका पूजन करते हं वे सब निश्चय बलिप्रदान 
करेगे या करते आए हं कारण यह कि, कालपुरुषका भोजन जीव हं वह काल 
पुरुष तो जोवोहीकं भोजनसे प्रसन्न होता है ।। 

जो कोई दरिद्री तथा धनविहीन होता है वह भिक्षा मागता फिरता है, 
जिसके घरमं असीम सम्पत्ति भरी होगी वह किसीका भिल्षुक क्यों होगा कारण 
यह कि, मेरे पिताने म्‌ रे एक बहत्‌ भण्डार प्रदान किया है । वह॒ भण्डार सूक्ष्म 
वेद है । जिसमें समस्त विवरण है । में किसीकं विवरण अथवा अथे बतानेका 
कदापि इच्छक नहीं हू । | 

मे तो उनकी बातोपर तनिक भी विश्वास नहीं करतामंतो कबीर 
साहबकी बातोको सत्य जानता हं । जो लिखावट तथा बातं सत्यगुरुको बातोंकं 
अनुसार हो उसको भी मानता हं । जो लिखावट तथा विवरण कबीर साह्बकं 
विरुद्ध हो उसको ओर मं कदापि दृष्टि नहीं फरूगा क्योंकि, जो लिखावटे श्रेष्ठ 
वचनकं विरद हं वे यमजाल हं। 

यदि सहस्र अधे एक हाथीका हलिया (स्वरूप ) बतावं उन सहस्र अधो 
एक दृष्टिवाले सचक्षुको मं अच्छा जानता हूं । सहस्र नेत्रवालोंसे एक विद्वानूकं 
. विवरणको ठोक जानता हु । सहस्रां विद्रानोसे एक विदान्‌ गुणोको अच्छा सम- 
हता हें । सहस्रो गुणी विद्वानोसे एक ज्ञानोको अच्छा सम्चता हूं । सहसो लानि- 
योसे एक भक्तको अच्छा समन्ता हं । सहस्रो भक्तोमें एक ब्रह्यज्ञानौ अर्थात्‌ 
जो गुणी मनुष्य लुद्‌नी विद्यासे सुशोभित हं उसको सर्वोत्करष्ट मानता 
हे , जितने तीन लोककं ब्रह्मज्ञानी हुए, अथवा होगे सबक गुर तथा पथदशंक 
कबीर साहब हं । कबीर साहबको म स्वयम्‌ सत्यपुरुष मानता हूं । मेरा यह्‌ विश्वास 
अटल है । मं इन्हीं महाशयकं वाक्यानुसार सब कुछ लिखता हं । 

यह सत्यगुरु सेवसे पुकारते ओर मनुष्योसे कहते आए कि, ए मनुष्यो ! 
कालपुरुषसे बचो, वह तुमको फंसाकर मारनेवाला है । वह तुम्हारी मुक्ति 
कदापि होने न देगा । बह काल महाभयानक है । 

बलिका निषेध । 

कबीर साहिब किसी भो प्रकारको बलि या कुर्वानको उचित नहीं 

मानते । कोई भी ह्णा पापस खालो नही है । . 


बलिका निषेध (४२१) 


सन्तो राह दनो हम डीठा ¦ 

हिन्द तुरक हटा नहि मानें, स्वाद सबनको मीठा ।। १ ॥ 
हिन्दू ब्रत एकादशी साधे, दूध सिघाड़ा सती । 
अनको त्यागे मन नहि हटकं, पारनकरं सगोती ।। २॥। 
तुरक रोजा नवाज गुजारे, विसमिल बग पुकारे । 
उनकी भिश्त कहते, होइहै, सोनल मूर्गीं मारं ॥। ३ ॥। 
हिन्दुकि दया मेहर तुरुकनकी, दरूनों घरसों त्यागी । 
वै हलाल वै लटका मार, आगि दनो घर लागी 1 ४४॥। 
हिन्द्र तुरक कि, एक राह है सद्गुर है बताई । 
कहहि, कबीर सुनो रे सन्तो, रास न कहेड खोदा ।} ५ ।! 

ए महात्मा पुरुषो ! हमने हिन्द मुसलमान दोनोको कही रास्ता उख 
है । मे हिन्द्र ओर मुसलमान दोनोको समक्षाता हं पर दोनोहौ लजिद्यर आये 
हृए हं कहना नहीं मानते । दोनोंको इसको चोट लगो इड है । हिन्द पहले दिनं 
तो एकादशीका ब्रत दूध सिघाडेसे करते हं अन्नका तो त्याग करते ह पर नके 
विकारोको छोडकर सनको नहीं रोकते । न कभ एकादशोको विवय चिन्तनं 
ही छोडा है । इसो तरह तुरक जब रोजा करते हं उस दिन उववास करते हं 
नेमाज पठते हे, बग लगाते हः पर सोज्ञको रोजाक खुलतेही मुर्गा मार पुलाक 
बनाकर खा जाते हं । हिन्दु्ओने दया तथा तुरकोने मिरह, अयने अपने दिलसे 
निकालदी, एक हलाल करता है तो एक ज्लटका मारता हं । अन्ञानरूपी आग 
दोनोंके लगो हई है । सत्यगुरुने मुञ्चे यही बताया है किः हिन्द्र मुसलमान दोनोको 
एकह राह है । राम न कहा खुदा कहलिया, एवं खुदा न कहा राम कह लिया । 
दोनों नाम उसीके हे सिफं नामोमे अन्तर है । कबीर साहिब कहते हं कि, राम 
ओर खदाने किससे नहीं कहा हं कि, जीवहत्या करो । 

शब्द-सन्तो पांडे निपुण कसाई ।। 

बकरा भारि भेसाको धावं, दिलमं ददं न आई ।। १॥ 
करि स्नान तिलक करि बंठे, विधिसों देवि पुजाई । 
आतमराम पलकमो विनशे, रुधिरको नदी बहाई ।। २५ 
अति पुनीत ऊचे कुल कहिये, सभा माहि अधिकाई । 

` इनसों दीश्ना सब कोई मागे, हसि आवे मोहि भाई ।\ ३ ।। 
पाप कटनको कथा सुनावे, कमं करावें नीचा। 
बृडत दोड परस्पर देखे, गहे हाथ यम्खीचा ।। ४ ।। 


४ 


(४२२) कबीर मन्श्र । अ० ११. 


गाय बधे तेहि तुरका कटहिये, उनते वेका छोटे । 
कर्हि कवर सुनो हो सन्तो, कलिकं ब्राह्मण खोटे ।। ५।। 

, कबीर दासजी वाममागीं देवोको पुजारीको ओर लक्ष्य करके कहते हं 
कि, ए महात्माओ ! यह पाण्डे कसाईसे भी चतुर मालूम होता है । बकरेको 
तो सदाही बलि देता रहता है पर मोक श्लोकं भ॑साक मारनेका भी इरादा करता 
है । स्नान करकं लाल तिलक दे, सिद्ध बनक बठ जाता है, देवीको बडे ढोंगके 
साथ पुजाता है । जो अपने भीतर है वही उसकभी भीतर है इस बातका ख्याल 
न` करकं सपाटेसे जीव वध करकं लोहूकी नदी बहा देता है । जब कभी सभाम 
बेठता है तो अपनेको अतिपुनीतक्‌लमं मानकर सभामं अपनेको कौल कहत 
हुआ बलिका माहात्म्य प्रकट करता है । जमाना इनका चेला होनेको चलता है, 
पर म॒ञ्मे इसकी हंसो आती है, कथा तो सुनाते हं पाप नाश करनेके लिये, षर 
काम करते हं पापकं पहाडोंका । एसे गुरू चेले दोनों डबते देखे जाते हें हाथ 
पकड़कर यमराजने दोनोको जीव हत्याकं फल भोगनेकं लिये खींच लिया है । 
जो गाय मारते हं वे तुकं हं भसा बकराके मारनेवाले क्या इनसे कम है । पहिले 
एेसे ब्राह्यण नहीं थे कबीर कहते हं कि, कलियुगकं एसे ब्राह्यण जो ब्राह्मण शरीर 
पाकर जीवहत्या करे वे महा बरे ह । इस तरह कबीर साहिबने ओर भी अनेकों 
कचर्नोमें बलि या कु्बनीका निषेध किया है । वे हिन्दू मृ सलमान दो्नोके लिये 
अनुचित समन्ते हं । 
समस्त सुक्ष्मवेद इस विषयमे बराबर यह बात प्रगट करता चला आता 
है कि, रक्तपात कालपुरुषको ओरसं है । तुम इस पापसे रको परन्तु लोग नहीं 
हृटते थे । कबीर साहबकं साथ वर करते, कहना न मानते, एेसा विष ओर 
मंत्र कालपुरुषका समस्त जी्वोपर चढ़ रहा है । कि, कोई जीव सत्ययुरुषको 
भक्तिको अच्छा नहीं समन्नता है । कालपुरुषको ओर आपसे आप दौडता है । 
जेसे नीमके कीडेको नीमही पसंद हे । वह मिसरी चीनी आदिको अच्छा नहीं 
समक्ता । सब जीव कामनाकी वासनामं फसकर काम क्रोध लोभादिके प्रप- 
चोमे फंस रहे हं । समस्त जीवोको नस नसमं कालयुरुषका विष समा रहा है । 
बिना सत्यगुरुकी दयासे वह विष उनक भोतरसे न निकलेगा । कालपुरुषके 


पुत्रं कालपुरुषकं बनाये नियमोपर समस्त मनुष्योंको आरूढ करते जाते हं । 


हाक मार मार कर समस्त मनुष्योको फसाते ह, समस्त मनुष्य उनकं धोखे ओर 
धूतताको देखते सुनते हं तथापि उसी पथपर चलं जाते हं । फिर उनको क्या 


 कटिये ? मनुष्यतासे बहिगंत कहिये अथवा मनुष्य किये ? जो लोग जान- 


बलिका निषेध (४२३) 


बूञ्कर कूम फाद पडते हुं क्या उन्हुं भयका कुछ ध्यान नहीं रहता ? इठे काम 
हाक मार मारकर समस्त संसारको बंधनं फसा रहे हः उनको जो कोई पहचान 


वो ही कालक जालसे बचें । वे लोग खसस्त संसारम आग लगा रहं हृं ओर समस्त 
जीव जल रहे हं । कालयुरुष सबको जला जलाकर हजम करता जाता है । इसकं 


पेटमें सब समागये; कबीर साहिने इसी बातको बड़ सुन्दर शब्दों कहा है - 
गगनम आग लगी बड़ी भारी ।। 
धरतौ जल गई अस्वर जल गयो, जल गयो सकल पसारा । 
चन्द। जल गया सूरज जल गया, जल गया नौलख तारा 1! 
ब्रह्मा मरे विष्णु मर गए, शंकर नेजाधारी । 
रामा मर गए, लछमन मर गए, मर गए कृष्णमुरारी }¦ 
कोटिन कोट कनेया मर गए, रयत कौन विचारी । 
कहै कबीर सुनह भाई साधौ, अलख युद अविकारी ।) 
आकाशम कालपुरुषरूपो बडी भारी आग लग रही है इसी आगमं अवने 
अपने समयपर धरती अंबर ओर सारा संसार जलगया । आससानमं खिलनेवाले 
चौद ओर सुरज तथा चादकी शोभाको चौगुने करनेवाले नौलाख तारे भौ उसमं 
समा गये । ब्रह्मा विष्ण ओर महेश ये भी इसकं चक्करसे न बचयाये सत्थ 
पुरूषकं अवतार राम लछिमन ओर कृष्ण भौ अपने समयपर अपनी अलक 
दिखाकर जसे लकं थे, वेसेही अदृश्य होगये । अनेकों राजाएे न जाने कहु 
छप गये ? रेयतका तो पताही क्या है । सबको काल जहाका तहा कर देता है । 
कंवल एक अलख पुरुष विकार रहित है । वही सबका सब कुछ है वो भक्तोको 
कालपुरुषसे बचानेकं लिये आता है पर कालकं राज्यम अधिक दिनि न रहकर 
अपने सत्यलोकको चले गये । क्या कालपुरुषकी धूततासे लोग अनभिज्ञ हु ? 
क्या हतरत ईसा पुकार कर नहीं कहते कि, म आग लगाने आया हूं । मं तलवार 
चलाने आया, मं शान्ति स्थापनां नहीं आया । देखो, समस्तः संसारमं तलवार 
चल रही है, चोर नहीं आता, चुराने मारनेको मं आया हं, मनुष्योके फसानेकं 
निमित्त यह सब कालयपुत्र नियुक्त ह । अधा मनुष्य इन बातोको नहीं समञ्च 
सकता, उनको शाफी ओर नाजी समन्ता हे । 
कालकं समस्त पुत्र हाक मार मारकर मनुष्योंको फसा फसाकर मारते 
हं । परन्तु उनके धोखेको बिना हंसकबीरकं कोई नहीं पहचान सकता । केही 
ग इस संसारम आग लगाने एवं वध करनेको आए हं । व कदापि शान्तिस्थापन 
करने नहीं आते, बरन्‌ तल्वार चलाने आते हं । वे भयानक भडिया ह कि, भेडचमं 


(डर) कबीर सन्शर । अ० ११. 


ओढकर भेडोकं ुण्डमं घुसकर उनको नष्ट करर, वे तल्वार चलाने आये हे । 
समस्त संसारम तल्लवार चल रही है । वे आग लगाते हं ।! समस्त संसारम 
आग लग रही है। 
सत्यकबोर वचन । 

तीन लोकमें लागी आग, । कहं कबीर कहा जंहो भाग ।। 

कौन एेसा तीन लोकम है कि, कालपुरुषकं पञ्जेसे भाग निकले, कोई 
नहीं । एक भौ नहीं । सबके सब कालपुरुषकं भोजन हं । बिना हंसकबीरके कोई 
कालकं पुत्रोंको बोलिया समन्ननेका सामथ्यं नहीं रखता । न उसके धोखेको 
घ्रगट कर सकता है । जिसने जनियोको दया बतलायी, उसीने दूसरेकमे यज्ञ 
तथा रक्तपात करनेको कहा क्या दो परमेश्वर तो नहीं जो एक कुछ कहे 
तथा दूसरा कुछ कहू वो सबक लिये एक है सबका वोहौ मालिक है । “साई रे 
दो जगदीश कटू" आएसे इस पुरे शब्दको २६८ कं पेजमं युगलानन्दजी एेसेही 
भ्रकरणमें पूरेका अवतरण दे चुके ह । इस कारण हम यह पूरा नहीं दिखाते 
किन्तु इसका अथं किये देते हं । ए भाइयों ! इस संसारके स्वामी तो एकह है 
दो नही“ हं आपको किसने बहका दिया है अल्ला, केशव, करीम, केशव, हरि 
ओर हजरत उसीके तो नाम हं ।। १ ।।सोना एकही है उसके अनेक तरहक गहने 
बन जाते हें वेसे तो वें गहने आपसमं जुदे लगते हें पर सब सोना है सिवा इसके 
दूसरा कुछ नहीं है । इसी तरह निवाज ओर पुजा ्ैखनेमे दो लगती हें पर वास्तवमे 
सिवा उस जगदीशकी आराधनाकं दूसरा कुछ भो नहीं है ।1 २ ।। वही महादेव 
है वही महम्मद ब्रह्मा ओर आदम । किसीको हिन्द्र तथा किसीको तुकं कह रहे 
हं पर दोनों रहते एकहौ भूमिपर हं ।। ३ ॥। वेद पटिके पांडे तथा दूसरे किताब 
कूरान शरीफ पढकर मौलाना बन जाते हं । बिगत-जुदे २ नाममात्र हँ, सब 
उसी मिट्टीके वतंन ।। ४ ।। कबीर साहिब कहते हें कि, वे दोनों भूल गये हे । 
रामको किसीने नहीं पाया, वे बोकरा (बकरा) मार देते हं, तो गाय कटा इते 
हं । बो जगदीश एक है उसका उपदेश भौ सबकं लियं एक है । मनुष्य मात्र के 
कल्याणक लिये वो समय २ पर प्रकट होकर उपदेश दिया करता है । 
चारों युगसें कबीर साहब बराबर पुकारते चलं आते हं कि, ए मनुष्य । 
काल पुरुष कौ धूततासं भागकर कबीर साहबको शरण लो। 

ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों इस भवसागरमं ईश्वरीय कायं करते हें जो 
कोई तपस्या करता है उसको यं तीनों वरदान देते हं उसकी कामना पुरी । 
करते हें \ महिषासुरकं समान सहस्रो एसे हए कि, जिनको तीनोने वरदान दिथा। 


बलिका निषेध (४२९५) 


उन्होने बल पाकर समस्त देवताओं ब्रह्मा विष्नु शिव सहित मार भगाया कि, 
उनमें तनिक भौ बल नहीं रहा कि, उनका सामना कर सके ! उनको बल देकर 
फिर आपही निर्बेल होकर क्यों भागजाते । फिर जान पड़ा कि, ये बातें उनके 
सामथ्यसं बाहर थीं, यदि उनके वशम होतीं तो वे आयसे आप विवश क्यों होते ? 
य तपकं वश हं इसी तरह सत्यपुख्ष भक्तिकते वश है । 


देखो यह जीव वासनासे बिगडता है, जो यन्न वेदसे नियतं हई तो, उनसे 
क्या तात्पयं है कि, यरि सौ अश्वमेध करे तो इन्द्रको श्रेणी पावे अर्थात्‌ इन्द्र हो 
जावे । फिर इन्द्र होकर वह भी कष्ट पात! हओ! इःख भोगता रहत है । जो पापी 
हं जीवको बेददं होकर मारते हं, उन निदंथियोंके जीवितं रहनेसे पृथ्वीवर 
बोक्ञका बढ़ना संभव था; इस कारण उनकी मृत्युहौ उचित ह । दसरोको सार- 
कर अपने वयसको बठृती चण्हना मखेता है । भाति २ कौ कामनःओंके निसित्त 
्राणघात करते तथा जोवोंको कष्ट पटुंचाते हं उनक्ता भला कषे हो सकता है ? 
बलि देते हए प्रसन्न होते हं पाप पर पाप बढ़ाते जाते हं । 


जो लोग संसारविरक्त कहलाते हं वे फिर वैकुण्ठ ब्रह्मलोक इत्थादिक 
कामना करते हं इस कारण ज्लृठं ससारविरक्त हुं । कारण यह कि, जह्यलोकं 
कलास ओर इन्द्रपुरी इत्या दिकं रहनेवाले सबके सब शरीरके बंधन ओर काम 
कोध लोभ मोहादिके फेम फसे हं । संसारको छोडकर फिर अष्सराओंके संभो- 
गको लालसा करना क्या बुद्धिमानीक अनुसार कायं है ? कदापि नहीं । भलाजी ! 
यहा तो एक स्त्री मिली थी जिसको कष्टका कारण समञ्लकर छोड भागे थे ! 
फिर सत्तर अथवा अधिक स्त्रियोका सहवास. भिला तब मुसलमानीने कठिन 
दुःख तथा आपत्तिमं फसा दिया । पहले तो एक सेर आटामं उदरपुति होती 
थी । वहिक्‌तमं सत्तर दस्तर ख्याल होगे फिर उनके निमित्त पेटभी बड़ा बनाया 
जावेगा । यदि खाते २ पवत खाजाओ तो भी भूख न जावेगी । यह स्वगं नहीं 
मनुष्योकं निमित्त महा आपत्ति स्थिर को गई है कि, सदेवसे सदव पय्यन्त आपत्ति 
तथा दुःखम फंसे रहे, कभी उसका छुटकारा न हो । यह तो कवल जसं मूखं 
बच्चोको ठग लड़ङ्‌ पेड खानेको देते हं फिर उजाडमं लेजाकर उसकं समस्त 
आभूषण उतारलेते हं । उस अनजान बच्चेको मारकर कुएेमं ठकल देते हं । वह 
अज्ञान यदि ठगको ठगीसे सचेत होता तो व्यथं अपने प्राण क्यों नष्ट करता 
इसी प्रकार इसं संसारके लोग सत्य पुरुषकी भक्तिसे अनभिन्ञकाल पुरुषकी 
वंदना तथा मानताकी आनज्ञाओंपर चल रह्‌ हं । प्रत्यक्षमं देखते हं पर नहीं देखते । 


(४२६) कबीर मन्शूर । अ० ११. 


सुन तो रहे हं पर नहीं सुनते । उनके हृदय बुद्धिपर ताला लग रहा है, बिना 
सत्यगुर कबोरको शरणकं ताला कदापि न ट्टेगा । 

जो ठग है उसको अपना दयालु भित्र समञ्चते हं । अज्ञान बालक ठगको 
कसे पहचान सकता है, हय जब कोई दयालु मित्र भिले हदयसे सचेत तथा पथसे 
विज्ञ हो बह भौ अपने पथदशंककं विरु काम न करे! कारण यह्‌ कि, कृतन्ञतासे 
बढ़कर ओर कोई अच्छी भलाई नही है । जो कोई गुरका आज्ञाकारी होगा वही 
छटकारा पावेगा । समस्त धोखाओं ओर दगाबा जियोको देखकर इर भागे । 
जहा सत्यता हो उसको तुरत स्वकार करे, तनिक विलस्व न करे । बुद्धि ओर 
ज्ञानकं बससं सबकी यथाथताको जाने । जह धोखा हो वहसे दूर भागे । जब 
धोखे ओर धूतताको न पहचाना तो अवश्य सारा गया । 

समस्त संसारकौी पुस्तकं कोई क्यों न पडा करे उसके मनमे कदापि 
प्रकाश न दौडेगा । परन्तु जब सुक्मवेद या अध्यात्सशास्त्रकी ओर मन फिरेगा 
तवही .मनको संतोष आवेगा, स्थिरता होगी । जितने वेद ओर पुस्तकें हं, कोई 
अंधकारसे पुथक्‌ नहीं कर सकतीं । परन्तु केवल सृक्ष्मवेद अंधकारसे बहिगंत 
होता है जो कोई सूक्ष्मदेद समञ्ञ, बूञ्कर अपने गुरुसे पट़ेगा उनको सृक्ष्मनातोको 
पहचान लेगा सेत्थगुरुको पहचानेगा अपने गुरुकी सेवा तथा सत्कारको अपने 
शिरधारण करेगा उसको अवश्य कबीर गुर मिलेगा जो कोई अपने गुरुसे खिचा 
रहेगा उसको अपने सत्थगुरुका दशंन कदापि न होगा । गरूको सेवा तथा आज्ञा 
मानन। सत्यगुरुको दथ्ापानेका मागं है, गुरुहीकी दासे सत्यगुरुकी दया है । 
मुक्ति पातका यही मगं है ओर गुरुका क्रोध दुभग्यिका चिल्ल हे । 

बुद्धिमरानको बुद्धिमानि्ये ओर वद्योको युदितियं। चतुरोंकी चतुराई 
किधर गद? ^्ट पेचीसे गडहमे इबको खाते फिरते हं । ओर सावधानोकी 
सावधानिया चालाकःर चालाकियौी किस कुर्म जा पड़ीं कि, वे तनिक भी 
नहीं विचारतें । तनिक भी नहीं जान सकते कि, परमेश्वर बड़ा स्वच्छ तथा 
दयालु है वह्‌ किंस प्रणोजनसे एसा अशु कायं करावे, यानी व्यथही निर्दोषी 
जीदींका प्राणघातं करावे ) उनका रक्त बलिप्रदानस्थलीपर छिडकावे । उनका 
मास तथा चरबी खावें , गह्‌ परम दयालु परमेश्वरका कायं तो कदापि नहीं हो 
सकता, यह तो किसी राक्षसोंकं परमेश्वरका हो सकता है एसे भयानक परमे- 
श्वरसे जो अपने मुक्तिकी आशा रखते हं क्या उन लोगोकी बुद्धि ठिकाने है ? 
कदापि नहीं । देखो वे लोग जिसको पुजते हं वे कौन हं ? निश्चरोमं ओर उनमें 
क्या भेद है? वेष्णव बलि आदिको वुराईयोसे कोसों दुर हँ, पर व्यवहारका 


परमेश्वरपर कुरान (४२७) 


फल उन्हुं सत्यगुर कबोरसाहबसे मिलेगा । कारण यहु कि, सभद्त वंष्णवोके 
भ्रधान अगुवा कबीर साहब हं अन्तमं चारों सम्प्रादायोके वंव्णव कबीर साहबसे 
जा भिलेगे, तब सबके सब मुक्ति पःवेगे 1 सब पंथ तो इसी सत्यगुठ्क हं परन्तु 
वेष्णव धमं कबीर पंथसे विशेष अंतर नहीं रता है ! इतरे शब्दोमे यह भी 
कहा जा सकता है कि, कबीरपंथ वष्णव संप्रदायका हौ एक भाग दहै । 

करुरानमं तो स्पष्ट लिखा है कि, जो ईसा तथा मूसाका परमेश्वर है कही 
मृहम्मदका भी है। फिर मोहम्मदी ईसाइयों ओर म्‌साइ्योसे क्यों वेर रखते 
हे ? अपने उन्नतिकालमें मुसलमानोने ईसाइयोंको अत्यन्त कष्ट पहुंचाया था । 
लाखों निर्दोष हिन्दुओंको मार डाला, क्या परम इयालु परमेश्वरको यही आज्ञा 
थो ? मुहम्मद साहबकी त्रुटि तो तभीसे इर होगईं जवसे कबीर साहबने उनको 
सत्पुरुषका दशन करवाया था । कौन बुद्धिमान तथा इरदशो है जो अपनौ चटिको 
जाने उससे दूर भागे ? वही पुरुष प्रशंसनीय है जो ई्बा छोडकर न्यायद्ष्डिसे 
देखे । उसीको दोनों जगह बड़ाई मिलती है । 

समस्त मनुष्योका परमेश्वर एक है दो परमेश्वर नहो यदि दो परमेश्वर 
होते तो विभिन्नता होना क्या आश्चयं न था ? जसा कि, परमेश्वर कूरानमं 
आज्ञा करता है। | 


एक परमेश्वर पर कुरान । 


ट ^ ० श 
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अनुवाद-यदि होते मध्य आकाश तथा पुथ्वीकं अनेक परमेश्वर अल्लाके 
अतिरिक्त वास्तवमे ट्ट जाते दोनों अर्थात्‌ पृथ्वी ओर आकाश । 

कारण यह कि, जितने विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ हं सबके सबका निश्चय 
विद्यापर स्थिर है । उनको एनुलयकीन ओर हक्कुलयकीनकी श्रेणी प्राप्त नहीं 
हइ । इन तीनोंको तीन डंडको सीढ़ी मानलो । जबलों एक उण्डे परसे अपने 
पेरको न उठावे तबलो ऊपरकं उण्डेपर पेर नहीं रख सकता । सहस्रोके साथ 
एसी घटना हुई कि, जब इन लोगीको वंदनाका आनन्द भिला तब पुस्तकोंको 
फक दिया । मौलवी रूम ओर शाहबूअली कलन्दर आदिकं समान वंदनाका 
स्वाद पाकर पुस्तकपाठको तुच्छ तथा नितान्तह निस्सत्त्व माना । अतः समस्त 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जो कंवल पहले उण्डेपर खड़े हं, परमेश्वरकं तत्त्वको क्या 
समञ्न सकते हं ? एेसाही विषयानन्द, भजनानन्दं ओर ब्रह्यानन्द । जबलों 


(४२८) कबीर मन्श्‌र । अ० १९. 


कामक्ोधादिसे धृणंतया पृथक न हो जावे, तबलो भजनानन्द नहीं हो सकता; 
जबलों पृणंतथा ब न जावेगा तबलो ब्रह्मानन्दकं आनन्दको न पावेगा ।! 


एेसाही शरीअ ततरीकत हक्रकत मारफ़त है । समस्त विद्रारनोने अभीतक 
केवल शरीरअतको श्रेणी पाई है उनको उरफ़ानकी क्या सुध है ? इस कारण 
विद्वान लोग जो उरङूनाका दम भरते हं यह्‌ उनको भूल है । यह समस्त संसार 
काम कोध लोभादिके जालमे फंसा हुवा है ओर सहस्रो प्रकारको कामनाओंसे 
भरा हवा है । इस कारण काम क्रोधादिकके प्रपञ्चोमं फंसे हुओं उनयर काल 
परमेश्वर राज्य करनेके निमित्त नियत किया गय। है । जसी प्रजा वसाही राजा 
है । उस्पर अधिकार करनेके निमित्त निय॒क्त किया गया है । इसी प्रकार बनी 
इसराईल जब मिश्रदेशसे बाहर आए तब रोने लगे कि, हस अन भोजनके निमित्त 
मास कहौ पावेगे ? लवण प्याज आदि कहु मिलेगा ! वं सन्न जो परमेश्वर 
उनको प्रति दिन्रस देता था उसपर सन्तुष्ट न हो सकं तब परमंश्वरनं उनक 
भोजनक निमित्त उनको बटेरं दीं ओर आपसं आय गज गज भर ऊचं उनक 
डरोके समीप बटेरोके ठेर लग जाते ओर वे भली भोति मोस खाते । यह तो 
मांसाहारियोंको मांस रुचिकर था न कि, परमेश्वरको ¦ यह्‌ एक ऊदूकौ कहावत 
है कि, जेसी रूह वेसेही फिरिश्ते' अर्थात्‌ जेसी आत्मा वेसाही दुतं । पापी आत्माकं 
निमित्त यमदूत आते हं । पुण्यात्माकं निमित्त विष्णुदरूत आते हं । जसे इस संसा- 
रके मनुष्य हें वेसेही परमेश्वरके अधीन हं । जेसा कि, कुरानमें लिखा है कि- 
श्वोखा दिया काफरिरोने ओर धोखा दिया परमेश्वरने' परन्तु परमेश्वरका धोखा 
उन सबोंसे बढ़कर ओर अच्छा है कि, वो प।पियोंपर दया नहीं दिखाता । 

यदि मनुष्य प्रत्येक प्रकारकी पापकामना तथा दोषोसे स्वच्छ हो जावेगा, 
तब उसको धोखा देनेवाला परमेश्वर छोड जावेगा । दयालु करुणासप्रकी प्रतिमा 
प्रत्यक्नमं दिखाई देगी । वह परमेश्वर नितान्तही निर्दोषी है । यह निरपवादी 
दोष है कि, हम धूते परमेश्वरकं अधीन हो रहे हं । निदान हमको परमेश्वरकं 
साथ विनाश हो जाना काम क्रोधादिकको छोड देना आवश्यक है । जितनी 
काम कोधादिककी कामना सो समस्त वासनायुक्त ओर धूतं काल परमेश्वरको 
जागीरमे हं । इस कारण काम क्रोध लोभ मोहादिक इत्यादिकको छोड़ देना 
आवश्यक है । जब इसकी जागीरमं किसी वस्तुसे संबंध न करेगे तो वह भी 
हमसे सम्बन्ध न करेगा । जबलों हम उसकं आयोजनकं इच्छक हं, तबतक वह्‌ 
हमारे ऊपर आज्ञाकारी है ओर हम उसके अधीन हं । वासनाओंमं फस हओंको 
वह पकडता है ओर जो इनसे पृथक्‌ हं वं उसकं बन्धनमं आ नहीं सकते । 


भीतरकं अन्धे (४२९) 


भीतरके अन्धे । 
जितने विद्वान्‌ हं संब विषयानन्द भीतरी भ्रक्राशसे अन्धे हं । ये अन्धे 
यथां तात्पयं तो समन्न नहीं सकते ¦ अयु तथा अचनेखे कम युको भटकाते हुः 
इस कारण अपद्‌ तथा कम पढ़ हुवे साध्षुओकी शिङ्ा मान लेते हं । जो कुछ 
अधिक पठे हुं वे अपनी धूर्तता तथा चालाकी क्ति बिना नहीं रहते ! इस कारण 
साधु लोग उनको शिला नहीं देते ) कारण यह क्ति, वें वाधु जो पहुंचे हये हं 
उनकं सामने अरस्तू ओर अफलातून इत्यादि एसे हं जंसे किसौ विद्वानृकते समस्त 
एक हलवाहा हो । पटच हुवोकी शिश्ना पर विद्वानों का खण्डन मण्डन एेसीही बात 
है जसे कि हलवाहा, लृकमान तथा सुकरात आदिको शिष्य बनाना चाहता है । 
पण्डितो तथा विद्वानोंको क्या सामथ्यं है पहुंचेहवोकौ शिक्नाको काट खक ? 
पहुचेहवोसे बटकर ब्रह्मज्ञानी है ब्रह्मज्ञानीसे बढ़कर विन्ञानहंस है । जो पुं 
विनज्ञानहंस हो उसको सबपर श्रेष्ठता हे । जो जो ऋषि मुनि हृद्‌ तथा अब वतमान 
हं ओर वे लोग जितना प्रकाश वन्दना युजाका रखते हं । ज्ञानको जिस सीसापर 
अधिङ्त हं, विद्वानोसे उनकी श्रेणी सम्यक्‌ प्रकारसे बढ़कर है । साधनाकं अक्ताश 
बिना, केवल पुस्तकपाठसे आत्मिक प्रकाश प्राप्तं कर नहीं सकता । विदानो 
हृद्य खण्डन मण्डन तथा घमण्डसे भरे होते हं । इस कारण साधुलोय 
हलवाहेको लेखनीधारीसे अच्छा समङ्जते ह । कारण यह्‌ कि, हलबाहा तो 
सेवा स्वीकार करता है । पड़ लिखोसे यह बात नहीं होती । 
कालपुरुष किससे उरता है ? 
एेसेही मसः तो नाममात्रको थे कालपुरुषने सबको परदेस मारकर गदं 
मिला दिथा । काल तथा उसके समस्त पुन्न समस्त संसारक प्रबन्धक ह । जसी 
उनकी इच्छा होती है किया करते हं । इस कालपुरुषके राज्यम विना कबीर 
साहबके दूसरेका वश नहीं है कि, बाधा दे सकं कारण यह कि, कालपुरूषसे प्रबल 
अन्य कोई नहीं । केवल कबीर साहबसे वह भयभीत होता हे, दूसरा कोई नहीं; 
केवल कबीर साहबसे वह डरता है ओर इसरा कोड उसका सामना कर नहीं 
सकता । न उसको अधीन कर सकता है । कौन है जो उसको दबा सके एकभी 
नहीं । सब इससे भागते तथा दबते हं । यह बड़ा बलिष्ठ है । 
. माया । 
यह समस्त संसार मायापुजक है । जसे मदिरा पीकर जब मनुष्य अचेत 
होता है तब मदिराकोही जल समक्ता है उसको तनिक भी सुध नहीं .रहतो । 
इसो प्रकार यह्‌ समस्त संसार अज्ञान ओर विषयोंकं आनन्दमं मग्न हो रहा है । 


(४३०) कबीर मन्श्‌र । अ० १९१. । 


इस कारण माया ओर ब्रह्मका कु ज्ञान नहीं रहता है । यह शक्तिको सर्वशक्ति 
मान्‌ जगदीश्वर समन्लकर उसका पुजन किया करता है । जबलों यह सच्चे 
सत्यगुरुको नहीं पह चानता उसके पीछे नहीं चलता तबतक यह्‌ शक्तिपुजनमे 
बा रहता हे । जब सत्यगुरुका चिह्न मिलेगा ओर एकको पह चानेगा तब परभे- 
श्वरपुजक होगा । बिना सत्यगुरुकं चिह्वकं जो एक परमेश्वरके पूजनेकी बात 
कहता है वह ञ्ूठा है । एक परमेश्वरका पुजन चिना पारख गुरुके चिल्ल दिय 
हए सम्भव नहीं । ज्ूठे दावा करनेवालोसे दूर भागो 1 उनके साथ रहनेसे हृदय 
अन्धकारमय हो जाता है । वे स्वयम्‌ भटकते हं तथा दसरोको भटकाते हं माया 
इस जगत्‌को धोखा दिया करती है । मायाही धोखेमें आती है । वह्‌ शुद्ध ब्रह्य 
न धोखेमं आता है ओर न किसको धोखा देता है । तीनों कालके ऋषि मुनि 
जिनको ब्रह्म शुध नहीं मिला केही धोखा खाते हं । बेह दूक्तरोंको धोखा देते आये 
हं । ये लोग अपने अज्ञानही को ज्ञान समन्ञकर घमण्डी तथा मस्तं हो रहे हं । 
अपने अज्ञानकं पृथक करनेको कुछ चिन्ता न की । इस कारण वे सदेव इसी 
अन्ञानमं बंधे रहे । जिस किसौपर सत्यगुरुको कृषा तथा दथा हआ करती है 
बेही आपसे आप अचेत निद्रासं जागकर सत्यगुरुके चरणको पकड़ते हं । वेही 
उसको रक्षामं जाते ओर उसका खूंट अत्यंत दृढताके साथ पकड़ते हं कि, फिर न 
छूटने पावे, युग युगसे भटकते तथा गोता खाते हए अब तो .सत्यगुरुको पहचान 
पाया अबको वार छोड़नेसे फिर कहा ठिकाना लगेगा ? जो सत्यगुरुके अडकूुरी 
जीव हं वे इद््धित करतेही दौडकर सत्यगुरुके चरणोसे लिपट जाते हे! जो 
कालपुरुषकं जीव हं वे समन्ञानेसे भो नहीं समन्नते, सदेव भवसागरमं पड़ गोते 
खाया करते हे । ्‌ 
भला सोचने तथा समञ्षनेको बात है कि, शिव एेसे योगी मोहिनीके लिय 
विवश होकर तथा सुध बुद्धि गंवाकर पीछे फिरे ) श्युगी ऋषि एसे तपस्वी भी 
स्त्रियोकं फदेमं आयं । रामचन्द्र जसे, वसिष्ठसे ज्ञानी मोहम रोते फिरे । नारद 
एसे ज्ञान वेदपाठ स्त्रीक पौरे नष्ट हो गये। एसे एसे शवेष्ठ तथा ज्ञानी लोगोकौ 
प्रशंसा जो समस्त संसारमं प्रकाशित है वासनाकं पीछे कंसे नष्ट होते फिरे हं । 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, जाग्रतः; स्वप्न, सुषुप्ति तुरीया इनमें कालपुरुषनं 
समस्त जीवोको बोध लिया हि। कोई उसके पञ्जस्रं निकल नहीं सकता । 
सनकं सब इन्हींम फंस गयेः। जो नहीं फसे हे, वे लोलासे तमाशा कर जातं हं । 
दिखा जाते हें कि, अपनेको सिद्ध समञ्कर भी उस प्रपचमं न पडना। 


चकनिरूयण (४३१) 


क्या ऋषि्योने युक्तयो करने चुटी कीं ? पर क्या करं उनका कुक 
वश नहीं कि, वासनाओंसे पृथक्‌ हो ) सव बिलकुल विवश होकर बठे रहं । 
बासनाओंसे कोई पृथक्‌ हो नहीं सकता } तयस्यासे इस जीवको ऋषियोने मुरद्या 
समन्न रक्खा था । पर एक बार जो ठेसौी आग भडकी कि, समस्त तयस्याको 
भस्म कर दिया ज्योके त्यों रह्‌ गये । जितने जीव ब्रह्याण्डके भीतर हुं सब काल- 
पुरुषकं पेटमें हं । समस्त पिडियौ कालयुरुषके पेटमं बसी हं । सो सब उसका 
भोजन हं जो सत्य पुरषकी शरण जाते हं बे इस माथासे फार होते हं सरे नहीं 


होते । 


चक्रनिरूपण । 
कबीर साहिबने ज्ञानसागर्मे अष्ट कमलोका निरूपण क्था है किः 
“अष्ट॒ कमल तोहि भेद बताॐं । अजपा सोहुं कट दिलाऊं \1 ” यहि 


प्रारभ किया है । उस प्रकरणका तात्पय्यं यह लिखे देते हं \ (१) चार इलका 
मूल कमल है जह गणेशजो ऋद्धि सिद्धियोके साथ रहते हं । (२) छः लक्ता 
कमल है यहु सावित्री समेत, ब्रह्माजी रहा करते हं । (३) आठ दलका क्ल 
है यहम लक्ष्मीसहित भगवान्‌ रहते हं । (४) बारह दलका है यहा शिवजी 
निवास करते ह । (५) सोलह दलका है यहौ जीवात्मा निवास करता हे । 
(६) तीन दलका है यह सरस्वती निवास करती है! (७) दो दलका कमल 
है यह ब्रह्मका वास है । (८) सुरति कमल जो देहसे बाहिर ठो वह उड़कर 
पहुंचता है । इस प्रकार आठ कहकर देहमं तो छः ही कहते हं कि, “वद्‌ चक 
बंधे देहम तब जो मद्रा सार हो । प्रेमको बाजे पखावज प्रतिदिना सत्कार हो ॥' 
ये छः चक्र कहे हे । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धरंखा, 
आज्ञा, ये छः चक्र हें । कमस ४, ६, १०, १२, १६ ओर २ दलोवाले हं वहु 
कबीर साहिने यद्यपि इनका नाम निदेश नहीं किया है पर दलोकं विषयसं 
किसी योगीका मतभेद नहीं देखते इस कारण वह भी यह माननेक लिये विवश 
होते हें कि, यह उन्हींका निदेश है । किन्तु देवताओंके विषयमं मतभेद देखते 
हँ । पं० बलाकी रामजीका जुदा पथ है बाकी सब एकही पमानेपर बेठ जाते हं \ 
गुदाके स्थानम मूलाधार, लिग सूलमें स्वाधिष्ठान, नाभिचक्रकं मूलम मणिपुर. 
हृदयम अनाहत, कण्ठमें विशुद्धरेखा (तालुमे तालुचक्र) श्चुकुटिकं मध्यमं | 
आज्ञाचक्र, ब्रह्म रन्धरमे कालचक्र तथा नौमा आकाश चक्र है इससे परे शून्य हे ।. 
यानो इस नौमे चक्रकोही महाशून्य संज्ञा है क्योकि इससे परं शून्यही शून्य ह ॥ 


(४२२) केनीर मन्शूर । अ० ११. 


कबीर साहिब तोस्षरे मणिपूरचक्रको आठ ही दलोंका मानते हं बाकी सब योगी 
दशदलका मानते हं । बाको आज्ञाचक्रक दो दलोंतक किसीका मत भेद नहीं है । 
योगबिन्दु सातवें ६४ दल अमृत भरे आवसे १०० तथा नौवेमे १००० 
दल माने है । शिवसंहिताने आज्ञाचक्रकं बाद ब्रह्मरंध्रमे एक हजार दलका 
कमल साना है । इस तरह गोरक्षनाथजीके मतसे ६ शिवसंहितासे ७ कबीर 
साहिबकं ८ तथा योग बिन्दुकं मतमं ९ होते हं, आत्माराम भी ९ चक्र तथा 
१२ ब्रह्मकं गुप्त स्थान जिनमे नौवें चक्र तथा नासिका मन ओर कुंडलिनी 
आजाती है । इनक तारतम्यको दिखानेकं लिये नीचे नकशा दिखाये देते हं । 

चक्रादिकोंका मानचित्र । 

यही स्थान अखण्ड परमानन्दका हे । 

इसीकी एक मात्रासे सारा संसार सुखी है।। 


१२ महासिद्धचक्र १००० सबकी हद्‌ 

११ कमलजात्य धरणी पीठ “मूर्धा सिद्धपुरषका स्थान 

१० अमृतपुणं चक्र तालु" अमृत धारा 
९ आज्ञा चक्र श्रू मध्य तेज 
८ बलवान्‌ चक्र नासिका ओंकार 
७ विशुद्ध रखाचक्र कठ तेजस्वी पुरुष 
६ अनाहत चक्र हृदय जीव यहीं विराजता ठै 
५ मनोचक्र 
४ मणिपुर "नाभि विष्णुभ ° लक्ष्मीसहित यह 
३ कुण्डलिनी प्राणको सुषुभ्नाभें नहीं 

जाने देती 

२ स्वाधिष्ठानचक्र लिङ्धः ब्रह्माजी स।वित्रीसहहित 
१ आधार चक्र गुदा“ गणेशजी सिदधिबुद्धिसहित 


इस चित्रमें चक्रको व्यवस्थाकं अनुसार नीचे ऊचेका क्रम लेकर इसका 
निणंय कियादहै। नं १२ वेसेही इसका विशेष विवरण भी पद़नेको भिलेग- 
ॐ प्रथमः सहजो ब्रह्मा सहजाष्छन्यः शन्यादीश्वरः ईश्वरादाजगद्वीयेपराक्रमः 
तत्प्रकृतिः प्रकृतिपुरुषयोमंध्ये हेतुः हेतोर ग्निमंहत्तमो महत्तमादहंकारः अहु- 
कारात्पंचतन्मात्राः पचतन्मात्राभ्यः पचमहाभतानि पचमहाभ्‌ तेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
अनुक्रमणिका ५-१-२-२-४-^- १०-११-१४ १७-२४-२६ ॐ नम 
परमात्मने । पू्वेयक्षामिदं घ्रोक्तं परसःनंद गिरि ङृतम्‌ । अनुभवात्कथिते शास्त्र 


ज डा यकद 


चक्रनिरूपण (४३३) 


नवचक्र प्रकोतितम्‌ ।। द्वादश ब्रह्यगुह्यस्थानं शिरलत्थानेति वणनम्‌ । सुय्यंकोटि- 
प्रतीकाशम्‌ । तेजस्विनी दीव्तश्रभा, शिवदेवता, मूलमाया शक्तिः, परमात्मा 
ऋषिः, अध्वनि स्थितिः, नादात्मकान्यक्षराणि, अघोर मुद्रा, सुक्मा प्रकृतिः, 
देहात्मनो गो चरध्वनिरपंचविस्मेशानरस्तरात्मा निर्लेप १ लय २ लक्ष ३ ध्यान 
समाधिः ४।। 
अथ-पहिले ब्रह्मा सहज है उससे शून्य है । शृन्यसे ईश्वर है । ईइ्वरसे 
जगत्‌ बल तथा सामथ्यं है । इसीसे प्रक्रि है । भ्रक्रति ओर पुरुषके बीच कारण 
रहता है । इसं कारणक आगे महान्‌ रहता है । उसके आगे अहङ्कार है । उससे 
पाच तन्मात्रा प्रकट हुई पाच तन्मात्राओंसे पंचमहाभूत, पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश उत्पन्न हृए । इनसे समस्त संसार हवा ! परमात्माको नमस्कार 
करकं नो चक्रोंका वृत्तान्तं करता हुं बारह महासिद्ध चक्त हं जिसमें करोड़ों 
सूयक समान प्रकाश है उसका विवरण करताहूं-शिव देवता है । मूल मायाशक्ति 
है । परमात्मा ऋषि है । अध्वमं स्थिर है । नादात्मक शब्द है ¦ अघोर सुद्राहै) 
सूक्ष्मा प्रकृति है । देहमे जो अःत्मा है उससे सम्बन्ध रखनेवाली आवाज है, लय, 
लक्ष्य, ध्यान, समाधि इन पोच आवाजोंका ईश्वर है । वह आत्मा निलेप है । 
ॐ ब्रह्मरध देहसुषुम्णा मागेसुषुम्णा अवस्था ऊध्वंप्रयोगात्माहं न्रह्यरध्रेति 
अग्निचक्रे सकारो भवति । ब्रह्म रन्ध जो देहम सुषम्णा है, सुषुम्णा राह है । 
अवस्था, ऊपरको है कामना जिसको एसी अहम्‌ परहम है । तेज चक्रमसे बज 
प्रकट होता है । इसे सहस्रदल मानते हे । यह सबको हद है इसकं बाद बस 
अखण्डानन्दकाही समुद्र है । दूसरा कुछ न होनेके कारण उसे शून्य कहा हैँ 
ॐ> एकादशसहस्रदलचक्र मूध्नि स्थानं, गुर देवता, चतन्या शक्तिः विराट्‌? 
ऋषिः, सर्वोत्क्रष्टः साक्षीभूतः तुरीयातीतो गणातीतः चतन्यात्मकः सववणः 
स्वमात्रा संदा विराट्‌ देहस्थित्यवस्था प्रज्ञा वाचा सह वेद अनूपमम्‌ अस्थानम्‌ 
अजपाजापं एकसहस्रं १००० घटिका २ पल ४ अक्षर ४ सोहं संख्या ३२१६०० 
एकविशतिसहल्राणि षट्शतानि तथेव च । शशाह वहते प्राणा सवेकाले विनश्यति। 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः । सोऽहं सोऽहं ततो मंत्र. जीवो जपति 
सर्वदा ।! ॐ आधारलिगनाभौ हदयसरसिजे जालमूले ललाटे दे पत्रे षोडशारं 
द्विदशद शदले दादशारे चतुष्के ।। वासांते नालमध्ये इह कठसहिते कठ्देशे सुराणां 
हंसे तत्त्वा्थयक्ते सकलदलय्‌तं वंरूपं नमामि ॥ 
ग्या रहवं सहस्र पततोंका कमल जो ऊपरकं स्थानोमं ही है गुरु देवता है । 
चैतन्या शक्ति है । विराट्‌ ऋषि समस्त श्रेष्ठोका श्रेष्ठ सबका साक्षी है । तुरी 
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यातोतं अवस्था तथा तीनों गुणोंसे पार है चतन्य स्वरूप है समस्त अक्षरों तथा 
मात्रोसे संयुक्त सदव विराट्‌ स्वरूप है । बडे ज्ञान तथा बुद्धिके साथ है । प्रशंसासे 
परे स्थानवला अजपा जाप एक सहस्र दो घडी दो पल तथा चार अक्षर । सोहम्‌ 
काश्मा इवकोस सहस्र छः सौ, एक दिवस्षमें इतने प्राण चलते हं। 
सकार करकं प्राण भीतर जाता है। हकार करकं बाहर आती हेै। 
मं वह हंस हं उसके बीच संत्रको जीव सदव जपता है ओर कमलक मध्यमं लिग 
नाभिका स्थान है ओर फिर बाईस पत्तोका कमल है कण्ठपर सोलह पत्तोका 
कमल है । इसमं उसका स्थान है जिसको जपना है, देवताओके स्थानोमं ठोक 
तात्पयंसहित ओर समस्त वणं तथा स्वरूपको सं नमस्कार करता हृं । यह्‌ सहस्र 
पत्तोका कमल है ओर इसको नालऊपरको है । कमलका शिर नीचेको है । 
योगी लोग छः चक्रोंको भेदकर उसी चक्रपर जाके अधिकृतं होतें हं । यह अआ!दि 
शक्ति तथा निरजनके रहनेका स्थान है ओर उत्पत्ति स्थित तथा विनाशका 
मुख्य कारण है । इसीपर समस्त रचना निभर है । यह सिद्ध ॒पुरुषका स्थान 
तथा इसे सौ दलकाही दूसरे योगी मानते हं । 
ॐ दशमं पुण गिरि पीठं ललाटमंडले चन्द्रो देवता अमृता शक्तिःपरमात्मा ऋषिः 
दाविशदलानि अमृता वासिनि कला सुरति अमृतकल्लोला नदीमहाकाल अंबिका 
१ लंबिका २ घटिका ३ तालिका ४। देहस्वरूपं काकमुखं १ नरनेत्रम्‌ २ गोश्फगम्‌ 
३ ललाट ब्रह्मपुरम्‌ ४ हयग्रीव ५ मय्‌ रपुच्छ £ हंसवत्‌ पादाः ७ स्थानचारी ८ ॥ 
ओम्‌--दशवें पण गिरिपोठ ओर ललाटमण्डलमं चन्द्र उसका देवता है । 
अमृता शक्तिं है । परमात्मा ऋषि है । बाईसपत्तोका कमल है । अमृतके नीच 
रहनेवाली कला है । धाररूपरसमं नदी है । महाकाल १-अभ्निका २-लस्विका 
३-घण्टिकां ठ-तालिका । देहका स्वरूपकाग जसा मुंह है आदमी जसी 
आख है गाय जसी सींग है माथा ब्रह्मपुर, घोडकीसी ग्रीवा, मय्‌रकीसी पुच्छ 
हसकसं पाव, एवं अपनी जगहमं फिरानेवाला है इस अमृत पणं चक्रं भौ कहते 
है । शि० इसकं चौसठ दल मानते हं । ॐ नवमे आज्ञाचक्र भ्रू वोः स्थानं 
पीतवर्णं अग्निदवता सुषुम्णा शव्ितिः हंस ऋषिः चंतन्यवाहन ज्ञानदेही विज्ञान 
अवस्था अनपूमा वाक्‌ सृषम्णा चैतन्यं शून्यं निरारभ देदल अंतर मात्रा हहं 
वहिमतरा २ स्थितिः १ प्रभाली २ अजपाजाप एक सहस्र १००० घटिका २ पल 
४ अक्षर ६ प्रसाद लिग द्वे मात्रे आकारो तत्त्वं जीवहसः ४ पूजामानसिक 
सोह॑भावेन पजयेत्‌ अत्रगंधादिसमप्पेयामि नमः ।। नवमा आज्ञा चक्र-भौकं 
बीचका स्थान, पीला रद्ध, अग्नि देवता, सुबुन्णा शक्ति, हंस ऋषि, अनूपम 
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वाक्‌ चेतन्य वाहन, ज्ञान देह, विज्ञान अवस्था, सुबुभ्णादेव, चतन्य शूच्य, 
निरारभि द्वेदली यानी अनारम्भ द्वितीय , भीतरी मात्रा दो। बाहरलो मात्रा 
दो, स्थितं तथा प्रकाश, अजया जाप टक सहल । घडी दो, पल चछखियालिसं 
हषं चिन्ह, द्िमात्रा अकार, तत्त्व जीवहंस, पुजा सानसी, सोहम्‌ भाव करके 
पूजे सुगंधि इतर इत्यादिसे मं पुजा करता हूं ! ॐ अष्टमे बलवान्‌ चक्रं नासि- 
कास्थानं ओंकारो देवता पुसुषम्णा शक्तिः विराट्‌ ऋषिःत्रिव्णाद्विदल त्रिमात्रा 
अकार उकार मकार सतत्वगृण रजोगुण तमोगुण ब्रह्याविष्णृरद्राः पृथ्वी अप तेज 
वायु आकाश प्राण अपान समान व्थान उदान ५ शब्द स्पशं रूप रस गंध ५ नाग 
कूम ककल देवदत्त धनंजय ५ मन वुद्धि चित्त अंतःकरण अहंकार ^ इडा पिगला 
सुषुम्णा ।। ओम्‌ आठवें बलवान चक्र नाकके स्थामं है । ओंकार देवता, शुर्णा 
शद्ति, विराट्‌ ऋषि, तीन अक्षर, दो पत्ते, तीन साच्रा, अकार, उकार, भकारः 
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, चायु 
आकाश, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, शब्द, र्य स्यशं, रस, गंध, नाम, 
कम्मं, ककल, देवदत्त, धनञ्जय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अन्तःकरण, इडा 
पिगला सुबुस्णा ।। 

ॐ सप्तमम्‌ विशुद्ध चक्रं कण्ठस्थानं धूश्रवणं जीवो देवता आचा शक्ति 
विराट्‌ ऋषिः वाय्‌वाहन उदान वायु ज्वाला काला ज्वालाग्निवेदः महाकारण 
देह तुरीया अवस्था परा वाचा अथवेण वेद जंघ पलङ्ग समता भूमिका सालोक्यता 
मोक्ष षोडशदलानि १६ षोडश मात्रा १६ अआइरईउऊ्ऋ ऋलृद्््एणे 
ओ ओ अं अः: अंतर मात्रा १६ वहिर्मत्रा १६ विद्या १ अविद्या २ इच्छा २ क्रिया 
४ ज्ञानशक्तिः ५ भूतल ६ महाविद्या ७ महामाया ८ वृद्धि ९ तामस १० मन्त्र 
११ मात्रायणी १२ कुमारी १३ रोद्री १४ पुस्ता १५ सिहिनी १६ अजपाजापमेक 
सहस्र १००० घटिका २ पल ४ अक्षर ४० पूजा मानसिका सोहभावेन पूजयेत 
अत्र गंधादिसमपंयामि नमः ।। ओम्‌ सातवें विशुद्ध चक्र हं, यह धूवेक रङ्खका 
है । जीव देवता है आ!दि शक्ति है विराट्‌ ऋषि है वायु वाहन है उदानवायु 
है उ्वालाकला है। ज्वाला अग्निवेद है महाकारण देह, तुरीया, अवस्था, 
परा, बाचा, अथर्वणवेद, जंघ, पलंग, समता भूमिका, सालोक्यता मोक्ष, 
सोलह पत्ती, सोलह मात्रा इत्यादि ।॥ अ आ इ ई उ ऊ ऋऋलृ त्टृएणएंओो 
ओ अं अः ये सोलह बीज हं । भीतरी मात्रा सोलह । बाहर मात्रा सोलह । 
विद्या, अविद्या, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, शक्ति, भूतल, महाविद्या, महामाया, 
विधि, तामस, यज्ञ मंत्र, मात्रायणी, कुमारी, रुद्र, पुष्टता, सि्हिनी । अजपा- 
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जाप एक सहस्र, घटिया दो, पल चार, अक्षर चालीस, पूजा मानसौ, सोहम्‌ 
भावकरके पृजना ओर सुगधि इत्यादिसे मं पूजता हूं यह कहना ।। ॐ षष्ठम्‌ 
अनाहदचक्रं॒हदयस्थानंश्वेतवर्णं तमोगृणं मकार गुरु देवता तमाशक्तिः 
हिरण्यगभं ऋषिः नन्दी वाहन प्राणवायु ज्योतिः कला कारण देह सुषुम्णा 
अवस्था वसन्ती वाचा सामवेद गाहंपत्याग्नि शिवलिङ्खंप्राप्ता भूमिका सायुज्यता 
मुक्ति द्वादगदल १२ हादशमात्राश्येकखगघङचचछजञ्ञजाटठ वहि्मात्रा 
२१ रुद्राणी १ तेजसा २ तापिनी ३ सुखदा ४ चंतन्या ५ शिवा ६ शान्ती ७ तमा 
८ गौरी ९ मातरः १० ज्वाला ११ प्रज्वालिनी १२ देवता अजपाजापषट्‌ सहस्र 
६००० घटिका १६ पल ३७ अक्षर ४ पूजा मानसिका सोहं भावेन पूजयेत्‌ अत्र 
गन्धादिसम्पयामि नमः| ॐ छवा अनाहद चक्र है इसका रद्ध श्वेत हँ । 
तमोगुण मकार है । गुरु देवता, तसा शक्ति, हिरण्यगभंचऋऋषि, नन्दी वाहन 
प्राणवायु, ज्योतिःकला, कारणदेह सुषुण्णा, अवस्था वसन्ती, वाचा सामवेद, 
गाहेपत्यअग्नि, शिवलिङ्ध, प्राप्ता भूमिका, सायुष्यता मोक्ष, नारहं यती, बारह 
मात्रा १-रद्राणी २-तेज ३-तापिनी ४-सुखदा ५ चंतन्या ६-शिवा ७-शान्ति 
८-तमा ९-गोरी-१० मात्रा ११-ज्वाला १२-प्रज्वालिनी देवता अजपा 
जाप-छः सहर सोलह घड़ी, संतीस पल । अक्षर चार । परजा मानसौ है । 
इसे सोहम्‌ भावनासे पुजे, तथा यों कहे कि, गन्ध इतर आदिसे मं पुजता हू । 
ॐ पञ्चमं मनो चक्रं मनो देवता बुद्धिशक्तिः अत्मा ऋषिः नाभिमध्ये स्थितं 
पद्मनालं तस्य दशांगुलम्‌ ।। १।। कोमलं तस्य तन्नालं निर्मलं चाप्यधोम्‌ खम्‌ । 
कदलीपुष्पसंकाशं तन्मध्ये चाप्यधिष्ठितम्‌ ।। पूर्वं दलं श्वेतवर्णं यदा विश्चमतं 
मनः । तदा ध्मणिकीती च पुरुषस्य मतिभेवेत्‌ । अग्रं दलं रक्तवर्णं यदा 
विश्रमते मनः । तदा निद्रालस्ये च पुरुषस्य मतिभंवेत्‌ ।। २।। दक्षिणं दलं कृष्णवर्णं 
यदा विश्रमते मनः । तदा क्रोधमात्मनिमतिभवेत्‌ ।। ३।। ने ऋत्यां दले नीलवणं 
यदा विश्रमते मनः । तदामतिभेवेत्तस्य धनदा रादिपृत्रकं ।। ४ ।। पश्चिमे दलं 
कपिलवर्णे यदा विश्रमते मना । तदा वे तस्यपुरुषस्य नन्दोत्साहमतिभवेत्‌ ।। ५।। 
वायव्यं दलं श्यामवर्णं यदा विश्रमते मनः।। तदा वं तस्य पुरुषस्य उच्चाटनमति- 
भवेत्‌ ।। ६ ।। उत्तरे दले पीतवर्णे यदा विश्रमते मनः।। तदा वं तस्य पुरुषस्य 
कामहास्यमतिर्भवेत्‌ ।। ७ ।। ईशाने दले गौरवणं यदा विश्रमते मनः ।। तदा वं 
तस्य पुरुषस्य क्षमा ज्ञानं मतिभवेत्‌।।सन्धि सन्धित्रिदोषवात पिक्तादयः अत्रगन्धादि 
समर्पयामि नमः:।। ॐ पा चवा मनोचक्र है, मन देवता, बुद्धि शक्ति, आत्मा ऋषि 
है, नाभिके मध्य रहता है । पद्यनाल दश अगल हे । बहुत नरम तथा स्वच्छ है । , 
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इसका मह नौचेका हं साका अक्षर उसकं पत्तेमं है । पुष्यके स्थान सोतका अक्षर 
है । इन दोनोंकं बीच रहता है । पुवंका पत्ता श्वेत वणका है, यदि इस पत्तेपर मन 
बठे तो धम्मं यश कीति बुद्धि होती है! आगेका पत्ता लाल रङ्कः दहै, यदि इस 
पत्तपर मन बठे तो नींद तथा आलस्यवाली निद्रा हो जाती है! दक्षिणका पत्ता 
काले रद्धक। है, यदि इस पत्तेपर मन स्थिर होवे तो क्रोध आता है! दक्षिण 
तथा पर्चिमके बोचवाले कोना अर्थात्‌ न्त्य ओरका नीला पत्ता है । जब इन 
पत्तोपर हदय ठह्रता है तन एसा अनुमान होता ह कि, सेरा धन मेरीस्त्रीमेरा 
पुत्र है । पश्चिम ओर कपिल वणका पत्ता है । जब इसपर हृदय स्थिर होता है 
तब हषं तथा आनन्द होता है । पश्चिम उत्तर अर्थात्‌ वायव्य कोणका पत्ता 
श्यास रङ्खका है, जब इसपर हदय बठता है तब चित्तका उच्चाटन होता है । 
पीले रङ्धका पत्ता है जव इस पर बठता है तब कामातुर होता है, हंसौ उट्ढा 
करता है। उत्तर ओर पूवे अर्थात्‌ ईशान कोणमं जो पत्ता है उसका रङ्कः गुलालं 
होता है । इसपर स्थिर होनेसे क्षमा तथा दथाकी समञ्च होतो है । ज्ञान होता है) 
तीन दोषदहै वे कफ पित्त वातहं इन्हुं संधि कहते हुं । यहां सें गन्धादिकोक्त) 
समपित करता हूं । यह इस चक्रको पुजा हुई । ॐ चतुर्थं मणिपूरकं चक्रं नानि- 
स्थानं नीलवर्णं ओकारं सत्वगणः विष्णुदेवता लक्ष्मीणक्तिः गरुडवाहनः वाय्‌- 
ऋषिः समान वाय॒ लिग देह सुषुम्णा अवस्था पश्यन्ती वाचा यजवदः दक्षिणाग्निः 
आगता भमिका सारूप्यता मोक्ष दशदल १० दश मात्रा१०ड ढणतथदध 
नंपंफ अंतर मात्रा १० बहिर मात्रा १० क्षमा १ मेधा २ माया ३ तीन्रा ४मेधा 
५ प्रस्फ़रा ६ हंसगामिनी ७ तन्मया ८ लक्ष्मी ९ देवता अमृता १० घटिका 
षट्‌ सहस्राणि ६००० पलं ३३ नासिका १६ पूजा मानसी पूजयेत्‌ सोहं भावेन 
अत्रगंधादिसमपंयामि नमः । ॐ चौथा मणिपुरक चक्र है यह नाभिके स्थानपर 
है नीलवणं है उसका सत्वगुण, विष्णु देवता है । लक्ष्मी शक्ति है । गरुड वाहन हे । 
वायु ऋषि है । समान वाय है । लिङ्क देह है । सुषुम्णा अवस्था है । पश्यन्ती बाणी 
है । यजवेंद है । दक्िणा भमि है, आगता भूमिका है । सारूप्यता मोक्ष है, दश 
यतीहि। दश मात्राहै। ड,ढ, ण,तं,थं,द, ध, नं, फ, ब, अन्तरकोी मात्रा 
है । बाहरली मात्रा १ क्षमा, २ मेधा, ३ माया, ४ तोत्रा, ५ सधा, ६ प्रस्फूरा, 
७ हंसगामिनी, ८ तन्मया, ९ लक्ष्मी, १० देवता अमृता यह छ: सहस्र जय 
होता है । सोलह घडी ३३ पलमं होता है । नासिका सोलह, मानसोसे पजा पूजे । 
सोहमभाव तथा इतर गंध इत्थादिसे मं पजता हुं । ॐ तृतीयं कुडलिनीस्थानं 
सिदूरव्णं सर्पाकारं अधोमुखी अग्निदेवत कुहरणी शक्तिः ब्रह्याऋषि कूमं कला 
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उद्यान बन्धवरुण मंडल कामाक्षा देवीमलाग्नि गभावस्था कामानि वसि २ 
योगिनी मोक्षदायनी जठराग्निप्रवेशे नाभिस्थानं कुंडलिनी शक्तिः रक्तवर्णं 
अधोमुखी जगन्माता योगिनी गभेपुटम्‌।। ॐ तीसरी कुण्डलिनी शक्तिका स्थान 
है । यह कुण्डलिनो शक्ति संदूरके रङ्कको है 1 यह स्के स्वरूपकी है । उसका 
मुंह नोचेको है, अग्नि उसका देवता है । कोहरनी शक्ति है । ब्रह्मा ऋषि है । 
कूमं कला है । उद्यानबन्ध वरुण मण्डल ओर कामाक्षा देवी है । मल अग्नि हे । 
गभकी अवस्था है । सम्भोग कामनामें रहनेवाली योगिनी मोक्षको देनेवाल 
है । जठराग्निके भीतर है । नाभिमे इसका स्थान है । इसका नाम कुण्डलिनी 
देवी है । तवेकी कला है । समस्त संसारकी साता योगिनी गभंपर है। यह 
कुण्डलिनी देवी समस्त उत्पत्तिका कारण है । इसके मृंहसे जो सपंके सदश 
फूत्कारका शब्द होता है । इस फोंकार ओंकारकासे शब्द बहि्गंत होता है ओर 
इस ओंकार शब्दसे हृदय हरा-भरा होता है । ओर हदथकं हरा-भरा होनेसे 
समस्त सृष्टिको उत्पत्ति होती है । ऊपरका भाग सुय्यं है यह कुण्डलिनी देवी 
एक उन्बेमं रहती है । नौ चेक उन्बेकं भागम चोदका स्थान ओर कुण्डलिनीको 
एूत्कारसे प्राण अपान वायु हिलती है । इस वायुके हिलनेसे समस्त संसार जीवित 
रहता है । ओर उस नाभिकं स्थानम दोनों वायु लड़ती हें । इस लड़ाईसे जो 
अग्नि उत्पन्न होती है उसको जठराग्नि कहते हं । यह देवी बड़ी सुन्दर है । 
ॐ द्वितीयम्‌ स्वाधिष्ठानचक्रं लिगस्थानं पीतवणं रजोगुण आकारं ब्रह्मा 
देवता सावित्री शक्तिः तेजारुण ऋषि. ३ धारणाष्पदं देहजाभ्रतावस्था परा वाचा 
ऋग्वेद आचार्यः लिगगता भूमिका सायुज्यता हंसो वाहनः षण्मात्रा बं भं मयं रं 
लं ६ अंतर मात्रा ६ वहिमत्रिा ६ काम १ कामाक्षा २ तेजोसि २ तक्षासा ४ चेष्टता 
११ मेथुन देवता १० अजपाजाप षट्‌ सहस्र ६००० घटिका १६ पल ३२ अक्षर 
२४ पूजा मानसिका सोहभावेन पूजयेत्‌ अत्र गंधादि समपंयामि नमः ॥ 
ॐ इसरा स्वाधिष्ठान चक्र वह॒ लिग स्थानम हं । उसका रग पीलाहै। 
रजोगुण स्वरूप है, ब्रह्मा देवता है, सावित्री शक्ति है, वरुण ऋषि है, सम्भोग 
कामनाको अग्निहै, तजारुण ऋषि है । समस्त धारणा शरीरकी रक्षक है, जाग्रता- 
वस्था है । परा वाचा है । ऋग्वेद है । कम्म कर्ता लिग है! उसको गता भूमिका 
सायुष्यता है । हसवाहन है । अक्षर मात्राहै।बंभंमंयंरलंयेभीतरली छः मात्राए 
हं । बाहरी छःमात्रा ह वे काम, कामाश्षा, तेजोसि, तक्षासा, चेष्टिता, मथन देवता 
ये हं अजपा जाप षट्‌ सहस्र है । सोलह घडी तथा तोसपलमे हं ही । अक्षरचार हे 
सोहम्‌ भावसे मानसी पुजा है । सुगन्धियों इतर इत्यादिकं साथ मं पुजता हूं उसके 
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लिये नमस्कार है। ॐ प्रथमाधारचक्रं गुदा स्थानं रक्तवणं देवता सिद्धिः 
बुद्धिः शक्ति कूमं ऋषि मूषक वाहन अपान वायु कूमं कला अंकोचन मुद्रा 
मूल वंध चतुरदल ४ चतुरमाव्राध्वं शंषंसं अंतर मात्रा ४ वहि्मतिा ४ 
आनंद ९ योगानन्द खीरानन्द ३ श्रीपरमानंद ४ अजपा जाप षट्शतानि ६०० 
घटिका ४ पल ३२ अक्षर ४ पूजा मानसिका सहभावेन पूजयेत्‌ अत्र गंधादि 
समपंयामि नमः ।। ॐ प्रथम आधारचक्र है यह्‌ गृ दाकं स्थानसं है लाल रग है । 
उसका देवता गणेश है । सिद्धिवुद्धि शक्ति है । कम्मं चषि हुं । मूल बंध है। चार 
पत्ते ह । चार मात्रा हु।बंशंषंसं भीतरी चार मात्रा} बाहरी चार मात्राः 
आनन्द, योगानन्द, वीरानन्द ओर श्रीपरमानन्द हं ! अजयाजाय छः सों है । यहं 
चार खड़ी तथा बत्तीसपलमं होता है । अक्षर चार है) पुजा सानसी है सोहम्‌ 
भाव करकं पुज यों कहे कि, इत्र गन्ध इत्यादिसे मं पुजता हुं ।। 

महासमुद्र अर्थात्‌ समस्त स्थानपर जलही जल परिपुणं हौ रहा ह ओरं 
दूसरा कु नहीं । यह जलस्थान जलरद्धः गोसाइंका है 

| ब्रह्माण्ड । 

पूवं कहा हुआः स्वरूपही समस्त ब्रह्माण्डका भौ है । इसीको तीन लोक भव- 
` सागर कहते हे । इसमें उत्पत्ति स्थिति तथा विनाशका समस्त कौतुक हौ रहए हं ¦ 
इस कौतुकको बड़ कौत्‌कीने बनाया है । जिसके भेदको भवसागरके रहनेवाले 
नही जान सकते । जितने खिलाड़ी हं उन सबसे यह िलाड़ो बड्ाही बलिष्ठ है । 
` किसी तांत्निकका तंत्र अथवा कोौतुकीका कौतुक इसकं आगे जा नहं सकता । इस्‌ 
कारण संसारम जितने जादूगर हं सब इसके चेरे बन गये । जो जादूगर उसकं 
सामने खड़ा होता है, उसीको वह दबालेता है । सबको अपने अधीन बना लेता 
है । एेसेही तौ रीतमे लिखा है कि, जब मूसा बहुतेरे कौतुक दिखलाने लगा, तब 
फिरऊन बादशाहने अनेक जादगरोंको बुलवाया, उन जाईगरोने अनेक सपं 
उत्पन्नकर दिये । तब म्‌साने अपना सोंटा चलाया वह सोंटा बहुत बड़ा अजगर 
बन गथा । उसने जाइगरोके. समस्त सर्पोको खालिया । समस्त जादगर मूसाकं 
सामने न ठहर सकत, भाय गये । इस प्रकार समस्त कोौतुकवाले इस विशाल कौतुकी 
को सेवावंदनामें रहते हँ । जिसको सत्यगुरु मिल जावे वह्‌ वास्तवम उसके पञ्जेसं 
बच निकले । इजी कोई युक्ति नहीं । इस ब्रह्याण्डका स्वरूप जो बनाया गया 
उसमें पहला चित्र इस प्रकार नहीं बनाया गया । कारण यह कि, उक्त स्थान- 
पर्यन्त कोई भी भाग्य शाली पहुंच नहीं सकता है । जितने सिद्ध साधु हे वे तीन 
स्थान पर्यन्त पहूंचते हे । अर्थात्‌ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, जो सायुज्य मूक्ति 
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है वहांकी पहुंच दुलभ है । जितने लोग सांसारिक नासनाओंकं आनन्दम फसे हे 
वे सब इन्हीं चारों श्रेणियोमे रहतेहं , पर ये चारो श्रेणी बिना सत्यपुरुषकी कृपाके 
शलीस्तम्भके सदश हे, समस्त जीव इन्हीं चारोपर लटक रहे हुं । जिनके मनमं 
वासना है । उनमें कोई न बचेगा । इस भवसागरमे बिलकुल अधर हो रहा है) 
किसीकं हदयपर प्रकाश नहीं, न बल है कि, इस अधेरेसे बाहर निकल सकं । 
परन्तु हा इससे वह्‌ मनुष्य बहिगंत हो सकेगा जिसकं निजक दो गृण हों । एक 
स्वच्छ बुद्धि, दूसरे सोचनेकी शक्ति । जिस मनुष्यसे ये दोनों गुण न होगे वह 
अधकारसे कदापि बहिगत नहीं हो सकेगा । यह भवसागर अंधेरपुर नगर है ओर 
इसमं चारों ओर अज्ञानता तथा म्‌खेताकी लहर ह । इसमे समस्त जीव इबतं 
उछलते रहते हं" जिसका एक उदाहरण मं देता हूं । 

उदाहरण-एक नगर था इसका नाम अधेरपुर था । इस अधेरपुर नगरीक 
राजाका नाम अधेरी था । इस राजाकं राज्यमं महा अधेर था इस अंधेरपुरमं 
समस्त पदाथ टकासेर बिकते थे । साग पात, अन्न घत, मीठा इत्यादि सभी वस्तु 
टका सेर बिका करती थीं । दैवात्‌ उस नगरम दो साध्‌ओंका आगमन हुवा । उनमं 
से एकका नाम विवेक तथा दसरेका विचार था । विचारने विवेकसे कहा कि, 
आओ भाई ! कुछ दिवसों पयन्त हमलोग इसी नगरम निवास करे । कारण यह्‌ कि 
यहाको समस्त वस्तुएं सस्ती ह भली भोति खाए पे, चेनसे जीवन व्यतीत करं ! 
दोनोन एसा विचार कर वह रहना आरम्भ किया । भलीभांति खा पीकर बड़े 
मोट हुए । एक रातको उस नगरकं एक महाजनके घरमे चोर लगे । उन चोरोमं 
सं एक चोर दीवारकं नोचे दबकर मर गया, तब वे रोते हए राजा अंधेरीकं पास 
गयं, न्यायकं प्रार्थी हुए । इस बातक सुनतेही राजाने महाजनको ब॒लाकर कहा कि, 
तरी ही दिवारक नीचे चोर दबकर मर गया अब त्‌ फौसी पावेगा। यह बात सुन- 
कर उस महाजनने निवेदन किया कि, महाराज मेरा दोष नहीं, दीवार बनाने 
वालोंका दोष है कारण यह कि, उन्होंने निबेल दीवार बनाई । तब राजाने राज- 
गी रोको बलाया इनको उपस्थित कर राजाने उनसे कहा कि, ह राजगीरो ! तुमने 
महाजनकी दीवार निबल बनाई उसके नीचे चोर दबकर मर गया, इस कारण 
तुम फासी पाओगे, तब राजगीरोंने निवेदन किया कि, महाराज ! हमारा कुछ 
दोष नहीं इसमं समस्त अपराध मजदूरोका है कि, उन्होंने हमको नितान्तही निबल 
गारा दिया इस कारणही दीवार निबेल हो गई । तब राजाने मजदू रोको बुलाकर 
कहा कि, तुमने नि्बेल गारा बनाया इस कारण महाजनको दीवार निबेल होगई । 
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उसके नीचे चोर दबके मर गया, इस कारण तुम फासी पाओमे तव जद रोने कहा 
महाराज ! हमारा कोई दोष नही, काजीको बेटी अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण 
पहनकर अटारीपर चढ़ गई उसकं देखनेको हमारा मन दौड गया गारेकी ओर 
ध्यान नहं रहा, इस कारण हमारा कोई दोष नही, दोष काजीकी लड़कीका है । 
तब राजाने काजोकी लड़कोको बुलाकर कहा कि, त्‌ भली भांति वस्त्र तथा 
आभूषण पहनकर अटारीपर चटी तेर देवनेके निसित्त दूरौ काहृदय ललचाया 
उन्होंने कच्चा गारा बना दिया, महाजनको कच्ची दीवार हो गई, उसके नीचे चोर 
दबकर मर गया, इस-कारण अव त्‌ फासी पावेगी । तब काजीकी बेटीने कहा क्कि, 
महाराज ? मेराकुद दोष नहीं कारण यह कि, एक बादशाह ससेन्य इस पथस 
जाता था, उसक देखनेहीक निमित्त मं अटारीयर चटी थी सो इस बादशाहकाः 
दोष है । तब राजाने आन्ञादी कि, जाओ बादश्ाहुको पकड, उस पर बादशाह 
की फोज दौडी, इधर उधर दढा, न बादशाह ओर न उद्चकौ सेन्यकतो पकड सक्ते, 
वह्‌ बलिष्ठ बादशाह राजाकं पकड़नेसे न पकड़ा गयां वह का देता हवा अंधेरं 
नगरसे बाहर निकल गया, राजाका कुछ वश नहीं चला तब राजान देखा कि, 
मेरा न्याय तो पुरा नहीं हुवा इस कारण बड़ दुःखसें बठा था । इतनेसे राजका 
मंत्री वहां आन उपस्थित हुआ । पुा कि, महा राज ! आपके दुःखका क्या कारण 
है ? तब राजाने कहा कि, मं चाहता था कि, बादशाहको गिरफ्तार करू पर वहं 
मेरे वशम नहीं आया, न मेरा न्यायही पुरा हआ यह महादुःख भरे हृदयको बेधे 
डालता है । यह बात सुनकर मंत्रीने उत्तर दिया कि, आपदुःखीन हों हमारे अंधेरे 
नगरमे दो सण्ड मुसण्ड साधु फिरते हं उनको आप फासीपर चढावें, कारण यह्‌ 
कि, बादशाह तथा साधुओंकी मयदि समान होती है इस प्रकार आपका न्याय 
पूरा हो जावेगा । यह बात सुनकर वह अधेरी राजा प्रसन्न हुवा, विवेक तथा 
विचार नामक दोनों साधु्ओंको पकड़ लिया । आज्ञा दी कति, इन दोनों साधुओं 
को फासीपर लटका दो । तब उन दोनों साधृओंने यह्‌ युक्ति की कि, आपसमं 
लड़ने स्षगडने लगे । एक कहता कि, मं फास चद्‌ › दूसरा कहता कि, मे पहले 
चदू । दोनोको गडते देखकर राजान पूछा कि, तुम दोनों क्यों स्रगडते हो । 
तब उन्होने उत्तर दिया कि, महाराज ! इसका कारण यह है कि, हम लोग बडे 
ज्योतिषी हं, लगन तथा म॒हूतंसे भली भांति विज्ञ ह, भविष्यकी बातोंको जान 
लेते हं ओर हमें यह जान पड़ा है कि, इस समय चार लग्न एसे हं कि, इन लग्नोंमे 
जो फोसो चट़ेगा सो सर्वोच्च भेणीपर अधिकृत होगा । जो पहले फोसो चटढ़ेगा वह 
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तीनों लोकका बादशाह होता है तीनो लोकमें उसका राज्य होगा । जो दूसरे 
लग्नमं फासी चद़गा, वह उसके मंत्री आदिक होगे, जो तीसरे लग्नमे चद़ेगा सो 
उसकं बराबरके बेठनेवाला तथा सलाही होगा । जो चौथे लग्नमें फासी चदेगा 
वह सन्य सिपाही सरदार इत्यादि होगा । यह बात सुनकर राजाने दोनों साधुओं 
से कहा कि, तुम दोनों साध्षु पृथक्‌ होवो, साधु तो अलग हो गए ओर उस अंधेरी 
राजाको सांसारिक कामनाओं ने इतना दबाया कि, वह पहले फासी चढ़ गया, 
दूसरे मंत्री तथा उच्चपदाधिकारीगण फोासी लटके, तीसरे समस्त कारवारी 
फास लटक, चौथे सेन्य दल प्रजा फासी पर छरपराई । उस समय विवेक तथा 
विचार दोनों साधु अपने प्राण लेकर उस अधेर नगरीसे भाग निकले । 

इक प्रकार जिन मनुष्योंकं मनसे सांसारिक वासना भरी है, भय आशा 
तथा दुःख, सुखम बधे ह ओर बेद तथा पुस्तकोकं अनुसार समस्त आनज्ञाओं ओर 
बजितकार्यो को प्रतिपालन किया करते हं, वे सब स्वगो तथा चार प्रकारकी 
म॒क्तिको कोरी कामनामं ह, वे निश्चय कालचक्रमं आवेगे । जब वे सुका्यं करते 
हं तब स्वर्गो जा पहुचते ह, बुरे कायंसे चौरासी योनि तथा नरकोमे अपना 
घर बनालेते हं, इस अधेरी राजकं अधीन रहते हं । सत्यगुर जो समस्त सुष्टियों 
का बादशाह है सो अपने हंसोको लेकर इस अंधेरपुरसे पार चला जाता है, अंधेरी 
राजाका कुछ बश नहीं चलता । जो इस अधर नगरमं रहकर अंधे होरहे हं सत्य 
तथा मिथ्याको जान नहं सकते वे वासनाओंमे फसकर मारे गएु । वे सत्यगुरुको 
पहचान नहीं सके क्योकि इनकी बुद्धि तथा इनका चित्त ठिकाने नहीं रहा । 


ग्रतल । 
दिल किससे लगाऊ मेरा दिलदार कहौ है। 
बेगानः हं सारे यगानः पार कह है।। 
अधर धेर सारे इस अधर पुरीमं। 
मे दृढता महब्‌ब तरहदार कहा है॥ 
जबक्श रूह अफजा गृत्फार कह है।। 
न गुल है नहीं ब्‌ है इस बाग सखुश्क मे। 
पुरखार चारसू्‌ है गुलजार कहा है।। 
मस्तान सब हं ्षठे न मस्त कोई है। 
दिलबरके इश्क बाहरा सरशार कहौ है।॥। 
सब इश्कके व्यापार चले मुफलिस कल्लाश है । 
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सर हाथ अपना लेकं खरीदार कहौ हे।। 

हरचार सिम्त दृढता दीवानः दिल मेरा । 

दिल किसके हाथ दीजे दिल अफगार कटौ है ।। 

सहम्‌रत ओर सूरत ओर सरहा पुजारी । 

अधेरमे न सूञ्ल वह करतार कहू है 

जहा पहुंच नहीं अक्ल वहम क्योकर जाए । 

उनका कवन रूप निराकार कह है।। 

जव आनपड़ा सहमा सारी अक्लको मारा । 

बेहोश सारे होगएण हशिथार कहौ है।। 

दाही हजार लख हं कोई पेशवा है एक । 

सव जिसको फौज उसका सरदार कद है।। 

सब उलज्ञ पड फासिक्र जञ्जीर जुल्फ में । 

रह्‌ जुृल्फ मेरे महरू खमदार कहौ है), 

सरकार लाख जगमं हुए सदहा हक्मरौी । 

सारे हं फानी बड़ा सरकार कहौ है।। 

आते हं ओर जाते हें सह पीर पेगम्बर । 

पीरानका जो पीर सो सालार कहू है।। 

गाते बजाते हं सारे ढोल नकारे । 

अब आरजी हं शब्दका नकार कहु है।॥। 

तनमनसे हए आजिज उसकी खाक्र कदमको । 

खुद हं खालिक कबीर वारापार कहौ है।॥। 
तात्षय-मेरा दिलदार इस दुनियाके बाहिर है । मं किससे दिल लगाड ? 
इस अन्धेर नगरीमं अन्धेरही अन्धेर है, म अपने तरफदारको दूंढता हं वो यहां 
कहां है ? सब पशुहौ बोल रहे हं मेरे प्राणोंको बचानेवाली प्यारेकी मीठी आवाज 
यहां कहां है ? चारों ओर काटे लगे हए ह, यहां गुलाब कहां है ? जो दुनियाको 
मस्तक मस्त हं ? उनको मस्तो ठी है, यहां प्यारे सत्यपुरुषके इश्कसे हरा भरा 
कोई नहीं है, सब प्रेमकं बाजारमं खाली हाथहौी आजा रहं हे । शर हाथमे लेकर 
इश्कका सौदा खरीदने कोई नहीं आता । म मरे दीवानेको चारों दिशाओमे दढता 
हं, भं अपने दिलको किसे ठ्‌ इसक लेनेका पात्र कहां है इस अन्धेर नगरीमं सबं 
एकसेही ह, अज्ञानक अधरम नहं दोखता कि, वो करतार कहां है ? जब ब॒द्धिको 
पहुंच नहीं तो वहम कसे पहुंचे उसका रूप क्या वो निराकार कहा है ? जब रम 
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का भार आगया तो सब बुद्धि दबादी सब वेहोस हो गये हं यहां हुशियारका तो 
न।मही नहीं है 1 उसकी अरदंलोमे रहनेवाले तो लाख हं परवो पेश वा एक हे । 
सब जिसकी फौज हे उस सरदारका पता नहीं है 1 उसकं भूकुटिविलासमं सब 
फसे पड़ है, मेरे प्यारेकं वे लचीले जुल्फ कहां है ? या वो मेरा प्यारा कहां है 
निन्द हकम करनेवाले अनेको बादशाह हो गये, पर सब भिट गये ओर मिट 
जायंगे क्यों कि, उनकी न भिटनेवाली सरकार कहां हे ? सब पीर पेगम्बर आते 
जाते रहते हे, जो पीरोंका भी पीर हौ वा मालिक कहां है ? सब टोल नगारे 
बजाते आते हे, वो शब्द कहां है ? जिसको इ्नकारसे ये बोल रहे हं हम उसकं 
चरणोंकी धूलपर तनमनसे कायम हो गये वो कनीर सन संसारका मालिक है, 
उसका पार किसने पाया है? 
गर्ल । 
आ मेरी गली बुलवृल कीमार हमारे | 
दावत है भली बुलबुल बीमार हमारे । 
माहे न खिजा दाएम जेहि वक्त वहारी । 
गुल है न कली वुलवुल बीमार हमारे ॥। 
खाली न मेरे कचः मे आ मेरी नजरला। 
सर हाथ तले बुलबुल बीमार हमारे ॥ 
जितनी है हवस दिलमें रहे कोई न बाकी । 
इश्क आग जली बुलवुल बीमार हमारे ।। 
खिलञअत हो अतातकंतुकर जामए नापाक 1 
आफात टली बुलबुल बीमार हमारे । 
इनसान हो पी प्याला न हो मिस्ल सतूरा । 
मत खाए खली बुलबुल बीमार हमारे ॥ 
क्यों सोता पडा नालःका वक्त जो आया । 
अब रात ढली बुलबृल बीमार हमारे ।। 
अब जाग खबरले तुने जो बोया है आजजिज । 
खेते है फली बृलबृल बीमारे हमारे 1 
ए मेरे प्रेमके बीमार बुलबुल ! मेरी गलो आ, क्यों कि, वहां तरी खातिरका 
सामान अच्छाहै। त्‌ जानती है किः फसले बहार सदा नहीं रहा सकती । बहारका 
समय गया । न तो बागमें फूल रै तथान कलीही है जिसका खिलकर फूल बन 
जाय । मेरी गलो खालो हाथ न आना, कुछ भट लेकर आना, अपना शिर हाथपर 
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रखकर आना । ए ! इश्ककी दिलमे आग लगी हृई है दिलमें जितनी हवस हो उसे 
पुरा करले। जा तुने दुनियाकीो हवससे नापाक जाम भर रक्खा है उसको छोड़ने 
कोहो भेट भाटहोए मेरे बीमार बुलबुल ! उसके छोडसे सब आफत टलः जायगी 
प्याला पीकर मनुष्यवर सिडीक समान नहो, न इनि्योको ही हविश कर । जब 
नाले लगानेका वख्त आया तब सोता पडाहै) ए! अब रात बीत चुकी है, जग 
खबर लं जो तनं बीज बोया है, उसीको खेती फलती है इसमे यणं प्रकरण त्था 
बलब्‌लसं जीवात्माका संबोधन क्या है\ 


हेला (नदा) कं अङ्घकी साखिया । 
कवीर देश दे हम वगरिया, ग्राम ग्राम सव खौरा। 


एसा जिवडा न मिला, ए जो फरक विदछछोर।। १॥। 
कबीर समज्ञाए समञ्च नहीं, पर हाथ आप विकाय 
समञज्ञाए समञ्च नहीं, बौधे यमपुर जाय । २॥। 
कबीर जाए नाता आदिको, विसर गयो वहु ठौर । 
चौरासीके विसपर, अखत ओरकी ओर ।३।। 
कबीर वस्तुटहै गाहक नहीं, वस्तु सोगरव मोल । 
विना दामको मानवा, फिरे सो डावौ डोल ।।४॥। 
कबीर -यह्‌ जग तो ज्ञेड गया, भया जोग नहि भोग । 
तिल तिल ्ञार कबीर लए, तलठी ज्ञारं लोग ।। ५ ।। 
सुरनर मुनि ओर देवता, सात द्वीप नौ खण्ड। 
कहै कनीर सब भोगिया, देह धरेको दण्ड ।। ६ ।। 
कबीर-लघ्‌ताई सवते भली, लघुताते सव॒ होय । 
जस दुतियाको चंद्रमा, शीष नवे सव कोय ।।७॥। 
कबीर-जो कोई मिला सो गृरुमिला, चेला मिला न कोय। 
छ: लाख छानवे रमेनी, एक जीवपर होय । ८ ॥। 
कवीर-श्रोता तो घरही नहीं, वक्त बद सो बाद । 
श्रोत्रा वक्ता एक घर, तब कथनीको स्वाद ।। ९॥। 
कवीर-सुन कागज छवो नही, कलम गहों नहि हाथ । 
चारों युगको महातम, मुखहि जनाई बात ।॥ १० ॥। 
कबीर-दुःख न था संसारमे, था नहि शोग॒ वियोग । 
सूखहीमें दुःखला दिया, बोली बोलें लोग ।। ११॥ 
हम देश देश ओर गाम २ मं फिर । सब जगहोमें गये पर एेसा कोई जीव 
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नहीं मिला जिसके दिलमं कोई फरकहौी न हो ।\ १।। हमने समज्ञाया पर न सम्ञ, 
दसरेकं हाथोमं बिक गये, हमने वारवार कहा कि, मानजा नहीं तो चौ रासीमं 
भटकता परेणा, यम पकड़ कर लेजायगा पर अतम एसाही हआ ॥। २ ।। जब 
गभमं था तब भगवानृसे पुकारता था कि, मं तराही हूं पर जब वो ठौर छट गया 
गभकं बाहिर आया कि, हठवायुकं लगतेहौ सब भूल गया । चौरासी लाख योनिकं 
चक्करमं पड गया ओरका ओरही होगया ।। ३ ।। वस्तु है पर उसके खरीददार 
नहीं क्योकि, उसकी कोमते सब कु देना पडता है । जिसके पास देनेको दाम नहं 
अथवा न देसक वो डावा डोल फिरता है।। ४।। यह संसार तो ज्ञाडवामं ही रह 
गया न भोग कर सका एवम्‌ न योग करसका । इसके जन्म लेनेका सार तो कबीर 
ने लेलिया है लोग तो छक पीछे लगे हृए हं ।। ५ ।। सात द्वीप ओर इसकं नौ 
खण्डोमे कं सुर नर मनि ओर देवता सब भोगीही हें क्योंकि, जिसप्रारन्धसे जो देह 
बनेगा उसका फल भोगना हौ पड़ेगा ।। ६ ।। सबसे छोटा बनके रहना सबसे 
अच्छा है, उससे सब कुछ हो सकता है, जसे कि, दितीयाके बालचांदको सबही 
प्रणाम करते हं ।1७।। जितने भिले सब गुर मिले कोई भी चेला नह भिला, इस 
कारण छः लाख छानवे रभमेनी एकहौ जोवपर गुजर रहीं हं ॥।८।। जबतक श्रोता 
न समन्चे उस समयतक कथा कहना समयको व्यथं खोना है । जब श्रोता वक्ता 
दोनोंका एक विचार मिलजाय तबहौी कहनेका आनन्द है ।। ९ ।। सुन, न मे कागज 
छता हं न कलम पकडता हु । चारों युर्गोकी बातें मृहसे कहनेको बात है ।।१०॥। 
यदि शोच ओर वियोगका दुख न होता तो कोई शोच नहीं था, पर जब सुखम 
इनसे दुख मिलता है, दुनियाकं लोग बोली बोलते हं तो फिर इससे ज्यादा कोई 
दुख नहीं होता ।। ११ ॥ 
शब्द - अन्तर मेल जो तीरथ न्हावे, उसे वैकूण्ठ न जाना । 
लोक पतीजं कल्‌ नहि होवे, नाहीं राम अयाना।। 
पूजा राम एक हे देवा, सांचा नाम न गुरुकी सेवा । 
जलकं नहाए जो गति होवे, नित नित मंंडक न्हावे ।। 
जसं मडक तंसं वह॒ नर, फिर फिर जूनी आवे । 
मन कठोर दोनीसे बना रस, नरक न पांचा जावे ॥ 
हर गानेसे जोवरे, हडमिए सगरी सेन तराए । 
दिन नहि रेन वेद नहि शासतर, तहौ वसे निरकारा ॥ 
कहु कवीर नर ताको ध्यावो, बाहरिया संसारा ॥। 
जिसके दिलमे बरी वासनोंका मेल भरा हुआ है वो चाहे हजार तोरथ करे 
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वो वकुण्ठ नही जा सकता । चाहं लोग उस्षयर विश्वास कर कि, यह्‌ महात्मा हो 
गया इससे क्या है ? वो राम क्या अनजान है जिससे बो छिविजाय । एक रामकी 
पुजा तथा रामनाम एवं रामक लिये नसन करना हौ सच्चा है । सिवा इसके कोई 
दूसरा देव नहीं है । इससे कल्याण हु । यदि केवल स्नानदे ही कल्याण होजाय तो 
मेंढक तो रातदिन पानीमें षडा रहता है क्यो न मुक्त हो जाय तो फिर २ अंढकही 
बना करता है । इसौ तरह वो मनुव्थ भौ फिर २ कर योनियोमें फिरता रहता है । 
मन तो कठोर पाप करनेमे लगा है फिर नरक क्या पां चसां (या बाटः) जायगा । 
भगवानकं गुणानुबाद गानेसे तो चित्त अद्लाता है पर इश्कके गन्दे गा नाकं सुनने 
भे सारी रात बित। देता है । जहां सत्यथरुब विराजते हं वहां रात ओर दिन दोनों 
ही नही ह, यानी वहां कालकी गति नहं है, न वहां विधि-निषेधके शास्त्र ही हं । 
कवीर साहिब कहते हं कि, मं तो उसीका ध्यान करता हूं \ यह खंसार तो बाहि- 
रिया बेकाम हं मञ्गे इससे क्या लेना है ? 
मं किसको कहू, कोई न सुनता न मानता, सबकी बुद्धिपर परडा पड़ गया 
है! एक न भूला दोन भला सारा संसार भूला पड़ा है, सब अचेत होगये, किसौकौ 
बुद्धि ठिकाने नँ रही । सब अधेरीराजाकं वशम आगए इस राजाके संत्रियोको 
जो दुष्ट बुद्धि है बह सदेव दुक्मोका उपदेश दिया करती है । दोनों साक्ष जो 
विचार तथा विवेक हं उनको मटियामेट किया चाहती है, वे दोनों अपनी बुद्धि- 
मानसे बच निकले । कोई मनुष्य हो उसके हूदयकं किसी कोनेमें छिवकर दोनों 
रह गये हों तो वह सोचें तथा समक्षे कि, जह टका सेर घास मिठाई बिकती हो 
वहौ कुशल नहीं है, यहाकं मनुष्य अधे हं इनमें तनिक भो सोच विचार नहँ । वे 
गुरु साधु तथा परमेश्वरको क्या पहचानं ? उनके निमित्त वासनाओंकौ फासी 
खडी है सब उसके ऊपर लटककर मरते हं, मर गए ओर निश्चय मरेगे । 
धम, अथं, काम, मोक्ष यह सब फसनेवालोक लिये फास बनाये गये हं । 
सब दौड दौड कर आपसे आष इस जालमं फंसते हं । जिसने तन मन धनसे प्रेम 
किया, भिटनेवाली वस्तुसे मत्री जोडी वह मरेगा । जिस किसीको परमेश्वरनें 
मत्री प्रदान को वही समक्षे फि, उत्पत्तिकं आरभ्भमं कवल एक अण्डा वासनासं 
भरा हुआ उत्पन्न हुआ था । इसी कारण वह फूटा, आनन्द लनेक निमित्त उसने 
सृक्ष्म शरीर धारण किया । यह शरीर कामक्रोधादिककं बधनमं जबतक पड़ा है 
ओर जबलों सांसारिक आनन्दोका ध्यान है, शरीरको रक्षा चाहता है तबलों 
बंधनभें षडा रहेगा । मुसलमानो पृस्तकोमें लिखा है कि, आदम जब अदनको 
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वारिकामं था तब आयुषकं वृक्षक फलको खाता था । जब उसने गेहंका दाना 
खाया तब उसको शोचकौ आवश्यकता हई । तब परमेश्वरने उसको वेकुण्ठस 
बाहर निकालकर कहा कि, यह वकुण्ठ शौच तथा लघुशंकादिककी जगह नहीं है । 
अबत्‌ पुथ्वीपरजा; इस प्रकार यह पृथ्वी मुक्तिक कामना रखनेवालोंके 
निमित्त नहीं हे ।। 
पिण्ड तथा ब्रह्याण्ड । 

ब्रह्माण्ड ओर पिण्डका एकह स्वरूप है तनिक भी विभिन्नता नहीं हे। दोनों 
की एकसी अवस्था है तनिक भी घट बढ़ नहं । पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनोंमें जल 
है इस जलक बीच विचित्र कौतुक बना है । यह ब्रह्याण्ड भवसागर कहलाता है । 
इसमं एसे कौतुक हं जो मन्‌ ष्योंकं अनृमानमं भी आ नहीं सकते । उत्पन्नकं पुवं 
जल था, इस जलम एक बुल्ला उठा । अण्डके स्वरूपम वह जलपर उतराता फिरता 
था । सो जलही जल था । वह बुलबुलाभी जल था । जो कुछ जल तथा बुलबलेमं 
था सोभी सब जलही था! जल ओर बलबलं सब स्थानोमें परमेश्वरकी आत्मा 
थो । वह बुलाबला अर्थात्‌ अण्डा फूट गया । यह्‌ ब्रह्माण्ड एक बड़ी नदी है । पिण्ड 
बृंद, जो कुछ नदीम है उसीक सामान बू दमेहे।नदीब्‌दहै,तथाव्‌दनदीहे। 
लोक तथा वेद इस नदीक दो किनारं ह । भाति भौतिकी इच्छाए है, यहु श्वासमं 
जल भरा हवा है । जब दोनों एक ठहरे तब उचित है कि, प्रथम अपने पिण्डक 
अस्थिक जाननेका उद्योग करे । जब पिण्डकी सुध होजायगी तब समस्त ब्रह्माण्ड 
का समाचार जानलिया । जायगा । जिसने अपने पिण्डका व्तान्त नहीं जाना वह्‌ 
ब्रह्याण्डका तनिक भी वृत्तान्त नहीं जान सकता । जो अपनेको न जाने वह्‌ परमेश्वर 
को क्या जान सकता है ? दोनों का समाचार पारख गुरुकं अतिरिक्त ओर कोई 
दूसरा बतला नहौ सकता । पाव पाताल सो सातवीं पुथ्वी है । पौवकी पीठसो 
छठी पृथ्वी है । पावको उगलिया सोई असुर हं परक नाखून सो असुरोको सवारी 
हं । अष्टालिद्धः सो पा चवा महातल है । एड चौथा तलातल है । ठिगुनौ सो तीसरा 
सुतल है । जघ, सोई तल है । जो पग ह सोई पहला अतल है, यही भूमि है । लिद्ध 
भ्रजापति है । स्त्री तथा पुरुष्‌ जब दोनोँका वीयं स्खलित होता है, तज पथ्वी ओर 
आकाश मिलते ह, तभी वीयवृष्टि होती है । च्‌तडका सिरा सोई प्रभातकी उज्ज्व 
लताका आरम्भ है । जो पहले दिखाई देता है श्वेतरद्धः है । जो मोटी मांसहैसो 
माया है। वह दयालु हं । जौ नाभिकी गम्भीरता है वो समुद्रका घेरहै। उधरतो 
क्लडा अग्निहै । इधर वडवा अग्नि है। समस्त नसं नदिया हं ओर जो पेट है वही 
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भवदर लोक है । बालभोग छोटी महाश्रलय है । प्यास बड़ी महाश्रलय है । हृदय 
पुथ्वीकं ऊपरका स्वगं है । इधर वंजयन्ती माला है } उधर नक्षत्रगण वेजयन्ती 
माला हं ओर दाहिना कूच वह है जो मागनेकं पुवं दान देवे ओर बया कच वह्‌ 
है जो मोगनेकं उयरान्त दान देवे } जह तीनों गुण भिलते हं वह हदथकी इच्छा 
है । बही ब्रह्मा है । पालन करना ही विष्नु है । 
इसमे जो कोधहैवोदद्रहै । हंखना तथा प्रसन्न होनाही माया है । 
इसम ज्ञान है वही दुःखका इर करनेवाला हे । ्राणही हवा है ओर पीठ बुरी करनी 
है । जो पीठका हाड है सोई पहाड ह । जो बाएं दाएंकी पदुलियो हु वेह हिमालयके 
इधर उधरकं पर्वत हु । दाहिना हाथ उदारता ओर वृष्टि है । बाया हाथ कञ्जुसी 
तथा सूखा है । हाथको रेखा अर्थात्‌ चिह्व अप्सरागण हं । इाथकं नाखून इतगग 
हे ओर हाथका जोड़ा आरञ्जयर्यंन्त सोई अग्निलोकयाल हं । बया जोड़ा इक 
देवता पुवे तथा उत्तरका है । आरञ्जसोईं कल्पवृक्ष हे ¦ दाहिना मोहा सो दाहिना 
ओर है। नाया मोटा सो बाया ओर है। ग्रीवाका मोढा वर्ण देवता है! शला खो 
महर्लोक ऊपरका स्वगं ह । अच्छी बुद्धि अनहद शब्द सो महर्लोककं ऊयर है 
सोई ब्रह्म लोक है । सासारिक कामना सोई कष्ट दुःख है नीचे का हठ लालच 
है । ऊपर कां होंठ लालच लज्जा है। ताल्वाणी हे । जिह्वा अग्नि है । वार्तालाप 
सरस्वतो हे अर्थात्‌ जिह्वा है ओर दात सो मोर हं, ससस्त लोग जो खाते हं वही 
भोजन है । इधर वाणी है ओर उधर चारों वेद ह । इधर हंसी ओर उधर माया तथा 
भायाकी रचना है इधर दोनों कान हं ओर उधर दिशां हं । इधर नाकक दो छिद्र 
हं ओर उधर अश्विनीकूमार हं। जो शरीरको ब्‌ है बह पृथ्वी है । दाहिनी आधी 
देह सो पोच यमलोक है। आधी देह जो उत्तरको है वो छठ्वा तपलोक है । 
मस्तक बल अर्थात्‌ मस्तकपरकं जो चिल्ल हं सो प्राकृतिक तेज है । जो आरम्भ 
कौ उत्पत्ति उसका बह सूयं है । आखोका खला रहना वो सृष्टिकी रचना है । 
पलकका जो मारना है वही दिनरात हे। जो दाहिनी ओरकी भो है सो प्रीत देवता 
वो महतर है, जो बाइ ओरको भँ हं बह क्रोध देवता है। जो माथा है सो तपलोक 
है । वह जन लोकके ऊपर है, सोई लोकालोक है । बह समस्त लोकोके ऊपर है । 
जो शिरकं बाल हं बही काले बादल हे । इधर शरीरकं ब्राल हं । इधर वृक्ष तथा 
हरियाली है । जो सौन्दयं है बही लक्ष्मी है, जो शरीरकी चमक ह वोह सुय्यका 
प्रकाश है। संसारम जो देह है बो समस्त देह महापुरुषकं घर है, आत्मा सोई चिदा- 
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नन्द है । ज्ञानो पुरुषका देह महलस रहता है । जब नीचको दम जाता है तब समस्त 
सृष्टिको उत्पत्ति होती है । जब दम रोकता है तब समस्त संसार हरा भरा होता 
है । जब श्वास ऊपरको छोडता है, तब महाप्रलय होजाता है । 
नाकशाह्‌ ` ओर जन्दाका सम्बाद। 
नान ० - तीन लोककी कहो गोसाइ । कंसे जान परे तनमाहीं ।। 
जन्दा० - पीठ चरन हुं शीश अकाशा । तीनलोक देही परकाशा । 
शब्दखण्ड ब्रह्याण्डमें सोई । माया ब्रह्म फल घट दूई।। 
हमरे पदको लखे न कोई । भली बृञ् तुम पारख होई । 
नान० - चार दिशा कहु मोहि गोसाई । सात दवीप मोहि कहो वुक्लाई 
जन्दा °-आगा पीछा दक्षिण वामा । चार दिशा देही परमाना । 
साढृेतीन हाथकी देही । उनचास कोट विष साई एही ॥। . 
नवो खण्ड नौ सन्धी जानो । पिण्ड अण्डको लेखा मानो ।। 
पवेत यामे हाड लगाया । ठर पानसो ब्रह्मण्ड रचाया ॥। 
चन्द्र सूय्यं दुइ नेत्र जगावा । देखे पीठ सुमेरु बतावा ।। 
तिम नदिया तन भीतर जानो । पेट गंडा पिण्डमें मानो ॥ 
नान० - तत्त्वप्रकार कहे तुम बानी । ताकी संध शब्द पहचानी ।। 
सात समृन्दर कहो बखानी । तुमही पुरुष पुरातन ज्ञानी ॥ 
जन्दा० - जीभ नासिका नेत्र बखानो । श्रवण नाभि गृद इन्द्र मानो ॥ 
क्षार मीरठ जल सब पहचानो । नौ सौ नदी पिण्डमें मानो ।। 
श्वासानदी नासिका वासा । जिह्वा स्वाद करे रसखासा ।। 
ये सम्‌द्रमे जाय समानो । है गण्डार नहीं तृप्तानो 11 
नान °-सात समृद्रको लहर परवानो । उनकी लहर कौन विधि मानो ॥ 
जन्दा० - काम क्रोध अरु लोभ हूकारा । मनड मायाकी लहर अपारा । 
अग्नि पवन पानी परचण्डा । पौच तत्त्व करते नौखण्डा | 
नान ० - वाहि लहर हीरा ओ मोती । यामे कहा निकस है सोती ॥ 
सबहि भेद मोहि कटु गुरु देवा । नहि छोड अब तुमरी सेवा ॥ 
जब गुरु मिले बहुरंग समरङ्खा । ब्रह्य ज्ञान ऊचे सत्संगा ॥ 
सुमिरन भजन होय परकासा । अनहद ध्यान पुरूषकी आसा ॥। 
अशे गेवमं ध्यान लगावे । तब वा सिध बाह कोई पावे ।। ` 
जाय हंस तहं बकी मारा । तबले निकसी वस्तु अपारा ॥। 
हीरालाल नाम परकासा । शब्द सुरत हंसाको वासा ।। 


पिण्डब्रह्माण्ड (४५१) 


कहता समाज निकसे है जानो । सो हीरा मनि माणिक जानो ।। 
यथा - क्षार मीरठ जल यहा अपरा । वहा कहा गुरुकर निर्धारा ॥। 
जन्दा० - नेन नाक इन्द्र जल खारी । गुदा श्रवण जानो जलघारी ॥ 
क्षार मीठ जल सवहीं भराही । ज ब्रह्माण्ड सो पिण्ड कहाही ॥। 
नान ° - यहौ तो काठ लोहक नौका । कहो स्वामि व्यौहार वर्हका ।। 
जन्दा० - पुरुष नाम नौका यहु भाई । खेवट सद्गृर संत मिलाई ।। 
पुरुष शब्द सुमिरौ लौ लाई । पुरुष प्रताप उतर चल भाई ।। 
नान०-वाह्‌ गुरु समरथ" वाह गुरु जन्दा। काट देव तुम भवजल फन्दा ।। 
धन्य कवीर परम गुरु ज्ञानी । अमर भेद भाखी निजवानी ॥। 
समर्थन । 
कवल भारत वर्षाय ज्ञानी गणही इस बातको मानते नहीं हं कि, जो छ 
पिण्ड है वही ब्रह्माण्ड है । बरन्‌ अरब यूनान मिश्र ओर अलौीमानकं सब जानियों 
का एेक्य है कि पिण्ड तथा ब्रह्याण्ड दोनों समान हं, तनिक भो विभिच्नता नहीं । 
वे लोग भौ कहते हं कि, हाड पवत हु, पसीना निकलना वृष्टिकरा होना है । समस्त 
पश ओर देवतागण दोनोमं एकह द्धसे भर हं । समस्त चरनेवाले उडनेवाले 
ओर फाडनेवाले दोनोमे एक समान बसे हृए हं । एेसाही सेवक परिश्रसी अजडर 
इत्यादि दोनोमें एक समान ह जो पाचक शवित है उसको बबरची बोलते हं । 
जो बल अतडियोमें भोजन रखता है उसका नाम गन्धि है, जो बल रक्तको श्वेत 
करता है, स्त्रीकं स्तनमे दुग्ध ओर मदंकं फोतामं वीय्यको श्वेत करता है उसको 
धोबी कहते हं । जो बल शरीरकं अद्खमे भोजन बाटता है उस्रका नाम ब॑धान है । 
जो बल जलको स्वेत बनाकर बाहर निकालता है वहु भिश्ती है । जो बलविशेषे 
को बाहर निकाल डालता है बह हलालखोर है । जो बल वायु तथा पित्तको भोतर 
रखता है सो न्यायी है । जो क्रोध हुं बह भेडिया ह । एेसाही समस्त बनाव पिण्ड 
तथा ब्रह्माण्डका है सब एक है उसमं तनिक भो विभिन्नता नहीं । 
 भ्राचीन कालके लोगोंका तो यही सिद्धान्त हं । अब हालकं लोगोकी बातं 
सुनो कि, अग्रेजीको पुस्तकं जो मने देखीं तो उससं प्रगट है, नेचुरल डिक्शनरी 
ओर नेच॒रल हिस्टरी इत्यादिको भलीभाति दूंढकर देखो तो समस्त विद्वान इस 


१ पहिले जो विषय कहा गया है, कि पिण्ड ओर ब्रह्याण्ड ये दोनों एक हं इसी विष- 
यकी पृष्टिमें कबीर नानक शाहका संवाद लिख दिया है जो कि, नानक बोधम लिखा हुआ 
है । पहिले जो कुछ पदां कह दिया है वो इसका विस्तृत अथं है इस कारण इसका अथं 
नहीं करते । 
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बातको मानते हं, यही बात प्रमाणित करते हं ओर दोनोंहीकी एकही सूरत ओर 
एकही वास्तविक ढङ्क हे। 
परलयको समानता । 

इस बातपर तनिक भी विचार न करकं यहूदी, ईसाई ओर मुसलमान 
तीनों रमम पड हए हं जो कहते हं कि, मनुष्यको बुराई भलाईका निणेय महा- 
प्रलथकं समय होगा । इसका यह कारण कि, आज मनुष्य परमगतिको प्राप्त हो, 
उसका हिसाब आजसे कोटचानुकोट वषेकं उपरान्त हो दोनोंका प्रलय तथा 
महाप्रलय पुथक्‌ पथक्‌ तथा एकह स्वरूपके हं । ब्रह्याण्डका प्रलय तब है जब 
समस्त भनुष्य पापसे भर जातें हुं । जब पापिष्ठो हए तब मृतक समञ्ञे जाते हं । 
परापोके कारण भयानक चिह्भ भी परिलक्षित होते हं । सबक सब मटियामेट भौ 
होजाते हें । यह ब्रह्याण्डका प्रलय तथा महाप्रलय है । पिण्डका प्रलय तथा महा- 
प्रलय उसकं साथ है । पिण्डका प्रलय तो तब ह जब मनुष्य मृत्युशय्यापर पडता 
है, जब वह न जीवित रहता न मरही जाता है, उसकं भीतर बाहरी समस्त 
बल स्थिर होजाते हं । ओख तो रहती हं, पर सुश्चता नहीं । कान खुले रहते हे, 
पर सुनता नहीं, जिह्वा रहती दै, पर बोलत। नहं । श्वासं चलता रहता है, पर 
मुरदा समञ्ना जाता है । कवल देखनेके निमित्त बह जी वित समन्ञा जाता है 
नहीं तो मुरदाहो चुका । न मूर्दमिं एवं न जीतोमं ही गिना जाता है । यह 
पिण्डका प्रलय है । जब शरीरसे प्राण पृथक्‌ होगए तभी महाप्रलय होतीहै। ` 

पाप पुण्यका हिसाब । 

जब कोई मरता है उसी समय उसका हिसाब होता है । पिण्डका प्रलय 
जब होता है उसीको मुसलमान लोग कनरका कष्ट कहते हं । प्राण निकलनेके 
समय यह नरक वेकुण्ठ कष्ट सुख सबका अन्‌भव कर लेता है ! जबलों जीवका 
हिसाब नहं होता इस मध्यवर्तौ समयमे यह सब कौतुक देखता है उसको एसा 
जान पडता है कि, मेरे भोजनके निमित्त उत्तमोत्तम पदाथं ओर आनन्द सम्भोग 
के सामान हे भले ये आदमियोको दिखलाई देते हे । जो पापिष्ठ होता है, उसको 
भयानक नरककी समस्त य॑त्रणाए दिखाई देने लगती हं । नरक तथा वकुण्ठका 
समस्त कौतुक दिखलाई देता है! हिन्द धम्मावलम्बी तथा मुसलमान लोग इस 
कल्के कण्टको सविस्तार रूपसे कहा करते हं । जब जो कोई मरता है उसी 
समय उनकी भलाई बुराईका हिसाब होता है । एसा नहीं कि, आज मरे ओर 
हिसाबके निमित्त ब्रह्माण्डकं महाप्रलयमं पाप पुण्यकं लेखोकी आशा रखे. यह्‌ 
केवल श्रम मात्र है. हु ब्रह्याण्डक प्रलयकं साथ जितने जीव भिरटेगे उनके लेखाका 


पिण्डन्रह्याण्डं (४८५३) । 


हिसाबका ध्यान मुसलमान लोग किया करते हं । इस्त बातयर सं एक उदाहरण 
दता ह :-- 
उदाहरण :-एक नगरं कोई बड़ा बादशाह अथवा साहुकार हो, इस 
बादशाहकी समस्त प्रजा जो नगरमे बसती हो सब ऋषि हो, उन नगरवासियोसेसे - 
कु एक नगरको छोड़कर किसी दूसरे स्थानको जावे अथवा भाग जाना चाहं तो 
उस नगरका राजा उन भगोड़ोंका हिसाब उसी समय लेगा था जन समस्त नगर 
भाग जावेगा तब लेखा लेगा ! निस्संदह वह राजा उनको कदापि न जाने देगा, 
जबलों उनका पूरा हिसाब न कर ले. अतः प्रत्येक दिवस तथा प्रत्येक क्षण प्रलय 
ओर महाप्रलय होता रहता है । जो लोग इस बातको नहीं मानते ओर चदेव 
आवागमनका सिलसिला नहीं समञ्चते तो जो कुछ उनका विश्वास ओर ध्यान हैः 
उसीकं अनुसार उनका हिसाब होगा । जसा कुछ उनक्ता ध्यान है इसौकं अनु खार 
उनको दिखाई देगा । पर सत्य किसीकं बशका नहीं हे । 
यह पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनों मिथ्या जठ एवं व्यथंकं बौधन्‌ ह पिण्ड ब्रह्याण्डकं 
समस्त पदाथ सठे हं जो साम न पिण्ड ओर ब्रह्माण्डं हं वे सन बोधनूमाच्न हं । 
बेजड़कं तथा अस्थायी हं, जिसने गुरु तथा पीर पिण्ड ब्नह्याण्डक भी तर खेल रह 
हं वे दूसरोको खेला रहे ह । समस्त कौतुक जलका बताशा है उसको कोई जड 
तथा स्थिरता नहीं । समस्त खेल कौतुक जादूगरीका है \ निरञ्जनको जादूगरीमं 
समस्त ऋषि मुनि पड इबुकिया। लगा रहे हं । जबतक अपने प्राकृतिक 
स्वरूपका ज्ञान न होगा तबतक समस्त जीवको यही दशा रहेगी । ज्ञान कवल 
पारख गुरुट्ारा प्राप्त होबेगा इूसरेसें नहीं । 
ब्रह्याण्ड पागलखाना रहै । 
इस ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनोंहीका एक स्वरूप है । कुछ विभिन्नता नहीं । 
एक घेराव अण्डाकार है दूसरा घेराव उससे छोटा अण्डाकार है । कभो तो पिण्ड 
ब्रह्माण्ड बन जाता है । कभी बह्याण्ड पिण्ड बन जाता है । जब इस पिण्डमे वह्‌ 
विद्या होती है तो यह ब्रह्छाण्ड बन जाता है । जब इसको विद्या जाती रहती है 
तब फिर यह पिण्ड हो जाता है । जब इसका ज्ञान न्यून हौ जाता है तब्र इस ब्रह्माण्ड 
अर्थात्‌ समष्टि जीवको अपना सजंनकर्ता मानने लगता है । इस जीवको इस 
ब्रह्माण्डके भीतर सैकड़ों प्रकारके सेर ओर कौतुक दिखाई देते हं जितने जीव 
इस ब्रह्माण्डके भीतर बंद हे वे सनकं सब बंधे हुए तथा पुरे पशु हं । इनमें तनिक 
भी मनुष्यता नहीं है। जिनको मनुष्यताका ज्ञान हुआ वे ब्रह्याण्डकं पार चले जाते 
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हं, फिर वे बंधवे नहीं रह सकते । जितने गुरु तथा चेले इस ब्रह्याण्डकं भीतर 
रहनेवाले हं वे सब अपने असलसे अनभिज्ञ ह, वे अनजान अनजानोंसे सुचना देते 
हं 1 जो अधे अधोंको पथ दिखलाते हं वे दोनों कुमे गिर पड़ते हं । गृरु ओर चेले 
दोनोमं से एकको भी सुध नहीं कि, वास्तवमं बात क्या है ? यह ब्रह्माण्ड पागलों 
काघर है । पागलोका काम पागलोसे पड़ रहा है । भाति भाति के कौतुक हो रह 
हे । पागलपनकी अवस्थामं सहसो प्रकारक कौतुक तथा पाप पुण्य सभौ कुछ कर 
रहा है । इनसे नितान्तही अनभिज्ञ है कि, भलाई बुराई तथा नरक वकुण्ड क्या 
वस्तुहै? जोकुछमं मान रहा हं सोक्याहै ? यह अपनी अवस्थाको बिलकुल जान 
नहीं सकता । न चिन्ता तथा सोच करता हँ । न समन्ता है न सच्चे गुरुका 
उपदेश स्वीकार करता है अपने अन्ञानमं अपनेको ज्ञानी जानता है। अपनी 
` दुर्बद्धितापर तनिक भी ध्यान नहीं देता । जसे मनुष्य अपना मुंह अपनी अखोसे 
देख नहीं सक्ता है । इस कारण दपण जब सामने रखता है तब अपना मुंह 
देखता है । वह मखं है जो बिना दपणकं अपना संह देखना चाहता है । इसी 
प्रकार यह मन्‌ ष्य अपने यथाथं स्वरूपको देखने जाननेकं निमित्त सदव सत्य- 
गुरुके अधीन है । कारण यह कि, ब्रह्माण्ड पागलखानेक सदृश है । समस्तं जीव 
इसमें जन्म भरकं लिये ब॑धनमे पड़ हं । जबलों उनको ज्ञान न हो जावेगा तब 
लों वं उसीमं पड़ रहगे । जब उसका ज्ञान ठिकाने आवे यह्‌ आपको तथा अपने 
मित्रोको भली भाति पह चाने सच्चे वद्यको कसोटीमं पक्का उतरे तब यह्‌ इस 
पागललानेसेः बहिगंत किया जावे उसका एक उदाहरण मं देता ह 
उदाहरणः-सन्‌ १८४४ ईस्वीमें मं काशी नगरीमं था कारका पागल- 
खाना नगरसं बाहर बहत दूर बना हुआ था । एक दिवस मं उसे पागलखानेक 
देखनेको गया जब उसके धिरावकं भीतर गया तो बहुतसरे पागल दिखलाईं 
दिए । वे सब भाति भातिकं कौतुक कर रह्‌ थे। कोई गाता, कोड नाचता, 
कोई हँसता, कोई रोता, कोई भूमिपर लिखत, कोई मुहृपर कालिखमल कर 
हसता तो हंसताही जाता । रोता तो रोताही जाता । अनेक प्रकारके कौतुक 
हो रहे थे, मं कहौतक लिख्‌ ! कोई बकता है तो बकताहौ जाता है । कोई 
आनकर मुञ्लसे बुद्धिमानीकी बातं करता है किसी थोड़ा पागलपना है किसोमं 
अधिक । अनेक प्रकारक पागलपनोके ठद्धः दिखाई दए कसे रद्ध मं देखता 
` फिरा । वहपर एक राजाका पुत्र मुञ्चको दिखाई दिया जो पूवंकालमं मेरा 
परिचयी था । वह॒ एक बड सुधर मकानमं था । उसकं चा रोंओर नौकर चाकर 
फिरते भे । जब में उसकं पास गया तो वह बुद्धिमानी बातें करने लगा । मेरे 
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सामनं प्रत्यक्षमं उसका पागलयना तनिक भौ जान नहु षडा । पर जब उस- 
पर पागलयपना सवार होता था, तब बड़े उयद्रव मचाया करता था । उन पाग- 
लोमंसे कोई आकर मेरे साथ भल भली बातें करता । अ्रत्यक्षमं तनिक भी 
पागल मालूम नहं होता था पर यथाथमं वह पागल थ ! उन पागरलोको सुरत 
देखकर उनकी अवस्थापर मुञ्मे खेद हवा । डाक्टर साहब उनकी ओषध करते 
थे । कुछ लाभ न होता था) क्योंकि, जिखयर उस बड़ वेदक दया हो वही 
आरोग्य होकर उस घरसे बाहर निकाला जावे, 
पागलोंकं काम ¦ 

एक दिवस एसा हआ कि, गरमि्थोका दिन था) उत्त पागलखानेका 
जो जमादार था, वहु अचेत सो रहा था । दिनके समय वह अकला पड़ था) 
उसका मुहं खुला था । उसके दात दिखाई देते थे । उसौ सरमय एक वागल उसी 
स्थानपर आ पहुंचा एवं कहने लगा कि, तू मेर ऊपर हसता तथा ठट्‌ठा करता 
है ! मं तुञ्लको मार्गा यह कह एक कक्कड उस जमादारकं बृह षर इस जोरसे 
मारा कि, उसी समय वह मर गया । उस पागलको तनिक भौ युध नहीं कि 
मेने बरा काम किया अथवा भला । यदि उसको भले ब्‌ रका ज्ञान होता तो चहं 
रसा कायं कदापि न करता । लोगोकी जानम तो उसने बरा किया पर अयनी 
समक्षम भला किया । कारण यह कि, उसने अपने वरीको मारा जो उसयर 
हसी व्ट्ढा कर रहा था। 

यहु इस उदाहरणसं भेरा तात्पय है कि, इस ब्रह्याण्डमं जितने जोव 
रहते हं वे सब उन पागलोके सदृश हं जो जमादार ओर सिपाही हं वे सब गूर 
ओर पथप्रदशक ह्‌ ओर राजकुमार वह है जो योगीसे जगदीश्वर हो गथा है । 
वहु भी उसो पागलखानेमे बंद है उस पागलपनेमं एक दूसरको मारतं मरते हं । 
एक मनृष्य तो अचेत सो रहा है । इसरा उसका दात निकला देखकर जानता 
है कि, वहु उसके ऊपर ठट्‌ठा करता है । उसको अपना वरो समञ्लकर मारता 
तथा हत्या करता है । इसी प्रकार इस संसारक समस्त मनुष्य एक -दसरक वरी 
बन रहे हें । एक धम्मका मनूष्य दूसरे धम्मवालोंको दुःख पहु चाता है अपनेको 
भला तथा सच्चा जानता है । इस पागलखानसे जिसको सत्ययरु बाहर निकले 
वे सुख पाते हं । कबीर साहबने मुहम्मद साबको पाच कलमे पटठाये । वे कवल 
चार कलमं संसारक निमित्त कहं बाकी एक उनकं लिये कहा । 

काम क्रोध लोभ मोह अहुकारादिकी कामनाओंसे यह पागलखाना भरा 
है । चारों अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तुरीया इनसे तुरीयातीत भिन्न हे । 
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यह समस्त अवस्था जीवकं बधनके निसित्त ठह राई हं । जबतक इन अवस्था- 
` ओंमें रहेगा तबतक बराबर फंसा रहेगा । कमे, उपासना, योग ओर ज्ञान इत्यादि 
सब आज्ञानावस्थामं कर रहा है । जितने उसकं कम्मं धम्मं हं सब अचेतना- 
वस्थाके कृत्य हे । यह मनुष्य. अपनी मुक्तिकी सहस्रं युक्तया करता हे । पर 
कोई सूरत छटकारेकी दिखाई नहीं देती । मिथ्याको सत्य ओर सत्यको मिथ्या 
जान रहा है । अपने व्यथंके विचारोंको सत्य तथा ठीक मान रहा है । कितने 
पर पैगम्बर सिद्ध साधु एसे हृए कि, जिनको चौथे घरका समाचार तो मिला 
पर उसकी विद्या नहीं मिली इस कारण उन्होने ब्रह्याण्डक भीतर रहना स्थिर 
किया । सांसारिक कामना पथक्‌ नहीं हई । उनको विद्या प्राप्ति भौ नहीं हुई । 
प्र तीनों लोकोक भीतरकी प्राप्ति हुई । उनको सुष्टिकं उत्पन्न करनेका बल 
भी हो गया वे अपनेको सुष्टिका, उत्पन्न करता साननं लगे ओर अयनी अल्प- 
बद्धिवश अपनेको उन्होने परमेश्वर मान लिया पर यथाथ भेदसे अनभिज्ञ रह । 
“अह्‌ ब्रह्मास्मि" कहते रहे वे सब इसी जमादारको तरह मारं गएु । कारण यह्‌ 
कि, उनको इसका अण्डाकार घेरेक भोतरही ज्ञान था उन्होने न जाना कि 
ईश्वर क्या वस्तु है ओर मं क्या हं ओर जिन लो्गोने न पुणे विद्या पाद ओर 
ब्रह्माण्डसे पार होकर सत्यलोकको पहुचे परणं विद्यासे परिपुणं होगणए । उनको 
कोई मार नहीं सकता । सहस्रो युक्तियोा कीं पर फिर भौ उनका वाल बाका 
नहीं हुवा । वे न किसीकं मारनेसे मरतं हं ओर न उत्पन्न होते हँ उनका जन्म 
मरण फिर कभी नहीं होता । उनका आवागमन एकनारगीहौ बंद हो जाता ह । 
सिद्ध, साधु जिनमें वह विद्या नहीं वे अण्डाकार घेरेके भीतर बंद हं । वह राज 
कमार जो पागलखानेमं बद था, वह राजयोगीकं समान है । वह राजकुमार 
जो नजरबंद थां वह पागलखानेका बादशाह तो नहीं था । जसं अन्यान्य पागल 
बंद थे वसे ही वह बंद था। पर उसके मस्तकमं यह ध्यान था कि, मं राजकुमार 
हं । अज्ञान करकं यह जीव ब्रह्मा जगत्‌ इत्यादिका कौतुक देख रहा है । जानक 
अवस्थामें न कुछ ब्रह्मा है न जगत्‌ही है। यह ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड दोनों कुछ नहीं । 
उसके समस्त खेल ओर कौतुक ओर तमास तथा जादूगरो हं । 

्‌ अकालपुरुष एक महाप्रबल जादूगर दै । जब वह॒ भानमतीका पिटारा 
खोल देता है तब समस्त कौतुक प्रगट होने लगते हं । जब वह अपना कौतुक 
समेट लेता है तब कुछ दिखाई नहीं देता सब शन्य हो जाता ह । ॑ 
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सत्य कबीर व चन । 
वाजीगरने डक बजाया । सव्र लोग तमाशे आया ॥। 
बाजीगरने डकं सकला । तव रह गया आप अकला ।। 
जो लोग बाजीगरका कौतुक देखनेवाले हं चे डका बजकतही तमासेको 
आजातं ह उनमें किसौीको इतनी विचा नही है कि, इस कौतुकीकं कोतुकको 
जान सक । वं सब कड्पुतलीकं समान हं ¦! बाजीगरके तमाशेकं साथ नाचते 
फिरते हं जब वो समेटता है तो जो युतलिर्यो जाद्रगरके कौवुकके साथ नाच 
रही हं वे न जाने कह चलौ जाती हं इस कारण वे सब पागलयनेको अवस्थासं 
हं उनमं किसीको सुध नहीं कि, बाजीगर कौन है सवकं ऊपर इस सांत्नरिकका 
मत्रे फल दिखला रहा है, वं सब विक्षिप्त हृं । नहीं जान सकते इनमं तनिक भी 
बुद्धि नहीं है कि, भले बुरेको जान सके पागलोको ज्ञान क्था होता है । भगवन्‌! 
अपने पागलोपर कृपाकर उन्हुं चेतना देकर पागल खानेसे निकाल ¦ 
कबीर साह्बने इस बातपर भी विचार किया है कि, संसारक सब जोव 
क्यों पःगल हो रहं तथा पागलपनेका कारण भी बताया है कि, ये आपह अपनेको 
भूलकर पागल. बनें हे । 
शब्द कबीर बीजक । 
अपनपो आपनही विसरो 
(जसे श्वान काच मन्दिरमे भरमत भूखिमरो । 
जों कहरि बपु निरखि कूपजल तामं जाय परो ॥ 
एेसेहि गज लखि फटिक शिलाको प्रतिमा देखि अरो । 
मरकट मूठी स्वाद न छोड घरघर नटत फिरो। 
कहु कबीर नलनीके सोना कोने तोहि पकरो ॥। 
यह जीव इस संसाररूपी पागलखानेमे आकर अपने प्यारे रामको अपने. 
आत्मस्वरूप सच्चिदानन्दको अपने आपही भूल गया । इसकं बाद यह्‌ अपने 
आप अपने स्वरूपमं भरमम फसकर एसे मर रहा है, जसे काचक मदिरमें कूकर 
अपनी परछाई देखकर दुख पाता फिरता है ओर भूक २ कर अन्तमं भर ही 
जाता है शेर अपनो पराई पानीमं देख उसे शर समञ्ञकर पानीमं गिर पडता 
है । इसी तरह हाथी स्फटिक शिलाम अपने प्रतिबिम्बको, कुत्ते ओर सिहको 
तरह मुकाबिलेका लडनेवाना समज्ञकर, उसमे दातोंकी टक्कर भारने लग 
जाता है । बन्दर बाजीगरकी दी हई मुट्ठीका स्वाद नहीं भूलता घर २ नाचता 
फिरता है । कबीरजी कहते हे कि, ए ललनी (लटकनी ) कं तोते ! वु्षे किंसने 
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पकड़ रखा है । जोव अपने भ्रमसे आपही बन्ध रहा है यदि वहम छोडदेतो 
उद्धार पा जाय पर अन्धेर नगरमे अपनेको भूलकर बेठा है इस कारण दुख 
पा रहा है यदि भगवान्‌ कृपा करं तो उद्धार हो जायगा । 
हंस कबीरको स्थिति । 

जब मं काशकं पागलखानेमं गथा तो वहा थोडी देर तक ठहरा । वहूौका 
रङ्कृढ द्धः देखकर वहा अधिक कालपयन्त ठह्रनेका उचित नहीं समज्ञा । शीघही 
वहासे फिर नगरको ही चला आया । इसी प्रकार हंस कबीर इस ब्रह्याण्डकं 
भोतर कागभुश्‌ण्ड तथा लोमश ऋषि इत्यादिकी तरह रहते हं \ परन्तु सांसा- 
रिक कामना उनको लभा नहीं सकत वे सदव अलग रहते हं । जसे कमल 
जलम रहता तो है पर जलसे पृथक्‌ रहता है । इसी प्रकार हुसकबीर पर सांसा- 
रिक कामनाएं असर नहीं करतीं ओर जो लोग कामनाको तरद्खोमं फसे हए 
हं । वही लोग बिगडते हं उन्हीको कालपुरुष भूनभूनकर खाता रहता है । 

उनपर दया करकं कबीरसाहब पुकारते फिरते हं कि, ए विक्षिप्त भूख 
मनुष्यो ! मेरा कहा मानो, कालपुरुषका भोजन मत बनो । कोई भाग्यवान 
कबीरसाहब तथा हंसकनीरका कहना मानता है ओर पागलखानेसे घणा करक 
भागता है । कोई महाशय इस बतसे रुष्ट न हौं कि, मेने सबको पागल लिखा 
है । यह बात कदापि नहीं । मने कवल उन्हीं लोगोंके निमित्त लिखा है जो 
संसारिक कामनाओंमे पड़ रहकर मुक्तिके इच्छक रहते हं । जो साधु सन्त ओर 
पीर पगम्बर इत्यादि कामनाको तुच्छ तथा सांसारिक कामनाओंको घृणा 
दृष्टिसं दखत ह, वं बधनसं निश्चय छट जा्वेगं । कवल काम कोधादिककं बधनम 
पड़ हए पुरुषही इस ब्रह्माण्डमं पड़ रहेंगे । इन्हींके निमित्त पाप पुण्य नरक वकुण्ठ 
आदि सब कछ बनाया गया है, केही कुत्सितताके कोड ह । जबलों दुनियाका 
जाल है, तबतक जादूगरका गुलाम है 1 यदि उन मनुष्यों तनिक भी बुद्धि 
होती तो अपन मनम सोचते समञ्लते कि, वे लोग जिससे अपनो मुक्तिक इच्छक 
हं मुक्तिका एकमात्र भाग समन्ते हं । वे सब उन्हीक समान दुःखदायी तथा 
क्म्मोकिं ब॑धनणं बंधे मारे मारे फिरते हं, कोई छुटकारा नहीं पाता । इस कारण 
उन मनुष्योमसे किसीको बद्धि ठिकाने नहीं है कि, उनमं यह सुञ्च बुह्म उत्पन्न 
हो । जो लोग कुत्तको पुंछ पकड कर महानदकं पार हो जाते हं बो उनको मूखता 

मात्र है । 

जिसने इस ब्रह्माण्डकी रचना की उसने चारों बेदको आन्ञाएं ठहराई 

र चार वणं ओर चार आश्रम बनाए । मनुष्य बंधना ध्यान करन। है मुक्ति 
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चाहता है । जबलों उसमं जातीयताका ध्यान रहेगा तबलो न तो उसको ज्ञात 
होगा, न मुक्ति ही होगी ) यही सब सन्तो ओर सत्यगुखकौ आज्ञा है 1 अब रहे 
चार आश्रम । सो इन चार आश्रमो प्रथम श्रेणी नद्यचय्यकी है । इस ब्रह्य 
चय्यको अवस्थामं वेदपाठ इत्यादि मनुष्योंको आवश्यक है । कारण यहु कि 
मनुष्यको छोटेपनमं ओर इसरा कमं इससे अच्छाहैही नहीं । 
ब्रह्म चर्योपरान्त संसार करनेको आज्ञा है! जिसको गृहस्थाश्रम कहते 
हं । जब मनुष्य वेदपाठसे निस्तार पावे तव संसार करने कहा है 1 इस कारण 
कि, वेदपाण्डारा सांसारिक काम धाम भली्भाति हो सकता है । सांसारिक 
काम धाम यन्न हवन दान इत्यादिकं ठीक ठोककरनेका ठद्खः उसको माल॒म हो 
जाता है । जब वेदपाठ होकर पुनः संसारक बखेडमें पडा तो वेदपाठ मद्तिमां 
न ठहरा जिसने कि, सासारिक काय्यमिं लिप्त किया ! गह्थोपरान्त बान- 
प्रस्थको श्रेणी है । जब गृहस्थ एकसमयपयंन्त कर चक्रा तब वानम्रस्थकी 
अवस्थाको स्वीकार करता है! एसी अवस्थामें उसको वनसे रहने, अग्निकीं 
सेवा ओर आत्मातत्त्वके वि चारनेकी आज्ञा है । जब मनुष्य वानघ्रस्थ हो जाता 
है, तब पहलेकी दोनों अवस्थाणएं कटी ठहर जाती हें । वानघ्रस्थके उयरान्त 
चौथी श्रेणी संन्यासको है उस आश्रमकी यह प्रशंसा है कि, जब सनष्य तीन 
ईषणाको छोड़ दे तब संन्यासको स्वीकार कर सकता हँ । वह॒ तीनों ईषणा ये 
ह--स्त्री, पुत्र, धन जबलों इन तीनोंसे स्नेह रहेगा तबलो कोई संन्यासी नहीं 
हो सकता है जब मनुष्य संन्यासी ठहर गया तब पहलेकी वह तीनों अवस्थाएं 
मिथ्या तथा बेजडकी ठहर जाती हं । जब यह्‌ संन्यासी हो गया तब उसको 
निश्चय अद्रत ब्रह्मका ध्यान करना पड़ता है । जब यह शद्ध चेतन अद्वैत ब्रह्मका 
ध्यान करता है । जिस अद्रत ब्रह्यका ध्यान करता है वह॒ अद्रेत ब्रह्य ध्यानमं 
नहीं आता ओर जो ध्यानमे आता है सो सब देत है ! अद्रत ब्रह्मपयन्त मन बद्धि 
वाणो इन्द्रिय आदिको तनिक भी प्हुच नहीं हं । उसका रूप वही कृपाकरके 
द्खादेतो दिखा दे नहीं तो दशन होना कठिन है । यदि वो गृहस्थमें दशन दे 
तो उसी अवस्थामे भो वो सब कुछ बना सकता है । 
जब इन चारों वण तथा आश्रमको यह्‌ छोड़ दे तब मक्तिमागंको दढ 
सकता है । इस कारण इस बातको भली भोति जानलेना चाहिये कि, संसारियोको 
पुस्तकपाठ तथा वेदपाठ सासारिक कायोकि निमित्त है । मतलब कामना मक्त 
मागमे बिलकुलही व्यथं हं । पर निष्कामोको यही मोक्षके साधन है । वह केवल 
सत्यगुरुकं पथ दिखानेकी आवश्यकता है । भक्तिकं दीवाने तो भकवितके सिवा 
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सबको निकस्मा सस्ते हं । इसी विषयपर कबीर साहिबने एक शब्द लिखा है - 
पण्डित कौन कोबधि तोहि लागे । त्‌ राम न जपे अभागे ।। 

वेद पुराण पटे क्या होए क्या खच्चर सिरमारा । 

रामनामको सुद्ध न जानी बृूडयो सब परिवारा ।। 

वेद पुराण सनका यह मत सब घट चीन्हों रामा । 

सब घट ब्रह्म एककर जाना सुफल होय तेरो कामा ।॥। 

नारद कह व्यास मुख भाषे शुकदेव पूछो जाई । 

कहं कबीर एक राम जाने विन बडी सब ब्रह्मण।ई ।। 

ए पण्डित ! यह तुचे क्या कुबुद्धि लग गई कि, जिससे ए अभागे ! त्‌ राम 
राम नहीं कहता । तूने इतने वेदशास्त्र पढ़ हं, क्या उनसे तुमने कुछ भी सार 
ग्रहण नहा किया ? यही रट रट कर शिर खालीकर डाला । तने रास नामका 
रहस्थ न समक्षा । सारा कुटुम्ब पंडित होकर पढ़ पढकर ही संसार सागरम इब 
गया वेदपुराण सुननेमं क्या है जिस रामको रामायण सुनते हो उसको सनम 
व्यापक देखो, सबसे एकही राम देखो, भेद भाव मत मानो, सब काम सफल 
हो जायंगे । यदि मेरी बातमें सन्देह हो तो नारद ओर व्याससे पुकलो । वे भी 
यही बतायग भलेही शुकदेवसे पुलो । कबीर तो यही कहते हं कि, बिनारामकं 
जाने सव पंडिताई इब गई वयोकि, सब ब्राह्यणपना उसीमं हे । 


अध्याय १२। 
विश्वास । 


चित्त जिधरको फिरता है उसको बुद्धि मान लेती है । वह बात मिथ्या 
हो, अथवा सत्य हो सत्यक रूपसे दिखाई देती है । बुद्धि ओर विश्वास दोनों 
मिथ्या हं विश्वास, मिथ्या ओर निष्कारणको कारणवाला बना लेता है। 
सारे विश्वास अविद्यामं सत्य हो रहं हं । पर लुहनी विद्यामेही सबकी यथां 
अवस्था जानो जाती है । जिस बात अथवा जिस भम्मपर विश्वास होगया हो 
वही सच्चा तथा ठीक माना जाता है । यदि विचार करकं देखा जाय तो यही 
स्वगं नरक दोनोंका कारण तथा बन्ध मोक्षका पिताहे।। 

विश्वासको ज्ललक । 

वैरागी लोग विष्णु तथा रामकृष्णका पुजन करतं ओर आठ प्रकारकी 

म्‌तिपुजाको सत्य जानते हं ओर इस मूतिपुजासे अपनो कामना पूणं करतें 
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हं । मूतिको पुजकर उस मूरतिवालेसे जिलकर कृतकाय्यं होतेह । कोई रामच्न्णको 
अपना इश्वर कोई अपना पुत्र करके पुजता है कारण यह कि, पु्से विशेष प्रेम 
होता है । प्रेम बढानेके निमित्त कोई छोटा पुत्र अथवा युवक करके मान लेता 
है । जसा मानता है वेसाही देखता है एक गोकली गोसाई जो सांसारिक था 
पति पत्नी दोनों कृष्णचन्द्रको अयना पुर करके युजते थे उस साधुके छः युच्र 
ओर छः बहवे थी । एक चुडहारी आई उसकी छः बहुओंने चूडी पहन । सब 
बहवे चूडो पहन चू कीं तब उनकी सास च्‌ डीका मूल्य देने लगी ! जब उनकी 
सास छः स्त्रियोकं चुड्योंका मूल्य देने लगी तव चुडहारीने कहा कि, भने 
सात स्त्ियोंको चुडा पह नाई हं । तब सासने कहा क्रि, मेरी तो छः बहवे हं 
तूने सातवीं किस स्त्रीको चूड पहनाई ? दोनों गडा हुआ । उस चड्- 
हा रीने दाम नहीं लिया कहा कि, मे सातका मूल्य लूंगी ! वह चुड्हारी खालौ 
हाथ अपने घर चली गई । जब रातको बहु महा अधिकारी गोसाई सोय तब 
राधिकाजो स्वप्नमं आकर उनके सामने खड़ी हई कहने लगीं कि, बाला ! 
तुम चुडिहारीको दाम क्यों नहीं चुका देते क्या मं तुम्हारी बहू नहं ह ? दुम्हयरी 
छः बहुओंक साथ सातवीं मने भी चूड़ी पहनी थी । सं भो तुम्हारी बहू हृं । तुम 
चुड्हारीको मूल्य देदो । जवं राधाजीने एसा कहा तो प्रातः काल होतेहौ इस 
साधने उस चुड्हारीको बुलाकर सातो बहुओंकी चुड्योंका मत्य दे दिया । 
कारण यह कि, वह गोसाईं कृष्णको अपना पुत्र मानकर अनेको पतियत्नी 
नन्द यशोदा जानते थे। 
एक नवाब वृन्दावनमं गए । वहा जो उन्होने कष्णके गुण तथा उनका 
विवरण सुना तो वे उनपर आसक्त हो गए । अपने राज्यको छोडकर योगी हो 
गए । उसको सन्य तथा नौकर चाकर रोते पीटते घरको पलट गए । वह॒ नवाब 
एक साधुका शिष्य होकर वृन्दावनमे रहने लगा । गरन इस नवाबका नाम 
मौरमाधव रक्खा । वह मौरमाधव जो भोजन दे खाले इधर उधर पड़ा रहे । 
एक दिवस सौीरमाधव भूखे हौ ठाकुर मन्दिरके पिख्वाड़ पड़ थे। जब अधनिशा 
हई तब ष्णचन्द्र थालीमं भोजन ओर लोटेमे जल लेकर भीरमाधवके सामने 
गए । भोजन तथा जल रखकर कहा कि, चाओ। तब कृष्णचन्द्र तो चले गए। 
मीरमाधवने भोजन किया तथा जल पिया । जब प्रातःकाल हआ तव ठाकुरका 
पुजारो उठा, बतन भाड़ सभालने लगा । पर थाली ओर लोटा न पाया, उसे 
दूढ्ने लगा । जब ठाकुरके मन्दिरकं पीछे गया तब मीरमाधवके सामने स 
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थाली लोटाको ज्‌ंठा पाकर बडाही कद्ध हुआ ! मीरमाधवको मार कूटकर थाली 
लोठा ले आया । जब स्नान करकं ठाकुर पूजने गया मन्दिर दार खोला तो देखा 
कि, ठाकुरोको बुरो दशा है । मूत्तिपर धूल पडी है कपडे फटे हं । बड़े दुःखमय 
आकारमं दिखाई दी । यह अवस्था देखकर पुजारो बडा चिन्तित हुआ । इसी ` 
सोचम पुजारी जब रातको सो गया तज ठाकूरने स्वप्नमं कहा कि, मीरमाधवको 
जो तुमने मारा सो समस्त मार मुक्षपर पडी । मीरमाधवसे मुक्षमं तनिक भेद 
न समज्ञो । प्रातःकाल होतही बह पुजारी सीरमाधवके चरणोंपर गिरकर 
अपने अपराधको क्षमा कराया । 
भिरजा खुशदिलका भी एेसाही . वत्तान्त है भक्तमालमें देखो 


नरसीभक्त स्न होकर ठाकुरक सामने नाच रहे थे। उनकीस्त्रीभी 
नाचने लगी । पुत्री भो नाचने लगी । इन तीनोंको प्रेमभ नाचते देखकर मूतिभेसे 
कृष्णजी भो निकलकर उनक साथ नाचने लगे । नरसीकी कामना पुणं हुई । 

पोपाजी दवारकाको गए । उनकी स्त्री साथ थी, लोगोँसे पंछा, पहली 
दारका कहा है ? तब डोंगेपर चढ़ाकर मल्लाह ले गथा । जहौ पहली द्रारका 
समुद्रम डब गईं थो वह स्थान दिखलाया । देखतेही पीपाने सम्‌द्रमं बडकी मारी । 
पोपाकं कूदतेही पीपाको स्त्री भो समुद्रम कूद पडी । जब वे दोनों जलकं गर्भम 
चलं गए तब उनको वहू असली द्वारका दिखाई दी । कृष्णचन्द्रने अपने एक 
हाथपर पीपा ओर दुसरे हाथपर सीताको लेकर कुछ दिवसोँप्न्त अपने पास 
रक्वा । फिर कहा कि, अब तुम पृथ्वीपर जाओ यद्यपि पीपाने बहुत कहा कि, 
अब म जाना नहीं चाहता पर कृष्णजीने कहा कि, तुम निश्चय जाओ । पीछे छाप 
दकर कष्णजीने पोपाको बिदा किया । पीपा भक्तको छाप आज भी द्वारिकासं 
प्रसिद्ध हे । 

एक वेश्या वरागियोकं उपदेशसे ठाकुरसेवामे लगी । उसने बड़ प्रेम 
सहित कई सहस्र रुपया लगाकर एक मुकुट बनवाया । वह्‌ मुकुट लेकर ठाकुरकं 
शोशपर धरना चाहा, पर ठाकूरको मूति बहुत ऊच थो । उसका हाथ वहुलं 
नहीं पहुंचा । तब ठाकरुरको मूतिने अपना शिर ज्ुका दिया । उस कूंजड़ीने ठाकुरकं 
शीशपर मुकुट रख दिया । सुनते हं कि उस मूतिका शिर अभीतक श्चका हुआ है । 

नामदेव ओर धन्ना भक्तको मूतिमसे ठाकुर प्रगट हो गए ओर विट्ठल 
देवको कृत्तेमेसे प्रकट हो दशन दियं । 

तुलसीदासजी वृन्दावन गए तब राधेङ्रष्णको दण्डवत्‌ प्रणाम नहीं किया । 
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कहा कि, यदि यह सीतारामक मूति हो तो मं दंडवत्‌ कं । तुलसीदासके देखतेही 
देखते वह राधेकृष्णकी मृति सीता रामको हो गई । तुलसीदासजीका- 
दोहा- कह वारणो छवि आज का, भले वने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तव नवे, धरो धनुष शर हाथ ।। 
कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिनको साथ । 
तुलसी जिनके कारणे, नाथ भये रघुनाथ ॥ 
सन भक्तके निमित्त ठाकुरने नाऊ बनकर राजाकी सेवा कौ। एसे 
सहस्रो उदाहरण हं । 
सन्यासी विष्ण ओर शिव दोनोको एक स्वर्य जानते हं । विष्णुकाञ्ची 
ओर शिवकाञ्चीका विवरण है कि, विष्णक्ताञ्ची जो आचारी हं वे शवक 
दरशन नहीं करते । एक दिवस एक संन्यासी विष्णुकाञ्चीमें जाकर विष्णुकतौ 
म्‌तिके सामने शिवस्तुति करने लगा । तब उस विष्णुमूतिकं मस्तकम शिवः 
लिङ्क निकल एड़ा । जब वह संन्यासी मन्दिरके बाहर निकल गया तव लोगोने 
देखा कि, ठाकुरकी मूतिके मस्तकमें शिवलिङ्घः निकला हुआ है । तन आचारियोनं 
कोलाहल मचाया कि, यह्‌ क्या हुआ ठाकुरकं शिरमेंसं शिवलिद्धः निकल पड़ा । 
इस संन्यासीको दढ्‌कर ले आये ओर बहत कुछ प्राथेना कौ कि, इस बुराईेको 
विलोपित करो । तब उस संन्यासीने विष्ण॒कं सामने दंडायमान होकर विष्णुको 
बड़ी स्तुति की तो शिवलिङद्धः विलोपित हो गया । केवल विष्णुमूति रह गड \ 
एक प्रामाणिक पुरुष द्वारा प्रगट हुआ है कि, अम्बाला भ्रातकं शाहाबादमं 
कितने मन्दिर ओर कितने समाध्यालय दिखाई दिये-वह पर किसी श्रेष्ठ पुरुषको 
कब्र थी । उस क्रब्रपर शिवलिङ्धः था। मुसलमानलोग उस लिद्धको भद्ध 
करने लगे । तब उस शिवलिङ्धसे एेसी रक्तधारा प्रवाहित हई कि, समस्त 
मनुष्य भयभीत हए । उन लोगोंकी इच्छा हुई कि, उस लिद्धको खोदकर 
फक दें । तब उन लोगोने सौ गजप्यंत खोदा, पर उस लिद्धकी हद नहीं मिलो । 
तब विवश होकर उसको छोड दिया । अब हिन्डुलोग उसको पूजत हं । 
सन्‌ १८५५ ई० की यह बात है ओर यह आश्चयंमय व्यापार देखकर 
सबलोग चकित रह गए । 
सन १८१० ई० मं सहारनपुर जिलेकं अन्तगत पठानपुराम एक आलयसे 
शिवलिङ्क निकला । वह ` आलय मुसलमानका था । मुसलमानलोग वरस 
उसपर शष्ट जल डालते। उन लोगोने सौ हाथपयन्त खोदा । उसको मकानसं 
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निकालना चाहा, पर उस लिङ्धका अन्त उनको नहीं मिला! तन विवश होकर 
उसको उन्होने छोड दिया ओर हिन्दू उसको पजते हं । 

नानकशाह महाशयको जन्मसाखीमें लिखा है कि, जब आप मवकमं 
गए तब मरदानाने पुखा कि, गुरुजी ! इस मक्ककं भीतर क्या है ? तब नानक- 
साहबने उत्तर दिया कि, तुम जाकर देखो । तब सरदानाने कहा कि, मुक्लको 
यहुकं ज्ञाड्‌ देनेवाले भोतर जाने न दंगे । तब नानकसाहबनें कहा कि, त्‌ जा, 
त्‌ सबको देखेगा पर तुञ्षको कोई न देखेगा ¦ सरदाना भीतर जाकर देख आया । 
फिर नानकसाहबने पृछा, क्या देखा ? तब मरदानेने कहा कि, कहौ देखनेको 
क्या है ? मकानकं भौतर एक नग्न मूतिमात्र पडी है, दूसर, कुछ नहीं । तव 
नानकशाहने कहा कि, वह शिवजीको मृति है ! मृहस्मदसाहवब ओर अलीनं 
समस्त मूतियोंको तोडा तथा पुथक्‌ किया, पर उस मूतिको हटा नहीं सकं । 
मुहम्मद साहबकं पीछे खूख्वार हुसेनी नामक एक बादशाह हवा । उसने उस 
मूतिको अलग करना चाहा । तब उसके सारे शरीर तथा उसके समस्त सन्यमं 
आग लग गई । सब मरने लगे तव उस बादशाहने अपने दोषके निमित्त क्षमा- 
प्राथना को । इस कायसे हाथ रोका । तब उसको ओर उसकी फौजको सुख सिला । 

भकव्तवर पीपा कबीर साहिबकं गुरु भरं थे! आपका वाहा विश्वास 
था जो कि कबीर साह्िबका है । आप भी उसी तत्वकं उसी पथसे उपासक थें 
जिसको तत््वसे तथा जिस पथस कबीर साहिब भे! पीपाकं विश्वासकाही 
प्रभाव था कि सच्ची दारिकामें परहुच गया कबीर साहिबके रम मंत्रके विश्वा- 
सको करामात थी कि सिद्ध पदवी पाई। यद्यपि असतमें सत्का विश्वास 
उतना लाभदायक नहीं होता जितना कि सद्स्तुका होता है संबेएदी श्रम तो 
साक्षात्‌ कल्याणकारी दीखताही है 1 पर जूठे विश्वासमें सुख नहीं है भक्तोक 
क्द्धा विश्वास निराले हुआ करते हं उनको दीवानगी अनन्य भक्तिको लिय 
हए होती है । जो कुछ वो चाहते हं सत्य पुरुषको . वही बनना पड़ता है । इसका 
रहस्य साधारण व्यवित नहीं समन्च सकते! इसे वे ही समञ्च सकते हें जिनकं 
दिलमं कुछ प्रकाश हो। 

जीवको हालत । 

पहिलेमे कुक ओर था पर जब मेरी यथाथे अवस्था बदल गई ओर मं 
दूसरी अवस्थामे आया तब म भ्रमका पुतला हो गया ओर मं सहस्रो प्रकारके 
धम्मं कम्मं स्थिर करने लगा । एक धम्मको मे सच्चा ठहराता हूं तथा दूसरेको 
ञ्लठा समक्ता हूं अनगिनती धम्मं मने स्थिर किए ओर कर रहा हूं ओर भविष्यमं 
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करूगा । सो सन मेरे ्रमकी अवस्थामें ठहराए्‌ गये हं । एक स्थिर करता 
हु तथा दूसरे को काटता हूं न मेरी बुद्धि ठिक्ाने है ओर न मेरे विश्वास स्थिर 
हे । म अपने पागलपनमे सब कुर कर रहा हं ! इसी पालगपनेकी अवस्थाको 
मे अपनी बुद्धि अवस्था मानी तथा इरर्दाशिता सम्मता हं ! यद्यपि यह्‌ सब बात 
मे अपने अज्ञानावस्थामें करता हं । जसे मे श्रमे पड़ा तवसे सने अयने निमित्त 
दो मकान बनाएं । इन्हीं दोनों मकानोमें रहा करता हं ! एकका नास पिण्ड 
तथा दूसरेका नाम ब्रह्माण्ड है । ये दोनों पागलखाने है सने अपने मकान नौं 
महल बनाए वे यं ह-दानमयीकोश शब्दमयी कोश बाणसयीकोश आनन्दमयी- 


कोश मनुमयीकोश प्रकाशमयीकोश ज्ञानमयीकोश आक्ाश्मयीकोश 
परज्ञानमयीकोश । 


इस नौ महला मकानमे में रहने लगा । जब जिस महलस जाकर बेठता 
हं तब मेरा ठद्घः वेसाही हो जाता है । सब बल धन इत्यादि उसीक्ते अनुसार 
प्राप्त होता है । मेरी स्थिति सदव इसी नौमहला भकानमं रहती है ¦ बाहर 
जानेका बल नहीं । कभी मे नदी कभी बूंद बन जाता हं । नदी बृंद दोनोमें टंकी 
कौतुक है । मं अपने असलको भूल गया । मेने अपने गलेसें मालाको पहनकर 
इधर उधर दढता फिरता हं । मं अपने कानपर लेखनी रखकर भूल गया दढता 
फिरता हूं । जब किसीने कहा क्र, कलम तो तुम्हारे कानपर है तब सेने अयनी 
कलम पायी । मं जान बृज्ञकर भटकता रहा, इसरेक बतलानेका मोहताज हो 
गथा । इस प्रकार मं अपनी पुव विस्थासे पथक्‌ होकर इसरोंके बतानेका मोहताज 
हो गया । पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों हमारे बनाए हुं पर मं भूल गया । नहीं 
जानता कि, किसने बनाया । आपको ओर तथा बनानेवालेको ओर जानता 
हु । मही दास तथा मेही परमेश्वर बन बैठा, असली परमेश्वरको मं नहीं जानता, 
नहीं पहचान सकता, असल परमेश्वर मेरे कहने सुननेसे परे हं । उसको न 
पह चाननेसें मं पागल बन रहा हं । मेरे जप तप पुजा वंदना आदिक सब परम 
ह, इनके, दवारा जो कुछ प्राप्त होता है बह सब अस्थायी तथा जल परकी लकीरके 
समान है । कबीर साहबका वचन है कि, ये सब मनुष्योके कमं हं सो सन भम 
हं यही बात देवी भागवतके नवं स्कन्ध ओर १९ अध्यायमं देखा-महामायाका 
वचन है कि, सात करोड महामंत्र जो हं सो सब मेरे नाम है । अतः जो वेद शास्ज 
हे ओर जो कहने सुननेमें आता है सो सब माया है जो कुक माया है, सो सब भ्यम 
ओर धोखा है ! मायाको माया खाजाती है। जो मायासे पृथक्‌ है वो ही बचा हे । 
दूसरे सब नष्ट हो जागे मं जब सजन कर्ता बन बेठता हं तब जानता हं कि 
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यह सब सृष्टि मेरी है । जब मं स्वयं सृष्टि बन जाता हूं तब कहता हूं कि, यह 
रचयिता मेर है । इसी प्रकार जब बादशाह बन जाता हूं तब कहता हं कि, यह, 
सब प्रजा मेरी हं । जब मं धनहीन तथा दरिद्र हो जाता हं तब कहता हूं कि, यह 
मेरा सस्रा है ओर मं इसको प्रजा हं । मही तो बादशाह हंमंही प्रजा हूं \ न 
बादशाह कछ है न प्रजा कुछ है । कंवल एक जीव है, उसका कुछ नाम रखलो । 
न यह मनुष्य है, मनुष्यका जन्माया हुआ है । पशु पक्षी जड़ चतन्य सभी कुछ 
यह है पर सबसे पृथक्‌ यह है । मं नहीं जानता कि, पहले मे क्या था । अब मं 
क्या हुं । मे पोच तत्त्व तोन गुण तथा चौदह इन्द्रियोसे पृथक्‌ हं । तथा सयुक्त भो 
ह \ में अब रमरूप हूं । मं पहले एक श्रमं था फिर अनेक हो गया । मं ढोल 
बजाता हआ जाता हं एक दसरा भ्रम व्याहकर लाता हूं । एक श्वम दुसरे श््रमकं 
साथ मिलावट करते हं तन दूसरा तीसरा फिर चौथा भ्रमरूप लड़का लड़को 
उत्पन्न होते हं फिर उनके प्रेममे फसकर मर जाता हूं । जब एक भ्रमके साथ 
दूसरा भ्रम हआ तब अन गिनती श्रम एकसे अनेक हो जाते हुं । जसे बासक रगड- 
नेसे आग निकलती है बो समस्त वनको भस्म करदेती है इसी प्रकार जब एक 
श्रमके साथ दसरा श्रम हआ तब उसकं समस्त सुकायं तथा भले कामको भस्म 
करकं राखमं मिला देते हं । यह अज्ञानवश कहता है कि मेरी स्त्री, मेरा पत्र, 
मेरो पुत्री मं अपने बाल बण्चोंकं निमित्त कमाई करू । कमाकर उनका पालन 
करू! यह्‌ मखं इतना नहीं सोचता कि, जिसने मह पेट बनाया है वही पालन भो 
करेगा मे बाल बच्चोंकं सोचमं जोमरता हं सो मेरा क्या किया होता है । जिसने 
म॒ह ओर पेट बनाया उसीने आटा दाल नमक आदिक सब कुछ बनाया । जोवन- 
भर कमाईकं ध्यानमे फंसकर खराब होता है! अपने परमेश्वरकी वंदनाको 
ओर तनिकभी ध्यान नहीं देता है न सोच तथा विचारही करता है कि, मं किस- 
कारण मनुष्य कहलाता हूं । मनुष्यता क्या है । यदि मं मनुष्य ह तो मुञ्चको 
अवश्यही मनुष्यताकी दुंढ।ई करनी चाहिये ? जब मं मनुष्यता पर अधिकृत 
होता हं तब मेरा समस्त काय्यं पुरा होगा । जबलों कवल मेरी सुरत मनुष्यो- 
को है कायं पशओंका है बुद्धि पशुओंकी है तबलो मं कदापि मनुष्य नहीं हूं \ 
इस कारण सुक्को अवश्यही उद्योग करना चाहिए, । जिसमं मनुष्यताको 
बातोको प्राप्त्‌ करूं । जबतक मुञ्ममं मनुष्यता न हो तबतक मं कदापि मनुष्य 
नहीं समज्ञा जा सकता हूं । 
चार-पशु 
क. ११ पृ. ११७-नरपशु गुरुपश्‌, वेद पशु, तिरयापशु संसार । 
कहं कबीर सो पश्‌ नहीं, जाके विमल विचार ।। 
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कबीर साहब कहते हं कि, इस संसारम चार पशु हु ¦ ये पुरे तथा पक्क 
पशु भीतरी ओखोसे अंधे हं । यद्यपि वे बाहरी ओखोंसे देखते हं तथापि अधोकं 
समान समञ्ञे जाते हं । ये चारो पशु, भूखंता तथा नासमञ्चौके खूटेके साथ बंधे 
पड़े रहत हं । 

नरपशु । 

नरपशु, पशरूपी वह मनुष्य है जो बविनाजं चे किसीकं कहनेसे विश्वास 
करकं उसका पीछा करे । जसे किसीने कहा कि, कौवा तेरा कान लिये जाता है 
तो वे नहीं टटोले पर कौवेक पीछे दौड । यह नरपशु अयने मनसे नहीं सोचता 
कि, मं उसके कहनेका विश्वास क्यों करू मेरे कान तो सेरी देहमं है । पर वह॒ 
कहता है कि, अमुक मनुष्य जो कहता है उसकी बात सिथ्या कसे ठहर सकती 
है ? इसी प्रकार यह एक उदाहरण है :-- 

दृष्टान्त 

एक राजा था उसकं पास एक बडा श्रेष्ठ बुद्धिसान मचौ था! वो राजा 
तो मूखं तथा नरपशु था । उसके मंत्नीका नास मृच्छ थां । इस मंब्ीसे समस्तं 
दरबारी महान्‌ शत्रुता रखते थे । सब चाहते थे कि, मृच्छ किसी अकार हट 
जावे तो हम राजाको भलीभोति लूटे । पर मृच्छ बडा चतन्य रहता था । बडी 
नमकहलालीकं साथ काम किया करता था। राज्यमं किसी घरकारको बाधा 
उपस्थित नहीं होने देता था । एक बार इस राजाको चढ़ारईकी आवश्यकता हुड । 

वेरी राजाका दुगं बड़ा दृढ़ था कि, उसका टूटना दुष्कर था तन समस्त 
अन्यान्य कमचारियोने सलाह की कि, इस अवसरपर मृच्छको भेजना 
उचित है । जिसमे यह जब वहु जाकेगा तो निश्चय भारा जावेगा । सबोने 
भिलकर राजासे कहा कि, ए महाराजा ! आप इस युद्धम मृच्छ संत्रीको भेजो 
तो वह दुगं हस्तगत होगा । राजाने कहा मान लिया सुच्छंको भेजा, वह्‌ गया । 
लड़ भिडकर उस दुगंको करकवलितकर लिया । समस्त वरी अधीन हो गए 
तब मृच्छकं वेरियोँने आपसमे परामश करिया कि, अब तो मुच्छ विजयो हुआ । 
इस राजाके सामने उसको बडी मान मर्यादा होगी । हम लोगोका निरादर 
होगा । इसं कारण अब कुछ धोखा करना चाहिए । तब इन सोने आकर कहा 
कि, महाराजा ! मच्छ तो मारा गया । हम लोगोने दुगको विजय कर लिया । 
मृच्छ भूत हो गया । इस राजाको विश्वास हो गया उसने मृच्छकं स्थान दूसरा 
मंत्री रख लिया ! जब म॒च्छने सुना कि राजाने दूसरा मत्न रख लिया, तब उसको 
संसारसे बड़ घृणा होगई । भगवःड्जनमं लग गया । मुच्छके वेरियोने राजाको 
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सिखला रक्खा था कि, अब मृच्छ भूत बनकर फिरा करता ह । यदि वहु आपकं 
समोप आवे तो उसको कदापि आने न देना एकदं उसको देखकर भागना । 
कारण यह कि, जो कोई उसके समीप जाता है उससे वह चिपट जाता है । यह 
बात राजाके सनमं भली प्रकार बेठ गई । एक दिवस राजा आखेट करनेक 
निमिख वनको गये । मृच्छ एक पेडकं नीचे बंठकर भगव्जनमं लोन था । 
जब राजा बनमे गया तब मृच्छ संन्नीको वृक्षके नीचे देख जान लिया कि, यह्‌ 
वही मेरा मंत्री है जो प्रेत हआ है । एेसा न हो कि, यह भूत्त मुञ्चसे चिपट जावे । 
राजा तुरतही अपना घोडा दौडाकर भाग गया । उस नरपशुको तनिक भी सुध 
नहीं हुई कि, इस चकमेको तो जान जाय । 
दुसरा दुष्टान्त । 
एक राजाने अपने नौकरोंको घाटपर भेजा कि, धोबीसे वस्त्र धोनेको 
सहेजदं । भृत्य जब घाटपर धोबीके पासं गया तो देखा कि, धोबी सढर सूढर 
कर रो रहा है। इस धोबीको रोता देखकर राजाकं भृत्यने पूछा कि, तू क्यों 
रोता है ? उसने उत्तर दिया कि, सुढर मर गया । यह्‌ बात सुनकर राजाका भृत्य 
भी सुढर सूढर कहकर रोता हआ राजाकं पास लौट गया । राजाने पुछा त्‌ क्यों 
रोता है ? उसने उत्तर दिया कि, सृढर मर गए । उसे रोता देखकर राजा भी 
सूढर सूढरकर रोने लगा । राजाके रोते हए, राजाकं महलको समस्त रानिया 
ओर समस्त नगर सूढर सुढर कहकर रोने ओर पाड खाने लगे । कुछ कालोंके 
पीछे राजाका मत्री आया । राजाको रोते तथा समस्त नगरको शोकाकुल देख- 
कर उसने पुछा कि, ए महाराज ! आपके विलापका क्या कारण है ओर समस्त 
नगरम एसा शोक वयो फला हआ है ? तब राजाने कहा कि, सुढर सर गए । 
तब मत्रीने पा कि, सढर कौन था ? तब राजाने कहा कि, म तो नहीं जानता । 


अपने भत्यको रोता देखकर मे भी कदन करने लगा था। मंत्रीने उस भत्यको 
बुलाकर पुछा कि, सुढर कौन था जिसके निमित्त त्‌ रोता था। भृत्यने उत्तर 


दिया कि, मं कुछ नहीं जानता पर धोबी सूढर सद्र करकं रोता था । उसको 

देखकर मे भी रोने लगा तब मंत्रीने उस धोबीको बलाया ओर पृछा कि, तू 

बतला कि, सूढर कौन था निसक निमित्त त्‌ रोता था? तब धोबीनं उत्तर. 

दिया कि, मेरे पास एक गदहेका बच्चा था उसका नाम मने सृट्र रख दिया था 

उसको मे बहुत चाहता था बह आज घाटपर मर गया उसकं दःखसे मं रो रहा हू । 
गुरुपशु । 

गुरुपशु बह है कि, जो बिना जौचं शिष्य किया करता है । जो शिष्य 
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समञ्दार होता है पहले भलीभोति समन्चलूञ्च लेता है तब गुड करता हैँ । चार 
बातोकी जच करलेना चाहिए । अर्थात्‌ गुड, शास्त्र, आचार्यं, ईश्वर, ये चारों 
बाते जब भली भति जानी, जाय तब गुर करना उचित है । भ्रथम गुड, सवतो- 
भावसे योग्य हो 1 दहितीय शास्त्र निर्दोष तथा निव्कलङ्की हे । तीसरे धमंका 
अग्रगण्य सब प्रकारसे योग्य तथा निर्देष हो । चौथे यह्‌ जानना चाहिये कि, वह्‌ 
गरु किस ईश्वरको भक्ितिमं लगाता है । जिस ईश्वर अथवा देवताक प्राथना 
बतलाता है वहु देवता कंसे गुण तथा क्या बल रखता है ? हमं वह छंटकारा 
देसकता है वा नहीं ? यदि वह्‌ सवंतोभावसे योग्य तथा सासथ्येवान्‌ है तो उसका 
पुजन उचित है क्योकि मनुष्य अधे गुरसे मुक्ति नहं पा सकता है । 
साखी - कवीर - जाको गुरु हं अधरा, चेला खरा निरध । 
अंध अंधको ठेलिया, परे कालकं फंद || 
चौपाई - गुरु गुरु कहत सकल संसारा । गुरु सोई जिन तत्त्व विचारा । 
प्रथम गुरु हँ पिताव माता । रज बीरजकं सोई दात्ता ।। 
दूसर गरु है मनकी दाई । ्रीहवासकी वंद छोड़ाईं ।। 
तीसर गुरु जो धरियानामा । ले ले नाम पुकारं गामा ॥ 
चौथे गृर जिन दीक्षा दीना । जगव्यवहार रहत सव चीना ।। 
पँचवें गुरु जन वैष्णव कीना । रामनामको सुमिरन दीना ।। 
छव्वे गुरु जिन भ्रमगढ़ तोड़ा । दुविधा मेट एकसं जोड़ा ।। 
सातवा गुरु सत शब्द लिखाया । जहाका ततले तहां समाया ॥ 
साखी - कबीर - सात गुरु संसारम, सेवक सब संसार । 
सतगुरु सोई जानिए, भवजल उतारे पार ॥। 
कबीर कान-फका गुरु, हदका बेहदका गुरु ओर । 
बेहदका गुरु जव मिले, तो लह ठिकाना ठोर ॥ 
अर्थ-कनीर साहिब कहते हं कि, जिसका गुरु अन्धा है उसका चेला 
उससे भी अधिक ओधरा होगा, अन्धागुर चेलाको अन्धकारको ओर ही ठेलता 
है इस तरह दोनों ही नरकके फन्देमे फस गये । कालने उन्हं कवलित कर लिया 
सारा संसार ग॒रुगुरु कहता है, पर वही गुरु है जो तत््वका बिचार रखता ह । 
सबसे पहिले तो मा ओर बाप गुर हे क्योंकि, वे ही अपने रज वीय्यंसे शरीरको 
उत्पन्न करते हं । इसरी गुरु सुखपु्वंक जतन करानेवाली दाई है जिसने गभ्वासको 
केद छटादी \ नाम करण करनं वाले तीसरे गुरु हं क्योकि , सब लोग उन्हीकं 
रखे नाम से बोलते हे । यज्ञोपवीत कराने वाले तथा पढाने लिखाने ओर व्यव- 
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हार सिखानेवाले चौथे गुरु हं । पौचवे गरु वे हं जिन्होने वेष्णव बना राम 
नामका संत्रका सुमिरन देकर भगवान्‌को ओर लगाया । भ्रमदूगंके तोड़ने वालं 
छठे गुरु हं । जिन्होने दुविधा भिटाकर एकसे नेह लगवा दिया । सातवे वे गुरु हे 
जो शब्द लिखा दिया जिससे यथाथं तत्त्व जान उस तत्त्वम निमग्न हो गया 
अथवा संसारका तत्त्व लेकर इसे जंसेका जसा दिखा दिया । मं जहस आया 
था वहीं जा दाखिल हुआ । कबीर सोहिबका कथन है कि, दुनियोमं सात गुरु हें 
सारा संसार इन्हीका सेवक है । सतगुरु या सातो उसीको सम्षिये जो भव- 
सागरसे पार लगादे । कानषूका तो हदका गुरु है । बेहद (ब्रह्म) का नहीं । 
जब बेहदका गुरु मिल जाता है उस समयवो ओरका ओरहीहो जाता है, 
संसारीका असंसारी एवं अल्पन्ञका सर्व॑ज्ञ बन जाता है! 

जो शिष्य होना चाहे वह पहले भली भोति जच करे । जो कोई विनां 
जाचें गरु करता है वो बिगडता है । अंधेरे कुएमं गिरता हे । 

अन्धोंका पन्थ । 

एक अधा पुकार पुकारकर कह रहा था कि, मुञ्चकौ सातों आकाश ओर 
वेकुण्ठ सब कुछ दिखाई दे रहा है 1 उसके पास एक मनुष्य खड़ा था । वह अंधेसे 
कहने लगा कि, ए भाई ! मुञ्षे भो वहु आकाशका मागं बता ? अधने कहा कि, 
तूभी आख फोडवावे तो तु्ञको भी दिखाई देने लगे । उसकं कहनेसे अपनी 
आलें फोड़वाई । उसको आख फुट गईं तव उसने कहा कि, मुके तो कुछ भी 
दिखाई नहीं देता । तब पहलेक अधने उसे सिखाया कि, त्‌ भी मेरी तरह 
कह । वह॒ भौ उसी प्रकार कहने लगा कि, मुक्षे समस्त स्वगं दिखाई देते हे। 
मेरी भीतरको आख खल गईं । तब इन दोनोंकी बातें सुनकर एक तीसरेने भी 
अपनी आखें फोड़दी । फिर चौथे पाचवेने ओआखे फोडवाई। जो कोई आख 
फोड़वाता उसको पहलेका अधा सिखा देता कि, जेसे मं कहता हुं इसी प्रकार तू 
भी कह । वह भी वंसाही कहने लगता था । तात्पयं यह कि, बीस तीस 
मनुष्योने मिलकर अपनी आखे फोडवाली । तब एक ओर मनुष्य आया उसने 
भी अपनी ओखें फोड़वाइं ओर जब उसको कक दिखाई नहीं दिया तो उसने 
कहा कि, मुज्ञको तो कुछ दिखाई नहीं दिया ? तब पहलेका अधा उसको सिख- 
लाने लगा कि, तभी इसी प्रकार कह जसे कि, हमलोग कह रहे हं । उसने कहा 
कि, मेसा कभीभी न करूगा। दूसरे अधोंसे पुछा कि, तुमको क्या दिखाई 
देता है ? स्बोने कहा कि, हम सबने इस पहलेक अधेकं कहनेसे अपनो आख 
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फोड़वाई थी । सब पुकारने लगे कि, इस पहुलेके अंधेने हमारी ओख फोडवाई 
है । उस पहलेकं अंधेका पाजीपना धूरा भ्रगट हो गया । 
नकटोका पन्थ । 

मेने सुना था कि, एक राजाके पास एक मोडा जार रहता था । राजा 
उसको बहुत कुछ मान मर्यादा किया करता था, वह॒ बड़ा पाजी तथा दृष्ट था, 
बहुत पाजीपना किया करता था, पर राजा दयापुवंक उसको टाल देता, 
उसको दण्डन देता था। उसकी विद्याकें कारण उसकी ब॒राई ढौपता । एक 
बार वह महादोषकं कारण पकड़ा गया । कि, जिसके निमित्त दण्ड न देना 
राजाको नितान्तही अनुचित मालूम हआ तो भी राजाने इतना पश्च किया कि 
कवल उसको नाक कटवाकर देशस बाहर निकाल दिया ! उस पाजीने देशे 
बाहर निकलकर कुछ यंत्र मंत्र इत्यादिकी साधनाकी ! कितनौक जादूगरौ 
इत्थादिसे अपनेको बढ़ा चढ़ा लिया जब अपना काय्यं सम्बुणं करचुक्ता तब 
अनेक मनुष्योको धोखा देने लगा । मुक्तिकी आशा दिलाने लगा ! आय गृ 
बन लोगोंको उपदेश देदेकर शिष्य बनाने लगा । कितनेही लोग उसके भृत्य 
बनगए । जो कोई उसका चेला बनता उससे वह यही कहता कि, यदि अवनौ 
मुक्ति चाहते हो, तो तुम अपनी नाक कटाओ नकटे बन जाओ । उसके सव 
शिष्योने नाकं कटवाइं । जसे कि, मुसलमानों तथा इबरानियोका खतना 
होता है । इसी प्रकार उनको नाककी खुतना होने लगा । नकटोका एक बड़ा 
सुण्ड उसके साथ हुआ । वह्‌ मोडा साधुकी. सुरतमं भस्म इत्यादि रमाकर 
अवधूत बन गथा । नकटे पथका अगवा हआ । अपने शिष्यो सहित उसी देशम 
पहुंचा बहुत दिवस बीत चके थे । इस पाजो मोडेको बात लोग भूल चुके थे इस 
कारण उसको किसने नहीं पहचाना । भज नगरमं रहने. तथा उपदेश देने 
लगा । कितने मनुष्य उस नगरमंभी उसके शिष्य होगए । उसको बड़ी प्रशंसा 
होने लगी । लोगोको उसने बडे कौतुक दिखाए । यहौतक कि, स्वयम्‌ राजा 
उनके दशनके निमित्त आए, राजाको भी उसने भाति भातिके खेल दिखाए 
जिससे राजाकं मनम उसका विश्वास जम गया । तब राजाको वह समञ्चाने 
लगा कि, ए राजा ! यह देह तुच्छ तथा घणित है । यदि परमेश्वरके अथं लगाई 
जावे तो मनुष्यकी मुक्ति हो जावे इस कारण हे राजा ! त्‌ अपनी नाक कटवा 
कर मुक्ति लं । राजाने अपनी नाक कटवाई उसका शिष्य बन गया । जब राजा 
शिष्य हो चुका, तब वह पिशाच रानीकं पास जाकर समञ्चाने लगा कि, ए रानी ! 
यह शरीर तो चार दिवसोमें भिट्टीमं मिल जावेगा त्‌ अपनी नाक कटवा कर 
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मुक्ति लेले । रानौने कहा कि, भे न अपनी मक्त चाहती हं न नाक कटवार्ती 
हे यद्यपि उसने समञ्ञाया पर रानीने न माना । कुखही दिवसोंके बाद वह्‌ दुष्ट 
किसो महापापमं फसा । किसौ महादोषमें पकड़ा जाकर राजाके समक्न लाया 
गया जोच होने लगी । लोगोने पहचान लिया कि, यह्‌ वही मोडा है जो नाक 
कटवाकर देश बाहर किया गया था । जंचके पीके राजाने जाना कि, उसने 
मुञ्षसं उस धोखेबाजोसे अपना प्रति शोधलिया । मेने उसकी नाक कटवाई 
थी । उसनेभो मेरी नाक कटवालौ । तब राजाने उस मोडेको जीवितही पृथ्वी- 
मे गडवा दिया । फिर नकटापंथके लोग तितिर-वितिर हो गए । यदि वह्‌ कुछ 
दिवसोपयन्त ओर जीवित रहता तो कदाचित नाककटाईका काय्यं भी प्रचलित 
रहता । 
| वेदपशु । 

इस संसारमे चार वेद हँ । वे पूर्वदेशको दिये थे उनके अभाव पश्चिम 
देशवासियोको प्रदान किए गए । इस आ्ठोकी आनज्ञापर समस्त सनुष्य चल 
रहे हं । वेदपशु वे हं जो वेद तथा पुस्तकोको पठते हे, वेदोके यथाथ तात्पर्यसे 
पुणतया अनभिज्ञ हें । वेदका तात्पयं तो अन्य है । मनुष्योको अन्य उपदेश 
देकर बहका देते हे । वेदपशु एक अर्थं निकालता है । जिसपर सहचरो नर पश 
विश्वास करके सत्य मानते हुए प्रशंसा करते कहते हे कि, वाह्‌ वाह्‌ स्वामीजी .! 
आपने जो अथं किया वोही सत्य है । दसरोने जो अर्थं किया वह कदापि सत्य 
नहीं है । लोग प्रसन्न होकर कहते हं कि, धन्य स्वामीजी ! आपकं समान अर्थं 
ओर कोन कर सकता है ? आपके समान पहले न कोई हुआ ओर न होगा । 
समस्त नर पशु मिलकर प्रशंसा करते हं । वेदपशु सुन सुनकर घमंड करता हुआ 
कहता कि, वास्तवमं मं एसाही ज्ञानी हूं । इस एक वेदपशुकं पीछे सहस्रो तथा 
लाखों नरपशु लगे हुए प्रशंसा किया करते हं । इस वेदपशुको भलीभाति एुलाकर 
घमण्डी करदेते हं । वह वेदपशु एेसा फल जाता है कि, अपने सामने किसीको 
कुछ नहं गिनता, सम्मता है कि, मं वेदपावियोमें प्रथम श्रेणीका पण्डित हूं । 
यद्यपि उसको वणमालाकी सुध भी नहीं है । वेदकं वास्तविक तात्प्यंको वह्‌ 
क्या समस ? बेदको शमं एक शब्दकं अनेक अथं कहे हैँ । एक अथं नहीं वरन्‌ 
अनेक अथं हं । शब्दोंकं समस्त अर्थोमिंसे एक अर्थको अपनी इच्छानुसार चुनकं 
बेदमत्रका अथं करकं लोगोको समद्राता हुआ समस्त नर पशुओंको अपनी ओर 
खीचता है । इसी प्रकार बेदपशु लोगोको अपने जालमं फसाता है । जितने 
वेदपशुकं शिष्य हँ सब वेदपशु हं । इन सब वेदपशुओंके भाति-भोतिकं ध्यान 
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हं । पर जो वेदक सच्चे ज्ञाता होते हँ, वे बडे भावुक हँ । उन्हं किसीसे देष 
नहीं होता, न वो लुच्चोकी तरह मूतिकी निन्डाही किया करते हं । 

साखी कबीर - वेद हमारा भेद है, हम वेदोकं माहि । 

जौन भेदम मं वसू, सो वेदौ जानत नाहि ॥ 

कवबीरजी कहते हं कि, मेरा पता वेदसे मिल सकता है कि, मं कौन 
हं । क्योकि, हम वेदोमं हं" पर अपने आय यता नहीं लग सकता । कहना यह कि, 
पारखी गुरुको आवश्यकता है ! जिस भेदनं मं रहता हूँ उसको वेद भौ नहीं 
जानते । कवल नेति नेति कहकर इसकी ओर इशारा ही करते हें । 

यह बेदपशु जज्ञानावस्थामं सव कुछ करता है ! निथ्या तथा सत्यकी 
उसको तनिक भी सुध नहीं । यह वेदपशु वेद पाठकर घमण्डी होता है ! कहता है 
कि, वेदमं यह बात लिखी है वेदम वह बात लिखी है ¦ यद्यपि वहं प्ण्तया 
अनभिज्ञ है कि, वेद क्या है तथा किस निसित्त है ? उसका वेद ओर वेद पाठ्यर 
इतना घमड करना ओर इतराना पाशविक अवस्थासे है ! समस्तं बेदोक्ी आत्यः 
कवल एकं शब्द “ओम्‌ है । जो कोई वेदको आत्माको न पहचान, बेदयाठी 
होनेका भ्रण करे वो कदापि वेदका विद्वान्‌ न होगा । अतः अर्थानुसंधानके साथ 
वेद पाठ हो । उससे आत्माकं जाननेकी चेष्टा करे । 

नरियापशु । 

त्रियापशु उसको कहना चाहिये जो स्वीका पश्‌ हो। वैसे वो स्त्ीका 
पशु यह सारा संसार है । स्त्री समस्त जीवोको नचाया करती है ! इस स्त्रीने 
अपनी गुलामीका फदा सबके गलेमे डाला है । कामबाण सबके हदयोंको भेद 
गया । इस कारणही समस्त मनुष्य मर गए्‌ । सांसारिक मनुष्योको तो गणनाही 
क्या है । यह बड़ बड़ सिद्ध साधुओंके हृदयको भ टुकड़े टुकड़े कर देती है । सन्तोष 
तथा धयं मनसे पृथक्‌ हो जाता है । इस स्त्रीका नाम वासना तथा इच्छा है । 
उसने सबको बाध रक्खा है । इसीकं कारण सबका आवागमन हो रहा है इसीके 
कारण भवसागरको स्थिति है। यह मनुष्य तथा देवता किसीको भो नहीं 
छोडती । जबसे स्त्री पुरुषकं साथ होती है उसी दिनसे तपस्या तथा ब्रतसे मनुष्य 
वञ्चित रहता है । केवल स्त्रीकेही कारण बंधनमं रहता है । उसको उसी 
स्त्रीने अधा कर दिया है । समस्त ्षगड़ां तथा बखेडोंको जड स्त्री हे। अनगिनती 
लोगोंकं इसने मस्तक कटवाये, कटवाएगी ओर कटवा रही है । समस्त विद्या 
तथा कायेको वरिन है, समस्त सांसारिक मनुष्य इसके ही प्रेममें फंसकर 
अपने सजन कतसि दूर हो गए हं । जो कोई इससे प्रेम करेगा उसमें सजन कर्ताका 
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प्रेम तथा उसको भक्ति न हो सकेगी । इस त्रियापशुमें तनिक भी मानुषिक 
बुद्धि नहीं होतो । पर जब उसको मानुषिक शिक्षा मिले तो वास्तवमें वह॒ मनुष्य 
बनजावे, नहीं तो सदव इसी प्रकार फंसा रहेगा । इसको तनिक भी पहंच, 
समञ्च तथा बुद्धि नहीं है कि, अपनी मुक्ति तथा छूटकारेको युक्ति कर सके । 
उसके पास तनिक भौ ओषध नहीं कि बच सके + 


उद्धारक दवा । 

उसके निमित्त कवल यही एक युक्ति है कि, यह साधु तथा गुरुकी सेवा 
करे । यदि यह साधु तथा गुरुको सेवा न करेगा तो इसका बेडा कदापि पारन 
होगा । अवश्यही बह कालका भोजन बनेगा । इस संसारम दो प्रकारके गरु हे- 
एक पाशविक तथा दंसरा मानुषिक । यदि इस सांसारिकको पाशविक शिक्षा 
मिलेगी तो उसके हृदयपर बुद्धिका कदापि विकाश न होगा । इस संसारम दोनों 
भ्रकारोकं शिक्षक फिरते हं । जो कोई उन दोनों गुरुओंमें पहचान करे, उन्हं 
पुथक्‌ करकं पहचाने, एकको छोडकर इसरेको ग्रहण करे वो सांसारिक बड़ा ही 
भाग्यवान्‌ होगा । एक तो कपटी भेष बनाए कूट पुस्तकं लेकर हाथमे खप्पर 
लिए फिरते हं । यह तो कालपुरुषका समाचार देते हृए उसकी सुचना चारों 
ओर फलाते फिरते हं । सरे श्वेत वस्त्र पहनें हाथमे सृष्ष्म वेद तथा कमण्डलु 
लिये सत्यपुरुषक नामका प्रचार करते घूम रह हं । अतः जो कोई सत्यपुरुषके 
समाचारदाताओंकं समाचारको स्वीकृत्‌ करेगा वह निश्चय ही उत्पत्ति नदीके 
पार चला जावेगा । जिसने इस गुरुको पहचाना वह उनका चरणरज बन गया । 

मुहम्मद साहिबिकी भाग । 

मुसलमानी पुस्तकोंमं लिखा है कि, एक बार मुहम्मद साहबको जिब- 
राईल महाशय एक उद्यानमं ले गए । उसमें चालीस साधु बिलकूल नग्न बेठे 
हुए थें । तब सध्याका समय निकट आया वे साधु सब भोग घोटने लगे । जब 
भद्धः घोट चुकं तब भङ्धः छाननेकं निमित्त कोई वस्त नहीं था। उस समय 
म्‌हम्मदसाहबने अपने शिरसे साफा उतारकर दिया कि, इससे भंग छानो । तब 
उन साधुओने मुहम्मदसाहबकं साफमं भाग छानकर पीली । मुहम्मदसाहब पर 
प्रसन्न होकर नौ घंट भद्ध मुहम्मदसाहबको दीं उस नौ घ्‌ःट भद्धके पीने से मुह- 
म्मदसाहबको देवलोककी सुध मालूम हो गई । जो पदाथं तथा आश्चर्यमय 
शक्तियो आपको मिली वह केवल उन्हीं नौ घूंट भद्खसे थीं । तभोसे इस भङ्धकं 
रङ्धसे मुहम्मदसाहबका साफा हरा हो गया । तबसे हातिमी जातिके शरेष्ठो 
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हरे वस्त्रोको पहनना उचित समन्ना । मुहस्मदसाहबके श्रेष्ठका नाम हातिम था 
इस कारणही यह हातिमी वस्त्र कहलाता है 1 
गजल 
ए आदम तेरे लिए जजञ्जीर यह आई । 
तिफ़ली व॒ जवानी व बृढापामे फ़ंसाई 
लारेव सरासर यह हलाहल दहै हलाक्‌ । 
तेरे लिए तो जान शकर शीर यह आई ।। 
अव तेरा कहू साहव ओर सद्गुरु साचा । 
सिखलानें सबक सिलसिला गूरु पीर यह्‌ आई ।। 
शाही जिसे कहते वही बरबादी है अजिज्ञ । 
दिनकी नहीं उमीद शबे तीरह यह्‌ आई ।। 
भावाथ--ए मन्‌ष्य ! तेरे लिये यह जंजीर आई है यही तुन्न बाल्य 
जवानी ओर बुढापेमे फसा रही है । यह सरासर पीते ही भाण लेनेवाला, लव- 
लवाता भयंकर विष है, जिसे कि, त्‌ अपनी अत्यन्त प्यारी वस्तु समञ्च रहा है । 
अब तेरे साचे सदगरु कह है यही तुञ्े नरकका सबक सिखलानेकं लिये गर पौर 
चली आ रही है । जिसे त्‌ शाही समस्े बठा है यही बुरबादोकौ जड़ है इसंमं 
दिनक उम्मेद नहीं है यही स्त्रीरूपी रात है । 
ये चारों पशु इस भवसागरमे रहते हं । एक दूसरे से वर मत्री रखते हं । 
इनकी बद्धि तथा इनका विश्वास शुद्ध नहीं । ये इस भवसागरकं कोड ह । इनका 
इस नदीकं पार जाना असम्भव है । पर सत्यगरुकी दया सन्तसेवा ओर चाक रीसं 
छटकारेका पथ मिल सकता है । चारों पशु इस ओर तो पिताक सहासन ओर 
राज्य तथा श्रेणीको चाहते हं । उस ओर सांसरिक वासनाओंके आनन्द्का 
उपभोग भी किया करते हं । इन चारों पशृओंको बुद्धि तथा विश्वास बडाही 
विचित्र है । उनकी बुद्धि तथा विश्वासमं तनिकभी स्थिरता नहीं है, उनको 
बद्ध तथा उनके विश्वास सदेवही डामाडोल रहा करते हं । 
ये लोग सहस्रो प्रकारका पहनाव पहनतं ओर भाति भातिकं भोजनोसे 
अपने चित्तको प्रसन्न करते हृए आपको बहुत बड़ा तथा प्रतिष्ठित समन्ते एवं 
चमंडमं मस्त फिरा करते हं । कोई वस्त्र पहने कोई नङ्क कोई हरा पीला नीला 
नानाप्रकारके वस्त्र पहने रहते हं । कोई अनाज छोड़कर दूध पीता है कोई फलाहार 
करता है । कोई मांस खाता है मदिरा पीता है कोई स्नान किया करता है कोई 
शीशपर जटा रक्खे हं । कोई भभूत लगाकर बना फिरता है । कोई वस्त्र छोड़कर 
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हिरन तथा बाघको खाल पहनता है । कोई विष्ठा खाता है एवं मत्र पीता है। 
कोई अपनी जूजो छंदकर कडा पहन लेता है कोई उसको काटकर फक देता है । 
कोई कोई एसे कायं करते हं कि, जो एसे घणित हं कि, जिनके लिखनेमं मुञ्चको 
लज्जा आतो है कंवल इतना इद्धधिति कर देनाहौी यथेष्ट है कि, कोई परस्वीगमन 
करनाही अपना परम धमं जानते हं कोई सहस्र स्त्रियोकं साथ संभोग करनं 
तथा उनके भगको देखनेहीसे अपनी मुक्ति समन्ते हं, कोई उलटी खानेको 
बड़ी बात समस्ते हं । कोई धूनी लगाकर बेठता है, कोई मौनी बन गया है ।। 
कोई तीथमें नहाता फिरता है, कोई उलटा लटकता है, कोई धबा पीता हे । 
कोई सदा सुहागिन बनकर स्त्रियोका वस्त्र तथा उनकं आभूषण पह्नता है 
कोई घुघरू पहनकर नाचता फिरता हे कोई एक कुण्ड बनाता है पुथ्वीमं वह 
घ॒ घरू पहनकर नाचता फिरता है कोई एक कुण्ड बनाता हे पृथ्वीम वह कुण्ड 
खोदकर दाल भात रोटी तथा मास ओर भाति भौतिके भोजनोंसे भर देता है) 
चेले ओर सांसारिक तथा साधु ओर ब्राह्मण शूद्र चमार सब एक साथ बेठकर 
इसी कुण्डम से सब भोजन करते हुं । एक प्याले से मदिरा पान किया करते हूं 
इससे अपनी म्‌क्ति समन्ते हं । कोई कहते हं हम अमुक गुरु अथवा धम्मंके 
अशगुवा पर भरोसा रखते हं उसक दारा हमारी मृ किति निश्चय है यहातक कि, 
इस अगुवाको परमेश्वर समजते हं । यद्यपि वह गुरु नितान्तही विवश तथा 
पराधीन हं । कोई कहता है हमारे धमक अग्‌ वामं सन्‌ष्यता तथा परमेश्वरी 
दोनोही हं । उन्हं तनिक भी सुध भी नहीं कि, मनुष्य कहाँ ? तथा परमेश्वर 
एक साथ कहा, कहा अधा, कहा आखोंवाला, कह साधु कहू ओर चोर कहाँ 
ठा कहा ओर सच्चा एकही समयमं कहा दिन ओर कहु रात । कोई योग 
समाधि लगाकर बठा हुआ अपनेको अमर समन्ता है । कोई कहता है कि, मं 
बरह्मा हुं । अनगिनतो ध्यान तथा अनगिनती रद्धः ठद्धः इन चारों पशृओंके हं 
कि, जिनके विवरणका बल मुञ्मं नहीं है; जब मं उनको यह दशा यानी अवस्था 
देखता हं तो म्‌ को वह॒ काशीका पागलखाना याद आ जाता है कि, इस आकाश 
छतके नीचे जो ये सब पशु रहते हं वं कसे कसे कौतुक दिखाते हं । हर एक 
अपनेको योग्य तथा श्रेष्ठ समन्ते हं । कोई उनमें अपनेको परमेश्वर तथा कोई 
अपनेको शिष्य समन्ते हं । समस्त सांसारिक मनुष्य साध्‌ओंका अनुसरण 
करकं म्‌वितपथसे वज्जित रहे । उनको सच्चा सत्यगुर नहीं भिलता । इन 
चारों प्रकारक लोगोँमे कोई गुरुम्‌ ख नहीं है, सब मनमुख हं । यदि देवात्‌ इनमेसे 
कोई गुरुम्‌ ख हो तो उसको अवश्यहौ आकाशो सहायता मिलेगी । उसको सत्य- 


भृ गी कीटका दृष्टान्तको कविता (४७७) 


गुरुका दशंन प्राप्त होगा वह॒ इस गुरुमखको अपनी ओर खींच लेगा । सत्यगुर 
संसारम आकर समन्चाते फिरते हं कि, ए सनृष्यो ! तुम सेरी बात मानों, मं 
तुमको वही रद्ध रूप प्रदान करूगा जो कठिनसें कठिन तस्या करनेयर भी 
ऋषि मुनिगण नहीं पाते हं । जसे कोड़ेको भृ द्धी अपने रूपका बनाता है, इस 
प्रकार तुम मेरे स्वरूपके समान होगे । अनुरागसागर पु ८ सं मृतक भावक वणनमं 
भृङ्धीका दृष्टान्त आया है स्वामी परमानन्दजोने उसीको अति सुन्दर कविताकं 
साथ क्यहौा रख द्या है, 
भृगी कीटका दृष्टान्तको कविता । 

भङ्खी जो आन कीटको खुद रद्ध लगावे । 

आवाज अपनी आनसिक्डठ कान सिखावे ।। 

वह॒ रूप पहला रहा एक न वाक्त । 

गुरु शब्दसे फिलफौर रङ्कः पटल सो जावे } 

कोई ओर क्रिस्म कमंको जिनदार न देखे । 

भृङ्गी जो अपने ढङ्क कोट टू ढकं लावे ।। 

वह्‌ दढ काम अपनेही हम रङ्ग हमेशा । 

दिलदेके उसको तवही अपने रूप बनावे ।। 

दिल उसको दिया चाहिए दिलदार कोई हो । 

हिन्दू या म्‌सलमान खरीदार कोई हो॥ 

भावार्थ-भौरा स्वयं ही आकर कोडेको रग लगाता है बारवार अपनी 

आवाजको कोडेके कानमे डालता है । इसका नतीजा यह होता है कि, कोडेका 
पहिला रूप रंग बाकी नहीं रह जाता । गुरुकं शब्दसं उसका रूपरग शोष्पही 
बदल जाता है। वो कोडा भौरोके ध्यानकं या उसक शब्दकं दूसरी बात नहीं 
देता, भंग भी उसे आप ही दूढकर अपने पास लाता है, अपनी ही इच्छासे 
सदा अपने रगका बनानेको चेष्टा करता है वो अपना दिल देकर अपने रूपका 
बना लेता है । उसे दिलदे जो दिलदार हो । वो चाहं हिन्द हो या मुसलमान हो, 
पर उसका खरीदनेवाला हो ।॥। ॑ 

है कोट लाख सदमे कोई एकही मेरा । 

जहौ जाके बारवार भृद्ख करता दहै फरा ॥ 

वही कीट जेहल अपनेसे गुरुबात न॒ माने । 

तब जाके पास उसके भद्ध करतारहै डरा ॥ 

कहता है कीट तुज्ञको लगी आन ख्राबी । 


(४७८) कबीर मन्शूर । अ० १२. 


नहि अक्ल सिकानें रही नहि इत्म है तेरा ।। 
त्‌ बात मेरी मान अबकी बार कान धर । 
हो मेरी त॒ दमशक्ल तेरा होवे निबटेरा ।। 
दिल उसको दिया चाहिए दिलदार कोई हो। 
हिन्द्‌ या मुसलमान खरीदार कोई हो ।। 
भावाथ-हजारों लाखोमं कोई एक एसा होता है जहा वो भौरा जाता 
जाता हे । जब वो कोट गुरु भृगक बार २ कं कहं सदुपदेशोंको भो नहीं मानता 
तो फिर भौरा उसीकं पास अपना आसन जमा देता है, कहता है कि, ए 
कोड ! तुञ्चे बड़ी खराब लगी हुई है न तो तेरो बद्धिही ठिकानेपर रही है एवं 
न तुञ्चे इसका इल्म ही है, त्‌ अबको मेरी, बातको अपने कान धर ले इससं 
त्‌ भेरी सुरतका हो जायगा । ए शिष्य ! मेरे उपदेशकेः सुनते ही गोवररूयी 
विषयोसे तेरा पीछा छूट जायेगा । उसेही दिल देना चाहिये जो कोई दिलदार 
हो वो चाहं हिन्दू हो भले ही म॒सलमान हो, परदिल दे दिलको खरीद ले।। 


मृरशिद जो मेहबान जिसे आन जगाया । 
भले जो जीव जगत्‌ भगत फेर लगाया ।। 
जो अन्ध जीव जगम कोई बात न माने । 
रही घेर उपर उनके महाकालकी माया ॥। 
फरमान मानवाज कोई जीव अंकूरी | 
सत पुरुष भगत भाव बहत वार बताया ।। 
समञ्चाए सबको जाय जगम आपही ज्ञानी । 
आजिज न माने जीव जिसे जमने फसाया ।। 
दिल उसको दिया चाहिए दिलदार कोई हो । 
हिन्द या मुसलमान खरीदार कोई हो।। 


जो जीव जगतक फरमं पड़कर सबको भुलाये बेठा था उसे सद्गुरुनं 
कृपा करकं जगा दिया पर जो अन्धा सदगुरुके वचन न माने तो समञ्चना चाहिये 
चाहिये कि, उसे कराल पुरुषको माया घेर रही है । जिसक दिलमें मुक्त होनेके 
अकर हं वोही अनुशासनमं श्नद्धा रखनेवाला अनुशासनको मानेगा । ज्ञानीजी 
सबके समञ्चानेके लिये आते हं एवम्‌ सत्यपुरुषको भक्ति अनेक बार वचा चकं 
हूं । पर जिसे अन्ञानसं घेर रखा है बो किसी तरह भी नहीं मानता । उसे दिल 
देना चाहिये जो दिलदार हो, वो चाहं हिन्द्र मुसलमान कोई भो क्यो न हो ॥ 


मनुष्यताका उपदेश । ` (४७९) 


मनुष्यताका उपदेश । 


मनुष्य कहिए आदमी । पहले पाशविक गृणोका विवरण किया था अब 
मनुष्यके, गुण लिखता हूं कि, मनुष्य उसको कहते हं जिसमें मानुषिक बुद्धि हो । 
मनुष्यको मति होनेमात्रसे ही मनुष्य कभी समञ्च नहीं जा सक्ता । 

बेत - जो असल काच कहते हं गोहर बनामको । 
विन वासनाको फूल कहो कौन कामक ।। 

कांचके मोती नाममात्रके मोती होते हं वास्तवमं बेकांच हं । इसी तरह 
बिना वासनाकं ल, किस कामका होता है? थानौ वो किसी कामका नहु 
होता । जिसमें मानुषिक बुद्धि हो वही मनुष्य कहलाता है ! बाको सबी परे 
पशु हं । खाना, पीना, सोना, विषयसस्भोग इत्यादि सब कुर यशु तथा सनु- 
ष्योमं समानही हं । जिसमे मानुषिक बुद्धि नहीं वह्‌ वस्तुतः पशु है । मिथ्यावादी 
गृरूगण न्ूठे भेष धर, सांसारिकों को धोखा देतं फिरते हु । सनुष्यको उनसे 
भागना तथा बचते रहना उचित है । जब मनुष्यकी पाशविक चालं इर हो जावे 
तथा मान्‌ षिक ढद्धः आजावं तब मनुष्य बनंगा नहीं तो बनना बड़ा कठिन है ¦ 
मनुष्यतासे ही मृक्ति हुआ करती है ! भाति भातिकं भेष बनाने ओर राख भलनेसं 
कदापि मनुष्यता नहीं आती । जब मनुष्य मनुष्यताको ग्रहण करता है तब उसको 
सत्यगुरु मिलता है उसको मनुष्यताका वस्त्र पहनाता है वे मानुषिकवस्त्र पहनाने- 
वाले गुण ये हं -धीरज, दथा, शील, विचार ओर सत्य । 

जब सत्यगुर देखता है कि “यह मनुष्य अब, मनुष्य हवा । तब यह्‌ पाचों 
वस्त्रका उपहार भरदान करता है । इन वस्त्रोंको पहनकर मनुष्य अमर तथ। 
अजर हो जाता है । उसकं आवागमनका बन्धन ट्ट जाता है। इन सब 
भली आदतोको मनुष्य ग्रहण करता है । १-मोास नहीं खाता है। २- किसी 
नशेको व्यवहारमं नहीं लाता है । ३-विषयसम्भोगमं लिप्त नहीं होता हे । 
४-सांसारिक कणष्टोंको ध्यानम नहीं लाता है । ५-अचेत होकर सोया नहीं 
करता है! ६-मोह उसमं प्रवेशित नहीं होता है। ७-सत्य बोलता है) 
८- बिना विचारक कोई काम नहीं करता है । ९- प्रत्येक जीवपर दथा करता 
है । १०- सब कार्य्योको बीरताकं साथ करता है । १ १-सिवाय उस सवेशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वरकं ओर किसीसे कोई आशा न करे । १२।मिथ्या तथा सत्यगुण तथा 
अवगुणको फभलीप्रकार पहचानकर स्वीकार करे । १३-भ्रम तथा धोखेमे न 
पड़े । १४-ब॒द्धि ओर ज्ञानक प्रतिमूति बन जावे । १५-अपने गरुपर विश्वास 


४ 


(४८०) कबीर मन्शूर । अ० १२. 


करे! १६-गरुको सेवा तथा कृतज्ञता करे । १७-कूल फलदायक वस्तुओंको 
तुच्छ जाने । १८-स्वच्छरूपसे विचार करे । 
समस्त मानषिक गृण हों, जो तीन गुण ह-काम, कोध ओर बुद्धि सो उसं 
बद्धिसेही समस्त देवतागण हँ, काम क्रोधसे समस्त पशुगण हं । क्रोधसे नार- 
कियोका शरीर है । मनुष्य तीनों गुणोंसे विभूषित है । यदि यह्‌ बुद्धिको ओर, 
ध्यान दे तो देवता है । यदि यह्‌ काम क्रोधहौी को ओर घ्ुके तो पश हे, रोध को 
ओर ञ्के तो नारकी है। इस कारण इसको उचित है कि, बद्धिकी ओर ध्यान 
देकर मनष्यताकी श्रेणीपर अधिकृत होकर हंसस्वरूप हो जावे उसीको मनुष्य 
कहते हं । 
बोजक साखी । 
कबीर - मानुष जन्म पायक, चूके अवकी घात । 
जाय परे भवचक्रम, सह्यो घनंरी लात ।। ११२ 
कबीर साहिब कहते हं कि, मनुष्य जन्म पाकर जो अबकी चूक गये तो 
फिर भवचक्रमं पडो वहा अनेको लाते खाओ यानी अपने उद्धारके बिना किये 


मर जा्येगे तो भव सागरमं पड़ जाओगे वहु अनेकों देहोको धरकर सुख दुख 
भोगते फिरो ।। ११२॥। 


कबीर - दुलभ मानुष जन्म है, होय न दूजी बार । 
पक्का फल जो गिर पडा, बहुर न लागे डार ।। ११४ ॥। 
मनुष्य जन्म बड़ा दुलभ है, दुवारा नहीं होता यह जानते हो कि, फल 
पककर जब पडसें गिर जाता है तो फिर वो डार पर नहीं लग सकता ॥ 
कबीर - मानुष हो कोई मवा नहि, मुवासो डंगर धूर । 
कोई जीव ठौरन लागियो, भयो सो हाथी घोर । १०८ ॥ 
जो मनुष्य बनकर अमर बन गया वही मनुष्य है, जिसने मनुष्य होकर 
भी अपना बचाव नहीं किया मरा ही वो मनुष्य नही निरा पश है । जो अपने 


ठिकाने पर नहीं पहुच सका वो चंटीसं लेकर हाथी तक बनता चला जाता है । 
कभी छटकारा नहौं पाता ॥। १०८ ।॥ 


कबीर - पाच तत्त्वको पूतला, मानुष धरिया नाम ।। 
एक तत्त्वकं वि चले, व्याकुल भया सब ठाम ।॥ २३॥। 
पथिवी, पानो, तेज, वायु आकाश इन पाचों तत्त्वोका बना हुआ पुतला 
यह देह है जिसका मनुष्य नाम रख छोडा है । एक तत्वकं विच्करते ही सब जगह 
व्याकुल हुआ फिरता है यानी इसे राम तत्वका भान नहीं रहा इस कारण 
भटकता फिरता है।। २३ ॥ 


मन्‌ष्यताका उपदेश (४८१) 


कवीर - मानुष वेचारा क्या करे, कहे न खुले कपाट । 
वान चौक वेठायके, फिर फिराय पन चाट ।। ११०॥। 

जब उसे कह्नेपर भी बोध नहं होतोवो क्या करे? क्योकि, कुत्तेको 
चौकपर बिठानेपर भी वो वारंवार चौकेकं चूनको ही चाटता है यानी समञ्च- 
नेपर भो मनुष्य नही समन्ते वारंवार कुत्तेकौ तरह विषयमे ही मरते हं ।। ११०।। 

कबीर मनुष वेचारा क्या करं, जाको शून्य शरीर + 
जू शोक नहि ऊचिए, कह पुकार कबीर ।। १११॥। 

वो मनुष्य क्या करेगा जिसकं दिलमं धोखा ही ब्रह्य बनकर बेठा हृ, 
है, जिसके कि, हृदयम अणु मान्न भी प्रकाश नहीं है बो यह समन्ता हृ भी कि, 
इनम कुछ भो सार नहीं है फिर भौ फसा रहता है वो छटकारेका उयाय नहीं 
करता ।। १११।। 

कवबीर- पूरब उग पच्छिम अथे, भखे पवनको फूल । 

ताहू राहू म्रासिए, नर कहं को भूल । २३१॥। 

जो सुय्यं पवसे उदय होकर पश्चिमम छप जाता है ानेके लिये भी 
पवनका ही लहरिया है पर उसको भी राहु सता है फिर मनुष्य क्यों भ्ल रहा .. 
है कि, मं एेसाही रहा आगा । २३१।। 

कबीर- राम सुमिरिए क्यों फिर, ओर की डौल। 

मानुष करी खालड़ी, ओढे देखा बंल ।। २७५ ॥ 

राम राम भो कहते सुनते हं इसरोसे शास्त्राथ भी करते फिरते हं, विन 
सोचे समसे दसरोंकं पीछे फिर रहं ह वे बल मनुष्यको खालको ओढं फिरते 
ह ।। २७५ ॥ 

कवीर- मानुष तेरा गृण बड़ा, माष न आवे काज । 

हाड न होते मरनको, त्वचा न बरजत पाज ।। १९५ ।। 

ए मनुष्य! त्‌ देहाभिमान क्यों कर रहा दहै, क्या यही तेरा बढ़ा गुण 
है कि, तेरा मास भी निकम्मा है, हाड भो किसी कामक नहीं, उनके भी आभरण 
नहीं बनाये जाते । न चामसे बाजे ही मढे जाते हं ।। १९५ ॥। 

कबीर- मानष तेई बड़ पापिया, अच्छर गुरुहि न मान । 

बारवार बनको कह, गभधरे चखान ।। १०८ ॥ 
एक मनुष्य ? तू बड़ा पापी है तूने अकाल पुरुष अक्षरका कहना भी न 
: माना, जंसे वनको मुर्गा चारो ओर अण्डे देती फिरती है उसी तरह त्‌ भो जनत 
``; जन्माता रहा चौरासी लाखेमं श्रम २ करकं दुख पा रहा है ।॥। १०८ ॥ 
1 


` कबीर मंशूर १ 


(४८२) कबीर मन्शू.र । अ० १२. स 


फुटकर-कबीर-जेहि बेरियां साईं मिले, ताहि न भावे ओौर। 
सबको सुखदे शब्द कर, अपनी अपनी ठौर ।। 
कबीर-मनुष बेचारा क्या करे, जाका हृदया सुन्न । 
श्वान चौक विठायकं, फिर फिर चारे चुन्न ।। 
कबीर-अकूर भखं सो मानों, मांस भख सो श्वान । 
जीव बधे सो काल है, सदा सो नरक निधान ।। 
जिसका सत्य पुरुष वा उसके प्यारे मिल गये उसे दूसरा कछ भी अच्छा 
नहीं लगता क्योंकि, अपने दिव्य शब्दसे सबको सुखं देते हए अपने सच्चं स्थान- 
पर कर देते हं । जिस मनुष्यका हदय सूना हो वो विषयलंपट न हो तो क्या करे? 
क्योकि, कुत्तको जब चाहो तब चौक बिठा देखो वो मोका मिलतेही चूनही 
चाटेगा । अकूरोंका भोजन करनेवाला मनुष्य तथा गोश्तखोर कुत्ता एवम्‌ 
जीवघाती काल है जो जीव हत्या करता है उसे अवश्यही नरक होगा, इसमं 
अणुमात्र भो सन्देह नहीं है । कहे हुए चारों तरहकं पशुओंमेसे किसीमे भी बुद्धि 
नही हं इसौ कारण वे सदा आवागमनकं चक्करमें फंसे रहते हे । 
निबुद्धिताकं अद्कको साखियो । 
कबीर- 'अक्लविहीना आदमी, जानं नहीं गंवार । 
जसं कपि. परवश परा, धर घर नाच बार ॥। 
कबीर- अक्लविहीना सिह, ज्यो गया सत्यभ्कं संग । 
अपनो प्रतिमा देखके, भयो जो तनको भङ्ख ।। 
कृबीर- अक्लविहीना अंधगज पय्यों फदमें आय । 
एसेही सब जग बंधा, कहा कहूं सम्ञाय ।। 
कबीर- पछताता परवश परयो, सुवाकं बुधनाहि 1 
अक्लविहीना आदमी, यों बन्धा जग माहि ।। 
कवीर- अक्ल असंसे. ऊतरी, बिन्धौ* दीनी बट ॥ 
एक अभागी रह गया, एकन लीनी छट । 
कबीर- बिना वसीले चाकरी, बिना बद्धिकी दह्‌" 
बिना ज्ञानको जोगना"५„, फिरे लगाए खेह"* ।। 
कबीर- जल पर पावे मछली, कुलपर' "भातं बुद्धि । 
जाको जंसा गृरु मिला, ताकी तसी सुद्धि" ॥ 


१ नि्बृधि, २ बंदर, ३ चमकना अस्त्र, ४ मदान्ध हाथी, ५ अयो, ६ ऊपर, ७ परमात्मा, 
८ दुसरे बृद्धिमान, ९ जरिये, संसगं, १० शरीर, ११ विभूति या साधू व॒ साधू १२ रदी 
१३ धरानेके अनुसार, १४ होती है, १५ स्मृति या बुद्धि 


निर्बृदधिताके अङ्ककी सखिया (४८३) 


कबीर- मनहीको परमोद ले, मनहीको उपदेश ¦ 
जो योमन 'परमोद ले, तो सूख हो सब देश ।। 
कवीर- बात बनाए जग ठ्गा, मन परमोद्यो नाहि) 
कहूँ कबीर मन लेगया, लख चौरासी माहि ॥। 
कबीर ओौरनके उपदेशसे, मुखम पड़ गदं रत । 
रास, बेगाने राखिकं, खायो अपना खेत \ 
कबीर पण्डितसे तं कह रहा, भीतर* बधे" नाहि 
ओरनको परमोदता. गया मेहरको बाह ।, 
कबीर “अजहू तेरा सब मिटे, जा माने गुरुसीख 
जबलग त्‌ घरमे रहे मत कहूं मागे भीखं ।¦ 
बुद्धि तथा विश्वास सब शरीरसे संबंध रखता है । सो शरोर श्ूढा ह 
ओर उसका कोई समान सच्चा नहीं है । यह समस्त विश्वासके अधीन ह । 
यदि बुद्धि मान न लेतो किसौ नियमका विश्वास न हो इस शरीरकं साथ 
नुद्धिही ज्लूठी ठहरी फिर विश्वास कंसे सत्य ठहर सक्तं हं । यदि थह शरीर 
मिट जानेवाला न हो तो सदेव एकही समान स्थिर रहे जो कुछ है बो अस्थिर 
तथा अल्पस्थायी है । यदि उसपर मं विश्वास करू तो अंधकारसे कदापि नं 
निकल्‌ । जितनी विद्या काय्यं ओर पुस्तक पासे हं सो सब स्थूल शदीरसे 
ठहराए हए हें । समस्त अस्थिर शरीरकौ भति हं इस कारण इस संसारक पढ़ 
लिखे तथा अपद्‌ सब एक समान हं । क्योंकि, अपनो यथाथतासं दोनों समान 
रूपसे अनभिज्ञ हें । स्थिरता मृत्युकं समय नाश हो जाती है पर उसके कमेका 
संबंध उसके साथ रहता है । वह नरक वकुण्ठकं समीप जिस योनि एवं अव- 
स्थाके योग्य होता है बहौही खींच ले जाता है दूसरी योनिम भ्रविष्ट करा देते 
हं । स्थिरताकी मत्युं न उसका वेद अथवा पुस्तकोंका पाठ काम आता है न 
उसकी विद्या काय्यं उसको आवागमनसे छडा सकते हं वेकुण्ठनरक उसक 
आसपासकी जगह ओर चौरासी लाख योनि सब इसी स्थूल शरीरकं ठहराए 
हए इसीकं समान नाश होनेवाली हं" कोई बच नहीं रह॒ सकती । आन्तरिक 
. ज्ञान बाहरी विचार काय्यं करनेका बल ये सब जब मिथ्या ठहर तो बुद्धि ओर 
विश्वास कंसे सत्य माने जा सकते हं । मृत्यकं समय जहा इस जीवका ध्यान 
दौड जाता है उसीके अन्‌सार यह शरीर पाता है । मृत्युकं बाद जब मनुष्यका 


१ प्रसन्नता, २ प्रसन्न कियो । ३ राशि, ४ अन्तःकरणमे, ५ ब्रह्मज्ञान, £ त्यागका उपदेश 
देता, ७ स्त्री, ८ अबभी, ९ गुरुकी शिक्षा । 


(४८४) कबीर मन्शूर । अ० १२. 


शरीर पाता है तब अपनी पूवे करनीके अनुसार ही पाता है । सुरत तथा ज्ञान 
भी वेसाही होता है । यदि पश्‌ योनिमं जावे तो भी अपने पुवं कार्य्योकि अनुसार 
यह दुःख सुख पाता है । कितने पश्‌ शश्षाग्राही होते हं । कितने पशुओंको 
भविष्यका वृत्तान्त मालूम रहता है इसका कारण यह है कि, उन लोगोमं जो 
पुवंकालमं विद्याको ज्योति थो उसक प्रभावसे वतमान शरीरम भौ कुछ विकास 
करती है । मनष्योंकं समान कोई कोई पशु भी भविष्यत्‌का हाल जानते हं एवं 
शिक्षाग्राही होते हं । यह जीव समस्त गृणं तथा हनरोकी जननी है, पर जबलों 
यह्‌ दूषित है तबलो कर्मोका गुलाम है । यह्‌ पढ़ लिखे तथा अपट़ दोनोंको एक 
समान है, दोनोंका विश्वास एकसा है क्योकि, जिस देशमं वेद तथा पुस्तकं हं 
उस देशक लोग तो उन्हौकं अनुसार विश्वास करते हं जह वेद तथा पुस्तक 
कुछ नहीं है, वहाके लोग जंसा कुछ अपनी बृद्धिसे ठहराते हे वही करते हे, 
कितनेही टापु हं जहाकं लोग अक्षरतक भी नहीं पहचानते वहाके लोग जसा कि, 
कु उन लोगोनें अपनी बुद्धिस ठहराया, वही मृत्य॒तक उनको दिखाई दिया 
करता है । इसी प्रकार एश्िकादेशकं प्राचीन निवासी एसा अनुमान किया 
करते थे किं, जो वस्तु अथवा जो जीव इस पृथ्वीपर नष्ट होते हं उसी सुरतमे 
दूसरे जीव प्रगट हो जाते ह । उसका एक विचित्र उदाहरण मं ग्रंथ कबीर भानु- 
प्रकाशमें लिखा जा चूका है! देखलो जसा जिसको गुरु भिला वंसीही उसकी 
बुद्धि तथा वेसाहौी उसे विश्वास हो गया हे । 
पारकारनलको साखी । 

कबीर बेडा" सारका, ऊपर लादा सार । 

पापका पापी गरु, यों बडा संसार ॥। 

कबीर जाका गुरु है अधरा, चेला खरा" निरध । 

अन्ध अंधको ठेलिया परे कालकं फद ।। 

कवीर ग्काचे गृरुकं मिलनसे “अगली “मिलगई । 

चाल थे हारे मिलनकों, ष्द्नी विपत पड़ी ॥ 

कबीर अधा ग्‌रु अधा जगत्‌, अंधे हं सबदीन। 

गगनमंडलमें बजरही, सुवनि अनहद" बीन ॥ 

कबीर ञ्जठे गुरुकं पक्षको, तजत"* न कीजे वार । 

द्वार" न पावें शब्द नही, भटके वारम्बार ॥ 


माभ 

१९ नाव आदिका समूह, २ सत्यपुरुष, ३ इूबगया, ४ पूरा, ५ अज्ञानी, ६ ठकेला, 
७ अधूरे, ८ अगाडीकी, ९ इड्‌बगई १० दुगुनी, ११ विपत्ति, १२ दुखी, १३ आकाशी नक्कारे 
१४ छोड़ते, १५ देर, १६ मागं । 


मिथ्यात्व प्रतिपादन (४८८५) 


जो कोई पागल हो जातादहै वो सदेव कुछका कुछ काम करता रहता 
है । वो अपनी जानसे पागल नहीं है पर दूसरयोके देखनेमं वह विक्षिप्त जान 
पडता है । जितने पागल हं वे सब निराले हं उनका एक तौरसे भिन्न ढङ्क नहीं 
है जितने ब॒द्धिमान्‌ ज्ञानी ओर अयने यथाथंको जान चकं हं सबका एकही मत 
है, अतः जिसको वह्‌ ज्ञानी गुरु मिले वही भग्यवान्‌ होगा जितने सिदध साधु 
ऋषि पीर पेगम्बर, वली नबी होते हं सभी ज्ह्णाण्डके भौतरका समाचार 
देते हं ) नरक वैकुण्ठ तथा उसके आसयास, समस्त विद्या ओर कहानो किस्से 
हं जो वेदपुराण आदि थे भी उसके बाह्यान्तरका समाचार देते हं, यहुही लों 
उसके विवरणके वृत्तान्त तथा कामधाममं समस्त मनुष्य फस रह हु, ये पिण्ड 
तथा ब्रह्यणण्ड दोनोंही शिरसे पेरपयेन्त मिथ्या हु ¦ इन रोनोमे कोई सचाडईं एवं 
दृढता नहीं है । 

पिण्ड ब्रह्याण्ड दोनोका मिथ्यात्वघ्रतिपादन । 

पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनों मिथ्या हं उसके सब सामान रूढे हुं । क्योकि, 
जल की बृंद भमिपर गिरते ही भूमि उसको सोख लेती है इससे उत्पत्ति होती 
है। शरीर बनकर क्रमशः बड़ा होता है फिर घटने लगता है फिर मर जाता दहै 
इस कारण यह मिथ्या है । जब कोई जीव मर जाता है तन भूसिततत्व सुक्ष्म है 
उसका स्थान हूद्यमें है वह गलकर जलमं मिल जाता है । जलका वास पेटसं 
है जल शुष्क होकर अग्निमं समा जाता है इस सुक्ष्म अग्निका स्थान पित्तम हे 
उस पित्तको अग्नि समस्त शरीरकं जलको सुखाकर आप वयुमं समा जातो हे । 
इस वायका वास नाभिमें है । इस नाभिको वाय्‌, समस्त अश्निको समेट लेती 
है । यह अग्नि जल वायु आदि सब मिलकर आकाशम समाजात ह । पाच तत्त्व 
तीन गृणसे, तीन गुण अहंकारसे, अहंकार महातत्त्वसे, महातत्त्व ब्रह्यसे । इसी 
प्रकार ब्रह्माण्डकी प्रलय होती है । पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनोंकी एकह ढद्कसे पभ्रलय 
होती है, जब समस्त रचना निरञ्जनमं समाजाती है तो वह शून्य स्वरूप होकर 
शन्यमें फिरता रहता है । जब निरञ्जनको श॒न्यमं एिरते २ सत्तर युग बीत जाते 
हं तब उसके मनम अकले रहनेकं कारण घबराहट उत्पन्न होती है । इस घब- 
राहटके कारण अपने एकान्तक निवासको भला नहीं समस्ता । तब सत्यलोककं 
आसपास जाकर सत्यपुरुषसे निवेदन करत है कि, अब मं एकान्तकं रहनेको 
अच्छा नहीं समङ्ञता हूं । सृष्टि रचना किया चाहता हूं तब सत्य युरुषको आज्ञा 
ज्ञानीजीको होती है कि, निरञ्जनसे जाकर कहो, अब सुष्टिको उत्पन्न करो । तब 
सत्यपुरुषको आन्ञानुसार ज्ञानीजी शन्यमं निरञ्जनकं पास जाकर कहते हें कि, 
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ए निरञ्जन ! अब तुम रचना करो । निरञ्जनजी आकर कूमंजीको पीठपर 
पृथ्वीको बनाते ह, वे अपने सुंहसे आद्याको उगल देते हं । दोनोकं संयोगसे 
तीनो गुण तथा समस्त सृष्टिक उत्पत्ति होती है । पहले जब उत्पत्ति होती है 
तब सत्यस्वरूपी ही उत्पन्न होती है । सब निर्दोष होते हं । वह्‌ सत्या अनेक 
कालपयेन्त निर्दोष चली जाती है । फिर कुछ कालोपरान्तं उनमें पाप लगता 
है, तब करमशः मनुष्य पापोमं फसते हं ओर जप तप तथा भक्ति मुक्तिको ओर 
ध्यान देते हं तब आचार्यं ओर गुरुलोग मनुष्योंको उपदेश करते फिरते हुं । पर 
सारे गुर ब्रह्माण्डकं भीतरकी सुध रखते हं, ब्रह्याण्डकं भीतरकी विद्या रखते 
हं । पारख गुरुकं अतिरिक्त दूसरेमं यह सामथ्यं नहीं है कि, ब्रह्याण्डक पार 
पहुंचा सके. कारण यह कि, किसी अन्य गुरुको इसको तनिक भी सुध नहीं कि 
भवसागर पार जानेके निमित्त कौनसा मागं ओर कौनसा उपाय आणश्यक है ? 
सहस्रो ऋषि मुनि कहते हं कि, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों ठे हं पर वे लोग जान 
बञ्कर फिर क्यो मिथ्यासे लग रहे हँ ? ञ्जठ छोडकर सत्यसे क्यों नहीं भिलते ? 
कारण यह कि, जो कोई जानबूञ्लकर ज्ूठसे संबंध रखता है सो वास्तवमं 
मनुष्यतासे पृथक्‌ हं । 


प्रत्यक्ष मं यह देह मिथ्या दिखाई देती है तो भी पाशविक बुद्धिको विश्वास 
नहीं होता । जब कोई जीव मरता है, तब उसको काटो तो उसमे "एक बृंद 
जलका भो नहीं रहता, अग्निकौ उष्णता ओर वायुका नाम चिल्ल बचा रहता 
है ओर कुछ नहीं जाना जाता कि, वे कहास आये ओर कहा चले गये । वास्तवमं 
वे इतःपुवं भो कुछ नहीं थे ओर फिर भी कछ बचे न रहे । इसी प्रकार साधु 
सिद्ध लोग होते हं जिन्हे कि अपना शरीर पलट लेनेकौ ओर अन्य प्रकारकी 
सिद्धिया तथा सामथ्ये प्राप्त हौ चुका है, वे तुरन्त अपनी देह पलट लेते हं । 
तनिक भी विलम्ब नहीं लगता । मनुष्य किसी पश्की सुरत हो जावे, अन्त्धनि 
हो जावे, उपस्थित रह्‌, एक रहं, अथवा अनगिनती हो जावं । यदि यह देह सत्थ 
होती तो एक देह छोड सरी स्वीकार करनेकं समय पुरवंकी देह कहीं दिखाई 
देती बह धुवं देह कहौं रखनेको चिन्ता करलेता तब दूसरी स्वीकार करता, जब 
वह पहलेको शरीरको छोडकर बिना ्ंक्षट ओर चिन्ताकं दूसरी स्वोकार कर लेता 
है कहीं अन्य शरीरका चिह्लतक भी नहो दीखता इससं निस्सदेह जान लेना 
चाहिये कि, ये दोनों शरीर पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड कुछ नहीं । अज्ञानसे मनुष्य 
उसको सत्य मान रहा है । ज्ूठको सत्य जान रहा है । इस कारण यह शरीर 
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नितान्तही श्रम ओर शून्य है, नितान्तही तुच्छ है, इसको प्यार करनेवाले सदेव 
आवागमनके बन्धनम पड़ रहुगे । 
` शज्रल--सब ्जावजा बतभ्लान है मुखविर न "रव रहमान दहे। 

नहि मुक्तिका सामान है वृतलान है बुतश्लान हे ।। 

जो देख बेजावी कूरह सो भमं अंधेरी है पुरा । 

ह.रसिन^न्त खींच ओर तान है बृतलान है बतलान है ।। 

कल्लाश ओ शाहो गदा अलहाम वही कलमः निदा । 

तह'दतकी नहि शायान है वृतलान है बृतलान ह ॥। 

जो गृफ्त ओर शुनीद है ओर ध्दीदनी ओर ष्दीरद हँ । 

जो हेच इल्म उरफान है बुतलान है बृतलान है ।। 

जानाना "असल इसरारको सब पूजते करतारको । 

''वरपा जो चारों खान है बृतलान है वृतलानं ह ।। 

"आदम न सच पह्चानता अ्ूठहीसे मन मानता । 

क्या ज्ञान ओर क्या ध्यान है बतलान वृत्तलान ह ॥ 

अधेरष्पुरमें है खडा (कदमो तेरे आजिज़र पड़ा । 

धोखेमे इत्र इनसान है बृतलान है बुतलान है।। 

शब्दका विषय । 
प्रारस्भमं एक शब्द निकला, वह शब्द जिससे निकला उसको कोई नहीं 

पहचानता, व्य्थही लोग आपसमं ज्षगडते चले आते हं यह शब्द एक ` सत्य है 
पर दूसरे व्यवहारी शब्द ओर वाक्य बहुतायतमं होते हं एकमे कदापि नहीं । 
कारण यह कि, पहले शब्दका कर्ता होगा, इसकं उपरान्त शब्द होगा । बिना 
शब्द करनेवालेके शब्द सुनाई नहीं देता । यदि पहले शब्द करनेवाला न होता 
तो शब्द न होता । शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये पाचों तत्त्व तथा तीनों गुण 
मिथ्या हें । समस्त धमं ओर मत प्रगट हं फिर शब्द कंसं सत्य 
माना जावे ? कोई शब्द बिना जोडेकं नहीं । जब स्थिर वायुको चलाने- 
वाली वायु चौरकर महावेगसे चलती है तब भाति २ कं शब्द होते हं। इसं 
विषयपर ऋषीश्वरोंका पुराना वाद विवाद चला आता है । न्यायदशन ओर: . 
सांख्यमं इसका भलीभोति निणंय किया है । इसकं भली प्रकार लत्तं उङ्ष्ट ` 


१ प्रत्यक्ष २ कथन, ३ कहनेवाला, ४ ईश्वर, ५ कृपालु, ६ साधन, ७ शक्लमात्र, ८ 
प्रत्येक , ९ दिशा, १० परमात्मा, ११ योग्यता, १२ देखनेलायक, १३ देख भाल, १४ मुख्यं 
१५ व्यापक, १६ मनुष्य, १७ अन्धेर नगर, १८ चरणोमे । 


"छ 
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हं । पणतया काटा छाटा है देखो न्यायदशनमं गौतम इस विषयपर इस प्रकार 
विवाद करते हं न्यायसृत्रवत्ति २-२-१३ वेखरीका शब्द अनादि नहीं हो 
सकता । क्योंकि, प्रथम तो उसका आरम्भ है । यह बोलक समय ही सुन 
जाता है, तीसरे बह बनावटी कहा गया है । अगले सूत्रों विस्तार पूवक कहा 
गया है जो चाहे सो देखले । न्याय दशेनके सूत्रम वे परिणाम निकालते हं कि, 
वेदिक शब्दको छोडकर बाकी अनादि नही, सदेव वायुद्टारा कानोमें आत है 
यहौ तक कि, कितने ही सृत्रोमें दृट्‌ प्रमाणोंद्वारा उसका खण्डन किया है । 
कपिलजी शब्दकं अनादि होनेको बातको मानते हं । उनका कथन है कि, 
वदिक शब्द अनादि है दुसरे प्रत्यक्षमं बनावटी जान पडते हं । फिर यह परिणाम 
निकालते हं कि, वेदोकं अनादि होनेकी बात सर्वथा सत्य है, सम्भव भी है । इस 
शब्दको लोग उत्पन्न करता ओर उसीसे उत्पत्ति मानते हं । 
कारण यह है कि केवल एक शब्द ओम्‌ द्वारा तीनों लोक ओर चारों 
वेद बने हं । वही उत्पतिकर््ता तथा उत्पत्ति बनकर अन गिनती दिखाई दे रहा है 
छन्द लना । 
सूठ्ही नाद है ष्टी बृंद टै, ्ण्ही ्षठ्को खेल सारा । 
ञ्ठ मूरत बनी ठ सूरत बनी, ्ूख्ही ठको स्वग धारा ।। 
ञ्लठ दशन कटे ञ्ृठ परसन कह, ठ निराकार ओर शब्द सो है । 
कठ अंधकार है ठ कारे, अूख्टी ज्ूठको चित्त मो है॥। 
स्ूठ गृण तीन ओर पाचही तत्त्व हु, टकी कथन यह जगत कर्ता । 
सूख्टी योग है सृष्टी भोग टै, ्ूठकं फंदमें जठ परत।॥ 
ठ जञ्जालते काल धर खात दहै, ठकं पारखे कौन जाए। 
स्ठही जगत है ञ्ूठही भगत है, ्ूठ विस्तार चहं ओर छाया ॥। 
ठ ओर सत्य दोऊ मिला यह जगतमं, भगत है सोई जो जान सकता । 
प्रम अनन्द जिन ञ्ठ जगमें खेला, सत्य कबीर एक सत्यवक्ता ॥। 
छः गुरुको शिक्षाक भोतर जितनी बातं हं यहु तक मायाके सम्बन्धमं 
वार्तालाप रहता है । पर जब सातवें गुरुको शिक्षा मिलती है, तब मायाकं सभी 
संब॑ध टट जाते हँ । फिर किसी प्रकरका संदेह नहीं रहता । जब सातवें गुरुकी 
शिक्षा भिलती है वह अवस्था किसीसे कही नहीं जाती । इन सातो गुरुकं उपर 
स्वयम्‌ कबीर साहब सत्यपुरुष हं । उसके वाक्य पवित्र है उसमें कोई संदेह 
नहीं ॥ यदि उसके वाक्यम कोई संदेह करे तो उसकं भाग्यका दोष है । विज्ञान 
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दहपय्यत तो विवाद है । पर इल देहम कोई विवाद नहीं रहता । वह कबीर 
साहबको दयासे प्राप्त होती है । 
तरजोअ बन्द । 

देख हालत वह सखुदं सालीका । फिक्रकर सूरत कमालीकी 1 

नेको वंद फ़ूलके जो क्रंदमें थे । आई रहमत जो लायंजालीकी । 

ख्वाव गफ़लतमं खूब सोए थे। क्याखवर नेको वंदके चालकी ॥ 
रहम रहमान जव हुई नाजिल । दूरकी ददं ज ववालीकी ॥ 
पावे अवदी हयाततो दरगोर । मेहवकर जव कबीर बन्दिछछोर ॥ 
जानते दास उसकी शौकतो शान । आदमी जन्नतजनान क्या जान ।। 
आलम अधाजोसारं हं मुरदार । नहीं पहचान कादिर रहमान ।। 
भूलकर मरत सव हं भडी चालं । कोई दाना है बाकी सव नादान ॥ 
दुसरे पेरवी करे खुदपीर। चार है वान एक है इनसान ।। 
फिरन वाकी रहे कोई शरशार । मेह्छकर जव करवीर मन्दिद्छोर ।। 
ज्‌ हद सदाह जन्म कमाया था । रस्तगारीको राह न पाया था ।। 
वेद ख्वानी तिहारतो तक्रवा । योगयुक्तिसे दिल लगाया था ॥। 
आप मह्रमन बातनी इसरार । ओर को आन्कर सिखाया था ।।. 
वेखवर सव जो अपनी बखबरी । अंधको अंधराह दिखाया था ॥। 

पावे आजिज् पकड़त्‌ अपना चोर 
यथा-हे जो हर दोहरजहू का गुरु पीर 

देखना चार कर न कुछ ताखीर 


मेह्धकर जव कबीर वन्दिछोर ॥। 
जगम एसे मिलाशकर जा गीर ।।. 
वह्‌ मेह॒रवां हो देखकर दिलगीर ॥ 
टूट जावेगी कालकी जञ्जीर । सिद्ध साधू जपो कबीर कबीर ॥ 
कलकं साहवकी वस्फ गाओगे । इससे बेहद अजरको पाओंगे ॥ 


। 
। 
। 
फिर न दरियामें गोता खाओगे । ओर सदहाको रह दिखाओगे ॥ 
टूट जावेगी कालको जञ्जीर । सिद्ध साधू जपो कबीर कबीर ॥ 


` चल जिधरको उधर है यमका जाल । सारे जौदारको फंसाए काल ॥ 
लेपकड़ जान दिलसे सतक चाल । तेरा कोई न बीका होवे बाद्ध ।। 
ट्ट जावेगी कालको जञ्जीर । सिद्ध सार जपो कबीर कबीर ॥। 
रहम रव्वानी तव हवीदा हो । गेबका नूर दिलपे पैदाहो ॥ 
इव्वे महनूबमे जो शेदा . हो । नप्स गुरिन्दः पिसक पैदा हो ॥ 
टूट जावेगी कालकी जजञ्जीर । सिद्ध साध्‌ जपो कबीर कबीर ।। 
जमकं जजञ्जीरसे यह जकड़ा था । हाथ हिलनेसे जो अकड़ा था ॥ 
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गोया आदम नहीं यह लकडा था । इबे, आजिज्रको उसने पकड़ा था ॥ 
टूट जावेगी कालकी जंजीर । सिद्ध साधू जपो कबीर कबीर ॥ 
मुखस्मस तर्जोअ बंद । 

सच टै जो छिपा ्लूठके तस्वीर अयौ । 

ज्ूठका खल खुला सबहैजो बानिए ध्यान ।॥। 

कूठ हर जायमं माम्‌र यहौ ओर वहु । 

शूठ्से द्वीप सभी लोक व॒ नौखंड हुवा ॥ 

साच को दक लियाञ्लूठजो परचण्ड हवा । 

अक्ल ओर कयास वहम दिल दूर जह ॥। 

सो सब है बहलक्रए ्ठ्दरपरदहनेहुौ । 

सब ्रूठ है जानलीजे जो नामो निशौ ॥ 

इसमं न सफा सूरत भरभण्ड हवा । 

सौचको दाक लिया ज्ूठजा परचण्ड हुवा ।! 

ञ्ूठमं लगरहे ओौर ्ुठको दृढ सारे । 

सब चाल चले भेडको काजिब प्यारे ॥। 

्ूठकीो किश्ता चे स्लूठको काजिबतारे । 

सूठका खेल जा सव पिण्ड वत्रह्यण्ड हवा ॥ 

सौचको कुक लिया ज्जूठ जो परचण्ड . हुवा ॥ 

सूठ्कं है सारे पैर नहि सच दृढ कोई । 

जूठकं बीचमें सच सूरत पोशीदा दोई ।। 

पावे आजिज सच सो तकं जो कर दिलकी हुई । 

जानते कोई न सच इसलिए यमदण्ड हवा ॥। 

सोचको ढक लिया श्लूठ जो परचण्ड हुवा ॥ 

गरज्रल । 

यह सब कुछ खेल है बीराट नटका । कुतुब ओ वेद पढ पढ़ जीव भटका ॥ 
निरञ्जन नटके जादू कौन जाने । यह तीनों लोक इसमें योंही अटका ॥ 
न पहचाने हृए सन ज्ञान अंध । न हरशिज छूटता है दिलका खटका ॥। 
भरभोडम सबको क्रंद करते । सकं क्यों तोड़ सुनिये मोह भटका ॥ 
बरोनी सब तमाशा यह जो देखे । न जाने यह दरू्नी खेल घटका ॥ 
है भूले साधु ओर पीरो पेगम्बर । नहीं कुछ भेद इस जादकी हटका ॥ 
जो जाने भेद इसरारे नेहानी । तो फिर आदम न इस नजरदीकफ़टका॥ 
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जो मुरशिद मेहन रह वरहो उसका । तो वहं जीव फिर न भवसागरमं अटका।। 
यही तदबीर आजिजदहैन कोई ओर । लगा एकतार धन सतनाम रटका ।। 


समस्त धर्मोक्ता वुत्तन्तं । 


समस्त धमं जो अभीतक पुथ्वीपर प्रचलित हए तथा होगे वे सब कवल 
एक ओम्‌ शब्दके आधार पर हं । इसी ओम्‌द्वारा चार वेद तथा तीनों लोकोक 
स्थिति है तीन वेद अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः , साम, अथवं थे चारों असल हुं । इनं 
चारोकी पहुंच सत्ययुरुषके सत्यलोकतक है ! देखो उअथवणं वेद श्रश्नोपनिषद्- 
सत्यकाम ऋषि अपने गुरू पिष्यलाद ऋषिसे प्रश्न करता है यह्‌ पष्ववा शर्नं 
ओर ५९ मंत्र है । 

ऋग्निरेतंयजुभिरन्तरिक्षंसामभियंत्कवयो वदन्ति । 

तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्रान्यत्तस्छान्तमजरममृतमभयंपरल्चं ति 1 

जैसे समस्त पथ्वौके मनुष्य पुजते तो विष्णुको हें पर अपनी अविच्याकत 
कारण दूसरा परमेश्वर समञ्नकर एक इसरेसे लडते ्गड़ते हं । इसी भकार 
समस्त संसारके निमित्त चलन इस वेदम लिखे हं । शब्द अथवा ओमृहीवरः 
समस्त संसारको उपदेश देदिया है । समस्त वेरागी ब्राह्यण ओर संन्यासो तो 
परत्यक्षम विष्णुपूजा किया करते हँ पर इसरे लोग अपने अज्ञानवश कोई अन्य 
परमेश्वर ठहरा रह हं । छः दशंन ओर छियानवें पाखण्ड ओर समस्त संसारक 
अच्छे बुरे मनुष्य इसी परमेश्वर कं अधीन हँ । वही ब्रह्य जीव ओर माया है ! 
वही तीनों परमेश्वर हें । वही पुरुष ओर प्रकृति है । वही ब्रह्म ओर माया हे । 
बोद्ध धर्मौ अथवा चीनवालाका योग ओर यन्न है । याग पुरुष चिह्व॒ तथा यन्न 
स्ीत्वका चिह्भ है । वही आद्या, निरञ्जन, ब्रह्म ओर शक्ति कहो सब एक 
बात है । योगी ओर संन्यासी शिवको पूजते हं । उनका गुर शिव है । इस कारण 
शिर्वलिगको पुजामें संलग्न हए, वेदान्ती अद्रेत ब्रह्मका समाचार देते हुए देतको 
पुजते हे ! इसका कारण यह है कि, समस्त संसारम देतका हुल्लड़ है । अदत 
तो छिपा हवा तथा विलोपित है, वह तो कहने सुननेमं आता नही, समस्तं 
कार्य्योँसे मनुष्य अनभिज्ञ हे, अज्ञानावस्थामं उसको बोतती है समस्त आज्ञाए्‌ 
वेदकी हे । प्रत्यक्षमं दो मत संसारम वेदकं विरुद्ध माने जाते हे-जन तथा बोद्ध । ` 
सो ये दोनों भी वेदके ही हे, अज्ञानसे उससे उसमं अन्तर दिखाई देता है । बौद्ध 
तो अब भारतवषमं नहीं हे, पर जन तो अनेक हं ये लोग पञ्च परमेष्ठी मानते 
हें ¦ परमेश्वर कोई नहीं सो उनके पञ्च परमेष्ठी यह ह । ९ अरहन्त-२ सिद्ध-३- 
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आचायं-४ धस्मेशास्त्र-५ पढ़ाने तथा सिख नेवाले साधु । इन्हीको जेन ईश्वर 
करके पुजते हं, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, इन्हीको परमेश्वर कहो अथवा कुछ 
कहो 1 सो ये इनमे भौ समस्त मनुष्योकं समान लोग विवश हए हं । इन पोचोमं 
रथम श्रेणी अरहंत अर्थात्‌ ती्थंडकरको है, इनकी मृति बनाकर जनी लोग 
मन्दिरमे रखते हं । इस मूतिके आगे गाते नाचते ओ ढोल बजाते हं । समस्त 
ती्थंडःकर केवल जानी कहलाते हं । उनका नाममात्रके लिये कंवत्य ज्ञान है । 
उसमे अधरा है, अंधेरा = होता तो वे सब कुछ जान सकते । कारण यह कि, यं 
लोग ज्ञान उत्पत्तिकं उपरान्त अपनी अन्नानताके कारण अठारह दोषोमं फंसते ह । 
अयने पापोंका प्रायश्चितं करते हं । यदि उनमें कवल्य ज्ञान होता तो न उनको 
पापोमें पड़ना पड़ता एवं न उनको प्रायश्चित करना पडता । कारण यह कि 
कंवल्य ज्ञान व्हीदहै, जो कि, समस्त दोष गुण बुराइयोसे चिज्ञ कर दे। 
इस प्रकार समस्त मनुष्य खराबियोमं लगे हं उनमं तनिक भी सोच विचार 
नहीं हे । 
परमेश्वरकी प्रशंसा तो सब कर रहं हं । गृणभी सभी गाते हं ,पर उन 
गोकं मनम तनिक भी सोच समन्न नहीं कि, वे विचार करं कि हम किसको 
प्रशंसा करते हं तथा किसको पजते हं ? जिनका पुजन वे करतं हं उनम ये गण 
ह या नही, वे अनभिज्ञ अनभिज्ञोक साथ लडते ज्ञगडते हुं । समस्त पुथ्वीक 
मन्‌ष्योकी यही दशा है । तीन वेद तथा तीन अक्षरोसे यह समस्त संस्र दिखाई 
देता है । सो तीन वेद किस स्थान तक पहुंचा सकते हं । चौथा स्थान किसी 
ज्ञानीके निमित्त नियक्त है । उस श्रेणीका ज्ञान जिसे हो वह वह पहुंचे वेद- 
पावियोंमं से थोडे लोग इस पुरुषका समाचार देते हं । इस कारण ब्रह्माण्डकं 
चित्रम इस पुरुषका चित्र नहीं बनाया । उस स्वेश्रेष्ठ स्थानके कवल मन्दिरका 
चित्र वना दिया । इस सर्वोच्च स्थानम अक्षर पुरुष रहता है इस अक्षर पुरुषको 
महायश कहते ह । महा ब्रह्मयाभी कहते हं । यह अक्षर पुरुष इस स्थान पर विराज- 
मान है, उसकी अर्धाद्धिनी योगमाया उसके साथ है । यह बड़े चमक दमककं 
साथ वहु रहता है । उसको मति श्वेत ओर बड़ीही सुन्दर है उसका चित्र प्रार- 
भकं चित्रोमं हे । ० 
यही योगमाया अक्षर माया कहलाती है इससे आमे वेद, तथा पुस्तकोको , 
तनिक भी सुध नहीं, क्षर तथा अक्षरतक वेद ओर पुस्तकं कह सकती हं । निर- 
क्षरका समाचार कोई नहीं जानता इस निरअक्षर पुरुषको जो जाने सो मुक्ति 
मागं पादे । क्षर तथा अक्षर में सब भूल रहे हं । यह चित्र ब्रह्याण्डके ऊपरको 


५ 
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है जहा पहले चित्र नहीं बनाया गया यहुही पर्य्य वेद ओर पुस्तकोकी पटच 
है, आगेकी सुध किसीको नहीं है । वेद तथा पुस्तकोके श्रेष्ठ विद्वानृगण इस 
स्थानतक पहुचते हं । जो कोई इस स्थानययंन्त पहुंचे बो सबका राजा है, यह्‌ 
श्रेणी उफनि द्वारा प्राप्त होती है 1 जिसके यहंचसे यह श्रेणी भ्राप्त होती है वह 
विद्या किसी किसी योगीमं होती है ! वेद ओर पुस्तकोकी तो यहौतक सीमा 
है! आगेका समाचार सूक्ष्म वेद देता है, स्थानोंका विवरण विस्तारपूर्वक 


लिखता है । सबका टीक ठीक विवरण करता हेै। 
जब कालपुरुषने चार खान चौरासी लाख योनि बनाई । तब इसी 


चार वेद छः शास्त्र छः दशंन ओर छनवें पाखण्ड समस्तं धमं इत्यादि स्थिर 
किए, इसीसे नरक वंकूण्ठ तथा उसके आस पासका स्थान सब कुछ नियत हवा । 
जिस योनिम जिस स्थानपर ओर जिस अवस्था, स्वरूप, गृण तथा धमंमं उसके 
काय्यं उसको दृद करते हु बही उसको अच्छा लगता है । अपनौ करनोका †खचा 
हज जीव निस अवस्थामं पठ जाता है उसीसे उसको प्रेम हो जाता है, उसौसं 
प्रसन्न तथा दूसरोसे दुःखी होता है । जिस धमं रीति ओर व्यवहारको स्वयम्‌ 
स्वौकार करता है । वही दस रोको सिखलाता भी है ! उसको भले बुरेको तनिक 
भो सुध नहीं । वह्‌ अपने जातिका अगुवा बनकर अन्यान्य लोगोको भौ वही 
सिखाता, इसरं सब उसका पीछा करते हं । जसे एक काग बोलता है कान, 
तब समस्त काग कान कान करने लगते हु । सब गीदडोका अगुवा पहले बोलता 
हे कि, मं राजा हूं तब समस्त गीदड बोलते ह, तूहो,त्‌ हो, त्‌ हो, एेसेही समस्त 
कीञोंका अगुवा आगे निकलकर चलता है । उसके पीछे सम॑स्तं कोडे मकोड 
चलते हं । सारे मकोड़ोकी फौज उस अगुवाका च्‌तड देखते ओर सुघते चली 
जाती है । समस्त दुबुद्धि अपने पथदशककं पीछे होते हं । इसी प्रकार सारं 
भेडोंकं पीछे भेड चलती हं । यही हाल सारे आदमियोंका है । इस कारण वह्‌ 
सब मनुष्यतासे न्यारे हं । उनमें कोई मनुष्य नहीं सब पशु हं । कारण यह किः 
इन सबमं पाशविक बुद्धि है । जो कोई मनुष्य होगा सो कदापि एसी आदत 
अपनी न बनावेगा मिथ्यासे सवंतोभावसे पथक्‌ होकर सत्यको ग्रहण करेगा 
परमेश्वरको सत्य भला .जान पडता है मिथ्या नहीं । 

कबोर साहबको आज्ञा है कि, मनुष्यको उचित है कि, परमेश्वरकं स्थानम 
अपने गुरुका भी पूजन किया करे । जो ध्यान ज्ञान गुरु बतावे उसोक अनुसार 
चला करे ! कारण यह है कि, परमेश्वरको कोई देख नहीं सकता, गरुकं दिखानेसं 
देखने तथा जाननेका बल प्राप्तं करता है । इस कारण गुरुकी भेष्ठता गोविदसं 
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बट्कर है । जो कोई गुरुको सेवा तथा कृतन्ञताका कतव्य पुणतया प्रतिपालन 
करेगा वह निश्चय परमेश्वरसे संयुक्त हो जावेगा । गुरुको गोविदकी मति 
जान, उसमे सदेह न करेगा तो उसका काय्यं पूरा होगा । कञ्ज्‌स तथा दुर्बुद्धि 
सनुष्यसं गुरुसेवा कदापि नहीं हो सकती, वे इससे दूर भागते हं । इस कारण 
उनको सधौ राह नहीं मिलती । 

जितने ऋषि मुनि ओर पीर पेगस्बर इत्यादि हए हं, सबमें किसी सीमा 
तक प्रकाश हआ है । उसके द्वारा उन लोगोने अपने धमं प्रचलित किए । 
आकाशवाणी, इलहाम, वही शब्द इत्यादि सब मायाकं आयोजन हं । वह 
एकाई नहीं यह सब बातं विशेषतासं होती हं जो एक तथा बेजोड कहलाता 
है, वहा कोई कुछ नहीं कह सकता । इस कारण जो बहुत ज्यादा है सो मिथ्या 
है । चारों स्थानसे इस संसारका समस्त कास धाम धरस्य सांसारिक प्रगट हो 
रहा है । जिबरूतसे तो समस्त कृत्योको आन्ञा है लाहूतं अर्थात्‌ अक्षर पुरुषकी 
उत्तेजना भी संयुक्त है । जसे कि, सं पहले लिख आया हं कि, मुहम्मद साहबने 
कहा कि, मुञ्चको लाहूत स्थानसे आज्ञा मिली । इस शरीरके भीतर ओर भी 
कितनी मूरतिया हं जिसके गुरने जिस स्थान तथा जिस सूरतितक पहुंचनेका आदेश 
किया वह वहीं पहुचा, उसीको वह अपना परसेश्वर तथा उपजानेवाला समसनं 
लगा । जो कु पिण्ड तथा ब्रह्याण्डकं भीतर दिखाई देता है, जो कहा युना 
जाता है बो सब मिथ्या है । कहने सुननेसे पृथक्‌ है । वह विना सत्यगुरुके जाना 
नही जाता । वद तथा पुस्तकोकी- पहुंच वह्मतक नहीं । 

यह समस्त ससार अधा है । वेदको छोड सन पुस्तकं अधेकी लकडियो 
हे । समस्त विद्वान्‌ लकडयोंकं पकडानेवाले हं । पट़ लिखे तथा विना पड़ दोनों 
गभहीसे अधे हं । किसीको कुछ भी नहीं सु्षता । दोनों सांसारिक वासनाओंमे 
फस हुए हं । वासना तथा काम क्रोधादिने सारे संसारको अधा बना दिया है । 
इस कारण, वासनासे कोई रहित नहीं हो सकता । जब उसको उचित षथकी 
शक्ल. दी जाती है तो यह पसंद नहीं करता है, उससे भागता है । साध सदेवसें 


पुकारते आते हं । कोई नहीं मानता, जसे जन्मान्धको दपण दिखानेसे कोई 
लाभ"नहीं इस कारण जो लोग काम कोध लोभ मोहादिकके प्रपञ्चोंमे फंसकर . 


अधे हो रहे हं, उनको कुछ नहीं सुक्चता ओर सत्य शिक्षा किसीके चित्तपर प्रभाव 
नहीं डालती जितने धम्मं इस पुथिवीपर हं जितने धम्मकं अगुवा हृए हें तथा 
अव हं, सबको यही शिक्षा है कि, जो कोई सत्थपथ चाहं तो मृतजीवित हो । 
पर इस बातपर कोई विचार नहीं करता कि, जीवन तथा मृत्यु किसे कहते ह ? 
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सब धम्मेमें तो उसीका तेज फल रहा है । पर मुक्ति तो कीं नहीं केवल कबीर 
पन्थमं है । इसी कारण इस धम्म॑में थोड़े लोग ह ।! ओर अन्य समस्त धर्मोमिं 
विष तथा अमृत दोनों {मिलाये गये हं । षर स्वच्छ अभृत तो केवल एकही धम्मं 
है" मेलसे कूल संसार बना है, म वितसे नाश है । जब उसकी वासना पृथक्‌ हो गई 
तो जगत्‌ कह ? जिसने स्वच्छ अमृत पी लिया उसके निमित्त यह जगत्‌ तुच्छ 
है । सनत्कुमारको पावंतीजीने दो बार शाय दिया, एक बेर आशीर्वाद दिया । 
आप शापसे अप्रसन्न तथा आशीर्वादसे प्रसन्न भी न हृए्‌ क्योकि, उनका मनं 
सांसारिक कामनाओंसे पृथक्‌ था, उनका कोई भित्र वैरी न था, दोनों अवस्था 
दुःख सुख राज्य तथा फकीरी नरक ओर त्रिविष्टय तथा उसके निकटवर्ती स्थान 
सब एकसे हं कहीं किसको चेन तथा सुख नहीं है । 


अध्याय १३) 

ज्ञानीजी महाराज । 
जब तीन लोककी रचना हौ चक तब कालयुदषने असंख्य यथुगवर््यंत्त तीन 
लोकपर वेखटके, राज्य किया, समस्त मनुष्योको लवेद तथ। पुस्तकोक्ते बंधनमं 
फंसाया सत्यपुरुषका नाम छिपाकर अपनेको उत्पन्न कर्ता तथा समस्त संसारका 
मालिक ठहराया, अवणेनोीय तथा अनिदकचनीय सत्यपुरुषने इस विषयक ओर 
तनिक ध्यान भी न दिया । परमात्माका ध्यान पुथ्वीको ओर मृडा देखा कि, 
कोई जीव सत्यलोकको नहीं आया, किसी मनुष्यने म॒क्तिमागं नहीं पाया, 
समस्त जीवोंको कालपुरुष फसाकर खा रहा है । तब ज्ञानीजीको बलाकर कहा 
कि, ए ज्ञानीजी ! आप अब पृथ्वीपर जाओ, कालपुरुषकं . फन्देसे मनुष्योको 
छडाकर भरे लोक पहुंचा दो । तब ज्ञानीजी पृथ्वीपर आए, भिन्न भिन्न नासोसे 


भ्रख्यात हए । पर आपकं चार नाम चारों जगम खूब प्रख्यात हृए । यद्यपि आपके ` 


अन गिनती नाम हं, पर पुर्वलिखित चारों नाम अधिक प्रसिद्ध हं । 

सत्य पुरुषकं जितने जीव हं, सबमें ज्ञानीजी महाराज शरेष्ठ हं, सुक्ष्म 
वेदका कथन है कि, ज्ञानीजौी आपही सत्यपुरुष हं । सत्ययुरुष तथा ज्ञानीजीमं 
तनिक भी विभिन्नता नहीं है । सत्य सुकृतजी, म॒नीन्द्रजी, करुणामय स्वामी, 
कबीर ज्ञानीजी, इन चारों नामोसे चारौ य॒गोमं प्रसिद्ध होते हं, अनगिनती 
मनुष्योको पथ दरशाकर परम धामको पहुचाते हें । कबीर साहब स्वयम्‌ 
सत्यपुरुष हः आपकी दया दृष्टि समस्तजीवोपर एकसी हं, आपकं गुण कहने 
सुननेकं बाहर हं । जो गुण सत्यपुरुषम हं वे ही गुण कबीर साहबमे हं, केवल 
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देखनेको शरीर है, वास्तविक नहीं, आप तो विदेह हं । मनुष्योकं उपदेशाथं 
आपको देह सनुष्योको होती ह । क्योकि , मनुष्यको केवल सनुष्यही शिक्षा 
दे सकता है, अन्य कोई नहीं । कालपुरुष बडा बलिष्ठ है । बिना सत्य पुरूषकं 
दूसरे किसौसे दमन नहीं हो सकता । इस कारण स्वयम्‌ पुरुष कबीरसाहबकी 
देहम प्रगट हुआ वही यहा है, बहौ वह है काल पुरुषकं विषको नस नसमेसे वही 
दूर करता है । बह अपने निजके सेवकोको दशंन देता है । वहु सत्यके स्थानपर 
वतमान हौ देखता रहता है, वह सदव छिपा हआ हे; अपने गलामोसे बातें 
करता रहता है । जब नितान्तहौ दथा होती है तब प्रगट हो जाता है । परदाको 
पथक्‌ कर देता है । वहु अपने सेवकोसे विशेष प्यार करता है प्रत्येक स्थान तथा 
प्रत्येक समय उनकी रक्षा करता है । कबीरका नाम युनतेही काल यस भाग 
ज।ते हं, जो कोई सत्थगुरुके नामका चिल्ल पाता है बह परमरूपसे मिल जाता 
है कि, जहासे फिर कभी नहीं गिरता । 
एक उदाहरण-उसकं नाम को श्रेष्ठतासें बड़ इस प्रकार कहते हं कबीर- 
साहंबकं पास जाकर एक साधने इस प्रकार प्रश्न किया कि, महाराज ! मसे, 
अर्थ, धमं काम ओर मोक्षको युक्ति बताओ मुक्ति किंस प्रकार प्राप्त हो? 
कबीर साहबनं उस साधुसे कहा कि, अमुक स्थानपर उजाडमं एक कृतिथाने 
चार बच्चं दियं ह्‌ । उन चारोमें एक बच्चा अबलक रङ्कका . है उसके पास चले 
जाओो, मेरा नाम लेकर यही प्रश्न करो । तब वह्‌ साधु उस उजाडमें गया । उस 
कुतियाको उसकं बच्चों सहित वहा पाया । अबलक रङ्कके बण्चेकं सामने 
जाकर यहो प्रश्न किया । जब उस नच्चेके कानमे कबीर साहबके नामका शब्द 
पड़ा तो वह उसे सुनतेही मर गया । फिर वह साधु कबीर साहबके पास पलट 
आया प्रगट किया कि, आपका नाम सुनतेही वह्‌ अबलक बच्चा मर गया है तब 
कबीर साहबने कहा कि, कुछ दिवसोपय्येन्त संतोष करो । कुछ दिवसकं 
उपरान्त कदीर साहबने कहा कि अब तुम अमुक भङ्कीके घर जाओ उसके एक 
बालक उत्पन्न हुआ है उससे इस प्रश्नका उत्तर मागो । तब साधु उस भङ्कोके 
घर गया । वह प्रश्न उस बालकसे किया । कबीर साहबका नाम सुनतेही भङ्धोका 
लडका मर गया । तब वह्‌ भद्धी रोने तथा चिल्लाने. लगा कि, इस साधुने कुछ 


कर दिया जिससे मेरा बालक मर गया । वह साधु भागकर कबीर साह्बकं 
पास आया समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । कबीर साहबने उस साधसे कहा कि, 


कुछ दिन ओर ठहरो । फिर कुछ दिवसोक उपरान्त आपने उस साधुसे कहा कि, 
अमुक राजाकं घर जाना मेरा नाम लेना । उस राजाकं घर पुत्र उत्पन्न हुवा 
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है बह बच्चा तुमको तुम्हारे प्रश्नोका उत्तर देगा ! तन वहं साधु भयभीत होकर 
कहने लगा कि, महाराज ! यह कायं में कदापि नहीं कल्गा क्योंकि, दो स्थानो 
पर आपका नाम लेकर मं कौतुक देख चुका हं ! कतिया ओर भद्धोका बच्चा 
मर गया ! अब फिर मं राजाके बालकके सामने जाकर आपका नाम लू वह भी 
मर जावे तोवो मेरी बुरी गति बना्वेगा ! तब कबीर साहवने कहा कि, वह्‌ 
राजकुमार कदापि नहीं मरेगा ! तुम निडर होकर जाके उससे पु ¦ तब वहु 
साधु उस राजकुमारकं समीप गया । कबीर साहबका नास लेकर अपना भ्रश्न 
किया, उस समय वो राजाका पुत्र बोला कि,ए साधु! त्र्‌ कान लगाकर सुनं 
मं उस कुतियाका अबलक बच्चा हूं जिसको पहले तूने कबीर नाम सुनाया था । 
उस नामके सुनतेही मेरो कुत्तेकी देह छट गयी सने भद्धीके घर जन्स पाया । 

पशुसं मनुष्य हवा फिर तूने जाकर जब मुञ्चे कबीर नाम सुनाया तन सेरौ भद्धोको 
देह भी छट गयी उसी नामके प्रभावसे अब मं बादशाहका पुत्र हौ गथा अब सं 
इस देहट्वारा परम धामको सिधारू्गा फिर कदापि आवागमन न होगा । अतः 

जिस जीोवपर इस सत्यपुरुषकी दया हुई वह पशुभी इस सीमपय्यन्तं पहु च गयः, 
मनुष्यकी तो गणनाही क्या है । यह्‌ बात सुनकर नामको श्रेष्ठता स्वचक्षुस 
देखकर वह साधु आकर कबीर साहबकं चरणोपर गिरा । इस सत्थयुरषको 
कृपाकटाक्षही मनुष्यकं लिये यथेष्ट है दूसरी बात कुछ भी नहीं है । वही सत्य- 
गुरु सबका कर्ता धनी है । चाहं तो एक पलमं समस्त संसारको मुक्ति प्रदानं 
कर दे । दूसरे किसीमं यह सामथ्यं तथा वश नहीं जो कि सब कालयुरुषके जालमं 
फसे हं । 

ज्ञानीजीक नाम । 
सत्य सुकृतजो, स॒नीन्द्रजी, करुणामय स्वामी, कबीर साहब ये चारों 

नाम तो चारो युगम अधिक प्रसिद्ध होते हं । पर समस्त नामोंसे आपको प्रशंसा 

वेद, पुराण, ऋषि, मुनि पीर, पेगम्बर इत्यादि करते हं । अनगिनतीनामोमं सं 

कु नाम य ह ~ 

ज्ञानी, अमर, अमर, अचिन्त्य, अक्षय, अविनाशी, आदन्रह्य, अम्मर- 

पुरवासी, अदली, अमी, अनेह्‌, अजावन आदि, सत्यमत, परमानंद, अखिल- 

सनेही, सत्य नाम, सत्यपुरुष, विदेही, निष्कामी निहक्षर, अविगतः, अगम, 

अपार, अनन्त, अभेद, अचल, अक्षय, अगोचर, अलेख, अभय, अवगाह्‌, पुरुष- 

पुराण, हंसपति, हरम्न्रमण, भवसागरतारन, अरूप, अथाह, अनाजदराता, 

सच्चिदानन्द, योगसंतायन, सुखसागर, सुरतनाम, अंकुर, श॒ुभदानो, प्रथम- 
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पुरुष, अम्बद्वीप, पुरुषोत्तम, सवंमयी, साधुमति, भक्तराज, सत्यसन्तोष, स्नेही 
शब्दरूप, अविचलदेही, प्राणनाथ, असुतवाणी, सत्यलोकपति, सत्यगुर, जन्म- 
निवारन, वन्दीकछोड, बंदमुगतावन, शीलरूप, धमरायशिरमदनहार, 
म॒क्तिदाता, राज्यनायक, शोतलउजियारा, परायण, अस्थिरनाम, अभय- 
पददाता, सत्यसाहब, अक्षयवक्ष, पुष्पट्वीपमण्डन, गुरुसाचा, हंससोहङ्धम्‌, 
सोहङ्कशब्द, कण्डिहार, शठ्हार, इच्छारूप, ज्ञानबीज, अमोल, अबोल, अशोच, 
धीर, अन्तर्यामी, परिचय, विरेह सहीछाप, गृष्त, पोहङ्ध, विहङ्ध, निःशब्द, 
विषहर, शब्द सत्थशब्द, अजावन, निःसत्त्व, विहङ्कम, अग्र, उम, अजीत, अधं 
अजीत, अधं स्थिति, संजीवन, निर्गुण, आदिऋषि, सत्यसमथं, गङ्धपुरुष, 
योगजीत, सधिक नौतम, मुक्तामणि, चूडामणि, सुकृत, धम्मच्छषि, जन्दा 
इत्यादि अनगिनती नाम हें । इतने नाम तो मेने, कबीर एकोत्नीसं नकल 
किये हें । अरब ओर फारसके लोग आपको सेयद अहमद कबीर ओौर शेख 
कबीर कहते हें । आप अविनाशो इत्यादि नमसे म्रथोमं प्रसिद्ध हं । 


शेर- नहीं नाम जिसके पायान है । सिफतस सब उसीकी हि शायान है ॥ 
जो बेच्‌ चरा नामनामी हुवा । वह सब अच्जियामं गिरामी हवा ॥\ 
लताफ़तको छोडा कसाफ़त लिया । जहौ कौ बला ओर आफ़त लिया ॥। 
नहीं नाम जिसका न कोई मुकाम । बहर जाय मौजूद हर शेनदाम ॥। 
जो है लाबयौ उसका दारूलकरार । मुजस्मिम हुवा नाम है बेशुमार ॥ 
 मुक्द्स कुतुब वेदबानी बयान । जो देखे पढ़ उसको हो सब यान ॥ 
जहौ में जो मशहूर युग चार हे । जुदा नाम॒ उसके बहरबार हं ॥। 
अब ओौव्वल यही मानना चाहिये । कबीर गुरु किसे मानना चाहिये ॥ 
हुए ओर हं कते कबीर 1 वही सबका हादी हैपीरानपीर ॥ 
जो ओव्वलमें पेदायश इबतदा । परम आत्मासे हुई यह नदा ॥ 
पुरुषने इसे पहले ज्ञानी कहा । व मुखलूकपर हक्मरानीं कहा ॥ 
पुरुष ओर ज्ञानी हो सूरत हए । लताफ़त कसाफ़तकीो मूरत हुए ॥ 
वह॒ खुद आपको पुरूषज्ञानी किया । जगत जीवको मेजबानी किया ॥। 
वह्‌ अव्वलमे ज्ञानी व आखिर कबीर । मुबर्रा हुवा हसं रोशन जमीर ॥ 
जमीमे फरंगा ओर नालः हवा । यह दिल देव दुःलका क्रबला हुवा ॥ 
किते नामोसे खुदको मशहूर कर । वह जाहिर हवा जगतमं रूपधर ॥। 
वही खल्क्रका आफ़री निन्दः है । वही बन्दः आसीका बखशिन्दा हं ॥ 


ज्ञ[नीजी महाराज (४८९९) 


मुखम्मस तरजीअबन्द । 
नहीं कोई शक्र हक्रका हकर अदाकी । न जाने भेद इस साहव सदाकी ।। 
जो हाशं खबर देरहं वकाकी । दिखावे राह उस श्याव खुदाकी ॥ 
सिकफत क्योकर कर इनस हं लाकी ¦ 


तु दहै सत-पुरुष ओर ज्ञानी गृरू टै । हम मौजूद सवके ल्वरू है ॥। 
कि गुल ओ खारमें सवबतेरीव्‌ है । जही दखो वहौहीतृही त्‌ है ।। सि०।॥। 
जितने सिद्ध साधू पेगम्बर जहौके । करे सव वस्फ उस क्षाहं श्हौके 1 
न जाने भेद इसरारे निहाके । कहु घर ओर चले रहले कहौकी 1। सि ।। 
फिरिस्तः आदमी ओर आविदा सव । न जाने कोइ तज्ञ हम दोसना इव ॥ 
हं कहते सारेत खालिक मेरा रवाकरे ।क्योकर करम किसतौर ओर कब।\सि.।। 
तुहे.खालिक व मालिक आलमोका । तुही रहवर दहै मुनासिफ़जालिसमोका । 
करे त्‌ काम पूरा आशकोका । अधेरा घर बनाया फासिकांका ।) सि०।। 
थकं गुण गावते शेष ओर शङ्कुर । विसराह नारदो उलसाय बरतर ।) 
खड़े सब दस्त बस्तः तेरे दरपर । तु है मल्लाह ओर अल्लाह अकवर ।।ि०।। 
भटकता फिरता था ए खिच्र मेरे । रहीमा रहम आइ दिलमें तेरे ।\ 


५ 


पडा खाना था गोत जमकं घेरे । इस आजिज को चढ़ाया आने बेड ।। सि ०।। 
मुसहस । 
अह्दो पमान आदिमं लाया 1 दह॒ नर धरके आ किया दावा ।। 
कालने जगत जीव धर खाया । म्‌क्तिको युक्ति सबको बतलाया ॥ 
नाम तेरो तुफ़ङ्क जमदर दहै। अकबर अकबर कबीर अकबर है ।। 
लोक तीनोमें काल घेर किया । रहम करते न आपदेर किया ॥। 
मार दुशमनको उसने जेर॒ किया । दोस्त अमृत पिलाकं सेर किया ॥। 
शब्द शमशीर ढाले बकतर है । अकबर अकवर कबीर अकबर है ।॥। 
धोखेकं धूलको उडा डाला । कुफ़ ओ शिकंको मिटा डाला ।। 
सारे जाहार पर द्या पाला । देश देशोमे कीं नयी चाला ॥। 
चीनतुर्कोफिरद्ध बर बर है । अकवर अकबर कबीर अकबर है ।। 
कालकं जालको वही ताडे। नाम नरमान हव्वसो जोड ।। 
कम्मं ओ भम भाडको फोडे। तीरतकदीरको वही मोड ।। 
सत्यनाम पेयाम घर घर है । अकबर अकबर कबीर अकबर है ।। 
जो हुवा खाककबर करकं दुर । हिलमुनोवर हुआ है उसकं नूर ॥। 
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मत चलो चट्‌ ऊपर गिरने मगरूर । वंदा आजिज हुवा कदमकी धूर ।। 
खुद खुदावंद खास वर तर दै 1 अकवर अकबर कबीर अकबर है।। 
गरजल--वेदा हुआ यारको कहर कहू मं देखा । 
हर रद्ध व॒ ठङ्खं बाहर शानमें देख ।। 
जो गल नहींदेखाथा कभी वृलवृल वीमार । 
सो दीदएु वरदीद गृलस्तानमें देखा ।। 
जव खोल दिआ चश्म हा आलम नजर आया । 
चिपकही फ़ना हो मजः पेकानमें देखा ।। 
वही अकवर अल्लाह वहीं कित्रिया कबीर । 
वही वांगजनी गवरो मुसलमानमे देखा ।। 
खुद आपही आया बह्रे अदल व इनसाफ़। 
जव जुल्मो जरर मल्क सुलेमानमें देखा ॥ 
तुक्च बोधी सिर मृय हो जिसन्‌रसे मामूर। 
सो नूर नहीं हूर न गिलमानमं देखा ।। 
आजिजका लिया हाथ पकड़ बते फिलफौर 
अज मेह पिदर सील व॒ तूफानमें देखा ॥ 
गरजल--आओर शान कटा कोई तेरी शानके आगे । 
ओर खाना कटौ खानए नरवबानकं आगे ।। 
सब सगृण ओर निगुण तुज्ञहीसे है व्यापार । 
दूकान कहा निगुण दूकानके आगे ॥ 
सव खिलक्रतका खेल जो खरदिलमं दिखाया । 
ओर इल्म कटू कोई तेरे उरफानक आगे ।॥ 
जीते हं सलातीन जमीन ओर फलककं । 
सव खाक ` कदम साहव सुलतानकं आगे ॥। 
आजिजका लिया हाथ्‌ पकड इवते दरवह । 
न मृहसन गुरु पीर मेहरवानकं आगे ॥ 
शेर-- वही जगतका आत्माराम है । करीमो रहीम उसका ही नाम है ॥। 
वही वार है ओौर वही पारटै। वही वेदवानी वही सार दहै॥। 
वही दैरमेः है हरम्मेः वही । वही सख्तमे है - नरममं वही ॥ 


१ मसजिद, २ मदिर । 


ज्ञानीजी महाराज (५० १) 


वह खद खुदका अदही ' व पंगम्बर । वह वाहर कयासो गुमान वशर ॥ 
जह मं निह ` उसका इसरार' दै । कहीं गुल खिला है कहीं खार टै ।। 
गुनह वखशे“ एक आनको आनम । सनाखो हं सव उसकी ही शानमें । 
जो पहचान कोई करीमृन नफस । न हो कंद सो अनसरीके कफस ॥। 
नहीं दूसरा उसका सानी हुवा । हमलमे जो आवे सो फानी हवा ॥। 
वह ही पखरो दादगर ज॒ुलजदाल । मुजस्सिम हुवा देख दिलपर मलाल।। 
विन्न आदमथे जव सव गामोरजञ्जमं । गिरफ्तार जव्वारके पंज: में ।। 
छखोडा आन अज पंजएण जालिमी । किया बेखतर खौफसो आलिमी ॥! 
जहा जाजमें नूर पेदा हुवा । जबौमे अम वह हवीदा हवा ॥ 

ग्रजल--तुञ्ञ साही तो टै ओर न कोई नजर“ आया । 

.तुञ्चे रूप निगह हरदोजश्हासे हजर आया ।। 

खुरशीद खिजल होकं छिपा अत्रक अन्दर । 

जब रश्ककम"र॒ आप जमीं पर उतर आया ॥ 

वह॒ जाय मुवारक हुए जहा रौनक अफरोज । 

धरतेही कदम" शोर जमोसे शजर आया ॥। 

था वाग पड़ा खुष्क नहीं फूल न फल था ॥। 

सरसन्ज'* हुआ फज्ले सनमसं शमर आया ॥। 

न॒ फसानी हवा रामही आरामसे '"मखलूक । 

यह देखिए इस ''सारशवदका असर आया ॥। 

रो रोके "“शवेहिज्र कटी ददमे आजिज । 

तुक्च चेहरए तावौसे शिताबौ सदर आया ॥। 

यथा-- जव दावर दादार फनादारमे आया । 
अकार व॒ उन्कार निरङ्कारमें आया ॥। 

ब्रह्मा वही विष्ण्‌ वही शिव शक्ति निरंजन । 

पोशीदः जो था आपही इजहारमें आर्या ॥। 

बुलबुल वही सम्बल है गुल नरगसं हैरान । 

अपनेही तमाशेको वह॒ गुलजारमें आया ॥ 

वही मस्जिद गिर जामे वही ठक्कर द्वारा । 

वही बवेत हरम खत्तए खुम्भारमें आया ॥ 
१ एक २ छिपा, ३ तेज, ४ सभा, ५ दृष्टि, ६ दोनों लोकोमे, ७ सूर्यं, ८ बहल ९ 
परम तेजस्वी, १० चरण, ११ सूखा, १२ हराभरा, १३ कपा, १४ शब्द, १५ वियोगकी रात । 
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वही बीज वही शाख गुलो बगे शुमर है । 
खिलबतसे निकल जलकते दरबारमें आया ॥। 
वही मेद वही माह वही खोशए परवीं । 
वही कोकब सेयार दुमदारमं आया ॥। 
हरमानी मतनमें न बदर नक्रशो निगार । 
तस्वीर वही शंगरफो जद्धारमं आया ॥। 
बेचन चरा बन्देकें खूनपेकर रहम । 
आजिजके बचानेको सो बाजारमं आया ॥। 
यथा-- सतपृषं" आप कबीर हं । नरमननसुर गृरुपीरह। 
सब सन्त मिलकर यों कहो । वह्‌ पुरुष माया पार है ।। 
सो गुल खिला बस्तानमें । बृ फल हिन्दुस्तानमें।। 
सब बलबलं गाती हं यो। वह्‌ आप शब्दसार है।। 
डाले गले सब तौक्रभ्मे । सव कूमारियौ इस शौकमें ॥। 
करती हं सब गुफ्तगू्‌* । ठाकुर तुही करतार है।। 
दया किया नर शोकसे। सदगुरु चले "सतलोकसे ।। 
सव हंस मिलकर यों कहो । तुही पार है तुही वार हे।। 
हंसोकी जो सब टोलियां । पहचान सागर बोलियां ।। 
लपटे क्रदम अिलष्फौर यों चुम्बक जो लोहा प्यार है ।। 
पीर ओलियां पैगम्बरान । सिद्ध साधु यों खोले जवा ॥ 
(बोले अलख अल्ला तु है । पिनां तरा इसरार है । 
सव तृतिया शा^री नवा । जाती हं बाना जो अदा ।। 
अल्लाह्‌ अकबर †कित्रिया । सुन शब्द धुन ज्लनकार है।। 
हर हजारो बलबलं । जिस हिजिमं "नालः करे । 
बह ब्‌ बह्रजा दृबद्‌ । हरगलमें ओर हर ्खारदहै।। 
हम्दे सरायां सवै मन । गरफ्राब जिसके ध्यानो धन ॥। 
जाहिर न बाहर देखले । हरकूचः दूर बाजारमं ॥ 
"इनसान अधा खोटमें । शहना छिपा खस ओटमं ॥। 
जब ्दस्तगीरी खृदकरे । सत्यपुरुषका दीदार" हे ॥ 
बन्द: नेवाजाः बन्द पर । कर फजल "गुनह आनन्द पर।। 


१ सत्य पुरुष, २ वनारस, ३ गलेकी हथकडी, ४ वाते, ५ सत्यलोकके वासन्दे जीवं 
६ उसी वख्त, ७ छिपा हआ, ८ मीटी। ९ परमात्मा, १० सामने, ११ काटा, १२ मनुष्य, 
१३ हाथों दाथ, १४ दर्शन, १५ दया, 


ज्ञानीजी महाराज (५०३) 


सदहा" करे तव वबदंगी । वह्‌ बन्द: सव सरदार है।। 
गिरजाओ वृतखानः हरम सवज बजा तेरा धरम।। 
कालो दयाल वह्‌ आप दहै । गफ्फार ओर जनव्वार दै।। 
साहव कवीर वह एक है । सतनाम जिसकी टेक है ।। 
दै वाहिदगओरयूकता वही । गन ज्ञानकी टकसार है॥। 
गुजरी जो शव*अवभोरहै । इनसानो टैवानः शोर है॥ 
पहटचानले रहमानको । जो कुलमकां मृुखतार है ।। 
चिड़योंकी सुनकर चेहचहे । आजिज\^तु क्यो कर चुप रहे ।। 
लाजिमहै तुमको यों कहे । कव्वीर कुल आधार है। 
एक तुच्छ दरिद्र इस विद्याकी तथा उस महाश्यकी अशंसा क्या कर 
सकता है जब कि, कोई देवता अथवा मनुष्य उसकी भ्रशंसा नहीं कर सकता- 
सब विवश हं । सब तूही तू करके विस्तन्ध रहजाता हँ, चारों युगं तथा तीनों 
कालके ऋषि मुनि बराबर पुकारते चले आ रहं हं कि, सत्य पुरु त्‌ ह 1 सत्यं 
कबीर त्‌ है, स्वयम्‌ सत्यपुरुष त्‌ है । तेराही नाम बन्दीछोर है, तेरे अतिरिक्त 
दसरा कोई भी मनुष्योको छुटकारा देनेवाला नहीं है । तेरी भरशंसा दोनों धुक्ष्म 
वंद तथा पुरस्म वेद करते रहते हं, तूही परमात्मा है । 
छन्द॒ सवेया । 
वेद थकः गृण गावत जासु* न भेदं लखे सतलोकपतीको' 
गारजकारन"' धार भेख"* लखे कटु कौन अलेखं,* गतीको ॥ 
सृष्टिको साज" चल महाराज दले“ दुख आज सो मुक्त मतीको। 
नाद" व विन्दके बीचवबसे' मनरोन" सो भौन हैजन्म ष्जतीको।। 
रमेनी -करता होय हम जग सिरजाया९ । गुरुस्वरूप> मुक्तावन» आया ॥। 
तन मन भज रह मोरे भक्ता । सत्य कबीर सत्य है वक्ता ।। ९ ॥ 
आपे" देव आपही पाती « । आपे धमं आप कुल जाती । १० ॥ 
सवे भूत संसार निवासी । आपे खसम" आप सुखवासी ।। ११॥। 
चौथी र० -जो चीन्हं ताको निमेल अङ्गा । अनचीन्हे नर भए पतङ्गा," ।। ५ ॥। 
बावन बीर कबीर कहावन । कलियुगकंरे जीवमकतावन ॥ 


१ सदा, २ मंदिर, ३ एक, ४ रात, ५ पशु, ६ दुखी, ७ उचित। ८ हारगयें, ९ जिसका, 
१० देखे, ११ सत्यपुरुष, १२ जरूरत, १३ वाना, १४ अकथ, १५ सजाकर, १६ नष्ट करे, 
१७ नाद वंश १८ विन्दवंश, १९ रहे, २० राजी, २१ खुशी, २२ जिन्दा २३ कर्ता 
२४ रचा, २५ गृरूवन २६ मुक्त कराने, २७ आप ही, २८ बलि, २९ मालिक, २० विना 


जाने, ३१ पतिग । 


(५०४) कबीर मन्श्‌र । अ० १३. 


देखो ज्ञानगुदरीकं अन्तमं । 
श्रद्धा चंवर' प्रेमके धूपा । नौतमः सूरत साहवका रूपा ॥ 
गृदरी पेर आप अलेखा । जिन यह प्रगट चलाई भेखाः ॥। 
साहब कबीर बक्स* जब दीन्दा^ । सुरनर मुनि सब गदरीः लीना ॥ 
देखो ग्रंथ भवतारण धम्मंदास वचन । ` 
संशय. किए एकही ओरा । तुमही थे कि, है कोई ओराः ॥। 
सत्य सत्य सा मोसे किए । संणय रहत" सोई पद" गहिए"ः ।। 
सत्य कबर वचन । 
कटं कबीर सुनो धम्मेदासा । सकल भेद" में कीन्ह प्रकासा*“ ॥ 
जौन्परतोत होय जिव^^तोरा । भवको मेट संग रहो मोरा ।। 
धरमदास तुम छोड़ो माया । अस्थिर" अमर अखण्डित काया ॥। 
भक्ति मुक्ति उपजी" है जासों । प्रेमको लगन लगाओ तासों ।। 
साखी--अव तो वह ठौर बतावहुं, निर्मल टौर निनार" | 
सबसे पर सवसे ऊपर जहौ एक ओंकार ॥। 
चोपाई- पुरुष कहो तो पुरुषौ" नाहीं । पुरूष भया? मायाके माहीं ।। 
शब्द कहो तो शब्दौ ८ नाहीं । शब्द भया मायाके माहीं ।। 
द विन होय न ओम्‌ आवाजा“ । किए कहास काज अकाजा ॥ 
नामको तौ नाम न ताका । नाम रायकाल है जाका ॥ 
है अनाम अक्षरके माही । निह अक्षर कोद जानतनाहीं ।। 
धमदास तह बास हमारा । काल अकाल न पावें पारा ।। 
ताकी भक्ति करं जो कोई । भवतेः छूटे जन्म न होई ।। 
साखी-भवतारन, भरमेः‹ नहीं, यही परताप हमार । 
निश्चय करकं मानिष है, तो उतरे भवनिधि पार ॥। 
धम्मेदास वचन । 
हे स्वामी यह अकथ“ कहानी । आगे सुनी न काहू जानी ॥ 
जहौ वहा तुम समरथदाता" । मोको जानभपरी“ यह बाता ।। 


१ चमर, वीजना, २ नूतन, ३ भेष, पन्थ, ४ दान, ५ दिया, ६ ज्ञान गृदरी, ७ सन्देश, ८ तरफ, 
९ दूसरा, १० दीन, ११ स्थान, १२ स्वीकार करिये, १३ हाल, १४जाहिर, १५ जो, १६ दिल । 
१७ स्थिर, १८ शरीर, १९ पंदा हुई, २० लौ, २१ जगद्‌, २२ बताओ हूं, २३ निराला, २४ १२े, २५ शिरमोर, 
२६ पुरुप भी, २७ हुआ, २८ शब्द भी, २९ शब्द, क्या, ३० जिसका, ३१ नाम विना, ३२ विना, 
३३ थाह, ३४ संसारसे, ३५ संसारके पार करनेमें, ३६ भूले, ३७ प्रताप, ३८ मानेगा, ३९ किनारे 
पर, ४० नहीं कहीं जानेवाली, ४१ किंसीने भी, ४२ सामर्थ्यवान्‌ ४३ मालूम, ४४ हई, । 


ज्ञानीजी महाराज (५०५ ) 


नाम कबीर धरयो सो काहे । कारण कौन देह धरि आए ॥ 
देठधरे* सवही दुख पाया । तुमका काहे न व्यापी माया ॥ 
सत्य कबीर वचन । 

हो धमेदास कहो तुम साचा । मिथ्याः नहीं तुम्हारे वाचा ।। 

तुमहो अंसवंस पति राजा । तुम्हारे मोह करनेके काजा ॥ 

आदि अनादि समीपं" मोरा । अवमकारज करिहौ तोराः ॥ 

वहसे तुमको दीन्हः पठाई । यहु आनक लागी काई, । 

कालपुरुष राख्यो विलम्हाई'* । जो सव सुष्टि बनाए खाई ॥ 

जग जीवनस तुम हो न्यारा । तुम्हारे काज'लीन््‌'ओौतारा।। 

ओौर कारज मोरे कचु नाहीं । रहं निरन्तर“ जगके मही ।। 

मोहि न व्यापी“ जगकी माया । कहन सुननको है यह काया 

देह नहीं जौर दरसे" देही । रहूँ सदा जहौ पुरुष विदेही ^ ।। 

यह गतिको नहि जाने कोई । धरमदास तुम राखौ गोईः* 1। 

आदि पुरुष निह अच्छर जानो । देही धरि मेँ प्रगट बखानो" । 

गृप्त " रह नाहीं लखिपाया? । सो मेँ जगमें आन चिताया ॥ 

जुगन जुगन आयो संसारा । रहं निरन्तर प्रगट पसारा ॥ 

सतयुग सत्य सुकृत वही खेरा । वरेतानाम मुनिन्दर>, मेरा ॥। 

ढापर करुणामय "नाम धराया । कलियुगनाम कबीर कटाया ।। 

चारों युगम चारों नावन" । माया रहित रहं सव ठावन*« । 

सो जग पहचाने नहि भाई । सुर नर मुनि रहे मुखगाई ॥। 

बीजक शब्द । 

नरको नहि परतीत हमारी ॥। 

श्‌ वनिज कियो जजूठे संग, पूंजी सबन मिल हारी ॥। 

षट्‌दशंन" मिल पंथ चलायो, तिरदेवा. अधिकारी ॥ 

राजा देश बड़ो परपञ्चीः रयत रहत उजारी । 

१ क्या, २ शरीर धारण किये पीछे, ३हे शूठ, ४ वचन, ५ समीपी, ६ करूगाः तेरा, 

८ दिया, ९ माया । १० रखा, ११ विरमा, १२ लिपे, १३ लिया, १४ हमेशा, १५ लगी, 
१६ शरीर, १७ प्दीखे, १८ सत्यपुरष, १९ छिपा, २० कल्यो, २१ छिपा, २२ देख, २३ मुनीन्द्रः 
२४ करुणाके खजाने, २५ नामोसे, २६ जगह, २७ कह रहे हं, २८ विश्वास, २९ व्यापार, 


३० जोगी, जंग, स्वेग, सन्यासी, दरवेश ओर ब्राह्मण, ३१ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ३२ बखेडी, 
२३२ प्रजा, ३४ ऊजड, । 


(५०६) कबीर मन्शूर । अ० १३. 


उततेः इत इतते उत राखन, यमकी साट सवारी ।। 

जीवन कपि' डोर बौधे बाजीगर, अपनी खुशी परारी" । 

यही टेटरु उतपतः परलयको., विषया" सभे विकारा ।! 

जसे शवान अपावनः राजी, तेवन" लागी संसारी । 

अजहू '" लेऊ छोड़ाय कालसे, जो कर सुरतप्सम्हारी" ॥। 
प्रतिज्ञा अङ्ककी साखी । 


कबीर- शब्द हमारा आदिका५५ इनसे बली न कोय । 
आगा पीछा सो करे, जो बलहीन" होय ।। 
कबीर- घर घर हम सबसे कहा, शब्द न सुने हमार । 
ते भवसागर वृडहीं" लख चौरासी धार ॥ 
कबीर- ह्ख त्वद्खके बीचमे, मेरा नाम कीर । 
जीव मुकतावन" कारण", अविगत" दास कबीर ।। 
कबीर- हां करतमन" था, धरती हती न नीर । 
उतपत परलय नाहती, तबके कथीर कबीर ।। 
हम कर्ता सव सृष्टिक, हम पर दूसरा नाहि । 
कटं कबीर हमें चीन्हे" नहिपरे चौरासी माहि (बीजक ६२९) 
कबीर- लोहा चुम्बक प्रीति, जस लोहा लेत उठाय । 
एसा शब्द कवीरका, कालसे लेत ॒छृडाय ।। 
कबीर- यह्‌ संसारको, समन्चायो सौबार, । 
पछ जो पकड़ी भेडकी, उतरा चाहे पार । 


कनीर- मं कलिका कोतवाल” हूं, लेहो शब्द हमार । 

जो या शब्दको मानि है उतरे भवजल पार ॥ 

कबीर- शब्द उपदेश जो में कहूं जो गोई माने सन्त । 

कहु कबीर बचावके, ताही “ मिलावन कन्त ॥ 

कबीर- हिन्द तुकंकं बीचमें, मेरा नाम कबीर । 

जीव मुक्तावन कारणे, -अविगत धरा शरीर ॥ 
१ इससे उस जोन्मे, २ उससे इस योनमे, ३ बन्दर, ४ पडा हुआ, ५ उत्पत्ति, ६ प्रलय, 
७ विषय रूप रस आदि, ८ परिवतनशील, ९ अपवित्र हाड आदि, १० तंसेही, ११ अबभी, 
१२ याद, १३ सावधान । १४ रामनाम, १५ अनादि, १६ कमजोर, १७ इ्वेगे, १८ मुक्तकराने 


१९ लिये, २० विचारनेमें न अये, २१ कृत्य, २२ पृथ्वी, २३ कहीं, २४ जाने, २५ भीतर, 
२६ जंसी, २७ रखवाला, २८ उसीको २९ मिलान, ३० मालिक, 


वेदम कबीर | ( ५०७ ) 


कबीर- जाय मिल्यो परिवारमं, सुखसागरकं तीर । 
वरणं पलट हंसा किया, सद्गुर शब्दं कबीर ॥ 
प्रेम पि' छौरी तानके, सुख मन्दिरमे सोय । 
घर कवीरको पायक, कहा मुक्तिको रोय ॥। 
कवीर- बहुत गुरु भए, जगतमे, कोई न लागे तीर । 
बे गुरु वहः जायगे, जाग्रतः गुरू कवीर ।। 
कबीर- पीर पैगम्बर ओलिया, धर धर मरे शरीर । 
अजर अम्मर* पलटे नहीं, ताका नाम कबीर ।। 
मे कवीर । बिचलौ" नहीं, शब्द मोरः समरत्थ* । 
ताको लोक पठाइर्हो, जो चदं शब्दकं रत्थ |! 
कवीर- ओकार निश्चय क्या, यह कर्तां मत. चान । 
साचा शब्द कवीरका, परदमे“ पहचान । 
अनन्त कोटि त्रहयण्डका, एक रती नहि भार । 
साहब पुरुष कबीर है , कुलका सजंनहार" ।। {क. वी. ६३८) 
इसी प्रकार समस्त सूक्ष्म वेदमं कबीर साहबकी प्रशंसा भरी हई है, 
भली भाति खोल खोल पुकार युकार बारम्बार कबीर साहबने कहा है कि, सं 
स्वयम्‌ सत्यपुरुष हं, स्वयम्‌ मं हौ सुष्टिका रचयिता तथा समस्त जगत्‌का स्वामी 
हं, मेरे अतिरिक्त इसरा कोई नहीं है । जो कोई मुञ्षको पहचानेगा वो भव- 
सागरके पार हो जावेगा। 
वेदमं कबीर । 
आशुः शिशानो वृषभो न भीभो, घनाघनः क्षोभणश्चषेणीनाम्‌, संक्रन्दनो 
निमिष ए कबीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ।1 य० अ० १७-३६ ॥। 
हे कबीर ! आप चारों ओरसे अविगत शब्द रूप हो । देहसे रहित रूप 
विदेह हो, विना शरीरकं हो, समस्त पवित्रावतार आपके हं, सकड़ों बार प्रकट 
होते हो सबके ज्ञान रूप ओर परम विजयी हो यही मन्त्र सामवेदमं भी आया 
है , यहा इसका जो अथं है वही वहा भो अथं है । 
सुकृत नाम । 
अधज्मोऽअधवादिवो बृहतो राचनादधि अया वधस्व, 
तन्वा गिरा ममाजाता सुक्रतो पृण ॥ सा. १. ८. ॥ प्र. १॥ 


१ चादर, २ पानीसे खिचे, ३ जगता हुआ, ४ अमर, ५ चलायमान, ६ मेरा, ७ भक्तिवाला, 
८ रथ, ९ न, १० दिलके भीतर, ११ रचनंवाला। _------ 


(५०८) कबीर मन्श्‌र । अ० १३. 


अग्रनाम । 
सोमः पुनान ऊमिणा व्योवारं विधावति, अग्रेवाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ।। 
अग्रे सिन्धनां पवमानोऽतिपतिदिवः शतधारो विचक्षणः । दहरिमित्रस्य सदनं 
षु सीदति ममृजानो विभि- सिन्धुभिवृषा ।। 
उग्रनाम । 
उच्चातेजातमंधसोदिविसधभम्या ददं उग्र शमं महि स्रवः । सामवेद 
उत्तर अ० ॥। प्र° ५ ।। मन्त्र १।। | 
युक्ष्वाहिवृत्रहुतमंहरीद्रदपरावताः । अवचिीनोमघन्सोमपीतय उग्रऋष्ये- 
हिराग साम १ ॥ प्र० ४ ।। मन्त्र ९॥। 
आवृदवृ्राहाददे जातः पृच्छातद्िमातरक उग्रके श्युणीरे | 
सामवेदः अ १० | प्र०३ । मन्त्र ३।। 
इस तरह वेदोमं भौ कबीर, अग्र, उग्र, ओर म॒नीन्द्र शब्द आजातं हं एसी 
रीतिसे वेद भी बाकी नहीं रह जाते। 
कबीर शब्दकं अथं । 
्‌ 'कवीरेकोत्तरशतक' इस नामके ग्रन्थमं कबीर शब्दके अथकी निरुक्ति 
१०३ श्लोकोमें की है इसकी ओर वरामजीने बडी सुन्दर भाषा को है उसके 
कुछ एक श्लोक यहा भी उद्धूत क्रते हं । 
श्रीपावेत्युवाच- अक्षर त्रितय स्वामिन्‌ कबीर इति को भवेत्‌ | 
कि देव उपदेवो वा तन्मे ब्रूहि जगत्पते ॥। 
पावतीजीका प्रश्न-एे स्वामीजी ! जो तीन अक्षर कबीर हं वो कबीर 
कौन हं तथा किन देवताओंमेसे हं ) 
श्रीमहादेव उवाच-कोत्रह्या प्रोच्यते बीचं विद्यमानो विशिष्यते ॥। 
रमन्तं सवं भूतानि यत्कवीरस्य चोच्यते ॥ 
महादेवजोका उत्तर (क) ब्रह्य (ब) प्रगट, (र) समस्त जीवोंमं समान- 
रूपसे रम रहा है एेसेको कबीर कहते हं । 
कश्चंवकवलं ब्रह्म विशेषं बीजमव्ययम्‌ ।। 
अंतबेहिरमन्ते च॒ यत्कवीरस्स चोच्यते ।। 
(क) ब्रह्मरूप है, । (ब) अमर बीजरूप है । (र) भीतर बाहर 
सब स्थानम समभाव है, उसको कबीर कहतं हं । 
क सुखसागरो दाता बीजं ज्ञान तथव च ।। 
रहित आदिनान्तेन यत्कवीरस्स॒ चोच्यते ॥। 


कबीर शब्दके अथं ( ५०९ ) 


(क) का अर्थ-सुख रूप समृद्रका देनेवाला है । (ब) ज्ञानका देने 

वाला है। (र) उसका आरम्भ अन्त कुछ नही, एेसेको कबीर कहते हु । 
कस्तुकायापतिश्चेववीशेषः समतिजयः ॥ 
रकारो रतिस्वंस्य यत्कवीरस्स चोच्यते ।। 

(क) समस्त शरीरोंका स्वामी हैः भरत्येक स्थानसें वतमान है । (बी) 
सबका विजयकर्ता है । (र) सनका प्यारा है उसको कनीर कहते हं । 

कस्तु वायुरजश्चेव विज्ञानं जानमीयेते ।। 
रसना ध्यायते नाम्ना यत्कवीरः स चोच्यते । 

(क) वायु ओर जलके साथ मिलकर एक र्य हो रहा हैँ 1 (ब) ज्ञान- 
रूप हो रहा है अर्थात्‌ लद्‌दुनी विद्यासे पुणं है । (र) जिह्वा दारा रटा जाता है । 
जिसमें एकता है, जल, वायु, ज्ञान ओर ध्यान उसकी प्रशंसा करते हं परन्तु कहं 
उन सबसे ज॒दा है उसको कबीर कहते ह । 

क: पियूषरसाधीशो वीतृष्णामोहनाशच्रत्‌ ।। 
रक्षिताऽखिललोकानां यत्क्वीरः स चोच्यत ।। 

जो (क) स्वच्छ अमृत स्वरूप है । (बी) काक्षा स्वाद ओर बुरे ध्यानो- 
को दूर करनेवाला है । (र) सबको रक्ता ओर सतकता करनेवाला है, उसको 
कबीर कहते हं । 

कः: करुणामय: सिन्धू, विमुक्तो मनसी स्थितः । 
रसास्मरचयोगेष॒ यत्कवीरस्स चोच्यते ॥। 

जो (क) केवल एक दयाका समुद्र है । (बी) मुक्तिको देनेवाला है । 

(र) समाधि करानेवाला है, उसको कबीर कहते हं । 
क: कामादययखिलादीनां वीबिहगो जितेंद्रियः । 
रमाय निगमाश्चेव यत्कवीरस्स चोच्यते ॥। 

(क) जो अच्छी कामनाको पूणं करने वाला है। (ब) बिहङ्खः एक 
पक्षीका नाम है । वह चित्त, मन ओर इन्द्रीकं बन्द करनेकं निमित्त होता दै 
ओर समस्त मनष्योंको भक्ति प्रदान करने वाला हे। समस्त संसारम एक 
प्रकारका है। उसे कबीर कहते हं। 

कः: कन्दर्पो वी्येय॒ुक्तो दयामुक्तोह्यनामयः ।। 
सत्यरत्नसमायुक्तो यत्कवीरस्स चोच्यते ॥। 

जो (क) कामरूप कामनासे पृथक्‌, दयाकरक समञ्च, नाम ओर रूपसे 
रहित, सत्यरूपी रत्नसे भिला हआ है उसे कबीर कहते हं । 


(५१०) कवीर मन्शूर 1 अ० १३. 


कः: कल्पद्रुमसत्त्वेषु विशदं भावसाक्षिणम्‌ । 
रजति द्यक्षरश्चंव यत्कवीरस्स चोच्यते ।। 
जो (क) कल्पवृक्ष है, समस्त पदार्थोका देनेवाला है (बी) उत्कृष्ट 
भावका जाननेवाला है (र) समस्त दुःख चिन्ताका दूर करनेवाला है, उसको 
कबीर कहते हं । 
कश्च॒ कलाकरोत्येवं विवकाललनामयम्‌ । 
रसभारा भृता येन यत्कबीरस्स चोच्यते ।। 
जो (क) समस्तं शब्द हो रहं हुं । समस्त स्थानोमे पूणं है । (बी) 
भिलाव, शब्दसं रहित चंतन्य रूप है (र) समस्त रसोको धार रहा है, उसको 
कबीर कहते हं । 
क: कमद्धारमेतेष विरंच्यो मक्तिमागेणम्‌ । 
रसनासिधनामेष॒ यत्कबीरः स चोच्यते ।। 
जो (क) कवल मुक्तिदाता है आनन्दका आनन्द देनेवाला है (बी) 


मुक्तस्वरूपं है । (र) जिह्वा प्रशसामें आप परमेश्वरके सदश हं, समुद्रकं 
समान जसे, अनन्तं नाम परमेश्वरकं हं उसको कबीर कहते हुं । 


कः करुणामयः कायो विविधभावविशारदः। 
रमन्ते यत्समास्तेषां यत्कबीरः स चोच्यते । 
जो (क) समस्त शरीरोमं है (बी) बहुत स्वच्छ तथा अच्छा है। 
(र) अनेक होकर रम रहा है, उसको कबीर कहते हे । 
कोभवसिन्धुकंबर्तो विविधो ह्यघदाहकः । 
रकारो कंशवो नाम यत्कबीरः स चोच्यते ।। 
जो (क) इस उत्पत्ति सागरका मल्लाह है । (बी) समस्त पापोंका 
पथक्‌ करनेवाला है । (र) अद्वितीय है उसीका नाम कबीर है, 


क: कुन्दः स्मरते तेषां विहरतु सुखसागरात्‌ । 
रहस्योमरलोकेष॒ यत्कबीरः स चोच्यते ॥ 


जो (क) समस्त ॒शास्त्रोमं प्रकाशमान है। (बी) सुखरूप समुद्रम 
रम रहा है । (र) अमरलोकमे आनन्द ओौर सुखरूप समुद्र है, उसको कबीर 
कहते हं । 
अः कलिकमंविनाशी च विमलशचित्तनिमेलः । 
` रागद्वषविनिर्मुक्तो यः कबीरः स चोच्यते ॥। 
जो (क) कलियुगमें समस्त पापोका नाश करनेवाला है । (बी ) समस्त 
-फापोसे पथक्‌ है । (र) समस्त भेदी तथा वरसे पथक्‌ है, उसको कबीर कहते हं। 


कबीर शब्दके अथं । (५११) 


कृ: कमनीयो भावेषु विसगंः सर्वभावनः । 
रः सशान्तः समाधानो यः: कबीरः स चोच्यते ॥। 

(क) अक्षरसे यह तात्पयं है कि, जो समस्त गुणोंसे दुणं है । (बी) 
समस्त संसारका रचयिता तथा स्वामी (र) आनन्द स्वरूप है, उसको 
कबीर कहतं हु । 

कलौनाम प्रिये प्रोक्तं विवणं यागधारणम्‌ । 
रागद्वेषपरित्यागी यः कबीरः स चोच्यते ।, 

(क) प्रेम ओर प्रेमसे उत्पत्ति करनेवाला तथा (बी) सन ओर देख 
रहा है । (र) मत्री तथा विरोधसे पार है उसको कबीर कहतं हं । 


कमलोधवसंभूतो वीक्षते मृदुमंजुलः ।। 
समर्थः सर्वलोकानां यः कबीरः स चोच्यते}, 


(क) कमलसे उत्पन्न हआ, कमलोकं दलोसे अरगट हं । (बी ) देखं 

रहा है, समसृष्टि है, (र) स्वंलोकमे समथं है, उसको कबीर कहते हे । 
मक्तिमागंविनोदश्च भव्तिमागंललामयः । 
रसनामतमूलेष यः कबीरः स चोच्यते ।। 

भक्ति तथा सत्यका दिखानेवाला है। भक्ति पञ्चका उजियारा करने- 
बाला है । जो अमतका निचोड है, उसको कबीर कह्तं ह । 

कटकेभ्यो विनिम क्तो विश्वासोच्छवास एव च । 
रमन्ते सर्वभतानि यः: कबीरः स चोच्यते ।। 

(क) दुःख तथा कष्टसं अलग (बी) श्वासमं होकर जगतमं जगत्‌ र्य 
हो रहा है । (र) समस्त जोवोको आनन्द देनेवाला है, उसको कबीर कहते हं 

कैवर्तः सवेलोकानां विदेहस्य प्रकाशकः । 
रजनी भव उत्साहो यः कबीरः स चोच्यते ।। 

(क) समस्त संसारका मल्लाह है । (बी) देहका प्रकाश करनेवाला 
है । (र) ज्ञानरूप है । यानो संसार सागरसे पार उतारनेको जो खेवट है उसीको 
कबीर कहते हं । 

कपाटस्यपटच्छत्ता विचारः परमाथंकः । 
रागद्रेषविनाशश्च यः: कबीरः स चोच्यते ।। 

जो (क) अन्ञानक द्वारोंका तखता तोड़नेवाला है (ब) परमाथरूप 
है, परमाथके निमित्त है । (र) मंत्री तथा विरोधको पृथक्‌ करनेवाला है, 
उसे कबीर कहते हं । 


(५१२) कबीर मन्श्‌र । अ० १३. 


कथितो ज्ञानध्यानेषु वीजमंत्रसूसंग्रहः । 
राजी वलोचनश्चेह यत्कवीरः स चोच्यते ।। 
जो (क) ज्ञान ओर ध्यानका देनेवाला है। (ब) बीज मत्रोंका मुख्य 
स्वरूप है । (र) कमलरूप है उनको शब्द कहते हं उसीको कबीर कहते हं । 
कुरुते नित्य ज्ञानं च विमला निमेला मतिः । 
रमणीयः सदाचारो य: कबीरः स चोच्यते ।। 

(क) उसका ज्ञान सदव स्थिर ओर नित्य हे। (ब) वंराग्य होता 
है। (र) ऋद्धि ओर सिद्धि पवित्रता देनेवाला है । एक स्वरूपसे बहता है, 
उसको कबीर कहते हं । 

क: कलौ कवलः सार्थो विद्रेषपरिकीतितः। 
ऋद्धि शृभसमासेन य: कबीरः स॒ चोच्यते ।। 

(क) कलियुगमें जीवक साथ है। (ब) बोधरूप होकर पापोंका 
नाश करता है। (र) सबकं हूदयोमं मिल रहा है । उसको कबीर कहते हं । 

क: कलौ सवेकल्याणं विवेकज्ञानसंहितम्‌ । 
रागयु ताहूता वार्ता यः कबीरः स॒ चोच्यते ।। 

(क) कलियुगमं जीवोंको कल्याण देता है । (ब) विवेक तथा ज्ञानकं 
साथ सयुक्त हो रहा है । (र) प्रेमके साथ सबमं रम रहा है । उसको कबीर 
कहते ह । 


कविः पुराणः वपुषो विदेहो देहवान्सुधीः । 
गुरुयोगी सुराणां च य: कबीरः स चोच्यते ।। 

(क) जो है सो स्वयम्‌ चेतन्यस्वरूप है उसका आरम्भ तथा अन्त कुछ 
नहीं । विदेहसे भो दूर है ओर उसकं साथ भी है । (र) ज्ञान स्वरूप है समस्त 
देवताओंको गुरु है उसको. कबीर कहते हं । 

कवीनां प्रवरो ज्ञाता धाता माता पितामहः । 
जनकः: सवेलोकानां यः कबीरः स चोच्यते ।। 

कबीर नाम है अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ तथा सबका जाननेवाला है । सबका 
पिता है, पितोंका पिता है । समस्त संसारका रचयिता है। (र) सबका 
जाननेवाला है उसको कबीर कहते हं । 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वें सदजायत । 
तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुक्रेतमुच्यते ॥। 
यह जगत्‌ अपनी उत्पत्तिसे पूवं अग्या कृत नामरूपवाला था, इसीसे यह 


ऋषीश्वरोका वचन (५१३) 


पेदा हआ, उसने स्वयं अनेको क्रिया इस कारण उसे चुकरेत्‌ कहते हं । जब आत्मानं 
अपना रूप पाया ओर निगणसे सगुण हवा, आपसे अयनेको भ्रगट किया । इस 
कारण उसका नाम सुकरत ह) 
यहालो तो मेने परसंवेद अथवा प्रकत वेदका प्रमाण लिखा । अब जानना 
चाहिये कि, कुल प्रक्रत वेद बराबर इस बातकी साक्षी देते हुं कि, ये कबीर 1 
त्‌ हो समस्त संसारका सजंनकर्ता तथा प्रवंघध कर्ता है ! अनन्त करोड ब्रह्माण्ड 
सब तेरी रचना है । एकोत्रके कुछ श्लोक जो अने लिखे ह, वे एक सौ श्लोकः 
पय्येन्त बराबर शिवजी कबीरके नायकी अशंखा करते गए हं । पावतीजीक्ता 
मन रख गए हं । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ओर समस्त ऋषि मुनि आरस्भसे 
आजलों बराबर करते आए हँ । जबभी करते रहे तथा करगे । 
ऋषीश्वराका वचन । 

रामानन्द--कता तुमही साधू हो, सत कबीर हौ देव । 

तनमन हों तुमे अपि हौ, कुलदिक्षा तोहि देव ।। [क. १० आ. ४३) 
धमदास-- बाजा बाजे रह्तिका, परा नगरमे शोर । 

सद्गुरु खसम कवीर हं, नजर न आवे ओर । [क. १० आ. ४०] 
गोरखनाथ-नौनाथ चौरासी सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान । 

अविचल घर कवीरका, यह्‌ गति विरला जान ॥। 

सोरी ज्लण्डा कबरी, शेली टोपी साथ । 

दया भई जव कवरकी, चढ़ाई गोरखनाथ [क. १० आ. ४] 
नाभाजी-- बानी अरव व खरवलौ, म्रौ को हजार । 

कर्ता पुरुष कवीर है नाभे किया विचार ।। [क. १० आ. ४९] 

राग महला पहला । 

नानकशाह-यक अजं गुफ़तम पेश त्‌ दर गोश कुन करतार । 

हक्का कबीर करीमत्‌ वे एब परवरदिगरार ॥। 

दुनियौो मुक्राम फानी तहक्रीक्र दिलदानी । 

मन सर म्‌ह इजराईल गिरफ्त दिलबीच नदानी ॥। 

जन पिसर बेरादर कसनेस्त दस्तमगीर । 

आखिर बेयफ्तम कस नदारम चशब्द तकबीर ॥। 

शप्रोरोज गशतम दरहवा करदेमवदीखयाल । 

गाहुन नेको कारकरदम मन इचनी अह्वाल ।। 

बद बर्तहमच दखील गाफिल बेनजर बेबाक । 

नानक बगोयद्जीं तोरा पातरा चाकरा पास्राक ॥ 


कबीर मशूर १७ . . प. 


(५१४) कबीर मन्शूर । अ० १३. 


साचक अद्ककी साखिया । 
दाद्राम-जे जे शरण कबीरकं, तरगएु अनन्त अपार । 
दादूगुण कीता' कटे, कहत नं आवे पार ॥। 
कबीर कर्तां आप है, दूजा नाहीं कोय । 
दाद्‌ पूरन जगतको, भक्ति दृढावनः सोय ।। 
ठीक पूरनः होय जव, सब कोड्‌ तजं शरीर । 
दाद्‌काल' गंजे नहीं, जपे जो नाम कबीर 
आदमकी आया" कटे, तब यम घेर आय । 
सुमिरन किए कबीरका, दादू लियो बचाय ।। 


मेट दिया अपराध सव, आय मिले छनमाहः । 
दाद्को संग ले चले, कबीर चरणकी छह ॥ 
सेव" देव“ निज चरणकी, दादू अपना जान । 
भद्ध सत्यकवीरकं, कीन्हा आप समानः ।॥। 
दाद्‌ अधम अनेक हं, भगत दानतप हीन । 
कबीर साहब सहजम, ताहि अपन करलीन ।। 
दादू अन्तरगत सदा, छिन छिन सुमिरन ध्यान । 
वार" नाम कबीर पर, पल पल मेरा प्रान।। 
सुन सून साखि कबीरकी, मग्न, भया मन मोर ° । 
दादू थाके खोजक, जसे चन्द्र॒ चकोर । 
सून सून साखि कवबीरकी, काल नवावे माथ । 
धन्य धन्य हो तिन लोकम, दाद्‌ जोड़े हाथ ॥। 
कंहूरि नाम कबीरका, विषम" काल गजराज । 
दाद्‌ भजन प्रतापते, भागे सुनत आवाज ॥। 
पल" ते नाम कबीरका, दादू मनचित लाय । 
हस्तीके अवसारको, श्वान काल नहि खाय ॥। 
सुमिरत नाम कबीरका, कटे कालकी पीर । 
दाद्‌ दिन दिन ऊचे, .परमानन्द सुख सीर ॥ 
दाद्‌ नाम कृवीरका जो कोई लेवे ओट" । 
तिनको कबहु न लागई, काल बज्रकी चोट ॥ 
ओर सन्त सब कूप हु, कंते" सरिता नीर । 


~ ---~--------[_[_____~-_-[[-[-[--[{-[--ब--{-~्‌ब ू्‌ ब्‌ बब ब बब -~-~{~{~्‌्‌्‌्‌~~~- ~ 
१ कितना, २ मजबूत करते, ३ पूरा, ४ मारे, ५ उघ्न, ६ क्षण, ७ सेवा, ८ दो, ९ बरावर, १० अपना, 
, ११ बारइ, १२ प्रसन्न, १३ आपके, १४ वंरी, १५ पलभर, १६ ओढ, १७ कितनेक । 


ऋषीश्वरोका वचन (५१५) 


दाद्‌ अगम अपार है, दरिया सत्यकवबीर ।। 
हिन्द्र अपनी हद चले, मुसलमान हद माहि । 
दाद्‌ चाल क्वीरकी, दोनों दीनमें नाहि'।। 
हिन्दुकं सद्गुरु संही, मुसलमानके पीर? । 
दाद्‌ दोनों दीनम, अस्ली नाम कबीर ॥ 
अवही तेरी सव मिटे, जन्म मरन की पीर । 
श्वास उश्वासा सुमिरले, दाद्‌ नाम कबीर ॥। 
कोई सगुनमं रीञ्ल' रहा, कोड्‌ निर्गुन ठह्राय । 
दाद्‌ गति कवबीरकी, मोते कही न जाव ।। 
दाद्‌ गति क्वीरकी, मोते कही न जाय ॥। 
भवजल तारन जीवको, खेवट. आए कलीरः | 
अनन्त कोट सुख भावसे, दाद्‌ उतरे तीर ॥ 
मुखसे ज्ञान कबीरका, कोई मोहि कह समृञ्चाय ।। 
दाद्‌ वाको चरणरज, लइहों शील चढ्ाय ॥। 
नाम कबीर जो नर जपं, में बलिहारी ताहि । 
तन मन वारू तासु पर, दादूप्रान लगाय ।। 
सुमिरत नाम, कबीरका, जिह्वा मोर सुखाय । 
विरह अग्नि तनमं तपे, दादू कौन वृञ्ञाय ॥ 
दाद्‌ नाम कबीरका, सूनिकें कौपि काल । 
नाम भरोसे नर चले, बद्ध, न होवे बाल ॥। 
जिन मोको निज नाम दई, सदगुरु सोइ हमार । 
दादू दूसर कौन दहै, कबीर सजंनहार ॥ 
कबीर साहब कह गए, ढोल बजाय बजाय ॥। 
दादू दुनियौवावरी, ताके सङद्कन जाय । 
दादू बंठि जहाज पर, गये समुद्‌रतीर+ । [क. १० आ. ४९] 
जलम मच्छी जो रहं, कहे कबीर कबीर ।। 
स्वाती शब्द कबीरका, सूरति जो सीप विचार । 
दादर तनमन जोडकं, लेत बद अनुसार ॥। 
स्वाती शब्द कबीरका, चात्रक° मन भवहास । 
दादू ओर पिव नहीं, स्वाति बृदकी आस ॥।. 


१ रहने दो, २ ईश्वरी, ३ सुल्ताक, ४ मलाह, ५ टेडा, ६ समुद्र, ७ चातक । 


(५१६) कवीर मन्श्‌र । अ० १३. 


स्वाती शन्द कबीरका, सो हम पिया आघायः । 
मनकी प्यासा सब मिटी, दाद्‌ रहे समाय ॥। 
जैसे मिरगाः नादः सुन, तन मन भूले प्रान । 
दाद्‌ भूलें देह गुन, सून कबीरको ज्ञानः ।। 
केवल नेन कबीरका, उज्ज्वल रूप अनूप । 
दादू अन्तर निर्मला, देखे सहज स्वरूप ।। 
शोभा देखि कवीरकी, नेन रहे ललचाय। 
कहा कहूं छवि रूपक, दद्रु कटी न जाय ।। 
एके रोम कबीरका, को"टिभान्‌. छवि छाय । 
दादू" कौतुक चन्द ते, शीतलता अधिकाय ।। 
बन्दौं चरनकवीरके, कोटि बार पल माहि, 
दादू हवस मनमें रही, कोटिक रसना नहि ॥। 
कोटि कर्म पलमें कटे, नाम कबीर जो लेह । 
दादू सच्चे होत है, सुफल मनोरथ देह ॥ 
परमारथके कारने, आप स्वारथी नाहि। 
कवीर आए भगति ले, दादू भवजल माहि ॥। 
भगति करे संसारमें, युग॒ युग नाम धराय । 
दादू तारन जीवको, काशी प्रगट आय ॥। 
बहुत जीव अटक“ रहे, विन सद्गुरु भव माहि । 
दादू नाम कबीर विन, दछटे एकौ राहि ।। 
सद्गुरु बहियौ जीवको, मंञ्चधार भवसिन्ध । 
दादू नाम कवीरका, छोड आवे भवफद ।। 
साचा शब्द कवबीरका, मीठा लागे मोय। 
दादू सन्ता परम सुख, कताः आनंद होय ॥। 
साचा शब्द कवीरका, सब सुखदाई सोय ।. 
दाद्‌ गरु परतापते, कौता भरोसा होय ।॥। 
साचा शब्द कवीरका, सन्त सुना चित लाय * । 
दादू भ्रम सब मिटगया, कमंकाल नहि खाय ॥ 
साचा शब्द कबीरका, सबका होय सहाय" । 
रोग दुःख तरे ताप सब, दादू दूर पराय ॥ 


१ पेटभरकर, २ मृग, ३ गाना, ४ विचार, ५ करोड़, ६ सूयं, ७ इच्छा, ८ इरज्च,. 
९ कितना, १० लगाकर, ११ मददगार १२ भाग जाय । 





ऋषीश्वरोका वचन (५१७) 


साचा शब्द कवीरका, तोल, मोलमे नाहि। 
दादू दूसर ना मिले, जो खोजेः घटः माहि ॥। 


साचा शब्दं कवीरका, यग यग अटल अभूल । 
दाद्‌ पावें पारख्‌*, परम पुरुष निजमूल ।। 
गरीवदासजीकी साखियां 
गरीव- नमो नमो सत्पुरुषको, नमस्कार गृरु कोन । 
सुरनर मनि जन साधुवा, सन्तो सवशः दीन ॥। 
गरीव, पुर पठन सतलोक है, "अदली सद्गरुसार । 
भगति हेत सो ऊतरे, पाया हम "दीदार ॥। 
गरीव, एेसा सद्गुरु हमे मिला, सृन्न विदेशी आप । 
रोम रोम परकाशहै, दीना अजपा. जाप ॥। 
गरीव, एेसा सद्गुरु हमे मिला सुरतसिन्धुकं संन । 
उर, अन्तर परकाशिया" जअव सुनाए वेन" ।। 
गरीव, एेसा सद्गुरु हमे मिला, सुरतसिन्धुकं नाल । 
गौन. किया सतलोकसे, अनलपखको चाल ॥। 
गरीब, एेसा सद्गुरु हमे मिला, सुरतसिन्धुकं तीर । 
सव संतन "'शिरताज है, सद्गुरु, अटल कबीर ॥। 
गरीब, एसा सद्ग्‌रु हमे मिला, वेपरवाह अबंध । 
परम हंस पुरन पुरुष, रोम रोम रविचंद ।। 
गरीब, एेसा सद्गुरु हमं मिला है जिन्द ‹ जगदीश।। 
सुन्न विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीश ॥ 
गरीब, जिन्दा जोगी जगत गुरु, मालिक मुरशिद पीव । 
कालकम लागे नहीं, "सनका नाही शीव ।। 
गरोव जिन्दा जोगी जगत गुरू मालिक मुरशिद पीव । 
दोहं“ ज्ञगरा पड़ा, पाया नहीं शरीर ॥ 

गरीव, एेसा सद्‌,गरु हमे मिला, तेज पुञ्जको. अङ्घ । 
्िलमिल नूर जहुर दहै, रूप रेख नहि रङ्गं ॥। 

सोऽहम्‌ आदि स्वाभाविकं जप, <स्मृति, ९ हृदय, १० प्रकाश ११ बाणौ, १२ ऊपर 

१३ गमन, १४ श्रेष्ठ, १५ बन्धन रहित, १६ नदीमे नानकदेवजीको दशेन देनेवाला, १७ उर, 

१८ हिन्दू मुसलमान दोनोमं । 


(५१८) कवीर मन्शूर । अ० १३. 


गरीव, एसा सद्गुरु हमे मिला, खोले वच्ष्कपाट । 
अशगम भूमिकी गम करे, उतरे ओंघष्ट घाट ॥। 
गरीव, सद्ग॒रु मारयो वान कसि, महवर गौसी खींच । 
कमं भरम सव हीनसे, ज्ञानीको बुधि सव एच 
गरीव, सद्गुरु आय दया करि, एसे दीन दयाल । 
बन्दीछछोर विरद किया, जठराग्नी प्रतिपाल ।। 
गरीव, यम जोरा, जासे डरे, धरमराय धर धीर । 
एेसा सद्गुरु एक है, अदली अदल कबीर ॥ 
गरीव यम जोरा, जास डरे, मिटे करमको रेख । 
अदली अदल कबीर है, कूलका सद्गुरु एक ।। 
गरीव, एेसा सद्ग रु हम मिला, भवसागरक वीच । 
खेवट सवको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच ।। 
गरीव, मायाको रस पीयके, डव गए दो दीन ।। 
एेसा सद्गुरु हम मिला, ज्ञान योग परवीन ॥ 
गरीव, साहवसे सद्गुरु भये, सदगुरुसे भय साध । 
ये तीनों एक अङ्ख हं, गति कुछ अगम अगाध ।। 
गरीव, अंधे गृगे ग्‌रु घने, लोभी लंगड़ लाख ।। 
साहवबसे परिचय नहीं, काहि बनवावं साख 
गरीव, एेसा सद्गुरु सेविये,” शब्द समाना होय । 
भौसाष्गरमें इवते, पार लंघधावें सोय ।। 

गरीव, सद्गुरू पूरण ब्रह्म हे, सद्गुरु आप अलेख । 
सद्गु रमता राम दह, यामे मीन न मेख ।। 
गरीव बङ्कनालप्कं अन्तर, तिरवेणीकं^ तीर । 
जहौ हमे सदगुरु लेगया, बन्दी छोड़ कवीर ॥। 
गरीव, श॒न्यमण्डल अनुराग है, शन्यमण्डल रह्‌ भीर । 
दास गरीव उधारिया, वंदीछोड कवीर ।। 

गरीव, या सूखते सुख सग्‌ण, ब्रह्म शब्दके महि । 
सद्गुरु मिले कवीरसे सतलोकलं जाहि ।। 

ऋ वा गगनस वम द जसे बादल गगनम, चलते हं विन पाय । 


= = नत रः 

१ सस्त्र जसा मजवूत किवराडे, २ अगम्य, ३ विनाबने, ४ वन्दिओंको छडानेवाल, ५ वाना 
६ वार करता, ७ निपुण, ८ जान, ९ विश्वास, १० सिद्ध करिये, ११ भवसागर, १२ सुष्म्ना, 
१३ चत्रिकुटि। 


ऋषीश्वरोका वचन (५१९) 


एेसे पुरुष कवीर हं, शृन्यमे रहं समायः ॥। 

ग्रीव, गगनमण्डलसे ऊतरे, साहव पुरुष कवीर । 

चोला धरा खवासच्का, तोड़ यम जजञ्जीर 1) 

गरीव, आदौ आदि कबीर ह, चौदह भूवन विशाल । 

हीरे मोती वहत ह, कवीर लालनकं लाल ॥। 

गरीव, एेसा निर्मल ज्ञान है निमं्ल करे शरीर । 

ओर ज्ञान मण्डल सवे, चक्वे*ः ज्ञान कवीर ॥। 

चौपाई- दास गरीव कवीर को चेरा । सत्य लोक अमरपुर डरा ॥ 
अमृत पान अमिय रस चोखा । पीवे हंसा नाही धोखा ।। 
पर प्रकट हो कि, समस्त सिद्ध साधु ऋषि मुनि पीर पंगरम्बर जिस किसी 
सत्यगरूको पहचाना उसको भ्रेष्ठताको जाना, वो मृत्युजित्‌ हौ गया । तीनों 
कालके ओलिया अम्बिया साधु ऋषि मुनि बराबर इसी प्रकार उसको प्रशंसा 
करते चले आते हं । भली भाति जाच करते ओर पवित्र पुस्तकों तथा हदीसों 
इत्यादिसे मालूम हो जावेगा । चारों देद पुराण आदि सब सत्यगुरुकी भशंस्‌। 
किया करते हे । कबीर साहबके भिन्न भिन्न नामोसे सब ग्रंथो तथा पुस्तकों 
उसकी प्रशंसा लिखी हई है । जो सत्यगुरुका हंस अङक री जीव होगा सो तुरन्त 
इस सत्यगुरुको पहचान लेगा तनिक विलम्ब न लगेगा, कोई सन्त जौहरी हौ मणिको 
पहचानम होता है । वेदों ओर पुस्तकों कबीर साहवकी प्रशंसा तो अनेक स्थानोंसं 
लिखी देखते हं । कोई पण्डित पढ़कर सोचता हुआ अथं लगाता है कि, कबीर 
नाम रामचन्द्रका है । कोई कहा है कि, कबीर नाम विष्ण किम्बा राम चनद्रका 
है । पण्डितोमेंसे कोई यों कहता है कि, इन महाशयोमें कोई कबीरकं नामकं 
योग्य नहीं दिखाई देता; पर शून्य चतन जो ब्रह्म है उसको कबीर कहते हं 
अब विचारना उचित है कि, यदि चेतन्य ब्रह्म उस सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वरका 
नाम है तो वह कौन है कौन गुरु उससे मिलता है, कोन शास्र उससे संयुक्तं 
होनेका पथ दिखाता है ? यदि उसको निग्‌ःण निराकार ठहराते कि, जिसके 
श्वाससरे चारों वेद निकले तो यह्‌ बात भी नहीं दीखती सो कि, वेदकी आज्ञाएे, 
स्पष्ट प्रकट करती है कि , वह पुण्यात्मा परमेश्वर जिसकी, आज्ञाएं नितान्तही 
स्वच्छ तथा. निर्दोष होनी चाहिए बह कलुषित कार्योकं करनेको आज्ञा कदापि 
नहीं देगा । वह्‌ किंसीको धोखा तथा दगा नहीं देता । किसीसे सत्री वर नहीं 
रखता । इस प्रकारक काय्यं तो मायाकं हँ । शुद्ध ब्रह्य कदापि ये काम नहीं 
१ निधिकल्पसमाधिसे प्राप्तहोनेवाला स्थान, २ सेवक, ३ शुद्ध, ४ चक्रवर्ती पुरा। 


(५२०) कबीर मन्श्‌र । अ० १३. 


करता, वह सब दोषोसे विशुद्ध है उसका नाम कबीर है, इसरेका नहीं हो सकता । ,. 
यदि वह कबीर रामचन्द्रका नाम होता तो रामचन्द्रका उपासना करनेवाले 
कबीरका नाम जपते । यदि वह शुद्ध ब्रह्य कृष्ण अथवा बिष्णु होता तो विष्णुकं 
उपासकोमंसे कोई कदापि कबीरका नाम लेते । यदि कबीर नाम निर्गृण ब्रह्यका 
होता तो योगी लोग कभी कबीरका नाम लेते) इसी प्रकार प्रत्येक धर्मावल- 
स्बियोसे भलो-भाति जाच कर लेना चाहिये कि, शुद्ध ब्रह्मका नाम कबीर है 
क्या इस ब्रह्यको उपासना कौन लोग करते । हं ? जिस धम्मंका मनुष्य उस 
कबीरका नाम लेता है, उसको चाल चलन कंसी है ? ह वास्तवमें जो उस शुद्ध 
ब्रह्य कबीरका नाम लेता है उसक समस्त कायं विशृद्ध हो जावेगे कुछ दोष तथा 
श््रष्टता न रहती । प्रत्यक्ष प्रगट है कि, उस शुद्ध ब्रह्य कबीरके -उपासक केवल ` 
कबोरपंथो है दूसरा कोई नही, वही विद्वान वहीं सुचिज्ञ तथा बद्धिमान्‌ ओर 
बहुत तात्त्विक है जो इस सत्यगुरुको पहचानकर कालयुरुषकं धोखे तथा धूतं 
तासे दूर भागे, फिर उधर कभी दृष्टि न करे शुद्ध ब्रह्य, कबीरका चरण दुढृताके 
साथ पकड़े फिर कभी न छोड़ । जिस किसीने इस सत्थगुरुको पहचान लिया 
फिर भौ उसके शरणमं नहीं आया तो उसके दुर्भाग्यने उसको दूर कर दिया । 
उसका कोई वश नहीं, एसा समज्नना चाहिये । जितने नाम सत्यपुरुषके हँ उन 
सब नामोसे कालपुरुषने आपको प्रकट किया वही नाम अपना रक्वा, सत्य- 
पुरुषका नाम चिपाया, सत्यपुरुषकी भक्ति तथा मुक्तिक राह रोक ली । समस्त 
मनुष्योको अपनो भक्तिमें लगाया, वेद तथा उसको आनज्ञाओंमं फसा लिया । 
सत्यपुरुषका पथ किसोसे पहचाना नहीं जाता । वे नहीं जान सकते कि, काल- 
पुरुषका पथ किसोसं पहचाना नहीं जाता । वे नहीं जान सकते कि, कालपुरुष 
कौन है, सत्यपुरुष कौन है ? दिनरात वेद पुस्तक पठा करते हं कभी किसीका 
स्वच्छ हृदय नहीं हुआ है, दिन प्रतिदिन बरबादी ओर हैरानी होती है, सबके 
सब अन्धकारमं चले जाते हं । समस्त ऋषि मुनि स्वसंवेदकी बराबर प्रशंसा . 
करते चलें आते हं पर स्वसंवेदकं पहचाननेवाले लोग बहुत थोड़े हे 
बहुत कम आदमी इस पर चलते ह । इसे बिना पढे किसीको सुख नहीं भिलेगा। 
कोई वेद अथवा पुस्तकं पढो पर स्वसंवेदकं पाठसे ही हृदयका संतोष होगा, 
बिना इसकं कालपुरुष तथा सत्थपुरुषको तनिक भी भिन्नता न मालूम होगी । 
उन्हीका हृदय तथा मस्तक प्रकाशित होता है जो स्वसंवेदकी आलज्ञाओंपर चलते 
ह, उसको पढकर भलीभोति सोचते सम्मतं हं । बेही बुद्धिमान्‌ इरदर्श मनुष्य 
हं जो कालको दुष्टता ओर जालसाजियोको जानकर उससे दुर भागते हं वही लोग 


ऋषीश्वरोंका वचन (५२१) 


सच्चं मनुष्य हं जिनमे बुद्धि है, जिनमें बुद्धि नहीं वे सब मनुष्यत्वसरे परे हें वे 
सब पुरे पशु समञ्च जाते हं । इन्हीको ॐगर ढोर कोड कोड इत्यादि कहा 
गया है-- 
तमीजो अक्ल वनडइसां अताय खुदाबन्दी । 
वशक्ल आदम अलीं खुबासतो नरिन्दी ।। 
बरू खलोकु दरू देख उसकी नीयत क्या । 
अगर तमीज नहीं फर तो आदसियत क्या ।। 
यह्‌ मनुष्य ज्ञानअन्धा हो एक ओरसं भागकर दूसरी ओर जाता है जिसमें 
कि, उसको सुख तथा आराम मिले, जब उधर भागकर जाता है तो देता है 
कि, वही आग जिसमं पहले जल रहा था, बहौ उधर भी द्खिडईं देती ह! यहां 
तक दशोदिशा है यह दौडता फिरता है । जिधर जाता है उधर बही आग वही 
शूली ओर वही कसाई छूरी लिये गला काटनेको उपस्थित है, जव वह ठंढते 
द्‌ ठते थक जाता है तब कहीं पड़कर आख बंदकर बेठ रहता है, अवने मनसं 
सोचता है कि, अब मं किधर भाग कर जाऊ ? कहं पता. ठिकाना नहीं लगता 
न कोई सत्य तथा सन्तोंषका उपाय ही दिखाई देता है ? इसी भरकार षट्‌ दशं- 
नके लोग, एक मतको छोड कर दूसरे मतको पसंद करते हं । वही अग्नि उधर भौ 
देखते हं । हिन्दुओं तथा सेकड़ोंही पंथकं लोगोंकी यही दशा है । कितने लोग 
हिन्दू धमं छोडकर म्‌सलमान तथा ईसाई आदि हो जाते हं जब उधरका वृत्तान्त 
भलोभाति मालूम हो जाता हो तो उनकं अग्निस्वरूप दिखाई देता है । फिर 
क्या करं कोई वश नहीं रहा । जिस किसी भाग्यवान्‌को पारखग॒रु मिलजाता 
है वो उसकी शिक्षा स्वीकार करता है तो सुख पाता है; इसी प्रकार इन तीनों 
लोकोंकं समस्त जीव कालपुरुषकी अग्निम जल रहे हं वह सबको भून भूनकर 
खाया करता है । उसकं धोखे दगाओंसे कोई किसी प्रकार भी नहीं बच सकता । 


सारे स्वसंवेद का यह कथन है कि, सत्यपुरुषने कालपुरुषको तीनों 
लोकका राज्य प्रदान किया है यह अपने पुजा पाठसं बडाहौी बलिष्ठ हो गया है 
यहा तक कि, जब कबीर साहबकं हंस पुथ्वीपर देह धरते हं मनुष्योको स॒विति- 
प्रदानाथं उनका पुथ्वीपर अवतार होता है तो कालपुरुष उनको धोका तथा 
दगा देता है । जब वे धोखेमें पड़ जाते ह, तब स्वयम्‌ कबीर साहब शरीर धारण 
करकं इनको मुक्त कराकर का1लकी पहुंचसे बाहर खींचकर सत्यस्वरूपी देह्‌ 
प्रदान करते हं जिससे कालपुरुषका कोई बश नहीं चल सकता है । वे लोग सत्य- 
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पुरुषकौ भक्तिकं प्रचार संसारम करते हं । जो शिक्षा स्वयम्‌ कवीर साहबकी 
है बही शिक्षा उनके हंसोंको भी है । | 
वेदोसे तो भलोभाति प्रमाणित हो चुका कि, संस्छृत भाषां किसको 
कबीर कहते हं ? वह्‌ अहितीय तथा बेजोड है । 
अब मं कबीरशब्दक माअनौी अरबीमें प्रगट करता हं-कबीर कित्रिया 
कबरा अकबर एकहौ बात है । कबीर उसे कहते हं जिसमे कित्र, (गोख) हो 
उसका किन्न सदेव एक रस रहे न कभी घटे एवं न॒ बट्‌ । कबीर साहबने 
स्वसवेदमं एसही आज्ञा को है कि कवल मेही एक कबीर हुं दूसरा कोई नहीं 
हो सकता -जिस किस इसरमे किन्न होवेगा उसका शिर में तोड्गा । अतः तीनों 
लोकींमं सवश्चेष्ठ निरञ्जन है । जब उनके मन॑से किन्रसमाया कबीर साहबसे 
सामना करनेकं निमित्त प्रतुस्त हआ तब कीर साहबने कही एेसी चोट लगाई 
जिससे वे ्ञाञ्चरी दीपको छोडकर पातालको भाग गए ! फिर इसरा कित्र आदि 
भवानीम पाया गया । तब कबीर साहबने उनको एेसा ललकारा कि चरणों 
पर गिर पड़ी । फिर ब्रह्मा यम ओौर शिवका किन्न (घमण्ड ) द्र किया रामचन्द्रनं 
जब राजा रावणको विजय किया तब उनमें कुत्र समाया अपनी भुजा पुजवानें 
लगे तब नका भी कुत्र जाता रहा । कृष्णचन्द्रका किन्न नौसाल जरासिधकी 
लडाईमं इर हो गया । एेसाही हिरण्यकशिपु, रावण, कस, नमरूद, शदाद, 
फिरऊन इत्यादिका कुत्र इर हो गया, किसीका न रहा । जिस किसीमं तनिक भी 
कब्र होगा उसका छटकारा कभी न होगा । निश्चय उसका शिर ट्टेगा । केवल 
कबीरही कबीर है" इ परा कोई कदापि नहीं हो सकता । इसीका कुत्र सदेव 
समान रहता है द्रं किसीका नहीं । इस संसारम जितनी सृष्टि है सब कबीर 
है । कुब्रसे खालो कोई नहीं, जिसपर वह सत्यगुरु दयालु हो वही कुन्रसे खाली 
हो सकता है । जिसको वह कुन्रसे खाली करता है उसको वह अपने तेजसे भर 
देतां है । इस कारण कित्र उसीकं योग्य है इसरेके नहीं ; क्योकि, कुब्रहीसे इस 
 संसारका खेल खुल रहा है । इस कबीरकं गणकी तीनों कालके सिद्ध साधु 
-ओर ऋषि मुनि इत्यादि बराबर बड़ाई ओर प्रशंसा करते आए हं । कोई कोई 
उनकी कृपासे उसको पहचान सकता है, उसकी प्रशंसा तो केवल वह स्वयम्‌ही 
जानता है, मं तुच्छ दर्बुद्धि मनुष्य क्या लिख सक्‌ एवं क्या कह सकूगा ? यदि 
भेरी अनगिनती जिह्वां होतीं तो कुछ कह सकता । अतः मेरे निमित्त इतनाही 
यथेष्ट है कि इस विशुद्ध जगदीश्वरकं चरणोपर गिर अपने अपराधोकं निमित्त 
क्षमाप्राथों हो जाऊ । 
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गज्रल-एेरूप शब्द अवद व: तकवीर । कौनेन तु नुक्रतः एक तफ़सीर ॥। 
शरमिन्दः सरेम दर गरेवा । तरादामन तर वतर बतक्रसीर ॥। 
माम्‌रहं सर बसर व॒ असिया । तरसा हुं जे मालिकाने तहरीर ॥ 
रख अपने शरण चरणके नजदीक । कर चाक तु फ़ल नामे तक्रदीर ।। 
अफ जं अदद मेरे गुनाह । दे वख्ण वफज्ल कर न ताखीर ॥। 
म निगर फलम ब रहय ब निगर । कर नेक नजर ब बन्दए पीर ॥। 
अज विसविसए जे नफ़स शेतं । रख अपनं पनः गुनह बताफीर ॥। 
बस मरी नजुस्तज्‌ अवस है । मल्लाह मेरे जहाज कर तीर ॥। 
ले देख बचश्म चार गृलाखार । वखशिन्दः है सव्रका सत्य कवीर ।। 
तुञ्ञ विन न किसीकाहै ठिकाना । करे कोई अमल हजार तदबीर ।) 
हरणे भरी साई की लहर है। सब मुरदः हुए जहर की तासीर ¦ 
में मुरदा जला पिला पेयाला । भर दीजें अपनी अव शकर शीर 1 
है लोक व वेदमे खवर जो। सो कालपुरुष की सारी जागीर 
सव हस्त रसी उनसे जबरदस्त । दिल खौफोखतरसे उसकं दिलगीर ¦ 
तन तेरे कदम पडा फिरोतन । आजिज को न छोड एे खवरगीर ।। 


अध्याय 98. 


कबीर साहिषिके रिष्यजन 
कबीर साहिबके शिष्योको हंस कहते हे । क्योकि, हंसका नियम है कि, 
वो जल तथा दुग्धको पुथक्‌ पथक्‌ कर देता है, दधको पौ जाता है, जलको 
छोड़ देता है । उसमें ओर भी अनेक गण हं । एसेही हंस कबीर हं कि, यह जगत्‌ 
जो मिथ्या तथा सत्यसे भिला हआ है वे अपनी बुद्धि एवं ज्ञानसे पहचानकर 
मिथ्याको छोड देते हे, सत्यको ग्रहण कर लेते हं । हंस तथा बकुले इस संसारम 
एक साथ घूमते फिरते हे दोनों बुद्धि तथा ज्ञानसे पहचाने जाते हं । इसी विषय पर 
कबोर साहिबने एक साखी कही है-- 
कवीर, हंसा शवक ग्लखे एक संग, चरे हरिअरे ताल । 
हंस क्षीरते "जानिये, बक 'उधरे तेहि काल ॥। 
जिनको सत्यगुरुका पूरा पता लग चका है बो कदापि वासना बन्धनमं 
नहीं फसते, उनका आवागमन नहीं होता, उनको तनिक भो कालका भय नहीं । 
१ वगृला, २ देखे, ३ कमलोके सर सन्ज, ४ तालाव, ५ पानीसे दूधके अलग करनेपर, 
६ मालूम टो। 
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एक हंस कबोर परमेश्वरका पुजन जानते हं अन्य किसीको सुध नहीं है । कबीर 
साहबकं हंस दो प्रकारके ह-एक तो वे लोग हं, जो सत्यलोकमं हंस आनन्दमग्न 
हो रहे हं । इसरे वे जो लोमश ऋषि तथा कागभुशण्ड इत्यादिके सदश हं जो 
सदव संसारमं रहकर संसारके हेरफरको देखा करते हं । पर संसारकी काम- 
नाओंसे पृथक्‌ हं । सांसारिक आनन्दोकी कांक्षाओंका प्रभाव उनपर तनिक भी 
नहीं होता । जसे जलमं कमल रहता है पर उस पर जल असर नहीं करता, 
एसेही हंस कबीर सदेव स्वच्छ निविकार रहते हं । हंस कबीरोंका शरीर पक्के 
तत्वका है । इस कारण उनका कभी भी आवागमन नहीं होता । इसी विषय 
पर कबीर साहिबने कहा है कि- 
शब्द--हंस उड़े वक बेटे आई । रन गई दिन हूं चल जाई । 
काचे करवे रिकं न पानी । हंस उड़े काया कुम्टलानी ॥ 
हंस सत्यलोक चला जाता है, बगला संसारो यहीं रह जाता है । वयोंकि 
कच्चे करुएमे पानी नहीं टिकता, हंस उड जाता है, शरीर यहीं रह जाता है । 
लोमश ऋषि । 
लोमश ऋषि भो कबीर हंस हं । सहस्रो बेर ब्रह्मा विष्णु ओर शिवका 
जन्म मरण होता है, सहस्रो बेर उत्पत्ति स्थित तथा विनाश हआ करता है पर 
आप सदव एकही तरह रहते हं । आपका जन्म मरण कभी नहीं होता, आप 
सदव आनन्दसे रहते हं, आपको कभी किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता है । जब 
अग्निको वर्षा होतो है, तब आप अग्निस्वरूप हो जाते हं । जब वायु अधिक हो 
` जातो है, तब वायुस्वरूप हो जातें हं । जब जल अधिक होता है, तब आप जल बनं 
कर जलपर तरते फिरते हं । ये लोमश ऋषि बड़ प्रसिद्ध हं । आप सदव पृथ्वी 
पर रहते हं । प्रायः लोग आपको जानते हं । जब यह्‌ जगत्‌ शन्यमें समा जाता है, 
सब कु शन्य हो जाता है तब आप शन्यस्वरूप होकर शन्यमं समा जाते हुं । जब 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती है तब फिर आप पृथ्वीपर आ विराजते हं । आप सदेव 
संसारक संर किया करते हं । जब जब कबीर साहब पथ्वीपर प्रगट होते हः तब 
तब आप सत्यगुरुकं चरण चूमते हं । जब आप प्रगट होकर धूमा करते हं तब 
सब कोई आपका दशंन कर सकते हं । जब आप छिप रहते हं, तब आपका दशंन 
दुलभ हो जाता है । कभी कभी अजननीके सदृश कहीं कहीं प्रगट होते हं ओर 
चिप जाते हं । इस कलिय गमे एसे ऋषि मुनि अब चिप रहे हं। क्थोकि यह 
समयही बड़ा पापिष्ट है । संस्कृत भाषामं लोम नाम॒ बालका है । महाप्रलयमं 
एकही लोभ इनका गिरता है इस कारण आपका नाम लोमश ऋषि है । (मनं 
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सुना था कि, दल्लिणदेशको किंसी वस्तीमें बड़ाही तेजमय एक ऋषि प्रगट हुवा 
था । कुछ कालपयन्त लोगोंको दिखाई दिया फिर अन्तर्धान हौ गया । इस 
ऋषिक शरीरयर बड़े बड़े बाल थे1) 


कष्टम्‌ ऋषि) 
कुष्टम्‌ ऋषि अन्तरिक्षमं रहते हु, आपका वृत्तान्त कबीर साहब 
ग्रथ अम्बुसागर चतुथं तरंगमं इस प्रकार लिखा है कि, जलरङ्कजी ओर कनीर 
साहबकौ पातालम वार्तालाप हो रही थौ जिञ्च युगसें यह बातचीत हई इस 
युगका नाम पुरमन युग है, पचास लाख वधको इस युगकी उसर थी । तव 
कबीर साहबने कहा कि, अन्तरिक्षद्रीपमें एक देसा पक्षी रहता है कि, सहस्रो - 
उत्पत्ति स्थित ओर विनाश हआ करता है कुष्ट पक्षौ सदेव समान भवस रहता 
है उसको किसी प्रकारका कष्ट नहीं पहुंचता । वह पक्षी बड़ा तपस्वी तथा 
साधु है । वह पक्षी बड़ा तेजस्वी है । कहा है कि, समस्त सृष्टिक कौतुक महा- 
भ्रलयकं समय कुष्टमजीकं मुंहमें समा जाता है । यह कुष्टम चषि हंस कबीर 
है । सत्यगुरुकी आन्ञासे किसी प्रकार मुंह फरा इस कारणही उनकी सुरत 
पस्लोको हो गई । कबीर साहबद्वार। कष्टम ऋषिकी बड़ाई तथा श्रेष्ठता 
सुनकर जलर ङ्ज आदि अनेक हुसोके मनमं प्रबल कासन) हुई कि, कुष्टमजीक 
दशन करं । सबोने कबीर साहबसे निवेदन किया । कबीर साहबने उनकी 
प्राथना स्वीकार की ओर सब हंसोको जलरङ्कनी सहित लेकर चले । उसी 
प्रकरण मं अम्बुसागरसे यहा उद्धत करते हँ - 
जलरग वचन । | 
चौ ° -कह्‌ जलर ङ्क सुनो मम बानी । पक्षी दरशन सुरत समानी ॥ 
अब तुम मोहि सङद्खले जाई । पक्षी मो कहं देहु देखाई ॥ 
तब जलरग भेज शब्टारा । चलो हंस सब संग हमारा ॥ 
लानो वचन । 
यह सुन ज्ञानी वचन उचारा । शब्द विमान होहु असवारा ॥ 
उभय विमान चढे मिल ओई । चले विनोद हस संग सोई ॥। 
ज्ञानी अंश चले सब आगे । ओर जलरङ्ख सङ्क सब लागे ॥। 
चिनमे गए पंरछीके पासा । लोक निरन्तर जहा निवासा ॥ 
दरे अंश तहौ ठढ रहाये । पक्षीको तब खबर जनाये ॥ 
पछी वंठे आसन मारी । युग पचासकी लागी तारी ॥ 


(५२६) 


कबीर मन्शूर । अ० १४. 


गण वचन । 
शब्दकं गुण दीन जगाई । खुलगई तारी देखन लाई ॥ 
तब गण अस्तुति विनने लीना । बारवबार दंडवत सो कीना ॥। 
ज्ञानी अंश पुरूषकं आगर । अरु जलसङ्गसाथ तेहि नागर ॥ 
कोटिन हंस संग तिन लाए । पुरी तुम्हार ठाढ़ भय आए ॥ 
कुष्टम्‌ वचन । 
ज्ञानी जलरंगहि लेओ बुलाई । तिनके सङ्घ ओर नहि आई । 
गण वचन । | 
दोनों हंस सुनो मतिवाना । पंछी वचन सुनहु परमाना ॥ 
सेना सकल छोड़ तुम देहु । दै अंश दशन तब लेह ॥ 
उभय अंश पहुचे तव जाई । पंछी दशेन ततचछिन जाई ॥ 
आदर बहुत भाति तिन कीन्हा । सिंहासन रचि बैठक दीन्हा ॥ 
दूष्टि पसार देख्यो जलरङ्खा । बहुत ज्योति छीकं अङ्का ॥ 
देखि देह शोभा अधिकारई । रवि शशि कोटिन राम लजाई ॥ 
कुष्टम्‌ वचन । 
पछी कहै सुनो हो ज्ञानी । कहि कारण तुम इहवा आनी ॥। 
तुम तो अंश पुरुषके आगर । केहि कारण पगधारेड नागर ॥। 
बडे भाग हम दशेन पावा । अति आनन्द मोहिचित आवा ॥ 
हम पंछी सुमति नहि जाना ¦ तव करति प्रभु आदि पुराना॥ 
तुम्हरी सुद्धि न कोई पाई । कीन किरतारथः मन्दिर आई ॥ 
जलरङ्कः वचन । 
तब जलरङ्घ वृक्ञ चित लाई । केतिकयुग इहव भए भाई ॥ 
एते संशय हम चित लाओ । सत्य वचन मोहि भाष सुनाओ ॥ 
आदि अन्त तुम जानो बाता । मोसे भाष कटो विख्याता ॥ 
महापुरुष परलय जव कीना । कौन अधार कहू तुम लीना ॥ 
उलड पलट नभ धरनी जाई । तब सब जीव कहू ठह्राई ।। 
कुष्टम्‌ वचन । ्‌ 
सुन जलरद्ध वचन हम भाखोौं । युगको कथा गोई नहि राखो ॥ 
महाप्रलय होवे जेहि बारा । तीनों लोक होहि जरि छारा ॥। 
पृथ्वी जरि होवे भर पानी । स्वगं पताल जलाहल आनी ॥ 


` दश योजनलों उठे तरद्भा । महाप्रलय होवे जिव भद्धा॥ 


कवीरसाहिवके शिष्यजन | (५२७) 


तीन लोक जब परलय कीन्हा । हम तव जलम पग नहि दीन्हा ।। 
जैसे फेन जलहि उतराना । एेसे वेंरि पुरुष .धर ध्याना ॥ 
उतपति परलय भाष सुनाई । हम कबीरकें अंश कटाई ।। 
साखी- जव पक्षी मुख वोलिया, अचरज भया प्रसंग । 
कोट रूप लखि आपनो, दृष्टि देख जलरङ्ख । 
चौ०-कला देखि चक्रित तव भयऊ । मनको गवे टूट सब गयऊ ॥। 
तव कबीर निरखं चितलाई । कौतुक लखि जलरङ्ख जनाई ।। 
जलरङ्धः वचन । 
लीला देखि शीश धरदीना। तब कबीरकी अस्तुति कोना 1! 
देही धरि हम रहे भृलाना । सत्य पुरुष हम तुमहि न जाना,\। 
आदि अन्त तुम पुरुप हमारा । अस्तुतिकर जलरद्ध अपारा }; 
हम अपने मनमें वड होई । नाम कबीर पुरूष है सोई 
यह कौतुक हम देखा जाना । तुमही पुरुष ओर नहि आना ॥। 
हस वचन । 
अस्तुति करत हंस सब ठाडे । कौतुक देखि हषे चित बाढे ॥ 
घन्य धन्य तुम आदि गोसाई । पंछी देखि कहो किमिपाई ॥। 
यही वचन तुम कहो विचारा । तब तुम कर्तां सजंनहारा ॥ 
कष्टम्‌ वचन । 


पंछी कहै सुनो हो भाई । पूरब कथा कटू समज्ञाई । 
हम कबीर आज्ञा नहि कीन्हा। ताते पंछी तनु धरलीन्हा ॥ 
देह धरे भा युग दश लाखा । सत्य वचन हम तुमते भाखा ॥ 
सहस सताइस परलेकीता । हम आगे इतना युग॒ बीता ॥। 
हो जलरङ्ख कहौ लगि कटू । शून्य असंख्य दीपमे रहं ॥ 
वहू बेठि परलय हम देखा । बडे सब जीव ` परल पेखा ॥। 
पुरमनि युगकी कथा सुनाई । देखि हंस हरष मन॒ आई ॥। 
हीरा यान जलरंगहि दीन्हा । कष्टम दरश जोहि दिन कीन्हा ॥। 
हिल मिल भेद एक करजाना । तीनों अंश बहुत सुखमाना ॥। 
अब पंछी को नाम सुनाऊ । सात नाम मं प्रकट बताऊ ॥ 
साखी- जीवसागर आनन्द सुख; हस उबारण धाम । 
परलय दंखे विविधविधि, दायर कुष्टम नाम ॥ 


(५२८) कबीर मन्श्‌र । अ० १४. 


जलरङद्धः वचन । 
चौ° -जलरंग पायो हीरा पाना । संशय गत हषित मन आना ॥ 
तुम लीला स्वामी अवगाहा । अंश हंस नहि. पावें थाहा ।। 
छद--तव चरित अगम अपार पावन लखि न काहूको पन्यो । 
मम चित्त गवं घटावनो बे.गृण देह पंछीको धव्यो ॥ 
तुम कला जान परी न हमको धरयो अमित स्वरूप हो । 
वहां पुरुष यहां अंशहौ हमजान हसन भूप ॒ हो ॥। 
 सोरठा--चरणकमल बलिहार, कीह दंडवत॒ विनय करि ।। 
| हरषित भये अपार, रङ्कु महानिधि जिमि लह्यो ।॥। 
चौ ° -हंस खड़े सव पौरि दवारा । तिन सबही मिलि बिनती धारा ॥। 
कारण कवन दरश नहि पाये । तुम हंसन नायक प्रभु आये ॥ 
गए सव्हिर हंस लं आवा । तव पीछेको दरश करावा ॥ 
देखि रूप अति हरष समाना । तब ज्ञानीकी अस्तुति ठाना ॥। 
छन्द- तुम आदि पुरूष अखण्ड अविचल पतित पावन नाम हो । 
जीव बंधन काटि फंदन जात ले निज धाम हो। 
योगजीत कबीर ज्ञानी नाम जग महँ गाह्य । 
अकह अभय अपार तुम गति भाग जिन पद पाह्य ॥। 
सोरठा-जोरे हंस बहुवृन्द, भूलिरहे अरविन्द जिमि। 
गति यामिनि सूखकन्द अरुण चरण लखि अमिय कर ॥। 
विनय कोन बहुवार, पदपंकजको ध्यान धर । 
हें प्रभु तुम बलिहार, करे ` दण्डवत हंस सब ॥। 
जलरंग वचनसं लेकर अन्तकं सोरठा तक जलरंगजी ज्ञानीजो कष्टम्‌ 
ऋषि गण ओर हंसोंका वार्तालाप आया है इसका तात्पर्य साधारण रूपसे 
नीचे कहे देते हं -- 
जलरङ्गजी पातलमं रहते हं सत्य पुरुषकं पुत्रम हे । उनको आज्ञा 
मिलीहै कि जो कोई पुथ्वोपर जावे वो जलरङ्कजी को सूचित करके पृथ्वीके 
मनुष्योको मुक्तिका पान दे परमधामको पहुंचावे ¦ साहबने जलरङ्कजीकी बड़ी 
मर्यादा बढाई है । | 
जब कबीर साहब पृथ्वोपर आए सात लाख हंसोंको मुक्तकर अपने साथ 
लेकर लोकको चले उस समय जलरङ्कजीकं स्थानको गयं । जलरङ्कजीने 
धुछा कि आप कौन अंश हो यहु कसे आये हो ? कबीर साहबने कहा कि हम 


कवीरसा हिबिकं शिष्यजन । (५२९) 


ज्ञानी अंश हं । पुथ्वीपर मनुष्योंको मुक्ति देनेकं निमित्त गया था । अव सात 
लाख हंसोको लेकर सत्यलोक चला हं । इस बाततपर जलरङ्कीके मनमे कछ 
अहङकार आया कि मं सत्यपुरुषक्ता अंश हूं विना भेरी आन्ञाके कबीर साहब 
पुथ्वीपर कसे गए तथा पृथ्वीके हंसोको लेकर चले हे ! कबीर साहुबसे कहा कि 
सत्यपुरुषको आनज्ञाकं विरुद्ध आयने एसा कार्यं क्यो क्या ? एसा घमंड कबीर 
साहबनं जलर ङ्गजोकं मनम देखा जान लिया कि इसने मु्चको नहीं पहचान 
इस कारणही एसा कहता है । समस्त कौतुक बह सत्यगुर आपह करता हे । 
इस कारण जलरङ्खजीका घमंड तोडनेकं निमित्त उन्होने कष्टम पक्षीका बसंग 
छंडकर कहा कि मं कुष्टम नामक एक प्नीके पास गया था बह सत्यगुरका 
हंस है पक्षीको सूरतमं है । वह मुञ्ञसे अनगिनती युगो सेकडोंही उत्यत्ति स्थिति 
ओर विनाशकी कथाएं कहने लगा । वह पक्षी बडाही तेजोभय है ! जब कष्ठ- 
म्‌जीकं इस विवरणको सुनकर जलरङ्कजीके मनमे दशनकी बड़ी उङ्क उत्पन्न 
हई । कबीर साहसे कहा कि अब आप मुञ्लको उनका दर्शन कराओ आपने 
आज्ञा दी कि विमान प्रस्तुत कराओ । उसी समय विमान प्रस्तुत हृद्‌ ! जल- 
रङ्कजी समस्त हंसोको लिए कष्टम ऋषिक दशंनको चले एक पले कष्टस- 
ऋषिक आश्रम निरन्तर द्वीपमं जा पहुचे वह पहुंचर देखा तो कुष्टम ऋषिक 
दारपर दो द्वारपाल खड़े थे उन्होने भीतर जाकर पक्षीको समाचार दिया \ 
पक्षोको समाधि लग रही थी । कबीर साहबने अपने शब्दसे पक्नीकी समाधि 
खोलदी । द्वारपालोने कहा कि महाराज ज्ञानीजी ओर जलरङ्जी करोड़ों 
हंसोंसहित आपके ह्वार पर दशंनाथं खड हं । जलरङ्क तथा ज्ञानको भीतर आनेकी 
आज्ञा दी इसरे किसीको नहीं दी । ज्ञानी ओर जलरङ्धजी भीतर गए । 
जलरङ्धने देखा तो उस पक्चीका एेसा तेज था कि मानों करोड़ों सूयं तथा चन्द्र 
उसकं प्रकाशक सामने तुच्छ हं । बडा प्रकाशित तथा तेजस्वी सुख देखकर 
जलरङ्कने स्तुति करकं पुछा कि आप पक्षीस्वरूप क्यो हो ? तब कष्टम्‌ने कहा 
कि मं कीर साहबका चेला हूं उनकी आज्ञाका उल्लंघन किया इस कारण मेरा 
स्वरूप इस प्रकारका हो गया । यह बात सुनतेही जलरङ्कजीका घमंड पृथक्‌ 
हो गया । जान लिया क्रि कबीर साहब स्वयम्‌ सत्य पुरुष हँ इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं । जलरङ्कजी कबीर साहबकी वंदना स्तुति करते हए अपनी बुद्धि 
पश्चात्ताम करकं सत्यगुरुकं सेवक बनगये । यह इस उद्धृत प्रकरणका तात्पयं है । 





(५३०) कबीर मन्श्‌र । अ० १४. 


धनुष सुनि । 
ग्रथ अम्बुसागर आठवें तरंगमं धनुष म॒निकी कथा इस प्रकार लिखी 
है कि जिस युगस धनुष मनि भे उस ऊगका नाम भ्यामन्त यग था । उस यगकी 
अवधि दशला।ख वषेको थो । बारह सौ वषं मनुष्यको आयु होतो थी । इस म्रथमं 
सतरह युगोको कथा है । सतरह य॒गोमें एक य॒गका नाम भ्यामन्त य॒ग है । इसी 
समय यह ऋषि था जिसे कि धनुष मुनि कहते हें । धर्मदासने चार प्रश्न किये 
हें उन्हीकं उत्तरमं यह प्रकरण आया है । 
सत्य कबीर वचन । | 
चौ ०- नाम धनुष मुनि ऋषी रहाई । तहौ जाय दीनों हम पाई ॥ 
तिनकी गति भाखौँ परतीती । त्रयोदश सहस गये युग बीती ॥ 
ऊरध मुख पञ्चाग्नि तपाई । प्राण पुरुष ब्रह्माण्ड चढ़ाई ।। 
बेठ लीन देह अतिछीना । साहव देख बहुत बल हीना ॥। 
तब हम ताहि वृञ्न चितलाई । केहि कारण तुम कष्ट कराई ।॥। 
कंटिको सेवा काकर जप करहू । काहि ध्यान अन्तरगत धरहू ॥ 
सो तुम मोहि सुनाओ भाई । अगम अगोचर भेद बताई ।। 
धनुष मुनि वचनं । 
मूल वस्तु कारण तप कीन्हा । अगम पुरुष सेवा चित दीन्हा ।॥। 
अजपा जाप जपौ मन लाई । सत्य हि अन्तरध्यान धराई ।। 
मारकण्डेय बहु प्रलय हो जाहीं । धन्‌ष मनी हम देखा ताहीं ।। 
उतपति परलय देखि बहु वारा । कोन कष्ट नहि संच विचारा ।। 
सत्य कबीर वचनं । 
कोन तपस्या कष्ट अपारा । तुम तो चोर कालके चारा ।। 
तपते राज नरक है भाई । फिर फिर जन्म धरे भव आई ।। 
बहूतेकं तपसी भयं संसारा । अन्त काल यम कीन्ह अहारा ॥ 
मल भेद तुम नाहिन जानी । कष्ट करत देह भडइ हानी ॥। 
वह्‌ साहब नहि कष्ट बतावा । सुखदाई होय अग्नि बृज्ञावा ॥ 
होड निःकमं नाम आराधे । सत्य गमन सतगृरुकीं साधं ॥ 
अमरलोकमें पहुंचे जाई । अमर पुरुषके दशंन पाई ॥ 
धनुष मुनि वचन । 
तुमतो ओर लोक रचि लीन्हा 1 तप अरु योग श्चूठ सब कीन्हा ॥ 
ओर पुरुष तुम तहं बतावा । हमरे चित एकौ नहि आवा ॥ 
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लोक आपनो मोहि दिखाओ । वचन प्रतीत सत्य मन लाओ ।। 
तव मे गहूं तुम्हारे वचना । छूटे मोर जनम ओ मरना ।। 


सतगूर वचन । 
यह्‌ सुनि साहव चले रेगाई । म्‌निको लेकर लोकं सिधाई ।। 
देखा दुष्टि हंसकी पौती । युत्थ युत्थ बंठे बहु भाती ॥। 
धनुष मुनि वचन । - 
तव म्‌नि गहे धनीके पाई । अव साहव मोहि लोक दिखाई ।। 
सुफल जन्म मम कीन्ह कृतारथ । पावन कोन भयो श्‌भ स्वारथ ।। 
चलो गोसाईं अव हम चीन्हा । देहु पान आपन करलीन्हा ।। 
सत्य कबीर वचन । 
मुनि कहलाय बेग भवसागर । ततक्षण शब्द गहं चितनागर ।। 
माला ताहि गलेमे दीन्हा । श्रवण सरवनी वाधन लीना ।! 
यमसे तिनका तोयो भाई । हिरदय शुद्धकर पान पवाईं ।। 
धन्‌ष मुनि लीन्हों परवाना । चाखत पारस कौन्ह पयाना ।। 
देह तजिके दीन रेगाई। पुरुष लोकमें बे जाडं ।। 
हंसि हंस मिले सब संगा । शब्द पाय भए निरमल अंगा ॥ 
धनष मनि वचन । 
भूलचूक अब मेटु हमारा । तुम जीवनके तारनहारा ॥ 
यह्‌ तो लोक अछय तुम राखा । अगम निगम जेहि गम न भाखा ॥। 
सुर नर मुनि कोई भेद न पाई । तीन लोक जीवकाल सताईं ॥ 
यह जग मायामोह फदाना । राग रङ्ग निशिबासर साना ॥ 
चेतत नाहीं मूढ गवारा । पकड़ पकड़ यम मारि संघारा ॥ 
निग्‌न नाम भाषि तुम दीन्हा । ताहि नाग विरला कोई चीन्हा ।। 
तीनों गणका बड़ा पसारा। जप तप योग यज्ञ॒ मन धारा ॥ 
पुरुषकी भक्ती कोई न जाने । आप आपको ब्रह्म बखाने ॥ 
घटमे काल विषम -बटपारा । कंसे हस पहुचे दरवारा ॥। 
लोक लोक भाखे नर॒ लोई । लोकः मरम नहि जाने कोई ॥ 
साखी- धन्य नारि नर नाम धन्य, सवं वीच निजपान । 
जा परताप यहि लोकम, पहुंचे लोक ठिकान ॥। 
तात्पये-यह धनुष म॒नि अपने समयकं बहुत बडे योगी थे । जो अपने योग 
तथा प्राणायामके बलसे बहुत कालपयन्त जीवित रहं थे । उन्होंने अनेकानेक 
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उत्पत्ति स्थिति तथा विनाशोको देखा था । जब कबीर साहब उनको मिले 
तब कबीर साह्िबने तबसे क्षीणकाय हए धनुष ऋषिसे पुछा है कि आप किस 
लिए इतना कष्ट उठा रहे हं ? यह्‌ सुन कर उक्तं ऋषिने उत्तर दियादहै कि, 
मे मूल वस्तुकं लिये तप करता हूं अजपा जाप जपता हं । यह सुनकर कबीर 
साहिबने कषा है कि इस बखेडको छोड दो सत्यपुरुषकी भक्ति करो । पीछे 
उन्हुं सत्यलोक दिखाया गया है बहू धनुष ऋषिने चरण पकड़कर बडी प्रशंसा 
को है । इसी बातका विवरण कहं गये अम्ब॒सागरके इन बचनोमं हे । 
गुप्तं मुनि । 
अम्बुसागरकं ग्यारहवं तरगमं नंदी युगको कथा आयी है उसीमं गुप्त- 
मृ निका वृत्तान्त आया है । कबीर साहिब धमंदासजीसे कहते हं कि, मं नन्दी 
युगमं कों बदटीपमं पहु चा, वहा मृञ्ञे गप्तसुनि मिले मेने उनके साथ गोष्टी की 
बो कसे हुईं यह यहोही उद्धत करते हें - 
सत्य कबीर बचन । 
यग नन्दी हम कोन पयाना । पुरुष आज्ञाते तहा सिधाना ॥ 
क्रोच द्वीपमे पहुंच्यो जाई । जहौ काल दधि सिन्धु बताई ॥ 
तहवा एक हंस निवना । तासे गृष्टि जाय हम ठाना ॥ 
बेठ अरम्भ ।गृफा अनुरागा । मायामोह छोड ` चित पागा ॥ 
नाम गुप्त मुनि तासु रहाई । दृष्टी मदि ध्यान मन लाई ।। 
जाय.निकट बेठे हम जाके । खोल चक्षु मुनि हम कटि ताके ।। 
बृञ्च तिन तुम को हौ भाई । अपनो नाम कहो समञ्चाई ।। 
सुन्दर रूप अधिक तनशोभा । देखत रूप उठत अति लोभा ॥। 
अङ्ख अद्ख तुम्हरो चमकारा । शोभामुनि जिमि अगम अपारा।। 
कोट बरस हम इहवां तपकीना। एेसो रूप न॒ कबहु चीना ॥। 
अब तुम कहो आपनो नामा । कौने देश बसो कहि ग्रामा ॥ 
सत्य कबर वचन । 
सतगुरु कहे सुनो मनि राॐ । आपन भेदे तोहि सम्ञाॐं ।। 
हम तो अमरलोककं वासी । जह्वा अजर पुरुष अविनासी ॥। 
तहु काल नहि व्याप फंदा । हंस तह बहु करे अनन्दा ॥। 
अमिय पुरुष तहा आप विराजा । अनहद बाजा बाजे छाया ॥। 
जीव कष्ट जब देख अपारा। आयसु दीन आय संसारा ॥ 
ल्यावहु जीव काटि यम फंदा । देओपान मेटो दुःख ददा ॥. 


कबीरसाटहिनके शिष्यजन (५३३) 


तब हम चलें यह पगधारी । जो चेतो तो लें उवारी॥। 
गुप्तं मुनि वचन । 
तब सुनि ठाढठ्‌ भए कर जोरी । हम चीन्ा तुम बन्दी छोरी ॥ 
यह्‌ बड़ भाग हमारा जागा । काल कष्ट सब दूरह्ि भागा ॥। 
जेहि विधि जीव होय समतुला । सो भाखोौ जीवनक मूला ॥। 
अघ तम पज तुम हरह अपारा । तुम तो आहु पारसे पारा ॥। 
एक बारमं देखो ठाम । जह्वा बसत हसकर धासो ।। 
तब तुम पद गटहिटौ दढ पावन । करो अनुग्रह हम चित भावन ।। 
स॒त्य कलीर कचन । 
देखि आधीन शब्द मुनि पागा । तव ले चल्यों ताहि वह जागा ॥ 
प्रथम दिखायो मान सरोवर । सकल कामिनी एक वरोवर ।। 
चार भानुजिमि अद्ख लपेटा । करं कुतूहल युध युथ भटा ।। 
मान सरोवर दख तडाग्‌ । सीदि र२.रवि शशि जनु लागू ।। 
सो जल देखत जीव जुडाना । उठे तरग दूर जिमि भाना ।। 
तहवा कामिनी मज्जन करहीं 1 मज्जन करत रूप बड़ धरहीं ।। 
कामन खण्ड महा अति पावन । युथ २ वेठि राग तहं गावन ॥ 
वह्‌ छवि देखि कीन्ह बड़ लोभा । व्याकुल भं चित लखि वह्‌ शोभा ।। 
नाना भांति फूल फुलवारी । जिमि उङगण रवि रुचि वेठारी ॥। 
गुप्तमुनि वचन । 
देख दृष्टि तब पद लपटाना । जस जल पाय मीन मन माना ॥ 
करहु अनुग्रह हम नहि जाइब । एसी ठोर बहुरि नहि आइब ॥। 
सत्य कबोर वचन । 
जबलग पुरूष नाम नहि भटे । तब लगि काल त्रासको मेंटे ॥ 
अब तुम चलो आपने ठाम । पावहु पुरुष नाम बविशरामा । 
सद्गुरु मुनिवर आयऊ तह । गुप्त मुनि आशरम रह जह्व ॥। 
गुप्तमनि वचन । 
निरगुण सरगुन दोनों भाखू । है प्रभ श्रवण सुनन अभिलाखू ॥। 
कौन ज्ञानते तुमको पाउब । सतगुरु तासु युगति फरमाउब ॥। 
सत्य कबीर वचन । 
निर्गुण ज्ञान मुक्ति कर बासा । सरगुण ज्ञान देह परकासा ॥। 
सद्गुरु ज्ञान परख हम पावा । निगुण ज्ञान मोहि चित भावा ॥ 


(५३४) कबीर मन्शूर । अ० १४. 


सगुणहु नाम अनन्त बतावत । निगुण नाम रहत घर पावत ।। 
सरगुण नाम सकल संसारा । निगुण है एक नाम हमारा ।। 
सरगुण नाम सकल भरमावे । निर्गुण नाम हंस घर आवे ॥ 
सरगुण निरगुन रहे अकला । ताके संग गरू नहि चेला ॥ 
मारग क्लीन सुनो मुनि ज्ञानी । लगवत मकर तार जो तानी ।। 
गुप्त मुनीको चौका कीना । लखिके पान तुरत तेहि दीना ॥ 
युगनन्दीको अवधि बखानो । एक करोड़ बरस परमानो ।। 
मान्‌ष अवधि सहस रह तीना । तहु गुप्त मुनि भये अधीना ।। 
सद्गुरु मुनिवर ले चले डोरी । टूट घाट अठासि करोरी॥। 
देखत मुनि हंसन युथ आवा । सकल साज मंगल भल गावा,।। 
अनहद बाजन बाजे लागा । मंगल भाति शति उठ रागा ।। 
हस परछ संग गहिलीना । धन्य हंस सद्गुरु भल चीना ॥। 
विषय वास छाडे भल हेता । पद परताप काल तुम जीता ॥ 


तात्पयं --यह मुनि बड़ा तपस्वी था करोडों वषंपय्यंन्त एक स्थानपर 
तप किया । कबीर साहबनं उनको लोकको पहुंचाया जिस समय नन्दीयुगको 
स्थिति एक करोड वषंको थी, उस समय मनुष्योकी आयु तीन सहस्र व्षकी 
होती थो, जसे गुप्त मुनिको पहले सत्यगुरूने अंतरिक्षकी सेर करवाई फिर 
परमधामको भेज दिया । एसेही अनेकों लोगोको लोक दिखलाकर पलटा लाये 
प्रारब्ध भोगकं पीछे लोक ले गये । 
दत्तात्रेय ओर कबीर । 


आठवी अध्यायमं कह दिया है कि, दत्तात्रेय भी पराभक्तिरूपा प्रेम- 
मदिराकं दीवाने थे उनकी उत्पत्ति भी कही है जेसी कि, भागवतने कही है 
तथा जसा कि, कबीर सागर १० आगम निगमबोधमें लिखी हई है वहौ केवल 
उतना ही अन्तर हुआ है कि, गुरुओंको जगह २४ चेला कह दिये हं । अब कबीर 
साहिब ओर उनको सत्संगच्यको लिखते ह- 

देवदत्त वचन-स्वामी ! मन, पवन शब्द नाद, ब्रह्य, हंस, शिव, शृन्य 
ओर कालकोनदहै? 

अविनाशी वचन मन चञ्चल पवन निराकार, शब्द नाद, अनहद ब्रह्म, 
हंस ओर अकेला हे । | 

देवदत्त व चन-कह बसे मन, कहु बसे पवन, कह बसे शब्द, कहं। बसे 
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नाद, कहु बसे ब्रह्य, कटु नसे हंस, कूम बसे जीव, कह बसे शिव, कहा बसे 
अविनाशी, कहा बसे काल ? 
अविनाशी वचन-हूदय बसे अन, नाभि बसे पवन, कण्ठ वसं शब्द, 

श्रवणबसे नाद, नासिका बसे हंस, जिह्वा बसे जीव, नेत्र बसे शिव अकेला बसं 
अविनाशी ओर कुबृद्धिमं काल वसता हं । 

देवदत्त वचन-हूदय न होता तो कहु होता सन, नाभि न होती तो कहा 
होता पवन, कण्ठ न होता तो कहौ होता शब्द, श्रवण न होता तो कह होता नाद, 
नरह्याण्ड न होता तो कहु होता ब्रह्म, नासिका न होती तो कहा होता हंसः 
इगला न होती तो कह होता शिव, नेत्र न होता तो कहु होता निरञ्जन ओर 
कायान होती तो काल कहा होता ? 

अविनाशी वचन- हृदय न होता तो मन नि्नेव होता, नाभि न होती 
तो शब्द निराकार होता, श्रवण न होता तो नाद निराधार होतः, मुख, न होतः तो 
रह्म मध्यमे होता, नासिका न होती तो हंस सत्यमे होता, इङ्धल्वा न होतौ तो 
चन्दमं जीव होता, पिगला न होती तो शिव सुयमे होता, पुत्र न होता तो 
निरञ्जन होता, निरन्तर काया न होती तो काल शृन्यमं होता । 

देवदत्त वचन- हे स्वामी ! मनका कौन जीव है? पवनका कौन 
जीव है कालका कौन जीव है। 

अविनाशी वचन-पवनका जीव शब्द, शब्दका जीव नाद, नादका जीव 
बीज, बीजका जीव हंस, हंसका जीवना जोव । . 

देवदत्त वचन--स्वामी कटा से निरञ्जनकी उत्पत्ति है ? कहासे पवनको 
उत्पत्ति ? 

अविनाशी वचन -- आदिते सत्य उत्पन्न है । सत्यते तत्‌ उत्पन्न तत्त 
शब्द । शब्दते उत्पन्न अलेख है । अलेखते उत्पन्न अलील है । अलीलते उत्पन्न 
निरञ्जन है। निरञ्जनते उत्पन्न शिव है । शिवते उत्पन्न जीव है । जीवते उत्पन्न 
हंस है । हंसते उत्पन्न ब्रह्य है । ब्रह्मनादते शब्द उत्पन्न है । शब्दते पवन ओौर 
पवनते मन उत्पन्न है । 

देवदत्त वचन-हे स्वामी ! तन छूटे मन कहु समाना, पवन कहा समाना, 
शब्द कहू समाना, नाद कहू समाना, ब्रह्य कह समाना, हंस कहा समाना 
जीव, कलय समाना, निरञ्जन कहू समाना ओर अलोल कहू समाना है । 

अविनाशी वचन-तन छट मन पवनम समाना, पवन शब्दमं समाना, 
शब्द नादमें समाना, नाद ब्रह्मम समाना, ब्रह्म हंसमं समाना, हंसं जीवम 
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समाना, जोव शिवसं समाना, शिव निरञ्जनं समाना, निरञ्जन अलीलमें 
समाना, अलील अलेखमं समाना, अलेख आदिमं समाना, आदि सत्यमे समाना, 
सत्य आपही आप्‌, माता नहीं, बाप नही, गाव नहीं, ठाव नही, जन्म नहीं, 
मरण नही, रूप नही, रेख नहीं, दूर नहीं, नियरे नहीं । 
चौ०-पूरण ब्रह्म जो दीसे देही । सत्यगुरु बतावे दशं तबहीं ।। 
भगत जनं गम पावे कोई । सद्गुरु दाया जापर होई ।। ` 
यह दत्त ओर कबीरक सत्संगका असृत दोर है, जिसे पीकर मनुष्य हो 
जाता हे। | | 
कबीर ओर नारद । 
नारदजी विष्णुक परम भक्त एवं विष्णुके अवतार कहे जाते हें । बीना 
बजाना गाना तथा प्रेम (इश्क) मं मग्न रहना नाचना आपका काम है । सर्गंण 
भक्तिमं आपने सहस्रो मनुष्योको लगाया । जान-नृञ्चकर आपने संसार छोड दिया 
पर जब कबीर साहबसे साक्षात्‌कार हुआ उन्होंने कबीर साहबकी बातें भली- 
भाति समन्ली, भलो-भाति सोची; तब सत्यगुरुकं चरणोपर गिरकर शिष्य 
होगए । सद्गुरुने उनको कमीको पुरा कर दिया ! कलियुगसे आकर तो स्वयं 
कबीर साहिबने भौ उनको प्रेम मदिराके गुण गाये है । 
सनकादिक ओर कबीर । 
सनकादिक बड़ प्रसिद्ध ऋषि हु, बड़ ज्ञानी ओर तपस्वी है, वे भी कबीर 
साहबका उपदेश सुनकर हंस कबीर हो गए । जब तक सत्यगुरुका ज्ञान नहीं 


सुना तब तक सरे फन्दोमं थे, पीछे तो एेसे भक्त बने कि, कबीर साहिबने भी 
आपके गृण गाये हं । 


कवीरजी ओर ऋषभनाथ । 

ऋषभनाथ जनधम्मकं प्रथम तीर्थकर ओर श्रेष्ठ पुरुष थे । चौबीस 
तीथंकरोँमं कवल आपको ही श्रेष्ठता है । पहले तो जेनधम्मेके समस्त कायं 
आपने ठह्राए, जनधम्मे पृथ्वीपर प्रचलित किया । जब कबीर साहबसे आपका 
साक्षात्कार हमा, जंनधम्मेका भेद सत्यगुरुने कह सुनाया । ऋषभनाथने सब 
बातें जानल, सच्चे सत्यगुरुको शिक्षा मिली, तब उनने सत्यगरुकं चरण 
पकड़कर शिष्य हो गये । न 
कबीर ओर भुशुण्डि। 

लोमश ऋषिको तरह भुशृण्डि ऋषि संसारम रहते हं कितनीही उत्पत्ति 
स्थित तथा विनाश देखा करते हं । समस्त कौतुक उनकी दृष्टितलेसे बीता .. 
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करता है । भुशुण्ड ऋषिको कागभुशुण्ड भौ कहते हृ, यह कागभुशुण्ड चिरंजीव 
ह । कोई कोई ऋषिगण जो आपके स्थानक जानते हं वे पक्का दशंन करते हं । 
आप हंस कबीर हुं स्वसंवेदधम्मंका उयदेश करते हं । कबीर साहबने आपको 
सम्पुणं शब्द प्रदान किया जहा चाहु वहु रहं, उनकी इच्छा है । वशिष्ठ पुराणं 
उनको उत्पत्ति शिवजीद्रारा लिखी दहै! सो न माल्‌म किस सष्टिमें आय शिविजी- 
दारा उत्पन्न हुए थे । कितनी उत्पत्ति स्थित तथा विनाश देखते रहते हं । जवसे 
कबीर साहबका चिल्ल लगा तवसे अजर ओर अमर हो गये । भुशुण्ड ऋषिक 
समान अन गिनतो हंस कबोर हं । ये समय समय पर बंसारमे विचरा करते ह । 
कबीर ओर राजा जनक । 
राजा जनक एक सुप्रख्यात ज्ञानी थे कितने ऋषि मृनिगण आयक 
दरबारमं रहा करते थे, सदेव धमं ओर ज्ञानक्ी चर्चा हआ करती थौ ! आव 
विदेह कहलाते थे, उनको कबीर साहबका उपदेश मिला जिससे बे अयनी भूलकर 
छोड़ करक हंस कबीर हो गये । यह राजा जनक त्रेतायुगमं हृष्ट, आप धम्यं तथा 
जानक बड़ ठूढनेवाले थे, सत्यगु रकं मिलनेसे आपकी खोज धूरी हौोगडई । तभौसे 
जनकपुरीको गहीपर बेठनेवाले सब राजा विदेह कहलाने लगे ! ज्ानियोमं 
जनकजोका मुख्य स्थान है। 
बद्ध-देशकं राजा । 
अम्बुसागरकं सप्तम तरगमं तारन युगको कथा आयी है, कबीर साहबने 
धम्मदासजीको सुनाई है, उस कथाका प्रारभ- 
चौ ० -सुकृेत सुनो आदिक वानी । सत्य पुरुष बेठे ओर ज्ञानी ।। 
तारन युग परवाना आनी । चार लाख युग अवधि बखानी ॥। 
उत्तर पंथ रहे एक राई । धम्मंदास तेहि कथा सुनाई ॥ 
यहसे किया है । कबीर साहब धम्मंदाससं कहते हं कि, उत्तरकी ओर 
एक राजा रहता था, वह्‌ राजा बड़ा अत्याचारी था। साधु योगी इत्यादिको 


पकड़कर कंद किया करता था। ब्राह्मण बरागी आदिको देखकर जल मरता 
था । यदि ब्राह्मण आदिकं मस्तकपर तिलक देखे तो उस तिलक्पर खपड़ो 
धसवाता था । ब्राह्मणको सोंटा मार जनेऊको तोड़कर आगमं डाल देता था । 
उसके समयमे न कोई वेद पुराण पट सक्ता था न भक्ति कर सक्ताथा। न 
कोई परमेश्वरका नाम ही लेने पाता था। जद्धली पश्‌, हिरन आदि धासन 
चरने पाते, सबको मारकर खा जाता था । अनगिनती पशुओंको मारता, बड़ा 
दुःख देता । कबीर साहबका कथन है कि, उसको दशाको देखकर हम वहा गये । 
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उस राजाकं हार पर एक बृहत्‌ वट वृक्ष था, उस वट वृक्षक छायाम हम आसन 
मारकर बेठ गए । उस समय उस राजाको एक लोँडी बाहर. निकली साहबकं 
समीप आ खडी हई । दंडवत्‌ प्रणाम करकं पूछने लगी कि, महाराज ! आप 
कहास आए हो किस देशस रहते हो, आप किस काय्यकं निमित्त आए हो जो 
कुछ आप मागो सो सब कुर मं आपको दूंगी, भिक्षा लेकर आप चले जाओ । 
यहाका राजा बड़ा अत्याचारी है, जिस समय वह आपको देखेगा आपकी ग्रीवा 
उडा देगा 1 क्योंकि वह्‌ बड़ा अत्याचारी तथा निर्दयी है । वह एसा अत्याचारी 
है कि, उसमें तनिकभी दया नहीं । साधु ब्राह्मणको बड़ा दुःख दिया करता है । 
वह रण्जा इक्कीस डचयोढीकं भीतर रहता है, वहु कोई नहीं जा सकता । केवल 
उसकी रानौ उसकं साथ रहती है । वहा किसीकी पहुंच नहीं । तव कबीर 
साहबने उस दासीसे कहा कि उस राजासे जाकर कहो कि, वह मेरे सम्म॒ख 
आवे, जब मेरे सामने अववेगा तो उसका, हृदय प्रकाशित हो जावेगा । 
यदि वह मेरा कहना मानेगा तो उसको मुक्ति हो जावेगी । ए दासी त्‌ भयभीत 
न हो, हमारा समाचार राजासे कहो । तब वह दासी रती कापती हुई, बीस 
डयोढ़ी पार कर जब राजमहलको उयोढीपर पहूंची, इक्कीसवें द्वारके दार- 


पालसं कहा कि, तुम जाकर राजा साहबसे निवेदन करो कि-एे महाराज ! 
एक सिद्ध आया है, हारपर आपको बुलाता है । यह बात सुनकर उस द्वारपालक 
बड़ा भय उत्पन्न हुवा बो सोचने लगा कि, यदि से जाकर यह समाचार राजाको 


कहूं तो राजा निश्चय मेरी ग्रीवा धडपरसे उडवा देगा । उस दासीने उस द्वार- 


पालको समल्लाया कि, तुम कुछ भय मत करो, वह सिद्धही नहीं वरन्‌ समस्त 
सृष्टिका रचयिता है (क्योकि उस दासीने कबीर साहबके प्रतापको देखा था) । 
हे दारपाल ! तुम कदापि भयभीत न हो । सुकनियो दासक समञ्मानेसे वह 
दारपाल राजाकं समीप गया । दंडवत्‌ प्रणाम करके निवेदन करने लगा कि, 
ए महाराज ! हार पर एक सिद्ध आया है, सुकनियो दासीने म॒न्ने समाचार दिया 
है, कि, वह॒ आपको बुलाता है । यह बात सुनतेही राजाने अत्यंत कद्ध होकर 
आज्ञा दी कि, उस सिदधको मार डालो, सकनियौ को भी फासी लटकाओ । जब 
उस दवारपालनं आकर सृकनि्याको यह समाचार पहुंचाया तो इसको सुनतेही 
वह भागकर वारर आई कबीर साहसे कहा कि, ए महाराज ! आप यह से 
उठ जाओ । क्योकि, राजाने एसो आन्ञा दी है । कबीर साहब द्वारपरसे उठकर 
तालाबपर गए, वह पर जेठ रहे । इस राजाका यह नियम था कि, जब सवा- 
पहर दिन चढता था तब सोकर उठता था । उस समय छतिया नामक एक दासी 
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सुवर्णकं घड़मं तालाबसे जल लेकर राजाको नहलाय! करती थी । वह्‌ लौडी जल 
भरनेको उस तालाबपर आई घडा जलसं डवबोया, कबीर साहबने उसको एसा 


कौतुक दिखलाया कि, जव वह्‌ घडा भरकर जलसे बाहर निकालने लगी तो वह न 
निकला, उसने बड़ा बल किया पर उससे कु नहं हआ । अनेक लोग पकड़कर 


उस घडेको अपनी ओर खींचने लगे पर बहु घडा अयने स्थानसें नहीं हिला, 
फिर बीस सहस्र मनुष्य पकड़कर उस चड्को खींचने लगे तरे भौ घड़में तनिक 
हील डोल उत्पन्न नहीं हई । राजा रानीको समाचे(र सिला, रानीको भथ उत्पन्न 
हआ । राजाभी बड़ाहौ आश्चर्यान्वित हवा स्वयम्‌ अनेक अनुष्यो सहित उस 
तालाबपर आया, हाथीयोकमे बलवाकर वह्‌ घडा शि चवाने लगा । एकं हजार 
हाथी तथा चार लाख मनुष्य लराकर वह घडा खीं चने लगे । घडने तनि भौ 
अपनी जगह नहीं छोड़ी । हाथीवान्‌ हाथिर्योको भारता थः, सव हाथो चिङ्‌ 
मारते थे पर कोई लाभ नहीं हआ । राजाकं मनसं बड़ा सदेहं उत्पन्न हुआ । 
तब अपने मंत्रियों तथा सभासदोंसे कहने लगा कि, अव कौनसौ युक्ति करनी 
चाहिये ? यह वृत्त अम्बसागरमं इस निम्न छन्दसे पहिले गाया । यहा उस्तौका 
सार हिन्दीमं कहु दिया गया हेै। 
छन्द- राव पेखत भयो व्याकुल बारिजल बहु नीर ही । 
आज अचरज भयो अति यह्‌ घडाकह्‌ यह्‌ किन गही ।॥। 
सहस कुजर लाग मानुष नहीं खिचत सो टरो । 
कोन्ह॒ बहुत उपाय हाग्यो अभय देखते जीव उन्यो ॥। 
सोरठा--मंत्री करो विचार, मम घट अति संशय भयो । 
व्याकुल चित्त हमार, कीजं कौन उपाय अब ॥। 
चो ०- मत्री कहै सुनिये महाराजा । बचन कहत मोहि आवे लाजा ॥। 
सिद्ध एक आवा दरवाजा । तापर आप कीन्ह एतराजा ॥। 
सो स्वामी यह चरित दिखावा । हमरे चित्त भरती ` यह्‌ भावा ॥, 
उद्धत छन्दसे लेकर चौपाई तकका तात्पय्यं थोड्मेही लिखे देते हे- ` 
कबीर साहब धम्मदासजीसे कहते हं कि, इस राजाकं मनम जब अत्यंत व्यग्रता 
उत्पन्न हुई अपने मंत्रियों तथा मुसाहबोसे कहा कि, अब कौनसी युक्ति करं 
इसका क्या कारण है कि ,घड़ा नहीं निकलता ? तब उन बुद्धिमा नोमेसे एकने 
सोच समञ्ञकर कहा कि, महाराज ! हमको तो यह जान पड़ता है कि, यह्‌ 
स्वामी जो आपके दवारपर आया था, आप उसपर कट हए थे उसका ही यह 
कौतुक है। 


(५४० ) कबीर मन्श्‌र । अ० १४. 


“यहि अन्तर । यक कीन्ह तमाशा सो चरित्र भाषों धमदासा ।“ यहा से 
लेकर ““सकलजीव कन्हं परमाना, अब सब साहिब सुधर कामा' यहातक जो 
कुछ प्रकरण अम्बुसागरमं आया है उसका सार यहीं लिखते हं कि, 
फिर कबीर साहब धम्मंदासजीसे कहते हं कि, ए धम्मंदास ! हमने एक फिर 
एेसा कौतुक दिखलाया कि, उस तालाबकं भीतर एक वटवृक्ष था, उस वृक्षपर 
मे तोता होकर बेठ गथा । इस तोतेको देखकर शिकारी दौड़ आया, तोतेके 
ऊपर तोर चलाया । वह तीर तोतेको तो नहीं लगा, पर शिकारोकी ओर पलट 
आया, वह शिकारी भयभीत होकर भाग गया, उसने जाकर दो चार मनुष्योसे 
इस तोतेका समाचार दिया । तब अन्यान्य कितनेही लोग दौड़कर आए गुलेल 
द्वारा तोतेको मारने लगे ! जिन लोगोने गुलेल चलाया सबकी गुलेल दटुकड़ 
टुकंड हो गई । दश बीस पचास मनुष्य खड़े कौतुक देख रह थं ! तालियौ बजा 
बजाकर उस तोतेको उडातें पर वह॒ न उडता लोग दल बजाते तो भी वह्‌ 
अपनी जगहसे न उड़ता । लोगोने राजाको समाचार दिया कि, महाराज! 
वटवृक्षपर एक अतिसुन्दर तोता बठ रहा है । न उसको तीर गुलेले इत्यादि 
लगता है; न बह तालिया ढोल आदि बजानेसे उड़ता है; तात्पयं यह्‌ कि, 
किसी युक्तिसे बह अपने स्थानसे नहीं उड़ता । इतना सुनतेही वो राजा वहा 
आ पहृचा उस तोतेको वृक्षपर बेठा देखकर चोबदारोको आज्ञा दी कि, शिका- 
रियोको बुलावो । सब शिकारी तुरत आकर उपस्थित हए । चिडीमारोसे 
राजाने कहा कि, जो कोई इस तोतेको फसाकर मेरे पास लावेगा वह जो कुछ 
मागेगा, में उसको दगा । तब सारे शिकारी उस तोतेको फंसाने लगे । वे लोग 
बडा फंडा बनाते तो वह तोता छोटा हो जाता । जब वह फंदा छोटा करे तब 
वह तोता बड़ा हो जाता । सहस्रो युक्तिया को गड पर वह तोता पकडनेमं नहीं 
आया । राजा उस तोतेका सोयं देख एसा आसक्त हवा कि, सात दिवसोपर्यत 
भोजन नहीं किया । वह तोता बटवृक्षपरसे उठकर राजप्रसाद पर आ बेठा। 
` इस तोतेका शरीर एेसा तेजोमय तथा कान्तियुक्त था कि, जिसका वणेन नहीं 
किया जा सकता, राजानं जान लिया कि, यह तो वही शक है जिसकं निमित्त 
मेने बडे यत्न किए थे । तब रानीने दुध चावल, सुवणंको कटोरीमें इस शुकके 
सामने रक्खा । वह आकर रानीके हाथपर बेठ गया, उस समय राजा तथा 
रानीको बड़ा हषं हवा । सुनारोको बलाकर आज्ञा दी कि, तुममें जो बड़ा निपुण 
हो बह इस शुककं लिये पिजरा बनावे । पच्चीस सहस्र अशरफिया सोनारोको 
दीं, सुनार पिजरा बनाने लगे । उस पिजरेमं सवालाख हीरे तथा मोती लगे । 


कवी रसाहिवकं शिव्यजन (५४१) 


सात सहस्र लाल लगे । जब वह॒ विजरा प्रस्तुत हवा तब उसमें उश्च तोतेको 
रक्खा, रानी तोतेको पढ़ाने लगी कि, तोता ! तू राम राम कह! उस समय 
तोता बोला कि, ए राजा रानी ! ध्यान दो कि, तुस्हएरे ऊयर कालचक्र घूमता 
है उसके भयसे भयभीत हो । यह बात चुनकर राजा करछेक तो सचेत हवा 
फिर निश्चितता तथा धनके मदमं किसको ज्ञान होता है ? तब उस तोतेने सोचा 
कि, राजाको इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा 1 अपनी शक्ति इस भकार प्रगट किकी 
राजाके महलोँमे आग लग गई, सब कुछ जलने लगा ! जब हाथी ओर घोड़ों पर 
आग दौडी, तब राजा घबराकर रानीसे कहने लगा कि, तोता जला कि बचा ? 
कारण यह कि, राजाको तो इसी तोतेसे बडा प्रेम था ! रखनी रोकर कहने लगी 
कि तोता तो जला अब हमारे भाग्य कूटे ! राजाने आडमियोको ब॒लाकर कहा 
कि, तोतेको देखो । लोगोँने देखा कि, समस्त धन सम्पत्ति जल रहा है पर तोतेक 
पिजरेको अग्निस तनिक भी हानि नहीं पहुंचती । पिजरेर्यन्त तनिक भी गलँ 
नहीं पहुंचती है । पश्चात्‌ अग्नि बुञ्ञी राजा रानी देखने दौड । तोतेको पिजरे 
सहित सुरक्षित पाकर अत्यन्त आह््वादित हए ¦ तोतेको अपने हाथसे पकड़कर 
अपनी छातीसे लगाया । राजा रानी शोचने लगे कि, यह शुक नही, वरन्‌ सिज- 
नहार है । राजा रानी हाथ बाधकर नि्वैदन करने लगे कि, एे तोता! तुम 
बारह बरस हमारे घर रह, अब तुम अपना तात्पयं बताओ । तब वह्‌ तोता 
पिजरेसे बाहर निकल कबीर साहबका स्वरूप हो राजाको समञ्नाने लगा कि, 
ए राजा! में तुम्हारा सत्यगुरु हु, तुम्हे मुक्तिप्रदानाथं आया "हं कि, अब तुम 
यह देह छोडकर सत्य लोकको चलो । तब राजा रानीने सत्यगुरुको पहचान, 
आपकं चरणों पर गिर पड़ राजा रानी अपनी सन्तानो सहित सत्यगुरुके चरणों से 
चमट गणु, रत्नजटित स्वर्णकं सिहासनपर सत्यगुरुको बठाया सब सेवा करने 
लगे । इस राजाकं चौदाहवीं रातके च॑द्रकं समान तेरह रानिया थीं, अति स्वरूप- 
वतो पाच बेरिया ओर चार पुत्र थे । वे सब कबीर साहसे दीक्षा लेकर भक्ति 
करने लगे इसके साथ अन्यान्य सनुष्योने भो सत्यगुरुकी दीक्षा ली । कुल एक- 
तीस मनुष्य परम धामको पहुचे । इस राजाके समयमे अट्ठाईस हाथ लम्बा ओर 
चौदह हाथ चौडा पान था, दो हाथीकं बराबर नारियल था । तब राजा उसके 
साथी गदगद वाणीसे सत्यगरुकी वंदना करने लगे । 
स्तुति--हस नायक परम लायक, आय प्रभ दशेन दियो । 
, काग पलट, मरालकर, भौसिधु बूडत गहि लियो ॥ 
ए सत्यलोकमे रहनेवाले हंसोके स्वामी ! हे समथं प्रभो ! आपने 


(५४२) कबीर मन्शूर । अ० १४. 


सृज्ञपर बड़ी कृपा की । जो कि, मुञ्चे अपने आप आकर दशंन देदिथा, आपनं 
कौवेको हंस बना दिया । एवं भवसागरमं डबते हए को बचा लिया । 
सोरठा--सदगुरु चरण मयंक, चित चकोर राजा निरखि। 
कीन्ह मोहि निःशंक, जरा मरण भ्रम मिरि गयो ।। 
सद्गुरुकं चरणरूपी निष्कलंक चन्द्रमाको राजाका चित्तरूपौ चकोर 
निश्चल भावसे देखने लगा ओर बोला कि, ह गुरो ! आपने मुस्र निशंक कर 
दिया मेरे जरा, मरण ओर श्रम सब सिट गये । 
मुस ०-करे को रहम तुञ्चविन आसया पर । नजर जिसकी नशत नियत जयापर।। 
किटैत्‌ साहवांका साहब आला । वहौ सत्पुरुष सो सद्गुरु यह पर ।। 
जिसे तने अजर जामा पिन्हाना । हवस उसको नपाशिश परनियौ पर।। 
विखेरादाना महसूसात सेयाद 1 बदामे बेदबानीके बयौपर ॥ 
लगाया मुह तूने जिस्पें उसको । नजर क्या मागं रूहे माकियौ पर ॥ 
त्‌ है कबीर सवका दीनो ईमौ । पतितपावन है गफफूरूरेहीम ।॥। 
नेवाजिशकी निगह कूल आलमो पर । बजबव्वारो अष्‌ भी जालिमों पर ॥ 
खता कारों गुनहगारोको बखेशे । रहमत्‌ क्योन करतुम तालिवों पर ॥ 
मनी ओर कित्रकी व्‌ देख जिसमें । महरने है कहर सब गालिवों पर्‌ ॥ 
करेपर खाकसार इल्मो अमलसे । रतन बखशील फिरोतन कालिवों पर ॥। 
नजर हो मेहछतुञ् जिस बद गहर पर । बढावे दरजः सदहा सालिहो पर ।।तु.॥। 
न जाना होश. मन्दाने जमानः। बसर कर जििन्दगानी जाहिदान । 
रेयाजत ओ इबादत शाफ फ़ाकः । करोड़ों जन्म॒ बीते इह बहानः। 
न पाया भेद इसरारे निहानी । फिर हर दर व हर खाने वखानः।। 
हआ रहबर तु जिसका आपही आप । तेरी रहमत बना नाम निशानः ॥ 
दिखावे रह बजुज तुज्ञ कौन आजिज़ । बतारीकी फिरे सब अबलहान ॥ 
त्‌ है कबीर सवका दीनो ईमा । पतित पावन गफ्फूररेहीमौ ॥। 
हिरण्यकशिपु, रावण, कस, नमरूद, शहाद, फिरन इत्यादि तो एसे 
अत्याचारी न थे जसा कि, यह राजा था। यह तो इनसे बहुत बढ़कर था । 
कैसे अत्याचार तथा पापसे पथ्वीको भर दिया निर्दोषोके रक्तसे लाल कर दिया। 
देखो दयालु सत्यगर्ने उस परभी द्या को कि, उसको उसकं आत्मसंबधियों 
सहित परम धामको पहा दिया । इसो साह्बका नम दयालु तथा निर्दोष 
है । अन्य किसौका कदापि नहीं हो सकता । यही साहन कुल श्रेष्ठ गुणोंसे विभू- 
षित हे । दूसरा कोई नहीं है 1 जो नितान्तही क्रोधसे योग्य था उस पर एसा 


कबीरसाह्िविके शिष्यजन (५४३ ) 


अनुग्रह हृ । एसे साहबको जो न पहचाने उसके दुभग्यि ही समञ्ने चाहिये । 
यह ऊपर कहे हुए मुसदतका सार है । 
राजा योगधीर । 


यह राजा सत्यय्‌ गमं था । उसक घर सत्य खुकतजी (कबीर साहब) 
गए ओर बह राजा बडा अभिमानी था वेदयाठी भी था । इषरोको बहुत कुछ 
उपदेश दिया करता था । बारह ववंपयंन्त सत्ययुकरृतजी सहाराज उसको 
सिखाते रहे । वह बारह वषं प्यंन्त तलवार लेकर मारनेको दौड़ा ! सत्यनुरने 
समञ्ञाया कि, ए राजा ! इस पुथ्वीपर बड़े वड़े राजा हो गए ¦ एसे बलिष्ठ तथाः 
प्रभावशाली राजं थे कि, तारोकं समान उनके पास अश्व थे । वे एसे शीच्गामी 
तथा तेज चलनेवाले थे कि, तीन पगमे समस्त पुथ्वीको समाप्तं कर जावे । 
एक पलभर मं सहलो कोश उड़ जावं । सो सब भरकर कालके गालमं जावे ¦ 
त्‌ उनकं सामने क्या वस्तु है ! ए राजा ? त्‌ इतने घमंडमें क्यों है । यह किसौकः 
नहीं रहा है । 

एक दिन लोग राजाके पास आए निवेदन किया कि, ए राजा ! हसको 
यह्‌ बड़ा दुःख है कि, हमारी मुक्ति किस प्रकार हो, आवागमनसे कैसे छट ? 
तीनों तापसे किस भकार बचें ? कालका बड़ा भारी भय है । हमको इसे कौन 
बचावे ? आप तो हमारे महाराजा हो, । हमको कालके भयसे बचाओ । 
आप हमारे धनी तथा स्वामी हो, हमे इन दोनों दुःखोंसे बचाओ ! एक गभे 
आने तथा इरे अग्निदाहसे आप हमारी रक्ना करे । 

राजा योगधीर वचन । 
चौ ०-राजा कह म बड़ा अभागा । यही दुःख मोहको लागा ॥। 
जो कोइ इनसे लेड छोडाई । ताको पां हम धरहीं भाई ॥ 
गरभ वास जो मेटं फरा। मं अब होडं उन्हींका चेरा।। 

राजाने कहा कि, एसा कौन है जो आवागमनका दुःख दुर करे, बड़े बड़े 
सिद्ध साधु ऋषि मुनि ओर देवता इत्यादि आवागमनकं बधनमें पड़े हे । मेरे 
मनम बडी चिन्ता है कि, गभंमं आनेकी बात कंसे छट ? तब लोगोंने समज्या 
कि, ए राजा ! सुन । सत्य सुकृतजी महाराजम यह बल है इसरोमें नहीं, बह तो 
स्वथम्‌ पुराण पुरुष हं । इस सवंशक्तिमान्‌का लोक जुदा है । तीनों गुण अपार 
हे इस साहबका देश पर है । यह तीनो लोक तीनों गुणोके अधीन हे । इस सत्य- 
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गुरुका देश न्यारा है, बहा जो कोई जाता है अमर हो जाता है । वह॒ अजर अमर 
चरमं जाकर रहता है । फिर भवसागरमं कभी नहीं आता । 

जब इतनी बात लोगोने कही तब राजाके मनम सोच समक्न आई । 
उक्त राजा सत्यगुरुकं चरणोंपर गिरा ।. सत्यग्रुने दया करके इस राजाको 
अपनो दीक्षा दौ उक्त राजाके साथ नौलाख मनुष्य सत्य सुकृतजीके शिष्य हुए 1 
सब पर सत्यगुरुको कृपा दृष्टि हुई । राजाका अंतःकरण शुद्ध हो गया अपनी 
समस्त रानियों तथा पुत्रोंसहित सत्यगरुके चरणोमं लग ॒ गया । इस राजाका 
पिता जो मरकर हाथोकौ देहं था उसपर भी सत्यगुरुको कृपा हई, 
वह भौ श्रेष्ठ तथा प्रतिष्ठित हुआ ! सबने परम शृद्धताको प्राप्त कर मुदित 
पाईं । राजा कनक हाथौके शरीरस छुटकारा पाकर सत्यगुरुका अनुगृहीत 
हवा । यह बहुत कड़ा राजा था उसके पास लाखों सिपाही सोलह सहर बादियौ 
ओर अठारह सहस्र हाथी थे । राजा रानी इत्थाविने सत्यगुरुकी दीक्षा पाई । 
सत्यगुरुने उनकं शिरपर हाथ रखा तन सबको अगम ज्ञान हो गथा । सब भवि- 
ष्यको बातं जौर तीनों कालका हाल जानने लगे । समस्त संसारके पदा्थको 
तुच्छ तथा नाशमान समञ्चने लगे । यद्यपि उसकं अधीन बडी सम्पत्ति तथा 
अतुल वभव था तो भी उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी । 


उस राजाक गृहमं कबीर साहब इसी प्रकार रहे थे कि, जैसे नरहर ब्राह्मण 
ओर नोरू जोलाहेकं गृहमे रहे थे । वह समय सत्ययुगका था । कबीर साहबका 
नाम सत्य सुकृतजी प्रसिद्ध था-कबीर साहब इस राजाक्ो इसी प्रकार सिख- 
लाया करते थे, सत्यलोक तथा सत्य पुरुषका समाचार दिया करते थे । यह राजा 
आपका कहना न मानता था पर था बवेदपाठी । वेदको शिक्षा लोगोको दिया, 
करता था । यहो कारण था कि, सत्यपुरुष उसके घर आये थे ! अन्तमं उसका 
परिणाम अच्छा हुआ कि, सत्य सुकृतजीकं चरणोंमे लग गया इस राजाका 
विशेष वृत्तान्त ग्रं कनकबोधमे देखलो वहीं सब विस्तारके साथ लिखा है । 

रानौ लीलावती ओर पुणेवतौकं शिरपर जब कबीर साहबने अपना 
हाथ रक्खा तो उनका हव्य विकसित हो गया, उन्हं अपने पुवं जन्मको सुध 
हो गईं । समस्त वृत्तान्त कटने लगीं । इस प्रकार पचास रानिर्योसत्य गुरुके देश 
पहुंची । राजा अपनो बादियों सहित सत्यगुरुके शरण आक्र सत्थगुरुक देश 
पहुचा । जितने लोग सत्यगुरक शरण आये नेहाल हो गये तथा जो आयेगे वो 
निहाल हो जायगे । 
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राजा भूषाल । ्‌ 

कबीर सागर ५ में बोधसागर है) उसीमं भोपाल बोध भीदहै। उख 

न्थमें इस प्रकार लिखा है किः धमंदा सने कबीर साहबसे पु करि, ए सत्यगुर ! 

काल चीर जो जीवनको मारता दहै वो क्सि प्रकार मारता है? आव उसका 
वृत्तान्तं मुञ्चसे कहिए । यह बात सुनकर सत्यशुर बोले क्रि, ए धसंदास ! सं 
इसकं मारनेका लक्षण बताता हू तुम सुनो । धमरायने यवको आज्ञा दी कि, 
ए यम ! तुम पृथ्वीपर जाओ वह्‌ मनुष्योंकी अधिकता हो गई हे, पुथ्वीसे 
बोञ्च सहन नहीं होता है । तुम मनुष्योको मारकर मेरे पास लेआओ, सबके 
भीतर वायुस्वरू्प होकर समाजाओ । सब म्ुष्योमं रोग उत्पन्न करो \ खासी 
ज्वर, कपानेवाला ज्वर, तिजारी, कास, कोध, लोभ, मोह तथः ओर भी अनेको 
फासी उालकर सब मनुष्योको फसाओ इसी फन्दमें सब फंसे हँ । सुक्तजीको 
कोई पहचानता नहीं है । इस कारण मं तुमको भेजता हं । ठ यस ! धम्संराजक्ती 
इतनौ बात सुन; यम आकर सवको दुख देनं लगा । सत्यलोकमं सत्ययुखवक्तः 
वचन हआ कि, ए सत्य सुकृतजी ! तुम तसारमे जाओ सारशब्दका उयदेशं कर, 
जिसमे कालपुरुष हंसको न पासके । ज्ञानी जी पुरुषकी आज्ञा स्वीकार कर सत्य- 
पुरुषको प्रणाम करकं जालन्धर देशमं आये । वहा का राजाका नासं राजा 
भूपाल था । इस राजाके द्वारपर ज्ञानीजी महाराज जिन्दार्य धरकर जा खड 
हृए । चोपदारसं कहा कि, राजाको हमारे पास बुला लाओ! वह हमारा 
दशेन करे, हमार दशनसे उसकं सब पाप दूर हो जावेगे, कस्मंके बंधन कट 
जावेगे । वह दारषर ताला लगा हआ था, भीतर जानेका कोई पथ नहीं था । 
बहुत चौकीदार बेठ थे । उनमेसे देखकर कितने कहने लगे कि, यह ठग है । 
कोई कहता कि, यह्‌ बटमार है । कोई कहता है कि, इसको मारकर निकाल दो, 
यही चोर है, ब्रह्की बातें करता है, निगुंणका भेद किसको मालूम नहीं हआ । 
इसी भ्रकारकी बाते कहते सुनते सारी रात बीत गई, भोर हो गया । उस समय 
लानीजीने कुछ अपना कौतुक दिखलाया कि, दवार फट गए महलोकं क्रे गिरने 
लगे, टूट टट सब आकर पुथ्वीपर पड़ । ज्ञानी जी राजाकं पास चले । यह कौतुक 
देखकर सब लोग आश्चर्यान्वित हुए, ज्ञानोजीक पी पोछे होलिये 1 जहा राजा 
बेठा था वहा चौबदार दौडकर गया । पुकार को कि, महाराज ! यह जिन्दा. 
बड़ा चोर है । उसने कहा था कि, द्वार खोलो 1 हमनें उसका वचन न मानकर 
उसको रात को रोक रक्डा था। इस कारण ज्िन्देने एक मंत्र पढ़ा समस्त 
द्वार फट गए कंग्रे ट्टकर गिर गये जिन्दा भोतर चला आया, उसके पीछे 
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हम सब चले आए हं । महराज ! इसको अभी मारो । हम सत्य बात कहते 
हें, नहीं तो यह सबको मार देगा, हम मारे जायेगे । 
राजाने कहा कि, प्रथम विचार देखे पीछे उसका रक्तपात करेगे । 
ब्राह्मणोको बुलाया विचार किया गवाही पुखी । इतनेमं ज्ञानीजीने एक एेसा 
कौतुक दिखाया कि, संमस्त महल सुवणेका हो गया । जो राजाके द्वार थे वे 
सब सोनेके हो गये । वे हीर, लाल, जवाहरात इत्यादि जड हुए हो गए । सब 
करे भी सुवणके हो गए । यह कौतुक देखकर राजा बडाही आश्चर्यान्वित 
हआ । राजाकं मनमं विवेक आया । उसको निश्चय हौ गया कि, यह्‌ तो कोई 
महाशरेष्ठ पुरुष है । राजानं पुछा कि, आप कौन पुरुष हो ? आपने मुञ्चको 
दशेन दे कृतकृत्य किया है । तब ज्ञानीजी बोले कि, हस सत्ययुरुषके अहदी हे, 
मनुष्योकं मुक््तप्रदानाथं संसारम आये हं ¦ सत्यलोक सत्यपुरुषका है ! उसको 
कोई नहीं जानता । हें राजा ! यमके जालको पह्िचानो, हमारे शब्दको परखो 
नहीं तो तुमको काल खा जावेगा । राम राम जो जयते हो उस विधिसे जयो । 
यदि अपनी भलाई चाहते हो सत्यगृरुको शरगसे आओ ! श्रम छोडकर सेवा 
करो, सब अच्छे अच्छे गुण धारण करो । जब उस सत्ययुरूषके लोकम जाओगे 
उसको शरण प्राप्त करोगे तब तुम्हारा आवागमन छट जावेगा । पुरुषकी आज्ञासे 
हमने तुमको दशन दिया है । हे राजा ! तुम अभिमान छोड़ो दृढ़ होकर भक्तिमें 
लीन हो । राजा, रानी, बेटा, बेटी, सब पान लो पुरुषके नासकी आरती करो । 
तिनका तोडवाओ सुरति अङ्का बीड़ा लो, जिससे तुमको काल न छवे । जिसके 
घरमे सत्य गुरु पदापण करं वह बड़ा भाग्यवान्‌ है । हे राजा ! विलम्ब न करो 
मन चित्त लगाकर भक्ति करो । तब राजानं बदनाका बाहु पकड़कर महल 
ले गया । तब कहा मं बड़ाहौ भाग्यवान्‌ हं क्योकि मं महापापी था । परन्तु 
आपने मुञ्चको बचा लिया । हे प्रभु ! अब मेरे तीनों ताप छटे । रानोने भ सत्य- 
गुरुके चरण धोए, बड़ी स्तुति करकं कहा कि, आपके वचन सूर्यसम अज्ञान 
तिभिरको नष्ट करनेवाले हं । मृक्तिके देनेवाले तथा सबके तारनेवाले हे । 
जो नस््र हे उनके दुःखको दूर करनेवालं भवसागरकी अग्निको बु्ञानेवाले हे । 
सुवर्णको थाली ओर क्षारीसे राजा रानीनें सत्यगुरुका चरण धोकर चरणामृत 
माथेसे लगाया, सारे घरक लोगोने सत्यगुरुका चरणामृत लिया तथा दण्डवत्कौ 
ज्ञानीजोका वचन सुनकर राजान भली .भाति निश्चय करक कटा कि, हम ओौर 
पुरुषको नहीं जानत हे । आपही पुरुषरूप हो । रानी बोलो कि, साहब मेरे निमित्त 
ही आये हे" मेरौ मनकामना पूण हई है, शीष््ही शरण लेकर कालस बचना 
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चाहिये । ज्ञानीजी बोले कि, हे राजा ! चुम सब कुछ छोडदो । कास, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहङकार, सवं संसार ओर समाया, कालकः पसारा है । इस हेतु 
सं श्ारको छोड़कर शब्दको ग्रहणं करो } जिसे ्ठिर जन्म सरण न होगा । स्वगं 
नरकको न भरमोगे, अजर अमर घर पाओगे, जो कोई शब्द न मानेगा उसको 
काल खा जावेगा । मोहक नदी भारी है) इससे पार जाना कठिन है । पार 
उतारनेक निमित्त कवल सत्यगृर अल्लाह्‌ है, उसीके साथ यार उतरना इं । तब 
राजा बोला, हं सत्यगृङ { आपके चरणकमलसं सन कसे टिकाऊं ? कंसे राञ्यका 
मद उतर ? कसे पाखण्डको छोड्‌ ? बडप्यनं ओर चतुराई कंसे इर हो ? हंसी 
जसखरी नाना प्रकारके चूत, भोग विलत तथा जिथ्या भाषण, जाति, पाति इल, 
परिवार, सुवण-मन्दिर, सुख विहार किस अकार छोड दं ? सत्यगुखनें कहा 
कि, यह सब्‌ छोडकर चुरुषकं निकट चलो । राजा बोला कि, अवने शरणं 
ो मेरे माथे पर हाथ धरो, सञ्च पापीको वचालो । अजने सब छोड़ा, अवं 
-सेनियोको पचास बेटोको बीस सहल हाथी आदि सवं सासग्रीको छोडकर आयक 
साथ रहुंगा । मृक्षको तो भक्ति प्यारी लगी है । आपकं असृतवचन लुनकर भरे 
सब दोष दूर हो गए 4 अब कृपा करकं अमृतरूप नाम सुक्को दीजिये, आयी 
भक्ति बड़ भाग्यसे मिलती है, बारम्बार आवसे यह निवेदन है कि, आव मञ्चक 
वुरुषका दशेनं कराओ । ज्ञानीजी बोले, ह राजा ! हम तुमको सत्य नास दंगे । 
तुमने मुस पहचाना, इस कारण सत्यपुरुषक नामसं तुम एक यज्ञ करो । (जिस 
नामसे हंस बचते हें )\ .जरीका चंदवा तानो, सुव्णंका सिंहासन बनवाओ 
सुवणमय दीवारगीर तथा मोतियोकी स्ञालर बनाओ । गजम्‌ क्तासे थाल भरकर 
धरो, सोनेका कलश धर उसपर पचमखी दीपक जलाओ । सरांश यह, सद्गरूकी 
आज्ञानुसार राजाने दीक्षा लेनेका समस्त नियम किया । तब सत्यगुरुने राजा 
रानौ इत्यादिको अपने शरणमे लिया, उन सबोने सत्थगुरुको दण्डवत्‌ करके 
उनकी स्तुति को । राजाने कहा कि, हे सत्यगुर ! यहा का राजा कालपुरुष, 
है, मं अब यहा नहीं रहना चाहता, अब भेरा यहा कु काम नहीं है । सञ्चको 
अपने लोकम ले लो, सत्यपुरुषका दशन कराओ । राजाकी नौ सौ रानियो 
तथा पचास बेटे सत्यगुख्कं सामने हाथ बाधकर खड़ विनती कर रहे थे । राजाकी , 
एक पुत्री थी, वह भी सत्यगुखुकं शरणमे आई सब सत्यगुरुकं चर्णोपर गिरकर 
कहनेलगे कि, हम कदापि आपका शरण न छॐछोडगे । सत्यगरुने सब जीवोको 
सत्य पुरुषका दशंन कराया । नितने जीर्वोने पान पाया सब सत्य पुरुषके 
दरबारको चल दिये । 


(५४८ ) कबीर मन्शूर । अ० १४. 


राहमे जब चले जाते थे, कालकं इतने एक एसा कौतुक दिखाया कि 
सुकृतजोकं साथ जितने हंस थे उतनेही रूप धरकर यमकं दूत आये । वसाही छापा 
तिलक आदि सब कुछ बनाकर कहने लगे कि, हे हंसगणो ! हमारे साथ चलो । 
तब हंसोने उत्तर दिया कि, हम तुमको भली प्रकार पहचानते ह कि, तुम ठग 
बटमार हो हम तुम्हारी बातें नहं सुनते. हम तो जिनके हंस हं उन्हीं साहबके 
पास जावंगे । हम तुम्हारी दगाबाजी भली प्रकार जानते हं । तुम्हारे धोखेमं 
कदापि न आवेगे! सत्यग्‌ रुने समस्त हुंसोको लेकर सुकृतसागर पर पहुंच कहा कि, 
सब हंस अब इसमं स्नान करो, तब स्भोँने वहां स्नान किया । जिससे उनको सब 
द्वीपोका ज्ञान होगया । लोकम पहुंचकर सुकृतजीकं चरणोमं गिरकर नमस्कार 
किया, पश्चात्‌ हंसोका दशन किया, सुक्ृतजीने कहा कि, हे राजा ! अब तुम 
अपने राज स्थान को पलट चलो । राजाने कहा कि, हे सत्यगृर ! अब हम यहु 
हो रहंगे, पुथ्वौ पर न जावेगे, यहां चार दिन बीत जानेपर चोपदार राजमहलमं 
गये तो वहां क्या देखते हं कि, महल शून्य पड़ हं न राजा है न कोई रानीहै, न 
राजाके पचास पुत्र हं न राजाको पुत्री है, समस्त महल शून्य देखकर रोता हवा 
बाहर आया, लोगोको समाचार दिया । राजाके आत्मसंबंधी, मंत्री तथा अन्यान्य 
कम्मं चारी गण आये । देखा तो राजमहल शन्य पडा है । कहीं कोई नहीं यह्‌ देख 
कर सब रोनं लगे कि, राजाको उनके संबधियों सहित किसने मार गया, कहू 
गए, कौनसी आपत्ति उन पर आई ? चोबदारने संत्रीसे कहने लगा कि, एक जिन्दा 
फकोर आया था । उसने राजाको एेसा कौतुक दिखलाया । हमने कहा था कि, यह्‌ 
जिन्दा सत्यानाश करनेको आया है । सो राजान, उस जिन्दा फए़कीर पर विश्वास 
करकं अपना सवेस्व अपहरण करवाया, उसीका विष बोया हुआ है । धम्म- 
दासजीसे कवर, साहब कहते हैँ कि, हे धम्मेदास ! जेसा यह राजा सत्यवादी 
हआ तन मन धन सब सत्थगुरुको अपन किया, वसेही को नाम बताओ दूसरोसे ` 
उपेक्षा करो, क्योंकि सच्चेही जीव सत्यलोकको जार्वेगं । कोके लिये सत्यलोक 
नहीं है । | 
राजा अमरसिंह 1 
कबीर सागर नं. ४ मं बोधसागर है । उसमें एक प्रकरण अमरसिहबोध 
, भी है । उसमं जो लिखा है उसीका सार लिखते ह । ज्ञानीजीसे सत्य पुरुषने कहा 
कि, बहुत दिन बीते । कोई भो जोव सत्यलोकको नहीं आया । कालपुरुषने सब 
जीवोँको रोक रक्वा है, विहंगम मागं बतलाकर सब मनुष्योकी मुक्ति कराओ । 
जब पुरुषने ज्ञानीजीको आज्ञा दी थो उस युगका नाम कमोद था । ज्ञानीजी सत्य- 


कवबीरसाहिबके शिव्यजनं (५४९ } 


पुरुषको नमस्कार करकं पृथ्वी पर आ सहलद्रीयमं उतरे । बहुकं राजाका नास 
अमरसिंह था, अमरावतीं रहता था! उसकी रानीकाए नाम स्वरकला था! वहां 
पर ज्ञानीजी गये उसको यह्‌ कौतुक दिखाया कि, राजानं ज्ञानीजीको सोलह 
सूर्यकं समान ज्योतिमान तथा प्रकाशित देखा ! एसी घुगंधि उठने लगी कि 
मस्तिष्क भर गया । राजा अमर िहने उस स्वरूपयका दशन किया, परन्तु दशंन 
देकर ज्नानीजी अन्तर्धान होगये । राजा उन्हुं दूने लगा, खोज करता करता थक 
गया, कहीं पत्ना नहीं लगा। राजा ढाढ़ मार मार कर रोने लगा} जेसे जल विना 
मीनकी गति होती है वही अवस्था राजाकी हई । सात दिन रात इसी अवस्थासें 
बीते राजानं माया मोह तथा राज्याभिमान सभी छोड दिया, कवल सत्यगृर्कं 
चरणोंकं ध्यानसें लगा रहा । ज्ञानीजी दयालु हए, पुनः राजाको दशन दिया, 
राजाके सिरपर हाथ रक्खा, जब राजाके सनमं सन्तोष आया तब राजाने कहा 
कि, आपका दशेन पाकर मं सुखी हुआ । जसे चन्द्रको देवकर चकोर हवित होता 
है; जसे कि, स्वातीकं जलसे पपीहा हषित होता है । इतन कहकर सत्यगृ कं 
चरणोपर शिर धर दिया । कहने लगा कि, अब मेरा दुःख इर हुआ! ! फिर पुछा कि, 
आप कहास आये हो ? कहां रहते हो ? आपका क्या नाम है ? किस लोकम स्थान 
है ! मृद्चसे सत्य कहो, हंसका उबार करी ज्ञानोजीने कहा कि, हम मृत्यु लोकसे आए 


हं, बह अभर ठिकाना है वहां सत्य पुरुष रहता है हंस भी रहते हं, हम उस पुरुबकी ` 


आज्ञा लेकर आये हं, जो कोई हमको पहचाने उसको लोकम भेज देवेगे । इतना 
सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला कि, हमारी मुक्ति करो, हमारे बड़े भाग्य हं जो 
पुरुष रूप आपने मुञ्चको दशन दिये, अब हमे आप अपने कालसे बच। लीजिए 
जिससे हम पुरुषका दशन कर सक । ज्ानीजी बोले कि, ह राजा! शुद्ध बुद्धि करक 
परवाना लेकर सत्थ पुरुषका निःतत्व ध्यान करो. सत्यगुरूकी दयासे फिर तुमको 
काल न छेडेगा । राजानं रानीसे कहा कि, अब तुग सत्यगुरुकं चरण पकड़ो । क्योकि 
चार वेद जिसको नित्य गाते ह॒ इस सत्यगुरुका भेद वे भी नहीं जानते हे । सत्य 
सत्यगुरु अखण्ड पुरीम रहते हं । उनकी गम्य काल नहीं पाता । हे रानी ! चित्त 
लगायके दशन करो तो तुम्हारे अनेक जन्मोक पाप कटे, एसे सन्त कभी नहीं 
आये । हमारे बड़ भाग्य ह कि, सत्यगुरु हमारे घर पधार । रानीने कहा कि, हे 
महाराज ! समस् बञ्चकर गुर करो, जिसमे फिर पछ पछताना न पड़ । तब राजा 
ने कहा कि, हे रानी ! एसे सत्यगृर कहा हं ‡ हम तन मन धन सब सत्यगरुको 
अपन करणं । हे रानी ! समस्त लज्जाओंको छोड़कर सत्यगरुक चरण जल्दी 
पकड़ो. नहीं तो कुत्ते बिल्लोक। जन्म होगा । तब रानी अपनी दासियोंसहितं 


(५५०) कनीर मन्शूर । अ० १४. 


बाहर आई, जिससे उसकं आभूषण तथा . वस्त्रोको बड़ी ज्योति फली । अर्थात्‌ 
एसे एेसे मणि तथा जवाहरात रानीके मस्तक पर तथा शरीरम आभूषण थे कि, 
जिनकी ज्योतिसे सानो सूर्योदय हो आया । तब समस्तं दरबारी देखकर आश्च- 
्यान्वित होकर उठ खड़े हुये । तब रानीने अपनी समस्त दा सियोसहित आकर 
सत्यगुरुको दण्डवत्‌ भरणाम किया, हाथबीधकर सत्यरारुक सामने खडी होकर 
कहने लगौ कि, हम आपक आधीन हं । राजानेभी जारम्बार दण्डवत्‌ करके सत्य- 
गुरुकं चरण पकड़ लिये । जेसे कि, चन्द्र चकोरको देखता है वेसेही राजा सत्य- 
गुरुको ओर देखने लगा, समस्त दरबारी जो खड थे सत्यगुरुकी प्रशंसा करते 
हए कहने लगे कि, आपने बड़ी दया की जो दशन दिया । हे दीनदयाल ! आपका 
चरणरज एसा पवित्र है कि, इससे मोहतिमिरका नाश हो जाता है, भक्ति, ज्ञान, 
वेराग्य उत्पन्न होकर मोक्ष फल भिलता है । हे साहब ! हम सब आपके गलाम हें । 
हमारे ऊषर एसी दया करो कि आपकं चरणो्मे प्रीति रहे समस्त आशां छट 
जावें । आप ब्रह्यस्वर्प अचिन्त, आदि, अदली, अविगत, अजर, अजीत, असर 
अकह ओर अविचल हो । अक्षय, अखिल, आदि ब्रह्म उद्धारण, अखिलपति 
अविनाशी पापोको दूर करनेवाले हो । हंसराज हंसपति ओर हंसं उबारनहार हो 
आप सवं सुखक धाम हो । इस प्रकार बहुतेरी प्रशंसा तथा स्तुति करके सत्यगर 
को महलमं लेजाकर सिंहासन पर बेठाया । रानीने चरण धोये (राजाकी अं।खं 
सं प्रम कं आसु बह रहं थे ।) रानोने अपने अजञ्चलसे चरण पो, सबोने चरणा- 
मृत लिया । ज्ञानीजीने सबक शिरपर हाथ रक्खा । राजाको बडा ज्ञान प्रगट 
हज. राजा बोला कि, हं साहब ! आपने अपना लिया, अब परवाना दीजिये । 
जो कुछ आप कहगे सो हम करेगे । ज्ञानीजी बोले कि, हे राजा ! अब तुम सवं 
सामग्री मंगवाओ । आज्ञा पातेही यथानियम सब अंगाया, हषं ओर उत्साहक 
साथ राजा रानी तथा अन्यान्य लोगोने सत्यगुरुको दीका ली, सबोने सत्यगरुका 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । सत्यगुरुको कृपासे सबके शोक सन्ताप छट गये, कालका 
जाल दूर होगया तथा उसी समय राजाक बेटे नातियोंसहित अनेकों जीव सत्यगख 
कं शरण आये । राजा ओर रान सहित सब हाथ जोडकर खड होगये । उस समय 
राजा कहने लगा कि, हे सत्यगुरु ! आपने मुद्षपर दया करकं वह शब्द बतलाया 
` है जो कि, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवादिको भी दुलभ है । सक्ष भक्तिदान दिया, 
मृ्षको अपने लोक लेचलो । सत्यगु रुने कहा कि, हे राजा (अमरसिंह) अभी सवा 
¦ सौ वषंका वयस तुम्हारा शष है, सो तुम सवासौ वषं अभी पुथ्वीपर रहो । इसकं 
पीछे .मेरे लोकको. चलना । राजा बहुत बिनती करने लगा कि, बन्दीखछोर 1 अब 


सत्ययुगत्रेता ओर द्वापरके हंस (५५१) 


मुक्षसे यहा एक पलभी रहा नहीं जाता, मुद्धको अयने लेकमं लेचलो । हं सत्य 
गृर्‌ं ! अब आप मेरे पापों वर ध्यान मत दो. हसोका वार करो । इक्कीस लाख 
जीव आपकी शरणमें ह, तब ज्ञानीजी बोले कि, एक नाम है जिसे मं युकारक कहता 
हं । हे राजा ! सब हंसोको साथ लेआओ चुनो, राजा सब हंसोको ले आया । कबीर 
साहबने उस नामको पुकार कर सुनाया ! उस नामको सुनतेही सबको देह छटकर 
मृक्ति हो गई । उसी समय सब हंसने भवसागर छोड दिया इक्कोस लाख हंस 
राजाके साथ लगे, सबके सब सत्ययुरुषके दरवार पहुंच आनन्दसे रहने लगे ¦ 
इस राजाने बड़ी सच्ची भक्ति की, इतने लाख जीव अवने साथ लेकर सत्यलोक 
को सिधारा, जहां जन्म मरणकं सब संशय छट गये, उस देशम समस्त जीव एक 
समान हं, सवंदाके लिये परमानन्दको प्राप्तं हं बहौ सत्ययुरषका देश है । उक 
हंस यह ही वसते हु ।\ 


१ = 9 
सत्ययुग वेता ओर शप्र इस । 

अब हम सत्ययुग ओर तरेता द्वापरक हंसोकं विषयं कू कहते हं । कलीरः 
सागरके इसरे भाग अनुरागसागरमें यह प्रकरण विस्तारके साथ लिखा है । सत्य- 
य॒गमें राजा धोकल ओर खेमसरी ग्वालिन हुई है, इसमें कबीर साहिब सत्युकत 
कहलाये । त्रेतामं विचित्र भार मन्दोदरी बिचित्र वधू ओर मधुकर हए हँ, इससं , 
कबीर साहिब म॒नीन्द्र कहलाते हं । दवापरमं रानी इन्द्रसती ओर सुपच सुदशन हए 
हे इसमें कबीर साहिब करुणामय कहाते हं । 

चारों युगोमें कबीर साहब एकही प्रकारका उपदेश करते हं । सहस्रो लोग ‹ 
उपदेश सुनते हृए उसका मान भी कर लेते हं पर वे सब कबीर साहबके शिष्य ` 
इस कारण नहीं कहलाते कि, उनम अब तक दोष है । अबतक उनको सत्यगुरुका 
पुरा चिह्व नही मिला । हंस कबीरका पुरा पद नहीं प्राप्त हृ । इस कारण उन . 
लोगोको आवागमनका । संबंध नहीं छटा. क्योकि, जब तक जिन लोगोके सत्यगुरु 
का पुरा रग नहीं चढा तबतक वे सत्यगुरुके हंस नहीं बन सकते । उनको बुद्धिपर 
आवरण पड़ा हआ है । जो लोग सत्यगुरुको पुणरूपसे अनधीनता स्वीकार करतें 
हं, वही उसकं हस हं । 4 

श्वपच सुदशन । 

जब द्वापरमें कबीर साहब पृथ्वीपर आये काशी नगरीमे प्रगट हये, उस 
नगरके वासियोंको सत्यपुरुषकी भक्तिका उपदेश कर रहे थ । उस समय सुदशंन 
नाम एक मनुष्य जातिका भङ्खो आकर सत्यगुरुकं चरणोपर गिरकर निवेदनं 
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करने लगा कि, ह सत्थगुरु ¦ सुञ्े अपनी भक्तिमं लगाओ । सत्यगुरु उसपर दयाल 
हये उसको नाम दिया । जबसे उसने सत्यगुरुका उपदेश पाया तबसे तन मनं 
धनसे भक्ति, साधसेवा ओर भजन करने लगा । उसका समस्त विवरण कबीर 
साहबके अ्रन्थ यज्ञसमाजमं लिखा है । दूसरे स्थानोंमं भो कहौं कहौं लिखा है । 
जिस समय कबीर साहबने श्वपच सुदशनका उपदेश दिया, उस समय कौरव तथा 
पाण्डवोके बीच बड़ा वर उपस्थित था ! दोनों समरकं निमित्त रणभूमिमं एकन्नित 
हये थे ! दोनों ओरसे सन्यको चढ़ाई हुई । बड़ा सहाभारत हभ । इसमें कौरव 
ससेन्थ मारे गये । पाण्डव कृष्णको सहायतासे विजयी हुये । विजय प्राप्त करनेके 
पीछे राजा युधिष्ठिर राज्यासन पर बेठे, राजाने एक दिवस एक बडाही भयानक 
स्वप्न देखा । जसा कि, कबीर साहूबके ग्रन्थ उग्रगीतामे लिख है, इस भयानक स्वप्न 
को राजाने इस प्रकार देखा कि, समस्त कौरव जो सरे भाई थे उनका चिना 
शिरका धड़ रणभूमिं दौड़ रहा है, वे सब सुक्चसे अपना बदलालेनेके निमित्ततैयार 
हें । राजा युधिष्ठिरने एसा भयानक स्वग्न देखा कि उनको बड़ा भय उत्पन्न हॐ, 
बडही शोकित हुये कि, अब हमको भाई मारनेकं महापापसे नरकमे जाना पड़ग । 
इस भयस कातर होकर युधिष्ठिर भीृष्णके पास जाकर कहने लगे कि, हे महा- 
राज ! भने एसा भयानक स्वप्न देखा है जिससे कि, मेरा हृदय स्थिर नहीं हे । 
बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है । कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर ! भीमादिको ! सुनो, तुमने 
अपने भाइयोको हत्या को है, जिसका महापाप तुमलोगोको हुआ है । इतना सुन 
कर युधिष्ठिर, भोम, अजुन बोले कि, हे महाराज ! हम तो महाभारत करनेपर 
उद्यत नहीं थे । आपनेही गीताका ज्ञान सुनाकर हमं युके निभित्त भरस्तुत कराके 
हमारे भाइयोको हमसे मरवाडाला, इसमें हमारा क्या दोष है ? हम तो आपके 
आज्ञाकारी थे 1 शीक्ृष्णने कहा कि वह समय वंसाही था । युधिष्ठिरने कहा कि, 
हे महाराज ! अब हम क्या करं ? जिससे हमारे पाय छट । तब श्रीकृष्ण ने कहा 
कि, पहले सवं तीर्थाका जल मंगवाओ उससे स्नान करो । तब राजाने समस्त 
तीर्थाका जल मंगाकर उससे स्नान किया । श्नीकृष्णने कहा कि, अन तुम हाथी- 
दान, घोडादान, गऊदान, कन्यादान, सुवणदान, चोदीदान, पृथ्वीदान, अन्नदान 
इत्यादि धमं करो । तब राजा युधिष्ठिरने समस्त कायं दान पुण्य इत्यादि बवेदकी 
आज्ञानसार तथा श्नीकृष्णजीके आदेशानुसार किया. श्रीकृष्णजीने कहा कि, 
यज्ञ करो, देश देशान्तरोँमं पत्र भेर साध॒ओंको बुलवाकर भोजन कराओ । 
राजा यधिष्ठिरने एेसाही किया. सवेदर्शौसे साधुओंको बलवाया । समस्त देशों ` 
कं साधु एकत्रित हये । श्नीङृष्णजीने एक घण्ट धकर लटका दिया कहा कि 
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यह घण्ट जन सात बार आपसे आप बजे तब तुमं जानो कि, यन्न युणं होगडई । 
राजाने श्रीकृष्णकी आन्ञानुसार सव प्रकारके खान पुण्य करकं यन्न आरम्भ किया । 
इस यज्ञम पच्चीस करोड ब्राह्मण आचारी एकत्रित हुये, सात करोड अस्सी 
सहस्र ऋषि, मुनि, सिद्ध साधु (षट्‌ दशंनकते ) उपस्थित हुये ! पाण्डवोने बड़ भ्रम 
तथा भक्ति सहित भोजन करवाया । सन प्रकारके दान पुण्य किये पर एक बारभी 
घण्ट न बजा. इससे पाण्डर्वोके चित्तम बड़ा सन्देह उत्पल हुआ । राजा युधिष्ठिर 
अपने भादयों सहित कृष्णजीकं पास जाकर यूनं लगे कि, हं महाराज ! हम 
लोगोने तो आपकी आन्ञानुसार सब प्रकारकं दान पुण्य किये, बत्तीस करोड 
अस्सी सहस्र साधु ब्राह्मण भोजन कर चुके, सबक ऊपर महाराजा आयने स्वयम्‌ 
भोजन किया, अब इससे बढ़कर क्या. रहा ? पर फिरभी आकाश घण्ट एकत बार 
भौ नहीं बजा ! इतनी बात सुनकर भगवान्‌ बोले कि, हसारा सवं परिश्नस व्यथं 
हवा, धनका सवं व्यय निष्फल हभ, क्या उपाय करे क्ति, घण्ट बजे ? भगवानने, 
कहा कि, हे युधिष्ठिर ! तुम ध्यानसे सुनो । जब साधुओको भोजन करा रहं थे 
तब मं अपनी ज्ञानचक्षु्ारा उन सर्बोको भली भति देख रहा था उनमें कोई 
साधु नहीं दिखाई दिया । उनमें साधु तो जह कोई भी मनुष्य नहीं रहा था, 
सबकं सब डगर ढोर, कीड़े, मकोडे, पश्‌, पक्षी इत्यादि बेठे भोजन कर रह 
थे । हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे यज्ञम कोई भो साधु नहीं था । कोई सत्यगुरुका 
अश तुग्हारे यज्ञमं भोजन करनेकं निमित्त नहीं आया था । जबतक सत्थगुरुका 
अंश न आवे तुम्हारे यज्ञमं भोजन न करे तबतक आ काशी घण्ट नहीं बजेगा, 
तुम्हारी यज्ञ पूरी नहीं होगी । युधिष्ठिरने कहा किः हे महाराज ¦! भने देश 
देशान्तरोमं पत्र भेजकर, ठुंटवाकर बड़ बड़ सिद्ध साधु बुलवाये । बडे बडे तपस्वी 
आचारीगण आये, इनमं सत्यगरुका अंश कोई नहीं था क्या ? हे महाराज ! 
ये सब तपस्वी लोग किसके अंश हं ? वे सत्यगुरुक अंश किस देशम रहते हं ? 
कौन शास्त्र प्ते हं ? किसकी भक्ति करते हं ? यहा पर कबीर साहब कहतं 
हं कि, यह सब जो भेष बाना बनाकर रहते हं, उनमं सहस्रो प्रकारके लोग हे, 
उनमं जो मास मछली इत्यादि खाते, मदिरा पीते, परस्त्रीगमन करते ह 
सब चाण्डाल हे । वे नरकको जा्वेगे । भगवा वस्त्र पहनकर -स््रीगमन करते 
है उनकी एेसी दशा होवेगी कि-““भगवा बसता बिन्द प्रकास( । सत्तर जन्म 
श्वान घर वासा 11" जितने भी षट्‌दशन भेषक लोग एवं सवं ब्राह्मण आदि हं 
उनमें मनुष्यका लेश भो नहीं है । जो सत्यगुरुका अंश है वही मनुष्य है । श्रौ 
ङष्णजी युधिण्ठिरसे कहते हैँ कि, हे युधिष्ठिर ! तुम सत्यगुरुका अंश जो श्वपच 


(५५४) कबीर मन्शूर । अ० १४. 


सुदशन है, काशौ नगरीं रहता है उसको ले आओ, जब वह आकर तुम्हारे 
गृहमे भोजन करेगा, उस समय तुम्हारी यज्ञ पुरी होगी सात बार आकाशी 
चण्ट बजेगा । विना सुदशेनकं भोजन किये आसमानी घण्ट कदापि न बजेगा 
न यज्लही पुरो होगी 1 तब युधिष्ठिरने कहा कि, हे महारान ! भद्धौको एसी 
बड़ाई कंसे मिलो ? एसे बड़े बड़े महात्मा एकत्रित हुये, इनमे कोई इस योग्य 
नहीं ? यह क्या बात है? श्नकृष्णने कहा कि, हें युधिष्ठिर ! सेरा कहना मान 
ले श्वपच सुदशेनको यह लेभाओ । पीछे भीससेनको श्वपच सुदशनकं बलानेक 
लिये भेज ` दिया । 
भीमसेन सुदशनजीको बुलाने. चले । काशौ नगरीं जा पहुचे । दंठते 
दूंढतें श्वपच सुदशनका मकान पाया । जाकर सुदशंन जीसे ! कृष्ण तथा युधि- 
ष्ठिरका समाचार पहुंचाया । भीसने कहा कि, हे युदशनजी ! आपको कृष्ण 
तथा युधिष्ठिरनें बुलाया है। आष मेरे साथ चलिये। हमारे यजलमें भोजन कीजिये, 
आपकं भोजन करनेसे यदि घण्ट बज जायगा तो हमारी यज्ञ पूणं हो जायगी । 
राजा युधिष्ठिर आपपर बड़ प्रसन्न होंगे, एवं बड़ा अनुग्रह करेगे । एेसा सुनकर 
सुदशंनजीने उत्तर दिया कि, हे भीमसेन ! तुम राजाके पासजाकर कहो कि, 
हम राजाक घरका भोजन न करेगे । 
चौ ०-भीम कहो राजासे जाई । राजा घर भोजन नहि पाभ्ई। 
राजा वेश्या, जात शिकाश्री । महा अकर्मी विषय विकधरी ॥। 
सतसठ दूत कमं इन सङ्का" । भोजन करत सत्य हो भकङ्खा.। 
राजा वेश्या छव न कोई । इनके छृए“ पाप बड़ होई । 
राजाद्वार" भोजन जो पावें । अष वेश्य ष्टी छये नरक महँ जावे।। 
राजा धीमर वेश्यापा"सी । इनके छये यमपुर जासी५ ॥ 
साखी-चार" जातिके दर्शेन, दूरते कीजे जान\५। 
इनकं घर भोजन किये, पडे नरककी खान" ।। 
इतनी बातके सुनतेही भीमसेन तो जल गये । मनम सोचने लगे कि, यह 
नोच मुञ्चको एसी बात कहता है । यदि में इसको एक गदा भार तो यह 
पातालको चला जावे । जब भीमसेनने अपने मनम यह विचार किया, तब 
श्वपच सुदशंनजो महाराजनें भीमसेनकं अन्तःकरणकी बातोंको जानकर 
, १ करेगे। २ रंडी। ३ जीर्वहिसक । ४ बुरे कमं करनेवाले। ५ विषयी । ६ चुगलखोर । 
७ सात। ८ नष्ट। ९ स्पंशं। १० स्पशं किये। ११ राजेके घर । १२ वेश्याके। १३ एक, 


भ्रकारके जीवहत्यारे । १४ जायेगा । १५ राजा, १४ धीमर, वेष्या ओर पाशी। १६ मत। 
१७ कुण्ड । 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरके हंस (५५५ } 


कहा कि, हे राजाजी ! मं अयने मकानक भीतरसे हो जाता हं, तब आयके साथ 
चल्‌गा, तबतक आप मेरी शुभिरिनी लेकर चले । शीव्ही मँ आकर आके 
साथ हो लगा । यह कहकर सुदशंनजी तो भीतर चले गये । भीमवेन उनकी 
सुमिरनी उठाने लगे तो न उठी । बड़ा बल लगाया पर उस जगह न छोडी; 
लज्जित होकर भीमसेन उसी जगह खड़े रहे। इतनेन युदशंनजी भीतरसे बाहर 
आये । देखा कि; भीमजी लज्जित खड़े ह । तब कहा कि, हे राजाजी ! मैने 
आपसे कहा था कि, मेरी सुभिरनी लेकर आय चलो पर आवः खड़े रह गये, क्या 
कारण है । भीमसेनने उत्तर दिया कि, सुक्ल घुमिरिनी नहीं उठी, । सुदशंन- 
जीने कहा कि, जब मेरी सुभिरनी आयसे न उठी तो से आयके गदा सारनेसे 
पातालको क्यों कर चला जाता ? आष अब यहसे चले जाओ, भे आपके घर 
भोजन करने न जागा । क्योकि, तुमने भादयों तथा संबंधिथोको मारकर 
गिरा दिया, यह महापाप किया है । यह बात शुनकर भौमसेन नितान्तही कध 
हए । सुंञ्लाकर राजा युधिष्ठिरके पास लौट आये । श्वपचं सुदशेनका सवं 
हाल कहकर भीमने कहा किं, वह॒ तो क्डा घमण्डी है । कड्ीवातं कहता हः 
कहता है कि, में राजा तथा कञ्जरीके .सकानयर भोजन नहीं करता, उसकी 
सूरत देखनेको मेरा मन नहीं चाहता । हे महाराज ! मेने आयका तथः? श्नीक्ष्ग 
भगवान्‌का भय किया नहीं तो बिनां मारे न रहता । जो कड़ी बातें उसने कही 
वे मेरे सहन करनं योग्य नही थीं । इतना सुन महाराज युधिष्ठिर भीम आदिको 
साथ ले ्नीक्ृष्णकं समीप गये । जाकर कहा कि, हे महाराज ! आपने व्यथेही 
एसे शूद्रके समीप भेजा । भला इतने सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि, एकत्रित हए 
उनम सुदशंन भङ्खोहीको आपने श्रेष्ठ क्यों ठहराया ? उसमं कौनसी बड़ाई 
है ? वह कंसे सबसे अच्छा है ? शभीकृष्णचन्त्र बोले कि, हे युधिष्ठिर ! तुम 
श्वपच सुदशेनकी श्रेष्ठता तथा बड़ाईसे अनभिज्ञ हो; पर मे भली भाति जानता 
हं; बिना श्पच सुदशनकं भोजन करवाये तुम्हारी यज्ञ पूरी न होगी, न घंटाही 
बजेगा । भीमसेन बोले कि, हे कृष्णजी ! में इस बातका विश्वास न करूगा, 
जबतक कि, ओखोंसे न देख ल्‌! सात करोड़ अस्सी सहस्र ऋषि मुनियोमं श्वपचं 
सुदशेन कसे श्रेष्ठ ठहरा ? यह बात सुनकर कृष्णजो कहने लगे, हे भीम ! अं 
तुम लोगोको अवश्यही श्वपच सुदशेनक श्रेष्ठता दिखाऊगा । जब तुम स्वच- 
भ्रुसे देखलेना तब विश्वास करना । हे युधिष्ठिर ! तुम स्वयम्‌ सुदशंनजीके 
बुलानेकं निमित्त जाओ । अत्यन्त नस्ता पुवेक मिलना । बडी मर्यादा तथा 
बड़ सन्मानपुवेक भीमान्‌ महाराजं सुदशनजीको बुलालाना । सुदशनजी सहा- 


(५५६) कबीर मन्शूर । अ० १.६. 


राज पधारनेसे तुम्हारी यज्ञ पुरी होगो। तुम अपनी दृष्टिसे सुदशनजीको 
श्रेष्ठता देखोगे तो जानोगे कि, करोड़ों साधओंमं तथा उनमें क्या विभिन्नता 
है ? क्या गुण तथा सहत्वं है ? श्रीकृष्णजीकी आन्ञानुसार राजा युधिष्ठिर 
स्वयम्‌ सुदशनजीको बुलाने चले, बनारसमं पहुंच उससे भंट करकं निवेदन 
क्या कि, हे भक्तजी ! आप दया करकं मेरे साथ चलो, बिना आपके मेरी 
यज्ञ पूरी नहीं होती । आप कृष्णचन्द्रक बड़े भक्त हो ! महाराज कृष्णचन्द्र आपक 
हदयमें विराजमान हं । भगवान्‌का मन आपहीसे प्रसन्न है । युधिष्ठिरको एसो 
नस्रता तथा गिडगिडाहटको देखकर श्वपच युदशंनजी दयालु होकर कहने लगं 
कि, हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी नस्रतासं मं नितान्तही आ ह्वादित ह, तुम्हारे साथ 
मं चलूगा । कारण यह कि, तुम प्रेमी भक्त हो । हे य॒धिष्ठिर ! तुम निश्चय 
जानो कि हस कृष्णक भक्त हं हमारा सत्यगुड सत्यलोकवासी है। हम उसके 
अंश हं ~ कृष्ण उसीकं अवतार हं । हे युधिष्ठिर ! तुम कृष्णका विश्वास सदा 
करना क्यों कि, वो भक्तवत्सल है । स्वयम्‌ कृष्ण ने तो तुम्हारे यज्ञस भोजन किया 
फिर धंटाक्योंन बजा ? यवि मं कृष्णका न भक्त होता तो वो मुञ्चको बुलानेकी 
क्या आवश्यकता समन्ते, जब स्वयम्‌ श्रीकृष्णकं भोजनसे घण्टा नहीं बजा पर 
कृष्णक भक्तोकं भोजनस घण्टा बज सकता है । हे युधिष्ठिर ! तुस्हारा प्रेम 
तथा तुम्हारी भक्ति देखकर मं तुम्हारे साथ चलता हं, परमार्थके निमित्त मुञ्को 
जाना आवश्यक हे । यह चकर सुदशेनजी युधिष्ठिरके आगे हुये ओर युधिष्ठिर 
महाराज उनक पीछे होलिए । इसी प्रकार सुदशंनको लिये महाराज युधिष्ठिर 
अपनं मकान पर पहुंचे । 
जब श्वपच सुदशनजी राजा युधिष्ठिरके सकानमें प्रविष्ट हये, राजानं 
रान द्रोपदीको आल्ञा दी कि, स्वादिष्ट भोजन बनाओ, सन्मान तथा प्रतिष्ठा 
पुवेक सन्तको भोजन कराओ । उसी समय द्रौपदीने भोजन बनानेका प्रबंध 
किया । भाति भातिके स्वादिष्ट भोजन बनाकर प्रस्तुत किये । अत्यंत म्यदिकं 
साथ सुदशनजीको आसनासीन कर मेवे तथा पकवानके थाल सामने धर दिये । 
सुदशनजोने जो सम्यक्‌ प्रकारके स्वादोसे विरक्त थे, सब खट्टा, मीठा आदि 
भोजन एक साथ मिला दिया । क्योंकि, आपको तो किसी प्रकारके स्वादकीं 
कामनाही नहीं थी । सबको मिलाकर खाने लगे । तीन ग्रास खा चके थे कि, 
रानी द्रौपदीकं मनम एेसा ध्यान हआ कि, फिर तो सुदशंन नीच अज्ञानी है, 
भोजनक स्वादको वह क्या जानें ? मेनं कितनेही प्रकारकं भोजन बनायें थं 
सो सब एकसाथ मिलाकर खाते हं । नमक मिष्टान्न आदिका स्वाद तनिक 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वारपके हंस (५५७) 


विचार नहीं करते । सुदशनजीने द्रोपदीके हृदयकी बातोको जानकर अयने 
हाथको भोजनसे खींचलिया ! कवल तीन अ्रास लाये अधिक भोजन नहीं 
किया हाथ धोकर चले, सुदशनजीने जो तीन ग्रा खाये थे इस कारण वह्‌ आकाश ` 
घण्ट तोनही बार बजकर रह गयः, अधिक नहीं बजा । उस समय राजा युधि- 
ष्ठिरको फिर संदेह हुआ, कृष्णचन्द्रके पास जाकर कहने लगे कि, महाराज ! 
अब क्या करं ? सुदशनजोने भोजन क्या तो भौ चण्ट तनह बेर बजा 1 किस 
अपराधसे पुरे सात बार नहीं बजा? महाराज! छया कर इसका कारण 
बतलाइयं । कृष्णचन्द्रने कहा ह युधिष्ठिर ! रानी द्वौपदीने अयने मनक भीतर 
सुदशनजोकी खानेकं समय निन्दा की कि, खुदशंन अन्नानीहै । भोजनक्ते स्वादकेो 
नहीं जानता । इस कारण सुदशंनजीने उसकं अन्तःकरणकी बात जानकर 
खानेसे हाथ खींच लिया । तुम्हारी यन्न पुरी नहीं इई इसलिये चण्ट नहीं बजा । 
अब तुम दौडकर जाओ सुदशनजोकं चरणोपर गिरकर अपना .अयराध क्लां 
कराओ । प्राथना तथा निवेदन करकं उनको केर लेयाओ ¦! बडी मानं अक्ति 
तथा नस्रतापुवेक भोजन कराओगे, तब सात बार घण्ट बजेगा । सावधान, 
किसौ भरकारको विभिन्नता न करना । इतनी वात सुनकर राजा युधिष्ठिर 
दौड गये ओर सुदशंनजीकं चरणोपर गिरकर अत्यंत नच्रतासे कहने लगे कि, 
महाराज ! हमारा अपराध क्षमा करो, हम अनज्ञानसे अधे हं आपके भेदको 
नहं जानते, अब चलकर हमारे धरम फिर भोजन करो ! जब राजाने बड़ी 
नस्रता की तब सुदशनजी पुनः दयालु हृए राजाक घर आकर पुनः भोजन किया १ 
तब घण्ट सात बार आकाशम आपसे आप बजा । चारों ओरसे जय जयकार 
ध्वनि होने लगी । 
यह्‌ सब कबीर साहब धम्मदासजीसे कहते हं किः- 
साखी-श्वपचभक्त* भोजन कियो, घण्ट बजेउ अकाश । 
गण गंधवं मृनि देवम, जेजं होतः प्रकाश" ।। 
चौ ०-भोजन श्वपच कीन्ह जिउनारा^ । सात बार घण्टा ्नकारा\॥। 
राय युधिष्ठिर चरनन परयो 1 पातक*सकल.भक्त*मम'* ह॒रयो" | 
हम तो महा अधम अपराधी । कुटिल'कठोर'भक्ति नहि राधी५॥। 
अहो भगत हम बडे अभागी । कृपा कीन्ह मोहि कीन्ह सुभागी ।। 
__ ___ पाचों पाण्डव विनवे, शूरा। भक्त प्रताप यज्ञ॒ भा पुरा५।। 


१ सुदशंन, २ अपने आप, ३ होती थी, ४ प्रत्यक्षमें ५ परोसो हुई वस्तुका, ६ बज गया, 
७ पाप ८ सव, ९ हे सुदर्शन, १० मेरे, ११ दूरकर दिय, १२ कपटी, १३ कड़ स्वभावके, 


१४ सिद्ध की, १५ प्रणाम करे, १६ हो गया । 


(५५८) कोर मन्शूर । अ० १४. 


गण गंधव देव॒ सब आये । श्वपच भक्तको मस्तकः नाये. ।। 
सब शट दशन ओर अचारी' । अस्तुति करं चरण शिर धारी" ॥ 
सा ०-कल. वन्त बहुतेक जुरे पण्डित कोटि पचीस । 
श्वपच भक्तकी पनही°, तुले न॒ काहुको, शीस ।। 
चौ०-नाम सुमिरले अमृत बानी । क्या चतुराई ठानि रे प्रानी ॥ 
पढ़ रे भरथरी" चारों वेदा । निन सद्गुरु नहि पायो भेदा । 
गोरखको भी जन्म सरानी** । कायाकी गति" उनहं न जानी।। 
जबहुं जुरे कोटिन ऋषि राजा । तबहु न घण्ट अधर विच बाजा।। 
जब ही श्वपच'मन्दिर पगु धारा। बाजेड घण्ट भये ञ्लनकारा ॥ 
` कह कनीर चारों बरण है नीचा। सवते श्वपचहु भगत है ऊंचा ॥ 
जब सुदशंनजीने इसरी बार भोजन किया तब सात बार स्वयस्‌ आकाशी 
घण्ट बजा, चारों ओरसे धन्य धन्य ओर जयजयकार शब्द होने लगा, समस्त राजा 
भ्रजा आकर श्वपच सुदशंनकं चरणोपर गिरे षट्‌ दशनके ऋषि मुनिगण आकर 
दण्डवत्‌ ब्रणाम करने लगे पाचों पाण्डव अत्यंत नस्रतायुवक उनके चरणोपर 
गिर स्तुति करने लगे । सुदशंन महाराजकी महिमा सब संसारसें प्रकट हो गई 
पाण्ड्वोको सुदशेनकी श्रेष्ठता दिखाना । 
भौमसेनसे कहा था, कि, जबतक हस श्वपच सुदशंनकी श्रेष्ठता अपनी 
आखोसे न देखलं तबतक कभ भो विश्वास न करेगे क्योकि, कृष्णजीने भरति- 
जाको थो कि, मं तुमको सुदशंनक्री भेष्ठता तु्हारी ओंखोंसे दिखला दगा, तुस 
देख लेना, तब विश्वास करना। इस कारण कृष्णजीने आज्ञा दी कि, अब यह सब 
समाज जो इस समय उपस्थित हें पुष्करजी चलें । आनज्ञानुसार सब पुष्करजी 
को चल दिये। | 
भगवान्‌ कष्णने भो जो कुछ कहा था उसको पद्यबद्ध ग्रन्थोमें दिखाये 
देते है-- . 
ततक्षणः. कृष्ण वचन अस भाखी "८ । सुनहु न राय युधिष्ठिर साखी" ।। 
सबही लंचलु* पुष्कर तीरा । देखह दृष्टि. सकल मतिधीरा° | 
पुष्कर क्षेत्र आहि" अघहारी" । बेगिहि” चलहु“ तहु पग धारी ॥ 
१ शिर, २ ज्ुकाया ३ जोगे जंगम, सेवडा, संन्यासी, द्वेश, ब्राह्मण, ४ रखकर, ५ सिद्धिवाले, 
६ हुए, ७ जूती, ८ बरावर, ९ किसीको, १० भतहरि, ११ हाल, १२ बीता, १३ हाल, १४ आसमानी, 


१५ इवपच भी, १६ उसी समय, १७ एसे १८ कहे, १९ किपीके कह हुए, २० लेचलो, २१ किनारे, 
२२ अखि, २३ सव २४ बुद्धिमान्‌, २५ ठ) २६ पापनाणक, २७ जलदी २८ चलं दियं । 


दे, 


सत्यय्‌ ग त्रेता ओौर द्वारपके हंस (५५९) 


तव सब जिलि मिलि दीन रेगाई' । पुष्कर छत्र पर्ुचेः जाई ।। 
सवालाख दीपक उंजियारा' । सब परदछाही* आप" निहारा* ।। 
बेठे देख सकल सरदारा । युर नर भूपति ठाढ़े पारा*।) 
सकल मेषको देखहु देवा । जलम" रूप" कुह कस" भेवा“ | 
साखी-सव परछांई निरखहु", सुनहु युधिष्ठिर राय । 
कह्हु"* सुपच कस" आगर" जलमंह" निरखहु जाय" ॥। 
युधिष्ठिर वचन । 
चौ ०- निरखे^ राय युधिष्ठिर छाहि“ । पशुकी छाया सबको आहि» ।। 
खर शूकर» लीन्हुं ओतारा" । इ्वानजन्म" भरम" मनियारा२ |! 
सा०- मीन मस जो खातच्दहै, ते तो जाति चंडाल 
गीध कागको" देह धरि*» भरमें जगः जजञ्जाल** | 
जब समस्त समाज््रो समेटि कर राजा युधिष्ठिर तथा छृष्णजी पुष्कर 
तीथं गये । कृष्णजीनें सवालाख प्रदीप जलवाये, युधिषण्ठिरजीसे कहा कि, अवं 
तुम लोग आदमियोंकी पराई इस जलम देखो, उन्होने देवा तो सवं जनुष्योका 
भ्राकृतिक स्वरूप उस जलम दिखाई दिया अर्थात्‌ गदहा, सवर कुत्ता, वल, हाथी 
घोडे पशु, पक्षी {हिसक जीव कीड़े भकोडे आदि देल पड़े, एक भी उनमें अनुष्य 
नहीं था केवल श्वपच सुदशंनजी महाराजही इनमें मनुष्य थे, भीक्ष्ण का सत्यं 
पुरुषका रूप था । जब पाण्ड्वोने स्वचक्षुसे देख लिया कि सुदशनजीकं अतिरिक्त 
दुसरा कोई मनुष्य नहीं है तो उनको सुदशंनजीको श्रेष्ठताका परिचय भली 
प्रकार भिल गया । पुष्करजीमं सबका प्राकृतिक स्वरूप दिखाई दिया । क्योकि, 
पुष्करजी सब तीर्थोमं शरेष्ठ हु, पुथ्वीकी आख हं । इस कारण कष्णचन्दरने यह्‌ 
समस्त कौतुक धरतीको आखद्वारा दिलाया । सब लोगोने हंस कबीरकी 
श्रेष्ठताको भली प्रकार जान लिया। इसी प्रकार हंस कबीरकी सबकालोमें 
भ्रकट हो जाती है, किसीसे छिपी नहीं रह सकती । उर्हीको भ्रेष्ठतापर यह गजल 
है इसमं उनको श्रेष्ठताका कुड नमूना दिखा देते हं - 
ग्जल-सद" महं खुर छप जायंगे इस नूरक "^ आगे । 
तुक्च बंदः सुदशेन कदम धूरकं आगे ।। 
१ चल दिये, २ पहुंच गये, ३ प्रकाशरमे, ४ अपनी परछाई को, ५ स्वयम, ६ देखा । 
७ किनारेपर ८ दशनोक, ९ जलम, १० आकार, ११ कंसा, १२ रहस्य है, १३ देखो, १४ बताओ, 
१५ कंसे, १६ आकार, १७ पानीमे, १८ देखो, १९ देखे, २० परछाई, २१ है, २२ गदहा, 
२३ सूअर, २४ जन्म लिए हुए हं, २५ कृत्तेकी योनि, २६ डोले, २७ चूडीवे चा, २८ मछली 
२९ खाते हं, ३० गृद्ध, ३१ कञऊआ, ३२ शरीर, ३२३ संसार, ३४ बखेडेमे, ३५ सूयं चांद आदिं 
३६ आत्मीय प्रकाश, ३७ चरण, ३८ रज । 


(५६०) कबीर मन्श्‌र । अ० १४. 


हे, हेच* नमक? हुस्नोदमकः हू" रो गिलमा५ । 
पापोश. चमक इन्द्रमती हूरके आगे ॥ 
जेते हं सलातीन जमी ओर "फलकके ! 
खिदमंतममे" हं सारे मेरे फगफूरकं आगे । 
दिलदार है बाजारमे कोपदंः नशी है । 
हाजिर "बदले बेदिल 'भ्ञ्जुरके आगे ।। 
मूसा *सदहा गुजरे न देखा कभी सो ओज" ।। 
गाफिल हए सब हिर्सोहवा" ढङ्क लगाये ।। 
कुछ जोर नहीं जालिम" जंबूरके आगे । 
फिरता बतवाफे तो यह गर जो कमरकोज । 
सिजदे'. ज्लुका टै तेरे मनशूरके आगे ।। 
कह भेद उसीसे जोकि हो महरम" इसरार 
कर फाशनत्‌ हरगिज ्गय्‌रकं आगे ।॥। 
नथुनेमें सवनी जजान है जबतक तेरे आजिज ।। 
कर उसको बुजर्गीं खड़े जम्हूरके आगे । 
यथा । 
भारतो सस्वसमवेदकी तहरीर मेँ देखो । 
उलमाय फकोरनकी^ तकरीर” में देखो ॥। 
जिनकं सदहा लक्ख हं सुदशेनसे गुलाम । 
सो साहब के कलमणए स्तासीर में देखो ।। 
` मखलूक* जहा मजमअ “* हुआ केते करोडों । 
इस सत्यगृरु को 'लादिम तौकरिमेः देखो ।। 
बन्दे हं पडे कंद हसीनान* हजारो । 
बबदलः* बते जुल्फकीः" जञ्जीर में देखो ।। 
जिस नामसे वाकिफष् न जमी" ओर न जौ ८ है। 


सो नाम है उस खादिमे जागीरमें देखो ।। 

१ तुच्छ, २ खार, ३ सौन्दयं, लावण्य, ४ परी, ५ सुंदर सुदर लंडके, ६ जती, ७ लावण्य, 
८ भू, ९ आसमान, १० सेवा, ११ पदमे छिपः हुआ, १२ हृदयके व्याकुल, १३ अत्यन्त रजीदा, 
१४ रातदिन, १५ तपिश, १६ जिस पवंतपर मूसाको परमात्माके दशन हुए थे, १७ अत्यन्त- 
ज्‌ल्मी, १८ वन्दना, १९ ढकना, २० जाहिर, २१ गमार, २२ कविकी कविताका नाम है। 
२३ आत्म बोधक शास्त्र या कबीर साहिवका बीजक, २४ लिखावट, २५ उलमा, २६ फकीरों 
२७ वचन, २८ स्वभाव, २९ पैदा, किया, ३० समूह्‌, ३१ खिदमत करनेवाला, ३२ सत्कार । 
३३ प्रसन्न चेता, ३४ न फिरनेवाले, ३५ शरीर, ३६ जानकर, ३७ भू, ३८ जमाना, 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरके हंस (५६१) 


जो कर न सके फतह कोई मदं सिपाई। 
सो आशककं नालएः शवगीर मे देखो ।। 
जिस इल्मसे महरूम“ रहे खादिमोख्वाजः । 
सोई कदमे बरकत्‌ गुरु पीर में देखा ।। 
वुल वुल ह फुगा मे जिसे कुमरी करे कूक्‌ । 
हर, गुलशनो हर गुलवने तसवीर में देखा ॥ 
जिसकं लिए जावाज* है परवानए“ बे खौफ़ः । 
सो महरुख“ हर शमः: व मुलगीरं मँ देखो ।। 
सदरञ्ज'"उठान गजञ्जष्सो हाथमे आवे। 
आसान दै सो उसकी तदवीरमे देखो 
यह हरदो ` जह ओर जहौदार तमासा । 
सब खेल खुला" कंल की तजवीर में देखो, 
सोहाजिरो"" नाजिर "है बहों जाहिरो वातिन" ॥! 
वेदारी ओर ख्वावकी ताबीर में देखो । 
जिसकं लिये महाह समीहम्द'^ सराय ।। 
यह सारा जहा उसकी तस्वीर में देखो। 
जो मजहव जारी न हुआ तीन जमाना ॥ 
घर धरहैसो दौर इनकी अखीर में देखो! 
यो ओर वह परदः दुई, इठगया? आजिज । 
सत्‌. ` पुरुषको साहबे कबीर" वें देखो ॥ 
£यथा- ताज्ीम तेरे बन्देको गुलजार ञ्ुका। 
तकरीमको शम्शो महे अनवार सुका ॥ 
जब आपही से आप बजा घण्ट समावी ॥। 
पानोसको गेती शह दरबार ज्ुका॥ 
रक्क्रास ञ्ुका तबलः ज्ुका तार व तम्बूर। 
बं बादए पमानः व॒ सरशार ञ्का॥ 
१ जीव रे प्रेमी, ३ आह्कीर्लन, अलग, प हत्ताः दप्रकक उब तक्वा द्त्डः अ।हं कीलेन, ४ अलग, ५ हल्ला, प्रत्येक, ७ जीव, ८ पतंग, ९ निडर, 
१० चन्द्रमुखी, ११ सदाके दुख, १२ ताला, १३ इसलोक ओर परलोक, १४ एक अनागत वक्ता, 
१५ उपस्थित, १६ द्रष्टा, १७ हृदय, १८ सराहक, १९ स्तुति, २० दैत, २१ कबीर साहब 
* यज्ञमें घंटाके अपने आप बज जानेसे सभीने सुदशंन श्वपचको भगवानूका अनन्य भक्तं 


जानकर शिर जुकाय था इसी शिर ज्ुकानेकी वातको नाम निर्देशक साथ इस गजलमे भी कहां 
गया हे। 





(५६२) कबीर मन्शूर । अ० १४. 


सूफो भि क्का रिन्द ज्ुका जाजजिबे मजबूत । 
मयः पीर मृगा खानए खुम्मार ज्ुका।। 
मखलूक्र हुआ आगाह उस अकबर इसरार । 
आली अमलो इल्म अमलदार ज्लुका ।। 
जव पहिन अजर जामा चले हंसं तुम्हारे । 
तसलीमको तब आगे हो ओंकार स्का ।। 
हाजिर थे इल्म ओर फ़नून फ़ाखिरे कसूबी । 
वा तजरबए तसबीहो जृन्नार का ॥। 
सदहा जमा जङ्खलको जलावे तजो पलकमें । 
ता विन्दए नाविक शररबार ञ्चुका॥। 
है कौन बद अन्देशः जो आ पेश तुम्हारे । 
दैवत से तेरी. चखं यह दौवार ज्ुका।। 
सव वेष भगे देख तेरा तीर जिगर सोज । 
र्स्तम भी ज्लुका शेवः सितमगार ज्ुका ॥ 
ताजीस्त सनाख्वा हो तु इस क्रातिल अपने । 
सिजदेको पहले निरङ्कार सुका ।॥। 
बोले न हंसे यार तलबगार फिर आजिज। 
जव तुञ्ञ हदफ़ सीनः पे सोफ़ार ञ्लुका॥ 


गरुडजी महाराज । 


कबोरसागरान्तग॑त बोधसागरमं एक "गरुड बोध" भी है । उसमें सबसे 
पहिले धमेदासजी कबर साहिबसं गरुडबोधका भेद पुते हं, एवं कबीर साहिब 
कहते हं कि, पुरुषने कहा कि, ए सुकृत ! आप संसारम जाओ जीवोका उद्धार 
करो । ज्ञानीजीने पुथ्वीपर आकर, जिसने उनकं वचन माना उसीका उद्धार 
कर दिया । सबसे पहले गख्डजी मिले, मेने उन्हं सत्यनामका उपदेश दिया, 
कंसे दिया । सो मं तु्षे सुनाये देता हं । गख्डको जब मं मिला तो गरुडने मुञ्च 
पूछा कि, आप कौन एवं कहुसे आये हं मेने कहा कि, ज्ञानी मेरा नाम है संसामं 
दीक्षा देनेकं लिये सत्य लोकसे आया हृं । गरुडने यह सुनकर बड़ा आश्चयं माना 
कि, कृष्णसे भिन्न दूसरा सत्य पुरुष कौन है । वे ही दसो अवतार धारण करतें 
हें । कुछ बातोके पीर कबर साहिबने गरुड़जीको कृष्ण महाराज कौ आज्ञा 
लेने को भेजा था।. 


ज 


सत्ययुग त्रेता ओौर द्वापरके हंस (५६३) 


. क्ष्ण वचन । 
चौ ०- सुनके कृष्ण उतर तब दीन्हा । भले गरुड़ तुम उनको चीन्हा ।। 
सरगृण करई वार अवतारा । निज साहब है अगम अपारा ॥। 
सो साहब हमको निरमाया । आज्ञा कीन्हीं हमहि उपाया 11 
जो कबीर भाषे अरथाई ¦ सोई वचन सत्य है भाई) 
गरुड वचन । 
गरुड कहं तुम काहे न भाखी । कंसे मोहि छिपायकं राखी 
सरगुण प्रभु दीन्हा फलाई । निरगुन कंसे नहि प्रगटाई ।। 
करुष्ण॒ वचन । 
सुनह गरुड एक वचन प्रमाना। निरगुन कोई विरलं जाना ।। 
हम दही धरि कीडा कीन्हा । यही मान सब काट लीन्हा }। 
हम गीतामहँ सन्धि जनाई । ताको कोई न चीन्टै भाई), 
निरगुन भेद कहूं परमाना । मनकर भेद न कोई जाना ।। 
पठ गीता पण्डित बौराई । अथं भेद को गम नहि पाईं ।। 
पढ गीता ओरन समञ्नावें । आप भरमम जन्म गवावें | 
कथ गीता हम सकल बताई । पण्डित अथं न समञ्ा जाई | 
ब्रह्मा विष्णु शिव कह भाई । इन तीनों मिल बाजी लाई ॥ 
ता वाजी अटका सव कोई । निरगुणकी गम कंसे होई ।। 
बाजी लायक जग भरमाई । निगणको गति कोइ नहि पाई।। 
मे सब जान्‌ भेद अवगाहा । ओर देव नहि पावें थाहा ॥ 
गीताको हम कथ समञ्ञाई । सा अजुन नहि मानी भाई ॥ 
रहन गहन उनहूं नहि पाई । अरथ सुने सव जन अरुस्राई ॥ 
पण्डित पढ गीता अरथावे । गीता केर अथं नहि पावे ॥ 
फिर फिर हमहीको ठह॒रावे । निर्गुणकी गम नाहीं पावें ।\ 
हम कबीरको नीकं जाना । उनहीं कीन्ह सकल मण्डाना ॥ 
सकल जीव उन अण्ड मुंदाई । इनहीं सबहीं अथं दुढाई ।; 
जटं लगि तीरथ देखहु जाई । इनी सब थापना थपाई ॥। 
ओर सकलको रचना कीन्हा । यहि विधि थाप सबनको दीन्हा।। 
हम तीनों पूरुष विसराई। आप आपको कीन्ह बड़ाई ।। 
साखी-कह कृष्णजी गरुडसे, तुम गुरु करो कबीर ॥। 
हंस लोक पहुंचावई, खेडइ लगाव तीर ॥। 


(५६४) कुबीर मन्शूर । अ० १४. 


इस प्रकार श्नीङ्कष्णने जब गरुडको आल्ञा दी कि, तुम कबीर सहाबको 
गरु करो, तब गरुड़जो तुरन्त सत्यगुरुकं पास गये । कबीर साहबकी आज्ञानुसार 
दीश्ा लेनेका सब प्रबध किया । जसा कि, अब वत्तंमान कालसं कबीर पंथियोमं 
दीक्षा लेनेको प्रथा है । इसी नियमके अनसार गरुडजीने चारों ओर पन्न भेजकर 
बहुत साधुओंको एकत्रित कर भण्डारेका बड़ा प्रबन्ध किया । समस्त साधुमंड- 
लोका प्रेम पूवकं सेवा सत्कार किया । 
चोपाई-जितने साधु द्वारिका चीन्ह्यः । तिनहि गरुड सबको दल दीन्हा ॥ 
जहं लगि मुनिवर सहस अठासी । आए ऋषि म॒नि सिद्ध चौरासी ॥ 
आए ऋषि जो सहस अठासी । नागलोकके भोग विलासी ।। 
वासुदेव जह्‌ आप रहाये। ओर नाग बहुतेक चलि आये ॥। 
ब्रह्मा विष्णू जह आये भाई । शिव ॒ आये बहूतेक चलि लुगाई ।। 
महादेव वचन । 
कह शिव कोपकं वचन अपारा । तीन छोड कस ओर विचारा ॥ 
सब पर तेज महादेव कीन्हा । सब मिलिआय गरुडको चीन्हा ।। 
तब शिव एसे वचन सुनाई । हमें तीनों पर ओर न भाई।। 
गरुड़ वचन । 
सुनु ब्रह्मा सुनु विष्णु महेशा । मो को कीन्ही कृष्ण उपदेशा ।। 
जो कच्छं कृष्ण बताई भेखा । सो तुम्हरो मत आखिन देखा ॥। 
महादेव वचन । 
यह्‌ सुनि महादेव रिसियाना । हमरी गति तुम कंसे जाना ।। 
हम तीनों हं त्रिभुवन राई । हमें छोंड कस ओौर द्ढ़ाई ॥ 
शिवजी बहुत कुछ कह अत्यंत क्रुद्ध हए बड़ा भय दिखलाया । 
पर गरुडजीनं कुछ भी परवाह नहीं की, ब्रह्या विष्ण आदि सब देवता 
उपध्थित थे 1 जब गरुडजीने कबीर साहबसे दीक्षा ली, सत्यगुरुका ज्ञान पाकर 
भलो भ्रकार सन्तुष्ट हुए, गरुडजोकं सामने बहुतसे लोग ब्रह्मा विष्ण तथा शिव 


सहित एकत्रित हुए, पर किसकी ताकत थी कि, ज्ञानमें गरुडजीका सामना 
कर सकं । 


जिस समय गरुडजो दीक्षालेने लगे उस समयका वृत्तान्त सुनो कि, उनपर 
कसी आकाशो दया हई थी । 
चौ ०- एेसी भाति भगति उन साजा । बाजे सकल अनाहद बाजा ॥ 
बाजे शंख बीन शहनाई । गेवको बाजा बाजं भाई ॥ 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरकं हंस (५६५) 


ताल मृदङ्क गैवसे वाजी । एसी भांति भक्स भल साजी ॥ 
सत्य लोकसे उतरे दासा । करं भक्ति वौ भोग विलासा ॥ 
सखा समेत साज जो आई । जगमगज्योतिवरणि नहि जाई ।। 
निर्गुण भक्त कीन्ह सञ्जो । कंते भूल रहे सव कोई॥।। 
नागलोककी कन्या आई । मोहि रहं सव देखी भुलाई ॥। 
मोहे ब्रह्मा विष्णु महेशा । नारद शारद ओ सुख देशा ॥ 
गण गंधवं मोहे आचारी । निगुन भेद न परे विचारी ।। 
मोहे कृष्ण द्वारिका वासी । मोहे सकल सिद्ध चौरासी ।। 
यहि विधि भक्ति कीन्ह चितलाई । देहको सुधि सबहि विसराई ॥। 
धन्य धन्य सव करं पुकारी । धन्य कबीर है भक्ति तुम्हारी ।। 
धन्य गरुण है ज्ञानि जो पाया । एेसं सव कमाल बचन सुनायी ।। 
जब गरुडजीने दीक्षा ली उस समय बड़ा समाजं हंआ । सत्यलोकसे 
हंस, उतर पडे, सब सिद्ध साधु तथा देवता इकट्‌ठ थे, अंतरिश्चसे, अनगिनती 
बाजे बजने लगे, नागलोकसे एक स्त्री आई, उसको देख सब देवता तथा सिदध 
आदि मोहितसं हो गये, गरुडजी एसे भाग्यवान्‌ थे कि, उनके निमित्ते कबीर 
साहबने सवे सामग्री सत्यलोकसे मंगवाई थी, दीक्षा देनेके समय अनहद बाजा 
बजने लगा, एसा आनन्द हआ । जो कभी देखा सुना नहीं गया था। 
गरुडने अत्यंत नस्रता पूवेक सब ऋषि, मुनि तथा सब मनुष्योंका सत्कार क्या 
जिससे बड़ा आनन्द हआ । गरुडजी सत्यगुरुका ज्ञान पाकर योग्य हो गए । 
पीछे सत्यगुरुको आज्ञा लेकर तीनों देवताओंके निकट गये, पहले ब्रह्यासे भिले । 
ब्रह्याने देखा कि, गरुडजी आते हुं तब प्रतिष्ठा सहित उठ खड हुए । यह बात 
उस समयको हं जब सभा विसजंन हो च॒की थी, सब लोग अपने अपने घरको 
चले गये थे । जब ब्रह्माने देखा कि, गरुडजी आते हं, तब ब्रह्मा स्वागतके निमित्त 
उठे ओर बड़ी प्रतिष्ठा तथा मर्यादा की । जब गरुडजी आसनपर बंठ गये तब 
वार्तालाप होने लगी । गरुडजीने कहा कि, हे ब्रह्मा ! सत्यगुरुकी भव्ति मिलें 
बिना कदापि मुक्ति न मिलेगी । करोड़ों बार सब उत्पन्न होते ओर भरते ह 
उनको मुक्ति कदापि नहीं होती । हं ब्रह्मा ! सत्यगुरुकी दया बिना आवा- 
गमनक दुःखसे कदापि कोई नहीं छट सकता । 
चौ ०- अस्थिर योग न काहू पाई । कोटि ऋषीश रहे भरमाई ॥ 
कोटि रुद्र ओतार जो लीन्हा । अविगत पुरुष न काहू चीन्हा।। 
गण गंधबेकी कौन चलावे । सनकादिक शुकदेव भुलावे ॥ 


(५६६) कबीर मन्शूर । अ० १४. 


शषनागजी वहत॒ भलाई । देवी भूल दया नहि आई ।। 
जीव अनेक घात जो लाई । अविगत्तिकी गति काहु नपाई।। 
आप आप सब कर बडाई । तुमह ब्रह्मा देह जो पाई।। 
कीन्हा खोज अन्त नहि पाये । तव तुम आप आप ठहराये । 
तुम्मारे भूले जगत भूलाना । आदि पुरुषका ममं न जाना ॥। 
तेतिस कोटि देवता आहं । सब भले कोई पार न पाहीं ।। 
तुम बाजीगर बाजी लाये । तुमहीं सकल दीन भरमाये ।। 
जब गरुडजोकं कथनको ब्रह्माजी सुनकर अत्यंत कद्ध हए जान लिया कि 


गरुडने हमको तुच्छ ठहरा लिया है, ब्रह्याने सबको बुलाया राजा इन्द्र॒ अपनं 
दरबारियों सहितं ओर नाग नागिन इत्यादि सब देवते ब्रह्छा तथा गरुडका वाद 


विवाद सुननेकं लिये आविराजे, ब्रह्माजी बडे ही कद्ध थे कि, गरुड तो हमको 
तुच्छ ओर नोच जानता हुंजा बटमार बताता है । 


चोपाई दिव्य दुष्टि में देखा बानी । है कोई पुरुष अगम निर्वान ॥। 
इस प्रकार सुन देवता ओर राजा इन्द्र इत्यादि गरुड्जीकं सामने कोई 
बात नहीं कर सकं, सबक सब पराजित हए, सब मिलकर आदिभवानीके निकट 
गये, दण्डवत प्रणाम किया । ब्रह्माने कहा कि, हे माता मेरा रचा हुआ तो समस्तं 
संसार है गरुड़ दुसरको किस प्रकार ठह्राता है ! आदि भवानीने उत्तर. दिथा 
कि, हे ब्रह्मा ! त्‌ मिथ्यावादी है पहले तूने मिथ्या भाषण किया था, इसके 
कारण तुञ्षको शाप मिला अब फिर त्‌ क्यों घमण्ड करता है ? यदि तृही समस्त 
ससारका रचयिता था तो फिर त्‌ किसका ध्यान धरने गया था ? अपनी अन्ञा- 
नता तथा म्‌खताको छोड, सत्यपुरुषका ध्यान कर । महामायाके इस प्रकार 
कहनेपर ब्रह्मा लज्जित तथा निस्तब्ध हुए । आद्याके सामने किसीको कुछ उत्तर 
दतं न बन पड़ा तब फिर गरुडजी बोले- 
चोपाई सुन ब्रह्मा मति है अज्ञाना । तुम माताको कहा न माना ॥ 
साखी-तुम ब्रह्मा जानो नहीं, भये करमकं खोट । 
हम हम करकं भलिया, ताते लगी न चोट ॥। 
कहं गरुड समञ्चायकं, जनि भूलो अज्ञान । 
साहब एक अगम्य है, ताका करलो ध्यान ॥। 
सवने निरञ्जन देवताको जगत्‌ रचयिता ठहराया कि, वह सबके ऊपर 
है । फिर शिवजी अत्यंत कद्ध होकर बोले कि, मेरा बनाया हआ तौ सव कुछ है, 
मं चाहं तो गरुड़ तुज्ञको अभी समाप्त कर डालू । फिर तू बोलने योग्यन रहेगा 
कि, सत्य पुरुष कोण हु । यह सुन गरुड बोले कि- 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरकं हंस (५६७) 


चौ ०- महादेव तुम मतिकं हीना । तुम नहि माया पुरब को चीना ।। 
ताते तुमहूं गरव भुलाई । तुम्हरे मारे कोई न जाई।। 
तुम कचक हो जीव विचारा । तुम्हरे कहं होई का पारा॥। 
साखी-त्रह्मा विष्णु महेश्वर, सुनिये सत्य विचार । 
वह॒ तो पुरुष अखण्ड है, तुम नहि पाओ पार ॥ 
चौपाई तुम भूलें आपाको थापी । आप थाप भये तुम जापी ।। 
जब देवताओंको घमण्डी देखा तव सत्य गुरने एक एेखा कौतुक दिखलाया 
कि, वद्कुदेशका ब्राह्यण कमार (जिसकी मृत्यु निकट आ चकौ थी ) समीप था, 
अब वह मर जावे । मत्युकं भयसं भयभीत होकर देवताओंके शरणमं आया 
कहा कि, मेरे प्राणोंको बचाओ । इतनी बात शुनकर देवताओंने स्यब्ट उत्तर 
दिया कि, हम तुमको नहीं बचा सकते 1 यमराज सहात्रवल है । उसी समय 
गरुडजीने सत्यगुरुको कृपासे उस बालककी प्राणरक्ना को । देवताओंने लज्जित 
होकर सिर ज्ुका लिया। गरुडजीकी श्रेष्ठता तथा उच्चता अच्छी तरहं अमाणितं 
हो गई । उस समय लोग गरुडजीकी प्रशंसा करते हुए धन्य धन्य कहने लगे 
गरुडजी सत्यपुरुषको भक्तिका उपदेश करते हए सहल्लोको भक्तिसे लगाने 
लगे । जो कोई आपके सामने वाद-विवाद करने आवे तो सबको परास्त कर 
दिया करते थे । जिस किसीको सन्देह हो वो उक्त ग्रंथमें देखकर अपने संदेहको 
मिटा सक्ता है। | 
| दुवसिा ऋषि । 
दुर्वासा ऋषि बड्ही सुप्रसिद्ध बलिष्ठ तपस्वी ओर क्रोधौ थे । क्योकि, 
दुर्वासा शिवकं अवतार अथवा अंश कह जाते हं । अत्रिमुनि तथा अनसुयासे तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । पहिला ब्रह्माका अंश चन्द्रमा, दुसरा विष्णुका अंश दत्त 
दिगम्बर संन्यासियोकं गुरु ओर तीसरा शिवका अंश दुर्वसि ऋषि था । इसके 
भयसे समस्त इन्द्रादि देवता ओर मनुष्य भयभीत होते थे । क्योंकि, ये शोष्छही 
शाप देकर सत्यानाश कर देते थे । राजा इन्द्रको शाप देकर दरिद्र कर दिया । 
छप्पन करोड यादव ओर कृष्णक संतानोको कोधसे नष्ट कर डाला। इस 
कारण सब मनुष्य उनसे भयभीत होते हृए सदा कापते रहते थे । जब सत्यगुर 
कबीरसे साक्नात्कार हआ ज्ञान सुना, तब सत्यगुरुकं शरणमं आनेसे उनके समस्त 
दोष नष्ट हो गये । सत्यगुरुकं हंस होकर मुक्तरूप हो गये, फिर तो दुवसिाका 
समस्त क्रोध तथा रुष्टता जाती रही, वे शान्त तथा सतोगुणसे परिपूणं हो गये । 
दु्बसिा बोध सुञ्षको भिल नहीं सका, नहीं तो मं उसमं से कुछ यहा लिखता । 


(५६८) कबीर मन्शूर 1 अ० १४. 


उस समय कबोर साहब करुणामय ऋषिक नामसे प्रसिद्ध थे । सहस्रोको उपदेश 
करते फिरे, इस कालसं कवल तीन शिष्योंका वृत्तान्त जानता था । श्वपच 
सुदशन, गरुडजो ओर दुर्वासाऋषि सो मेने लिख दिया है । सहस्नोने सत्यगुरुकी 
दयासे म्‌ किति पाई, उनका विशिष्ट वर्णेन यहु नहीं किया जा सकता । 
राजा जगजीवन । 
कबीर सागर नं ५ मं जगजोवनबोध है । इसमें धमंदास पूता है तथा 
कबीर साहब मातृगभंका समस्त वृत्तान्त कहते हं कि, जब यह राजा अपनी 
माताकं गभमं था तब दुःख तथा कष्टसे विकल होकर पुकारता था कि, हे सत्य- 
गुर ! मु्षे इस नकसे निकालो । में आपका भजन तथा भक्तिके अतिरिक्त 
ओर कुछ न करूगा । यह सब गभंक भीतर सत्यगुरुसे वार्तालाप हो रहा था । 
वहीं मातृगभक दुःखका वृत्तान्त अनेक रूपसे कहा गया है । जब यह राजा गर्भसे 
बाहर आया उस समय उसको गभकं भीतरक प्रतिज्ञाएं भूल गई । उसके माता 
पिताने बड़ बड़ गुणो तथा पण्डितोंको बुलाकर धागा गण्डा बेधवाया ओर बहुत 
तरहको युवितिया को, जिससे कि, बालककी आयु बढ़ । बड़े लाड चावके साथ 
पालन किया । जब वो बालक युवावस्थाको प्राप्तं हुआ तो अनेक विवाह किये, 
कामको तर द्मे पड़कर हिलोरं लेने लगा । जह सुन्दर स्त्री सुनी बलपुवंक 
मंगवाकर दिन रात भोग विलासमें लगा रहता था । भैरव, हनुमान तथा 
चण्डी इत्यादिकं परजाम भूला रहा । यही दशा सब मनुष्योकी है कि, जब 
मातृ गभकं कठिन कष्टमे फंसता है तब प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि, भे तेरा भजन 
करूगा । फिर बाहर आकर भूल जाता है ओर सांसारिक कामनाओंमें फंसकर 
मर जाता है तब सत्यगुरुको दयालुताकी सोता प्रवाहित होती है । वे जीवोको 
अचेत निद्रासे जगानेकं लिये पृथ्वीके चारों तरफ फिरते हं । इसी तरह फिरते 
२ पट्टन नगरमं आये, जहौ यह राजा रहता था । राजा भोग विलासमं एसा 
निमग्न हो रहा था कि, भगतोंको देखकर हंसा करता ओर ज्ञान ध्यान कुछ 
न मानता था । कबीर साहब कहते हं कि, मने इस नगरमे घूम घूमकर व्याख्यान 
किया परन्तु किसने कुछ नहीं सुना । तब मने सोचा कि, राजा किस प्रकार 
कहना माने, पश्चात्‌ यह युक्ति को कि, उस राजाको एक फुलवारी थी जो 
चार कोस लम्बी तथा तीन कोस चौडी थी वह्‌ वाटिका बारह वषंसे शुष्क होगई 
थो । उसको लकडिया भो शुष्क होकर गल जानेक समीप हो गई थं इसी शुष्क 
वाटिकाके एक कोनेमं म (कबीर साहब ) आसन मारकर बेठ गया । फुलवारी 
जो बारह वषंसे सूख गर्द थो सब हरी भरी हो गई । वृक्ष लहलहाने लगे । 


सत्ययुग त्रेता ओर द्रापरके हंस (५६९) 


वाटिका सहस्रं प्रकारक फल फूलसे भर गई । सहस्रौ प्रकारके फल ओर फूल 
निकल पड़े जो कि, पहले कभी न देखे ओर न चुने गये थे । उन्हीसे वह वाटिका 
पुण हो गई । फल एफूलसे भरे वक्षोपर बलबुल तथा भाति भतिकं पक्षी बोलने 
लगे । चारों ओरसे पक्षियोका चहकारा बुनकर माली अ्श्चयंसे चकित हआ 
कि, यह्‌ वाटिका कसे हरी-भरी हो गई ? उसे बहुत फल पुल तथा मेवोको लगा 
देखकर मालो बडाही हषित हआ । उनमेंसे अनेक भ्रकारकं फूल, फल, मेवे 
डालि्योमें भर भरकर वह माली राजाके समीप आया, भट करके निवेदन करनं 
लगा कि, महाराज ! आपको वाटिका हरी हो गड ¦! भाति भौतिके फल, एल 
ओर मेवे लग रहे हं । हं महाराज ! आपको नौलखी फुलवारी एेसे यौवनोपर 
है कि, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है । राजाक्ते समक्ष जब युष्यों ओर 
मेवोको टोकरिया मालीने रक्खीं, तो वो देखकर राजा ओर उसके सन्त्रिलगं 
एसे चकित हुए कि, एसे फल फूल तथा सेवे हमने कभी देखे सुने न थे} न जाने 
ये कहास आये ? यह बात सुनकर राजा परम हषित हुआ । भन्त्रियो मुखाहबोसे 
कहने लगा कि, आश्चयंको बात है । पश्चात्‌ राजाने ज्योतिषियोको बुलाया 
ओर वटिका देखने चला । राजाकं साथ समस्त मन्त्री मृ साहब तथा प्रजा थो । 
ज्योतिषियोने कहा कि, महाराज ! इस वाटिकामे कोई महापुरुष आकर लंठा 
है जिसके कारण यह वाटिका हरी भरी हो गई है । तब राजा उस वाटिकाको 
देखनेपर अत्यन्त ही आह््लादित हआ । आज्ञा दी कि, इस वाटिकामे जाकर 
ददो । लोग दूंढने लगे । ठूढते ददते देखा कि, एक स्थानपर एक महापुरुष 
आसनमारे ध्यान लगाये बंठा है । सबोनं राजाको समाचार दिया । राजानं 
जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । राजाकं साथ समस्त मन्त्री तथा प्रजा आदिने 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । राजा कहने लगा कि, मं बड़ाही भाग्यवान्‌ हुं कि, एसे 
महापुरुषने म॒ञ्मको दशन दिया जिसके कि, विराजने मात्रसे वर्षोको सूखी वाटिका 
हरी होगई राजाने सत्यगुरुका दशन किया तब हूदयमं ठण्डक आई उसका चित्त 
स्थिर हवा । राजाने कहा कि, महाराज ! बारह वषसे यह वाटिका शुष्क पड़ी 
थी इसके समीप कोई नहीं आता था । आपके चरणरजसे यह वाटिका हरी भरी 
हो गई, आपके दशनसे मेरा हृदय प्रफुल्लित तथा प्रसन्न हो गया । अब महाराज ! 
मृञ्चपर दया दष्ट लिये, मेरे मस्तकपर हाथ रक्खिये । म॒ञ्लको म॒क्ति प्रदान 
कोजिये हं सत्यगुरु ! मं आपकं साथ रहुगा । 
सत्य कबीर वचन । 
चौ ०-तुम तो कौल भुलानें भाई । किये क्रौल तुम गए भुलाई ।। 


(५७० ) कबीर मन्श्‌र । अ० १४. 


हे राजा ! जब तुम मातृगभंमे थे तब तुम वचन बद्ध हए थे कि, भजनके 
अतिरिक्तं अब ओर कुछ न करेगे, उस दुःखम तो तुम पुकारते थे तथा हाय 
हाय करते थे कि सुक्को इस दुःखसे निकालो, पर जब तुम गभेके बाहर आये 
तब अपनो सारो प्रतिज्ञाओको भूल शारीरिक कामना तथा पशुधमंके वशीभूत 
होकर तुमने कसं कसे कूकम्मं किये ? सत्यगुरुकी दयाको तुम एकबारही भूल 
गये, भोग विलासमे फसकर अन्धे हो गये, मायाने तुम्हारे ज्ञानको बिलकूलही 
नष्ट कर दिया । जब यमदूत आवेगे तुम्हारी सुश्कं बाधकर नरकमे लेजा्वेगे 
तब तुम्हारा कोन भित्र सहायता करेगा ? तुमको उनसे कौन छड़ावेगा ? राजा ! 
तुम सोचो समज्ञो कि, वे लोग जिन्हं तुम अपना भित्र समङ्ते हो उनमंसे कौन 
उसं समय सहायक होगा ? कौन तुमको नरकसे बचावेगा ? मे गभ॑मं तुमको 
बहुत समक्ञाथा था, हें गंवार ! त्‌ उन सब बातोको भूल गया । मेने सबसे 
घर घर पुकारकर कहा पर मेरा कहना किसीने भी न माना । इतनी बात सुन- 
कर राजा बोला कि- 

चौ ०- अबतो सद्गुर होहु सहाई । मोको जमसे लेह छ्ड़ाई 

सबही करम वख्शकं दीजे । इवत मोहि उवारके लीजे।। 

सेन करि पालकी मंगवाई। ले सदगुरुको माहि बिठाई | 

पाव उभा काध धर लीन्हा । तवही महल पयाना कीन्हा ॥। 

सत्गुरु पगधर महलकं माहीं । सव रानिनको राय बुलाहीं ।। 

समरथ दरशन दीन्हा आनी । धन धन भाग्य तुम्हारो रानी ।। 

सत्गुरूको पलंग बेखाई । सब मिलि पौव पखारो आई ॥ 

राजा भाखं शीष नवाई । मोकों राखो गुरु शरनाई ।। 

करिये सद्गुरु जीवको काजा । दया करो मँ ला साजा ।॥। 

अब हम सरना लेब तुम्हारे । दया करो तन दुखत हमारे ॥ 


सत्यगुर वचन । ` 


कस चल राजा लोक हमारा । मेँ नहि देखू लगन तुम्हारा ॥। 
कोटिन ज्ञान कथो असरारा । बिना लगन नहि जीव उबारा ॥ 
जसे लगन चकोर की होई । चन्द्र सनेह अंगार चुंगोई ॥। 
एसे लगन गुरूसे होई । धमेराय शिर पर धर सोई | 
तुमतो हो मोटे महराजा । कंसे छोडहौ कूल मर्यादा ॥ 
कंसे छोडिहौ मान बड़ाई । कंसे छोडिहौ मुख चतुराई ॥ 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरके हंस (५७१) 


कंसे छोडहो हाथी घोड़ा । कंसे छोडिहौ ग्रन्थ मंडारा ।। 
कंसे छोडहौ काम तरङ्गा । केसे राजसे करो मन मङ्का ।॥। 
कंसे छोडहौ कनक जवहिरा । कंसे छोड कूल परिवारा ॥। 
तुम तो उनकी बौधी आसा । हम तो राजा कथें निरासा ॥ 
जो तुम तजो अन्तरकी वासा । तवही चलो हमारे साथा ॥ 
राजा वचन । 
राजा कहं दोउ करजोरी । सुनिये समरथ विनती मोरी ।। 
नगरकं सब षट्‌ वरन बुलाई । तेहि अवसर सब माल लुटाई ।। 
तुम तो कल्यो बाहर लेड वासा । मतो देहकी डी आसा 1! 
अमृत वचन पिया आनी । हंस उवार करो निरवानी ।। 
नगरकोट की छोड़ी आसा । निस दिन रहं तुम्हारे पासा ॥ 
हकुम करो सोई मं लाञॐं। करोद्यामें शीश नवाॐं), 
उमंग उठे हित मग मोरा । थकित भये जनु चन्द्र चकोरा ॥ 
सूखा बाग जो फल परकासा । तवसे पूजी मनकी आसा । 
कसनी कसो सो सहं शरीरा । तवहं प्रीत न छोड़ तीरा ॥ 
जो तुम कहो सो भक्ति कराॐ। दयाकरो तो शीश चटढाऊ ॥ 
सत्यगुर वचन । 
तब समरथ अस शब्द उचारा । अब आरति काहो विस्तारा ।। 
चार गुरूको ` चौका कराओ । तिनक। तोरायकं जल अरायो ।। 
राजा गभं निवारो तोरा । भाव भक्तिसे करो निहोरा ॥ 
भावभक्ति हम चाहं राजा । धन सम्पत्तिसे नहि कछ काजा ॥ 
तब राजाने कबीर साहबको आज्ञानुसार समस्त सामग्री संगा अत्यंत 
नश्नताकं साथ विनय करने लगा कि, हे सत्यगुर ! मं आपकी शरणमे हुं । मुञ्चको 
यम फासीसे बचाओ । हे मेरे सत्यगुरु ! मं महापापिष्ठ हं आपने मुक्षसा पापी 
भी कभो तारा है या नहीं? । 
सत्यगुर वचन ।. 
चौ ° -तब सद्गुरु बहुतं बिहंसाना । फिर राजसे निणेय ठाना ।। 
सतयुगमें सत॒ सुकृत नाऊ । जाय सोरठ्मे धारयो पाऊं ॥ 
खेमश्री ग्वालनहि उबारी । बहत्तर जीव ले लोक सिधारी ॥ 
दवादश पहुचे पुरुषकं पही । ओर हस द्वीप रही ॥ 
तरेता मांहि मुनीन्दर नाऊॐ । नगर अयोध्या धारयो पाऊं ॥ 


(५७२) कबीर मन्श्‌र । अ० १४. 


जहं मधकर यक विप्रको नाऊॐ । चारसौ हंस लोक धर पाऊं ॥ 
हंस बयालीस लीन्हें सारा । पहुंच्यो महापुरुष दरवबारा ॥ 
ओर हंस आनदीपमें किया । जिनजीव जसे देह तब दीया ॥। 
अब द्वापरका कटं विचारा । नृप नरहरि भृजकीन्ह्‌ उबारा ।। 
सातसौ हंस परवानक कीना । कुटुम्ब सहित पायाना दीना ॥। 
चन्द्र विजय घर इन्दुमती नारी । तासंग राजा लियो उव्रारी ॥ 
कंतो पो जीव सनेहा । गनत गनत नहि आवे छटा ॥ 
युगन युगन भवसागर आऊ । जो समञ्च तेहि लोक पठाऊ ॥ 
शब्द हमारा माने कोई । तो यमपुर नहि जाय विगोई ।। 
इतनी बात ॒ कही समज्ञाई । राजाके परतीत समाई ।। 


यहा राजा अत्यंत नख्तापुवेक सत्यगुरुसे विनय करत है कि, मं बड़ा 
भाग्यवान हं कि, सत्यगुरुने मुञ्चको दशंन दिया, फिर राजाने सत्यगुरुको चन्दन 
चौकोपर बेठाकर कहा कि, मे तो सत्यगुरुकं चरणोका सेवक हं । समस्त नगरमे 
समाचार प्टेचा । सब लोक दशंनके लिये आये \ बडा हल्ला समच गया कि, 
राजा जगजीवन अब लोकको जावेगा । तब राजाने अपनी समस्त रानियोको 
बुलवाया, सभौ आकर सत्यगुरुकं चरणोपर गिरीं । 


राजा जगजोवनकौ रानियोकं नाम-चनद्रमती, हन॒मती, भानदेवी, भानु- ' 
मती, बुद्धामती, प्राणप्यारी, सत्यभामा, अविकला, नामप्यारी, दिलदायक, 
रद्धस्वरूपा, सूय्यमती ये हं। 


राजा जगजीवनकी ये बारह रानिया तथा चार पुत्र थे! जब कबीर 
साहबने उन सर्बोकं शिरोपर हाथ रक्खा तो सबको अगम ज्ञान होगया । उन्होने 
सत्यपुरुषका दशन करकं अपनेको कृताथ किया । 


राजाके चारों पुत्रोने आकर सत्यगुरुकं चरण चूमे । राजा सारी रानियां 
तथा पुत्रोंसहित सत्यगुरुकं शरणमं आया । पाचसौ जोव इस राजाकं साथ 
सत्यलोकको गये । 


कवीरसादहिवके कलिय्‌ गके शिष्य (५७३) 


अध्याय ३१९९. 
कृवीर साहिबिके कटिद्चगके शिष्य ! 


शाहशाह इत्राहौन अद्धम्‌ । 

सुलतान # इबराहीम अद्धम बड़ा सच्राद्‌ था! उसकी राजधानी बल 
खबुखारेमं थी । यह बादशाह मुहम्मद साहबकी समृत्युके कछ वबंकिं पीछे 
ही हआ था । इस बादशाहको मृत्युको तारीख पुस्तक जवाहिर फरीदीके 
अनुसार यह है-सुलतान इवबराहीम अद्धमने २६ माह जमादिउल अव्वल सनं 
२८० हिजरीमं इस संसारको त्यागकर उस संसारक ओर कूच किया था) 
यह बड़ा शाहुशाह जिसके कि अधीन बहुत वादशाह थे ¦ बड्ाही चिन्तित हआ 
कि, मुञ्चको कोई सच्चे परमेश्वरका पथ दिखावे इसीमं दिन रातं रहता थः । 
यह बात बिना साधुओंकी दयाके प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिये अनेकं खाधओंसे 
उसने पुछा भी परन्तु कुछ पता न लगा, तब उसने बड़ाही कड हौ कहा कि, 
ये सब साधुगण मक्कार तथा स्लूठे हं । यही नहीं अनेक साधुओंको पकड़कर कहा 
कि, अपने कौतुक दिखाओ । नहीं तो चक्को पीसो ओर हरासका खाना छोड 
दो । सब साधु चक्की पिसने लगे । इस प्रकार जब साधुगण विपत्तिमं फंसे तब 
समस्त साधुओंके राजा, समस्त संसारके रचयिता, परमात्माका दयालु हदय 
विचलित हु! । पितृक दयान लहर मारी । सत्यगुरु कबीर बन्दी छोर 
जिन्दा साधुका स्वरूप धारणकर शहर वलखको ओर रवाना हुये । पथमं जाते 
हुये देखा तो दो मनुष्य वाद विवाद कर रहं थे । एक कहता था कि काबा # 
आकाशपर है तो इसरा कहता था कि, असम्भव बात है काबा पुथ्वीपर है, 

* वलखका बादशाह इत्राहीम नानाकी गहीपर वंठा था इसके पिताका.नाम अद्धम शाह 
था । इसको उत्पत्तिका वृत्तन्त तो यों है कि एकवार अलमस्त फकीर अद्धमशाह वलखकी 
एकमात्र शाहजादीपर आशिक हो गयं थे, सद्गुरुकी कृपासे शादीके वादेके ४० अमूल्य मोती 
वंजीरको देनेपर भो सिसकते जंगलमें फिकवा दियं गयं थे । इसके थोडी देरवाद मरी हुई 
शाहजादीको कवरसे निकालकर अपनी कुटीमें ले आये थे। वहां भूले हए काफिलेके वैयने 
हाथमं नस्तर देकर उस शाहजादीकों उस समय सजीव कर दिया। जब कि, आप उस मत- 
कको भी लकड्योके सहारे खडी करके दुख भरे शब्दोके साथ उसका दीदार कर रहे थे । 
जीवित होनेपर इस शाहजादीने फकीरी अल्तियारकी तथा अद्धमशाहके साथ शादी की। उसी 
पणं कुटीमें इत्राहीमका जन्म हआ, बडा होनेपर पाठशालामें नानासे पहिचाना जाकर मासहित 
राजमहलमं पहुंच गया तथा नानाके मरनेपर उसकी जगह बादशाह हुआ । यह्‌ कबीर सागर 


नं. ६ सुलतान बोधके ६६ पोजसे लेकर ९४ तक पृष्ठम लिखा हुआ है। 
“ मुसलमानोका पूज्य स्थान जो अरब देशम है जहां हज्ज करनेको जाते हं । 


(५७४) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


कबीर साहबने दोनोका निबटेरा कर दिया । दोनोको दोनों जगह आकाश ओर 
पृथ्वीं कावा दिखला दिया \ उन दोनोनें देखकर प्रसन्न हो सत्य गुरुको धन्यवाद 
देते हुये अपने अपने घरक राह लो । कबीर साहब नगर बलखमे जा पहुंचे । 
देखा तो बड़ बड़ धमंस्वरूप चक्को पौस रहे हं । तब कनीर साहबने चक्कि्योके 
निकट जाकर अपना ण्ड चुमाकर कहा कि, एे चक्कियो ! एसे एसे माहात्मा- 
ओको आटा पीसनेमें लगाया है तुम आपसे आप चलो । इतना कहते ही सारी 
चक्किया आपसे आप चलने लगीं । सब साधू पृथक्‌ हो बेठे, कबीर साहबने 
शार्हुशासके सेवकोंसे कहा कि, जाकर शाहुशाससे कहो कि, जितना गेहूं तुम्हारे 
पास हो भेज दो पीस दिया जावेगा ! यह कहकर कनीर साहब अन्तधनि हो 
गये ! सेवकोने बादशाहसे जाकर कहा कि जंपनाह्‌ ! सब चक्कियो आपसे 
आप चल रही हं । एक जिन्दा कोर आया है कि, जिसने अपनी लकड़ी घुमाकर 
चक्कियोको चलनेको कहा जिससे वें आयसे आप चल रही हँ, जितने गेहुंकी 
इच्छा हो आप भेज दीजिये वह सब पिस जावेगा । बादशाहने जाकर देखा तो 
सब चक्कियो आपसे आप चल रही हं चलानेवालेका पता नहीं है । बादशाह 
दूढ्ने लगा कि, जिस साधूने चिकयोा चलाई बह कह गया ? यद्यपि बहुत कुछ 
दढा पर न पाया, 
चौ ° - बलख शहर एक नगर अनूपा । तहां सुलतान जो ज्ञान स्वरूपा ॥। 
बादशाह शाहन सरदारा । प्रेम प्रीति मन मांहि विचारा ॥ 
इवराहीम अद्धम तहि माना । राजहि मांहि भगति उन ठाना ॥ 
१९षट्‌ दशन कह बृक्यो भाई । कौन राम ओौर कौन खुदाई ॥। 
नहि तुम सबही कहो दिवाना । ना तुम दूर करो कुफ़राना ॥ 
+इतनी बात जबहि सुनिपाई । तने उरि धाये आप गोसाई ।। 
जिन्दारूप गोसाई कीना । आय शाहको दशंन दीना ॥ 
बेठे तखत॒ आप सुलताना । जिन्दा कीन्हीं दोआ सलामा ॥ 
दोआ हमारी उन नहि माना । मायाके मद ग्वं दिवाना ।। 


> कबीर सागर नं. £ मं सुलतान बोघ है इसमें शाहन्शाह इत्राहीम अद्म ओौर बलं 
बुखारेका वराग्य पूणं चरित्र आया है । इसके कबीर साहिब वक्ता तथा धर्मदासजी श्रोता हं । 
पहिली तीनों चौपाई वर वर ठीक हं पर चौथी चौपाईका उत्तराधं नौमी चौपाईका है। पूवि 
किन्हीके आशयपर लिखा है साक्षात्‌ नहीं मिलता । = चोथीके वादकी पांचवी सुलतान बोधर्मे 
क्रमके अनुसार चोथी चौपारईसे परे है । 

> इसकं बाद आठ चौपाई आौर दो दोहागोको पीछे छटठी आदि चौपाई आई हं । सुल- 
तान बोधम जबहि' के स्थानमें काशी' लिखा हृजा है किन्तु काशीकं स्थानमें ^जबहि' लिखना 
ही उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि, उस समय आपका काशीमे प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। 


कबीरसाहवबकं कलियुगकं शिष्य (५७५ ) 


कट सुलतान सुनो दर्वेशा । जिन्दारूप कौनको भेसा ॥ 
कहांसे आये कहांको जाय । कौन काज हमरे गृह आय ।॥। 
"साखी - कासे आय जिन्दाजी, कहाको तुम जाय 
हिन्दू तुकं एकौ नहीं, मोहि कल्यो समञ्चाय ॥। 
सत्य कबीर वचन । ¦ 
कह दरवेश सुनो चितलाई । जिन्दारूप सुखदायक भाई ।। ` 
यह बादशाह बड़ राग रङ्खमें डव रहा था, हलो कि, जब स्तिया उसके 
पर को स्तनोसे खुहलाने लगती थो तब उसको आराम मिलता विषय वासनासे 
एक बारगीही अधा हो रहा था । परम सुन्दरी सोलह सहल स्त्रिया उसके पास 
थीं । जब कबीर साहूबसे वार्तालाप होने लगी तब सत्यगुर्ने पुखा कि, बादशाह ! 
तुम भोग विलासमें पडे हो सृत्युके उपरान्त तुम्हारी क्या उश होगी ? बाद 
शाहने उत्तर दिया कि, हम वेकुण्ठको जावेगे ! साहबने युका कि, यह खल सालं 
खजाना धन दौलतका क्या होगा ? बादशाहने कहा कि, यह संब कुछ मेरे साथ 
जावेगा । निन्दाने बादशाहको एक सुई देकर कहा कि, जव आप वैद्ष्ठको 
चलें तब इस सुरईको भी अपने साथ लेते चलं, सं इसको आयसे वह ले लगा । 
बादशाहने लेकर कहा कि, सहस्रो सुया मं आपको वहु देद्गा । इतनी बातें 
हहं । फिर कबीर साहब तो विदा हो गये । दरवबारका समय हुआ । सब 
दरबारी उपस्थित हुये सवंसाधारणने दरबारमें बादशाहकं हाथमे खुरई देखकर 
निकटर्बतियोने पूछा कि, जापनाह ! यह सुई क्यो लिये हुये हं ? बादशाहने 
उत्तर दिया कि, यह सुहं जिन्दा फकोरको है । उसने कहा है कि, जब तुम वेकः 
ण्ठको चलो तब मेरी सुरईको वहा लेते जाना मं इसे लेलृगा । इस कारण मने 
इसको यहा रखलिया है । बहा उसको देदृगा । दरबारियोने समञ्ञाया कि 
शाहंशाह ! वहु तो आपका यह शरीर भौ न जावेगा आप सुई कंसे ले जायेगे । 
शाहंशाहके मनम बडी चिन्ता हुई कि, जब एक सुई भी मरे साथ न चलेगी तो 
इतनी सेन्य तथा वीर धन संपत्ति आदि कसे काम आवेगी ? ये सब मिथ्या हे । 
यह शोचकर बादशाह दुःखसागरमं इबकिया लगाने लगा, खाना पीना छोड़ 
दिया । भ्रण कर लिया कि, जब फिर मं जिन्वा फकीरका दशन पाञऊगा तभी 


देः दे, 


भोजन इत्यादि करूगा । फिर कबीर साहबने दशन दिया । संसार छड़ा देनेके 


यया 
* “कहाँसे आये" यह दोहा इन चौपाइयोके बीचकी बहुतसी चौपाइयोको छोडकर बादर्मे आया 
1 है। २३ चौपाई ओौर बीचके एक दोहेको छोडकर बादमें यह दोहा भाया है । 
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हेतु अनेक शिक्षये दीं । परन्तु शाहंशाह कुछ दिनोतक शिक्नाका याद रखक 
फिर भूल गया । एक दिवस शिकार खेलने गया । शिकारमे एक कनूतर पर 
अपना बाज छोड़ा । उस बाजने कबूरतको पकड़कर तोड़ डाला । लोग बड़ी 
प्रशंसा करन लगे कि, बाजने कसी फुरतीसरे कबरतरको पकड़कर तोड़ डाला । 
इनकी बाते सुनकर बादशाह अत्यंत हित हआ । इतनेमें फिर कबीर साहब 
बादशाहकं सामने आये । समञ्चाया कि, हे बादशाह ! इसी प्रकार तुमको एक 
दिवस यमराज पकड़कर तोड़ लगा, जसे कि, बाजने कबूतरको तोड़ा हे । 
सावधान ! यमसे तुम्हारा बल नहीं चलेगा ! सन्य ओर भंडारा आदि काम 
नहीं आवेग 1 इतना कहकर कबीर साहब अन्तर्धान हौ गये । बादशाहुके मनमें 
परमेश्वरका भय उत्पन्न हुआ ओर सत्यगुखकी शिक्षा हृदयम बेठ गई । फिर 
एक दिवस जब कि बादशाह बड़ही सुख सस्भोगसें अचेत सो रहा था तन आका- 
शसे आवाजं आने लगी । उस आकाश बानीने बादशाहको उपदेश दिया कि, 
“ए बादशाह ! त्‌ सचेत हो, वथों अचेत हो रहा है ? "” तब बादशाह आ!श्चर्या- 
न्वित होकर इधर उधर देखने लगा कि, कौन सुक्चे शिक्षा देता है ? चारों ओर 
देखा पर कोई स्वरूप कहीं दिखाई नहीं दिया । तन निस्तब्ध होकर बैठ रहा । 
एक दिवस बादशाह अपने महलमं बेठा था कि, एक सनुष्यको अपनी 
छतपर फिरते पाया । उससे पुछा, त्‌ कौन है ? मेरी छतर क्यों फिरता है ? 
उसने उत्तर दिया कि, मं >< बुलूच हं मेरा ऊंट खोया गया है, दढता फिरता हें । 
तब बादशाहने कहा क्या छतर ऊंट चढ़ सकता है ? त्‌ कंसा बुद्धिहीन है ? 
तब बुलूचने उत्तर दिया कि, मं तो मूखं नहीं वरन्‌ ए बादशाह ! त्‌ विना बुद्धिका 
है । कारण यह कि, ऊटका छतपर फिरना तो सरल है पर यह कठिन है कि, 
त्‌ जो आशा रखता है कि, मं बादशाही करता हुआ वेकुण्ठको जाऊंगा यह तो 
महाम्‌खंताका काम है । इतना कहकर वह बुलूच तो अन्तधनि हो गथा । बाद- 
शाहकं मनम अन्तदिवसको गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हुई । फिर भी बादशाहको 
अचेत देखकर एक दिवस कबीर साहबने एक कुत्तेको उत्तेजित किया । वह 
दौडकर बादशाहक सन्मुख आया । उसके समस्त शरीरम घाव थे, जिसमें कि, 
बहुतसे कोड पड हुए थे,. जो कि, उसकं मासको खाते थे जिससे वह अत्यन्त 
व्ययित ओर व्यग्र हो रहा था । जब वह्‌ बादशाहको ओर दौडकर चला । तब 
बादशाहकी लोडियोनें बहत रोका ओर हटाने लगीं, तथापि उस कृत्तेने एक भी 
न माना, सुलतानकं सामने जा खडा हआ । मनुष्यको भाषामे यों कहने लगा कि, 
८ बूलोचिस्थान देशके - प बुलोचिस्मान देके रहनैवालेको ब्बुनूच क्तं हं! = `````{‰ 
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““ए सुलतान इबरामहीम अद्धम ! मं भी किरमान देशका बादशाह थ? । बहत 
आखेट किया करता था। अबतू देख कि, मं कृत्ता हो गया हूं । जिन २ जीवको 
मेने मारा ओर उनका मास खाया वे सब जीव मेरा मोस खाते हं, कौडे होकर 
मेरे शरीरसे लगक अपना प्रतिशोध ले रहं हुं । इनसे अब भेरा छटकारा नहीं 
हो सकता, अब मं क्या करू! त्‌ आखेट करता है तो तेरी भी यही दश होगी 
इतना कहकर, वह कुत्ता भाग गया । बादशाहकं मनम जीोववध करने (आखेट 
करने) कं कारण बडी बुरी चिन्ता उत्यन्न हई, परन्तु थोडे दिनके बाद, फिर भी 
भूल गया । 'एक दिन शाहजु चलं शिकारा' यहूसे लेकर नाहि वह्‌ कुत्ता नह 
र्वेशा' यहातक का यह हिन्दी अनुवाद है कि, एक दिवस बादशाह शिकार 
खेलनेको निकला, शिकारकं पीर अपना चोडा डाल दिया ¦ जब अयनी सन्यसे 
दूर निकल गया तब उसको बडी कडी व्यास लगी } उसकं सब सेवक बहुत इर 
हो गये थे । कहीं जलका चिन्ह न मिला, इस कारण बादश्यहने विवश होकर 
अपना घोड़ा आगे बढाया तो एक वटवृक्ष दिखाई दिया) बादशाह अयनाः 
घोडा दौडाकर इस वृक्षको छाहकी ओर चला । जब उस वृक्षक्ी छाया सें 
पंचा, तो क्या देखता है कि, इस वृक्षके नोचे एक विरक्त बेला है उसके दोनों 
ओर जलसे भरे दो कोरे घडे रक्खे हं, उनपर कोरे प्याले रक्े हं । उस महात्मानं 
बादशाहको जल पिलाया । जब वह जल पीकर ठण्डा हुआ तो क्या देखता है कि, 
उस महात्माके दोनों ओर दो कुत्ते बंधे हं ओर एक भेख (चूडा) खाली है । 
उस विरक्तने घी, मदा, भाति भातिकं भवे तथा मिश्नी आदि निकालकर उन 
दोनों कुत्तोके सामने मलदा बनाकर रक्खा, परन्तु उन कत्तोने वह अलीदा न 
खाया । वह महात्मा सोटेसे उन कुत्तौको धमकाने लगा कि, सलीदा लाओ, 
नहीं तो मे तुमको दण्ड दगा । पर वे कुत्ते मलोदेमं मुंह भौ न लगाते थे । बाद- 
शाहने कहा कि साई साहब ! ये मलदा खाना क्या जाने, उनको आप क्यों 
आख दिखाते हं ? फकोरने उत्तर दिया कि, “ए बादशाह ! यह बात नहीं; 
यह दोनो इसलिये यह पदाथं नहीं खा सकते कि, इन्होौने पुवेजन्ममं कुछ दान 
पुण्य नहीं किया है । यदि दान पुण्य करते तो निस्सन्देह खा सकते थे ।” बाद 
शाहने पा कि, पुरवकालमें ये दोनों कौन थे ? सन्तने उत्तर दिया कि ये, दोनों 
+ बलख बुखारेकं बादशाह थे-(उन दोनोका नाम भी कहा) तब शाहंशाहने 
+ इत्राहीमका पिता कौन था इसके विषयमे पूरवंही लिख चुके हें कि, सच्चं साधु, अद्धम 
शाह थे । जिसने सच्चे भक्तोका दशंन पाया वो कुत्तेको योनिमें जावे यह॒ सज्वी श्रद्धाके प्रति- 
कूल बात है। एसी ही बातोको लेकर बोधसागरके इसी प्रकरण पर भारत पथिक कबीर पन्थी 
, स्वामी . युगलानन्दजीने एक टिप्पणी लिखी है कि, “जो शाह इत्राहीम अद्धमके बाप बावाको- 
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जाना कि, ये दोनों सेर बाप तथा दादे हें । नाम सुनकर बादशाह लज्जित हुआ, 
फिर पूछा तौसरीमेख किस प्रयोजनसे खाली रक्खी है ? फक्रोरने उत्तर दिया कि, 
इस समय जो बादशाह बलख बुखारेकं सिहासनपर आसीन है जब वह मरकर 
कत्ता होगा तब मं उसे इस तीसरे मेखसे बाधूंगा । इस बातको सुनकर बादशाहके 
लनमें बड़ा शोक हुआ । यदि सुक्को मरकर कुत्ताही बनना पड़ेगा तो बादशाही 
तुच्छ है यदि सुञ्चपर यही विपत्ति आती है तो सब सांसारिक वैभव लेकर क्या 
करूंगा ? इससे संसारसे धृणा उत्यन्न हर्द, डुःखक्ा बादल हदय पर छा गया 
ओर अन्तका सोच हुआ कि, भं कंसे कुत्ता न बनू ? साधके उपाय बताते ही 
बादशाहने साधुको पहिचान लिया कि, सब अन्तर्धनि हो गये । 
एक दिवस एसी घटना ड कि, एक मनुष्य बादशाही दु्गके भीतर 
आगया । सिपाही लोग उसको बाहर निकालने लगे परन्तु बह निकलता नहीं 
था ओर कहता था कि, ए भाई ! मं पथिक हूं, यह सराय है संध्या हो गङई है, 
इस सरायमें रात बिताकर भ्रातःकाल सं हासे विदा हो जाऊंगा । सिाहियोने 
समन्लाया कि, यह सराय नही, यह तो बादशाही इग है । उसने कहा कि, यह 
तो दुगे नहीं सराय है, मं पथिक ह" इस सरायमं रात बिताकर भ्रातःकाल यहसे 
चला जाऊंगा । यपि सिपाही बहुत कुछ समञ्चाते थे पर बह फकीर भानता 
नहीं था । बारम्बार यह कहता था कि, यहं दुगे नहीं अवश्यही मुसाफिर 
खाना है । इस बात पर बड़ा हल्ला मचा, इस अवसरे बादशाह वहु आष- 
हवा पुछा कि, यह कसा हल्ला है ! सुलतानी सेवको निवेदन किया कि, एक 
मनुष्य दगक भोतर घस आया हे, यपि उसको रोकते हं पर यह नहीं मानता । 


बलखका वादशाह लिखा है यह बिलकूलं निर्मूल है, क्योकि, इसके पिता तो परम सन्त पे) 
यहाँ दोनो कुत्तोको शाह इत्राहीम अद्धमके बाप दादे बतलाना बहुत ही भूल है । इससे जाना 
जाता है किं, इस पुस्तकमे उत्तरोत्तर मिलावट होती चली गई है। एवं मिलावट करनेवाले भी 
साधारण विचारके ही जान पडते हं। एसी एेसी मिलाव भौर भूलके कारण कबीर पन्थी 
साहित्यकी निन्दा होती दै किन्तु बुद्धिमानोको विचार वकंहीन ही उसे ग्रहण करना चाहिये ।“ 
इस प्रकरणको लेकर उक्त॒संशोधकजीने यह परिस्फुट कह दिया है कि, जो कबीर पन्थी; 
अ्न्योमिं एसी असंगत बाते हों उन्हें साधारण बुद्धिके लोगोकी भिलावटकी सम्चनी चाहिये । 
यह विचार यहीके लिये हो यह बात नहीं । किन्तु सब जगहके लिये ह । इसी युलतानबोधमें 
अगाडी चलकर लिखा हया मिलता है कि, मेरे पास इसकी कितनी ही प्रतियां है जिनमे कई 
तो सौ वर्षसे भी अधिक पुरानी ह। पुरानी प्रतियोकी अपेक्षा नवीन प्रतिययोमे इतनी बातें 
भिलाई है कि, वे उससे ढयोढी हौ गई हं । इस सबसे तो यही प्रतीत होता है कि, या तो 
स्वामी परमानन्द्रजीने इसे अनुसंधानसे रख दिया है, या वे कुत्ते इत्राहीमके नाना पर नाना 
होगे । सर्वथा ही निन्दास्तुतिकी सभी बात विचारणीय हा करती हं । वो एसी नहीं होतीं कि 
विना विचारे विश्वाखके योम्य हों। 


` त न्ण्क तेते "ते त ` ऋ जरु त बकार [` 


कबीर साहिवके कलियुगके शिष्य (५७९) 


कहता है कि, यह दुगं नही, सराय है, नं इसमें रातभर रहूंगा दुर्गते बाहर नहीं 
निकलता । यह बात सुनकर बादशाहने भश्न कतिया कि, ए पथिक ! इस दु्गको 
तू सराय कसे कहता है ! पथिकने बादशाहसे यचा कि, इख दुगं को किसने निमित 
क्या था? बादशाहने अपने नाना अथवा रनानेकाः नाम बताया ! वथिकनें 
पुछा कि, बनानेवालेके उपरान्त फिर कौन रहा ! वबादशाहनें उत्तर दिया छि, 
मेरा नाना रहा । मुसाफिरने कहा, फिर कौन रहा ? बाद्शाहने उत्तर दिया क्कि, 
अब मं हं । फिर कहा, तुम्हारे उपरान्त कौन रहेगा ? तब बादशाहने कहा कि 
मेरा पुत्र रहेगा ! तब उस पथिकने कहा कि, बाबा जह ? इतने षथिक आये 
ओर चले गये किसीको स्थिरता नहीं हई वह इग कंसे ठहरा ? यह तो अव- 
श्यही सराय है । यदि इस सरायमें एक दिवस मं भी रह जाङऊगा तो आपत्ति 
क्या है ! यह बात सुनकर बादशाह तथा सब समनुष्योको चेतहौ गया । क्यो क्ति 
वास्तवमं यह संसार सराय है ओर पूणंतया अस्थिर तथा नाशनान ह । 

इस बादशाहका वृत्तान्त अनेक पुस्तकोसे लिला है अंग्रेजी पुस्तकनि 
भो मेने देखा है । एक पुस्तक अंग्रेजीमे एडिसनके नासकी है उसको भने देखा ४ 
उसके नोटसं इसी प्रकार लिखा था कि, जिस घ्रकार कलीर साहब पथिक बनकर 
सरायसमं रहे । दुगंको सराय कहा ओर बुलूच होकर छत पर छिरे थे। जिख धकारं 
लिखा अग्रेजी पुस्तकोमं है इसी प्रकार ओर देशक लोग इस वादशाहका वुत्तान्त 
लिखते हं । पर फारस तथा अरबकं लोग बहुत कुछ लिखते हं । एारसी पुस्तकों 
इनके अनेक किस्से हं । इनकी फकीरी तथा बादशाहीका सब वृत्तान्त लिखा 
है, पर वह बात किसीको नहीं मालूम कि, इस बादशाहकं गुर पीर कबीर साहब 
हं, कोई नहीं जानता कि, बादशाहका क्या धम्मं था । प्रत्यक्षमें लोगोंको यही 
मालूम है कि, बादशाह मुहम्मदी फकोरोमं थे, पर थे वो हंस कबीर, कबीर साह्‌- ,, 
` बको दया उत्त पर हई । इबराहीम अद्धमका वृत्तान्त अन्यान्य ग्रथोमं भी है । 
जहा कहीं जिसने जो बात पढ़ी वह॒ उसकी बात बता सकता है । इस बादशाहके 
मनम विश्वास तो भलो भोति जम गया था पर अबतक उसने बादशाही नहीं 
छोडी थी । 

सुलतान इबराहीम अद्धमने कबीर साहबकं अनेक कौतुक देखे। अभी- 
तक उसको संसारसे पुणतया धृणा नहीं हई । एक दिवस कबीर साहब बाद 
शाही दासीका रूप बनकर उसके पलंग पर लेट रहे । वह पलंग रूलोसे भली- 
भकार सुसज्जित था, उसपर लेटतेही नींद आगई वह बोदी अचेत होकर सो 
गई । जब बादशाह लेटनेको आया तब देखा कि, बोदी पलंग पर लेदी हुई है । 
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उसको देखकर बड़ाही कद्ध हआ कोधमें आकर आज्ञा दी कि, इस लौँडीको 
कोड मारो ! जब कोड उसपर पड़ते थे तब वह हसती थी । बादशाहने पुछा कि, 
ए बादी! इसका क्या कारण है कि हसती है? यह तो रोनेको जगह है हंस- 
नेको नहीं । उस लोडने उत्तर दथा कि, मं इस कारण हसती हं कि, मतो 
केवल एक दो घड़ी इस पलङ्कः पर लेटी होंगी, उसके बदले तो म॒ञ्चपर इतने 
कोड पडते हं पर जो प्रतिदिन इसपर लेटते हं उसको क्या दशा होगी ! यह 
बात सुनकर बादशाहकं कान खुल गये उसे ज्ञान हो गया । बादशाहने कहा न 
तोत्‌ बादी है, नस्त्रीहौ है, तुम तो वही श्रेष्ठ महापुरुष है जिसने कि अनेक बार 
मुञ्चे शिक्षा दी है । यदि आप वही महापुरुष हों तो आप अपना स्वरूप प्रगट 
कर दशन दीजिये । बादशाहकं एसे कहते ही कबीर साहबने अपना महातेजो- 
मय स्वरूप दिखाकर उग्र भ्रकाश प्रगट किया । उस ससय बादशाहने चरणोंपर 
गिरके निवेदन किया कि, अब आपको क्या आन्ञा है ? भं वही कर्गा । कनीर 
साहबनें कहा कि, मं असरलोकसे आया हं, जो कोई मेरा कहना मानेगा उसका 
मं उद्धार करूगा कालपुरुषक हाथसे छडाऊगा । मेरा यही आशय है कि, हे 
बादशाह ! त्‌ सत्य पुरुषको भक्तिमें लग जा । 
सत्य कबीर वचन । 
चौ ° - तबही शाह भये आधीना । चरण धोय चरणोदक लीना ॥ 
भाव तुम्हार हम गूरु चीन्हा। मम कारण बहु फरा कीन्हा ।। 
अब साहब कौजे मम॒ काजा । जाते मोहि छाडं यमराजा ॥ 
कहं कबीर सुनो चितलाई । सुरति निरति करि लेह समाई ॥ 
सत्यगुर ध्यान करो सव भाई । गुरु प्रताप अमर घर जाई।। 
यह सुनि शाहतखत तब छाड़ा । प्रगटा ज्ञान हदय गृण बाढ़ ॥ 
साखी - सोला सहस सहेली, तुरी अठारह लक्ख ॥। 
साईं तरे कारने, छोड़ा शहर वलक्ख ।। 
शब्द - सुलताना बलख बुखारेका । 
सब तजकं जिन लिया फ़क्रिरी अल्लः नाम पियारे का ।। 
खाते जा मुख लुक्रमा' उम्दा मिसरी कन्द छृहारेका । 
सो अव खाते रूखा सूखा टुकडा शाम सकारेका ॥। ` 
जिन तन पहने खासः मलमल तीनटंक नौतारेका । 
सो अब भार उठावन लागे गृहुर सेर दश भारेका ॥। 
एर नस्ल (कोलिया मुजरतीके) ` 
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चुन चुन फूलों संज विदाई कलिया न्यारी न्यारीका । 
सो अव शयन करे धरतीमें कंकर नहीं बोहारेका ।। 
जिनके सङ्खं कटक दल बादल ज्ण्डा न्यारे न्यारेका । 
कहूं कवीर सुनो भाई साधो फक्कड हआ आखाड़ं का ।। सुलताना० 
इस बादशाहको कबर साहवने अनेकों उपदेश दिये ¦ बहुतेरे कौतुक 
दिखाये (जो भिन्न भिन्न पुस्तकोमं पाये जाते हं) बादशाहके मनम संसारक 
बड़ीही घृणा होगई । चाहा कि, बादशाहूतको छोडकर कहीं वनसे चला जाॐ । 
इस बातका दृढ़ संकल्प उसने कर लिया । उसके आत्मसम्बन्धी असीर वजीर 
ओर सब कम्मंचारि्योने इसे घेर लिया समस्त सन्यमें हल्ला सच गया कि, 
सुलतान फकोर होता है । जब सभोने वादशाहको घेर लिया तवं वह बड़ाही 
विवश हुआ । इसौ घेर धारमे आधीरात बत गई । जब आधीरात हुई तब 
सब मनुष्य ओर सब चौकीदार अचेत होकर सो रहं । उस ससय बाडशाहने 
अच्छा ओसर समञ्चा । नद्ध पर बाहर आकर अयनी सन्य तथा आदमि्योसे 
दूर निकलके एक बड़े भारी मेदानमें पहुंचा जह कि किसी आद्मीका चिह्भ भौ 
नहीं था । उधर बादशाहकं नौकर चाकर तथा आत्मसस्बंधीगण जव जागे तवं 
बादशाहको चारों ओर टूटने लगं; पर कहं पता नहीं लगा । तब निराश हो 
गये समस्त देशम हाहाकार ओर शोक पड़ गया इधर बादशाहको तीन दिनं 
भूखे बीत गये उस समय स्वयम्‌ साहब बादशाहकं निमित्त रखा सुखा टुकड़ा 
लेकर सामने आये । वही रूखा टुकड़ा बादशाहने तीन दिवसकं उपरान्त खाया 
परमेश्वरको धन्यवाद देकर पक्का फकीर हो गया । इस बादशाहको जब जब 
कबीर साहब मिलते थे तब तब न्यारे न्यारे स्वरूपोमं दिखाई देते थे कि, बह 
ओर तो क्या पहचान भी नहीं सक्ता था । 
इसका वृत्तान्त भुसलमानी पुस्तकोमं स्थान स्थानपर लिखा है। एक 
पुस्तकमें भने देखा था कि, इस बादशाहको पकड़कर लोगोने एक अभीरकी 
बागवानी (माली ) के कामम लगा दिया । एकवषे पयंन्त आप बागवानी करते 
रहे । एक दिवस वह अमीर अपनी बाटिका देखने गया तब जंसा बागवानोका 
नियम है बागके फल अनार इत्यादि लेकर उन्होने उस .अमीरकी भेट किये । 
जब उसने अनारोंका चक्वा तो, सभीको खट्टा पाया । तब उसने कहा कि, 
कंसा बागवान है कि, मेरे निमित्त सब खट्टे अनारोंको उठा लाया । फकीरी 
भेषमें जने हुए बादशाहने उत्तर दिया कि मुक्षको खट्टे मीठेका ज्ञान नहीं है । 
क्योकि, मेने कभी चक्खा नहीं था । अमीरने पुछा कि त्‌ कितने दिवसोसे 
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बागवानी करता हे । उन्होने उत्तर दिया कि एक वषं हुये । तब अमीर आश्च- 
¶्यत हुआ कि यह कौन सनृष्य है कि, जो बरस भरसे बागवानी करता है, 
परन्तु बागका कोई फल नही खाया एेसा ईमानदार यह कौन है । जब भली- 
रकार जाच किया लोगोने पहचाना तो कहा कि यह तो सुलतान इबराहीम 
अद्धस है ! वह असीर नितान्तही लज्जित हआ हाथ बोधकर अपना अपराध 
क्षमा कराने लगा, पर वे तो हंसकर कहके कहीं चल दिये । 
एकबार इबराहीम अद्धमका बेटा जो सिहासनरूढ़ था, रातकं समय 
नदीकं किनारे आनन्द विलास कर रहा था, नावे नदीमें चलाई जाती थीं खूब 
भ्रकाश होरहा था, नाच तमाशा तथा ठ्ट्ठा मेसखरीमे लोग लगे हये थे उस 
समय फकोरीको अवस्थामें बादशाह इबराहीम अद्धम चले जाते थे! लोगोने 
पागल समक्चकर उनको पकड़ लिया । रातभर ठटठा मसखरी करते रहे । जेसे 
होलोके भङ्डवे होते है वसाहौी ठट्ठा उनके साथ होता रहा, उन्होने किसी 
भ्रकारका अवरोध नहीं किया । जब प्रातःकाल हआ सब लोगोने पहचाना क्कि, 
यह तो हजरत हं । तब बादशाहका जो पुत्र था वह्‌ देखकर बड़ा दुखी होकर 
कहने लगा कि, पिताजी ! आपने अपनी कंसी बरी दशा बनाली है, आय षागलोक 
समान फिरते हं । मं इतना बड़ा बादशाह हूं कि, जो चाहं सो कर, समस्त देश 
मेरे वशमं हे, आप जो कहं सो मं कर मेरे वशम सब हें । इवराहीम अद्धमने 
अपनो गुदडी सोनेवालो जो सुई थौ नदीमें फकदी ओर अयने पुत्रसे कहा कि 
त्‌ कहता है कि, मे बडा बादशाह हूं तो भेरी सुई मंगवादे । शाहजादेने कहा क्कि, 
मं सहस्रो सहया मंगवाये देता हूं । बादशाहने कहा कि, भं तो अपनीही सुई 
लूगा तब शाहजादेनं जाल उलवाए ओर बहुत दुंढवाया पर वह्‌ सुई नहीं भिली । 
तब इबराहीम अद्धमने कहा कि, हे नदी ! त्‌ मेरी सुई दे । उस समय नदीसे 
एक मछली वह सुई मुहमं लिये उनके पास आई, उनने अयनी सुई लेल । 
शाहजादेसे कहा कि, देख, तेरी. आज्ञा बदृकर है, अथवा मेरी, तेरी आज्ञा तेरे 
देशमात्रमं है । मेरो आज्ञा नदी, पन्वंत आदि जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी 
मानते हे । ¦ 
शख मन्शूर ओर शिवली । 
जह प्रेम ओर उसकौ दृढतापर मर मिटनेवाले. इस्लाम सभ्यताक 
सुयोग्य पुरुषोका प्रसंग आता है तो उनमं शेख मन्श्‌रका सादर स्मरण हो आता 
है । अनल हक-“अहं ब्रह्मास्मि" का यह दृढ विश्वासी था, यद्यपि उस समयक 
इस्लामी कानूर्नोके पंडितोनिं "म खुदा ह यह कटनेकं कारण उन्हं मारने योग्य 
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कहकर अपना फसला देदिया था, पर कोई भी न तो इनकं सासनेही ठहर सका 
था एवं न इनकी धारणाही बदल सका था । ये आज कलके रंगेश्वरोकी तरह 
अनलहकके भक्त नहीं थे कितु इनकी यह वानि सच्चे भावोको लिये हृ थी । 
कंद हो जाने पर जोर करामातं इन्होने दिखाई थीं वह बड़से बड़े सिद्ध पुरूबोसे 
किसी प्रकार भी कम नहीं थौ । मन्शूरकं मुखसे ही नहीं किन्तु भत्येक रोमसे 
अनलहककी ध्वनि निकलती थी । शूली यर चढे पीछे खूनकी बंदे भी अयने 
आन “अनलहक' लिखती चली गई । जलानेपर धू भौ वही बनकर उड़ा, 
तथा खाक भी नदीमं “अनलहक होकर ही बही । ये सिद्ध थे जसे इन्होने अयनी 
सिद्धिके प्रभावसे जंलकी दीवारोको गिराकर सभी कंदियोंकी एक साथ वेड 
काटकर उन्हुं भगा दिया था उसी तरह आष भो अलक्ष्य हो जाते किन्तु अलक्ष्य 
होने षर इन्होने इसीमं प्रम ओर भगवानकं नामका बडाई देलौ इलं कारणं 
अपने नश्वर शरीर को शलीकं घाटपर उतार दथा ¦ 

ह 6 जब कभी किसीको कोई प्रेमको आखिरी मंजिल दिलाता कहता 

व्र 





“खडा मन्शूर शूलीपर पुकारे इश्क बाजोको है । < 
इश्क बामका जीना वों जीले जिसका जी चाहं 11 
अन्शूर सुलोपर खडा हुआ पुकार २ कर कह रहा है कि, यह इश्ककं 
ऊपरका जीना है । जिसमें सामथ्यं हो वो जीले । किसीने षरमात्माकोे उचा- 
लब्ध देते हृए उसीकं लिये लिखा है क्- 
तोडा है कोहेकनका शर पत्थरोंसे किसने । 
मन्शूरको अनलहक' किसने काकं मारा ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! यह तो बता कि, कोहकनका शिर क्सने पत्थरोसे तोडा 
था तथा यह भी बता कि, किसने मन्श्रकं मुखस .अनलहक' कहलवाकर मोतके- 
लिये भेजा था। 
निभयदासजीने भी सच्चे वेदान्ती मन्श्रको बडे सन्मानकं साथ याद 
किया है कि- 
जबतक जिन्दा रहा अनलहक कहता रहा शूलीपर भो कहे विना नहीं 
साना क्योकि, सनमका सच्चा प्यार पाना आसान नहीं है । किसी किसी वीरने 
तो इनकी फासीको किसी ओर ही रूपमे वणन किया है कि 
किया अच्छा जिन्होने दारपर मन्शूरको खींचा । 
कि था मन्शूरका जीना भी मुशकिल राहेदां होकर ॥ - ` 


(५८४) कबीर मन्श्‌र अ० १५. 


इनको एक संप्रदाय इस्लामी समाजमं मौज्‌द है । इनकी अनेकों वाणी 
हं । इनपर भौ कबीर साहिबको पुरी कृपा थी । इन्हे ज्ञान तो यों हुआ कि, 
कबीर साहिबने इन्हं नामका उपदेश दिया । उन्होने २० वषेतक गुफामे बेठकर 
उसका ध्यान किया, गुफाकं बाहिर आतेही लोगोसे भेट हई इनक वचन साधा- 
रण नहीं कबीर साहब कसे हं यही कारण है कि, लोग इनके प्राणोंके गाहक 
बने थे इनमे यह शक्ति थो, कि वरियोकं आक्रमणके समय अन्तर्धान हो गये । 
फिर इन्हं कोन दूंढ सकता था ? कौन एसा सहाबली इस पुथ्वीपर था जो कि 
उनको पकड़ सकता था । परन्तु वे परमेश्वरकी भी वंसीही इच्छा देखकर 
स्वयम्‌ उपस्थित हो गये । अपनेको स्वयम्‌ ही हत्यारोके हाथों पकडा दिया । 
मुसलमानोने देखा तो पत्थर मारने लगे । उस समय शेख मन्शूर प्रसन्नता पुवेक 
सब कठिनाइयोको सहन कर रहे थे, यह्‌¶ तक कि, ईश्वरेच्छा समञ्चकर आह भी 
नहीं करते थे । उस समय मुसलमानोने शेख शिबलीसे कहा कि, त्‌ भी इस पर 
पत्थर मार । शिबलोने कहा कि, यह्‌ तो मेरा गुरुभाई है मे एेसा काय्यं कभी भी 
न करूगा । मुसलमानोने शिबलीको भी पकड़ लिया बहुत विवश किया कि, 
त्‌ इस पर अवश्यही पत्थर मार । उन्होने एक पुष्प लेकर भनृश्‌रके ऊयर चलाया । 
जब वह पुष्प लगा तब आप गिर पडे पुकारने लगे कि हाय से मर गया ! हाय 
मं मर गया ! मन्शूरको हाय हाय सुनकर शिवली उनके पास गये । पुछा कि 
इतने पत्थर आप पर पड आपने हाय नहीं कौ । मेरे एक पुष्यसे एेसे घायल हए 
कि हाय हाय करने लनं यहं क्या बात है ? मन्श्रने कहा कि, हे शिवली । 
तुम्हारे एक पूष्पने जितना मुञ्ञे घायल किया वेसा पत्थररोने नहीं किया । क्योकि 
तुम भली प्रकार जानते हो कि, मं कौन हुं ? तुम मेरे गुरुभाई हो । यह बात 
प्रसिद्ध है । लोग एसा गाते भो हं कि, “शिबलोने एल मारा । मन्श्र हा पुकारा 
मुसलमानोनं जब उनको मारनेकं लिये पकड लिया उस समय शख कबीर आ 
पटच । शेख कबीरको मुसलमानोने घेर कर कहा कि, आष इसके भारनेकी 
आज्ञा दीजिये । शेख कबीर मुसलमानोंसं अन्यान्य बातं करते सन्ना रहे थे । 
परन्तु म॒सलमानोनें भिथ्याही यह बात उडालो कि, शेख कबीरने वध करनेकी 
आज्ञा देदी है । शेख मन्श्रको पकड कर सुली पर चढा दिया । जिस समय 
शेख मन्श्रको सुली पर चढाया उस समय पुथ्वो कोपने लगी, अंधेरा छा गया 
ओर प्रलयकं चिह्क दिखाई देने लगे । 

कबीरसाहेबको ~ रखता । 
मालिन पुकारे हे पिया । हाय हाय साहब तू ने क्या किया । 
इक बद लज्जत कारनं मन्सूर सूली यों दिया । 


कवीर साहिवके कलियुगकं शिव्य (५८५) 


सबही बराती सज चले हं व्याह करन उस पीवका । 
पिरे गुलाबी सेहरा संशय पडा उस जीवका । 
होली तमाशे हो रहे सब देखनेको जार्येगे । 
पीयसे रंगीली हो रहो रङ्ग देखिकं ललचार्येगे । 
जल जलकी रोवे माछली वन बनके रोवे बोरवा । 
महलोको रोव बीवियों अल्ला इलाही क्या किया । 
कायाके अन्दर खोजले छज्जेमे तेरा जीव है । 
कहते कवीर गुरु ज्ञानसे तुक्षही भे तेरा पीव है। 
जब शेख मन्श्रको सुलोपर चढाया, उस समय आकाश पाताल तथा 
पृथिवी पर शोक छा गया पर उन्होने तो अपना मारा जाना सहं स्वीकार कर 
लिया । शेख मन्श्रका हाल संसारमें प्रसिद्ध है ! तजकिरे मन्शूर नामक क्ितावसें 
भो विस्तारकं साथ लिखा हआ । 
गज्ञल । 
चडढादार पर जब शेख मन्शर । हुये उस वक्त सूरज चन्द बेनर ।। 
जमीं कापी व कापा आसम भी । हुआ तब सारा आलम गमसे मामूर । 
जमीं रोती व रोता आसम था । बनी आदम मलायक गिरियः मेहर ।। 
उठा हजरत गजन्द आसेन सारा । दिया देह दुनिया पर उडा धूर ।। 
यही खूनी है सद्गुरु हंस आजिज । रजा रब्बानी तन मन धन हुआ दूर ॥ 
पश्चिम देशमं कबीर साहबकं बहूतेरे शिष्य हं । ओर उन देशोमें कबीर 
साहब, सयद अहमद कबीर शेख कबीरके नामसे प्रख्यात हं। तथा बहुत स्थानोपर 
कबीर साहबकी समाधि भी बनी हं। 
तत्त्वा ओर जीवा । 
कबीर कसोटीमं लिखा है कि, तत्त्वा ओर जीवा नामक दो भाई जातिके 
ब्राह्मण दक्षिणदेश गुजरातमं नमंदा नदीकं किनारेपर रहकर साधृओंकी सेवा 
करते थे । उन्होंने बटको एक सूखी लकड़ी ले अपने मकानकं ओगनमं गाडकर 
यह प्रण किया था किं, जिस साधुकं चरणाम्‌तसं इस वटकी सखो लकड़ी हरी 
हो जावेगी हम उसीकं शिष्य होगे । चालीस वषेतक सहस्रो साधओंकं चरण 
धो धोकर इस वटकं सूखे ठ्‌ठपर डालते रहे पर वह्‌ हरा नहीं हुआ । इससे उस 
देशमं साधुओंको निन्दा तथा अप्रतिष्ठा होने लगी साधुसेवा बन्द हो चली । 
यह देख साधुओंने विचार किया कि, अब तो कबीर साहबकं शरण चलना 


च 


(५८६) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


चाहिये । उनकं बिना, दूसरे किसीमं भी एसी सामथ्यं नहीं है । कछ साधु मिल- 
कर दक्षिण देशसे काशोजीमं आये, कबीर साहबकं पास जाकर सब वृत्तान्त 
इस प्रकार निवेदन किया कि, महाराज ! आपके होते हुये साधुओंकी इस प्रकार 
अप्रतिष्ठा होने लगी, अब कौनसौ युक्ति करं 2 कबीर साहब बोले कि- 
साखी - कबीर, साधु हमारी आप्तमा, हम साधृनको देह" ।। 
साधूनमं यो रम" रहा, जो बादलमें मेंह्‌* ।। 
कबीर, साधु हमारी आतमा, हम साधूनके जीव । 
साधनम हं यो रम्‌, ज्यो गोरसमें घीभ्व ॥ 
कबीर, साधुनमं हूं यो रम्‌, ज्यों फ़ूलनमें बाभ्स 
| साघु हमारी आतमा, हम साधुनमें स्वस ।। 
यह कहकर साधुओंको तो बिदा करके कहा कि, तुम लोग चलो हम 
पह्चेगे । वे साधु लोग बिदा होकर छः मासके उपरान्त वहू पहुंचे, जहाँ कि, वह 
वटका सुखा ट्‌ठ गडा था । वहा जाकर देखा तो क्या देखते हं कि, कबीर साहब 
पहलेहीसे उस बटके सुखे टके सामने टहल रहे हें । उन साधुओंने उन्हु देखकर 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उन दोनो भाइयोने कहा कि, अब तुमलोग कबीर साहबके 
चरण धोकर चरणामृतको इस वृक्षपर डालो । उन दो्नोँने वेसाही काम किया । 
जेसेही साहबकं चरणका जल उस टूठे वृक्षषर पड़ा वैसेही तुरन्त उस ट्‌ंठमें से 
हरी डाल निकल पड़ी उसी समय वह वृक्ष हराभरा होकर लहलहाने लगा । 
उससे बहुतसो डालियो एूटकर निकल पड़ीं । वे दोनों भाई सत्यगुरूके चरणोपर 
गिरकर शिष्य हो गये । कबीरकं सोटीमं इस प्रकरण पर एक दोहा लिखा है कि- 
तत्त्वा जीवाको मिल, दक्षिण बीच दयाल । 
सूख ठठ हरा किया, एसे नजर निहाल ॥ 
पर उन दोनों ब्राह्यणोंका काय्यं सम्पूणं कर॒ एवं उनको भली भाति 
उपदेश देकर कबीर साहब पुनः काशीको लौट आये । 
दक्षिण देशीय ब्राह्मण जातिका अभिमान कुछ विशेष रखते हं । इस 
लिए जब तत्त्वा जीवा ब्राह्मणोकं लडकी लडके विवाह योग्य हुये तब उन्होने 
चाहा कि, उनका विवाह करे । उस समय उनके सजातीय कहने लगे कि, तुमने 
तो कबीर साहबको अपना गुरु बनाया है, हम तुम्हारे साथ सम्बन्ध नहीं करगे । 
वे दोनों ब्राह्मण सत्यगुरुसे आकर निवेदन करने लगे कि, हे सत्यगुरु ! अब हम 
` क्या करं ? हमारे भाई बिरादरीकं लोग तो हमसे एसा व्यवहार करने लगे कि, 


कबीरसाहिवकं कलियुगक शिष्य (५८७) 


हमारे साथ सम्बन्ध नहीं किया चाहते हं । कबीर साहबने, उन दोनोको मञ्चा 
कर कहा कि, तुम्हारी जातिवाले तुम्हारे बराबर बैठने योग्य नहीं हें । अब तुम 
दोनों भाई आपसमं सम्बन्ध कर लो बेटे बेटीका लेन देन करो \ तब उन दोनों 
भाइयोने जो सत्यगुरुके आज्ञाकारी थे, आपसे सम्बन्धक प्रबंध किया ! ब्राह्य- 
णोन देखा कि, वास्तवमें आयसम सम्बन्ध करने लगे तो अच्छा न होगा, अतएव 
जातकं समस्त ब्राह्मण खुशामद करने लगे कि, तुम एेसखा काम मत करो, हम 
तुम्हारे साथ सम्बन्ध करेगे, वहुके ब्राह्मण प्रसन्नः पुवंक बेटे बेटीक लेन देन 
करने लगे । 
वह ॐ बटका सुखा ठठ जिसको कबीर साहबने हरा किया थ? उसका 
वृत्तान्त सुनो कि, वह वृक्ष बहुत बडा हआ बहुत फल गया । गुजरातमें है, कबीर 
बट कहलाता है 1 बहुत पवित्र ओर शुद्ध माना जाता है । भत्येक सालक्ते कतिक 
मासमे वह एक बडा भारी मेला लगता है, उस वृश्चकी छायाम से खात 
सहल मनुष्य रह सकते हं । हस्तामलक भूगोलमं इस कबीर बट क्ता हाल लिखा 
है । शिक्षा विभागक अंग्रेजी युस्तकोमे प्रायः इस कबीर बटकी अ्रशंसा लिखी दै 
सरजान मिलटन नामक, जो अंग्रेजी भावाका एक बडा प्रतिष्ठितं कवि हो गया 
है, उसने भी इस कबीर वटकी बडी प्रशंसा की है, उस वृक्षक बडी २ लियो 
ओर लटे चारों ओरसे इतनी ञ्ल पडी है कि वृक्कौ जड पहचानी भो नहीं जाती 
कि, कौन है । इूर इर तक उसकी छाया है उसके नीचे बहुत लोग विश्नास लेते 
हं । गरमीसे जो लोग जलते चले आते हं इस वृश्षकी छायाम आकर ठण्डे हो 
जाते हं, उनके शरीरसे सब तपन इर हो जाती है । भेड बकरियो डाद्धर डोर 
चरानेवाले लोग इस वृक्षक छायाम बडा आराम पाते हं । इस वृक्षसे डाल 
पात छाता समान चारों ओर छाया कर रह हं । वास्तवमं इस वक्षकं देखनेसे 
परमेश्वरको भायाका कौतुक दिखाई देता है । यह बडाही सुन्दर है । इसका 
सौन्दयं आश्चयंमें डालता है । लोगोको इस वक्षसे बडा लाभ है । इसका डाढोमं 
बडे रशे हं जिस प्रकार अन्यान्य पौधे तथा पशुओंका मास सड जाता है इस 
वृक्षक डाटृके रशे कदापि नहीं सडते हुं । इनमें जो बडा वृक्ष होता है बह अपनी 
डाढ्‌ जब पुथ्वीकी ओर छोडता है, तबवे रशं पहले नरम रहते हं फिर पृथ्वीसे 
मिलकर जड पकडते हये भली भोति दढ होकर बडे वृक्ष हौ जाते हं । हिन्दू 
लोग इस वक्षको बहुत चाहते हं देव करक मानते तथा पुजन करते हं । उस 
कबीर बटक समीप दो एक मन्दिर भो बने हं । ब्राह्मण लोग इस वृक्षक नीचे 
* आज कल उक्त वृक्ष `नर्मदाके वीचोबीच पड़ गया है अर्थात्‌ टापूकं समान जान पडता 
है। वहां उसके द्शनार्थी लोग नावपर चढके जाते हं । सं. १९०२-ई० 


(५८८) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


बेठकर पुजा पाठ किया करतें हुं । प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक मतके मनुष्य इस 
वुक्षको छायाम बेठना पसन्द करते हं । प्रत्येक मनुष्य छनज्जेनमा खेभेकं सदश 
डालि देखनेको उत्सुक हं । इस वृक्के छायाम सूय्यंको तपन गरमीके मौसममं 
बिलकूलही असर नहीं करती । हिन्दुस्तानी फौजेभी इस वृक्षक नीचे पड़ाव 
डालती है । नियत ऋतुमं सहस्रो हिन्ड्‌ इस वृक्षके नीचे एकत्रित होते हं । 
विश्वासिर्योकी सनोकासना पूणं होती है । अंग्रेज लोग जब उधर आखेटकं 
निमित्त जाते हं तो कई एक सप्ताहपय्येन्त वह रहते हं । इस सुन्दर तथा 
खेमावार वक्षपर शुक, मयूर, पंड्ड़क इत्यादि सहस्रं प्रकारके पक्षि्योका निवास 
हआ करता है लाल बन्दर तथा बड़ंडील डौलके अनेक चमगीदड़ इसपर रहतेहं । इससे 
एकही लाभ नहीं वरन्‌ अनेकों लाभ हं; इसका फल बड़ाही सुन्दर तथा स्वादिष्ट 
होता है । पशु तथा मनुष्य दोनोंही इसको खाकर तृप्त हो जाते ह, सहस्रो जीवों 
का प्रतिपालन इसके फलस होता है, मनृष्य तथा पशु दोनोको यह वृक्ष बडा लाभ 
पटहुचाता है । पहले तो यह्‌ बहुत बडा था पर अब कुछ कम हो गया है । दरुरसे जो 
लोग इस कबीर बटकं दशनकं लिये जाते हं बे इस वटवृक्षकं पत्रोंको प्रसादतुल्य 
मानकर अपने घर लाते हं । वतमान कालम यह वृक्ष कनीर साहबके कौतुक 
का एक चिन्ह खडः वहा मौजूद है । किस किसीको देखनेका उत्साह हो सो वहां 
जाकर देखकर अपननंको कृतकृत्य करल, मं इसकी विशेष प्रशंसा नहीं करता किन्तु 
अन्य जातिवाले इसको विशेष प्रशंसा किया करतें हं । तत्त्वा जाव दोनोको हादिक ` 
आकां्नाको सत्यगुरुने पुरा किया । जिन जिनने कबीर गुर पाया वे सत्यगुरुकं हंस 
होकर सत्यगुरुकं देशमं विराजमान होगये । उनको प्रशंसा शेष ओर शारदा भी 
नहीं कर सकते फिर मं क्या चीज हूं ? ॥। 


कबीरपन्थके प्रवतंक महत्मा धमस्मंदासजी । 


कबीर साहब धम्मंदासजीकी बडी प्रशंसा लिखते हं । धमंदास बोधमं 
इनका पुरा समाचार लिखा हुआ है । इनका वृत्तान्त यह है कि, इनका वेश्यके 
धर मं जन्म हुआ था, बडे धनाढचय सेठ थे, नीमावत वेष्णव थे, ठाकुर पुजा किया 
करते थे, मूतिपुजाका बडा सामान साथ लिये तीर्थोमिं फिरा करते थे जब तीर्थो 
मे घूमते सथुरा नगरीमं आये तो म्‌ ति पुजाके परिपाककं समय वहां सत्यगुरुसं 
साक्षात्कार हआ । ्‌ 

धम्मंदासजी बडे आचारी थे अत्यन्त पवित्रता तथा शुद्धतापूवंक रहा 
करते थे. अतुल सम्पत्ति होनेपर भो हाथसे रोटी बनाकर खाया करते थे, क्योकि, 


कबीर साहिवके कलियुगके शिष्य (५८९) 


यह्‌ स्वयम्‌पाको थे, लकडया भी धो धोकर जलाया करते, जिस समय धम्मे- 
दासजी (मथुरामं) रसोई बना रहे थे उस समय कबीर साहब जिन्दा फकीरकी, 
सुरतमं सामने दिखलाई दिये, उसी मय धमंदासजीने क्या देखा कि, आगसं 
जो लक डय जल रही थीं उनमें से बहृतसी चीरिया निकल रही हं ! कू चीटियो 
जलभी गड थी, वाकीको जल्दीसे चल्हेक बाहर निकाल लिया. बडा खेद किया 
कि, इतनी चीटिया जल मरीं यहां तक कि, खेद्वश उस दिन भोजन भी नहीं ` 
किया । कबीर साहब बोले कि, हे धम्मेदास ! तरुम रोज भगवानको मूत्तिको पुजा 
करते हो, तुमने उस समय इनसे न पुछ लिया कि, इन लकडयोके भौतर क्या 
है ? धम्मंदासजीने कहा कि, यदि भगवानूसे यछ लेता तो एेसा पाप क्यों करता ? 
धम्मदास साहबको अपने पापका बड़ा दुःख हृ देख कबीर साहवने गुप्त ज्ञानं 
कौ बातें सुनाई, जिनको सुनकर धम्मंदासजी कछ अनुरागी हए । पो जिन्डा- 
बाबा मथुरा नगरसे विलुप्त होगये, बनारसमं आ पहुंचे, धम्मेदासको बड़ा भरेम 
उत्पन्न हआ, मथुरा नगरम बहुत खोजा परन्तु न पाया । जब सत्यगुदको न धायः 
तब मनसं बड़ी विथा उपस्थित हई कि, अब जिन्दा फकोौरको कहां दूद्‌ ? इस 
सोचमं सत्यगुरुको स्थान स्थानपर दू दने लगे, भण्डार करने लगे, बहुत साधुओंको 
बुला बलाकर भोजन देने लगे; इस ध्यानसे कि, हमारे भण्डारेमं इसरे साधुओं 
कं साथ जिन्दा बाबा भी आ जाव । बहूतही युक्तिया कौ तो भौ जिन्दा बाबाका 
दशन नहीं हआ, नगर नगरम दढते फिरे कि, किसी प्रकार भो जिन्दा फकोरको 
खबर मिले पर कहीं पता नहीं लगा । इसी प्रकार दूंढते २ बनारसमं पहुचे तो 
देखा कि, एक स्थानपर कबीर साहब खड़े वक्तृता दे रहे ह । चारों तरफसे बडी 
मोड़ खड़ी २ सुन रही है । तब उस भीडको चीरकर धम्मंदासजी भीतर घुसं \ 
देखा तो कबीर साहब खड़े लोगोको शिक्षा दे रहे ह, पर बनारसमं कबीर साहबका 
जिन्दा भेषके स्थानम वेष्णव भेष था । कण्ठी, तिलक, माला, जनेऊ ओर धोती 
इत्यादि देखकर धम्मंदासके मनम कुछ सन्देह उत्यन्न हआ परन्तु पहचान लिया 
` कि, यह्‌ वही जिन्दा बावा हं; जिसके कि, प्रेमभ मं पागलकं समान हो रहा हू 
सत्यगुरुको पहचानकर चर्णोपर गिर पडे कहा कि, हे सत्यगुर ! मुञ्को आप 
अपने शरणमे लीजिये कबीर साहबने कहा कि हे धम्मंदास ! तुम बड़ भाग्यवान्‌ 
हो कि, तुमने म्‌ कको पहचान लिया । अब मं तुम्हारे जनम मरणका इख इर 
करूंगा । पश्चात्‌ धस्मंदासजी सद्गुरुको अपने भकानपर बाधो गढ़ लेगये । 
सद्गरुने विधि युर्वंक चौका आरती करक दीक्षा दिया, उस, समय धम्मे- 
दासजोके पास छप्पन करोड़ रुपया था । वह सब सद्गुरुकं भट किया । सद्गुरुने 
वह सब रुपया भ खे, नगे, लूले, अंधे, गरीब तथा सन्त साधुओंमं लुटा दिया । 


(५९०) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


पोछे धमस्मंदास साहबने बंराग्य लिया । सद्गुरुके उपदेशक धारण कर 
परधासको पहुचे, उनकं वंशको साहबने गुरुवाई प्रदान की, जो वयालीश वंशके 


नासे प्रसिद्ध है; ये हौ वतमान कबीरपंथके प्रवतंक हं । कबीरपंथी अपनी अपनी 


आजको नूतन कृतियोको भो प्रायः उन्हीके नामपर बनाते हं यह उनके नामको 
सहिसा है 


कबोर साहिब तथा धमेदासजीमें सदा धाक संवाद ही हुआ करते थे । 


सद्गुरु धमंदाससे खुली बातं करते थे ! अणुसात्र भी अपने स्वरूपको नहीं छिपाते 


थे । यहां उनकी बात चीतोकी साखी रखता हं । 
साखी - हम साहब सत्पुरुष हु, यह सब रूप हमार । 
जिन्द कहे धरमदाससे, सत्य शब्द घनसार ।। 
सकल सुष्टिमं रमि रहा, हं सब जात अजात । 


` गरी दास जिन्दा कह, मेरे दिवस न रात ।। ¢ ` 


बोले जिन्द कबीर जी, सुन्‌ वाणी धरमदास । 
हम खालिक हम खल्क हु, सकल हमार प्रकाश ।। 
गरुडबोध बेदी रची, राम कृष्ण हैरान । 
लकापर धाये जबे, तब का करूं बखान।। 
दुर्वासा मनि इन्द्रका, हुआ ज्ञान संवाद । 
दत्त तत्त्वमे मिल गये, जा घर वेड न वाद ।। 
गरीब-सिख बन्दी सद्गुरु सही, चक्वे ज्ञान अमान । 
शीश कटा मन्सूरका, फेरि दिया जिव दान ॥। 
धमंदासजीको तरह गरीबदासजी भी सद्गुरुके चरणोके दासही रहे हं । 
उनको श्द्धाको सुचितं करनेवाले कुर पद्य उद्धृत करता हं - 
| सर्वागको साखी । 
गरीब-नामोको सद्गुरु मिले, देवल देता फेर । 
पण्डा तो इतही रहा, शब्द कहा हम टेर ॥। 
गरीब-रविदास रसायन पीवते, लले धरे अनन्त । 
चलत बार पाये नहीं, धन्य सद्गुरु भगवन्त ॥ 
` संगतअद्धको साखी . 
गरी-एेसी सङ्गति जो मिली, भक्ति गही प्रहलाष । 
नारदसे सद्गुरु मिले, सूरी अगम अगाध ॥ 
धम्मंदास साहबकं खास मुख वचन मंगल धेला । 


॥ & 7 `! शिति 
| 


कबीरसाहिबके कलिय्‌गकं शिष्य 


प्रगट ॒होनेकी-साखी । 
प्रगट हंस उवारने, मनमे कियो विचार । 
जेठ मास वरसातमे, पगधारं चंदनार ॥। 
चहुं दिशि दमके दामिनी, श्वेत भंवर गुञ्जार । 
तह्वष आप विराजिर्ह, जल पर संज संवार ॥ 
बालक कोठिनि ठाठ्के, निकट सरोवर तीर । 
सुर नर मुनि जन हरषिया, साहब धन्यो शरीर ॥ 
चंदन साहृकी स्त्री, स्नान करन को जाय । 
सुन्दर बालक देखिकं, कर गहि लियो उठाय ॥। 
प्रेम प्रीति करले चली, हंसत खेलत घर आय) 
चन्दन देखि रिसावई, तुम॒ बालक कहा पाय 
बालक मोहि कर्ता दियो, सूनो साहु सतभाउ । 
यह बालक प्रतिपालिहं, चले तुम्हारो नाउ ॥ 
डार डार यह बालक, मानो वचन हमार । 
सजन कुटम्ब हसी करे, हसि मारे परिवार ॥। 
यह बेश्याका बालका, सो त्‌ लाई नार । 
लोग कुट॒म्ब सब देखी हँ, तुमको देही बडार ॥। 
दासी हाथ बालक दियो, जलम दीन्हों डार । 
देह धरे दख पायो मं, चेतो मूढ गंवार ॥ 
नीरू नाम जुलाहा, गमन किये घर आय । 
तासु नारि बड भागिनी, जलमं बालकं पाय ॥ 
नीरू देखि रिसावही, बालक देत्‌ डार । 
सजन कुटुम्ब हसी करे, हंसि मारे परिवार ।। 
जब साहब होकारिया, ले चल अपने धाम । 
मक्ति संदेश सुनाइहौ, मं आयो यहि काम ॥। 
पूव जन्म तुम ब्रह्य ना, सुरति बिसारी मोहि । 
पिछली प्रीति के कारने, दशन दीनो तोहि ॥। 
कर गहि वेग उठाइयौ, लीन्हो कण्ठ लगाय । 
नारि पुरुष दोउ दरशिया, रङ्ख॒ महाधन पाय ॥। 
भाव भक्ति करि ले चले, काशी नगर मञ्ञार । 
धन्य, भाग्य उस देशका, सद्गुरु जहा पगधार ॥। 


(५९१) 


नि, च 


(५९२) कबीर मन्श्‌र । अ० १५. 


अन्न पानि नहि ग्रासहीं, दिन दिन बाढे अङ्ख। 
नारि पुरुष दोउ हरषिया, चडे, सवाया रङ्क ।। 
महादेव तेहि अवसर, जात रहे कलास । 
नीमा पग धरि बृञ्लही, पूजी मनकी आश ॥। 
त्‌ नीमा बड भागिनी, पूवे जन्म तप कीन्ह । 
तोरे घर प्रभु आइया, हंसि प्रभु दशन दीन्ह ॥ 
अक्षय वृक्ष फल पायक, सुख सम्पत्ति परिवार । 
दे भावर बर पूजले, गावें मङ्गल चार, ।। 
धरमदास बर पावल, आपन रह्यो निनार । 
साहब कबीर ज्‌को मद्भल, गावें सुरति सम्हार ॥। 


तात्पर्यं - जब कबीर साहब पहले चंदबारेमे प्रगट हुए थे जिसका कि, 
विवरण मं पहिले कर आया हृं, उस समय पहले कबीर साहब चन्दन साहूकार 
की स्त्रीको मिलें उस स्त्रीकं भी कोई सन्तान नहीं थी । तब चन्दन साहूकारने 
अपनी दासीक हाथोसे फिर उसी तालाबमें फिकवा दिया । उसकं पीछे लक्ष्मणा 
ब्राह्मणीको भिले जसा कि, अनुरागसागरमें दिखा है । इसके बाद नीमा ओर 
नीरू जुलाहेकं घर आये । उस समय शिवजी महाराज कंलाशको जाते थे, वे 
नीमाकं समीप जाकर कहने लगे-एे नीमा ! त्‌ धन्य है ! बडी भाग्यवती है कि, 
स्वयम्‌ साहब तेरे धर आये । 

यह सब वार्ता धम्मेदास साहब ओर रामानन्द स्वामी इत्यादि सभी हस 
लोग कहते चले आ रहे हें यही बात गरीबदासजीने भौ कही है; वे सब सवेज्ञता 
के बलसे कहते आते हं । ये बातें देखने तथा पढने सुननेकी नहीं हं । कबीर साहब 
जब जसे काशीके लहर तालाबमें प्रगट हुए थे उसी तरह चंदबारेकं तालाबमं 
तथा नरहर ब्राह्मण ओर लक्ष्मणा ब्राह्यणीकं घर गये । चंदबारे तालाबको वही 
शोभा थी जो काशीकं लहर तालाबको थी । इसी प्रकार कवर साहब नरहर 
ब्राह्मणके धरमं जाकर रह । 

| महाराजा वीरसिह । 

पु. ३०० मं लिख चकं हं कि, कबीर साहबको अन्त्येष्टि क्रिया हिन्दू- 
रीतिके अनुसार करनेकं लिये वीर सिहजी वघेले मगहरकं पठानसे लडने पहुंचें 
े उन्हें कंसे बोध हआ इस विषयपर वौरसिह बोध एक ग्रन्थ है जो कबौर सागर 
न° ४ बोधसागरमं सामिल है, उसके कुछ.वचनोको वहीं उद्धत करते हं - 


कक चका क 


क्रबीरसाहिवके कलियुगके शिष्य (६५९३) 


धम्मेदास वचन । 
चौ० -धम्मं दास पूं *अर्थाई । साहब मोहि कटो समुञ्ञाई ।। 
वीरसिह राय कान्ह तुम सेवा। दयाकरीः किये . गृरुदेवा । 
वीरसिह देव बड ज्ञानी" । कंसे साहब सेवा ठानी ॥। 
सो वृत्तान्त कहो मोहि स्वामी। दया करी किये सुखधामी" ।। 
| सद्गुरखुवचन । 
धम्मंदास भल वृञ्जेउ वात्र । तुमसे वरणि कटो विख्याता ।। 
तनमन धनको मोह्‌ न लावे. । सो. जिव हमरे संग सिधावे ।॥। 
प्रथमहि चले भक्त पहंजा ई“ । सकल सन्त जह भक्ति कराई ।। 
नामदेव भक्तिहि" मन॒ लावा । संन" ओ धना जाट तहं आवा 1! 
रका बंका" सदन कसाई । पद्मावति"* दीपक तहं' लाई ।। 
छट. तान चंदवा दीन्हा । ठाढ्‌ भगत तहं“ गावन लीन्हा।। 
नामदेव लोटन कर भाई । हात ताल रविदास बजाई ।। 
धना मृदङ्ध पद्म" उजियारा । जुड़े सन्त सब भगत अपारा ॥ 
धम्मदास तहंवा हम गय । राम राम सबही मिलि कटेऊ । 
तब हम एक वचन कहि लीना 1 सकल भगतकाको मन दीना ।। 
नामदेव कहि पुरषेहि ध्यावो । भक्ति करो काको मन लावो ।। 
नामदेव वचन । 
नामदेव कह सन्त भूलाये । दूजा पुरुष कहां ठह्राये ।। 
हरिहर ब्रह्याहै बड देवा । करे सकल जग तिनकी सेवा ॥ 
यह प्रभु आदि मध्य ओ अन्ता । शीश मृडाय जीव कहे सन्ता । 
सद्गुर वचन । 
हरि ब्रह्मा शिव शक्ति जपाईं । इनको उतपति कहो बृञ्ञाई । 
बिना भेदभूले सब ज्ञानी । ताते काल बधि जिव तानी ।। 
अजर अमरटै देश दुहेला । सो वहि कहिये पमं सुहेला ।। 
ताका ममं सिद्ध नहीं जाना । करत्रिम करता ते मन माना ।। 
साखी - कृत्रिम रङ्क सब भेदिया, वह्‌ पुरुष नीनार ।। 
तीनलोक पर अलख है, पुरुष ताहिकं पार ॥ 


१ चितलाई, २ किमिकीनी, ३ करिके दया, ४ बडा अभिमानी, ५ बहुनामी, ६ अर, 
७ जो, ८ गयऊ, ९ -करन, १० सेना, ११ राका, १२ बाका, १३ पद्मावती, १४ ले, १५ चोहटे 
१६ सब। यह पाठ भेद हं।1 १७ करे, १८ रैदास, १९ पद, एसा अनेक जगह पाठ भेद तया 
उलटा पलटा है पाठक समन्वयके साथ षड़। 


(५९४) कनीर मन्श्‌र । अ० १५. 


चौ ० - बीरसिह देव बधघेला राजा । बेठे आनि महल चडि छाजा ॥ 
राजा नजर सबनपे कीन्हा । सब बडे भाव भक्ति चित दीन्हा ।। 
गावें भक्त अनन्त व्यवहारा । एक भक्त कस ॒ बेठा न्यारा ॥ 
टोपी एक अनूपम ` दीन्हे । माला तिलक कूबरी लीहे । 
श्वेत स्वरूप भक्तिकी काया । महा अनन्द रूप छवि छाया ॥। 


राजाबीरासह वचनं । 


राजा छरीदार हंकराई । नामदेव कहूं आनि बुलाई ।। 
वेगसो छरीदार चलि आये । नामदेव राजा बुलवाये ॥। 


नामदेव वचन । 


नामदेव पूछे चितलाई । राव संग कोई ओर हे भाई 

छरीदार पुनि वचन सुनाइ । कोई नहि रावकं भाई ॥ 

नामदेव छडी हाथमे लियऊ । चले चले राजापे गयऊ ।। 

राजा देख ठाढ्‌ तब भयऊ । कर गहिकं आशन बेठयऊ ॥। 
राजाबोरासिह वचनं । 


सा० - भक्ति करो गोविन्दकी, एक चित ` ध्यान लगाय ।। 
वेत स्वरूपी भक्त यक, सो कस न्यार रहाय ॥ 
भावाथ-कबीर साहिब धमेदासजीसे कह रहं हं कि, एकवार नामदव 
लोटन, रबिदास आदि हरिकोतंन करते हुए जञानचर्चा कर रहे थे, महाराज वीर 
सहजी भी ऊपर बठे सुन रहं थे {क, मं भो वहां पहुच गया पर म सबस अलग 
बेठा हुआ था इसी पर राजाको सन्देह हुआ था, इसी संदेहको भिटानेकं लियं राजा 
नें छडीदारकं हाथ नामदेवजीको बुलाया एवं यही प्रश्नं किया । 
नामदेव वचन । 
चौ ° - राजा सुनहु वचन एक मोरा । हम तुम हरिहर ब्रह्मा दोरा ॥ 
ता हरि भक्ति करं बहु धासी । कहे एक पुरुष ओर अविनासी ॥। 
माला भेष ले साधु शरीरा । डीरा जोलाहा दास कबीरा ॥। 
छत्रिम कहे सकल सब देवा । कहीं सोच नहि देखूं संवा ॥ 
एेसे कहत कबीर जुलाहा । ठ दिबाना मन हम आहा ॥। 
साखी - जलाहा निन्दत सबनको, बन्दत कोही नाहि । 
कमठ कहत हर ब्रह्मा, कह निगण यक आहि ॥ 


कबीर साहिवके कलियुगकं शिष्य (५९५) 


राजावीररासह वचन । 
चौ० - राजा ! नामदेव कहु वानी । अगम ज्ञान वह करत बखानी ।। 
नामदेव वचन्‌ । 
जो नर निर्गुण नामहि ध्यावे । योनि संकट बहुरि न आवे ॥ 
राजा छरीदास पठवाई । जाय कबीर कटं आनि बुलाई ।। 
राजा वोररासह बचन । 
जो कोइ निर्गुण नाम सूनावे । परम प्रेम हमरे उर आवे ।, 
अस्तुति वेद करत है जाको । पार न पावें हरिहर ताको} 
अहिपति अस्तुति करत ह जाही । सुरपति निशि दिन गावें ताही ।। 
साखी - राजा छरीदार कह, आनु कबीर बुलाय । 
, वचन एक हम पृचछि हं, कहूं उन सुरति लगाय | 
चौ० - छरीदार तुरतहि चलि जाई । बेठे जहौ कबीर राई ।। 
छरीदार तब ॒ विनती लाये । अहो कबीरजी राय बुलाये । 
विनती राय करे कर जोरी । लाओ कबीर वेग तेहि ठौरी ।। 
सतगृ वचन । 
कहूं कबीर वचन अरथाई । केहि कारण मोहि राम बुलाई ।। 
नामंपाठी ना परधाना । ना ठाकूर चाकर तेहि जाना ॥ 
ना में परजा देश बसाऊं। नामं नाटक चेटक लाॐ।। 
पेसा दमडी नाहि- हमारे । केहि कारण मोहि राम हकारे ॥ 
साखी - छरीदार तुम जायके, कहो रायक पास ॥। 
महा प्रचण्ड बघेल हं, हम नाहि मानं त्रास ॥। 
जब नामदेवजीने कह्‌ दिया कि, वो सिवा रामकं दूसरे देवको नहीं मानता । 
राजानं छरीदारकं हाथोसे बुलाया पर जब कबीर साहब छरीदासक कहनेपर 
नहीं गये तो वह कोधित हो राजाके पास जाकर कहने लगा कि, महाराज ? कबीर 
बड़ा अहकारी है, मेरे बुलानेसे वह नहीं आता सरकारको तण समान भी नहीं सम- 
कता । इतनी बात सुनकर राजा अपने मनम बिचार करने लगा, इतनेहीमं नाम 
देवजी बोले कि, वह जुलाहा यहां नहीं आवेगा. वह्‌ बडा घमण्डी ओर अहंकारी 
है । राजाने अपने मनम निश्चय कर लिया कि, वह सत्यभव्ती करते हैँ । उनको 
मरा क्या भय हं ? इसलिये म ही उनकं पास चल्‌ तो अच्छा होगा । राजान 
सवारी मगा बहुतसे मुसाहिबोको साथ लेकर कबीर साहबके पास गया वहां 
जाकर क्या देखता है कि, कबीर साहब माला, टोपी, तिलक, कूबरी आदिसे ` 





(५९६) कबीर मन्श्‌र । अ० १५. 


महान्‌ शोभायमान हो पृथ्वसे सवा हाथ ॐचे अधरम विराजमान हं, यह देख 
अपने साथियों सहित राजा आश्चयेको प्राप्त हो कहने लगा कि, यह्‌ तो कोई बड़ 
अगस्य पुरुष देख पडते हं ! एसे पुरुष कभो देखनेमं नहीं आये, पीछे धन्य धन्य 
कहता हआ हाथ जोड़कर कबीर साहिबिके शरणागत हो स्च सुखका अनुभव 
करने लगा ओर प्राथना करने लगा कि - 
छन्द- अस्तुति करत नृप है खडा तुम ब्रह्य निगुण आप हो । 

त्‌ अनाथते नाथ कर देव माथ हाथ अनाथ हौं ।। 

आपनो कर जानि साहब दरश दीन्हे आय हो। 

कीजे कृपा अब दासपर चलो भवन दरश दिखाय हो।। 
सोरठा- कृपा कीन्ह जस मोहि, तस मन्दिर पग दीजिये । 

विनय करौं प्रभु तोहि, वेगि विलम्ब न कौजिये। 

सद्गरु वचन । 
चौ ०- कहं कबीर वहू नहि काजा । तं परचण्ड वघेला राजा ।। 

काम कोध मद लोभ बडाई । रोम रोम अभिमान समाई ।, 

त्रि सवालख चल संग तोरे । लाख सवादो प्यादा दौरे ।॥। 

हस्ती चलत सहस दश संगा । निशिदिन भूला काम तरंगा । 

कञ्चन कलशा महल अटारी । कंसे शब्द गहे नरनारी ॥ 

हम भिक्षुक जाने संसारा । कौन काज है वह हमारा ॥ 

वीरसिह वचन । 

तुम सहाब हों दीनदयाला । करमवशी जिव आहि बेहाला ॥ 

माया तिमिर नयन पट लागी । दशेन पाई भये अनुरागी ।। 

कर सुटृष्टि आपन कर लीजे । दास जानि आयसु प्रभु दीजे ॥। 


साखी-भक्तराज दाता अहो, कीजे मोहि सनाथ ॥ 
हम आधीन चरन तुव चलो हमारे साथ ।। 


राजाकं बहुत प्रकारसे विनय करनेपर उसकी सच्ची भवित देख कबीर 
साहबने उसके निवेदनको स्वीकार किया । राजानं बड़ उमंगके साथ अपनी सवारी 
के गजराजपर साहबको बेठा अनेक तरहकं बाजों गाजाके साथ राजमहलको लें 
चला, हाथीपर भी सतगुरुका आसन उसी प्रकार सवा हाथ ऊंचा था जसा कि 
जमीनपर था । राजमहलमं पहुंच कर सब पटरानियोमं श्रेष्ठ रानी मानीक 
देईको बुलांकर राजानं कहा कि, प्यारी ! मने कबर साहबको गुरु किया है, ये 
आदि-पुरुष परब्रह्मके परम भक्त हं । तुम चरण धोकर चरणामृत लेओ जिससे 
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सवं पाप दूर होकर परम सुख प्राप्त हो । रानीने परदेक भीतरसे कहा कि, महा- 
राज ? आप परमन्ञानौ विद्वान्‌ हो, इतनी विनय मेरी स्वीकार करिये । गुर समञ्च 
बूकके करना चाहिये, राजाने कहा, प्यारी ! तुम स्त्री हो सत्यभक्ती नहीं जानती । 
कबीर साहेबकी महिमाको कंसे जानो, साहबकी बड़ी महिमा है, स्वयं सवंशक्ति- 
वान्‌ परमात्माने भक्तरूप होकर दशन दिया ह । इतना सुन रानीने बड़ आश्चय्यं 
मेँ आ भक्तिपूर्वक सद्गुरुकं चरण पखारकर चरणासृत लिया । फिर नाना- 
प्रकारके व्यंजनोँसे सजा हआ चुवणे थाल लगा राजाकं साथ साहिबको भोजनं 
कराया । पीछे सदगुरके साथ राजा दरवारमें आया, साहबको राजाने ॐच 
सिहासनपर बेठाया । नामदेवजी प्रथमहीसे वहां उयस्थित थे, वे भौ साहब के 
निकट आकर बेठकर पुने लगे कि, हं साहब ! आपने शब्द कासे पाया वहं 
साहब कौन है जो सबक पार है ? तुम किसका ध्यान करते हयो ? मुक्तिकहां हैः 

आप कहां सुरति लगाते हो ? किस तरहसे यमयातनासे बच सकते हं ? सुञ्चसं 
पृथक्‌ २ वणेन कोजिये" जब आप ब्रह्या, विष्णु ओर शिव जो जीवोके उद्धार 

करनेवाले हं उनको कछ समञ्मतेही नहीं तो राजाको क्या उपदेश करोगे । चाह 

कोई कितनाही करे परन्तु विष्णुकी भविति विना मागं नहीं भिल सकता । नासदेवके 
इतने कहनेके पीछे कबीर साहब बोले कि, हे नामदेव ! जसे तुम भले हो मुञ्चे 

वेस न समञ्चो “निर्गुण पुरुष सबसे न्यारा है । उसीका सगुण नाम विष्णु है जिसक्ता 

कि, वेद गुण गाते हु, ऋषि, मुनि, सब ध्यान धरते हं पर यार नहीं पाते, सद्गुख्की 

कृपासे कोई सन्त जान सकता है 1“ तुम जड मूत्िकी पुजा करते हो यह मूति भौ 

उसो की है जो उत्पन्न करता ओर खा जाता है ! इतनेमे सभाक उठनेका समय हुआ, 

सब लोग अपने अपने घरको गए ।। 

, इसरे दिन राजानं शिकार खेलनेको तयारी कौ । “तब राजा अस वचन 
उचारा, हम संग साहिब चलो शिकारा। आवश्यक समान लेकर रवाना हृ, 
कबीर साहब तथा बहुतेक सेनाभी साथमं थ । उस दिन राजाके बहुत परिश्रम 
करनेपर भी कोई आखेट न मिला, सब बहुत दूर चले गये । थककर पीछे फिरने 
पर राजान देखा कि, सब सेना त॒षासे पीडित होरही है, राजाने आज्ञा दी किः 
जलका खोज करो कितने लोग तो पीछे भाग गये, कितने इधर उधर भूल गये, 
कितने जनोने थककर राजासे आके कहा-महाराज ! पानीका पता कहीं नहीं 
भिलता, हम लोगोके प्राण जाते ह; इतना कह कर सब व्याकुल हो गये यह देख 
राजा बहुत घबडाया, उस समय कबीर साहबने अपनी शक्तिसे नानाप्रकारके 
सुगन्धित कूलो तथा मिष्ट सुरतं फलोसे लदे वृक्षों सहित एक एेसा उपवन प्रगट 
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किया, जिसके कि बीचमं बहुत शुद्ध मीठे जलका एक सरोवर भरा हुआ था, मन्द 
सुगन्ध वायु चल रहौ थो जहा जानेसे आत्मा प्रफ़ल्लित होती थी । फिर साहबने 
राजास कहा एे राजा ! यहूसे उत्तर की ओर देखो. कंसी उत्तम फलवारी ओर 
ठण्डे जलसं भरा हुआ सरोवर दिखाई पडता है । राजाने कहा, महाराज ! आप यह्‌ 
क्या कहते हं ? सहस्रो वषेसे यह बात प्रसिद्ध है । मुञ्चे भी प्रायः अनुभव हआ है 
कि, इस पहाडपर कहीं जल नहीं है आष एेसी बात न कहिये जो सुनेगा वह हंसेगा 
एवं कहेगा कि, सद्गुरु ज्रूठ बोलते हं । उस समय राजाके प्रधानने राजाको 
समञ्ञाया कि, महाराज! सदगुरुकं दचनको ठ न जानिये, जो कहते हं सो कौजिये। 
इसपर राजा सदगुरुको दण्डवत्‌ प्रणाम करके सेना सहित इधर उधर जल दूंढता 
हआ उत्तरको ओर चलता हुआ एक एेसी जगह पहुंचा जह सद्गुरूके बताये 
हये उपवन ओर सरोवर सुशोभित थे ! वहां आम, दाडिम, केला आदि नाना 
प्रकारक फएलोसें लदे हुये वृक्ष लगे हए थे ! जिनं कि देखतेही चित्त भ्रफूल्लित हो 
उठता था बार बार सद्गुरुको दण्डवत्‌ नमस्कार करता हआ धन्यवाद देने लगा 
कहा कि, हे सद्गुरु ! मेरा अपराध क्षमा करो, भविष्यतमें आपका बचन कभी 
उल्लंघन न करूगा । सदगुरुको आल्ञा पाय सेना सहित फल फूल इत्यादि खाय 
जल पीकर शान्त हुआ तृषा सबनकी बुश्चिगई एेसा निमंल नीर" कबीर साहबने 
कहा कि, ह राजन्‌ ! अब चलो, तब राजा कनीर साहबको हाथीपर सवार करा- 
कर आपभो सवार हो सेना सहित राजधानीको चला । थोड़ी दूर आगे जाकर 
पीछे फिरकं देखनेसे उसी स्थानपर जहां कि तलाव ओर बाग था, धूलही उडती 
हई दिखाई दी । 
घन्य कबीर सरोवर रची, छूतहि लीन जिवाय ॥। 
जहको जलले आयऊ, तहको दीन पठाय ॥ 
सब लोग नगरमं पहुचे, राजाने अन्तःथुरमें जाकर रानीसे आखेटका सब 
वृत्तान्त कहा । रानीने अत्यन्त वद्धा प्रेमके साथ सद्गुरुको दण्डवत्‌ किया, राजाने 
साहबको दीक्षा ली । पौरे राजाने सद्गुरुसे कहा कि, हे प्रभु ! मुञ्चे अपना 
लोक दिखाइये । राजाको लेकर सद्गुर सत्यलोकको ` चले, मागमे यमदूतोने 
आकर राह रोको ओर कहा कि, आप राजाको लेकर कहां चले ? कबीर साहबनें 
दू्तोको समन्नाया कि, यह जोव सत्य पुरुषका स्वरूप पागया है । इतना सुनतेही 
यमदूत भाग गये, तब राजा वीरसिहको सद्गुरु सब लोक दिखाने लगे, सत्य 
लोकको लेगये, वहां सत्यपुरुषका दशंन कराया । राजा वहांको आनन्दशोभाको 
देखकर अत्यन्त मोहित होगया, यहां तक कि, जब सद्गुरुने उसे पीछे चलनेको 
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कहा, तब सद्गुरुके चरणोंपर यडकर विनय करने लगा कि, हे घ्रभु ! मुञे यहां 
ही रहने दीजिये । तब सद्गुखने समन्चाया कि, जब तुम्हारी आयु पुरी हो जावेगी 
तब यहां आकर बास करना । पृथ्वी पर आकर राजाने सद्गुखसे कहा, ह बन्दी 
छोर ! अब तक मं यही जानता था कि, जसे ओर सब साधु हं वसे आपभी हो 
परन्तु अब जान लिया कि, आय साक्षात्‌ सत्यथुरखब सवेशक्तिमान्‌ निर्वाण स्वल्य 
हो, हं स्वामिन्‌ ! जिस प्रकार मेरे ऊयर कृपा की उसी भ्रकार मेरे पुरषोको, जो 
अनेक प्रकारके पाप कर्मोको करते हृए मृत्युको प्राप्त हृएं हं उन यर भी करिये । 
सद्गुखने दया करके राजा सहित अनेक जीवोंका उद्धार क्या, यह काल्पनिक 
नहों किन्तु एतिहासिक बात है । 
नौबाब बविजलोखां 

नौबाब बिजलीखाबोध नामक ग्रंथ तो मेरे पास नहं पहुंचा परन्तु यहं 
महाशय कबीर साहबके युप्रसिद्ध शिष्योमें एक हं ये राजा बड़ भमौ भक्त ओर 
सत्यगुखसे बड़ा अनुराग रखते थे । मेने सुना है कि, कबीरसाहबके समयकं लिखे 
इये ग्रंथ अबतक उनके घरमे पाये जाते हं । बिजलीखांके घरानेकं लोग सत्थगुरं 
की भक्ति करते हं । जहां कबीर साहबको समाधि बनी है वहां एक ओर हिन्दू 
ओर इसरी ओर जो मुसल्मान शिष्य विजलीखांकं घरानेकं लोग हं ! दोनों 
सत्यगुरुका गुण गाते हं । इसकं अतिरिक्त उस देशम सहलशः मुसल्मान कबीर 
साहबके भक्त हे, जो मद मांस आदि निषिद्ध क्मोसि सदयाही बजित हं, हिन्दू- 
वेष्णवोँके समान आचार व्यवहार रखते हं साधुओंसे परम प्रीति करते हं । गुर 
साहबकी बाणीपर पूरी श्रद्धा रखकं बड़ प्रेमक साथ नित्य नियमसे पाठ करते हं । 
कबीर पन्थके इतिहासं उनका नाम बड़ आदरकं साथ लिया जायगा । कबीर 
साहिबने इसीके राज्यम शरीर छोडा है, वहीं वीरसिह इनको दो दो चोचं भो हो 
गई ह । 

रविदास । 

जिस समय रविदासजीने कबीर साहिबसे बाद विवाद किया उस समय 
रविदासजीने अपने मभनम सोचा ओर समञ्चा कि, मे जिनको मानता हूं जिन पर 
भरोसा रखता हं बह तो उस योग्य नहीं हं । मं रमसे उस मानता था । वह सब 
तो स्वयम्‌ बंध ओर विवश हं, मुद्को क्या बचा सकते हं । वाद विवादकं अन्तमं 
रविदासजो कबीर साहबकं चरणोपर गिर कर शिष्य हो गये । इसी पभरकार 
सहस्रं जब अपनी अपनी मूखंता तथा अज्ञानतासे विज्ञ हए भल भाति समक्ष 
लिया तब उनके मनका भ्रम टूट गया उन्होने कबीर साहबको शरण ली । यह 
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बात कवल यह्‌ तुच्छ दास तथा अन्यान्य कबीर पन्थी ही नहीं कहते वरन्‌ अन्यान्य 
जातिकं लोग भो लिखते चले आ रहे हं । देखो किताब “तजकिरा गौसिया २५६ 
पृष्ठम“ रविदासजोकं कबीर साहबका शिष्य होनेका हाल लिखा हआ है, कितने 
मुसलमानौ धस्मेके प्रतिष्ठित महात्मा कबीर साहबकी श्रेष्ठता प्रगट करते 
आते हं । 
हस्तावलस्वबिनी कञ्जरी । 
कबीर कसोटीमें लिखा हुआ हं कि, जब साहबके माहात्म्यकी प्रसिद्धि 
देश देशम हुई, लाखों सेवक ओर शिष्य होगये । पन्थ भली भांति पुथिवीपर 
प्रचलित हुआ, समीपम बड़ी भोड रहने लगी, उस समय साहबने एक एेसा अनुपम 
कौतुक किया कि जिसकं देखने तथा सुन नेसे समस्त काशी नगरीमें हंसी हई 
ओर प्रशंसाकं स्थान आपको निन्दा होने लगी । 
उपरोक्त घटना सम्वत्‌ १६४५ विक्रमी फाल्गुन चुदी पुणमासीमंं है, 
होलीका दिवस था। उस दिवस कबीर साहब एक बगलमे कञ्जरी, दूसरीमं 
रविदास भगतको लेकर अपन हाथमं गङ्खाजल भरी हई बोतल लिये हए बाजार 
मे से चले । यह कौतुक देखकर बनारसमें बडा ठट्ठा पड़ा, अच्छी धूल उडी । 
चारोंओरसे कबीर साहबकी हंसी मसखरी होने लगी । अब प्रथम उस कञ्जरीका 
वृत्तान्त सुनो । पूवंकालमं सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि इत्यादि सभी सक्काकी भमि 
पर भजन किया करते थे । कारण यह्‌ कि, मक्का ऋषीश्वरोंकी तपस्याकी जगह 
बहुत दिनोसे चलो आई है । एकः समय ऋषीश्वर भजन कर रहे थे उसौ समय एक 
वरर्वाणनी अप्सरा आकाशसे उतरी, उसने चाहा कि, मे इन ऋषीश्वरोको परीक्षा 
करू कि, इनको काम सतात। है अथवा नहीं ? वह भडकीले वस्त्र पहनकर लट- 
कती मटकती तयस्वियोकं निकट गड । उन लोगोंने अपने तपके प्रभावसे जान 
लिया कि, यह दुष्टा हमारी तपस्या नष्ट करने आई है । तब उन लोगोने उसको 
शाप दिया कि, त्‌ कञ्जरी हो जा। कारण यह्‌ कि, त्‌ हमारा धम्मं बिगाडनेको 
आई थी । यह शाप सुनकर वह अप्सरा डां मारमारकर विलाप करने लगी । 
उसका हृदयवेधक रोना सुनकर परम दयालु दीनबंधु सद्गर कबीर साहब प्रगट 
हो गये, उससे कहा कि, त्‌ मत रो धेयं धर, मं तेरी मुक्ति करूंगा ऋषोश्वरोका 
वचन तो सत्य होगा परन्तु तू काशीमें (मेरे समयमे) कञ्जरोी होवेगी । यह वही 
अप्सरा थो जो काशीमें कञ्जरी हुई । इसको साथ लेकर कबोर साहब काशीकं 
बाजा रोमं घूमे तब बनारसके लोग ठट्ठा करने ओर ताली बजाने लगे । संन्या- 
सियो तथा ब्राह्यणोंका भलो प्रकार दाव घात लगा । बड़ा उपहास तथा निन्दा 
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करने लगे । जो बड़े बड़े अच्छे वब्णव सन्त थे वे शिर श्ुकाकर यही करते कि, एेसे 
महात्माका चरित्र समञ्नमें नहीं आता, कितने कुछ ओर कितने कुछ कहते थे । 
इसी अवस्थामं कबीर साहब काशिराजक्ते दरवारमं भये, राजानं देखकर सिर 
नीचा कर लिया । कबीर साहबको यह अवस्था देखकर बहुतसें शिव्योका विश्वास 
ढीला होगया । ब्राह्यण तथा संन्यासी तालियो बजातें हुए कहते थे कि, देखो चार 
दिनोके वास्ते कबीर भी भक्त बन बेडा था अब अच्छी कलईं खुलगङ़ं । कबीर 
साहब राजा बनारसके सामने इसी स्वरूपम गये, राजाको शिर सुकाये देखा कि, 
ट उस बोतलका जल अपने पर पर ढरका दिया । यह बात देखकर राजाको 
भय हुआ कि, कहीं साहबने रुष्ट होकर यह जल अपने परोपर तो न ढरकाया हो; 
राजाने पुछा कि, महाराज ? इसका क्या कारण है कि आयने यहं जल डाला । 
रविदासजीने उत्तर दिया कि, जगन्नाथयुरीमं अटकाट्टकर पण्डकं पगोप्र गिर 
पडा, उसका पौव बहुत जल गथा है, इस जलसं कबोर साहवने आरोग्य किया हँ । 
उसके पाव पर यह जल डाल दिथा इसके पडतेहौ वह अच्छा हो गया है । यहु बातं 
सुनकर राजाको बडा आश्चयं हुआ कि, जगच्राथयुरी तो काशीसं बड़े अन्तर षर 
है, बहु पहंच कर कबीर साहबने पण्डेका पेर कसे चद्धा किया । उसौ समयं 
राजानं दिन तारीख ओर समय लिख लिया । अपना संषडनी सवार जगल्नाथयुरीं 
को भेजा कि वह जाकर ठीक २ समाचार लावे । उस समय शाहसिकन्दर लोदी 
भी काशीमं उपस्थित था, उसनेभी अपने शीध्रगामी साडनौ सवारको यह वृत्तान्त 
जाननेके निमित्त भेजा जिसमें इस बातका भली प्रकार निश्चय हो । दोनों अधो- 
श्वरोंके संडनी सवार जगदीशयपुरीमें जा पहुचे, वे उस पण्डकं पास जिसका 
पाव जला था गये तो देखा कि, वहा कबीर साहब बठे हं । सवारोने कबीर साहब 
को नमस्कार किया पण्डेसे सब वत्तान्त पुछा कि, कसे तुम्हारा पौव जला एवं 
किस प्रकार अच्छा होगया ? पण्डेने बताया कि, मं ठाकूुरको भोग लगानेक लिये 
अटके प्रस्तुत करता था, वह एूटकर मेरे पर पर पड़ा, मं जलने लगा, महाराज 
कबीर साहबने मेरे पोवपर जल डाल दिया । उस समय मं चङ्का होगया । यह 
बात सुन पण्डेसे पत्र लिखवाकर दोनों सवार बनारसमं पहुचे । राजा वीरासह 
तथा शाह शिकन्दरके हाथमे दोनोने पंडका पत्र दिया, उन्होने पढ़ा । सवारोने 
प्रगट किया कि कबीर साहब तो जसे यहा थे वसेह पुरुषोत्तमथुरीमं उपस्थित 
हे, उनका भेद कुछ जाना नहीं जाता ? यह बात जानकर राजा तथा बादशाह 
दो्नोको विश्वास होगशया । राजा वीरासहकं मनमं बड़ा भय उत्पन्न हुआ कि 
मुञ्षसे महाराजकी अप्रतिष्ठा हुई । अब मं क्या करू किस प्रकार अपना दोष क्षमा 
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कराऊॐ । सत्थगरु तो सवं त्यागो हं सुवणं तथा चोादी आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रखते, न किसी वस्तुकी उनको इच्छा है ? तब राजा ओर रानी दोनों नङ्क 
पाव होकर घासका पोला अपने सिरपर धरकर एक अगोौखछी अपने २ गलमें डाल, 
आकर सत्थगुरुकं चरणोपर गिर हाथ बांधकर निवेदन करने लगे कि, आप मेरे 
अपराधको क्षमा करो । कनीर साहबने राजा रानीका बड़ा भारी सम्मान करके 
कहा कि, हे राजा ! साधुओंके खेल तथा कौतुक जाने नहीं जा सकते, सांसारिक 
क विचारमं आ नहीं सकते । आय अत्यन्त नस्रतापुवेक साधु तथा गुरुकी सेवा किया 
करो । यह कलिकाल सहा कठिन समय है, इसमें लोग साध्‌ तथा गुरुको सेवा नहीं 
कर सकते । आप किसी बातका ध्यान न करो, यही नहीं सत्यगुरुने राजाके सब 
अपराध क्षमा कर दिये, राजा सकुटुम्ब कबीर साहबका सेवक बन गया । राजा 
तथा रानी बिदा होगये तब ब्राह्मण काजी तथा सुल्ला आदि ञ्ुके, कनीर साहबको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करकं धन्य कबीर ! धन्य कबीर ! ! कहते हुए बड़ी नस्रताके 
साथ उनसे मिलने लगे । उस समय जितने कबीर साहबकं सेवक शिष्य थे जिनका 
विश्वास सद्गुरुको कञ्जरीके साथ देखकर ढीला हो गया था, उनका विश्वासं 
युनः स्थिर होगया, वे सत्यगुरुको भ्रशंसा तथा गुणानुवाद करने लगे, अयनी सूखंता 
तथा अदूरर्दशतापर खेद ओर दुःख करने लगे, अपने बुरे सन्देह करने पर पश्चा- 
ताप करने लगे बड्ही लल्जित हुए । 
वह्‌ कौतुक जो होलीक दिवस काशीं कबीर साहबने किया आज दिवस- 
प््यन्त होलीके दिवसोमे पुवेके मनुष्य हंसी ठट्ठा करते हए कबीर बोलते ह । 
कञ्जरी सत्यगुरुको कृपासे हंस कबीरक साथ भिलकर परम धासको पच गई, 
जिसका सत्यगुर हाथ पकड़े फिर उसका बुरा नहीं हो सकता । 
भक्त मीराबाई । 
मीराबारईका यह वृत्तात्त भगतमालमें लिखा है कि, मारवाड देशके 
राजाकी पुत्री थो, मीराकौ माता ठाकुर पुजन किया करती थी एक दिवस किसी 
की बरात आई तो दुल्हा देखनेको सब चले, मीराको माता अटारीपर चढ़ी देख 
रही थी । छोटी बालिका मीरा भो अयनी माताके साथ इहा देखनेको गई । 
मीराने अपनी मातासे पुछा कि, हे माता ! मेरा दुल्हा कहां है ? तब मीराको 
भाने हंसकर कहा कि, तेरा दुल्हा तो गिरधरलाल है । उसी दिनसे मीराको गिर- 
धषरलालसे बड़ा प्रेम हआ. गिरधरलालकी मूतिको एक पेटारीमें रखकर बद्धे 
चावसे पजने लगी । गिरधरलालमं पणं आसक्त होगर्ई । मौराका उदयथधुरकं राना 
के साथ विवाह हुआ । विवाहकं पोछे दुरागवन (गवन ) भं अपने घर (श्वशुरा- 
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लय) गई । मीराका पुणं प्रेम तो भिरधरलालसे था ही इस कारण साधृओंको 
सेवा करना तथा गाना नाचना यही उसका मुख्य काम थ?! सौराकौ यह्‌ दशा 
देखकर राना उदयपुरने बहुत मना किया कि, सौरा ! त्‌ मेरौ पत्नी होकर साधुओं 
मे न जायाकर, इसमं मेरी नाम हंसाई होती है ! यपि रानाजोने बहुतेरा सना 
किया पर मीराने एक भी नहीं मानी साधुओंके पास आने जानेस नहीं उको । 
अन्तमं रानाने मौराको भक्तिसे घबराकर विबका प्याला भेजा एवं कहलाया 
कि, यह ठाकूुरका चरणामृत है, तू पौ तेरा कल्याण होजएयग्ठ ! मोरा उसे अ्रस- 
त्रतापुवेक # पीगई, वह (विब) अमृतं होगया, अब तो सौरा ओर भी अधिक 
प्रेम ओर उत्साहसे नाचने गाने लगी, भगवान्‌की भक्ति करने लगौ ! फिर रानानं 
सोप भेजा वह संप जब मीराकं समीप पहुंचा उसने गलेसं डल दिया जिससे 
वह एलको माला बनगया । फिर रानाने शेर छोड़ा वह भौ सौराकं सासनं 
माथा टेक कर चला गया । मीराने देखा ।कि, अब मुञ्चको रानाके धर रहन 
उचित नहीं है तब तीर्थके निमित्त निकल गई । मीराकं जानेकं पौरं उद्ययुरकत 
देशम काल पड़ गया, लोग भूखसे मरने लगे, रानाने मीराको बुलाना चाह, 
अपने कारवबारियोको भेजा कि, मीराको कह सुनकर ले आवें ¦ कारवबारियोने 
बहुत कुछ कहा पर मीराने एकभी न सुना ओर कहा कि, अब मुञ्चे भगवान्‌ 
गिरधर लालकं चरणोको छोडकर कहीं भी जाना नहीं चाहिये । 

इस सीराने भक्ति तथा प्रेमका कतव्य पुणतया पालन किया । इसलिये 
उसको कबीर गुर भिले । वह सत्यगुरुका हंस होकर जब परमधासको चली उस 
समय वह सशरीर विलोपित हो गई । किसीको तनिक भी सुधि नहीं मिली कि, 
मीरा कहौ चली गई । श्नीकृष्णको उपासना करनेमं जो परम प्रेम प्रगट किया तो 
उसको सत्यगुड भिल गये ओर उसका काम पुरा हो गया । जिसको पति माना 
था अपने शरीरको भी उसीमं मिला दिया । 

* मीराने विषका प्याला पीते समय जो भजन गाया था, पाठकगणके विनोदके लिये 
यहां लिखता ह--रानाजी जहर दियो म जानी ॥ जिन हरि मेरो नाम निबेण्यो; छन्यो दघ 
अरु पानी । जब लगि कंचन कसियत्त नाहीं होत न बाहिर वानी ।॥ अपने कुलको परदां कियो, 
हम अवला वीरानी ।। श्वपच भक्त धारौ तन मन, जंहो हौ हरि हाथ बिकानी।। मीराके प्रभू 
गिरिधर नागर, सन्तं चरण लपटानी ।। १ ।। हमारे मन राधा श्याम वसी । कोई कहे मीरा 
भई बावरी, कोई कहे कूलनासी । खोलिके चूषट पारकं गाती, हरि ढिग नाचत गली ॥। 
वृन्दावनकी कूजगलिनमे भाल, तिलक उर लसी ।॥ विषको प्याला रानाजी भेज्यो, पीवत्त मीरा 


हंसी ।। मीराके प्रभू गिरिधर नागर, भक्तिमार्गमे फंसी ॥ 
सोरठा-- मीरा यह पद गाय, विष प्याला पी हरि भज्यो। 


गयो सो गरल विहाब, नशा न कीन्हपो ने कहू ॥ 
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शाह सिकन्दर लोदीको दीक्षा । 
शाहसिकन्दरने कबीर साहबकं अनेक कौतुक देखे. जब उसको निश्चय 
होगया कि, यह्‌ कबीर साहब पृथ्वी तथा आकाशकं बीच सच्चे गुरु हे दूसरा कोई 
नहीं, तब वह सत्यगुरूको शरण लेकर संसार सागरकं पार उतर गया । शाह 
सिकन्दर तो पहलेही कौतुक पर विश्वास कर चुका था। फिर उसने इतने कौतुक 
देखे तब उसका विश्वासं ओर भो दृढ़ हो गया । उसको भली भति मालूम हो 
चका कि, कबीरही स्वयम्‌ सत्युरुष परमात्मा हं । सिवा कबीरके दूसरा कोई 
नहीं है इस बादशाहका विश्वास जसा सण्न्चा हुआ वसाही उसको फल मिला 
अर्थात्‌ सत्यगुर का प्यारा भक्त हुआ सच्चे धामका अधिकारी हवा । कमालं 
बोधम लिखा हवा है कि - 
रमेनी -शाह सिकन्दर शरना' लीना । चौकाकरः परवानाः दीना ॥ 
भय मुरीद" कबीरके आई । ताते सद्गुरु नाम फिराई ॥ 
णाह सिकन्दर दिल्ली आये । मल्ला काजी वचन सुनाये ॥। 
शेख तक्री है शाहको पीरा । सब मिली कियो उन्हींसे जोरा. ॥ 
एेसा इल्म शाहको दीना । मुरीद तुम्हारे बहका‹ लीना ॥। 
चले हं काजी शाह दबार । शाहसे पूछे ज्ञान विचारा ॥ 
काजी मुल्ला वचन । 
कहो शाह तुम कह मत° पाई । कंसे अपना इसिम फिराई ॥। 
चार विहिश्त“ अल्ला फ़रमाये । उनको छोड आगे कहं जावे ॥ 
दीनका मारग अहदसे" पाई । सो तुम कंसे दीन मिटाई। 
दीन दुनीका" तुम सरदारू । कंसे भई अकिल तुमारू“ ॥ 
काफिरके" मुरीद तुम होई । दीनके घर कहं टट परोई॥। 
शाह सिकन्दर वचन । 
णाह कहे काजी ओर मलाना । ठी दीन दूनी फरमाना'।॥ ` 
दीनका जो धर उरेले आई । बिन जानें तुम असल बताई । . 
किन वैकुण्ठ विहिश्त बनाई । वेद कितेब"* कहू ते आई ॥ 
कहो खुदाय कौन घर बासा । तन" छटे कदं होये निवासा ॥। 
साखी -सूने सुने तुम सब कहो, नहि देखा दीदार" ।; 
पीर ओलिया देखि सब, सदग्‌₹" खेल अपार ॥। 
७ बुद्धि, ८ स्वगं । ९ शतं, १० संसार, ११ तुम्हारी, १२ ईश्वर, न मानने वाले, १३ कयन, १४ किताब, 
१५ शरीर, १६ दशंन, १७ कबीर, १८ अनगिनत, 


कबीर साहबकं कलियुगकं शिष्य (६०५ ) 


रमैनी - जम॒ना तीर पे आसन मारी । बैठे पीर मुरीद" दोऊ पारी ।। 
क्राजी मल्ला लियउ वृलाई । शेख तक्री तहवां चलि आई ।। 
शेख कटे तुम ज॒ल्म जो कीन्हा । फर मुरीद मेरा क्यो लीन्हा ॥ 
शेख कटै सुनें मतिधीरा । ज्‌ृल्म कीन्ह तुम दास कवीरा ।) 
क्राजी कह्‌ तुम क्या मतपावा । शाहको सदाः कौन सिखलावा ॥। 
निराकार जो कितेव बखाना । नूर जोति वाको सब जाना ॥ 
यही है खुद कि, ओर निनारा* । ताको हमसे कटौ विचारा ॥। 
साखी - शाहको किमि" समन्ञायो, सवहि दीन सरदार ।। 
दोनों राह" कंसे मिटे, यह्‌ कु बात अपार ।। 
कबीर वचन । 
रमेनी - निरंकार है खुदका कीना । इनको -तीन लोक जो दीना ।। 
इनहीं रचे हं वेद कितेवा । विदहिषश्त वेकूण्ठ इन्ीको सेवा ।। 
हमतो इल्म" फक्रीरी बालं । समरथ नाम लिये जग डोलं ।। 
साखी - निराकार निरगुण कहि, राजि रहा संसार । 
पीर पैगम्बर यहु रहे, समरथ नूर निनार ॥। 
कलमा कहूं तो कल पडे, विन कलमे कल नांहि । 
जो कलमेसे कलभये, सो कलमा तिस मांह ।) 
कमालजी । 
कबीर साहिबने कमालजीसे कहा कि, हे कमाल ! तुम पश्चिम देशक 
मनुष्योको शिक्षा दो । तब कमालजी काशोसे चलकर अहमदाबाद पहुचं । उस 
समय अहमदाबादका नवाब म॒हस्मद शाहवली बादशाह था । इसके दीवानका 
नाम दरिया खान था । इसे कमालजीने सत्यपुरुषको भक्तिमं लगाकर अपना 
शिष्य कर लिया, कमालजीका शिष्य होगया-. ये यहीं निवास करने लगे । ये दिश्य 
वक्तव्य दिया करते थे, जिन्हं सुनकर वहांवाले इनकं वरी होगये यहांतक 
कि, वहांका हाकीम भी इनसे देष करने लगा, लोग पत्थर मारने लगे. बादशाहने 
अपने मंत्रीसे भी कहा कि, त्‌ भौ पत्थर मार, उस समय वजीरने उत्तर दिया कि, 
यह तो मेरे गुरु हे मे इनपर पत्थर मारू ? यह कसे हो सकता है, नौवाबने दरिया 
खांको खूब धमकाया कि, यदि तू पत्थर न मारेगा तो तुञ्चे मंत्रीकी पदवीस 
दथक्‌ कर दूंगा । नौवाबनें बहुत धमकाया । उस समय दरियाखोने एूलको एक 
पत्तो तोडकर कमालजीपर चलाई । जब वह उनको लगी तोवेहाहा करकं गिर 
१ सिकन्दर, २ दुजा, ३ प्रकाशा, ४ भिन्न, ५ कंसे, ६ दीन, ७ विद्या, ८ राम । 


(६०६) कबीर मन्श्‌र । अ० १५. 


पड़ ! तब दरियाखोा उनके ससीप आकर कहने लगा कि, आपपर इतने पत्थर पड़े 
पर आपने आहतक नहीं कि, सेने तो केवल एक फूलकी पखुरी ही चलाई थी । 
इसके लगते आप हाय हाय करकं गिर पडे इसका कारण क्या है ? कमालजीने कह 
कि, सुन दरियाखो ! त्‌ शिष्य था सं तेरा गरु था । तूने परमेश्वरका भय न किया 
मेरी इतनी अप्रतिष्ठा कौ । सुञ्चको पत्थरोने इतना घायल नहीं किया जितना 
तेरे पूलने किया है । तूने संबारको पसंद किया उससे मित्रता कौ । अब तेरी 
मृक्तिन होगी, त्‌ भूत होगा। इस बातपर दरियाखं पश्चाताप करने लगा तथा 
दुखी होकर क्षमाको प्राथना को, परम कमालजीने उसे क्षमा नहीं किया । इधर 
नौवाब सुहस्मदशाहकं शरीरमं आग लग गयी वह जलने सरने लगा । तब क्षमा 
२ कहता हुआ कमालजीकं चरणोपर गिरकर कह्ने लगा कि, मेरा अपराध क्षमा 
करो मुञ्ञको अपना शिष्य बनाओ । 
मुहम्मद शाहको अत्यन्त नस्ता तथा निवेदनको देख, कमालजी दयालु 
हृए । शाहके शरीरको जलन मिट गई, वह्‌ कमालजीका शिष्य हो गया । जब 
स्वयम्‌ नोवाब उनका शिष्य हुआ तब कमालजी भली भांति उपदेश तथा शिक्षा 
देने लगे । उस समय कमालजोके बहुत सेवक तथा साठ शिष्य होगये पर दरिया 
खोाका अपराध क्षमा नहीं किया । तब फिर कमालजी सुहस्मदशाह ओर दरियाखं 
इत्यादि मनुष्यों सहित बनारसमें कबीर साहबकं निकट गये । उन सबोने सत्य- 
गुरुको दण्डवत्‌ प्रणाम करके द्रव्य तथा मणि माणिक भेंट किया । वह देखकर 
सत्यग्‌ रने कहा कि, हे कमाल ! त्‌ मेरा योग्य शिष्य नहीं है । कंकर पत्थर धन 
दौलत काहेको लाद लाया, हम साधु हं । इन सब वस्तुओंसे हमें क्या काम है ? 
यह कहकर सब गरीनोको नाट दिया । उस समय दरियाखौने सत्यगुरुकं सामने 
दोहाई दी कि, मुञ्यसे यह दोष होगया । वो मेने क्षसा व्रार्थना की पर मेरा अपराध 
क्षमा नहीं होता । आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये । कबीर साहबने दरियाखासे कहा 
कि, यदि मे तेरा अपराध क्षमा करद्‌ तो मेरे धम्मंमें विभिन्नता आती है । क्योकि, 


गुरुको श्रेष्ठता मनेही स्थापित की है बो मर्यादा न रहेगी । मेरे नियममें बाधा 
उपस्थित होगी । इस कारण त्‌ अपने सत्यगुरुसे क्षमा साग । कमालजोको डद 
दियाकि,त्‌ जो इस प्रकार श्वाप देगा तो गुरुवाई योग्य न होगा । तूने उसको 
श्राप क्यों दिया ? त्‌ इसका अपराध क्षमा कर । * कमालजीने दरियाखोका अष- 


* अहमदाबादमे कबीर पन्थियोमे प्रसिद्ध रहै कि, कमाल साहबने दरिया्ाँका अपराध क्षमा 
करते समय दसं प्रकार कहा था कि, जब तुम्हारा कब्र फट जावेगा ओर गृम्मज दीख जायेगा 
उसी दिन भूतयोनिसे मृक्त होगे। करई वषसि दरियार्खाकी कत्र फट गई ओर गुम्मज तथा 
दीवारे आर पार दरक्र गर्द हं। इस घटनाके कारणस लोगोकी दन्तकथा प्रमाणित हुई है भौर 
लोगोका विश्वास बहूत बढा है । अहमदावादमें कमाल टेकरा नामसे एक प्राचीन स्थान भी है- 


कबीरसाहिवके कलियुगके शिष्य (६०७) 


राध क्षमा किया । सत्यगुरुने सबको द्यांद्ष्टिसे देखा सवोयर उसकी दया हई 
सर्बोने सत्यगुरुकी आल्ञा मानी एवं सभी भ्रसल्नताष्रवंक बिदा होकर वहासे अयने 
स्थानको उछलते कूदते हुए चले आये तथा आल्ञाके अनुसार भरचार करने लगे । 
गरोबदास । 

दिल्लीके पास हरियाना प्रान्तमं छोटियानी नासका एक गाँव है ! उसीमें 
एक जाटक घर सम्बत्‌ १७७४ विक्रमीसं गरीवङासजीक्ा जन्म हआ था । 
उन्होने सम्बत्‌ १७९७ विक्रमीमें कबीर साहवका दशन पाया था } सत्यगुख्के 
उपदेशसे गरीबदासजीका अंतःकरण शुद्ध होगया था ! उनको जिह्वासे ज्ञानमयी 
वाणीकी कड़ी लग गई थो । उपदेश सुननेवालोको भीड़ अधिकाधिक होने लगी, 
अतएव अन्तमं पन्थ स्थापित हुआ, तो कबीर साहबकते जारह पंथ कहं जाते ह । 
गरीबदासजी उनमं अन्तिम पंथकं आचाये ह ! अयने श्र॑थसं गशरीवदासजीने कबीर 
साहबकी बड़ प्रशंसा लिखी है । कृतज्ञ शिव्यका कतव्य भौ यह होना चाहिये । 
गरीबदासजी, गुखको शद्धा भक्ति तथा प्रेमे वेसेही दृढ़ थे ! भदो चुदी इज सम्वत्‌ 
१८३५ विक्रमी, छो रियानीमें अचानक गृप्त होगये ! वहां अवभौ उनकी समाधि 
बनी हई है; जिसके दशेनके लिये सालमं कईं एक बार भेला लगा करता है । 

ठेसा सुना जाता है कि, गोसाईं गरीबदासजौ छोटियानीमें गुप्त होकर 
फिर राजयुतानामें प्रगट हये । वहा एक दिन जंगल फिर रहे थे कि, जययुरं 
तथा जोधपुरके दोनों राजाओंको दशंन प्राप्त हआ । ये राजा उस समय शिकार 
खेलनेके लिये जंगलमें गये थे इनको तेजस्विताको देखकर दोनों राजोने विचार 
किया कि यह तो कोई बड़ श्रेष्ठ महात्मा हं । दोनों राजोने प्रार्थना की कि, 
महाराज ! हमें अपना शिष्य करलो । गोसाईं साहबने अस्वीकार किया कि 
हम किसीको अपना शिष्य नहीं बनाते । तब दोनों राजोने बड़ा हठ किया कि, 
आय हमें अवश्यही अपना शिष्य बनालं । राजाओंने अत्यन्त विनीतभावसे 
विनय की कि उस समय गोसाई गरीबदासजीने कहा कि, तीन नियमोके स्वीकार 
करने पर तुम लोगोको शिष्य करूगा । प्रथम-अयना अपना आधा आधा राज्य 
सुक्को दो । द्वितीय-अपनी अपनी लडकोका डोला दो । तृतीय-मुञ्ञे पेट भर 
भोजन करा दो। ्‌ 

यह बात सुनकर राजाने उत्तर दिया कि, महाराज ! हम अपना समस्त 
राज्य ओर अपनी सब लड़कियोंका डोला आपको देवेगे परन्तु आपको पेट भर 
चिलानेकी प्रतिज्ञा हम नहीं कर सकते । फिर उनको बिना शिष्य क्रिये ही वहसे 


अन्तर्धान होकर सहारनयुर नगरमं प्रगट हये । पतीस व्षतक सहारनपुरमें 


(६०८) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


रहं । भूमड़ भक्त इत्यादिने आपसे बड़ा लाभ उठाया । गरीबदासजीने वहा 
अपने हाथसं एक बगोचा लगाया एवं अनेक लोगोको कौतुक दिखाया । इसके 
पीछे जब उनको मृत्यु हुड तब वहा उनकी समाधि तथा छतरी बन गई । उनकी 
वाटिका उनके सेवक भूमड भक्तके आधीन रही । कछ दिनोके पीछे गोसाई- 
जीकी वाटिकाके दोनों बल मर गये, तब भूमड़ भक्तने संकल्प किया कि अब 
बाटिकाको मं बेच लूंगा । जब भूमड़ भक्तने एेसी इच्छा की तब उसी रात 
गोसाई गरोबदससजी स्वप्नमं मिले । भूमड़ भकव्तसे कहा कि तुम बाटिका न 
बेचो । तुमको आजसे आख्वे दिवस अमुक सराय एक जोड बेल मिलेंगे । 
तुमको दोनों बेल मिल जावं तो तुम दोनों बेलोको आरती करके लेआना । 
एसा हुआ कि नियत दिवस पर भूमड़ भक्त उस सरायसें गये । अपने 
स्वप्नका वृत्तान्त अपने साथियोसे पहलेही कह रक्ला था, इस कारण तीस 
चालीस मनुष्य यह कौतुक देखने उनके साथ सराय गये । जब सब आदमी 
सरायमं पहुंचे तब देखा तो लुद्धो पहने हए एक मुसलमान एक जोड़ी नागौरी 
बेल लिये हृए खड़ा है । भूमड़ भक्तने उसके समीय जाकर कहा कि, यह्‌ जोडी 
बेल मुञ्रे दो, वह मुसलमान बोला कि यह जोडी तुम कंसे लोगे ? कोई चिन्ह 
बताओ, तब उक्त भक्तन उत्तर दिया कि, सं आरती करके लूंगा । वह सुसल- 
मान बेलोको जोडी सौपकर चला गया ! लोगोके मनसे यह ध्यान नहीं हआ 
कि, पुछ कि, वह मुसलमान कौन था कहे आया, कह चला गया, किसने 
यह बेल भेजा, कहासे ले आया, वह कौन है ? पीछे लोगों को यह बात स्मरण 
हई कि, हम लोग बहुत भूल, यह न पुछा कि वह मुसलमान कौन था ! अस्तु 
भूमड भक्त तो बल लेकर चले आये, उनको बगीची को सीं चने लगे । 
सहारनपुरका रहनेवाला शंख वली नामक कलाल, हज्ज करने मक्का 
गया था जब वह पीछे आकर बम्बर्ईमं उतरा तो वहू उसने गरोबदासजीको 
फिरते देख सलाम करकं पुछा कि, महाराज ! आप सहारनपुर से चले आये ? 
गरीबदासजीने कहा कि, हा । उस शेख बलीको यह मालूम नहीं था कि, गोसा- 
इजी मर चुकं हं । जब शेख सहारनपुरमं आया तब लोगोसे पा कि, गोसाईं 
गरीबदासजीका क्या हाल है ? तब लोगोने उत्तर दिया कि, उनको स्वर्गवास 
हुये तोन बरस बीत गये । उनको समाधि तथा छतरी बाटिकामें बनो हई है । 
यह सुन शंख वली कलालने कहा कि, मने तो अभी उनको बम्बर्हमें फिरते 
देखा है मुञ्षसे साक्षात्‌ हआ था । गोसाईजी उसी स्वरूप, उसी अवस्था ओर 
उसी नामसे मुञ्षको मिले, मुक्षसे भली प्रकार वार्तालाप हुआ । तीन वषं हो 


कबीर साहिवकं कलियुगके शिष्य (६०९) 


चुकं थे कि, सहारनपुरमं तो मर गये ओर बम्बरईसे उसी खमयसमरं जीवित होकर 
फिरने लगे । न जानं ओर कहु कहौ संर किया हो वेही जानते हग या उनके 
भक्त जानं दूसरेको क्या पता हो सकता है ? 
हंस कबीर जसं आदिमं थे वसेह (अजर ओर अमर) लोकमं अब भौ 
हं कुछ भी विभिन्नता नहीं है। न उन्हं मृत्यु है, एवं न कभी आवागमन ही 
होता है न कभी विषय वासनाकी अगतुष्णाहौी उनको फसा सक्तो हे । 
गरीब दासजीक # ग्रन्थमं कबीर सखाहबकं चेलोका अग । 
साखी - गरीव-नानक तो निभय किया, वाह गुरू सतजान । 
अदली पुरुष पह्चानिये, निर्गुण पद निवनि ॥ 
गरीव-दादूकं सिरपर, सदा, अदली अदल कबीर । 
टक मारेमे जदि मिले, फिर सामरकं तीर ॥। 
गरीव-नौलख नानकनावमं, दस लख गोरख तीर ।। 
लाख दत्त सद्खत सदा, पड़े चरण कबीर ।! ३६ ॥। 
पारख अद्ध्को साखी । 
गरीव-नौलख नानक नावमे, दसलख गोरख पास । 
अनन्त सन्त पदमे मिले, कोटि तरे रविदास ।। ३७ ।॥। 
गरीव-रामानन्दसे लख गुरू, तारे चेले भाई ।। 
चेलोकी गिनती नहीं, पदमे रहे समाई ।। ३२ ॥। 
गरी व-मीरावाई पद मिली, सदगुरु पीर कबीर । 
सहित देह लौलीन हो, पाया नहीं शरीर ॥ 
गरीब-उत्पत्ति परलय जात है, अनन्त कोटि ब्रह्यण्ड । 
जोग जीत समञ्ञाय जब, उधरे काग भुसुण्ड ।। ४८ ।। 
गरीव-वसिष्ठ विश्वामित्रसे, आवं जय अनेक । 
काग भृसुण्डके पलकमे, जो चाहे सो देख ।। ४९ ॥। 
गरीब-एसे काग भुसुण्ड से, योगजीतके दास । 
चक्वें ज्ञान  सुनायसे, दीन्हा पदमे बास ॥। 
गरीब शिबलीको सद्गुरु मिले, संग भाई मन्श्र ॥। 
प्याला उतरा अशे से, काटे कौन कसूर ।। 
अचल अङ्कको साखी ३६२।। 
गरीव-महम्मदकं मरशिदे सही, कलमः रोजा दीन ॥ 
म॒सलमान मानं नहीं, मुहम्मद कर यकीन ।। 
गरीबदासजी क्रतं हिरम्बर बाध देखो) 


कबीर मशूर २० 


(६१०) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


सर्वाद्धः अद्धको साखी । १०।। 
सा० - गरीब-सुलतानाकं तीर लगा, बलख बृखारा त्याग । 
जिन्दाका चोला दिया, सद्गुरु सत्य बेराग ।। ९९ ॥। 
गरीब-बहुरङ्गी बिरियामहै, मिला नीरमं नीर ।। 
गोरखके मस्तक गहे, अदली अदल कबीर ।। 
गरीब-ऋषभ देवके आये, करुणामय करतार । 
नौ "योगेश्वर पद रमं, जनक विदेह उरधार ॥। 
भागवतके ग्यारह स्कन्धके इसरे अध्यायमं लिखा है कि, मनुको 
संतानमें ऋषभदेव नामक एक राजा हआ । उसके एकसौ पुत्र थे । उनमेसे 
एकका नाम भरत था, जिसकं भी नामस यह भरतखण्ड प्रसिद्ध हआ है । उन्ही 
मसे नौ परम योगीश्वर तथा ज्ञानी हो गये हं । उन्होने राजा जनकको ज्ञानो- 
पदेश किया था । उन्हीं नौ योगेश्वरोंका वृत्तान्तं गरीबदासजी लिखते हं कि, 
ये नौ योगीश्वर राजा जनक सहित करुणामय कबीर साहबकं कृपापात्र शिष्य 
होकर परमधामको सिधार गये । जिनको कि, लोग आज कथाएं गाते हं । 
अचल अद्धकी साखी २७।। 
सा० - गरीब-नारद सनकादिक सही, बज्र दण्ड वराग ।॥ 
जोगजीत सद्गुरु मिले, उपजा अति अनुराग ।। ५१ ॥। 
गरीब-दर्वासा ओर गरुडको, दीन्हा ज्ञान अपार । 
दृष्टि खुली निज ध्यानसे, फिर नहि लगे लगार ॥ ९० ॥ 
मुहम्मदकी जो चली रहै, रूह, दरगह देखे दूबर दूह । 
पीर कबीरा जिन्दा ख्याल, मारग मंतर तारग बाल ।॥। 
ये कबीर साह्िबकं बारह पन्थोमेसे अन्तिम पन्थकं आचाय्यं थे, ये सत्य- 
गुरुकं हृकमकं मुताबिक जगह जगह उपदेश देते हुए वृन्दावन पहुंचकर लोगोको 
सत्यथुरुषको भक्तिक। उपदेश सुनाने लगे । वहूकं लोगोने आपसे कहाकि, 
वेष्णवोंकी तरह भगवान्‌को पुजा करकं फिर हमं उपदेश दोगे तो मानेगे 
नहीं तो हमारे दिलोमं आपकं उपदेशक लिये स्थान नहीं ह । गरीबदासजीनें 
कहा कि, अब में हृदयम ही ध्यान किया करता हुं बही मेरी मूतिपूजा है । मं, 
मूतिपुजाको बुरा नहीं । कह रहा हं मेरी श्रद्धा पुजामं है पर मं इसे ज्ञानयूरवंक 
चाहता हू, पर भक्तिकं दीवाने व्रजवासिर्योने उनको बातको स्वीकार नहीं किया 
आप भी व्रजवासिर्योकी अचल भक्ति देखकर प्रसन्न हो स्थानान्तरित होगये । 
उनकी पारस अंगकी कु साखिर्योको यहा उद्धत करते हें । 


कबीर साहिवके कलियुगकं शिष्य 


साखी - काशीपुरको कस्द किया, उतरे अधर अधार । 


मोमिनका मजरा हआ, जद्कलमं दीदार ॥ 
गरीव-कोटि किरन शशि भानु सुधि, आसन अधर विमान । 
परसत पूरण ब्रह्मको, शीतल पिण्ड ओ प्रान ॥ 
गरीव-गोदलिया मृख चूमके, हेम रूप ञ्लकन्त । 
जगर मगर काया करे, दमकं पद्म अनन्त ।। 

गरीव-काशी उमड़ी गल भया, मोमिनका घर घेर । 
कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कटे इन्दर कुबेर ॥। 
गरीब-कोई कह वरुण धरमराय है, कोइ कोइ कहता ईश । 
सोलह कला सुभान गति, कोई कहं जगदीश ।) 
गरीव-भगति मुक्ति ले ऊतरे, मेटन तीनों ताप) 
मोमिन घर उरा लिया, कहं कबीरा वाप ।। 
गरीव-दूध न पीवे न अन्न भखे, नहि पलने ्ूलन्त । 
अधर आसन है ध्यानम, कमल खिला फूलन्त ।। 
गरीब-कोई कह छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाय । 
कोई कहे गृण ईशका ज्यों ज्यों मारिये साय ॥। 
गरीब-काशीमें अचरज भया, गयी जगतको निन्द । 
एेसे दृल्हा ऊतरे, ज्यों कन्या बरविन्द ।॥। 

गरीब-खल्क मल्क देखन गया, राजा परजा रीति । 
जम्बद्धीप जहानमे, उतरे शब्द अतीति ।॥। 

गरीव-दुखी कहे यह देह है, देव कहं यह ईश। 
ईण कटे परब्रह्म है, पूरन विश्वे बीस ॥। 

गरीब-काजी गये करान ले, धर लड़कंका नाउ ॥। 
अच्छर अच्छरमें फूरे, धन्य कबीर बल जाउ ॥ 

` गरीब-सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख । 
काशीके काजी कहं गयी दीनकी टेक ॥ 

गरीब-शिव उतरे शिवपुरीसे, अविगत वदन विनोद । 
महके कमल खशी भया, लिया ईशको गोद ।। 
गरीब-नजर नजरसे मिल गयी, किया दश परणाम ॥ 
धन्य मोमिन धन्य पूरना, धन्य काशी निष्काम ॥ 
गरीब-सात बार चर्चा करे. बोले बालकं बेन । 


(६११) 


(६१२) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


शिव सो कर मस्तक धन्यो, ला मोमिन यक धेनु ॥। 
गरीष-अननव्यावरको दुहतही, दूध दिया ततकाल । 
पीयो बालक ब्रह्य गति, वहा शिव भये दयाल ।। 
गरीब-कष्ट मानुषके जव भई, नित दुनिया वर देहि । 
चरण चले तत पुरीम, यहि शिश्ना निति लेहि ॥ 
रामानन्द स्वामी ओर कबीर, साहब की वार्तालाप को साखी । 
गरीव-भक्ति द्रावड देशथी, यह नहीं एक विरञ्च । 
ऊत भृतको घध्यावना, पाखेण्ड ओर परपञ्च ।। 
गरीब-रामाननद अनन्द भये, काशी नगर मं्ञार । 
देश द्राविड छाडिके, आये पुरी विचार |) 
गरीव-योग युवित प्राणायाम करि, जीता, सकल शरीर । 
तिरवेणीके घाटमे अटक रहे बलवीर ॥ 
गरीब-तीरथ बरत एकादशी, गंगोदकं अस्नान। 
पूजा विधि विधानसो, सवेकलासों गान ।॥। 
गरीव-करे मानसी सेवनित, आत्म तत्वको ध्यान । 
षट पूजा आदि भेद गति, धूप ओ दीप विधान ॥। 
गरीब-चौोदह सौ चेले क्ये, काशीनगर मंज्ञार । 
चार सम्प्रदा चलत हं, ओर दै वावन द्वार ॥। 
गरीव-पांच बरसकें जब भये, काशी माहि कबीर । 
दास गरीब अजीव कला, ज्ञान ध्यान गृण थीर ॥। 
गुल भया काशीपुरी, मं अटपट वेन विहंग । 
दास गरीब गृणी थके, सुनि ज्‌लहा परसंग ॥। 
रामानन्द अधिकार टै, सुनि जोलहा जगदीश । 
दास गरीव विलम्ब ना, ताहि नवावत शीण ।। 
रामानन्दको गृरु कहै, तनसे नहीं मिलाय । 
दास गरीब दरस भये, पेयन लगी जो लाय ॥ 
पन्थ चलत ठोकर लगे, राम नाम करहि दीन । 
दास गरीब कसर नही, सीख लिये परवीन ॥। 
आडा परदा देइके, रामानन्द वृञ्चन्त । 
दास गरीब उलङ्ग छबि, अधर डाक कृदन्त ।। 
कौन जाति कुल पन्थ है, कौन तुम्हारा नाडं। 


कवीरसाहिवके कलिगुगकं शिव्य (६१३) 


दास गरीब अधीन गति, वबोलतही वलि जाॐ।। 
जाति हमारी जगद्गुरु, परमेश्वर यह पन्थ ॥। 
दास गरीव लिखत परे, नाम निरञ्जन कन्त ।। 
रे बालक दुर्बद्धि सून्‌, वट मठ तन आकार 
दास गरीव दर दर लगे, वोले सिरजनहार ।। 

त॒ मोमिनके पालुवा, जुलहे कें घर वास । 
दास गरीव अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास ॥ 

मान बडाई छाडिके, बोले वालक वेन 
दास गरीब अधम मुखी, इतना तुम घर फन ॥। 
कलियुग क्षेतरदपाल दहै, क्या भरो कोई भृत 
दास गरीव विडंबना, गया जगत सव ऊत || 

मनी मग्ज् माया तजो, तजिये मान गुमान 
दास गरीव सो बात कहि, नहि पावेगो जान ॥। 

हे बालक वृधि तोरि गति, कौड़ी साखन भौड 
दास गरीवहि हृदेस करि, नहीं लेवेगे डाड़ ॥ 

शाह सिकन्दर कं वधे, पग ऊपर तर शीश 
दास गरीब अगाधि गति, तोर कहा जगदीश ।। 

कान काट बचा करे, नली भरत रे . नीच । 
दास गरीब जहान मं, तुम सर जोरा मीच ।। 
मरत मरत सब जग मुवा, लखं नऽस्थिर ठौर। 
दास गरीब जहानमे, तुमसा नीच न ओर,॥ 
नादविन्दकी देहमे, येता गवे न कीन । 
दास गरीब पलक फना, जसे बद बुद लीन ॥। 
तिरन कत लों से बोलते, रामानन्द सृजान । 
दास गरीब कुजाति है, आखिर नीच निदान ॥' 
नीच मीचसेना उरे, काल कुल्हाड अशीश । 
दास गरीब अदत्त दहै, तं जो कहा जगदीश ।। 
जडहों हाथ हथकंडी, गले तौक जजञ्जीर । 
दास गरीब परख बिना, यह्‌ बाणी गुणगीर ॥। 
परख निरख नहि तोहिको, नीच कुलीन कुजात । 
दास गरीब अकल बिना, त्‌ जो कही क्या बात ॥ 


(६१४) 


कबीर मन्शूर । अ० १५. 


हे बालक नीची कला, तुमही बोलो ऊच । 
दास गरीब पलक धरि, खबर नहीं हम कूच ।। 
महंकं बरन खलास करि, सून स्वामी परवीन। 
दास गरीब मनी मरी, मं अजिज आधीन 
मे अविगत गतिसे परे, चारवेद से दूर । 
दास गरीव दशो दिशा, सकल सिन्ध भरपूर ।। 
सकल सिन्धु भरपूर हु, खालिक हमरो नाड । 
दास गरीव अजात हूं तेजि कहा बलि जाडं ॥ 
जात पौत मेरे नहीं, नहीं स्त्री नहीं गाड । 
दास गरीब अनन्य गति, नहीं हमारे नाडं।। 
नाद विन्द मेरे नहीं, नहि गोद बहि गात । 
दास गरीब शब्द सजग, नहीं किसीका साथ ।। 
सब सद्खी बिद्ृरू नहीं, आदि अन्त बहु जहि । 
दास गरीब सकल बसो, बाहर भीतर महि ।। 
हे स्वामी मं सुष्टिमे, सृष्टि हमारे तीर.। 
दास गरीब अधर वसू, अविगत पुरुष कबीर ।॥। 
अनन्त कोटिसलिता बडो, अनन्त कोटि घर ऊच । 
दास गरीब सदा रहं, नहीं हमारे कूच ॥ 
पुहमी धरनी अकाशमे, मं व्यापक सब टठौर। 
दास गरीब न दूसरा, हम सम तुल नहि ओर ॥। 
मे माया मं कालहूं में हसा मं बंस । 
दास गरीब दयाल हम, हमहीं करे विध्वंस ॥। 
ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव । 
दास गरीब प्राण पद, हम दासा तन पीव ॥। 
हम दासनके दास हं कर्तां पुरुष करीम । 
दास गरीब अवधूत हम, हम ब्रह्मचारी सीम ॥। 
हम मौला सब मुल्कमे, मुल्क हमारे माहि । 
दास करीब दलाल हम, हम दूसर कच्छं नाहि ॥ 
हम मोती मुक्ताहल, हम दरिया दरवेश । 
दास गरीब हम नित रहे हम तजि जात हमेश ।॥। 
हमहीं लाल गुलाल है, हम पारस पदं सार । 


कबीर साहिवके कलियुगकं शिष्य 


दस गरीब अदालतंग, हम राजा ससार) 
हम पानी हम पवन हं, हमहीं धरणि अकाश । 
दास गरीब ततत्वपञ्चमे, हमहीं शब्द निवास ।। 
सुनु स्वामी सत भाखहूं, ठ न॒ हमरो रञ्च । 
दास गरीब हम रूप विन, ओर सकल परपञ्च ।। 
हम रोवत हं सुष्टिको, वो रोवति ह मोहि । 
दास गरीब वियोगको, ओर न वृक्षं कोड्‌ ।। 
मं बृज्ल्‌ मही कहूं, मंही किया वियोग । 
गरीब दास गलतान हम, शब्द हमारा योग ।। 
चारो जुगनमें हम फिरेः नहि आवें न जाडं । 
गरीब दास गुरु भेदसे, लखे हमारा ठा ॥ 
रजगुण सतगुण तमगुण, रजबीरज हम कीन्ह । 
गरीवदास हम सकलम, हम दुनिया हम दीन ।। 
लगी महम गनीम पर, काल कटक कटकन्त । 
गरीबदास निभेय करू, जो कोड नाम जपन्त |, 
म बालक में वृद्ध हुं, मं ही जवा जमान। 
गरीबद्ास निज ब्रह्य हूं, हमहीं चारों खान ॥ 
गगन सन्य गुप्ता रह हम परगट परवाह । 
गरीबदास घट धट बसू, विकट हमारी राह ।। 
आवत जात न दीसहूं, रहता सकल समीप । 
गरीबदास जलतरङ्ग ज्यो, हमहीं सायर सीप ॥। 


गोता लाॐं स्वगंमे, फिर पट्‌ पाताल ।. 


गरीबदास दृढत फिर हीरे माणिक लाल ॥। 
इस दरिया कङ्कर बहुत, लाल कहीं कहि ठाॐ । 
गरीबदास माणिक चूग्‌, हम मरजीवा नाड ॥ 


बोले रामानन्दजी, हम घर बडा सुकाल । 


गरीबदास पूजा करे, मुकुट फई जद माल ॥। 
सेवा करो सम्हालकं, सून स्वामी सुरज्ञान । 
गरीबदास सिरधर मुकुट, माला अटकी जान ॥। 
स्वामी घुण्डी खोलके, फिर माला गले डार । 
गरीबदास इस भजनको, जानत रै करतार ॥ 


(६१५) 


(६१६) 


कबीर मन्शूर । अ० १५. 


डययोढी, परदा दूरकर, लीना कण्ठ लगाय । 
गरीबदास गुजरी बहुत, बदनन बदन मिलाय ।। 
मनकी पूजा तुम लखी, मुकुट माल पर वेश । 
गरीबदास किनको लखे, कौन वरन क्या भेष ।। 
यह्‌ तो तुम शिक्षा दयी मान लिये मत मोर । 
गरीवदास कोमल पुरुष, हमरो बदन कठोर ॥। 
हे स्वामी तुम स्वगेकी, छाडो आशा रीत । 
गरीबदास तुम कारणे, उतरे शब्द अतीत ।। 
सुन बच्चा मं स्वगंकी, कंसं छाडू रीत । 
गरीबदास गृदडी लगी, जन्म जात है बीत ।। 
चार मुक्ति वेकुण्ठमें, जिनको मोरे चाह । 
गरीबदास घर अगमके, कंसे पाऊ बाह ।। 
हेम रूप जहौ धरणि है, रत्न जड़ बहु सोभ । 
गरीबदास वेकुण्ठको, तन मन हमरो लोभ ।। 
शंख चक्र गदा पद्म है, मोहन मदन मूरारि। 
गरीबदास मुरली बजे, स्वगं लोकं दरबार ॥ 
दूधोकी नदियौ बगे, श्वेत वृक्ष शोभान । 
गरीबदास मन्दिर मुकुट, स्वगपुरी अस्थान ॥ 
रतन जड़ाऊ मनुष सब, गण गंधे सब सेव । 
गरीबदास उस धामकी, कंसे छाड्‌ सेव ।। 

चार वेद गावें उसे, सुर नर मुनी मिलाप । 
गरीबदास ध्रुव पुर यश, मिट गये तीनों ताप ॥ 
नारद, ब्रह्मा यश रटे, गावें शेष गणेश । 
गरीबदास वेकुण्ठसे, ओर्‌ परेको देश ।। 
सुनुस्वामी निज मूल गति, कहि समञ्नाऊ तोहि । 
गरीबदास भगवानको, राखा जगत समोय ॥ 
तीन लोककं जीव सब, विषय बासना भाय । 
गरीबदास हमको जपे, तिसको धाम दिखाय ।। 
कृष्ण - विष्णु भगवान्‌के, जहौ गये हं जीव । 
गरीबदास त्रिलोकमें, काल कम्मं सर शीव । 
सुन स्वामी तोसों कहू, अगम द्वीपकी संल । 


कबीर साहिवके कलियुगकं शिष्य (६१७) 


गरीवदास इवे परे, पुस्तक लादे वेल ॥ 

कहो स्वामी कौ रहोगे, चौदह भुवन विहण्ड । 
गरीवदास बीजक कहो, चलत प्राण ओ पिण्ड ।। 
बोलत रामानन्दजी, सुन कवीर करतार । 
गरीव दास सव रूपमे, तुमहीं वोलनहार 1 
तुम साहब तुम सन्त हो, तुम सद्गुरु हम हंस । 
गरीब दास तुम रूप बिनु, ओर न पूजो वंस | 
म भक्ता मुक्ता भया, किया कम्मं कुल नाश । 
गरीव दास अविगत मिले, मिटी मनको प्यास ।। 
दोनों गौरमें एक त्‌, भया एकसे दोय । 
गरीबदास हमकारने, उतरे मग्गम जोय ॥। 

बोले रामानन्दजी, सुन्‌ कबीर सुजान । 
गरीबदास मृवित भयी, उधरे पिण्ड ओ प्राण ॥ 
गृष्टि रामानन्दसे, काशौनगर मज्ञार । 

गरीबदास जिन्द पीरकी, हम पाये दीदार ।। 

प. २९६ में कबीर साहिवके १२ पन्थोंका सामान्य परिचय दिया जा 
चका है अनरागसागरकी भसिकामें इनका विस्तारके साथ वणन किया हं तथां 
उनकी परपराभी दिखाई है उन्हींके विषयमे कथन है कि, बारहो पन्थोके आचाय्यं 
हस कबीर हं । वं सब सदगुरुकं धामको पटुचग । 

रहन सहयं 

भारतवषेमं कबीर साहबक अन॒यायी बहुत ह । वे लोग वेद धमियोंके 
साथ मिले भिलाये रहते हे । वे भ्रम भूतकी पुजासे दुर भागते ह । वे तीर्थोमिं 
श्रद्धाके साथ जाते हे । दान पुण्य आदि करते हं । जो ठीक कबीरपन्थो नहीं 
नाममात्रको कबीरपन्थो बन बेठे हेः उनकं विचार तथा ध्यान दुसरेही प्रकारक 
हं । कबीर साहबका कथन है क्र, हे धमंदास ! निसरं तुम एसे चिन्ह पाओ 
उसको उपदेश दो । जिसमें भवित, दीनता, साधूसेवा, गुरुसेवा न हो उसको 
अपने हंसोँमें भूलकर भी स्थान न देना । जिस समय भित्र आदि रविद्ासजीकं 
जब सब सहायक हार मान गये तब रविदासजीने सत्यगुरुको पहचाना । कपटि- 
योका भरोसा छोडकर कबीर साहकके शिष्य हो परमानन्दमं बहने लग । 

भारतवषंमें बहुत लोग हं, जो अपनेको कबीरपन्थी कहते हं, परन्तु उन 
लोगोको आल्ञा है कि तुमलोग जब धम्मदास साहबकं बचन चूडामणिदासको 


(६१८) कबीर मन्श्‌र । अ० १५. 


शरणमे आओगे तब तुम्हारे सब अपराध क्षमा किये जायेंगे, तब तुम सक्ति 
पाओगे जबकि सब एक रद्ध हो जावेगे । जितने लोग कबीर साहबको आज्ञापर 
दलते हं उनकी धम्मं पुस्तक स्वसंवेद है । यह स्वसंबेदही यथेष्ट है अन्यान्य 
सभी नकल है । जितने शास्त्र तथा विद्या हं वो सब स्वसंवेदसे हं । स्वसंवेद 
एक नदी है । जिससे एक बृंद निकल कर सवं संसारमे फल रहा है । उसीमं 
चिड़या एक चोंच भरकर प्यास बुक्ञा लेती है । इसी प्रकार सारे पृथ्वीसे पर- 
मेश्वर ओर संसारभरक आचायं इस स्वसदेदका कोई भाग अथवा कोई टुकड़ा 
निकालकर अपना शास्त्र बनाके बैठे हे । स्वसंबेदहीसे सभीने श्रेष्ठता पाई है 
परन्तु अपने पिताक प्रतिष्ठा तथा मर्य्यादाको किसीने न जाना । इसकी सूक्ष्मता 
तथा स्वच्छतासे कोई विज्ञ नहीं । सहस्रोने पन्थ चलाया चलाते हँ वो सब कबीर 
साहबको वाणीका सरा लेकर अपने अपने पन्थको प्रचलित कर रह हं । 
कितने तो एसे हये ओर होते ह कि, कबीर साहबके ग्रन्थ तथा वाणी देखकर अपनी 
वाणी बनाते ओर अपनेको कबीर साहबके बराबर अथवा बटृकर ठहराते हं । 
एसे कृतघ्न स्वाथियोको कभी भलाईकी आशा न करनी चाहिये । 
जिस प्रकार भारतवषमं हं इसी प्रकार अरब, फारस, काबुल, तुरकि- 
स्तान, तातार इत्यादिमं कबीर साहबकं अनेक धर्मावलस्बी हं । शेख जुल्रेद 
बुगदादी ओर हसनबशरी इन बड़े बड़ शखोंमे कितनेसे एक तो शेख कबीरका 
धम्मं मानते हं । कितने मुसलमानी धम्मं मानते हं । पर आपसमे मिले रहते 
हं परन्तु इन दोनों प्रकारके शेखोमें बड़ा भेद हे । दोनोँकी रीति न्यारी न्यारी 
हं । कबीर साहब प्रत्येक ध्यानपर एक समान भावसे उपस्थित रहते हं । एक 
देशसं गुप्त होते हं फिर दुसरे देशम प्रगट रूपसे फिरा करते हे । जसे एशियाके 
रहनेवालोपर द्या होती है, उसी तरह अफ्रिका, अमेरिका ओर योरोप तथा अन्य 
दीपोकं निवासियोपर भी कृपा हआ करती है, परन्तु आपका भेद कोई नहीं 
जान सकता । कहौं से छिपते हं तो कहीं प्रगट हो जाते हं । सहस्रो श्थानोपर 
कब्र तथा समाधिया हं न कभी जन्म लेते हं ओर न कभी मरते हं । सवं ब्रह्या- 
ण्डोमें स्वच्छन्द लीला करतें हए अधिकारि्योको उपदेश किया करते हं । 
सन्‌ १८५२ ई. का वृन्तान्त है । मं उस समय सेयालकोट था, उसी 
समय मुञ्ञको एक कबीरपन्थी साधु मिला जब मने उसको देखा तो उसकं पेरको 
उगलिया स्री दिखाई दीं । मने उससे पुछा कि, तुम्हारे पावको उंगलियो कसे 
क्र गयीं ! उसने उत्तर दिया कि, जब दोस्त मुहम्मद अमीर काबुल जीवित 
था । अंग्रेजी सेन्य युद्धके निमित्त काबुलपर चठ गयी थी, उस समय मं भी काबु- 
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लमं गया था । उस सालमे बहुतही बरफ यड़ी, सारे ठण्डके से अयना पौव सेकनें 
लगा, जब वरफकी सरदीकं उपरान्त गरसमी लगी तो मेरी उगलिया ज्चड गयीं । 
फिर बह साधु मुञ्चसे कहने लगा कि, सेने घना है ेबरक्ते ऊपर कबीर साहबकी 
कत्र है । उसके सेयद अहमद कबीरकी कन्न ऊपर नियत समय पर मेला लगा 
करता है । एवं बहुतसे दशक वहु आते जाते हं । यह बात बुनकर मेरी कामना 
क्रकं दशेन करनेकी हुई । तव मं दूंढता हुआ वहु जा पहुंचा तो देवा कि चारो 
ओर बड़ा सन्नाटा छाया है ! कहीं कोई मनुष्यं नहं है, वहू केवल एक कन्न बनी 
हई थौ । उस कन्रके ऊपर एक वृद्ध जिसकी बहुत लम्बी श्वेत दादी थी बैठा था । 
उस वृद्धको देखकर मने ज्षुककर दण्डवत प्रणाम किया तब वह वृद्ध दयालु हआ 
उसनं मुञ्लको एक सेबका फल प्रसादमें देकर कहा कि, तुम अब यहु से चले 
जाओ । मं उस फलको लेकर अपने डरे चला आयः उस फलको एकत ताकयर 
धर दिया कि, सरे समय खाऊगा । थोड़ी देर बाद देखा तो उस्र कलक उस 
ताकपर न पाया, वह गायब हो गया था । मेने बहुत खेद किया वह फल न जिला, 
इसे मं अपना दुभग्यि समञ्ञकर चुप चाप कबीर साहिनका ध्यान करने लगा ४ 
पश्चिम दशमं कबीर साहिब स्थान स्थानपर सेयद अहमद कबीर ओर शेखं 
कबीरकं नामसे प्रसिद्ध हं । शेख कबीरकं जो अनुयायी आचार्यं ह उनकी 
भजनको रीति भाति मुसलमानी आचार्योसि निराली ही है कबीर साहबके 
धस्मपर चलनेवाले प्रत्येक देशमे सभी स्थानोपर मौज्‌द हे । उनका भेद किसीको 
मालूम नहीं है न मनुष्य उनको यह॒पहचानही नहीं सकने हें कि, ये हौ कबीर 
साहब समस्त संसारमं छाये हए हं, या कोई इसराही है । उसका पहचानना 
बड़ा कठिन ह । वह्‌ स्वयं जिसपर दया करता है वह्‌ पहचान सकता है । इसरेकी 
क्या सामथ्यं है कि, उसको जान सके । इस ब्रह्याण्डके भीतर जितने लोक ओर 
बस्तिया हं, जितने ब्रह्माण्ड तथा संसार अन्यान्य स्थानोमें हं सभीमं कबीर 
साहब उपस्थित रहते हं सबकं द्रष्टा हं, प्रत्येक जीवधारीको सुध लेते रहते 
हं । वे सबको याद करते हं उनको सभी याद करते हें । समस्त ब्रह्माण्डोंका 
रचयिता जो प्रत्येकके साथ रहता है उसीषा नाम सत्य कबीर बन्दीछोर है । 
उसीको रक्षायं सब रट रहे हं । 
गुरुको कृपा 

जो वस्तु भ्रयत्नसे किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकती वह्‌ गुरूकी 
कृपासे प्राप्त होती है, बिना गुरुको पणं कृपाक वासनाएं धूलमं मिला देती हे । 
शेख फरीद जसे सच्चे वेदान्ती गुरुके विमुख होते ही इतने विषयोमें फंसे कि, 
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विवाह करक संसारी हो गये । विषय वासनाकं सामने उनकी तपस्या किस काम 
आई ! हा सच्चे गुरुके पुरे भक्त बनं रहते तो भवसागरके पार हो जाते । जो 
सच्चे गुरुको पाहिचानकर उसको शिक्षाक अनसार सत्यलोकको पा सकता है । 
स्वसवेदका यही सार है कि, गुरुकं चरणोंको दृढतासे गहे रहे । बयोंकि, बिना 
उसको पुजाकं कुछ न प्राप्तं होगा! सदा ग्‌र्को सीख माननी चाहिये उसको 
कृपामं ही संवेस्व है कबीर साहिबका तो वारंवार यही कथन है कि, गुरुको 
मृ तिमं मुञ्को पाजाओगे । जबतके दममं दम रहे गुरुको मानता रहे, गुरुको 
मतिम म्‌ ञ्चे समञ्लकर उससे सब कुछ साने अणुमात्र भी अभिमान न करे, अपने 
कल्याणका उपाय सत्य गुरुकी भक्तिही समक्षे । 
जो सत्यगुरुसे प्रेम तथा श्रद्धा करेगा उसको सत्य शब्द मिलेगा उसं 
स कुछ प्राप्त होगा । लिस्को गुरुपर श्रद्धा नहीं है वह॒ शून्य रहेगा । गुरुका 
प्रेम श्रद्धाही धम्मेकी जड है । सत्यगुरुका मत निर्गुण तथा सगुणसे अलग हे । 
दोनों काय्यं सिद्ध हो नहीं सकते । गुरुम भकिति करोगे तो जगत्‌ छोडना पड़ेगा । 
यदि लोगोसे प्रेम करोगे तो भक्तिमं विघ्न होगा । मुरीद नाम सुरदेका 
है । इसका तात्पयं यह है कि जसा गुरु कह वसाही करे । अपनी बुद्धि न लगाव 
ओर जव तक यह अवस्था न हो तब तक आपको जीवित तथा संसारी संमस्ने । 
नाम तो समस्त संसार जप रहा है पर जो नाम सत्यगुरु दारा भिलता है वही 
सच्चा है । सहस्रो ब्रह्या तथा ऋषि, मुनि, पीर, पेगस्बर आदि हो गये हं वे 
सब विषयको अग्निम जल रहे हं परम अभिमानमें डवे हुए हँ, इस कारण उनको 
सत्यगुरुके दशन नहीं होते जिसमें सत्यगुरुका प्रेम तथा विश्वास है वही मुक्तिका 
अधिकारी है । मनुष्योमं वही भाग्यवान्‌ है जो सत्यगुरूकी सेवा करता है दशेनको 
जानेसे पग पवित्र होते हं । दशनसे नेत्र पवित्र होते हेः जल मरनेकी सेवासे 
शरीर पवित्र होता है, वचन सुननेसे अन्तःकरण पयित्र होता है । इसी प्रकार 
समस्त पवित्रता प्राप्त होती है । यदि नाममं बल होता तो सहस्रो मन्‌ष्यों नाम जप 
। किसको तो फल मिलता ? इससे जान पड़ा कि, यथाथं बल सत्यगुरुमं 
ही है गो सत्यगुरूको सेवा करता है । इस कारण उसीका दोनों लोकमं कल्याण 
गुरुम्‌ ख उसीका नाम होता है जो सत्यगुरुको सबका मालिक समन्ता है । 
इसी विषय पर एकं दृष्टान्त देते हं कि, दक्षिण देशम एक परम श्रेष्ठ महात्मा 
अपने शिष्यो सहित रहते थे । एक दिन सत्संग हो रहा था, उसी स्थानपर एक 
म सलमान मोलबी आगया, वह॒ मक्का जाने को प्रस्तुत था, उसने मक्कको 
यात्राको बहूत प्रशंसा करकं कहा कि, “शाहसाहब ! मक्का अत्यंत श्रेष्ठ 
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स्थान है वहू आपके शिष्योको भी जाना उचित है! उस्र समय महात्माक 
शिष्य अत्यन्त रुष्ट हए, बड़े चेलेने मोलवीकौ गरदन धपक्ड कर 
उसका शिर महात्माके चरणोपर धर कर कहा कि, देख ! करोडों मक्कं इन 
चरणोमें हं । महात्मा नित्य क्रिया करने गये उस समय मोलवीका 
उस शिष्यसे बहुत वाद विवाद हुमा । जब महात्मा आये तब मोलवीने शिकायत 
की । उस समय महात्मने अपने शिष्यको समन्या कि, सक्काकं विषयमे मोल- 
वीका कहना बहुत ठोक है । वह्‌ पवित्र स्थान दशन योग्य है । तू भौ मोलवीके 
साथ सक्काकं दशंनको चला जा । वह॒ शिष्य गुरमुख शा, हाथ बौध कर खड़ा 
होगया, उसी समय मोलवीके साथ जहाजयर सवार हो गया । थोडी इर जहाज 
चला था कि, एक त्फान आया जिससे जहाज टट गया, यब आदम ङब गये, 
पर वह्‌ चेला एक तख्ते पर बेठा रह गया, वह्‌ भी ङबनेके समीय भी था ही उसी 
समय समुद्रसे एक हाथ निकलक साथ शब्द हुआ कि, यटि तू अयना हाथ सुद्ध 
पकडा दे तो मं तुञ्चको बचाल्‌ । उस चेलेने पुखा कि, आप कोन ह ? फिर शब्दं 
आया कि, मं पेगस्बर साहब हं । उस चेलेने जवाब दिया, भं नहीं जानता क्कि, 
पेगम्बर साहब कौन हं ? मं केवल अपने गुरु महाराजको जानता हं इसरेसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं रखता । तब वह्‌ हाथ छप गया, वह गुरूमुख तखतयर बेडा 
हआ डबको खाता जाता था । कुछ कालकं पीर एक हाथ ओर निकला, शब्द 


हआ कि, मञ्षे अपना हाथ पकडादे तो मं तुञ्चको बचालू । उस चेलने पु किं 
आप कौन हं ? तब उत्तर आया, कि मं स्वयम्‌ परमेश्वर हूं । गुरमुखने उत्तर 


दिया कि, में अपने गुरुकं सिवाय दूसरे किसीको भो नहीं मानता । मेरा परमेश्वर 
तो मेरा गरु है, दुसरे परमेश्वरको मं नहीं जानता । तब वह्‌ हाथ भौ छप गया । 
कछ कालके पीछे तीसरा हाथ निकला उसने पुकार कर कहा कि, त्‌ अपना हाथ 
म॒ञ्चको पकडा मं तेरा दादा गरु हं । इसने उत्तर दिया कि, मं अपना हाथ अपने 
गुरुको पकडांगा इसरेको हाथ कदापि न दगा । चाहे जीवित रह या मर जाऊ । 
तब वह्‌ हाथ भी विलुप्त हो गया । इसकं पीर स्वयम्‌ सत्गुरु आयं । इस शिष्यको 
हद्यसे लगा लिया उसे तुरंतही अपने स्थान पर लंआयं गुरुमुखको पुरो परीक्षा 
हो चुकी । सवं शब्द उन्हीं गुरु महाराजके ही थे । जो शिष्यको पुणं परिकषाकं 
लिये प्रकट किये थे । इस कथनका परिणाम यह है कि, चाहं कोई किसी भी 
प्रकारकं तीथे ब्रत करे दान पुण्य यात्रा कम्मं उपासना ज्ञानको पुणता प्राप्त करे, 
कठिनसं कठिन तपस्या करे शभकमको सोमा पय्येन्त पहुचावे परन्तु मुक्ति 
कंवल गुरुमुखकी ही होगी बाको सारा संसार भवसागरमं इब जावेगा । 
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गुरमुख सांसारिक पदार्थोपर ध्यान नहीं देता । जसे हो वेसेही करलेता 
है, किसोसे राग देष नहीं रखता, षरत्येक बातमें सत्यता तथा स्वच्छता बत्तंता 
है, अपने गुरसे एसा प्रेम करता है जसा कि, जलसे मछली करती है, वो प्राकृतिक 
सनुष्योसे कम प्रेम रखता ह । गुरुमुख जो काय्यं करता है । वो केवल गुरुकी 
भ्रसन्नताकं लिये गुरुको आज्ञाकं अनुसार करता है । गुरुमख अपना अहङकार 
छोड देता है सब कायं सत्यगुरुको ओरसे जानता है । वह्‌ काम सब सत्यगुरुके 
अपण करता है । गुरमुख सदव आलस्थ तथा नींद आदिसे पथक्‌ रहता है । वह 
सदेव अपने सत्यगुरुकी प्रशंसा तथा कृतज्ञता स्वीकार किया करता है । गुरुमुख 
जो काय्ये करता है वो परमाथके लिये करता है वो धेयंको कभी नहीं छोडता । 
मनमुखकं जितने काम होते हं बो सब गुरुमुखकं विपरीत हं । भ्रन्थ लोक संदेसासे 
थोडा यहा लिखता हृ-- 
धम्मेदास वचन 

चौ ° - धम्मदास जी विनती लावे । संशय एक मेरे दिल आवे ।। 

काया मध्य॒ बहुत अस्थाना । कौन वस्तुका धरये ध्याना ॥ 

कौन ताल ओर कौन द्वारा । कहं होई हंसा करे विहारा ॥ 

कहिये सत्गुरु मोहि अरथाई । देखूं तो मो मन पतियाई ॥ 

सत्यगुरु वचन 

जसे दूधमे घीव रहाई। एसे पुरुष दै तनके माहीं ॥ 

सद्गुरु पहले भेद वतावे । शब्द बिदेह॒ हंस घर आवे ॥ 

शब्द चडि सो हंसा आवे । तबही पुरुषको दशन पावे ॥। 

छाड। धरती छाड अकाशा \ छांडो पौच तत्वको वासा ॥ 

कृह्‌ कबीर निरन्तर घर पावे । हंसा घर होई सुरति लगावे ॥ 

विदेह नामको अङ्कुजो पावे । यमसे जीव जान मुक्तावे ।। 

सप्त स्वगं ओर सप्त पताला । चौदह भुवन तजि होड निराला ॥ 

शब्दं धरती शब्द प्रकाशा । शब्द संग हसा देखि तमाशा ।॥। 

शब्द लें हा करहु घाता । ताको आद्या करें न घाता ॥ 

र्या शब्दको देव वहाई । अमी शब्द मं बेठो आई ॥ 

अमी शब्दकी . बोलें बानी । तह्वौ सुरति करो पहचानी ॥ 

जब हंसा देही गुण त्यागे । तबनहि चोर धमे रायको लागे ॥ 

हम धर्मरायसे वाचा हारा । सौप दीन्ह सकलो संसारा ॥ 

नतगुण होई जीवको बासा । सो सव रहं -तुम्हारे पासा ॥ 


कवीरसाहिवके कलियुगके शिष्य (६२३) 


जब लगिजीव गुण छूटे नाहीं । तवलगि रहे चौरासी माहीं ॥ 
जव लगि पाप पुण्यक आगा । तब लगि लेई गभ॑मेः वासा 11 
कोटिन ज्ञान कथ दिखलावें । कोटिन ध्यान समाधि लगावे ।। 
धम्म॑रायसे द्टे नाहीं । गुण तत जव लगि जीवकं माहीं ।। 
धम्मंदास् वचनं 
धम्मंदास विनती तव॒ लाई । अचरज बात जो कहो गोसाई ॥ 
देहीके गुण जो कसे छौडं। केसे निगृण उलटे मांडे ॥ 
कंसं तन आपा विसरावे । कंसे जीव परम पद पावे ।। 


| 
ततगृण बिनु काया नहि चाले । कौन ज॒गृतसं उनको पाले ।। 
कंसे मनुवा अस्थिर होही। कसे हंसा होय विदेही ।। 
आर कारसं देह बनाई । उनको कंसे दे विसरा) 
निःअक्षरको कंसे पावे । कसे गुणको मार ढहावे।। 
सव जिव तुम सौपे धरमराये । हंसको पन्थ दुढावन आये ।। 
एको जीतन होय उबारा । मोसे चलं न पन्थ तम्हारा ।) 
साखी- तत्वगुण छूट न देहको, कंसे होय उवार । 
पन्थ तुम्हारा कठिनि है, धमंराय बरियार ॥। 
सत्यगुरु वचन 
चौ ° -धममदास त्‌ परमहित मोरा । तुम्हरो पला न पकरे चौरा ॥ 
जिते जीव॒ परवाना पावे। तव सो हंसा लोक सिधावे ।। 
लोक जानमं भेदै भाई । कोई नपूक्ठं चित्त लगाई | 
सहज अठासी द्वीप सुधारा । जहां सव हंसा करे विसारा ॥। 
जसे चाल चले संसारा । तसे तसे द्वीप मञ्ञारा ॥। 
सवे मूल तोहि देडं बताई । तुमसे कद्ध न राखृँ चछिपाई ।। 
दीप अंशके हं बड़े भारा । सकल हंस उन द्वीप मञ्ञारा ॥ 
निःतत्त्वी जाय पुरुष दरबारा । सकल द्रीपसे द्रीपसो न्यारा ॥ 
पुरुष हज्‌र जौ चाह रहाई । सो जिव आप दिये विसराई ॥ 
एक छन मांहि अमर घर जाई । छनहा हंस देडं पहूंचाई ॥ 
जब सद्गुरु मन्दिर पग देई । चरण धोडइ चरणामृत लेई ॥। 
सेवाकरत सुरति चल आई । तबहि काल घर बजं बधाई ॥ 
धमेदास मं कहूं पुकारा । विरला जाय पुरुष दरबारा ॥ 
साखी - शब्दको खोज करं नहीं, चिन्ता देह शरीर ॥ 
बिना शब्द पहुंच नही, अस कथ कटं कबीर ॥ 





(६२४) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


बिना अहारी जीव है, बिना अग्नि बिन पान । 
बिना पिण्ड हंसा चले, है छन कर पहचान ॥। 


चित्र हंस बिना पिण्डका, उदय सो देखो नाम । 
भेदे जो दे गुरु समथ, तव देखो वह ठाम ॥ 


शब्द-- धरमनि वहि देश हमारो बासा। 
अमर पुरुष जहां आप विराजे हंसा करत विलासा ॥ 
विष्ण्‌, विरल्चि ओ शिव सनकादिक थके ज्योतिके पासा । 
चौदह खण्ड बसे यम चौदह यह सब काल तमशा ॥। 
सात सुरतिकं आगे समरथ श्वेत भूमि परकाशा । 
संशय लोक नहीं है बाकी खुले केवडा बारह मासा ॥ 
वहाके गये बहुरि नहि आवे ` आवागमनको नाशा । 
सदा आनन्द होत हैवा घर कबहु न होत उदासा ॥। 
चन्द्र न सूर दिवस नहि रजनी नहि धरणी आकाशा । 
अमृत भोजन हंसा पावे रहत पुरुष कं पासा ॥। 
कहं कबीर सुनो धरमदासा छाडो खलक की आशा । 


सत्यगुरु कबीर साहब कहते हं कि, जो जीव पाच तत्त्व ओर तीन गुणसे 
अलग हो वही सत्यपुरुषके दरबार पहुंचता है । परन्तु जितने जीव सत्यगुरुके 
शरणमे आतं हं उन सब पर साहबको दथा होती है । उनको रहने को उत्तम 
स्थान दिये जाते हं, जह वे सुखपुवंक निभयतासे रहते हें, परन्तु पुरुषका दशेन 
नहो पाते । जो पाच तत्त्व ओर तीन गुणसे अलग होते हे, वही त्रिगणातीत लोग 
सत्ययुरुषकं दशनकं अधिकारी होते हं । इसी कारण सत्यगुरुने कहा है कि, 
सत्यलोकमं अटर्ठासो सहस्र द्वीप ह, उन सब दीपोमें हसोंका स्थान होता है, 
जहा वें आनन्द धुवकं रहते हें । जो कोई उसमें कमं करता है, बह सत्यगुरुकी 
दथासे पाच तत्त्व तथा तोन गुणसे छूट जाता है । बिना पाच तत्त्व तोन गुणसे 
छूटना अत्यन्त असम्भव है । युगो युगोमे सत्यगुरुके हंस अपने कतंव्योसे सत्य- 
पुरुषोकं लोककं मागंका उपदेश देकर जीवोंको सत्थलोकके पथपर करते हें । 
पोछे अपने कथनको चरिताथं करते हए अपनी चय्यसि सिद्ध करकं दिखाते 
हं कि, सत्यपुरुषकं हंस एसे होते ह, कलियुगके हंसोने भी इस कराल युगमें 
सिद्ध करकं दिखा दिया है कि, इस कराल युगका भो सत्य पुरुषकं हसोपर कोई 
असर नहीं होता । 


कवीर साहिवकं कलियुगके शिष्य (६२५) 


उनका शास्त 
कबीर साहिबकी स्वसंवेद वाणी है क्योकि, उसमें परमा्थका निरूपण 
है यही वाणी सभी हंसोकं लिये नियत हे स्वच्छ तथा निर्मूल है अनेक स्था्नोयर 
स्वसंवेदकी भिन्न २ पुस्तकं मिलत हं सन्तं महन्तं उनके बड़ी सावधानीसे रश्चा 
करते हं कि, उनमें किसी प्रकारका उलटणेर न हो जायं एवं जो मिथ्या पक्षपाती 
जनोने अपनी ओरसे कछ मिला दिया हो तो वो जाननेमे आजावे इस कारण 
पुरी चोकसो को जातो है । इतना करने पर भी छली लोग छलसे नहीं चकते । 
इसी कारण कबीर साहब कुछ सताव्दिर्थोके पीछे अयनी वुश्तक्तोको रहकर 
देते हं । वतमान कालमं कबीर पन्थियोके पास सत्ययग, चेता, ओर दायर यगोको 
पुस्तक नर्हा हं । उसका भी मख्य कारण यही बात है गरीवदासजौ अयने अजनाभं 
मे यहो बहुत लिखते हं कि-- 
दै सतग्‌ रु मेहर्वानि अविनतः कबीर । छूटे -इस्मके नालजनम की जञ्जीर ।। 
वाबन लाख वाणीजो दीनी इबोय । सुने रामानन्दा रहे मुख गोयः | 
अगम धन्य ध्यानं अमानं अमा । स्वसम्‌वेद साखी सुरती कर वयौ" ।। 
स्वसमूवेद पद्ये जो पूरन मुराद । स्वसम्‌ पर स्वसम्‌वाच लागी समाध | 
है सत्यपुरुष साहब दयाके जो मूलः । गरीवदास सूले समाधान फूल ॥ 
किन्हीं २ छला कपटी, तथा विद्रोह गुरुविमखियोने स्वयं ग्रन्थवनाकर 
उसमं अपने मतलबको सारी बातं रखदी हं पर उनमं वक्ता कबीर साहब ओर 
श्रोता धम्मंदासजीको ही लिखा है ! सदगुरुक हंस लोग तो उन छलियोके छल को 
शीध््रही पहचान लेते हं कितने एक सरल दृश्यकं भोले भाले लोग उन ग्रन्थोको 
पढ सुनकर भटक जाते हं । इस प्रकार कालपुरुष तथा उसकं पु्रलोग बड़ा छल 
करकं स्वच्छ अम्‌ तको विषमय करनेका उद्योग करते ह । परन्तु बुद्धिमान सचेत 
लोग तुरन्तही पहिचान लेते हं स्पष्ट जान लेते हं कि, जो कबीर साहबकं प्राचीन 
ग्रन्थ तथा बाणी हं उसके विरुद्ध यह बात कंसे हो सकती है । इस कारण स्वसंवेद 
पाठ करनेवालोको सदा सावधान रहना चाहिये कि, जब सत्यगुरुकं ग्रंथ तथा 
वाणीको पढे अथवा सुने तो उसपर भली प्रकार शोच विचार किया करे । जहा 
कहं कबीर साहबकं बाणीके विरुद्ध पावें तो तुरन्त समञ्न लं कि, यहा तो काल 
के पुत्रोमेसे किसीको कबीरके नामसं बनावट है कि, वो कितनेही कबीर पन्थी 
कबीर साहब तथा धम्मेदासजीकं नामस धूतता करकं कवीर पन्थियोको 
भटकाया चाहते हं वही यमकं इतोको धूतता है । कालकं पुत्रोने अनेक युक्तियो 
१ जिसे न जान सक, २ घर, ३ साथ, ४ छिपा । ५ कथन, ६ इच्छा, ७ कारण। 


(६२६) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


को ओर कर रहे हं कि, मनुष्योको सत्यन्थसे भटका दे इस कारण कबीर साहबने 
पहलंहीसं प्रबध कर दिया है कि कुर गाडिया धुस्तकोकी दिल्लौ नगरमे गड़वादी 
ह्‌ जो नियत समय पर निकलेगी वे शुद्ध तथा निर्दोष हें । वही प्रचलित होगी 
जिनमं कुकभौ दोष न होगा । उपरोवत पुस्तकें सवंथाही निर्दोष ओर अनुपम 
हं \ उन ग्रन्थोक पटने सुननेसे यमकं कपट निरर्थक हो जा्वेगे । केवल चारसौ 
वर्षोनं कबीर साहबकी वाणीकी यह दशा होने लगी तो एेसी अवस्थामे इतिहास 
तथा अन्यान्य पुस्तकोंको क्या गणना है ! जो अत्यन्त प्राचीन पुस्तकं थीं सब 
दूषित होगडं, वे तनिक भौ शुद्ध नहीं रहीं । सब ग्रन्थ कट कूट हो गये है पर 
स्वसवेद अण्‌ ढ़ नहीं होता क्योकि, सब ओपधस्यंके ग्रंथोके श्रोता वक्ता मर गये । 
परन्तु स्ववेदके शरोता वक्ता कदापि नहीं मरते, सदेव जीवित रहते हें । स्वसंवेद 
जब मृत्य्‌ कं समीप पहुंचता है तो फिर उसमें जी डाला जाता है लिससे हरा 
भरा हो जाता है । स्वसंवेदकी शिश्ना उत्पत्ति कालस लेकर आजतक बराबर 
चलो आती है । परन्तु उस पर चलनेवाले थोडे होते हें ! उसका कारण ये है कि, 
-कालपुरुष मह २ से बोलता हआ संसारको भटकाता है जीबोकी बुदधिको 
नष्ट करता हुआ अन्तःकरणको अशुद्ध कर देता है । २-यह्‌ जीव पशुवत्‌ कमको 
तृष्णाको नहीं छोडता है, मोस खाता है, निषेध कर्मोको करता है । उसमे एेसा 
ध हो जाता है कि, उनको छोडना उसे अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है । ३-इस 
ससारको मान बडाई तथा लज्जा आदि भी इस जीवको नहीं छोडते । ४-भरत्येक 
पुरषको लुद्धिपर बेठकर काल पुरुष अपनी प्रभृताई कर रहा है । ५-कबौर 
साहबको दयादृष्टि हो पर उसके गुरुको दया न हो तो भौ काय्यं नहीं चलता 
दोनोको हौ दयादृष्टि होनी चाहिये । जिस समय गुर द्या करते हँ तो कबीर 
साहिबको उस पर पुरी दयाद्ष्टि हो जाती है फिर उसके उद्धार होनेभं कोई 
भी कसर नहीं रह जाती । सत्ययुग द्वापर त्रेता ओर कलिय॒गके हंसक लिये 
युगानुरूप सत्यपुरुषका शास्त्र रहा है, जिससे सहजही मं जीव सत्ययुरुषकं उप- 
देशोको समञ्चले । जिस किसीने इन चारों युगोमं सत्यपुरुषका कहना न माना 
उसे दुखवसागरमं मग्न होना पड़ा पर जिसने कथन माना उसका उद्धार हो गया 
कालका उनपर कुछ भो प्रभाव न चला । सत्यपुरुषका शास्त्र॒युगानुसारी 
भाषाप्रं रहता है कलिय॒ग कं जीवोंको जसा चाहिये उसी भाषामें सत्यपुरुषका 
शास्त्र मौज्‌द है इससे अगनित जीवोका उद्धार हो गया है इबराहीम अद्धम 
आदिको इसी युगकी भाषा उपदेश भिला था । 


भिन्नपन्थोकं संस्थापक शिष्यगण (६२७) 


गं ९ ® 
भिन्न परन्थोके संस्थापक शिष्य गण । 
नानक शाह साहब 

नानकशाह साहब कबीर साहवके खास चेलोमे थे । उनको सत्य गुद्ने 
पञ्जाब प्रान्तकी गुख्वाई प्रदान की थी, उसका जन्म मौजाः तिलोँडी लिला 
लाहौर (पञ्जाबदेशमं) हुआ थ? । सम्बत्‌ १५२६ विक्रमीमें काल्‌ नामक 
खत्रीके गृहम उनका जन्म हआ । लडकयनसेही श्रेष्ठताकतं चिन्ह परिलक्षित थे । 
जब उनका वयस सोलह वषका हआ तब माताने एक दिवसं बीस ठयये देकर 
कहा कि, इन रुपयोंसे उत्तम सौदा कर लाओ । नानक खाहब उन स्य्ोकोे लेकर 
चले, आगे एक मण्डली साधुओंको मिली इसको देखकर इनका हृदय स्वच्छ 
हआ सोचा कि, साधुओंको खिलानेसे बहुत अच्छा सौद हो सक्ता है कह बीच 
रूपया जो पासमं था उससे भण्डारा करक उस स्थानयर सव साधओंको लिला 
धरको चले गये । फिर जब नानक साहबको वथस (आयु) अट्लाईख ववंकी 
हई तन सम्बत्‌ १५५३ विक्रमीमं उन्होने बेईनदीके भीतर गोता सारा ¦ तवं 
उस समय आपको जिन्दा बाबा भिले, दृढ उपदेश देकर अयना शब्द भली भाति 
दढाया नदीकं बाहर निकले तो पञ्जाब देशम उनकी महिमां फेली । उनके 
शिष्योंकी लाम लग गई । 

नानकशाह साहब तो अपने जीवन भर गुरुकं आज्ञाकारी ही होकर 
सत्यपुरुषकी भक्तिका उपदेश किया करते थे । पर नानकशाहुकं पीछे इस पन्थक 
लोग कबीर गुरुसे फिर गये इस कारण सत्यपुरुषको भक्ति ओर स्वसवेदकी 
शिश्ना छट गई । काल युरुषको भक्तिको ओर लोग सुक पड़ । गुरुकं विरुद्ध 
होनेपर अनेक काल तक उनकं पास कोई ग्रंथ नहीं रहा । गुर अजुनजीने 
सन्तोको बाणी एकत्रित करकं एक ग्रंथ प्रस्तुतं किया जो अबतक उनके पास 
उपस्थित है । अब वे लोग कबीर साहबको तो अपना गुरु स्वीकार नहीं करते, 
वरन्‌ अन्यान्य भक्तोकं समान एक भक्त जानते हं । इस कारण अनेक प्रमाणोको 
एकत्रित करता हं कि, नानक देवक कबीर साहिबही गुरु थे । 

इतिहासिक प्रमाण १-एच. एम. एलफिन्स्टिन साहब जो ' अंग्रेजी 
इतिहास लिखनेवालोंमंं नामी ओर बहुत बड़े इतिहास लेखक हो गये हं वह्‌ 
अपने भारतके इतिहासमं इस प्रकार लिखते हए नानकशाहक विषयमं साक्षी 
देते हं कि नानक शाह कबीर साहबके शिष्योमेसे एक शिष्य थे । परन्तु. उन्होने 
अपने लेखमं कोई पथक्‌ वतान्त कबीर साहबकं विषयमं नहीं लिखा है, इसका 


(६२८) कबीर मन्श्‌र । अ० १५. 


कारण यह है कि, उसके अन॒गाभियोमेसे किसीने भारतके देशी इतिहासमं कोई 
भाग नहीं लिखा । । 
एलण्ठिन्स्टन साहबके भारत इतिहासके १२ वें जिल्दके प्रथम भागक 
६७८ पष्ठमें देखो-वह सिक्खोकं विषयमे इस प्रकार लिखते हं कि, इस धम्मंकं 
आचाय्यं नानक षन्द्रहुवीं शताब्दीके अन्तमं प्रगट हुये थे । वे कबीर साहबकं 
शिष्य थे ! अतएव वह एक प्रकारके हिन्दू एक ईश्वरवादी थे । परन्तु उनकं 
घमस्मका मुख्य अभिप्राय सबको एक धम्मंमं मिलाकर भेदभाव मिटानेका था । 
हितीय प्रमाण २-भारतके इतिहासका संक्षेप, जिसको कलास चन्द्र 
मघ्ना बी. ए. ओर देवेन्द्रनाथ राय बी. ए. आफ एल. एम. एस. कालेज भवानी- 
परने लिखा है। वह इस प्रकार है, देखो भारतके इतिहासके एकसौ पच पृष्ठ मं। 
रामानन्दके बारह शिष्यो कनीर साहनं बड़ही सुप्रख्यात हये । उन्होने 
बीजकका निर्माण किया । पण्डितोकं लिये शास्त्र तथा वेदकं आशयको गूढ़ 
बताया । नानक साहबने सवे धामिक युक्तिया कबीर साहबसे सीखी थीं । 
फिर देखो उसी पुस्तकके एकसौ आठ पृष्ठम नानकशाहने सिक्खधमं, 
पन्द्रहवीं शताब्दीमं स्थापित किया । उन्होने सवं धार्मिक रीतयो कबीर साहब 
से प्राप्त कीं। 


ततीय प्रमाण ३-एच. एच. विलसन साहब अपनी दरसनासक किताबमं 
तीसरे प्रकरण पुष्ठ ६९ मं हिन्दुओंके धम्मेके विषयमे लिखते हए कनीरपंथिर्योकं 
विषयमे लिखते हं कि, कबीर साहबकी शिक्नाका प्रभाव उनके मुख्य २ शि्योपर 
बहुत पड़ा 1 बो उनको अनुपस्थितिमं उससे भी बटृकर सिद्ध हआ । क्योकि 
सवं पन्थोको इस पन्थको शाखायं कह सकते हं । गुरु नानक, साहब जो हिन्दुओं 
में एक विशेष धम्मके आचाय्यं हुये हे, प्रायः अयने धार्मिक ध्यानोंमं कबीर 
साहवका ही प्रायः अनुकरण किया हे। 

चतुथं प्रमाण ४-ग्रन्थ लेखकक पहिले लिखेका व्याख्यान करनेक समय 
मालकाम साहबकं लेखसे निम्नलिखित अनुवाद क्या है । “श्रख्यात तथा 
सुप्रसिद्ध कबीरके विषयका नानकने अनुकरण किया है । कबीर पंथी कहते हं 
कि, नानकने करई सहस्र साखिया कबीर साहबकं पुस्तकोसं लो हं ।' मालकाम 
साहबको पुस्तक भारतकं इतिहासको देखो । वहां यह सब मिलेगा । ॥ 

पंचम प्रमाण ५-मोनियर विलियम्‌ साहब एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज जिन्होन 
स्वयम्‌ भारतवषंका भ्रमण किया है जो न्लेयल कालेज आक्स फोडमे भ्रोफंसर 
थे, अपनी पुस्तक भारतके धार्मिक ध्यान तथा आयुकं छट प्रकरणकं १५८ 
पृष्ठे लिखते हँ जो इस प्रकार आरम्भ होता है । 


भिन्नपन्थोकं संस्थापक शिष्यगण (६२९) 


एकता धम्मं जिसके रचयिता कबीर साहब हृए हं ~ 

इसमें कोई संदेह नहीं कि, पन्द्रहुवीं तथा लोलहवीं शताब्दीके बीच उत्तर 
भारत में कबीर साहुवके धम्मंका बड़ा प्रचार हुआ ! इसमें सन्देह नहीं कि, यही 
धम्मं पञ्जाबी सिख्खव धमकी जड ह, यह्‌ इस वबातस्षे जाना जाता है कि, कनीर 
साहूबको बाणी नानकशाह तथा उनके उथानापन्लोने ध्यान स्यानयर अयनी 
पुस्तकौमं उद्धूत को हेः । 

षष्टप्रमाण ६-ये ही महाशय अपनी पुस्तकके १६२ पृष्ठम सिक्खधस्मंके 
ग्यारहवें प्रकरणमं नानक साहवका विवरण करते हं तथा जो कु चह करतें 
हं, वह टृम्प साहबके ज्ञातव्यको उस विज्ञताकं अनुसार करते हं, जिसे कि, 
उन्होने स्वयम्‌ लाहौरमं आकर प्राप्त किया था, उनका लेख यह है कि, नानक 
शाहनं नये धम्मकं बनानेको बात नहीं कहौ यथार्थमं उस्र धस्संकौ जड़ कनीर 
साहबकी नाणी ही है । क्योंकि, कनबीरक धम्मं धुस्तकको ही वह्‌ अयनो पुस्तकं 
उद्धत करते हं । 

सप्तम प्रमाण ७- राजा शिवप्रसाद साहब बनारसी कत तारीख आड- 
नानुभा प्रथम भाग जो नौनाब लेपिटनेण्ट गवनर बहादुर, अवधं पश्चिमोत्तर 
प्रान्त सन्‌ १८७२ ई. की आज्ञानुसार सरकारी मुद्रालयोमं सातवीं बार पाच 
सहस्र छपा था । उसके एकसौ पांच पृष्ठकी पहली पक्तिमं यह लिखा है किः 
पन्द्रहवीं शतानब्दीमं कबीर साहबकं शिष्योमं से नानकशाहने सिक्खोका एक 
नवीन धम्मं प्रचलित किया । 

अष्टम प्रमाण ८- डउबल्य्‌- नल्य्‌. हण्टर सी. आई. ई. एल. एल. डी. 
साहबनें अपनी इण्डियन इम्पायर इतिहास पुस्तकके एक सौ चौरानबे पृष्ठस 
कबीर साहबक कोौतुकोकं विषयमे लिखा है ! फिर इसी पुस्तककं १०३ ओर 
१०४ पृष्ठमं कबीर साहब तथा नानक शाहकं विषयमे लिखा है । 

नवम प्रमाण ९-एक दिवस साध्‌ हासुदासजो आकर गोस्वामी धम्मं 
दासजीसे कहने लगे कि हे स्वामीजी ! आज दिनतक एक साधु पञ्जाब देशसं 
आया है, उसने नानकशाहका विचित्र वृत्तान्त ओर करामातको बातं सुनाई 
है 1 धम्मेदास साहबने कहा कि, वह बातें सुनाओ हौसूदासने कितनी ही बातें 
सुनाई उन्हं सुनकर धम्मंदास साहबने कहा कि, हे हासूदासजी ! गुर नानकजी 
तो मरे गुरु भाई ही हं। 

दशम प्रमाण १०-गोस्वामी गरीबदास स्पष्ट रूपसे कहते हे कि, नान- 
कशाह्‌ तथा दादूराम इत्यादि कबीरसाहबकं अनन्य शिष्य हं । 


(६३०) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


एकादशमा प्रमाण ११ कितनेक कबीर -पन्थी विद्वान्‌, गुणी साधु 
कहते हं कि नानकशाह, कबीर साहबकं शिष्य हं । इसमे कोई सन्देहही नहीं है 1 
द्वादशमा प्रमाण १२- जब यह फकीर (अर्थात्‌ पुस्तकका रचयिता) 
सन्‌ १८५२ ई. मं अपने गुरु महाराजके साथ था वह॒ भी यही कहा करते थे कि, 
नानकशाह कबीर साहबकं शिष्य हं अनेक बार उनका विवरण मेरे समश्च करते 
थे जिससे मेने जाना कि, वास्तवमं नानकदेव कबीर साहिवके अनन्य शिष्योमं 
_ हं 1 अनेक पुस्तकोँमं कबीर साहब तथा नानक साहनका वृत्तान्त लिखा हुआ 
है \ अब मं इस पुस्तककं अन्तमं (आठवें परिच्छेदकं १२२ प्रश्नके उत्तरम) 
समध्रमाण जौर भो लिखूंगा । 
ना नकशाह साहबकं जन्म साखीको विशेष बातें । 
यहा अब मं वहु बातें लिखता हं जिनको स्वयम्‌ नामक साहबकी जन्म 
साखीसे चना है। सब जन्म साखियोमं भाई वालेकी . जन्म साखी सर्वे्करिष्ट 
तथा बड़ प्रामाणिक मानी जाती हं, इसी जन्म॒ साखीको सब मानते भी हं । 
नानक साहबकं परमधाम सिधार जानेपर भई बाला गुर अद्धदजीके पास गया । 
अद्धःदजो नेत्रोमं जलभर कर उससे कहने लगे कि, हे भाई बाला ! आप तो 
गुरुजीकं साथ फिरते रहे हो अपको सब वृत्तान्त अच्छी तरह मालूम है । मुष 
सत्यगुरुकं श्रमण तथा घूमने फिरनेका सब हाल कहो । इस बातपर भा 
बालान गुरु अद्धदजीसे जो कुछ कहा वही बात इस जन्म साखीमं लिखी हई 
है \ यह जन्म साखी सम्वत्‌ १५८३ विक्रमीकी है जिससे ये बातें लिखी गई हं । 
सवाल जवाब पजाबीमं है उनका साथही साथ अथं कर दिया गथा है । जन्म 
साखी २६६ पृष्ठ भाई मरदाना नानक साहबसे प्रश्न करता है कि- 
प्रश्न-हे महाराज त्‌ सान्‌ जो गुरु मिलिया सो कौन मिलिया, आहा ते 
नाम उसदाको आहा । 
अथ-हं महाराज ! तुमे कौन गरु मिला है, उसका नाम क्या है ! 
उत्तर-ता फिर नानकजीने कहिया, नाम उसदा बाबा जिन्दा हृंआ हैः 
जित्थे तोड़ो पवन ओर जल है सब उसदे बचन बिच चलदे हें । 
अध-उसका नाम बाना जिन्दः है, जहातक पवन ओर जल हे, सब प्राणी 
उसको अनज्ञाकं बीच चलते हं । 
फिर देखो (पृष्ठ २२६) भ्रमणकं समय एक साधुने नानक साहबसं 


पुछा कि, तुसाडा (अर्थात्‌ वुम्हारा) गुरु कौन है ? तब नानकजीने उत्तर दिया 
था कि, मेरा गुरु जिन्दा है। 


भिन्नपन्थोके संस्थापक शिव्यगण (६३१) 


फिर देखो ३४६ पुष्ठ 1 जब नानक साहब कन्धार देशक गये तब उनको 
यारअली नामक एक फकोर मिला । उसक्ते नानकशाहसे बहूुतेरे प्रश्नोत्तर 
हुये । उनमं एक प्रश्न यह भौ भा- 

बारअलीने पृछा कि, आपका गुर कौन है! तब नानक साहबने 
उत्तर दिया कि, मेरा गृह बाबा जिन्दा है) 

अब मं यहा वही भाषा लिखता हूं जिसमं थारअली ओर नानकं साहवसं 
बातं चीतं हुई थी- 

बोलो भाई वाह गुरु ! नानक उध्ये उडारी लेभो ता जाय कन्धार विच्च 
खड़े हये । उत्थे एक मुगल फकीर आहा उस नाल भेट गई तब उसने धुख्या । 

अर्थ-नानकजी वहसे उडके कन्धारमे पहुंचे वह एक मुगल रकोरसे 
भेट हुई, तब उसने नानक साहिबसे पुछा । 

““शु'्माचे नाम दारी? ता गुरु नानक बोल्या” मा» नास नानक निरङ्कारो 
फिर मुगल बोल्या “नः फहमीदम" ता गुर नानक बोल्या सा उन्डष् 
खुदायेम । फिर मुगल बोल्या, “शुमा“ पीर कुदाम” ता गुर नानकं बोल्या, 
मा. पीर जिन्दा पीर” ता फिर सगल बोल्या “शुमा पीर जिन्दा पीर 
ता गुर नानकं कल्या ? आर“ आर! ता फिर मुगल कल्या ? “मा* एतक्तादनस्त 
ता गुरु नानक कल्या । “चेगुप्त"” ता “मुगल क्या, पेदा“'शुदी सुरीदं शद । 

ता गुरु नानक कल्या, “यक ° खुदाय पीर शुदी कुल आलस सुरोद शुद्धे 
ककोर खबरदार निगाह दीगर नदारी।! ता मुलग पौर उत्थ डगा। 

ता गुरु नानक कहिया, “एक ख्‌ दायदीरा दीगरे नेस्त। तामुगल बोलिया 
शुभा" पौर मामुरीद। 

ता गुर नानक कहिया “शु 'मानाकचेदारी' ता मुगल कहिया “ना^म 
मन यार अलीअस्त'' ता गरुनानक कहिया, “ना"म शुमाबाबुलकन्धारी ॥'` 

पृष्ठ ३९६ जब नानक शाह बाबर बादशाहकं साथ वार्तालाप कर रहं थः 
तब बाबर शाहने पछा कि, सुन नानक! त्‌ कबीरका चेला है? तब गुर 
नानक्ने क्या, हां । 

१ प्र०-तुमारा नाम क्या है? २ उ०-मेरा नाम नानक निरंकारी है। ३ पर०-मेने नहीं 
समज्ञा । ४ उ०- मेँ ईषवरका दास हूं । ५ प्र०-तुमारा कौन गूरु है। £ उ०-मेरा जिन्दा पीर गुरु 
है। ७ प्र०-तुमारा गुरु जिदा पीर है ?। ८ उ०-हाँ हां । ९ मृषो विश्वास नहीं है । १० क्या कहा ? 
११ पैदा होते ही शिष्य हुआ । १२ ईश्वर. गुरु है संसार चेला है सन्तको उसके अतिरिक्त दूसरी 
दृष्टि नहीं होती । १३ मगल चरणोपर गिरा। १४ एक ईश्वरके बिना दूसरा कोई नहीं है। 
१५ आप मेरे गर, मै आपका चेला हं । १६ तुमारा नाम क्या है? १७ मेरा नाम यारअली 
है । १८ तुमारा नाम बाबुल कन्धारी । 


(६३२) कबीर मन्श्‌र । अ० १५. 


सुन बाबर कलन्दर कबीर एेसा था जो परमेश्वरकं समान था उससं 
परमेश्वरम किसो प्रकारको विभिन्नता नहीं थी । उसे परमेश्वरसे जो भिन्न 
देखता है वो परमेश्वरका सेवक नहीं है । वह (कबीर ) बड़ाही पवित्र है । 
फिर देखो ३१८ पृष्ठ, जब नानक शाह ध्रुव मण्डलम पहुंचे तो वहां 
उनसे स्वयम्‌ कनीरसाहबने आकर यों कहा- 
चौ ०-कह कबीर सुन नानक भाई । हम तुमको उपदेश कराई ।। 
फिर देखो १२७ पृष्ठ, जब, नानक शाह विरक्तकी अवस्थामें भाई 
लालूकं घरमे गये उसने देखा तो उनकं गलेमें जनेऊ था तब भाई लाल्‌ नानक 
शाहकं लिये भोजन तयार करा बुलाने गया । नानकशाहने कहा कि, मेरा भोजन 
यहां हौ लं आओ, भाई लालने कहा कि, आपकं गलेमे जनेऊ है बिना चौकाक 
आप कसं खाओगे ? 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि, नानक शाह वेष्णव थे फकीरी अवस्थामं 
कवल वष्णवहीकं गलेमं जनेऊ तथा कण्ठी इत्यादि होती है, सरे किसीकं नहीं 
होती 
नानकशाह्‌ पञ्जाबसं श्रमण करते हे कुरुक्षेत्र गये । वहसे हरिद्रार 
पहुचे वहासे पौलोभीत होते हए अयोध्या जा विराजे, वहसे काशीजीमे जाकर 
कबीर साहबको मिले । अपने गुरुका दशन करकं आनन्दको प्राप्तं हुए । 
यह्‌ बात यहातक जानो गई सो लिखी गई । भविष्यसे भली भाति प्रमा- 
णित किया जावेगा । अब यहापर कु बातें नानक बोधमेसे लिखना भी उचितं 
है । बह वार्तालाप जो नानक शाह ओौर कबीर साहवकी हई वह यह है - 
चौ ०- देश पजाव पहुंच सो जाई 1 जिन्दा रूप धव्यो सोभाई ॥ 
अनहद वाणी किया पुकारा । सुनके नानक दरस निहारा ॥ 
सुनकं अमरलोककी वाणी । जान परा तव समरथ ज्ञानी ।। 
नानक वचन 
अरज सूनो प्रभ्‌ जिन्दा स्वामी । कहां अमरलोक बसे निजधामी ॥ 
कोई न जाने तुम्हरा भेदा । खोज थके ब्रह्मा चहं वेदा ॥। 
कोई न कहे अमर विज वानी । धन्य कबीर पुरुष तुम ज्ञानी ।। 
आवागम तें कोई नहि छटा 1 तीनलोक मुनिवर सब लूटा ॥ 
हम धरि जन्म बहुत तप कीन्हा । अमर भेद हमहूं नहि चीन्हा ॥। 
कहु गुरु भेद सकल ब्रह्मण्डा । सात द्रीप पृथिवी नौ खंडा ॥ 


भिन्नपन्थोके संस्थापक गिष्यगण (६३३) 


जिन्दा वचन 
नानक अहो बहत तप॒ कीन्हा । निरङ्कार बहृतं _ दिन चीन्हा ॥। 
निरङ्कारते पुरुष निनारा। अजरदीप टाकं टकसारा ॥। 
वहाते प्रकट निरञ्जन काला । ताको कठिन भयङ्कर ख्याल ॥। 
तीन लोक उन दियो भुलाई । उन संग पुरुष न एकौ पाई ॥। 
पुरुष विछछोह भयो तुम जवते । काल कठिन मग॒रोक्यो तवते ॥ 
जवते हमसे विद्यो भाई । साठ हजार जन्म तुम पाईं ।॥। 
धरि धरि देह भक्ति भल कीन्हा । फिर काल चक्र निरञ्जन दीन्हा ॥ 
निर्गुण मांहि निरञ्जन थाना । जप जप जाहि भये जिव दीना ॥। 
घाट रोकि सत्पुरुष चछिपावा । चार वेद कथ जीव भर्मावा ।। 
यह गति सुना निरञ्जन केरी । सत्य पुरुष कोई विरला हंरी 1 
गहो मम शब्द तो उतरो पारा । विन सत शब्द गये यम द्वारा ॥ 
नानक वचन 
घन्य पुरुष तुम यह॒ पद॒ भाखी । यह्‌ पद अमर गुप्त कहं _ राखी ।। 
अरज हमार सुनो प्रभु स्वामी 1 तुमही कदि गुरु आदि निशानी । 
तुम निज पुरूष गुप्त कटौ रहिया । यह तुम हममे नाहीं किया ।। 
जवते हम तुमको नहि पावा । अगम अपार भरम फलावा 1 
कहो गोसादै हमते ज्ञाना । पार पुरुष हम तुमको जाना । 
काल दयाल तुम्ही निरवारा । सकल सृष्टिकं तुम करतारा ॥ 
अमर लोक निज कटो निनारा । सकल सृष्टि तिरदेव पुकारा ॥ 
हम धरि देह बहुत दुख मानी । बहुत दिवसमं मिली निशानी ॥ 
पिण्ड ब्रहण्डको हमते किये । अगम गंभीर शब्दते लदहिये ॥। 
इस स्थान पर कबीर साहबने नानक ॒ साहबको पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
दोनोंका एक स्वरूप दिखाया है । कालपुरूषके धोखे तथा दगाका विवरण करक 
कहा है कि, हे नानक ! त्‌ भेरे सार शब्दको स्वीकार करे तो भवसागरकं पार 
उतर सकेगा । इतना सुनकर नानक साहबने कहा कि- 
चौ ०-धन्य पुरुष प्रभु निर्मल ज्ञानी । अजर सार निज तुम्हरी बानी ॥ 
धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी । भेद जो अमर सुनाई बानी ॥। 
वाह गुरू समरथ वाह गुरु जिन्दा । काट देव मम भव जल फन्दा ॥। 
` जिन्दा वचन 
सुन नानक निर्गुण व्यवहारा । करं भक्त सब काल पसारा ॥ 
मरे जिये यह संधि कहावं । जपतप करे तिरथ भरमावे ॥ 


( रेट ) कबीर मन्श्‌र्‌ । अ० १५. 


काल सुभिरिकं डइबकी मारे । खाली रहे अन्तमं हारं ॥ 
वे नहि पुरुष खोजको पावें । उलट पलट भवसागर आवें ।। 
अब यहा कबीर साहब नानक साहबसे सब तीथं व्रत इत्यादिका विवरण 


ऋ, ष्डे» 


करते हं कि-विना यथाथं ज्ञानक सबमें कालयपुरुषकी धूतता तथा दगाबाजी 
ही होती है \ 
नानक वचन 
आगे सुनी न काहु जानी । धन्य कबीर पुरुष तुम ज्ञानी ।। 
कालको चक्र कठिन बल जोरा । इतने जीव बचाओ मोरा ॥। 
बली पुरुष तुम कालको नाथा । अमरलोक मोहि लेचल साथा ॥। 
निरङ्कार अब सुमिरो नाहीं । फर न जन्मौया जग माहीं ।॥ 
तीनों लोक काल है देवा । जान परा अब हमको भेवा।। 
निगुण जप्‌ नसर्गुण ध्याॐं। पारपुरुष तुम शरणा पाङ ।। 
पुरुष पुरान मिले निजपीरा । खेवा मोर लगाओ तीरा ॥ 
अब यही सत्यगुरुने नानक साहबको अपना शब्द देकर कालथुरुषसे अलग 
किया है । फिर प्रलयका समस्त वृत्तान्त सुनाके काल धुरुषका सब ठद्धः भ्रगटः 
क्या है एवं भली भाति समल्ञा दिया है कि, हे नानक ! अब तुम पर कालका 
बल नहीं चलेगा, यदि मेरे पथपर अटल रहे तो । 
नानकं वचन 
धन्य पुरुष ज्ञानी करतारा । जीवकाज प्रकट संसारा ।॥। 
यहा ते गया न साबित कोई । अजर पुरुष तुम निश्चल होई ॥ 
नाम कबीर जपं जिन जोई । ताकी फट न पकर कोई । 
धन्य कर्ता प्रभु बन्दी छोरा । ज्ञानं तुम्हार महाबल जोरा ।। 
दिया दान मोहि किया उवारा । कबहुँ न छोड शरण तुम्हारा ॥ 
मने सुना है कि, तावरीख अकबरीमें कबीर साहब ओर नानक साहबके 
विषयमं बातं अनेक लिखी हं । दूसरी युस्तकोमे भी उपरोक्त बातें लिखी हुई 
हं यहां तक कि, कितनेहौ साधुभो इस बातको जानते हं । नानक शाह साहबको 
सत्यगुरुने कालपुःरषके देशसं छडा करकं अमर कर दिथा, नानकजी हंस कबीर 
हो सुक्ति रूप हो गये, एवं अधिकारी होकर अपनी इच्छानुसार लोककल्याण 
करतें रहे 
कबीर साहब तो सम्बत्‌ १५७५ विक्रमम अन्तर्धनि हो गये पर नानक 
साहब पुथिवीपर अपना धम्मं प्रचलित करते हुए सत्ययुरुषकी भक्तिका उप- 
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देश करते फिरे । जब सत्यलोकको गये तो वहसे कबीर साहबने उन्हु पथिवी- 
पर भेज दिया कि, ह नानक ! अभी तुम पृथिवीयर जाओ आय नाम जपो तथा 
इसरोसे जपाओ । नानक साहब सत्यलोकसे पलट, सत्य गृरूकं वचनानुसार 
पथिवीपर भ्रमण करते हए लोगोको उयदेश करते फिरते थे, उनके साथ 
भाई बाला ओर मरदानभौ रहा करते थे, अपनी सिद्धिके बलसे दोनोको अयनेही 
साथ उडाले जातें थे । नानकशाहसाहबका शरीर दिव्य तत्वका हो गया था, 
वे त्रिगुणातीत हो गये थे, उनको प्यासकी कुमी चिन्ता नहीं थौ ! भाई बाला 
भी भूखका कष्ट सहन कर सकता था परन्तु मरदाना मीरासी (गानेवाला) 
भख सहन करनेमं जरा कच्चा था । इस कारण जरासी भौ भूख लगनेयर बह 
भूख भूख करकं पुकारता था। एक दिवसं वह नितान्तही विवश होकर कहने 
लगा कि, गुकरूजी ! अब आप मुक्षको विदा कोजिये अं अयने बरको जाऊंगा 
क्योकि, मं तुम्हारे साथ भूखा मरता हूं \ 

यह्‌ देख नानक साहबने उसे समन्नाया क्रि, तू घर अत जा, यहुसे आङ 
कोसके ऊपर एक कूडा राक्षस रहता है, यह प्रायः सनुष्योको पकड़ पकड़ कर 
खाता है। तुक्षको भो खा जावेगा। मरदानेनें कहना न मान कर कहा क्ति, 
गुरुजी अब मुञ्चे अपने धरवार्लोँक्ा मोह लगा है, मुञ्चे जाने दीजिये । यच्पिं 
नानक साहबने कईवार मना किया पर उसने न माना, उनसे विदा होकर घरको 
चला । राहमें उसको क्‌ डा राक्षस भिला ओर पकड़ लिया । कडाहमे तेल भरकर 
तयान लगा जिसमें भरदानेको भूनकर उसमं खाजावे । जब कूडने सरदानेको 
पकड़ लिया उसने देखा कि, यह तो अवश्यहौी मुञ्षको भूनकर खालेगा, तब 
उसने नानक साहबका ध्यान करकं कहा कि, गुरुजी ! अब मेरे प्राण बचाओ । 
मेने जो आपका कहना न माना उसका फल मुञ्षको मिल गया अब मं आपकी 
शरणमे हं । अब आपको आज्ञा कभी अस्वीकार न करूगा । इस प्रकार उसने 
विनय की तब नानक साहबने सब कूर मालूम कर लिया कि, कूडने मरदानेको 
पकड़ लिया । अब भूनकर उसको खाया ही चाहता है । बालासे कहा कि, हे 
भाई बाला ! अब वह मृञ्लको इस दुःखम स्मरण करता है । तब बालेने कहा 
कि, गुरुजी ! आपने तो उसको बहुत समञ्ञाया था परन्तु उसने आपका कहना 
न माना । अब अच्छा है कि, कूडा राक्षसं उसको खाजाय जो आज्ञा नहीं मानता 
उसकी एेसीही दशा होनी चाहिये । नानक साहबने कहा कि, यह बात अच्छी 
नही, वह तो अब मेरे शरण में है । भं कंसे उसकी सहायता न करू ? उस भर- 
दाना पर दया आई । बालेको अपने साथ लिये एक पलभरमं उसके पास पहुचे । 
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क्‌ ङा राक्षसने सरदानेको बौधकर गरम तेलमं डाल दिया । वह तेलका कड़ाह 
साहनबको द्यासें ठण्डा हो गय, कूडे को बड़ा आश्चयं हुआ कि, यह्‌ कौन पुरुष 
है \ जिसकं कारण मेरी उत्तम कडाही एकदम पानोकं समान खण्डो हो गई । 
यह कूड़ा राक्षस पहले ब्राह्मण ओर बड़ा पण्डितं था। एक दिवस वह्‌ 

बेठा था कि, उसकं गुरु आये । उनको देखकर बह अपनी विद्याके घमण्डसे नहीं 
उठा, न गुरुको प्रणामहौ किया । गुरने कहा कि, हे पापी ! तूने अपनी विद्याके 

घमण्डसे प्रणाम नही किया है इस कारण राक्षस हो जा; कूड़ाने अपने गुरुकं 

चरणोपर गिरकर कहा किं, अब मेरे अपराधोको क्षमा करो । गुरने उसको एक 

दपण देकर कहा कि, त्‌ अवश्यही राक्षस होगा पर लिसको खानेको पकडे उसे 

इस दपणमं देख लेना । जो कोई मनुष्य दख ई दे उसको मत खाना जो 

पशु दिखाई दे उसको खा जानां । जद तुमको कोई मनुष्य दिखाई देगा उसके 

दारा तरी इस योनिसें मुक्ति हो जायगी । 


द, च, 


कूडने मरदानेको कड्ाहीमे डाला, कडाही ठण्डी हो गई, नानक साहबनें 
क्‌डसे कहा कि, तू इसको भूनकर क्यों नहीं खाता क्या विलम्ब है ? कूड़ने उस 
दपण द्वारा नानक साहबको देखा तो स्पष्ट रूपसे मनुष्यकी भव्य मति दिखाई दी । 

तब वह कूड़ा राक्षस नानक साहबकं चरणोंपर गिरा, विनय करने लगा 
कि, महाराज ! आज मेरे गुरुका वचन पुरा हुआ । आजदिनतक जो मे मनु- 
ष्योको मारकर खाता था, प्रत्यक्षमं तो वे सब मनुष्यरूपमें दिखाई देते थे । 
परन्तु यथाथमं वे सब पशुही थे । आजके दिवस केवल आप एक मनुष्य मिले हो 
दूसरा मनुष्य कभौ कोई नहीं मिला, जितने भिले सब पशुही भिले । उन्हीको 
मे खाया करता था । आप मनुष्य भिले हो, मेरा छुटकारा कोजिये । कूड़ राक्षस 
पर नानक साहबको दया हुई वह्‌ सुखी हो गया 1 यह्‌ उदाहरण मेने इस कारण 
लिखा हे, कि, कंवल हंस कबीरही को मनुष्यत्वका पद प्राप्त होता है, इसरोंको 
नहीं होता क्योकि, जसे मने पहले सुपच सुदशंनका वृत्तान्त लिखा कि, पुष्करजीमं 
सवा लाख प्रदीप जलवाकर जब देखा तो केवल सुपच सुदशंनजी मनुष्य दिखाई 
दिये । शेष सभी उङ्कर, ढोर, कीड़े, मकोडे, पशु, पक्षी इत्यादि भे। तब 
श्नीकृष्णचनद्रने पाण्डवोसे कहा कि, ह राजा युधिष्ठिर ? यमने सुपच सुदर्शनकी 
श्रेष्ठता देखी कि, नहीं ! वही बात तथा गुण नानक साहब तथा इसरे हंस 
कबीरो देखलो । कुछ भो विभिन्नता नहीं जिनको हंस पद प्राप्त नहीं हुआ 
सो सब बकुले हं कवल हंस कबीर ही मनुष्य हे । | 

साखी - काहे हरनी दूबरी, यही हरियरे ताल । 

लक्ष शिकारी एक मृग, कतिक टारे भाल ॥। 
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हंस कबीरोमं ही ताकद है कि, अन्यान्य ब्रह्माण्डोमं उड़कर चले जायं 
वहएको सेर करे । अतः नानक साहब केवल इस पृथिवीपरही नहीं वरन्‌ अन्यान्य 
देशों तथा द्वीपो ओर ब्रह्माण्डकी भी सैर करते रह हँ , केवल संसारहीमे बंद 
न रहं तथा लोकोपकार भी अच्छा किया । 

तीनलोकक जीव तो कूएकं मंडककं समान हः व्योक्ि वे बाहर नहीं 
निकल सकते । परन्तु हंस कबीर शक्तिमान हं जह चाहं चले जावे एक पल 
भरम करोड़ों योजन उड़ जावे । नानक साहबको जन्म साखियोमे लिखा है 
तथा स्वयं नानकसाहबने कहा भी है कि, अने अनेक बार देह धारण कीदहै, मं 
सदेव ठाकूरपरजा करता था, इस कारण सुद्चको सुवितयद शीच्र प्राप्त हआ है, 
मूञ्षको जिन्दा बाबा निले, आवागमनका समस्त दुःख इर हआ । 

एक अग्रेजी पढ़े लिखेका मुञ्चसे वार्तालाप हो रहा था, तब नानक साहुबके 
सरकी बात छिड़ी तो मेने कहा कि, वे एक एसे देशमें गये जह केवल स्त्ये 
स्त्रिया थीं कोई मदं ही नहीं था, वह स्त्रियोका देश थ! ! यहं बात चुनकर उसने 
मेरी बातका खण्डन किया कि, भला जी ? योरोपवासियोने समच्त वुथ्वीको 
छान डाला पर एसा देश पुथ्वीपर कोई नहीं जह केवल स्तिीयोही हों कोई सदं 
न हों ! मने उत्तर दिया कि, विलायतवालोने केबल पृथ्वीका ही श्रमण किया 
है आकाशका नहीं । नानक साहब तो करोड़ों योजन एक पलभरमं उड जाते 
थे, न जाने यह वृत्तान्त किस ब्रह्याण्डका है जहौ केवल स्त्रियौ ही हें ? नानक 
साहब ब्रह्यज्ञानी थे । ब्रह्यन्ञानो स्वयम्‌ पवित्र परमेश्वरके समान हे, ब्रह्यज्ञानीको 
बड़ी प्रतिष्ठा कही है यथा-“ब्रह्य जानाति ब्रह्यव भवति” इति श्रुतिः । यदि 
नानक साहब ब्रह्मज्ञानी न होते तो आपही सत्यलोकको कंसे जा सकते थे ? 
सारे सिद्धोमं इनको श्रेष्ठता कंसे होती ? यथाथेमं उन्हे ईश्वरी विद्या प्राप्त 
थी । इसीकं बल वे बली थे। 

दादुरामजी 

दादूरामजी भी कबीर साहबके मुख्य शिष्योमं थे, जबतक संसारमें रहें 
तब तक सत्यगुरुकं अनुगृहीत होते हए कृतज्ञ रहे । उनकं सिधारनेके बाद उनके 
अनुयायियोने वही काम किया जो नानक साहबकं शिष्योने किया है । उन 
लोगोने कबीर साहबका नाम छोड़ दिया । सत्यगुरुका नाम छोडतेही सत्य- 
पुरुषको उपासना ओर स्वसवेदको शक्ना उनसे पृथक्‌ होगई । वे लोग स्वयम्‌ 
सत्यगुरुका नाम छोडकर अन्धकारमं चलते हए भाति भोतिकी उपासना करने 
लगे । जह जह कबीर साहबका नाम ओर श्रेष्ठता थौ उसको छोडकर अपने 
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आप अपने परपर कुल्हाड़ा मारते गये । सत्यगुरुक नामसे उनको घणा होने लगी- 

जहा कबोर साहबका नाम देखते उसो ग्रंथको पसन्द न करते । कालपुरुषनें 

उनको बुद्धिपर एेसा परदा डाला कि, उनको तनिक भी सुधि नहीं रही, सत्य- 

गुरुकं नाम चछिपानेमे हौ प्रसन्न होने लगे । दाद्ुराम स्वयम्‌ सत्यग्रसे बड़ा प्रेम 
रखते थे 1 सुतरा गरीबदासजीको बाणीमं लिखा है कि, टादूरामजी एक दिवस 
अपनो सभामं नठे थे तब लोगोसे पुछा कि, इस सभाम एेसा भी कोई है जिसने 
कबोर साहबका दशन किया हो ? उस समय एक बढा मनुष्य बोला कि, महा- 
राज ! सने कबोर साहबका दशेन किया है । उस समय श्नीदादू रामने कहा कि, 
यदि तुमने दशन क्रिया हे तो मुञ्चको सत्यगुरुका रङद्धरूप बतलाओ ? वह्‌ बढा 
विवरण करने लगा कि, जब मं छोटा बालक था, तब मेरा दादा कबीर साहबके 
दशनोको जाया करता था, मं भो अपने दादाकी उंगली पकड़कर उसके साथ 
जाता, जब मुञ्चे कबीर साहबका दशन होता था उस समय में कबीर साहबकी 
शरीरकी ओर देखा करता था । साहबक देह एेसी जान पडती थी जसे स्वच्छ 
दपेण हो, उसकं आर पार दिखाई देता था, दृष्टि रुकती नहीं थी । स्वच्छ कौचमें 
तो दृष्टि रुकभीौ जावे पर कबीर साहबका शरीर दृष्टिको तनिक भी नहीं रोकता 
था । यह बात सुनकर दादूरामने जान लिया कि, इस बूढेने निश्चय कनीर साह- 
बका दशन किया है । तब द दूरामने एक जलसे भरा बतन भंगवाया ओर उस 
बुटढेको आख धों उस जलको आप पोकर सभी सभासदोको पिलाकर कहा कि, 
धन्य वें अखं हं जिन्होने सत्यगुरुका दशन किया । एसी देह इस पथिवीमें न 
किसी दूसरेको है न होनी है वे तो एक केवल कबीर साहबही थे उसी समयकी 
दादूरामजीकी यह सखो है कि- 

“जिन ओखन गुर देखिया, सो किन पीवे धोवे 1” कबीर साहबका 
शरोर नहीं था । वह एक कवल कौतुक था जिससे कि, शरीर दिखाई देता था । 
समस्त स्वसवेदका यही कथन है कि, कबीर साहब विदेह हं । उनकी देह केवल 
देखने मात्र है वास्तवमं नहीं हे । 

गोपालदास दादूपन्थो कृत दादुरामजोको जन्म साखीके पहले विश्नामकं 
अनुसार दादरुरामजी सम्बत्‌ १६०१ विक्रमम उत्पन्न हए जब ग्यारह वर्षके 
हृए तो उनको कबीर साहब बुढे कं स्वरूपम भिल गये । उसं समय दादूराम 
लडकोकं साथ खेल रहे थं । बढ़ बाबाने उनसे एक पेसा मोगा, दादूरामने पैसा, 
लाकर उसी समय दे दिया । उस पेसेका बृढे नावाने पान मंगवाकर खाया. पौरे 
दादूरामजीसे पूछा कि, इस पानको पक कहा डाल । दादूरामने कहा कि, मेरे 
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मुंहमें डाल दीजिये । बढ़े बाबाने पानक पीक दाहूरामके मुंहमें उल दी । उस 
समय दादूरामका हदय स्वच्छ तथा भ्रकाशित हौ गया; कबीर साहब अन्तधनि 
हयो गये । जब पहले कबीर साहब मिले तब दाडुरामने पुछा कि, आयक क्या 
जाति है? कहा रहते हो ? क्या नाम है ? कबीर साहबने उत्तर दिया क्ति, 
मेरी जात पात कुछ नहीं मं सब स्थानोमें रहता हूं बूढन मेरा नाम है! जो 
मुद्ञसे प्रेम करता है वही मुञ्चको पाता है, इसरा नहीं । 
सातवर्बोके पीछे दाद्भुरामको सत्यगुट फिर दिखाई दिये, द ङटामका 
काम पुरा कर दिया, पीछे दाद्ुराजका धम्मं पृथिवीपर प्रचलित हआ लोग 
उनके उपदेश ग्रहण करनेको आने लगे, उनको बड़ कीति होगई; बढा बाबा 
दादूरामका परसिद्ध गुरु हआ । 
गुरुदेव अद्धको साखी दाडूराम वचनं 
सामरमें सद्गुरु मिले, दिये पानकी पीकं । 
वूढा बाबा जस कटे, यह दाद्‌ की सीख ॥ 
मेरे कन्त कबीर है, वर ओर नहि वरिहौँ । 
दादू तीन तिलाक है, चित्त ओर न धरिहौँं । 
गोपालदास दादूपन्थी कृत इसरा विश्राम 
दाद्रामको जन्मसाखी 
तीजे पहर निकट भई सांज्ञा । खेलत हते सो लडकन मांञ्चा ॥ 
बीते जबहि एकादश बरस । बूढा रूप दियो हरि दरसु ॥ 
साखी - दादू पूछे देव तुम, कौन सो जात कहाव । 
बूढा जाति न पाति है, प्रीतिसे कोई पाव ॥। 
चौ ०- परम पुरूष परमेश्वरगामी । देव भये पद अन्तरजामी ॥ 
भव संसार तरन ओर तारू । ऋद्धि सिद्धि मुक्ती दरबारू ।। 
माग्यो आनि जो पेसा एक्‌ । सब काहूको लियो बिवेक्‌ ।। 
बालक दीन्हो बार न लाई । रीज्ञे बाबा सब सुखदाई ॥ 
विगसे बाबा निकट बुलाई । सकल शरीर हाथ तब लाई ॥ 
सरस्वति बोल दियो मुखमाहीं । राम दियो भेट कोड नाहीं ।। 
सरबस देव माथ कर दीनो । बालक बृद्धि जानि नहि लीनो ।। 
एकं बुंद पग ऊपर आई । चरणों लागि मुक्ति होय जाई ॥ 
रहे जो सात बरस धर माहीं । फिर दियो दरस निरञ्जन राई ॥। 
कर उपदेश भय अन्तरधाना । तब स्वामी प्रगटे ज्यों भाना ।। ` 
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जहा व्यवपार पिताकर भाई । स्वामी हरिको भक्ति चलाई ।। 
छाड्यो देश तज्यो घरवारा । स्वासं उसास भजं करतारा ।। ` 
पुनि सामरको कियो पयाना । बाढी प्रीत विरह अधिकाना ।॥ 
पारब्रह्य ते तारी लागी । गुप्त ज्योति उर अन्तर जागी ।॥। 
क्िल मिल नूर तेज निज देखी । जीवन जन्म भो सुफल विशेखी ॥ 
उपजा अनुभव ज्ञान अपारा । आया कबीर तुरत तंहि वारा ॥। 
मिले कबीर समाधि जगाई । ब्रह्यानन्द प्रकाश उगाई | 
पदसे पद साखीसे साखी । रहनि गहनि सबही सो भ।खी ।। 
निग्‌ण ब्रह्यको कियो समाधू । तबही चले कबीर साध्‌ ॥ 
तुकंकी राह खोज सव छाडी । हिन्दूकी करनी ते न्यारी ॥। 
षट्‌ दशन से नाहीं सङ्गा । निसिदिन रहे रामके र्का ॥ 
स्वाग भेष पछ पथ न मानी । पूरण ब्रह्म सत्य कर जानी ॥। 
देवी देव न पूजा पाती । तीरथ ब्रत न सेवा जाती । 
हिन्दू तुकन क्षगडा कीन्हों । सब काहूको उत्तर दीन्हों ॥। 
दादूरामजीक ग्रथो तथा जन्मसाखियोको देखकर साराहाल मालूम हो 
जायगा । 
मुञ्षको स्मरण होता है कि, लगभग आठ दस वषं बीते होंगे कि, एक 
मनुष्य मुञसं कहता था कि, अभी में दादूरामजीका दशन कश्मीरके पवतम 
करकं हौ लोट रहा हं । परन्तु दादूपंथिर्योने भी यथाशक्ति कबीर साहबका 
नाम छिपानेमं कुछ भी उठानेमें बाकी नहीं छोड़ा हे । 
शिवनारायणदासजी 
शिवनारायणदासजो जातिकं राजपुत कसबा चन्दबारा, (परगना जफर 
आवादं जिला गाजीपुर सूबा इलाहाबाद ) के रहनेवाले थे । अग्रेजी' अधि- 
कारकं आरम्भकालमं सत्यगुरुका प्रताप शिवनारायणदास षर प्रगट हआ, 
उनकं हृदयम प्रकाश फल गया, उनका पंथ ससार मे प्रचलित हुआ, उन्होंने करई 
एक ग्रंथभी बनायं थे, जो उनके शिष्यम विद्यमान हे । 
अगहन सुदा तयोदश शुक्रवार सम्बत्‌ १७९१ विक्रमी मं शिवनारा- 
यणदासको सत्यगुरु मिले । उनसे पुछा कि, आपका क्या नाम है । तब सत्यगुरुने 
कहा कि, मेरा नाम दुःखहरण है । जो कोई दुःखहरणका दशंन पावेगा उसका 


१ अंग्रेज लोग उसी समयसे भारतवर्षमे अपनी कला, कौशल ओर व्यवहारादि जमाने 
लगे धे, पर उस समय इनका राज्य नहीं हुआ था। 


। । च 
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दुःख ददं सब अवश्यही मिट जावेगा वह, बड़ा भाग्यवान्‌ होगा ) उसी दिनसं 
दुःखहरणजी शिवनारायणदासजीके गुर भ्रस्द्ध हृद । 

शिबनारायणी लोग इस बातको कि दुःखहरण कबीर साहबका ही 
नाम है, भलीघ्रकार जाननेयर भी कबीर साहबको बिलकुल नहीं मानते । 
यहातक कि, यदि कोई उनसे कनीर साहनको शिवनारायणदासका गुरू कहे 
तो उससे बहुत द्वेष करने लगते हँ । वे लोग सत्यगुर्कं नाससे एसे भागते हं जसे 
कि, दोपहर दिनके प्रकाशसे छुद्छदर भागता है । जिस प्रकार चोर जिस धनोका 
माल चोरी करता है, उसको देखकर उसका नास चुनकर भागता ओर अयना 
प्राण बचाता फिरता है, उसी प्रकार वे सत्यगुखसे भागते हं । यदि उनसे कोडं 
पुछ दे कि, शिवनारायणदासका गुरु कौन है ? तो बे उत्तर देते हं कि, वो स्वयं 
परमेश्वर हे, कोई कहता है कि गुरुका नामहौ दुःखहरण ह थर उनसे कों भ्ठ 
दे कि, दुःखहूरण कहु रहता है ? तो निरुत्तर हो जाते हं \ जसं कि, नानकं 
साहिबका जिन्दा तथा दादूरामजीका बढा है उसी तरह शिवं नारायण दासंजोका 
भी गुरु दुःखहरण है । शिवनारायणी लोग परवाना बन्दगौ आदिं तो कीर 
पन्थियों जेसे करते हं पर कबीरको गुर नहीं मानते । यही कारण हं किं, यह 
पन्थ वामर्मागियों जसा हो गया हे, इसमें अच्छे पुरुषोको संख्या कम हे । भ्रायः 
नीच जातिके लोग बहुत हं । इनक आचार व्यवहार विचारने योग्य है ¦ जब 
कष्टम ऋषि जसे तेजस्वी पुरुषोको दशा, गुरु अवज्ञाके कारण भयंकर हो जातो 
है तो इन लोगोँकी न जाने कौनसी दशा होगो । 

पाप दास 

जि. बिजनोर धामपुर नगोनामं पापदासजीका जन्म हुआ था, कबीर 
साहिबकी कृपासें इनका पन्थ प्रचलित हुआ । इस मतक लोग कबीर साहिब 
ओर पापदास दो्नोके ग्रन्थ रखते हं । मेरठ दिल्ली सरधना आदिमं उनका 
पन्थ फला हआ है पर इस पन्थकी अधिक उन्नति नहीं हई है, इस मतके लोग 
साखी पढते हं तथा भजन आदि अपने पन्थक नियमकं अनुसार करते हं । 

राधा स्वामी 

इस मतके प्रवर्तक मशी शिवदयालु आगरेकं डाक मुंशी थे इनका जन्म 
भाद्र. व. ८ सं. १८७५ सन्‌ १८१८ मं पन्नागलो नामकं मुहल्लेमं हआ था । ये 
बालकपनसेही ज्ञानकी बातं किया करते थे । इन्होने १५ वषेतक अपने मकानके 
एक कोठेपर बेठकर सुरति शब्दका अभ्यास किया था। इन दिनोमें ये घरसे 
न तो बाहिर निकलते थे एवं न नित्य क्रियाको ओर ध्यान ही देते थे। १९१७ 
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विक्रमी सें उन्होने उपदेश देना आरंभ किया ! ये ही पीके राधास्वामी नामसं 
भ्रसिद्ध॒हए । 
मतका सार 
इनके मतम तीन चीज बहुत जरूरी हं १ गुर, २ नाम ओर तीसरे सत्संग 
उत्तम होना चाहिये । यें तीनो चीज ही मुक्ति पथको देनेवालो हं । गुरु सच्चा 
ओर धुरा होना चाहिये । इरे नाम भी ॐचा ओर सच्चा होना चाहिये । 
सत्संग भी अच्छा ओर सच्चा होना चाहिये इनकं यह अन्तरंग ओर बहिरग 
भेदसे सत्संग दो तरहका होता है । अन्तरंग सत्संगका यही स्वरूप है कि, अपनं 
आत्माको सत्यपुरूषराधास्वामीकं चरणोमं लगा दे । बहिरग सत्संग सच्चं 
साधूओंका संग करना है । इस मतसं शब्दकोही सृष्टिका रचयिता मानते ह तथा 
शब्दं ओर सुरतिकोही ये ईश्वर कहते हं । 
इक्कोसवा हिदायतनामा 
सारवचन पृष्ठ ३८९ कं इक्कोसवें राधार्वामी वचनम समस्त स्थानोको 
हाल लिखते हें नाद्रत मलकूत› जबरूत , ओर लाहूत का विवरण करकं हाहुतका 
उल्लेख करतें हुये राधास्वामी कहते हं कि, इस हाहत' स्थानका विवरण सग्त 
जानते हं अधिक खोलना उचित नहीं समञ्ञता । बहुत कालतक उसका भअमण 
मने किया \ फिर गुरुओंको आल्ञासे मेरी आत्मा आगे चली । 
अब इस स्थानपर मरा एक आक्षेप है । उसपर सब बुद्धिमान तथा इुर- 
दर्शा महाशय गौरकं साथ ध्यान दे, कि, जो मनुष्य गुरुको अस्वीकार करता है 
वो फिर क्यों लिखता है कि, मेरो आत्मा गरुकं आदेशसे आगे चली ? भला जी ! 
जिसके गुरुही न हो उसको किसकं गुरुको आज्ञा मिलेगी, अपने तो गरु है ही नहीं 
दूसरेकं गुरुको गुरु कहते बन नहीं पडता क्योंकि, दूसरेकं गरुको क्या गरज पड़ी 
है कि, वह सहायता करता हआ मागं दिखावे ? 
अतः इस स्थानपर उनका वचन मिथ्या हआ. उनका गुरु तो अवश्य 
है परन्तु उसको वे नहीं मानते । जान पड़ता है कि, या तो अपने गुरुका नाम 
लेनेमं उन्हं घणा है या अपनी कुल मर्य्यादाका ध्यान आगया है या यहु विचार 
होगा कि, मेरो श्रेष्ठता तथा बड्प्पनमं बाधा पड़्गी, {कवा मेरा गुरु तुच्छ है । 
बड़ाही प्रसिद्ध हं । मेरी मान भड़क ओर चमक दमकमं कुछ हानि होगी । 
उस गरुका नाम होगा मेरा न होगा, 
फिर देखो पुष्ठ ३९३ आत्मा अर्थात्‌ सुरति आगे चली । जब उस 
मेदानकं पार पहुंचतही सत्थलोकका नाका मिला । भलाजी ! बडी २ ओरर 
१ जागत्‌, २ स्वप्न, ३ सुषुप्ति, ४ तुर्या, ५ तुर्यातीतं या पूर्वोक्त लोक । 


भिन्नपन्थोकं संस्थापक शिष्यगण (६४३) 


किताबोकी तो वहुतक पहुचही नरह, कबीर गुर तथा स्वसंवदके अतिरिक्त 
 सत्यलोकका कोई हाल नहीं जानता, फिर आपको ओर किख गर तथा शस्त्रकं 
अनुसार सत्यलोकका नाका प्राप्त हृ ? उनका कथन है कि, सत्ययुखषका 
दशन पाया, वह्‌ तेजयुञ्ज था उसके एक बालके तेजमं करोड़ों सुय्यं ओर चन्द्र 
चिप जाते थे। सो इस सत्ययुर्बका दशन करानेवाले कौन गुरु हुं? 

फिर ३९४ पृष्ठमं लिखा है कि, एक पद्म पालद्धः सत्यलोकका घेरा है । 
एक पालङ्ककी गिनती एसे करते हुं कि, यह्‌ तीन लोक एक षालङ्कः है । यह बनावट 
सरासर कबीर साहबक विरद्ध है । कबीर साहबक्ा कथन है कि, ये तीनों लोक छः 
पालंगके फलावमं हं, एक पालंगमं कदापि नहीं है । हजरतकौ यालंगक्ी भी हद्‌ 
मालूम नहीं । यदि कबीर साहबके ग्रन्थको देखकर पुरी नकल उतारते तो भौ लोक 
होता, अटकल पच्च जो याद आया सो लिखते गये । कु शुधाशदधक्रा भी ध्यान 
नहीं रखा । यदि पालंगका हिसाब अशुद्ध ठहरा तो सत्थलोकक्ते फलावक्रा कणन 
ठ है । जो कुछ उसने लिखा है तो सब त्रि म है जंसे गुरू हं वैसेही शिष्य लोगं 
हं उनके चिचारोंमं ये बात नहीं उपस्थित हुईं कि, बिना गुखकं अगमका सयाचार 
कौन कहु सकेगा ? यह वही जाने । 

पहलेही उन्होने स्वीकार कर लिया है कि, मुक्तिके लिये १-गुड, २-नाम 
३-सत्सङ्धः; इन तीन वस्तुओंकी आवश्यकता है । भलाजी ? जो स्वयम्‌ निगुरा 
होगा, उसके मतानुयायी किस तरह गुरमुख हो सकंगे ! हा यह तो ठीक है कि, 
आमके वृक्षसे आम, कटहलके वक्षस कटहल, अमृतकं वक्षसं अमृत, विष वुद्से 
विषही फल लगेगा । अतः जो स्वयम्‌ निगुरा होगा उसके अनुयायी भी निगुरे ही 
होगे । हौ शिष्य तो अपनेको गुरमुख मानेगे परन्तु निगुरेक उषदेशसे कभी भी 
मुक्ति नहीं हो सकतो । 

इस पन्थमें बहुत थोडे लोग हं । इसको विशेष उन्नति नहीं हई है । राधा 
स्वामीकं मतान॒यायी लोग कबीर साहबके ग्रंथ पठते हं । तथा उनकी लिखावट 
कबीर साहबकं अन्‌ सार है । जहां उन्होने कबीर साहबकं विरुद्ध अपनी बनावट 
कौ है वो स्पष्ट जान पडती है । उनके ्रंथोमें सब बातं स्वसंवदकी हं पर कबीर 
गुरसे विमुख हं । राधास्वामी अपनी उपदेश पुस्तककं इसरे भागमं स्वयं लिखते 
हं कि, ब्रह्माको जब कबीर साहबने समज्ञाया तब उसको सत्ययुरुषके खोजनेका 
उत्साह हुआ पर काल वुरुषने रमित कर दिया फिर जीवमें क्या सामथ्यं है जो 
कि, सत्यगुरुको दया बिना सत्य पुरुषकं दशंनको पा सके । 

. इसपर म्॒को यह कहना पडता है कि, जिस अवस्थामे ब्रह्मा एसे ज्ञानी 


(६४४) कनोर मन्श्‌र । अ० १५. 


जिन्हें साश्नात्‌ बुद्धि स्वरूप कहते हँ जिनकी कि, सन्तान सब मनुष्य हं । सब 
ज्ञान उन्हींसे प्रगट हुआ है जब उन्हीको काल युरुषने बहकादिया कि, सत्यपुरुष 
का दशन न पावे, तो क्या कालको यह सामथ्यं न थो कि, राधास्वामीको बहका 
दे कि, त्‌ अपने गुरुसे विमुख हो जा, जिससे तेरे साथ तेरे शिष्यगण भी मेरे जाल 
मे फस फंसकर जन्म मरण पावें । 
यह राधास्वामौ अपने ग्रंथमे अपनेको ही सत्यपुरूष मानते हं । भलाजी । 
यदि वें स्वयम्‌ सत्यपुशूष थे तो पन्द्रह वषेतक किसका भजन करते रह, विना गुरु 
के नाम किसने बतलाया ? किसने अभ्यास करना सिखाया ? उनकं जितने लेख 
हे वे सब कबीर साहबके ग्रथोको नकलं हं, सिवाय इसको ओर कुछ नहीं; हां ! 
कहीं उनकी बनावट भी मिलो हई हें । सत्यनाम तथा सार शब्दका उपदेश कबीर 
साहबकं विना ओर किसने दिया, अन्य कौन है कि, जो सत्ययुरुषकी भक्तिका समा- 
चार देसके ? क्योकि कबीर साहबको छोडकर बाकी सब अनभिज्ञ ह । 
सत्यपुरुषके पुत्रोमें सबसे पहला पुत्र निरञ्जन है । जिसने अपने आपको 
सत्यपुरुष बना, सत्यपुरुषका नाम छिपाया । इसक पीछे ओर भी बहुत हो गये हं । 
वतमान कालम विमुखोमं प्रसिद्ध गरुविमुख राधास्वामी जी महाराज हं । 
राय शालिग्राम साहब राधास्वामीकं शिष्य थे जो इसं समय अपने स्वगं- 
वास गुरुके स्थानापन्न हं उन्होने “सर आलम्‌ फिजा'” नामक पुस्तकमं इस प्रकार 
लिखा है कि, मं लाहूत स्थानपर पहुंचा, वहांको सब शोमा देखी, अदली कबीर 
मेरी आत्माको उस स्थानपर लेगये फिर गुरुको आज्ञासे आगे चलते चलते सत्य 
लोकका नाका मिला ! यह्‌ “सर आलम्‌ फिजा'” राय शालिग्राम कृत संसारकी 
सेरका वृत्तान्त मने हस्तलिखितपुस्तकक रूपमं देखा था । उसमें तो इतनाही पता 
मिला । अस्तु, इतना भौ धम्य है कि गुरुसे सवथा विमुख होनेपर भी चेला तन्न 
होकर इतना तो स्वीकार करता है । इस प्रकार कालयपुरुषने सबकी बुद्धिपर आव- 
रण डाल दिया है जिससे सव मनुष्य सत्यगुरुसे विमुख होकर कालकं जालमं 
फंस गये ह । 
ये राधास्वामीजी सब गुरुविमुखोसि बहुत बड़ हं कारण कि, इन्होंने स्वयम्‌ 
ही गुरुसे विमुखता को है । सबमं प्रथम श्रेणी निरञ्जनको है कि, उसने सत्य 
पुरुषका नाम च्िपाकर अपनेको स्वयम्‌ ही सत्यपुरुष करके प्रगट किया, इसके 
अतिरिक्त जितने विमुख मनुष्य हं 1 सभी निरज्जनकी चालक ओर उसीकं रूप 


~ न म्वा रत क्ट ४ न) 
ह "राय शालिग्राम साहव १८९६ सालमं मूत्युको प्राप्त हुए, वाद उनकी गहीपर उनके 
शिष्य ब्रह्मशंकर वठे थे । 





भिन्नपन्थोकं संस्थापक शिष्यगण (६४५ ) 


कं हँ । सब विमुखो तथा अकृतन्ञोका एक ही ठद्धः है ! सब अपने नाम तथा प्रभुता 
के इच्छक हुं । कबीर साहबने धम्मंदाससें कहा है कि, हे धम्मंदास ! यदित म्‌ञ्च 
को चाहता है तो त्‌ अपनी मान बडारईको त्याग दे, इस संसारसे कोई सम्बन्ध मत 
रख । धमदासने वेसाही किया, जिससे वो सत्यगुरुका स्थानायन्न हो गया । उनके 
वेशकों सत्यगुरुने गुरुवाई प्रदान की । 

जितने गुरुविमुख तथा अकृतज्ञ हं उनका छृटकारा होना जरा असम्भव 
है । आदिसि अन्ततक कभी भी गुरुको अकृतन्नता करेगा तो फिर कालके बंधनमें 
निश्चय ही पड़ेगा । उसको कदापि मुक्ति न होगी, न कोड उसको सहायता ही 
करेगा । यही बात इस साखीमं लिखी हुई है कि- 

साखी -गुरु सीढीते ऊतरं, शब्द विहूना होय । 

ताको काल घसीदि है, राखि सकं नहि कोय ।। 

इस कारण गुरुका धन्थवाद ओर स्तुति सदेव करना चाहिये । क्योकि, 

गुरुको छोडते ही सार रहित होजाता है, इसी बातको विस्तारकं साथ इख नमन 


में कहते हं - ः 
हमध्लके बीचमे लूला । हुआ जव तापभ्का शूल ॥ 
जले ज्यो घासका पुला* । गुरूका शक्रः क्यों भूला ॥। 
हमल मादरम जव सोया । पडा दुःख ददंसे रोया ॥ 
वहुूकी अक्ल क्यों खोया । गरूका शुक्र क्यों भूला ॥। 
वहां गृरूसे किया वादा“ । सो भूला पापसे लादा।॥। 
यहु मौ बाप ओर दादा । गृरूका शुक्र क्यों भूला ॥ 
यष्ट दर हाथियौ डोलें। जवाध्नौ पबेतां तौले ॥ 
न उनके नामको बोलें । गुरूका शुक्त क्यों भूला ॥। 
किया दावा खृदा"ई का 1 अमल हत्मो. ज॒दाईका ॥ 
खबर बिन बे अदाईका । गुरूका शुक्र क्यों भूला ॥ 
रहे महरूम' सो सबसे । भुला एहसान गुरू जवसे ॥। 
त '्नासुखमे पडा तवसे । गुरूका शुक्र क्यो भूला ।॥। 
गृरूका आसरा करकं । सरेआजिज गुरू चरणधरके।। 
गन "ह॒ नख"“शो मेहर '्करकं। ग्‌ रूका शुक्र क्यों भूला ॥ 


१ पोट, २ घबडाकर हला, ३ जठराकी पतापिस, ४ वदं, ५ जसे, ६ पूली, ७ मिहरवानी, 
८ माता, ९ ज्ञान, १० इकरार, ११ इस लोकम, १२ जीभसे, १३ भगवानूके, १४ ईश्वर 
होनेका, १५ जूदा, १६ आवागमन, १७ अपराध, १८ मजा करो, १९ दया । 


(६४६) कबीर मन्शूर । अ० १५. 


गुरुकं कृतज्ञोकी प्रशंसा जिस प्रकार स्वयम्‌ कबीर साहब तथा सब ऋषि 
मुनि करते आये हं उसो प्रकार गुरुकं अकृतज्ञोको दुदेशा का भी वणेन किया है । 
इस विषयमे एक उदाहरण देता हं कि, किसी समय एक भद्कधिनि गोमांसको मदिरा 
से पका, गन्दे बरतनमं रख शूकर कं रक्तसे रंगं हए वस्त्रसे ढंककर लिये जाती 
थी ? उससे किसीने पुछा कि, ए भद्धिन ! त्‌ क्या लिये जाती है ? उसने उत्तर 
दिया कि, गोमांस मदिरामें पका हुआ है, उसको श्‌करके रक्तसे रगे कयड़से इस 
भयसे ढांके लिये जाती हूं कि, कदाचित्‌ किसी गुरुविमुखकी दृष्टि न पड़ जवं । 
इस पर उसको दृष्टि पडनेसे सांस अपवित्र होकर भस्म होजवेगा । अकृतज्ञ 
गरुविमुख शास्त्रोमें एेसाही पतित समन्ना जाता है कि, एेसी अपवित्र वस्तुको 
भो उसको नजर लग जाय । 
कबीर साहबने रामानन्दस्वामीसे कहा कि-““गुर मेटे सो आहि चंडारा । 
भरम योनि अनन्त अपारा” कितने लोग तो एसे हें कि, पहले बड़ी आधीनताके 
साथ विनोतभावसं गुरूकी सेवा कर अपना काम निकाल लेते हं पीछ गुरूको बात 
भो नही परते । गुरुकं नामपर धूल डालकर संसारम अपनी श्रेष्ठता ओर यश 
भ्रकाशित करते हं । एसे शिष्योकं विषयमे सन्देह है कि, उनसे गुर अपित अमूल्य 
पदाथ कहीं छोन न लिया जाय जिससे वे खालीकं खाली रह जायें । यह कथन 
कबीर साहबका है कि, गुरुका उपकार कभी भौ न भूलना चाहिये । यदि गुरको 
कृतज्ञता स्वीकार न करेगा तो अन्तःकरण अशुद्ध हो जावेगा । गरुकी अकृतन्ञता 
तथा गुरुविमुख होनेका फल अन्तर वा बाहर सब भकारसे प्रगट होगा । गुड 
विमुखोको बडी दुर्दशां होती हं । ्‌ 
घीसाजी 


अभो कुछ दिनोँसे एक घीसा पन्थ भी चला है । कबीरयन्थसे निकला 
हआ सुनते हं । इनका विशेष विवरण अभोतक मेरे पास नहीं पहुंचा है । इस 
कारण नाममात्र लिख दिया है । यह पन्थ कहीं दिल्लीके समीप सुना जाता भी 
है । इसकं बहुतसे साधू तथा गृहस्थ अनुयायी हें । मुञ्च दीनको जिह्वा तथा लेखनी ` 
मे इतनी सामथ्यं नही है कि, कबीर साहबके हंसोको प्रशंसा व बड़ाई कह अथवा 
लिख सकं पर जो कुछ होसका है विशुद्ध श्रद्धासे किया है । कबीर साहबके अनन्त 
हंस हं,.उनकं अनन्तही पन्थ हं, करोड असी ब्रह्माण्ड हँ, जिसमे हस कबीर ईश्व- 
रीय शासन कर रहे हँ, वे सब सत्यगुरुकं आज्ञाकारी हं. किसीकी सामथ्यं नहीं 
कि, साहबसे विमुखता कर सकं । जो कोई साहबको आज्ञाके विरुद्ध काय्यं करता 
है बो तत्कालहो एसा दण्ड पाता है कि, फिर कभी उसे कुछ करनेका साहस 


नहीं हो । 


आद्या ओर निरजनपर जीत (६४७) 


अध्याय १द 
आया ओर विश्ननवरं जीत 


आद्या ओर कबीर 


जितने अभिमानी ओर अहंकारी हं उन सबं बढ़कर आदा तथा निरञ्जन 
हं । आद्याका इसरा नाम आदिभवानी है 1 इसे कोई कोई विन्ञजन भ्रक्ृति कहकर 
भी याद करते हे, जब ये बहुत अभिमानमें आयीं एवं सत्यवुरषको भुलाकर निर- 
ञ्जनके साथ प्रसन्नता पुवेक रहने लगीं, संसारम विशेष अन्धेर होने लगा तो 
सत्यपुरुषको आज्ञा हई कि, हे ज्ञानीजी ! तुम जाकर आद्याको समञ्चाओ । क्योकि, 
वह बहुत अभिमानी भी होगई है, एवं बहुत जोव हत्या करती हं । इस बातयर 
ज्ञानीजी सत्य ुरुषको नमस्कार करके चल दिये ओर भ्रकृतिको जीत कर दिखा 
दिया । यह्‌ प्रकरण अभ्बुसागरकं नवम तरगमं लिखा है कि-कबीर साहिब ध्ै- 
दासजीको सुनाते है कि, मुञ्चे सत्यपुरुषने आज्ञा दी कि, आच्या जीवोको सता दही 
है इस कारण तुम आद्याके पास जाकर आद्याको समञ्चा दो ! सत्ययुरुषकी आन्ञाके 
अनुसार कबीर साहब आद्याकं धामपर गये । दार पर खड़े होकर दारषालोसं 
कहा कि, आदिभवानी से मेरा आनेका समाचार कहो । दारयालोने आघ्याक्ो 
समाचार दिया, उसने कबीर साहबको अपने दरबारमं बुलाया । जब साहवं 
भीतर गये तब आद्याने पुछा कि, आप कौन हो कहांसे आये हो ? तब कबीर साहब 
ने उत्तर दिया कि, मं. सत्यलोकसे आया हं ओर सत्यथुरुषने मस्मे तुम्हारे पास 
भेजा है, क्योकि, संसारमं तुमने बड़ा अत्याचार तथा अन्धंर मचा रखा है । जब 
(दगपुजा ) दशहरा आता है तब भसा बकरा आदि कटवाती हो भांति भांतिके 
कन्दे लगाकर मनुष्यको तुमने बन्धनम डाल दिया है । तरे फदेमें फंसकर सब 
जीव भरते ओर दुःख पाते हं । मूखं तथा बुद्धिहीन मनुष्य. सत्यगुरुक शब्दको न 
मानकर तेरी फासीमं पडते हं । त्‌ सत्यगुरुकी चोर है । मं तुञ्चको बाधकर एक 
पलमें रसातल भेज द्‌ गा, यह सुनकर देवी कहने लगी कि- 
चौ०-क्ह देवी त्‌ कंसे बोले । शक्ति हमारी धर घर डोले।। 
पुरुष तुम्हार मं नहि उरॐऊ । तीनों लोक पौव तर धर ।। 
तुमको मारूं चप टेठा । तीन लोक पसरी मम डेठा 1 
बरह्मा विष्णु हाथ सब मोरे । शिव सनकादिककं बल तोरे ।। 
चौसठ लाख कामिनी होई । मेरे सङ्क विचर सब सोई ॥ 
तुम्हरे हंस कहौ चलि आवा । कंहि कारन तोहि पुरूष पठावा ॥ 


(६४८) 


कबीर मन्शूर । अ० १६. 


नाम गुमान करो शख्हारा । हमरे चित डर नाहि तुम्हारा ।। 
हाथ खप्पर मम भुजा अनन्ता । अपने वश कीन्हें भगवन्ता ।। 
हम पर धनी ओर नहि आना । तीन लोक मम नाम बखाना ॥ 
तुम कह गवं करो रे भाई । कहो तो लोक मै देँ खंसाई ।। 
तुरतहि रूप अनेकन धारू । लोक तुम्हार रसातल डारूं ॥ 
शठिहार वचनं 
कहु शख्हार सुनो हो माया । कहा तोर मति गई भुलाया ॥ 
जादिन आदि अन्त नहि जोती । ता दिन कहो कहुँ तुम होती ॥ 
पुरुष अकार कहो जिन जानी । शब्द डोर तोहि बधो तानी ॥ 
कामिनि तोहि करौ जर छारी । सकल हंसको लेडं उबारी ॥। 
आदि पुरुषको त्‌ कस मेटे । छोड पुरुष काल उर भेटे।। 
अस जनि जानो सकल हमारा । देव आप होइहो जरि छारा ॥। 
हम तो सत्यलोक ते आवा । देवी तुम्हारो ज्ञान हिरावा ॥ 
पुरुष कीन्ह तोहि तब तुम भयऊ। तीनो लोक बख्श तोहि दय ॥। 
तुम जानी में आपन कीन्हा । पुरुष नामते नहि चित दीन्हा ॥। 
अलख निरञ्जन देवी राता । विधि हरि हर कहंकरिहं बाता ॥ 
महा प्रलय आवं जेहि जारा । तब जरबर होई है सब छारा ॥ 
तीन लोक परलय तर जाई । तब तुम आद्या कहं रहाई ॥ 
उनसे त्‌ कर कौन गृमाना । जाकर चलं जगतमे पाना ॥ 
आदि पुरुष तुमरो है ताता । आद्या भयो निरञ्जन भ्राता ॥ 
ताहि तातको छोडेड संगा । भ्राता जार कीन्ह अरधङ्खा॥ 
ताहि र्गत गयी भुलाई । छोढयो पुरूष जार मन लाई ॥ 
निशिवासर कीन्ह्यो यह्‌ नेहा । कामरूप कामिनि मत येहा ॥ 
तुच्छ बद्धि नारी तुम बाना । यही चाल जगनारि समाना ॥ 
देवी वचन 
यह सुनि माया बहुत लजाई । धरि सहासन तब बैठाई ॥ 
बचन हमार सुनो शष्हारा । नाम जपे सो हंस ` उबारा ॥ 
हमतो पुत्री पुरूष की आहू । शब्द डोरि हंसन ले जाहु ॥ 
जो कोई नाम तुम्हार सुनाई । शीश हमार पावें दे जाई ॥। 
चौसठ युग हम सेवा कीन्हा । पुथिवी बख्श मोहि प्रभु दीन्हा ॥ 
तीन लोक मे मर्यो माना । किमि हंसा कर लोक पयाना ॥ 


आद्या ओौर निरजनपर जीत (६४९) 


शटिहार वचन 
कह शट्हार सुनो तुम वाता । सकल जीव तुम कीन्हो घाता ॥ 
जो कोई जीव हमारा होई । ताकं निकट जाहु जिन कोई ॥ 
जा घट शब्द हमार समावे । ताघट काल निकट नहि आवे ॥। 
देवी वचन 
तात वचन लीन्हे शव्हिरा । को मेटे यह्‌ वचन अपारा ॥। 
हट करि वचन मेरि मेँंडारा। तो हम होन लोकसे न्यारा ।॥। 
जीव जो पुरुष नाम ते राता । ताहि हंस नहि बोलब बाता ॥ 
एक तुम्हार पान जो पाई । देवी देव देख शिर नाई ।। 
भीतर करनी बहुत गुमाना । ताकर जीव करब हम हाना ॥ 
गुरुसं मन चित अन्तर राखा । साधु सन्तसे द्रमति भाखा ।। 
सो जिव हमरे खपर पराई । वार बार चौरासी जाई ।। 
नाम तुम्हार कोई नहि जाना । सकल जीव हमही लपटाना ॥। 
मुक्ति युक्ति सव भाखत प्रानी । मुक्ति नाम परवाना जानी 
मो कहं ओर न जानौ दूजा । निशि दिनहम चित तुम्हरो पूजा ॥ 
सार नाम जिन पाय तुम्हारा । सो तो पहुंच पुरुष दरबारा ॥ 
ताहि जीव हम रोकब सोई । द्रोही पुरुष केर जो होई ॥ 
शयटिदहार वचन 
विश्वायुग यह चरचा कीन्हा । पान रतन जीवन को दीन्हा ।। 
तुरी बराबर नरियर जाना। चार हाथ लम्बा रह पाना ॥ 
दुई हाथकी रही चकराई । एसे युग हम पान चलाई ॥ 
बीस लाख युग अयुरबल भाखा । वषं सहस्र मानुष तन राखा ॥ 
अरसरठ हाथ ऊंचाई होई । एसे नर सकलो तब सोई ।। 
सात सहस्र पाये जिव दाना । सव्य शब्द निश्चय करं माना ॥। 
पुरुष दरश ते जिवन कराई । देवी वचन कहा समुञ्ञाई ।। 
छन्द- यह चरित्र कर शठ्हार तत छिन, पुरुषको दशंन लहे । 
कीन्ह माया वाद बहु विधि, चरण तुम निश्चय गहे ॥ 
विश्वयुगमें जाइकं हम, हंस कोन्ह उबार हो । 
जीव सातसहस्र खाय बीडा, आय लोक मंज्ञार टो ।। 
इस ऊपरकं कहे प्रकरणसे पाठक महोदयोंको यह बात सुतरां विदित 
होगई होगी कि, कबीर साहिबने प्रकृतिपर किस भरकार विजय पाई थी ? 


(६५०) कबीर मन्शुर । अ० १६. 


जगत्कं अभिमानी यानौ निरंजन पर किस भकार उन्होने विजयडंका बजाया 
था यही बात अब यहां विस्तारकं साथ लिखते हें - 
निरञ्जन गोष्ठाका संक्षेप 
चौ ०- अलख निरंजन निगण राई । तीन लोक जिहि फिरी दुहाई ॥। 
सातद्वीप पृथिवी नौ खण्डा । सप्त पताल इकीस ब्रह्यण्डा ।। 
सहज शून्यमं कन्हं ठिकाना । कालनिरंजन सबने . माना ॥ 
ब्रह्मा विष्णु ओर सब देवा । सब मिलि करे कालकी सेवा ॥ 
चित्र गुप्त धमं वरियारा । लिखनी लिखे सकल संसारा ॥ 
लख चौरासी चारों खानी । लिखनी लिखें सकल सब जानी ॥। 
पश्‌ पंछी जल थल विस्तारा । बन पव॑त जल जीव विचारा ॥ 
काल निरञ्जन सब पर छाया । पुरुष नामको चिन्ह मिटाया ॥ 
सत्तर. युग एेसे चलि गयऊ । पुरूष संदेश सूचित तेहि दियऊ ॥ 
॑ युरुष वचन 
तबहीं पुरुष ज्ञानीसे कहेऊ । धम्मं राय अति परबल भयऊ ॥ 
यह तो अंश भया बरियारा । तीन लोक जिव करे अहारा ॥ 
ताहि रिकं देहु ढहाई । जगजीवन कहँ लेह छृडाई ॥। 
¦ ज्ञानी वचनं 
साखी - करि प्रणाम ज्ञानी चले, करत हंसको काज । 
जो वह काल न मानि है, तुमहि पुरुषको लाज ॥। 
चौ ०- मानसरोवर जब ज्ञानी आये । काल निकट तब छेके धाये ॥ 
काल कठिन गरजं बहुबारा । मस्तक साठ सुण्ड बरियारा ॥ 
सत्तर योजन गरजं दन्ता । परलय कीन्ह कोटि अनन्ता ॥ 
कान जो एक अख चौरासी । ओर मुख आठ हाथ लिय फौसी ॥ 
छत्तिस नाभि ताहि पुनि जाने । बोले वचन बहुत इतराने ॥ 
तीन दन्त पाछे कहं फेरी । यहि विधि तीन लोक करजेरी ॥ 
एक दन्त पाताल चलावा । तहा जाय वासुकि कहं खावा ॥ 
दूजो दन्त पृथ्वी चलि आई । देव ऋषी जग देत॒सुखाई ॥ 
तीजा दन्त गयो आकाशा । चौद सूर्यं खायो कंलाशा ॥ 
वेद पठत ब्रह्मा तेहि ठई । ध्यान करत शङ्कुर तब खाई ॥ 
लीन्हयो खाय विष्णुको घाई । सकल खाय पुनि धूल उड़ाई ॥ 
गरजे दन्त अग्नि सम थाई । तीन लोक खाये दुनियाई ॥ 


आद्या ओर निरंजनपर जीत (६५१) 


ज्ञानी देखा दुष्ट पसारी । यहि ते नहीं बचे संसारी ।। 
ज्ञानी बोले शब्द परचाई । तुही काल खये दुनियाई ।। 
निरञ्जन वचन 
साखी - जाव ज्ञानी घर आपने, मानो वचन हमार । 
तीन लोक मोहि पुरुष दिये, स्वगं पताल संसार 1! 
ज्ञानी वचन 
चौ ०- ज्ञानी बोले शब्द अपारा । मोक पुरुष दीन टकसारा ।॥। 
साखी-हम पय्ये हं पुरुष को, करें हंसको काज । 
काल मारि संधार हू दीन सकल मोहि राज ॥। 


चौ ०- मारूं काल शब्दके ज्ञारा । टूटे दन्त कबीर पसारा । 
निरञ्जन वचन 
तबे निरञ्जन बोले . बानी । कंसे हस छोडाये ज्ञानी ।। 
जगकं मोहि कीन हम बासा । पशु पछी सबमे मम आसा ।। 
तीनसो साठ पेठ हम लाई । ताते सकल सृष्टि अर्न्ञाई 1 
जेहि दिनते सो पेठ लगाई । दिनदिन अरुष सरुक्ि नहि जाई 1! 
तापर काम क्रोध हम डारा । तृष्णा सकल जीव हम मारा ॥। 
इनमं जीव. बंधे सब ्ारी। कसे हंसने लेह उवबारी ॥ 
ता ऊपर कीन्ह्यों यक काजा । पुण्य पाप हम यापं राजा ॥। 
शुभ अर अशभ दोडईइ दलसाजा । एेसं अलख निरञ्जन राजा ॥ 
लानो वचन | 
सत्य शब्द हम बोलें बानी । वचन हमार छूटिहं प्रानी ॥ 
गहे शब्द मम मन चित लाई । भजे काल जिव लेव बचाई ।। 
काल वचन । 
तबे काल अस बोले बानी । सकल जीव बस हमरे ज्ञानी ॥ 
तीनसौ साठ क्षेत्र अरुञ्ञाई । कंसे जीव लेहो मुकताई ।। 
गङ्गा यमुना सरस्वती जानी । पुष्कर गोदावरि छोकछक्का मानी ॥ 
बदरी केदार द्वारिका ठ्यऊ। जह तहा हम तीरथ लयऊ ॥। 
मथुरा नगर उत्तम जो जानी । जगरनाथ बैठे यमध्यानी ॥ 
सेतु बन्ध पुनि कीन्ह ठिकाना । पुष्कर क्षेत आहि यमथाना ॥। 
हिङ्खलाज जसे जिव सोई । कालिका नगरकोटमं होई ।॥। 
गढ़ गिरिनार दत्तको थाना । ताहि घेर यम बेठ निदाना ॥ 


(६५२) 


कबीर मन्श्‌र । अ० १६. 


कमरू मांहि कमक्षा जानी । नीमक्षार मिश्री यम खानी ॥ 
नगर अयोध्या राम हं राजा । कहहि दतं बांधे सब साजा ॥ 
यही पेठ जग जीव भलाई । कंहि विधि जीव लेह मुकताई ॥ 
ज्ञानी वचन 
तब ज्ञानी बोले अस बानी । यमते जीव छोडहौ आनी ॥ 
पुरुष नाम कटं समञ्ञाई । यम राजा तब छोडि पराई ॥। 
चाट बाट बठ अरु क्रा । हमरे शब्दते होय निबेरा॥। 
सुनुरं काल दष्ट अन्याई । शब्द सन्धि हंसा घर जाई ॥ 
निरञ्जन वचन 
कहि ज्ञानी देहु अधिकारा । हमसे नहि टे यम जारा ॥ 
पाच पचीस तीन गुण आई । पहले सकल शरीर बनाई ॥ . 
तामं पाप पुण्यका बासा । मन बैठे ले हमरो फसा ।। 
जहा तहा सब जग भरमावे । ज्ञन सन्धि कच रहन न पावे ॥। 
एक शब्दकं कतक आसा । हमरे हं चौरासी फसा ॥ 
ज्ञानी वचन 
बोले ज्ञानी वचन विचारी टे चौरासीकी धारी ।। 
छट पाच तीस गुण तीनी । एेसो शब्द पुरुष मोहि दीनी ॥ 
निरञ्जन वचन 
हो ज्ञानी क्या करो बड़ाई । हमते नहीं डटि जिव जाई ॥ 
इतन युग हम तुम नहि पेखा । ज्ञानी हंस न एको देखा ॥। 
क्या तुम करो क्या शब्द तुम्हारा । तीनलोक परलय करि डारा ॥। 


साधु सन्त हम देखा रीता । परलय परे सकल जग जीता ॥ 


करम रेख बाधे सव॒ साधू । सुरनर मुनी सकल जग बौधू ॥ 
ज्ञानो वचन 


ज्ञानी कहं काल अन्याई । शब्द विना तें खाइ चबाई ॥ 
अब कंसं किये बटमारा । पुरुष शब्द दीना टकसारा ॥ 
जग जीवनको लें उवारी । करम रेख तोरौँ धरि न्यारी ॥ 
तीन सौ पौच ओर गुण तीनी । तेहिते हंसा लेद्हौ छीनी ॥ 
पाच जनको मेद्‌ आसा । पुरुष शब्द भाष विश्वासा ॥ 
शुभ अरु अशुभको करूं निबेरा । मेटं काल सकल अरुञ्चेरा ॥ 


आद्या ओर निरजनपर जीत (६५३) 


निरञ्जन वचन ्‌ 
निगुंन काल तो बोले वानी । अरुद्े जीव सकल यमखानी ॥ 
कंसेकं तुम शब्दं पसारो । कौन विधि तुम जीव उवारो ॥ 
एसे जीव सकल है धरनी । कसे पहुचे पुरुषको शरनी ।। 
जगमं जीव क्रोध विकरारा । कंसे पहुचे पुरुष दुबारा 
क्रोधी जीव प्रीति अभिमानी । धरे सो जन्म नरककी खानी । 
लोभी होय . सवं विकरारा । माटी भखे जीव अधिकारा । 
लोभी जन्म शूकर ओौतारा । कंसे पावे सुक्ती द्वारा ।। 
विषया विष सव विषकी खानी । यह्‌ सव है जनमकी सहिदानी ।। 
ज्ञानी कवचन 
ज्ञानी कं सुनो बरियारा । हमतो कीन सकल निर्धारा । 
जो कोड प्राणी होय हमारा । काम क्रोधते रहे निनारा ।। 
तृष्णा लोभ सव देइ बहाई । विषय जन्म तब दूर पराई ॥ 
उनको ध्यान शब्द अधिकारा । काम क्रोध सव होत निनारा ॥ 
नाम ध्यान हंसा घर जाई। कहा दूत यम करे बडाई ।। 
उनपर यमको परं न छाहीं । ताते हंस लोकको जाहीं ॥ 
निरञ्जन वचन 
कहं निरञ्जन सुनोहो ज्ञानी । कथिहौ ज्ञान तुम्हारी बानी ॥ 
जगत महातम सबं बताई । नाम तुम्हारे पन्थ चलाई ॥ 
जगकं जीव सभी भरमाऊं । ज्ञानवन्तको करम दुढाऊॐं 
मारि जीवको करूं अहारा । कथू` ज्ञान तुम्हरे टकसारा ॥। 
ज्ञान हमार रहे तन छाई । ते सब जीव काल धरि खाई ॥ 
कंसे जंहं लोक तुम्हारे । ज्ञान सन्धिमें मंद द्वारे॥ 
ज्ञानी वचन 
ज्ञानी कहं सुनौ बरियारा । हमरे हंस होई हें न्यारा ॥ 
नाम जपे ओ सुरति लगाई । मेल करम लागे नहि भाई ॥ 
निरञ्जन वचन 
ज्ञानी मोरा पिरियल ज्ञाना । वेद कितेब भरम हम साना ॥ 
यह विधि जगके जीव भुलाई । जरा मरण सब वन्ध बंधाई ॥ 
सूतक पातक वेद विचारा । पुरे वेद तब करं संभारा ।। 
एकादशी मुक्तिकी माई । यो युक्ति करिबे अधिकाई ।। 


(६५४) कबीर मन्शूर । अ० १६. 


ज्ञानो वचन 
सुनृहो काल ज्ञानकी सन्धी । छोडे जीव सकलकी फन्दी ।। 
जब निज हंसा बीरा पावे । योग युक्ति तब सवै नसावे ।। 
वेद कितेकी छोडो आशा । हंसा करं शब्द विश्वासा ॥ 
योग॒ यज्ञ तप होर्ईहै छारा । अमृत नाम सदा रखवारा ॥ 
शब्द हमारे टे फन्दा । पहुंचे लोक मिटे यम न्दा ॥ 
आवागमन बहुरि ना होई । काल फन्द तजि न्यारा सोई ।। 
निरञ्जनं वचन 
ज्ञानी कहो ममं सोई भाई । मेरो फन्द तोरको जाई ।। 
कम्मं जजञ्जीर धांबि संसारा । योनी हम जञ्जाल पसारा ॥ 
तीन लोक योनी उतरि हें । आवागमन फेरि फिरि परि हे।। 
सिद्ध साधु ओर बड बड ज्ञानी । बौधि बौधि कीन्हा पिसमानी।। 
कम्मं रेखते कोई न न्यारा । तीन देव सुर असुर पसारा ॥ 
लानो वचन 
ज्ञानी कहं सूनु काल पसारा । करिहौ दूर जजञ्जीर तुम्हारा ॥। 
हसन लेइहौ तुरत उबारी । पुरूष शब्द दीना मोहि मारी ।। 
खण्ड खण्ड तोरू तोरवाना । मारूं काल करूं पिसंमाना ॥ 
पुरुष अंश नौतम है अंशा । तेजमें प्रकट कहावे वंशा ॥ 
तिन्हके शरण हंस जो जाई । काटि कम्मं सब देहि बहाई । 
निरञ्जन वनं 
मान्यो ज्ञानी वचन तुम्हारा । हंस ले जाव पुरुष दरबारा ॥ 
चोदह काल काल यम मेरा । घाट वाट घेर सब धेरा।॥ 
सुरनर म्‌निं अवे वहि घाद । दश ओतार जय वहि वाटा ॥ 
दुष्ट जगाती बड सरदारा । विन जगात न होई कोई पारा।। 
भव जल नदी घाट नहि थाहू । उतरन काज किये सब काहू ॥। 
ज्ञानो वचन 
वंश छाप जो पावे प्राणी । ताको नहि रोके दग दानी ॥। 
शब्द सार दे हस बहोरी । तेहि चडि जाय काल मुख तोरी ॥ 
निरञ्जन वचन 
हो ज्ञानी क्या करो बडाई । तमके काल निरञ्जन राई ।। 
पाव पताल शीण आकाशा । सोलह योजन अग्नि प्रकाशा ॥ 


आद्या ओर निर॑जनपर जीत (६५५) 


गरजे काल महा बिकरारा । सव्रहु लक्षलों पौव प्सारा।। 
लपक जीभ यम टृटे तारा । यह बिजली चमकं अधिकारा ।॥। 
ओंठ भयावन दन्त अतिबाढा । मध्य घेर ज्ञानीको ङाढा।॥। 
हमरो पौरुख हम वरियारा । तुम ज्ञानी क्या करो हमारा ।। 
्‌ ज्ञानी वचन 
ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा । पकडे दन्त मुण्ड चुमेरा॥ 
मान्यो शब्द पाय कर पेले । तोग्यो सुण्ड समृन्दर मेले ।\ 
पुरुष स्वरूप तवबहीं पुनि धारा । योनि स्वरूप काल ओौतारा }) 
निरञ्जन वचन 
भया अधीन काल करचोरी । तुम सत्पुरुष हम अंश तुम्हारी ॥। 
तुमसे बाल बृद्धि हम धारा । तुम जीवनके तारन हारा ॥ 
तुम सत्पुरूष दीन्ह मोहि राज्‌ । अरु मोहि दीन्ह सकल सुख साज्‌ ।४ 
अब लगि साहब हम नहि चीन्हां । सत्यपुरुष तुम दशन दीन्हा ॥ 
दोउ कर जोरि चरणचित लावा । धन्य भाग्य हम दशेन पावा ।। 
अब मोहि साहब देव बताई । पाऊं चिह्व॒ वंश समुकताई ॥। 
्‌ ज्ञानो वचन 
साखी-जो निज मेरा पाइ है, आवे लोक हमार । 
ताको खूट तु मत गहो, सुनो काल वट मार ॥। 
निरञ्जन वचन 


चौ०- हे साहब एक विनती मोरा । वेरा पायकरह क्छ ओौरा ॥ 
ज्ञान कथे अन्ते चित सासा । आवागमनको राख्यो आसा ॥। 


ज्ञानी वचन 
सुनो निरञ्जन वचन हमारा । नहीं हंस वह॒ जीव तुम्हारा ॥ 
काल कचन 
कहे काल तुम भली निकारी । सन्धि देख हम क्रोध उतारी ॥ 
कोन्ह दण्डवत्‌ ओौर प्रणामा । सृन्न शिखर कीन्ह्यो विध्रामा ॥। 
्‌ लानो वचन ्‌ 
धमेदास तब मनमें आई । गाहुर दशमे धारा पाई॥। 
सतयुग सत्यनाम मम नाऊ । देही धरि मं मन्‌ष कहां ॥ 
प्रथमं सतयुग लागा भाई । नृप हीचन्द दे तहांको राई ॥ 
तहंवा जाय शब्द गोहराई । जो चीन्हे तेहि लोकं पठाई ॥। 


(६५६) कबीर मन्श्‌र । अ०.१६. 


इससे पाठकोको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि, सत्य पुरुष ही 
कबीर हं ! सदगुरुकं मुखसे निकले हृए वाक्योको अच्छी तरह समञ्नो उसके बिना 
दूसरा कोई भो उसे परास्त नहीं कर सकता । 
यापर इस विषथके लिखनेसे मेरा यही अभिप्राय है कि, पाठकगणोको 
विदित हो कि, यह्‌ वही कबीर साहब हुं जिनकं सम्मुख निरञ्जन तथा आद्याका 
गवे चणे हो गया । फिर दूसरा कोन है एवं उसमे क्या सामथ्यं तथा बल है जो 
इनकी समता कर सकता है, इस कबीरके सम्मुख किसका गवे रह सकता है, ये 
दोनों बड़े बलिष्ठ तथा प्रभावशाली थे परन्तु कबीर साहबके चरणोंपर गिरकर 
आधीन हए । एेसे कबीर साहबको जो “मनुष्य'' जाने यह्‌ उसको भूल है क्योकि वें 
मनुष्य नहीं हं ! सत्यपुरुष हं स्वयम्‌ मालिक धनी हे । यह अन्धा जीव उनको 
पट्चानता नही, इसी कारण भवसागरमं पडकर गोते खाया करता है । जो मनुष्य 
हणा वह अवश्यही विचार करेगा किं, आद्या तथा निरञ्जन जेसे स्वंशक्तिसान्‌ 
संसारक सिजनहार जिसकं चरणोपर गिरकर नस्रता करं वह्‌ “मनुष्य'' कसे 
ठहर सकता है ? वह तो निस्सदेह स्वयम्‌ सत्यपुरुषका प्यारा भक्त है जिसे सत्य- 
पुरुषने अपनी समता दे रखी है; दसरा कोई नहीं है । 
वेही कबोर साहब पुथिघीपर आकर मनुष्योंको उपदेश करते ह । फिर 
जो कोई उससे विमुख हुआ उसका कहौ ठिकाना रहा ? बह निश्चयी आदा 
तथा निरञ्जनकं आधोन होगा । जो स्वयम्‌ विमुख होगा उसका तो यह दण्ड हे । 
जो स्वथम्‌ विमुख नहीं है पौछसे उसकं अनुयायीही विमुख हए हं तो वे आचाय्यं 
निपराध ठहरेगे, कवल उनके अनुयायीही दण्ड पा्वेगे । इस लिये उन्हें भी भिन्न 
पन्थमं रहकर भो सच्चे गुरुको भवितसे विमुख न होना चाहिये । नाम मालाम भी 
यही विषय आया है उसको भौ यहीं उद्धृत करते हें - 
नाममालाका संक्षेप 
कवी र-कथा रसाल' कटो क्छ वाणी । जो वृक्षे सोई ब्रह्मज्ञानी ॥ 
ग्रह मृरु गमः सन्त॒ कोई लेखे । प्रकट ज्ञान तव तत्त्व परेखे* ॥। 
अनुभवादि कच्छ कहं वखानी* । सुनिये सद्गुरु गमकी"वाणी ।। 
अनन्त कोटि युग एक चलि गयेऊ । अचल अमानः तत्त्वमें रहेऊ ॥ 
साठ कोटि युग ओर्‌ जो बीता । सृष्टि करन तब इच्छा कीता° ॥। 
वह तो पुरुष अचल बेअन्ता । बिन गुरु दया न भज भगवन्ता ॥। 
कोटि कथं कचु कथन न पावे । जब लगि नहि गुरु गम बतलावें ॥ 
१ रसीली, २ गृरुसे मिलनेवाली, ३ परीक्षा करे, ४ कथनं करके, ५ पहुचे, ६ प्रमाणरहितं, ७ की । 





दडः क्षत 


आद्या ओर निरजनपर जीत (६५७) 


साखी पद कोटिन बहू वाणी । पुरुष एकको सुमिरौ प्राणी ॥ 
ज्ञान सुरति ओ शब्द अपारा । यह सब दिया तव करिया पसारा । 
अचल पुरूष सुमिरे जो कोई । जीवितमुक्ति' तासुको होई ॥ 
साखी पद बोले बहु बाणी । आदिन्नाम कोई विरला जानी ।। 
साखी- कहं कबीर निज नाम॒ विनु, मिथ्या जन्म गर्वाय । 
निभेय मुक्ति निःअक्षरः, गुरु विनु कवहुं न पाय । 
चौ ०- अगम अगोचर अति व्यवहारा । कहन सूननसे होवें पारा। 
यह्‌ धन राखि जीवकी नई । करो बणिज टोटा कछ नाहीं ।। 
यह पृजी है अगम अपारा । खरचं खाय वड़े विस्तारा ।। 
यह धन मिले जब भाग वडरा । धन सञ्चित गौहक भिप्तेरा ॥ 
साखी-पृजी मेरा नाम है, जाते सदा निहाल । 
कहु कबीर जो पुरुष बल, चोरी करे न काल || 
चौ ०-जो जो जिव निज नामहि जाना । भये मुक्त सो पुरुष समाना ॥ 
सोई जीव हंसका लेखा । अक्षर मं निःअक्षर देखा 1। 
घमदास वचन 
कह धमदास दास कं दासा । सद्गुरु मेटो मेरी आसा ॥। 
नाम निःअक्षर केहि उतपाना* । अकथ कथा तब कंसे जाना ॥। 
सत्यग्‌ रु वचन 
कह कबीर सुन धम्मेनि बानी । अकथ कथा तोहि कटं बखानी ।। 
तब नहि लोक वेद वस्तारा । तब नहि करम नहि संसारा ।। 
नहि तब धरणी अमर सुमेरू । नहि तब हते जो इन्द्र कुबेरू । 
तब नहि सष्टी सकल पसारा । आप आप थे अकह्‌ निनारा ॥ 
सकल सृष्टि उत्पति कच नाहीं । तब सब रहे अकह्कं माहीं ॥ 
होते आप तब शब्द न सवाला । इच्छा भई तब कीन्ह उंजाला^ ॥। 
इच्छाते अनहदः धुनि बानी । सुरति सम्हार सृष्टि उत्पानी ।। 
इच्छा अनुभव शब्द उपाना । सुरत्ि* निरति ता माहि समाना ॥। 
तबते अच्छर भेद बिचारा । साखी शब्द कीन संसारा, 
अकह अचल पुरुष तेहि आप्‌ । नहीं तहां दुःख . सन्ताप्‌ 11 
सबका मूल वाहि सो लागा । उलटसमाय होई बड भागा।। 
निभय हो सो करे गुरवाई । ग॒प्त मता मेँ कटं समज्ञाई ॥ 


१ जीवनमक्ति, २ रामनाम, ३ अक्षर रहित, ४ उत्पन्न किया, ५ प्रकाश, ६ पराध्वनि 
या दशमध्वनि, ७ अजपा जापभी । 


(६५८) कबीर मन्शूर । अ० १६. 


साखी-सुरति निरति ले खेलई, रहि सूरति लवलीन । 
कहं कबीर ते सुरतिसे, निश्चय पुरुषटहि चीन्ह ।। 
सुरति संभारे काज है, राखो सुरति संभार । 
सुरति संभार मुक्ति दहै, जाय पुरुष दरबार ।। 
जाक दिल अनुराग" है, पावेगा जन सोय ।। 
बिन अनुराग न पावई,.कोटि करे जो कोय ।। 
बल मेरे यक नामके, सात द्वीप नौखण्ड ।। 
यम उरपे भय मानें, गाजि रहा ब्रह्यण्ड ॥ 
चौ ०- सार शब्द जब आवें हाथा । सकल काल तब नावं माथा।। 
नाम अमर मलयागिरि भाई । पीयत विष अमृत होई जाई।। 
निसि दिन रह मलयागिरि संगा । विष नहि लागे तिनके अङ्घा ।। 
साखी-काल फिरे सर साधिकं, करम गहे कमान ।। 
कहूं कबीर निज नाम गहि, छोड मान अपमान ॥ 
चौ ०- कहं कबीर सुनो धर्मदासा । शब्द बाण है हमरे पासा ॥ 
काहि उरो डर दहु छडाई । काल डरे सुनि नाम दुहाई ।। 
जब हम रहे अकहकं माहीं । केहि बोधौ दूसर कोई नाहीं ।। 
कहं कबीर सुनो ध्मदासा । होहु निशङ्कु मेटि यम आसा ॥। 
भयो परकाश गुरु भेद बतावा । जीव बोधिके लोक पठावा ॥ 
जबते अमर पुरुषको चीन्हा । तबते काल भयो आधीना ।। 
साखी-राह पाय जनि ,छाडहू, काल रहा शर साधि ॥ 
सुरति संभारे चेतहु, परे न यमका बाध ॥ 
आदि नाम निज पु रुषको, सुनत तजे अभिमान ।। 
कहूं कबीर सुन सन्तहो, तजो नरककी खान ।। 
चौ ०- कासे कहूं कहा नहि जाहीं । मेरी गतिः कोई चीन्हत नाहीं ।। 
यहां वहां पावं दोउ ठाऊॐं । सत्य कबीर कलिमें मोर नाऊॐ ॥ 
जो था तब कलिमें हम सोई । नाम धरे भूले नर लोई ॥। 
साखी-कोटि नाम संसारमे, ताते मुक्ति न होय । 
आदि नाम जपि गृप्तही, बृज्ञे विरला कोय ॥। 
चौ ०- मुक्ति न होवे नाचे गाये । म्‌क्तिन होवे मृदङ्ख क्जाये ।। 
मुक्ति न होवे साखि पद बोले । मूक्ति न होये तीरथ डोले ॥ 
१ अन्‌ रागरूपापराभक्ति, २ भूमिका । 





आद्या ओर निरंजनपर जीत | (६५९ ) 


गुप्त जाप जानं जव कोई । कहं कबीर मुक्ति भल होई ।। 
कथा क्रोरतन गदगद वाणी । मुक्तिन होय बिना सहिदानी।। 
केता कटं कटा नहि जाई । नाम गहे सो पुरूष मिलाई॥। 
सार शब्द परवाना दडइ्हौ । जीव॒ छोडाय कालते लडह । 
` साखी-जंसे फण'पति मंत्र लखि, फणको रहे सकोरि । 
तंसे नाम कवीर लखि, काल रहं मुख मोरि ॥ 
जो जन होइहं जौहरी, सो धन लेई विलगाय ॥। 
सोहं सोहं जपि मये, मिथ्या जन्म रगेवाय ।। 
साखी पद संसारमें कहन सूुननको दीन । 
जाको चीटी मूलकी, सोले साधन कीन) 
चौ ०- कोटि यतन कर जिव समज्ञावे । भाग विना सो नाम न पावे) 
गूरुको सन्धि सन्त तेहि पासा । सो नहि परे कालके फसा । 
आदि पुरुष अपना कर्‌ जाना । सोई भक्ति अन्तरगत छाना 1; 
तुमको दीनी भगति अपारा । नाम अजर तुम जपो हमारा । 
जो नहि बृञ्षे कहा न. करई । मुक्तिन होय नरकमें परई । 
श्रवणनमे कह दीन्हा नाॐं । ताहि बोलहू अपने ठाऊं ।। 
नाम सूनं ओ मोको जाने । यमराजा तेहि देखि उराने ॥ 
मेरो नाम अमर है भारी । ताहि नामको राखु संभारी।। 
तजि अभिमान मिलें जो आई । ताको दीजें नाम दृढाई॥ 
सब तजि रहनि रहे ठह्राई । ओर तजे सब लोक बडाई ।। 
ताको दीजे वस्तु अपारा । कह कबीर सुनु शब्द हमारा ॥। 
गलित गरीबी रहन सम्हारे । तन धन मन सन्तनपर वारे ।। 
लोक लाज कुल तेज बडाई। तब पग परस भरम मिटि जाई ॥। 
बिन विश्वासनं भगति प्रकासा । प्रीति विना नहि दुबिथा नासा।। 
गरुतं शिष्य करे चतुराई । सेवाहीन नरकमें जाई ॥ 
वाभ्रे तन मन ओ धन धाना । सोई सन्त मेरे मन माना ॥। 
कहूं लगि कहू वार नहि पारा । नाम गहे सो सन्त हमारा ॥ 
आदि नाम है शरकी गौसी । लागे बान पडा रह्‌ जासी ।॥। 
जब लगि भक्ति अङ्क नहि आवे । सार शब्दसो कंसे पावे ।। 
सत्यनाम श्रवन धुनि होखे । जो मतवाला ताको पोखे ।। 
१ सपं । २ निवारण करं। 





(६६०) कबीर मन्श्‌र । अ० १६. 


साखो-सुरति समावे नाममें, जगते रहे उदास ।। 
कहं कबीर गुरुचरण (में), दृढ राखे विश्वास ॥। 
चौ ०- जगम जेते हं विश्वासी । माया आहि ताहिकीं दासी ॥ 
जाकं दिल विश्वास न आवें । भक्ति अद्ख सो कंसे पावे।। 
जो जिव मायासे मन लावे । गहे काल मुख बात न आवे ॥ 
साखी--ग्‌ रुकी, शब्द साधुको पंजी, वनिज करे जो कोय ।। 
कटु कबीर सवाई बडे, हानि क्बहूं ना होय ।। 
चौ०- जाको है गुरुको विश्वासा । निश्चय जाय पुरुषकं पासा ।। 
कहं कबीर मिले विश्वासी । विन विश्वास है यमकी फांसी ।। 
सोहं कोहं आये संदेसा । सो गुरु दीन्टो मोहि उपदेशा ।। 
ताको मम्मं जान जो पावे । सो तो नहि भवसागर आवे।। 
गुरुको शब्द जीव दढ धरई । सोई सन्त भवसागर तरई ।। 
होई न दास धरं अभिमाना । ताहि न दीजे अनुभव ज्ञान ॥ 
नाम मालमं परिचय आने । सकल सन्तम सद्गुरु जाने ॥। 
साखी-पुरुष सबनते न्यार है, ओर सबनके माहि 
ज्ञान दृष्टि करि देखहू , साखी पदमे नाहि ।। 
साखी पदमे सो पटं, पुरुष बसे तेहि पार ।। 
पोथी वाणी भेष बहु, सो सबहिन ते न्यार ॥। 
गुरु पूरा सुख शूरा, बाग मोडि रण पैठ । 
सत्य सुकृतको चीन्ह्के, एक तख्त चढि बैठ ।। 


सुकृत आदिभेदसे भ्रन्थ । 
चो ०- चले ज्ञानी समरथ शिर नाये ! मकर तार होय तिरबेनी आये ॥ 
जहा काल बेठा अन्याई । ज्ञानी बेगि तह चलि आई।। 
देखि काल बहते दुख पावा । उठि ज्ञानीकं सन्मुख धावा ॥ 
कौन अंश तुमहो बटपारा । हमरे ज्ौज्ञरिमें पग धारा ।। 
ज्ञानी वचन 
कहु ज्ञानी जनि जाव भुलाई । सोहुं पुरुष सन्धि हम लाई ।। 
समरथ हुकुम मान तुम भाई । नहि तो बांध तोहि ले जाई॥। 
अव जनि भूलो मखे गंवारा । चछिनमें करू तोर संहारा ॥। 
यह्‌ सुनि काल उठा रिसियाई । विकल रूप होइ सन्मुखधाई ॥ 
बारह बाण काल ले आई । ज्ञानी शब्दस . लीन्ह बचाई ॥ 





आद्या ओर निरजनपर जीत (६६१) 


ज्ञानी विषहर वान संभारा । तवबहीं मोञ्ञ क्चौञ्चरी मारा ।। 
कंडारी फूट चूर हो जाई । तबरहि काल उठि चला पराई ।। 
कबीर साहब ज्नाञ्चरी दीपको गये ओर कालधुरूषको तीन लोककी सेवा 
प्रदान की । पर जब वह्‌ अभिमानी होकर आज्ञा न सानने लगा तो सत्यगुर्ने 
उसको मारकर पातालको भगा दिया । इसके पीछे उसको नज्रता विनयको 
ओर देखा तो फिर उसको राज्य प्रदान कर दिया) 
अब यहां सोचने ओर समञ्चनेकी बात है कि, जिसके आज्ञाकारी सेवक 
आज्ञा तथा निरंजन ठहरे बह कंसे “मनुष्य'“ हो सकता है ? वही कबीर सवं शव्िति- 
मान्‌ सबका शासक है । अनन्त ब्रह्माण्ड उसके शासनम ह ! यह्‌ स्वसंवेदक्ा वचनं 
है ओर स्वसंवेदके जाननेवाले सब ऋषीश्वर इस बातसें सहमत होते चले आये 
हं । जिन पर सत्यगुरुकी पुरी कृया हई है उन सबका एकह कथन है जब तंक 
यह विश्वास भलीभोति मनम स्थान न पाजाय तबतक मनुष्यकौ सुक्तिमें सन्देहं 
रहेगा, कजीर साहिब बराबर कहते चले आ रहे हं कि, भं भक्ति तथा अखिल 
ब्रह्याण्डोकं अभिमानियोका विजेता हु, मेरा उपदेश मानकर अयना कल्याण 
करलो । 
शरण 
यह्‌ शब्द संस्कृतका है । इसका हिग्दी ओर संस्कृत दोनोमे सभभावसं 
प्रयोग होता है । कहीं २ इसका 'सरन' अपश्चंश करके भी भ्रयोग करते हं । संस्कृत 
कं व्याकरणक अनुसार "श" से ल्युट्‌ प्रत्यय करनेसे उक्त शब्द बनता है जिसका रक्षक 
अर्थं होता है । वह भी एेसा कि जिसको रश्नाकी जानेवाली है बो सिवा उसके 
अपना इसरा कुछ उपाय ही नहीं समन्ता । इसे सभी संप्रदायोने स्वीकार किया 
है । श्रीसंप्रदायके पल्लव इस कबीरपन्थने भी इसे मुख्य माना है । सिवा शरणा 
गतिके जीवके पास दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे वो भवसागरसे चाण पासके, 
इसी कारण कबीर साहिब सदासे यही कहते चले आरहे हं कि, बिना शरण 
हए कोई भी जीव, कालसे नहीं बच सकता पर कालने सबको बुद्धि पर ताला लगा 
दिया है जिससे सत्यपुरुष की सची सुरत नहीं लगा सकते, किसी कविने कहा हैँ 
कि- . 

(नीम कीट जस नीमहि प्यारा । विषको अमृत कहे गमारा ॥। 
विशका कीडा विषमं ही राजी रहता है उसका वही जोवन है वो बिना 
विषकं जिन्दा नहीं रहता । यही हिसाब जोवोका भी है । 

साखी-कालको जीव माने नहीं, कोटि न कहू बुज्ञाय । 
मे खींची सत लोकको, बधा यमपुर जाय ॥ 





(६६२) कबीर मन्श्‌र । अ० १६. 


कबोर साहब हांक मार भार कर कहते हं कि, ए मनुष्यो ! तुम मेरी शरण 
मे आओ ओर कही विश्राम नहीं है । सत्य कबीर वचन शरण अंगकी साचियो :- 
साखी-धरमराय दरवारमे, देई कबीर तिलाक्र । 


भूले चूकं हंसकी, मत कोई रोको चाक ।। 

कबीर शरणमे आयके, कहा मुक्तिको रोय । 

प्रेम पिछोरे ओढके, सुख मन्दिरमे सोय ।। 

बोले पुरुष कबीरसे, धरमराय कर जोर । 

तुम्हरे हंस न चम्पिहौ, दोहाई लाख कड़ोर ।। 

कबीर-जो जाकी शरणे गहे, ताको ताकी लाज ।। 

उलट मीन जल चृत दहै, बल्यो जात गजराज ।। | 

इस प्रकार कबोर साहब बहुत कहते चले गये हं ओर शरणागतका गुण 

बराबर प्रगट करते गये हं धमंरायसे प्रतिज्ञा हो चुकी है कि, जो मेरा नाम लं 
तुम उसको कदापि न रोकना । यदि रोकोगे तो दण्ड पाओगे । सुतरां ग्र्थ अम्बु- 
सागरम लिखा है कि, कबोर पन्थियोमेसे कितनेही मनुष्योने भूलसे पाय किया । 


उन पारपोकं कारण उन्हुं यमराजने पकड़ लिया परन्तु कनीर साहबने दूतोको 
दण्ड दिया अपने हंसको छडा लिया । 


शरणागतके धं 
शरणागतका यहो धम्मं है कि, जो कोई जिसकी शरणमे हो उसके शरणकं 
नियमोपर पुणे रोतिसे चले । शरणके नियमोमें तो पुणतया प्रेम आवश्यक है । 
जसे मछली पानोसे इतना प्रेम करतो है कि, पानीसे न्यारी होतेही मर जाती है । 
अपने प्यारेकं शरणको एेसही दृढ्तासे पकड़ कि, छूटने न पावे । केवल शरणका 
ही भरोसा रखे, दुसरी ओर तनिकभी ध्यान न दे । यदि कोई दूसरे प्रकार करे तो 
शरणागति छूट जायगी किस देवी देवताकी ओर ध्यानही न दे, जवसे जीव सत्य 
गुर्को शरणमे आवे तबसे कदापि इसरी ओर न रुके । केवल सत्यगुरुकोही शरण 
दवारा जीवको मुक्ति होतो है । धमंदासजीने कबीर साहबसे पुछा कि, हे सत्य- 
गुर ! मं किसको जप कर पार उतर ? तब कबीर साहब ने जोरसे पुकार कर 
कहा कि - 
शरण मोर गहि उतरो पारा । बार बार मं यही पुकारा ।। 
मुखसं कहो कबीर कबीरू । तबही मिटे कालक पीरू ॥ 
जो कोई सत्यगुरुकं शरणमे है । वह उस प्रकार विनती करे जसा कि, 


१ शपथ । 


आद्या ओर निरंजनपर जीत (६६३) 


साचखियोमं लिखा है । यह धमंदासजी ओर कबीर साहिवका चंवाद भेद सारं 
लिखा हआ है जिसमें कि, अयने शरण होनेका उपदेश दिया है । 
शरणागतके नियल 
१-प्रत्येक विधि ओर निषेध अयने गुर ओर शास्त्रकं अनुसार करे । 
२-तन मन धनसे ईश्वर गुर तथा साधुओंको सेवा करे । 
३-इस बातका चुणं निश्चय रखे कि, मेरा साहब मेरे वायो तथा अव्‌- 
राधोको क्षमा करकं मुञ्े मुक्तिप्ररान करेगा । 
४-सच्चे परमेश्वरकं अतिरिक्त ओर किसीसे सहायता न अंगे । यहु 
तक कि, कंसीभौ आपत्ति क्यो न आवे तेभी इुसरे किसीसे 
सहायता न मांगे । 
५-अपने सत्यगुरुको मूततिका ध्यान करे । 
६-अपने आपको परमेश्वरके अर्पण कर दे । इस भकार सत्य हुडयसे 
कहे, “प्रभु ! जो त्‌ चाहे कर, मेरा इसमं कक नहीं है \. 
मेरा मुञ्ञको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुञ्चको सौपता, क्या लागत है मोर । 
७-भजन न छोड, स्वंथाही साहबकी आल्ञाको निरखत रहे । 
अपनेको अकिचन मानता हआ भगवान्‌कं दशंनकी अभिलाबाओंको 
बढाता जाय । गुरु ओर सत्यधुरुषमें कोई भेद न माने, सदा उसो भकार सन्मान 
करता रहे । अपना अधिक समय भगवान्‌की विनतीमंही लगाव, यहां हम सत्य- 
पुरुषक विनय करनेको साखियोको उद्ध.त करते हं - 
विनती अगकी साखी 
कबीर-अव गृण मेरे बापजी, बख्शो गरीब निवाज । 
जो हौ पूत कपुत हौ, तऊ पिताको लाज ॥। 
कबीर-अवगुण किये तो बहु किये, करत न मानी हार। 
भावेबन्दा खशिये, भावे गरदन मार ।॥। 
कबीर भूल बिगाडिया, नाकर मेला चित्त । 
साहब गरुवा चाहिये, नफर बिगाड नित्त ॥ 
कबीर भूल बिगाडिया, कर कर मला चित्त। 
नफर भी एेसा चाहिये, साहबसें राखे हित्त ॥ 
कबीर-सांई तेरे बहुत, गृड अवगुण कोई नाहि। ` 
जो दिल खोजौ आपना, सब अवगुण मोहि माहि ॥। 


(६६४) कबीर मन्श्‌र । अ० १६. 


कबीर-साहब तुम जनि बीसरो, लाख लोग मिलि जाहि । 
हमसं तुमरे बहुत हं, तुम सम हमरे नाहि ।। 
कबीर-तेरे बिन जोर ज॒ल्म है, मेरा होय अकाज। 
विरद तुम्हारे लाजसे, शरण पडेको लाज ।। 
कबीर-या मुखले विनती करू, लाज आवत है मोहि । 
तुम देखत अवगुण, किये, कंसे भाऊ तोहि ।। 
कबीर-वनजारी विनती करं, नरियल लीने हाथ । 
टांडा था सो लद गया, नायक नाहीं साथ ।। 
कबीर तुम्हं विसारिके, किसको शरणे जाय । 
शिव विरल््चि मुनि नारदा, हिरदय नाहि समाय ॥ 
कवीर-मुञ्लमे गण एकौ नहीं, जान्‌ राय सिर मौर । 
तरे नाम प्रतापते,, पाऊ आदर ठोर।। 
कवीर-मं अपराधी जनमका, नख सिख भरा विकार । 
तुम दाता दूखभजञ्जना, मेरी करो उबार ।। 
कबीर-सुरत करो मेरे साइयोा, हम हं भव जल माहि। 
आपहि हम बह जार्यंग, जो नहि पकडो वाहि ।, 
कबीर-ओौर पुरुष सव कपत है सिन्ध समान। 
मोहि टेक तव नामकी, सुनिये कृपानिधान ॥। 
कबीर-अवसर बीता अल्पतन, पीव रहा परदेश । 
कलङ्क उतारो रामजी, भानो भरम संदेश ।। 
कबीर-साई मेरा सावधान दहै, में ही भया अचेत । 
मनवच कम्मं न हरि भजा, ताते निफल खेत ।। 
कबीर-मन परतीत न प्रेम रस, ना कोई तनम ठद्क । 
ना जान्‌ उस पीवसे, क्योकर रहसी रद्ध ।। 
कबीर तुमतो शेल हौ, हलकी अपनी चाल । 
रङ्ग कुरद्धी रद्खया, ओर किया लगवार ।। 
कबीर-जिनको साई रंगदिया, कवहूं न होय कुरङ्ध । 
दिन दिन वाणी आगरी, चढे सवाया रद्ध ।। 
कबीर-मेरा मन जो तुञ्लसे, तेरा मन कहि ओौर। 
कहं कवीर कंसे बने, एक चित्त दुई ठौर ॥। 
कबीर-ज्यो मेरा मन तोहि से, या तेरा जो होय । 
अहिरन ताती लोहि ज्यो, सन्धि लखे नहि कोय ॥ 


आद्या ओर निर॑जनपर जीत (६६५) 


कबीर-अवकी जो साईं मिले, सव दुख आंसू रोय । 
चरणो ऊपर शिर धरू, कटं जो कहना होय ।। 
कवीर-साई तो मिलेग, पूगे कुशलात । 
आदि अन्तको सव कहू, उर अन्तरको वात ॥। 
कबीर-सिदूक सवूरी वाहरा, कटा हज्ज को जाय । 
जिनका दिल सावित नही, तिनको कहा खुदाय ।॥। 
कवीर-अन्तरयामी एक त्‌, आतमको आधार) 
जो तुम छोडो हाथको, कौन उतारे पार ।। 
कवीर-भवसागर भारा भया, गहरा अगम अगाह्‌ । 
तुम दयाल दाया करो, तव पाऊं कच्छ थाह । 
कबीर-साहब तुमहि दथाल हो, तुम लग मेरी दौर । 
जसे काग जहाजको, सूञ्त ओर न ठौर॥। 
कवीर-स्वास सुरतकं मध्यही, न्यारा कभी न हौीय। 
एसा साक्षी रूप है, सुरति निरतिसे जोय ।। 
कबीर-सद्गुर बडे दयालु हं, सन्तनकं आधार । 
भवसागर आथाहमे, खेई उतार पार ।। 
कवीर-लेनेको हरिनाम है, देनेको अनदानं । 
तरनेको आधीनता, बृूडन को अभिमान ।॥। 
अङ्क सवे जो मं कटं, परम पुरुष उपदेश । 
कहै कबीर अब हरि मिले, मान्‌ साखि संदेश ।। 
शरणका तो यही अथं है कि, दुसरी ओर ध्यानहीं न हो । जब दूसरी ओर 
ध्यान होगा तौ शरणागति अवश्यही भिथ्या ठहर जावेगी । इस संसारम जितनी 
शरणागति तथा भक्ति हं वो सभी व्यथं हुं । सबक ऊपर केवल एक सत्यथुरुषको 
शरणम मनुष्यको सुख मिलता है । इसकं अतिरिक्त समस्त शरणागतियो ञ्ठी 
हं । उनमें अणमात्रभी वास्तविकता नहीं है । इसी बातको कवितामं भी कहते 
हृं -- 
मृखस्मस तरजोअबन्द 
अँधेरा छा गया वक्तं अशामें । हुआ खौफो खतर बस दश दिशामें ॥ 
पनः ले जा पनःकी खास जामे । नहीं आराम है अरजो समामे । 
मुसाफिर जल्द चल सुल्तां सरामं 
हं फिरते चोर ठग रहजन ल्‌ टेरे । नहीं कोई बदरकः है सङ्क तेरे ॥ 
पड़ा जङ्गलमें सबदुःख दन्द घेरे । तु हो आनन्द सुन यह पन्य मेरे ॥ मु०॥। 


(६६६) कबीर मन्श्‌र । अ० १६. 


शरण कव्बीरकं आराम पावे नहीं । कोड ओौर जो तुज्ञको बचाव ॥ 
वही सत पन्थ मारगको बतावे । वही सत्पुषंकं धर लेकं जावे ।। मु ० ॥। 
हिरण यकं घेरले सदाह शिकारी । मुसीबत आपडी उस पर जो भारी ॥ 
बचावे कौन बिन खल्लाक बारी 1 हुई तद्दबीरसे जब जान आरी । मु° ॥। 
पडीं सब गाय दर हस्ते कसाई । किसी जानिब नहीं र्ये रहाई ।। 
फिरी हर सिम्तमें यमकी दोहाई । जिधर जावे उधर धर भूनखाई ।। मु० ॥। 
है तीनोलोक मं यमराज था । न पावे कोई सत्यनाम निशाना ॥। 
यह धोखेका बना कुल कारखाना । फंसे सब आनकर मुरगौ व दाना।। मु० ॥ 
नहीं कहीं धम्मं सब धोखा बनाया । सो हरजानिबमें जाल अपना लगाया ॥ 
जो लोक ओर बेदकी तालिम पाया । सो सब ध्मरायके फन्देमे आया ।। मु० ॥। 
लगे सब लोग धोखेकं धन्धे । न सूम ओख अन्दर बाहर अन्धे ।। 
करम ओर भरमकं हं बीच बन्धे । रिहाई होवे सद्गुरु शब्द सन्धे ।। मृ ० ॥ 
सदा भूखे व नङ्खको जो देता । कहूं एहुसान उसका सबपे कंता ।। 
त्‌ अबभी जल्द तरकर चेत चेता । इस आजिज्की खबर हरदम्‌ जो लेगा ॥ 
मुसाफिर जल्दचल सुल्तां सरामं 
जो सब सावियो मने लिखो हं मनुष्योके लिये सत्युःरुषका उपदेश है । 
कबीर साहब उपदेश करते हें कि, हे लोको ! जब तुम सत्यगुरुके शरणमे आओ 
तब यह उद्धः ग्रहण करो, इससे तुम सत्थगुरुके छृपापात्र बनकर सत्यलोक 
पहंचो । सत्यलोकमं पटहुचनेके वुत्तान्तको निम्नके दोः ञ्ूलने ओर एक शब्दम 
निरूपण किया है । 
हसोंका चलाना 
कबीर साहबका ज्ूलना दश मुकामी 
चला जब लोकको शोक सब छाडिकं हंसका रूप सद्गुरु बनाई । 
यङ्ग ज्यो कोटको पलटि शङ्खी किया आपसम रङ्ग दं ले उड़ाई ॥ 
छोड नासूत मलकूतको पहुचिया विष्णुकी ठाकूरी देख जाई । 
इन्द्र॒ कुब्बेर जहा रम्भा निरत है देव तेतीस कोटिक रहाई ।। 
छोडि वेकुण्ठको हंसा आगे चला शृन्यमें ज्योति जह जगमगाई । 
ज्योति परकाशमं निरख निःतत्वको आप निभंय हो भय मिटाई ॥। 
अलख निग्‌ण जेहि वेद स्तुति करे तीनहूं देवको है पिताई । 
भगवान तिनके परे श्वेत मूरती धरे भगको आन तंग्वा रहाई ॥। 


आद्या ओर निरजनपर जीत (६६७) 


चार मृक्काम पर खण्ड सोलह कहं अण्डको छोड़ वहु ते रहाई । 
सहस्र ओर द्वादशे रूह है संगमे करत किलोल अनहट्‌ बजाई ॥ 
तासुके वदनकी कौन महिमा कहूं भासती देह अति नूर छाई । 
महल कञ्चन बने माणिक तामे जड बेठि तहां कलस अखण्ड छाजे ।। 
अचिन्तके परे स्थान सोहका हंस छत्तीस तहा विराजे । 
नूरका महल ओौर नूरकी भूमि है तहं आनन्द सो दन्द भाजे ।। 
करत किल्लोल बहु भांतिसे सद्धं येक हंस सोहं की जो समाजं । 
हंस जब जात षटचक्रको भेदिकं सात मुकाममे नजर फरा।। 
सोहंकं परे जो सूति इच्छा कही सहस बावन जहां हंस हेरा । 
रूपके राशिते रूप उनको बना नहीं उपमा दूजे बनेरा ।। 
सुरतिसे मेटिकं शब्दके टेक चडि देखि मुक्काम अकूरकंरा । 
सुन्नके बीचमें विमल बैठक तहां सहज स्थान है गेवकंरा ।। 
नवे मुक्काम यह हंस जव पहंचि या पलक विलम्ब वहां किया डरा । 
तहां से डोर मकरतार जो लागिया ताहि चडि हस गो दे दरेरा । 
भये आनन्दसे फन्द सब छोडिकं पहुंचा जहां सत्यलोक मेर 7 । 
दूसरा ञ्ललना 
ज॒लमत नासूत, मलक्‌त मं फिरिश्ते, नूर जल्लालजवबरूतमं जी । 
लाहूतमें नूर जम्माल पहचानिये, हक्क मकान हाहूतमं जी ॥। 
वक्रा याहूत, साहूत, मुरशिद रहे, जोय अंकूरराहूतमें जी । 
कहत कबीर अविगत आहूतमं, खुद रै खाविन्द जाहूतमं जी ॥। 
शब्द-साई तेरा अशेतख्त है दुर । 

बिन मुरशिद' कोई भेद न पावे भटक “मुय सम कूर ॥ 
चौदह तबक, ख्वाबको रचना आतिशकासा फूल । 
लाज छोडि जिन काज किया है भये चरणके धूल ॥। 
नासूतमेः माया खडी मलकूत गुण अस्थूल । 
जो कोई निजको समञ्ि वृक्षे तामे नाहीं भूल ॥ 
जिबरूतमे- जम जाल है लाहूत अच्छर मूर। 
हाहूतमें अचिन्त . पुरुष है बजत अनहद तूर ॥ 
वेद पुराण करान गीता यहां लग खबर जहर । 
सोहं इच्छा यहांसं आये सब घट व्यापकं नूर ॥ 

१ सत्यपुरुष, २ आसमानी गदी, ३ ग्‌, ४ मरे, ५ लोक, ६ लोक, नासुतसे लेकर जाहु 
पतशूके दश लोकोकि हाल, २३५ से लेकर २३८ तक लिखा गया ठै, ७ तुर शब्द । 
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सब जीवनको तास देखिकं समरथ वचन क्रबूल । 
कहे कबीर हम खदके अहदी लाये हुक्म हज्‌र ।। 
निस्न लिखित शब्दम योग ओर वेदान्तका रहस्य अत्यन्त गभीरताकं साथ 
भरा हआ है बडी ही उच्च कोटिका है... 


# यथा-यह जग पारख बिना भुलाना। 
निर्गृण सगुण दोकर थापे अजपा धरि धरि ध्याना ।। 
निगुण वंश सरगृण गण रितम गण विन कहा समाना । 
देत ब्रह्म सकल घट व्याप त्रिगुणमें लपटाना।। 
आवे जाय उपजे फिर विनसें जरि मरि कटौ समाना । 
सहस पाखुरी कमल विराजं मन॒ मधुकर लपटाना ॥ 


जलके सूखे कमल कुम्टलाना तव कट कहां ठिकाना । 
छओ चक्रवति चार चतुदश वेद मती अरु ज्ञाना ॥ 
बद्कु नालकी डोरी खीचें योगिन युगति वखाना॥। 
घरमे कर्ता लोग बोलत हं पांचो तत्त्व नशाना।। 
करे विचार सकल मिलि एेसा भेष विविधि विधि बाना । 
कहै कबीर कोई गृरुगम पावे पहुंचे ठौर स्किाना ॥। 
अब यहा मं कुछ बातं कबीर साहब तथा निरंजनकी वार्तालापको लिखता 
हं । जिसमें पाठकगणोको कालपुरुष तथा सत्यगुरुका विवेक हो जाय. वयोकि, जब 


* यह्‌ संसार सच्चे गुरुके विना भटकती फिरता है । अजपा गायत्रीका भजन ध्यान करने 
माव्रहीसे ब्रह्मवेत्ता बनकर निर्गुण सगण दो भेद एकही ब्रह्यके कर डाले पर यह तो बता कि 
जब निर्गुणका पसारही सगुण है तो वो निगुण विना गुणका होकर सगण कंसे हो गया उसका 
निर्गृणपना कहां चला गया ? त्रिगुण प्रधानसे लिपिट जानेके कारण ही ब्रह्मा दैत हुमा है 
वोही जीव बन कर घट रमे रमरहाहैवो शरीरके साथ जन्म मरण ओर आवागमन कर 
रहा है लिङ्खशरीरके भेद हो जाने पर तो कहां जाकर समावेगा यदि लय मानोगे तो। समा- 
{?धकालमे मनन करनेवाला जीव मूधकि सहस्रदल कमल पर भौरेकी तरह लिपटता है अथवा 
अनेकों कणिका्ओंवाले हृदय कमलमें ध्यान अवस्थामें मन स्थिर होकर भगवानूके स्वरूपका 
ध्यान करता है पर जव पानीके सू जानेपर वो कमल कुम्हिला जायगा तव इस मनका 
कौनसा ठिकाना होगा। इतना पदाथं काकूके अनुपममें कहकर अव स्पष्टरूपसे कहते हं कि 
योगियोने जो योगकी युक्ति बताई है उसके अनुसार वंकनालं (सूषुम्नाका सिरा) की डोरी 
(अपान) खींचकर छओं चक्रको भेदकर तथा चौदह स्यानमें पहुंच वहाँकी अलौकिक वेद 
मती ओर ज्ञान प्राप्त करके वहां पहुंच जाता है। यहाँ पाचों तत्त्व नष्ट हो जाते हं जीव. 
आत्मरूप हो अपनेको सव कुछ कहने लगता है तया कर्ता भी अपनेको समक्ता है । इस लोकें 
पृटुंचनेकी तो सभी भेष तयारी करते हं पर जिसे पारख गूरु मिलेंगे वही उस्र स्थानको पहु 
चेगा दुसरा नहीं पहुंच सकता । 


- आद्या ओर निरंजनपर जीत (६६९) 


तक उसके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तबतक कालपुरुबसे छटना कठिन है दूसरे 
“संग्रह त्याग न विंनु पहिचान, यानी त्याग ओर ग्रहण भी तो विना जानं नहीं होता ॥ 
स्वसंवेदके एटकर उपदेश 
साखी-तीरथ गयेते एक फल, सन्त मिलं फल चारि । 
सद्गुरु मिले अनेक फल, कहं कबीर विचारि ।। 
तीथेके जानेसे तौ केवल एकह फल अर्थात्‌ पापका नाश होता है \ सन्तके 
भिलनेसे चारों फल अर्थात्‌ अथं आदिक अनेक फल मिलते हं \ भलाजी 1 यदि 
कोई कह फि, मोक्षसे बढ़कर क्या है, जो सत्यगुर्कं सिलनेसे लता है ? सो जानना 
चाहिये कि, चारों फल तो केवल चारों स्थानोंतक हं ओर स्थानोकी दुधि तो 
कवल सत्यगुखही दवारा होती है" वे वे बातं तथा पदाथं मिलते ह जो कहने खुननेमें 
भी नहीं आते । सब बातं सत्सद्धः दारा पराप्त होती हं । सत्सद्धंहीसे खार शब्दक्ता 
चिन्ह तथा पता लगता है । | 
सत्यकबो र वचन 
सारं निरक्षरं शाब्दं कथ्यते सुजनंजनंः । 
तदुज्ञाता यदि लभ्येत शीघ्र पुण्यफलानि च ।। 
निःअश्षर जो सारशब्द है जिसको प्रशसा श्रेष्ठगण करते आयं हं उसके 
ज्ञाताओंको सब शुभकर्मोका फल मिलता है ।। 
गया गङ्खा प्रयागं च त्रतं दानं तथेव च। 
सारशब्दसमा एते न भवन्ति कदाचन ।। 
गया, गङ्का, प्रयाग आदि तीथं ब्रत दान इत्यादि कोई भी सार शब्दकी 
तुल्यता नही कर सकते यानौ सहस्रो भ्रकारोकं तीथ, त्रत, दान, यज्ञ ओर तयस्या 
साधन किया करे पर सारशब्दको समता नहीं कर खकठता ॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि काशीवासें च यत्फलम्‌ । 
क्षणार्धं चितिते शब्दे भवेत्तस्य ततोऽधिकम्‌ ॥ 
करोड़ों कल्प काशीमं रहकर जो फल प्राप्त होता है व्ही फल यदि केवल 
आधे क्षणतक सारशब्दका ध्यान करनेवाला अनायास पाजाता है।। 
अब विचारना चाहिये कि, सहस्र चौकड़ी युगका एक कल्प होता है । 
एसे करोड़ों कल्प काशीमं जो कोई रहे उससे भो बढ़कर फल सारशब्दके आधे 
क्षणक ध्यानम है । जिस सार शब्द तथा जिसकं आधेश्षणके ध्यानके सामने करोडों 
कल्प तुच्छ है, पर सारशब्द बिना सत्यगुर सत्य कबोरको दयाकं किसीको नहीं 
मिल सकता । इसी कारण सत्सङ्कको भेष्ठता वेद तथा सभी सगत करते चले आये 
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हे \ जिससे सत्यपदाथका विवेक हौ उसीका नाम सत्सद्धः है, बह सलत्यपुरुष निगुण 
तथा सगणसे परे है ! जिसकं दारा वह सत्यपुरूष सगुण निर्गुण सबसे परे जाना 
जावे उसे सत्सङ्धः कहते हं ।! उसीसे मनुष्यको मुक्ति होती है, अपना शुद्ध स्वरूप ` 
पहचान सकता है । | 
सत्थ-अब जानना चाहिये कि, सत्य किसकौ कहते हं ? जो तीनों कालोमं 
समान स्वरूपम रहे उसमे विभिन्नता कदापि न हो एवं निगुण सगुणसे अलगं ' 
चारों वेदोसे स्यारा हो उसे सत्थ कहते हं । इससे सभी बेसुध हँ, इसी सत्यको 
सत्यनाम कहते हं यही सत्यनाम निःअक्षर पुरुष है । क्षर, अक्षर, निःअक्षर्‌, क्षर 
मायाको कहते हं । अश्र आत्मा अर्थात्‌ जोवको बोलते हं जो कूटस्थ कहलाता 
है. जो इन दोनोसे पृथक्‌ है उसोको निःअश्षर या पुरुषोत्तम कहते हं । जब यह 
जीव पांचोको छोडकर सत्यपदमं समाता है, उसमें भली प्रकार निमग्न हौ जाता 
हे तब उसका नाम हंस कबीर कहलाता है । वह सत्यपदाथं जिस दारा सत्यवुरष ` 
की प्राप्ति होती है वह सत्सङ्कः है । एसे सन्त प्रायः नहीं भिलते । जब तक एस 
सन्तोको सङ्कत नहीं होती तब तक मनुष्य हंसका स्वरूप नहीं पा सकता । हंसको 
ब्रह्मा, विष्ण, शिव दण्डवत्‌ प्रणाम करते हु, यह बात नहीं वरन्‌ स्वयम्‌ निरञ्जनः. 
उनको नमस्कार करता है । जब हंस उस देशको चलत हं तब उनका प्रभाव अनु- 
पम होजाता है \ 
सत्यकबीर वचनं ज 
श्लोक- चन्द्रोभानुनभो वायुः ` पथिव्यग्निजंलं तथा । क 
नहि पञ्चभ्योस्ति तथा लोके रूपं विलक्षणम्‌ ।। 
चन्द्र सूयं, आकाश, वायु, पृथिवी, अग्नि, जल यहां नहीं, वह लोक पांचो 
तत्त्वोसे भिन्न है, उसका रद्ध ढद्धः ग्थारा है, वह क्या कहा जावे जहां न पांचतत्व 
हैः न तीन गुण हं, न किसी प्रकारको सांसारिक वासनाएही हं, वो न स्त्री पुरुष, 
नछोटा बड़ा ओर न राजा प्रजाही है । | 
साखी-समञ्ञेको गति ओर रहै, जिनसमज्ञा सब ठोर। 
कहं कबीर इस बीचका, बलकहि ओरं ओर ।। 
दौड धूप छोडो सखिया, छोडो कथा पुराण । 
उलटि वेदको भेद गहो, सार शब्द गुरु ज्ञान ॥ 
सुरति फंसी संसारम, ताते परिगा दुर । 
सुरति बांध स्थिर करो, अटो पहर हजूर ।। 
नाम सत्य गरु सत्य है, आप सत्य जब होय । 


आद्या ओर निरंजन्नपर जीत (६७१) 


तीन सत्य जव परगटे, विषका अमृत हौय।। 
कटुः कान्ति छवि बरणौ, बरणत बरणि न जाय । 
कबीर-चिकुरनके* उजिया रतेः विधु* कोटिक शरमाय" । 
जहां पुरूष सतभाव दै, तहां हंसनको बास । 
नहीं यमनको नाम दहै, नहि तृष्णा नहि आस ।। 
हषे शोक वहि धर नहीं, नहीं लाभ नहि हान । 
हंसा परमानन्दमे, धरे, पुरुष को ध्यान ।। 
नहि देवी नहि देव है, नहीं वेद उच्चार । 
नहीं तीरथं नहिं वरत है, नहि षट्कमं‹ अचार ।। 
उत्पति प्रलय वहां नहीं, नहीं पुण्य नहि पाष । 
हंसा परमानन्दे, समिर . सद्गुरु आप ।। 
नहि सागर संसार है, नहीं पवन नहीं पानि । 
नदि धरती आकाश है, नरह ब्रह्मा नहीं निशानि ।। 
चन्द सूर वा धर नहीं, नहीं करम नहि काल । 
मगन होय नामहि गह्यो, छटि गयो जजञ्जाल ।। 
सुरति सनेही होय तासु, यम निकट नहि आवे । 
परम तत्व पहिचान, सत्य साहब मन भावे ॥। 
अजर अमर विलस नही, परम पुरुष परकाश । 
केवल नाम कबीरका, गाय कहं धमेदास ॥ 
गोरखजीका भ्रश्न 
कवित्त-कर्तको स्वरूप कौन, अण्डका स्वरूप कौन, अण्डपार. कौन नाद 
विद योग कौन हे । जीव ईश्वर भोग कौन, भूमि ओतार कौन, निराकार कौन 
पाप पुण्य करे कौन है ।। वेद ओ वेदान्त कौन, वाच ओर अवाच कौन, चन्दर सूयं 
भास कौन, ओहं सोहं कौन है । पञ्चम प्रपञ्च कौन, स्वगं नकं बसे कौन । पिष्ड 
ब्रह्माण्ड कौन जरा मृत्यु कौन है ? आत्म, परमात्म, काल, गुरु सिख बोध कोन, 
क्षर अबर अक्षर निरक्षर कौन है ? ॥ 
गोरखके प्रति कबीरजीका उत्तर 
कवित-जाते भयो अण्ड स्वप्नरूप बस अण्डर्माहि, कतकि स्वरूप नाहि 
अण्डको स्वरूप हें । नादबिन्द योग स्वप्नजोव ईश भोगस्वप्न, भूमिआव तार 
निराकार स्वप्नरूप है ।। पाष पुण्य करे स्वप्न वेद ओं वेदान्त स्वप्न वाचा ओ ` 
१ बाल, २ चमक से, ३ वांद, ४ करोडो, लज्जित होते ह, ६ नेती धोती आदि । 


(६७२) कलीर मन्श्‌र । अ० १६. 


अवाचा स्वप्नरूपसो अनूप हं । चन्द्रसूयंभासस्वप्न पञ्चमं प्रपंचस्वप्न स्वगं नक 
बीच बसे सोऊ स्वप्नरूप है ॥। १।। ओह ओर सोहं स्वप्न पिण्ड ओर बरह्याण्ड 
स्वप्न आत्मा परमात्मा स्वप्न रूपसो अरूप हैँ । जरामृत्युकालस्वप्न गुरु शिष्य 
बौध स्वप्नअक्षर निअश्षरआत्मा स्वप्नरूप है ।। कहत कबीर सुन गोरख वचन 


सस, स्वप्नतें परे सत्य सत्यरूप भष हे । सोई सत्यनाम सत्यलोक बी चवास कर, 
नहीं कहु आके नहीं जावे सत्यरूपं है ।\ २ ।। 


इस कलियुगमें गोरखनाथ जेसा प्रतापी योगी कोई नहीं ह, उन्होनं 
कबीर साहनबसे बहुत वादविवाद किया था पर अन्तको जब सद्गुरूने भली भांति 
समञ्चाया ओर दिखलाया कि, तेरी सब योगशक्ति भिथ्या है, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
दोनों स्वप्नवत्‌ मिथ्या है । जो कुछ कहा सुना जाता है वो स्वप्नकं तुल्य संकल्प- 
सात्र है । जब गोरखनाथजीने सदगरुको बातें समनी तब चरणोपर गिरकर शिष्य 
हौगये । एेसेही दत्त दिगम्बर जो संन्थासि्योके गुरू धणं विरक्त अवधूत ओर 
यती पुरुष थे, सत्यगुरुका ज्ञान सुनकर साहबके चरणोपर गिरकर सांसारिक 
वासनाओसें मुक्त हुए । इसी प्रकार बडही परसिद्ध तपस्वी दुर्वासा ऋषि सत्यगुरु 
की कृपादृष्टिसे वांछित स्थानपर पहुंचे, अनगिनती ऋषि, मुनि उसी साहबको 
दयासे उच्च श्रेणीको श्राप्त हए हं । जितने सत्यगुरुके सांसारिक शिष्य हुए वं 
सब भी उसो श्रेणीपर अधिकृत हए हं जह कि, ऋषि मुनि पहूंचते हं। सब सांसारिक 
लोग जिन पर कि, सदृगुरुको पुणं कृपा होगी अपने बालक््चे सहित उसी लोकको 
पटुचेगे । 
साखी-कबीर साहब सबका बाप है, बेटा किसीका नाहि । 
बेटा होकर ऊतरा, सोतो साहब नाहि ।। 
कबीर-जन्म मरनसें रहित है, मेरा साहब सोय । 
बलीहारी उस पीवको* जिन सिरजा सब कोय ।। 
कबीर-पिण्ड प्राण नहि तासुके, दम देही नहि सीन । 
नादविन्द आवे नहीं, पांच पचीस. न तीन ॥। 
कबीर-मुहं माथा जाके नहीं, नाहीं रूप कुरूप । 
पुष्प वासते पातला, एेसा तत्व अनूप ॥ 
कबीर-देही माहि विदेह है, साहब सुरति स्वरूप । 
त॒ लोकम रम रहा, जाको रङ्कु न रूप॥ 


१ निर्माता, २ पिता, ३ पांचतत्त्व, ४ प्रकृति, महतत्व, अहंकार, रूप , रस, गंध, शब्द 
स्पर्श, ग्यारह इन्द्रिय, पाँ चतत्व, ५ रज, तभ, सत, £ देहाध्यास रहित, 


आद्या ओर निरजनपर जीत (६७३) 


कवीर-चारभुजाकं भजनम, भूल रहं सब सन्त । 
्‌ कबीर सुमिरो तासुको, जाकी भुजा अनन्त । 
कवीर-रू्प रेख जाके नहीं, अधर धरे नहि देहु । 
गगन मंडलके मध्यमे, रहता पुरूष विदेह्‌ ॥। 
कवीर-वृञ्लो कर्ता आपना, मानो वचन हमार । 
पांच ततत्वकं भीतर, जिसका यह संसार ।। 
कवीर-पानी ह ते पातला, धूवा हूं तं छीन ॥। 
पवन वेग उतावला, दोस्त क्वीरा कीन्ह ।। 
पुष्प वासते पातला धूवे हं ते छीन । 
कबीर तासों मिल रहा, ज्यो पानी ते मीन ।। 
प्रासंगिक 
इस संसारम कबीर साहब ओर हंस कलोररोका तो यह वृत्तान्त है कि 
इधर मनुष्योकौ बुद्धिको कालयुरूषने एसी अन्धी कर दिया है कि, कोई भौ त्य 
युरूषकी भक्तिं नरह लगता । जो कोई सत्यथुरुषको भक्तिका उपदेश करता है 
उसके उत्तम वर्ताव होते ह कि, मनुष्य कसे मुक्ति पावे ? सबको अन्धकार सख 
पथ पसम्द है, उसी ओर आग्रह पूवकं दोडते ह, इन्द्रियनिग्रह तथा देदीप्यमान, 
ज्ञानके मार्गसे भागते हे । जो कोई उनको अधकारसे निकालना चाहता है उसके 
साथ प्रेम करनेकं वनस्पति वरी होजाते हं । 
जो कछ कबीर साहबने पांच वषको अवस्थामं गुर रामानन्दजीसे कहा था । 
वही बात अर्तिम समयतक सब लोगोसे कहते चले आये हं कि, मं स्वयम्‌ सत्य- 
पुरूष एवं सवं शक्तिमान हू, मेरे ऊपर इसरा कोई नहीं हे । जिस किसीको कुछ 
सन्देह हआ उसका सन्देह उसी समय मिटा दिया, उसके साथ साथ अनेकानेक 
कौतुक दिखाते आये वे मनुष्यकं काय्यं कभी नहीं होसकते. कबीर साहबका देह 
केवल उनकी शक्तिका प्रकाश था ! गास्तवमं बह देह नहीं था। बह तो केवल देखने 
मात्रको शरीर था । वास्तवमं तो वह तेजका पुंजही था, उस शरीरकी कोई प्रशंसा 
नहीं कर सकता कि, वह क्या था। यदि तेजःप्‌ ज कहू, तो मनुष्य तो उसको देख नहीं 
सकता, परन्तु वह्‌ देह देखी जा सकत थी, बह एसा प्रकृतिका कौतुक था जो कि 
मनुष्यके ध्यानम किसी प्रकारसेभौ न आसके, प्रत्यश्नमं देह दिखाई देती थी पर 
वास्तवमें वह्‌ देह नहीं थी । ये भगवान्‌ रामकं सच्चं भक्त थे, इन्हं रामको भरोसा 
था, ये रामके थे, राम इनका था । किस भो समय राम इन्हं ओर ये रामको नहीं 


कबीर मशूर २२ 


(६७४) कबीर मन्शूर । अ० १६,. 


भूले थे, यं {लकल रामरूपही हो चुकं थे, रामने इन्हं इतना अपनाया था कि, 
रामको अनन्तबाते इनस आगई थीं । वे क्या थे किस भूमिका पर पहुचे थे इसका 
भेद तो वे ही सन्तं जान सकते हं । जिन्हं कबीर साहिबकी तरह रामने अपना 
रखा हो अथवा रासकं भक्तोंके भक्तोने जिन्ह अपनी सस्ची ससकोटी दे रखी 
हो, संसारी स्रूठे पुरुषों एेसो बुद्धि कहां है जो उस सच्चेका पता पासकं। जो अन्धे हं 
अविद्यार्मेही रहेगा \ यदि अविद्या न होती तो यह संसारही न होता, जब अविद्या दूर 
हुईं तो {रर संसार कहा है । यह सच्ची भवितसेही दूर हो सकती है । कबीर स्व्ञ 
तथा सारे संसरको म्‌ क्तिका कारण है । बह गुप्त है उसका पता संतोाराही प्राप्त 
होता है, वह कबीर अद्ितीय तथा अमर है । वह कबीर सबसे परे है, वह॒ कबीर 
समस्त वासनाओंस स्थारा है, । वह कबौर किसीसे सत्री अथवा द्रोह नहीं रखता 
वह पवित्र है, पालनकर्ता है ! पाय तथा वुत्सिततासे पृथक्‌, रहता है, बहु कबीर 
वही है जिसने धमदासका गुरु बनकर संसारम बयालोस वंश स्थापित किये उस 
कबोरको जो कोई पह चानेगा उसका बेडा पार होजायगा ! जिसको उस कबीरका 
ज्ञान होगा वही दोनो लोकों परमपद पाकर उच्च स्थितिपर आरूढ होजायगा । 
यह कबीर पहचान नहीं जाता, कारण यह कि-स्वाथयोने उस सत्य 
कबीर को छिपा रखा है । जसे पहले वैसेही अबकं लोग भी कनीरके नामको छिपाते 
हं जहांतक होसकं इस कबीरको श्रेष्ठतापर ओर उसके नाभ पर परदा डालते 
हं । कितने तक तो एसे हं जो साहबका नाम सुनकर जल मरते हं । क्यों कि, वेसे 
` सब मनुष्य ज्रूठ तथा काम कोधादिको वासनाको हृदथसे चाहते हे । इसी कारण 
सत्यपुरुषको भक्तिसे भागते हं एवं कालयुरुषको भक्तिको पसन्द करते हुं । असत्य 
पन्थ, भयानक, संकोण, एवं सत्यपूणे प्रकाशमय तथा मुक्तिप्रद है । 
उल्ल्‌, छच्ं दर ओर चमगोदड्‌ इत्यादि जितने इस प्रकारके जीव हं उनको 
प्रकाशसे बड़ीही घृणा है, वे अन्धकारक ही चाहते हं । अन्धकारमंही उनका 
समस्त काय्य होता है । जबतक प्रकाश रहता है तबतक वे किसी अन्धकारमय 
गड्ढेमं छिपे रहते हं । जब अन्धकार होता है तब हषं सहित बाहर निकलते 
हृए अपना काय्यं करते हं । इसी प्रकार सब पामर पुरुष स्वसंवेदको शिश्ासे 
भागते हं ! इन जीवको आखे प्रकाश देखना स्वीकार नहीं करती, उनके हूदयमे 
वह्‌ सत्य बल नहीं है । सांसारिक वासनाओंने उनको नितार्तही अयोग्य कर दिया 
है, इस कारण वे विवश हो रहे हं । 
कबीर साहवबने पहलेसं कहा है कि, मं समस्त संसारका उद्धार कर सकता 
हृं । मेरे ही द्वारा मनुष्य मुक्ति पाता है । कोई दूसरी युक्ति नहीं है । वही बात 
नीरू जुलाहे ओर नीमा जुलाहीसे कही । जब कि, कबौर साहब केवल एक 
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दिवसक बालकके समान थे ! जव कबीर साहब पाच वंके बालकके च्वर्यमें 
रामानन्द स्वामीकं समीप थे वही वात कहते रह्‌, वही बात धम्मंदास तथा 
राजा वीरसिह इत्यादिसे भी कही । वही बात नन्वे वषंको अवस्थासें शाह 
सिकन्दर लोदीसे कही हं । वही बात मुहम्मद साहवसे मोरआजके समय कहीं, 
उनको कोई सन्देह नही रह गया । मुहम्मद साहुबसे प्रतिन्ना हो गयी कि, जव 
आप मुञ्लको फिर मिलोगे तब मं आयक साथ लोक्को चलूगा । सुहम्मदसाह- 
बको मुक्तिपानका बीड़ा दिया ओर कहा कि, अब तौ तुल यह्‌ बोड़ा लो फिर 
तुम्हारे अनुयायियोको मिलना ओर सब मुक्ति पावे, तुम अब इसलाम धञ्मंको 
प्रचलित करो, तुम्हारे ऊपर जगदीश्वरौ कृया है, मं अब भारतवषंमे जा, रामा- 
नन्दको अपना गुरु बनाकर अयना धम्मं प्रचलित करूगा } यही बात शुलतान 
इवराहीम अद्धम इत्या दिसं कहते चले आये हं कि, भं समस्त संसारका सुकति- 
दाता हूं, इसी प्रकार अधिकारियोँको भो अयना तेज दिखाते आये हं । यह वातत 
सदवसे होती चली आई है कि, जिन लोगोने कबीर साहबका धुरा पता याथा 
वे तो समस्त काम क्रोधादिषर अधिकृत हुये पर जिन्हुं धुरा चिन्ह न भिला 
योग्यता मं कुछ न्यूनता रह गई उनको भौ भविष्यकं लिये आशा दिलियी गयी । 
इस सत्यगुरुका प्रताप तीनों कालमं समान रूपसे छा रहा है । यदि अन्धां 
सुय्यको न देखे तो इसमं सूय्यका क्या दोष हे । 
जिन्हुं अपने पुण्यका घमण्ड हुआ है तथा सद्गुरकं शरणमे न आये वे 
सभी फंसे रहे एवं जो लोग अपनी योग युक्ति ओर समाधि आदिका गवं रखते 
हे वे ध्यानपुवंक देखलं कि, गोरखनाथसे बढकर इस संसारम कोई नही ह 
उन्होने भी बाहर भीतरको चारों आखोसे देखकर इस साहबको शरण ली ओर 
वुवेकालमं बढकर जो योगी हयं थे उन्होने भो कबीर साहिबको शरण लेकर 
मुक्ति पथ पाया है । दूसरी युक्तिसे किसीको राह नहीं भिली । सन्यासियोमं 
दत्तदिगम्बरसे बढ़कर भी जो कोई संन्थासो हुआ वे भी सदगुरुको ही शरण 
लो । वष्णवोमें रामानःद सबसे श्रेष्ठ हं । उन्होने भी साहबको शिष्यके रूपमे 
स्वीकार किया, जनियोमं ऋषभनाथसे बढ़कर कोई नहीं हृ वे भी सत्यग्‌- 
रुको पहचानकरही भ्रमसे अलग हये । षट्‌ दशन तथा छचयानवे ाखंडमें जिन 
लोगोने सद्गुरुको पहचानकर शरणलो, उनको सुख भिल गया । इसी प्रकार 
विदेशोय मनुष्योमेसे भौ जिनने उसे पहचाना वे आनन्दको प्राप्त हो गये म॒ह- 
म्मदसे बढ़ कर कोई मुसलमान नहा हुआ उनको भो उसीने श्रेष्ठ पद दिया । 
जितने पोर पेगम्बर इस पृथिवीपर प्रगट हूए, जिसको उसने उबारा तथा प्रतिष्ठा 
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प्रदान को बही प्रतिष्ठति हुआ । निस किसीपर उस परमेश्वरकी दया होती 
है वह किसो समय किसी अवस्थामें भी हो किसौ जगहमें हो निश्चय सौभाग्य 
ओर स्वतत्त्रता प्राप्त करता है । कोड किसौ धम्ममं क्यों न हो जब उसका 
पुण्य पुणे होता है उसको तब सद्गुरुको कृषासें सत्यवुरुष अपना दशन देकर 
समञ्लाते हं किं, म॒ञ्चको पहचान मं ससस्त सुकर्मोका फल देनेवाला हूं । मं सब 
ईश्वरोंका ईश्वर सवे श्रेष्ठोका श्रेष्ठ ओर सब खुदाओंका खुदा हं । मही तुञ्च 
मुक्ति देनेवाला हुं दूसरा कोई नहीं । यदि उस सनुष्यने कहना सान लिया तो 
उसका काय्यं पूरा हो गया, जिसने कहना न साना वह गया बीता होकर कालका 
भोजन बना, चौरासी लाख योनिमं पडा गोत खाया । कितने महान्‌ तपस्विओने 
उस सत्थ गुरुका उपदेश तो सुन लिया परन्तु उसकं अनुसार नं चलें उस कारण 
उनका छटकारा न हुआ । जो कोई अपने कारय्योपर भरोसा रखता है उस सत्य- 
गुरुकी शरणमे नहीं आता, वह न द्धटा ओर न कभी छृटकारेकौ राहहौ प्राप्त 
कर सकगा । 
समन तथा इच्रियोकं जितने जोव वशसं हं वे अवश्यहौी एसे रहेंगे । उनसे 
उनको वासना कदापि पृथक्‌ न होगी, वे सदव कालयुल्षकी गुलासी करोगे । 
जो लोग मन तथा इन्द्रीकं बन्धनसे छूट गये हं वे ही मुक्त हं । मन तथा इन्द्रीका 
बन्धन कबीर साहबको दया विना कभो भौ न दछटेगा । सायाकं बन्धनम पड़ 
हये लोगोका परमेश्वर कालयुरूष है, भायासे मुक्तोका ईश्वर सत्यपुरुष हे । 
यही दो धम्मं इस संसारम हं तीसरा धमं कोई नहीं है । कच्ची देह तो कभी 
भी वासनासे पथक्‌ न होगी पक्क देह विना कवीरसाहबकौ कृपाकं न सिलेगी । 
किसौ मनुष्यको सुधि नहीं कि, वह कौन ज्ञान ओर किञ्च ध्यानमं है 
जिससे मनुष्यको मुक्ति हो । शरीअत (कमंकांड ) तरीकत (उपासना काण्ड) 
हकोकत (ज्ञानकाण्ड) ओर मारफत (विज्ञान काण्ड) तक्को सबको सुधि 
है, आगे कोई क्या जाने कि, किस विद्यास मनुष्यकी मुक्ति होती है? सोयं 
चारों विश्वास बन्धनही हं । इन चारों श्रेणियोकं जीव॒ कालयुरुषके बन्धनम 
पड़ ह । कबीर साहबने दश श्रेणिया बताई हं जिसकी दशवीं तथा अग्तिमकी 
श्रेणीमें सारशब्द है । जब जिस किसोको इस सार शव्दका ज्ञान प्राप्त हो तो 
उसकी मुक्तिको आशा हो सकती है 1 जब तक वह्‌ सारशब्द प्राप्त न हो तबतक 
लोक वेद तथा कालपुरुषकं बन्धनम ही पडा रहेगा । एेसा कौनसा सिद्ध साधु 
पीर पैगम्बर इस पथिवीपर है जो बिना कबीर साहबकं सारशब्दका समाचार 
कह सके । वह सारशब्द तो केवल उसीकं आधीन है इसरा कोई नहीं जानता । 
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जिस किसीनें पाया उसीसे पाया ओर इसरा कोई गुर इस पृथिवीयर नहीं कि 
उस सारशब्दका पता देके, संसारी मनुष्य तो जानतेही नहीं कि, सारशब्द 
क्या पदाथं है ? कहा है, किस प्रकार किस गुरुके द्वारः भ्राप्त हो सक्ता है ? 
शब्दको तो संब मानते हं परन्तु सार शब्दको कोई नहं जानता । शब्द तथा 
वाक्यादि तो मन॑ इन्द्रीको पकडमं आता है परन्तु सारशब्द तो मन इन्द्रीकी 
पकड़के नितान्त बाहरको बात है । 

मनुष्य बेधारा क्या करं मनं इन्द्र आदि तो सब सिथ्या हँ उनके साथ 
यह्‌ भी बिलकुल मिथ्याका रूप बना हृ है सत्यताको कंसे स्वीकार कर सकेगा 
क्योकि, जब यह सत्यको ओर सुकता है तो रह्‌ ओर जगत चब छोडना पडता 
है । सिथ्याकौ ओर मनको फरता है तो सचाईकी सूरत भी दिखाई नहीं देती, 
आखेट उसके हाथ नहीं आती । यह अपने शरीरकं भयसे गहरे जलमें भोत्ता 
नही मारता । जबतक गहरं जलमं गोता न सारे तबतक वह सफल मनोरथ 
न होगा । देखो कसे कंसे बादशाह लोग ओर सिदध साधुगण कबीर साष्टवकत 
शिष्य हुये उन सबोने सांसारिक धन देह तथा संसारकौ स्वं सायभ्रि्योको 
त॒णके समान तथा घुणित वस्तु समञ्नकर त्याग दिया ! जिन लोगोने संसारे 
वरम किया वे फंसे रहे यह संसार ञ्ूठा है उसक बनानेवालेको जादूगरीका खेल 
है । जो कोई इस खेलमं फसा हुआ है उसको कदापि सत्यता दिखाई न देगी । 
यदि मनुष्योंको प्रत्यक्षमं सत्यका स्वरूप दिखाई देता तो वे बिथ्याको 
भी स्वीकार न करते। सत्यताका यथाथं स्वरूप छिपा रहुनेके कारण लोग 
मिथ्याको सत्य करकं मान रहे हं ञ्ूठकोही सत्य जान रहं हं यदि सत्थ प्रत्यक्ष 
होता तो संसार न होता । जसे सुय्यकं सामने रात नहीं ठहरती इसी प्रकार 
सत्यके सामने मिथ्या नहीं ठहर सकती । 

इस पृथिवीपर जितने मनुष्य हं सो सबक सब बुत्परस्त' हं । कोई 
परमेश्वरको धुजा नहं जानता, जिसको कबीर साहबने परमेश्वरकी पुजा 
सिखाई है वही परमेश्वर पूजक हआ है शेष सब बुतपर हे । जितने लौकिक 
नाम हं वे सब उसी मूतिकं ह कोई परमेश्वरका नाम नही जानता परमेश्वरका 
नाम वही जानेगा जिसको स्वयम्‌ कबीर साहब तावं । जितनी सासारिक 
भजन तपस्याय हं बे सब विषय भोगकं लिये की जाती हं । जितने फल, दान, 


१ सत्य पुरूष परमात्मासे अतिरिक्त जो कुछ है उसको वृत्‌ कहते हं उसके माननेवालेको . 
वतपरस्त कहते हं । यद्यपि मुसलमान या दूसरे ध्मवाले हिन्दुओंको वुतपरस्त कहते हं, परन्तु . 
विचार करके देखा जाय तो सभी मतोवाले वुतपरस्त ठहरेगे जो विषय वासनाके वशं हो स्त्री 
आदि व्यभिचारके साधनोमे लगे रहते हं वे एक राग मानके वशमे हं । 
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घुण्य, यज्ञ ओर प्राथना इत्यादि सांसारिक शुभ कमं हं । उन सबका लक्ष इसी 
ओर दहै। जो कोई परमेश्वर की पुजा किया चाहं वह कबीर साहबकं चरण 
पकड़ क्योकि, विना उस सत्यग्‌रुको दयाक किसीको परमेश्वरको पुजा मालूम 
नहीं होती 1 सब सन्‌ष्य गपाटामं लग रहे हं, । किसीको सत्यको सुधि नही कि, 
सत्य वस्तु क्या 
अनगिनती ब्रह्याण्डोंका रचयिता स्वामी जौ जगद्गुरु जगदीश्वर है वो 
अपनेको एक साधारण मनुष्यकं सदश संसारम छिपाये फिरता है । वह परमे- 
श्वर अपनो सष्टिमं एेसा चिप रहा है कि, जसे इृधमें घी च्िपा हुआ है । वह 
प्रत्यक्लमें हाक मार सार कर कहता ओर पुकारता फिरता है कि, ए मनुष्यों 
तुम मुञ्चको पहचानो, मं समस्त संसारका रचयिता तथा परमेश्वर हूं । मेरी 
शरणमं आओ, मं तुमको यमक फासीसे बचा दंगा । इंसरे किसीसे एसा सामभ्य 
नही हं कि, तुम्हारा छुटकारा कर सके । वह जो कछ कहता है सो प्रत्यक्षमं 
अपने एश्वयं का तेज प्रगट दिखलाभौ देता है किसी इसरेम यहं सामथ्यं नही 
सहसो जन परमेश्वरीका दावा करते हं पर द्खिला नहीं सकते, इसी कारण 
उनका दह रावा क्लूठा है, इस कारण वे कालके जालमे फंसेगं उसके अनुयायी 
नष्ट भ्रष्ट होंगे । उसीका दावा करना सच्चा है जो दावा करे वही परत्यक्षम 
दिखलाभोदे। जो दावा करकं दिखला न सके वह दावा करनेवाला ठा हे । 
वह अवश्यही आपत्तियोमं फसेगा उसके पीछा करने वाले भी उसीके समान 
नष्ट होंगे । वहो एक सच्चा साहब है जो कुछ कहता है वह कर दिखाता है, वही 
अद्वितीय है ओर वही समस्त हंसोंका पार उतारनेवाला है सिवा उसके इसरा 
कोई नही हं । 
समस्त संसारके रचयिताने तीन युग अर्थात्‌ सत्ययुग, तरेता, द्वापरमं 
इस प्रकार स्वयम्‌ स्थान स्थान पर फिर कर लोगोंको म्‌ वक्ति प्रदान कौ, जब 
चौथा युग कलियुग आया निरञ्जनकं साथ ॥ वचन हौ चुका था वह पुरा 
हो गया तब साहबने अपना पन्थ पृथिवीपर प्रचलित करना चाहा अपने विशेष 
अशोको पृथिवोपर भेजकर धम्मं प्रचारको इच्छा को । तब सुकृतिजी (धम्म- 
दास) को पहले आज्ञा दी कि, तुम चलकर संसारम अब सत्यपम्थका प्रचार 
करो । तुम्हारे बयालोस वंश पुथिवीपर पन्थ चलावेगे, जगत्‌ की गुरुवार्ई करगे । 
उस सब स्वामियोंकं स्वामीको आज्ञानुसार धम्मदासजी पृथिवीपर आये, बोधो 
गद्मं प्रगट हये । साहबने देखा कि, हंसोका बादशाह धम्मंदास पुथिवीपर जा 
चुका है । तब सत्यगुरुने रामानन्दजीको भेजा कि, बनारसमं जा रहो, भं तुम्हं 
अपना गुरु करकं भक्तिका प्रचार करूगा । 


आद्या ओर निरजनपर जीत (६७९) 


इस संसार भं वो सम्ब्रदयाय ह-एक दवी सस्प्रङाय ओर इसरी आच्युरी 
सम्घ्रदाय । दवी सम्ब्रदायकं आचायं विष्णुजी हं ओर आदुरी सस्प्रदायके आचायं 
गुर शिवजो हं । विष्णु सम्प्रद्मायमं समस्त देवते ओर साधु इत्यादि संयुक्त हं । 
शिव सस्प्रदायमं भूत, प्रेत, राक्षस ओर दत्य इत्यादि हं ! दंवी सम्प्रदाय हारा 
भक्ति तथा मुक्ति की राह निलती है, आघुरी सम्प्रदाय आवागसनके बन्धने 
फसातो है । यही कारण है कि, आसुरी सस्म्रदाय क छोडकर सदगुख्ने देवी 
सस्प्रदायका महत्व दिखानेकं लिये इसी संप्रदायकी दीक्षा ली । जम्बदीयसं 
अपना पस्थ स्थिर किया, धमदासजोकं वंशको समस्त संसारकी गृर्आई अदान 
को। 

समस्त पृथिवीम भारतवषे देश धम्मं कस्सं ओर ज्ञान ध्यानका स्थान 
हे । उसक समान कोई देशही नहीं है, न कहीं एसा धम्मं स्थान ही है । पहले 
समस्त संसारम वुतपरस्ती प्रचलित थी, कसी को तनिक भौ युधि नहीं थी 
कि, परमेश्वर पुजा किसे कहते हं वो क्या है ? किस रीतिसि होती है? सबं 
मनुष्य बुतपरस्त हो गये थे । परमेश्वरी पुजा संसारसे उठ गयी थी । परन्तु 
भारतवषमं उस समय भी कहीं कहीं दवो सस्प्रदायकं लोग विष्णु तथा राम- 
कृष्णकी भक्ति करते थे । शेषमं हनुमान, भरव, चण्डी, भूत, प्रेत, देवी, देवता 
ओर अनगिनती प्रकारक ्रमभूत युजे जाते थे इसी प्रकार मिथ्या धुजाकर 
करके भी मनुष्य कालके ग्रास बनते जाते थे । समस्त भारतववबंमे प्रायः रभ 
भूतको धूजाका प्रभाव फल रहा था कवल द्राविड देशमं रामङ्ष्णकी भक्ति 
हो रही थी । उस देशसं रामानन्दजो भक्ति लेकर आये तथा अन्थान्थ देशों 
प्रचार किया । इस भक्तिद्रारा मनुष्य सत्यधुरुषको भक्तिपर अधिकृत होजाता 
है । यह सतोगुणी भक्ति सोधो मुक्ति मागं है । जब कोई मनुष्य इस सतोगुणी 
भक्तिको पुणताको प्ुचता है . तब वह विशुद्ध परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी 
यथायं भक्ति प्रदानकर परमधामको लेजाता है । रामानन्द स्वामीने सतोगणी 
भक्तिका पहले भांरतवषेमं प्रचार किया । इसी कारण कहा करते हं कि- 

साखी- भक्ति द्राविण ऊपजी, लाये रामानन्द । 

प्रगट कियो कबीरने, सातद्वीप नौखण्ड ।। 

जब रामानन्दने भक्तिको उच्च श्रेणीपर पहुचाया तब सत्यपुरुष्की दया 
हई उनको उच्च पदवीपर आरूढ किया स्वयम्‌ आप उनके शिष्य बन गये । ` 
उनका नाम समस्त संसारम प्रकाशित कर दिया । रामानन्दकी श्रेष्ठता स्वगं 
षय्यन्त पहुंची । धम्मंदासकं बयालोस वंशको यह श्रेष्ठता प्रदान की जो कि, 
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सब हंसोका सरदार बनाया जिससे वे समस्त भ्रम ओर बुतपरस्तीका बोज 
पथिवीसे सिटा दं । जिससे कि, कोई भी सनुष्य भ्रम भूतकी पुजा करकं काल- 
पुरुषके बन्धनम न पड़ने पावे । 
इस संसारम दो सम्प्रदाय ठहराये हं प्रत्यक्षमं भो दोनों प्रकारके मनुष्य 
दिखाई देते हं ! देवी सम्प्रदायमं कदाचिद्‌ कोई कुकस्मं करता होगा पर आसुरी 
सम्प्रदायका व्यविति कदाचित्ही कोई सुकम्मं करता होगा ! इसी भ्रकार कितने 
योगी तथा सन्यासी अच्छा करते हुं परन्तु उनके भीतरी रीति व्यवहारपर जब 
द्ष्टि जा्वेगी तब चित्तको अत्यस्त घृणा होगी । संन्यासि्योसे दण्डी तथा 
दिगम्बर ये अच्छे सन्यासी हं । परन्तु उनका अहं ब्रह्य मानलेना बन्धनका कारण 
है 1 इसी कारण आसुरी सम्प्रदाय सवेथा त्याज्य है । जिन लोगोने काम क्रोध 
आदि सब वासनाओंको त्याग दिया, अभिमान ईर्षा, बान, बडाई, सब छोड़कर 
धस्मेदासजीकं समान सत्यगुरुके चरणोको धूल हये वे पवित्र हो गये, वही हंस 
कबीर हं \ जिन लोगोनं अपनी श्रेष्ठता चाही सत्यगुरुके नासको चछिपाया, 
सांसारिक कामनाओंसे मन लगाया, उनको वहं पड कभी भी प्राप्त न होगा । 
हां ! सत्यगुरुकं शरणका फल उनको भवितिकं अनुसार उन्हं अवश्य मिल 
जावेगा । 
धम्मदासजीने सब अभिमान त्याग दिया था, सान बड़ाईको छोड़ दिया 
था, सांसारिक वासनाओंको शेष न रखा था, वार पार सत्यगुरुकं सिवाय इसरे 
किसको भो न जाना था इस कारण कबीर साहबने धञ्मेदासजी ओर उनके 


वंशको अपना स्थानापच्न किया, अपना अधिकार उनको प्रदान करके जी्वोकं 
कल्याण करनेकी आज्ञादेदी.थी।, 


अध्याय्‌ 3७. 
बन्धनके कारण । 


हृदय 
अपने मनको देखो इसपर विचार करो कि, यह किससे उत्पन्न हआ 
क्या है, यदि पूरा विचार करोगे तो पता चलेगा कि, यह सवं शक्तिमान्‌ है । 
प्रत्येकं मनपर इस मनकाही राज्य है । सब मन इसके वशम हं, इसी भनक 
` बनाये हये यही मन सबके हदयोमं है । जब अपना मन वशम आ जाता है तब 
यह मन मृत कहलाता है । जब अपना मन मृत्य हो जाता है तो समस्त संसारके 
मन नष्ट हो जातेहं। नफिरकालहैनमंहुनतूहै। सब एक रङ्कओरही 


बन्धनके कारण (६८१) 


ढद् है । आठ पत्तोके कमलम यह मन रहता है । जिस पत्तेके ऊपर यह मन 
बठ जाता है इस जीवका वेसाही ध्यान हो जात्ता है सब जीव विवश होकर 
वही काम करनं लगते हे । . 
इस मनको गतिसे मनुष्य अज्ञानी ओर अन्धा हो जाता है! यही मन 
कालपुरुष निरंजन है । तीनोंलोकोंमें गरजता फिरता है 1 यहौ सब जीव धारियो- 
को गतिका मान करता है ! यह मन कुण्डलिनी शवतस जीवित होता है ! इस 
कुण्डलिनीको फुफकार ही वासनां हं । वह धुणंतया विष है ¦ उसी वचिषसे इस 
मनको स्थिति है अर्थात्‌ वासनानेही इसको स्थिर कर रक्खा है यदि वासना 
न हों तो वह अवश्यही नष्ट हो जाय ! जब यह सृत हो तो बन्धन न रहे । यही 
सबके बन्धनका कारण है उसको वासनाका विष चारों खानिके जीवोमें व्याव 
रहा है । इस कारण कोई जीव वासना रहित नहीं हो सकता 1 इन तीनों लोगे मे 
एसा कोई सामथ्यवान्‌ नहीं कि, वासनासे बच सकं, ये तीनोलोक वासना- 
ओसे पूणं हो रहे हं । इस तीन लोकोंका वासी एेसा कोई वेद्य नहीं कि, वास्- 
नाके रोगको दुर कर सकं । इस वासनाका विष सब जीवोंकी नस नसम समा 
रहा है । इस विषको नसोसे पृथक्‌ करना अत्यंत कठिन है । साधुओंने तपस्या 
करकं मनको मुरदा करनेका बहुत प्रयत्न किया तो भी यह न मरा । भ्रत्यक्षसें 
तो वासना पथक्‌ हुई जान पडती है परन्तु समय पाकर पुनः उभर आती हे एवं 
मनुष्यको पुनः पूर्वावस्थामं डाल देती है इस कारण वासनाओंका दूर होना 
असम्भव है । कोई युक्ति करो ओर किसी साधनसे मन मारो फिर भी आन 
दबावेगा आकर पराजित कर लेगा । कवल उसी सत्यगुरुकोही वासना पृथक 
करनेको युक्ति मालूम है दुसरे किसको कु सुधि नहीं । सब ऋषि, मुनि, सिद्ध, 
साधु तथा पीर पेगम्बर इत्यादि मनक दास बने रहे हं । जबतक मनकी विजय 
न किया जावे तबतक बन्धन है, जीोवका कल्याण होना असंभव है, माया पकड- 
कर फिर भी बन्धनमं डाल देती है। इसी बातकोौ लेकर कबीर साहिबने भी 
कहा है कि- 
कोइ कोई पहुंचे ब्रह्मलोकको, धरि माया ले आई । 
आनि विके यम कालकं फन्दे, फिर फिर गोता खाई ।। 
साधु लोग तो ऊपर इर दूर तक जाते हें । पर माया वहसे उनको फिर 
पृथिवीपर धर प्टकती है फिर पड़े भवसागरहीमं गोता खाते हं। निधरको 
मन शुकता है उसी ओर विवश होकर जीव ध्यान देता है । जो कोई कहे कि, 
मनुष्य कमं करनेमें स्वतंत्र हं यह उसको म्‌खंतामात्न है । भलाजी ! स्वतंत्र 
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कलहा है ? जब मनक वशम पड़कर विवश हो काय्यं करना पड़ता है, समस्त 
व्यवहार सनकं अधोन रहा फिर स्वतंत्रता कहु रही । इस कारण स्वतंत्रताकी 
जठ डींग सारनी मूखता नही तो ओर क्या है । मन पर विचार करनेसे सजीवका 
कायं स्वतन््रताका, अभिमान तो मिथ्या हो चुका । अब तो केवल इतनी बातका 
उच्तर रह गया कि, यदि मं अपने काय्यंमं स्वतन्त्र नहीं हूं तो णर मे दोषी काहेको 
ठहराया जाता हूं । इसका हेतु यह है कि, यह्‌ अपने आपको नहीं जानता इस 
कारण अपराधी होता है, जो अपने यथाथं स्वरूपको जानले तब फिर को 
दोषो ठहराने वाला नहीं हो सकता । जबतक अपने यथां स्वरूपको न जानल 


तबतक अवश्यही दोषी रहकर बन्धनम पड़ा रहेगा । जब अपनेको पहचान लेगा 
तब फिर कहने सुननेका स्थान न रह जावेगा । अयने यथार्थस्वरूयके प्राप्त कर- 
नेको यहो युक्ति है कि, सच्चे साधु ओर सदगुरुकी सेवा करे, विना इसके कदापि 
चछटकारा न हौगा । दिनि दिन बन्धन अधिक होता जावेगा । सच्चे साधु गुरुकी 
सेवा समस्त कठिनाइयोको सरलकर ज्ञानके कपाटको खोल देती है । 

जो मनको गति ओर स्थितिसें अनभिन्न हें वे अचेत कौडेमकोडेके बराबर 
हं बड़ बड़े ऋषीश्वर करोडों वष तप करके भो इस मनका दमन न कर सके 
किन्तु इस मनने सबके ऊपर अधिकार करके उनको तपस्थाको नष्ट कर दिया । 
तीनो लोकोमें एेसा कोई नहीं है जो इस मनपर विजय प्राप्त करसक, जब बड़े 
बड़ सिद्धोको भी वो चटनो कर गया तो दुसरे किसकी शक्ति है जो इसका 
सामना कर सक, मन मायाको चक्को चल रही है सारे जीव इसीमं पीसे जातं 
हं । सब देवता इसोक गुलाम हं । यह सारे संसारका सवं शक्तिमान्‌ अधिकारी 
है, यह सारे संसारम व्याप रहा है इसी कारण इसे कई सुयोग्य व्यक्ति महत्तत्त्व 
कहकर भो स्मरण करते हः इसके बलका को ठिकाना नहीं है ।। 

हदयको व्याख्या 

सीनेकं भीतर कमलकोश जसा नीचेकी ओर मुख करके लटका हुआ 
हृदय कमल है मन इसीमें विराजा करता है इस कारण सनको भी हृदय कहते 
हे ।” “ह धातुसे कयन्‌ प्रत्यय तथा दुक्‌" का आगम होकर उक्त शब्द बनता 
है इन्द्रिया, विषयसंबन्ध इसको प्रेरणासे करती हे, यह इन्द्ियोसे विषय तक भौ 
पहुचता हि, जोव इसीमं रहता है, परमात्माका भी निवास इसीमं है, जिसकं 
लिये कबीर साहिबने भो कहा है, कि-“खोज दिल बीच जहौ वसत हक्का“ 
इन कारणोसे यह हदय कहलाता है, इसीने सबको भुला रखा है, संसारमं यहं 
बड़ा दु्दन्ति वेरी है, जीव अपने त्राणका उपाय करता हुआ भी इसकं वशम 
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आजाता है । गुरुआ लोग मिलते हं वे भी हृद्यके अधरे ही होते हं उनसे भौ 
यही दशा होती है कि- 
साखी-जानंता पूरी नहीं, पूच्ि किया नहि गौन। 
अन्धको अन्धा मिला, राह वतावे कौन ।। 
ग्रजल-पुर जह सर तापाय है उस सौपनीका सप है। 
स्रालिक है लोक ओौर वेदका सब भेद मखजन आप है ।। 
बरतर यही शेतान है विष्णु यही भगवान है, 
पीर ओर पंगम्बर ओलिया सिद्ध साधुका यह्‌ जाप है।। 
ऋषि मुनि इसीकी बगलमं भूलें सव उसकी दगलमं । 
दोनों करम उसके धरम कहीं पुण्य ओर कहीं पाप है ।। 
नेकी बदी यह कर जुदी जादार पर दोनों लदी। 
दोजख विहिश्त एराफमे सव तौल ओर सब माप है।। 
इस संपकं दो दात हं माया व ब्रह्य दो भात हं 
काटा दहै सत्रमुरदा हृयेषेरेजो तो तीनों ताप हुं।। 
आलमको यह अजदर लड़ आजिज कदम सतगुरु पड़ । 
आदम बेचारा क्या करे चारा यही एक थाप हे।। 
यह्‌ गजल भी मनक कल्पनाओंका ही खाका खीचता है कि, जो कछ 
है सो यह है, यह भवसागर एक अगम्य समुद्र है वेग पुवंक इसको लहर बह रही ¦ 
हं । सब जीव उसीमं बहे जाते हं । कोई भी जीव ठौर ठिकानेयर नहीं पहुंच 
सकता । सब इसीमं पड़ गोते खा रहे हं । कोई सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि, पौर 
पेगस्बर, सत्यपुरुषकी सहायता बिना कदापि नहं निकल सकता । यह मन 
इस समुद्रम मस्त होकर मौज मारता फिरता है किसीकं रोकनेसे नहीं रकता । 
यह मन भवसागर है ओर भवसागरही मन है, समस्त संसारम इसीको पुजा 
हो रही है । जिसको पुणं पारख प्राप्त हो बह इस मनक भेदको जाने । जितने 
ओलिया, अम्बिया ऋषि, म॒नि हो गये, तथा अब हं ओर होते हं सबमं थोडा 
बहूत ज्ञानका प्रकाश रहता है । परन्तु एसा प्रकाश किसीमं न हआ कि, सबं 
भेदको जाने । कितने एसे पेगम्बर हए कि, जो कवल आकाश वाणीसं जानते 
ओर उसीके अनसार चलते थे । इसका तो उनको तनिक भी ज्ञान नहीं था कि 
यह आकाशवाणी स्वयम्‌ जगदीश्वरकी ओरसे है अथवा भूत पिशाचको ओरसे 
है । भति भौतिको कामनाओंमें फंसकर परमेश्वरसे प्राथना करतें भे ओर 
उनकी इच्छानुसार आकाशवाणी होती थी । उस आकाशवाणीको बे परमेश्वर 
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को ओरसरे जानते थे । सुतरा भेने एक पुस्तक “तिव्ब बनवी” मं लिखा हआ 
देखा था 1 वह्‌ उदाहरण सं यहु लिखता हं कि-बल्‌चिस्तानका एक नवी 
था, वह नप्‌सक हो गया था तब खुदासे प्रार्थना की कि, प्रभु मृ से पुरुषत्व प्रदान 
कर; जिससे सं अपनो स्त्रीको प्रसन्न कर॒ सक्‌ । तब आकाशवाणी हुई कि, 
बाजोकरणकं लिये खूब सासं खाया करो, वहं पेगस्बर उसको खृदाका कलाम 
समज्ञकर उसोकं अनुसार करने लगा । जेसी हदथकी इच्छा होती है वेसीही 
आकाशवाणी बोलतो है \ जिसको परमेश्वरकी तनिक भी पहचान नहीं हुई 
उसकं लिये परसेश्वरी वाणी नहीं हो सकती, वो किसी एेसे ही प्राणीकी हो 
सकती है इस प्रकार समस्त पीर पेगस्नरोँने धोखा खाया । सत्य ओर ञ्ठको 
बिना बूञ्ने योंही पापमं फंसे । 
ऊपर कहं हुए तात्पय्यको एक गजलमें कहते ह- 
बनी आदमको क्या उसकी खवर है । खदा है याकि शेर इनसान दर है ।। 
फिकिर ओर सोच है दिलमे न उसको । गनहे दिन बदिन यह तरवतर है ॥ 
खुदासे दै सदा यह आसमानी । मालिक जिन वो परी या कोई नर है।। 
है वे ग्‌र्ञान जाहिल आदमी यह्‌ । वही दाना जिसे हुक्रकी खवर है ॥। 
जिसे ज्जृठ सचकी हो न पहचान । वही हैवान म॒तलक्र सरवबसर है । 
मकहूर कर दिया दिल आईन को । यह नफसानी हवस जुलमात घर है । 
तञअस्सुवम फसं इनसान सारं । न तालीम ओर तलकोन कारगर दहै ।। 
हमारा पशवा मजहब बड़ा है । कहे सब ख्वाव गफलतका खुमर है । 
पसन्दीदा न हो राहरास्त इसके । यह बद अमलोंका अपने सब समर है 
जह्रको जिन्दगी दारूय जाने । हयाते-आवब कह कातिल जहर है ॥। 
सभीको नाग मलकुलमौत काटे । तअस्सुव तार उसकी सब लहर है ॥। 
ह्क्रोक्रो यार पह्चाने जो आजिज़ । वही सब आदमीमे बहरेवर रहै ॥ 
यह मन तीनलोकका परमेश्वर है । पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनोपर यह्‌ 
अधिकृत ओर शासक है । यह मन काल पुरुष ओर विराट्रूय है । सब जीव- 
धारी इसकं आधीन हं । यह कदापि किसीके वशम नहीं आता, न कोई इसको 
अपने आधोनहौ कर सकता है । जो कोई इसको आधीन किया चाहता है, पहले 
उसीको धोका देकर यह मार लेता है । बड़े बड़े ऋषि मुनि ओर तपस्वियोको 
इसने मार लिया पर यह कभी किसीकं वशम नहीं आया । जब यह मरता है तब 
ही ज्ञानका प्रकाश होता है, बिना इसकं मरे नहीं होता; इसी कारण कबीर 
` साहिने लिखा है कि- 
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कबीर साहवकी साखी मनको अङद्धः । 
कवीर-मनके मप्ते न चालिये, छोडि जीवको वानः । 
कतण्वारीके तारज्यों, उलट अपौोठा*ः ठान ।। 
कनीर-चिन्ता चित्त विसारिये, फिर बुञ्षिये नहि कोय । 
इन्दापसर निवारिये, सहज मिलेगा सोय ।। 
कबीर-हिरदे भीतर आरसी, मुंह देखा नहि जाय । 
म्‌खतो तबही देखि है, जो दिलको दुविधा जाय ॥ 
कबीर-मन गोरख मन गोविन्दा, मनही ओघड होय । 
जो मन राखे जतनकरि,तो आपं करता सोय ।। 
कबीर-जो मन गाफिल हआ, तो सुमिरन लागे नाहि ।। 
घनी सहेगा शासभ्ना, यमकं दरगह माहि ।। 
कवीर-कोट करम पल में कटे, यह्‌ मन विषया स्वादं । 
सद्गुरु शब्द माना नहीं, जन्म गंवायो वाद ॥ 
कबीर-कागज केरी नावरी, पानी करो ग्ध । 
कहे कबीर कंसे तरे, पाच कूसंद्धी सद्धं ।, 
कवबीर-यह मन पंछी हो उड़ा, बहुतक चढ़ा अकाश ।। 
व्ह ही से क्ट गिर पड़ा, मन मायाकं पास ॥ 
कबीर-भक्ति द्वारा सांकारा, राई दशवे भाय) 
मन तो मेगल हो रहा, क्यों कर सकं समाय ॥। 
कबीर- कर्ता थातो क्यों रहा, अव का भ्यो पछताय। 
बोया पेड बवबूलका, आम कहा से खाय ॥ 
कबीर-काया देवल मन ध्वजा, विषय लहर फहराय । 
मन चाले देवल चले, ताका सवंस जाय ।। 
कबीर-मनका मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया नहि होय । 
पानीमें धिव नीकसे, र्खा खाय न कोय ॥। 
कबीर-काया कसू कमान ज्यो, पाच तत्व कर बान । 
मारूं तो मन मृगाको, नहीं तो मिथ्या जान ॥ 
गल । 
तु दिल है याकि तृही खुद खुदा है । बहर रुख तुम्ही तौ सरतो सदा हे ॥ 
तुम्ही साहब तुम्ही बन्दःहुआ है । तुम्दी साफो तुही गन्दःहुजा दै॥ 


१ मृताविक, २ स्वभाव, ३ कतली, ४ भिन्न, ५ विषयस्पशं ६ दण्ड, ७ पांच विषयोके 
इच्छक इन्द्रिय । 
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तुम्ही मसजिद-व बत खानः में बेठा । तुही सब जीवकं अन्दर रहै पठा॥ 
तु नफसानी हवा आलम में छोड । तुम्ही फिर आप अपनी बाग मोड ॥ 
अमल के दामको तने बनाया । नहीं ओर अमरमें सबको फसाया ॥ 
फसे जिस हालमे सब रूहे मुरगा । न पहचाने कोई कौले बृजुरगा ॥ 
रजा ओर बीमको दो मेख मारा । मुसल्लम दामको उस पर पसारा॥। 
बहर किस्मे हवस लज्जात दाना! फंसे आ जिस ऊपर मुगां जमाना ॥। 
कहीं भगवा तिलक कण्ठी है माला। कहीं खुद भेष घर बेठे निराला ॥ 
कहीं यह दिल हुआ हिन्द्र मुसलमां । कहीं जिन्नो परी ओर हु रोगिलमा ॥ 
कहीं ओतार धर अल्ला कहावे । कहीं हरि भगत हो हरिगुणको गावे ॥ 
कहीं फासिक मुहव्बत यार खाली । कहीं आशक हया रोडा जलालौ ॥ 
बहरस्‌ देखिये दलका तमासा । जहां कौनेन पानीका बतासा ॥ 
इस गजलमें चित्तकौ सर्वोत्करष्ट महत्ता वणेन की है कि, खुदा आदि सब 
कुत्‌ हे। 

इस चत्तकं इतने नाम हं-मन, चित्त, अहंकार, स्वांत; जब सनुष्यका 
मन राग देषमं फंसता है तब नसोमे विभिन्नता आजातो है । जो नसं रक्त तथा 
वय्यं स्थान स्थानपर पहुंचाती हं, उनम दोष आजाता है । जसे बादशाहकं 
दुःख अथवा रोधसे समस्त सैन्य क्रोधागन्वित होती हँ अथवा दुःखी होती है, 
उसी प्रकार मनम विभिन्नता आनेसे समस्त नसोंमें विभिन्नता आजाती हे । 
तब दोनों भ्रकारकं रोग होते हं क्योंकि, नाडियोमं विभिन्नता पडनेसं अन्न 
नही पचता, कच्चा रह जाता है तब शारीरिक रोग ओर मानसिक चिन्ता 
धरतो है। 

जोव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यह सब अशुद्ध चित्तका नाम है । जितना 
दृश्य दिखाई देता है वो सब मनका रूप है । मन तथा कमं दोनों समान स्वरू- 
पके हं । जब मन वशम आता है तब समस्त कम्मं भरम मिट जाते ह । यह मन 
बरह्म शक्तिका बल है, इस कारण ब्रह्म ओर मनम कुछ विभिन्नता नहीं । इस 
मनहीकी गतिसे देवता राक्षस हौ जाते हें ओर राक्षस देवता बन जाते हं । 
मनुष्य नाग, नाग मनुष्य, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, पुत्र पिता ओर पिता पुत्र ही 
जाते हैँ । जसे तमाशा करनेवाला शीध्तापुवेक भांति भांतिकं रूप दिखाता है 
फिर पलट लेता है । कबतर जिस प्रकार गिरह मारता जाता है, उसी तरह 
आवागमन भी होता जाता है । जब मन विषय वासनासे विरक्त होता है तब 
मनहीसे मन मुरदा हो जाता है जसे खण्डा लोहा गरम लोहेको काट डालता है । 


बन्धनके कारण (६८७) 


यह मन कालयुरुष है, समस्त संसारको इसने भटकाकर खा लिया है 
पर जब यह भक्तिको ओर ध्यान देता है तब परसमयदको पहुंचा देता है, अयने 
यथाथंसे संयुक्त कर देत है । बुतरां दत्त, दिगस्बर, दुर्बासि7, नारद, गोरखनाथ, 
मीराबाई इत्यादिको सत्यगुर सिल गये जिससे उनका काय्यं सिद्ध हो गया । 
जब मनुष्यका सुकम्मं पुणताको पहुचता है तब सत्यगृ प्राप्त हौ मनुष्योको 
यथेष्ट स्थानपर पहुंचा देता है । ग्रन्थ कबीर वाणी तथा अन्यान्य ग्रन्थों लिखा 
है कि, जब कबीर साहब ज्ञा्चरी द्वीपको गये, तब उस समय कालथुखषने कबीर 
साहबसे कहा कि, आप अपनी दह्‌ सुञ्चको दे । कबीर साहबने कृथा करके अयनी 
देह उसको देदी । इस कारण कालपुरुषकं पास दोनों देह हं \ जब चाहं तब अयनी 
देह दिखावे ओर जब चाहं तब सत्यगुखुकी दह॒ धारण करे ! बे शिरकत दह कालको 
है ओर माथा सहित देह कबीर साहबकी है जौ उसको प्रडानको गयी है परिणाम 
यह्‌ है कि, जो कोई भजन ओर तपस्याको उच्चश्चरणीणर पहुंचाता है ओर उसक्ता 
प्रम सच्चा होता है तो उसी कालको मूतिमसे दयालु सत्यगु र निकलकर जौवक्ता 
काय्यं सम्पूणं कर देते हं । इस कलियुगमे मनुष्यसे सुकृति ओर भजन भक्ति 
युणं नहीं हो सकते; इस कारण उसे सत्यगुरुकी शरण ग्रहण करना आ वश्यक 
है । शरणका कतव्य पणं करनाही श॒भकमंकी अवधि है । अपने शरीरकौ आशा 
पुणतया छोड दे । दिनरात भजन तथा ध्यानम निमग्न हो जावे, अपने शरीरको 
तुच्छ सभञ्नकर अपने प्यारे कं भिलनेके अनुरागमें विह्भल होकर प्रार्थना करे । 
जव पुणं विरहमें निमग्न हो जावेगा तो एक न एक दिन उसे अवश्य दशन 
होगा । 

शब्द- गुलतान ` मता जब आवेगा तब जिवड़ा सुखं पावेगा, । 

आचार विचार छृटे या जिवका दुमंति दुर नसावेगा ॥ 

मायामोह भरमका बादल परदा खोल बहावेगा। 

पौचपचीस करो सब अपने सद्ग॒रु शब्द लखावेगा ।। 

रहनि गहिनकी नाव संवारो तब भव पार सिधावेगा । 

हंस सुजन जन बहुरि मिलेगे साहबकं गुण गावेगा ॥। 

अमरलोक अमृतकी काया तहा बड़ा सूख पावेगा ॥ 

कहं कबीर सुनो भाई साधो यह्‌ तत्त बिरला पावेगा ॥ 
इस प्रकार प्रेममं मग्न होनेसे सत्यगुरुका दशन होता है यदि कोई कहं 
कि, जब इस प्रकारको निमग्नता हई तब आपसे आप काम हो जावेगा फिर 
सत्यगुरुका क्या काम है । उसे जानना चाहिये किं, कितनाहौ भजन क्यों न करे, 





(६८८) कबीर मन्शूर । अ० १७. 


पर सत्यगुरुको कृतज्ञता न हो तो छटकारेका ढंग न होगा, क्योंकि, सहस्रोनं 
बहुत प्रेमं {किया, सत्यगुरु उनको मिले भौ पर उनकं मनम घमण्ड रहा । वे सत्थ- 
गरूकं चरणकं धूल नं हुये इस कारण संसारम ही फंसे रहे । 
शब्द- मनर त्‌ मनही उलट समाना । 
गुरु परताप अल्क इ तोको नातो था अज्ञाना ।। 
नियरेतं दूर दुरते नियरे जो जसे अनुमाना। 
आलूते कोचढोसिलवेडा जिन रहे पियातन जाना ।। 
उलटि कमल षटचक्रहि वेधे सहज शून्य अनुरागी ॥ 
आवेन जाय मरे नहि जमन ताही को कटो जो वैरागी ।। 
वकनालकी सुधिकर वौरे मेख्दण्ड कर छाजा 1 
गरजं गगन मन शून्य समाना बाजे अनहद वाजा ।। 
या मनले कते अरुञ्ञाने शिव सनकादिक ब्रह्मा । 
खोजत खोजत पार न पायो अगम अपार याकी महिमा 1 
यह्‌ मन मस्त वसे बन कुञ्जर शून्य सकल बन खाया । 
जब वश पन्यो महावत करे अङ्कृश दे मुरकाया ।। 
जो मन कहो जो तू काहे को संशय जिन खोजा तिन पाया । 
रहे समाय अभय सागरमे बहुरि न भवजल आया ।। 
अनुभव कथा कौनसे कटहिये है कोई सन्त विवेकी ॥। 
कटं कवीर गुरुदया है पलीता सूञ्चल विरले देखी ॥ 
यथा-मन तू थकत थकत थकि जाई । 
विन थाके तेरो काज न सरि है फिर पीछे पछताई ।। 
जवलग त्‌ सजीव रहत है तव लग परदा भाई । 
टूट जाय ओट तिनकाकी जो मन शिखर ठहाई ।॥। 
सकल तेज तज होय नपुंसक या मत सून त्‌ मेरी । 
जीयत मृतक दशा विचारे पावे वस्तु घनेरी ॥। 
याकं परे ओर क्छ नाहीं या मत सबसे पूरा । 
कहं कवीर मार मन मेगल होय रहो जंसे धूरा॥। 
जिस मनुष्यको अपनी कामनाओंको छोडना कठिन है वहं वासनाओंका 
कोड़ा है । कामनाओंके पुणं करनेसे मन मोटा हो जाता है स्थूल होकर एसा 
बलवान्‌ हो जाता है कि, फिर बशमें नहीं आता । जब मनुष्य कामनाओंकोौ 
छोडदेता है जिख पदां पर मन जाय उसको स्वीकार नहीं करता तब यह मन 
मृरदाकं समान होजाता है। 


वन्धनकं कारण (६८९) 


इस मनको यों मारना चाहिये कि, वाछित पदा्थकी ओर गति न करने 
पावे! अन्तरही अन्तरगति करकं रह जाय, बहिगेत न होने पावे । जो इच्छा 
मनसं उठे उसको रोके तव मन शान्त हो जाता है, यह सन शून्य स्वरूप हे । 
संकल्प विकल्पहीका नाम मन है ओर चिन्तन करनेसे यह चित्त कहुलाता हे । 
जब प्राण स्फुरता है तन मन प्रगट होते हं उससे संसारक उत्यत्ति होत है 
इस चित्तके दो बीज ह-एक तो प्राणोको गति ओर इसरे वासनाका चलाय- 
मान होना । कुण्डलिनीके शब्दसे जो शब्द उत्पन्न होता है, वही मन है बो हृदय 
आकाशसे निकलता है ओर बाहर जाता है । बाहरसे भौतर आता है वही प्राण 
है जिसमें मन विराजमान है ओर कामनाओंकं कारण देश देशसं फिरा करता हे । 

पाच वृत्ति 

इस मनकी पाच वृत्ति अर्थात्‌ अवस्थां हु-प्रमाणः, विषयंय, विकल्प, 
निद्रा, स्मृति इनका लक्षण योग शास्त्रम किया हे । अव उन पाचोक्ता विवरण 
सुनो- 

१ प्रमाण-प्रमाके साधनको प्रमाण कहते हं ! इसमें यथाथं जानक 
नाम प्रमा है, इसके जो प्रत्यक्षादि साधन हं वे सब प्रमाण कहलाते हं । 

२ विपर्यय-मिथ्या ज्ञानका नाम है यानी जो जिस ख्पका हुाहोवो 
वास्तवमं उस रूपमं प्रतिष्ठत न हो किन्तु मसे हो रहा हो । 

२ विकत्प-जो पदाथं शशशंगकी तरह वास्तवमें न हौकर भी शब्दको 
शक्तिको महिमासे प्रतीत हयो रहा हो। 

४ निद्रा-सब इद्द्रियोकं विषयोंके अनुभवकं अभावक कारण तमका 
अवलंब करनेवाली व॒त्तिका नाम नीन्द है क्योंकि, जब मनुष्य उठता है तो उसं 
सुषुप्तिकालकं तमका अनुभव होता हे। । 

५ स्मृति-अनुभव किये हुए विषयको उद्धोधककं व्यापारसे फिर हदयमं 
उपस्थित हो जानेको कहते ह्‌ । 

ये पौचों वृत्तियौ किलष्ट ओर अक्लिष्ट भेदसे दो दो प्रकारक हं । जब 
ये परमात्माकी तरफ दौडने लगती हं तो ये अक्लिष्ट कहलाने लगती ह । निम्न- 
लिखित शब्दमें कबीर साहिने मनका सपं तथा उनकी पाचों वृत्तियोको 
पांच फन कहा है यह्‌ नीचेकं दो टुकडोसे इलकता है । 

शब्द-वबिच्छवा कंसे रहे वन॒ ठनके 
बिच्वा वीर विषय रस बोरी शुद्ध हरी हरिजनकं ॥ 
द्विज कन्या गुरु कीन्ह अरब सुत लं चौबीस मत मनकं ॥। 


(६९०) कबीर मन्श्‌र । अ० १७. 


काया नगर नाग एक रक्षित छापा है पौचों फनके ।। 
कहु कबीर सुनो भाई साधो यदहिते मोर पैया जक्लनके ॥। 

यह सन व्याघ्र सदश है । इन पाचों हथियारोसे सभी जीवोंका शिकार 
करता है, कोई इसको पकडसे छट नहीं सकता, सबको पकड पकड़कर खा लेता 
है 1 कोई भो ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु इससे नच नहं सकता । यही मन काल- 
पुरुष है इसकं भेदको किसोने नहीं जाना । मनुष्यका कुछ बल नहीं चलता । 
लिधरको चाहता है उधरही बुद्धिको फर देता है ! यह्‌ मनुष्य विचारा वेंसेही 
काय्यं करने लगता है ! भलाई बुराईकी ओर स्का देना सनके आधीन है । 
यह समस्त इन्द्रियोंका राजा है । सभौ इन्द्रिया मन राजाके सिपाही हः कवल 
एकही इन्द्रिय ज्ञान ओर कम्मं नष्ट करनेको बहत है । जिसके साथ इतन 
इन्द्रिया लग रही हुं फिर यह जीव कंसे बच सकता है ? लिधरको यह मन बाद- 
शाह्‌ सुकता है उधरहौ समस्त इन्द्रिया दौड पड़ती हे । यह मन तथा सब इन्द्रियां 


शिकारी हं कोई जीव इनसे बच नहीं सकता । यह भाव इस निस्नलिखित 
साखीसे स्पष्ट प्रतीत होता है- 


कबोरसाहबको साखी 
काहे हिरनी दूबरी, यही हरियरे ताल । 
लाख शिकारी एक मृग, केतक टारे भाल ।। 
ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनों एक प्रकारके हं, बाल बराबर भौ विभिन्नता 
नहीं है । एक बहुत बड़ा अण्डाकार स्वरूप तो ब्रह्याण्ड है, दूसरा छोटा अण्डाकार 
स्वरूप मनुष्यका शरीर है । दोनोंको एकही बात है । कुछ विभिन्नता नही हँ । 
इस बनने ही आवागमनका पथ बनाया ओर आपही एकसे अनेक हुआ । चौरासी 
लाख योनिम मारा मारा फिरता है । जिस पथसे निकलता है उसीमें बारम्बार 
घुसनेका उद्योग करता है । उसको तृष्णा कभौ कम नहीं होती । उस स्त्रीनं 
पहल ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवको मार लिया फिर समस्त संसारको मारने ओर 
खाने लगी । यह बड़ी बलिष्ठ डायन है । यह ज्ञानरूप बच्चोंका कलेजा खाया 
करती है । इस स्त्रीने अपने छः स्वरूप बनाये हं । पदिनी, चित्रिनी, हस्तिनी, 
शंखिनी, नागिनी, डाकिनी उनके नाम है ओर इन छः प्रकारकी स्त्रियोकं छः 
पुरुष हं । पद्यिनीका धुरुष खरगोश (शशा) है । चित्रिणीका युरुष हिरन ह । 
हस्तिनीका पुरुष बल है । शंखिनीका पुरुष गदहा है । नागिनोका नर घोड़ा हे । 
डाकिनीका जोडा भसा हे। 
इस प्रकार छः प्रकारकी स्त्रिया छः प्रकारके पुरुषोको दूढती हं । जिस 
स्त्रीको अपनी इच्छानुसार पति मिले वह्‌ तो प्रसन्न रहती हँ ओर उसका काय्यं 
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पुरा होता है । यदि विरद मिले तो उस स्त्रीका प्रेम अयने पतिसे नहीं होता । 
उसमं मन नहीं लगता । अयने उपयति को दुंटती फिरती है ¦ वह जिसके साथ 
विवाहौ जातौ है बह तो उसका पति नहं । इस कारण कामागश्नि उसके हृद्यको 
जलाती रहती हैँ । तब मस्त फिरती है ओर धूतं तथा व्यभिचारिणी हो जाती 
हँ । जब तक उसका पति नहीं मिलता तब तक उसके काभमकी अग्नि शान्त 
नही होती । 
मायाने अपने तीन स्वरूप बनाया है वे जड च॑तन्य ओर वाणी हं जड 
तौ चादी सोना रत्न आदि है । चेतन्य स्त्री है वाणीम समद्त वेद युस्तकें ओर 
वाणो विद्या इत्यादि संयुक्त हं ! इन तीनों स्वर्यसे उसने समस्त संसारक 
अपने वशीभूत कर लिया है । बिना तात्ययं सम्धे वेड ओर बाणी पढ़ पड़ सभी 
मस्त होकर इस बाणम इबकियां खा रहे हं । इस वेद बाणी ल्य ससुद्रका भेदं 
किसने नहीं पाया । पढ़ा तो सही पर यथार्थं भेदको नहीं जान सका । इस 
कारण उनका पटना निरथंक हुआ । इससे कुछ मनकी च्वच्छता नहीं इई ¦ 
क्योकि जो सत्थ तात्पय्यं है उसको नहीं सश्ला न मनसे विचार आयः । 
` (कबीर साहबको ) शब्द अङ्क्की साखी 
कवी र-एक शब्द गुरु देवका, तामे अनंत विचार । 
पण्डित थाके मुनि जना, वेद न पावें पार ॥। 
कबीर-आसा बासा सन्तकी, ब्रह्मा लखे न वेद । 
षट्‌ दशन खटपट करे, विरला पावै भेद ।। 
कबीर दीपक जोइया, देखा अपरं देव । 
चार वेदको गम नहीं, तहां कबीरा सेव ॥। 
कवी र-एेसी अद्‌भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाय । 
वेद कूरानों ना लिखी, कथो तो को पतियाय ॥ 
कवीर-मा मृडं ता गुरुको, जाते भरम न जाय ।॥। 
आप बूडे चहुं वेदम, चेले दियो बहाय ॥। 
कबीर-वाणी तो पानी भरे, चारों वेद हजूर । 
करनी तो गारा करे, साहबका धर दूर ॥ 
कवबीर-बाणी तो पानी भरे, चारो वेद हजूर । 
चूको सेवा बन्दगी, किया चाकरी दूर ॥ 
उस बाणीने सवं मनुष्योकं मनमं अभिमान ओर अहंकार भर दिया । 
जब मनुष्य कामनाकं आधीन होता है तब वस्तुकी इतनी हानि होती है : तय, 
सत्य, शौच, लक्ष्मी, लज्जा, बुद्धि, सुकृति ओर आयु । 
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विषयियोकं निसित्त पुवै लिखित येही तीनों पदाथ हे जबतक संसारमं 
रहते हं तबतक तो विषयवासना ओर शरीरके पालन पोषणम लगे रहते ह । 
मृत्य॒कं पोछे वकुण्ठमें आनन्द लूटते . तथा अप्सराओंसे सम्भोगकी आशा रखते 
हं ! विषयो पुरुषोको विषय भोगसे कभी निवृत्ति नहीं होती । जेसे संसारमं 
व॑सेही परलोकमं भौ इसी वासनासें फंसे रहते हं । वासेनायें इनको उसी प्रकार 
नचातो पिरत हः जसे कि, कलन्दर बस्दरको नचाता फिरता है उसी मनकी 
गतिसे सब मनुष्यों की हीन दशा हो रही है । 
यह मन निरञ्जन है । ने्रोौकं श्वेत स्थानम. इसका निवास है । इसी 
स्थानपर बेठकर समस्त विषय वासनाका आनन्द लेता है । इस कारण प्रथम 
नेत्र गतिमान होते हं । पहले नेत्रोमें गति होती है पीछे देह चलती है, तब उसकी 
कामना पुरो होती है । निरञ्जन आखोकी सफदीमं बैठकर सब भोग भोगता 
है । यही कारण है कि, रुग्नाकेस्थामें मन॒व्यका समद्त शरीर तो शुष्क हो जाता 
है पर उसको आखोंको उलियो ज्योंकी त्यों रह जाती हं ! बहु न कभौ घटती 
हं ओर न बढतो हं । यह निरञ्जनका स्थान सवंदा समानरूपसे रहता है । सवं 
शरोर सूख जाता है तथापि निरञ्जनको ज्योति समान रूपसे रहती है । इसी 
कारण साधु लोग पहले अपनी ष्टिको साधते हें जिससे इधर उधर बहकने न 
, पावें । आखोंको एक स्थानपर स्थिर रखते हे । जब ओखोको अपने वशम कर 
लतं हं तब फिर मनको आधीन करते हं । ने्रोके भटकनेसे मन सदेव अस्थिर 
तथा चञ्चल रहता है । जब यह मनही वशीभूत न हो तो अपने रूपका ज्ञान 
कंसं होगा 
अन्धो आखोमं निरञ्जन भिट जाता है। जब उसका स्थानही नहीं 
रहता तौ वह भी नहीं रहता । इस कारण जो अन्धा होता है उसकी बुद्धि अधिक 
होती है । अन्धा विना देखे सब कू जान लेता है 1 अन्धेकी बद्धि बडी तीक्ष्ण 
होती हेै। 
घोर निद्राको सुषुप्ति कहते हें । वो दो भ्रकारको होती है । एक तो अज्ञान 
सुषुप्ति दूसरी ज्ञान सुषुप्ति । इन दोनों सुषुप्तियोमें संसार नष्ट हुआ जान 
पडता हे परन्तु संसारका बीज रहता है । यदि बीज न होता तो वही कदापि 
जाग्रतं अवस्थाम न आता । इसी कारण जब ध्यानम लीन होता है तब बड़ा 
प्रकाश उत्पन्न होता है । इस पभ्रकाशमें वासना तो दूर हई जान पड़ती है पर 
वासनाका बीज नष्ट नहीं होता । ये मनके व्युत्थित होतेही फिर उसी रूपम 
प्रगट हो जाती है । सदाको तरह फिर संसारको उपस्थित करती है पर जब 
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उनको बीज शक्तिका नाश कर दिया जाता है फिर वो जगज्जाल नहीं फेला 
सकती किन्तु जबतक इनकी बीज शक्ति नहीं नष्ट होती अवकाश पातेही मनकी 
एकाग्रताको भिटा देती हं इस दशामं साधकको सच्चे गुरुकी आवश्यकता होती हे । 
योगी योगयुक्तिसि समाधिके समयसे सनको वश कर लेते हं पर समाधिकं 
हरतेही मनक वृत्तिसरूपता हौ जाती है । विना सच्चे गरक करयासें वासनाओंको 
नही मार सकता ये बड़ी प्रबल है अब हम वासनाओंकाहौ निर्यण करते हं । 
मनक पाच अहङकार 

स्थूल, लिङ्ग, कारण, महाकारण ओर कवल्य भनक ये पौच अहंकार हं 
इसीसं स्वामी सेवक देवता ओर पुजारी सभी बन्द हु ! इन पाचों अहुंकारोसे बाहर 
निकलना कठिन है । जिसने इन अहुंकारोंको बनाया है वह्‌ स्वयम्‌ इन्हीं नं ही 
फसा है । सत्थगुरु बिना इसको कौन निकाले । बंधेको बंधा कंसे छंडावे । अन्धको 
अन्धा क्या राह दिखा सकगा। येही पाचो अहुकार सनुष्यकं बन्धनक्ी जङ्‌ 
हं सब जीव इन्हीमिं आवागमन किया करते हं । 

१ स्थूल अहंकार-स्थूल अहंकारकं अभिमानीमं यह कामना रहती है 
कि, पुत्र, गृह, धन, संसार, राग, रङ्कः, अच्छे अच्छे भोजन सौन्दयं, सुगन्ध, संघ 
अच्छे वस्तु, सवारी, शिकार ओर सम्भोग इत्यादि भिलं ये तो भिल जाय भरसच्च 
होता है । नहीं तो दुःखी रहता हे । 

२ लिग अहंकार-लिङ्क, कहो अथवा सूक्ष्म कहो । इस अहुकारवाले कं 
मनमं यह रहता कि, स्वगं तथा वंकुण्ठकं इतोसं मिल्‌ । यत्र मंत्र तत्रादिकी 
योग्यता प्राप्त करू । राजा इन्द्र॒ इत्यादिकं राज्यको प्राप्त करू, उसकी विद्या 
जान्‌ जो यह सब सिलं तो प्रसन्न रहता है न मिले तो दुः्वी होता है। 

३ कारण अहंकार-कारण अहुंकारवालेकं मनम यह ध्यान रहता है किः 
योग समाधि वचन सिद्धि, प्राणायाम ओर प्रत्याहार, भूत, भविष्य, वतमानका 
हाल जाननेकी सिद्धि इत्यादि हों । इसरोंकी देहमं समा जाना एकसं सहस्रो 
हौ जाना, फिर सहस्रोंसे एक हौ जाना, यह सब इसी अहंकारीके काम हं । 
सुतरां जसे शंकराचाय्यंजी संन्यासियोकं गुर राजा अमरूककं शरीरम समा 
गये ओर छः मास पय्येन्त रह आये बो इसीकं बलसे रह आये थे । 

४ महाकारण अहंकार-महाकारण देहकं अभिमानीको यह इच्छा 
होती है कि, योग वेराग्य, समाधि किया ओर उपरम, तितिक्षा, शम, दम, मुम्‌- 
क्षताकी अवस्था ओर ज्ञान मिले मं ज्ञानी ओर मं मुक्त हं । इसरे सब बन्धनम 
हं । केवल मे छटा हुआ हं । एसी अवस्था जब पुरी हो तो बड़ी प्रसन्नता हो ओर 
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नहोौतो दुःख होगा । जब ज्ञान हुआ तो स्वं दुःख सुख भोगता है ओर समस्त 
सासथ्यं रखत। हे । 

५, कवल्य अहुकार-कंवल्य अहंकारवालेके देहम यह ध्यान होता है कि, 
मं अद्धेत ब्रह्म हुं-मं आत्मा अधिष्ठान हूं यह जगत्‌ जड़ तथा चेतम्य सब 
मेराही स्वरूप है । घड़ा ओर मिट्टी जल तथा लहर सुवणं ओर आभूषण सभी 
मं हौ हं 1 जबणेसा भास हो तो प्रसन्न ओरनहोतोदुःखी हृदथके ये पौच 
अहकारोँमें नर तथा नाथ दोनों फसे हं । जो कोई इन पाचों अहंका रोसे पथक्‌ 
हज वो ही भवजालसे छटा, इन पाचों . अहंक। रोमं ज्ञानी तथा ध्यानी सभी 
फस हुए हं । इनसे बाहर निकलना असम्भव है । किसीने उन पाचों अहं 
कारोंका भेद नहीं पाया । इस भवसागरमें तो यह पाचों देह श्वेष्ठ हं बाको सभी 
निकृष्ट हं । 

सनको विषय वासना 

अब मे मनको विषय वासनाके बारें लिखत, हूं जिसके कि, कारण सब 

मनुष्य कालपुरुषकं जालमं फंसे है । इसको पूजा कालपुरुषसे प्रगट हई है । 
क्योकि वह स्वयम्‌ विषय वासनाको अच्छा समञ्चता है। उसका निराकार 
शरीर पशुवत्‌ वासना विशेष तृष्णासे सिला हुआ है । जितने विषयी हं सब 
उसक दास हं । जब चित्त वासनाओंको ओर ज्लकता है तभी मन भी चञ्चल 
होता है उसी समय बाहरी भीतरी सब इंप्रिये चैतन्य हो जाती हे, सृ्मता दर ` 
होकं स्थूलता प्रगट हो जाती है 1 एकसे अनेक होता है । चौरासी लाख योनिकं 
जीव उत्पन्न होते हं । एक योनिसे इदसरीमं मारा मारा फिरता है। अर्धोकी 
तरह टटोलता फिरता है परन्तु कुछ भी हाथ नहीं आता । जसे जल मथनेसे 
मक्खन नही निकलता, उसी प्रकार यह जीव जय तप तपस्या करके भी बिना 
ज्ञानकं खाल ही रह जाता है । उसको कहीं भी स्थिति नहीं होती 1 पाचों 
देवताओंका शरीर वासनामय है इन्हींकी सन्तान समस्तं संसार है । इस कारण 
यह समस्त ससार वासनाओंसे पणं है । जो कोई वासनासे पृथक्‌ होगा वही 
मनुष्यत्वको प्राप्त करेगा, वही मुक्तिका अधिकारी होगा । कितनेही ऋषि 
मुनियोने कटिन तपस्या को पर जब उनपर काम क्रोधादिक्ता प्रभाव हुआ तब वें 
पशसं भौ अधिक नोच हो गये । यहा तक कि, पशुओंकी योनिम जाकर भी 
अशान्तही फिरते रहें । 

पारख गुरुक बिना समस्त धर्मोकं आचाये काम क्रोधादिककी बासनामं 

फंस रहे हं । जसे कोई कुत्ता एक सूखा हाड अपने मुंहसे पकड लेता है । उसको 
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बड़ हंसे चबाता चाटता है वह हड्डी उसके मुह्मे घाव कर देती है उसक 
मुंहसे रक्त बहने लगता है । पर बह सूलं कत्ता जानता है कि वह रदत उख 
हड्डीसे निकल रहा है जिसे कि, वो बड़ स्वाद्से चाट रहा है उसके मुंह हङ्डी 
देखकर इसरे कत्ते दौडते लडते काटते तथा उसको छीन लेनेका उद्योग करते 
हृए मारते मरते हं परन्तु उसको वह्‌ नहीं छोड़ता इसी रकार इस संखारके 
पदाथ सुखी हड्डीके समान हं । जो लोग इससे प्रे करते हं तो सब संसारी 
कुत्ते हं वे भी अपने शरीरके सारको नब्ट करते हए अयनी आत्माके सुखको 
विषयका सुख समञ्न रहे हं जो अप्सरा तथा गधवौ तथा अमृत ओौर कल्पवृक्ष 
आदिक स्वर्गाय पदार्थोको अभिलाषाये हं । ये सब अत्यन्त तुच्छ एवं सायिक 
पदाथोको ही हं । मनुष्यका मन जबतक वासनाओंसे कलुषित है तन तक वह 
कालयुरुषका चेरा है । किन्तु इससे पृथक्‌ होते ही अपने क्तैव्यक्ो पुरा कर- 
लेता है । 
ग्जल-आया जो त्‌ वाजारमें फ़जञ आम कर फंज आमकर । 
सोदा करो मिल यारमें कुछ काम कर कुछ काम कर ।। 
पकडा गया बवेगार है तेरे सिरकं उपर भार दहै। 
तुञ्चको बहुतसा कार है अञ्जाम कर अञ्जाम कर ॥। 
सर आशकां बुरीदः है दिलवरको यह खुश ईदहै। 
हरदीदनी नादीह है आराम कर आराम कर॥। 
यह्‌ नपफ्त॒ एेन उन्नीस है आहनको मेकनातीस है। 
वखुदा नहीं तकदीस है सम्‌सामकर सम्‌सामकर ॥ 
तेरे बरमे आजिज कोह सुवा सव खारो खस लिपटा गया । 
अब छोडकर शर्मो . हया सतनाम रर सतनाम रर ॥ 
यह वासनाही समस्त संसारका मुख्य कारण है । इससे मन उत्पन्न होता 
हैः हदयसे तीन लोक तथा चारों वेद बहिगेत होते हं । अब कुण्डलिनी 
शक्तिका भिन्न २ वणेन किया जायगा । जो कि, वासनाओंके बीज जालकी 
मुख्य पोषिका हे । 
वासनाओंकी जननी 
जिसका संक्षेपसे वुत्तात मं चक्र निरूपणमे कर चुका हं यही कुण्डलिनी 
वासनाओंको जननी है, महामाया नाभी तले रहती है । यह समस्त संसारका 
कारण है इससे तीनों गुण हं । उसकं मुंहसे फूफकारकी आवाज आया करती 
है । उसी सौपिनीकी फुफकारसे सोहं शब्द बहिगंत होता है । जिसके भोतर 
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प्रणब पिराजा रहता है । इसी कुण्डलिनोकी फुंफकारसे यह मन चैतन्य होता 
है ! सनकं चतन्य होतेही समस्त संसारकी उत्पत्ति होती हे । कुण्डलिनी महा- 
माया वासनाओसे भरी हई है भोति भौतिकी सांसारिक बासनारएही उसका 
विष हं । जब उस कुण्डलिनीमें र्ना होती है तब मन प्रगट होता है । जब निश्चय 
हंजा तब बुद्धि उत्पन्न हुई ओौर जन अहम्‌ भाव होता है तन उससे अहंकार 
उत्पञ्ञ होता है ओर जब चिन्तन करता है तब चित्त उत्पन्न होता है । जब स्यशंके 
सन्मुख होता है तब वायु परगट होती है, जब देखनेकी ओर होता है तब अग्नि 
प्रगट होतो है, जब रस लेनेको इच्छा होती है तब जल उत्पन्न होता है । जब 
सूघनेको ओर ध्यान गया तव पृथिवी उत्यन्न होती है । पचो तन्मात्रा ओर 
चारों अन्तःकरण चौदह इन्धियो ओर सब नाड्य इसी कुण्डलिनीसे उत्पन्न ¦ 
होती हं । 
तीन प्रकारको इच्छाएें हं । प्रथम-किसी वस्तुक्ते मिल जाने ओर उसके 
पानेके निमित्त उद्योग करनेकी इच्छा । यह अज्ञानीकी इच्छा है । 
दूरी यह है कि दुःख ओर आपत्तिके पथक्‌ होनेकी इच्छा । यह्‌ बड़ 
अन्ञानीमं होती है । 
तीसरी यह कि जो काम करना उसका फल चाहना । जब इच्छानुसार 
फल न हो तब उसके लिये चिन्ता तथा शोच होता है, यह एक साधारण है । 
वासना चार प्रकारक हे । एक सुषुप्ति वासना है, दूसरी स्वप्न वासना 
है" तीसरी जागृत वासना है, चौथी क्षीण वासना हे । 
१-स्थावर अर्थात्‌ वृक्ष पत्थर इत्यादिको सुषप्ति वासना होती है । 


6 २-पशुओंको स्वप्नवासना होती है । उनको वासनाका ध्यान भी नहीं 
होता । 


२३-मनुष्य तथा देवताओंको जागृत वासना होती है कि, वें वासनामे 
ही लगे रहते हँ । यह तो तीन वासनां अज्ञानी जनोंकी हें । 

क्षीण वासना ज्ञानीकी है । जव वासना मर ग्यी किसी प्रकारकी 
इच्छा नहीं रहौ, तब संसार लय हो जाता है । संसार वृक्षका बीज वासना है । 
. दसो दिशा संसारके पत्ते हं । शुभ अशुभ कमं उसके फल हें । मनुष्य पशु वृक्ष 
^~ तथा पत्थर आदि उसके फल हें । इस सुष्टिका बीज वासनां हे । इनक नष्ट 
करनेसे संसार भो नष्ट हो जाता है, वासनासे स्थिर रहता है । शारीरिक ओर 
मानसिक दो रोग हं, दोनोही वासनाओंसे उत्पन्न होते हें । यही दो प्रकारके 
रोग हं । शारीरिक रोगको व्याधि ओर मानसिक रोगको आधि कहते हं । 


वन्धनके कारण (६९७) 


शरीरकी व्याधि तो ओषधी तथा पुण्य करनेसे दर हो जाती है ¦! जन्म मरणकी 
बीमारी, (आधि) मनको स्वच्छ्तासं दूर होती हे। 
इस सं पिनीसे यह समन बड़ा बलिष्ठ तथा विवेला से जना हृ है । 
इसने समस्त संसारको एसा डक मारा है कि, यवके सब सर गये । किसी को 
चेत नहीं होता । इस मन सपक विवसे सब अचेत हो रहे हं , इसी स्यंका विव 
तीनों लोकोमं भरा हुआ है । इसी सपिणीके विषकी ्चारसे सवं जीव एसे अचेत 
हो रहे हं कि, जगानेसे भी नहीं जाग सक्ते \ संसारं जितने रोग शोक, दुःख, 
दरिद्र, कष्ट ओर आप्रत्ति हं सब इस कुण्डलिनीसे हं । प्राण अयान दोनों वायुको 
योगेश्वर लोग सुषम्ना नाडीकं मागंसे ब्रह्माण्डमे पहूुंचाते हं ! एक क्षणभर उस 
स्थानपर वायुके ठहरानेसे सिद्धोका दशन हो जाता है । 
नाभिके मूलम सु्यं तथा तालुकं सूलमं चन्द्रकी स्थिति है इख शरीरम 

दो ओर कमल हं एक नीचे ओर इसरा ऊपर है । नीचेकं कमलसं सयं रहता है । 

ऊपरके कमलम चन्द्रका वास है चद्रसे असृत च्यूता है सयं शोब लेता है ¦ इवा- 

धिष्ठान चक्रकं आगे महामाया कुण्डलिनी रहती है ! जंसे भोति्योक्ा भण्डार 

हो एखेही कुण्डलिनी लक्ष्मी बड़ी सुन्दरताके साथ रहती है ! जसे डण्डेकं साथ 

हिलानेसे सपनी शब्द करती है एसेही इस कुण्डलिनीसं सोहम्‌का शब्द बहिंगेत 

होता है । यही आदि शक्ति समस्त संसारका काय्यं करती है । उससे आपसे 

आप जो वायु निकलती है बह वायु बहुत मुलायम है । वह वायु जो छटती है 

फिर दो सुरतोमं स्थिर होती है । एकका नाम प्राण तथा इसरेका नाम अयान 

है । ये दोनों वायु आपसमं टक्कर खाती हं । इसीको (हरारत गरीजी ) कहते 

हं । उसीसे हृदय कमलम सूय्यं समान महान्‌ प्रकाश होता है । इस हृद्य 

कमलम सुवणं रद्धका एक भरा है । इस भौराकं दशन करनेसे योगीकी द्ष्टि 

लाख योजनको हो जाती है । पेटमं जो अग्नि रहती है उसको जठराग्नि कहते 

हं । एसी ही वडवाग्नि समुद्रम रहती है । यह दोनों अग्नि जलको शोषण करती 

हं । हृदय कमलसं जो शीतल वायु निकलती है उसको चन्द्रमा कहते है । प्राण- 

वायु जो गमं वायु है वह सूय्यं है । इन दोनों अर्थात्‌ सूग्यं ओर चन्द्र करके यह 

समस्त सृष्टि स्थित हं । कुण्डलिनीको अचेतावस्थामं जीव वासना करके दुःखी 

सुखी होता रहता है । इसीसे भख, प्यास, आलस्य, नीद, जरा, सरण आदि 

भीतरी ओर बाहरी दुःख हं । इस कुण्डलिनोका विष समस्त संसार पर छाया 

हआ है । जो इस कुण्डलिनोकं भेदको जानता है वा इस सपक विषसे बचकर 

अमत पीवे ओर युगयुग जीवे । इस नागिनका विष चारखानि चौरासी लाख 
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योनिकं जोवोसं सिरसे पाव तक व्याप रहाहै। इस साप तथा सापिनके 
वशसं सारा संसार है । इन्हीकं विषसे सड जीव सतक हं । मृतकोको जो चाहे 
सो करे वे क्या कर सकते हं । यह नाग ओौर नागिन पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों 
पर अधिकार किये हुए ओर सवे शदितिमान्‌ कहलाते है । इन दोनोंक जालसे 


निकलकर कोई जोव बाहर जा नहीं सकता । इस कुण्डलिनीकं विषने सबको 
अन्धा कर रखा हे, 


| गजल 

कहौ मं कह दिलवर रहा यह नागिनी जब डस गयी 1 

नहि मं नहीं वह॒ घर रहा यह नागिनी जब डस गयी 1 

जादू नहीं मंतर कोई अफसू नहीं यंतर कोई । 

उस उक मारा मर रहा यहु नागिनी जब डस गयी ।। 

यह दम्बदम लहरा गया तनमे जहर जब छा गया । 

इस जिन्दगीका खतरः रहा यह्‌ नागिनी जव उस गयी ।। 

घेरे अंघेरी रात है ओर सद बला आफात दहै। 

शामका न सेहर रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥ 

अपना व॒ बेगाना कहीं पहचानमे आवे नहीं ।` 

न बसर रहा न हजर रहा यह नागिनी जब उस गयी ॥। 

इनसान सुम्‌-बकुम हा होशो हवासो गम हआ । 

दायम दिले मुजतर रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥। 

नहि इल्म असर पजीर है कुछ एेसीही तक्रदीर है । 

तदनीर कर बदतर रहा यहु नागिनी जब उस गयी ॥ 

आवे नहीं कोई काम जव आजिज जपो सतनाम तब । 

जारी न जोरो जद रहा यह नागिनी जब उस गयी ।। 

ये नाग नागिनो एक है समस्त संसारको ईम्होने काट खाया है। जो 
कोई सच्चा साधु होकर गुरुको सेवा करेगा उसयर इस सौपका विष असर न 
न करेगा । साधु सेवा अवश्यही सत्यपथपर आरूढ्‌ कर देगी । कभी भटकनें 
न देगी । जहा साधु ओौर गुरुको सहायता न होगी वह कदापि जोवका छुटकारा 
न होगा 1 
जितने शब्द, नाद ओर वाक्य इत्यादि हुये ओर होते हे सब इन्हीं दोर्नोसे 

हें । कोई वाक्य ओर शब्द इत्यादि विना इन दोर्नोकं नहीं हं । केवल इस एक 
सपिनोनं अपनीही मूतिया बनाई । इस मनको मनु अथवा स्वयम्भु मन्‌ कहो 
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ओर माया इसको स्त्री सतर्वा हई जौ सन है उसीको अग्रजो भावामें मन्‌ 
(197) कहा है । जिसको मनुष्य कहते हं सोही मन या मेनू है । जबतक यह्‌ 
अकेला था तबतक कू कर न सकता था 1 छिर जब इसरा स्वर्य उसक साथ 
हज तब उसका नाम स्त्री अथवा अग्रजो भावा वोमेन (१४०८-०) 
अथवा (ण्यः) हुआ! इस (2⁄2) के शब्दस (५०८) बढाया 
तब वोमेन हआ । वौ के अथं कष्ट तथा आपत्तिकेहं। जव मेनके 
(112) साथ (९४०८) वो मिला तब कष्ट तथा इःखस्े भर गया जब 
मेनके (1/2) साथ वो (ण्न) सेन हौ गई तब एकस अनेक हो 
गया । तब संसारके जाल जजञ्जालमं फसकर ब॑श्ुआ होगया । कहौ नागिनी कष्ट 
तथा आपत्तिका घर हई । फारसीमं इसक। नाम जन हुआ । जनका अथं सार- 
वह॒ समस्त संसारको मारने ओर खाने लगी । संस्कृतम इस ओरतकोौ अस्त्री 
कहते हें । अ शब्दको विलोपित करनेसे स्त्री हुआ । यथाथसं यह शब्द अल्त्री 
है। स्त्री नहीं। 

अस्त्र ओर शस्त्र ये दो प्रकारक हथियार हं! जन्दरुक कमान इत्यादि 
अस्त्र कहलाते हं क्योकि इनमें एकमेसे इसरा निकलकर घाव करता है \ जरडुक 
नहीं भारती पर गोली मारतो है। कमान नहीं मारती पर तीर भारता ह। 
इस प्रकारके समस्त हथियार अस्त्र कहलाते हुं । तलवार, कटार, छरा आदि 
शस्त्र हे जो कोई अस्त्र बाधता है उसे अस्त्री कहते हं ओर जो शस्त्र बोाधता है 
उसको शस्त्री कहते हं । अतः इस स्त्रीने अस्त्रको बोधकर समस्त संसारको 
मार डाला । उसके ये पाच अस्र हं -मोहन, मारन, बशीकरण, उन्मादन, 
उच्चाटन, मोहन, वशोकरना-मारन, मार डालना । वशोकरन-गुलाम बना 
लेना । उन्मादन-पागलोकं समान बकना ज्कना । उच्चाटन-कुछ अच्छा न 
लगना । इस स्त्रीके ये पाचों तो हथियार ह । बेटी बेटे जितने उत्पन्न होते हं 
सबके सब मोहम फंसाकर मार लेते हं । समस्त जन्म फसाकर यह मार लेती 
है । इसी मन तथा मायाका समस्त खेल फल रहा है । मन आकाश ओर निर- 
ज्जन है । साया शक्ति ओर पृथिवी है । इसीसं सबकी उत्पत्ति है । इसी ब्रह्म 
तथा भायाकी रचनासे समस्त संसार है । इन दोनों विषेलोको सन्तान तो सभी 
है ओर इन्हींका विष सवम समा रहा है । विशेषतः यह स्नी जो मोहिनीरूप है । 
इसने सबका मन मोह लिया है । जो इस मोहिनीसं बच जावेगा वह बडा 
अलिष्ठ तथा भाग्यवान है । जो स्नीको छातीसे लगावे वह भली भाति याद रखे 
कि, उसने विषेली काली नागिनको हदयसे लगाया है । जब यह नागिन हूदथसे 
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लगी तो निश्चयहौ काट खावेगी जिससे मनुष्य मर जावेगा । जीवित रहनेकी 
आशा न रह जावेगी । केवल उखकं विषका ओषध यही है कि, तन मन धनसें 
साधु सेवा करे तो बचेगा नहीं तो अवश्यही सर जावेगा । अतः यह हथियारबन्द 
अस्त्रौ समस्त संसारको मारने तथा खानेके लिये बनी है । 
मनने तनको बनाया ओर तनने धनको बनाया । इस कारण तन ओर 
धन दोनोका रचयिता सन है । तन ओर धन जब दोनोको छोडदे ओर परमे- 
श्वरमं लोन हौजावे तब वस्तुतः मनं पर विजय पानेकी आशा देख पड़ती है । 
जनतक सनकं सत्वका इच्छुक रहंगा तबतक अवश्यहौ सनका गुलासं बना रहेगा । 
कुण्डलिनी शक्ति ओर मनका मुंह नीचेकी ओर है । यह स्पष्ट प्रगट करता है 
कि, मेरे साथ प्रेम करनेवाले मनुष्य नीचेके स्थानोंको जायेगे अर्थात्‌ नरकको 
फावेगे ओर सदेवकं लिये आवागमनके जखेडमे फंसे रहंगे मेरे बिषकी ओषध 
कदापि उनके हाथों न पड़गी 1 इस विषको ओषध तौ केवल पारखगुरुकी दथा 
है । पारखगुरु उसके विषको पुथक्‌ कर सकता है इसरा कोई नहीं कर सकता । ` 
पारखगुरु साधुसेवासं दयालु होता हे । जब सुकृत अथवा सुकमस्मं पुणंताको 
पहुच जातं ह तब उसको कृपा प्राप्त होती है । इख नागिन तथा नागके भेदको 
कवल हस कबोर जानते हं इसरा कोई जान नहीं सकता । इस नाशिनीने सब 
जीवोको डक लगाया है सभौ अचेत तथा बधिर हो रहे हं । यह कुष्डलिनी 
महामाया वासनास्वरूप है । जिसका ध्यान उसकी ओर होता है बह काम- 
नाओसे भर जाता हे। 
इसी इच्छा अथवा वासनारूप स्त्रीका समस्त कारखाना है । जो वास- 
नाओंसर भरा हुआ है वो सब इसी महामायाका खेल ओर कौतुक है । इसी बाजी- 
गर ओर बाजोगरनीने अपना कौतुक दिखाके सब जीवोको अन्धा कर रक्खा है । 
जो इस बाजीगरको पहचान सकगा उसके बन्धनम न आवेगा वही मन मायाके 
पार जानंका पथ पावेगा \ जो कोई योग युक्तिसे कुण्डलिनीको जगाकर सुषु- 
स्नाकं द्वारको निरापद बना लेगा वही उत्तम योगीराज वासनाओंको जीतकर 
निष्कटक हो जायगा । 
कच्चे गुरुवोने इसको वेद तथा शास््रकं यथाथ अभिप्रायको तो न सम- 
इाया दुसरी रोति पर समज्ञाकर श्रममं डाल दिया है, 
कम्मं 
जब कालपुरुषने सूष्टिको उत्पत्ति की तब कम्मंका जाल जनाया । वे कम्मं 
दो प्रकारक हं । एक शुभ इसरा अशुभ । ये दोनों कम्मं बडी बेड़ी हे । इन दोनों 
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कर्मक वेडीने समस्त सूष्टिको बौध लिया है । जो कोई शुभ कमं करता है वो 
सांसारिक धन स्वगं वकुण्ठ इत्यादि सव चुकी सामग्री पाता है उल्ल धुण्यका 
अन्तिमिफल अन्तःकरणकौ बुद्धि है । इससे अधिक नहीं ! ऋषीश्वर्योने कठिन 
तपस्या की ओर योग समाधि तथा पुजादिक्ो उच्च श्रेणीयर पहुंचाया 1 दाससे 
स्वामी बन गये तो भो कमेक्षय न होनेके कारण बन्धन न छटा आवागमनसे फंसे 
रहें । कालपुरुषने सबको इन्हीं दोनों क्ममिं बौध लिया है 1 इस कम्मंके तीन भेद 
हए हं । कम्मं, अकम्मे, विकस्मं 1 कम्मं तो सनुष्यको करना उचित है । अकस्मंसे 
दूर भागना ओर विकमंसे मनुष्य अपनेको मुक्त ओर भाग्यवान्‌ बनाता है । 
जो शास्त्रानुसार कमं ईश्वर निमित्त किया जाता है वह्‌ विधि है । इसरा अकं \ 
जिससे लोक परकलोमं कहीं सुखको प्राप्ति नहीं होती है, उसे शास्च्रसे निषेध 
कहते हँ, यह अकम्मं ईश्वरके विरुद्ध है ¦ विकमं उसको कहते हं जिसके करनेसे 
कम्संसे छटे बधनकी पाश टूटे ओर ज्ञान लाभ हौ पहिले स्वगं आदिका लालच 
दिखाकर कस्म करवाते हं । इसके उपरान्त स्वगं इत्यादिके लका त्याग है ¦ जिस 
प्रकार पिता रोगी लडकको लडड्‌ दिखाकर ओषधि देता है उसी अकार स्वगं तथा 
वेकूण्ठादिका लालच मनृष्योंको दिखाया गया है । फिर भी एक कम्मं तीन नामस 
प्रख्यात हुआ है । सञ्चित प्रारब्ध ओर क्रियमान \ सञ्चित उस कभ्संको कहते हं 
जो रक्ना पुवेक रखा हुआ हो । यह सहस्री जन्मसे जरावर उसके साथ लगा चला 
आता है ऋण अदा करनेका समय नहीं मिला ओर वह ऋण माथे चढ़ा रहा । 
दूसरा प्रारब्ध कम्मे वह है जिसे भाग्य कहते हं । इसी भ्रारब्ध कस्मंके अनुसार 
मानुषिक शरीर प्रस्तुत हुआ है अर्थात्‌ अपने पुवं कस्मनुसार शरीर जना है 
जब यह्‌ जीव अपने पुवं शरोरको छोड़ता है तब अहम्‌ बोलता है । अहम्‌क अथं 
मेँ हं \ अहम्‌ बोलकर दुसरे शरीरम प्रवेश करता है । चारों खानिके जीवोकी 
यही रीति है । जसे एक प्रकारका कोड़ा होता है जो वृक्षोके पत्तों पर रहता है । 
जब यह एक पत्तेको छोडकर दुसरे पत्ते पर जाया चाहता है तब पहले वह॒ अपने 
अगले पेरोंको पत्ते पर जमा लेता है । जब उसकं अगले पैर इसरे पत्ते पर भली 
प्रकार जम जाते हं तब वह अपने पिछले परोको भो खचकर इसरे पत्ते पर जमा 
लेता है ओर अगले पत्ते पर भली प्रकार जमकर बेठ जाता है । पिले पत्तेसे 
सम्बन्ध छोड़ देता है । इसी प्रकार उस जोवका भो आवागमन हआ करता है । 
ब्रह्यासे लेकर सवं जीवोमं अहंकार भरा हुआ है । जिसमे अहंकार नहीं उसका 
आवागमन नहीं । अहम्‌ बोलनेसे उसकं आवागमनका सम्बन्ध बराबर जारी 
रहता है । बह ब्रह्मा जो पहलं अहम्‌ बोला वही ब्रह्मा अनन्त स्वरूप ओर स्वभावो 
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सं चारोखानमं समा रहा है । अहम्‌ कर््मोका आकषण है! जो एक योनिसे खींच 
कर दुसरीसे ढाल देता है जेसे कि, चुम्बक लोहेको खींच लेता हे । | 
तीसरा ्रियामाण कस्मं वह॒ है जौ अब कर रहे हं । यदि यह्‌ क्रियमाण 
कम्मं बलवान्‌ होकर शुभ वा अशुभको ओर सुका तो वहु अपना रङ्कः ढङ्क दिखला 
देता है 1 यदि वह शुकम्मेको ओर ज्ुककर सुकस्मंकी युणेता करले तो वह अपने 
ख्वरूपको प्राप्त करा देता है ! यदि अशुभकी ओर स्का तो जड्योनिमे जा समाता 
है, नरककं समस्त दुःखों तथा अत्यन्त कष्टों अनेक डालकर ककड पत्थरकी 
तरह बेकाम कर देता है फिर उसको सुपथ नहीं भिलता । सुयुरुष महाकर्ता, महा- 
भोगो जर महात्थागो इन भेदोसे तोन प्रकारके होते हुं । महाकर्ता उसको कहते हं 
कि, जो कम्मं करता है ओर अपनेको कर्ता नहीं मानता । महाभोगी उसको कहते 
हं कि, जो सब भोग भोगता है ओर अपनेको भोगता नहीं मानता । मंहात्यागी 
उसको कहते हं जो अहंकारको त्याग दे ! इस त्यागका गुण तब जाना जाता है 
जब उसको अन्तरदृष्टि होतो है । जबतक इन बातोका गुण भली प्रकार नहीं जाना 
जाय तबतक वेद ओर पुस्तक पाठसे कोई लाभ नहीं होगा । अन्तर दष्टिसे जाना 
जाता है कि, ये तीनों क्या बात हं । 


महाकर्ता तो यह्‌ तब होता है कि जव यह अन्तर दृष्टिसे भली भांति 
देखता है कि, मं कुछ करही नहीं सकता, सं किसी काय्येका कर्ता नहीं हु, केवल 
मं अपनो मूखेतावश आपको अपने कार्य्यका कर्ता समद रहा हं \ यह समरत 
संसार कलकं सदृश चल रहा है । मेरा ओर किसीका कोई वशही नहीं कि, कोई 
काम करे । न मालूम वह कौन है जो मुञ्षको तथा समस्त संसारको चला रहा है । 
जब मं कुछ करताही नहीं ओर न मेरा किया कुछ हो हौ सकता है । एेसी अवस्थामें 
यह्‌ अपनेको कस्मा कर्ता नहीं मानता, जब यह अपनी अंतर दृष्टिसे भलीप्रकार 
देख लेता है तब फिर यह दूसरी ओर ध्यान नहीं देता,जानता है कि, जब मे किसी 
काय्यका कर्ता ही नहीं तो मं व्य्थही अपनेको क्यों कर्ता ठहराॐं । तब वह इस 
अज्ञानतासं पथक होता है । संसारी इसी अज्ञानतामें फंसा रहकर आपको अपने 
कस्मका कर्ता समञ्च कर दुःख सुखभ धक्कं खाता है । मे क्यों अहम्‌ बोलता हृ 
नहीं जाने मुञ्च कौन अहम्‌ बुलाता है, कौन डोलाता है । अतः इससे जाना गया 
ओर प्रमाणित हुआ कि, मुक्षको मेरे कार्य्योके बन्धन अहम्‌ बोलाते हं ओर 
दूसरा कोई नहीं । जब मं अपने कर्म्मोकं बन्धनसे छट जाञ्गा तो मेरा 
अहम्‌ बोलना भो छूट जायेगा । जबतक यह आपको कार्य्यका करनेवाला 
मानता है तब तक यह क्रियामं आपको स्वतन्त्र समक्ता है। जब यह 
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अन्तर दृष्टिसे भली भाति निगाह कर लेता है कि भं अयने कर्स्मोका कर्त्ता 
नहीं तब अयने शुभ अशुभ काकि परमेश्वरको सौय उसकं शरणमे होकर 
उससे सहायता मागता है, जान लेता है कि, मेरे काय्यं मुञ्चको बचाने योग्य 
नही, में सत्यगुरुकी शरण लू, इसकं अतिरिक्त ओर छटकारेका कोई उयाय 
नहीं है । अयनी अनज्ञानताके कारण मं अयने कार्य्यो कर्ता आपको जानता था 
परन्तु आगे एेसा कदापि न करूगा । य दि यह स्वतन्त्र होता तो सब कुछ कर लेता ¦ 
फिर अयनेको दीनता तथा दुदशामं कदापि नहीं फसाता । एक डिनका वृत्तान्त 
है कि, एक पादरी साहब आकर मरे पास बठे ओर वाड विवाद्यर प्रस्तुत हये \ 
उसने कहा कि, मनुष्य अपने कार्यम स्वतन्त्र हं ! इसयर मेने उत्तर दिया क्कि, 
यह्‌ जात कदापि नहु कमं स्वतन्त्रता किसीको प्राप्त नहं । सब कलक समानं 
गतिसान हं । सुतरां तौरीतसं उत्पत्तिको युस्तक देखो जब आदम उत्पन्न हं 
खुटाने उसको मना किया कि, तू यह काय्यं कदापि न करना ओर इस वश्च फलक 
न खाना । आद्मनें न माना ओर खाया । जिससे वह एेसा इदंशा श्रच्तं इअ क्कि, 
फिर न संभला। 

यदि आदम कमं करनेमं स्वतन्त्र होता तो एेसा कदापि न होता ! फिर 
आदमके थुत्र काबील ओर हाबील हुए वे भी तो एेसेही थे । क्योकि दोनोने एक 
दिवस परमेश्वरकं समक्न भट चढ़ाई । छोटे भाईकी भेंट तो स्वीकृत हई पर बडे 
काबीलकी अस्वीकृत हुड इस कारण काबील अत्यतं कद्ध हुआ । परमेश्वरने कहा 
कि, एे काबील ! त्‌ क्यों कोध करता है ? यदि त्‌ अच्छे मनसेदेतातो क्या तरी 
भेट स्वीकार न को जाती ? परन्तु त्‌ अपने भाईपर जय पावेगा । काबीलने अयने 
भाई पर जय पाई उसको मार डाला । परमेश्वरने उससे पुछा कि, तेरा भाई हाबील 
कहां है ? तब उसने उत्तर दिया कि, मं नहीं जानता क्या भे अपने भार्ईका रख- 
वाला हूं । इसपर खुदाने उत्तर दिया कि, तेरे भाईका खून मुञ्चे पुकारता ह । अज 
त्‌ हत्यारा तथा दोषौ हुजा यह कहकर खुदयाने उसको श्राप दिया । भलाजी ! 
यह्‌ न्यायकी बात थी कि, खुदाने तो स्वयम्‌ कहा कि त्‌ अपने भाईपर जय पावेगा । 
उससे जय पाई ओर उसको मार डाला । फिर वह दोषी कसे ठहरा? यदि अपने 
भारईको न मारता तो खुदा ्ूठा होता ओर मारा तो दोखी हुआ, हज्‌रसे दूर 
किया गया । वह तथा उसको सन्तान पापिष्ठो ठहरी । 

एेसाही न्‌हके विषयमं जानना चाहिये कि, नूह सिखाते सिखाते विवश 
हो गया । किसीने उसका कहना न माना । अन्तको बाढ आई ओर समस्त मनुष्य 
ङब मरे \ कोर्ई जीव सिवा उनकं कि, जो नूहकी नावपर था नहीं बचा 1! फिर 
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नृहको शिष्ता तथा खुदाको चौकसी किस काम आयी । बह भौ कमम स्वतन्त्र 
न ठहरा । जब जाढसरे सबका सत्यानाशकर चुका तो नूहको ओर खुदाने ध्यान 
दि तब खेद करने ओर पछताने लगा कि, सने सबको बाढसे वयो नष्ट किया । 


कारण यह्‌ कि सनुष्योके ध्यान तो बचयनसेही बुरे हं अब भविष्यसे मं बादढसे 
लोगोको न सिटाऊगा ! इससे प्रमाणित हआ कि, इस खुदाको भौ स्वतन्त्रकार्य्या- 
धिकार प्राप्त नहं । यदि एेसा होता तो जज वह आदसका पुतला बनाने लगा 
तब फिरोश्तोने मना किया कि, आदसका पुतला न बनाओ पाप करगे । फिर 
पुथिवो रोई ओर कहा कि, सुज्ञसे सिटी सतलो सनुष्यका पुतला न बनाओ, मनुष्य 
बडा पाप करेगे । पर खदा साहनने किसीका कहना न साना । अपनी इच्छासे 
सनृष्यका पुतला बनाया \ आगे सनुष्योक पापोसे रुष्ट होकर बाढ लाकर पछ- 
ताया । फिर मं कंसे कहूं कि खुदा साहबको काय्यं स्वतत्त्रता भ्राप्त थी । हजरत 
नू हकं उपरान्त हजरत इबराहीम अच्छे ओर पवित्र खुदाके पेगस्बर हये, वे भी 
स्वतन्त्र नहीं थे । क्योकि उनको शिक्षासे नसरूद बादशाह इत्यादि सभी विरुद्ध हो 
गये थे । इबराहीमकं पछ इसहाकको पेगस्बरी मिली ! इसहाककी स्तनी रबका 
जब गभवती हई, उसके पेटमे दो बालक थे, वे दोनों पेटके भीतर परस्पर लडतें 
थे 1 तब रबकाने खदाकें निकट जाकर निवेदन किया कि, सेर पेटके दोनों 
लड़क आपसमं क्यों फिसाद करते हं ? तब खुदाने कहा कि, बड़ा छोटेकी सेवा 
करकं बडाई पावेगा । फिर इसहाकने ज्येष्ठ पुत्र ईसृको बरकत देनी चाही पर 
उस बरकतको छोटा युत्र याकूब ले गया । इसहाकक युवितिने काम नही दिया । 
देखो मूसाको पहली पुस्तकं २५ बाबका २१-२२-२५ आयत । उसमे ये सब 
लिखा हुआ निलेगा । 
इनक उपरान्त हजरत मूसा थे । वह भी अपने का्यंमें स्वतन्त्र नहीं भे 
क्योकि, परमेश्वरने म्‌ साको भिसरमें फिर्नके लोगोंको सिखलानेके लिये भेजकर 
यह कह दिया था कि, फिरूनके मनको मे कड़ा करूगा । वह तेरा कहना न सानेगा । 
इसकं विषयमं मूसाको शिक्षा किसी काम न आयी । मृसाके पीछे हजरत ईसाने 
खुदासं बहुत प्राथेना को कि, मं सलोबसे जच जाॐं पर नहीं बचे । इसके पीछे 
मुहम्मद मुस्तफाने बहुत कुछ बल लगाया । बहुतसा रक्तपात किया तो भी सबको 
मुसलमान नहीं कर सके । यह सब बात कहकर ओर लिखी दिखाकर फिर मने 
पादरी साहबसे कहा कि, इन महाशयोमं तो कोई स्वतन्त्र नहीं ठहरा । 
कदाचित्‌ आपके नाम अब खुदाई परवाना कार्य स्वतन्त्रताका उतर पड़ा हो 


तो क्या आश्चयं है ? मेरी बातं सुनकर पादरी महाशय चुप हो रहे ओर 
मुखतारीके फलका दावा छोड दिया । 


बन्धनके कारण (७०५) 


स्वतन्त्रता केवल कबीर साहबकोही है इखरेको नहीं हे । क्योंकि, जब वं 
मनसे जिसको छटकारा दिलाना चाहते हं उसको अवश्य छडा ही लेते हं जो कु 
करना चाहते हँ करही लेते हं । उनको रोकनेवाला इसरा कोई नहीं हे । 

जाग्रत अवस्थामं यह्‌ मनुष्य जसा कुछ काय्यं करता है वेसाही स्वव्ना- 
वस्थामं किया करता है । परन्तु स्वप्नावस्थाके कर्मकरो कोई नहीं कहता क्कि 
मेने किया । यद्यपि जाग्रत अवस्थाकं क्म्मोँका करता यहु स्वयस्‌ बनता है कि यह 
कम्मं मेरे हँ ज्ञान दष्टिसे जाग्रत तथा स्वप्नावस्था दोनोंही समान हं ! केवल 
इतनीही विभिन्नता है कि, जाग्रत देरतक उसके साथ रहतौ हे एवं स्वप्न थोडीही 
देरमं बीत जाता है । यदि स्वप्नके कम्मं उसके नही तो जाग्रतके कस्म भौ उसके 
नहीं हं । इस कारण आपको स्वक्ममं स्वतन्त्र ससञ्चना अज्ञानता है क्योकि यह 
स्वतन्त्र कदापि नहीं है । ज्ञानको दष्टिसे यह्‌ अहंकार जाता रहता है । इस्त जीवक 
चारों दशा स्वप्नकं समान हं । 

दसरा महाभोगी वह है जो कि समस्त भोगोको भोगता है ओर आयक 
भोगनेवाला नहीं मानता । यह भो बिना अन्तर प्रकाशक जाना नहीं जा सकत 
कि, भोगनेवाला कौन है ओर मं कौन हूं । यदि मं भोगने वालाहोतातौजोमे 
चाहता सो भोग भोग लेता । भोगोसे कभी न भागता कोई भोग एेसा नहीं है कि 
जो भोग भोगते भाग न जाय ओर थक न जाय ¦ जो अपनेको भोगोसे अलग 
जानता है उसकं सामने अच्छा ओर, बुरा समान हे क्योकि रानी द्रौपदीने श्वयच 
सुदशंनकं सामने भांति भां तिक स्वादिष्ट भोजनोकं भाल धरे, उन्होने सब खटा, 
मीठा ओर नमकोन एकमं मिलाकर खाना आरम्भ किया । क्योकि उनको स्वादों 
को कामना नहीं थी । एक साध्‌ को एक मनुष्यने कड्ई तुम्बकी तरकारी बनाकर 
खिला दी, वह्‌ साधु कड्ईं तरकारीको बिना कुछ कहं सुने खागया, जब पीछे 
गृहस्वामी खाने लगा । तब उसको बह तरकार कड़ई जहर मालूम हई । वह 
अपनी स्त्रीको डांटने लगा कि, तूने यह विष समान तरकारी साधको खिला दी, 
उसको कितना दख हुआ होगा । उसकं मनमं बड़ा भय समाया ओर वह साधकं 
पास जाकर उससे क्षमा प्राथना करने लगा । एक साधुको एक गहस्थने खीर 
चखिलाई ओर चीनीकं बदले भूलसे नमक डाल दिया । कारण यह कि, वहु नमक 
चौनीके समान पौसा हुआ था । वह साधु बिना कुछ कहे खा गया । उसके भीतर 
जब नमककी आग लगी तब उस गृहस्थके घरमं आग लगी । जब धर में देखने 
लगे तब जान पड़ा कि, साधुको चीनकं भ्रमसे नमक दे दिया गया । लोगोने कहा 
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कि, उस साधुकं हृदयम ठण्ठक आवे तज घरकी आगभो वक्षे । थलीमें कोई सरद।र 


था उसकत पास एक वेष्णव साधु आगया उसने नहा धोकर ठाकुर पुजा को । सर- 


खारने साधुकं लिये इध ओर चीनी संगवा दी । उस वेष्णवने ठाकूरको भोग 
लगाया ! इसकं पोर जब वह आप दूध पीने लगा तब उस सरद्ारको याद आगयी 
कि, जहां चोनो थो वहां घोडेको दवाईकं लिये संखिथा भी पीसा धरा था कहीं एसा 
न हुआ हो कि, साधुको संखिया दिथा गया हौ । दौडके देखा तो संखिया दिथा गया 
था । उस सरदारने पुकारकर कहा कि, महाराज ! यह इध मत पीजिये इसमं 
संखिया पड़ गया है । उस वेष्णवने कहा कि, अब तो यह्‌ संखिथा ठाकुरको *भोग 
लगाया जा चका है । मरे ठाकुर संखिया पीवें ओर भें चीनी पीड? यह कभी 
^ मू्तिके रूपमे विराजनेवाले भगवान्‌के अ्चावतारको ठाकुरजी कहते हं । भक्तजन छोटे- 
छोटे भगवान्‌ अपने साथ रखतं हं एवं परम भक्तिभावके साथ भजन पूजन करके नैवेद्य वना 
भगवान्‌ ठाकुरजीके भोग धरकर पीले भोग लगी हुई वस्तुका आप भोजन करते हुं। वे बिना 
भगवान्‌के निवेदन किये किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करते । यद्यपि वे ठाकुरजी अज्ञानियोकी 
दृष््टिमिं तो ककर पत्थर ही हं पर इनं भक्तोकी दृष्टिमे इनके प्यारे इष्ट देव ही ह । उसमें 
ओर इस मूत्िमे कोई भेद नहीं रहता । यदि विष्णुकौ मृति विष्णुके उपासकोके लिये विष्ण नहीं 
तो संखियाका असर किसने आरोगतेही खींच लिया । वैष्णवके भोग धरतेही संखिया कहाँ चला 
गया ? यदि उपासकके लिये वो पत्यरही होती तो वैष्णवके ठाकूरजीके भोग धरतेही विषका 
चला जाना नितान्त कठिन था क्योकि, पत्थरमें यह शक्ति कदापि नहीं है कि, समीपस्थके 
विषको हर ल एवं उसके भक्तोपर विष भी असर न करे। स्वामी परमानन्दजीके इन 
अक्षरोकी ओर ध्यान डालतेही हमारी दृष्टि अनुरागसागरकी-समालोचनात्मक भूमिकापर जाती 
है । इसमे कवीराश्रमाचाय्यं भारततपथिक स्वामी श्रीयुगलानन्द विहारी लिखते हं कि, “भगताई तो 
बौजककोही अपना सवंस्व समक्षकर सबसे अलग उस्तीके पठन पाठनमें लगे रहते थे ओर वैष्णवोमें 
खपते थे, किन्तु बीजककौ वाणीके प्रतापसे उनके ओर जड मूतिपूजक वैष्णवों फर पडनेसे 
कवीरपन्थी कहलाने ओर कवीरपन्थियोमें मिलने लगे ।“ इस लेखके हमें इस कथनपर विचार 
होता है कि, जिस मूत्िके भोम लगानेसे उसके सच्चे भक्त वैष्णवपर विष भी असर न करे तो फिर 
वो मूति जड हुई या चेतन्योकी भी चैतन्य ? विहारीजी ! स्वामी परमानन्दजीके अक्षरोपर गहरी 
दृष्टिसे विचार करेगे तो एक हदयके आनन्दका देनेवाला रहस्य ध्यानम आ जायगा कि, वो 
मूति जड थी कि, चंतन्योकी भी चेतना उसीके अन्तहित थी। भारतके दर्शन शस्त्रके धुरन्धर 
पाश्चात्य देशवासी स्वर्गीय मोक्षमूलरने मरतीवार कहा था कि, भारतीयोकी विज्ञान विज्ञताको 
देखो ¦ उन्दोनं जड पत्थरसे भौ सत्यपुरुषको प्रकट कर लिया । जो मूरति पूजाका महत्त्व नहीं 
जानते । उन्ं तो सिवा पत्थरके ओर कुछ नहीं है, पर जो सच्चे भक्त हं उनके लिये वो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हे । उनके लिये संखिया के विषकी क्या? संसारके विषको भी हर लेगा। वोही 
उसे मोक्ष धाम सत्यपुरुषके लोकको पहुंचा देगा । इसौ कबीर मन्शूरमें स्वामी परमान्दजीने कहा 
है कि, “सत्यपुरूषकी भी मूति इसीमें है ।'” यह वात सत्य भी है। अपने भक्तोके . लिये यह 
सत्यपुरुष तथा भक्तोके सतानेवालोके लिये यही कालपुरुष है । अत्तः यह्‌ सुतराम्‌ सिद्ध हो जाता है 
कि, विष्णुकी मूतिमें भी उपासकके लिये सत्यपुरुषही विराजमान है । फिर उसके पूजकोके लिये जड 
मूतिपूजक शब्दका व्यवहार करना उचित नहीं मालूम होता। विज्ञ पाठक उस भूमिकाको इस 
रिप्पणीसे सुधार करके षडे । . | | 
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नहीं हो सकता । वह्‌ वेष्णव वह्‌ दुध तथा संचय सव कू पौ गथ। ओर चद्धुन 
रहा । संखियाने उसको किसी प्रकारक क्षति नहीं पहुंचाई । उसके भीतर भोगता 
विष्ण था विष्ण उसको देखता था ओर बह विष्णको देखत था ! आय उख भोगसे 
अलग रहा । मीराको भी तो यही बात थी । यह है सूतियुजाका महत्व । फिर जो 
मूतियोंको ककड पत्थर कहते हं यह उनको भूल है ! 
तीसरे महात्थागी तब होता है जब देहके अधिमानको छोड । जबतक इह 
का अभिमान न छटे तबतक त्यागी नहीं । अभिमानही करके यह दह॒ मिलता है 
ओर इसीसे स्थित हो रहा है ! सहल्लों त्यागी हो गये रतु देहका अभिमान न 
छोडनेसे बन्धनम रहे । बाहरसें तो उन्होने सब छोड़ द्यि पर भीतरसे न छोड 
सके न देहका अभिमान छटा, देहका अभिमान इटा तो तच जाने किः किसी 
प्रकारकी आपत्ति तथा सहसाको घटना संघटित हो त स्थिरता न छट न किसी 
प्रकारक घबड़ाहट हो । सुतरां ऋषि मुनिगण उजाड वनम सते हं वहां उनको 
प्रत्येक प्रकारकी आपत्तियो आ घेरती हं । शेर, संय, भेडिये, रीर ओर कानखजरे 
इत्यादि नानाप्रकारकी आपत्तियो दलाई देती हं । इस स्थानयर साधु अयने 
मनको बहूतही दृढ रखते हं । कोई हिसक जीव फाड़कर खाजावे तनिक भौ 
नहीं समस्ते कि, यह मेरी देह है सच तपस्वियोको एसीही अवस्था होती है । 
जब भीतरी अथवा बाहरी अपने शरीरकी ओर ध्यान हआ तव तो उनका कुछ 
भी त्याग नहीं । सुतरां सवं त्या गियोमे बड त्यागी शुकदेवजी थे जो कि, सायाके 
भयसे बारह व्षतक माताकं गभंसं रहे थे, जब बाहर निकले तो उनको त्याग ओर 
वेराग रहा । उनका हाल बहुत प्रसिद्ध है जब राजा जनककं समीप गये तज उन्होने 
एक कौतुक दिखाया कि, उनकं समस्त नगरमे आग लगी सब कुछ जलने लगा । 
राजा । जनक निभंय बंठे रहं ओर शुकदेवजी अपनी त्‌ बी लंगोटी लेने दौड़ । 
राजाने कहा कि बेठ किधर जाता है त्‌ तो आपको बडा त्यागी समन्ता है अव 
लंगोटी ओर त्‌ बी लेने दौड़ा ? मेरे राज्यका समस्त सामान जल रहा है मे तनिक .. 
भी अधीर नहीं हआ । त्‌ कंसा त्यागी है तुक्घं तो लंगोटी ओर त्‌ बीको चिन्ता लगी 
हई है । जिसको त्‌ बी लंगोटीकी चिन्ता नहीं छूटी उसका देहका अभिमान कंसे 
छट जायगा ? अतः जबतक देहका अभिमान न छट, तबतक महात्यागी कंसे हआ? 
यह सच प्रशंसा तथा गुण कबीर साहबहौके हं  दसरेक नहीं हो सकते हं । बनारस 
में कंसे कंसे कष्ट मिले परन्तु उनका तनिकभी ध्यान नहीं किया, न मनमं ही 
कुछ माना । महात्याग इसीका नाम है । सहस्रां साधु सन्तोने अपनेको ईश्वरम 
लीन कर दिथा तो भी उनकं मनमं देहका अभिमान ओर वासना रही ही, इस 
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कारण उनका भगवानूमे लीन होना भी कामम न आया । जो लोग सत्यग॒रुको 
पह्चानकर भगवत्‌मं लोन होतें हं वे धन्य हं, उन्हींका भगवत्में लोन होना 
सल हि । 
वेद तोन भागोमे विभक्त हुआ-कम्मं, उपसाना, ज्ञान । करम्मौमिं दो भाग 
हु ये-एक तो यज्ञ इत्यादि जो सांसारिक अर्थोकं लिये करते हे, दसरा योग जो 
अपनो मुक्तिक लिये करते हं । इन कस्मोद्धारा सांसारिक तथा पारलौकिक 
अभिप्राय सिद्ध होते ह । निसकं जसे पाप पुण्य होते हे वेसौही अवस्थामें वे जातं 
हं वेसाही उनका भोग सिलता है । 
दुसरी उपासना है । सांसारिक लोग उपासना करते हं ओर उपासनाकं 
निभित्त विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, चण्डी, सूय्यं ओर गणेश आदि देवता ठहराये 
गये हं । 
तीसरा ज्ञान काण्ड है । उसमे जोव परमात्ला ओर सत्य धुरुषका विचार 
है, इसको सात भूमिका हं । ये समस्त कस्मंकाण्डी उपासक ओर ज्ञानी अपनी 
अपनी सोभाको पहुच जाते हं ! 
मीमांसक ओर जन कम्महीसे मुक्ति समन्नते हे परन्तु यह नहीं जानते कि, 
यह कम्म कहासं उत्पन्न हुआ कहातक पहुंच सकता है । यह विधि निषेद दोनों 
शाखा निरञ्जननिमित हें । वहांही तक पहुंचानेकी सामं रखते हं । इन कर्म्म 
दारा स्वग तथा नरक सब कुछ प्राप्त होता है । जहातक कर्मक पहुंच है वहीं तक 
कालपुरुष हस्तक्षेप करता है । कर्म्मोका सुविशाल जन है उसमें यह जीव भल- 
कर अपने घरसं बाहर हो गया है । यह्‌ जन {हिसक जन्तुओंसे भरा हआ है, सूयय 
चरद्र सितारे इत्यादि तनिक भो दिखाई नहीं देते! न कोई सडक ओर न पगडण्डी 
है, जो पगडण्डी कहीं है सो पशुओंकी है मनुष्योको नहीं हो सकती । इस कारण 
इन क्म्मोकं नसं कोई बाहर हो नहीं सकता । कम्मं करता है फिर २ कम्मं 
करनेकं लियं दह्‌ धारण करता है । इसको कुछ पता नहीं लगता कि, वह कौन 
कम्मं है जिससं मेरे करम्माका बन्धन कटे । वह कम्मं जिससे इसका बन्धन कटे 
केवल स्वसवेदको श्ना ही है । उससे तौ यह जीव अज्ञान है । इन्हीं लौकिक 
कर्मसि सारी योनि ठहशाई गई हं । 
जनी जिनका कि समस्त ध्यान कम्मोपर है वे आठ प्रकारके कस्म कहते हं 
कबीर सागर न. ९ जन धम्मं बोधसे लिखे जाते हें : १-ज्ञानावर्णी कमं । 
२-दशंनावर्णो कम्मं । २- वेदनो कम्मे । ४-मोहिनी कम्मं । ५-नाम कस्म । 
द६-आयु कम्मं । ७-गौत कम्मं । ८-अन्तराय कम्मं । अल इन आों कर्म्मौ 
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का सुविद्तत विवरण सुनो । आवरण नाम ठव्क्नका है । १-ज्ञानावर्णीं कम्मं 
अर्थातनज्ञानका ढाकनवाला कम्मं । इसके कारण ज्ञान नहं होने पाता 1 यह्‌ ज्ञानक 
अयर परदा डाल देता हे। 
ज्ञान पाच प्रकारका है । १-मतिन्नान ¦ २-भुति ज्ञान } ३-अवधि ज्ञान । 

४-मनयरजय ज्ञान । ५-कंवल ज्ञान । मति ज्ञान-बुद्धिका है । अर्थात्‌ वह ज्ञान 
जो बुद्धि तथा सोचसे सम्बन्ध रखता है, इस भति ज्ञानम समस्त संसारके हुनर 
तथा कारीगरिय आगर्ई हं । जिसको सतिन्नान हौता है बह कारीगरी ओर 
` शिल्पकारीमं बड़ा चतन्य रहता है । जिस किलौका सतिन्ञान आवण कम्मं उगता 
है, उसको गणोका पाण्डित्य प्राप्त नहीं होता । इसरा भुत ज्ञान है, भुतिज्ञान 
समर्त शास्त्रोके कण्ठस्थ करनेको कहते हं । कु काणज तथा ग्रन्थ इत्यादि देखने 
की आवश्यकता न हौ । सब वातं हदयस रहं । शस्त्रद्वारा तौनों कालोकी बातों 
को जानता हौ उसको श्रुति केवलो अथवा श्रुतिन्ञानी कहते हं ! इस श्रुतिन्ञानक 
जो कम्मं रोकले ओर न होने दे उसका श्रतिन्ञान आवण कमनाम हौताः 
तीसरा अवधिज्ञान है अवधिज्ञान उसको कहते हं जिसके द्वारा लोग सनुष्योक 
मनकी बातको जान लेते हं! समस्त गुप्तं बातोको बतलात हं ओर अन्तर्यासि 
कहलाते हं । जो कम्मं इस अवधिज्ञानपर परदा डाले ओर न होने दे उन्तको 
अवधि-ज्ञानावर्णीं कहते हं । चौथा मनघ्रजय ज्ञान-मनभ्रजय ज्ञान उसको कहते हे 
कि, जो हदयकी गतिको जाने । अर्थात्‌ जहां हृद्य दौड वह सब कुछ मालूम कर 
ले 1 हृदयको समस्त चाल तथा स्थिरताको बृञ्षले । जो कोई इस प्रकारक विद्या 
रखता हो उसको मनप्रजय ज्ञानो जानते हं । मनघ्रजयज्ञानमे यह गण हैँ कि, जब 
जिसको यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है बो कभी नहीं जाता । मनप्रजय ज्ञानी अवश्य 
ही केवल ज्ञानका अधिकारी हो जाता है । पुवेकं तीन ज्ञानोमं तो सन्देह रहता है 
क्योकि वे होते हं ओर जाते भो रहते हं परन्तु मनप्रजयको स्थिरता तथा स्थिति 
है 1 मनघ्रजयन्ञान अनधिज्ञानसं बहुत बढकं है । जो कमं इस मनप्रजय ज्ञानको 
छिपा लेता है ओर नहीं होन देता उसको मनप्रजय आवण कमं कहते हे । पांच्वाँ 
कवल ज्ञान है ? यह सबसे बढ़कर है । यह समस्त ज्ञानोंका राजा है, जनी एेसा 
मानते हं कि, इस कंवल ज्ञानसे कोई बात छिपी नहीं रहती । सबसे उच्चश्चेणी 
यही है । जनके चौबीस तीर्थकर सब कवल ज्ञानी हए हं । उनके अतिरिक्त ओर 
कितने इसरे साधू भी कवल ज्ञानं रखतं है । इस कवल ज्ञानको जो छिपाये रखे 
ओर न प्रकाशित होनेदे उसका नाम कवल-ज्ञानावर्णी कमं है । दसरा दर्शना- 
वर्णी कस्मं है । जिसके कारणं प्रत्यक्षमं दशन नही होता उसके परदेमें अलख 
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करतार रहता है । उसको चार शाखायें हं । तीसरा वेदनी कम्मं है जिसके कारण 
जो वको दुःख सुख होता है । उसकी दो शाखाये हं । चौथा मोहिनी कम्मं है । उसको 
दो शाखायें हं ।! पंचव आयुकमं है इससे आपदाका अन्दाजा होता है, इसकी 
चार शाखाये हं । छरवें नाम कम्मं है इसकी तिरानवें शाखाये हे । यह नामकम 
जीवधारियोकी मृत्ति ओर स्वरूय बनाता है । सातवाँ गोतकम्मं है इस गोतकम्मं 
की दो शःखायें हं । एकस नीची जगह ओर दसरीसे ऊंची जगह जीव देह धरकरकं 
उत्पन्न होता है । आएठ्वा अन्तराय कम्मं है उसको दो शाखायं हं । इस अन्तराय 
कमेका यह काम है कि जो ज्ञान होनेवाला है उसको न होने दे उसमें विभिन्नता 
डाल दे । आों कर््मोका विव्ररण सरं ग्रन्थ कवीर भानुप्रकाशमें लिख आया हं 
जो चाहे सो देखले । इन्हीं आठ करस्सोसे समस्त जीव चार खानि चौरासी लाख 
योनिम आवागमन किया करते हं कर्मोपासना योग ओर ज्ञानभी सविस्तर 
रूपसे वहीं लिखा गथा है । जिससे स्पष्ट प्रगट होता है कि, इस जीवका आवागमन 
कंसे सुकाय्यं तथा कुकमम्मोसे हुआ करता है । ये समस्त कमं तो भरम रूप हं । 
इनसं कदापि छटकारा नहीं होता । जिसका वेद धम्मंके लोग ओर जनी केवल 
ज्ञान कहते हं । इस जीवकं कस्मही उसका स्वरूप बनाते हं । कर््मोही. करक 
इस जोवका आवागमन चारोखानिमं बराबर जना रहता है । सत्यगुरु भेद जत- 
लावे तो आवागनको सम्बन्ध ट्टे नहीं तो दख पाता रहता है । 

मुसद्स-त्‌ है करतार किञ्रिया वारी । तेरा हुक्म सब जगह जारी ॥ 
तेरी तसबीर सुबृक ओर भारी । नकशहा सब शिगरफो जङ्गारी ।। 

आलमोका है सारे काम तुह्य । ए अमल हाय सद सलाम तुम्हे ।॥। 

तूदी इनसान हुआ तूही हैवान । तूही रहबर हुआ तूही शंतान ॥। 

जिस्म सदहा व एकही है जान्‌ । होवें क्योकर बयां तुम्हारी शान्‌ ॥। 

लोकं तीनों दिया इनाम तुम्हं । ए अमलहाय सद सलाम तुम्हं ।। 

मालिक व आदम व जिन्नो परी । हबशी हिन्दी व खेबर ओर ततरी। 

रङ्ख विरङ्खढङ्ख चारं खान करे । अदलो इनसाफ साफ साफ करे।। 

दिया आलमका इन्तजाम तुम्हं । एे अमलहाय सद सलाय तुम्हें ॥ 

बन्दःसाहब कहीं किया है जदा । कहीं बन बैठे आष आप खुदा ॥ 

सारे आलममं तेरी सूतो सदा । तुज्ञसे सारे शरीर शाहो गदा ॥ 

. सिज्‌ा करते हं खासो आम तुम्ह । एे अमलहाय सद सलाम तुम्हं । 

तूही वाचून ओर तुही बेचन । सूरत सब तुञ्ञीसें गूनागून ॥ 

- तही मकबूल ओ तूही मलऊन । तूहीख्‌द रम रहा है सारे जून ॥ 
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दे जमीनो जमात आम तुम्हं । ए अमलहाय सद सलाम तुम्हं ।। 

तूही जेरीन्‌ दरमयो वाला । मनका मनका तुही माला \) 

तूही पेदा किया तुही पाला । तूही सबजा हआ तही जाला ॥ 

कौन पहचान अक्ल खाम तुम्हं । अमलहाय सद सलाम तुम्हुं ।। 

इन्द्र ब्रह्मा व॒विष्णु भी भूले । अपने अमलोकं ज्लोकमं ले ॥ 

कहीं पजमुरदा ओर कही फूले । दहिसं हैव घर बघर डोले।। 

देरहीमो करीम नाम तुम्हे । एे अमल हाय सद सलाम तुम्हं 1! 
आशकोको दिखाया राह सवाब । फासिकों कं लिये शहीद अजाब ।। 
साराआलम बना खयालो ख्वाब । कोई न देरीना सारे नकश बरआआव।। 

सारे जान्दार दे ग्‌लाम तुम्हें । एे अमलहाय सद सलाम तुम्हं ।। 

सारे जान्दारको ` फसा मारा । नहीं इस जीवका रहा चारा ।) 

करके तदनीर तमसे सव हारा जिन्दाकर करके फिरफिरमारा)।) 

देमुकह॒र बदस्त॒ दाम तुम्हुं । एे अमलहाय सद सलाम तुम्हं । 

तूही बखशिदा है अम नोअमा । मातहत तेरे सव हं जिसमो जौ ॥ 

तुञ्ञसं पदा है बाणी वेदो कुरा । अविदानो जाहिदाने ज्मा ।! 

याद करते हु सूबहो शाम ॒तुम्हं । एे अमलहाय सद सलाम तुम्हं ।। 

सारं मजहब जहांमे जारी हं । पीर मुरशिदकी राह दारी हें ॥ 

अशं फर्शोको सब तयारी ह । आजिज इसरारसे सब आरी है ॥ 

पेशवा भी किये इमाम तुम्हें । एे अमलहाय सद सलाम तुम्हे ॥ 

कर्मोक चिन्ह 

कालपुरुषने जोवधारियोके शरीरम कर्मोके चिह्व हे । इस जीवने 
पुवेजन्ममं जसे कम्मं किये हं उसको दहमं वेसही चिह्न जने हं । सब जीवोँके 
शरीरपर चिन्ह होते हं परन्तु मनुष्यकं शरीरपर भली भाति स्पष्ट प्रगट होते हे । 
इसी कारण मनुष्यकी देहहीसे इसकं कस्मोका भली प्रकार हिसाब किताब हो 
जाताहै । मन्‌ ष्यके शरीरकं चिन्ह देखनेसं भलाई बुराई जानो जासकती है। जिस 
सभय स्त्री कं गभमं वीयं स्थिर होता है उसके भीतर जीव होता है उसजीवके 
साथ उसके पहलेके किये हए कमं जन रहते हं उसकं भाग्यक अनुसार उसका शरीर 
प्रस्तुत होता है, समस्त रग डील डौल धुवंक्मोकं अनुसारही होता है । जब यह 
माता मर्भसे निकलता है तो उसके पुर्वजन्मकं कम्मोके चिन्ह उसके शरीर पर होते 
हं, षौचं वषंके भीतर ये चिन्ह स्यष्ट प्रगट नहीं होते, जसे जंसे यह बडा होता जाता 
है बेसेही वेसे इसके धुवं कमंके चिन्हभी दिखाई देते जाते हं । तिल ओरमस्सा ` 


(७१२) कबीर मन्शूर । अ० १७. 


इत्यादि भो पुवेकर्मानुसार ही प्रगट होते हं, बहुतेरे चिन्ह छिपे रहते हे । शिरसे 
लेकर पेरतक सुकम्मं तथा दुष्कस्मेक चिन्ह भरे हये हे, कही दुर्भाग्यके तो कहीं 
सौभाग्यके चिन्ह होते हं । यदि एक स्थानपर दुर्भाग्य ओर दूसरे स्थानपर सौभाग्य 
का एकही बातयर चिन्ह हो तो उसका मध्यम फल होता है । जो सामुद्रिक जानते 
हें ये बातें उनको मालूम होती हं । सामुद्रिक विद्या अत्यन्त कठिन है । जौ सामु- 
द्रिकमें प्रवीणहो वह मनुष्यका आकार देखकर सच कुछ कह सकता है । 
कबीर साहबने इस सासृद्रिकके विषयमे बहुत कुछ कहा है कर्मक चिन्ह' 
देखकर सामृद्रिकका ज्ञाता सब कुछ कह सकता है । इसी विषयपर एक उदाहरण 
देता हुं -मने किसी अंग्रेज पुस्तकं पढ़ा था कि, हकीम सुकरात एक याठशालामं 
अपने शिष्योको पढ़ा रहे थे । उसमें एक सासुद्रिक जाननेवाला आगया, जब 
सुकरातके शिष्योने जान लिया कि, यह्‌ पुरुष इस प्रकारकी विद्या रखता है तो 
उसको बे अपने उस्तादक निकट लेगये ओर कहा कि, इस पुरुषके दोष ओर अव- 
गुण कहो । बह सामुद्रिक जाननेवाला इस जातको नहीं जानता था कि, वही हकोम 
सुकरात है । उस समय उस सासुद्रिकोने सुकरातकी देहके समस्त चिन्ह देखे पह- 
चानकर बोला कि, यह मनुष्य बडा पाजो, दुष्ट व्यभिचारी, क्ूठा, ठग, दगःबाज 
ओर दुष्करम है । यह बातें सुनकर सुकरातकं शिरष्योने उसके ठट्‌ठे उडाये हंसत 
हसते बोले कि, यह मनुष्य ज्रूठा है । तब सुकरात जो स्वयम्‌ सामुद्रिक विद्या जानता 
था कहने लगा कि, तुम लोग इसको ञ्ूठा मत समञ्रो । यह मनुष्य जो कहता है वह 
सत्य कहता है ! उसमं कोई सन्देह नहीं वयोकि, उसने जो कु कहा उन सब 
बुराइयोकं चिन्ह मेरे शरीरम परिलक्षित हं । मेरे शरीरम वे सब चिन्ह जयोक त्यों 
बने हुये हं मेरा स्वभाव वेसाही था परन्तु मेने अपनी विद्या ओर योग्यतासे अपनी 
वासनाओंको भलीप्रकार दमन किया है । अपने हुद्यको दृष्कर्मोकी ओर हिलने 
नहीं दिया है भली प्रकार दृट्‌ कर लिया है जिसमें तनिकभी हलचल न हो । एसा 
वासना दमन किया है कि, वे मुरदेको तरह होगई हं । परस्तु ये चिन्ह जली हई 
रस्सीको एंठनकं समान शेष हं । तब सुकरातकं शिष्योको निश्चय हुआ कि 
` हमारा उस्ताद सत्य कहता है इस प्रकार पुरुषाथं प्रारग्धपर जय पाता है । मनुष्य 
के अतिरिक्त कितनेही हाथी, घोड़ा बेल इत्यादि पशु्ओमिं भी ये चिन्ह देवे जातें 
हं कि, जो लोग उनको मोल लेते हं उनके भले बुरे चिन्होको पहचान कर दुर्भाग्य 
तथा सौभाग्य जान लेते हं । उनके कम्मकि चिन्ह साधारणतः जड़ स्थावर पदार्थं 
पर प्रगट. नहीं होते, गुप्त रहते हं, परन्तु कभी कभी किसी चिन्हसे उनके पुवं 
ज्मोका चिन्ह प्रगट होजाता है । सवं साधारण देखकर जान लेते हं । सुतरां 
१ कबीर सागर नं. १० श्वास गुजार में विस्तारके साथ कहा &ै। 
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लगभग पतालोस वषं होते हँ जन मे चुनारगढ़ जो कि, काशौके समीय है वहु 
गया । वहांके पवंतपर जाके मने एक प्रकारका वृक्ष देखा । उद वृक्षक जडसे लेकर 
डालियोतक नागरी अक्षरोमं राम राम लिखा था ¦ वहां इङ भ्रकारके अनेक वश्च 
थं । समस्त वुक्नोको यही दशा थी कि, सनम राम रास लिखा हृ था, जब सब 
वृक्षोको यही दशा देखी तव भली भाति दृष्टि दौडाई जडसे अयरतक समानही 
देख पड़ा । अनुमान किया कि, इन वृक्षोयर कोई आकर लिखं गया होगा ! इनं 
वुक्षमेसे एक वृक्षकी छाल हटाकर देखा तो छालके भीतर भी वही राम राम 
सुन्दरताकं साथ लिखा हआ था । तब निश्चय हौगया कि, यह किसी मनुष्यके 
हार्थोका लिखि हुआ नहीं वरन्‌ प्राकृतिक लिखावट है । उसके उत्यत्ति कालेही 
यह गण उसमं आगया हे । उन वृक्षोको यह दशा देखकर भं गांवमें गथा, लोगोसे 
पुछा इस वृक्षका क्या नाम है ? तन लोगोने कहा कि, इसे रामनामी वक्ष बोलते 
हं । उस वृक्षक जडम जो अक्षर थे उनको स्याही बहुत काली थी ओर जैसे जेस 
वे ऊपर जाते थे वसेही वेसी सबाही फीकी पडती जाती थी । पततलौ लोकतो श्याही 
बड़ी फोको थी परन्तु पत्तोके नाम तो अत्यरत फोको स्याहीमें होगे कि, वे दिखाई 
भो न दें । उस वृक्षका वह रङ्कः ठद्धः देखकर मेने जाना कि, पुवंकालका यह कोई 
भक्त है ओर किसी दोषवश वृक्ष हो गया है। 
उस समय यमलाजुन कुवेरकं पुत्र याद आये जौ नारद भनिके शापसं 
वुक्ष हो गये थे । श्रीकृष्ण जीने उनका उद्धार किया था । उस वुक्न की अवस्थासे 
उन्हं छडाकर उनको यथाथं स्वरूप प्रदान किया था । इसी प्रकार गौतम ऋषि 
को स्त्री (अहिल्या ) गौतमके श्नापसे पत्थर हौ गयी थी, श्रीरामचन््रजोकी कृपासे 
अपनी पुर्वावस्थामे, प्राप्त हृडं । इसी भकार सब जीव कम्मकं बन्धनम पड़ ह 
जड ओर चेतन्थ सब फंसे हये हं । कदापि किसी योग यत्नसे नहीं छूटते, उलटा 
दिन प्रतिदिन ओर अधिक फसते जाते हं । इसौ विषयपर कबीर साहबने रमनी 
कही हं उन्हं यही लिखे देता ह । 
कमखण्डका सत्यकबीर वचन 
रमेनी-कम्मं कथा अव कहूं बखानी । जौन फौस अटके नर प्राणी ॥। 
चारों खानि कम्मं अधिकाई । चहुं खानि मिलि कमं दुढ़ाई ॥ 
कम्मंहि धरती पवन अकासा । कर्महि चन्द सूर परकासा ॥ 
कम्मंहि ब्रह्मा विष्ण महेशा । कम्मेहिते भये गौरि गणेशा ॥ 
सातबार पन्द्रह तिथि साजा । नौग्रह ऊपर कमं विराजा ॥ 
 कम्मेहि रामकृष्ण ओौतारा । कमंहि रावण कस संहारा ॥ 


(७१४) 


कबीर सन्शूर । अ० १७. 


कम्मेहि ले बसुदेव घर आवा । कमं यशोदा गोद खिलावा ॥ 
कम्मेहि ते बन गऊ चराई । कम्मं ते गोपी कंलि कराई॥ 
कौशल्या तप कमे जो करिया । कारण कम्मं राम ओौतरिया ॥ 
कमेहि दशरथ कीन्ह उदासा । कम्मंहि राम दीन्ह बननासा ॥ 
कम्मं जाय जब धनुष चढावा । कम्मंहि जनक सुता सिरनावा ॥ 
कम्मं रेखते कोई न मुक्ता । लचछ्िमन राम करम फल भुगता ॥ 
कम्मे हरी सीता कहँ आई । दुख सुख कमं॑ताहि भुगताई ॥ 
कम्मं सागर बौधेउ बन्ध कहिया । कम्महि जल जीवन दुख सहिया ॥ 
रुद्रराम की कीन्ह लडाई। भल मिलाप हनू भट चढ़ाई ॥ 


कम्मं रेख नहि मिटे मिटाई । जिव पपील लंका होय आई ॥ 


कम्मं रेख लंकापति गयो । लंकापति बिभीषण भयो ॥ 
कम्मे रेख सबहिन पर छाजा । कहु राम कह रावण राजा ॥ 
कम्मं रेख सबहिन पर होई । देखो शब्द बविलोय विलोई ॥ 
कम्मं रेख सागर बध हीना । बिरला कोई चीन्हं चीन्हा ॥ 


साखी-कम्मं रेख॒ सागर बेन्ध्यो, सौ योजन मर्याद । 


विन अक्षर कोड ना छृटे, अक्षर अगम अगाध ॥। 


रमेनी-सागर भव सागर की धारा । नहि कुछ सून्ञे वार नपारा॥। 


तहवां बावन अक्षर लेखा । कम्मं रेख सबहिन पर देखा ॥ 
कम्मं रेख बंधा सब कोई । खानी बानी देखि बिलोई ॥ 
वेद कितेब करम कहि गाया । कम्मंहि को निःकम्मं बताया ॥ 
सद्गुरु मिले तो भेद बतावें । कम्मं अकम्मं मध्य दिखलावें ॥ 
कमं अकम मध्यहै सोई । सो निःकमे अकम्मंन होई ॥ 
अक्षर सागर निभेय वाणी । अक्षर कम्मं सबन पर जानी ॥ 
गोरख भरथरि गोपीचन्दा । कम्मं फास सबही पुनि फन्दा ॥ 
नौ ओ सात चौदह एक्कीसा । ब्रह्मा के चौरासी भंसा॥। 
कम्मं फास तहवौ लग राखा । जहं लग वेदव्यास कचं भाखा ॥ 
दस ओ द्वादस कम्मं बखाना । जिन जाना तिनहीं पह्चाना ॥ 
कमं अकमं भूल जो करई । गहं मूल सो कम्मं न परई ॥ 
अक्षर सागर मूल भंडारा । अक्षर मूल भेद उजियारा॥। 
अक्षर मूल भेद जो जाने । कर्म्मीं होय निःकम्मं बखाने॥ 


साखी-कबी र-कम्मं डोर चारों युगनि, सुनो सन्त सब दास ॥। 


तत्वभेद निःतत्व लहि, जगते रहो उदास ॥ २॥ 


बन्धनके कारण (७१५) 


रमंनी-सतयुग तप कीन्हे रघुराजा । कारन कम्मं नन्द घर गाजा ॥ 
एक नारि रघुवर दुख पावा । सोलह सहस गोपि निरमावा ॥। 
कारन कम्मं कंलि भव कीन्हा । कुञ्ज कुञ्ज गोपिन सख दीन्हा ॥। 
जहं तहं गोरस जाय चुरावा । जह जहुँ कम्मं तहौ ले खावा ॥ 
कम्मं कस ठीका आयो जवहीं । मारन कृष्ण विचान्यो तवहं ॥ 
कम्मं पूतना भेष वबनायो । कम्मं पयोधर कृष्ण लगायो ।। 
कम्मे कारण जो तह सिधारा । कारन कम्मे पीव विबधारा ।। 
मारि तासु कीन्ही गति चारा । कम्मं फास बोन्यो संसारा ॥ 
कम्मं इन्द्र बरस्यो दिन साता । कम्मं कृष्ण गिरि लीन्यो हाथा ।। 
कम्मंहि मारि विध्वंस जो कीना । कम्मं फस सबही आधीना ॥ 
कुबजा कच्छ कमं जो कीन्हा । कारन कम्मं कृष्ण गति दीन्हा ॥। 
कम्मं पाताल कालेश्वरनाथा । सवर अङ्ग भयो तेहि साथा ।। 
अश्वमेध यज्ञ करत बलिराजा । कम्मं ते जाय पाताल विराजा ॥ 
कम्मेहि बावन रूप बनाया । बलि राजापे दान दिवाया ॥। 
कम्मं अहूठ नापि पग लीन्हा । तीन पग तीनों पुर कीन्हा ॥ 
आधा पौव कमं अधिकारी । बधि नृपति पातालहि डारी ॥। 
जह लगि जीव जन्तु उत्पानी । तहं लगि कम्मं राय परबानी ॥। 
कम्मं फासते कोई न दटे । कमं पास सबहिन घर लूटे ॥। 

साखी-कमं फस छट नही, केतौ करो उपाय । 
सद्गुरु मिले तो ऊबरे, नहि तो परलय जाय ॥ ३॥ 

रमेनी-जो कुछ कम्मं जगतमें करई । करि करि कम्मं बहुरि भव परई ॥। 
एक न होय यज्ञ त्रत ठाना । एक न पाप पुण्य पहचाना ॥ 
एक कम्मं कुल लीन्ह उठाई । कम्मं अकम्मं न जानं भाई ॥ 
एक छापा ओर तिलक बनावे । पहरि मेखला साधु कहावें ॥ 
वेष्णव होय करे षट्‌ कर्म्मा । वेद विचार सदा शचि धर्मा ॥। 
कथा पुराण सूनं चितलाई । कम्मेहि सुमिरं बहुविधि भाई ॥ 
विष्ण्‌ सुमिरि तब बहुविधि कियो । सो निःकम्मं विष्णु नहि भयो ॥। 
कम्मकी डोरि बंधा संसारा । क्यों चट उतरे भवपारा ॥ 
एक अभङ्ख एकादशी करई । तन छूटे वेकुण्ठहि तरई ॥। 
यह वेकुण्ठ न स्थिर होई । अन्त कम्मंगति परलय सोई ॥ 
करे कम्मं वेकुण्ठहि जाई । कम्मं घटे भव जल फिरि आई।। 


(७१६) 


कबीर मन्श्‌र । अ० १७. 


योगी योग॒ कम्मंको साधे । किरिया कम्मं पवन आराधे ॥ 
योगी कमे पवनको किरिया । भुगतं कमं देहु पुनि धरिया ॥ 
सन्यासी जो बन बन फिरही । होय निःक्मं कमे फिर -परही ॥। 
जीयत दग्ध देहको करई । जटा बढाय व्यसन परिहुरई ॥ 
कोई नग्न कोई वज्र कोटा । भरमत फिर सहै पग ढोटा ॥ 
राजद्वार पावे ओतारा । भुगतं कर्मं अकमं व्यवहारा ॥ 
पण्डित जन सब कमं बखानी । नख शिख कमं फास अरुश्षानी ॥ 
कमं धमको युक्ति वतावे । दान पुण्य बहुविधि अरथावे ॥ 
वज्र॒ दानले जन्म गंवावे । होई ऊंट बहु भार लदावे॥ 
एक जो करे बरत अवतारा । होइहै शूकर स्वान सियारा ॥ 
शूकर श्वान हो कर्म जो भृगता । विन निःकमं न होरईहं मुकता ॥ 


साखी-कबी र-बहुबन्धनसे बांधिया, एकं विचारा जीव । 


जीव बेचारा क्या करे, जोन दछृडावे पीव ॥ 


रमंनी-शब्द भेद निःशब्द वताओं । करि निःकर्म॑हंस मृकताओं ॥ 


निरालम्ब अवलम्ब न जाने । शब्द निरन्तर भेद बखानं ॥ 
पाप पृण्यको छोड आशा । कमं धर्मते रहं उद्यसा ॥। 
रहं उदास नाम लौ लाई । तत्त्दभेद निःततत्व॒ समाई ॥ 
तीरथ तब्रतके निकट न जाई । भरम भूतको दई बडाई ॥ 
सुख सम्पति नहि विपतिविचारे । काम॒ क्रोध तृष्णा परचारं ॥ 
क्रिया कमं आचार विसारे । होय निःकम्मं कम्मे निरवारे ॥ 
सो प्रहै जो निग्रह काया । अभि अन्तरकी मेटे माया ॥ 
शोल स्वभाव शरीर बसावे । अन्तर स्थिर ध्यान लगावे॥ 
बरह्म अग्नि मनम परजाले । ताको विष्णु चरन परछाले ॥ 
गहै तत्व निःतत्व विचारा । काम क्रोधको करे अहारा॥ 
सहज योग सो योगी करई । कम्मं योग कबहूं नहि परई ॥ 
घन योवनकी करे न आशा । कामिनि कनकसं रहे उदासा ॥ 
चहुं दिशि मंसा पवन ककोले । ज्ञान लहर अभ्यन्तर डोलं ॥ 
उन मनि रहे भेद नहि कहूरई । तत्वभेद निःतत्वहि लहई ॥ 
जो कोई आय अग्नि होय दह॒ई । आप नीर होय नीचा बहई ॥ 
मन॒ गयन्द॒गुरुमतसे मारा । गुरु गम लूटे ज्ञान मंडारा ॥ 


/ रा होय सो सन्मृख जज्ञे । भोंदू शब्द भेद नहि वन्नं ॥ 


बन्धनके कारण (७१७) 


दुखिया होय रेन दिन रोई । भोगी भोग करे सख सोई ।। 

दुर सुख भोग सोग॒ सम जाने । भली वली कच्छं मन नहि आने ॥ 

भली बूरीका करेसोत्यागा । निश्चय पावं पर वरागा ।। 

सोंगी अक्षय रेन दिन बाजं । सिद्ध साध तहं आसन छाजं ।\ 

साखी-आसन साधे आपमे, आपा डउारं खय । 
कहं कबीर सो योगी, सहजं निमंल होय ॥।। 

भावार्थ-इस प्रकार सब जीव बन्धनम पड़ हं । कमञ्म॑की फासी सन जीवों 
को लगी हई है । इससे छ टना असम्भव हुआ है । सहलो युक्तिया करता है परन्तु 
ग्रतिदिन रधा जाता है । ये तीनों लोक भवसागर (उत्पत्ति सागर ) कने बनाये 
हे, इसी कर्मने यह भवसागर बनाया है । यही कस्म उस पर अधिकार कर रहा है । 
कञ्मसे ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड दोनोकी स्थिति है । अनगिनतो जह्यण्ड हं जिनको क्र, 
सीमाही नहीं है । यह ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनों अनगिनत्ती नानाञ्रकारक जीवसं 
परिपुणं हे । जीवोंका अनगिनतो स्वरूप तथा स्वभाव हे \ कि, जिनका ङ विव- 
रण हो ही नहीं सकता । किसीका वय लाखों वषंका है । कोई एसे हं कि, एक चार 
स्वौसकं आने जानेसे बहत बार उत्पन्न होते ओर मर जाते हं । कोई गरस हं 
कोई अत्यन्त ठण्डे हे ये सब जीव वासनासे भरे हुए हं । इस भवसागरमं णड गोता 
खाया करते हे । कभी स्वगं कभ नरक ओर कभी मत्युलोकमं रहतं हं । इस 
चौरासी लाख यो निके जीवोको सुख नहीं मिलता सदव दुखी सुखी हंआ करते हं 
चारों खानिके जीवोभें न कोई सुखी ओर न सन्तुष्ट हं, कम्मोकि बन्धनसें इनका 
आवागमन हआ करता है । यह भवसागर पशओंसे सा हआ है, इसमं प्रायः सच्चे 
मन्‌ष्यका अभाव है, जीवोके ही क्मसि प्ररितं होकर ईश्वरको अवतार धारण 
करना पडता है, जीरवोके सुख दुखोकी व्यवस्था उनकं कम्मोक अनुसार ही होती है" 
गोपिर्योको गो पियोके कम्मोके अनुसार तथा कसको कसक कर्म्मोके अनुसार फल 
भिला है । साहिबका हंस वही है जो कमं जालको कच्चे धागेको तरह काट दे 
क्योंकि, जबतक अपनेको कम्मे बखेडसे नहीं बचाता उस समयतकः साहिबके 
हंसोमं नहीं संभाला जा सकता इस कारण कर्मोँपर विजय पाना प्रत्यक मुमुश्षुका 


काय होना चाहिये । 
नौ कोषः 
१ अन्नमयी कोष । २ शब्दमय कोष । २ प्राणमय कोष । ४ आनन्दमय 


१ दशंनशस्त्रमे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्दमय ये पाच कोष 
भसिद्ध हं । कबीर सागर नं. ११ बोध सागर जीव धमं बोधमे लिखा है कि--¶ंचकोष यहि 





(७१८) कबीर मन्शूर । अ० १७. 


कोष \ ५ सनोसय कोष । ६ प्रकाशमय कोष । ७ ज्ञानमय कोष । ८ आकाशमय 
कोष ओर ९ विज्ञानमय कोष । ये नौ कोषोके नाम हं । री 
अब इनका संक्षेप विवरण सुनो :- 
९- जो अच्नसे उत्पन्न हो ओर अन्नहीमे फंसा रहे वह॒ अन्नमय कोष 
कहाता हे । 
२-जो शब्दसे उत्पन्न हुआ ओर शब्दहीमं बन्द रहे वो शब्दमय कोष हे । 
३-जो प्राणसें उत्पन्न होकर प्राणमं ही फसा रहा वह प्राणमय कोष है । 
४-जो आनन्दसे उत्पन्न हो आनन्दम ही फसा रहा बह आनन्दमय कोष है । 
५-जो मनसे उत्पन्न हो मनम ही बन्द रहे वहु मनोभय कोष है । 
६-जो प्रकाशसें उत्पन्न हयेकर प्रकाशमेंही बन्द रहे वह प्रकाशमय कोष है । 
७-जो ज्ञानसे उत्पन्न हो एवं ज्ञानकेही बन्धनमें रहे वह ज्ञानमय कोष है ¦ 
८-जो आकाशसे उत्पन्न हुआ होकर आकाशमेही बन्द रहा हो वह आकाश- 
मय कोष है! 
९-जो विज्ञानसे उत्पन्न हुआ विज्ञानमेंही बंधा,रहा वह विज्ञानमय कोष है । 
इन नौ कोषोमं फसा हुआ पारख पद नहीं पासकता, शरीर छूटतेही पुनः 
मातृगभंमं प्रवेश करेगा । ये नौ कोष इस जीवके संकल्पसे हुए हे । इन नौ कोषो 
को भली भाति पहचानकर इन्हुं छोड दे । पारखगुरुको पहचानकर उसकी ओर 
दुक, अपनेको पारखगुरुको कृपाके योग्य बनावे तब पारखगुर उसयर कृपा करकं 
सब कोर्घोकं दोष गुण दिखा करके पारखपदपर स्थिर कर देगे । | 
अन्नमय तथा प्राणमयकं बीच शब्दमय कोष है प्राणमय तथा मनोभयके 
बोचमं आनन्दमय कोष है । मनोमय ओर ज्ञानमयके बी चनें प्रकाशमय कोष है । 
ज्ञानमय ओर विज्ञानमय कं बीचमं आकाशमय कोष है । 
मनुष्य जब समस्त उद्योग जप, तप, पुजा वन्दना योग समाधि, तीथं त्रत, 
आचार क्रिया इत्यादि जितनी युक्तियो हं उनके ओर गुरुवोके द्वारा दूंढकर थक 
गया, छटकारेका कोई पथ नहीं मिला तब इन नौ कोषोंमं उसने अपनी स्थिति 
को । इन घरोंकं अतिरिक्त ओर किसी घरका पता नहीं लगा तब विवश होकर 
इन नौ कोर्षोमं ही रहने लगा । इसको कोई युक्ति काम न आई कि, जिससे कि 
आवागमनको राह बन्द हो, इसमं किसका दोष है।। 
-- विधि पहिचानी । प्रथम, अन्नमय, कोष वानी ।1'' इस तरह पाचों कोषोको पहिचान ले, सबसे 
पहिले अन्नमय कोषका व्णंन करते हं। इस तरह कबीरपन्थके भी सांप्रदायिक ग्रन्योमे ५ ही 


कोष मिलते हं । ये शब्दमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय ओौर आकाशमय चार ओर कहास ओर कंसे 
बढ़ गये ? यहः कवीरपन्थी ओर दाशंनिकजन अवश्य विचार करेगे । 


बन्धनके कारण (७१९) 


नौ को्लोका विवरण 

१-अन्नमय कोष देह स्थूल । २-शब्दमय कव देह विराट्‌ । ३-प्राणमय 
कोष देह लिङ्क । ४-आनन्दमय कोष देह हिरण्यगभ । ५-सनोमयकोष दह कारण । 
६-प्रकांशमय देह अव्यात्‌ । ७-ज्ञानसय दह सहाकारण ८-आकाशसय देह 
मल पकृति । ९- विज्ञानमय द॑ह॒ कवल्य । 

१ अन्नमय कोष-जाग्रित अवस्था । क्षिमाभूमिका । पयील सागं । पुथ्वी- 
तत्तव । रजोगुण । मुद्रा खेचरी । त्रिकुटी स्थानके जठराग्नि ¦ घट आकाश काम 
जल । प्रध्वंसाभाव । ये इस कोषको हं । 

२ शब्दमय कोष-स्वयं सिद्धि अवस्था । विराद्‌ देह । पृथ्वी तत्त्व । गुण 
ब्रह्या । स॒द्रा सम्मुखी । कण्ठस्थान । विविध भूमिका । नि्सागं । हृद अन- 
घट । जलपवं । विम्बाकाश । सत्यलोक स्थान । सहा्रध्वसाभावं । महाजलं । 
ये इस कोशके हें । अपना शरीर छोडकर * योगी ल्मेग इसरे शरीरस घर बना 
लेते हं । सो शब्दमय कोष है । 

३ प्राणमय कोष-श्रीहठ स्थान । स्वप्नावस्था । सूक्ष्म जल ततत्वं । सतो- 
गृण । मद्रा भचरी । कामाग्नि! मठ आकाश । उद्यान वायु । विहङ्क मागं ¦ 
लिङ्धः दह । 

ठ आनन्दमय कोष-आनन्दमय कोष-हिरण्य गभं देह । विशिष्टादत- 
भाव । गोलाहटस्थान । विष्णलोक । मनभूमिका । तुरिया अवस्था (स्वप्न 
ओर सुषप्तिकं मध्य ) योग अग्नि। रेचक वायु जल मागं । चाचरो मुद्रा । विष्णु- 
गुण । अभराकाश । 

मनोमय कोष-कारण देह । हृदय स्थान । सुषप्ति अवस्था । स्वलिष्टा 
भूमिका । मन्दाग्नि । महदाकाश । अनन्य भाव कपिमाग । मुद्रा उन्मीलिनी । 


अग्नि तत्त्व । तमोगुण । प्राण वायु । 
६ प्रकाशमय कोश-हठ पीठस्थान । अव्याकृत देह । शिवलोक । शिवगुण । 


चित्त भूमिका । प्रातः सन्धि अवस्था । ज्ञान अग्नि । अहम्‌भाव । पोह वायु । 
सय्यं मागं । शाम्भवी मुद्रा । चिद्‌ चिद्‌ विशिष्ठाकाश । अनिमादिक आठ सिद्धि । 

७ ज्ञानमय कोष-नाभिस्थान । महाकारण देह । शद्ध सतोगुण । तुरिया 
अवस्था । सुलिष्टता भूमिका । अत्यन्ताभाव । बडवाग्नि । समान वायु । मन 
मागं । अगोचरी मुद्रा । चिदाकाश । सविकल्प समाधि । 


* योग शास्त्र विभति पादके ३८ वें सूत्रमे तो यह लिखा हुआ है कि, चित्तके बन्धनके 
जो शरीरमे कारण है उनके ढीला करनेसे एवं चित्तके जाने आनके मागके सक्षात्कारसे चित्त 


दूसरे शरीरमे प्रविष्ट हो जाता है इसके साथ सभी. दूसरे शरीरमे घुस जाते हं। 


(७२०) | कबीर मन्शूर । अ० १७. 


८ आकाशमय कोष-मूल प्रकृति । देह पुणेगिरी । स्थान निराश्नय लोक । 
ईश्वबरगुण । अहम्‌ भूमिका 1 मध्याह्न अवस्था । ब्रह्य अग्नि । कुस्भकवायु । आत्म 
भावनी मुद्रा । आनन्दाकाश ! तुरियावस्थाये ह्‌ । 

९ विज्ञानमय कोष-कंवल्य देह । रमर गुफास्थान । तुरियातीत 
अवस्था 1 अन्तःकरण भूमिका ! सर्वाधिष्ठानं कलातीत कला । भावातीतं भाव । 
पुणं बोधनो सुद्रा ! निजाकाश । स्फ्तौं वायु । जसाका तेसा ! आत्मा आत्मा गुण । 
निगुण निगुण ब्रह । ये नौ कोष इस जीवक घर ठहरे । इन्हीमे यह्‌ भ्रमा करता 
है 1 जिस घरमे पर्ुंचता है वेसाही बन जाता है । 

आयु 

इन पांचों अहंकार तथा नौओं कोबोमें जितने परमेश्वर ओर सेवक फंस 
हे सबको आयु धन बल ओर विद्या आदि सभीका अन्त होता है ! अंत रहित इसमे 
कोई नहीं ! इस पर मे कबीर साहबका वचन लिखता हं - 

छन्द -जग चारो चलि जाय चौकड़ी एक कटावे । 

ते बहत्तर जय इन्द्र यकराज करावे ॥ 
जाय अठाइस इन्द्र॒ विरञ्ची कोर भजीजे ।। 
` एेसं दिनन सौ बरस विधि कौ आयु सुनीजे ।। 
ब्रह्मा सहस व्यतीत विष्णुको घण्ट बजीजे । 
विष्णू दादश जाय र्द्रकी पलक पुरीजे ॥ 
रद्र एकादश जाय ईशको निमिष कहीजे ॥ 
ईश सहस चलिजय शक्ति संहार करीजे ।। 
शक्ति सहस चलिजय कल्पका भेद जो लीजे ।। 
विधि पति सोई कहत हं भयाकल्प परमान ॥ 
कहं कबीर अनगणित हँ गणित न आवे ज्ञान ।। 
इन आयु ओर श्रेणियोंकं ऊपर जो बड़ी बड़ी श्रेणियोके प्रतिष्ठित पुरुष 
हं उनका क्या हिसाब कहा जाय ? वो मनुष्य कौ समञ्चमें क्या आवे । यह सब 
सीमाक भीतर हं । इन सभोका अन्त है । अनन्तको कौन जाने ? 

सत्त्व तीन लोककी परमेश्वरी कर रहे हे 1 सत्त्वकी उच्चश्रेणीपर कितने 

सन्त अधिकृत हे उसकी इनको कुछ खबर नहीं है इन॒ ऋषिर्योसे बहू कर ओर 
भी ऋषि हैँ उनसे बट़कर भी ओर हें । उनसेभो बढ़कर ओर हं । इस रकार कितनं 
ऋषि मुनि एक दूसरेसे उच्च श्रेणीपर अधिकृत हें । केवल शक्ति तथा प्रभावम 
सीमाबद्ध हं । इन ऋषीश्वररोके सामने मनुष्य क्या वस्तु ओर क्या बल रखता है। 


वन्धनके कारण (७२१) 


जसे मनुष्योके समीप कोड मकोड एेसेही उनके समक्ष मनुष्य क्या वस्तु हं ।! वरन्‌ 
इससे भी तुच्छ है इन सर्भोका अन्त है, अनन्त कसे जाना जावे ? 
वेदक सिवा दूसरी पुस्तकोकी सामथ्यं नहीं कि, इन सुक्ष्म वातोको प्रगट 
करे सुक्ष्म यातोकी उनको तनिकभी सुध नहं । सा्व॒ओसेभी कडदाचितही कोई एेखा 
होगा जो इन बातोको समस्मे ओर सोचे, ये बातं बड़ो सूक्ष्म हं । इन बातोके सम- 
सनेवाले कवल हंस कबीर हं, इसरेको एेसी बुद्धि नहीं कि, भली प्रकार इसको 
जान सक । इन अहंकारी ओर नौ को्षोमं सब कौतुक कोडा होरहौ है 
मनुष्यकं सोचने समञ्चने तथा काय्यं करनेकं लिये यह्‌ सव सूक्ष्म बातें 
दिखाई गई हं । जो मनुष्य हो वो इन बातोणर ध्यान देकर विचार करे । जिखं 
किसीको समञ्चमं ये बातें ठोक मालूम होगी अनेको अन्धकारमे फंसा देखेगा चह 
अवश्यही प्रकाशमय पथको दटुढेगा । इन पाचों अहकारों तथा नौ को्घोखे बाहर 
निकालनेवालेका उपदेश जब पावेगा तब यह सब बातं जो लोक ओर वेदम पचलित 
हं संभी यथाथं रपसं जसीको तंसी दिखाई देगी । 
उनपर अत्यन्त खेद है जिनके कि, विचारं इन षांचों अहंकारो ओर नौ 
कौौषकी बातें नहीं आई । फिरभी वो आपको पण्डित तथा ज्ञानी समञ्ते हं । अयने 
बन्धनपर तनिक भी ध्यान नहीं करते ओर इसरोके छटकारेकं लिये उद्योग किया 
करते हं । जिसका गुर स्वयम्‌ राह भला हो तो उसका शिष्य किधर जायगा ? 
एसा कौन भाग्यवान्‌ है जो पारख गुरुको टूढंकर उसकं चरणको धूल हो जावे ? 
संसारक गन्दगियोँसे विशद्ध हो जावे ? धन्य वह्‌ मनुष्य है जिसने पारख गरुको 
शोध्यरातिशीध्र पा लिया। 
वासनाओंको बाढसे कोई विशुद्ध तथा स्वच्छ हो नहीं सकता । सब गुर 
पुकारते हं कि, विषय वासना नरकको राह है, इनसे दूर भागो । परन्तु तो भी 
गुरु तथा शिष्य विषय वासनाकं बन्धनमंही फसं हृए हं बिना पारखगरुक किसीमं 
छृडानेका सामथ्यं नहीं । वद्य तो रोगीसे कहता है कि, तुम संयमसे रहो नहीं तो मर 
जाओगे । वेद्यका कहना सुनते तो हं पर उसपर कोई स्थिर नहीं है । इसपर भं 
एक दुष्टात लिखता हू । 
एक राजानं आम खाया वो उस आमक खानसे बीमार हो गया तब वदयनें 
बहुत ओषधि को अत्यन्त कठिनाईसे आरोग्य हआ वेने राजासे कह दिया कि, 
अब आप भविष्यमे फिर कभी आम न खाना, यदि आम खाओगे तो मर जाओगे । 
आपका यह रोग एेसाही है । राजाने यह जान ली 1 एक दिवस राजा अपने बागमं 
सेरकं लिये गया बगीचेका माली अच्छे अच्छे मोठे आम राजाकं सामने लाया । 





(७२२) कबीर मन्श्‌र । अ० १८. 


संजरियो तथा निकटर्बातियोने मना किया कि, महाराज ! आष इसको मत खामो 
क्यो कि, वेद्यने सना किया है पर राजाने कहा कि, मं खाता नहीं देखता हुं जब 
देखा ओर बास लिया तब राजाके मनमं इच्छा हई ओर आमको खागया अमीरों 
का कहना न साना । दो चार आम जो मनमं आया खालिया ओर बीमार हो गया । 
फिर बहत कुछ ओषध की गई पर आरोग्य न हुआ अन्तमं मर करही पीछा छटा । 

इसी प्रकार सब गुरु मना करते हं पर विषय वासनाओंसे कोई बच नहीं 


सकता, इसने सबको मार लिया है । हदयस लेकर ये सब बर्धनके कारण हं, 
विना इन सब पर बिजय पाये बन्धन नहीं कट सकता । 


अध्याय १८ 
इनजन्म 


भवसागरमं चारों खानकः जोव चौरासी. लाख योनिम आवागमन किया 
करते हं । इस कारण अब मं पुनजंन्भका वर्णेन करता हूं । यह सत्यगुरु कबीर साहब 
का कथन हे कि, सब जीवको आवागमन हआ करता है । समस्त भारतवासी 
इस बातको स्वीकार करते हं । कदाचित्ही कोई इस बातको स्वीकारन कर 
पर मूसाई, ईसाई तथा मुसलमान इस बातको नहीं मानते । कोई कोई उनमसं 
भो मान लेते हं । इस कारण मे पुनजंन्मको उनकी पुस्तकोसे प्रमाणित किया 
चाहता हुं जिसमं उनको अज्ञानता नष्ट हो वे इस बातको मानें । विशेषतः जिस 
बातको स्वसवेद स्पष्ट कहता है उस बातके अपर शंका करनेवाला सच्चा कंसं 
ठहर सकता है 7 
नजम-तनासुख कहे सत्य साहब कबीर । 
मिहर जिसके इनसां हो रोशन जमीर ।। 
मुक्रट्स स्वसवेद उसका कलाम । 
बरा नस्त नामे अलेहुस्ललाम ॥। 
तीनों धर्म्मकं महाशयगण ओर सिद्ध साधु तथा समस्ते पुथिवीके विद्वानों 
ओर समस्त धुनजन्म न माननेवालों को विदित हो कि, विना पुनजन्मके मानें 
एवं आवागमनकं अस्वीकार किये पापोकी अधिकता ओर वासनाओं पर कभी भी 
विजय नहं पासकते । जोवोपर दया दुष्ट न होगी, विवेक विचार तथा सोचनेको 
बुद्धि न. होगी तो बन्ध ओर कष्टही रहेगा । 
गरजल-वकौले सतग्‌रु सच है तनासुख । 
कि चौरासी करे जीव तं तनासुख ॥ 
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करे परवाज जव इस कालवुदसे । 

हो सहा वार पं दरपे तनासुख ।। 

कभी छट न इस खुमको खुमारी । 

जो फिर फिरनोश करता मं तनासुख ।। 

जो बदखसमी अमलकी हो रही ह । 

तो करता वारहा यह क्रं तनासुख ।। 

न सून्ने ओर न यह्‌ रह रास्त बृञ्च । 

रही है घेर हर रुख दिये तनासुख ।। 

जो खींच ओर धुव दिलसं उठावे । 

कि पीता शौकसे यह नय तनासूख ।। 

बहर सिमतो बहर सूरत बहर हाल । 

बहर जानिव नगर हर शथ तनासूुख ।। 

कि वरकत मिहवां मू रशि इसे आजिज । 

हआ लारेव त्‌ निभय तनासुख ।। 

पिश्चमके देशवासी जिनका कि, कामही मांसाहार तथा निदंयताका है, वे 
जीवकं पुनर्जन्मको अस्वीकार करते हुं । इसका कारण यह है कि, उस देशक 
पगम्बरोंमं से किसीको आवागमनका ज्ञान मालूम नहीं था । यद्यपि भकाशकी 
हलकी ललक कभी कभी उनकं मनपर भी आजातो थी परतु उस प्रकाशको स्थित 
नहीं होती थी । बिजलीकं समान प्रकाशका प्रागटय हआ ओर फिर अःतधनि 
होगया । सभी नबियोंमे हजरत आदम सबसे बडे थ । अब पहले मं उनके ज्ञानका 
वृत्तान्त लिखता हूं । इसकं साथही पश्चिम देशकं पगम्बरोंकं आवागमनका हाल 
न जाननेकं कारण सभी बात सप्रमाण लिखृगा । 
हजरत आदम-परमेश्वरकं पुत्र थे । उनकी कान्ति तथा तेज सारे पग- 

म्बरोंसे बढ़ चटृकर था कबीर साहबने कहा है कि, आदम ब्रह्माकं ओतार थे । 
इस खदाकं प्यारे पुत्रकं साथ स्वयम्‌ खुदा तथा फएिरिश्ते वार्तालाप किया करतें 
थे । हजरतको अनेक बार खुदाका दशन हआ था । आपको लदुनो विद्या नहीं थो, 
न आपको खुदाको पहचान थी । खुरासे जो आज्ञा पाते उसको व्यवहारमे लाते 
थे आपको खदाका दशन तो मिलताही था परन्तु खुदाको पहचान नहीं थी, क्योकि, 
अन्तर प्रकाश बिना खुदाको पहचान असम्भव है । आपको कवल शारीरिक दशन 
प्राप्त था, मानसिक दशेन नहीं था । क्योकि जिसको मानसिक दशन होता है वह 
वार्तालापकं अधीन नहीं होता एसे प्रकाशित हृढयवालेको कोई धोखा भी नहीं दे 
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सकता 1 यदि आपको खुदाको पहचान हौती तो आपको सांपको सूरतमं शतान 
कद पि न बहुका सकता तौरीतमं उत्पत्तिके तीसरे बाबकी आठ आयत पय्यंन्त 
लिखा है कि, स्पेकं स्वरूपम शतान आया ओर आदम तथा हौवाकोौ बहकाया । 
जिस फलकं लिये खुदाने सना किया था, दोनोने उसी फलकौ खाया इसी कारण 
दोषो हौकर वकुण्ठसे निकाला गया । यहांतक कि, इस सापने अपने विचित्र रद्ध 
ढद्ध्‌ः दिखाये अनुमानसेभौ मालूम नहीं किया कि, यहां तो दलम काला है, खुदाको 
आज्ञोल्लघन करकं फल खालिया । 
लिखा है कि, पहले शंतानने हौवाको बहकाया । भला यदि ह॒ल्लरतको 
आत्मिक प्रकाश तथा भोतरी विद्या होती तो इतना भी न जानते कि, शेतान मेरी 
पत्नीको बहकाने आता है मं इसकी रक्षा करू उसके पाजीधनेसे विन्न करू उसको 
आपत्तिसे सचेत करू । नबियोके प्रतिष्ठित नवीको इतनी इरदशिता एवं अन्तर- 
दृष्टि नहीं थौ 1 फिर आपको आवागसनकी सुधि कंसे भिले, जान वृञ्नकर भी कोई 
धोखा खाता है ? अपनेको तथा अपनी सन्तानको दीनता तथा दुरवस्थामें डालता 
है ?. यदि आप सपेरूपी शेतानको नहीं पहचान सके तो सनुष्यरूपी खुदाकोौ कंसे 
पहचान लिया कि, वह्‌ वास्तवमं खुदा या अथवा अन्थ न जाने कौन था । ्‌ 
कुरान शरीफकं टीकाकारोने लिखा है कि, जब प्रथम बार गर्भिणी 
हई तब शतान उसक समीप जाकर पुने लगा कि तेरे पेटसं यह क्या है किस 
पथस बहिगत होगा 1 यह बात सुनकर हौवाने उत्तर दिया कि, भें नहीं जानती । 
तब शतानन कहा कि, कदाचित तेरे पेटसं कोई पशु हो वो तेरा पेट फाडकर निकले । 
इतनो बात कहकर शंतान तो चला गया. हौवाने आदभसे सब हाल कहा । दोनों 
बहुत चिन्तित हये । दोनों इसी चिन्तामं पड़ थे कि, कु दिवसोकं पीछे पुनः शतान 
आया पुछा कि, तुम दोनों चिन्तित क्यों हो ? उन्होने अपने दुःखका हाल कहा, 
तब शतानने कहा कि भयभीत मत हो, मे इस्मे आजम जानता हूं मेरी प्रार्थना 
स्वीकार हुआ करती है । मं खुदासे प्रार्थना करूगा कि हौवाके पेटसे तुम्हारे स्वरूप 
का पुत्र उत्पन्न हो, एवं सुखसे बाहर आवे । परन्तु बात उतनो है कि, तुम उस चुत्रका 
नाम अ्दुलहारिस रखना । आदम ओर हौवाने शेतानकं धोखेको न जाना जब 
उनका प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसका नाम वही (अब्दुलहारिस) रखा 
ओर कूपकं भागी हुयं । | 
हृसनीको तफसीरमं लिखा हआ है कि, जिस समय शेतान वकुण्ठमं था; 
उस समय उसका नाम अब्दुलहारिस था । जानना चाहिये कि, वही हजरत आदम 
हं जिसके कि भीतर खुद्ाने अपनो रूह षू ककर अपने स्वरूपका बनाया ओर 
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समस्त फिरिश्तोने दण्डवत किया, वे तनिकभी शेतानी धोखेको नहीं मश्च सके 
उसके बहकानेसे धोखेमं आ गये । 

हजरत न्‌ह-हजरत आदमकं पौ हजरतनूह (जो इरे आदम कह- 
लाते हं ) बड़ प्रतिष्ठित नबी हुये । उनको भौ खुदाका दशन हुआ करता था एवं 
खुद्यासे वार्तालाप भी हआ करता था } खुद्यकं आनज्ञानुसार बाढकं ससय (जल 


्रलयकं समय ) आप नावपर सवार हये । 
तौरीतमं उत्पत्तिके वुस्तकका (८) वाब (३ सर १३) आयत पयन्त 
लिखा है कि, बाढ़के उपरान्त जापका नाव अरारात पवंतयर ठहरी । नृहने खिडक्ती 
खोल देखकर जानना चाहा कि, पृथ्वौका जलं शुष्क हज अथव नहु, इस अभि- 
प्रायसे आपने नावपरसे एक कोवा उड़ाया ओर वह उड़कर गयः } जबतकत ुथ्ौ 
का जल शुष्क न हुआ वह॒ काग आया जाया करता था } फिर नूहने एक कलृतर 
उड़ाया जिसमें मालूम करं कि पृथ्वीका जल अभीतक सखा है वा नहं । कलृत्तर 
पृथ्वीप्र अपने पञ्जे लगानेका स्थान न पाकर फिर नावमं आया । क्योकि, ससस्तं 
पृ ण्वीपर जल था, उस कवूतरक आनेपर नूहने उसको अयने हाथोपर ले लिया 
उसनं सात दिवसोंतक सन्तोष किया । आगे फिर कबृतरीको उङाया वह्‌ सीञ्चकं 
सभय जतून की पत्ती मु हमें दबाकर फिर उसके पास पलट आयी । तब नृहने जानं 
लिया कि, अब पृथ्वीपर जल कम हआ है । इसकं पी कबूतरीको उड़ाया ! वह फिर 
कभी न आयो तब नहने जान लिया कि, अव पृथ्वी सख गयी, तब ओर भी सात 
दिन ठहरा । इसके पीछे उसने नावकी छत खोलकर देखा कि, भसि श्क हो गई 
अथवा नहीं । खदाको आज्ञासे नह समस्त मनुष्यों ओर जीवोंसहित पथ्वीपर आ 
खेतोमं लग गया । 
समीक्षा-अब जानना चाहिये कि, जिस मनुष्यको परमेश्वरका दशन हो 
उससे वार्तालाप हआ करे उसमें इतना सामथ्यं भो न हो कि, बिना पशुओके 
सहायताक वह पुथ्वीका सूखा ओर गीला होना जान सके, यदि तीक्ष्ण दष्टिवाला 
मनुष्य पवतसे पृथ्वीकी ओर देखे तो पृथ्वीकी तरी ओर उसका सुखापन देख 
सकता है । यदि नद्धो आंखोसे नहीं देखे तो इूरबीनसें तो अवश्यही देख लेगा । 
जिसको पुथिवीके गीला ओर सूखा होनेका हाल न मालूम हो उसको आवागमन 
को विद्या कंसे ज्ञात हो सकती है । 
३ हजरत इबराहीम-नूहके पोछे खुदाके प्यारे ओर श्रेष्ठ नबी हृए । आप 
भौ खुद्यका दशंन किया करते थे । आपसे खुदा वार्तालाप किया करता हुआ 
मिहमानी कबूल किया करता था । जब खुद्या आपके घर मिहमान आया तब 
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आपने बड़ सिहमानी दिखाई । देखो तौरीतमं उत्पत्तिके (३८) बाब (१) से 
(८) आयत पय्येन्त लिखा है कि, इबराहीमको मनुष्यके स्वरूपम तीन फिरिश्ते 
सिलं जब हजरतने उन फिरिश्तोको देखा तब आपने पृथ्वी प््यंन्त ञ्ुककर दण्ड- 
वत्‌ करकं कहा कि,एे मेरे खदा! एे मरे खुदा ! ! ओर आपने तीनों खुदाओंकी 
बड़ो आवभगत को । एक बछरा मारकर तला मांस रोटी लिया । तीनों ख्‌दाओं 
ने इबराहीमको आशीर्वाद दिया अपना भेद प्रगट किया कितने ईसाई समस्ते 
हं कि इन तीनों फिरिश्तोमें दो फिरिश्ते थे तीसरा स्वयम्‌ यह वाह था जिसका 
कि नाम अत्यन्त प्रतिष्ठापुवेक लिया जाता है । 

फिर कुरानकं (१४) सिपारा सुरे कहफक सातवें रुक्मं लिखा है किः 
अब इनब्राहीमक समीप तोन रिफिश्ते आये तब आवने मिहमान समञ्कर एक 

बछरेको मारकर तला इन तीनों मेहमानोंके सामने धर दिया । उन्होने भोजनसे 

अपना हाथ खच लिया न खाया तब इबराहीमने अन्‌ मान किया कि, वे तीनां 
चोर हं क्योंकि, उस देशक यह परिपाटी थी कि, जो कोई किसीका धन अपहरण 
किया चाहता था बह उसका नमक न खाता था । यदि नमक खाये तो उसके घर 
चोरी न करे । इबराहीमकं पास माल तथा पश अधिक थे इससे जाना कि, 
तीनों निस्सन्देह चोर हं । इस कारण मेरा नमक नहीं खाते ह । जब इबराहीमके 
मनम यह सन्देह हुआ तब उन तीनोँने जान लिया ओरं बोले कि, ए इबराहीम ! 
हम तीनों फिरिश्ते हं चोर नहीं । सदूम तथा अमरा दोनों नगरोंका नाश करने 
आयं हं । इससं इबराहीमने विश्वास कर लिया कि, ये निश्चयही फिरिष्त हं । 
जब तीनोने अपना भेद कहा तब फिरिश्ता जाना, नहीं तो चोरही समना था । 
यह बात उस समयको है जब इवबराहीम वय एक सौ बीस वेका था । आपके 
पहिले उस््रके वृत्तान्त कुरानमें इस प्रकार लिखा है कि, आप लड़कपनमें जब 
दिनको देखते थे तब आप कहते थे कि, यह मेरा खदा है, जब दिन बीतकर 
रात आती थी तब कहते थे कि, वहतो मेरा खुदा नहीं था पर यह मेरा 
खुदा है । जब रातभो बोतजातौ तब कहते कि, यह तो मेरा खदा नहीं, जब सूय्यं 
को देखते तब उसको अपना खुदा बताते । जब वह छिप जाता तब कहते कि, वहं 
मेरा खुदा नही, कारण यह कि, वह॒ तो अस्त होगया । जब चन्द्रमाको देखते तब 
कहते कि, यह मेरा खुदा है जब वह्‌ भो छिप जाता तब उससे भी निराश होते । 
फिर तारोको खुदा कहते । फिर उनसे भौ निराश होजाते । 

रोजतुस्सफामं हजरतको अन्तिम वयका विवरण इस प्रकार लिखा है । 
इबराहीमने खुदासे प्राथनाको थी कि, ए खुदा ! मेरी इच्छा चिना मेरे प्राण नाश 
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न हों मं स्वेच्छा ुवेक मरू । दाने आयक्ी प्राना च्वीकार को । जब आयकी 
मृत्युका समय आया तब आपको आत्मा निकालने, अत्यन्त वृद्ध भनुल्यका स्वर्य 
धारण करकं इजरार्दल फरिश्ता आया । आयने उस मनुष्यको देखा तौ बड़ी 
प्रतिष्ठा ओर सन्मानसे बेठाया ! बड़ मर्य्यादा सहित उसके समक्ष भोजन रक्खे, 
खाना खानेको कहा । वह्‌ वृद्ध जब भोजन करने लगा तब उसका हाथ बहत क।यता 
था । जब वह कोई ग्रास उठता ओर मुहकी ओर ले जाता तो कपकयीके कारण 
कभी वह्‌ ग्रास उसकं कानमं जा पडता कभी ओआंखोसं कभी नाकयर यडि कभी 
कोई ग्रास मु हमं पड़ जाता तो उसी समय वह पायख।ना फिर देता था । इस बृढ 
को यह अवस्था देखकर इबराहीमने उससे पुछा कि, आयका वय क्या है, तब वह्‌ 
बोला कि, तुमसे मेरा वय दो वषे अधिक है । यह्‌ जात सुनकर इवराहीमकं मनमें 

बड़ी चिन्ता हई कि, दो वषकं उपरान्त मेरी भी यही दशा होगी । इस जौ वनसे 

तो मरनाही उत्तम होगा । तब आपने भयभीत होकर खुद्ासे त्राथेना कौ “ह 

खुदा { अब मेरी आत्मा मेरे शरीरसे निकाल" । उसी समय इजराईलने कपट 

करकं इबराहीमकी जान निकाल ली! इबराहीम इजरालकं छलसे पुणतया 

अनभिज्ञ रहे अन्त तक उसको न पहचान सके ? 

४ हजरतइसहाक-इवबराहीमकं पीछे उनके पुत्र इसहाक्रको पेगम्बरकी 
पदवी भिलौ । देखो तौरीतमं उत्पत्ति कं (२७) ओर (२८) जाबमं लिखा है 
कि, जब हजरत इसहाककं ब॒ढपेका समय था । आपको आंखोंसें दिखाई न देता 
था आपके दो पुत्र थे, बड़का नाम ईस ओर छोटे का नाम याकूब था । एक दिन ` 
बड़े बेटे ईसुसे कहने लगे कि, ए बेट ! आज तू मेरे वास्ते भोजन लेआ जिसमें मं 
भोजन करके तु्े बरकत द्‌ । यह बात सुनकर ईस शिकारक लिये चला. कारण 
यह कि, ईसूको शिकारका मास प्रिय था ओर वह बड़ा शिकारी भी था । 

५ हजरत याक्‌ब या इसराईल इसहाकको स्त्री रवका थी उसने जाना कि 
आजके दिन इसहाक ईसूकौ बरकत देगा । रबक्रा अपने छोटे पुत्र याकूबको ईसुसं 
अधिक चाहती थी । उसने याक्‌बसे कहा कि, एे पुत्र ! आजकं दिवस तुम्हारा 
पिता ईसूको बरकत देगा इस कारण त्‌ जा ओर बकरीका एक बच्चा लेआ 
क्यो कि, याक्‌ब एक चरवाहा था । याकूब तुरन्त ले आया, रबकाने तुरन्तही उस 
बकरीकं के बच्चेको मार कर पका डाला । बड़ा स्वादिष्ट मांस बनाया अच्छे 
स्वादिष्ट भोजन बनायें । याक्‌बको ईसुका वस्त्र पहनाया, ईसूकं शरीरमं बाल 
थे, याकूबका शरीर साफ था इस कारण याकूबको देह जहां खली थी हाथ ओर 
गरदन इत्यादि उस जगह पर रबकाने बकरीकं बण्चको खाल लपेट दी । जिसमं 
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ईसुकोसी देह मालूम हौ । फिर याकूबकं हाथमे खाना देकर कहा कि, अब त्‌ अपने 
पिताक निकट जाकर कह दे कि, एे पिता! मेंतेरापुंत्र ईसु हूं भोजन ले, खाकर 
मृक्जको बरकत दे 1! तच इसहाकने उसको अपने समीप बलाया उसके समस्त 
शरीरको टटोला ओर कहा कि, बोली तो याक्‌बकीसी है पर शरीर ईसकासा 
है । तब इसहाकने भोजन किया याक्‌बको बरकत दी । इधर तो याकूब अपने 
पित्ताको भोजन कराकं ओर बरकत लेकर चला गथा । इधर ईसुभी आखेट मारकर 
लाया बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाकर अपने पिताके निकट लेकर गया कहा कि, 
ए पिता ! भोजन कर ओर मुञ्चे बरकत दे ! यह्‌ बात सुनकर इसहाक बोला कि, 
एेपुत्र! अभोतौतू बरकत लेकर गया था । अब वुत्रः कसे पलट कर आया. फिर 
अफसोससे कहने लगा किं, तेरा भाई याकूब धोखा देकर तेरे नामने बरकत ले 
गया । यह जात सुनकर ईस चिल्ला चिल्लाकर रोया ओर कहा ए पिताजी ! 
मुक्षको भी बरकत दो । उसका रोना तथा चिल्लाना किसी काम न आया दोनों 
भाईइययोमं बडा विरोध उत्पन्न हुआ ईसुने याक्‌बको मार उालनेका विचार किया । 
अगे रबकाको सलाहसे याक्‌ब घर छोडकर भाग गथा अपने माम्‌ लाबनके घरमे 
रहने लगा । | 
याक्‌बका व्याहु-जब अपने माम्‌ लाजनके घर गया तब लाबनने कहा कि, 
यदि तू सातवषतक मेरी सेवा करेगा तो मं तुक्चको अपनी पुती. दे दृशा । याकूब 
अपने माम्‌ लाबनको सात वषतक भेड बकरियां चराता रहा ! सातवषं बीतनेके 
जाद लाजनने अपनो बड़ी पुत्री, जो कि, अओखोसे चौधली थी, रातको धोखा देकर 
याक्‌बसे विवाहदो जबरातबीत गई ओर सबेरा हुआ तब याक्‌बने देखा तो मालूम 
किया कि, मेरे मामूने तो मेरे साथ धूतंता को अपनी चौधरी पुत्री मुदको दौ । 
राहील जो सुन्दरी थी, जिसकी आशापर मेने सेवा की थी वह नहीं दी । इस बातसे 
अत्यन्त दुःखी होकर लाबनसे शिकायत प्रगट की । तब लाबनने कहा कि, यदि तू 
सातवषतक मेरी सेवा ओर करे तो मं तुक्षको अपनी दूसरी बेटीभी विवाह दगा । 
तज हजरत सातवषतक ओर अपने मामूको सेवाकी भेडियां चराते रहे । तब उसने 
अपनी इसरो पुत्री राहिलिको भी याक्‌बके हवाले किया, इन दोनों पत्नियोके लिये 
याकू्‌बनें अपने मामको चौदह वषेतक भेडं चराई थी । याक्‌बका म्यारहवां पुत् 
बडा सुन्दर था । उसके भाइयोने उसे ईर्षा वश मारक्टकर कुम डाल दिया । 
उसका वस्त्र रक्तसे भिगोकर याक्‌बकं समीप लेजाकर कहा कि, तेरे पुत्र यूसुफ 
को किसी हिसक जन्तुने फाड़ खाया, यह रवतसे भीगा हुआ उसका कुरता देखो । 
यह बात सुनकर याक्‌ बधाड मार मारकर रोने लगा हाय हाय करते ओर रोतं 
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रोते अन्धा होगया । वयोकि, वह युदुफको बहुत ज्यादा प्यार करता था । उसे 
यह तनिक भी ज्ञात नहीं हआ कि, उसका पुत्र साराकूटा निकटहुी क्‌ एमं यडा हे । 
बिलक्ल नहीं जान सका कि, उसपर कसी आपत्ति आयी 1 उनको भो खुदाका 
दशंन होता था, खदासे बातें भी हृ करती थी, आय खुदाके त्रिययात्र ये। आपका 
दूसरा नाम इसरारईल था । आयक्ते नारह पुत्रस्तं बारह सरदार, बनीडसराईलके 
नामसे प्रख्यात हये । बारहोकी वहुतेरी सन्ताने हुड । तौ रीतमं उत्यत्तिकं (३२) 
बाब (२४) से (३१) आयत पर्यन्त लिखा है क्ति, याकू अकेला रह गया था । 
वहां प्रातःकाल तक एक मनुष्य उससे कुश्ती लड़ तः रहा जव इसने देखा कि चह 
, मनष्य उसपर विजय नही, हआ, तब इसने उसको जएचको भौतरको ओरसे 
छओआ ओर याकूबकी जाघ उससे कुश्ती लडनेमं चढ़ गथी । तव वह्‌ बोला किः 
मुद्चको जानें दो सनेर हो गया ¦ तब वह्‌ बोला क्रि, जब ठक तू जञ्धे बरकत नहं 
देगा तबतक मं वुक्षको न जाने दगा ! उससे इसने या किः तेरा नासं कव्या है, बह 
बोला याक्‌ब वह बोला कि, भविष्यमं तेरा नास याकू न रहंगा बरन्‌ इस्ररःईल 
होगा कि, तून खुदा ओर सृष्टिसं प्रतिष्ठा पाई । विजयी हुआ । थाक्बने कहा कि, 
मे तेरी प्राना करता हं तू अपना नाम मुञ्चे बता । वह बोला कि, ठ्‌ भेरा नामं क्यों 
पुता है ? उसने उसको वहां बरकत दी । याकू बने उस जगहका नाम फनी ओरल 
रखा कहा कि, मने परमेश्वरको स्पष्ट देखा मेरे प्राण वच रहं हं । जब वह्‌ फनी- 
आईलसे जा रहा था तब सुय्यं उसपर प्रकाशित हूय, बहु लंगड़ा था । इसी कारण 
वनी इसरार्ल उस नसको जो जाघमं भोतरकी ओर है आजतक नहीं खाते क्यों 
कि, उसने उसको चओ था जो कि, याक्‌बके जाघकी नसके भीतरवाली है \ 
नजम-ननी एेसे ओर एसा परवरदिगार । तो फिर क्यों न हों पैरुवा रुस्तगार ॥ 
भरो पेट अपना करो एेशा जंश । कि, चू ओर चिगृसे तज्ञ क्या हैकार । 

६ हजरत मूसा-हजरत याक्‌ बके पीछे हजरत म्‌ साकौ पगस्बरीको पदवी 
मिली । यद्यपि इस बीचमं दुसरे दुसरे नबी भो हुये, पर हजरत मूसाको अन्यार्थ 
नबियोसे अधिक श्रेष्ठता है । खुदाने सीना पवेतपर आपसे वार्तालाप की । जितना 
खुदा कहता था उतनाही मूसा जानता था । अपने भीतरी प्रकाशका बल कुछ 
भी नहीं रखता था । 

अहादीससहीहा ओर श्रूर किसीमं लिखा है कि, दस वषेतक मसा, श्ईब 
पेगम्बरकी धुत्रीके साथ विवाह करनेके लिये उसको भेड बकरियां चराता हुआ 
सेवा करता रहा । उसने अपनो पुव सषूराकं साथ मूसाका विवाह कर दिया । 
तौरीतमें लिखा है कि, जब मूसा सीना पवतपर खुदासे जातें कर रहा था, उस 
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समय सब यहूदौ सोनेका बछडा बनाकर पुज रह थे । जब वह पवेतसे नीचे उतरा 
कू पटिया लिखकर लाया । यहूदियोको बछडा पुजता देखकर कद्ध हुआ । ओर 
उन पटियोको पटक दिया वे फूट गयीं अपने बड़े भाई हारूनको दाढो पकड़कर 
यचो । 
कूरानमें लिखा है कि, जब स्‌ साने ज्ञाडीमें आग लगी देखी तब उसने अपने 
घरवालोसे कहा कि, मं जाता हुं इस ज्ाडीसे आग लाता हूं जब वह॒ उसकं समीप 
गया तब उसमेंसे आवाज आयी “ए मृसा ! सें तेरा तेरे बाप दादोंका खुदा हू" । 
मूसा अनभिज्ञ था कि, वह खुदा थाया जाग थौ । 
हजरत मूसा ओर ख्याजा खिच्र-फिर कुरानके सूरे कहफकं (१५) 
सिपारः (९) रुकूृअको (५९) आयतसे (८१) आयत तक मूसा ओर ख्वाजा 
खिच्रका किस्सा बराबर चला है, मसाने खिच््रसे कहा है कि, मं तेरे साथ चलूगा । 
तब खिच्ने कहा कि, मेरे साथ न चल. क्योकि, त्‌ मेरे साथ चलने योग्य नहीं । 
कारण यह कि, तेरी बुद्धि शु नहीं है, त्‌ मेरे कार्य्यो हस्तक्षेप करेगा । तब मसाने 
उत्तर दिया कि, मं तरे काय्यं कदापि हस्तक्षेप न करूगा । त मञ्चे अपने साथ चलने 
दे । खिच्ने म्‌साको अपने साथ लिया कहा कि सावधान, त्‌ मेरे का्योमिं कभी 
हस्तक्षेप न करना जबतक मं स्वयम्‌ तुञ्लसे कुछ न कटं । तब कुछ इर चलकर 
दोनों एक नावयर सवार हुए । खिच्ने उस नावको फाड डाला । ससाने कहा कि 
यह्‌ तूने क्या किया यह काम अच्छा नहीं किया । नाव फाडकर त्‌ लोगोको डबाया 
चाहता है तब खिच्ने कहा कि, क्या मेने तुञ्षसे पहले नहीं कहा था कि, त्‌ मेरे, 
साथ चलनं योग्य नहीं । क्योकि, तू मेरे कार्य्योमं हस्तक्षेप करेगा । तब मूसाने 
प्रायना को कि, अबको बारतोत्‌ मेरा अपराध क्षमाकर, फिर भं ह्तक्षेप न 
करूगा । अबका प्रथमही अपराध हआ है क्षमा करने योग्य है । 
फिर दोनों आगे चले । एक बस्तीमें एक लड़का भिला उसको खिजज्रने 
मार डाला । फिरम्‌सा बोला कि, यह तूने क्या काम किया कि, एक निरपराध 
बालकको मारडाला । विच््रनं कहा कि, क्या मेने तुक्षसे पहलेही नहीं कहा था 
कि, त्‌ मेरे साथ चलनं योग्य नहीं फिर मूसाने विनय भी कि, अबकी बार तो मेरा 
दोष क्षमा करो, अब मं तरे का्य्यमिं हस्तक्षेप न करूगा । 
फिर दोनों आगे चले । एक गांवमं पहुचे । वर्हाकं मनुष्योसे भोजन मागा, 
किसीने न दिथा । फिर चिच््रने उस गांवमं एक दीवार बनाई जो जीणं होकर गिरा 
चाहती थी । खिज्रने भलो भाति परिश्रम करकं उस दीवारको उठा सुदृढ कर 
दिया । मसाने कहा किं, यदि त्‌ चाहता तो अपनो मजदूरी लेता । खिच्ने कहा 
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कि, यह तीसरी बार है अब मेरी तेरी जुदा है । अव जो जो काम मेने किये ह 
उसका तात्पय्ये मुज्ञसे सुन । जो नाव मने फाड डली उसका तात्ययं यह्‌ था कि, वह॒ 
नाव मोहताजोंको थी जो लोग परिश्रम करके अयना पेट पालते हं । मने चाहा 
कि, मं इसमं बाधा डाल्‌ , ब्योकि, उनसे परे एक वाद शाह है जो नावोको छीन 
लेता है । इस कारण मने उसको नाव फाड़ ली कि, फटी नाव देखकर उसको 
छोड देगा, उस नावसे उस गरीबको बड़ा लाभ हु क्योकि, सब आनेवाले सनुव्य 
उसको नावपर चढृकर पार हौ गये । भने जिख बालककम सार डाला था उसका 
कारण यह है कि, इसके माता पिता भले थे । लडका दुष्ट होकर भविष्यसे उनको 
बदनाम करता इस ध्यानम मने उसका वध किया, जिसमें उसके साता पिता जो 
धमिष्ठ हुं सुख पावें । वह दीवार जिसको परिश्चम युवक सेने उठाया वह अनाथ 
बालकोंको थो । उस दीवारके नीचे खजाना गडा था ओर वह्‌ दीवार भिरा हती 
थी । इस दीवारको परिश्रम पुवेक मने इसलिये उठाया जिसमें बे लडकं जव 
युवावस्थाको पहुचे तब उस गड़ खजानेको खोकर निकालकर शुखं पावें! क्योक्ति, 
उन लडकोकं माता पिता सुकर्मा थे । इन लडकोपर ईश्वरी क्या थी, यह समस्त 
काय्यं मने ख॒ढाको आज्ञासे किये थे । अपनी इच्छासे नहीं किया । चि्छको परमे- 
श्वरी बुद्धि सागरका एक बू द मिला था पर मूसाको कुर नहीं सिला था । भूसा 
मिश्री भाषामं पुस्तकं पढाया । सुन्दर सुद्ढ तथा बलिष्ठ था । 
मूसा ओर मौत-मने किसी मुहम्मदी पुस्तकमं पढ़ा था कि, सूसाक मृत्य॒का 
संदेशा लेकर मलकूुलमौत उनके पास आया । मूसासे कहा कि, म तुम्हारी जान 
निकालने आया हूं । तब मसाने एक तमाचा खींचकर उस इजराईल फिरिस्ते 
को एेसा भारा कि, एक ओख फूट गयी । वह्‌ खुदाके समीप दोहाई मचाता गया कि 
मसाने मेरी एक आख फोड़ दी । 
मुहम्मदसाहिब ओर मुह॒म्मदे गिजाली 
मुहम्मद गिजालोको मुहम्मद साहब लाहूत स्थान ले चले । पहले मलकूत 
स्थानको गये । वहा मूसासे साक्षात्‌ हुए मुहम्मद गिजालोने मूसासे कहा कि हजरत 
आपने जो खुद्धको आकाशके रद्धका बताया खुढा को वह सूति कहौ है, यह बात 
सुनकर मसाने मुहम्मद गिजालीको भी एक तमाचा खींचकर मारा कोई उत्तर 
नहीं दिया । अतः मूसा शूर वीर तो था सोटे को विद्या तो मूसाको अवश्यही थ । 
वहु अन्तर्यामी नहीं था इसलिये आवागमनका भेद भो नहीं जानता था । ` 
७ हजरत दाऊद नबी-मूसाक पीछे दाऊद नबी भ्रव्यात हुये । देखो दूसरी 
समवार्दलके (११) नावसे साञदका सारा हाल लिखा है। एक दिवस आष 
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छतपर फिर रहं थे 1 उस समय एक सुन्दरीरमणी आपको दिखाई दी । वह्‌ उरबाह 
नामक समनुष्यको स्त्री थौ । उसको देखकर हजरतने आसक्त हो अपने नौकरको 
भेजकर उसे अपने पास बुलवाया । उसके साथ सम्भोग किया । निवृत्ति होनेक 
पो उस स्त्रीको बिदा किया । वह्‌ स्त्री अपने घरको चली गयी । कुछ दिनके 
पोछे उस स्त्रीने आपसे कहला भेजा कि सुञ्े तेरा गभ॑ रह गया है । यह बात सुन 
कर दाऊदने उस स्त्री कं पति उरबाहको एक लडाईमें भेजकर मरवा डाला । 
जब वह मारा गथा तो उसको स्त्रीको आपने महलस डाल दिया । जब दाऊदनं 
एेसा त्तया तब खुदा दाऊदपर अति कद्ध हुआ ¦ खृदाके रोधसे दाऊद बहुत घब- 
राया वह रातं दिन रोया करता था. खुदासे प्रा्थना किया करताथाकितू मेरे 
पापको क्षमा कर । जब बह बहत रोया तब खुद्यात आला उसपर दयालु हुआ 
मुहम्मदी हदीसमं आया है ओर कुरानमें सुरत (स्वाद) की तकसीरमें लिखा है 
कि, जब दाऊदके ऊपर खुदा दयालु हुआ तन उससे कहा कि हे दाऊद ! मने तरे 
समस्त पाप तो क्षमा कर दिये पर उरियाहकं साथ जो तूने गुनह किया है मं उसको 
क्षमा नहीं कर सकता क्योकि वह पाप तो जो स्वयम्‌ उरियाह्‌ क्षमा करे तो 
क्षमा किया जावे । तू उससे क्षमा प्रार्थना कर । तब दाऊदने कहा कि उरियाह 
तो मर गथा अब मं किससे क्षमा प्राथेना करू ? तन खुदाने कहा कि मं तेरे लिये 
उरियाहको फिर जीवित करूगा \ तू उसकी कन पर जा क्षमा प्रार्थना कर । दाऊद 
उरियाहको कब्रपर जाके पुकारा उरियाह्‌ उरियाह, वह॒ बोला कौन है जिसने 
मुदे सोते हुयेको जगाया, में सुखपूर्वक सो रहा था । वह॒ बेला कि मे दाऊद हं । 
उसने कहा कि, हजरत आपने कंसे कष्ट उठाया ओर युतक पधारे । बह बोला 
कि ए उरियाह । मने तुके लड़ाई पर भेजा वहां त्‌ मारा गया 1 त्‌ भेरा यह अपराध 
क्षमा कर । तब उरियाहने उत्तर दिया कि हजरत इसमें आपका कोई दोष नहीं 
नौकरका तो यही काय्यं है कि अपने स्वामीके लिये प्राण दे, मेने आपको क्षमा कर 
दिया । तब दाऊद प्रसन्न होकर पलट आया । फिर खुदाकौ ओरसे दाऊद्को यह 
आवाज आई कि ए द ऊद ? अपराध क्षमा करानेमं धूत॑ता ओर कपट नहीं चाहिये । 
वरन्‌ अपने पापोको उरियाहसे स्पष्ट रूपसे कहो कि, मं दयामान तथा न्यायी हू । 
दाऊद पुनः उरियाहको कब्र पर गया कहा कि, ए उरियाह्‌ ! त्‌ मेरा अपराध 
क्षमा कर । तब उरियाहने उत्तर श्टिया कि, मने तो पहलेही क्षमा कर दिया था 
आयने फिर यहां आनेका क्यों कष्ट उठाया । दाऊदने कहा कि, मेने तरी स्त्रीकं 
साथ कुकम्मं किया, उसको प्राप्त करनेकं लिये तुक्षको लडाई पर भेजकर मरवा 
डाला तेरी स्त्रीको अपने महलमं डाल लिया । त्‌ मेरा यह अपराध क्षमाकर । 
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तब उरियाहने सुना कि, मेरी स्वीसे सम्भोग करनेके लिये उसने मुञ्चे मरवा डाला 
था । तब वह निस्तब्ध होरहा कुछ न बोला । यद्यपि खादने बहुत पुकारा रोया 
गाया पर वह फिर न बोला 1! तव दाऊद उसको कन्न पर चिल्लाने रोने अनेक 
धिक्कार देने लगा कि, खेद है तुश्च दाऊद पर कि, अद तुद्धको पायिष्टियोके साथ 
नरकको ले चलंगे । 

एक दूसरी कहावत है कि दाऊदकं यास मनुष्य स्वरूप धारण करदो 
फिरिश्ते आये । दाऊदसे पृछा कि, एे दाऊद बादशाह ! हम दोनों भाई हु, भेर 
पास केवल एक भेड थी, मेरे इस भारईकं पास निलानबे भेड़ं थौ सो इसने बलयुवं क 
मुञ्चसे वह एक भेड भी छोनली । त्‌ बादशाह है मेरा न्याय कर तब दाऊदने कहा 
कि, वस्तुतः तेरा भाई अत्याचारी है ओर निस्सदेहं इसने अत्याचार किया । 
जब दाऊदने इतनी बात कही तब वे दोनों फिरिश्ते अन्तर्धान होगये ¦ दोनों 
फिरिश्तोके विलोपित होने पर सऊढ जान गया कि, वे दोनों फिरिश्ते थे । मनुष्य 
नहीं थे । खुदाने मेरी परिक्ना लो, मुज्ञ अत्याचारी ठहराया । क्यों कि, खादक 
निन्नानबे स्त्रियां थीं उरियाह निसकी एकही स्वी थी उसको भौ उसने छीन 
लिया था । बादशाहतके बलसे राजद तथा मसाने बडाही रक्तपात किया । 

समीक्ना-यह दाऊद आवागमनको प्रगट करता है अपने पुवजन्मको स्वीकार 
करता है । देखो जम्बूरका (५१) बाब (५) (६) आयत देख सने बुराइम 
सरत पकड़ी ओर पापक साथ मेरी माताने मुञ्ञको अपने पेटमं लिया । अर्थात्‌ 
दाऊद कहता है कि, मेने पाष किया था इस कारण मेरी माता ने मुञ्चे गमं 
लिया पापोके कारण मे मातुगभंमे आया अर्थात्‌ मै अपनी उत्पत्तिकं पुवंसे पापिष्ठी 
था एसा ाऊदकं कथनसे प्रगट होता है कबीरजीने भी पिले पापोका इस निम्न 
साखीसे वणेन किया है कि- | 

कबीर साहुबको साखी 
उद्धंसीस उद्धंहि चरण, यह्‌ पिछली तकसीर । 
कुम्भी नरक पठाइयां, जड़यां भरम जंजीर ॥ 

८ सुलेमान-दाऊदकं पीछे अपने पिता दाऊद बादशाहका सत्वाधिकारी 
हआ । उसको सातसौ स्त्रिया तथा तीनसौ रखलं थो । सहस्रो स्त्रियोकं साथ 
भोग विलास किया करता था । यह सुलेमान बादशाह अपने पिताके स्थानपर 
ननी भी था । आपका हाल पुराने अहदनामं तथा इतिहासोमं लिखा हआ हे । 
वह्‌ स्त्रियोकं बहकानेसे भूसाका नियम तौडकर मूतिपुजामं संलग्न हआ उसका 
ईमान फिर गया । इस कारण उसयर खूदाई कोध उपस्थित हुआ । उसको दण्ड 
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देकर कहा कि, तेरे वंशसे बादशाही विलुप्त हो जायगी क्योकि, त्‌ यहवाहको 
छोडकर अन्यान्य परमेश्वरोको पुजा किया करता है । 
सलातौनको किताबमं देखो । यद्यपि सुलेमान बादशाहको खुदाने दो बार 
दीदार दिया बरकत देकर कहा कि, ए सुलेमान ! मेने तुक्षको विद्या, राज्य तथा 
पगस्बरी तोनों प्रदान को तुञ्चसा बुद्धिमान्‌ न कभी हआ न भविष्यमं होगा, न 
इस समय है । इस सुलेमान को काम कोधादिकने एेसा दबाया कि कितनेही 
काय्यं उसने बुद्धिकं विरुद्ध किये । 
किताब तोहफतुल इस्लाममें लिखा है कि, एक दिवस सुलेमानके पास 
बहुमूल्य घोड़ आये उनके विषयमे आपको वार्तालाप करते २ सौज्च हो गयी, सूर्यास्त 
होनेकं कारण साञ्ञके समयक निमाजका समय भी जाता रहा । इस बातसे सुले 
मानको अत्यन्त क्रोध आगया घोड़ोको गर्दन उनके तनसे जुदा की । व्यर्थही उन 
निर्योषोका रक्तपात करकं अपने हा्थोँको निर्दोषिके रक्तसे रंगा । 
कूरानकं सूर : (स्वाद) ओर हदीसोमें लिखा है कि, जेदून नामक एक 
बादशाह समुद्रकं टापुओंमं रहता था । उसको मारकर उसकी पुत्री जरावाको 
सुलेमाननं अपनो स्रौ बनाई, वह अपने पिताकं शोकमें रोया करती थी, सुलेमाननं 
मूति बनानेकं लिये कहा । उस स्त्रीके घरमे वह मृति रक्ली गई, चालीस दिवस 
तक बराबर मूतिपुजा होत रही सुलेमान तौहीदको छोड़कर ब॒तपरिस्त होगया । 
यह भो लिखा है कि, सुलेमान बादशाह एक दिन पायखाने गया (जिसको 
बदौलत जिनपरी अ!दि उसके अधीन थे उस अंगूठी ) को अपने गुलामको दें 
गया, क्योकि पायखानेकं समय उस पवित्र अंगठीको वह पहनना नहीं चाहता 
था । इसो अवसरमं एक देव सुलेमानके स्वरूपम आया उस गुलामसे अगूठीको 
लंगया, सुलंमानकं सिहासनपर बेठकर आज्ञा दी कि, मेरे पीछे एकदेव मेरे स्वरूप 
का आता है बह तुम लोगोसे कहेगा कि, मे सुलेमान हू, तुम कदापि उसका विश्वास 
न करना, उसको भलोप्रकार मारपीटकर निकाल देना । इसकं पीछे एेसाही 
हृजा.- सुलमान जब शो चसे निवृत्त होकर आया तब तो गुलामको उसकी जगह न 
पाया न वह्‌ अगूठो मिली । अपने मकानमें जाकर अपने को सुलेमान बादशाह 
कहा, पर उसकं सेवकोने उसको मारक्टकर निकाल दिया । सुलेमान बादशाह 
मारा मारा फिरने लगा ढाढृं मार मारकर रोता था । भूखा फिरा करता था एक 
स्थानपर गया जह एक मल्लाह मछली मार रहा था । उसने पुछा त्‌ कौन है ? यदि 
त्‌ मेरी नौकरी करे तो मं तुक्षको एक मछली नित्य प्रति खानेको दे दिया करूगा ।. 
सुलेमान मद वेका नौकर होगया । एक मछली प्रतिदिवस पाया करता था, उसकी 


सेवा किया करता था । एक दिवसक बात है कि, खुलेमान सो गया था एक सायन 
आकर सलेमानके सिरपर अपना फण पस्पर दिया था । यह हाल उस सत्लाहकी 
बेटीने देख लिया । तब उसने जान लिया कि, यहु हमारा नौकर कोई श्रतिल्ठित 
तथा बड़ी मर्म्यादाका मन्‌ष्य है । तन उसने अपने पितासे कहा कि, पिता ! मेरा 
विवाह इसके साथ कर दो. मल्लाहने कहा कि, हे बेटी ! यह्‌ तो हमारा सेवक 
है इसके साथ त्‌ क्यों विवाह किया चाहती है ? अनेक मत्लाह ह किसी अच्छे 
मल्लाहके पुत्रके साथ कर द्‌ गा । उस लड़कीनें यह बात अस्वीकार की उसका 
विवाह सुलेमानकं साथ हआ, विवाह हो गया । तब उसदिनसे वह्‌ मल्लाह दो 
मछलियो दिया करता । एक सुलेमान ओर इसरी अयनी पुत्रको, वह्‌ भत्लाह्‌ भङ 
भू जेका कामभी करता था । उसकी लड़को भाड़ श्योकती थी ! घुलेमान भी सलोकता 
करता था । एक दिवस एेसी घटना हई कि, उसने अयनी पुत्री तथा समादको दो 
मखलियौ दीं । जब उन्होने मछलियोको चीरा तो जो उस लडकोके भागक सछली 
थी उसके पेटसे सुलेमानको वही अगूठो निकल पड़ी सुलेमानने उस अंगठीको पह- 
चानकर अपनी उंगलीमं पहनलो । 
अब इधरका हाल सुनो कि, जब वह देव मुलेमानका स्वरूद धारण 
करके बादशाहत करने लगा, तो कुछ दिवसोंतक तो उसने राज्य किया । इस्कं 
पीछे शाही चाकरों तथा बेगसोने उसकी आदतं सुलेमान बादशाहको आदतों 
विरुद्ध पाई, तो जान लिया कि, यह हमारा बादशाह नहीं है वरन जिसको 
हमने मारक्टकर निकाल दिया था वही सुलेमान बादशाह था, यह कोई देव 
वा धृतं है जो सुलेमानका स्वरूप धारण कर सिहासनारूढ्‌ हुआ ह । सब कारबारी 
सरुलेमान को टूटने लगे । जब उस दुष्ट देवने देखा कि, यह सब सुलेमानको 
दढ रहे हं मेरी धूर्तताको सब जान गयं हं, तो सहासन छोडकर भाग गया । 
अंगटीको नदीम उल दी ! नदीमें पडते उसी समय उस अगठोको एक मछली 
निगल गयी । सब कम्मं चारी तो सुलेमानको द ठते रहं बह देव कहीं छि रहा 
उधर जब सुलेमानने वह अगूठो पा उसे अपन हाथमं पहना तो उसी समय जिन्न 
तथा परिया उसको चाकरी भं आ उपस्थित हई । शाही सिंहासन आया, सुलेमान 
को बैठाया । सुलेमानने उस मल्लाहको छोकंडीको अपने साथ सिहासनपर बेठाया, 
बह आकाशको उड़ा, उसको राजधानीमं जा पहुचा । जब सुलेमान अयनी राज- 
धानोमं पहचा तो पहिलेकौ तरह राज्य करने लगा । 
घणाकी दष्टिसे देखनेका फल सुलेमान बादशाहका सहासन एक 
समय आकाशम उडा जाता था, उस समय उसने मल्लाहको लडकीको कुरूपा 
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देखकर अपने मनम ख्याल किया कि, हे खुदा ! एसी कुरूपा के साथ कौन 
विवाह करना पसन्द करेगा! । अतः वह लडकी सुलेमानकेही गले पड़ी उस 
लङ्कोकंही हिस्सेको मखछलीकं पेटसे वह॒ अंगूठी निकली, जिसे सुलेमान पुनः 
अपने राजा सनपर आसीन हआ था । सुलेमानने उस लड़कीके साथ विवाहूभी 
किया, उसकं साथ भाडभी लोका, इन बातोको सुलेमानोकी हदीसोभं दढना 
चाहिये । इस जगह सुद्कोौ एक उदाहरण याद आथा है कि- 
जब रामचन्द्र बनमं फिरते हुए दण्डकारण्यम आये तो शिवरी भीलनीके 
हाथके बर खाकर लक्ष्मणजोसे भी कहा कि, तुम भी इनको खाओ । लक्ष्मणने 
कहा कि, महाराज ! मं तो भौलनीके हाथ कान खाऊंगा,. रामचन्द्र चुप होरहे ! 
जब मेघनादने बाण मारा ओर लक्ष्मणजौ अचेत होगये उनके जीवनकी कोई 
आशा नहीं रही । तब हनुमानजी सञ्जीवनी बटी लाये वह लक्ष्मणके मुंहमं 
दी उसी बूटीसे लक्ष्मणक प्राण बचे । तब रामचन्द्रे कहा कि, हे लक्ष्मण ! 
जिससे तुम घणा करते थें उसी बेरकं बीजसे यह सञ्जीवनी बटी हई है जिससे 
तुम्हारे प्राण बचे हं । इस कारण किसीको घुणाकी दष्टिसे देखना ओर अपनेको 
अच्छा जानना परमेश्वरका कोप अपने ऊपर उपस्थित करना है \ ईश्वरोकं 
लिये भक्तों का आदर ही उचित है। 
सुलेमान बादशाहको प्रशंसा मुसलमान वुस्तकोंमे बहुत लिखी हई है । 
पुराने अहदनामेसे भो प्रमाणित है कि, खृदाने सुलेमानको विज्ञान, पेगम्बरी 
ओर बादशाहत तीनों प्रदान करके कहा कि, तुम्हारे समान इसरा न होगा । 
इस सुलेमानका हाल पट़कर संसारकी बादशाही पेगम्बरी ओर हिकमत सभौ 
तुच्छ ओर जान निकृष्ट पडती हे । | 
९-योह्नानवो-सुलेमान नबीके पीछे योहन्ना नबी क्लिकरियाका पुत्र 
बड़ा प्रमो हुआ है जब वह अपनी माताके गमंमे आया तो (इञ्जीलकं अनुसार) 
गभमंही नूरइलाहीसे भरपुर होगया था । यह मनुष्य ईश्वरी भयसे सदेव रोथा 
करता था । हजरत ईसानं निज मुखसे प्रशंसा की कि, जितने नबी पुवंसे अव- 
तक पृथ्वीपर आय-योहन्नासे बढ़कर कोई नहीं है । मतीके (११) बाबकी (११) 
आयतको देखो कि, योहल्रा जब केदमे था तव मसीहके पास उसने अपने बो 
शि्योको भेजा । जिसमं जाने कि, आप वही मसीह है जिसकी कि हम आशा 
करतें थे, या हम किसी अन्थ मसीहकी प्रतीक्षा करं । तब ईसाने. उन शिष्योके 
द्वारा कहला भेजा कि, जो कु तुम देखते हो उससे जानो मेरी लीलाओंसे 
मुक्षको पहचानो । यह स्पष्ट रूपसे नहीं कहा कि, मं वही मसीह हूं ओर न 
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योहलाको जान पड़ा कि यह व्ही मसीह है । योहन्ना उजाडमं रहा करता था । 
उसका भोजन मधु ओर टिड्ी था! बह ऊर्टोकं रोंएकी पोश्षक यहनता या, 
खालकी कमरबन्द कमरमें बाधता था) 
१०-हजरत ईसा-फिर इस पश्चिम देशम हजरत ईसा सबसे श्रेष्ठ 
पगस्बर उत्पन्न हुए । आपके विबयमें योह॒न्नाने कहा है कि, भं ईसुके जृतेका 
तस्मा खोलने योग्य भी नहीं, सब पगम्बरोसे इतना मसीह श्रेष्ठ हे 

मरकतका (१) बाब (७) आयत देखो } उन हजरतको भी कभी 
कभो कुछ प्रकाश होकर अन्तर्धनि हो जाता था, बुतरां मतोके (२१) बाबके 
(१८) आयतसं (२०) आयततक ओर मरकसकं (११) बावके (१३) 
सें (१४) आयत तक लिखा है किः भ्रातःकाल जब वह बैत'~-अना से बाहर 
आया तब मसीहको भूक लगी उसने इरसे इञ्जीरका एक वृक्ष देखा जो यत्तोसे 
लदा था । उसकं नीचे मसीह दौडकर गया कि, कदाचित्‌ उसमें कछ फस पारे 
परःतु वहु पत्तोके सिवा ओर कुछ नहीं पाया । क्योकि, वह॒ इञ्जीरके फलनेकः 
समय नहीं था, निराश होकर उसने इञ्जीरकं वृक्षको शाय दिया कि तेरा फल 
महाप्रलय तक कोई न खावेगा उसके शापसे वह वृश्च वहीं सुख गयः । 

समीक्षा--इससे तीन नातं प्रमाणित हई, पहले तो उन हजरत को फला 
ओर बिन फला वृक्ष मालूम नहीं था । इसरे आपको इजीरके फलनेका समय 
मालूम नही था । तीसरे उस वृक्षको व्यथही शाप दिया। क्योकि उसका कुक भी 
दोष नहीं था । हजरत मसीहमं वह प्रकाश था कि, जिससे आप अपने आवा- 
गमनको जानते थे सुतरां योहन्नाको इजीलका (९) बाब (५६-५८) आयत 
देखो आप आज्ञा करते हं कि ^^तुस्हारा पिता इन्राहीम उत्सुक था कि, सेरा दिन 
देखे सुतरां उसने देखा ओर प्रसन्न हुआ” तब यहूदियोने कहा कि, तेरी उख्र तो 
पचास जरस की भो नहीं ? क्या तूने इबराहीमको देखा है । तब ईसाने कहा 
कि, मे तुमसे सत्य सत्य कहता हं कि, इबराहीमकं होनेकं पहले भे हे । 

११ मुहम्मद मुस्तफा--जो अन्तिम पगम्बर कहलाते हें । मशकातक 
जाब किस्से अबिन सेयादकं दुसरे फसिलमं आपका हाल इस प्रकार लिखा है, 
कि मुहम्मदसाहबने सुना कि, मदीनामं किसी यहुदिनकं एक लड़का उत्पन्न हुआ 
है ! उसकी एक ओख नहीं हं, बह मादरजाद काना है । यह बात सुनकर आपको 
यह भय हआ कि, कदाच यह लड़का मसीहृद्ज्जाल होगा । तात्पय्यं यह कि, 
हजरत उमर सहित मुहम्मद साह इस लड़कका वृत्तान्त जानने गये । उसको 
कक्कर 

चर । 


कबीर मशूर २४ 
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भली भ्रकार देख। उसका हाल पुछा । हजरत उमरने मुहम्मद साहबसं निवेदन 
किया कि, यदि आप आज्ञा दं तो में इस बालकको मारडाल्‌ । आपने फरमाया 
क्रि, यदि यह्‌ लडका मसोहुहज्जाल है तो इसका मारनेवाला मसीह है । बिना 
मरियसकं पुत्र ईसाकं इसका सारनेवाला ओर कोई नहीं । जबतक मुहम्मद 
जीवित रहेगा तबतक उससे उरा करते थे कि, कदाचित्‌ यही मसीहुदड्जाल 
हो एवं गावत कर बेठे । आपको जगभभर उसका भय रहा मनकी धडक कभी 
सीन गयी।. 
सफरूस्सआआदतसमे लिखा है कि, एक दिन एक यहूदी स्त्रीने आपका (मह 
स्मद साहबका ) निमन्त्रण किया ओर कबाबमं विषभिलाकर लाई, जब वह 
काज आपक सामने रखा तो आपने उसमेसे आपकं समीप बेठे हुए एक अमीरको 
कुछ दिथा । उसने खाया, उसने जान लिया कि, कबाबसें विष है । उसने ¶ुकार- 
कर कहा कि, हजरत आष इस कबावको न खाइये इसमं विष है । यह्‌ बात 
सुनकर मुहम्मद साहबने अपना हाथ भोजनसे खीं च लिया । वह अमीर जिसने 
कबाव खालिया उसी समय मर गया, परन्तु मुहम्मद साहबने जो तीन ग्रास 
खाये थे उसकां प्रभाव हजरतके शरीरपर थोडाही हुआ, जिससे प्राण बच गये । 
आपने उस स्त्रीको बुलाकर पुछा कि, त्ने एसा काय्यं क्यों किया । उसने कहा 
कि, मेने आपकी परीक्षाकं लिये यह काये किया था कि, आप सच्चे पेगम्बर हं 
या नह \ अब मुञ्रे जान पडा कि, आप सच्चे नबी हं । इसमं कोई सन्देह नहीं । 
मुहम्मद साहबने उस स्त्रीका वध कराया । वहु तीन ग्रास जो आपने खाये थे 
उसका उद्वेग उस समयसे प्रतिवषं हआ करता था जिस समयसे आयने उस 
कबाबको खाया था! उस समय आपको बड़ा कष्ट हुआ करता था, जब वह्‌ 
कबाब खानेका समय आता था तब आप बीमार हो जाया करते थे । तीन वषेकं 
पोछे उसी विषसे आपको मृत्यु होगरई । 
हजरत अपने भोतरी प्रकाशसे कुछ नहीं जान सकते थे । कभी कोई कोई 
बात जान भो लेते थे। जसे बिजलीका चमक पड़ना, अधिक तो जिबराईल 
दवारा कर्माकमंसे विज्ञ होकर उसोकं अनुसार काय्यं किया करते थे । 
बज्ावी तथा मदारक इत्यादिमें लिखा है कि, जिवराईल हजरतकं निकट 
खुदाका हुकुम लेकर आया करते थे उस समय, वही (खुदाके हुक्म ) की रक्षाकं 
लिये सत्तर सहस्र फिरिश्तं जिबराईलकं साथ आया करते थे । उन्हं डर था कि, 
कहीं शेतान अपनी बात उसमं न मिला दे अथवा स्वयम्‌ जिबरारईल उस वहीमे 
कछ अधिक ओर न्यून न करदे या बदल न दे । तात्पयं यह कि, स्वच्छ तथा 


पुनजन्म (७३९) 


निर्दोष वही खदाकं पेगम्बर के पास स्वच्छ पहुंचे, इसीलिये खुदाकी ओरसे 
बड़ी चौकसी हआ करतौ थौ । हजरत इन्रअन्बासका कथन है कि, जिबराईल 
कभी खुदाकं पेगम्बरकं पास वही न लाया । उसके साथ साठ सत्तर सहल चौकी- 
दार फिरिश्ते वहीकी रक्नाथं साथ नहीं थे \ 

कूुरानमं मूतिपुजा--मौलवौ अमादुदहीन कृत तवारीख, मुहस्मदीमं 
लिखा है कि, मुहम्मद साहबकं नबी होनेके पो चवं वषंका हाल है कि, जब सक्का- 
वालोँसे मुसलमानोंका वर हो गया तब मुहम्मद साहबने चुसलमानो तथा काफि- 
रोकं सामने यह बात सुनाई । बुतोको प्रशंसासें सूरत नजममें यह बात उतरी 
(जसा कि, स्वगंवासी मास्टर रामचन्द्र सितारे हिन्द दिहलवीने आजाज करानमं 


लिखा है ) 
१ ॐ „^ (र # ^ < 12:4८. 
44|| 44 91115051 
कि, “तुम देखते हो लात अती ओर मनात बुतोको'' उसके उवरान्त 
फर महम्मद साहबने इसी आयतक साथ यह भौ पड़ा है । 


००५४६ {६2 


कि, “तीनों मूतिया परम भेष्ठ हं । इनसे मुक्तिको अभिलावबा की जाती 
हे 1" यह बात सुनकर सब मूतिपुजक मुसलमानोके मित्र बन गये फिर जब 
मुहम्मद साहबने देखा कि, मुसलमानों तथा मूतिपूजकोमं कुर विभिन्नता नहीं 
रही तब खेद करने ओर सोचने लगे । 

दूसरा कथन--तब आपने यह आयत सुनाई जो सुरे हजम है :- 


14८८444 ८43८ 
46८01 ८6562 
अर्थात्‌ ए ! महम्मद तुक्षसं आगे जो रसूल तथा अम्बिया संसारम आये ्‌ 
उनको यह दशा हुई कि, जब उन्होने कुछ पड़ना चाहा तो शतानने उनके षढठनेमें 
कुछ अपनी बात भिलादी अतः खुदा शतानको मिलाई हई बातोको काटता है 


अपनी बातको द्ढ्‌ कर देता है । 
तात्पये-यह कि, मने जो बु्तोको प्रशसामं वह बात कही मूतियोकी 
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प्रशंसा को वह्‌ वाक्य खुदाको ओरसे नहीं था वरन्‌ शेतानने वह बात मेरी जिह्वा- 
पर डालदी थो \! उस वाक्थको कटा हआ जानो क्योकि, वह शेतानका वाक्य 
था \ इस भ्रकार शेतानी मिलावटकं कारण कुरानकी बहूतसी आयतं कट गयी 
हे \ जिनका वृत्तान्त तफसीर मुआलि म॒त्तनजीलमं लिखा है । 


समीक्षा--अब यहा प्रमाणित हुआ. कि खदा तथा खुदाकं रसूल दोनों 
शतानसे भयभीत रहा करते थे ! खुदा सत्तर सहस्र चौकीदार आयतकं साथ 
भेजा करता था । जिबराईलका भो कुछ विश्वास न था कि, वहु अपनी ओरसं 
वहीमें कछ मिला न ३ इस चौकसी तथा सावधानीके हौते रहने पर भी शेता- 
नको विजय होती है । वह वही तथा पगस्बरोंको जिह्लापर अपनी बात डाल 
देता है । उसको मिलावटसे खुदा ओर रसूल दोनों उरा करते थे । तब बताइये 
कि, उनको शक्ति तथा सुक्ति किस काम आई । 


विशेष-यहातक तो मेने बहूतही संक्षेपमे सब नव्ियोका हाल लिखा 
है एवं उनको व्द्याका वृत्तान्त प्रगट किया हे । जो कोई उनको जीवनी देखगा 
वह्‌ अनेक बातोसे विज्ञ हौ जायगा कि, इन नबियोको कंसा ज्ञान था किस प्रका- 
रको विद्यास संसारवालोको उपदेश दिया करते थे । नितने बड़ बड़ नबी बीतं 
हं वे येही हं उनकं अतिरिक्त जितने नबी ओर बीचमं हुये हुं उनका विवरण 
व्यथं है । इन सब नवियोको खुदाकौ ओरसे बल तथा प्रकाशं प्रदान किया 
जाता था । इसकं द्वारा वे लोग मनुष्योको उपदेश दिया करते थे । मुत्युकं समय 
उनका सवं प्रकाश विलुप्त हो जाता । वह दूसरी योनिम चले जाते थे । परन्तु 
दूसरी देहमं पुवजन्मका परिश्रम कुछ सहायक होता शीच्रही प्रकाशकं अधिकारी 
हो जाते । किसौको मृत्थुकं समय प्रकाश पथक्‌ होता ओर किसीका प्रकाश उसी 
जीवनम दूर हो जाता । सुतरां सावल नबी अपने जीवनमंही बिना प्रकाशका 
हो गया था । एक स्त्री जिसका यार एक देव था उससं समाचार पुता फिरा । 
उसमे तनिक भो ज्ञानको ज्योति नहीं रही ! ठव्खो प्राचीन अहदनामा (१) 
समवाईलका (२८) जाब साविलका वत्तार्त लिखा है । एेसही सब नबियोको 
खदाको ओरसं उपदेश होता है तब विद्याका प्रदीप प्रकाशित होता है। फिर 
समय आनेपर बिना विद्या कभी हो जाते हं योनि योनिम आवागमन करते फिरते 
हं जसे घड़ीको फूक दी अथवा कलको हिला दिया जबतक उसका बल रहा 
तबतक चलती रही, एसे ही नव्योंका .मन कभी प्रकाशित ओर कभी 
अन्धकारसे भर जाया करता है इसोका सार निम्न लिखित गज्रलमं लिखते हं । 


गजल-नहीं एतवार' आदम. ओर फिरिश्तोकीः जवानी का । 
कहौ दावा करे क्या कोई हककीः राजदानीका+ ॥ 
शरीअतः ओर हकोकत. ओर तरीकत“ मारफतः चारो । 
पासे अहल दुनियाके है उण्डा निदेवानीका ॥ 
रखी जो हाथ पर शय-हो, न पहचाने अगर कोई । 


= त स = 





पुनजंन्म 


तो क्योकर न्‌कतःढां होवे तनासुख चारखानीका ॥। 
न जान भेद अपने घर न अपने जिस्मका आदम । 


(७४१) 


तो प्र क्योंकर वह॒ मुखविर हो कवायफ आसमानीका ।। 


यहूदा ओर निसारा मुस्लमौ हिन्दु क्लगडते हें । 
न जानें अस्लको अपने सबब यह खीच तानीका |! 
लिखा सब हाल निवियोका बगोशोहःश सुन लीजे । 
यही सूरत यही मरत यही ढव गेबदानीका ॥ 
वह्‌ है नजदीकतर शह रग (से ) पहचाने कहो क्योकर । 
कभी कोई न देखा जिलवः उस जल्ल शानीका ।। 
थक सिध साधु सदहा, पीरो कुतुब ओ काजी । 
न मृुखविर कोई खवरदारां से उसराजनेहानीका । 
भजन सुमिरन नमाजोजाप ओौर पुजा नहीं कोई । 
नहीं कोई काम उस घरमे है कुरओ वेद खानीका ॥ 
पड़ा खाता था गोता सद तलातम वह कुदरतमें । 
हआ इसरार तब इजहार मुरशिद मे ज्ञानीका ॥। 
नबी आदम ओर हौवा हिसंमे फसकर मरे सारे । 


यह मृहलिक साजो सामां सब है इस दुनियाय फानीका ॥ 


न जान ओरन द्‌ ढ़ं सब भटकते दर बदर फिरते ॥ 
सभी कहते कहानी किस्सा मुल्क जावेदानीका ॥ 
हिकायत आसमांकी कर शिकायत अपनी जोरोकी । 
नहीं मोहरिम हुआ जिनहारा घरकं चोर जानीका ॥। 
बजुज़ मल्लाह्‌ किश्ती दुनयवी दरिया न तर आजजिज । 
तु क्योकर पार पावे कुदरते दरिया सुभानीका ॥ 


६ कर्मकाण्ड, ७ ज्ञानकाण्ड, ८ उपासंनाकाण्ड, ९ विज्ञानकाण्ड। 





१ विश्वास, २ बाब आदम, ३ ईश्वरीय संबाद बाहकके साथी, ४ परमात्मा, ५ गुप्तहाल, 


(७४्य) कबीर मन्श्‌-र । अ० १८. 


नवियों ओर उनके खदापर एक दृष्टि 
१२--ईन नबियोको तो क्या लद्दृत्नी विद्या होनी थी वरन्‌ उनकं खुदा- 
कभी लददुल्लो (सावंज्ञय ) विद्याम सन्देह जान पड़ता है । क्योंकि ख॒दाने मूसाको 
आज्ञा दी मूसाने जनो इसराईलसे कहा । देखो तौरीतमे ख॒रूजका (१२) बाब 
(२१ सं २३) आयत पय्येन्त लिखा है कि, मसाने सब बनी इसरार्ईलके प्रति- 
ष्ठितोको बुलाया, उनसे कहा कि, तुभ अपने प्रत्येक धरोसे एक चर्या बकरा 
निकाल लाओ ओर उसे हलाल करो, जूफोअनाजकी एक एक मुष्टी लाओ ओर 
उस रक्तमं जो बासनमे है, गोता देकर ऊयरकं चौखट ओर दोनों बाज्‌ द्वारके 
उससं छापो । तुममेसे कोई प्रातः कालतक दारके बाहर न जावे । क्योकि, इधर 
खुदा जावेगा । जिसमें भिभियोंको मारेगा । जब वह॒ चौखट तथा दोनों बाज्‌ 
देखेगा खुदा हार परस जावेगा मारनेवालेको न छोड़गा एेसा न कि, तुम्हारे 
चरोंमे आकर तुम्हं मारं । 
फिर देखो उसी बाबकं (१४ से १२) आयत पर्यन्त लिखा है कि, खुदा 
आल्ञा करता है कि आजको रात मं मिश्रदेशमें होकर जाऊंगा मनुष्य तथा पशुके 
जितने पहलौठे मिश्र देशम हं सबको भमास्गा । मिश्रके सब देवताओंको दण्ड 
द्गा। साबित क्र्गा कि में खुदा हूं, 
उस रक्तका तुम्हारे घरों पर जह जहम चिन्ह होगा मे वह रक्त देखकर 
तुमको छोड दूगा । जब मं मिश्च देशस्थ मनुष्योको मार्गा तो तुम्हारे मारनेको 
तुम पर भरो न आवेगी । 
फिर देखो तौरोतमं उत्पत्तिका (६) बाब (५ से ८) आयत तक लिखा 
है कि, पु थिवो पर मनुष्योंका पाप बढ गया खदाने देखा कि, मन्‌षष्योके विचार 
दिन दिन शष्ट हो जाते हं खुदा मनुष्यको पृथिवी पर भेज कर पछताया बडा 
ही दुःखी हुआ । खुदाने कहा मनुष्यको जसे मेने उत्पन्न किया है वेसेही मनुष्यको, 
पशुको कोड मकोडं तथा आकाशकं पक्षियों तकको पथिकी परसे भिटा डालूंगा । 
क्योकि मं उनको बनाकर पछताता हूं । 
मुसलमानोको हदीसोमें जो लिखा है उसे भे कबीर भानुप्रकाशमं लिख 
आया हूं कि, जिस समय खुदाने आदमका पुतला बनाना चाहा कहा कि, भे एक 
खलोफा बनाऊगा भिट्टीसं आदमकी मूति बनानेको आज्ञा दी । उस समय 
करिक्तोनि मना किया कि, ए खुदा ? त्‌ मनुष्योको न बना, वे उत्पन्न होकर पाष 
करेगे । त्‌ मनुष्यको कदापि न बना परंतु खदा साहबने एकका विचार ` नहीं 
किया । अपने खु दाई घमण्डमं उनको क्षिडक दिया । तज फरिश्ते चुप रहे, अन्तमं 
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खंदाने जिबरार्दलको आज्ञा दी कि, त्‌ पृथिवीसे मिट्टी ले आ। मं सनुष्यका 
पुतला बनाओंगा जिबरारईल खदाकी आज्ञानुसार पृथिवी पर आ मिट्टी लेने 
लगा । परथिवी फट फूटकर रोई पुकारकर कहा कि, ए जिबराईल ! त्‌ मिट्टी 
न ले क्योकि, खदा इस बिट्टीसे आद्मका युतला बनावेगा । मनुष्य उत्पन्न 
होकर मृञ्लपर पाप करगे । इन पापियोके कारण मुद्धको बहृतहौ कष्ट होगा । 
पथ्वीकं गिडगिडानेपर हजरत जिबराईलको द्या आगयी वे पलट गये मिट्टीकी 
मुठी नहीं लौ । इसकं पीर खुदाने मेकादंलको मिट्टी लाने भेजा, मेकाईलसे 
भौ पथ्वी बहत गिडगिडाई । तब उसकं सनम भी दया आ गई वह्‌ भी बिना 
मिट्टी लिये ही पलट गया । फिर अन्तमं इजराईलको भेजा ! इजराईल वथ्वी- 
पर आकर मिटटी लेने लगा तो पृथ्वी रोई । मिट्टी न लेनेके लिये भिड़शिडाई । 
इजराईलने कहा कि, मं मिट्टी लेकर तेरी दोहा!ई तिहाई धुनृगा । अन्तको 
इजराईलने बलपुवेक मिट्टी ली, पृथिवी रोती चिल्लाती रह गयौ । कछ नं 
ध्यान दिया । वह मिटटी लाकर खुदाके सामने रखी । इजराई्लसे कहा क्कि, 
ए इजरारईल ! तेरे मनमं बहुत थोड़ी दया है । तू पाबाण हृदय है क्योकि तनं 
पुथिवीकी पुकार नहीं सुनी । जब पुथिवीयर मनुष्य उत्पन्न होगे तब उनकी 
आत्मा निकालनेकं लिये त्‌ पुथ्वोपर जाया करेगा । अतः यहु इजरार्ल फरिश्ता 
मनुष्यकं उत्पन्न होने तथा मरनेका कारण हुआ । खुदाने उस मिट्टीको गृधकर 
मनुष्यका पुतला बनाया । मनुष्य पुथिवीपर बहुतायतसे होकर पाष करने लगे । 
उनकं पापोसे खुदा बडाही रुष्ट हुआ । अपने कियेपर पछताया । बाढ लाकर ¦ 
उनको नष्ट करना पडा । जसा खुदा साहबने स्वेच्छा वंक कायं किया । फरिश्तों 
तथा पृथिवीका कहना न माना ओर रोना चिल्लाना नहीं सुना वसेही अपने 
कियिका फल भो पाया। 

अब यहा पर विचारना चाहिये कि, कोई नबीतो खदासे बातें करता 
या कोई स्वप्नं वार्तालाप किया करता था। भाति भोतिके स्वरूपम खदा 
उनको दिखाई देता था । यहातक कि , स्तिया ओर लड़के लड़किया पेगस्बरी 
किया करतें । जब चाहते तब खदासं वार्तालाप कर लेते थे । जो चाहते सो 
पु लेते, सुतरां इसहाकको स्त्री रबकाको जब गभं हआ जब उसकं पेटमं दो 
पुत्र आपसमं स्रगडतं थे तब वह खुदासं पुखने गयी कि, एेसा क्यों है ? तब खाने 
कहा कि, तरे पेटमं जो दो पुत्र हं उनमसे बड़ेकी अपेक्षा छोटा बडाई तथा श्रेष्ठता 
पावेगा । 

स्त्रियों तथा पुरुषोसं खुदा इस प्रकार वार्तालाप किया करता भा । परन्तु 
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किसीने इस खुदाको कभ न पहचाना ओर न कभी किसीको खुदाके पहचानकी 
विद्या प्राप्त हद खुदाको खुदाडेको तो स मानते हे पर उसका पता ठिकाना 
किसको नहीं मालूम हआ कि, सच्चा खुदा कौन है ? 
मूसाको इससे पुस्तक खुरूजमं लिखा है देखो (२४) बाबके (९) ओर 
(१०) आयतम मूसा, हारू ओर नदब इत्यादि बनी इसराईलके प्रतिष्ठित लोग 
पवेतपर गये । इसराईल ने खदाको देखा । उसके पांवके तलेकी नीलम पत्थर 
जेसी गचकरी थो 1 उसका स्वच्छ शरीर आकाशके रङ्धका था । बनो इसरारईलकं 
अमीरोपर उसने अपना हाथ न रक्खा । उन्होने खुदाको देखा ओर खाया पीया 
यह खुदा कौन है ? इसको तो उन्हं पहिचान भी नहीं है । मनुष्योमें दो शक्तया 
हें । एकका नाम विक्षेप तथा दूसरीको आवरण शक्ति कहते हं । इन्ही दोनोमं 
खुदा ओर बन्द फंसे हुये हं । विक्षेपशक्ति तो वह है जो कभी होती ओर फिर अन्त- 
धानि हौ जातो है । जब विक्षेपशकवितिवाला तुरियातीतकी श्रेणीको प्राप्त कर लेता 


है तब समस्त संसारका रचयिता होजाता है । आवरण शक्तिवाले समस्त निर्बोध 
जीव हं । मनुष्य तथा पशु सभो इस आवरण शक्तिसे धिरे हुये हे. जो कोई विक्षेष 
ओर आवरण दोनोको पार करक ¶१द पाता है सो परमधामकौ जाता है । ह्या, 
विष्णु, शिव इत्यादि सब उसकं सेवक बन जाते ह । जबतक आवरण तथा विक्षेप 
दोनों श्रेणिर्योको न जानं तबतक मनुष्यताको श्रेणी प्राप्त नहीं कर सकता विक्षेप 
शक्ति तथा आवरण शक्तिकं भीतर सब फंस रहे हं । क्या ? अन्तर्यामी खदा ` 
ओर समस्त संसारको शरण देनेवाला इस प्रकार आज्ञा देगा ? कि, मेमनोके 
रक्तका छापा अपने हारोपर लगाओ । क्या अन्यान्य रङ्धक छापे नहीं लगाये 
जासकते थे ? क्या वह॒ विना छापेके चिन्हकं मिसियोको मार नहीं सकता था ? 
इतने जीवोका रक्तपात करनं करानेकी क्या आवश्यकता थी ? जिस खदाने 
फिरऊनके मनको कड़ा किया था वह नरम करनेका सामथ्यं भी रखता था 1 
मनुष्यों पाप करने करानेका क्या मतलब ? क्या यही मतलब कि, मनुष्य पाप 
करते जाव ओर बन्धनम फसे रहं । मं यदि मनुष्य हूं तो निर्दोष मेमनोंका रक्तपात 
क्यो करू, अपने हाथोको पापोसे कलुषित क्यों करू, जिसने फिरऊनका मन पत्थर 
को तरह किया था वही नरम करे या न करे । (ञ्ूठ ओर सच कहनेवाली की गरदन 
पर (परन्तु मनुष्यका क्या कर विवश होकर गति करता है ओर कालयुरुषके 
फन्देमं पडा है । यदि रक्तक ही चिन्हसे खुदाको यहदी तथा मिल्रीकी पहचान 
होती थी तो यदि मिभ्ियोका समाचार मिलता तो वे भी अपनी चौखटों षर रक्त 
का छापा लगाकर खुदाको धोखा देते । मेरी बातें कोई ज्ञानी साधू विचारमान 
समञ्चेगा सबकी समदम नही आ सकतीं । 


पुनजंन्म (७४५ ) 


८ जीवयोनि 
2 स्वसंवेदका यह कथन है क्रि, सर्वंजीव चौरासी लाख योनिम मारे मारे 
फिरते ह. जसे जिसके कम्मं होतें हं उसीकं अनुसार उसको युख दुखं मिलता है । 
सब जीवोको स्वरूप तथा स्वभाव उनके पुवेजन्मके कमनुसार होता है जबतक 
म्‌ विति नहीं होती तबतक सब जीवोंका आवागमन ही हआ करता है । कोई जीव 
चौरासी योनिम फिरनेसे विना पारख गृरूकं छट नहीं सक्ता । 
चौरासी लाख योनिका वृत्तान्त-जसा कि, कबीर साहूबने अनुराग सागर 
ग्रन्थमं कहा वेसाही लिखता हूं 1 जलकं जीवको योनि नौलाख हं पक्षियोंकी 
चौदह लाख योनि हँ सत्ताईसलाख अनेक प्रकारक जोव कीड़े सकोड़ इत्यादि हं 
तीस लाख स्थावर हं । मनुष्योकी चारलाख प्रकारकी योनि हं । यह चौरासी 
लाख योनि हई । इन सबमे-कवल मनुष्य देहसे मुक्ति होती है, किसी इसरी योनिं 
से कदापि छटकारा नहीं पा सकता क्योकि, दूसरी दहक तच्वोसं विभिन्नता ओर 
कमी होती है. इस कारण उनको अल्प विद्या होती है । उनका हाल यों है कि, टक 
तत्व जलसे सब स्थावर हं ओर दो तत्त्वोंसे उखमज अथति मवक्खी ओर सच्छड 
इत्यादि हे, तीन तत्वोसे अण्डज अर्थात्‌ अण्डा देनेवाले सब जीव हुं, चार ततत्वसे 
पिण्डज अर्थात्‌ बच्चा देनेवाले जीव हं । इस कारण मनुष्योको सबसे अधिक ज्ञान 
होता है इसी देहसे भव्ति ओर म॒विति हो सकती है । जल तच्त्वसे स्थावर अर्थात्‌ 
पेड इत्यादि हुं । अण्डजखानके समस्त जीव, वायु अग्नि जल इन तीन तत््वोसे 
हें । ओर उखमजमं वायु ओर अग्नि ये दो त्व हु, पिष्डजमं वायु अग्निजल सिटी 
ये चार तत्व ह, जो मनुष्यकी देह है वह पुणंतया पांच तच्वसे है. स्त्री पुरुषमं तत्व 
समान है पर बुद्धिकी विभिन्नता है । यह जोव चारों खानिमं फिरते फिरते मनुष्य 
की देह पाता है । पूरे पाच तत्व ओर तीन गुणोसे मनुष्यको देह है । पुवंजन्मके चिन्ह 
उसके साथ होते हे, उसकं वही रङ्खः ढङ्क परिलक्षित होते हं । 
१ अण्डजसे मनुष्य होनेकं चिह्क-जो जीव अण्डजखानिसे मनुष्यदेह पाता है 
> अनुराग सागर पृ० ४८ में लिखा है कि कटं कवीर सूनो धमनि वानी, तुमसे अव 
योनी भाव बखानी ।। भिन्न २ के कटं समुज्ञाई। तुमसे संत न कष्ट दुराई ।। नौ लख जलके जीव 
बखाना । चतुर्दश पंछी परवाना ॥। कम कीट सत्तादस लाखा । तीस लाख जग स्थावर भाषा ॥ 
चतुरलक्न मानूष परमाना । मानुष देह; परमपद जाना ॥। ओर योनि नहि परमपद पावे । तत्वहीन 
वहु भटका खावे।। १ अन्‌राग सागर ४९य्‌० मे कहा दै कि चारि खानि जीवनके आहीं ॥ 
तत्त्वमेद आहि पुनि ताहीं । सो, अव तुमसो कहो, वखानी । एक तत्व अस्थावर जानी ॥ 


उख मजे दोय तत्व परमाना । अण्डज तीन तत्व गुण जाना ।॥ पिण्डज चार तत्वतेहि किये । 
पांच तत्व मानुष तन लहिये । ताते हो ज्ञान अधिकारा । .नरकी देह भक्ति अति प्यारा॥ 
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उसकं चिन्ह ये हं । उस मनुष्यमें आलस्य, नोंद, चोरी, चुगली, निन्दा इत्यादिक 
दोष रहते हं । घर घरमे आग लगाता है, उसमें विषय वासनाको कामना अधिकता 
से पाई जातो है । देवो देवता भूतप्रेतादिकी पुजा किया करता है । कभी रोता है 
कसो मद्धःल गाता है दूसरेको दान पुण्य करता देखकर दुःखी होता है । सत्यगुर 
को नहीं पहचानता । वेदशास्त्रोको नहीं जानता 1 इसरोको तुच्छ तथा अपनेको 
बुद्धिमान समज्लता है । कभी नहाता नहीं कपड़े मेले रखता है । उसकी अआखोमं 
कोचड़ भरा रहता है मंहसे लार टपका करती है । जवा चौसर आदि खेलोमं 
संलग्न रहता है इसका सिर कबड़ा तथा पेर लम्बे होते हं । 
२-ऊश्मजसं मनुष्य होनेकं चह - जो कोई उषमजखानिसे मानुषिक 
शरीरम आता है उसकं यह चि ह्व हे कि, वह्‌ खृब आखेट करता है । आखेट करनं 
तथा जोववधसरे बहुत हषित होता है । मासको पका पकापर भक्षण किया करता 
है । बह गुरुको कुछ नहीं मानता । अपने ग॒रुसे अयनेको अच्छा जानता है । गुरु 
तथा नामको निन्दा करता है, सभाम मिथ्या भाषण करता है बहुत बाते करता। 
है । टेढ़ी पगड़ी बाधता है उस पगड़ीका किनारा दामन तक लटकता रखता है 
उसकं मनमं तनिक भी दया धम्मं नहीं होता जिस किसीको कन पुण्य करते देखता 
है उसकी हंसी करता है । बड़ी चटक मटकके साथ गली कूचोँमे फिरा करता है । 
गुष्तमे तो पाषाण हृदय ओर निर्दयी है परन्तु प्रगटमें वह बहुत आवभगत किया 
करता है । भरत्यक्षमं वह॒ दथालु जान पड़ता है परन्तु यथारथंमें वह भयानक शतान 
है । उसके दात लम्बे होते हं उसका चेहरा भयानक होता है उसको अखे उभरी 
हई होती हं । | 
३-उद््जसे मनुष्य होनेके चिह्भ-जो अचलखानिमेसे मनुष्य देहम आताहै 
उसके चिन्ह ये हं कि, उसकी बृद्धि पारे की तरह चञ्चल रहती है । एक काम 
करनेको प्रस्तुत हो जाता है आगे शीध्रही उससे फिर जाता है, खूब सज धजकं 
पगड़ी बाधता है, बादशाही दरबारमें नौकरी करता है । घोडे पर खूब सवार 
होता है तलवार तथा कटार आदि कमरसे लगाता है, समथ पाकर इशारसे पराई 


स्त्रीको बुलाता है \ व्यभिचारके लिये छिपकतर पराये मकानमें जाता है । उसको 
तनिक भौ लज्जा नहीं आती । एकक्षणमें तो प्रार्थना करता है इसरे क्षण अपनं 
परमेश्वरोको भूल जाता है । एक क्षणमे तो वीर हौ जाता है इसरे क्षण नामदं तथा 
डरपोक होकर भाग जाता है । एक क्षणमें सुकम्मं तथा इसरे क्षणम कुकम्मं करनं 
लगता है भोजन करनेकं समय अपना शिर खुजलाता जाता है । अपनी भुजा 
तथा जघ मलता जाता है भोजन करके सो जाता है । सोते हुये जो कोई उसको 
जगाने आवे तो उसको मारने दौडता है उसकी आंखें लाल होती हं । 


पुनजेन्म (७४७) 


पिडसे मनुष्य होनेकं चिन्ह-जो कोड पिण्डज खानिसे मनुष्य तन पाता है 
उसकं चिन्ह ये हे" वह वेरागी वासनाओंसे पृथक्‌ होता है ! वेदक अनुसार दान 
युण्य करता है । योग समाधि लगाता है अयने गृखसे अत्यन्त घेम तथा आधीनता 
करता है । उसक चरणोसे लगा रहता है । वेड पुराण पठता है बहुत धमं चर्चा 
करता है । समाजमं उसकी बातें बुद्धि सहित होती हं । राजभोग तथा च्त्रीसे 
प्रसन्न रहता है । बडा वीर तथा सामर्था होता है ! उसका स्वल्य ओर आकार 
कान्तिमिय होता है । उसके हाथमे सदेव तलवार रहती है ! जहां कहीं मृति देता 
है नमस्कार करता है । 
यहांतक मने चारिखानिका विवरण किया फिर कनीर साहब कहते हँ कि, 
जो मनुष्य देह पाकर अल्पकालमं मर जाता है अपनी पुरी आयु प्यंन्त नहीं पट 
चता उसको दशा दूसरी देहम एसी होती है कि, वह सनुष्यको देह छोडकर पुनः 
मनुष्यको देह पाता है ! वह्‌ पुरुष बड़ा बीर तथा प्रतिष्ठित हता है ¦ जसे शेरकत 
सामनेसे भेडोंको भीड़ भाग जाती है उसी प्रकार वेरियोकी चेन्य उसके खाभनेसं 
भागती ओर तितर बितर होती है, वहु विषयवासना तथा शारीरिक कामनाओं 
को पसन्द नहीं करता । उसक समीप दुबुद्धिता तथा मूखेता नहीं जाती ! उसको 
सत्य शब्दका विश्वास होता है । वह किसीकी निन्दा नहीं करता । नस्नता तथ 
बिनीततासे गुरुकी सेवा करता रहत है । 
अन्य यो नियमं पुवंकी मनुष्य योनिक चिन्ह-इसी प्रकार चारखानि ओर 
चौरासी लाख योनिके जीव बनते हं । जसे चारों खानिकं जीव मनुष्यका शरीर 
पाते हं उसी प्रकार स्वक्मनुसार मनुष्यका शरीर छोडकर जब चौरासी योनोमं 
जाते हं तब उनके पुवेजन्मकं चिन्ह उनकं साथ होते हं । उसका वृत्तान्त बहुत 
बड़ा है । चारों खानिके जीव सब बराबर हं कंवल तत्त्वोके भेदसे बुद्धि स्वरूप ओर 
स्वभावमें भिन्नता होरही है, इसी प्रकार चारों खानि बनाकर चारों खानिमं 
स्वयम्‌ निरञ्जन समा रहा है । कर्म्मोकं जालमे सब जीवोंको फसा लिया है । 
उन सुकर्म्मो तथा दुष्कम्मोके सब चिन्ह सव जीवोकं शरीरपर स्वयम्‌ निरज्जननं 
बनाये हे । जिसने जेसा काय्यं किया है उसकं शरीरम वसेह चिन्ह प्रगट होते हं । 
चारो खानिके सवं जीव समान हे । चारों खानिमं फिरते फिरते जब मनुष्यके 
शरीरम आते हं तब उनके कम्मोकं चिन्ह भली भांति प्रगट ओर स्पष्ट हो जाते हं । 
इस मनुष्यहीके शरीरम उनका पुरा हिसाब किताब होता है । यह्‌ आत्मा जिस 
शरीरम होती है तब वहां वेसेही काय्येको स्वीकार करतो है । बही काय्यं करने 
लगती है गिरह बाज कबूतरकं बच्चे आपह गिरहबाज होते हं । लोटन कब्‌तरक 


(७४८) कबीर मन्शूर । अ० १८. 


बच्चे लोटन होते हं ! परन्तु मनुष्यका बच्चा सदेव शिक्षा तथा गुरुकं पथ दिखाने 

कं आधीन रहता है । गुरु विना इसका कोई ठीक नहीं होता । न कोई बुद्धि आती 
है इसी कारण किसीको पणता नहीं है । परन्तु जो श्रेष्ठता तथा निपुणता सनुष्यको 
होती है बह ओर किसीको नहीं होती । यही मनुष्य देवताओंसे शरेष्ठ तथा सवं 
जीवोसे अधमभी है । यदि मनुष्य गुरुढारा अच्छा काम न करे तो यह तुच्छसे 
तुच्छ ओर नोचसेभी नीच होजाता है । 

-वेदिकी धम्मे स्वसंवेदसेही बने हें । चारों स्वसंवेदकी भीतरी बातं हं । 
इस कारण वेद आवागमनके विषयमं स्वसंबेदसे समानता रखते हं । सवं ज्ञानी 
साधु आवागमनको साक्षी देते हं । 

कलञ्जनकं पवंतपरके सात शिकारी, दस हिरन मानसरोवर तालावका 
एक हंस ओर सहलद्वीपका एक चकवीने गर्षे्म ब्राह्मणका जन्म पा वेद पठकर 
ज्ञान प्राप्त क्रया था । ्‌ 
वशिष्ठ पुराणम लिखा है कि, एक समनुष्यनें चाहा कि, सं बड़ी तपस्या 
करकं अपना इतना बड़ा शरीर करू कि, मायासे पार जाकर ब्रह्मसे भिल जाऊ । 
बह कठिन तपस्या करकं अपना शरीर बढाने लगा । उसको देह बहुत बडी हो 
गयो पृथ्वोसे लेकर ऊपर इन्द्र लोक इत्थादिसे उस पार ॐची चली गयी । उसका 
शरोर जब बहुत बड़ा हुआ । उसने देखा कि, मं तो अब बहूत बडा हुआ! तो उसने 
सत्यब्रह्मका ध्यान किया तब उसकी दह्‌ छट गयी, वह॒ सर गया । वह मरकर 
मच्छड हो गया क्योकि, मरते समय उसका ध्यान मच्छड़को ओर था । वह॒ मच्छड्‌ 
घासोमं रहने लगा पश्चात्‌ उसको एक हिरनकी लात लगी । मरनेकं समय उस 
मच्छडका ध्यान उस हिरनकी ओर होनेसे वह॒ मच्छर मरकर हिरन होगया । 
उस हिरनको एक शिकारीने मारा! मरनेकं समय उस हिरनका ध्यान शिकारीको 
ओर हुआ । तब वह हिरन मरकर शिकारी होगया । वह शिकारी शिकार खेलनं 
के लिये जङ्कलमं फिरने लगा । फिरते फिरते एक ऋषीश्वरसे मुलाकात होगर्ई, 
तब उस ऋषिने उस शिकारीको शिक्षा दी जिस उपदेशसे वह्‌ पुनः तपस्या करकं 
जोवन्मक्त होगया । 
एक मकोडकी आधी पिछली देह कट गयी थी आधी अगली साबित थी । 
वह अपनी आधी देहको धसीटे लिये जाता था । उसको देखकर एक मनुष्यनं 
अपने गुरुसे पुछा कि, हे महाराज ! इस चींटाने भी कभी मनुष्य शरीर पाया होगा । 
गुरने कहा कि, मनुष्य होनेका तो क्या हिसाब, यह चिखंटा चौदह बार इन्दर हो 
चुका हे । 


पुनजन्म (७४९) 


उस गुरुको तीनों कालोका ज्ञान था इसी भ्रकार अयने कर्मनुसार यह्‌ 
जीव सहस्रो बार ब्रह्मा ओर शिव हो जाता है, करोड़ों बार वर्ण कुबेर ओर इन्द्र 
आदिका पदं प्राप्तं करता है । यह अयनं उच्च पदसं गिरकर मध्य ओर कनिष्ठ 
पदम आता है । कनिष्ठसे मध्य ओर मध्यसे ऊचे पदमे जा पहुंचता है । इसी भ्रकार 
उसका आवागमन बराबर चला जाता ह । 
अब यहां पर विचारना उचित है कि, यदि जय तय तथा योगादिकसे 
मनुष्य छट सकते तो सब जीवन्मुक्त होजाते । गभस काहको आते ? जन्म मरण 
का दुःख क्यों भरते ! यह मनुष्य दुबुद्धिता तथा अन्नानता संहित तपस्या करता है 
इस कारण इसका कायं पूरा नहीं होता । जसा कि उस मनुष्यने इच्छा कौ कि, मं 
अपना शरीर इतना बड़ा करू कि, मायासे पार होकर ब्रह्यसे संयुक्त ही जाऊ \ 
उस मनुष्यमे तनिक भी ज्ञान नहीं था कि, काया अर्थात्‌ उह तो आहौ माया है । 
जब ब्रह्यसे मिलना चाहता है तब देह कहां 2 जब देह तच ब्रह्य कहां ? जव सं हं 
तब त्‌ नहीं, जब त्‌ है तो मं कहां ? जहां शुद्ध ब्रह्य है वहां माया कहां ? जव माथा 
परगट होगी तो ब्रह्य पर अवश्यही परदा डालेगी । इसी प्रकार सब तयस्वी ओर 
ऋषि म॒निगण बे सोचे समक्षे तपस्या करते आयं आवागमनका सम्बन्धं नही टटा । 
उनके मनम तनिक भी चिन्ता नहीं कि, जो कुछ कहने सुननेमं आताह बो सख 
माया है । सब कमम्मोकि धागेमं बंधे पड़ हं । इसी विषय पर भतं हरि जोका श्लोक 
लिखता हं - 


श्लोक-त्रह्या येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
विष्णर्यंन दशावतारगहने क्षिप्ता महासंकटे 
सद्र येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूर्य्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मं नमः: कमेण ॥। 
अथं-जिस कम्मंमं ब्रह्याकी ब्रह्माण्डभाण्डके उत्पन्न करनेकं लियं कुम्हारकं 
समान नियुक्त कर दिया, विष्णुको दश ओतार लेनेको बड़ उसके साथ संयुक्त 
किया, खदरको मनुष्यको खोपडीमं भीख मंगवाई जिसको आज्ञासे सूयं सदव आकाश 
मे फिरा करता है उसी कम्मेको मे साष्टाङ्कः नमस्कार करता हू । 
इसी प्रकार सवं ईश्वर तथा ईश्वरभक्त कम्महीको पुजाते आयं ह, वेद 
सच किताब कम्मंहीको बताते आये हं कम्मंसे ही मुक्ति समञ्चली गई है, जहां 
तक कम्मं है वहां तक कर्ता है भक्तोंकी आराधना तथा दुष्टोक उत्पातके वश हो 
अवतार धारण करते हं अपने कमेको भोगने तथा इूसरेकं कम्मकिो भुगानेक परवस 


(७५०) कबीर मन्श्‌र । अ० १८. 


सब जोव तथा ईश्वर है पर भक्त करस्मोकं वश नहीं भक्तोकी तो बात निराली है, 
कबीर साहबने कहा है कि - 
विरह भूयङ्खम तन डस्यो, मंतर लगे न कोय । 
राम वियोगी ना जिये, जिये तो बौरा होय 1! 
सो वह मनुष्य जिसने कुछ बात जानल उसको इस संसारके लोग पागल 
कहा करते हं । भतं हरी योगी जो नह्या विष्णु ओर शिव इत्यादिको कर्म्मोकिं 
बन्धनम बताता है वह स्वयम्‌ कर्मोकि चन्धनसे छटनेकी युक्ति नहीं जानता । सब 
योगो कर्मोकं बन्धनम ही फंसे हए हं । 
पुनजन्म पर भारतीय दशन 


४-न्याय शास्त्रका यही न्याय है कि, आवागमन ठीक है वेशेषिक भी इसौकं 
पश्लमं । 


५-मीमांसा ओर पातञ्जलि सांख्यसे भी उससे सहमत हं । 
६-सांख्य तथा बद्ध धमं भो यही कहता है कि, जीवोंका आवागमन है । 
७-जन धमं समानता रखता है ओर सवं भारतके ज्ञानियों ओर विद्वानों 


कौ पुनजनमकं विषयमं एकता है । सभी पुनजंन्मको मानते हं जितने भी पुवेक 
दाशनिक हं सभो पुनजन्मकं पक्षपाती हं । 


८ आवागमनपर तौरी त-मृ साक) पहली पुस्तकसं आदमको उत्पत्ति तथा 
||| आवागमनका स्वरूपः दिखाता हूं । यदि आदम पेगस्बर पुवंजन्मके कम्मेसिं दुखी 
|| | न होता तो उसको वेसौ अवस्था भो कभी न होती जेसी कि, अवस्थामें वह अदन 
|| | को बाटिकामं फसाथा । उसके पुवलन्मों कस््मनोकी गन्दगीने उसको इस अवस्थामं 
डाल दिया। यदि आदम कम्मेसि पृथक्‌ होता तो उसमें किसी प्रकारक इच्छा न 
होती । वह तो अवश्य हौ अपने पुरदजन्मोके कर्मासि धिरा हुआ था । वह॒ अपनं 
यथाथसे पुणे तथा अनभिज्ञ था वह्‌ कुर नही जानता था कि, मं क्या था अब क्या हू? 
उसका पुनजंन्म म स्पष्ट सिद्ध करता हूं । उसकं पुनजंन्मसे सवे मनुष्यों का पुनजन्म 
प्रगट होगा, यह्‌ खुदाका बेटा आदम जब उत्पन्न हुआ तब उसकी अवस्था मनुष्यों 
कं बच्चेकोसी थो । उसका मन वासनाओंसे भरा हुआ था, मुञ्ने खूब खाना पीना 
तथा संर कौतुकको वस्तु प्राप्त हों । उसकी इच्छानुसार ख दाने अदनके बगीचेको 
बनाया. आदममं मनुष्योंकं जच्चोके सब चिन्ह दिखाई देते थे तनिक भी विधिः 
त्ता नहीं थी । जसे अनजाने दूध पीते च्चे होते हं वेसाही वह्‌ भी था । तौरीत 
कुरान ओर हदीसोंमं उसका समस्त वृत्तान्त देखलो । उसके पिता खु दाने उसकं 
भोगके सव सामान एकत्रित कर दिये, उसकं लिये विश्नामके सब आयोजन तो 
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थे पर वह्‌ स्त्रीक लिये चिन्तित था ! तब उसके विताने उसे एक जोल्भीला दी, 
वे दोनों प्रसन्नतापुवंक रहने लगे । वे दोनों मूखंताके तिभिरमें फंसे हये थे, वे दोनों 
अज्ञानतावश निर्दोष तथा भोले भाले कहलाते थे ! पिताक चिन्ता हई को, मेरी 
सन्तान मूखं न रह जावे, इनको विद्या सिखाना आवश्यक है जिसमे वे जाने कि, वं 
किस लिये उत्पन्न किये गये हं? एेसा न हो क्ति, वे सदेव मृर्खाविस्थामें ही पड़ रहं 
इस कारण उसने एक विवेकका वुक्च लगाया कि, उसकं नेसे कतेव्याकतेव्यका 
ज्ञान हो जावेगा ओर भला बुरा जाना जावेगा, इसके पीछे उसके पिताने शतान 
गुरुको शिक्षाथं भेजा, जिस फलक खानेको खुदाने मना किया था उसे उसने उभाड़ 
कर फलको उन दोनोंको खिला दिया । जसे प्रत्येक सनुष्यको इसीको चिन्ता होती हे 
कि, किसी प्रकार मं उभार कर अपने शिष्योको विचा तथा सथ्यता शघीखने पर 
प्रस्तुत करू, इसी प्रकार शतानने फ़सलाकर उन्हुं फल खिलाया, जिससे आडमक्तौ 
विदा हई, वे वकुण्ठसे निकाले गये । क्यों कि, वे सवे पदाथं मूर्खोकं लिये हं जबतक 
मनुष्यमं मृखंता है तब तक नरक तथा वकुण्ठमं ही फसा रहता है, जब जीवक 
विद्या होती है तब नरक तथा वकुण्ठके दुःख सुखको मिथ्या तथा क्षणभंगृर जानता 
है । जब नरक तथा वकुण्ठको तुच्छ समञ्चकर भजनमं लगता है तब उसकं मनसे 
सभी वासनाएं पृथक्‌ हो जाती हु, उनके पृथक होनेसे सवंज्ञताके योग्य होजाता 
है । महाप्रलयमं सब जीव निरञ्जनमं समा जाते हः ब्रह्मा तथा कोड मकोडे आदि 
सभी अपने क्मोक साथ निर्जावकं समान निरञ्जनमं रहते हं । उत्पत्तिकं ससय 
पुर्वकं कम्मोकिं अनुसार फिरसे शरीर धारण करते हं संसारम प्रत्येक अपनो 
भलाई बुराईके अनुसार स्वरूप पाते हए उसीकं अनुसार दुःख सुख भोगते हं । 
मनुष्यकं बच्चोके सब रङ्धः ठद्धः आदसमं प्रगट थे! इससे यही परिणाम निकला 
कि, आदम अन गिनती बार पहले भौ जन्म लेचुका था, वही अब आदम हुआ, 
भविष्यसे भी अनेक बार जन्म धरेगा. यद्यपि आदम खुदाकं सामथ्यंसे उत्पन्न 
हआ था तो भी अपने पूर्वजन्मोके कार्यको प्रगट करता था । यह सम्भव नहीं किः 
पवित्र आत्मा जब सशरीर हो तब दुःख सुखकं बन्धनम फसे.यदि वह आत्मा अपने 
पुवंजन्मोंकं कम्मोसि अशुद्ध न होती तो यह अवस्था कदापि न होती, इस कारण 
जानना चाहिये कि, अनगिनती जन्मोसे यह जीव बराबर आवागमन करता चला 
आता है ओर भविष्यमें भी करता जावेगा । जब तक उसको शुभ ओर अशुभका 
सम्बन्ध न टृटे तबतक पिता तथा पुत्रका कतव्य है, तहां तक तो खुदाने आदमकों 
सिखलाया परन्तु गुरु विना ज्ञान नहीं होता, इस कारण अबलीस (शतान) को 
भेजा, जिसमें उसकं वारा ज्ञान पावे । यदि हजरत अवलीसको दया न होती तो 





(७५२) कबीर मन्शूर । अ० १८. 


हजरत आदम पाशविक अवस्थासे कभी पृथक न होते । केवल शेतान गुरुकी दयासे 
आदमको पेगस्बरो भिलौ, आजतक सब विद्याओंकं सीखनेका उद्योग करते हे । 
यदि अबलोस गुरु न होता तो सब आदम ओर सारे आदमजाद निकम्मे होते । 
अतः उस शरुको हमे धन्यवाद देना उचित है । जिसने हमको सभो आनन्दोको 
दिया ओर अचेतनासे पथक्‌ करकं परिश्रम ओर भजनम लगा दिया हम विद्या 
प्राप्त्‌ करकं कथन करने लगे कि - 
| बर सरे दारम कूलाहे चरा तकं । 
तकं दुनियौ तकं उकबा तकं मौला तकं तकं ॥ 

तात्पय-मनुष्य कहता है में अपने शिर पर चार तकं (त्यागोको ) टोपी 

धारण करता हं । मुञ्षको संसारमे ही खुदाने वेकुण्ठका आनन्द दिया था । जबसे 
मुञ्लको कतव्याकतेव्यकः ज्ञान न हुआ तबसरे जिनको छोडना यद्यपि कठिन था, 
एसे संसारिक आनन्द परित्याग कर दिये । जब संसारको छोड़ा तब दूसरे लोकको 
ढंढ्ने लगा, परलोकके सवे आनन्द प्राप्त हो चुके तब वुद्धि तथा सोचसे परलोक 
कं भो सवं पदाथं अस्थाई तथा तुच्छ प्रतीत होने लगे, उनको भी देख भाल कर 
छोड़ दिया । दो तकं हो चुकी । फिर मौलाको दूद्ने लगा । मौलाकौ खोजमं जब 
अपना प्राण अपण कर चुका खुदामं लीन हो गथा तव खुढासे मिला । अब तौ 
बढ तथा नदीम कोई विभिन्नताही नहीं रह गई दोनोंही एक हो गये । फिर तौ 
आपहौ आप रह गथा फिर कौनमे हुं, जो कुछ संसारम होता है सो सन कुर मं 
करता हं ओर मं भोगता हू, किसीका तकं करू ? तकंहीका तकं हो गया अथवा 
दूसरा इसका यह भी अथं है कि, हे मनुष्य ! त्‌ संसार, स्वगं ओर विज्ञताकं अभि- 
मानको छोड दे एवं इस अभिमानको भी छोड दे कि मेने सब छोड दिया । 

९ तौरोतमं उत्पत्तिका-(२५) बाब (२१ से २६) आयत तक देखो । 
इसहाकने अपनो स्त्री रबकाकं लिये प्राथना को किं, उसके पुत्र उत्पन्न हो क्यो कि, 
वह्‌ बाज्ञ थो । खुदाने उसको प्राथंना स्वीकार को, उसकी स्त्री गभिणी हुई उसके 
पटमकर दो पुत्र आपसमें लडने लगे । तब वह॒ खदासे पूछने गई कि, यदि यो है तौ 
एसा क्यों है ! खडदाने उससे कहा कि, तेरे पेटसे दो बहुत बडी जातियां उत्पन्न 
होगी बडा पुत्र छोटेकी सेवा करेगा \ 

समीक्षा-वे दोनों लडक माताके गभंसेही लडते ज्नगडते चले आये । वही 
वैर दोनोभे प्रगट हआ. यदि उनके पुवं जन्मका वेर उनको डावाडोल न करता तौ 
वे आपसमें क्यों लडते ? कंवल प्रारब्धिने उनको उसी तराज्‌ पर धरकर तोला. 
जैसा कि, उनक्र प्वेजन्मोकं कम्मोनिं इनको गति दौ थौ पूवजन्मकं कम्मानुसार 
इस अवस्थाका स्वरूप प्रगट हुजा इससे आवागमन स्पष्टरूपसे प्रमाणित हौ गया । 
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१०-देखो ! (१०४) जंबूर (२९ से ३०) आयत पयंन्त लिखा है कि तू 
अपना म॒ह छिपाता है वे हैरान होते हं। त्‌ उनका दम फेर लेता है तन वे मर जातं 
है, अपनी मिट्रीमें मिल जातं हु । त्‌ अयना दम भेजता है तब वे फिर उत्पन्न होते ह॒ 
त्‌ पुथिवीको फिरसं सुसज्जित करता है) 
तात्पय-त्‌ अपना म॒ ह दछिपाता है-आत्मा जो प्रकाशस्य है जब उस पर 
परदा पड़जाता है तब अन्धकारमं पड़कर वे हैरान होते ह, सब जीव दुःखित होत 
हं कहीं राह नहीं मिलती । त्‌ उनका, दम फर लेता है उससे वे मर भो जाते हं तन 
त्‌ उनके आत्माको शरीरसे अलग करता है तो वे सब शरीर भर जातें ह, अपनी 
मिटीमंसे उत्पन्न होकर फिर मिट्रीमें ही मिल जाते हु" त्‌ अयना स्वासं भेजता हे 
प्रकाशरूप आत्माही अपने स्वासरूप जीवको भेजता है क्यो कि, सन कुछ आत्मासंही 
हुआ है । पांच तत्व तीन गृण तथा चौदह इन्द्र इसीसे ह, आत्मा जब स्वा भजतः 
हे तव दे जीच पुनः उत्पन्न होते हं यही आवागमन खदा प्रचलित रहता है \ 
११-( १२९१) जंब्रमं (७ सें १८) आयत तक देखो । खदा प्रत्येक कुकमं 
से तुञ्लको बचावेगा । खदा तेरे आनेजानेमं उस समयसे लेकर सव॑दा तेरा रक्षक 
रहेगा । 
तात्पयं-आने जानेसे तना सुखका तात्पयं है चिरकालतक आने जानेका 
तात्पयं आवागमनके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं ठहर सकती । जबकि, मनुष्यके 
आयुकी सीमा है तो सर्वदा इसका आना जाना तनासुख कं अतिरिक्त ओर कुः 
ठहरही नहीं सकता । जिस खुदाको वन्दना जो कोई करता है वह देवता पूर्वकं 
प्रेमके कारण सर्वदा यथाशक्ति अपने पुजनेवालेकी सहायता किया करता है । जिस 
योनिम वह जाता है बहाही रक्षक होता हं । 
राजा विपश्चितका उदाहरण-वसिष्ठपुराणमं इस प्रकार एक कहानी 
लिखी है कि, विपश्चित नामक एक बडा राजा था । वहु राजा अग्नि देवताको 
पुजा किया करता था । एकबार एसा हुआ कि, चारों ओरसे उसके वेरी चट्‌ आयं 
उनकी सन्य चारों ओर से उन्हे देखकर घबरायी । आगका एक ङण्ड बनाया ओर 
भली भाति अग्नि प्रज्वलित करकं उसमें अपना शिर तथा शरीर पुथक्‌ पुथक्‌ 
करके डाल दिया। जब उसने अपना शिर ओर शरीर अग्निदेवत्ताको हुवन दियातो 
वो दयालु हुआ, उस एक विपश्चितक चार विपश्चित होकर उस अग्निकुण्डमं सं 
बाहर निकल पड़, वे चारों बड़े बलिष्ठ साहसी तथा प्रतापशालो थं । उनकं तेज 
` के सामने किसी वंरीको ठहरनेका साहस नहीं हआ. जसं कि, शेरक सामनस 
भेडांका गोल भागता है उसी प्रकार उसके सामने कोई बरी न ठहरा ! वे चारों 
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विपश्चित चारों ओर प्रबल सेन्य लेकर चढ़ गये सम्‌ द्र तक बराबर मारते चले 
गये 1 चारों ओर समस्त पृथिवीको आसमुद्र विजय कर लिया कहीं कोई बेरी न 
छोड़ा । पृथिवी पर तो कोई राजा उनका सामना करने योग्य नहीं रहा । तब चारों 
कं मनम घमण्ड उत्पन्न हुआ । उन्होने चाहा कि, हम मायाको सीमाको तोड़ दे । 
देखे मायाक पार क्या है ? इच्छा की कि, समद्रमे गोता मारं। तब राजाके कम्मं 
चारियोने मना किया, रोने लगे कि, आप समुद्रसें गोता न मारे. क्योंकि, मायाको 
सौीमाको कभी कोई पा नहीं सकता । परन्तु उन चारोने किसीका कहना न मान 
समुद्रम गोता लगाया । चारों समुद्रम गोता मारकर चले तो समुद्र जीवोने उनको 
खा लिया । सहस्रो योनिमं वे जन्म लेने लगे, परन्तु जिस योनिम वे शरीर धरते 
वहांहौ अग्नि देवता इन चारोंका सहायक होता । कितने जन्म धरते धरते अन्त 
उन चारों विपश्चितमंसे एक विपश्चित हिरण हो गया. वह हिरण महाराजा 
रामचन्द्रजीकं अजायब घरमं आया । रामचन्द्रके अधीन राजाओंमेसे एकने उसको 
पकड़ा सुन्डर देखकर महा राजाको भेंट किया । उस समय वशिष्ठजी, राजा दशरथ 
रामचन्द्र, भरतं ओर शत्रुहण आदि सब लोग उपस्थित थे । वशिष्ठजी अपनो कथा, 
सुना रहे थे । उस समय उदाहरणकी भांति राजा विपश्चितका वृत्तान्त आया । 
वशिष्ठजोने कहा कि, हं रामचन्द्र ! इन चारों विपश्चितमेसे एक हिरण हो गयाहै 
वह इस सम्य अपक अजायवघरमं बेधा हुआ है । तब रामचन्द्र इत्यादि सब लोगों 
को इस्कं देखनेको उत्सुकता हुई । वशिष्ठजोके चिन्ह देने के अनुसार वह हिरण 
महल मं मरंगाया गया । वशिष्ठजीकं अपनो बातकी सत्यता प्रगट करनेको अग्नि 
देवताका ध्यान किया, अग्निदेव आकर अग्निस्तम्भमें सभाक बीच खड हो गये । 
जब वह अग्नि देवता सामने आ खडा हआ तब पुव प्रेमने उस हरिणकं मनम एसी 
उत्तजना प्रगट को कि, वह उछाल मारकर उस आगमं जा पड़ा । जब वह हिरण 
आगम जा पडा तब उसको देह पलट गयो ओर वह असली राजा विपश्चित हो गया 
अग्निदेवताको दयासे अपने शिरपर राजसी मुकुट धरे बड प्रतापकं साथ अग्निस 
निकल आया, वशिष्ठ तथा राजा रामचन्द्रको प्रणाम करके सभामें बेठ गया । 
वशिष्ठजोने उसको उपदेश दिया वह॒ जीवनन्मुक्त होगया । इसी प्रकार जो कोई 
जिस यरमेश्वरको पुजता है वही उसका परमेश्वर है ओर चिरकालतक वही उसका 
सहायक रहता है इसमं कोई सन्देह नहीं है । 
अब जानना चाहिये कि, समस्त परमेश्वरोंके पुजन से इतना तो होता है 
कि, मानुषिक शरीर मिल जाता है । पर जीव आवागमनसं रहित नहीं होता । 
मनुष्यकं शरीरमं आवे सत्यपुरुषको भवित करे तो वास्तवमं आवागमनका सिल- 
सिला ट्टे, नहीं तो पुववत्‌ चला जायगा, दूसरी कोई युक्ति नहीं होगी । 


पुनजन्म ( ७५५ ) 


१२- (१२९) जबूरको (१५) ओर (१६) आयतम लिखा है कि, 
जब मँ परदेमें बनाया जाता था तब मेरा स्वरूप वुञ्चसे छिपा नहीं था. तेरी आंखों 
ने मेरे कुटद्धः साचेको देखा तेरेही दफ्तरमं सब बातं लिखी गड ।! उनके हदयौंका 


हाल है कि, कन सुनेगे उनमेसे कोई न था ! इससे भ्रारब्ध ओर ब्रारब्धसे आवा- 
गमन प्रमाणित होता हे। 
१३-वायज्की किताब (६) बाब ओर (९) आयतम लिखा है कि यद्यपि 
वह्‌ दूना एक सहस्र वषं जी वित रहा तो भी उसने कछ विशेषता न देखी । क्या सबके 
सड एकह स्थानमं नहं जाते ? 
तात्पय-सबकं सब एकह स्थानम जाते हुं । वह एक स्थानं मातगभं है 
सकं जीव मातुगभमं प्रवेशकर चौरासी लाख योनिम आवागसन किया करते ह । 
क्योकि, जब कोई जीव मर जाता है तब अपनी देह छोडकर इसरा चोला धारण 
करता हे, सब जोव एकस्थानमं कदापि नहीं जाते वरन्‌ भिन्न भिन्न च्थानोकतो जाते 
ह । कों नरक, कोई वक्रुण्ठ तथा कोई मध्यमं ही रह्‌ जाता है षर एक स्थान परं 
सका जाना सम्भव नहीं है । इससे स्पष्टरूपसे प्रमाणित होता है कि, सबके सब 
मातुगभंसं आवागमन किया करते हु । वही एक स्थान सबके लिये नियत है । थदिं 
कों कहे कि, वह एक स्थान पृथ्वी है तो यह बात भी कदापि नहं है । वयोकिः 
मिमं तो मिट मिल जाती है । आत्मा तथा शेषततत्व मिटरीमं नहीं सिल सकते 
अतः एक स्थान गभमं जानेकं अतिरिक्त ओर कोई नहीं है कि, जहां कम्मं कल्मष 
युक्त जीव जाया करता हो। 
सुलेमानक जाबमं ईश्वरी प्रेमकी सलक 
१४-सुलेमानके गजलुलगजलातके (३) बाब (४) आयतम लिखा है 
कि, अपने पलेगपर मने उसको ठू ढा जिसको कि, मेरा जी चाहता है मने उसको 
ठू ढा पर वह नहीं मिला । अब मं उठ्‌ गी ओर नगरकी गलियों तथा सड़कोपर 
फिरूगी उसको ठ्‌ टू सी जिसको मेरा जो चाहता है मेने उसको ठ्‌ ढा पर वह न 
पाया ! जो नाकबन्दी नगरम फिरते हं मुञ्को मिले । क्या तुभने उसको देखा 
जिसको मेरा जी चाहता है । जब मं दुःखी होकर उससे बढ़ गयी थी वह जिसको 
मेरा सन चाहता है मिला । मेने उसको पकड रखा है उसे न छोङ्गी जब तक कि, 
मे अपने माताकं घर न लेजाॐ । 
तात्पय-उसको अपने पलंगपर मने ठू ढा जिसको मेरा जी चाहता है । 
अन्धकारमय रजनौ अज्ञानको निशाम अपने मनक पलंगपर दू ढा पर वह नहीं 
पाया. क्योकि, प्रकाश नहीं था ।. अब में नगरको गलियोमं फिरूगी यह देह नगर 
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है, उसकं भोतर बहुतरी गलिया (हदय आदि) हें उन गलिर्योमें फिरूगी । सब 
गलियोमे फिर परन्तु मेरा प्यारा प्रेमी नहीं सिला । बावन जो नाकाबन्दी शब्द 
जाया है उसका तात्पयं इन्द्रियोके देवतोसे है शरीरके भीतर बहुतेरी मूतियां 
दिखाई देतो हं वे स्थान स्थानपर शरीरम स्थित हें 1 वे मुक्को मिली । क्या तुमन 
उसको देखा जिसे मेरा जो चाहता है वे सब मेरे प्रेमीसे अनभिज्ञ थे । जब मं उनसे 
दुःखी होक आगे बढ़ी ; अर्थात्‌ इन्द्रियोके देवताओंसे आगेको चली क्योंकि, सव 
देवता वासनासे भरे हुये हे-जब तक वासनाका बन्धन है तब तक प्रेमी नहीं मिलता 
न उससे प्रेम होता है । यही बात कबीर साहिवबने भी कहा है कि- 
कवोर-जव लगि आशा देहकी, तब लग भगति न होय । 
आशा त्यागो हरि भजे, भगत कहावे सोय ।। 


जब वो वासनाओंको छोडकर आगे चली तब मेरा प्यार सिला, मने 


उसको पकड़ रखा है । उसको न छोड गी । जब तक कि में उसको अपनी माताकं 
महलस न लेजाॐ । 


माताका गृह अपना महल गभं है अर्थात्‌ जब तक यह्‌ मनुष्य माताकं गभमं 
नहीं आता तबहीं तक प्यारीका सम्बन्ध रहता है अपने प्रेमीको कदापि नहीं छोडता, 
पकड़ रखता है । परन्तु जिस समय वह वीयेमें प्रवेश कर माताके गभेमे जाता है 
उस समय उसको अपने प्रेमीका तनिक भी ध्यान नहीं रहता । अचेतावस्थामं 
निर्जोव पदाथक समान लटकता रहता है जब जब यह आवागमन करता है तब तब 
अपने प्यारेको भूल जाता है जब ज्ञान होता है तो बरी तरह छटपटाता है । 


१५ बादशाह बनू्‌कदनजरका पशु होना-दानियाल नबोकी पुस्तकके चौं 
बामं लिखा है कि, एक दिवस बन्‌कदनजर बादशाह बाबलने अपने मनम एेसा 
घमण्ड किया कि, मने इस राञ्यको अपने बाहुबल द्वारा लिया है. इस बातसे उसपर 
खुदयका कोप भड़का, वह्‌ मनुष्यसे पश्‌ हो बेलोंके समान घास चरता ष्ठिरता था । 
उसकं नख पक्षियोंकी तरह बढ़ गये, उसकी सारी आदतें पशओंकी उसके 
वह जीतेजीही पशु होगथा । परन्तु उसपर खुदाई दया हुई कि. वह फिर अपनं 
मनुष्यकं स्वरूपम आगया, अपने राजासन पर बेठकर राज्य करने लगा । यह्‌ 
जोवनमं आवागमन देखो, इस बनूकदनजर बादशाह बाबलका वृत्तान्तं पढ़कर 
मनुष्यको आवागमनसं इनकार करना न चाहिये । जो केवल थोडासा घमण्ड 
करनेसं बेल होगया जो लोग भतिभातिको बुराइय करते हं उनकी क्या दशा 


होगी । 


पुनजन्म (७५७ ) 


सच्चे ठेका न्याय 

१६-वायज्रको किताब (२) बाब (१७) से २१ आयत तक यह लिखा 
हआ है कि खदा सच्चो तथा धूर्तोका न्याय करेगा । क्योकि, भत्येक अभिप्राय 
तथा प्रत्येक का्य्यके लिये एक समय है । मेने अपने मनसं कहा बनीआदमको 
अवस्थाकी बात खदा उनपर प्रगट करदे वे आयको पशुकं सदश जानने लगे, जो 
मनुष्य पर बीतता है वही पशुपर भी बीतता है, दोनों पर समान घटना संघटितं 
होती है । जिस प्रकार यह्‌ मरता है वेसेही वह भी सरता है सबमं एकह स्वास है \ 
मनष्यमं पश्से अधिकता नहीं है, क्योकि, सब अनित्य ह्‌, सवकं सब एकह स्थान 


पर जाते हें सबक सब मिटरीसे हं, सबकं सब मिटरीमं सिलजाते हं । सनुष्योक 
आत्माका ऊपर चढना तथा पशओंकी आत्माओंका नीचे उतरना कोन जानता 


है । 

इसका तात्पयय-खदा सच्चोंका सुख तथा धूर्तोका नियत स्मय पर दण्ड 
देगा । मन॒ष्यको जानना चाहिये कि, वे पशुकं ससान हं । दोनोमं एकहौ अत्मा 
ओर स्वस है । मनुष्यको पशुपर बडाई नहीं है । सब मरकर एकी जगहं जातं हं । 
इस कारण मिदरी ही न समञ्चना चाहिये । क्योकि, मिदर हौ कवल मिद्रीमं जातौ 
है । आत्मा तथा स्वासादिक महीमे नहीं जाते । यहां मिहीसे तात्पयं चौरासी 
लाख योनिसे है । क्योंकि, स्वयोनि तथा सवं शरीर मिटीसे बने हं सिटी हं यहां 
मिटरी नाम सवं शरीरोंका है! अतः जीवके लिये एक शरीरस इसरेमं जाना आव- 
श्यक है सब जीवोँके लिये यही निय॒क्त गृह है कि, एक घर छोडकर दुसरेमं जाया 
करे । सुकर्म मनुष्य है, दुष्कर्म पशु हं। अच्छोको आत्मा स्वगं तथा बुरोको नरक 
में जाया करती है । 

१७-दाऊदका पुनजंन्म-पहले सलातनिके इसरे बाब को पहली ओर दूसरे 
आयतमें लिखा है कि, दाऊद बादशाहके जब मूत्युकं दिन निकट आये तब उसने 
अपने पुत्र सुलेमानको शिक्षा देकर कहा कि, मं समस्त संसारका पथ जानत हुं इस 
करण त्‌ दढ हो अपने को मदं दिखला । 

फिर देखो इञ्जीलमें आसमालके दूसरे बाबकी २४ आयतमं लिखा है किः 
दाऊद आकाशपर न गया ओर मौलवी अमादुहीन तालोम मुहस्मदी लिखितकं 
(१३९) पृष्ठम लिखा है कि, दाऊद पगम्बरको कन्नको अप्रतिष्ठापुबेक ख॒दवा 


डाला । 
हिरोदेश बादशाहने सुना था कि, पगस्बरीको लाश सडती नहीं । इसी 


परीक्षाके निमित्त उसने दाऊद्को लाश क) ठीक "नहं पाया । उसने उसे सडती 
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हई देख था 1 इससे प्रमाणित हुआ कि, दाऊद न आकाश पर गया न पुथ्वीपर 
जीवित रहा ओर न कन्नमे रहा वह अवश्यही समस्त संसारके पथमं गया, उसका 
आवागमन हुआ । 
९८-मतोको इञ्जीलमं आवागमन-मतीकी इञ्जौलका (१२) बाब 
(४६) सें (४५) आयत तक उसमें लिखा है कि, जब अपवित्र आत्मा मनुष्यकं 
शरोर सं निकल जाती है । तब सूखे स्थानोमे विश्राम दू ढती है, जब जगह नहीं 
पाती तब कहती है कि, मे अपने घरमं जहां से निकली हूं पुनः जाती हूं । जाती है 
जब उसको देखत है कि, वह खाली ओर साफ है । तब वह सात आत्माओंको जो 
उससे अधम हं अपने साथ ले आती है वे भीतर जाकर स्थिर हो जाती हं । इस 
समय मनुष्यको पिछली दशा अगली दशासे बुरी हो जाती है । 
अब इन आयतोंका तात्पये मं अक्षर अक्षर लिखता हूं । जब अपवित्र आत्मा 
मनुष्यकं शरीरसे निकल जाती है तथा सूखे स्थानों विश्राम दू दती है । इसका 
तात्पय यह है कि, मृत्युकं मृच्छकि पछ इसलिये कि, आत्मा पवित्र होनेके कारण 
है । उसका स्थान तथा श्रेणी ऊंची है इस कारण यह ऊपरको चलती है, सुखे 
स्थानसे यह तात्पयं है कि, जहां तरी तथा गीलापन कुद न हो । आकाश इत्यादि 
को उचाईमं जाकर अपने लिये विश्नामका स्थान दूंढती है । परन्तु बह तो विश्राम 
का स्थान नहीं । वह॒ तो शून्य है । आत्माके निमित्त तो कोई अवश्यही शरीर 
चाहिये । शरीरके लिये कोई भूमि ओर भूमिके लिये बस्ती होनी चाहिये । बस्तौके 
लिये कुछ जल जिसमें जोवोंका भरणपोषण हो । चिना भोजनक किसी जीवक 
स्थिति नहीं । ये एक दूसरेका भोजन होते हं । समस्त स्वर्गो तथा वेकुण्ठोमें बस्ती 
हं । इस अपवित्र आत्माको तो वहां स्थान नहीं मिलता । न यह वहां जाही सकती 
है \ इस कारण यह अपवित्र आत्मा सखो जगहोंमं अपनी स्थिति ठ्‌ ढती है। क्योकि, 
अपवित्र आत्मा तो वेकुण्ठमें जा न सकेगी, सूखो जगहों आनन्द नहीं मिलता; 
जब शन्यमं स्थान नहीं मिलता. तब कहती है कि, जहांसे मे निकलो ह फिर वहीं 
जाऊगी. जब आतो ओर उसको देखतो है तब उस स्थानको स्वच्छ तथा साफ पाती 
है इससे यह तात्पयं है कि, वहइ आत्मा जब अपने मृतदेहके निकट आती है तब 
देखती है कि, मेरा शरीर अब मेरे रहने योग्य नहीं, वह स्वच्छ तथा ज्ञाडा ओर 
खालो है, क्योकि शरीरको सहायक चौदह इन्द्रिय ओर उनके चौदह देवतं पाच 
तत्व ओर तीन गुण कुछ न रहे, इन साथियों बिना इस शरीरमें मेरी स्थिति कस 
हो सकती है ? वह॒ जो कल बनो थो वो बिगड़ गयौ । वह्‌ धर उजड़ गया । केवल 
मिदटरीका एक. स्थूल भाग रह गया है 1 उसको कोई गाड दे अथवा जलादे उसकं 
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अधीन है । पाच तत्व ओर तीनगुणकं मेलसं यह शरीर प्रह्तुत हौजाता है । विकर्ता 
से मिट जाता है, मत्युकं पीछे अयवित्र आत्मा कई बार अयने शरीरके समीप आती 
है, उसमें बसनेकी इच्छा करती है, पर इस शरीरम वासका कोई उपाय न देखकर 
निराश हो जातौ है,.पलटकर सात आत्मायं जो उससे भी बरी होती हं अयने 
साथ लाती है वे भीतर जाकर रहती हं । तब भनुष्यको पिछली अवस्था अगली 
अवस्थासे बुरी हो जातो है । वह सात आत्मायं जो इससे बुरी हं वे ये हं १-वायु । 
२-अग्नि। ३-जल । ४-पुथ्वी । ५-गुण । ६-सतोगुण । ७-तमोगुण । यह्‌ सात 
आत्मायं अपवित्र आत्माओं से भी बुरी हं! क्योकि, सातो आत्मायं बासनाकी 
कामनासे सिरसे पावतक भरी हं । ये वासनाओंसे एसी भरी होती हं कि कभी 
कम नहीं होतीं । दिन प्रति दिन भरती ही रहती हं । इन्हीं सातोको संगति ओर 
संयोगसं इस आत्माको बुरी दशाहै। येही सातोंइस जीवको घेर धारकर आवा- 
गमनमं डालतो हं । इन्हीं सात निकृष्ट आत्माओंके सम्बन्धने सारे जोवोको आनवा- 
गमनकं बन्धनमं डाल रखाहै । जसे कि, चोरके साथ साधु भी फस जाता है इन्हीं 
सातके सम्बन्धसे आत्माकी निकृष्ट अवस्था हौ रही है ! इनकी कभी सुदित नहीं 
होती । इन्हीं सातों दारा समस्त रचनाएं खडी ह । जब तक इनका स्ख है तबतक 
जोनका यही द्धः रहृगा । उनका उससे इसका कदापि छृटकारा नहीं हो सकता ¦ 
यह आत्मा अपने पूवेकमकि अनुसार इन्हीं सातोंको साथ लाती है। इन्टीके 
साथ मातृगभेमं स्थिर होती है । वीयेकं साथ यह्‌ जोव अपनी प्रारब्ध सहित स्थिर 
होकर फिर गभंका नियत समय सम्पणं कर शरीरकं साथ बहिर्गत होता है । तब 
जी वकी पिछली अवस्थासे अगली अवस्था बुरी होती है । क्यों कि, आत्मा जो पहिले 
कुत्सित तथा अपवित्र थौ इस कारण उसको पिछली अवस्था अगली अवस्थासं 
बुरी होती है । पहले वह मनुष्यकं शरीरमं थी । मनुष्यका शरीर पाकर उसने जो 
कुकम्मं किया तौ अवश्य ही उसकी पिछली अवस्था अगली अवस्थासे बुरी होगी 
मानुषिक शरीरसे पथक्‌ गई ओर पशु आदिकं शरीरमं उसका गमन हआ । यह्‌ 
अपवित्र आत्माये पशु तथा जड़ पदाथं अथवा नरकमे जाती हं । सहस्रो बार उनक 
आवागमनका सिलसिला चला जाता है । जिसने मनुष्यदेह पाकर अपनो मुक्तिका 
उपाय न किया वहु बडा अभागा हे। 
१९--मती को इञ्जीलका २५ बाब १४ सें ३० आयत पय्येन्त लिखा 
है ओर वहू कयामतका वृत्तान्त ओर तोडेका उदाहरण दिया है उसे यहु लिखते 
हं-एक मालिकने यात्रा करनेकं समय अपने एक भृत्यको पाच तोड़ दिये, इसरे 
को दो तोड़े तथा तीसरेको एक तोडा देकर चला गया । कुछ कालके पीछे उन नौक- 


यि === 
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रोका स {लिक आया, उनसे हिसाब लेने लगा । जिसने पोच तोड़े पाये थे वह 
उन तोड़ा सहित उपस्थित हुआ कहा कि, ए स्वामिन्‌ ! मुञ्ने आपने पाच तोड़ 
दिये भे उससे मने पाच ओर कमाये हे । मालिकने कहा भले सेवक ! चिरजीवी 
हो, त्‌ थोडमं भला निकला, में तुक्च बहुत बड़ा अधिकार दूंगा । वेसाही वह दो 
तोड़ेवए्ला भौ चार तोड़े लेकर उपस्थित हआ, मालिकने वही बात उससे भौ 
कही तोसरा जिसको स्वासीने कंवल एक तोडा दिया था वहु वही एक तोडा 
लेकर उपस्थित हुआ कहा कि, हे स्वामिन्‌ ! मे आपको कठिन स्वभावका जानता 
था इस कारण यह तोडा पुथ्वीमें दबाकर रक्वा था। मालिकने उस नौकरसे 
कहा कि, अये अयोग्य आलसी नौकर ! तने कूर नहीं कमाया । यदि त्‌ मेरा 
तोड़ा सर्रफोंके पास भौ रखता तो मुञ्चको उसका सुद मिलता, फिर उसका 
तोड़ा छीनकर जिसकं पास दश तोड़े थे उसी को दे दिया, क्योंकि, जिसकं पास 
कुछ है उसको ओर भी दिया जायगा उसकी बठ़ती होगी । जिसक पास कुछ 
नहीं उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जायगा । उस निकम्मे नौकरको 
बाहर अधेरेमं ड.ल दिया । वहु वह रोता ओर दात पौसता रहा 
तात्पयं--परमेश्वरका मनुष्यसे गुप्त रहना मानों यात्रा करना है । जिस 
समय मनुष्य गभमें उलटा लटका रहता है उससे प्रतिज्ञा करता है कि, है 
परमेश्वर ! इस नरक यंत्रणासे मुक्षको बाहर निकाल, मे तेरी भक्ति करूगा । 
परमेश्वर दयालु होता है वह गभंसे बाहर आता है । उस समय परमेश्वर उसकी 
दृष्टिसे अन्तर्धान हो जाता है । प्रत्येक मनुष्यको उसने पुथक्‌ पुथक्‌ बुद्धिका तोडा 
बाट दिया है, किसीको पाच भाग ओर किसीको एक भाग । इस प्रकार बुद्धिका 
तोड़ा अपने प्रत्येक भृत्योको देकर यात्रा करने गया अर्थात्‌ अन्तर्धान होगया । 
जब यह मनुष्य गभेसे बाहर निकल ज्ञानमान होकर भक्ति बन्दनामं संलग्न 
होता है, बह पाच तोडेवाला अपने सुकायं तथा भक्तिद्वारा परमेश्वरको प्रसन्न 
करता है 1 दो तोडवाला भी अपने मालिकको राजी करता है पर एक तोडेवाला 
मृखं उसं रुष्ट करता हे। 
जब मनुष्य मर जाता है पिण्ड प्रलय होता है तब सब मन्‌ष्य परमेश्वरकं 
सामने अपनी भलाई बुराईका हिसाब करानेको उपस्थित होते हैँ, सबकी भलाई 
बुराईका हिसाब होता है । तब परमेश्वर सबका हिसाब लेकर सबको दण्ड 
पारितोषिकादि देता है । वह तोड़ा मानसिक चोलाकी बुद्धि है । जिसने शुभ 
काम किया अपना कर्तव्य पालन किया वह भला भृत्य है, उसकी वृद्धि होगी, 
जिस किसने भानुषिक शरीर पाकर मनुष्यत्वके धम्मंका प्रतिपालन न किया 


पुनजन्म 


उससे मन॒ष्यका शरीर छडा लिया जावेगा । उस एक तोड़वालेका फल उस इश 
तोडेवालेको दिया जायगा ओर उसकी बढती होगी । भले भृत्यको वह कमाइका 
बल अधिक दिया जायगा, जो सीमाबद्ध मानुषिक बलकं बाहर है । सर्ाफाको 
तोडा देनेका तात्पयं यह है कि, सर्राफा साधु तथा गुर हं । यदि वह गुरुओंक 
शरण जाता तो भी कुकम्मंसिं चता ! क्योकि, शरणागति भौ बहुत उच्चयदं 
है व यथार्थं शरणागति होनेपर उससे अधिक परिश्रम न कराया जाता । वह 
निकम्मा नौकर जिसके पास कुछ नहीं है जो इछ उसके पास होगा वह भी लं 
लिया जावेगा । इसका यह तात्पयं है कि, उससे मनुल्यका शरीर ले लिया 
जावेगा । क्योंकि, उसकं पास मानुषिक शरीर ही है जो चिद्या तथा गृणक्ता 
भण्डार है वह है व्ह भो छीन लौ जावेगी । 

जागत अवस्था स्वप्नावस्था ओौर सुषुप्ति यह तीनों अवस्था जी वक्तं लिये 
हे, तुरिया ईश्वरके निमित्त है, जो ये चारों अवस्था नियत हृं हं, उनसंसे रथस 
जागतावस्था तो मन्‌ष्यके लिये है । क्यो कि, यह मनष्य जाश्राताक्च्थासं स्थित 
है । यह जाग्रितावस्था बुद्धिकी अवस्था है" इसीमं भलाई तथः बुराडंका हिसा 
है । जाग्रितकी अवस्थासेही मनुष्य तुरियावस्थाक प्राप्तं करकं ईश्वर पदको 
प्राप्त कर सकता है स्वप्नकी अवस्था पशुओंकं लिये है । क्योकि, सव पशु अन- 
जान तथा निर्वद्धिताकी अवस्थामं हं यदि कोई दोष करें तो उनके पापको को 
गणनाही नहीं कौ जासकतो । इसी प्रकार सभौ पशु अचेत निद्राको अवस्थामं 
हे, उनके पापोंका कोई हिसाब नहीं किया जाता । जड़ पदाथं तो सुषुप्तिको ही 
अवस्थामें हं । जो कोई जाग्रत्‌वस्थामं आकर सुकाय्यं न करे तो वह निश्चय 
स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थामं डाल दिया जावेगा । जो कोई नद्धाहो मनुष्य 
शरीरकं अतिरिक्त ओर कुछ न रखता हो उससे क्या लिया जावेगा । निस्संदेह 
उससे मनष्यका चोला ही छीन लिया जावेगा । क्योकि, उसक पास कंवल सन॒- 
ल्यकी देह मात्रही रह गई है, इसरा कुछ नहीं । इसक अतिरिक्त उससे कुछ 
लिया नहीं जासकता न कोई अन्य वस्तु उसकं पासही है । 


वहु बाहर अन्धकारमं डाला जायगा । बाहरकं अन्धकारसे यह तात्पयं 
है कि, जो देह बुद्धि तथा ज्ञानक बाहर है, वो देह अज्ञानी पशु तथा जड पदार्थोकी 
है, जब जीव मनुष्यकी देहसे अलग होता है तब अन्धकारमं पड़ता है । जप, तप, 
ज्ञान, करने अथवा सीखने योग्य नहीं रहता । क्योंकि इस निकस्मे नौकरने 
मनुष्यका चोला पाकर कुछ कमाई न कौ न तोड़ा सर्राफा (गुरू) को दिया । 
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इससे सानृषिक शरीरको छोडकर पशुओंमं परिश्रमण किया करता है । वहां 
रोना तथा दात पौसना होता है । क्योंकि, पशकी देहसे किसीकी मुक्ति नहीं 
हो सकती । अन्तमं नरकमं प्रवेश करता है जहौ रोना तथा दात पीसनेकं अति- 
रिक्त ओर कोई उपाय नहीं रह जाता । 
२०-योहुन्नाको इजीलमं आवागमन--योहन्ना की इञ्जीलका (१०) 
बाब (८) आयत देखो । सब जितने मुञ्जसे आगे आये वे सच चोर ओर बटमार 
हं । पर भेडोने उनको नहीं सुनी । दार मे हूं यदि कोई मनुष्य मुक्षसे प्रवेश करे 
तो मुक्ति पावेगा । भीतर बाहर आवे जावेगा ओर चरनेकी जगह पावेगा । 
अर्थात्‌ हजरत मसीह फरमाते हं कि, जितने मञ्षसे आगे आये हं वे सब चोर 
तथा बटमार थे, मनुष्योको भटकानेवाले थे । मं ह्वार हूं यदि कोई मुद्षसे प्रवेश 
करेगा तो वह मुक्ति पावेगा भीतर बाहर आवे जावेगा । द्वार मं हं इससे यह्‌ 
तात्पयं है कि, मुञ्चे विना किसीको मागे न मिलेगा । क्योंकि, समस्त कार्योका 
उत्तर दातामेही हूं । इसी कारण मसीह सारे नबियोमे श्रेष्ठ साने जाते हं । 
यहा मुक्तिकं अथं एक शरीरकं कमसि छट जानेका है, एक देहके कमेसि छटा 
ओर दसर देहकं कर्मोमिं लबक रहा । भीतर बाहर जानेसे तात्पयं तना सुखसे 
है । अथं यह कि, जीव पिता होकर भीतर जाता है ओर पुत्र होकर बाहर निक- 
लता है । जब एक शरीरको छोडता है तब इसरा शरीर अपने लिये बनाता है 
ओर सदेव आवागमन किया करता है । चरनेकी जगह पानेसे यह तात्पयं है कि, 
चरनेका स्थान चौपायोक निमित्त है । मनुष्यकं निमित्त नहीं । जिसके आवा- 
गमनका सम्बन्ध ट्ट गया वही मनुष्य है । शेषके समस्त पूणं पशु हं, यद्यपि 
मनुष्यकं स्वरूपम दिखाई देते हं । जितने लोग म॒वितिकं निमित्त उद्योग नहँ 
करतें न मुक्तिको सुधि रखते हं वो सब पूरे पशु हं। 
२१-कयामतसे भो पहिले आवागमन-लूकाकी इञ्जीलका (१६) 
बाब (१९ से ३१) आयत पयन्त यह्‌ है कि, लाजर नामक एक दरिद्री था। 
उसकं समस्त शरीरम घाव थे वह्‌ विचारा विवश होकर एक धनाढयकं द्वारपर 
पड़ा रहता था, कुत्ते उसके घावोको चाटा करते थे । अमीरकं नौकर उस अमीरकं 
रसोईसे जो ज्‌ठा चूर चार गिरता था उन सबको इकट्ठा करकं उस लाजरकं 
सामने रखते । लाजर वही ज्‌ठा तथा चूरचार खाकर जीता था, अन्तमं लाजर 
मर गया, जब वयस समाप्त हआ तब वह अमीर भी मर गया । लाजर तो मरकर 
वकुण्ठको एवं वह अमीर नरकको गया । उसने जो नरकमसे दष्ट उठाकर 
देखा तो लाजरको वेकुण्ठमं इबराहीमकं गोदमं बेठा पाया । उसक देखकर 
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ईर्षा हो आई नरकस उस अमरनं युकारकर कहा कि, ठे मेरे पिता! ठे मेरेविता 1 1 
ए इबराहीम !! ! त्‌ कृषा करके लाजरको भरे समीप भेज दे! क्योकि, मं 
नरकको अग्निस जल रहा हु, यदि लाजर मेरे समीप आवे मेरे सुंहमें उंगली दे 
तो मेरे शरीरको जलन कम हो जाय । यह्‌ बात चुनकर इवबराहीमने उत्तर दिया 
कि, एे पुत्र ! तूने संसारम बड़े बड़ सुख भोगे ह, लाजरने कवल दुःखही दुःख 
उठाया है । अब इसको पारी सुखभोगने तथा तेरी दुःख उठाने कौ है उस नरकके 
अमीरने कहा कि, एे पिता ! लाजरको संसारम भेज दे क्रि, वह जाकर मेरे 
भाद्योको समाचार दे किमतो नरकमं आ पड़ा, अब वे लोग किसी तरहका 
पाप न करे, पुण्यमं चित्त लगाव, एसा न हो कि, उनको भी नरकमें आना पड़ 
वह॒ बात सुनकर इवराहीमने उत्तर दिया कि, मूसा वहा उपल्थित है, थि लोग 
उसकी बातं मानेंगे तो वे नरकमं न पडगे । उस नरक्लेके रईसने कहा कि, यदि 
मुरदोमें से कोई जीवित होकर जावे संसारम समाचार देतो वे लोग कदापि 
दुष्कमं न करेगे, पर मूसाको बातका उनको विश्वास न होगा! इख कारय 
लाजरकोौ भेजना आवश्यक है । तब इवबराहीमने उत्तर दिया कि, यदि उनको 
मसाकी बातोंका विश्वास न होगा तो वे लाजरकी बातं भौ नहीं मानेंगे । 

अब इस लाजरको कहानीसे नरक तथा वकुण्ठका जाना कयाभतक्ते 
पहिलेसे प्रचलित होना प्रमाणित हो चुका । फिर महाघ्रलयसं भलों ओर बुरोके 
हिसाबकी क्या आवश्यकता । कवल भ्रम तथा धोखा है । जिस समय कोई 
मरता है उसके लिये वेकुण्ठ, नरक तथा अन्यलोक उसी समय मिलते हं, इसरी 
कयामत ओर हशरगाहके समयक कोई आवश्यकता नही जब भलाई बराईका 
हिसाब हआ तब आवागमन स्वतः ही सिद्ध हौगया । 

२ २-आवागमनपर कुरान-कुरानम घुरतआराफ (८) सियारा (४) 
रक्‌अ (२९) आयतम लिखा है कि, त्‌ कह मेरे रबने फरमाई दीनदारी ओर 
सीधे करो अपना मुंह हर एक नामजकं समय कवल उसोकं आज्ञाकारी होकर 
उसको पुकारो । जसा तुभको पहली बेर बनाया फर बनोगे । 

२२-कूरान सुरत नखल (१४) सिपारा (८) रक्‌ (६५) आयतम 
लिखा है कि, आओैर अल्लाःने उतारा आकाशसे जल, फिर उससे जिलाया पथ्वौको 
इससे मरने पीछे उसमें देते हं उन लोगोका जो सुनते हं । 

अब इस आयतसे पृथ्वीका दूसरी बार पुनः जलसे प्रगट होना स्पष्ट 
होता है 1 उसमं पते हं उनको जो सुनते हं इससे तात्पयं उन मनष्योसे है जिनका 
हदय प्रकाशित है कि, पुथ्वीकं पूवं तथा वतमान अवस्थाओंसे विज्ञ हं । 
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२४-कुरानमं सूरे रूम (२९१) सिपारा (२) रक्‌अ (११) आयतमं 
लिखा है कि, अलबत्तः बनता है प्रथम बार फिर उसको दोहूरावेगा फिर उसके 
ओर पिर जाओगे । | 

२५--कुरानमं देखो सुरे रूप (२१) सिपारा (२) रक्‌अ (११) 
आयत सें लिखा हुआ है कि, निकलता है जीता मुरदेसे, निकलता है मुरदा जोतेसे, 
जिलाता है पुथ्वीको उसके मरे पीछे ! इसी प्रकार तुम निकाले जाओगे । 

२६--कुरान सूरे रूम (२१) सिपारा (३) रक्‌अ (२७) आयतमं 
लिखा है कि, वही है जो प्रथम बार बनाता है । फिर उसको दोहरावेगा, आसान 
है उस पर उसकी कहावत, सबसे ऊपर आकाशम ओर पुथ्वीमं वही है जबर- 
दस्त हिकमत वाला 


२७--रोजतुलअहबाबमं लिखा है कि- 


१५८५८८९४ 


प्रथम खदाने नूरमुहम्बदको पेदा किया दूसरी हदीसमें है कि- 
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अर्थात्‌ पहले खुदाने कलमको बनाया जिसमे लोगोके भाग्यको लिखा 
तीसरे हदीसमं है कि- 


५१५८८१४६ 

अर्थात्‌ सबसे पहले खुदाने बुद्धिको उत्पन्न किया जिसमे सोच समक्ञ 
भाग्यको ठहरावें । 

इन तीनों हदीसोसे तीन बातें प्रमाणित हृं हे । इनमे से यदि एक सत्य 
मानोगे तो दूसरी मिथ्या ठहर जातो है । यदि तीनोको सत्य मानोगे तो तीन 
बार उत्पत्तिका होना प्रमाणित होता है । जिससे अनगिनती बेर भी कहा जा. 
सकता है क्योकि, किसौ सूष्टिमं मुहम्मदी तेज पहले उत्पन्न हआ, किसीम 
बुद्धि ओर किसीमं लेखनी पहिले उत्पन्न हई । 

२८-आत्माका मोर ओर फल होनेकं बाद बीबी एमनाकं गभ॑मं जाना- 
मुहम्मद साहबक नूरनामः मं लिखा है कि, खुदाने मुहम्मद साहबकी आत्माको 
मयूरकं स्वरूपम बनाकर विश्वासक वुश्षपर बैठा दिया । पहले तो मुहम्मदकं 
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तेजने मोरके देहम प्रवेश किया, फिर उस्र आत्माने एक फलमं गमन किया, 
वह॒ फल जिबराईल हारा अब्दुल्लाकं समीप पहुंचा ¦ बह फल अबदुल्लाके वीयंके 
मागंसे बीबी एमनाके गभंमं पहं चा बीबी एमनाकं गभस ओहजरत (मुहम्मद) 
पदा हये । 
गुलजार मुहम्मद तथा हदीसोमे यह कहानी लिखी है कि, एकवार खुद्यने 
जिबराईलसे कहा कि, एक फल ला, तब जिबराईलने पा कि, एे खुदा ! कौनसा 
फल लाड । कुछ उत्तर नहीं मिला । फिर तीसरी वार आवाज आई क्रि, ए 
जिवराईल ! एक फलला, फिर जिवराईलने कहा कौन फल लाॐ । इतनेमं एक 
एेसौ अधी आई कि, जिबराईल उड़ गया 1 न जाने वह किस देशम जा पहुंचा । 
एक बगीचेके द्वार पर जा खडा हआ । जब जिबराईलने अपनेको इस गी चेक 
द्वारपर खडा पाया तब बगीचेके दारपालसे प्राथना को किमुदधे बगीचेकं भीतर 
जाने दे ! बगीचेके दारपालने पुछा कि, त्‌ कौन है ? उसने उत्तर द्यि भं जिबरा- 
ईल हं । दारपालने कहा कि, सहस्रो जिबरारईल हं उनसेतू कौन है । जिबर ईलने 
अपना पता बताया कि, में वह॒ जिबराईल हुं जो खदाकं समोप खड़ा रहता हं । 
उस्र द्वारपषालने बगीचेके भीतर जानें दिया । जब जिबराईल बगी चेके भौतर 
गया तब क्या देखता है कि, सहस्रो प्रकारके फल लटक रह्‌ हं वह॒ बगीचा भली- 
भाति हरा भरा हो रहा है! सब फल तथा मेवे जो वह ह सो सब खदाको वन्द 
नामं संलग्न हं, खदाका नाम ले रहं हं । सब फलोमं एक फल सबका सरदार 
तथा गुरू जान पड़ता था । उसी श्रेष्ठ फलके आदेशसे सब फल खुदाका नास 
लेते हृए वन्दनामें संलग्न थे। जब जिबराईलने यह कौतुक देखा तब अयने मनम 
एसा विचार किया कि, यह फल जो सब फलोमं बड़ा है उसोको तोड़कर ले चल्‌ । 
उस एलको तोड़कर ले आकाशपर उड गया उडत हुये राहमं वह॒ फल उसक 
हाथसरे गिर गया अरबकं मक्का नामक नगरमे जा पड़ा बड़े तडक अब्दुल्ला 
नामक एक मनुष्य सडक परसं चला जाता था, उसने उस फलको देखा, उठाकर 
अपनी जेबमं रख लिया जेबमेसे वह फल अब्दुल्लाकं शरीरम समा गया अथवा 
उसने खा लिया । उस समय उसका शरीर तथा चेहरा कान्तिसे दमकने लगा 
अन्दुल्लाकं वीयं हारा बीबी एमनाक गभंमं मुहम्मदी तेज आया, बीबी एमना- 
का शरीर तेजमय होगया, कान्तिसे जगमगाने लगा । नियत समयपर म्‌ हम्मद 
साहिबनं जन्म लेलिया । 
अब उधरका वत्तान्त सुनो कि, जिस समय वह फल जिबराईलकं हाथसे 
छटकर गिरा खाली हाथ जिबरार्दल खुदाकं निकट गया निवेदन करने लगा कि, 
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ए खदा! मं अमुक स्वरूपका एक फल लाता था। वो फल मेरे हाथसे छूटकर 
गिर पड़ा। तब खुदाको ओरसें आवाज आई कि, ए जिबराईल ! मत घबरा, 
क्यो कि, वह फल जहा पहुंचने को था पहुंच गया, तेरा काम हो चुका । वें सब 
फल जो उस बागमं थे वे तो मुहस्मदकं पौछा करनेवाले हं सबसे श्रेष्ठ फल स्वयम्‌ 
महम्मद साहब रसूल अल्लाह हं । 
पहले म्‌ हस्मदसाहबको आत्मा मयूर पक्षीके शरीरम गयो, फिर उस फलम 
इसकं उपरान्त बीबी एमनाकं गभे । यह तीनों बेरका आवागमन प्रत्यक्ष हदी- 
सोम लिखा है इनके अतिरिक्त जो अनगिनती बेर उनकी आत्माने किन किनकं 
बोचकं समय समयपर आवागमन किया है उसका हाल परमात्मा जाने । 
२९-शतानका आवागमन--तफसीर अजीजी इत्यादिसे प्रगट है कि 
जिस समय खुढाने आद्मको अदनको वाटिकामे रखा था उस समय लिबरा- 
ईलको एसो आज्ञा दी थो कि, आदमका पेट फाड़ डाले आधा रक्त तथा शतान 
हदय पुथक करे । जिबराईलने एेसाही किया । आधा शेतानी रक्त ओर आधा 
हदय आदमकं पेटसे पृथक किया, आधा उसके भीतर रहने दिया 1 जब वह्‌ 
जधा रक्त तथा कलेजा आदमके पेटसे निकालकर अदनकी वाटिकाकं एक 
कोनेम गाड़ दिया । उसी शतानो रक्त तथा हृदयसे गेहुंका वृक्ष उत्पन्न हआ । 
उसोकं फल खानेकं लिये खुदाने वर्जा था ! वह आधा शतानी रक्त तथा हृदय 
आदमकं भोतर रह गया था । जिससे शंतानी धूतं ओर अत्याचारिणी सृष्टि 
उत्पन्न हई । वह्‌ दसरा आधा जो स्वच्छ हुआ था उससे अच्छे लोग उत्यन्न 
हुये । इससे प्रमाणित हुआ कि पहले शेतान आदमके भीतर था, इसके उपरान्त 
रक्त तथा हदयकं साथ गेहुम प्रवेश कर गया । जब आदमने उस गेहुकं डानेको 
खाया-तब शतानने आदमको बुद्धि विलुप्त कर दी, विजयी हुआ आज्ञोल्लं- 
घनकं पहलं शतान बाहरो स्वरूप धरकर धोका देता था फिर भीतर तथा बाहर 
य आदम तथा आदमजादको धोका देने लगा वे सब शेतानके वशीभूत हुये । 
३०-समीक्षा--पूवं लिखित प्रमाणकंअनुसार खदाने सबसे पहले म॒ह- 
स्मदकं तेजको उत्पन्न किया, एक विश्वासका वक् भी उत्पन्न किया । उसके 
ऊपर मुहम्मदको आत्माको मयूरकं स्वरूपका बनाकर बेठा दिया, वहु उस 
वुक्षपर बेठकर सत्तर सहस्र वषं पय्यंन्त तपस्या करता रहा, पहले तो यही अस- 
स्भव है कि, पवित्रात्मा खुदाको वन्दना करे क्योकि, उसे प्राथना की आवश्यक- 
ताहो नहीं होती, खुदावन्दा तथा आशिक ओर माश्क, कंवल अपवित्र आत्मा- 
ममं हं । जब आत्मा अपने पूवे क्म्मोसि अपवित्र होती है तब उसे प्रार्थनाको 
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आवश्यकता होती है । जब कम्मंका पाश होती है तव देहके साथ सब काम 
ओर बन्दना किया करती है । विना देहके आत्मा कुछ कर नहीं सकती । दूसरे 
यह्‌ लिखा हआ है कि, मुहम्मदकी आत्माको फानूसमें रक्खा । यह बात भी 
असम्भव है कि, पवित्रात्मा फानूसमं कंद रह्‌, आत्मा कदापि कंद नहीं हो सकती । 
यह कदापि सम्भव नहीं कि, पवित्रात्मा एक नियमित समय तक अधीन ओर 
बन्धनम पड़ी रहकर वन्दना क्या करं । आत्मा सदव स्वत॑त्र ओर स्वाधीन 
है इसको कवल इसकं कर्मक अपवित्रताहौी बन्धनम उलती है) तीसरे 
यह लिखा है कि, मुहम्मदक चारों ओर सव आत्मायं फरा दथा करती थीं । तीसरी 
यह्‌ कि, सब रूह रसूल खदाकीरूहक चारों ओर सत्तर सहचर वधं पथ्यंन्त फिरा 
करती थीं । कोई आवश्यक नहीं कि, अन्यान्य आत्मायं मुहस्भदक्ती आत्माकते 
चारों ओर धूमं । क्योकि, उत्पत्तिकं आरम्भमं किसी आत्मामं ऊंचाई निचाई 
नहीं होती । सब समान रूपकी पवित्र तथा स्वच्छ होती हं । चौथे यह लिखा 
है कि, उत्पत्तिकं पहले समस्त आत्माओंने मुहम्मदको ओर देखा । मुहम्मदकी 
आत्माकं अद्ककी ओर सभोँने जब देखा तब जिसकी दृष्टि जिस अङ्धपर पड़ी 
उसका स्वरूप तथा स्वभाव वसा ही हो गया 1 देखो ग्रन्थ कलीर भानुभरकाशसंं 
मं पहले लिख चुका हूं । 

यह्‌ बातभी बेजड़ जान पड़ती है । क्योकि, आत्माक तो कोई अङ्कः नहीं \ 
फिर आत्मायं देखेगे क्या ? पाचवं लिखा है कि, उत्पत्तिसे पचास सहस्र वषं 
युवं सब आत्माओंका भाग्य स्थिर हुआ । मुहम्मद साहबकी आत्माकी ओर 
देखनेसे वे कंसं भल बुरे हो सकते हं ? उनका भाग्य तो पहले ही स्थिर हो चुका 
है, म॒हम्मदकी आत्माको ओर देखनेसं कोई लाभ तथा हानि नहीं है । छठवें 
लिखा है कि, मुहसम्मदको आत्मा दश भागोंपर विभक्त हुई । जिससे प॒थ्वी तथा 
आकाशादि सब कुछ बनाया गया । यह बात भी बुद्धिम नहीं बेठती कि, पवित्र 
आत्माके भाग हो सकं । पवित्रात्मा बाटी नहीं जाती, उसको कोई विभक्त 
नहीं कर सकता । खुदा अथवा बन्दा किसीमं सामथ्यं नहीं कि, उसको बटे । 
इस आत्मामं लम्बाई चौडाई गहा राई इत्यादि कुछ नहीं यह भेदी भी नहीं जा 
सकती । इस कारण इन प्रमाणो द्वारा यहं बात भलोप्रकार सिद्ध हो च॒की कि 
जिसे सुसलमान मुहम्मदी तेज कहते हँ वह कम्मेसि शुद्ध नहीं था । पूवंजन्मके 
कम्मे तथा भलाई बुरार्ईसे भरा हु था । वह मुहम्मदी तेज सुक्ष्म शरीर था । 
क्योकि, दो प्रकारके शरीर हं । एक स्थूलशरीर तथा दूसरा सुक्ष्म शरीर है । 
इसीको आधिभौतिक ओर अन्तर्वाहक देह भी कहते हं । यह स्थूल ओर लिगदेह 
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दोनों कर्मक बन्धन ह, उनका सदेव आवागमन हआ करता है । आधिभौति- 
कसं अन्तर्वाह॒क ओर अन्तर्वाहिकसे अधिभौतिक हआ करता है । इसी प्रकर 
इसका सदव आवागमन हुआ करता है । इसस अव स्पष्ट प्रमाणित हो चका कि 
जिसको मुहस्मदो पवित्रात्मा समन्ते हं वह अपने पूर्वेजन्मोंके कम्मेसि अशुद्ध 
{लग देहौ थो, अन गिनतो जन्मोके कस्मेमिं बराबर बंधी चली आतो थी । कम्मका 
बन्धन देहकं विना नहीं हो सकता । कितने जन्म पूर्वसे मुहम्मदको आत्मा आवा- 
गमन करतो चलो आतो है एवं भविष्यकौ भौ करेगी इसको रम तथा भूलसे 
मनुष्य पवित्रात्मा समस्ते हं । 
३ १-भाग्यानुसारो वस्तु-मृहस्मद साहबने अपनी उम्मतको यह सिख- 
लाया कि, खुदाने सबके भाग्यको पृथ्वी ओर आकाशको उत्पत्तिसे पचास सहस्र 


वषे पूवेसे ही स्थापित किया है । यह्‌ वृत्तान्त मशकात बाध्चुलतकदीर अबदुल्लाह, 
इन्र मुसल्लमको हदीस ओर उनके विश्वासमं यों लिखा है :-- 


५ 1 


अर्थात भलाई तथा बुराई भाग्यमं खदाको ओरसे होती है 1 इसी बातम 
मुसल्लमसे यह्‌ हदीस हे । 


(11 


अर्थात्‌ लिखा गथा है खदाकी ओरसे मनष्यका भाग ! व्यभिचारभं सो 
वह्‌ अवश्यहौ करेगा । फिर इसी बाबमें अबीदरबाका कथन है :-- 
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अर्थात्‌ वन्दाकं विषयमे पौच बा्तोमं खदा निश्चिन्त हो चका है । मृत्यु, 
कम्म, स्थिति, फिरनेका स्थान, रोजी । इस विश्वासको हृदयस्थ करनेके निमित्त 
इतना आग्रह है कि, तकदीरसे विमुखता करनेवालोंसे म॒सलमानका व्यवहार 
रखना भो अनुचित है । इसी विषयमे इब्रडख्रका कथन है । फरमाया हजरतने 
कि, तकदीरको न माननेवाले लोग मेरी उमतके मजूसौ (एक फिरका) लोग 


हें यदिवेरोगोहों तो उनका हालभी नपृशछो यदि वे मर जाय तौ उनको शवकं 
साथ भी मत जाओ। 
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तफसीर कावानीमं आया है कि, खुदा प्रतिदिवसं तीन सौ साठ बार लौह 
महफूज पर दृष्टि करता है । जो चाहता है वह सिटा डालता है जो चाहता है 
बना देता हे । 

तफसीर हुसेनीमे लिखा है कि, जिस समय कु रात शेष रह जाती है 
तब खदा लौह महप़्‌ज पर दृष्टि डालकर जो चाहता है वही बना देता है । 

अबदुल्ला विन अब्वासर भी कहता हैँ कि, खुदाने जो मुकर किया है 
उसमें कदापि अद्ल बदल नहं हो सकती ¦ परन्तु रिजक, भौनस, सादत ओर 
शकावतमं । 

फखरुही नने त्फसीर कबीरमं लिखा है कि, आयत महो ओर असवातमे 
दो कौल हे प्रभम तो यह कि, महो ओर असात दो वस्तुवोमं संयक्त है । 
जसे खदाताला महो करता है रोजी ओर ज्यादा करता है ¦ रोजो अजल, सरआ- 
दत, शकावत, कुफ़ ओर ईमानको भौ यही दशा है । दूसरी यह कि, खुद्धा बन्दोका 
हिसाब लिखता है । अतः जिस समय बन्दाने तोबा की तो वह्‌ तुरन्त हौ उसका 
दोष मिटा देता है । जब वह दान दता है तुरतही उसका कष्ट निवारणं कर 
देता हे । 

समीक्षा--अब यहा विचार करना चाहिये कि, यर लिखी पाच बातोषर 
समस्त व्यवहार परमाथका आधार है । इन पाच बातोसे खद्यका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फिर किन बातोंसे उसका सम्बन्ध रखना समञ्ञा जावे, पाचों बातें 
हमारे मायानुसार हं फिर खदा कौन है ओर हमसे क्या सम्बन्ध रखता है । 
किस बातमं हमारो सहायता कर सकता हँ ? यह नही मालूम कि, म॒हम्मदी 
भाग्यको क्या समन्ते हं । आपहीते खदाको हमारे कार्योँसे अलग ओर बेत 
अलुक बताते हँ आपही कहते हं कि, खुदाने उत्पत्तिसे षचास सहस्र वषं पूर्वं 
सबका भाग्य ठहरा दथा है । यह कसे भ्रम तथा भूलको बात है । फिर एसे 
अन्याय खदाको वन्दना कौन करे । जब खुदाने पवसे मनष्यका भाग्य लिख 
रक्खा तो फिर अलग अलग कसे ठहरा । किसीको भला तथा किसीको बरा 
किस कारण बनाया यह्‌ अन्याय, क्यों किया । म॒सलमान बेसमस्लीके धोखेमं 
पड़ हं । यदि वे पूवं देहसे उस देहम आवागमन भो स्वीकार करे तो वस्तुत 
उनकी बातं ठोक ठह्रतीं । 
३ २-कयामतके दिनक तीनबात-कयामतके दिनके विषयके बाबमं 

तीन बातें लिखो हं । प्रथम कहा है कि, कयामत (महाप्रलय) का एक दिन 
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पचास सहर वषषकं समान होगा । इसरे स्थानम लिखा है कि, एक सहस्र वषका 
होगा \ पिर तोसरे स्थानम लिखा है कि, पल स्पकते कयामत (महाप्रलय ) 
बोत जाकेगो \ यह तीनों बातं स्वीकार को नहीं जा सकतीं । जबतक तीन बार 
उत्प्तिका होना स्वोकार किया न जावे ! इसका तात्प्यं तो यह्‌ है कि, कयामत 
(महाप्रलय) का दिवस तो अवश्य ही पलक पलमें बीत जावेगा । कभी तो 
कयासत (महाप्रलय ) . कं पौ पचास सहस्र वंके उपरान्त संसारकी उत्पत्ति 
होतो है ओर कभो सहल वषं पोछे । कभी कयामत (महाप्रलय ) के उपरान्त 
उसो समय तनिक भो विलम्ब नहु लगता ! नवीन सृष्टि प्रगट होती है । अनेक 
कालतक शून्य रह जाता है । यही बात स्वीकार किये जाने योग्य है । इसी प्रकार 
बारम्बार उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश हआ करता है 1 सब जीवोका आवा- 
गमन लगातार चलता रहता है । 

३ ३-सालिग्राम पुजनेको प्रतिन्ञा--तकसौील मदारकमें लिखा है कि, 
मोसाकका अथं प्रतिज्ञा है । खुदाने आदभमको उत्यन्न करके बेकुण्ठसं प्रविष्ट 
होनेको पहिले वेकुण्ठकं दारके सामने यह भतिन्ञा कराई थौ । पर मुवारजुलन- 
बौवतमे लिखा है कि, भिहिश्तसे निकालनेके ससय यह भरतिल्ञा कराई गई थी । 
मदारककं अनुसार कदाचित्‌ यह प्रतिज्ञा नाअमानमें ली गयी थी जो उरफातके 
निकट मक्कामं है, अथवा स्थान नेहारमें लीगई थी जो भारतवषेमें कोई स्थान 
है । मआलमबकौलकलबी मक्का ओर तायफमं यह घ्रतिन्ञा ली गई थी । उस 
श्रतिज्ञाका स्वरूप यह्‌ है कि, जब आदम मक्कामें हञ्ज करने गया तब उरफान 
पवतक पोछे मानम सो गया । खुदाने अपनी कूदरतका हाथ उसकी पीटपर 
लगाया । आदमकं समयसे महाप्रलय तक जो मनुष्य उत्पन्न हये होते ओर होगे 
चिउटीकं स्वरूपम सुष्टि कर्मानुसार सब तुरंत बाहर निकल पड़े । उसी समय 
वे सब युवक बुद्धिमान हो गये । जब वे सब तरुणावस्थाको पहुचे उस समय 
खदाने पुछा कि, क्या मं तुम्हारा पालक नहीं हूं ? वे बोले, कि, त्‌ हमारा पालक 
है । अतः प्रतिज्ञा यही थो कि, तू हमारा खुदा ओर हम तेरे सेवक हं । सभोनें 
यह बात स्वीकार करल । खुदाने यह प्रतिज्ञा आदमजादसे ली । उस कालं 
पत्थरको जो काना धरमं है उनकं हाथमे दिया । उस्र पत्थरको उनके हाथमं 
सौपकं फिर सभोसे कहा कि, अब तुम मुक्षको दण्डवत्‌ करो । काले पत्थरको 
हाथ लगाओ । पर बहूतोने दण्डवत्‌ किया, बहुतोने नहीं किया, यह पहली दण्ड- 
बत्‌ हई । इसरी दण्डवत्मं कितर्नोँने जो नहीं किया था पछताकर दूसरी दण्ड- 
वत्‌ को, उनमसे कितर्नोने : पहले किया इसरोने नहँ किया । इस कारण चार 
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प्रकारके लोग हो गये । जिन्होने पहले दोनों ख्ण्डवतं कौ थीं, वं इमानद्यार 
होकर जीते एवं ईमानसेही भरते हं ¦ इसरे वे जिन्होने न पहली दण्डवत की ओर 
न दूसरी वे काफ़िर होकर जीते ओर काफिर होकरही सरते हं । तीसरे वे लोग 
हं जिन्होने पहली दण्डवत कोनी दूसरी नहीं को वे ईमानदार होकर जीते तथा 
काफिर होकर मरते हं! चौथे वे लोग हं कि, जिन्हने पहली दण्डवत न की 
दूसरीको, वे काफिर होकर जीते ओर ईमानदार होकर मरते हं । इसके पीछे 
संसारके सब उद्यम दिखलाये गये । जिसने जो चुन लिया वही उसका उद्यम 
होगया । फिर सब आत्मायं गुप्त परदेमं विलुप्त हो गड \ एक बार उत्यन्न हो चकं 
दूसरी बार उसीकं अनसार उत्पन्न होकर सरती जातो हं । 

समीक्षा--अब यहा विचारना उचित है कि, पुवं जन्मके क््मही खद्छ 
तथा बन्दः को पृथक २ करते ह । सब मनुष्योने इस कारण न्यारी न्यारी रीति- 
योपर दण्डवतं कीं । क्यों कि, उनकी आत्मा पुव्वकर्मोसे इषित थीं । पुवंकस्मेक 
बिना भिन्न भिन्न प्रकारक विचार नहीं हो सकते कम्मे विना देह भौ नहीं हो 
सकती । अतः वें सब आत्मा पुवंकम्मसि निर्दोष कही नहीं जा सकतीं ! यदि 
उनमें पूवेजन्मका दोष न होता तो वे निश्चय एकह स्यसे उण्डवत करते । 

सभी जीवोंको यही दशा है कि, महाप्रलयकं समय सब ब्रह्मसे जा भिलते 
हं । इसी प्रकार फिर उत्पत्तिकं समय ब्रह्य सत्तासे सबको उत्पत्ति होती है ¦ 
आदमको पीठ ही गुप्त संसार है । इसी प्रकार उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश 
हो जाया करता है । सदव आवागमनका सिलसिला चला जाता है, अब यह बात 
प्रमाणित हई कि, खुदाने उनको पत्थर पूजना बताया वह काला पत्थर उनकं 
हाथमे दिया कि वह महाप्रलयकं दिवस उनको भलाई बरार्कं हिसाबकी 
साक्षी देगा । इसी पत्थरकी पूजा आजतक हिन्द तथा मुसल्मानोमं प्रचलित 
है, सब पजते चले आते हं । मुसलमान उसे सद्धः आसुदकं नामसे पजतं हं । 
यद्यपि पुजनेको रीति न्यारी है। पर दोनोकौी एकहौी बात है । जो आत्मायं 
उत्पत्तिकं आरम्भसेही म्‌तिपुजक हइ वे क्मसि पथक्‌ कंसे मानी जा सकती हं ? 
सद्धः आसुदको ही सालिग्राम कहते हं । 

३-४्यथाथं तालपय--पहले लिखा है कि, उत्पत्तिसे पचास सहस्र वषं 
पूवे सवे आत्माओंका भाग्य ठहराया गया । फिर कहा है कि, महाप्रलयका दिवस ` 
पचास सहस्र वषेका होगा । इन दोनोंका एकहौ तात्पयं है कि, महाभलयसे 
पचास सहस्र वष पोछे फिर उत्पत्ति होती है सवं आत्मायं निजकम्मनुसार जुदी 
२ योनियोमं आवागमन किया करती हं भिन्न भिन्न स्वरूपोमं वही सब अत्मा 
पुनः दिखाई देती हं । उसका यथाथ तात्पय यही है । 
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३५५ वेकुण्ठका पक्षो होना--बीनी आयशा सहीकासे कहावत है । आयशा 
कहतो हं कि, एकबार कसो मित्रकौ ताबूतके साथ हजरत रसुलल्लाहको नमाज 
पद्नेकं ल्लिये बुलाया । उस समय आयशाने कहा कि, एे रसूलल्लाह ! हषित 
हो कि, वह्‌ बालक वेकुण्ठकं पक्षियोमं से एक है । इस कारण कि, उसने कुछ 
बुरा कास न {किया था तब नबोने उत्तर दिया कदाच एेसान हो। क्योकि, 
खुद्तने उनको पिताक वीय्येकं साथ ठहराया ह ! नरकी तथा वेकुण्ठौ वी्यंके 
साथही ठहरे हं ओर उसौ भाग्यकं अनुसार नरक तथा वेकुण्ठको जावेगे । 

अब इन कथनोसे प्रगट हुआ कि, मुहम्मद साहबको मालूम नही था कि, 
वह्‌ लडका वकुण्ठका पक्षो होगा अथवा नहीं । वह बालक जो अनजान था उसके 
विषयमे सुहस्मद साहवने अपनेको अनभिज्ञ बताया । फिर कहा है, भोले वच्चे 
वेकुण्ठको जाते हं । यह बातं भो कुछ ठीक मालूम नहीं होती । इसरी यह बात 

भो प्रगट हुई कि, अच्छे मुहम्मदी सर मरकर पक्षौ तथा पशु होते हें । चाहे वे 
वकुण्ठक ही क्यों न हों ! भलाजी, जब कोई मनुष्यसे पक्षी हो जावेगा तब उसकी 
दशा अच्छी कसे समञ्लो जावेगो ? क्योकि, मनुष्यकी देहमें तो ज्ञान होता है 
पशु पश्षोको देह तो पणतया अन्धकारमें रहती हं । जो वेकुण्ठका पक्षी हुआ तो 
क्या लाभ हुआ । 

३६ पूवेकं प्रम आदि--मुहम्मद साहबने प्रेमकं विषयमे इस प्रकारसे 
कहा है! सुतरां मशकातुल, बाबुलहव्ब फोअल्लाह, आ वशासे म॒सल्लसका 
कहना है कि, संसारम आने उत्पन्न होनेसे पुवं सब मनष्योंके रूहकी एक एकत्रित 
सन्य थो । जिन आत्माओंमं बहा सम्बन्ध ओर संत्री थौ ! अव यहा भी उनमें 
प्रेम है जिनमे वहा वेमनस्यता थी उनम यहु भी मिलाप नहीं होता है । 

यह सोचनेको वात है कि, रूहमे मत्री विरोध तथा प्रेमादिका होना 
सम्भव नहीं हो सकता । क्योकि, ये सवे शरीरकं धम्मं हं, रूहकं नहीं हौ सकते, 
सब कामनायं शरीरम ही होती हं, रूहमं नहीं होतीं । पवित्रात्माको कौन वशी- 
भूत कर सकता ह ? इस प्रमाणित होता है कि, म॒सलमान लोग स॒क्ष्म शरीर- 
को ही रूह कहते हं --जो कि अपने पूवंकम्मसि सदा परिपुणं रहता है । 

३७ भाग्य-- मुसल्लम विनयसारका कथन है कि, हजरत रसूलल्लाहने 
फरमाया कि, वास्तवमें खुदाने आदमको उत्पन्न किया, अपने हाथसे उसकी 
बीठको छवा, उससे एक कौम (जाति) निकली । आदमसे कहा कि, मने यह्‌ 
जाति वेकुण्डकं लिये निकालो है । उनके सवं काय्यं वेकुण्ठके जानेवालोकसे 
होगे, फिर खुदाने आदमको पौठको दूसरी बेर बोये हाथसे छुआ, उससे दूसरी 
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जाति निकली, तब खुदाने आदमसे कहा कि, इस जातिको सेने नरके 
रहनेके लिये निकाली है । इनके सवं काय्यं नरकमें जानेवालोके समान होगे । 
फिर अवदुल्लाऽइन्र उनका कथन है कि, एकवार रसुलल्लाहं दो पुस्तके दोनों 
हाथोमं लेकर निकले मुञ्ञसे पुछा तुम जानते हो कि, यह कंसी पुस्तके हं ? मेने 
कहा, नहीं आप मुञ्चको बताइये । आपने कहा कि, जो भेरे दहने ह।थमें किताब 
है उसमें वेकुण्ठमं रहनेवालोके नाम हें ! यह खुदाकौ ओरसे हँ, इसमें वेकुण्ठके 
जानेवाले सवं मनुष्योके नाम, उनके बाय दादोके नाम ओर उनकी जातके 
लो्गोकं नाम इसमं लिखे हं , साथहौ संख्या भौ लिख दी है, इसमें न्यून तथा 
अधिक न होगे । इसरी पुस्तक जो मेरे बये हाथसं है इसमें उनके बाप दादे 
तथा जातिके नाम सहित नरकमं जानेवालोके नाभ लिखे हं । नीचे संख्या भी 
दीह कि, इससे अधिक अथवा न्यून न होगे, यह पुस्तक भी खुदाकी ओरसे है । 
इससे यह तो प्रमाणित हो चुका कि, भाग्य निश्चितं है। इसमे बाल 
बराबर भो विभिन्नता न हौ सकगी 1 सब मनुष्य स्वस्वभाग्यानुसार बरे-भले हं 
अब किसको कुछ करना कराना रह नहीं गया । इसरा सन्देहं यहं उत्पन्न हआ 
कि, जब वकुण्ठवासी रूहोंकं सम्बन्धो ओर मित्र उनकी सिकारशसे वेङष्ठ पावें, 
तो हजरत रसूल अल्लाहकं स्वजन बाप दादे माता इत्यादि नरकके योग्य 
कसे होवं ? उनको भो रसूल अल्लाहसे लाभ उठाना उचित है । 
वस्तुतः हमारे पुव्वकम्मोनि हमारा भाग्य ठहराया है कर्मं करनेकं 

लिये हम पूवेकालमं शरीर धारण किये हये थे, पवंकम्मानुसारही अब देह हई 
है । यदि हमने अपने भाग्यक अनुसार सक काय्यं अपने देहके पूरे कर लिये तब तो 
हमारे ऊपर कोई दोष रह नहीं गया, न हमको महाप्रलयके दिवस किसी प्रकार 
हिसाब किताब देनेकौ आवश्यकता है न हम भले बुरे हं वरन्‌ हमारे बदले हमारा 
खदा भला बुरा ठहरेगा दोष उसी पर थोपे जावेगे हम बाल बाल बच जावेगे 
यदि हम निर्दोषोंको खुदा दोषो ठहरावेगा तो आपही दोषी होगा । न्यायी नहीं 
कहला सकता । इस कारण यह सब बाते श्रम ओर धोखेकी हे । खदा कदापि 
पापी नहीं है । हमारे कम्मंहौ हमं भला बुरा बनाते हं, खुदाका क्या दोष है ? 
हम आवागमन करते आये हं ओर सदा करते जागे जब तक कि, मोक्ष न होगा । 
| ३८-हजरत शेख सादीका कौल 

सगे असहाबे कहफ रोजे चन्द । 

पयनेकां गिरफ्त ॒मरदुम शद । 
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रोजतुस्सफाके प्रथम भागम लिखा है कि, जो पहले अलियास था व्ही 
फिर अदरोस होगया । 
३ ९-शेख फरीदुहीन अत्तार 
हजार बार खमों कूजः करदः अन्द मरा । 
हनोज तल्ख निजाजम मगं शीरो जे कार ।॥। 

अर्थात्‌ सहस्र बार मुञ्लको सुराही तथा प्याला बनाया है तौ भी अभी तक 
सेरा स्वभाव कडवा है मत्युकं मीठे काय्यंसे तात्पये आवागमन है । 

४ ०-मीसाक अर्थात्‌ प्रतिमाके विषयमे जो पहले मं लिख आया हूं कि, 
खुदाने जब हजरत आद्मको उत्पन्न किया उस समय जादमाकी सब सन्ता- 
नोको उसको पीठसं निकालकर प्रतिज्ञा ली उनके हाथसें एक काला पत्थर 
दिया । इससे प्रमाणित हो चुका है कि, हजरत आदमको उत्यत्तिकं समय वह 
काला पत्थर था। 

इत्र अब्बास--कहत। था कि, फरमाया रसुलल्ल) हने कि, जब उतरा 
हजतुल-आसूद भिहिश्तसे, तब उस समय वह्‌ दधसे भी अधिक श्वेत था । पर 
मनुष्योकं पापने उसको काला बना दिया । 

संग आसूदका काला होना--रसूलल्लाहनं फरमाया कि, वह पत्थर 
श्वेत था दूधसे भो अधिक । यह जात नहीं जान पडती कि, वह पत्थर कब श्वेत 
था ! क्योकि वह तो हजरत आदमके उत्पत्ति कालसे काला था, कालाही फत्थर 
खुदाने मनुष्योको दिया ! इससे प्रमाणित हआ कि, वह पत्थर किसी काल ओर 
-किसी दूसरी सृुष्टिमं जिससे रसुलल्लाह अनभिज्ञ थे दधसे अधिक श्वेत रहा. 
होगा 1 परन्तु इस सुष्टि इसकं पिता आदभकं समयसे तो वह पत्थर कालाही 
चला आता है । उसकं श्वेत होनेका कोई कारण नहीं है । हजरतकं इस कथनसे 
उत्पत्तिकं अनेक ठद्धः ओर आवागमन प्रमाणित हं । 

सिद्धिका नाश-बलअंम बाऊर जिसका हदीसमें विवरण है बरन तौरी- 

„ तमं भो निम्नलिखित रूपसं वृत्तान्त लिखा है कि, मूसाके पीछे आयका स्थाना- 
पन्न ईश्‌ हु । वह बनोईइसराईलका आचाय्ये था, खुदाने उसको वरकत देकर 
कहा था कि, मं तुद्चको कनं देशका राज्य दंगा । ईश खुदाके सहायतासे अपने 
सवं वरियोषर विजय पाता चला आता था । जब बालक शाहसे उसका सामना 
हज तब पूर्वोक्त बालकने बलम जिसको बलअमवाऊर भो कहते हं उससं 
कहा कि, त्‌ मेरे लिये प्राथना कर, जिसमं ईश्की पराजय हो । यद्यपि बलओआमनं 
बालकशाहको समञ्ाया कि, इस जातिको दाने वरदान दिया है, मं कसं उसं 
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शाव दं 2 तब बालकशाहने बलआमको बहुतसा दव्य तथा उत्तमोत्तम भेट 
भेजे । जलआमकं मनको अयने वशम कर लिया । बलअासने ईशूको शाप 
दिया तीन बार ईश्‌ परास्त हआ ! उसने बुद्यसे निवेदन किया कि, ए खदा ! 
त्ने इस जातको वरदान दिया । अब परास्त क्यों किया ? तब आवाज आई 
कि, एे ईश्‌ तेरे लिये बलम शाय देता है इस कारण तू पराजित हआ है । 
ईंशने प्रार्थना को, कि एे खुदा ! बलआमकौ तयस्याका सब बल नष्ट करदे । 
तब बलओआमको सब सिद्धादईं जाती रही ¦ 

पुवेजन्मका कुत्ता--यह बलआम पुवेजन्ममं असहाक कहफका कुत्ता 
था ! अपने पुवेकालकं शुभक्मसि बलअमको देहम आतही इसने बड़ी भक्ति 
की प्वतोंकी गुफाओंमं जाकर वन्दना करता था तौीनसौ बरसका सिद्ध धा) 
ईशके विरुद्ध होनेसे उसकी सिद्धाई तो विलुप्त होगई पर खुदाने उन्वपर दयः 
को वह वेकुण्ठको गया । मुसलमान पुस्तकोमं मने पडा था कि, यह मनुष्य बड़ 
विद्वान था । इसी प्रकार मनुष्यकं शरीरं पशु आवागमन करते हं । सनष्यकते 
शरीरम आकर सुकम्मं करते हं तो वकुण्ठको जाते ह, कुक्मोसि चौरासी लाख 
योनिम आवागमन किया करते हं नरकको भी चले जाते हं । आवागमनक 
सम्बन्ध कभी भी नही टूटता, तुदफये असनाय अशरामं लिखा है यही हदीदमं 
भो आया है कि, असहाक कहफक कुत्तेको रूह बल अमबाऊर (जिसमं म॒साके 
विरुद्ध बनी इसराईलको शाप दिथा था) क चोलामे प्रवेश करकं विहिश्त गये । 

४१ इस्लामी फिरक--करावत, कामला, मनसूरिया, युरूर्सिला आदि 
सब फिरके तनासुखको मानते हं उसको सभी स्वीकार किये बेठे हं खुसलमानोंका 
मृतना सिखिया फिर्का कहता है कि, आत्माका बराबर आवागमन होता है । 


४२--मुहम्मदियोँका ग्यारहवां फिरक्रा जो राजियाके नामसे प्रसिद्ध ` 


है । इस राजोअ जातिकं लोग कहते हं कि, हजरतअलो पुनः संसारम आवेगे 


अभी वे बादलमं हं। 
४३--मुसलमानोकं अलठ्ततरवं फिक्रका नाम तयारिया है। उनका 
विश्वास यह है कि, हजरत आदममं खुदाको आत्मा थी । जब मनुष्यकी आत्मा 
देहसे निकल जाती है फिर दूसरे शरीरमं होकर संसारम आया जाया करती है । 
४४--मुहम्मदियोका चछियासीवा फिर्का इसमाईलियाके नामसे भल्यात 
है । तारीखनिगारिस्तान ओर तारीख गिरिन्दा ओर विशेषतः जीन तुलता- 
रीखमं लिखा है कि, इस जातिका विश्वास है कि, कुरान मनुष्यकी बनावट है 


किसी पक्क जालसाजद्वारा बनो है । क्योकि, इसमें भिथ्याको सत्यके साथ 


न्क 
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एसा मिलाया है कि, विना भली प्रकार ध्यान दिये प्रत्येक मनुष्य उसको समज्ञ 


नही सकता, सनुष्यहीको आत्मा जब एक शरोर छोडती है तब इसरी ओर 
तोसरी ओर अनगिनतौ देह धर धरके पुनः संसारमं आया जाया करती हे । 


४८ म्‌ हस्मद बोध--कबीर साहनके ग्रन्थ मोहम्मद बोधमें लिखा है 
कि, मोहम्मद साहब पुनः उत्पन्न होगे, उनको सत्थगु रुका उपदेश मिलेगा वं 
म॒क्ति पावेगं । इस बातपर नानक साहबकी साखी है । देखो नानकशाहको 
जन्मसाखीमे लिखा है 1! जब नानकशाह मक्का गये थे उस समय मरद्यना 
मोरासोसं कहा कि, मृहस्मद साहब पन्द्रह सौ वषं तक वेकुण्ठ मं रहकर फिर 
पृ थ्वोपर आकर एक शूद्रके गृहमे जन्म लेगे । उनको परलोक सत्यगुरु मिलेगा । 
उस गुरुको द्यासे वे परमधाम सिधारेगे ! यहम दोनों प्रतिष्ठित महापुरुषोकं 
कथनान्‌सार मुहम्मद साहबका आवागमन प्रमाणित होता है) 


४६ भ्रकृति नहीं बदडलतो--सनका विचार बदलनेके विवयमं मशकात 
किताब बाबुल ईमान अजाबुलक्रन्र अहमदसे रवायत अबीदरवासे इस प्रकार 
लिखा है कि, यदि तुम सुनो कि, एक पवेत अपने स्थानसे टल गया तब तुम उसका 
विश्वास कर लेना! यदि सुनो कि, एक मनुष्यकी प्रकृति ब्ल गई तो कदापि 
विश्वास न करना । क्योकि, मनुष्य अपनी प्रकृतिकी ओर रुका करता है । यह 
बात ठोक है कि, भाग्यने जो बनाया सो बन गया । सनुष्योकी शिक्षा भी पशु- 
वोकौ मनुष्योकं ठद्धका बनाती है! कुरानमेभौ आया है कि, खुदा जिसको चाहे 
ईमान प्रदान करे, जिसको चाहे भटका दे । पूर्वेजन्मके कम्मनि स्वरूप बनाया । 
वतमान कृत्थ उनको बदल सकते हं । तीनों कालके कमं आ वागमनके बन्धनम 
फसं हए हं । 

४७ अपनो आत्माका डालना--तौरीत तथा कुरान दोनोंसे यह बात 
प्रमाणित होती है कि, खुदाने आदमको अपने स्वरूपका बनाया । उसमे अपनी 
आत्मा डालदी । अतः खुदाने मनुष्यमं गमन किया । आदम सब मनुष्यकं 
भोतर गमन करते गये इस कारण एकसे अनगिनती हो गये । सवं मनुष्यो का 
शरीर ओर आत्मा आदमका शरीर ओर आत्मा है आदमका शरीर ओर आत्मा 
-खुढाका शरीर ओर आत्मा है । इस कारण सब मनुष्योंमे आदम आवागमन 
कर रहा है । आदममं खुदाने गमन किया । आदम खदाको आत्मा तथा शरीर 


है । देखो कुरानका (१४) सिपारा सूरत हजर (२) रक्‌अ (२९) आयतम 
लिखा रै ~- 
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अर्थात्‌--जव ठोक करू उसको ओर कद्‌ उसमें अयनी जान तो 


गिर पडियो उसके दण्डवत्‌ मे । 
अर्थात्‌ खदा परिश्तोंसे आज्ञा करता है कि, जब सं अपनी आत्मा ष़्ूकं 
दू तब तुम सब फिरिश्तं उसके दण्डवत्‌को ञ्ुक पड़ना । खद्ाने आदममं गमन 


किया \ आदम सब मनुष्योमे इस कारण सवं सनुष्यों तथा खुदाओंसं अविद्या 
तथा विद्याको विभिन्नता है । यदि मनृष्यको विद्या हौ तो खुदा तथा मनुष्यमं 
किसी प्रकारक विभिन्नताही नहं रह्‌ सकती । 

४८ मन॒ष्यसे बन्दर--कुरानमं (९) सिपारा सूर आरार (२०) 
रुक्‌अ (१६२ से १६७) आयत पयेन्त लिखा है । बदल लिया अन्याथियौने 
उनमेसे ओर नुकता सिवाय उसक जो कह दिया था । फिर भेजा हंसने उनयर 
अचत्राब आसमानसे बदला उनको दृष्टताका ! फिर बढ़ने लगौ जिस कामस 
मना हआ था तब हमने हुक्म किया कि, हो जाओ फटकार हुये बन्दर । 

दाऊदके समय शुक्रवारकं दिन यहूदको प्राथना करना उचितं था पर 
उन्होने स्वीकार नहीं किया । शनिवारकं दिन बन्दना करने लगे ! आल्ञा थौ 
कि, उस दिन मलोका आखेट न करे, पर कुछ लोग करते रह । खुदाने उन्हं 
बन्दर बना दिया । तीन दिन तक वे बन्दर रहं इसक पीछे मर गये । बन्दरोक 
सन्तान इन्हीसे अबतक प्रचलित हं । 

अब यह बात प्रमाणित हई कि, पहलो दहमं मनुष्य थे फिर बन्दर हुए 
उनसे बन्दरोंका वंश अबतक प्रचलित है। 

नरक स्वगका जाना--इसी तरह हदीसोंकं अनसार महाप्रलयकं मदानमं 
चार प्रकारके मनष्य प्रगट होगे । वेकुण्ठकं लोग, नरककं लोग, पशु तथा कोड 
मकोडे । यह सवं स्वरूप जो दिखाई देगें अपने अपने कम्मनुसार स्थान पावग । 
वेकुण्ठके वेकुण्ठ, नरकके नरक ओर इदं गिदं कीड़े मकोड़े ओर पशुओंमं गमन 
करगे । 

४९ चिलाके अभ्बियामे लिखा हैः-- 


+य, द1६| 
अथत्‌--जिनके निमित्त हमारी ओरसे भलाई हो चुकी वे लोग नरकसे 
बचे रहूंगे । 
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अथात्‌--कोई मनुष्य नहीं अर्थात्‌ सब मनुष्य भले तथा बुरे एक बार 
अवश्यहौ नरकमं जावेगे । अतः पहली वात पिछली बात सत्य हो । यह दोनों 
नातं एक इसरेक विरुद्ध हं । यदि एकको सत्य माना तो दूसरी ज्लूठ होती है परन्तु 
यह दोनों आयते सत्य हो सकती हं कि, जिनके कम्मं भले हं वे इस शरीरसे नर- 
कको न जायेगे, पर किसी दूसरे शरीरमें जावेगे । उनसे किसी प्रकारका पाय हो 
तौ वास्तवमेंही संसार चक्रमे पड़कर नरकमें चले जा्ेगे । 

५० तारीख मृहसम्मदी--तालीम मुहस्मदी नामक पुस्तकके अनुसार 
इस भ्रकार लिखा है कि, तजकिरतुलमौलामं काजी सनाउल्लाने इस विषयकौ 
जा चमं कि, मृत्युके पीछे मनुष्यकी आत्मा कहु जाप्री है कुरान तथा हदीससे 
 बड़ं विचारक साथ बहुतसा वृत्तान्त लिखा है । जिसका संक्षेप यह है । दो मकान 
हं 1 एकका नाम सज्जेन है 1 अरबीमे सज्जेन न्दीगुहको कहते हं । अतः सज्जेन 
अत्युकितिसे बड़ा जेलखाना है काफिरोकी आत्माय उसमें बन्द रहती हें । दूसरा 
मकान अल्लन है अल्लेन अल्लेयाका बहुवचन है । अर्थात्‌ ऊँची िडकियो । 
अर्थात्‌ वकुण्ठ जह मुसलमानोंको आत्मायं जाती हें । 

अबुदाऊदअबुहरीरा--का कथन है कि, हजरतने फ़रमाया है कि 
वकुण्ठमें एक पवेत हे वहा पर म॒सलमानोंके बच्चोकी आत्मायं जाती हं । इव- 
राहीम तथा सायरा उनका पालन करते हें । जब महाप्रलय आवेगी तब उन 

बच्चोको आत्मायं उनके माता पिताको सौप देंगे । & 
मकदूलसे खायत है कि, मुसलमानोके बच्चे पक्ियोके सूरतमे वेकुण्ठ मं 
उडते फिरते हें, फिरऊनके घरानेके ब्चे एक काले रङ्कके पश्षीके समान हं । 
जो प्रातःकाल तथा संध्थाको नरककं सामने लाये जाते हं । कुछ हदीसोमें हं 
कि, मुसलमानोकी आत्मायं पक्षियोके समान वैकुण्ठकं वृक्षों पर उडती फिरती 
हं । महाप्रलयकं दिन शरीरोमें आ्येगी पर शहीदोकी आत्मायं एक हरे जान- 
वरकं पेटमं प्रविष्ट होती हें रातके समय यानी बसेरेकं समय उन कन्दीलोंके 
बीच जो कि खुदाकं सिहासनकं नीचे लटकती हं आकर बसेरा लेती हं । 
समोक्षा--यहा यह बात समञ्ना चाहिये कि, आत्माका कद रहना 
सम्भव नहीं है शरीरकं साथ वह॒ सचमुचही कंद रह सकती है । यह भी ठोक 
नहीं कि, आत्मा किसीकं प्रतिपालनका मुहताज हो । इबराहीम तथा सायरा 
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किसका पालन करगे क्या सोपिगे ? किसको सोपेगे ? वेकुण्ठके पवंतयर मखल- 
मानोकं जच्चोको सब आत्मायं रहेगी, नहरोपर पक्षियोके स्वर्पसें चरा करेगी 
इसको आवागमनके अतिरिक्त ओर क्या कहा चाहिये ? यदि कौई इसरी जाति 
अथवा दुसर धमका मनुष्य कहं कि, मुसलमानको आत्मा मत्यके पीछे पश ओर 
यक्षो होता है तो वे असंतुष्ट हों । पर जब वे स्वयम्‌ इस बातको च्वीकार करते 
हं तो किससे कहा जावे ? इस बातको मुहुस्मदी नहीं समञ्चते कि, जब सान- 
धिक शरीर छोडकर पशु पश्चौ हो गया तो उससे क्या हीनावस्था होगी । वे लोग 
स्वजिह्वासे स्वीकार करते हं मेरे कहनेकी आवश्यकता नहीं, न में यह्‌ कहना 
उचित ही समक्ता हूं । जिसको वे वकुण्ठ कहते हं बह भी एक पृथ्वी है बहक 
वे पशु पक्षी ह, मुसलमानोंकं बच्चे ओर फिरऊनके उच्चे दोनों पशओंक्ते यो निसं 
प्रवेश कर गये । फिर काफिर ओर मुसलमानोमं क्या विधिता है ! श्हौदेकी 
आत्मायं सब हरे पक्षो होती हं । हरा-लालश्वेत इत्यादिः रङ्कके पश समान है 
जहा उनका भाग्य है चरा करं जहा उनका भाग्य राह दिखावे वहु बसेरा करे । 
उनको क्या मालूम कि, खुदा कौन है, कहा चरने तथा बसेरा करनेसे क्या लाश 
ओर क्या हानि है । सब प्रकारक पशुओं ओर पक्षियोंका नियम है कि, दिनभर 
चरते ओर सोज्ञको बसेरा लेते हं । खुदाई {सहासन हो अथवा मानुषिक सिह- 
सन हो रातको तो कहीं बसेरा लेनाही पड़ेगा इन ध्यानों तथा विचारोमें सभौ 
मुसलमान धोखेमं पड़ हुए हं । 

५१-तारीख मुहम्मदीकं अनुसार-हदीसरोजतुलअहवबावके पहले एरस्लके 
अन्तमं मुहम्मद साहब कहते ह-- 


4.92 

अर्थात्‌ पवित्र पुरुषोको पीठोसे पवित्र माताओंको पेटोमं मं बहुत दिवसो- 
से पड़ता चला आता हं । 

महम्मद साहबका आवागमन--इस प्रकार बराबर होता चला आया 
है । मुहम्मदी इस प्रकार समन्ते हं कि, आदमसे लेकर अबदुल्ला तक सब पिता 
प्रपितामह आपके पवित्र हों यह्‌ बात भी प्रमाणित नहीं होती । क्योकि, आपके 
माता पिता पर महाकष्ट उपस्थित हआ । यदि कोई विचार करे कि, आदमकां 
वीय्यं ओर .मुहम्मदको आत्मातक इसलाबतअबःसे अरहाम ताहिरामे नुक्रलं 
करता चला आया है तो फिर यह्‌ हदीस ठोक न होगी :-- 
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अर्थात्‌ खुदाने सबसे पहले म॒हस्मदकं तेजको उत्पन्न किया । 

समोस्ा--यदि खुदाने सबसे पहलेही मुहस्मदकं तेजको उत्पन्न किया 

होता तो आदमके वीय्यसे अबदुल्लाके वीयंतक सुहम्मदकी आत्मा न आती । 
वरन्‌ मुहम्मदहीका वोयं तथा मुहस्मदकाही तेज समस्त संसारम होता । वयोकि, 
एकही शरीर तथा एकह प्राण समस्त संसारम है \! एकको छोड़कर दूसरेमं 
आत्माका प्रवेश करनेहीका नाम आवागसन है । लिखा गया है कि, खुदानं 
अपनो आत्माको आदममं का । अतः खदाकी आत्मने आदमसें गमन किया । 
फिर मुहम्मदको आत्मा खुदाको आत्मासे पहले क्योँकर हो सकत है । 

५२ नरकमं देखा--नुहस्मद साहबकं अनागतवक्ता होनेके तेरह वषं 
पो जब हजरतका मआराज (आकाशपर जाना) हआ सरस्त आकार्शोको 
सर करकं जब आष ,फिर मक्कमं आये तब अब॒-लहब हजरतजीकं चचानं 
(तारीख मुहम्मदौकं अनुसार ) पुछा कि, तुमने अपने दादा अबदुल मतलबको 
कहा दखा, आपनं उत्तर दिया कि, नरकमं देखा । यह्‌ बात सुनकर अबु-लहब 
जलमरा कि, मेरे पिताको यह नरकमें बताता है उसी दिनसे मुहम्मदका वरी 
हो गया । 

समोक्षा--अब यहु पर विचारना तथा समञ्चना चाहिये कि, जब मुह- 
म्मद साहवन जाकर सब वकुण्ठ तथा सब नरकोकी देखा तो सबको भरा पाया । 
वकुण्ठकं लोग वकुण्ठमें ओर नरकके नरकमें थे । यदि कयामत (महाप्रलय) 
कं पोछे लोग वकुण्ठ तथा नरकको जाते तो वे सब स्थान भरे न होते । जब कि, 
कयामत (महाप्रलय ) के पूवेही नरक तथा वेकुण्ठको .भरे तब कयामत (महा- 
प्रलय ) कं दिनका हिसाब आल्ञानतासे करे । आवागमन अविश्रान्त प्रवाहित 
रहता है वकुण्ठ नरक प्रत्येक समय तयार रहता है 

५२--मुहम्मदियोकी कयामत (महाप्रलय ) के स्थानोमें अनेक प्रकारक 
मूतिया दिखाई देगी, जसा लिसका स्वरूप है वेसीही योनि उनके लिये ठहरार्ई 
गई है । इसो प्रकार उनका आवागमन होगा । 

५४-हदीसोमं आया है कि, जब कयामत (महाप्रलय) मं सब कुछ 
मिट जावेगा तब उसकं पीछे अमतस्रोत आकाशसे आवेगा । सब जीव पुनः 
जीवित हो जायेगे । जितने जीव होगे उतनेही छिद्र सब प॒थ्वीपर होगे समस्त 
छिद्रोसे निकल निकलकर सब बाहर खड़ होगे । कयामत (महाप्रलय) कं 
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स्थानम न्यायके लिये जाववेगे । हशर (महाप्रलय ) गाह्‌ सदवसे प्रचलित हो 
रहा है । पथ्वीमें अनगिनती च्द्रिसे तात्पय्यं चौरासी लाख योनिसे है, अन गिनती 
योनि है सो सब भग है ओर आवहयात वीयं है कि, यहं आकाश अर्थात्‌ ब्रह्याष्डसं 
उतरता है गर्भोमिं प्रवेश करक स्वरूप बनाता हे । पुरुष आकाश है तथा च्ती 
पृथ्वी है जब आरम्भमं पुर्व आकाश तथा युथ्वी स्त्रीक स्वरूप हुजा तव वीयं 
गभंमें जाकर एकसे अनेक स्वरूय हो गया प्रत्येक छिद्रसे समस्त जोव निकल पड़ । 
न्याय यही है कि, अपने भाग्यानुसार सबको दण्ड तथा सुख है । 
५५--देखो कुरानका चौबीस सिपारा सूरय मोमन (४) रकू्‌अ (४५- 

४६) आयत पयन्त लिखा है कि, फिर बचा लिया खुदाने मूसाको बुरे दावसे 
जो करते थे ओर उलट परी फिरञ्नवालोपर बरी तरहको विपत्ति! आग है 
कि, दिखा देती है उनको संध्याततक प्रातःकाल ओर जिस दिवसं उठ्ेगा कयामतं 
(महाप्रलय ) को प्रवेश करावेगा । फिरऊनवालोको कठिनसे कठिन वियत्तिमं । 

समीक्षा-कयामत (महाप्रलय ) के पुवं सहलो नरक तथा वकूण्ठको जा 
चुके । सो बात पहले प्रमाणित हो गई । क्यामत (महाग्रलय) कौ किसको 
आवश्यकता नहीं रही । सकता कौ मुत्युको कनब्रका कष्ट समञ्चा गया । सुक म्मि- 
योको वैकुण्ठ तथा कुकभ्मियोको उस समय नरक दिख!ई देता है । सब पुष्य 
फल तथा पापफल स्वप्नवत्‌ बीत जाता है यह जीव अयनं कभ्मोकं अनुसार इःख 
तथा सुखम डाला जाता है । यहापर म मुसलमानोकौ प्रत्यश्न गलत दिखाता 
हं । जो कोई सोचेगा समञ्चेगा वो सुख पावेगा । 

एक ब्रह्माण्ड है तथा इसरा पिण्ड है । ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनोका एक 
स्वरूप तथा एक अवस्था है, उसमें तनिक भी विभिन्नता नहीं, दोनोके स्वरूपम 
स्वरूप तथा एक अवस्था है, उसमे तनिकभी विभिन्नता नही, दोनोके स्वरूपम 
ब्रह्माण्ड पिण्डकी एकता है । सब पुथ्वीकं तत्त्ववेत्तागण मानते हं कि, पिण्ड 
तथा ब्रह्याप्ड दोनोँका एकही स्वरूप तथा अवस्था है । जब पिण्ड दोनोका ओर 
ब्रह्माण्ड एकी स्वरूप तथा अवस्था है तो ब्रह्याप्ड तथा पिण्ड दोनोको महा- 
प्रलय भौ एकही स्वरूपका होना चाहिये । अपने समयपर पिण्डका विनाश होता 
है अपने समयपर ब्रह्माण्ड नष्ट होता है । एकह स्वरूप नष्ट तथा स्थितिका 
है 1 पिण्डकी स्थिति थोडी हे ब्रह्याप्डका वय अधिक है । दोनों अपने अपने आयुका 
दौरा पुरा करके नष्ट हो जाते हं । 

इस बातमं यहुदी ईसाई तथा मुसलमान सभी बहुत भूल करते ह कि, 
पिण्डक विनाशको ब्रह्याण्डकं विनाशकं समयका हिसाब लगाते हे । क्योंकि, . 
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¶्यण्ड तो अब नष्ट हुआ उसके सुकम्मं तथा कुकम्मका हिसाब ब्रह्यांडकं विनाश- 
कालम होगा \ जड पिडका ्रलय हुआ तब उसी समय उसका हिसाब किताब 


हौ गयः ! जब ब्रह्मांडका प्रलय होगा तब भी सबका भलीप्रकार हिसाब होगा 
सब जोव अपने कम्मोकं साथ परलोके इसरो उत्पत्ति तक रखे जावेगे, जिसको 
मृत्युका सकता कहते हं मुसलमान लौग उसीको कनरका दुःख कहते हं । वह जो 
यथाथं बात है उसको भूलकर महम्मदी हदीसोंके लिखनेवाले भाति भौतिकी 
खातं बनाते हं । कहते हं कि, जब मनुष्य सर जाता है तब फरिश्ते उसको 
खुदाकं सनीप ले जाते हं वहसे भले बुरेका चिन्ह लेकर फिर उसको क्रमे 
ला रखते हं । यह सब भूल है वे यथाथे तात्यर्यकय न समञ्चकर बातको दूसरे 
ढङ्कसे कहते हें । यदि ज्ञानको स्वच्छता होती तो एसी चुटी भी न होतो । यह 
क्या बात है कि, रोगी तोमर गया पर उसका कफन दफन सहस्र अथवा लाख 
रसकं उपरान्त किया जावे । अवश्य ही उसका हिसाब उसी समय होगा । 
५६-- कुरान तथा हदीसोसे प्रगट है कि, जब महाप्रलय हो चुकगा तो 
इसकं पोछे सबको भलाई बुराईको तराजुपर धरकर तौलंगे, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
अपनो भलाई बुरार्शक अनुसार फल पावेगा । जिसका पुण्य अधिक होगा वह 
वेकुण्ठको एवं जिसकी बुराई अधिक होगी वह नरककमे जावेगा, जिसकी भलाई- 
बुराई समान होगो वह मध्यमे जावेगा । मुसलमान लोग नरक तथा वेकुण्ठका 
वृत्तान्त जंसा उनकौ कहना आता है वह॒ कहते हें । वैकुण्ठ तथा नरकके मध्य 
स्यानको स्पष्ट नहीं कहते । क्योकि, इस स्थानको पृथिवी कहते हे । जह पर 
जोव देह धरता है भाति भाति को योनिम आवागमन किय करता है । पृथिवी 
आकाश ओर नरकवासी सब आवागमनमें संलग्न हं कोई भी इससे बरी नहीं है । 
५७ बच्चेको उत्प्ति--प्रदारजुलनव्छैअत ओर तफसौर जलाली इत्या- 
दिम लिखा है कि, जब कच्चा गभमें आता है तब फरिश्ते आत्माको लाकर 
बच्चेको मूतिमें डाल देते हँ जब यह बालक मातृगर्भसे बहिर्गत होता है तब 
हंसता ह रोता है । जबतक यह बालक अनजान रहता है तबतक उसको वेकुण्ठकं 
सुख दिखाई दिया करते हं उनको देख देखकर वह्‌ हर्षित होता हआ हँसता है । 
उसको दृष्टिसे विलुप्त होनेके पीछे रोता है यह अपनी माताके गभ॑से बहिगंत 
होता है उसको संसारक बुराई तथा पाप घेर लेते हँ वेकुण्ठके पदार्थोसि परदा 
हो जाता है । अन्त पूणता अन्धकार घेर लेता है । फिर यह योग्य अवस्थाको 
प्राप्त कर जप तप करता है जसी इसकी भक्ति होती है वसाही प्रकाश प्राप्तं 
कर लेता है । 
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समीक्ा--यहा विचारना उचित है कि, वही भोला बालक आदम था 
जनतक वह अनजान था यानी अत्यतं मूखताकी अवल्थाको अनञ्जन जानना 
उचित है तब उसके लिये वकुण्ठकं दुख श्राप्त थे । वच्तुतः वेकुण्ठ, नरक, भय, 
चिन्ता, सुख, दुःख सब मूर्खोकि लिये हं, बुद्धिमानोक लये नहीं हं । बुद्धिमान 
तो वेकूुण्ठ, नरक, दुःख, सुख सबको तुच्छ समञ्चते हं ! वेकण्ठ तथा नरकक दुःख 
सुखको यह आत्मा पूवंसे ही जाननेवाली है \ यदि यह्‌ पुवेकम्मोसि पवित्र होता 
तो एसा न होता यह्‌ बच्चा जितने काय्यं करता है वे उसके धुवंकम्मोसि सम्बन्ध 
रखते हं इसने पुवं जन्ममं देह धरकर अवश्यही कम्मं किये हं । सब कर्म्मोका 
जाननेवाला ओर कर्ता है । कोई जीव यश्ुञओंमें हंसना नहीं जानता है । पर 
जब आत्मा मनुष्यका जामा (शरीर) पहनतो है, तब उसको हंसने तथा रोनेका 
ज्ञान होता हे । क्योंकि, उसको जब वकुण्ठकं सुख दिखाई ठेते हं तब यह हसता 
है, जब अन्तधनि होते हं तब यह रोता है । अन्यान्य यश इस कासे वलिचितं 
हं । कहीं कहीं पुस्तकोमें लिखा है कि, आदम अन्ञानावच्थामें हँसना नहीं 


जानता था पर जबसे उसने आज्ञा भद्धकी तबसे उसको हंसना आया । उसका 
कारण यह है कि, आदम पहला आदमी था अनेक समयतक निजंवि पदाथ पत्थर 


इत्यादिक समान परलोकमं रह आया । हसना रोना सव भल गया था । इस 
कारण आदममं ओर आदमकं बच्चोँमं इतना ही अन्तर है । क्योकि आदम अनेक 
कालतक गतिविहीन पड़ा रहा । जब संसारम आया तब अन्यान्य आदमजादोके 
समान दुःखभो न पाया था । क्योकि, हसना ओर रोना भूल गया था । पर जब 
इसको शतान गुरु मिला तब तुरन्त ही उसको सब विद्याओंको सुधि हो गई । 
उसकं पुवेजन्मके सब कम्मं प्रगट हो गये । यद्यपि बच्चा मूखेता तथा आज्ञाना- 
वस्थासं अनजान कहलाता है पर उसके पुव्वकम्मकं सब चिल्ल उसमे प्रगट हो 
जाते हु । 

जो कहते हँ कि, फरिश्ते वकुण्ठसे आत्मा लाकर मात॒गभकं पुतलेमं 
डाल देते हं इसमे इतनी विभिन्नता है कि, मृत्युकं पीछे आत्मा ऊपरको चढतो 
हे ऊपरसे फिर किसी भोजन द्वारा जीवके वय्यं पथसे गभमं प्रवेश करती है । 
इस पर कवल इतना कहता है कि, क्या मनुष्य तथा पशुकं वीय्यंका एकही ढङ् 
हे 2 सबकी उत्पत्ति एकही स्वरूपसे हुआ करतो है ? तनिक भी विभिन्नता नहीं ? 
क्या कवल मनुष्यको ही आत्मा वेकरुण्ठसे लाई जाती है कि, सब जीवोको ? 
क्या वौय्येको केवल शरीर बनानेकी सामथ्ये है, रूह डालने का नहीं है ? वोय्यं 
आत्मासे रहित नहीं । क्योकि कबीर साहबका कथन है : चाममे मोस है 
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मासम हाड है, हाडमे गृद है, गदमे बिन्द है, बिन्दमें पौन हे, पौनमे प्राण है 
पौन ओर भाण क्या भिन्न गाड । | 

अतः वीय्येकें साथ आत्मा है, आत्माकं साथ उसके कम्मं हं । यदि 
बय्यमं प्राण न होता तो उससे किसी वस्तुकी उत्पत्ति न होती । यदि आत्मा 
किसो ओर स्थानसे लाकर मातगभंमे खला जाता तो शरीर भी किसा ओर 
स्थानसं लाकर स्त्रीकं पेटमं रखा जाता ! यह नहीं कि, आत्म! तो वंकरुण्ठसं 
लाई जावे शरीर आपसे आप पेटमें बन जावे \ 

५८ जिन्नका सपं होना-सदारजुलननोवतसे कहा है कि, जिन्न जब 
होता है तब अपना यथाथं स्वरूप छोडकर स्प बन जाता है! जब उसक 
आयुका दौरा पुरा होजाता है तब सपेकी देहम गसन करता है 1 उसका चिह् 
यह है कि, जब सापको मारते हं उस समय ध्यान करना चाहिये कि, जिस 
सपकं शरीरसे रक्त निकल उसकी जिन्न समन्नना चाहिये 1 लजिक्षमं जलकं स्वरूप 
कुछ पोला पीला या जल निकल उसको यथाथं सपे जानना उचित है । जिन्न 
तो आवागमन करे पर मनुष्य विना आवागमनकेहौ रहे इस बातमें कोई विशेष 
प्रमाण दिखाई नहीं देता \ 

५९ लौहमहफ्जपर भाग्य--मसलमानोंका विश्वास है कि, सब मनुष्योका 
भाग्य पहलेसेहौ लौहमहफूजपर लिखा है । वह लौहमहफ्‌ज आकाशपर है 
दूसरो रवायतमं है कि, प्रत्येक मनुष्यकं लिये पृथक्‌ पृथक्‌ लौहमहफूज है । फिर ` 
कहते हँ कि, सबकं लिये एकह पुलसरात है । इसरी रवायतम है कि, प्रत्येक 
मनुष्यकं लिये पथक्‌ पृथक्‌ पुलसरात है । एेसेहौ कहा है कि, सबके लिये एकही 
तराज्‌ ह जिस पर सबको भलाई बुराई तौली जायगी ; फिर दूसरी रवायतमं 
लिखा है कि, प्रत्येककं लिये पृथक्‌ २ तराज्‌ हे 1 ये सब बातें अविद्याके कारण 
हं कि कहने तथा समन्ननेमे लोगोको स्पष्टता नहीं । यह मं पूर्वेम ह लिख आया 
हं कि, पिण्ड तथा ब्रह्याण्ड दोनोमे एकही बात है, कुछ विभिन्नता नहीं । यह्‌ 
कुछ कहा नहीं जाता कि, ब्रह्याण्ड पिण्ड हो गया कि, पिण्ड ब्रह्याण्ड होगा । ' 
आकाश तथा पृथ्वी दोनों स्त्री ओर पुरुष होगये ह इनसे समस्त संसारको रचना 
हई है यह दोनों दो हँ अथवा एक ? यह कौन कहू सके वह्‌ लौहमहफ्‌ज कहनेको 
दोहै वही इबिधा तथा धोखा है बो मायाका खेल है उसे कौन पहचान सकेगा, 
पवेजन्मके सन चिन्ह सनुष्योके शरीरसे दिखाई देते है यही लोहमहप्न है । 
जैसा कि मै प्रथम लिख आया ह यह हृदय बुद्धिके समीप है बुद्धि आत्माकं समीप 
है । आत्मलाभसे सब लाभ है । मनुष्य देह पाकर यदि अपनी मुक्तिका उपाय 
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नकर तो बहु बड़ा अभागा दहै । एसा समय फिर कभी हाथ न लगेगा । इस मन॒ल्य 
दहकं समान ओर कौन पदाथ है? यदि इस शरीरस चका तो फिर लगातार 
आवागमन करताही रहेगा बहुत समयतक दछृटकारा न होगा । 

६० जीवोंका आनत्य--आत्माकं विषयमे मुहम्मदी इस प्रकार कहते 
हैँ कि, खुदानें अन गिनती रूह बनाई हँ यहं बात कुछ कही नहीं जाती कि, एकः 
है अथवा अनगिनती । इसका मकान तथा लामकान कहना उचित नहं । वह॒ 
एक ह ओर अनेक भी है । उसक विवरणमे जिह्वा गंगी ह । मनुष्य हो अथवा 
देवता किसीमं कुछ कहनेकौ सामथ्यं नहीं है । यह बात ससञ्चना चाहिये कि, 
पहले कवल एक आदम था । इससं अन गिनती आदम हो गये ! वह आदम न 
विभक्त हुआ न कुछ कम हआ एक बीजस वृक्ष उत्पन्न हृ अनगिनती बीज 
तथा वृक्ष उत्पन्न हो गये । इस कारण मं एक उदाहरण लिखता हं । 

सन्यासीका उयाहूरण--एक संन्यासी अपने योगबलसरे अपनी अआत्माको 
शरीरस बाहर निकाल दूसरे शरीरम प्रवेश करकं अपनानाम जलदत्त रखः ¦ 
एक समय वह जलदत्त सोया पडा था, । उसने उस समय स्वप्नमें देखा कि, एकं 
नगरमे गया वहां मं मदिरा पीकर मदमस्त हुआ । फिर उस स्वप्नावस्थामें गया 
फिर उसो स्वप्नावस्थामेही इसरा स्वप्न देखा कि, मे एकं परगनेका रस हं 
उस शरीरकं स्वप्नमं ओर स्वप्न देखा कि, मं एक देशका राजा होगया हं 
फिर उस स्वप्नमं ओर एक स्वप्न देखा कि, अव मं स्त्री होगया हुं एक देवताकी 
पत्नी हं । फिर उस शरीरके स्वप्नकी अवस्थामं स्वप्न देखा कि, सं हिरणीकी 
देहम हूं । उस हिरणेकी देहम ओर स्वप्न देखा किं, अब मे लता हो गया हूं जओौर 
लता होकर एक वृक्षकी डालसे लपट रहा हैँ । फिर मेने उस लताके शरीरम 
ओर स्वप्न देखा कि, अब मं जम्बूर (चिऊटी ) हो एक कमलके पुष्पसे लपट 
रहा ह॒ । उस देहम स्वप्न देखा कि, अब मँ हाथी होकर ब्रह्माजीकी सवारीमं 

। ब्रह्मा मुङ्धपर सवार होकर महुःदेवकं भेटकं लिये गये हं । जब मं महादेवकी 
सभाम गया तब महादेवकं दशंनकं प्रभावसे मुङ्धको ज्ञान हो गया ओर फिर 
मेने उस हाथीकी देहम जो स्वप्न देखा तो मे वया देखता हँ कि, मे महादेव हो 
गया । फिर मने अपनेको बहुत बडा ज्ञानी पाया जब मं ज्ञानी हो गया तन म॒ञ्चको 
अपने स॒ आवागमन याद आये तब मं अपनी पहली देहके पास जो सन्यासीकी 
थी गया । उस संन्यासीको सोतेसे जगाया, बह संन्यासी उठ खडा ह ओर 
अपने जाग्रत अवस्थाका सब काय्यं करने लगा । फिर जलदत्तको जगाया । 
वह भौ जागकर अपना सब काय्यं करने लगा । रईसकी देहको सोतेसे जगाया 
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वह भो उठ खड़ा हुआ । फिर राजाकी देहको जीवित कर दिया ओर वह भौ 
उठकर निजकाय्यमं संलग्न हुआ । इसी प्रकार इस संन्यासीने अपनो सब देहोंको 
जगाया \ उसने ज्ञानो होकर अपनी सारी देहोको जीवित किया ओर अपना 
सारा समाचार कह सुनाया । प्रथम वह एक सन्यासी था । फिर कितनी जुदी 
२ मूतियां भांति भांतिके स्वरूप बन शये । एकही शरीर ओर एक आत्मासे 
कितनो अनगिनती ओर भांति भांतिके बहुतर शरीर तथा आत्माय बन गड । 
उसो समय उसी घड़ीसे अनेक हो गये । न बहृतेरे शरीर परमेश्वरने उत्पन्न 
किये थे न बहुतसी आत्मायेही की थी,. इस कारण एक ओर अनेक कुछ कहाही 
नहीं जाता । एक भौ है ओर अनेक भी है । ब्रह्यज्ञानीको अधिकार है कि जसा 
स्वरूप चाहं स्वीकार करलं । अब जानना चाहिये कि, जिसने यह संसार उत्पन्न 
किया, वह भी एक बड़ा ज्ञानी है। 
उस सन्यासीका गुरु शिव था ओर उसका ध्यान शिवमें था। अंतको 
परिणाम यह हुआ कि, वह्‌ स्वयम्‌ शिव हो गया । यही परमेश्वर है यही सेवक 
है । ज्ञानको अवस्था परमेश्वरी को है अन्ञानी होकर दास हो रहा है । जैसे मेने 
पहले राजा विपश्चित्‌का उदाहरण लिखा था, वैसेही यह उदाहरण संन्यासी 
ओर महादेवका है । वेसाही अग्नि देवता ओर पूर्वोक्त राजाकी अवस्थाको 
जानना चाहिये । जो कोई जिस देवताकी भक्ति करता है, अन्तको वही हो 
जाता हे । स्वप्नवत्‌ यह आवागमन करता जाता है । सिद्ध साधु तथा सामान्य 
आदि सभौ आवागमनमं फंसे हुये हें, किसीको कभी छटकारा नहीं भिलता है । 
स्वप्नको देह--सन्‌ १८४२ ई० मं जब मं काशी नगरीमें था वहँके 
मनुष्योम एक एसा रोग हुआ कि, कोई कोई रातको खा पीकर अपने पलंगपर 
लेटे जब सबेरा हआ तब मुरदा पाये गये । ग्रंथोमें यह बात बिशेष विवरणके 
साथ लिखी गयो है कि, जो रातको सोता है यदि देरतक उसको स्वप्न आता 
है बहुत देरतक उसी स्वप्नको देवता रहता है तब उसका बह शरीर छट जाता 
है । स्वप्नवाली देह ठीक हो जाती है । उसके स्वप्नमें साथ जो देह थी वही 
सुक्ष्म शरीर स्थूल होकर जाग पड़ती है । उसका प्रथम शरीर मृतक तथा निर्जीव 
हो जाती है 1 इस प्रकार सूषकष्मसे स्थूल तथा स्थूलसे सृक्ष्म हो जाता है । जिसको 
वेद पुराणोमं अधिभौतिक अन्तर्वाहक देह कहा है । 
६१ मनशूरका सम्स तबरेज ओर बल्लेशाह होना-- मुसलमानोंकं फकीर 
स्पष्ट कहते हँ कि, जो मनशूर था वही शम्स तबरेज हआ जो शम्सतबरेज था 
वही सरम हआ जो सरमद था वही बुल्लेशाह हुआ 1 
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६२ भूल-- मुहम्मदियोका एसा विश्वास है कि, एक वार उत्यन्न होकर 
करोगे, मरकर फिर जीवित होगे, फिर कभी न मरोगे ¦! इससे वे महाभ्रलयके 
जीवनको समन्नते हं । वो बात नहीं वरन्‌ यहं परमेश्वरम लीन हो जानेकी 
बात है । 

२--बहुतेरं महस्मदी अज्ञानतावश समदते हं कि, सुञ्चे निदोषिको 
परमेश्वरने नरकी बनाया । अथवा कष्टम फंसायः । 
अमर खुसर 
न्याव न कोन कोन ठकू राई । विन कने लिखि दीन बुराई । 
मौलवी रूम 
हप्तसद हपफ्ताद कालिब दीदः अम्‌ । 
बारहा च सबजये र्दद: अम्‌ ।। 
मग्ज कूुरआं अज जह वरदाइ्तम्‌ । 
उस्तख्वा पेशे सगां अन्दा खतम्‌ ।! 

अर्थात्‌ सात सौ सत्तर दह मने धरी, अनेक बार घास पातके संदश जमा । 

कुरानका सार मने लिया, उसकी हडडी (निःसार) कुत्तोके सासने अलदीं 


६४--सयद भषशाहका वचन - 
लख चौरासी बेलि लगाई । बेलि भरम भूलो मत भाई ।। 


६५-इमाम जाफर साहिब--हयातुलकल्‌नमें लिखा है हजरत इमाम 
जार साहबनं फरमाया है कि, जब खदाने जिबरईल इत्यादिको पथ्वी पर 
मिट्टी लेनेको भेजा जिसमे कि, वह आदमकी प्रतिमा बनावे, उस समय पथ्वी 
रो चिल्लाई, क्योकि, पृथ्वी अत्यन्त प्राचीन है इससे मनुष्योके कुक्म्ोको 
सद॑वस जानती है । नहीं तो यह पृथ्वी कदापि रोती चिल्लाती नहीं । मनुष्यो 


कं कुकस्मको यहु जानती है । 
६६ आदम ओर बलकौो बात -- हदीसोमे आया है कि, जब हजरत 


आदमको खुदाने वकुण्ठसे निकाल दिया । इसके पीछे जिबराईलको भेजा कि, 
आदमको हल जोतना सिखलावे वसाही हआ । आदमने बेलको एक ण्डा सारा । 
बलने कहा कि त्‌ मुञ्चको निदोषिको क्यों मारता है ? त्‌ स्वयम्‌ दोषी है । इससे 
प्रगट हुआ कि, मनुष्यमे पशु तथा पशुमं मनुष्य गमन कर रहा है । दोनोमें एक, 
आत्मा हे । 





मसौ हृदहञ्जाल । 
६७--लिखा है कि, महाप्रलयकं पुवं मसीहहज्जाल प्रगट होगा । 
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उसका स्वरूप एेसा होगा कि, उसका मूंह मनुष्यकासा ओर शरयर गायको 
सीगें होगी, उसको गायक पुछ, घोड़ेको गरदन, चीतेकी पीठ, हरिणकापेट, 
बन्दरकः हाथ, ऊटकं पव होगे ओर उसके एक हाथसं सुलमानको अगूठो तथा 
दूसरे हाथसं म्‌साका डण्डा होगा । जिसको वह॒ मूसाका सोटा छलावेगा उसी 
समय उसका स्वरूप वंकुण्ठवासि्योकासा हो जायगा, जिसकं माथेपर सुले 
सानको अगृठोका चिन्ह कर देगा उसी समय वह नरकका हो जावेगा । इस 
स्वरूपको मसीहुहज्जाल ओर दाबतुलअरज भी कहते हं । प्रगट हुआ कि इस 
दाबतुलअरजमं खुदा गमन कर रहा है । नहीं तो उसको एेसी शक्ति न हो तो 
यदि खुदा उसमं पठा न होता तो यह बल तथा सामथ्यं कहां हो सकता था ? 
६&८-महभ्रलयका समाचार जड तथा चेतन्यं सब कहंगे । इसौ कारण 

जड्मं चतन्य ओर चेतन्यमं जड़ गमन किया करता है , 

६९- शेतानका नरक जाना-- मुसलमान कहते हे कि, शैतान धिक्कारकं 
योग्य है । भला पहलं तो खुदाने कहा था कि, मेरे आतरिक्त किसीको दण्डवत्‌ 
न करना, फिर ॒खृदाने मिट्टीके पुतलेको दण्डवत करनेको कहा । यह तो 
खुदाहीको ओरसे अधिकता थी । यह भी मान लिया कि, खुदाई आज्ञाको मानना 
उचित था । पर यह भौ लिखा है कि, लौहमहषज पर जब शंतान गया तब 
वहां लिखा हुआ था कि, एक मनुष्य सत्तर सहर वर्षतक तपल्था करेगा, अन्तमं 
वह नरकमे जायगा । शेतान सहस्र वषं तक रोता रहा तो भी नरकमें गया । 
उसको कोई युक्ति काम न आई, 

मृसह्स-छः लाख बरस बन्दगी मे दिल जो दिया था । 
उस्ताद बदोनेक हयाते आब पिया था ॥ 
सालह वही इवलीसलकब दोनों लिया था । 
लाहासिल रोना सदहा तोबा किया था ॥। 
यह्‌ देखिले अव अगले करम जीवकं जागे । 
तददबीर नहीं चलती है तकदीर कं आगे ॥ 
आदेमसें कहे आदि पुरुष मानले फरमान । 
हो जाविता बाहोश व रख सावित ईमान ॥ 
एकरार खबरदार अदो तेरा है शेतान। 
वेसूदे हुआ पन्द जो दुख न्द घेरे आन ।। 
दिन आधे ही आदम सो अदन छोडकं भागे । 
तद्बीर नहीं चलती है तकदीरके आगे ॥ 
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शदाद व॒ नमरूद खुदा खुदको बताई । 
दशकधर दुर्योधन को सीख सिखाई ॥ 
इवराहीमने सिखलाने में ओकात गेँवाई । 
मूसा की नसीहत फिरऊन एहम न आई ॥। 
ट्टे न किसी हाल करम कालकं धागे । 
तदबीर नहीं चलती है तकदीर के आगे | 
दरगह सं हआ चोर करम डोर का बंधा। 
यम बन्द पड़ा है विषयानन्द यह अन्धा ॥। 
जानं नहि करता आज्िज जीव जो बंधा ॥। 
लो पार निराधार शब्द सारकं संधा ॥ 
पस होगये तापस मृडया मौन व॒ नागे । 
तदवीर नहीं चलती दहै तकदीर कं आगे || 


आ वागमननेही तक्रदीर ठहराया है ओर इसरे किसने नहीं । 


७०--जंसा कि, मं पहले समाचारोंकं अनुसार लिख आया हं कि, सब 
रूह म॒हम्मदको आत्माकं गिदं घमा करती थीं । कारण यह्‌ कि, कबीर साहबके 
कथनानुसार मुहम्मद महादेवका ओतार है । महादेव तसोगुण है, तमोगुणसे 
समस्त संसारकी उत्पत्ति है । सब तमोगुणसे बंधे हये हं सब तमोगुणको अपना 
राजा मानते हं! इस कारण उसके चारों ओर फेरी करते हं । वे अनगिनती 
जन्मोंसे बराबर आवागमन करते चले आते ह । तमोगुण अर्थात्‌ अन्धकार 
संसारका गुर है। 

७१--वंचित रहनेका कारण -- जब मुहम्मद साहबको पेगम्बरी 
मिली, तब आपक लिये ख॒दाको ओरसे बही उतरा करती थी । उसकं दारा 
आप कतव्याकतेव्यको बात बताते थे। इससे आवागमनका अतर प्रकाश न 
रखते थे । सब पश्चिमी देशक पगम्बर चार कारणस आवागमनकी विखाके 
जाननेकं योग्य नहीं हो सकं । उनकं किसी पुवं नबीको अ।वागमनका समाचार 
नहीं मिला ओर न कहा । इस कारण उनको इस बातका ध्यान भी नहीं हआ । 
आवागमनके ज्ञान न होनेका कारण उनका मास भोजन तथा मदिराका पीना 
था जो उनके मनमं प्रकाश नहीं होने देता था । मांसाहारियोसे कठिन तपस्या 
तथा वासनादमन नहीं हो सकती । इस कारण वे आवागमनकी विद्या जाननेसे 


वज्चित रह्‌ । 
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७२--चारवेद ओर किताबोंके सब विद्वान शरीयत, तरीकत, हकीकत, 
सारफतसें एसे रहे ! अल्प विद्या रखते थे इसं कारण उनकी स्वच्छता नहीं 
हई \ आवागसनका ज्ञान हंसको अवस्था बिना प्रगट नहीं होता । मनुष्यको 
चारों अवस्थां बन्धन हं । 
अचेतावस्था--सुतरां डाक्टर गोल्डस्मिथकं एनिमेटेड नेचरमं लिखा 
है कि, एक विद्यार्थोको उसके शिक्नकने कठिन लेख लिखनेको दिया कि, उसको 
उसका लिखना कठिन हो गया । जब रातके समय अपने घर आया तब प्रदीप 
जलाकर लिखना चाहा । परन्तु वह इतना कठिन था कि, उसको समञ्रम न 
आया तब विवश होकर सो गया । कुछ कालतक सोकर वह फिर उठा, लम्प 
समीप रखकर उचितरूपसे लेख लिखकर फिर सोगया । जब सबेरं उठा तब 
अपना लेख भलो प्रकार ठोक ओर अपने हस्ताक्षरं लिखा देख बड़ा आश्च- 
्यान्वित हआ । जब पःठशालामें गया तब उसने अपने शिक्षकसे कहा .कि, मुञ्च 
बड़ा आश्चयं है कि, मने तो इस लेखको लिखा नहं था वरन्‌ मं अचेत होकर 
सो गया था, न जाने कौन मेरा यह लेख मेरे हस्ताक्षरमें लिख गया ? क्या जानं 
कौन जिन्न या भूत लिख गया ? यह बात सुनकर उसके शिश्षकको भी बडा 
आश्चयं हुआ । चाहा कि, इस बातका यथाथं जाने । उसने उस दिन ओर कठिन 
लेख लिखनेको दिया इसी प्रकार जब वह्‌ रातको अपने धर आया, बहुत सोच 
तथा चिन्ता करकं विवश सोगथा क्योकि, उसको लिखना न आया इसी कारण 
सोगया अपने पलंगसे उठा । पूर्वानुसार उस लेखको अत्यन्त सावधानीसे लिख- 
कर फिर सो गया । जब प्रातःकाल उठा तब वह्‌ लेख अयने हस्ताक्षर दारा लिखा 
हृजा पाकर अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुआ । जब पाठशालासें गथा तब अपने 
गुरुसं कहा कि, उसी प्रकार मेरा लेख रातको कोई सेर हस्ताश्रमं लिखकर 
चला गया है । उसका शिक्षक रातकं समय उसकं घरमं आकर छप रहा । वहं 
विद्याथों लस्प आगे रखकर भलीप्रकार सोचने लगा, परन्तु उसकं ध्यानम कुछ 
नहीं आया कि, उस लेखको लिखें । अपने पलंगपर अचेत होकर सोगया । कुछ 
कालकं पीछे पुनः अपने पलंगसे उठा । पूर्वानुसार लेख लिखकं भली प्रकार 
प्रस्तुत करकं फिर अपने पलगपर सो गया । फिर सबेरं जब वह्‌ अपनं पलगसं 
उठा, उसके पहले उसका शिश्नक उस कमरेकं बाहर निकल गया । वह विद्यार्थी 
अपना लेख उसी प्रकार लिखकर पाठशालामें गया । शिक्षकसे कहा कि, मेरी 
दशा तो पूर्वानिसारही हई । न जाने मेरा लेख मेरे हस्ताक्षरमं कौन लिख जाता 
है । यह बात सुनकर उसके शिश्षकने कहा कि, ए लड़कं ! यह सब तेराही काय 
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है । अपने कारय्योसे आय अनभिज्ञ है इस कारण इसको त्‌ इसरेक्ा लेख बताता 
है । तथा अन्ञानसे इसरेका किया ओर लिखा हआ जानता है । 

यथा--उसौी अग्रेजी पुस्तकर्मे एक पादरीकौ कहानी लिखी है। यह्‌ 
बात प्रसिद्ध थी "क, वह्‌ पादरी सोते सोते बड़ बड़े आश्चयं कौतुक किया करता 
था । एक दिवस गिरजाघरमं एक मुरदा स्त्री आई । उसके लिये यह पादरी 
प्राथेना करने गया । वह्‌ पादरी प्लेटफामं षर खड़ा होकर श्रार्थंना करने लगा ¦ 
प्रथना कर चुकनेकं बाद उस स्त्रीको क्रमे गाडने ले चले । उसने देखा कि 
उस स्त्रीक हाथमं एक अगूठो थी । यह अंगूठी उस मुरदेकं किस काम आवेगी, 
यदि निकालौ जावे तो धम्मंशालाके कामोमं लगे । अयने मनम यह सोचता 
हजा पादरी तो धम्मशालामं गया, लोग उस स्त्रीको गाडकर चले गये । फिर 
वह पादरी जब सोगया तब थोड़ी देर पछ उठ खड़ा हआ । उठकर कबिरस्ता- 
नको ओर चला, मुरदा स्त्रीकी कब्रपर पहुचा चाहा कि, कन्न खोदकर उक्त स्नीके 
हाथसे अगूठो निकाल लू । लोगोने उसको यह काम करतें देखा तो वकड़ लिया 
कहा कि, एेसा काम क्यों करते हो ? उसकी नींद टूटी वह॒ जाग गया ¦! अनेको 
कन्न खोदता पाकर लन्जित हआ कहा कि, मं तो स्वप्नावस्थामे यह काम करता 
था । लोगोको मालूम भी था कि, उसका स्वप्न वेसाही था । 

एक दिवस उस मनुष्यने एक एसा घणित काय्यं किया जिससे उसे बड़ी 
लज्जा आई । उसने एक क्वारी लडकीकं साथ सम्भोग किया । लोगोने उसको 
पकड़कर जज साहबकं सामने खडा किया । उससे प्रश्नोत्तर होने लगा, उस 
समय उसकी निद्रा भद्ध हई । अपनेको जजके सामने खडा पाकर पुने लगा 
कि, मुक्ञको यहु कंकर क्यों लाये हो ? म॒ञ्षको तनिक भी युधि नहीं । लोगोने 
कहा कि, त्‌ एक महाकुकम्मंकं दोषमें फसा है । उसने कहा कि, सुञ्लको सुधि 
नहीं । स्वप्नावस्थामं मुञ्ञसे यह काय्यं हआ है । मने इच्छापुवंक नहीं किया 
है । जजने उसको स्वप्न स्थिति जाना । विदित होगया कि, इस पादरीके स्वप्न 
विचित्र हं । उस पादरीने स्वप्नावस्थामेही अनेकों पुस्तकं लिखी थी । उसके 
स्वप्नका हाल जानकर छोड दिया उसको किसी प्रकारका दण्ड नहीं दिया । 

इसी प्रकार यह जोव चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरि- 
यामं बेधा हुआ सब काय्यं करता है । भूलकर अपने कार्य्योको नहीं जानता । 
दास, स्वामी दोनों इन्हीं चारों अवस्थाओंमं फसकर सब काय्यं करते हं भूल 
जाते ह, यहीं कर्ता तथा कम्मं होकर सब कौतुक कर रहा है, रमसे. सरा कर्ता 
मानता है । अपना कतव्य भूल गया है । जागृत अवस्थामं जो कुछ यह करता 
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है तब कक्सं सुकस्मेका हिसाब देता है पर स्वप्नावस्थाका हिसाब किताब 
नहीं होता ! क्योकि, सनुष्य जागृतवस्थामें अधिकृत है । इसीसे उसका लेखा 
होगा, पशु स्वप्नावस्थामं है इससे उनका हिसाब न होगा । ये चारों अवस्था 
जोवकं स्वम तथा अज्ञानको हं । इन्हीमं बंधा हुआ यह आवागमन किया करता 
है \ ईश्वर तथा जोव इन चारों अवस्थासे पृथक नहीं । पूर्वोक्त संन्यासी जब 
संन्यासी था तब भी चारों अवस्थामें कंसा था 1 जब वह॒ बहुत बड़ा तपस्वी 
साधु तथा महादेवजी हो गया तब भी चारो अवस्थासे फंसाही रहा । इन चारों 
अवस्थासे जीव छटा न शिव छटा । पर वही छटा जिसको स्वयम्‌ सत्यगुरुनं 
चछडाया । शेष सब आवागसमनमं रहे । इन चारों अवस्थाको विद्या अर्थात्‌ सत्यज्ञान 
भूमिका ओर इन चारोके सब काय्यं, श्रम तथा अन्ञानरूप उस विद्यार्थी तथा 
पादरीकं समान हं । यह कुछ करता नहीं ओर सब कुछ करता है । ज्ञानी वही है 
कि, जिसने भली भांति देख लिया ओर अन्तर दृष्टिसे जान लिया "क, मं कसं 
करता हुं ओर कंसे नहीं करता ? उसने अहंकार छोड़ दिया ओर जब अहंकारको 
छोड दिया तज सब कुछ छट गया । 

७३--आत्मा बादशाह है ओर चौरासी लाख योषन उसका राज्य हे । 
यह्‌ मणिमाणिक जडं महलोंमें रहता है ओर कभी कभी उजाड जंगल तथा 
बयाबानमे जा बेठता है । स्थान परिवतनके निमित्त यह दुसरा कुछ कदापि नहीं 
बनता 1 जो हो यह वही, राज्य राज्थेश्वर तेजोमय शाहंशाह है । जो मनुष्य, 
पशु, स्थावर, जंगल सबमें एकही आत्मारूप है । पशु मनुष्यसे किसी बातमं 
कम्‌ नहा । केवल आकारोंकी विभिन्नता है । सब बात एकही हं कुछ विभिन्नता 
नहीं । 

७४ -स्वाभाविक चेतना--प्राकृतिक नियम सबं जीवोंमें समान रूपसं 
उपस्थित है, उसके लिये पिता तथा शिक्षकका कोई प्रयोजन नहीं है । जब 
बालक उत्पन्न होता है तो आपसे अ।प अपनी माताके स्तनोको पकड़कर चूसनं 
लग जाता है । आपही अपना करता है । सिखलाने तथा पढानेको कोई आवश्य- 
कता नहीं होती 1 जिस योनिम जाता है आपसे आष उस योनिका काय्यं करनं 
लग जाता है क्योकि, यह सब योनियोके स्वभाव तथा कम्मसे भली प्रकार 
अवगत है । सबका अनुभवी तथा अभ्यासो है । क्योंकि, सब योनियोमं यह फिर 
चका है । सबका जाननेवाला हे । कुछ सिखाने पढ़ानेकी आवश्यकता नहीं रखता । 
सब जीव आपही आप वही गुण रखते हं । पर चारों अवस्थाओनें उसको भुला 
दिया । स्त्ियोको देखो कि, वह एसी मक्कारी (कपट ) करती हं । कि, पुरुषो- 


च्छ 
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को उल्ल्‌ बना देती ह । कंसाही बुद्धिमान्‌ ओर चतुर मनुव्य क्यो न हो पर त्रिया- 
चरित्र तथा इनकी धूतंताकं आगे वह मूखं तथा अन्ञानके बराबर हं । यह्‌ त्रिया- 
चरित्र संसारम प्रख्यात है, इस कलाको सीखनेकं लिये कौन पाठशाला कौन 
शास्त्र ओर कौन गुरु है ? स्वयमही आयसे आपं यह सब गृण उत्पन्न होते हु । 
यह सबका ज्जनने तथा देखनेवाला है । भ्य भ्रत्येकको अयने आप सिला देता 
हे । किसी शिक्षककी आवश्यकता नहीं रहती । सब जीव अपनी जातिकी बोली 
तथा इद्त चिन्होंको समङ्षते हं । पश एसे एसे विचिन्न काय्यं करतें हुं जिन्हु 
कि, देखकर मनुष्यको बुद्धि चकराती है जसे चीनके लोगोकी बनोली लेयलेण्डर 
ओर फारसीसियोंकी बोली हबशी नहीं समस्ते एक कू एके मेढककी बोली इसरे 
कुएका मेट्क नहीं समक्ता इसी प्रकार सभी अयनी योनिके अनुरागी होते हं 
उसी भाषाको समन्ते हं दूसरीको नहीं जानते । 
पुण्यपापक फलका संक्षेप । 

७५--इस संसारमं जितने मनुष्य ह, किसीका आकार किससे सेल 
नहं रखता क्योकि, सबसे पुवेकम्मं पुथक्‌ पृथक्‌ ठद्धकं जने हये हं । जसा "कि, 
कृष्णचन्द्र ओर कनी रसाहबने कहा है मनुसंहिता इत्यादिमे लिखा है जो कपड़ा 
चुरावे वो कोढ्ी होगा । घोड़ा चुरावे सो लंगडा हो । प्रदीप च्रावे वो अन्धा 
हो । जो अप्रतिष्ठा सहित प्रद)प बुन्लावे सो काना हो । जो जल चरावें वो प१न- 
ड्ब्वी हो । जो तेल चुरावे वो पतग हो । जो हिरण चुरावे वो भेडिया हो, जो 
फल चुरावे सो बन्दर हो । जो पंडितका धन चुरावे सो घड़याल हो, अपवाद 
लगानेसे मु हमं दुगन्धि हो, रक्त चुरानेसे वनस्पती हो, दुराचारी मतक कीड़ा 
होता है । कोधित तथा बदला लेनेवाला मनुष्य शेर हो । बहुत भोजन करने- 
वाला मनुष्य सूअर हो । जो परस्त्रीकं साथ गमन करे वह अन्धा हो । जो वेश्या 
गमन करे वह गदहा हो । जो इूसरेका धन लूटे बहु भिखारी हो । जो मनुष्यका 
वध करे वह कोटी हो । जो सुवणंदान करे वह सुवणं पावे । जो पथिवी दान करे 
वो हाथी घोडा पावे । जो अन्न दान करे तो मनुष्य देह पावे । जो किसीका छण 
लेकर चुकता न करे तो उसको स्त्री मर जावे। जो मिष्टान्न दान करे वह स्वरूप- 
मानहो। जो गुरुकी सेवा करे वो पवित्र तथा स्वच्छ हो। जो कोई अपने 
आत्मीय स्वजनक हत्या करं वहु नशा खानेवाला हो । जो अपना उच्छिष्ट 
भोजन दुसरेको करावें वो कुत्ता बिल्ली हो । जो कोई अपनी विद्या दुसरे को 
न सिखावे वो बहरा हो । जो कोई गुप्त दान करे वह अपनी मनोकामना पावे । 
जो गायका दान करे वो पवित्र हो । तीर्थं स्थानसे उख्च घ रानेमं जन्म ले । 
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 इह्यद्वेषी निःसन्तान हो 1 जो देवतोंकी निदा करे वो रोगी हो। जो काशीं 
सरे बो राजा हो।\ जो इसरोको चिद्या पदढ्ावे वो विद्वान हो । व्यभिचारिणी 
स्त्री निपूती हो । जो गभिणीकं साथ सम्भोग करे वो नरके जावे । जो मदिरा 
पोवे सो सेढक हो ! जो ती्थंकी निदा करे सो पिद्धला हो! जो मास खावें वो 
राक्षस हो । 
इसी प्रकार सब जीव अपने पु्वेकर्मोकं अनुसार इस संसारम वारवार 
देह धर करके प्रगट होते हं उनका वेसाही आकार हो रहा है । इनके कमं ही नं 
इनका स्वरूप बनाया है । अन गिनती जन्सोके कम्मं उनके साथ लगे हुए हं 
वे ही उनका आकार बनाते हं ओर वे ही उनकं ईश्वर हं। 
विचित्र आकार । 
७६--अवब यहा मे चौरासी लाख योनिके विचित्र विचित्र आकारोको 
दिखाता हृं । उनको देखकर जाना जायगा क्रि, मनुष्य क्या है ? पशु किसको 
कहते हं ? यह सब मूतिया सनुष्य ओर पशु दोनोंही नहीं कही जा सकती । 
इनमें दोनों रङ्कः ठद्धः पाये जाते हं । अतः मानुषिक तथा पाशविक आत्मा कों 
नहीं है, आत्मा तो एकही है पर कम्मं चित्रकारने भाति भौतिकं स्वरूप खींच 
ह । उनमसं कछ जीोवधारियोंका हाल यहा लिखा जाता है- 
गज्‌वा--~एक पक्षो है, उसका शरीर तो पक्नीकासा है ओर मुखडा 
मनुष्यका जसा है । उसमें नर मादाकी पहचान नहीं होती । यह जानवर पवित्र 
समला जाता है । १।। 
मनुष्यकं शिरका सपं-पवेत अलियामें एक प्रकारका सपं उत्पन्न होता 
है उसका शिर मनुष्यका, सब शरीर सपंकासा होता है ॥ २।। 
संगपुस्त--सीतान्‌ देशम एक पश्नी उत्पन्न होता है उसको सङ्धपुश्त 
कहते हे--उसका चेहरा आख, नाक, मु ह, दाडी, मूख सब मनुष्यकासा होता 
है तथा बाकी सारा शरीर पक्लीकासा एवं पीठ पत्थरके समान कड़ी होती है ।२।। 
जल मनुष्य--एक टापुमं पानकं मनुष्य देखे गये । वे मेढ़ककं समान 
तरतं फिरते थे, उनकी पूछ गजभर लम्बी थी, उनकी दुमकौ नोक, गुच्छेदार 
थी । इस प्रकार कहा जाता है कि, सौदागरोंका जहाज तूफानी चपेटमं करका 
कही चला गया, एक एसे टापुमं जा पहुंचा जहा उसे एसे मनुष्य भिले थे ।। ४ ॥ 
मनकता-एक प्रकारको मछली होती है, उसक दहकं ऊपरका भाग 
अर्थात्‌ कटिकं ऊपर तो सुन्दरी स्त्रीकासा होता है, कटिके नीचे मछली कीसी 
होती है इसके सब शरीर पर बृंद होती हं, उसकं दो पर भी होते हं ॥ ५॥ 
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शेख यहही--एक पशुका नाम है, उसका चेहरा मनुष्योकासा है, ढी 
मृ आदि सब कुछहै, दो पर भी हं उसके आकारसे एेसा प्रतीत होता है कि, 
यह कोई श्रेष्ठ है ।। ६ ।। 
अजीबुलखिलकत्‌--पवंत बुकीस पर एक पशू उत्पन्न होता है, यह बड़ा 
बलिष्ठ होता है । इसका चेहरा सुन्दर युवककासा होता है ¦! इसकं मृ दाढी 
कुछ नहीं है, इसके शिरपर गायकसे दो सींग हं, बाको शरीर शेरकासा है, कमर 
मोटी है, वाचकीसी पृछ ओर दुमका सिरा गृच्छदार है ¦ उसकी पमे तीन 
या चार जगहोमं गिरह हं वे काले हं । उसके पिछले दोनों पवि आदमीकेः, 
अगले दोनों पाव बेलकसे हं, नीचेकी टागे ऊटकोसी हं, दो पर पक्षियोके ससान 
हं ।। ७ ।। 
जिस समय नौशेरओ बादशाहके राज्यका समय आया तब उसने ईरानी 
टापुओं तथा भूमिकी सनद बनाई । जब वह बना चुका त उस नदीमेसे एकं 
विचित्र पशु उत्पन्न हुआ । उसने आवाज दी कहा कि, ए बादशाह ! त्‌ मेरे 
रूपका है इस कारण तेरी यह सनद बन गई । उस पश्को गरदन चेहरा ओर 
सिर, सुन्दर नौयुवककासा था । दाढी मू कुछ नहीं थौ । उसको लटोकं धूघर- 
वाले सुन्दर बाल कधेतक लटक रहं थे । उसको पीठपर पश्चीकं समान दो षर 
थे । उसका सारा शरीर शेर बबरकं समान था, उसकं चमड़ पर शेरको तरह 
दाग थे, शेरकीसी उसकी पृछपर पंछका सिरा गुच्छदार कवड़ेकं एूलकं समान 
था ॥। ८ ॥। 
उनका-कोहकाफमें जो जमंरदकं रद्धका पहा है । वह समस्त ससा- 
रको घेरे है । उसपर एक पश्षी रहता है उसको उनका कहते हे । यह पक्नी बड़ा 
बलिष्ठ है ! इसकी ग्रीवा शिर ओर मृंह एक सुन्दरी स्त्रीकासा है । उसके शिर- 
पर एसे पर रहते हं मानों बादशाही मुकुट धरा है । शेष शरीरका भाग समस्त 
पश्लीके समान है । यह बहत्‌ पक्षी है । इसकं शरीरम अन्यान्य पशो अपना 


घोसला बनाया करते हं ।। ९ ।। 
दो शिरके मन॒ष्य--एक पवतम दो शिरकं मनुष्य होते हं ॥ १० ॥ 


छातीमं शिर-एक स्थानम एेसं मनुष्य हे, जिनका शर छातीमं होता 
है उस जगह नारियलकं वृक्ष बहत होते हं ।। ११।। 
घटनेकं नीचे कान-एक स्थानम एसं मनुष्य होते हं, जिनका कान घुट- 


नोकं नीचेतक पहूुचता है ।। १२।। 
श्वान मुख मनुष्य--सिकन्दर बादशाहने एक टापूमं इस प्रकारक मनुष्य 
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देस्वे थे, जिनका संह ताजी कृत्तेकासा था बाकी शरीर मनुष्योंकासा है ।११३।। 
अश्वसुख-एक प्रकारके मनुष्य हँ जिनका . संह घोडेकासा ओौर देह 
आदसोको होतो है \\ १४ ।। 

पचास गजका मनष्य--सिकन्दर बादशाहने एक मनुष्य देखा जो पचास 

गज ऊँचा था । उसके शिरसे गायके समान दो सीगें थी, वह मनुष्योको पकड 
पकड़ कर खाता था । सिकन्दरशाहने उसको तरसे मार डाला । १५ ।। 
एक टांगके सन॒ष्य--एक प्रकारके मनुष्य हं कि, उनके एकही पाव एकही 
हाथ एकही कान ओर एकही अख है । मानों वे एक मनुष्यकं आधे हं । अन- 
गिनती प्रकारके विचित्र आकारवाले जोवधारी हं । जिनके देखने सुनने से 
मानुषिक बुद्धि चकराती है! चौरासी योनिकं जोवोसं अनगिनतौ रद्ध ढद्धः 
हं । सबका स्वरूप तथा स्वभाव न्यारा न्यारा है! इस सुष्टिको सीमा 
नहीं । इसका वणेन असम्भव है । परमेश्वरको सृष्टि ओर उसक कौतुकका 
भेद कौन पा सकता है ? सारे जीव अपने पूवे कर्मक अनुसार यहा वहा आवा- 
गमन्‌ कर रहे हं । नाचते फिरते हं बडा बाजीगर सबको नचाता पफिरताहै। 
तात्पये--इन बातोकं लिखनेसे मेरा यह है कि बुद्धिमान लोग समञ्च 

बृञ्चेगे कि, मनुष्य किसको कहते हं पशु कौन हे । सनुष्यका कवल वही स्वरूप 
तथा स्वभाव है 1 जिसके द्वारा अपने यथाथको जान ले, शेषके सारे पशु हं । 
एकी आत्मा सबमं आवागमन करती है । कवल अपने कर्स्मो ने स्वरूप तथा 
स्वभाव बदल डाला है 1 मन वचन ओर कम्मं करकं जसे कम्मं जिस जीवस. 
होते हं वसेही स्वरूप ओर अवस्थामें पुनः देह धरकर प्रगट होते हं । सहस्रो 
प्रकारके बन्दर मनष्योक रूपकं हं । जिनमं विवेक नहीं हो सकता कि, यह सब 
मनुष्य हं अथवा बन्दर हं । कितने मनुष्य जो जङ्कलोमं रहते हं वे बन्दर समञ्च 
जाते हं परन्तु वास्तवमं वे मनुष्य हं पर वे मनुष्यतासे पृथक्‌ हं । सहस्रो प्रकारको 
मूतिया आधे मनुष्य तथा आधे पशु रूपमे हं पृथिवी तथा आकाशोमे भरी हई 
हे इस सुष्टिका अन्त नहीं है । देहोंका निर्माण भी कम्मोनिही किया है इन सबके 
चित्र प्रथममें दिये हं । पुवेकं उपदेशको निम्न लिखित नजममे कहते हं 
जो देखे स्वसम्वेद सद्गुरु की साख । कटे आदमी योनि हं चार लाख ॥ 

यह्‌ पहचान इनसानकी सारी जात । वही आदमी है जो हो वासिफात ॥। 
दरोग ओर बातिलका जिसमें तमीज । वही आदमी हं सो हरदिल अजीज॥ 

वहु सरताज हरजुमरेः सिलकत तमाम । इसीकं लिये सारे दारुस्सलाम ॥ 

जो ्ञूठ ओर सच जाने इनसौ वदी । हँ वाकी सो हैवान या अवलही ॥ 
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जो ठ्गको वताय रहीमो करीम । नहीं आदमी सो अकोलो फहीम ।) 
जो कस्साव घर भेड जावे अमान। तो गरदन पेद्धूरी चले वे गुमान ॥। 
वही सारे हैवान है सर वसर । न सद्गुर्कं रख टोवे जिनको नजर।। 
किया जिन्दा जो आदमों ओर नृहको । दिया सारं जाीदारमं रूह को।। 
नहीं फकं टं दोनों कीलरूटमें। जो पश्णा सों आदमो नूहमे॥ 
हुआ इस पश्णाः पर्णा इनस हृञा । हौ सदवार पदा व फिर फिर मृआ।। 
यह्‌ हर योनिमें जा तना सुख करे । व अज करदये खेस पासख करे । 
सभीमें वही गोष्त ओर खून दै । वमे गोश होश आदमी योनि है।। 
कभी आदमी योनि फेरी करे। जो सद्गुरूको पहचान देरी करे।। 
वह॒ बद वखूत हैवौसे वदशूम दै । जो पट्चानसे उसके महरम ह 
परख पावें उसको जो साहव दिमाग । तो वेशक हो रोशन दारूनी चिराग 
यह्‌ तसवीर : इनसान ` हैवानकौ । परख लीजिये राह निरवानकी ।। 
७७--निर्गमसे निर्धारण-यह पिष्ड तथा ब्रह्याण्ड दोनों अयने अयने 
कस्म करकेही स्थिर हें । समस्त संसार कम्मं करकंही चक्कर खा रहा है 
अपने कम्मेसिही एक योनि छोड़कर दुसरी योनिमे जाता आता है । कवौर 
साहबका वचन है कि, यदि नेत्रके मागंसे प्राण निकले तो पक्षौ हो । नाककौ 
राहसे निकले तो मक्खी मच्छर इत्यादिमंसे हो । कानके पथसे बाहर हो तो 
परेत भूत इत्यादि हो । मुंहकं राहसे बाहर हो तो अनाज खानेवाला कोड जीव 
हो ॥ यदिः मूत्रमागेसे प्राण निकले तो पानीका कोई जोव हो । मलसागसे निकले 
तो विष्ठा आदिका कोडा हो! यदि दसवं हवारसे बाहर निकले तो बादशाह 
हो ! यदि ग्यारहवं हारसं बाहर जावे तो परमधामको सिधारे फिर आवागमन 
नहो! दश द्वारोकी सुधि सबको है, पर ग्यारहवं दारको सुधि हंस कवीरकत बिना 
ओर किसी इसरेको नहीं है ! इस प्रकार समस्त जीव कम्मोकि बन्धनसे खच 
आवागमनमं रहा करतें हं । 
७८-पशुसं मनुष्य ओर मनुष्यसे पशु-देवीभागवतके पा चवं स्कधके 
दूसरे अध्यायसे उन्नी सवं तक बराबर कथा लिखी है कि, सम्भ दैत्यने कामान्ध 
होकर एक भसके साथ सम्भोग किया उससे महिषासुर नामक दत्य उत्यन्न 
हुमा 1 श्छंगौ ऋषि हरिणीसं उत्पन्न हुये । गोकणं गऊसे उत्पन्न हये । इससे 
प्रमाणित है कि, अपने अपने पुवंकमनुसारही आकार बनता है । 
७९-- भेदका कारण--भाग्यनेही इनको बुरा भला बनाया ठै, कोई 
धनाढच् तो कों दरिद्र हँ । कोई भला मोटा ताजा, कोई निर्बल तथा दुबला 
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तला है \ कोई सुखो ओर कोई दुःखी है। कोई अच्छी दशाम है, कों 
दुदेशाग्रस्त अवस्थासं पड़ा है \ कोई तपस्वी तथा साधु है! कोई उचक्का 
लृच्चा पाजो बदमाश है । कोई कोमल कोई कठोर कोई भाग्यवान कों महा 
अभागा कोई शान्त कोई कधी कोई विशुद्ध ओर को कलुषित है। यदि 
पुव्वेका कस्म न होता तो सबका एकही ढङ्क होता । 

८ ०--पाठशालामं एकहौ पिताक दो पुत्र एक साथ पट्नं बठ । एक 
तो पटृकर शोध््रही विद्वान हो गया । दूसरा कठिन परिश्रम करनेपर भौ मूख 
रह गया । उसका परिश्रम किसी काम न आया। 

८ १--यदि इस जीवने पहले कम्मं नहीं किये थे तो उसके शरोर पर 
कर्मक चिन्ह किसने बनाये ? भूखेको डकार नहीं आती । बिना कम्मंक देहर 
कस्मोकि चिन्ह नहीं बन सकते, बिना तेलक कभी दीपक भी जलता है ? बिना 
तेलवाले पदाथकं तेल नहीं निकलता । 

८२- ज्योतिषी वषं फल बनाकर भलाई बुराई सब कुछ पहलेसंही 
कह देते हं । वसाही सामुद्रिको शारीरिक चिन्हसे कहते हं । 

८ ३- यदि हमारे पुवेकं काय्यं हमको न रोकते तो हम अपनी समस्त 
कामनाय पूण कर लेते। हमको रोकनेवाला कोडईं नहीं था । 

८- यदि पहले कमं न करते तो कम्मंके बन्धनमं न फसतें । 

८प-हम अपने भाग्यकं दास हँ फिर परमेश्वर हमारी क्या भलाई 
बुराई कर सकता है । निगुण तथा सगुण कम्मं बन्धर्नोमे फसकर दुःख सुख 
भोगा करते हं । जो दुःख सुखसे पृथक्‌ है वे ही कम्मोकं बन्धनम नहीं आते । 

८६ निरञ्जननें करम्मोका जाल बनाया, आषही उसमें फंस गया जो 
कोई कम्मसि मुक्तको पहचाने वही मुक्त है । शेषके सब आवागमन हं यही 
साधारण नियम है। निम्नलिखित कवितामें विस्तारके साथ यह निरूपण 
करते हं कि, सबकाही आवागमन होता है उससे कोई बचा हुआ नहीं है । 

मुखम्मस तर्जीअबन्दं 
बनी आदम व हैवां मोरो मलख । हँ करते योनि योनिमें तनासुख ॥ 
सदा करतें हं कमे अपने पासख । न इसमें शक है ए ईमान रासख ॥ 
तनासुख देखता हं मं तनासुख 
वही ब्रह्मा वही चिरटी हुआ है । हो सदहा बार पैदा फिर मुआ है।। 
जिधर जावे तनासूखका कुआ है । वही माई वही खाला बृआ है ॥ तना०॥ 
आवागमन । 
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` हआ इन्दर मुनिन्दर को न पाया । वजह है यह सो फिर योनि मे आया ॥ 
कभी यह स्वगेमे उरा बनाया । रसातलम कभी खेडा बसाया ।। तना० ।। 
कभी आदम कभी हो यह फरिस्ता । न हरगिज टृटता कर्मोका रिश्ता ॥ 
अमर भी मर गये पाया न रस्ता हुये गृर ज्ञान बिन सव ख्वार खिस्ता।।त०।। 
कभी ईश्वर कभी कीड़े मकोडे। भजन सुमिरनसे दिल अपना न जोड ।। 
हये सब नास्ति जो रह रास्त छोड़ । जो गोड ज्ञान यह मनुवा निगोडे ।।तना ०।। 
जो करते सब जह की वादशाही । हजारों लौँडिया लाखों सिपाही ।। 
हये जिस दम अदम आलमकं राही । हुये सो विलके चृहे जलकं मही ।।तना०॥। 
किया नेकी बदी ताना व वाना । पसारे कारगह्‌ पुर तीन अपना ।। 
बने कपडे लगा उनपर निशाना । पहन सब जीव पड़ यम कंदखाना ।। तना ०॥। 
फरिश्ता आदमी हैवान हशरात । सभी जीव जो नवातातो जमादात ।) 
गजव शहवत सभीमे सद खराफात । रह आवागमनके फन्द दिन रातं ।।तना ०।) 
सुना आदम फरिश्ता ओर न कोई भूत । गजव शहवतसे जिसका टूटा न हो सूत । 
कुवे वाविल लटक हारूतो मारूत । कि जोह रा इश्कसे जिनको लगी छूत।।त ०।। 
यह्‌ काम क्रोध लोभ ओौर मोह जजञ्जाल। पडे इस फन्दमे सबही बुरे हाल ।। 
बना सारा इन्हींसे कम्मेका जाल । न जाने रब हये सब वे परो बाल।।त०॥। 
जलन्धर घर गये विष्ण्‌ विश्वभर । हुये कर्मोसि वह भी अपने पत्थर ॥। 
गणेशो शेष शारद गौरीशङ्कर । करमकंे फन्दमें फिरते हे दर दर ।। त०॥। 
अवस्था चार जीवकी भरमना है । बृढापा ज्वानी ओर बालकपना है ॥ 
फकीरी ओर गरीबी ओर फवा है । यह मुखिया सब दशा दुखिया बना है ।। त ०॥। 
तनासुख जानिये ज्यों रेन सपना । भरमना भूलकर जीव रूप अपना ॥ 
हराई होवे जब सतनाम जपना । परस्तिश ओर मे नाहक न खपना।।त०॥। 
किया जप तप रहे सब ज्ञान खाली । चढी उनपर नहीं लालाकी लाली ।॥। 
ए आजिज अपनी कर अव गोशमाली । वह्‌ छटकारेको बातें हं निराली ।।त०॥। 

८७-यह तनासुख बिना पणं प्रकाशक नहीं जाना जा सकता। जब तक 
भली प्रकार न विचारे तब तक इस प्रकाशकं योग्य नहीं होता। शरीराभिमानमं 


` सुधि नहीं हो सकती । 
८८--पशओंको बुद्धि ओर चाल चातुरी, आवागमनको भली भांति 


प्रमाणित करती है । तनिक भी सन्देह नहीं रहता । 
८९-हदीसोमं है कि, अकाशोमं फरिश्तं हं जिनका स्वरूप भिन्न भिन्न 
प्रकारका है। कोई आधा बल आधा मनुष्य, इसी प्रकार उनके अनगिनती 
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कारके स्वरूप स्वभाव तथा रङ्धः ठद्धः हं जिनका वर्णेन करना नितान्त कठिन 
है 1 वे सब अपने पूवंकम्मसि एेसे हं । वो सब आवागमनका कारण है) 
 ९०-खुद्धयने आदमीको अपने स्वरूपका बनाया है । यदि यह लद्दुनी 
विद्या पावे आप अपना स्वरूप पहचाननेका उद्योग करके विद्या उत्पन्न करे तो 
इसमें तथा परमेश्वरम किसी भ्रकारकी विभिन्नता नहीं रह जाती नहीं तो 
पशवोको तरह यह भौ आवागसनसं रहेगा । 
९१--किदम तथा हदरूस दो शब्द हं! किदम परमेश्वरकं लिये ओर 
हदूस संसारक लोगोकं लिये है । परसेश्वरकी स्थिति तथा संसारका विनाश 
है । इन दोनोमं आत्मा क्या है! यदि हदीस है तो शरीरकं साथ उसका विनाश 
है यदि शेष है तो परमेश्वर है दोनोंके नो चसे आवागमन है अथवा इनं दोनोक 
मध्यमं अज्ञान है उसीको आवागसन होता है) 
९२--पुरुषाथं ओर प्रारब्धका बड़ा गडा चला आता है । बोहौ सब 
अज्ञानकाहौी कारण है । जब अन्तःकरण प्रकाशित हो भीतरी गुप्त भेदको 
देखले तो फिर आवागमन नहीं होता । 
९३--महाबीर--जन धम्सेमं पुरुषाथं ओर भाग्या इस प्रकार उदाहरण 
सुना था कि, लोगोने ऋषभनाथजी ती्थंकरसे पुछा कि, महाराज ! आपकं 
घरानेमं आपसा ओर भो कोई होगा ? तब उन्होने अपने पौत्र महाबीरनाथको 
ओर सन को कि, यह अन्तका तीथङ्कर होगा । यह बात सुनकर वह घमण्डी 
होकर कुचालो हो गया ! इस कारण उसने कितनेही जन्म कीड़े मकोडमं लिये 
बहुत दुःख पाया । कितने ही योनियोमें भारे मारे फिरनेके पीछे अन्तमं तीथङ्कुर 
हो गया । यदि पुण्य करता तोषेसान होता । इस कारण जो कोई अपनेको 
भाग्यवान्‌ सुनकर पापका काम करेगा वह॒ हीनावस्थामं पड़ेगा । यदि उत्तम 
भाग्यवाला शुभ पुरुषाथ न करे तो नष्ट हो जावेगा। 
| ९४--वज्ञानिक--कमिस्टरी (रसायन ) विद्याके ज्ञाता मिस्टर लाईपेक 
ओर मिस्टर बोसद्धाल कहते हं कि, जो पशृओंका मांस खाता है । वस्तुतः बही 
साग, पात, बेल, बूटा, आदि होता है । बह स्वरूप बदलकर दूसरी बेर खाने 
आताः है । जिसकं द्वारा इस जोवका शरीर पलता है 1 इस प्रमाणको मने मांसा- 
हारकं प्रकरणम लिखा है। परन्तु यह भौ इसका लिखना आवश्यक हज । इन 
दोनों विद्वानोका कथन भारतकं ऋषीश्वरोकं ही कथनकं अनुसार है । भारतक 
ऋषीश्वरोनें लिखा है कि, पापिष्ठो मनुष्य सुषुप्ति अवस्थामें जाते हं, बह जड 
पदार्थोको है । जिनका मांस उन्होने पूवेजन्मोमें खाया, वे साग पात होकर 
अपना बदला देते हें । यही ठोक आवागमनका स्वरूप विद्वान्‌ लोग प्रगट करते हु । 
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९५--हाथौो गोपालदास--भक्तमालमं किखा है क्ति, रामानुजस्वामीके 
ऊपर एक राजानं रुष्ट होकर हाथी छोड़ा कि, आयको सार दे । जब वह स्वामी 


जीके समीप आया तो आपने उसका कान पकड़ कर कहा राम कृष्ण । बह हाथी 
स्वामीजीका शिष्य हो गया स्वामोजीके चरणों पर शिर ञ्रुकाके बैठ गया । 


राजा जब उसको अपने पीलखानमे ले ग्या उस समय उसने दाना चारा छोड 
दिया पर रामानुज स्वामोक पास आनेयर दाना चारा खालिया। राजाने 
विवश होकर आज्ञा दी कि, इसको गरमी हो गई हे इस कारण नदीमं गोता लग- 
वाओ । उस हाथीका नाम स्वामोजीने गोपालदास रखा थः! जब गोपालद्यस्रको 
राजानं नदीमं गोता दिया तो वह समञ्च गया कि, राजा मुञ्चको बहुत इःख- 
देता है । उसने पानीमे गोता मारकर दह्‌ त्याग दी । जाना गया कि, गोवाल 
दास शरीरत्याग कर असहाब कहफके कुत्तोको तरह उत्तमं अवस्थासें त्राप्त 
हआ । असहाब कहफकं कुत्तसे गोपालदासको मर्य्यादा कदापि कं नहीं वरन्‌ 
अच्छी जानी जाती है । क्योंकि, उसने वष्णव धम्मं अं आकर शरीर त्याग करिया 
था यह भो बात है कि, जलकं भीतर समाधि लगाकर देह छोड़ा, इस कारण 
उसका परिणाम अच्छा होगा । 

९६ --ग्यारहवां दार--कबीर साहब कहते हं कि, दश द्वारका पता 
सबको है पर ग्यारहवां द्वार पारखगुरुको दयासे मिलता हे । दशद्वारेसे जब तकं 
प्राण जाया करते हं तब तक इसका आवागमन बन्द नहीं होता । 

९७--मोश्नका अधिकारी स्वसवेदमं कबर साहबका कथन देखो उन्होने 
कहा है कि, दो प्रकारक ज्ञान हं एकको ज्ञान तथा दरूसरेको जान कहते हे । ज्ञान 
निविकार है ओर जान विकारी है । ज्ञानको स्थिति तथा जान का विनाश हे। 
इन्हीं दोनों प्रकारकं ज्ञानोमं समस्त जोव हं । जिसको ज्ञान हआ वह तो निर्वा 
णको प्राप्त हआ पर जिसमं जान है बह आवागमनमे हे । इन दोनों ज्ञानोंका 
भेद पारख गुरु बिना दुसरा नहीं बता सकता, जितना कुछ कहा सुना जाता है 
वो सब मायाके घेरेकं भीतर है बह सब जानक आधीन है । जब ज्ञानपर अधेरा 
आ जाता है बह जान कहलाता है । जब स्वच्छ तथा निर्दोष है तब ज्ञान हे । 


` कोई सहस्रं युक्तियां क्यों न कर बिना स्वसवेदको शष्नाके ज्ञान प्राप्ति की 


युक्ति हाथ न लगेगी । 
लिखनेका कारण--यह थोडीसौ बात जो मन लिखा वह आवागमनसे 


` विमुखवालोक लिये हं । क्योकि, आवागमनकं न माननेसे अन्तःकरण अशुद्ध 


१ 
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हो जाता है जिससे बह ज्ञान नहीं होता कि, आत्मा किधरसे आती है कहां जाती 
है कहां रहतो है । सने यहां थोडे ही प्रमाण इसकं लिये लिखे हं । जो ध्यानपुवक 
यहूद्य, ईसाई ओर मुसलमानोको पुस्तकं देखेगा वो सहस्रो प्रमाण दे सकंगा । 
इस देशम मसलमानोको हदीस निल सकती है । उनको पुस्तकोसे भली प्रकार 
आवागमन एेसा प्रमाणित होगा जिससे तनिक भौ सन्देह न रहेगा । जितना हम 
लिख चकं हं वही उनकं धम्मंग्रन्थोसे आवागमन सिद्ध करनेकं लिये पर्य्यप्त 
है \ किन्तु जागते हये सोनेवालोको कोई जगाने वाला भौ नर्ही है । 


अध्याय १९. 
जानवर । 


अब विचारना चाहिये कि, आत्माका स्वरूप कंसा है जो चौरासी लाख 
योनिम आवागमन करतो हुई समस्त स्थानोपर वतमान है! उसका स्वरूप 
बतानेमं भो असमथ है । वह कहने सुनने ओर देखनेमं नहीं जाती । सनुष्य तथा 
पशुकं पास जितने यन्त्र हं उनसे वह कभी पकड़ी भी नहीं जा सकती । वही 
सबमं है तनिक विभिन्नता भो नहीं हे । सबको एकसा दुःख सुख हो रहा है । 
पर जिसमे बुद्धि है जो सत्य मिथ्याको पहचान, ञ्ूठसे अलग होकर सत्य धारण 
करता है वही मनुष्य है बाको सब मनुष्य हों या पशु, पशुसमान ही ह । पशु 
मनुष्योसे किसौ विषयमे भो कम नहीं है इसी कारण मं यहु पशुवोकी बुद्धिकं 
विषयमे कुछ लिखता हूं । 

॑ बन्दर 

अब मं पशुवोमं पहले बन्दरका हाल लिखता हं । बन्दर मनुष्यकं स्वरू- 
पक होते हं । उनका सब ढद्धः मानुषिक होता है, इसौ कारण उसे वानर यानी 
विकल्पसे मनुष्य कहते हं पर उनकं पावकं अंगूठे उंगलियोकं सदृश होते हं उनको 
एढी बहुत छोटो होती है उनका सब आकार मनुष्योकासा होता है । वें मनु- 
घ्योको सब नकल कर सकते हं । वे नाना प्रकारकं होते हं । यहु बन्दरोको 
बुद्धि को कुछ कहानिया लिखता हं । 

चोर पकडनेवाला बन्दर- पञ्जाब फीरोजपुर धमकोट गाव कं समीप 
मेने सुना था कि, एक कलन्दर चला जाता था! उसकं पास तीन चार बन्दर 
थे । कुछ जमा जथा भौ था । उसौ लालचसे उजाडमं उसको तीन चार चोरोनं 
चेर लिथा, मारकर सब असवाब छीन उसकं बन्दरोंको भी मार डाला षर 
उनमेसे एक अन्दर बच निकला । बह भागकर एक वृक्षपर चढ़ गया । चोरोनं 


ज जा म 
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कलन्दर ओर बन्दरोको भिट्टीमं दबा सब माल असवाल लेकर अवनी राह ली । 
उनके हाथसं बचा हुआ वह बन्दर चोरोके चले जानेयर वुक्षसे उतरा । चयचाय 
दूर दूर तीनों चोरोक पीर २ चला गया । वे तीनो अयने गोवमें पट्च घर दाखिल 
हये । तब उसने उस गोवको भलीघ्रकार पहचान लियः । उसको राहयर अयने 
हाथसे चिह्न करता हआ लट आया । वह बन्दर तहसीलदारके पास यह्वचा । 
तहसौलदारसे अपने हाथ ओर सिरसे इशारा करने लगा । तहसीलदारने 
चन्दरकं इशारेसं बन्दरको दुःखी समञ्च चपरासियोक्तो आता दी क्रि, तुम 
बन्दरकं साथ जाक देखो कि, वह क्या चाहता है । तहसीलदारने चयरासियोको 
आज्ञा दी उस बन्दरने अपना शिर हिला दिया कि, चयरासियोक्ो मत भेजो । 
तहसीलदारने जमादारको आज्ञा दी । इसपर भौ बन्दर अ्रसन्न न हआ \ फिर 
तहसौलदार घोड़े पर सवार होकर जमादार चयरासि्योको साथ लेकर 
बन्दरक साथ चला । वह्‌ बन्दर तहसीलदारके आगे आगे चला । उस च्थानपर 
पहु चा जहा वह कलन्दर दबाया हुआ था, वहा वहंचा तो चन्दर उस भूभियर 
हाथ मारने लगा । तहसीलदारने उस स्थानको खदवाया ! उससे कलन्दर तथा 
बन्दरोको लाशं निकल पडी । फिर बन्दर इशारा करता हृ तहसौलदारकं 

आगे आगे चला सबको उस गावमं ले गया जह कि, वे खूनी रहते थे । तहसील- 

दारने आज्ञा दी कि, गोावकं सब मनुष्य उपस्थित हों सब मनुष्योको खड़ा कराके 

उस बन्दरसे कहा कि, तुम पहचानों इनमं तुम्हारा कौन चोर है । बन्दरने सबको 

देखकर शिर हिलाया कि, इनम कोई नहीं है । तब तहसीलदारने पुछा कि, इस 

गावका कोई मनुष्य बाहुर गया है ? लोगोने कहा कि, हूय अमुक अमुक मनुष्य 

उपस्थित नहीं हं । तब तहसीलदारनं कहा कि, उन्हें शीच््ही उपस्थित करो । 

वं भो सब मनुष्य उपस्थित किये गये । उस समय चोरोंने अपने मंहपर राख 

इत्यादि मलकर अपना चेहरा बदल लिया कपड़े बोध लिये जिसमं चेहरा न 

पहचाना जाय । जब वें तीनों चोर बन्दरकं सामने आये तो उसने तुरन्त पहचान 

लिया । इशारा किया कि, चोर तथा हत्यारे येही हं । बन्दरने अपनी उंगलियोसे 

इशारा किया । तहसीलदारने तुरन्त ही उनको पकड़ लिया । उनका इजहार 

लिया गया, उनपर हत्या तथा चोरी प्रमाणित हो गयी । उस बन्दरके साथ 

न्याय हुआ । हत्यारोको फास दी गई । 

जर्मीनदारका बन्दर--एक जमीदारकं पास एक बन्दर था । वहु एक 
दिन सो गया तो उसको अपानवायु खुली । उसने जर्मीदारकी चादर फाड़कर 
उसकं मलमागंके निकट चिल्लाना आरम्भ किया। ज्मीदार जाग षडा । बन्दरकौ 
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यह अवस्था देखकर रुष्ट हुआ । उस बन्दरको तीन जूते मारे! ज॒तोंकी मार 
खाकर वह्‌ बल्दर अलग जा खडा हआ एवं सलाम करकं चला गया । जमीनदार 
बल्दरको बुलाता एवं खुशामद करता ही रह गया । पर वह उसके पास नहीं 
आया चला हौ गया । 
बच्चेको निकाल-तिलोकरासजी उदासीने अपनी अओखसे देखा था 
कि, गद्धाकं किनारे पर एक पीपलका वृक्ष था! उसपर एक बदरी बेटी थी । 
उसका च्चा देवात्‌ कुमे गिर पडा । वहु उस वृक्नको जडसे लग रहा था । वह 
बच्चा कुमे गिरा तब उसने चीख मारी, उससे अनेक बन्दर एकत्रित हो गये । 
उनमें एक बन्दर बड़ा ही दढ तथा सोटा सओैर भयानक था। उसने उस वृक्षको 
जडको दृढताकं साथ दोनों हाथोसे पकड़कर अपने दोनों पांव कुमे लटका दिये । 
दूसरा बन्दर उसकी राग पकड़कर लटक गथा । फिर तीसरा बन्दर उस दूसरे 
बन्दरकी टाग पकड़कर लटक गथा । इसी प्रकार फिर चौथा, पचा, छठ्वा, 
सातवा सभी करमशः एक इसरेकी टाग पकड़कर लटकते गये । जब जलतक 
पहुंच गये, ऊपरसं नौचेतक बरार सीढ़ी लग गई । भिरा हुआ बच्चा उसी 
सोटोपर चढकर बाहर निकल आया ! इसके पीछे सबसे नीचेवाला बन्दर ऊपर 
चढ़ आया ! फिर उस नोचेवालेकं बाद जो था वह निकला इसी प्रकार सब 
बन्दर जसं लटक थे वसेहौ ऊपर चढ़ आये । उन्होंने अपनी बुद्धिमानीसे अपने 
सजातीय बच्चेको प्राण रक्षा की। 
गाडी हाकनेवाला--सन्‌ १८५६ ई. में पञ्जाब देशके फिरोजपुर नामक 
स्थानम मनोहरदास वरागी फिरा करता था उसके साथ गाडी रहती थौ । 
वह्‌ प्रत्येक गांवमं जाया करता था उसके पास कितनेही जानवर थे उसने बन्दरको 
गाडी हाकना सिखाया था । उसके साथ एक छोटी तोप थी वह बन्दर तोपभी 
चलाया करता था । कितनेही आश्चयेमय कायं किया करता था । उसके पास 
गायं थी वे इकान दूकानपर जाकर भोख मांग लाया करती थीं । उसने तोता 
मेना ओर कुत्ते आदिको भली प्रकार काम करना सिखाया था । वे सब उसको 
शिश्चान॒सार काम किया करते थे। 
बुद्धिमती वानरो--मने सुना था कि, अमृतसरकं समीपकी बस्ती रवि- 
दासपुरमं एक वरागी था, चमार जातिवाले उसके बहतसे शिष्य थे । उसकं 
पास एक बदरी थो । उसका सेवक एक वृद्ध था जो अफोम खाया करता था। 
उस स्थानपर दशनाथं जो कोई जाता वह कंदरी उसका कपड़ा अथवा पौव 
पकड लेती । जब वह उससे पुता कि, त्‌ क्या पेसा कौड़ी चाहती है ? तो वह 


जानवर (८०५) 


सिर हिलाती कि, हौ । जब कोई पसा कौड़ी देता तो वह उसका पौव छोड देती, 
सारे पसे कौड़य लेकर अपने सेवा करनेवालेको सौय देतो थी ! यदि वह मनुष्य 
कह दे कि, इसकी मुञ्चे कोई आवश्यकताः नहं है तो वह उन्हुं जिनसे लेती उन्हीको 
वापस कर देती उस साधुसे मिलकर जितने दशंनाभिलाषी यलटते थे उन सबको 
वह्‌ पहचानकर उनकी कौड़ी वापस कर दिया करती थी ¦ किसीके पेसा कोौडीसें 
तनिक भौ हेरफेर न पडता था। वह बंदरी बुद्धिकें बहुतेरे आश्चय्यंजनक 
काय्य किया करती थी। 

सेवक बन्दर--एम. आर. एस. ली महाशयकी अंग्रेजी पुस्तकसे वशृञंकी 
बद्धिके विषयकी कुछ कहानिया लिखता हं ! फास देशी राजधानी पेरिससं 
एक मनुष्यने एक बन्दरको शिक्षा दी ! बह बन्दर अनेक आश्चर्यं ओर बुद्धिके 
काय्यं किया करता था! लिखनेवाला लिखता है कि, जब मेरा उश्च उन्दरसे 
साक्षात हुआ तब वह मेरी राह छोडकर अलग हो गया ! सने उससे कहा सलाम- 
तन उस बन्दरने अपनी टोपी उतार ञ्ुककर सुञ्षे सलाम किया ! सने उसे 
पुछा कि, तुम कह जाते हो ? तुम्हारे पास कोई पथ चलनेका आज्ञायत्र है ? 
तो उसने अपनी टोपोमंसे एक चौकोर कागज निकाला सुञ्चे खोलकर दिखायः । 
उसकं स्वामीने कहा कि, इन महाशयका कपड़ा मला है । उस बन्दरने अयने 
मालिककी जेबसे तुरन्तही एक छोटा ब्रश निकाला। मेरे कपड़के किनारेको 
पकडकर ज्ञाड दिया फिर मेरे जूतेको साफकर दिया । बह बड़ा ही शिक्षित तथा 
कृतज्ञ था । जब उसको भोजन दिया जाता था तो वह॒ अन्यान्य बन्दरयोको तरह 
तरह खानेको गालोमे नहीं भरता था । किन्तु मनुष्यकी तरह उसी समय खां 
जाया करता था जब हम लोग उसको रुपये पसे देते थे तो वहु लेकर उन्तुं 
अपने मालिकके हाथ पर धर दिया करता था। 

चेपेन--एक प्रकारका बन्दर है जिसका मुख गम्भीर होता है, बहु सब 
बन्दरोको अपेक्षा मनुष्यकी अच्छी तरह नकल कर॒ सकता है । सारे कार्यं 
गम्भीरता सहित करता है । कभी कभी उसको बहुतही थोडा कोध आया करता 
है । अंग्रेजी भाषामं इस बन्दरको चेम्पनजी कहते हं । इसमें एक छोटी जाति 
ओर एक बड़ो जाति होती है । इसको छोटी जातिका एक बन्दर प्यरिस नगरमे । 
रहता था । उसको बुद्धिकं विषयमं अनेक कहानियो प्रचलित हं । वह्‌ कुरसी 
पर बेठता था ! ताला खोलता था फिर बन्द करदेता था। छोटा चमचा' 
लेकर चाय पीता था। छरी काटेसे भोजन किया करता था। अपना भोजन 
अलग रख देता था । जब अकला होता था तब चिल्लाता था अपने को 
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अपने मालिककं लडकवार्लोकं समान माने जानेसे अत्यन्त हरित होता था । 
हब्शका बन्दर--हब्शदेशका एक प्रकारका बड़ा बन्दर होता है जो चार 
फोटसे लेकर पाच फोट तक ॐचा होता है । बह मनुष्योकौ तरह दोनों पावसे 
चलता फिरता है, प्रायः सारे काय्यं भनुष्योके ही समान करता है । जहां 
कहीं हाथी दातोको पाता है उठा लेता है उसको सुरक्षित जगह रखनेको युक्ति 
न जाननेसं हाथसं ही लिये फिरता है । यदि बहु आपसे गिर पड़ तो गिर पड़ । 
अथवा उसको .लिये बोज्ञसे थक जाय तो छोड । यह मनुष्यकौ तरह कोपडी 
बनाता है । बच्चा मरने पर सा मुरदा बच्चा लिये फिरती है । यहौ तक कि, वह्‌ 
सड गलकर टुकड़ २ होकर उसको गोदसे गिर जाता है । यह बन्दर बडा कोधौी 
ओर बलिष्ट होता है । मनुष्य उसके एक थष्वड्से मर जाता है । 

रंग कायम--एक प्रकारका बन्दर है, वह स्याही चसता है तथा लेखिनौ 
चुरा लेता है जहा कहीं मदिरा इत्यादि पावे तो पी जाता है शीध्रही अयने 
नामको जान लेता है" जो उसका नाम लेकर पुकारे तो उसके पास चला जाता 
है । बह बच्चोकं साथ खेला करता है, जेसे लड़के लड़क करती हं इसी प्रकार 
बह अपनो लम्बो भुजा लड़कों की गरदनके चारों ओर डालकर खेलता है । 
लड़कोको रोटीसं भाग लेता है, इसके पीछे उनके साथ खेलना आरम्भ करता 
है भांति भांतिको नकलं तथा कौतुक किया करता है । छोटे छोटे लडकोकी तरह 
कडा कौतुक किया करता है । लड़क इसके साथ खेला चाहं वह न चाहता हो 
तो उनको उगलो अपने दांतोसे दबाकर खेलनेमें अयनी अरचि प्रगट किया 
करता हे । दुसरे छोटे छोटे बन्दर उससे धृष्ठता करते हं तमे वह॒ उनको दुम 
पकड़ खीं चता हुआ उन्हु दण्ड देदेता है, जब वे चिल्लाते हँ, तो उनको छोड देता 
है । वह गम्भौरतासे रहता है । पथिकोके खानेके समय टेबलकं समीप जा 
बेठता है । उसक भोजनक समय कोई हंसे तो उसयर एकता गाल कुलाता 
हआ ठट्ठः करनेवालेको ओर क्रोधकी दृष्टिसे देखता है । जबतक भोजन न कर 
चुकं तबतक एकान्तम रहनेको अच्छा नहीं समञ्चता । यदि चाहे वस्तु न मिले 
तो हाथ पसार कर लौटता फिरता है । जो वस्तु उसके सामने आवे उसको तोड 
ताडकर विगाड डालता है ओर (रा-र!-रा-कं शब्दसे ) चिल्लाया करता है । 
शव लेनेवाला--फारबस साहबका वर्णन है कि, मेरे मिर्त्रोमिं से एकने 

एक बंदरीको बन्दूकसे मार दिया उसकं लाशको वह॒ अपने खेमेमे घसीट ले गया । 
चालीस पचास बन्दर घुडकते ओर धमकाते उसके खेमेकी ओर आये । पर 
` जब उस साहबने अपनी बन्दूकको उनके सामने किया तो वे दूर खडे हो गये तो 
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भी एक बंदर जो उनका सरदार मालूम होता था, आगे बढ़कर धनकाता हओ 
खर खर करने लगा । वह बहुत रुष्ट जान पडता था } उसको बन्दूकका तनिक 
भौ भय नहीं जान पडता था । अन्तको खेमाके दवारयर पहुंचा । तब उसके 
आकारसे कायरता, नच्रता आदिकं चिह्भु प्रगट होते भे एेसा जान पड़ता था कि 
चह उस शवक लिये निवेदन करता है वह श्व उसको दे दिया गया । वह उस 
लाशको अपना गोदमें लं बड़ प्रेमके साथ अयने साथियोसं गया । पौछे सारे 
बन्दर न जानें कहा चले गयं । 
रोटी बनानी-- दक्षिण पश्चिम एफ्रिका तथा कितने ही देशोभें बन्दरोकी 
अनेक जातियो हे उनको बहुत कहानिया हं 1 उन देशेक मनुष्य इस प्रकार विश्वास . 
करते हं कि, बन्दर मनुष्योके समान वार्तालाप कर सकते हं । परन्तु इस भयसे 
वे नहीं बोलते कि, मनुष्य उनको पकड़कर काम करावेगे ! जब वे चाहते ह तव 
बोल लेते हं पर भय उनको इतना ही है । बन्दरोंको अनेक जातिया ह, मनुष्य 
तथा बन्दरमं कुछ विभिन्नता नहीं है । मंने सुना था कि दक्षिण एक्रिकासें लोग 
बन्दरोसे रोटी पकबाते हं । वहाकं बन्दरोंके कायं बडे विचित्र तथा आश्चयं 
वद्धंक हं । 
मनुष्यकौ सन्तान--पर्वोक्ति पुरस्तकमं लिखा है कि, एक जावरचौ बड़ा ही 
दृढ़ तथा हूष्ट पुष्ट था उसने एक स्त्रीसं अयना विवाह किया, वह्‌ पतिसे अयनेको 
श्रेवठ समञ्ती थी, इस प्रतिज्ञा पर उसने विवाह किया था कि, बाबरची उसको 
बाबरची खानां कभी न रक्खेगा उसके रहनेकं निमित्त पृथक्‌ सकान बनावेगा 
उसमें उसको रखेगा इसी प्रतिन्ञापर दोनोंका विवाह हुआ था वर बाबरचीकं 
पास बाबरची खानेकं सिवा इसरा भकानही नहीं था । इस कारण बह अपनी 
स्मीक उसीमें लाया । प्रथम तो वहस्त्रीन बोलो कि, कहीं उसका पति 
रुष्ट न हो जावे । अन्तमं एेसी विवश हुई कि, अपने पतिको द्वेषौ ठहराने लगी । 
पहले तो कोमलतासे बात करती थी आगे क्िडकिया देने लगी । जब वह बार- 
म्बार उलटी सीधी सुनाने लगी तो उस मदने स्त्रीको चुप करनेका बहाना किया 
कि, भे वनम जाकर लकडिया लाता हूं तेरे लिये नवीन मकान बना देता हं । वह॒ 
गया कई घण्टोके पीछे लकडियो लं आया । दूसरे दिन गया । समस्त दिन वहा 
रहकर थोडीसी लकडियो ले आया । स्त्री यह देख बडी असन्तुष्ट हुई, एक बडी 
लकडौ उठाकर अपने पतिको भली प्रकार मारा । तब वह पुरुष तीसरी बार 
वनम गया रातभर वहा रहकर भी कुछ लकडया न लाया, आकर अपनो स्त्रीसे 
कहने लगा कि, जो वृक्ष मेने काटा था वहु बहुत भारी था मं इसी कारण उसको 
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अकलान ला सका! फिर वह वनमें गया दो रात दिन वहा रहा इस बातपर 
उसको स्त्री अत्यंत रुष्ट हुई । फिर जब वह्‌ आया उसकी स्त्री बहुत रोई । उससे 
नस्ता पूवक कहने लगौ कि, मं अब हषं पूर्वक इस बाबरची खानेमं ही रहूगी 
तू सुञ्लको मत छोड । उसने उत्तर दिया कि, तूने मुञ्ञको वारंवार वनम भेजा, 
अब में वनको हदयस चाहता हुं । मं जाडउंगा सदेव बनमं रहूंगा । इतना कहकर 
वह्‌ पुरुष बावरचीखानेसे चला गथा ह्शदेशके वनमें घसकर वहुही रहने लगा 
वह्‌ बन्दर हो गया वहा उसौसे सज बन्दर उत्पन्न हए । 
एटलेश--एमेरिका देशक चतुष्पाद पशुवोमेसे यह एक प्रकारका बन्दर 
है । उसको विचित्र चाल है । वह्‌ अनेक रीतियोंसे चलता है । कभी तो पशु- 
वोको तरह चारों परोसे चलता है, कभी दोनों पावोंसे मनुष्यकं समान चलता 
है, दोनों चालं उसकं वशम है । वह्‌ अन्यान्य बन्दरोको भति नहीं है । गम्भीर 
स्वभाव तथा रजीदः चेहरा रखता हे । न वह चिलवित्ला है, न कुछ क्षतिही 
पहु चाता हे । उसकी कहानियो बडीही विचित्र तथा आश्चयंभ्रद हे । वह॒ अपने 
मालिकसे नख्रता पुवेक बहुत प्रेम करता है । 
शराब लानेवाला--अकालटा साहब अपनी पश्चिमीय इतिहास पुस्तकमं 
इस प्रकार लिखते है कि, लोगोंने इस प्रकारके एक बन्दरको कलवरियामें मदिरा 
लानं भजा । उसक एक हाथमं मदिराको बोतल तथा दसरेमं पसे दे दिये । वह 
कलवरियामे गया, किसोको सामथ्यं नहीं थौ कि, बिना मदिरा दिये उसके 
हाथसं पसं लं ले, पहिले मदिरा दे दे तो मूल्य पावें ! कलवारने पहिले मदिरास 
बोतल भर दी, उसने मूल्य दे दिया । यदि पथमे कोई पाजी लड़का उसपर 
पत्थर मारता तो बन्दर भो अपने हाथसे बोतल अलग धरकर उस लड़कं पर 
एसे पत्थर मारता कि, उसे भागना पड़ता । कोई भी लडका उसका सामना 
करने न ठह्रता सब भाग जाते एकदम भेदान साफ हो जाता, मदिराकी बोतल 
लेकल कुशल मद्धलसे अपने स्वामोके पास पहंचता । यद्यपि वह्‌ बन्दर बहूत 
मदिरा पीताथा तो भौ अपने स्वामीको आज्ञा बिना उसका एक बंदभीन 
चता था । इस बन्दरको आठ जातिया ह, वे सब अत्यन्त बुद्धिमानौसे काय 
किथा करती हं। 
चम्पनका जआाकार--यह बन्दर हब्शदेशकं बहुत तपनेवाली भूमिका 
रहनेवाला है । यह मनुष्यके समान होता है मानो मनुष्य ही है । उसके सारे 
शरीर पर बड़ २ बाल होते हं उसके सिर तथा पीठ पर अधिक बड़े बाल 
होते हं । उसकं कान पतल होते हं, उसपर बाल नहीं होते । मनुष्यकं कानक्र 
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समान कान होते हु, उसके नाककं चस्मेमे केवल सूलमात्र जान पडती है । 
उसकं हाथक अंगूठे छोटे तथा निर्बल जान पडते ह्‌ । पौव के अंगूठे बड़े २ तथा 
सुद्‌ जान पडते हें ! चार फोटसे अधिक ऊंचा नहीं होता उसको बुद्धिमानी 
तथा चातुरीको अनेक कहानिया लिखी हई हं । 

ओरग ओरटग-एक जातका बन्दर (मलायाका जङ्कली सनुष्य है) । 
उसको ओर द्धः ओरटद्धः कहते ह \ ओरद्धः नाम एक प्रकारके उन्दरका है, बहु 
एक्का देशका रहनेवाला है । उसको काला ओौरङ्धः कहते हं । ओौटङ्कः बड़ी 
जातिका बन्दर है यह्‌ पांचफोट ऊचा होता है। यह लाल ओर भूरे रङ्कका 
होता है ।! ओरङ्धः सुमात्रा तथा बोरनियो टापुका रहनेवाला है ¦ इसका यथाथ 
नाम बोरनियो है इन टापुओंक बनोमं रहता है ! इसी वनमं उसको अधिकता 
है, यह पश्‌ कभी कूदता उछलता नहीं है । पर ल्ब लम्बे पग बढ़ाकर एकं 
वुक्से इसरे वुक्षपर चला अवश्य जाता है । यह पशु घोसलेके समान लकडियोंका 
घेरा बनाता है । एक डालसे लेकर दुसरी डालयर लकडियोंको पुष्टतापुवेकं 
जमाकर बडी दढता ओर सुन्दरताकं साथ अपना मकान बनाता है, इसमें नर- 
मादा अपने बच्चों सहित स्वतत्रतापूवेक रह सकते हं । यह वुक्चोके फल ओर 
घासोकं दाने खाकर रहता है । कोई कोई अति कटु फल हं जिनको कि, ये सव 
खाते हं, इस देशके रहनेवाले एेसा कहते हं कि, ओरङ्कः ओटङ्कः न किसीपर 
विजयी होता है ओर न किसीसे पराजित, पर जब वह जलकं किनारे जाता है 
तो घडियाल सचमुचही उसको खाने दौडता है । इन अन्दर प्‌ छ नहीं होती 
जिससे ये स्पष्ट मनुष्य जान पडते हं कि, ये हबहू मनुष्य हं । 

गोरला, एनजिना या एगिना--पश्चिमी हन्शमं एक प्रकारका बन्दर 
होता है । उसको अंग्रेजी भाषामं गोरेला कहते हं । यह उच्च जातिका बन्दर 
होता है यह्‌ स्पष्ट मनुष्य स्वरूप है ! पर चेम्पेनजोकं स्वरूपसे इसका स्वरूप 
पृथक्‌ है, इसको जाति पुथक्‌ है । युवावस्थापर पहुंचकर यह पाचफोटः तकका 
लम्बा हो जाता है । एष़िका देशके भ्रमण करनेवाले महाशय गण इसकी विचित्र 
कहानी कहा करते ह, गुरेला चेम्पेनजीसे अधिक लम्बा होता है, युवावस्थातक 
पहंचकर पांच फोट ओर छःइञ्चका लम्बा होता है तथा युवावस्थापुणे होनेपर 
पाचफीट आठ इञ्चका भी हो जाता है जो इनमे सबसे बड़े हं बो छः फौटसे भी 
अधिक बडे होते हं । बडा बलिष्ठ तथा सुदृढ होता है । उसका अद्ध प्रत्यद्ध 
तथा दात बडे ही दृढ़ होते हं । उसक आख परको हडयां ऊची होतो ह । नरके 
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मस्तक को हडयां ऊँची खोपडी बड़ी तथा उसमें थोड़ा भेजा भी अधिक होता 
है ! उसको नाक चेस्पेनजीसे ॐची होती है । उसका आकार भयानक मनुष्य 
कासा होता है । उसकं दोनों सोढृ चौड़ होते हें उसकी पसलियोमं तेरह जोड 
हं । उसका आकार अन्यान्य बन्दरोको अपेक्षा मनुष्यसे अधिक मिलता जुलता 
है \! उसके पाव तथा जघ मनुष्योसे छोटे पर चेम्पेन जीसे बड़े होते हं । जब 
सीधा खड़ा होता है तो उसका हाथ जघ तक पहुंच जाता है । उसक पर 
पृथिवी पर चलने योग्य बने हं \ पांवके अंगूठे मनुष्योके अंगूठोके समान हं । 
उसके हाथ बड़े बड़े तथा बहुत सुद्‌ हें । ऊगलि्यो छोटी छोटी पर बहुत मोटी 
हं 1 इसका चमड़ा काला ओर बाल कुछ भूरे भूरे होते हे । 
उनमं कालं रद्धको कुछ भिलावट होती है । उसको भुजा पर लम्बे-लम्बे 
बाल होते हं । उसके मु हर भी बाल होते हं । छातीपर किसी प्रकारके बाल 
नहीं होते । उसका मोढा बडा तथा यहां तक चौड़ा होता है कि, ग्रीवा कठिन- 
तासे दिखाई देती है । उसको आंखें भोतर चुसी हुई मालूम होती हँ । उसका 
आकार इतना भयानक होता है कि, जब वह्‌ किसीकी ओर देखता है तो भय 
जान पडता है । बहुत खानेवाला है । विशेषतः उसका भोजन साग पात इत्यादि 
है । उसका पेट बड़ा तथा उभरा हुआ जान पड़ता है । यह प्रायः पृथिवी पर 
रहता है पर विशेषतः वृक्षोपर भोजन दृढता फिरता है अपने महाबाहुबलसे 
बचता है । अपने वरयो तथा हिसकों को मार हटाता है । इस प्रकारके बन्दर बहुत 
बड घने वनम रहते हँ बनवासियोसे बहुत रते हें । सरतान तथा जदा नामक 
स्वतोपर इसको अधिकता है । उसके दुम नहं होती । अब तक गुरेला कहीं 
पाल। नहीं गया न घरेला हुआ । उसकी युवावस्थामे उसका पालना अथवा परचा 
लेना कठिन कायं है । इसकी बुद्धिमानी तथा चातुरीकी अनेक कहानि्यो हं । 
पश्चिमो गुरेलाको पकड़ पकड़ कर लोग काम कराते हें । व्क मनुष्य गुर- 
लाको एनजिना ओर एगिना कहते ह, उन बन्दरोमं संयोगसेही किसी विषयको 
विभिन्नता होतौ है । उनका समस्त शरीर ठीक मनुष्योंकासा जान पडता है । 
कौरोनकिया ओर पोस्ती गाम्बी--पश्चिमी हन्शमें कहीं कहीं, यह बात 
सुनी जातो है कि डीवडी लेकस साहबकी पुस्तकमें लिखा है कि, उनने देशम 
दो प्रकारक बन्दर देखे हं। जो गुरेलासे कुछ छीटे होते हे । एकका नाम कोरोनकियोा 
दूसरेका नाम पोस्ती गाम्बौ । यह दोनों प्रकारके बन्दर अपने निवासाथं अच्छा 
मकान बना लेते हं । छतरीके स्वरूपका उनका घर होता है । 
बराबरी एप--एक जातिका बन्दर बरबर देशमें होता है, वह॒ अनेक 
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प्रकारकी लोलाय करता है । उसको पकड़कर लोग श्रायः योरोयको ले जाते हं 
बहां उसको बुद्धि तथा गणको अनेक बातं सिखाते हं । यह्‌ बन्दर जिबरालटरकं 
पवेतोपर भी अधिक होता है) बुदधिके बड़े जडे कायं करता है । 

रुपये लेनेवाला-- पञ्जाब ्रदेशद्थ फो रोजयुर भ्रान्तकें अन्तगंत दो 
बनजारा आरा चला रहे थे) वह जब रोटी लाने गये तो वक्षसं एक बन्दर 
उतर कर उसौ प्रकार आरा चलाने लगा । दोनों लकडियोके बीचकी किल्लीको 
खींचा करने पर उसका अण्डकोष दोनों लकडियोंके बीच दब गया, जिससे बह 
चिल्लाने तथा तडपने लगा । एकने आकर उसको छषडाया वह बन्दर कूदकर 
वृक्षपर चढ गया । वहांसे लाकर एक स्पा जढईक साने रख! } जब बहु चन्दर 
कहो इधर उधर चलागया तब वो बढई सोचने लगा कि, इस बन्दरने उयया 
कहांसे पाया । समय पाकर वह वृक्षपर चढ गया उसने उस वुक्षपर ओर भौ 
करई रुपये पाये । वह उन सबोंको उठा लाया । कुछ कालके पीछे जब वह बन्दर 
घूमता घामता आया वृक्षपर चढा तो देखा कि, वहां उसका स्यया नहं है ¦ 
तब वह्‌ उस बढईकं निकट आया चिल्लाता २ काय कर गिर पडा तब उस स्थानक्त 
सब बन्दर उसका शब्द सुनकर एकत्रित हो गये । उस बढरई को ओर देखकर 
खुर खुर करने लगे । जब उसने देखा कि, यह सब तो सुञ्चको काटंगे तो सब 
रूपये बन्दरकं सामने फक दिये । उसने अपने सब रुपये गिनकर देख लिये कि 
ठीक हं जाना कि, वहु एक रुपया जिसको उस बन्दरने अयनी भ्रसच्नतासे दिया 
था, र्पयोके साथ लोटा दिया तो उस बन्दरनें एक रुपया निकालकर अपने 
चतडसे पोंछकर लकड चीरनेवालेको ओर फक दिया, जाकीकं सब रुपयों को 
लेकर वहांसे चला गया । समस्त बन्दर वहसे चले गये । 


परत्यपकारी-एक ओर बन्दर इसी प्रकार आरा चौरनेकी नकल करनं 
लगा तो उसका भी अण्डकोष लकड़ीकं छिद्रमं दब गया वह चिल्लाने लगा । 
जो दोनों लकड़ी चीरनेवाले देख रहं थ । उनमंसे एकने बन्दरको छडाना चाहा 
दूसरा मना करने लगा कि, उस बन्दरको फसकर मरने दे क्योकि, यह्‌ हमारा 
अनुकरण करता है । इसरने उसका कहना न माना आकर छंडा दिया । जब 
बन्दर छटा तो वनसे दो फल लाया ओर दोनों लकडी चीरनेवालोकी चादर पर 
धर गया । जिसने उस बन्दरकी जान बचाई थो वह उन फलोंको खाकर बड़ा 
हषित हआ । क्योकि, वह्‌ बडाही स्वादिष्ठ फल था । इसरा लकडी चीरनेवाला 
जो उसको छडानेसे मना करता था उसने जब अपना फल खाया तो मर गया । 


० गो च 
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क्योकि, वह बडा ही विषेला फल था । इस प्रकार बन्दरने बुरेको बुरा ओर 
अच्छेको अच्छा फल दे दिया । 
शराबी जन्दर--पञ्जाब देशक कोटकागडेमे एक मनुष्य मंदिरा पी रहा 
था 1 उसके निकट एक अन्दर भी आकर बेठ गया । उसने उसको भी भदिरा 
पिला दी 1 बन्दर उसको पौ प्रसन्न हो एक रुपया लेकर उस मनुष्यके सामने रख 
द्ध्य । दूसरे दिन जब वह मनृष्य मदिरा पीने लगा तो वहु बन्दर आ बेठा, 
उसने फिर मदिरा पिलाई । उस बन्दरने फिर एक रुपया लाकर शराबीको 
दे दिया 1 इसौ धकार कुछ दिन होता रहा । उस मनुष्यने विचार कि, यह बन्दर 
रोज रोज कहास रुपया लाता है यह जानना चाहिये यह शोच एक दिन उस 
बन्दरको भली प्रकार मदिरा पिलाकर मस्त कर दिया जब वह बन्दर चला 
तज वह भी उसंकं पछ छिपकर चला । वह्‌ बन्दर पवेतकी एक खोहमं घुस गया 
वह शराब गुप्त रीतिसे उसका गृह देखकर चला आया। दूसरे दिन एक मनुष्य 
को बेठा रखा उसको सिखा दिया कि, तू इस जन्दरको मदिरा पिलाता रह, जब 
वह बन्दर अपने समय पर आया तो दूसरा मनुष्य उसको सदिरा पिलाने लगा । 
वह बन्दर तो मदिरा पौनेके ध्यानमें रहा । वह,शराबी बन्दरकी अख बचाकर 
उसकं मकानपर गया देखा कि, एक लोटा रूपर्योसे भरा धरा है उस बतेनको 
लेकर अपने घर चला आया । बन्दर अपने घरको गया तो देखा कि, रुपयोका 


बरतन नहीं है । फिर जब दूसरे दिवस वह॒ बन्दर नियमित समयपर मदिरा पीने 
न जाया तो शराबी उस बन्दरकं घर गया तो देखा कि, वह मरा पड़ा है । 


` पवेजन्मवेत्ता --एडिसन नामक एक अंग्रेजी पुस्तक है । उसमं यह 
कहानी लिखी हुई है कि, एक मनुष्यके यहु एक बन्दर था । एक दिन उस घरके 
सभो आदम कहीं चले गये थे, उस ॒बन्दरको वह घर खाली तथा सुनसान 
रह गया कोई मनुष्य नहीं रहा । उस समय उसने जब मकान खाली देखा तो 
कूदकर कुरसौ पर बठ गया कागज लेखनी तथा मसि आदि लेकर अपने पूव्वं- 
जन्मका सारा हाल लिखने लगा कि, अभक बादशाहका मे मंत्री था, अपने बाद- 
शाहको बड़ी शुभचिन्तकता किया करता था, बादशाहका भण्डार भरनेका 
विचार दिन रात रखता था, इसी कारण प्रजाके साथ अत्याचार किया करता 
था, उनपर अन्याय करता था समस्त प्रजा अत्थाचारसें पीडितं होकर बाद- 
शाहकं सामने जा न्यायकं लिये प्राना करने लगी । बादशाहने मेरा प्रत्यक्षमं 
दोष देखा तो उसने तीर कमान लेकर मुञ्षको मार डाला, में मरकर मंत्रीका 
शरीर छोड अब बन्दरको देहम होगया हं । इस प्रकार वह बन्दर अपना सारा 
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हाल लिख रहा था कि, घरक लोग आये उस बन्दरको कुरसीयर बेठकर लिखता 
हआ देखकर आश्चर्यान्वित हुये कि, विना पढ्ाये तथा बिना सिखाये इस बन्दरने 
कसे लिखना जाना ? क्या मनुष्य क्या पशु सभी वासनाओंके फन्दमे कंसे हए 
हं । इसी बातको निम्नलिखित गजलमे भौ दिलाया है -- 
नहीं कोड आदमी कोई बन्दर । नचाता रूहको करमे कलन्दर ।। 
करमकं जालमं यह्‌ जीव फन्दा । परीशां हाल यह फिरतादटै घर घर ॥। 
दवा मुफलिस शहंशह आलमोका । कि ए रता मागतं यह भीख दरदर ॥ 
सिर त तीनों वहम अरवा अनासर । किये घरखास इस अखलास अन्दर ।। 
हवस नफसानिये आजिज दवबाया । कि शहबतमं फसा योगी मचछछिन्दर ।। 
आदमी ओर मनुष्य सबको करम नचा रहा है कभी आदमी बना देता 
है तो कभी बन्दर बनाकर नचाता ह । इससे मत्स्योदर जसे योगियोको भी नहीं 
छोड़ा । 
मृगेन्द्र । 
क्रोधी तथा बदला लनेवाले मनुष्य शेरकी योनिमें जाते हँ, सत्युके 
पीछे शेर तथा चीते आदिक देह पाते हं उनकी पहली आदतें उनकं साथ होती 
हं । शेर बड़ा वीर तथा साहसी होता है । यदि कोई शेरको धमकावे तथा गदहा 
आदि कह तो वह्‌ बिना विलम्बक तुरन्तही उस पर ट्ट पडता है । या तो उसको 
मार लेता.या उसक मारनेकं उद्योगमं आपह मर जाता है । जो शेरको ललका- 
रेगा वो कदापि जिन्दा न बचेगा। मने अपनी आखोसे देखा हे कि, गिडगिडाने 
तथा प्रशंसा करनेसे शर वशम हो जाता है, उसका कोध ठण्डा पड जाता है । 
शेर बडे उच्च स्वभावका होता है सुतरां बादशाहों तथा अमीरोके शेरखानोमं 
जो रक्नक रहते हं वे शेर तथा चीतोंको खुशामद किया करते हं कि, आप अत्यन्त 
शरेष्ठ हु, आप उच्च घरानेक हः आपके बापदादे बहुत वीर तथा श्रेष्ठ थे वेसे ही 
आपभी हं । आप बडे पिताकं पुत्र हं। ये बस बातं सुनकर शेरका मन प्रसन्न 
तथा ठण्डा रहता है, यह अपने साथ किये हृए वर्तावको अच्छी तरह जानता है । 
कुमरासहजीका सह--पुर्वीय भारतक डमराव रियासतके पासं जगदीश- 
पुर रियासत है । वहाकं राजाका नाम कुवबरसिह था । एक समय उनका पालतू 
शेर छटकर नगरके चौकमं जा बेठा । उस समय नगरकं समस्त द्वार बन्द होगयें 
थं, भयकं मारे कोई घरक बाहर न निकलता था । राजाको समाचार मिला कि, 
आपका मोतीलाल शेर छट पड़ा है, नगरका द्वार बन्द हो रहा है। राजा 
कु वर्रासिह स्वयम्‌ ढाल तलवार लेकर जा पहुचे उसका नाम लेकर कहा कि, एे 
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मोतीलाल ! तुमने बहुत दिनोसे हमारा अन्न पानी खाया है, तुम आपसे आप 
चलकर अपने पजरेमे घुस जाओ नहीं तो मेरा सामना करो । वह कृतज्ञ व्याध 
चषकं २ राजाकं आगे होकर अपने पिजरेमें घुस गथा । उस दिनसे राजाने उसकी 
सेवा शृश्रषाका खचे बढा दिया। 
कांटानिकालनेवाला- कोट कौगडेके पास एक शेरके पौव लोहेकी एसी 
कोल गड गयो थो कि, जिसकं कारण वह बड़ाही दुःखी हआ, क्योकि, उसका 
पाव बहुत ही सज तथा पक गया था । वह॒ एक भनुष्यके सामने बैठ गया अपना 
पिला पाव दिखाया । उसने देखा क्रि, उस शेरके पौ वसे एक मेख च॒भी हुई 
है जिसके कि, कारण वह चल फिर नहीं सकता है ! उस मनुष्यने उसके कौटेको 
पकड़कर खीं च लिया, वह सुखी हो कृतज्ञता दिखाता हआ चला गया । 
एक अहीरक पास बहुततेरो भसे थीं । वष्ट शेर बड़ा बलिष्ठ था । जब 
भसको पकड़कर केकता था तो वह इर जा पड़ती थी ! गूजर देखा करता 
था कि, यह शेर तो हमारी भसोकोौ बड़ी क्षति करता ह । एक दिन उसने देखा 
कि, शेर भंसोंक सुष्डमं घुस एक अच्छी भेसका कान पकड़ उस मनुष्यकं धर 
पर लेगया जिसने कि, उसके पेरसे मेख निकाली थी । उसके मकानमें उस भंसको 
छोडकर चला आया । वह गूजर यह्‌ कौतुक देखता रहा । जान लिया कि, इस 
शेरने इस भंसको इस मनुष्यको दे दिया है । उसने इस बातपर कोई हिचकिचाहट 
न दिखाई .। जिसक घर भस गई उसने सानन्द रख लिया । पीर उस शेरने अही- 
रको इसरो किसी भंसको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया । 
इस्पारमनसाहबका मत --अपनी हन्शदेशकी यात्राके ब्तान्तमें लिखते 
हं कि, यह विचित्र बात है कि, यदि कोई शेरको करुद्ध करे तो भौ वह सहसा 
मनुष्यको हत्या किया नहीं चाहता केवल घायल करके जीवित छोड देता है 
अथवा अत्यन्तही उत्तेजित हो तो भौ कुछ विलम्ब करकं मारता है । 
होप साहब--का यह कथन है कि, हैमिलटन नगरकं रहनेवाले एक 
धनाढच पुरुषको बेगमकं पास एक शेर था, कितने ही लोग उसको देखने आ- 
गये 1 हारपालने बेगमको समाचार दिया कि, एक जमादार अन्यान्य मनुष्योकं 
साथ शेर देखनेक लिये खडा हे । बेगमको आन्नासे जमादार भीतर गया । उस 
, समय शेर शिकारकं लिये गुर्या रहा था । जमादार शेरसे विज्ञ था, उसने पिजरकं 
निकट जाकर उसका नाम लेकर कहा कि, नीरू! नीरू ! तुम मुश्चको जानते 
हो ? उस्र समय तुरन्त ही वह अपना शिर उठाकर खडा हआ, अपना भोजन 
छोडकर पिजरेकं किनारे खड़ा हो दुम हिलाने लगा । उस जमादारनं उसपर 
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थाप दी, अपने हाथसे सुहलाकर कहा कि, तीन वे पीछे इस शेरको देखा है ! 
नलिबराल्टरसे मे इस शेरकी रक्चा करता आया हु । अब मं बहुत भ्रसन्न हु हं 
कि, इस पशन अकृतन्नता नहीं कौ । एहसान नहीं भूला । बास्तवमं बह शेर 
उस जमादारको देखकर बहुत भ्रसन्न जान पड़ता था । अपने प्राचीन सित्रको 
देखके इधर उधर फिरता था। उसको उगलिया चाटता हआ प्रेम प्रगट 


करता था। 
कच्चे मांस खिलानेका दोब-एक शेरकौ पक्का बांस तथा अन्यान्य 


वस्तु खिलाकर पाला था! वह शेर कुत्तोक समान नस्य था । घरमे छिरा करता 
था । एक दिन कहीं उसने रक्त लगे भंसक्ा भक्षण कर लिय? । उसको खातेही 
बहुत घातक हौ गया । अत्यन्त शोच्रताके साथ उसने उस नुष्यको जो समय 
खड़ा था फाड़ डाला । भयानक रवसे गरजता हुआ वह वनकौ ओर चला गया, 
फिर उसे किसीकं आधीन क्यों रहना था ? 

शेरका प्रेम--एक शेर बड़ा सुन्दर था, उसकी सुन्दरताकं कारण बह्‌ खंड्ध- 
लसे पेरिस नगरको पहुंचाया गया था । जहाजयर चढनेकं ससय बहुत बीमार 
होगया था इस कारण उसे मरनेकं लिये लोग पृथ्वी पर छोड गये । एक पथिकं 
जो आखेटसे आता था उसने उस शेरको अत्यन्त विवश देख उसपर बड़ कर्णा 
दिखलाई, कुछ दूध उसके महम डाला । उससे उसको सन्तोष हज । उसको 
आराम मिला । उस समयसे वह शेर एेसा हिल गया,। एवं अपने ऊषर कपा 
दिखानेवालेसे इतना प्रेम करने लगा कि, उसके गलेमें रस्सी डालकर कुततोके 
समान जिधर चाहता उधर ले जाता था । वह खाना भी उसीकं हाथसे खाया 
करता था। शेरनी शेरका रखवाला तथा सेवा करनेवाला एम. फोल्कस 
नामक एक मनुष्य था, उसे बहुत बीमार हो जानेपर शेरकी सेवासे रहित कर दिया 
गया । कई दिन बीत गये पर सेवा करने न गया । उनको सेवाकं लिये दूसरा 
मनष्य नियक्त किया गया । पर उनका प्रथम सेवक जो उनको पेरिस नगरम ` 
लाया था बीमार पडनेसे न आया तो शेर भी खाना पीना सब छोड पिजरके एक 
कोनेमें उदास पड़ा रहने. लगा। कोई भी अपरि चित मनुष्य उसक समीप जाता तो 
वो उसपर गर्ता हुआ कोलाहल मचाकं अरुचि प्रकट करता था । यहां तकको 
अपनी शेरनीके साथ रहनेसे भी घुणा करता हआ उससे भो पृथक्‌ रहने लगा । 
वह पशु रोगी जान पडता तो भी भयभीत होकर कोई उसकं पास नहीं जाता था । 
अन्तमं उसका सेवक अरोग्यता प्राप्त करकं उसकं पास आया । उसने पिजडेको 
छडोंके समीप जाकर उसको अपना मुंह दिखलाया जिसम उसको आश्चर्यान्वित 
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कर \ जब शेरने उसका संह देखा तो कूदा उछला ओर उस छडकं समीप आकर 
अपने पञ्जेसे उसको प्यार करने लगा तथा मुंह चाटने लगा । . मारे प्रसन्नताकं 
कापने लगा, शेरको सादा भौ उसको प्यार करने दौडी । उस शेरने उसको भगा 
दिया । जिसमें वह भी उसको आरोग्यतापर प्रसन्नता प्रगट करनेमें भाग न लं । 
तब वह रखवाला उस पिजरेकं भोतर घुस गया बारी बारी दोनोको प्थार किया । 
इसकं, पछ प्रायः उन दोनोके पास जाया करता था । उनपर उसका पूरा अधिकार 
था जो चाहे सो करावें वे दोनों उसको बहुत प्यार किया करते थे । 
रीछ ओर शेरको मेत्री--निउआरलेस नामक नगरमं एक बड़ी ही 
विचित्र घटना हुई । कौतुको निदेयी मनुरष्योने सन १८३२ ई० में एक पुरानं 
हब्श देशक शर बबरक पिजरेमं एक रीछ डाल दिया । वह जिससे यह रीछक 
टुकड टुकडे कर दे । इस निदेयताका तमाशा देखनेके लिये अनेक मनुष्य एकत्रित 
थे 1 रीछ लनेके विचारसे उस शेरकं सामने दौड़ा ! पर जेसा लोगोने अनुमान 
किया था वसा नहीं हुआ । रीछने शेरके शिरपर अपना पञ्जा धर दिया मानों 
उसने अपनो दया प्रगट करके उसके साथ सेत्री करना चाहता हो । शेर इस 
ध्यानसे कि, यह रीछ मेरी शरण आया है, प्यार करता हआ अत्यन्त रक्षा करता 
था । किसीको अपने पिजडेकं निकट नहीं आने देता था । अपने नवीन सित्रका 
बहुत ध्यान रखता था । यहां तक कि, आप भूखा रहकर भी उस रीचछको भली 
प्रकार भोजन देता था। | 
तेदुआ--को शेरहीकं समान ही आदत होती है । एक मनुष्यसे मालूम 
पडा कि, जब वह्‌ पथसे चला जाता था तो देखा कि, एक तेंदुआ उसकी राहकं 
बीच खडा है । वह्‌ मनुष्य उसको देखते ही घबरा गया ! उसको उस समय कोई 
युक्ति न सुञ्ञी पर अपनो टोपौ उतारकर सलाम करके कहा कि, ए साहब ! 
सलाम । यह बात सुनते ही वह तेदुवा उस मुसाफिरसे कुछ न कहकर चला गया 
शेरका बच्चा-- कुछ जहाजी लोग छः सप्ताहक एक शेरके बच्चेको 
जहाज पर उठा लाये । वह्‌ उनके साथ रहने तथा प्रेम करने लगा । यहां तक 
कि, बह उनके पलंगपर लेटा रहता था, जहाजी तकियाके स्थानपर उसको 
अपने शिरके नोचे रखकर लेटा करते थे । उसकं बदले वहं शेर जहाजियोक 
खानेका मांस चुराकर खा जाया करता था ! एक दिन उस शेरने बद्ईके खानेका 
मांस भो चुराया पर उसके मुंहमेसे वह॒ बढ़ृई फिर छीन ले गया । चोरीकं बदले, 
उस शेरको खूब मारा । उस शेरने कुत्तोंको तरह दण्डको सहन कर लिया । 
वह्‌ वृक्षको उलियोंपर बिल्लियोको तरह चट्‌ जाया करता था, भांति भांतिके 
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विचित्र खेल किया करता था 1 उस जहाजयर एक कुत्ता था! उसके साथ वह्‌ 
खूब खेला करता था । एक बरसका मुरा होनेके पहले इङ्कलेण्डमें पटचा दिया 

चीता--बिल्लियोको तरह अयने बच्चोँको आयही खा जाया करता 
है कोई कोई प्रेम भौ किया करते हं । कप्तान विलियससन साहबका कथन है 
कि, जब वह बाहर शिकार करने गये तो उन्होने चीतेकं चार बच्चे देखे, उनमें 
से दो को उठा लाये । उनकी माता शेरनी उस समय वहु नहं थी ! रातके समय 
वं दोनों चिल्लाया करते थे । कुछ दिवसोकं पीछे वह्‌ चच्चोको द्‌ ती हुई उसी 
अस्तबलकं समीप आ एसे जोरसे चिल्लाई कि, उश्षके सारे रखव।ले डर गये 
बच्चोको द्वारकं बाहर निकाल दिया कि कहीं एसा न हो कि, वह शेरनी तवता 
तोड़कर भीतर चली आवे । वह॒ शेरनी रातको ही अपने दोनों बच्चो लेकर 
जद्धलसं चलो गई । 

हाथी 

हष्थी बहुत बुद्धिमान पशु है । उसको अधिक बुद्धिका भ्रमाण यह है कि, 
वह्‌ प्रत्येक वस्तुको आजमाकर तब उसपर पौव रखता है यदि निर्बल हो तो, 
उसपर पाव नहीं धरता, बड़ा कौतुक तो यह्‌ है कि, हाथी रस्सियोपर नाचता है । 

सिलोनका हाथो--सिलोन टाप्‌ जिसको लङा भी कहते हे, वहां जब उसी 
देशकं मनुष्य राज्य करते थे तो उनका भी यही नियम था कि, जो बेधुवा मारे 
जाने योग्य होता था उसको हाथीके पव तले दबाते थे । जब वहाका हाकीम 
हाथोको आज्ञा देता था कि, इस कंदीको भली प्रकार लिथाड जिसमें इसको 
अधिक कष्ट हो, तब वह॒ हाथी उसको भली प्रकार लिथाड़ा करता था । जब- 
तक दूसरी आज्ञा न हो तबतक कदापि नहीं भारता था । जब हाकिम आज्ञा 
देता था कि, अब इसको मार दे तो वह उसको मार देता था । उसके शिरपर 
एक पाव ओर दसरा पाव पेटे पर धरकर उसके जीवनका अन्त कर देता था । 

उभ्र--हाथीको बुद्धि तीक्ष्ण तथा वयस सौ वषेकं लगभग हे । 

कृतज्ञता--एकबार सुना गया था कि, एक हाथीकं पेरमे एक लोहेको 
कौल गड़ गई थी वह विवश होकर एक स्थानपर पडा रहता था । उसको सुधि 
लेनेवाला कोई न थभा उसके जिस पौवमे कील गड़ी थी उसको ऊपर किये पडा 
रहता था । जो मनुष्य उधरसे जाता तो उससे इशारा करकं बताता कि, मेरे 
पावमं कील गड़ी है परंतु जङ्कली हाथी जानकर लोग रकं मारे भाग जातें 
थे । अन्तमे एक मनुष्य उसका अभिप्राय सम्म गया, साहस करके हाथीके 
निकट गया । हाथीकं पावको देखा तो उसमे एक लोहेकी कौल गड़ी थी । उसने 
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उसकं निकालनेको अनेक युक्तियां को पर वह नहीं निकली । वह दौड़कर बस्तीमं 
सं एक संडासो ले आया उसके पांवको खूब जोरसे दबाकर उस संडासी दारा 
उस गुलमेखको पकड़ बाहर निकाल दी । उस हाथीको सुख भिला उस मनुष्यको 
धन्यवाद दनकं बदले उसनं उस मनुष्यको अपने स्‌ इसे पकड़ अपने शिरपर बठा- 
कर उसका आभिवादन किया । 
पुत्रसे प्रेम-बनारसक राजाके पास एक बहूत मस्त हाथी था, उसने 
किसी अपराधकं कारण महावत मार जाला । फोलबानके भरनेपर उसकी स्त्री 
अत्यन्त कद्ध तथा दुःखी होकर हाथीक निकट अयने छोटे बच्चेको भी उसकं 
सामने डाल कर बोली कि, ले इसको भी मार डाल । क्योकि, अब इसका पालन 
कोन करेगा ? उस हाथीने धौरेसे उस वच्चेको उठाकर अपनी गरदन पर बठा- 
कर इशारा किया कि, अपने पिताके स्थान अब यह फीलबानी करेगा । 
बनेलेको बुद्धिमत्ता-- सम्वत्‌ १८६० विक्रमीमें षञ्जाबदेशकं आनन्द- 
पुरकं चारों ओर बडा भारी वन था । वहु एक गोावके समीप सक्काकं खेत ये । 
एक खेतमं मंचान पर एक मनुष्य बेठा रखवाली कर रहा था । रातक समय उसक 
निकट एक हाथी आया, उसको अंचानसे उतारके पथ्वी पर रख दिया । उसक 
सामनं उसनं अपना एक पांव दिखलाया उस समय चादनी रात थी । उसनं 
देखा तो हाथोकं पांवमं लकडीको एक मेख गड़ी हई दिखाई दी । उस मनुष्यनं 
लकडोको पक्.डकर खींच लिया, जब हाथीको परम सुख मिला तो उसने उसको 
अपने शरक ऊपर रखकर उसी मंचान पर रख दिया, उस दिनसे हाथीका 
यह नियम हुआ कि, प्रति दिन दूसरोके खेतसे मव्कियो उखाड़ उसके भंचानकं 
समीप रखकर चले जाना । अन्यान्य मनुष्य उस मनुष्य पर चोरीका दोष लगा 
हाई मचाने लगे कि, यह्‌ मक्काकी चोरी करता है । उस भनुष्यने शपथ को 
कि, मेरा यह काय्य नहीं है, अन्तमं मनुष्य रातको छिपकर देखने लगे तो देखा 
कि, एक बनला हाथी मक्का उखाडकर उसके मंचानके निकट ढेर कर जाता है 
लोगोने आग जला तथा दूसरे २ भय दिखाकर उस हाथीको इस कार्यस रोका । 
मक्कारोका बदला--एक चित्रकार हाथीको बुला उसके. मुंहमं फल 
तथा चारा देने लगा । बह हाथी अपनी सूंड ऊपर किये खडा होता वह उसकं 
मुहमं डालता जाता । कुछ दिनके पीछे बहुत चारा डालनेकं भयसं उसने बन्द 
कर दिया कवल चारा डालनेका बहाना मात्र करने लगा । हाथीने जाना कि, 
यह मेरे साथ हंसी करता है । इस बातसे असन्तुष्ट होकर अपनो सूडमं जल भर 
उसकं चित्रोपर डालकर नष्ट कर दिये। 
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बोरडरका कथन है कि, इङ्धलिस्तानसें एक हाथी भा! उ्तके ताथ 
एक मनुष्यने दिल्लगी करकं उढ सेरकी रोटीकं साथ अदरकके टुकड़े सिल 
षकाकर खिला दिये । वह हाथी अन्ञान वश खा गया । कु क्नणोके पीछे उसको 
बडी गर्मां जान पड़ी । उसने अयने सहावतसे जल मांगा, उसने छः डोल पानी 
द्या । कही डोल पकड़कर उस हाथीने जिसने रोटीके साथ अदरक दिया था 
उस मनुष्यको एसा मारा कि, वह मर जावे वरन्‌ वह नहीं सरा । एक ववं पीछे 
वही मनुष्य पुनः उसी हाथीके समीप आया, पुनः दो भ्रकारकी रोटियो लाया । 
अच्छो रोटी तो हाथीने खाली जब गरम रोटी देखी तो ऋोधसे उस सनष्यकी 
करतौ पकड ऊपरको उठाया । कुरती को आस्तीन निकल गई । वहु अघम 
होकर पथिवीपर गिर पड़ा जो हाथीकी सूंडमं उसके करतेको आस्तौन रह गई 
भी उसकं टुकड़े टुकड़े करके उस मसखरेके सिर पर सारे । 

शिकारीको दण्ड--बहुतरे अंग्रेजी अफसर हव्शके शकं हाथिथोका 
आखेट करने गये । उनमें एक अफसर बड़ा निडर शिकारी था, वो ठीक निशानः 
मारता था । उसने एक हाथीको घायल किया । उसने हाथी षर गोली सारी तो 
गोलीने इस पर भली प्रकार फल न दिखाया, हाथीकं शरीर भं ठुण्डी हो गई । 
वह ऋद्ध हाथी भयानक हो उन अफसरोंकी ओर पटा । अन्यान्य सब अरूलरो- 
को छोडकर उसीको पकड लिया जिसने कि, उसको गोली सारी थी । उसको 
पकड़कर एेसं जोरसे पृथिवी पर पटका कि, उसका प्राण निकल गया । उसके 
शवको चूर चकर धलमं मिला दिया । यह भयानक काण्ड देखकर समस्त अफसर 
भाग गये । पर दुसरे दिन पुनः उसी स्थानपर आ उसको हड्योंका चणं एकच्चित 
करकं वहीं गाड दिया । 

आसक्ति--जाडनड सप्लाटसमं एक घरेला हाथी रहता था । बह एक 
छोटी बालिका पर आसक्त था । नित्य प्रातःकाल वह्‌ उस श्थानपर उस लडकी- 
को देखकर प्रसन्न होता था, वह लड़को भौ हाथीको देखकर प्रसन्न रहा करती 
थो । जब वह हाथी आता तो धौरसं अपनी सड लड़की की बगलके भोतर चला 


इशारा करकं चला जाता था। 
बच्चेका मा पर प्रम-शिकारियोने एक हथिनोको मारा तो वह मर गई । 


उसका एक छोटा बच्चा था । वह्‌ मातकि दुःखकं कारण चारों ओर घम कर 
चिल्लाने लगा । उस हथिनीकं साथी अन्यान्य हाथी तो भाग गये पर उस 
जच्चेने माताका शव नहा छोड़ा । शिकारियोको वह रात वनमं बीती प्रातः 
काल वे सब उस बच्चेकं निकट आये उसको बहुत कुछ धीरज धराने लगे पर 
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वह्‌ बच्चा सन्तुष्ट न हुआ, अपनी माताकं दुःखम दौडता फिरा वह अपनो माता- 
परस गिद्धोको हटाता परता था। अत्यन्त उद्योग तथा परिश्रमसे अपनी 
सको उठाया चाहता था पर वह्‌ सृत देह कंसे उठे ? यद्यपि उस बच्चाको परि- 
श्रमका फल नहीं मिला तो भौ उसके प्रेमको यह प्रशंसा अवश्य है । 
शक्षण--एम्‌ प़रेडरिक कवेर साहब पशुपालन बिधिके वणंनमें लिखते 
हं कि, जाडन डिसप्लाटसमें एक हाथी था, वह॒ केवल तीन चार वबेका था 
तो उसको सेवा एक युवकको सौपी गयी । उस हाथीको एसे एेसे कौतुक सिखाय, 
जिन्हं कि, देखकर मनुष्यका मन मोहित होता था, बहु अपनी सेवा करनेवालेको 
बहुत चाहता था उसको आज्ञाको कदापि नहीं टालता था । उसको अनुपस्थितिमं 
तथा उसको न देखनेसे बहुत अप्रसन्न रहता था ! कोई दसरा उसको कितनी ही 
सेवा क्यों न करे पर तो भौ वह्‌ उसस प्रसन्न न होत था दुसरोके हाथसे कठिन- 
नताकं साथ खाता पीता था। 
दरजीको दण्ड--डाक्टर गोल्डस्मिथ साहबकी नेचरल हिष्ठरीमें लिखा 
है कि, दिल्ली नगरीमं एक हायी चला जाता था । वह॒ एक दरजीकी दुकानके 
पास होकर गुजरा ।! उसने दरजीको इकानमं अपनी सूंड डाली । दरजीने 
उसको संडमं सई चुभो दी उस समय तो वह हाथी चपचाप चला गया, उस 
पथसं पलटा तो सूडमं कोचड़ भर लिया, उस दर्जोकी दूकानयर पहुंच उसके 
कपड़ोपर डाल दी, जिससे जो जो अच्छे कपड़े उसकी इकानपर फेल रहे थे ` 
को चड़से भर गये ! उसने इस प्रकार अयने सुई चुभानेका बदला उस दरजीसे 
लं लिया । 
लिपी--इसौ किताब मे लिखा है कि, एक हाथी सूंडकी नोकसे लेखनी 
पकडकर बहुत उत्तमतास्षे लाटिनके अक्षर लिखा करता था। हाथी बहुत 
बुद्धिमान ओर सचेत पशु है । जब यह बनमं रहता है तो बडा हाथी सुण्डके 
आगं आगं चलता ह । हाथोमें यह बड़ा गुण है कि, वह ` बस्तीमें रहता है तो 
सम्भोग नहीं करता, हाथीकी बुद्धिमानोको अनेकों जातें लिखी हई हे । 
गेडा 
गडा भो एक बड़ी जातिका जानवर है, उसके सुघने सुननेकी बडी तीक्ष्ण 
शाक्त होती है पर उसको ओखे छोटी हें इस कारणं वह॒ थोड़ी दुरतक देख 
सकता है, गडा हवस देश तथा भारतवषेमं होता है । उसमं भी हाथीके ही 
समान बुद्धि होती है उसका आखेट भी लोग करते हे 
बेफोगाको सहायता--गेडा बनमें चरता फिरता है उसके साथ एक 
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छोटी चिड्या होती है । उस चिडियाको अंग्रेजी भावासं बेफोगा बोलते हुं । 
यह गेडकी बड़ी सहायता करती है । यह सदेव गंडक यर वटी रहती है उसके 
शरीरकी जुवोको खाया करती है, गेडकं शरीरको स्वच्छ रखती है। गंडा 
थोडी ही दूर देख सकता है, इस कारण जगदीश्वरने इस बेफोगाको उसका 
अद्खःरक्षक बनाया है । बयोंकि, शिकारी लोग इसको सारनेकं लिये आते हं तो 
यह पक्षी दरूरसे देख लिया करता है । शिकारियोको देखकर उसी मसंय ऊपर 
उड़कर बड़ा कोलाहल मचाता है ओर गंडा उसके चिल्लानेके तात्पयेको खूब 
समस्ता है कि, अब शिकारी सुक्को मारने आते हु, तुरंत भाग जाता है शिकारी 
उसको नहीं पाते । यदि वह अचेत सोया हो आखेट करनेवाले आकर उसे मारना 
चाहं तो चिडिथा बहुत कोलाहल करके गंडको जगा देतो है ¦ उसकं चिल्लानेसे 
न जागे तो वह उसके कानके परदमं चोंच सार नार कर एसी चिल्लाती ह 
कि, अन्तमं वह्‌ जाग ही जाता है, गंडा अपने मित्रकी सुचनाका ज्ञान होते ही 
तुरन्त भागकर घोर वनको राह ले लेता है । 
ऊट 
रेगिस्तानकौ एक सवारीका नाम है। इसकी सवारी रेतीसं अच्छा 
काम देती है, अरब ओर राजपुतानेकं मदानमं इसका अच्छा प्रचार है। संस्कृत- 
मं इसे उष्ट्‌ कहते हं, साहित्यिकोने इसे करहुला कहा हं । 
ऊटकी प्र्ताहिसा--पञ्जाब प्रान्त सिरसा तहसील दन्भावलो थानाके 
चोराला गांवमें एक जमीं रारने अपने ऊटको मारा। वह ऊट रद्ध होकर 
बदला लेनेको उतारू होगया । एक रात वह जमींदार अपने खेतसें लेटा था 
ऊटको घरक वाड़कं भीतर जजञ्जीरसे बांध गया था । जसमींरारका इसरा भाई 
उस दारके ऊपर चारपाई पर लेटा था । जब सब मनुष्य निद्राकं वशीभूत हये, 
चारों ओर सन्नाटा छा गया तब ॐ इतना धीरे २ चला कि, खडका भी नहीं 
जान पड़ा ! बाड़कं द्वारपर पहुचा धीरेसे उस जमींदारकं भारईको फांद गया 
` उसको तनिक भी खड़का न जान पज्ञा ! धीरे धीरे खेतकी ओर चला जहां कि, 
वह जमीं दार लेटा पड़ा था । ऊटकं घूघरूका शब्द हुआ उस समय जमींदार जाग 
पड़ा जान गथा कि, अब ॐंट अपना प्रतिशोध करने आता है मुङ्षपर अवश्यही 
चोट करेगा । ॐट पहुंचा वह जमीं दार अपनो चारपाई छोडकर भाग गया जहां 
कि, म्‌गका ढेर लगा था उसकं भीतर छिप गया । ऊट जमींदारकी खाटके निकट 
पहुंचा । उसको खाली पाया इधर उधर दूठ्ने लगा । ॐटकं सृघनेकी शक्ति 
अधिक होतीः है । इरः कारण वह सूता हआ उस घासके ठेरके निकट पहुंचा 
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जहां {क वह ज्मीदार छिपा हुआ था । मूंगके खलिहानको तितर बितर करकं 
उसको पब.ड लिया पोछे घसीट घसोटकर मार ड.ला । अपने मुंहसे उसके 
अङ्क्‌ भ्त्यद्धः उखाड दियं सांस तथा हडयोंको बिखेर दिया । अपने वाडेको 
पलट आया जसी दारकं भाईको चारपाई कूद गया ओगनमें जाकर चुपचाप खड़ा 
होगया, जब सबेरा हुआ तो जमींदारके भाने देखा कि, ऊँंटका मुंह तथा पौव 
रक्तसे भरे हुये हं जान लिय) कि, इस ऊॐँटने मेरे भार्ईको मार डाला है । खेतमें 


जाकर देवा तो उसक भाईके सब अद्धः एक स्थानपर नहीं । वहसे पलटकर 
ऊटका शिर धसे अलग कर दिया । 


ऊटनौका मोह --फोरोजयुरके मौजे दधसे एक ऊँटनीका बच्चा मर गया 
था तीन रात दिन तक उसके नेत्रोसे अश्रुपात होता रहा । उसने तीन दिवसतक 
कुछ नहीं खाया, कवल ब्चेको यादमें रोती ही रहौ । 
चूरच्रकर दिया-एेसे ही एक जमींदारको भी कहानी है, उसने अपने 
ऊट को मारा, बह उससे अपना प्रतिशोध लेनेको तेयार हआ । जमीं दार सचेत 
था कि, ऊटसे मेरा वेर होरहा है । बह धुघरू बौधकर ऊंटको अपने वाडेके 
आंगनमं छोडकर खेतमं जाकर चारयाई पर लेट रहा । आधी रातके समय लोग 
सो गये सब ओर सूनसान होगया धौरेसे वह॒ ऊंट फलांग मारकर बाडसे बहि- 
गंत हो वहां जा पहुंचा जहां कि, ज्मींदार सोया हआ था । ऊँटके घ्‌ घरूकी 
जावाज जमींदारकं कानोमं पहुंची उसने जान लिया कि, ॐट सुञ्ञको मारने 
आता है 1 उसने एक लकड़ीको अयनी जगह पर लिटा दिया अपनी चादर उसपर 
डालकर आप कहीं दुर छप गया ॐट उस खाटकं समीप पहुंचा तो वह॒ उस खाट 
पर बेठ गया उस चारपार्ईको चूर चूरं कर दिया उस लक्वःडको तोड तथा चादर 
को फाड़ कर टुकड़े २ करकं पलट आया पीछे बाडेको आ चुपचाप खड़ा हो गया । 
ज्मीदारने ऊटकं वेरका हाल जानकर उसका उचित प्रबन्ध कर दिया । 
घ्राण शक्ति--हन्शदेशमें बडा लम्बा चौडा बन है, बहू दुर २ तक बालू 
है बहा दर दूर तक जल नहीं मिलता मुसाफिर प्यासा मर जाता है । इस कारण 
वहाके मनुष्य ऊपर सवार होकर उसो बवियाबानको पार किया करते हे, क्योकि, 
ऊट शीष्छही प्यासा नहीं होता । प्यासकी तीक्ष्णताको बहत सहन कर सकता 
है । वहाक लोग ऊपर खाना पीना रखते हें । वहाकं ऊँटके नाकम एसा अल है 
कि, वह दरूरसे जान लेता है कि, अमुक स्थानपर जल है ! जहां कहीं जल होता है 
चार पांच कोसक अन्तरसे ऊंटको नाकम गन्ध पहुंच जातो है ॐंट भौ उसी ओर 
चला करता है । जब पथ छोडकर ॐट उसी ओर चलने लगता है तो सवार 
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जान लेता है कि, उस ओर करीं जल है, इस कारण सवार उसको नहीं रोकती 
ऊटको इच्छानुसार चला जाने देता है । अन्तमं वह॒ जलके किनारे जा वहुचता 
है । उस स्थानपर पहुंचकर ऊटके सवार तथा ऊट दोनोही सन्तुष्ट हो जाते हं । 

हवसियोकौ च्राणशक्ति--उस डेशके हबलसियोको भी स्‌ घनेका अधिक 
बल है, यदि वे संडक पर पगका चिल्ल षडा देखें, तो घासको स्‌ धकर बता देते 
हं" कि, हवशीकं पावका चिन्ह है अथवा फारसीकं चरणोक्ा ही चिन्ह होता 
है भने यह हाल गोटड स्मिथ साहबके नेचरल हिषद्टरीसे लिखा है । 

घोड़ा 

घोड़ अत्यन्त ही शगक्षाग्राही होते हं सिखानेसे सव कुछ सीख जाते हं ये 
बुद्धिमानीक बडे काम किया करते हः तीन कोससे वेरीको स्‌ घकर केवल गन्धसे 
जान जातं हृ, जब घोडे बनमं रहते हं तो उनकं नाकका बल बढ़ जाता है । 
वेरीको इूरसे पहचानकर दुसरे घोडोंको सूचित कर देते ह ¦! जबं बनेले धोडे 
चलते हं तो उनका सरदार आगे आगे चलता हे । 

गोरखर--भी घोडाहीकी जाति है । वह बडा सुन्दर होता है गोरखरोके 
सुडक सुंड वनम चरा करते हं, उनमेसे एक चोकीदार खडा होकर पहरा दिया 
करता है । जब द्ूरसे आपत्ति आती दिखाई दती है तो वह सब चरनेवालोको 
सूचित कर देता है ।आपत्तिसे सूचित होकर सभी भाग जाते हं । 

घोडोंके दो ञुड-एक स्थानम नहीं चर सकते । दोनों सुण्डोमं बड़ी 
लडाई होती है । घोड़े घोडोंकं साथ लडते हं । बेड बचडोसि तथा घोडिया 
घोडियोंसे लड़ जाती हं । घोड़े अपनो अपनी दुमोंको लहराते हए घोडियोको 
खड़ा करते हं । अपने अपने दुमोंको आपसमे खडखडाते हं । एक इसरेको अपने 
दातोसं पकड लेते हं जो शुण्ड लडारईमं विजय पाता है वह अनेक घोडियोको 
ले जाता है । 

जंगली घोडे ओर भेडिय-- वसन्त ऋतुमं भेडिय आते हं, वे जकड़ा 
खानेके उत्सुक होते हं । यदि घोडोंका सुण्ड बडा -हो तो रातको छिपकर आते 
हं दिनको नहीं आते । यदि बरड़ोको घोड़ोकं सुण्डसे इधर उधर पावें तो तुरन्त 
मार लेते हं । जब भेडियं बछडांको मारते हं । तो घोड़े भेडियोंकं ऊपर बदला 
लेनेकं लिये आक्रमण करत हं । जिनके सामने से वे भाग जाते हं । बरडोको 
तडपता देखकर उनको माता बचानेको दौडती है इससे वो स्वयम्‌ मारी जाती 
है । घोडे देखते हं कि, भेडिये आते हं तो वे प्रतिशोध लेनेको दौडते हं । घोडे 
बहुत सचेत होते हं । उनको भेडियोसे लडाई होती है उस समय घोड़े अप 
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बडोको बी चमं कर लेते हं । चारों ओरसे घेरा बोधकर लडनेको तयार होते हं । 
भेडियोको मारते तथा अपने दातोंसे फाड़ डालते हें । अपने अगले पवसे 
उनको लथाडतें हं । नर घोडे दौडकर एकही चोटमें भेडि्योको मार डालते 
हं । जब भेडया सर जाता है तो उसकी लाशको अपने दांतसे उठा लाते हं । 
घोड्योके सामने डाल देते हं ! घोडिथां उसको लाशको एसी लथाडती हं कि, 
उसका प्राकृतिक स्वरूपही बदल जाता है तबही वे उसको छोडती हं । यदि 
आठ अथवा दश भेडिये मिलकर एक घोडेको पाड लं तो घोडोंके समस्त ञ्ण्ड 
भेडयोंसे बदला लेनेको दौड़ते ह । उन्हुं नष्ट कर देते हं । वे प्रायः उस कठिन 
युद्धसं बचत हं । यदि वे घोड़ं तथा वबछेडेको अकेला पावे तो आखेट कर लेते 
हं तथा धोखेसे कुत्तोकौ तरह पूछ हिलाते हुये उनके निकट जाते हं । एक बारगी 
कपटकर घोडको गरदन पकड़ लेते हं उस समय वे भागते हुं \ घ्रायः वे इससे 
अकृतक य होते हं । क्योकि, जब वह घोड़ा चिल्लाता है तो उसी समय घोड़ोंका 
सब जुण्ड दोड़ पड़ता है वे सब तुरन्तही भेडियोंको खदेडकर मार लेते हं भागकर 
नहीं जानें देते । 
अरबी सरदारका घोडा--एम. डी. लेमरटर सीह, एक अरबी सरदार 
तथा उसक घोडको बड़ी मनोहर कहानी वर्णेन करते ह । अरबी लोगोने अपने 
सरदारकं साथ सोदागरोकं एक शुण्ड पर छापा डाला लटका भाल लेकर चलते 
हुए 1 राहमें सवारोने आकर उनको सहसा घेर लिया । कितनोको तो जानसं 
मार डाला, शेषको जजोरोसे जकडकर अपने खेमोंकं सामने बाधके रख दिया । 
सरदारका शरीर आहत होनेके कारण सारी रात जागता रहा उसने अपने 
घोडको हिनहिनाते सुना । वयो कि, वह॒ उस सरदारसे थोडे फासलेपर बंधा था । 
उसनं चाहा कि, मं अपने घोडेको अन्तिम समयम प्यार कर लू, इस कारण वह॒ 
अपने को घोडेकं समीप खीं चकर ले गया कलहा कि, ए मेरे गरीब मित्र ! अब तुम 
तुकमिं क्या करोगे ? तुम एक पठान पेशा अथवा आगाके मकानमें कंद रहोगे, 
तुम्हारं लियं स्त्रियां तथा बालक ऊंटका दूध भी न ले आवेगे, तुम स्वत॑त्र होकर 
वाय्‌को तरह मदानोको सेर करते न फिरोगे । यदि मं गलाम होञंगा तो भौ तुम 
अभी स्वतत्र हो । तुम जाकर मेरी स्त्ीसे कहो कि, अब अलमारक न आवेगा । 
अपने शिरको खेमामं रखना मेरे बच्चोंके हाथोको चाटना । यह कह कर यद्यपि 
उस सरदारकं हाथ पाव बंधे थे तथापि दातोसे उसने उस धघोडका बन्धन खोल 
उसको स्वतत्र कर दिया पर ज्यो ही छटकारा पाते ही उस घोडने अपने शिरको 
अपने मालिक पर श्ुकाया, उसको जंजीरसे बेधा देखकर उसकं कपडको धौरेसं 
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अपने दातोंसे पकड लिया ओर अयने स्वासीको अपने यर रख घरको ले 
भागा बी चमे कहीं न ठहरा, पवत पर अपने खेमेमं जा पहुंचा । अपने मालिकको 
उसको स्त्री तथा लडकोकं पाव पर धर दिया ! अपने मालिकको कुशल मङ्कलके 
` साथ उसके घर पर पहुचा दिया । पथकी थकावटसे स्वयम्‌ आय उसी समय गिर- 
कर मर गया। उस घोडकं लिये उस जातके संब मनुष्य दुःख करने लगे । 
अरबी सायरोने उस कृतन्न वीर घोडकौ प्रशंसामं अनेक कविता बनाई है। 
अरबमं उस घोडेकी भल.ईको चर्चा अव तक चली आती है । 

वाजीगरोकं घोड़--फरी दकोट राज्यम बजोरासहजोके पास फ्रांस देशक 
एसे बाजीगर आये थे, जिनक कि, पास एसे घोडे सखाय हये थे जो क्र, उन 
चोडोके कोौतुकक सामने मनुष्योके कोौतुकको क्या बात है ? उन्होने अयने घोडोको 
अनेक गुण सिखाये थे जिससे देखनेवाले सदा दंग रहा करते थे । 

बल, सांड, बडा ओर गऊ 

बलस आदभीकौ बातं--गुलजार आदभमं सुसलमानोकौ हदीसंकते अनु- 
सार लिखा है कि, आदम जब वकुण्ठसे निकाला गया तो जिवरारईलने 
आदमको खेती करना तथा हल जोतना सिखला दिया । आदसने बेलक हल 
जोतनेमें लगाया, उसने बलको डण्डा मारा, उस समय बेलने आदससे कहा कि 
तने मुज्ञ निर्दोषको क्यों मारा ? आदमने उत्तर दिया कि, तु आन्ना नहीं मानता 
जो आन्ञा नहीं मानता वह मारा जायेगा । बेलने कहा कि, एे आदस ! तु 
स्वयम्‌ आज्ञा नहीं मानता, खुदाको आज्ञा न माननेकं कारण ही वेकुण्ठसे बाहर 
निकाला गया है, निर्दोष मुङ्को क्यों भारता है ? यह बात सुनकर आदम दुःखी 
हआ । खुदासे दोहाई मचाकर कहने लगा कि, ए खुदा ! तु देख, सञ्च बेल भी 
ताने दता है । खुदाकौ आज्ञा हई .कि, एे जिबराईल ! त्‌ पृथिवी पर जा सब 
पशुओंको जिह्वा बन्द करदे, उसी समय जिबराईल पुथिवीपर आये सब पशुओंकीं 
जिह्वा बन्द करदी । संब गृगे हुये, फिर किसीमं वार्तालापको सामथ्यं न रही । 
इससे पहले सभी पशु मनुष्योकं समान बातें चीतं किया करतें थे । 

पुवेकं साधु- पञ्जाब प्रदेशस्थ फीरोजपुरान्तगंत मोजे कोयरीवाला 
जिसको भारईका कोयरीवालात्रौ भी कहते हं, यह मोगह तहसीलमें है । सन्‌ 
१८८६ ई० मं यहां एक घटना संघटित हुई एेसा हआ कि, इस गामके नामकं 
मुसलमान जुलाहेके घरमं एक गाय रहती थी । उस गायने एक साथ दो बच्चे 
जने थे ! दोनों अत्यन्त सुन्दर ओर काले रद्ककं थे उनका शरीर चमकता था । 
लोगोने समना कि, जो जोडा बच्छा उत्पन्न हो उसको पुण्याथं देना उचित है । 
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उस जुलाहेने न साना ! लोगोने समञ्ञाया कि, हम हिदू लोग तुक्ञको इन बडका 
मूल्य दे देते हं, त्‌ इनको हसे दे दे, जुलाहे ने न माना । वे लोग प्रत्येक बछेडोंका 
मूल्य पचास पचास रूपया देने लगे । उन बछडोकी सुन्दरता देख मनुष्य वद्ध 
हो रहे । दोनों चमकते हुये श्याम रङ्कके थे उनके सीगे हिरणोंके समान पीछेको 
सुडी हुई थो, उनकं माथेपर एेसे तिलक थे जेसे कि, रामानन्दको सम्प्रदायके वैरागी 
बनाते हें । वसे हौ उनको छाती तथा दोनों सोढोंपर ओर पीठपर सब चिन्ह थे । 
उनको लोग वैरागी अथवा ब्राह्मण कहा करते थे ! वे दोनों जब युवावस्थापर 
पहुंचे तो जुलाहेने चाहा कि, उनको हलं लगाव । लोर्गोने बहुत रोका कि, तू एेसा 
मत कर, उनका मूल्य हमसे ले ले उनको त्‌ सांड छोड़ दे । सोडी प्रतार्पासह ढाई 
सौ रुपया तथा एक हलको भूमि दे रहं थे, पर जुलाहेने न माना हठमें आकर कहने 
लगा कि, इन ब्राह्य्णोको मं अवश्यही हलमें जोतूंगा 1 लोग बहुत समन्ना चुके 
कि, ये बल नहीं ये तो सन्त हं, किसी दोष वश बैल बन गये ह, त्‌ उनके साथ 
एसा कुकम्मं मत कर । जुलाहेने कहा कि, भे इन ब्राह्मणोंको अवश्यही हलमे 
जोतूगा । वे दोनों बल साधुओंकं समान अत्यन्त नमस्म तथा शान्त स्वभावके थे । 
छोटे २ लड़क उनसे खेला करते थे उनको जब लड़क पकड लेते तो वे अपना 
सिर क्ुकादेतेथे बड़े ही निर्खयोष थे, कभी कसीकी कोई हानि न करते थे। 
प्रत्येक मनुष्य उनको प्यार करता था । जब बेल स्वरूपं उन साधु्ओंको जुलाहं 
हलमं जोता तो एकबारगीही उसकी देह ढीली होकर एेसी हो गई कि, जेसी 
खोला मार जातो है । उसी अवस्थामें जोलाहा मर गया । फिर उसके बेटेने 
बर्लोको हलमं जोतना चाहा तो लोगोने मना किया उसने भी कहना न मानकर 
एक दिन उनको हलमं जोत दिया । उसी दिन उसके पांव भें एक एेसी मेख लगी 
कि, तलवेको छेदकर पार निकल गई । उस घावपर सकड़ों छाले पड़ गये, वह 
पाव बहुत सूज गया । इसी अवस्थामें तीसरे दिन मर गथा । इसी प्रकार उस 
जुलाहेकं घरक सब मनुष्य मर गये । केवल एक आदमी रह गया । तब लोगोने 
उसको भी समन्ञाया छ, देख, इन बेलोको दुःख पटहुचानेसे तेरा घर नष्ट होगया, 
मब त्‌ इनके साथ अपकार न कर! तब वह जुलाहा उन दोनों बेलोको दीपमालामं 
अमृतसरको मण्डीमं लं गया । सरकारने इन बेलके सौन्द्यको देखकर सौ 
रूपये पारितोषिक दिये । एक महाजनने दो सौ रुपया देकर उन बेलोंको खरीद 
लिया अपने घर ले गया फिर न जाने उन साधुअवतारी बेलोंका क्या हआ । 
ज्ञानी बेल-एक दूसरा बेल भो उसी गावमं एक जमीं गारक घर उत्पन्न 
हो उसीके घर रहता था । उसको एेसौ अच्छी आदत थी कि, जहां उसका स्वामी 
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खड़ा करदे वहीं खडा रहता था । बडा सुन्दर पीले रद्धका बुद्ढ़ था । कभी किसी 
की कोई क्षति न करता था, खेतमं जाता परन्तु जो उसके चारो ओर हरियाली 
खडी होती उसमं कदापि मुंह न लगाता, मालिक जो घास दाना उसके सामने 
रख दिया करता वही खाता दूसरेको हराय जानता था । उसको जसींदार मण्डी 
मे पांच बार लेगया प्रत्येक बार सौ सौ खया इनास पाता रहा । इस बेलको जब 
हलमं लगाते तो कोई बेल उसकी समता नहीं कर सकता था ¦ सबसे आश्गे जाता 
था यह बेल जब किसी गायकं पीछे छोडा जावे तो वहु उसी गायको अयनी स्त्री 
समश्षता था । उसक वौय्यंसे जो दुसरी गाय उत्पन्न हो उनको अवनी पुत्रीक 
तुल्य समद्चता था । कोई कसी हौ युक्ति क्यों न करे पर अयनी युन्नियोकते निकट 
न जाता था । 

साध्वी राम गऊ-पजाब देशस्थ फोरोजयुरके डरोली मौजेमे कहसे फिरतौ 
हई बडी सुन्दर एक गाय आ गई थी, उसका रङ्कः श्याम श्वेत भिला हअ था 
बड़े डील लकौ थो, उसकं अङ्धः प्रत्यङ्कः ठद्धाले थे ! परन्तु उसका सृचस्थान 
अतिलघ॒ तथा नाम मात्रका था । वह केवल मूत्र त्यागनेकेही निमित्त बना था 
च्चा जननेकं लिये नही था । उसका एसा अच्छा स्वभाव था कि, रात दिन एक 
पीपलके तले बैठी रहा करती । एक तो सबेरे आठ बजेके समय, दूसरे सांश्चको 
लगभग चार बजे भोजनक लिये ही बस्तीमें जा अयने निश्चित समय पर गावं 
जाकर गृहरस्थोके द्वारपर खड़ी हो जाया करती । अनाज हौ खाती भूसा इत्यादि 
कुछ नही खाती । जो कोई कभो उसकं सामने कुछ दाना रख दे तो केवल एक 
बार मुंह डालती, दूसरी बार कदापि मुंह न लगाती थौ फिर आगे चली जाती 
थी दोनों समय अयना काम करके पीपलक वृक्षक नीचे जा बेठती पुचराया करती । 
वह्‌ भौ उस गौका नियम था कि, जिस दार वर प्रातःकाल जाती वहां फिर सांज्च 
को न जाती । लोग इस गायकी आदत साधुओंकीसी देखकर उसकी सेवा करने 
लगे । जहां बह गाय बेठती उस स्थानको भलीप्रकार स्वच्छ कर देते तथा ाल्‌ 
इत्यादि बिछा देते थे । षर वह गाय उस गावम कवल एक मास तक ही रही फिर 
दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे गावमं गई । इसी प्रकार फिरतौ फिरती न जाने कहां 
चली गई । जिस मनष्यने उस गायको देखा एवं उसकी सेवा की थी उसीने मञ्लसे 
यह कहानी कहौ थी जसे यह गाय दार द्वार भोजनक लिये जाती थी उसी प्रकार 
मशकवालेकं सामने पानीकं लियं खडी होती अपना संह लगाती पानीवाला 
पानी पिला देता । लोग उसको राम गऊ कहा करते थे । 

जंगमोका बेल-जङ्धम एक प्रकारक फकीर होते हं । वे लोग अपने लेल 
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को एेसा सिखाते हं कि, जो कुछ वे आज्ञा करते हे, वह वही करता है । बेल उनकी 
सब जातं समङ्ता है ! यदि वे लोग कहूं कि, आशीवदि दे तो वह शिर उठाकर 
आशोर्वाद देदेतादहै \ यदि कहं कि, दाहिना षांव उठा तो दाहिना पांव उठाता 
है \ बाया पांव उठा तो बाया पांव उठाता द । अमुक चिह् पर अपने पांव रखता 
चला जा तो बह वसा ही करता है । बेल चतुरारईके अनेक कार्य्योको किया करताहै। . 
ग्वालेको रखवालो-काठियावार तथा नागौर देशम गायके सुण्ड वने 
चरते णिरते हं । उनका रक्षक उनके साथ रहता है । जज कभी शेर रक्षक पर आ 
पडता है तो सब गायं इकट्ो हो जाती हं 1 चारों ओरसे चक्र बांधकर अपने रक्षक 
को मध्यमं कर लेती हं । जिसमें कि, शेर उसको क्षति न पहुंचा सके, उस समय 
गायका मुह चारों ओर होता है । जिसमें शेर जिधरसे आवे उधरसे रक्ना कर 
सकं । अपने सीं गोको लडाईके लिये तयार रखती ह । सब एक बारगीही शेरपर 
आक्रमण करकं शेरको भगा देती हं 1 कभी कभी आप भौ आखेट बन जाती हं । 
योग्य गऊ-एक गाय एक स्थानपर चरती फिरती थी, उसके ऊपर एक 
दुष्ट बालक पत्थर मारा करता था । गाय बहुत सहन करनेके पीछे उस बालक 
को ओर दौडी 1 उसके वस्त्रोको सीगोसे फाड डाला पर उसको कुछ कष्ट न 
पहुंचाया । उस लडकको पकड़कर दुर धर आई फिर आकर चरने लगी । यह 
गऊको पुरी योग्यता थी । 
चीता मारनेवाला सड-एक सड था जिसने अपने सींगोसे कितनेही 
चौपायोको मार डाला था । यहां तक कि, उसके सीगोंको नोक जाती रही थौ । 
एक दिन एक चीते एक गायको मारा उस गायकौ सहायताके लिये यह साड 
दौड़ा, चौता तथा सांडको लडाई होने लगी ! गाय तो मर गई पर सांड लडता 
रहा 1 जब दिन बीतकर रात हुई, वह चीता अपना भोजन लेने आया । वह सांड 
फिर लडने लगा चतेको मारकर उसो गायकं पास गिरा दिया आप भो बहुत घायल 
हु पर लोगोनं उसकं घाव सिये । वो पूणं स्वस्थ होगया । 
राक्षसको गाय-सन्‌ १८५५ ६० मं जम्ब्‌ काश्मी रकं पर्व॑तोके बौ च मुक्षको 
एक साधु मिला । वह मुद्षसे कहने लगा कि, आठ साधु श्रमण करते करते पर्व॑त 
कं भीतर घुस गये । कुछ दुर जानेपर उनको राह नहीं मिली वे भूलकर इधर 
उधर णएिरनें लगे, कुछ पता न लगे कि, किधर जावं जब वे भटकते फिरते भे तो 
उनको एक बडी जातको गाय मिली उन साधुओंको देखा तो घेर लिया, जिधर 
साध्‌ जावे बह उधर ही घेर लेती थी । अन्तमं वो उनको घेर घारकर वहां ले चली 
जहां कि, आप रहती थो । साधु लोग उस गायके स्थानपर पहुंचे तो उन सबको 
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एक बार फिर घरके भीतर ले गई आप उस बाडेके दारयर बेठ गई, जिसमें वे सब 
भाग न जायं । सञ्च होतेही भेड बकरि्योका स्रुण्ड लेकर सनुष्य र्यी राक्षस 
आया साधारण नही, किन्तु हृष्ट पुष्ट लम्बा चौडा राक्षसं था । उसने मनुष्योको 
देखकर एक विशेष स्थानम बन्द कर स्यि । सब बकरियोका दूध दुहकर एक 
कड़ाह चढ़ा दिया उसमं दूध गमं होनेके लिये डाल दिया ¦ द्धक ओट जानेषर 
उनमंसे दो मनुष्योको पकड शिर टकराकर मार डाला) उसी इुघधकी कडाहीमं 
उनको पकाकर खा गथा सब दूध पीकर अचेत होकर सो गया । शेषके सब साधुओं 
ने विचार किया कि, अब तो यह्‌ राक्षस हम सबको एक एक करके खा जायगा 
कदापि न छोडेगा ! उन लोगोने यह्‌ हिम्मत कौ किं, बड़े २ चिमटे जो उनके पास 
थे उनको आगमे लाल किया एक वबारगी ही उस दत्यको दोनो आओखोमें चलाकर 
उसको अन्धा कर दिया। वो दोनों आखोंके फूट जानेयर घबरा कर उठा ओर 
चिल्लाकर इधर उधर पकडनं दौडा । साधु जब उसके हाथ न आये तो बह भेडें 
को पकड पकडकर बाहर फकता था । साधु उससे तथा उसको गायसे किसी अकार 
बच कर निकल भागे । 
भिस्तीका बेल-पंजाब देश फिरोजपुर जिलेकं भाईकोट कसवामं एक 
सिस्तीने अपने बेलको एसा सिखलाया था कि, आपसे आप वह सब काय्यं किया 
करता था । जल खीं वनेकं समय आपसे आप ठहर जाता था, जो कोई उसका 
बेल मागकर काय्यंके लिये ले जाता ओर कह जाता कि, मेरा इतना काय्यं हेतो 
वहु भिस्ती अपने बेलसे कह देता कि, इतने समय तक इसका काय्यं करके चले 
आना । तो वह बेल उनकं साथ उतने कालतक ही कायं करके आ जाता अधिक 
न करता था, यदि वह्‌ मनुष्य अपनी प्रसन्नतासं बलको भेज दे तो अच्छी बात 
है, नहीं तो बह आपही भागकर अपने घर चला आता था । वह्‌ बेल अपने काम 
तथा समयको भली भांति पहचानता था । साधारण समय पर अपना काय्यं 
करता या । सरकारी कारबारियोंकी तरह अपने मनकी घडीमं अपना समय 
देख लिया करता था । 
न्यायको प्राथना-शाहजहांकं रहनेकं मकानकं पास एक घन्टा बंधा रहता 
था इसका यह नियम था कि, जो कोई उस घन्टेको बजा देता था उसका उसी 
समय न्याय किया जाता था। एक बार एक भिस्तीकं बेलने आकर घन्टा बजा 
दिया उसौ समय जादशाहने उस बलको अपने सामने बलाया उसकी पलाल दलाई 
गई तो वह अधिक वजनदार निकली यह देखकर जादशाहने वजन मकरिर कर 
दिया कि, इससे अधिकको जो कोई बलपर पाल रखेगा उसे दण्ड दिया जायगा । 
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विशेष बात-पूवौय भारतम छोटी जातियों यह नियम है । कहीं २ उच्च 
जातिकं लोगोमें भी सुना जाता है कि, ज उनका बेल निर्बल तथा दुबला हो 
जाता है तो उसको स्‌अरका तेल पिलाते हं । पिलानेसे वह पुनः मोटा हो जाता है । 
पर इसकं साथ यह भी नियम है कि, जच वे सुअरका तेल पिलाना चाहते हं तो 
उस बेलसे पहले पुकते हं कि, कल तुमको सुअरका तेल पिलावेगे 1 सांञ्चको तो 
बेलस कह देते हं सबेरे उठकर बेलका मु ह देखते हं । यदि वह बल रोता हो आसु 
आये हो तो उसको तेल नहीं पिलाते, यदि वह न रोया हो न उसका आकार बिगडा 
हो तो उसको तेल पिला देते हं । यदि रोया अथवा दुःखी जान पड़ने पर भी तल 
पिलावें तो वह बेल दुःखके मारे आही भर जाता है, यह्‌ बेलके विषयमे विशेष 
बात है ।\ 
भसा, भस 
धर्मात्मा भेसा-एक भसा एक जर्मी दारके घर रहता था ! उस घरमे भसं 
तो बहुत थीं पर भेस। एक ही था। बह अन्यान्य भेसियोँसे तो जोड खाता पर अपनी 
माकं निकट न जाता । उस ज्मींदारने अनेक युकितियां कौ किन्तु उस भंसाने अयनी 
मातासे जोड नहीं खाया । उस जमीं रारने यह युक्ति कौ कि, उस भेसके शरीरम 
कीचड़ लगा दी कि, पहचानी न जावे उस भेसेके पास ले गया उसने उसक संग 
किया । संग करनेकं पोछे वह भेस उसी समय पानीमें जा पडी उसकी देहका कौचड 
छट गया । भेसेने भेसको भली प्रकार पहचान लिया कि, यह तो मेरी माता है 
ओर जान लिया कि, इस जमीं दारने मेरे साथ धूतता करकं मुञ्से पाय करवाया 
है तो वह॒ अत्यन्त रद्ध होकर जमींदारकी ओर दौडा उसको मार डाला तथा उसका 
पेट सीगोसे फाड डाला । वहसे भागकर न जाने कहां चला गया । 
भेसको कामात्मता-फिरोजपुर लिलाकं भाटीकोट नामक गांवमें एक 
बनियेकं पास एक भस थी, वहां कोई भेसा न था, जब उस भेसके मनम काम 
कामना हुई तो बह भागकर चलो । वह मनुष्य बहुत रोकता रहा यह भेसने कुछ 
न मानी, वहांसं पांच कोसपर एक भसा था उसकं पास जा पहुंची । सब दिन 
तथारात वह भसेक पास रही । . सरे दिन बनिया अपनी भेसको ठू टकर घर ले 
आया । 
भेसका प्रेम-पजाब देशस्थ फिरोजयपुरक समीप एक जमीं दार रहता था। 
उसकं पास सौ सुपयेको एक भस थो, वह बहुत इध देती थौ । एक दिन उस भंसको 
चोर लेगये इसका कही पता न लगा तब वह उस दुःखम उसको चारों ओर ट्‌ढता 
फिरा । उसका नाम भागमिलानी था । उस भसको रोता हुआ दूता ओर फिरता 
ओर कहता जाता था कि - 
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रोहीमे घास छवरमं पानौ । मोड़ाकर मेरी भाग भिलानी ॥। 

उस भेसके प्रेमे इसी प्रकारका शब्द करतः फिरता था । उसका शब्द 
युनकर एक पथिकने उससे पूछा कि, तेरी यह डश क्यों है ? उसने अयनी भसका 
संब हाल कह सुनाया । पचास साठ कोसक ऊपर एक वदसीह भस दिलाई दी । 
पथिकने उस जर्मादारका सब हाल लोगोको कह सुनाया । जब वह्‌ पथिक कह 
रहा था-उसी समय उस भैसने भी अपने स्वामी ज्सीदारका सब वृत्तान्त युना, 
तब उसका मन अपने स्वामीकी ओर खिच आया ।! जवसे बह भस इस जींदार 
से पृथक्‌ हुई थी तबसे उस समय तक तोन वबंका समय बीत चुका था । उसने दो 
बच्चे दिये थे। अब उसने जान लिया कि, मेरा स्वामी मेरे लिये रोता फिरता है । 
तो उस भेसके मनमं प्रेम आया अधं निशाके समय, अपनी रद्सीको खोल लिया 
दोनो बच्चों सहित कुशल पुवंक मालिकके गांव पहुच गदं । घास चरकर जलं 
पीकर तुप्त होकर बेठो ही थी कि, जमींदारने आवाज दौ कि- 

रोहीमं घास छष्परमं पानी । मोटाकर भेरी भाग सिलानौ । 

जब जमीदारने एेसा कहा तो वह भस उठकर बोली उसको यहचानकर 
कह जर्ीदार उसके निकट गया देखा तो उसको भांग भिलानौ दोनों जच्चों 
सहित भा पहुंची है । जर्मीदार उसको अपने घर लाकर अत्यन्त भ्रसल्न हुआ । 

महात्मा भेसा - जिला फिरोजपुर तहसील भोगा उरौली गावकं समीय एक 
गौव छोटे फरीवालाके नामसे है, इसमं एक भसा है । इसका यह हाल है कि, वह॒ 
जब अपनी माताकं गभमे था तो नियमित आकारसे अधिक बढ़ गया। इस कारण 
जब वह्‌ उत्पन्न हुआ तो उसको माताका मूत्रमागं फट गया तब वह बाहर निकला । 
उसकी भाता मर गई । वह॒ बिना माताका बच्चा जीवित रह गया भेसोके स्वामी 
ने दो बकरिया मोल ली उस. जच्चेको बकरियोंका इध पिलाकर पालने लगा । 
यह वचन कहा कि, यदि यह बण्चा जीवित रहेगा तो मं उसको छोड दगा ओर 
इससे कोई काम न लूंगा अन्तमं बच्चा पलकर बडा हआ बहुत बलिष्ठ स्वरूपवान 
ओर अच्छा भसा हआ । उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे चढ़कर खेला करते थे । 
वह्‌ ऋद्ध न होता था । कभी किसको कुछ कष्ट न देता था । प्रायः लोग इर दुरसे 
अपनी अपनी भेसियोको लाते ओर उससे गर्भिणी कराकं लौटाले जाते । यह भसा 
अन्तर्यामी था । क्योकि, वह अपनी पुत्रीसे कदापि सम्भोग न करता था कोई 
मनुष्य जो अपनी भस उससे गर्भिणी कराकर दुर लेकर जाता था उसकं वीयसे 
जो भस उत्पन्न हुई हो चाहं उसको उस भसेने कभी देखा भौ न हो । यदि वह भस 
उसकं सामने आजाय तो भो उसकं साथ कदापि सम्भोग न करे । जमीदार कितना 
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ही बल लगावे तथा कितनी ही युक्ति क्यों न करे पर वह भेसा अपनी पुत्रीको 
पहचान अपना मुह उसके सुहसे सिलाकर पुथक्‌ हो जाता कदापि सम्भोग न 
करता था \ उस पशुको भविष्यकं हाल जाननेको विद्याकं विना अपनौ बेटीक 
पहचान कसे होती थ ? इससे पता चलता है उसे भविष्य जाननेको विद्या थी वो 
पूवेजल्मका कोई महात्मा था । 
एक बस्तोमे एक भसा रहता था उसको एक मुसलमानने बेबात बरी 
मारो । वह जख्मी होकर भाग गया । वह अपना अदला लेनेपर उद्यत हुआ । 
सुसलमानने भी जान लिया कि, वह्‌ भसा मुञ्चसे अपना बदला लेना चाहता है । वह 
सदेव चौकस रहता था । एक दिनकी घटना है कि, मुसलमान बाहर किसी अन्य- 
स्थानसें लोटता हआ बस्तोसे दूर एक मेदानमे पहुंचा, भेसेने उसको उस स्थानपर 
देखा तो मारनेको टूटा । वहसे वह मुसलमान भाग न सका ! भेसेने शीधरतापुवेक 
पहुचकर उस मुसलमानको दवा लिया अपने सीगोंसे उसका पेट फाड डाला । 
उसकं सभौ अद्धोको पृथक्‌ २ कर दिया । वह्‌ इतना क्रुद्ध हआ कि, उसके किसी 


अद्धको एक स्थानपर न रहने दिया । उसके अद्ध प्रत्यङ्धः तितर बितर करके इधर 
उधर रख दिये । 


गदहा 

गानासुननेका शौक न-गदहे अच्छे २ काय्यं करनेके लिये उत्सुक रहते हं । 
एक गदहा था वह प्रायः रागबाजा सुनने जाया करता था । एक स्त्री थौ जो बहत 
अच्छ सुरोमं गाया करतौ थी, जब वह्‌ गाने लगती थी तो बह गदहा उसकी खिड़की 
कं निकट आ जाया करता था । बडे ध्यानसे राग सुना करता था । उस स्त्रीनें 
एक दिन एक एसा राग निकाला जिसको कि, उसने पहले कभी नही सुना था । 
उस रागपर वह गदहा मोहित हो गया । उसकं मकानके भीतर घस आया बड 
जोरको आवाज निकालकर चिल्लाता हआ अपना राग प्रेम प्रगट करने लगा । 

कुछ कुम्हार अपने २ गदहों को लेकर फरीदकोटकी ओरसे फिरोजपुर 
को जाते थं । फरीदकोटकं निकट एक च्चा मर गया, जिस गदहीका वह जच्चा 
था, वह अपने मृत बच्चेकं निकट खडी हो गई । कुम्हार मारकट कर अपने साथ 
ले चले मुर्दा बच्चे को उसो जगह पर छोड गये! जब बारह कोशके अन्तपर पहुचे 
उस गदहोकं मनम, च्चकं प्र॑मका एसा जोश आया कि, वह वहसे भागकर 
अपने मृत बच्चेकं निकट खड़ी हो गयी । 

न्यायकी प्राथना-मेने किसी पुस्तकमं पठा था, नौशेरवो बावशाहने महल 
के बाहर एक घण्टा बाध दिया था, जो कोई फिरियादी घण्टा बजादे तो उसी समय ` 
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उसको ब॒लाकर उसका न्याय कर दिया जावेगा । एक दिन एसी चटना हई 
कि, एक गदहने आकर वह घण्टा बजा दिया । उसी समय ादशाहने उसको 
अपने पास बुलाया बादशाहने जाचकी तो गदहकं स्वामीको ओरसें गदहं पर 
अत्याचार साबित हआ । गदहेवालेको सचेत किया गया कि, भविष्यमे एसा काय्यं 
न करना नही तो दण्ड पाओगे । 
सूअर 

सूअरोको अक्षर सिखातं हं वे अश्चरोको बताते हं वे अक्षरोका शृद्धोज्चारण 
करते हु । वे सब स्‌अरोकं उपदेशक कहलाते हं । फ़्रास देशके दक्षिणी कोनेमं सूअयों 
को हल जोतना सिखाते हं । जितनी वस्तुये पृथिवीम छिपी हई हं उनकी विद्या 
सुअरोको ही होती है । पृथिवीकं भीतरसे वे छिपी वस्तरुवोको निकाल लेते हं वे 
ताश इत्यादिकं खेल भौ खेलते हं। आपसमं हारते जीतते हं जच वे हारते हेतो वे 
अपने कान तथा प्‌ छको लटका देते हं जिससे लज्जित जान पड़ । 

| रो 

मारटन-फ़ंस देशकी राजधानौ प्येरिसनगर है उसमें भारटन नामक 
री रहता था । वह बड़ बड़े खल कौतुक किया करता था! भोख मागता थः, 
लडकं उसकं साथ खेला करते थे । प्रायः नवयुवक भी उसके साथ खेलने लग जाते 
थे । लोग उसका कौतुक किया देखते हुए दोनों पावोसे चलाते थे । एक दिनं वह 
चला जाता था तो चौकोदार कुत्तोने भ्‌ कते हये उसे घेर लिया । रातका समय था 
लोग कोलाहल सुनकर जाग पड़ देखा तो भारटन कुत्तोसे धिरा हुआ है । म॒ हसे 
जीभ निकालकर विचित्र कौतुक कर रहा है। 

रोको मत्री-एक काला रो बचपनमं बारह सिगक साथ लाया गया 
था । जबसे वे वनसे आये तबसे दोनों एकह साथ रहते थे, रीछ तथा बारहसिगेम 
चनिष्ठ मत्री हो गई थी । यहां तक कि, दोनों एक रकाबीमं एक साथ भोजन किया 
करते थे । एक दिन एक कुत्ता उस बारहसिगे को काटने फाडने दौडा । उसकी 
सहायताकं लिये उसके मित्र रीछने उस कृत्तं पर एसी चोट लगाई कि, कत्ता 
चिल्लाता हअ भाग गया । 

बोरनियोका रीछ-बड। कौतुको होता है वसा ओर कोई नहीं होता बड 
` दुःख तथा नस्ता सहित भीख मांगता है । जब कोई अधिक पदाथं उसको मिले 
यहांतक कि मुंह तथा पञ्जोमं रखनेसे अधिक्‌ हो जाय तो शेषका अपने पिले 
पावपर इस प्रकार रखता है कि, मला नहीं होने देता । यदि कोई उसको ऋोध 
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करावे तो फिर शोध्य ही प्रसन्न नहीं होता जबतक कि उसका वरी उसके सामने 
रहे तब तक हाषत नहीं होता है न भनानेसे मानता ही है । 


शाही शौक-पहले रीका कौतुक विलायतमें हुआ करता था । जो कोई 
वाटिकामे कौतुक देखनेकं लिये जाते थे उनसे आधा पैसा लिया जाता था। लोग 


रो्छोको लडाई तथा उसके भोति भौतिके कौतुक देखनेको वहां जाया करते थे । 
इद्धलिस्तानकं बादशाह प्रथम जेम्स ओर एडवडं ड!लेनके समय इस कौतुककं 
बडे २ चतुर बाजीगर थे पर सन्‌ १६४२ सं इसके रोकनेकी आज्ञा दी गई । रीछों 
को अनेक जातिया होती हं । उसके हाथ पांव सनुष्योंकं समान होते हं । 
ग्रीसनका रीछ-बहुत बलिष्ठ होता है, उससे एेसा बल होता है कि, पक्के 
पांच सौ सेरका बोक् उठा ले जाता है । यह यदि किसी शवको विसा भूखके 
समथमं पावे तो भूमि खोदके गाड देता है । षड हुये शवको गाड देना तो उसकी 
स्वाभाविक क्रिया है । यदि किसी शिकारीको यह्‌ ग्रीसन रीर आकर दबा ले वह 
मनुष्य अपने हाथ पर फलाकर मुर्दोके समान लेट जावे, तो री उसे मूर्दा 
समश्च उसो समय एक गदहा खोद उसको उसमें डाल ऊपरसे मिट भर देता 
है । कहते हं कि, भेडिया चाहे कंसाही भूखा क्यों न हो पर ग्री सन रीछके ढकं हुए 
शवको कभो नहीं छता । इस पशुम यह आदत ओर भी है कि, वह आखेटको 
बगलमे नहीं लेता उसकं पञ्जे रुखानी जेसे तीक्ष्ण होते हे अपने आखेटको देख 
खडा हो सहसा उस पर ट्ट अपने अगले पञ्नचोँसे .उसे भारता है । 
रीछकी प्रतिष्ठा - किसी किसी देशम रीछ बडा प्रतिष्ठित जीव माना 
जाता है । वहां जब कोई री दिखाई दे तो लोग अत्यन्त नस्रतायु्वंक गीत गातं 
हं कि, ए रौ ! हमारे अपराधको जो कि, हम बरी लेकर आये आप पर आक्रमण 
किया आपसे लडाई को इसे क्षमा कीजिये हमारे अपराधसे रुष्ट न हुजिये। आप 
शरेष्ठ हो । आप मुङ्षपर आक्रमण न कौजिये, न हमको घायल कीजिये । उसकी 
प्रशंसाके गीत ये हं कि, आप श्रेष्ठ तथा बू हो आप बालोकौ कुरतीं पहने हुये हो 
तो भी श्रेष्ठ हो तथा पूजने योग्य हो । 
स्तुतिसे खुशी-सर जान रिचडसन सहबका कथन है कि, एक वृद्ध तथा 
स्त्री नहरकं किनारे पर बेठे थे। उन्होने देखा कि, एक बलिष्ठ भयानक 
रौ नहरकं दूसरे किनारेसे उनको ओर चला आता है । उस मनुष्यके पास किसी 
प्रकारका हथियार नहीं था । उसने बचनेको कोई युक्ति न देखी तो उस 
रीछकी प्रशंसा करने लगा । उसकं स्वच्छ स्वभाव तथा बडप्यनकी बडाई करने 
लगा \ नच्रता पूवक कहने लगा कि, भंने आपकी तथा आपकं घरानेवार्लोकी 
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कभी कोई क्षति नहीं की है वरन्‌ आपका तथा आपकं समस्त सम्बन्धियोकौ 
प्रशंसा ही करता रहा हूं । आपको बहुत श्रेष्ठ जानता था । ए महाशय ! आव 
चले जाइये । हमको किसी प्रकारका कष्ट न दीजिये! इतनी बात चुनतेही 
वह्‌ री परम दयालु प्रतीत होने लगा । चुपकं चुयकं पीछे फिर गया । 

यात्रिक उपाय-सिङ्काली लोग अपने गलेमे एक यन्त्र बौध लेते हं अथवा 
अपने बालोंमें रख लेते हं जिससे रीछकं सताये जानेसे जच जाते हं । 

मानुषी भोगी-एक मनुष्य द्वारा जाना गया कि, कुछ मनुष्य एक पवंतके 
निकट रातको गये । वे अचेत होकर सो गये तो उससे एक रीछ आया । एक च्नीको 
उठा ले गया । कई दिनों तक वह्‌ री उस स्त्रीको एक छियौ जगहमे छिपाये रहा \ 
उसके साथ सम्भोग भी करता रहा । पन्वेतसे लाकर भति भातिकते ल विलाता 
रहा । एक दिन उस स्त्री का पति अपनी वत्नीको दूढता हज उस भ्थानयर पहुंचा ॥ 
देखा कि, वह स्त्री बेटी है तथा उसकी जांघपर शिर धरकर वह रीछ सोया षडा 
है । उस मदने स्नीसे कहा कि, त्‌ चलो आ । स्वीने इशारा किया कि, मं कंसे आङ ? 
स्त्रीने जब अपनी देह हिलायी तो उस रीछने जागकर युरुषपर हमला किया । 
उस मदने बन्दरूकसे एेसी गोलौ मारी कि, वह री वहीं भर गया । वह अपनी 
स्त्रीको लेकर अपने घर चला आया । 

भेड़या । 

भेड्या भारतवषंमं एक विख्यात {हसक जन्तु है । बह जड़ युक्तिसे आखेट 
किया करता है । बहुतेरे भेडियं आपसमं भेल करके इकटठे हो बड़े बडे शीच्रगामी 
तथा तीक्ष्ण बुद्धिकं पशुवोको मार लिया करते हं । वे अद्ध चन्द्राकार व्यूह्‌ बोधकर 
छिपके बैठते हं । पर्व्व॑तकं ऊपरसं आखेटको ढालकी ओर रगेदकर गिरा देते 
हे जिससे वह॒ किसी ओर भाग जानेका पथ न पा नीचेकी ओर गिरने लगता है । 
उस समय अद्धं चन्द्राकारमं बेठे हुए भेडिये ञटपट निकलकर उसे खा जाते हं । 
इसी प्रकार भेडि्योकी अनेक धूततायं प्रसिद्ध हं । 

शाह एम्यूल्स तथा एस्स-रूमकं इतिहासमे लिखा है कि, इतालिया देशके 
बादशाहके भरनेपर राजधानीमं इसरा बादशाह सिहासनारूढ़्‌ हआ । उसने 
पहिले बादशाहको एकलौती पुत्री बजिनाको फकोरनी बनाकर अपोलो देवताके 
मन्दिर भे सेवाके लिये नियुक्त कर दिया । जिना उस मूतिकी सेवा पजा करने 
लगी । उसको देवताको पुजाहीमं लगा दिया, विवाह न किया । बादशाहको भय 
था कि, लडकीकी सन्तान राज्य लाभका उद्योग न कर बेठे षर कुछ दिवरसोके 
पीछे वजिनाने दो पुत्र जने । तब बादशाहने पुछा कि, यह किसका गभ॑ था । 
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उसने उत्तर दिया कि, अपोलो देवताका है । यह बात सुनकर बादशाह बहुत कद्ध 
हआ १ र्वाजनाको जोवितही पृथ्वीतलमें गडवा दोनों पुत्रको नदीमें एकवा 
ष्ट्या । दोनों बच्चे टेबर नदीम पड़ हुए भो ओं धी लहरोसे किनारे जा लगे । उनकं 
रोनेका शब्द सुनकर एक मादा भेडिया दौड़ आई । दोनोको निज मदमे उठा ले 
गई 1 अपने जच्चोंकं समान उनको पाला । अपना दूध पिलाया । वे दोनों अपनी 
धम्मको साता द्वारा पलकर बहुत बड़ हुये । उनको धम्मेकी माता पालनपोषनमं 
बहुत ध्यान देती थो । वे दोनों सहावीर दथा बलिष्ठ हुये । उनमेसे एकका नाम 
एम्यूल्स ओर दुसरेका नाम एस्स था ! वे दोनों वहांकं बादशाहको मार उस देशक 
ग्रसिद्ध राजा हुये । 
नरकन्या-एेसौ सुनौ है कि, अवध पर्िचिमोत्तर प्रान्त अथवा वतमान 
युक्तप्रदेशक किसी गांवमेसे किसी मुसलमानकी लड़कोको एक भेडिया उठा ले 
गया । उसने अपनी मांदमं रख दिया ओर नहीं खाया । उस लड़कीको भेडियेका 
दुध पिलाकर पाला । जब वह्‌ लड़को बड़ी हुई तो भेडियाके ही सभान उसको 
आदत हो गई । चौपायोकं समान चलने लगी । भेडि्योंको तरह भयानक होकर 
क्रमशः युवा वस्थाकं समीप पहुंची \ एक दिन उसके घरकं लोग उसको देखकर 
पकड़ लाये । एक वृक्षक नीचे बोध दिया । वह घरके भौतर रहनेसे बहुत घबराने 
तथा भेडि्योकं समान चिल्लाने लगौ । वह कच्चा मांस खाती दूसरी कोई चीज न 
चाहतो थो यदि उसको कपड़ा पहनाया जाता तो कपडको चीर फाडकर अलग कर 
देतौ 1 कितने दिर्नोतक तो उसको यही अवस्था रही । जिसने उस लडकौको पाला 
ओर दूध पिलाया था वह मादा भेड्या उसके चारों ओर फिर फिर कर चिल्लाती 
थो \ वह लड़को भौ अपनी दध पिलाई माताको देखकर बहुत छटपटाती थी पर 
लोग बहुत सचेत रहते उस भेडियाको मारकर भगा देते थे । अन्तमं वह उसको 
छोड़ गई उस लड़कोको लोग शक्ना देने लगे । पहले कच्चा मांस फिर पक्का फिर 
रोटी खानेको आदत डलवाई । मनुष्यको बोली बोलना सिखाया । कपड़ा पहनना 
सिखाया । मनुष्यकं सब नियम सिखाये । पर बह मनुष्यके समान थोड़ा हौ बोल सकती 
थौ । मनुष्यकं समान स्वच्छ बोलो न हुई तथा चाल ढाल भौ न्यारीही रही । 
भेडियेका पाला मनुष्य-सुना था कि, एक मनुष्य लखनऊर्मे पकड़ आया 
था वह॒ भेडियाको मादमं मिला था भेडियोंकोसीही उसमें आदत भी थी । वह 
बड़ा भयानक था यह मनुष्य जन्मकालसे हौ भेडियोमं रह गया था । 
चरक 
चरक एक पशु भेडियेकं समान होता है । उसकं विषयमे कितनीहौी विचित्र 
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क हानियो कही गई हं । यह बहुत बलिष्टं होता है बड़े बड़ पशु्वोकौ हड्य चवा 
जाता है । यह्‌ सडा गला मास खाया करता है । लोग कहते हं कि, यह्‌ वादस्तवमं 
हिजडा होता है । प्रत्येक ववं यह अपना ठद्धुः बदलता है । एक वषमे यह्‌ स्त्री 
तथा इूसरे वषं मं पुरूष हो जाता है इसी प्रकार यह्‌ सदेव स्त्री युरुष हआ करता 
है । यदि उसकी छाया कुत्ते पर पड जाय तो गूगा हो जाता है । पर जब वह्‌ कुत्ता 
बोलता है तो मनुष्योंक समान बोलता है वसीही बातं करने लगता है । यह कत्ता 
प्रत्येक मनुष्यका नाम लेकर बुलाता है। यह पुराने लोगोका ख्याल 31 अत्रेजी 
पुस्तकोमं इसक विषयमं बहुत कुछ लिखा है ! चरक पर डाइन स्तत्र सवार 


हुआ करती हं । 
स्यार 

स्यार गीदडको कहते हं । गीबडकी बुद्धिमानीको अनेक कहानिय विख्यातः 
हं । सियारको शेरका मन्त्री कहते हं । क्योकि, जब कहीं आखेट नहं दिलाई केतौ 
तच स्यार एक एसा शब्द करता है कि, जिससे शेर जान जाता है कि, आखेट 
कहीं समीपही है । तयार होके उसको मार लेता है । गीदड़ उसके खानेकं पौर बचा 
मांस खाकर अपनी उदर पूर्ति करता है । शेरकी सहायतासे सदेव कृतकार्यं होता 
रहता है । इसको बुद्धिमानीको अनेक कहानियां हु। स्यारसे बहृतेरे मन्‌ष्य श॒भा- 
शुभका विचार किया करते हं भले बुरे भाग्यको जाना करते हं । इस कारण 
पूर्वाय भारतक मनुष्य इसको स्यार पांडे कहा करतें हं इसे पशओंमे धतं जाति 
मानते हं । इस विषय पर कबीर साहबका वचन है कि, जो मनुष्य पुराण पढ़ते 
पठ़ाते तथा सुनाते हं पर सारको ग्रहण नहीं करते वं मरकर स्यार होते हे पुवंजन्म 
की बुद्धि तथा चतन्यता इस जन्ममं भी काम देती है । यह बात भी प्रसिद्ध है कि, 
स्यार रविवारका ब्रत रखा करते हं जिस दिन रविवारका त्रत करते हे उस दिन 
कछ खाते पीते नहीं हं । लोग कहा करते हं कि - 

पशु तनसे हुं बरत एतवारा । राखे शूकर श्वान सियारा । 

पुवेजन्मकं रगे स्यार कथा पुराण सुनाके, लोगोको पुजा पाठको य॒ क्ति 
बताते हए भी स्वयम्‌ कुछ न करते थे, इसी कारण स्यार हये हं । इसके शरीरस 
बड़ी दुगगन्धि आतो रहती है इस कारण लोगोको इससे बडी घणा होतो है। इस 
पशको कोई भौ पालना पसन्द नहीं करता । भखमं सडा मांस तथा विष्ठा आदि 
खाया करता है । स्थार पांडकं पास यद्यपि अब कुछ भी ढोगका सामान नहीं तथापि 
ज्योतिष विद्या अव भी कुछ उनक पास है । तिथि तथा दिन इत्यादि जान लिया 
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करते हं \ एतवा रकं दिनको भली भकार पहचानकर व्रत रखा करते हं । पंजाब 
तथा हिन्दुस्थानकं लोग यों कहा करते हें ।- 
एतवारको रात कराडी। गीदड दत न लावे बाडी।। 
कुत्ता 
कुत्ता बड़ा कृतज्ञ, नमक हलाल, चौकस तथा स्वामीपर प्राण देनेवाला पश्‌ 
है इसी कारण लोग उसको पालतें हु, पुस्तकों तथा सनुष्योमं कुत्तोक बडे २ गुण 
भ्रगट हं ! कुत्ता मनुष्योके घ रोको बहुत चौकसौ करता है । कृतज्ञताकं साथ अपनं 
स्वामीकौ अधीनतामं रहता है । संसारम कुत्तो के. अनेक गुण ओर बुद्धिको 
घातं प्रसिद्ध हं । 
राम कालका श्वान-पुराणोमं लिखा है कि, महाराज रामचन्द्रजीकं समयम 
एक संन्यासी अपना पेट भरकर बची रोटी सिरहाने रखकर सोगया, उसने सोच- 
लिय। था कि, बची रोटिथोको संञ्चको खावेगे । जब वह अचेत होक सोगया तो उसी 
वुश्षके नीचे एक कत्ता बठा था, उसने संन्यासीकं सिरहानेसे वो रोटी खींच एक 
स्थानपर भूमिम दबा दिया, आप चुपचोप उसी जगह बैठ रहा । वह सन्यासी 
सोकर उठा, अपनी रोटी न पाकर इधर.उधर देखने लगा कि, मेरी रोटी कौन लं 
गया ? जान लिया कि, ओर तो कोई नही, भेरे समीप कवल यह कुत्ता है, हसीन 
मेरी रोटी खा लो । ऋद्ध होकर कुत्तेको एक डण्डा भारा, जिससे कूत्तेको एक टाग 
टूट गयो । कुत्ता श्नीरामचन्द्रजोके निकट जाकर चिल्लाने लगा । महाराजानें उस 
सन्यासौको बुलाया पुछा कि, तुमने उस कृत्ते को क्यों मारा ? संन्यासीनें उत्तर 
दिया कि, यह कृत्ता मार खानेक ही योग्य था, पहले तो इस कृत्तमं यह दोष है 
कि जब किसो साधको देखता है तो भूकता है-जब वे रोटी मांगने जाते हं तो यह 
उनको काटने दौडता है, दूसरा इसमें यह दोष है कि, रातको चिल्लाता है सोने 
नही देता । तोसरा प्रातःकाल भजनकं समय सो जाता है । चौथे यह मागंकं नीचो 
बीच बेठता है ! पाचवें जब कोई कहीं चलता है तो यह्‌ कान कटफटाता है, उसकं 
कान फटफटानेसे काम नहं होता छट भने सोञ्चकं लिये रोटी रखी थी यह निकाल 
कर खागया । इसौ प्रकार इसमं अनेक अवगुण हं, इस कारण भारनेकं ही योग्य है । 
महाराजाने कुत्तसे पुछा कि, त्‌ अब इसका उत्तर दे। कुत्तेने कहा कि, भं साधुओं 
को देखकर इस कारण भूक्ता हं कि, तुम तो संसारसे विरक्त होकर साधु हो 
गये; अब ह्वार दार पर भिक्षा क्यों मांगते हो । परमेश्वर पर क्यों नही निभंर रहते, 
क्या वह तुम्हें तुम्हारा भोजन नहीं पहुचावेगा ? जो अभी तक सांसारिक मन्‌र््यो 
क अधीन जने फिरते हो, यही साधूषना है अथवा धूर्तता है ? रातभर मे इसं कारण 
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चिल्लाता रहता हूं कि, जिसका टुकड़ा मं खाऊ, हलाल करके खाऊ 
चोरीसे बचाडॐ़ं किसी भी वंरीको निकट न आने द्‌ । घ्र तःकाल सोता नहीं वरन्‌ 
जागता रहता हं पर लोगोके देखनेमें सोता दिखाई देता हूं, पथमं मे इस कारण 
बैठता हं कि, मं अपने पापोंके कारण कुत्ता हो गया ह. यदि अब किसी साधु सन्त 
के चरणकी रज मुज्ञपर पड़ जावे तो मं मेरी कुत्तेको देह छोड सनुष्यकी देह पाओ 
मे भविष्यका वृत्तान्त जानता हूं. जिसके द्वारा मं जान जाता हूं क्ति, यह्‌ काय्यं ,, 
होगा अथवा नही, जो काय्यं नहीं होनेवाला होता है उसी समय म कान फट 
फटादेता हं कि, त्‌ मत जा, तेरा काय्य सिद्ध न होगा । तेरा परिश्रम व्यथं जायगा । 
नने इस सन्यासीको रोटी नहीं खाई, केवल उसके सिरहानेसे रोटी खचकर एकं 
स्थान पर गाड दी 1 क्योकि, उस दिन मुञ्चे एतवारका त्रत था, रोटी खाना च्वीकार 
नहीं था, केवल इसकी भलाईक लियेही मने रोटी ले लौ, क्योकि, यह बासी रौटौ 
खाता तो बीमार हो जाता रोटी तो यह मौगकर खाता है ओषध कहांदे पाता?, ` 
जिस परमेश्वरने इसको इस समय रोटी दी है क्या सौञ्चको न देगा ? स्के समयं 
यह ताज रोटी गकर खा लं । जब श्री राम चन्द्रने. इस भ्रकार समस्त वातं धुनीं 
तो राञ्य कम्म चारियोको आज्ञा दी कि, जाके देखो इस कुत्तने कहां रोटी दबाई 
है ? वह कुत्ता उनके साथ गया, जहां रोटी दबःई थ वो जगह बतला डी । उन 
लोरगोने रोटी खोदकर निकाल महाराजसे जाकर सारी जातं कह सुनाई। महा राजने 
कटः कि, अब तो यह कुत्ता निर्दोष सि हो गया सन्यासीका ही दोष है। महाराजा ` 
ने कृत्तसे पुा कि, तु क्या चाहता है, मं इस संन्यासीको क्या दण्ड दं । उसने 
कहा कि, इसको शिवजीक मन्दिरका महन्त बना दीजिये । महाराजाने कहा कि, 
यह शिवजीके मन्दिरका महन्त.हो जावेगा तो बड़ सुख चनसं अपने जीवनके दिन 
बितावेगा । यह तो इसको कोई दण्ड न हुआ. कुत्तने उत्तर दिया कि, हे महाराज ! 
मु्षको अपने पूवं जन्मकी सुधि है, मं शिव पुजा किया करता था, एक दिन भने 
मन्दिरमे धतका दीप जलाया था जिससे शिवजीकं चढानेका घत मेरे नखोमिं 
समा गया । मे रातको भोजन करने लगा तो गरम दालमं मेरे नाखूनका घौ छट 
षडा, मं अचेतावस्थामें उसको खा गया । केवल उतने हौ घी खानेकं दोषपर भं 
मनुचष्यसे कुत्ता हो गया हं मं कवल उतना घी खानेकं पापसे कृत्ता होगया एेसी ` 
अवस्थामं जब यह महन्त होकर शिवजीका प्रसाद खाया करेगा तो न जाने ` 
कितने जन्मतक कुत्ता होगा, किस कण्टमं फसंगा । इस कारण इससे बढ़कर इसको 
आओर क्या दण्ड है । कुत्ते कं कथनक अनुसार वह सन्यासी शिवमन्दिरका महन्त बना 


दिया गया । 
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मनुष्यकोसो जात-लेटेम्बर नामके एक मनुष्यने घरांसकको विद्याशालामं 
इस्‌ भकार कहा है कि, एक कुत्तेको मनुष्यकोसी बोली सिखाई गई थी । वह 
स्पष्टरूपसे बोल सकता था आवश्यकताकं अनुसार चाहता था कहवा मेगा 
लेता था । 


एक कुत्ता स्पष्टरूपसे एलिजिबेथका नाम लेता था। बह दूसरी बोलो 
भौ बोलता था पर साफ नहीं बोल सकता था। 
^ ^1.-प्राऽ70र. 
डाक्टर गोल्ड स्मिथ साहिबको ने चरल हिस्टौमं लिखा हआ है कि, एक 
बालकने एक कुत्तेको बिना सिखाये हुए मनुष्यकी बोलो बोलते हए देखा था । 
नानीकुतिया--पंजाब देशस्थ फोरोजपुर लिलेके भाई कोटकसबेमं 
एक कु तियाने चार बच्चे दिये । उसको एक जमींदारत्रे एेसा सोटा मारा कि 
वह मर गई । उसकं बच्चे अनाथ होगये, भूखसे मरने लगे, मत कुतियाकौ माता 
अपने नाति्योसे स्नेह करने लगी । उनकी नानीको भौ दो बच्चे हए थे उसके 
दोनों बच्चे जीवित थे। अब उसने अपने दोनों जच्चोंको लाकर अपने नाति- 
योक साथ रखा उन छः बच्चोका लालन पालन एक साथ उस नानी कुतियाने 
क्त्या । 
डन्ब्‌ू--फोरोजपुर जिलेके डरोली गोावके पास कोपरीवाला नाभक एक 
गाव है 1 उसमें एक बहुत कृतज्ञ आज्ञाकारी कुत्ता था । उसका स्वामी जो कुछ 
कहता वह वसाही काम किया करता । जह बिठा देता वहीं बैठा रहता । जब 
कहता कि, उठ अमुक स्थानको जा तो वह तुरन्तही चला जाता वह कार्यं कर 
जाता । भोजन बनता, घरक मनुष्य कहीं चले जाते तो वह चौकस बैठकर 
भोजनको रखवालो किया करता । किसी मनुष्य तथा पशुकी सामथ्यं नहीं 
थी कि, भोजनक निकट आ सके ! उसका स्वामी आवे अथवा स्वामीकी स्त्री 
आवे तो आ सकती थी घरकं लोग भोजन करती वार उसको भी दे दिया करते 
थे । स्वामोको बिना आज्ञा भोजनमें मुंह न लगाता था, उसके कितनेही गुण 
थे । एक दिन एसी घटना हुई कि, वह कतिक मासम जब कि, कुत्तोंको काम 
सताता हे कुत्ते कुतिर्योकं पीछे दौडते फिरते हे, उस समय यह भी एक कुतियाके 
पीछे लगा । लोगोने देखकर उस ज्मीदारसे कहा कि, तुम्हारा उन्ब्‌ कृत्ता 
` कुतियोके पीछे फिरता है । जब वह कुत्ता घर आया तो उसका स्वामी उस पर 
, शिड़का । कहा कि, ए उन्ब्‌ ! त ्यष्ट हो गया, बढ़ा होने पर भी त्‌ कुतिर्योकि 
पीछे फिरा करता है ? क्या तुञ्े लज्जा नहीं आती । अब त्‌ मेरे सामनेसे चला 
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जा, फिर मत आइयो । इतनी बात चुनतेही वह कत्ता पलटकर गावके बाहर 
आया, एक तालाबक समीप जलकं किनारे वृक्षकी जड़पर अयना शिर रखकर 


लम्बा पड़ गया । जब भोजनका समय आया तो जमींडारकी स्तने कहा कि, 
आज ब्ब नहीं आया, न जाने कहा है लोगोने समाचार दिया कि, ड्व तो 
गाव कं बाहर जलकं किनारे पड़ा हुआ है ! जमीं दारने जान लिया कि, उव्ब्‌ मेरी 
ज्िडकियोसे असन्तुष्ट हो गया, रोटी तथा लस्सी लेजाकर उसके मुंहके निकट 
रख दी । उसने मुंहसं भी न लगाया । यद्यपि जमींदार तथा अन्यान्य मनु्योनि 
उसको बहुत कुछ बढाव दिये पर उसने रोटी नहीं खाई । जमींदारने कहा डब्ब्‌ ! 
त्‌ घर चल, पर वह न आया । जमींदार फिर क्चिडक्रा ! कहा कि, त्‌ घर चल, 
तब घर आया । उस जमीं दारक स्त्री ने कहा कि, ए ञ्जू ! वया तुचे लज्जा नहीं 
आई कि, त्‌ घर आया । इतनी बात सुनतेहौी फिर वह भाग कर उसी स्थान पर 
जा पडा । जमींदार लाख लाख बार उठाता, पर वह कुत्ता अपनी जगहसे 
हिलता नरह था । उसी जहग पडा रहा, उसको आंखोसे असु निकलते थे । 
वह बिना खाये पीये उसी जगह पडा रोता रहा । अन्त चौथे दिवस उसी जलक 
किनारे मर गया । जमींदारने नवीन वस्त्रका कफन देकर पुथिवीमें उसे अपने 
हाथसं गाड दिया । ऋषि मुनि ओर सिद्ध साधु जो अपने क्मोकि फलसे किसी 
पशुको योनिम जन्म लेते हं तो भी उनकं पू्वं जन्मकं कायं वेसेही उस जन्ममं 
भो रहते हं । | 

दूसरा डञ्ब्‌--फो रोजपुर नगरक सो तियोंक महलामं एक डन््‌ माकन 
कुत्ता था । वह्‌ एतवारका त्रत रक्खा करता था, जो कोई उसके स्वाभमीसं लडता 
सगडता तो वह अवश्य ही काटता । बनाया हुआ भोजन रखकर घरक मनुष्य 
चले जाते वह ` उसकी रखवाली किया करता । किसी पशु अथवा सनुष्यको 
पास न आने देता, बहत चौकसी रखता था । जो काय्यं उससे कहा जाता वें 
वो सब ठीक ठीक किया करता था। जो मिहमान आते तथा बिदा होने लगते 
वो उनके वस्त्रका खूंट पकड लेता था । उस कुत्तेका यह्‌ तात्पयं होता कि, वह॒ 
रोटी खाकर जावे जब घरक मनुष्य कहते कि, उव्ब्‌ ! यह सिहमान भोजन 
कर चुका है इसको जानं दे तो वह उसको छोड देता घोडकी बाग पकड़कर लं 
जाता उसको पानी पिलाया करता । वह कुत्ता मिटटीके बरतनका हो अथवा 
गंदला जल हो कभी नहीं पीता था। मल त्यागके लिये जाहर इर चला जाता 
था । स्वच्छ तथा पवित्र रहता था । चारपाई पर सोया करता था! चौकी 
पर बेठता था । मुसलमानका रोटी पानी व्यवहारमं कदापि नहीं लाता था। 
जब तक उसका स्वामी आज्ञा न देता तब तक कुछ नहीं खाता था। 
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अन्त्याभिनौ कूतिया--जौनयुर लिलेके बदलापुर मौजेमे एक कुतिया 
थी वह जच्चोको जनते ही खा जाती एक भौ जीवित न छोडती थी एक बार एक 
ब्राह्यणने उससे एक अचा छीन लिया उसको खाने न दिया । उसको पालता 
रहा । जब वह च्चा बड़ा हुआ तो एसा विषेला हआ कि, जिसको काटता वह 
भूक भूकूकर भर जाता! उसका काटा हुआ कहता कि, मेरी साता कुतिया 
अन्तर्याभिनो थौ इस कारण वह अपने सारे चच्चोको खा जाया करती थी । 
इसका कारण यह था कि जितने बच्चे उसके पेटसे उत्यन्न होते थे सबकं सब 
विषेले होते थे । यह दशा देखकर ब्राह्मणने उस .कुत्तेके पालनेका बहत खेद प्रगट 
किया । लोगोने उस कुत्तेको भारकर फिकवा दिया । 
मोतीराम--अवध पश्चिमोत्तर प्रान्तके कोटवानामकते कसबेमे जग- 
जीवनदास नामके एक श्रेष्ठ पुरुष, सत्य नामियोके पंथके आचायं हये हें । वे 
कबीर साहबके शिष्य थे । उनके पास एक मोतीराम कुत्ता था । वह उनका 
बड़ा आज्ञाकारो था । जगजीवनदासने उसके कृतन्ञतादि गणको भली भांति 
देखकर उस पर बड़ी दया को, महन्तो की तरह सेली टोपी पहना दी । वह कुत्ता 
भौ सारे साधुओंके साथ भजन कोतेन सुना करता था जैसे साधु बनते हं । 
एक दिन एेसी घटना हू्ई कि, मोतीराम अन्यान्य कृत्तोके साथ भिलकर 
चमारोको वस्तोमं गया 1 वहां पशुवोकी हडियोंका ढेर लगा हआ था । सारे 
कुत्तोने एक एक हड़ी लेलो । मोतीरामने भी सजातियोके साथ ही उठा ली । 
लोगोने जगजीवनदासजीको समाचार दिया । देखो सोतीरामने मंहसे हड़ौ 
पकड़ी है । उन्होने जाकर देखा तो पुकार कर कहा कि, एे बेईमान मोतिया ! 
अब तू मुञ्षको अपना मह मत दिखा । यह बात सुनते ही मोतीराम नितान्त ही 
लज्जित होकर बेठ गया । उसने उसी लमय प्राण त्याग दिये । 
जगजीवनदासजीने उसकी समाधि बनवा दी । शुना है कि, उसको 
समाधि वहा अभोतक जनी हुई है ! जिस किसीको पागल कुत्ता काटता है वह 
मोतीरामके नामसे यह कहता कि, मे तुम्हारी समाधिषर कुछ चढ़ाऊंगा, मुद् 
कुत्तेका विष न चृ । जघ वह चद्धा हो जाता है तो वह मोतीरामको समाधिपर 
जाकर अपनी मनौती पूरी करता है । 
पठानका कुत्ता--अर्वध पश्चिमोत्तर प्राम्तकी एक बात है कि एक 
पठानने आवश्यकतावश एक महाजनसे दो सौ रुपया लिया, अपना कृत्ता उन 
₹ुपयोकं बदले उसको दे दिण प्रण किया कि, अमुक समयक पीछे मं तुम्हारा 
रुपया चकाकर अपना कुत्ता ले जाऊंगा \ एक रातकी बात है कि, महाजनकं 
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मकानसे चोर बहुतसा धन दौलत लूट ले गये । सेरा होते ही चोरको दृढा चर 
पता न लगा । लोग एकत्रित हुये हंल्लड भचा ! उस समय वह त्ता महाजनका 
वस्त्र पकड कर खीं चता था पर लोग कुछ ध्यान न देते थे, अन्तमं लोगोने मालूम 
करना चाहा कि, कुत्तेकं कयडा खीं चनेका क्या कारण है कि, यह्‌ कुत्ता नारस्बार 
कपड़ा पकडके खी चता ह आगेको दौडता जाता है ! कुछ लोग ्त्तेके साथ चले 
वह उनकं आगे आगे चला । नगरकं बाहरक एक तालाब पर जा पहुंचा, बहु 
बह ताला्के भीतर घुस गया, गोता मारकर फिर बाहर निकल आया । 
लोगोको इशारा किया कि, इसमं सब माल असनाव है } क्योकि, जब चोरेनिं 
बहा माल रक्खा था तब यह कुत्ता देख रहा था ¦ लोगोने कचेका अभिप्राय 
जान लिया । तालाबकं भीतर घुसकर माल ठृढ़ने लगे ¦ चोरीका सारा माल 
तालाबसे निकल पडा, महाजन अयना भाल पाकर अत्यन्त हवित हज । एक 
पत्र उस कुत्तेकं गलेमं बाध कर उससे कहा कि, अवं तुम जाओ अयने स्वामीको 
मेरा यह पत्र दिखाओ । तब वह कुत्ता चला । उसी समय वह पठान सहाजनका 
रूपया लेकर आता था । राहमं वह कुत्ता भिला उसको देखकर पठान अत्यन्त 
क्रु हुआ । कहा कि, ए कुत्ते ! तूने मुञ्चको महाजनसें च्ठा बनाथा, सेरी 
आज्ञाके बिना चला आया । तलवार खींचकर मारी कत्तेका शिर कट गया १ 
वह पत्र गिर पडा जब उसको लेकर पढ़ा तो उसमें लिखा पाया कि, मेने आपसे 
दो सौ रुपये भर पाये चोरीका सारा हाल तथा कुत्तेकी निमक हलालीकी सब 
बातं लिखी हृदं थी उसको पढ़कर पठान नितान्त ही दुःखी हआ? उस उजाडमें 
कुत्तको पक्की छतरी बनवादी । सुतरां अभीतक वह क्त्र वहां बनी हई है 
कुत्ताको योनिमं कर्जा--मने सुना था कि, महाजन अवने मृत पिताक 
लिये तीथंमं पिण्ड देने गया, सांक्के समय एक अपने मित्र महाजनके घर उतरा । 
घरवालेनं उस्न महाजन सं कह दिया कि, रातको सचेत रहना, हमारे धर एक 
एसा बलिष्ठ कुत्ता है जो कि, रातकं समय किसी पराये मनुष्यको घरक समीय 
देखता है तो फाड़ खाता है । उसके कहनेसे मेहमान चौकस रहा । रातके समय 
उसको पायखाने जाना हआ । उसने इधर उधर कुत्तेको देखा पर वह्‌ कहीं 
दिखाई नहीं दिया । वह लोटेमं जल भर कर पायखानेकं लिये चला । यह 
देख ॒ चारपाईकं नीचे बेठा हुआ कुत्ता बाहर निकलकर महाजनके पीछे ` 
लग गया । महाजनने पीछे फिरकं देखा तो कुत्ता दिखाई दिया । यह देखकर 
वह बहुत डरा ओर ठहर गया । उसको भयभीत होते देखा तो कृत्ता बोला 
कि, भयभीत न हो, पायखाने जा यह बात सुनकर वह ओर भी चकित हुआ 
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कि, यह्‌ कुत्ता तो जातं करता है उसने पुछा कि, तुम कोन हो ? अपना हाल 
कहो, कुत्ता बोला कि पायखानें हो आ, त मे तुभसे कटंगा । वह महाजन पाय- 
खानेसे शोष््रही पलटकर हाथ पैर धोकर आ बेठा । उस कुत्तसे पुछा कि, तुम 
कौन हो ? कुत्तेने कहा तुम कहु जाते हो ? महाजनने उत्तर दिया कि, अपने 
पिताको गति कराने जाता हूं ! यह बात सुनकर कुत्ता बोला कि, तुम्हारी गया 
सुल न होगो 1 क्योकि, तुम्हारा पितातोमे हूं । मने इस महाजनसे पचास 
रुपये उधार लिये थे पर ये भूलसे बहीपर न चढ़ा सके, न मे उनको इसे लौटा 
सका । उन्हीकं बदले मं इस महाजनकं घर कुत्ता हुआ हं । यदि तू उसको वें 
पचास रुपये दे देवे तो मं इस कुत्तेकी योनिसे छट्‌, तेरा गया करना सुफल हो । 
यह्‌ बात सुनकर वह मेहमान चुप हो रहा । सबेरा होतेही उसने घरवाले महा- 
जनसे कहा कि, ए भाई ! हमारा तुम्हारा लेन देन सदेवसे चला आता है, हमारे 
पिताने तुमसे पचास रुपये लिये थे, वो अबतक नहीं दिये जासके, उन ले लो 
क्यो कि, हिन्दुओंका यह्‌ नियम है कि, जो गया करने जाता है वह प्रथम अपना 
सारा ऋण शोध लेता है तब ही गया सफल होती है, नहीं तो उसका गया करना 
सुफल नहीं होता । यह्‌ बात सुनकर घरवाले महाजनने अपनी बही निकाली । 
देखो तो कहीं लिखा न पाया । उसने कहा कि, मं रुपया न लूंगा । उसने बहुत 
समल्ञाया । कहा कि, यद्यपि तुम्हारी बही पर नहीं चटा पर मुने भली प्रकार 
विदित है कि, मेरा पिता तुम्हारे पचास रुधयोंका ऋणी था । पीछे बहुत कहनेसं 
उसने रुपया लं लिया । उसने अपने मित्रसे विदा होकर गयाकी राह लौ । अभी 
वह दो तीन कोसभो न गया होगा कि, कुत्ता मर गया जिससे वह महाजन बडा 
दुःखो हुआ कि, हमने न जाने कंसा रुपया लिये, जिससे हमारा प्यारा कुत्ता 
अचानक मर गया । । । 
कुत्ता ओर सन्यासौो--पञ्जाब देशकी कपूरथला नगरकी एक कहानी 
है । वहां एक राजा था । वहीं एक तपस्वी सन्यासी भी रहता था । राजा उसकौ 
सेवा किया करता था । उस संन्यासीकं पास एक कुत्ता रहता था । एक दिनि 
वह्‌ संन्यासी जीवित समाधि लेने लगा । समाधि लेनेका समस्त प्रबन्ध कर 
चुकनेकं बाद राजाने निवेदन किया कि, ए महाराज ? आप तो अब समाधि 
ले चले, मने अनेक कालतक आपकी सेवा को है, आपसे बहुत कुछ आशा रखता 
था ! क्योकि, मं न्द्रित हुं यदि आपको द्या हो तो मेरे कोई सन्तान हो जाय, 
में राज्य धन लेकर क्या करू, किसको द्‌ ? संग्यासीने उत्तर दिया कि, ए राजन्‌ ! 
तरे सन्तान नहीं तो मं स्वयम्‌ तेर। पुत्र होकर उत्पन्न होऊंगा । तेरा पुत्र कहला- 
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ऊगा। मं उत्पन्न होऊ तब तू मेरी शशीरके अमुक अमुक चिन्ह देखकर जान 
लेना कि, यह्‌ वही सन्यासी है । यह कहकर सन्यासी गडहेकं भीतर समाधि 
लेनेको बठ गया, लोगोने गडहा बन्द करना चाहा तो संन्यासीक्रा कुत्ता भी 
गड़्हेमं कूद पडा, जिसमं वह भी सन्यासीकं साथ समाधि ले । संन्यासीने कुत्तेको 
बहुत रोका पर उसने न माना । उस सन्यासीने कुत्तसे कदा कि, ये त्ता! यदि 
त्‌एेसाकरताहैतोत्‌ निश्चय मेरा छोटा भाई होगा । मेरे तेरे राज्य विबयके, 
कगड़ होगे । मं तुञ्चको मारूगा । सन्यासीने आज्ञा दी कि, अच मिटटी डालो 
लगोने मिट्टी डालकर उस गडहेको बन्द कर दिया । समय पाकर उस राजाके 
घर पुत्र उत्पन्न हुआ जो चिल्ल संन्यासीने कहे थे राजाने देख लिये जिससे जान 
लिया कि, ठीक यह्‌ वही सन्यासी है । आगे कुछ दिनोकं पौ इसरा यत्र हआ, 
वे दोनों तरुणावस्थाको प्राप्त हये । छोटे पुत्रने बड़ पुत्र से विद्रोह किया । उस 
छोटकी धुष्टतासे रुष्ट होकर बड़ा छोटेको मार आप राज्य करने लंगा । 
विदुषौ कुत्ती--पञ्जाबदेशकं फरोजयुर जिला बद्धला नगर है । वहीं 
एक मनुष्यकं घरमं एक कुतियानें कई बच्चे दिये थे । उसने चृहडीको आज्ञा दी 
को, उनको कहूं दूर रख आ । भद्धिनने एसा ही किया, वह्‌ कुतिया कहीं गई 
हई थी बह बच्चोको उठाकर कहीं रख आर्थ । जब कुत्ती आई तो अपने बच्चोको 
न पाकर जान गई कि, भद्धिनने मेरे साथ यह दुव्यंवहार किया है । अब तो 
जब कभी कहीं वह॒ कुतिया भद्धिनको देखती तो उसकं कयड़ोंको फ!डती 
ओर भूंकती काटतीौ । यद्यपि उसने उस भद्धिनको बच्चे उठाते न देखा था तो 
भी भविष्यको बातें बतानेवाली विद्याके कारण उसने जान लिया कि, यही 
मेरा वरी है वह मनुष्य जिसने यह काय्यं कराया था उसका पुत्र मर गया । 
रोजगार छट गया । उसपर बडी बडी तगियां जाइ । 
ब॒लहाउण्ड--एक जातिका कुत्ता होता है । इसको लोग बडे चावसे 
अपने घरमं रखते हं । इसकी घ्राण शक्ति एसी है कि, गधहौ से चोर पकड लेतः 
है । इसका यह नियम है कि, जब उसकं स्वामीकं घर चोरी होती है, चोर माल 
लेकर चले जाते हं तब प्रातःकाल इसको छोडा जाता है, यह वायुको सँघता चला 
जाता है । जिस ओर वह्‌ चोर गथा हो उसी ओर बरावर चला जाता है, जहा 
कहीं चोर पाता है वहही भूकने लगता है उसको काटता है उसके कपडे फाडता 
है । उसको चिल्लाहट सुनकर लोग दौड कर चोरको पकड थानेमं लेजाते हं । 
क्योकि, लोगोंको भलीप्रकार विदित है कि, यह बुलहाउण्ड चोरकं अतिरिक्त 
ओर किसी पर एेसा आक्रमण नहीं करता । चोर पकड़कर स्वामीका माल 
थानेसे वरामद कर लिया जाता हे। 
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किसरोट जानका कथन है--कि, मछली पकडनेवाला पनिहा कत्ता 
बहुत भरेम करनेवाला पशु होता है । जब उनको माता भर जाती है तो बचचं, 
बहुत सुस्त होकर माताको दूंढते फिरते हें । यदि बच्चाको कोई कष्ट पडता 
है तो माता उनके चारों ओर फिरा करती है । जबतक कि, वह स्वयम्‌ मारी 
न जावे या मर न जावे ! यदि उनसेसे एक भर जावे अथवा भारा जावे तो दूसरा 
उसका साथो छडानेकं लिये बहुत उद्योग करता है । स्काटलेष्डकं लोग समञ्षतं 


हें कि, पानके कुत्तोंका एक बादशाह होता है, वह दुसरोसे बडा होता है, उसक 


ऊपर कालं श्वेत दाग होते हं \! जब वह उनमेसे मारा जाता है, तो उसी समय 
कोई ज कोई मनुष्य भौ भर जाता है । ठेसा अनुमान किया जाता है कि, उनमें 
जहर मुहरा होता है, बह सिपाहिययोको भरी तथा रोगोसे बचाता है, मल्लाहोकं 
आपत्तिसे बचाता है ! 

स्क्वेमेक्सका कता--दक्षिणीय अमेरिकाकी रहनेवाली एक जाती स्क्वम- 
क्सका कुत्ता एडनवगनामक नगरमे बंधा रहता था, वह्‌ छट कर अपने स्वामौकं 
घर गया । पलगकं निकट खड़ा होकर अत्यन्त प्रेम प्रगट करने लगा । एक समय 
उसका स्वासो गिर पडा त वह कुत्ता उसको कुसी पकडकर उठाने लगा । यह 
कुत्ता बड़ा धोखेबाज था जब वह भोजन करता था तब अपने भोजनको इधर 
उधर फला देता था जिसमें चिडियों ओर चहोको धोखा दे आप नेत्र सूद दम 
साधकर सो जाता था। जिस समय कोई पक्षी अथवा चूहा भोजन लनं आता 
था उसी समय ज्षपटा मारकर उसको पकड लेता था । ये कुत्ते गाडियोमं जोत 


जातं हं 1 पक्का पचास सेरका बोलला छः भिनिटकं समयमे एक मील तक ल 
जाना साधारण बात है। 


अनुचितको लज्जा-उक्त पुस्तकका लेखक लिखता है कि, उसके धरम 

एक कुत्ता था--वह घरकी रखवःली किया करता । देवात्‌ उस्षसं एक दिन 
टट्रीका शीशा टूट गया । स्वामीने उसको शिक्षादी बहुत लज्जित हआ । फिर 
जब कोड नौकर उस टट्रीकी ओर इशारा करके उससे कह देता कि, तूने शीशा 
तोड डाला तो वह्‌ अत्यन्त लज्जित हो पूंछ लटकाकर शिरको शुका. देता था । 
बेडका लानेवाला--एक महाशय अपने मित्र सहित कनवाल नदीकं 
किनारे पर चले जाते थे ! वह उन्होने एक वस्तु पाई जिसको कि, अद्धरेजीमं 
वेड कहते हं यानी वो समुद्री पत्थरका टुकड़ा होता है । इसमें अनेकों जीव रहत 
। जब उस साहबने उसको पाया तो अपने मित्रको दिखाकर कहने लगा (कि, 


यदि इसका समचा वृक्ष मिलता तो बड़ा बहुमूल्य होता । मुस्र बड़ी उत्कण्ठा 
है कि, यदि एसा एक मुक्षको मिलें तो अत्यन्त लाभ हो । 
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उक्त साहबके साथका कुता सारी बातं धुन रहा था । साहब आगे चल 
जाता था उसी समय पीछसे उसकं जलब कूदनेको आवाज घुन षड । ष्िर- 
कर देखा तो जल बडे वेगसे हिल रहा था । तब वे दोनों महाशय देखने लगे कि 
यह कत्ता क्या कर रहा है । वनः उन्होने एक क्षणके पीछ देखा तो उस त्तेकी 
पूछ दिखाई दी, कुत्तने दमलेनेकं लिये अयना शिर भरगट किया जल हिला । 
अन्तमं वह कुत्ता परिश्रमसे थका हआ हफता २ किनारे आया । वेसाही वृक्ष 
खींचकर लाया जसा कि, उसका स्वामी चाहता था उसको घसीटकर अयने 
स्वामीके पांव पर धर दिया । एक समय जब वह्‌ बाहर आखेट था अयने धरसे 
बहुत दूर था उससे कहा गया कि, अब तुम जाओ तुष्हार ल्वासीक्तौ च्त्ी रोगस 
अत्यन्त पीडित है उसको हिफाजत करो । वह॒ उसी सय आ पटूंचा च्वालिनीके 
पलेगकं नीचे लेट रहा । 


डबनेसे बचानेवाला--एक बड़ी मनोहर कहानी है कि, एक सनुष्य 
हाइलण्ड श्रमण कर रहा था ¦ उसके पास निउफाउण्डलेगष्डका कुत्ता था । वहं 
नहरकं ऊचे किनारे परसं चला जाता था । वह पैर फिसलनेसे नहरसें शिर षडा । 
उसमें पेरनेका बल नह रहा । इस कारण शीधही अचेत हो गया । जव उसे 
कः चतन्य हुआ तो देखा कि, उसको बहृतेरे गंवार घेरे हए हं वह नदीक इसरे 
किनारे पर एक ज्ोयड़ीमं पडा हआ है, गांववाले घेर कर उसकी ओलध कर 
रह हं कि, जिसमें उसके प्राण फिर पलट आवें । बात यों है कि, उन देहातियोमेसे 
एक मनुष्य काम करकं अपने घरको जा रहा था उसने दूरसे देखा कि, एक बड़ा 
कुत्ता जलपर तरता हुआ किसी वस्तुको खीच रहा है । वह कभी २ डब भी 
जाता है जान पडता है कि, वह कुत्ता बडी कठिनारईम है । क्योकि, बह काय्यं बलकं 
बाहर था उससे खीचा नहीं जाता था । अन्तमं वह॒ बहुत कठिनाईसे खवीच- 
कर एक खाड़ीमं लाया, जहां तक बन पडा जलमेसें कीच लाया मनुष्योने 
देखा कि, वह आदमीकी लाश है कुत्ता अपनी दह सड अडाकर अपने स्वासीका 
मुंह ओर हाथ चाटने लगा । यह बात देखकर देहातिर्योने सहायता दी, वे उस 
शवको उठा लाये । अनेक युक्तिया करने लगे कि, फिर उसमे प्राण अवे, अन्तमं 
उस मनुष्यमं प्राण आगये । उसके सोढे तथा इसरा गदंन पर कृत्तेके दांतके दो 
चिह्ल दिखाई देते थे । इससे यह विचार होता था कि, कत्तने पहिले मोदे को 
पकडा था फिर उसको बुद्धिने बतला दिया कि, उसकी ग्रीवाका पिला भाग 
पकड़ा जिसमे शिर जलक ऊपर रहे पाव मीलतक बह कुत्ता यह काय्यं करता 
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रहा \ इसं म तथा युक्तिसे उसने अपने स्वामीके प्राणोंकी रक्षा करली । 
म इ ज उॐ> प्रेम तथा युक्तिसे उसने अपने स्वासीके प्राणोंकी रक्षा करली । 
रोटी खरोदनेवाला--अन्यान्य कुत्तोके सदश निउफाउण्डलेण्डकं कुत्ते 
भो अपने समयको पहचानते हं । इस विषय पर ओंबिल साहबका एक उदाहरण 
है पक, निउफाउण्डलेण्डका एक अच्छा कुत्ता डोसं नगरको सरायमें रहा करता 
था \ उसका यह नियम था कि, प्रातःकाल आठ बजते ही कुछ पेसों सहित एक 
टोकरी लं रोटी बेचनेवालेकं पास जाता ! रोटी बेचनेवाला पसा ले लेता था । 
उसकं बदले टोकरीमे रोटी रख देता था ! वह रोटी लाकर पाकशालामं रक्षा- 
पूवक रख देता था । बडे आश्चर्यकौ बात तो यह्‌ है कि, वह॒ रविवारकं दिन उस 
टोकरीके पास न जाता न उसको छता वह॒ अइतवारको त्रत रखा करता था । 
एक दिनको घटना है कि, जब वह कुत्ता रोटीकी टोकरी लिये चला जाता था 
तो एक दुसरे कुत्तने रोटीको टोकरी छीन लेनेके लिये उसपर आक्रमण किया, 
पर उस बुद्धिमान्‌ कत्तने टोकरी पृथिवी पर धर दी आक्रमण करके उस कुत्तेको 
भगा दिया । पौ रोियोकी टोकरी लेकर अपने स्वामीकं घर सानन्द चला 
आया । 
बुद्धिमान्‌ उण्डी--एडिनवगं नगरमे निउफाण्डलेण्डका कुत्ता रहता था । 
उसम एसो बुद्धि थौ कि, सहस्रो टोपियोमेसे स्वामीकी टोपी पहचानकर निकाल 
लाता था) सहस्रं ताशोमेसे स्वामीकी तासभी पहचानकर निकाल लाता 
सहस्रो छूरियोकं ढेरोमेसे स्वामोकी छरी पहचानकर निकाल लाता । जिस 
किसी विशेष वस्तु तथा कार्यकं लिये कहा जाता वही करता, चाहे वहु चीज 
सहस्रोक ढरमे क्यों न हो उसको पहचानकर निकाल लाता । इससे यह प्रमा- 
णित होता है कि, वह गन्धसे नहीं वरन्‌ बुद्धिकी तीक्ष्णतासे जान लेता था। 
एक दिनि सांज्ञ को अनेक मनेष्य एकत्रित थे। उसके साहबने एक अठन्नी खो दी, 
जबमंसे निकालते समय वह कहीं गिर पडी । लोग ददते रहे नहीं मिली । साहबने 
कुत्तेका नाम लेकर कहा कि, ए डण्डी ! मं तुक्च को विस्कृट दगा, त्‌ मेरी अलन्नी 
दूढला । कुत्तेने कूदकर अ्न्नी मेजपर धरदी, शायद बह अन्न गिरनेकं समय 
किसने नहीं देखी उस कुत्तेने उठा लिया होगा । एक रातको सब लोग तो सोने 
चले गये उसके स्वामीने अपना बूट दूंढा पर न पाया । उसने कहा किं, ए इण्डी। 
मेरा बूट नहीं मिलता त्‌ दृढला । तब वह्‌ हारपर प्रज्जामारने लगा साहबने 
दार खोल दिया उस घरमे प्रवेश कर उण्डी अपने मुंह॒मं बट पकड कर उडा 
लाया । साहबको याद आया कि, वह अपना बट तख्तक नीचे भूलकर चला 
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आया था । कितने साहब लोग उण्डीको रोज एकपेसा दिया करते थे उद पेसोको 
एकत्रित करकं उण्डी रोटीवालेको इकानयर जाकर रोटी सोल लाया करता 
था। उन साहबोमंसे, एक दिन एककं पास पेखा नहीं था उग्डीने अयना पसा 
मागा । उसने कहा कि, मेरे पास तो पसा नहीं है मेरे घरमे बहुत पंसा है । जब 
बह साहब घर गया तो द्वारपर कोलाहल चुना । क्िवाड खुलतही ण्डी कूदकर 
अपने पंसेकं लिये घरक भीतर पहुंच गया । उस साहबने कौतुकके लिये डण्डीको 
खोटा पंसा दे दिया वही लेकर नानाबःईकी इकान गया । नानानाईने उसका 
खोटा पसा देखकर रोटी नहीं दी । वह पेसा लेकर उण्डी उस साहबके पास 
आया द्वार खटखटाया नौकरोने दार खोल दिया । उण्डी खोटा पेसः साहबके 
पांव पर धरकर उसको घणाको दृष्टिसे दखता हृ? वहूमसे चला गया । उण्डी 
जितने पसे पाता था सव खचं नहीं करता था ! एक रवीवारके दिन जब उको 
करहीसे पसा नहीं सिला था तो भी उसको नाना बाईकौ इकानसे रोटी लाते देकर 
उसक स्वमीने नौकरसे कहा कि, मकान दृढो यह कहसि पेखा लेकर रोरी लाता 
है । दूंढने लगे तो वह कुत्ता गुरनि तथा तडयने लगा ! तलाश हई तो सात पसा 
एक कपडकं नीचे दबे पाये, तबसे डण्डो अपने पेसे बाहर किसी जगह धूलमें 
दबा रखता था । फिर कभी कोनेमं न रखता था। अपने स्व सीको आज्ञानुसार 
वह कत्ता इूरतंक अपने स्वासीकं मित्रके साथ जाया करता पहुचाकर अपने 
मकानको लौट आता । 

गडरियेका कृत्ता--बडी सावधानीसे भेड चराया करता था। बहुत 
बुद्धिमान तथा तीक्ष्ण विचारका था! सारी भेडोंको भल भांति जानता था। 
जिसको उसका स्वामो कहे उसी भेडको ञ्युण्डसे जाकर उसकं पास ला दिया 


करता था भेडोंको रक्षा किया करता था । यदि कभी उनमेसे कोई भटक कर 
इधर उधर हो जावे तो तुरन्तहौी उसको खी च खचकर सुण्डकं भीतर कर देता था । 


सां् कं समय उन भेडोकं सुण्डको लाकर बाडेकं भीतर बन्द कर देता था। यदि 
कोई वेरी भेडोंको नष्ट करने आवे तो उसके ऊपरसे होकर जावे इस विचारसे 
उसके द्वारपर आप लेट जाता था । यदि कोई भड़ी पीछे रह्‌ जातौ कोई दुसरा 
कृत्ता आकर उसको काटता तो वह उसका कान पकड़कर एसा लड सड़ाता कि. 
वह चिल्लाता हआ भाग जाता । इसकं पीछे वह्‌ पुनः आकर अपनी भडोंकं साथ 
हो जाया करता । 

एक दिन गंडरियेने अपने कत्तेको बुद्धिमानी जाननेकं लिये यह युक्ति 
कौ कि, जब वह कुत्ता आगकं पास बेठा ओर लोग बात चीत कर रहे थे उसने 
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कहा कि, से समन्ता हूं कि, गाय आलूके खेतमें है । केवल यह बात छेडीही गईं 
थो उसपर विशेष चर्चा नहीं हुई थी, उस समय वह कुत्ता अचेत सोता हुआ जान 
षड्ता था पर उसने यह बात सुनली चिडकी द्वारा बाहर कूदा छत षर चढकर 
आगनको देखा तो वहां गौ नहीं थी देखा कि, सब कुछ ठीक है, फिर अपने घरको 
पलट आया । कुछ कालकं पीछे चर वाहने फिर वही बात कही फिर वह कृत्ता 
उसो धकार गया उस मेदानको देखकर फिर आ बैठा, तीसरी बार फिर उसने 
उसो प्रकार कहा तब कुत्ता उठकर पूंछ ॒हिलाने लगा । अपने स्वामीकी 
ओर इस दष्टिसं देखने लगा कि, तू मुञ्षसे ठट्ठा करता है इस बात पर समस्त 
मनुष्य जोर जोरसे हंसने लगे । वह कुत्ता फिर अपनी जगह पर आ बैठा उस 
समय उन लोगोकं हंसो ठट्ठा करनेषर अत्यन्त ऋोधित जान पडता था । 
इसौ पर हाग साहबका--कथन है कि, एक गड़रियेका कुत्ता बहुत बुद्धिमान 
या--वह एसा अद्वितीय कुत्ता था कि, किसीको शुभरषा तथा प्यारको न मानता 
था जपने काय्येसे बहुत चौकस रहता था ।.एेसा कृतज्ञ था कि, कततोकी जातिमे 
वसा कोई न होगा । बह न किसीपर भूकता, न कभी कोई भूलही करता जब 
वह एक वषं का था तभीसे भेडोँकी रक्ना करना सीख लिया था । जो कछ उससे 
एक बार कहा जाता उसको वह कभी नहीं भूलता था । उसमें अत्यन्त बुद्धिमानी 
तथा विवेक प्रगट होता था । एक दिनका हाल है कि, उसके अधीन सात सौ 
जकरीकं बच्चे तीन भागोंमें विभक्त होकर आधी रातको अपने बेडेसे भागकर 
पहाड पर चलं गये । स्वामी तथा सहायकके वशसे बाहर हो गये । उस समय 
वह सरानामका कुत्ता भी दिखाई नहीं दिया । अंधेरी रात थी । उस कुत्तने 
अपने स्वामोको खेद करते सुना, चुपकेसे उन ज्चोको खोजकं लिये निकला । 
उसका स्वामी सारीरात उन वरच्चौकी तलाश करता रहा पर कहीं भी बच्चों 
ओर कृत्तेका कुछ पता न लगा । प्रातः काल उन्होने देखा कि, समस्त बच्चे 
पहाडको एक नीचो जगहमें फिर रहे हें । बह विश्वस्त कुत्ता उनकी रक्षा कर 
रहा है बड़ आश्चयंका विषय तो यह है कि, उस कृत्तेने समस्त बकरीकं बच्चोको 
एसी युक्तिक साथ रखा था कि गिनती संब ठीक ठहरे एक भी कम नहीं 
हआ, न जाने एसी अधेरी रातमें किस प्रकार उसने उन समस्त बच्चोको एक 
स्थानपर एकत्रित कर रखा था यह बात बुद्धिम नहीं समाती । क्योकि, उस 
अंधेरी रातमें समस्तर चरवाहे बच्चोंका सब प्रकारसे रक्षा करते तो भी वें 
छिटक जाते । 
मारटन साहबने-करुत्तोकं संबंधको पुस्तकमें लिखा है कि, एक स्त्री 
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अपने बूटको लेस करकं उस बूटकं ऊपर रेशमी फीता बांध रही थी उसमेसे 
एक लेस टूट गई उस समय उसके पास खडी हई लियाकत नाभ लेकर उसने 
जो मजाकियाने तौरपर कहा कि, मं चाहता हं कि, त्‌ भेर लिये कोई ओर इसरा 
लेस ले आती, इसके पौरे उस स्त्रीने लेस ठीक किया इस विषयक कुछ ध्यान 
नहौं किया । दुसरे दिन वह स्तौ पुनः अयने बूटको लेख करनेमें लगी तो कतियाने 
द डकर नवीन रेशमी लस उसकं सामने धर दिया । इस बात षर लोगोंने अत्यन्त 
आश्चयं प्रकट किया कि, कुतियाने उसको कह पाया कडाचित क्सि चुरा कर 
` लाई होगी । 
स्पायल डाग-एक मनुष्यके पास था, वो एेसा जान ण्डता थः, वह खमस्त 
बातोको समन्ता हो । यदि उसका स्वामी उसकं कानमे कहता कि, सरे लिये 
अमुक वत्तु ले आ तो वह जाता । यदि वह वस्तु खली होती तो लाकर अयने 
स्वासीकं चरणोके पास रख देता, गृहकी स्त्रियां समस्त वच्तुओंको अन्डुकञं 
बन्द करकं ताला लगा देती थी । क्योकि वह॒ सारी वस्तुओंको खींच ले जातः 
था । यही एक दस्ताना खो जावे इसरा उस कुत्तेको दिखाया जावे तो जबतकं 
वह॒ उसको दूढ कर उपस्थित करदे तबतक स्थिर नहीं होता था! एकं दिन 
देवा तो बाजेको किता्बोकं ढेरको हटा उस्मेसे खोये हष दस्तानेको निकाल 
लिथा । जिसका कि निकालना कठिन था । यदि कोई अपरिचित उसके स्वामीके 
सकानमं आता तो वह उसपर गुराता । यदि बह मनुष्य न साने ओर 
भीतर चला आवे तो कुत्ता एक घण्टा बजा देता जिससे नौकर दौडकर भीतर 
आ जाते कुत्तकं घण्टा बजानेकं कारणको जान लेते । 
रुपयोको संभाल-बिल साहबका कथन है कि, एक बार वहं सफर 
` कर रहे थे, उनका विश्वासी कुत्ता उनके साथ था । एक दिन घातःकाल अपने 
घरसे कहीं बाहर जाते थे । उस समय उन्होने ख्ययोकी थेली अपने साथ इस 
ध्यानसे ली कि साक्ष तक घर लौटकर न आसक्‌गा । उस समय थेलीमेसे कुछ 
रुपये गिर पड, जब साहब कहवा खानामं गये वहा थली खोलकर देखी तो कुछ 
रुपये कम पाये । सांञ्चकं समय घर लौटकर आये । नौकरोँने कहा कि, कुतिया 
कख खाती पौती नहीं बीमार है । साहब उस कोठरीमे गये कुतिया दौडकर 
उन गिरे रुपयोंको साहबकं चरणोपर धर अत्यन्त हषपुवंक खाने पीने लगी । 
यहां यह स्पष्ट है कि, जिस समय वह साहब कमरसं बाहर जाने लगे उस समय 
ही उनसे रुपये गिर पड़े । उनको उठाकर कुतियाने अपने सुंहमें रख लिया 1 
यदि खाती तो बे द्पये उसकं महसे बाहर गिर जातें । 
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स्पानियल रोवर कुत्ता--सेण्टजान साहबकं पास था । वह सारी बातं 
समञ्ता था आज्ञानृसार सारे काम किया करत। था, अपने स्वामीका बडाहौ 
आज्ञाकारो था! उस कुत्तेका नाम रोवर था। उसका स्वामी कहं कि, रोवर ! 
आज तुम घरमं रहो, मं तुमको अपने साथ बाहर नहीं लेजा सकता, तो रोवर 
बाहर जानेको कभी भी इच्छा न करता, यदि वहु कहदे कि, में आज रोवरको 
साथ ले जाऊ्गा तो रोवर पहिलेसेही तयार होकर चलनेको प्रतीक्षा करता 
रहता 1 एक रातको सलाह होरही थी कि, कल सबेरे आखेटको जवेगे । कुत्ता भी 
समस्त बाते सुनता था । समय पर आवसे आप वह वह जा पहुंचा जह कि, 
सारे मनुष्य इकट्ठे थे, वह भयभोत हो मुंह बनाता हुआ उस स्थानपर पहुंचा 
कि,षएेसान हो कि, मेरे ऊयर रुष्ट हो क्योकि, मे विना आज्ञा चला आया हूं । 
किसी प्रकारका क्रोध न दिखाने पर वह्‌ कूद २ कर प्रसन्न होने लगा । 
सामनामका कृत्ता । | 
साम-एक साहबकं पास था उसका स्वामी कहता था कि, एे साम 
तु अन्यान्य कुत्तोकं साथ खेल कौतुक दिखा तो वह॒ तुर्त कौतुक दिखानमं 
संलग्न होता, भांति भांतिकं कौतुक दिखाता । एक दिन वह्‌ अपने स्वामीके 
साय एक स्त्रीकं घर गया । उसने जान लिया कि, यही प्रसिद्ध साम है । उसने 
कहा कि, आजकं दिन सामको मेरे यह रहने दीजिये सामने अपने स्वामीसं 
क्षमा मांगी, उसकं स्वामीने आल्ञा दी कि, वह॒ उस स्त्रीक साथ रहे उसका 
पहरा दे 1 कुछ काल तक उसके घरमं रहने यर उसका स्वामी उसको लेने आया । 
स्त्रीने कहा कि, कलक दिन सां्चको मेरे घरमे रहने दीजिये । उसके स्वामीने 
उस कुत्तेको बहुत प्यार किया कहा कि, कल भोजनके समय तक इनके घर रहो, 
भोजन करकं चले आना । उस कुत्तेने बात मानली । दूसरे दिन भोजनक समय 
तक उपस्थित रहा, भोजन करके स्त्रीको ओर देखा पूंछ हिलाई ओर उसकं 
घरसे निकल कर अपने घर भाग आया 1 वह कुत्ता अपने स्वामीको वस्त्र लाता 
था । उसकं पहगनेकं सारे वस्तोंका नाम जानता था । भोजन करनेकं समय 
कुरसो पर बठता था, किसी प्रकारका शब्द न करता था रोटी मोस अथवा इध 
इत्यादि खाता कोई कहे साम ! एक टुकड़ा मुञ्चे भी दे तो वहं तुरन्त मान लेता 
था । जब सब चलं जाते, तब वह सारी वस्तुओंको साफ क्रिया करता । अस्तबल 
जाकर अपने स्वामीकं लिये घोडा तेयार करा लाया करता । साईसको आज्ञा 
देता घोडेको जनकं पीछे सवार हआ करता । तात्पयं यह कि उससे कही हुई 
सारी बातं समक्ष लेता वो बडाहौ कृतज्ञ तथा नेक कुत्ता था । 
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युडलडाग-एक प्रकारके कुत्तोको कौड ओर व्योक्ो कहते ह । उसक्ती 
बुद्धि बडही आश्चर्यम डालनेवाली होतो है इस जातिके कूत्तेको जल स्थल एकस 
इं । इस प्रकारके दो कुत्तोने एक नगरमे शिस्ना पई थी, पेरिस नगरीमें उनकी 
परीक्षा ली गई थी। एक कृत्तेका नाम फोड तथा इसरेका नाम व्योको था 
फोड गम्भीर था, न्योाको छिछोरा था। वह सदव चुलब॒लात। रहता था इधर 
उधर दौडता हआ चलता था । यूनानी लेटिन इटालिक फरांसीसी तथा अंग्रेजी 
आदिसे कोई शब्द उनको देदो तो उसे दटूढ लाता था। यहु तक कि, जह 
पचास २ अश्षर प्रत्येक भाषाक लिखे हुये पड हो उन सबभेसे भी ! उनके शब्दको 
दृढ़ लाया अपने स्वामीक पार्वोपर रख दिया । जसे अङ्धःरेजी भावासें एक शब्द 


हेवन है । हेवनका अथं वकुण्ठ है । सुतरां समस्त अक्षर पृथक्‌ पथक्‌ करे हृष 
रक्खे होते हं । उस कृत्तेसे कहा गया कि शब्द हवन ( ८.4 «प ) बनास । 
तब वह कुत्ता गया ओर कटे अक्षर टूट दूढकर लाता गया बरावर ला लाकर 
कऋमानुसार रखता गया ओर ( प^ “7 ) शब्द बनाकर दिखा दिया इनं 
छः अक्षरोमं दुसरा ओर पाचवा ये दो अक्षर एकही प्रकारके हं । थह अक्षर 
(८) ईदहै। यदिदोहोतो हवन्‌ शब्द ठीक हो जव उस कुत्तने कटे अक्षरोमिं 
दढा दुसरा अक्षर न पाया-कवल एकह देखा तब उनसे एसी बुद्धिमानीकौ 
कि, दूसरे अक्षर ( ४ ) को उठाकर पाचवें स्थानम धर दिया ( घ^ पप ) 
शब्दको पुरा करके दिखा दिया । इसी प्रकार गणित विद्याम दोनोकी परीक्षा 
लो गई वे दोनों गणितं भो सुविज्न थे । समस्त अददोको पृथक्‌ पथक्‌ दिखा देते 
थे, तनिक विभिन्नता न पडती थी । यदि एक कुत्तेसे भूल होती थी तो इसरा 
बुलाया जाता था । बहु आकर उस त्रुटिको ठीक किया करता था वे दोनों कुत्ते 
फड तथा व्योको ताश खेलनेको बेठ जाते, अपने ताशको कभी नहीं भूलते थे 
उनमें एक हारता या जीतता था । उनका कौतुक देखनेकं लिये अनेक मनुष्य 
एकत्रित होते वे दोनों कुत्तं खेलक सारे शब्दोंको जानते थे । वे भृलते नहीं थे, 
एकको तुटिको दूसरा शुद्ध करता था यह समस्त घटना उनकं ओर उनक स्वामीके 
बीच होती थी । कृत्तोमे ये दोनों बडे पण्डित थे । 

विचित्र पनिहा कृत्ता कुतिया--हेस्टिद्धः नगर मं एक मल्लाहकं पास 
एसा पनिहा कुत्ता था कि, वह रोटी बेचनेवालेको दूकानसे रोटी खरीद लाता । 
अपने स्वामीको आज्ञा भलो प्रकार पालन किया करता था। इस प्रकारकी 
एक कृत्तौ भो थी, अपने स्वामीकी आन्ञानुसार पुस्तक उठा लाती । जो काय्यं 
उसके योग्य होता उसको किया करती । किसी मनुष्यको बताकर उसको जो 
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चज दो जावे तो उसे वह उसके पास ले जाया करती थी । वह वस्तु उसको 
देकर चलो आतो थौ । यहांतक कि, भारी बोञ् उठाते उठाते उसके दांत टूट 
णये थे । आज्ञा भिलती कि, अमुक सनुष्यके पास तुम जाओ तो वह तुरन्त चली 
जातौ थो 1 यदि वह न मिलता तो सामने आकर चुपचाप खडी हो जाती । 
प्राणदेनेवाला--एक विधवा स्त्रीके पास डंडी नामक एक कत्ता रहता 
था । एक समय विधवाका इसरा विवाह होनेवाला था । विवाह होनेकं पहिल 
डण्डीने सारा हाल जान लिया । इस बातसे कुत्ता बहुत रुष्ट हुआ ! उस स्त्रीसं 
प्रेम करना छोड दिया । वह विवश होकर कुत्तेको धर छोड़ गई क्योकि, उसका 
विवाह लण्डन नगरमे होनेवाला था । जब तक विवाहका आयोजन होता रहा 
उतने समयतक वह उस स्त्रीक टेबुलके नीचे बड़ ही दुःखसे पड़ा रहा । उसको 
किसी तरह सन्तोष न होता था । प्रथम लिसको वह प्यार किया करता था 
उसकं साथ भो न जाता, जिस घ्रातःकालको उसकी मालिका उसको जहां छोड 
ग्ट थी वह उसौ स्थान पर पड़ा रहा तथा अपना शिर भी नहीं उठाता था । 
एक पञ्ना उठाकर आत्मिक दुःखको व्यक्त कर रहा था । उसकी मालिका 
चली ग.ई । डण्डी गायब हो गया दूढनेसे भी न मिला ! अन्तमं एक दिन उसकी 
लाश मिली । लोगोने पशुवोंके हकीमसे पा कि, ण्डी किस बिमारीसे मरा । 
अभो तो उसको उस्र थोडीसीही थी । हकोमने का कि, यह कत्ता बिरहके दुःखसे 
मर गथा हे । 
| भविष्य दुष्टि-टेरियर एक जातिके कुत्तेका नाम है । एक स्त्रीकं पास 
स्काच टेरियर रहता था ! वो स्त्र बलगेरिया नगरमे रहतौ थी । स्त्रीक मरनेकं 
जब दो दिन रह गये तो उस कुत्तेने पहलेसे ही जान लिया कि, एेसी घटना हने- 
बाली है । यह अत्यन्त आश्च्यकौ बात है कि, वह अपने घरके पीछे गया दो 
जडे बडे गढृहे खोदे, जब उसको मालिका मर गई तो उसने भी एक गडहेमे घुसकर 
प्राण त्याग दिये । यह बात एकही कृत्तेके साथ नहीं अनेकों कुर्तोके साथ हई । 
वतमानका ज्ञाता-हेष्टिग नगरमे एक बीबीके पास एक कुत्ता रहता 
था । उसको स्वामिनी तो त्रिटेनको गई थी । वह नौकरोंके, साथ घरमे था । 
एक दिन सांज्ञको वह कुत्ता अपनी भालकिनकी कोठरी भं गया उसके कपडे 
पर लोटने लगा । लोगोने समञ्ञा कि, कदाचित्‌ बह कृत्ता पागल हो गया है । 
दूसरे दिन चिट्ढो मिली कि, उसकी स्वामिनी उसी समय मर गई । जब कि, 
वह कुत्ता गये काल उसकं कषड़ां पर लोट रहा था । 
मार्तिक जातिका कुत्ता-एक अङ्करेजको लिये हये बागमं गया । वह 
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कुत्ता बगीचेकं भीतर जाने न पाया । चौकौदारोने रोका साहब उस कुत्तेको 
जमादारकं हवाले करकं बाड़कं भीतर चला शया । कुछ कालक पीछे साहब 
बाहर आया जमादारसे कहा कि, मेरौ छ्डी खो शई, यदि आव मेरे कत्तेको 
भोतर जाने दो तो वह तुरन्तहौ चोर पकड लेगा ! साहुबकी भाथंना स्वीका ट 
क गई । साहबने कुत्तेको ईशारा किया कि, सेरी छड़ी जाती रही है 1 दढ ला । 
कुत्ता बाटिकाकं भीतर गया ओर चारों ओर फिरा, अन्तमं उसने ठक आदमीको 
पकड लिया । साहबने कहा कि, इस मनुष्यने मेरी छड़ी चरा ली है । इस यर 
उस मनुष्यको तलाशी लौ गई, उसकौ जेबसे वह॒ छड़ी निकली । उसकं अतिरिक्त 
उसको जेबसे ओर भौ छः छड्यां निकली । बड़े आश्चयंकी बात है, कि छत्ता 
कंवल अपने स्वामीकी छडीको पहचानकर सुंहमें ले चला आयः ! इसरी छडि- 
योको नही छआ । 

मास्टिकको बफादारी-एक धनाढयके घरमे जिसे अद्धरेजीमें बेरौनेट 
कहते हं । एक माष्टिक कुत्ता था । उसकी वक्रादारीकी अनेक बातें अङ्करेजौ 
पुस्तकोमं लिखी हुई हं । बरोनेट अमीरने उस कुत्तेकौ ओर पहले ध्यान नहीं 
दिया न उसपर कुछ दया की । एक दिन वह अमीर अपने मकानसें सोनेके लिये 
चला, उसक साथ इटली देशका रहनेवाला उसका नीकर था पीछे पौरे चला 
वह कुत्ता भो चुप चाप उनके साथ हो लिया अटारीषर चला गया चाहा कि, 
असमौरकं शयनागारमं प्रवेश कर-पहले तो उसको जाने न दिया पर जब वह्‌ 
दार पर बहुत चिल्लाने लगा तब बेरोनेटने द्वार खोल दिया उसको भीतर आने 
दिया । अब वह्‌ कुत्ता उसकी कोठरीके भीतर जाकर एक कोनेमें बेठ गया । 
जब आधौ रातका समय हआ तो उस अमीरकी कोठरीका दार खला, कत्ता 
जोरसे गुरनि तथा भूकने लगा । अमीरने उठकर बत्तौो जलाकर देखा कि, वही 
उसका इटलीबासी नौकर था । उससे बरोनेट पुछा कि, तने किस अभिभ्रायसे 
आधौ रातको भेरी कोठरीका द्वार खोला । अन्तमं उसने स्वीकार कर लिया 
कि, आपको मारकर सब धन लूट लेजानेकी मेरी इच्छा थी । वास्तवमे यह 
बड आश्चयको बात है कि, इस जातकौ सुचना इस कुत्तको पहलेसही क्यो होगडई । 
उसने पहलेसेही जान लिया कि, मेरे स्वामीके साथ वह मनुष्य उस प्रकारका 
व्यवहार करनेवाला है । निश्चय वह कुत्ता पहलेकी बातोंको जानता था, इस 
कारण सचेत होकर स्वामीके कमरे चौकसं होकर पहलेसेही बैठ गया था । 

माउण्ट संट जनंडं डाग--एक जातिका कुत्ता होता है । यह कृत्ता माष्टिफ 
ओर निउफाइण्डलेण्डके वरणसंकर कुत्तोको जाति है । एेल्पके पर्वतो पर जहा 
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{कि, अत्यन्त बरफ पडतो है वहीं रहता है । वहा धम्मशाला बनी हं, वहू पर 
बरमंक नासकं एक प्रकारके फकीर रहते हं, जो धम्मशालोंका प्रबन्ध रक्वा 
करते हं \ वे लोग इस प्रकारके कुत्तोंको पालते हे । इन कृत्तोंको सिखलाते हं । 
पथिक जब उन बरफंमं जा षड़कर मरने लगते हं तो वे फकीर पथिकोंके बचानेके 
लिये कुत्तेको छोडते हें । उन कृत्तोकौ सभी जातियोको अपेक्षा इन कुत्तोमे 
अधिक बुद्धि होतो है । ये कुत्ते बहुत शिक्षित होते हँ अत्यन्त बुद्धिमानीके साथ 
काम किया करतें हं । धम्मंशालाओंके लोग इस कृत्तेके गलेमे, गरम शराबकी 
बोतल बोध दिया करते हें । स्वीट जर लेण्डके बरफौले पवंतोमे' यह कृत्ता गिरे 
पड मुसाफिरोको बरफोमें ठंढा करता है । परमेश्वरने इन कृत्तोंको एेसी बुद्धि 
प्रदान कौ, यदि मसाफिर पन्द्रह या बौस फीट बरफके नीचे दबाहो तो उसी समय 
बरफको खरोच खरोंचकर टालना आरम्भ करता है ! जहत ॐची आवाजसे 
भूकता है । जिससे एक मीलसे भौ अधिक उसकी आवाज चली जाती है । कृत्तेकी 
जावाज सुनकर धम्मशालाओंके महन्त आपहुंचते हें । उसको सहायता करते 
हं । उपरोक्त कत्तको कहानी एक अङ्करेजी एस्तक लाइनबरेरी, आफ, इण्टर- 
टनिङ्क, एलफारफीसमें लिखी है कि, इस कुत्ेने वाईस सन्‌ष्योकी जान बचाई 
थी । इस कारण कुत्तेके गलेभे उसकी सुकीतिका तगमा पहनाया था । 
एक बार यह कुत्ता एक पथिकको जान बचाने ओर उसको धम्मंशालामं 
लानेका उद्योग कर रहा था । वह सन्‌ १८१६ ई० सेः मर गया ओर उसके 
स्मारक चिह्भके लिये उसको एक सुविशाल समाधि बनाई गई ! वे पहाड़ी लोग 
जबतक भो उस कुत्तेकी भलाईको नहीं भला सके हं । 
इस कुत्तेको धम्मंशालाओंके बरमंक लोग पर्वतोमें भेजते हं बह वर्फौे 
जाकर मुसाफिरोको दूंढता फिरता है । जहां कहीं बरफका भारा अचेत पथिक 
दिखाई देता है तो उसके ऊपर बैठ जाता है अपने बालो से उसको भली प्रकार 
गरमाता है । उस कुत्तेक शरीर पर बहुत बाल होते हे । उन बालोकी गरमीसे 
पथिक कुछ चतन्यता लाभ करता है बह .उसको गलेकी बोतल दिखाता है । वहं 
मुसाफिर बोतलको उसके गलेसे खोलकर पीता है जिससे सचेत हो जाता है । 
कुत्ता पथिकको अपनी पीठपर लादकर धर्मशालेमें ले आता है । धम्मंशाला्ओंके 
साधुगण उसको भलो प्रकार सेवा करते हं वह॒ आरोग्यता लाभ कर अपने घरको 
चला जाता हे । 
निउफोण्ड लेण्ड डाग-- नामके कुत्तेको एक साहब अपने मित्र सहित 
अपने साथ लिये चले जाते थे । कुत्तेकं स्वामीने कुत्तेको बहत प्रशंसा करकं कहा 
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कि, कितनीही दरस इस कुत्तेको कोई वस्तु लेनेको भेजा जाय तो वहांसे वह वस्तु 
लाकर उपस्थित कर देता है 1 इस वातकी सत्यता भगट करनेको उस साहबने 
एक चौकोर पत्थरकं बी चमे अठन्नी धरकर उस कुत्तेको दिखाकर अयनी राहली । 
वह पत्थर सडककं किनारे पर पडा था । वहु साहब घोड़पर सवार होकर तीन 
्भेलके अन्तर पर गया । उसने उ कुत्तेको इशारा क्या कि, अठ्न्नीले आ। 
कुत्ता उसी समय अटन्नो लने चटानक पास गया ! साहब अयने घरको चला 
गया । साहबने घर पहु दतही कुत्तकी प्रतीश्नामं सारा दिन बिता दिया पर कृत्ता 
न आया । 

पीछे यह बात जान पड़ी कि, कुत्ता स्वामौको आज्ञा पाते हौ उसी समय 
उस स्थान पर आ पहुंचा । जहां कि, वह अन्न दबः गद थौ । उस च्ट्रानका 
हटाना अपने सामथ्यके बाहरका काय्यं समञ्चकर वहं खडा होकर भंकने लगा । 
इसी अवसरमं उस पथसे दो सवार निकले उस कत्तेको कष्टम जानकर उनसे से 
एकने अपने घोडेसे उतरकर उस चटानको हटा दिया । वह्‌ अटन्नी डेव उसको 
हटाकर अपनी जेबमें रख लिया कृत्तेकं तात्पयेको न समश्च अवने घरक राह 
ली । कुत्ता उनके घोडकं साथ बराबर बोस मौल तक चला गया । सां्चको 
दोनों सरायमें ठहरे रातके समय दोनों आनन्दयुवैक एक कोठरीमे सो रहे वहांको 
भटियारी उनको सेवा करती रही । वह कुत्ता भी उनको चारयार्हैकं नीचे छिय- 
कर बेठा रहा । जिसने वह अठन्नी ली थी उसने उसको लेकर अपनी पतलूनकौ 
जेबमें रख दिया था रातके समय पायजामा उतारकर खंटीकं ऊयर रख दिया । 
जब वे दोनों सो गये तो उस कृत्तेने पतलूनको अपने मंहसे पकड़ लिया खिड़की 
दारा बाहर कूदकर निकल भागा । उसी खिड़कोसे वह निकल गया जो गर्मोके 
मौसममें वायुकं आवागमनके निमित्त खली रहा करती थी । इस कारण ही उस 


ङत्तेका दाव घात लगा रातके चार बजं अपने घर पटु चा । साहबने पतल्‌नकी 
जेब खोल कर देखा तो चिह्ववाली अपनी अठन्नीको उसी प्रकार पाया उस जेब 


मे से घडी तथा एक रुपया भी निकला । साहबने ठढोरा पिटवाया कि, एक 

पतलूनमे एक घडी तथा रुपये इस प्रकार आये हं । इससे उस घडी तथा पतलून- 

वाले मनुष्यको पता चल गया कृत्तेको समस्त कोति खल गई । इस ॐ तिका 

कृत्ता बडा हिम्मती तथा दयालु होता है । अपनस निबल कृत्तोपर कभी भो बल 

भ्रयोग नहीं करता । ्‌ 
हिरण । 


हिरण बहुत हौ सचेत तथा चतन्य पर. है । उसको {हिसक पशु तथा भनुष्य 
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आखेट करकं भार लेते हं । यह बहुत चेतन्य रहने पर भी मारा जाता 
है \ रात दिन सचेत रहता है । जब आखेट करनेवाले आते हं तो हिरनी बष्चेक 
समीप रहती है । जच्चोके प्रेमकं मारे भाग नहीं सकती । इसीमं प्रायः शिकार 
हो जाया करती है । अनेक जातिके हरिण होते हं । 
कस्तूरी सृग--भी इन्ही हंरिणोमं होता है । उसके प्राणकं इण््छुक अनेक 
मनुष्य होते हं यह प्रायः चीन देशसं होता है चीनी तवारीखमं लिखा है कि, यह्‌ 
बडा स'वधान तथा चेतन्य होता है पव्वतोको चोटियों पर रहता है, जहां कि 
मनुष्य तथा पशु कठिनता पूव्वंक पहुंच सकते हों । मनुष्य भेडिया तथा शेरोसं 
बहुत सचेत रहता है यहां तक कि, वह॒ अपने मूत्रको भी पौ जाता है अपनी 
मेगनीको धूल मिटरीमं एेसा दबा देता है कि, कहीं चिन्ह भी न भिले कोई यह्‌ 
देखकर जानले कि, यहां मृग रहता है उसकी नाभी मुश्क भरा रहता है । 
जब कभी भेडिया अथवा शेर उसका आखेट करनेको उसके समीप पहुंच जाता 
है कहीं भागनेको युवित नहीं देखता तो एेसा काय्यं करता है कि, अपनी नाभीको 
मुश्कको उस शेरकीो ओर एसे वेगसे . चलाता है कि, उस सुगंधसे शेर अथवा 
भेदियेका माथा फट जाता है जिससे वह मर जाता है । उस कस्त्रीकी सुगंध 
उसकं मस्तकको फाड डालती है जिससे लह आने लगता है, वह॒ उसी समय 
मर जाता है । मनुष्य इस प्रकार उसका आखेट करते है कि, दो मनुष्य पर्वतपर 
चट्‌ जाते हं एक तो बन्दरुक भरकर छिपकं बेठ जाता ओर दूसरा स्वर तालके 
साथ गाने लगता है । वह जब राग गाने लगता है तो उसके सुननेके लिये मृग 
शिकारीके समीष आजाता है, राग सुननेमें आत्म विस्मृत कर जाता है । उसी 
समय जन्दरकधारो छिपा हु मनुष्य फर करता है । गोली लगतेही वह गिरकर 
तडपनं लगता है । आखेट करनेवाला दौडकर उसकी कस्त्रीको थेली काट 
लेता है । यदि उस थलोको शोधही न काटे वह सुश्क जो बिलकुल रक्त है समस्त 
शरीरमं फल जावे हरिणका मास कडवा हो जाये खानेके योग्य न रहे । तथा 
कस्तूरी भो हाथ न लगे । दूसरी युक्ति यह है कि, जब वह मृग पवंतके नीचे जल 
पौने उतरता है तो छिपकर बन्दरुकसे मार लेते हे । 
पचकमं घासका त्याग--भारतवषमं लोग इस प्रकार कहते हँ कि, यह 
भग प्रायः चीटे ओर चौटि्योकं बिलपर बेठता है । चाहता है कि, चटियां मुक्षको 
काटा करं जिसम मक्षे नींद न आवें मेरौ अचेतावस्थामें आखेटकर्ता मुञ्षको मार 
नलें। यह भौ सुना है कि, भद्रा (पचक) के पांच दिन होतेह । उन दिनों 
भारतवासी घास फूसका कुछ काम नहीं करत । पण्डित लोग तो इन दिनोको 


पत्रा देखकर जाना करते हं पर यह मृग आयसे आप जाना करता है । जव पंचक 
लगते हं उसी दिनसं मृग घास नहीं चरता वह मृग पंचकके दोष तथा गुर्णोको 
भली प्रकार जानता है पांच घडी घास सका बिलकुल काम नहीं करता १ 
बकरी । 
कितनेही मनुष्य बकरि्योको . सिखलाते हं, जिससे वे बडही विचिन् 
कौतुक दिखाती हें । इसकी बुद्धि अच्छी होती है । विषेली घासो तथा पौवोँको भली 
प्रकार पहचानती है, उनको कदापि नहीं खाती । युना जाता है कि, बकरियोमिं 
भविष्यका हाल जाननेकी शक्ति भी होती हं । क्योकि, जह कहीं अनेक दिवसोसे 
बन्द पड़ा भी कओं हो छिप गया हो, यदि उस स्थानको लोग जानने क्वे का पता 
लगाना चाहं तो बकरियोक सृण्डको उस स्थानयर लेजाके वेठा देते है जब स 
जकरिया जातो हं तो छपे कुबकं चारों ओर धोरा बोधकर वंठ जाती हं । जह 
पर वह कु्व। होता है उस भूमिपर एक भी नहीं बेठती चयि हुये कषएं के चौगिवं 
बरती ह । 
कथा सुननेवालो-फोरोजपुर जिलेकं लखौकं मौ वेदी साहब कथा 
कहते थे । उसको सुनने अनेक मनुष्य एकत्रित होते थे । एक बकरी भी कथां 
सुननेको आया करती थी । कथा आरम्भ होनेके पूवं बकरी आया करती थी । 
जबतक वह॒ कथा होती तबतक खड़ी होक सुना करती थी । कथा होजानेवर 
सब लोग चले जाते सबसे पीछे वह बकरी जाया करती थी । 
सदनाको उपदश-सदना नामक. एक कसाई था । एक दिन उसके घर 
एक अतिथि आया । उसने बिचारा कि, यदि बकरा मारूं तो ठीक नहीं उसका 
अण्डकोष काटल्‌ तो अतिथिकं लिये यथेष्ट होगा । जब वो काटनेको तयार 
हआ तो बकरा बोला कि, ए सदना ! यह बात अच्छी नहीं । कितनी बार तुमने 
मेरा शिर काटा है मने तुम्हारा काटा है। तुम मेरा शिर काट लो अण्डकोष 
मत काटो । यह बात सुनकर सदना को ज्ञान आगया क्रसारईका काम छोडकर 
परम भक्त हो गया । 
4 अभ) 
भेड बकरीकोही एक जाति है । उसकी बुद्धिकी अनेक कहानियां कही 
जाती हं । कप्तान ब्राउन साहबका कथन है कि, भेड़को स्वदेशसे बहुत प्रेम 
होता है। 
स्वदेश प्रेम-एक मनुष्यने अपनी भेडको दूसरेकं हाथ बेच दिया । 
खरीददार भेडको भने धर ले गया । वहां भेडको स्वदेश याद आया वह जहां 
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गई जहां रहती थो वहांसे उसका देश नौ दिनकी यात्राका मागं था । भेड वहसे 
चलो उसका बच्चा उसकं साथ था । बच्चा थक कर पीछे रह जाता तो प्रेमके 
साथ फिर उसको साथ लेकर फिर आगे चलती जिस समय वह अष्टर्रलग 
नगरमे प्हुंचौ थो वहा वार्षिक मेलेका दिन था । भेड मेलेमें नहीं घ॒सी नगरके 
किनारे बेटी रही, बड़े तड़के उसने अपनी राहली । केवल एक कुत्तोने उसको 
एक स्थान पर चारों ओरसे घेरा पर उसने उनका साभना करकं फिर अपनी 
राहलौ । एक मनुष्यने उसको भटक हुई समस्नकर पकड़ रक्खा पर किसी प्रकार 
उसकं हाथसे भो निकल कर वह फिर आगे चली जहां उसके जानेकी इच्छा थी 
वहो जा पहुंची । 
एक साहब सडक पर श्रमण करता हुआ चला जाता था । उसकं पास एक 
भेड मिमियातौ चिल्लाती हुई आई उसका मुहं ताकने लगी उसने जान लिया 
कि, यह भेड मेरी सहायता चाहती है । वह्‌ साहब घोडे से उतरकर उसके साथ 
हो लिया । भेड आगे आगे चली उसको एक स्थानमे ले गयी । वहां जाकर . 
देखा कि, भड़का बच्चा दो पत्थरोके बीचमे फसा है । उसका पांव ऊपरको है 
मौर वह तड रहा है साहबने उस बच्चेको निकाल कर उसको माताको सौप 
दिवः । उसको माता अपनी भाषामें धन्यवाद देनेके साथः साहबको कृतज्ञता 
भरी दृष्टिसे देखतो हुई अपना च्चा लिये चलौ गई । यह बात त्राउन साहुबकी 
नेचरल हिस्दरीमं लिखी हर है। 
लोमडौ 
लोमडी बहुत हौ चेतन्य होती है । किताबों इसकमी अनेक वातं लिखी 
हं \ लोमडिर्योको भविष्यका बहुत ध्यान रहा करता है क्योकि, वे जो कुछ खाती 
हे उसे बचे भोजनको स्थान स्थान पर गाड देती हं । उस पर चिन्ह भी कर 
देती हे" जिसमे वह स्थान भूल न जाय अपनौ गड़ी हुई जमाको भली भाति 
षह वान लं । जब उनका मन चाहता है निकाल कर खा लेती हं बड़ी बुद्धि- 
मानसे सचेत होकर आखेट करती हे । 
त विल्लौ ओर डायन 
बहुत दिवसोसे लोगोका एसा ध्यान है कि, बित्लिथां जादूगार स्तरियोके 
साथ रहा करती हें । वे एेसा भौ समस्ते हं कि, स्वयम्‌ डाइन बितिल्योके रूपमे 
होती हें । डायन इराचारिणी, भ्रष्ट तथा भांति भां तिके छलकपटोसे भरी हूर 
रहती हें । वे किसी छिपे हुये काय्यं अथवा यात्राके लिये जाती हँ तो बिल्लीके 
स्वरूपम होकर भ्रमण करती हं । 


जानवर 


लाडकी डाइनबिल्ली-एक जार लाड कौचरेन साहब उत्तरसागरके 
यात्रा कर रह थे । उनके साथ एक कालौ बिल्ली भी थी । वह॒ ऋतु बहुतही 
खराब था सदेव तुकान आया करता था वायु ठीक नहं बहती थी ! जहाजवाले 
इस प्रकार कहने लगे कि, सारी आपत्तियां उसी काली बिल्लीके कारण है जो 
कि, लाडं साहबक साथ है । यह बात लाड साहबसे कही गई कि, आपके साथ 
जो काली बिल्ली है यह डयन है । साहबने कहा कि, यह्‌ तो भ्रम है पर जो 
तुम्हारी एेसीही इच्छा है तो इसको पानीमे डाल दो! यह्‌ बात चुनकर सब 
मनुष्य भयभीत हो निवेदन करने लगे कि, साहब । ! देसा काय्यं न कोजि- 
येगा । जब आप इसको समुद्रमं फिकवाओगे तो वहु ओर उपद्रव करेगी जिससे 
हम लोगोके प्राणोपर आपत्ति आवेगी । इससे यही उचित है कि, आष इस 
बिल्लीको दुःख न दीजिये, सुखसं रहने दीजिये ! उन्होने कहा क्ति, यदि आप 
इस बिल्लोको न छडंगे तो हमको आशा है कि, हम लोग कुशलपुवं क अयने देश 
इद्धलिस्थानको पहुंच सकगे । काली बिल्लोको लोग प्रायःडायन समद्चते हे । 

रक्तदानसं आपत्ति--उपरोक्त पुस्तकका लेखक यह्‌ भी लिखता है कि, 
एक बार एक गेवारिन हाथमे एक प्याला लिये मुञ्चसे कहने लगी क्रि, मुक्षको 
आप अपने काली बिल्लोकं बच्चेकी पृछमसे रक्तको कुछ वृदे दीजिये जिससे 
मेरे घरकं चूल्हेमं बरकत आ जाय बला दूर हो । दूसरी स्त्रीने आकर मुञ्से 
कहा कि, सावधान ! भूलना नहीं काली बिल्ली कदापि अपने पाससे पृथक्न 
करना न रक्त देना । यदि उसको बाहर करोगे तो उसीके साथ सौभाग्य ओर 
बरकत भी बिदा हो जायगी । 

डायनकौ सवारीको शंका--कप्तान ब्राउन साहब कहते हं कि, स्काटलेण्डक 
लोगो का यह नियम था कि ,वहांकं दालानोमें लोग अपनी बित्लियां बाध बांध 
कर रखते थे । वे अनमान करते थे कि, आज की रात डायन बिल्लियोपर सवार 
होगी इसी कारण उनसे अपनी २ बिल्लोको बचानेकं लिये युक्तियां करते थे । 
जो लोग यह सावधानी करना भूल जाते थे, वं आपत्तिमे पडते देखते कि, उनकी 
विल्लियौ घरसे निकल कर बनमं भागी जाती हं । प्रत्येकके ऊपर डायने सवार 
ह नारवेको बडी सडक पर चलौ जाती हं । काली बिल्लीका अङ्करेजोमे बहुत 
कृ विवरण है, इगलेण्ड, स्काटलंण्ड ओर आयरलण्डकं मनुष्य इसके विषयमे 
अनुमान करते हें कि, इसकं कारण कितनीही आपत्तियां आती हं कितनीही दूर 
हौ जाती हं । यह भी अनुमान करते हं कि, बिल्लिया, मनुष्योकी तरह बातं किया 
करतौ हे । लेखक लिखता है कि, मने लण्डन अपने घरक पिछव;ङ अनेक बिल्लि- 
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यको एकच्नित देखकर निश्चय कर लिया कि, ये सब किसी ग्‌ढ परामशंक लिये 
यहा इकट्टो हुई हं । आपसमं वार्तालाप करके कुछ निश्चय कर रही हं । ` 
बिल्लियोका प्रेम--मेरे भारईकं पास एक बिल्ली थी । वह्‌ उनसे बहुत 
भरेम रखतौ थो \ एकबार यात्रा करने गये उसको घर पर अपने मित्रके पास 
छोड गये \ दो वषेकं पोछे जिस दिन उनके आनेकी आशा थी, लोग उसी दिन 
उस बिल्लोको बहुत बेचन देखकं चकित हुये । सब लोगोकं पहले वह गाड़ीक 
खडखडाहट सुनकर चाहती थौ कि, पहलेही से जाकर अपने स्वामीसे मिले, 
उस दिन उसको बहुत हषं था । दूसरे दिन जाकर अपने स्वामीक मोँढेपर बेटी 
जसे कि, वह पहले जाक बेठा करती थी जिस दिन बिल्लियोँका स्वामी मरा, 
उस दिन उसको सारी बिलि्लियोने उसको कन्न पर जाके अपने प्राण त्याग दिये । 
चीलक रूपमे डायन-ये डायने बिल्लियांही नहीं बरन अन्यान्य जोवधा- 
रि्योके स्वरूपम भो होती हे सुतरां फो रोजपुरकं जिला दध मौजेमें मे था । वहांके 
लोग कहने लगे कि, काकूसिह नामक साहूकार गांवके बाहर कहीं जाता था । 
एक दिन गांवसे बाहर उजाडमं उसको कड़ी प्यास लगी । वहु कहीं भी पानो 
नहीं मिला इस कारण तुषासें गिरकर अचेत हो गया । डायनके नामसे विख्यात 
एक तरखान स्त्री, काकूसिह कं घर पर जाकर समाचार दिया कि, अमुक उजाड 
मं काकूसिह प्यारूका मारा अचेत होकर षडा हुआ है। उसके घरके लोयसवारी 
तथा पानो लेकर शोष्यही उसके पास पहुंच गये, उसके मुंहपर पानी छिडका ओर 
पिलप्या वह शीष्रहौ चतन्य हुआ । उसको सवार कराके घर लाप्रे । वहां आने 
पर काकूसिहने लोगोसे पुछा कि, जहा मं अचेत होकर गिरा था वहा तो कोर 
मनुष्य नहीं था तुम लोगोको मेरी बेहोशीका समाचार किस प्रकार मिला? 
लो्गोने कहा कि, अमुकं तरखानने कहा है । काकूसिहने कहा कि, वहम कोई 
मनुष्य नहीं था कवल एक चील एक जुण्डकं वृक्षयर बेठी थी । अत: जान षडा 
कि, डाइन चीलका रूप धरे है । 
उल्लूक रूपमे डाइन-कलावं्तोने उल्लुओंकी आवाज को अपने रागक 
साथ सयुक्त किया है, पुस्तकों उल्लुओंकी बोलीको बरबादीक्रा चिन्ह लिखा 
है । तथा अपवित्र प्ली कहा है । डायन स्त्रियौ उल्लुओंक स्वरूपम भी फिरा 
करतो हं । अलेमान देशक स्त्रियां भांति भांतिकी जादू टोने करती हे । स्त्रर्योकी 
जादूगर उल्ल्‌ समक्षा करते हं । उल्लू जागर स्त्रिय समद्मी जाती हे । एेसेही 
भ नल्‌ देशक स्त्रियां ओर उत्तरोय पवंतोंको स्त्रियां जाके कार्भमें अत्यन्त चतुर 
हं । 


जानवर (८६३) 


. ,  बिल्लीके रूपमे घात-बिल्लियां छोटे छोटे लड़की लडकोको मार लेती हं । 
कमी कभी युवक स्त्री अथवा पुर्वको भी मार लेती हं पर किसीको यह सुधि 

नहीं रहती कि, यह डायन है अथवा चिल्ली है कौन ? 

स्त्रीकी हत्या ~ इसी किताबें लिखा है कि, एक स्वी सहसा चिल्ला कर 
पुथिवीपर गिरकर तड़पने लगी । लोग बाहरसे दौड़े आये देखा कि गला काटा 
हआ है, रक्त बह रहा है । लोगोने इधर उधर देखा तो कोई कारण न दिलाई 
दिया । न जान पडा कि, किस प्रकार उसका गला कटा } पर छतक अपर एक 
भयानक बिल्ली बटो थी उस स्त्रीको ओर क्रोधित होकर देख रही थी. इससे 
जान पड़ा कि, उसी बिल्लीने उसका गला काटा था । भारतवषंमें डायन स्नियौ 
लडके तथा लडकि्योकं कलेजं बडी विधिसं खाया करती हं \ 

चीलके रूपम बढी डाईन ~ सेण्ट जान साहब डायनको एक विचिन्र कहानी 
लिखते हं । बह इस प्रकार है कि, एक बढी स्त्री एक वनयं रहा करती थौ } जहां 
वहु रहती थो वहां एक सलील थी डायन मनुष्य तथा पशु दोनों को बड़ी डानि 
पहुंचाया करती थी । उस परगनाके लोगोने उस डायनको हृत रोकन हटाना 
चाहा अनेक बार आत्मिक युक्तियोद्वारा उसे परास्त करना चाहा उसयर आक्रमण, 
किया । अन्तमं वह कहीं छप गई किसीको कुछ न जान पड़ा क्रि, कहां चली गई 
कहौं आस पासमे है वा नहीं दुरपर है । उसीके कारण मनुष्य तथा पशुवोमे सेकडों 
हषी रोग होते थे । अन्तमं एक मनुष्यने देख लिया कि, वह्‌ ञ्लीलके किनारे पत्थरों 
कं समीप उड़ उड कर फिरती है । लोग भली प्रकार ताडने लगे वह प्रायः जाती 
आती ओर फडफडाती जान पडती थी । अनेक बार लोगोने उसको गोली मारी 
पर नहीं लगी । . 

बमुलेकं रूपमे मारा-आखिर एक वीर पुख्षने यह स्थिर किया कि, भं 
इसको मार कर देशको आपत्तिसे बचाऊगा । लोगोसे कहा कि, मे निश्चय विजय 
प्राप्त करूगा । इसी कारण वह बन्दरक भर कर जहां वह॒ रहती थी उसी पर्व॑त 
पर चिप कर बेठ गया । प्रतीक्षा करने लगा कि, डायन अत्वे तो मं उसे गोली 
मार दू । सारी रात बीत गई मदिराकं नशेसे वह वहां बड़ी चौकसीसे बेठा रहता 
था । अन्तमं बड़ घोर वायुमं एक विचित्र शब्द सुना देखा कि, डायन बगुलाका 
ख्वरूप धारण किये उसी सिपाहीकौ ओर चली आती है । सिपाही विचारने लगा 
` कि, यदि मं अपने घरमं होता तो अच्छा था क्योकि, उसके हाथ सर्दसि इतने 
अकड़ गये थे फि, वह कठिनितासे बन्दुकका घोड़ा दबा सकता था । अन्तमं वह 
डायन उसकं शिरपर पहुंची उसने बन्दरक चलाई । प्रातःकाल लोग आये तो देखा 
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कि, वह्‌ अचेत पडा है उसको बन्दरूक फट गई है गरदंनकी हड़ी टूट गर्ई है । एक बहुत 
बड़ा बगला मरा पड़ा है उसको देहमं गोल इस पारसे उस पार निकल गई ह । 
उसकं समोप ही मृत बगुले को पडा देख कर॒ लोगोको निश्चय होगया किं, यह 
जगुला जादूगरनो स्त्रीहीदहै। 
निष्कषे - इसो प्रकार सहस्रो सिद्ध साधु ऋषि मुनि तथा राक्षस जागर 
इत्यादि पश्‌ पक्षो ओर {हिसक पशुवोके स्वरूपम फिरते रहते हं । इसमं उनको 
कोई नहीं पह चान सकता । जो जाने सो ही पह चाने, दूसरेका कुछ वश नहीं चल 
सकता । यह बात विद्या तथा सन्त्रोके दारा प्राप्त हो सकती है यह केवल एक 
सिद्धि है इसरा कुछ नहीं है । सिद्धं पशुकं स्वरूपे होकर अपना काम बनाकर 
पृथक हो जाते हं । जसे शेर बन गये अपने वेरीको मार लिया । लोगोँने जाना 
शेरने मारा है आप अलगकं अल्वग जने रहे । 
अन्तर्धान होना - एक साधने मुन्ञसे कहा था कि, एक कोद मनुष्यको 
चारपाईकं सिरानेकं दाहने पायेको पकडकर एक बिल्ली खडी थौ । उसने उसको 
बहुत हटाया पर नहा हटी । वह पत्थर लेकर मारने दौड़ा । वहसे थोड़ी दुर पर 
एक बांसोको कोटी थौ वह॒ बिल्ली उधरको ही भाग गई । कोढी उसके पीछे दौड़ा । 
बिल्लो बांसोको कोटीसे तोन चार हाथके अन्तर पर ही अन्तर्धान हो गई । चौदनी 
रात थो गमिर्योँका दिन था । उसको बहुत दढा पर पता न चला । यह इमराव 
इलाकंक नाट नामक गांवको बात हे। 
बिज्ज्‌ । 
एक प्रकारका जोव होता हे । यह भारत वषेमं कवरिस्तानोंके पास अधिकता 
से पाया जाता है यह गड मूको निकाल कर खाया करता है इसका कद बिल्लीके 
कदसे कुछ ही बड़ा होता है यह्‌ पेडपर चढकर चील्होंके बच्चोको भी खाजाता है । ` 
विज्जूओंका परस्पर प्रेम ~ फरांस देशम दो मनुष्य यात्रा कर रह थे उनके 
साथ एक कुत्ता भो था, उस कुत्तने बिज्जूको उठा दिया उन मनुष्योमेसे एकने उसे 
बन्दुकसं मार दिया । वे उसको घसीटकर गांवले चले । थोड़ी दूर चले थे कि, 
पोछसं एक दुखी विग्ज्‌का करुण शब्द सुनाई दिया । वो निडर होकर मत बिज्ज्‌ 
कं ऊपर चढ गया लोग उसं हटानेको चेष्टा करने लगे पर प्रेभकं दीवाने बिज्जूने 
अपने जोवनका मोह छोड़ रखा था उसे सिवा अपने प्यारे बीज्‌कं दूसरा कुछ भी 
नहीं दीखता था जब अनेक प्रकारक कोशिशं करनेपर भी उसने मृत बिज्जूको न 
छोडा तो पाषाण हदय शिकारियोने अपनी भयंकर बीभत्सना परिचय देकर उसे 
भो मार डाला । सहृदय संसारने मानवी वबरताका दृश्य देख दुखीके प्रेमपर दो 
आंसू बहा दिये । बोज्जु प्रेभपर विशुद्ध बलि करकं सदाके लिये अमर हो गया । 
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उयसस । 
उपसम एक छोटा पाच इच्चका लम्ना जानवर होता ह \ यह अमेरिका 
देशम उत्यन्न होता है, उसके ऊयर बडे बडे बाल हीते हं बे बहुत सुन्दर तथा मुलायम 
होते हें । उसको शिकारी पकडते हं बह उनके वशं आजाता है बह एेला कयट 
करके पड जाता है कि, मानों मर गया । शिकारी उसको छोड़ देते हुं । छुटकारा 
ातेही वह उठकर तुरंत भाग जाता है । 
चूहा । 
` उपरोक्त पुर्तकमें एक मनुष्यका हाल †लखा है कि, मं लंका टायुको 
सैर कर रहा था । एक दिन मेने अपने कुत्तेको चहं यर छोडा । करत्तेने चहेको यकड 
लिया । उस समय चूहेको देखा तो मरा हआ डिल! टिया । उसके अद्धः त्यद्ध 
दीले तथा अशक्य जान पडते थे उसमें भ्रषणक। तनिक भौ चि नहीं था । उसको 
छोड दिया । वह चूहा समय पाकर इतनी जोरसे भागा कि, उदकौ गतिको कोई 
पहुंच न सक्ता था । 
श्वेत चा ~ जेसी साहब श्वेत चूहोकं विषय पर लिखते हं कि, वादरी 
फोमन साहब सौञ्ञको घूमनेकं लिये बाहर चले जाते थ । उसने एेसा कौतुक देव? 
कि, अनेक चूहे एक स्थानसे दुसरे स्थानको चले जाते हं । वे खड होकर कौतुक 
देखने लगे । च॒होकौ भीड उनके समीप होकर चलौ गईं अन्तम उन्होने देवा क्कि, 
पीछसे एक बढा ओर अन्धा चूहा चला आता हैँ । वह अन्धा अयने भुंहमें लकडो 
पकड़ है । लकडीका दुसरा सिरेको आंखवाला चूहा अयने सुंहसे पकड़े लिये 
जाता है । अम्धा चूहा सब चूहोके साथ बराबर चला जाता है बह लकड़ी पकडने 
वाला च॒हा अन्धेका पथदशेक तथा भजन्तं रक्षक था । 
एक अद्धरेजो पुस्तकूमं लिखा हँ कि, नोबिन नामक एक लडका था । 
उसको किसी मित्रने बहुमूल्य तेलक कुछ शीशियां दीं । उसने दे लेकर अपनी 
कोठरीके एक कोनेमं रख दी । इसरे दिवस जाकर देखा तो दो शोशियां लौ 
थी । उस समय उसे बडा आ।श्चय्यं हमा क्र, यहां तो किसी दुसरे षटुंच नहीं 
थी, मेरी शीशियां कौन खाल कूर गया ? वह चुपचाप एक कोनेमे देठ गया । 
एक घण्टेकं बाद देखता है कि, तोन चहं एक विलमेसे निकल शोशिर्योकी ओर 
गये । उनमेसे एकने अपने पिछले दोनों पेरोको भूमिसे लगा अगले दोनों परोसे 
शीशोको दृढता पव्व॑क पकड़ लिया, इसरा चूहा उसके शिरपर चढ़ गया । अपनं 
दातोसे शीशीका ठढक्कन खोल द्या । उसने अपनी पको शीयन्ते मीतर उबोया 
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षृथिके एर तोसरे चूहेको चुसाया । इस प्रकार बारम्बार अपनी पृं डबाकर 
उसको चुसाता गया । जब उस चहेका पेट भर गया, उसने शीशीको पकड़ लिया । ` 
शिश णकड्नेवाला पथिवीपर लेठ गया अवरवाला उसको तेल पिलाता गया । 
ण्िर नीचेवालेका पेट भरतेही अयरवाला नीचे आया । नीचेवाला ऊपर गया । 
इस्प प्रकार उस ऊपरवालेने नीचेवालेका पेट भर दिया । इसी प्रकार तीनो पेट 
भरकर दोनों शोशियोको खाली करकं अयने बिलम चले गये । 
सन्‌ १८२९ ई० मं बहुत बडी बाढ़ आयी. लोग बाढ़को टइन नदीकं 
किनारे पर खड़े देख रहे थे । देखा कि, एक हंस वानीपर पैरता चला आता है 
उसको पोठ्पर एक काला दागभो दिखाई दे रहा है । वह्‌ हंस समीप आया । लोगों 
को उसको पोठपर एक चूहा दिखाई दिया । जव वह हंस पृथिवीकं समीप पहुंचा 
चूहा हंसको पोठसं उतरकर भाग गया ! हंसक दयासे बाढ्से बचकर चूहा अपने 
प्राण जचा सका । 
अमेरिकाकं एक मासिकपत्रमें यह हाल लिखा था कि, कुछ अङ्करेज अफसर 
पोटेस्मिथकं पास आगकं निकट बठे थे, उनसेखे एकने गाना-बजाना आरम्भ 
किया दश मिनिटभो न बोते होंगे कि, एक छोदीसी चूहिया निकल आई । लोग 
देख रहं थे कि, जिस जिस ठद्धसे राग ओर ताल ट्टता था उसी ढङ्कसे वह कूदती 
उछलती हई प्रसन्न होती थो । इसके पीछे चुहिया अचेत होकर गिर पडी ओर 
मर गई \ उसके दुःख ददेका वचह्‌ भौ जाता रहा कछ कारण भी न जाना गया कि, 
क्यो सर गई । 
डाक्टर कारपेण्टर साहबका कथन है कि, एक स्त्रीने अपनी ओखां देखा 
कि, चोका एक सुण्ड बरचच्चोंको आगले पञ्जोमें दबाये एक घरसे दूसरे घर चला 
जा रहा है ! जब वे प्रत्येक सीढीपर पहुःचते थे तो एक दूसरेको बच्चा पकडा देते 
थे । इस प्रकार अगला अपने अगलेको दूसरा अगला अपने अगलेको पकडाता, 
इसौ प्रकार सव सीढीकं ऊपर चढते ओर उठाये चले गये । जिस बरतनमं उनका 
मुह तथा पञ्चा पहुंच नहीं सकता था, उसमें वे अपनी पं इना देते दूसरे 
साथी चूहोको चखातं जिसमं स्वाद द्वारा मालूम हो जावे कि, इस बतंनमं किस 
प्रकारको वस्तु है उसका मित्र गन्ध तथा स्वादसे तुरन्तही जान लेता कि, अमुक 
वस्तु इसमें बन्द है, लेने योग्य होनेपर उसकं लेनेकी चिन्ता करते । 
लाहौर जिलेकं सुर्ासह नामक ॒ गांवमं एक जमीं दारको स्त्रीकी नथ 
जाती रही । उसने जान लिया कि, कोई चूहा लेगया होगा । उसके जमीदारने 
मदिराका प्याला भरकर चूहेकं चिलपर रख दिया । चूहे मदिरा पौकर प्रसन्न 
हृए नथ बिलकं बाहर रख गयं । 
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भारतववषंमें विख्यात है कि, चृहोको भविष्यका ज्ञान होता है क्योकि 
जिस मकानमें आग लगनेवाली होती है, उससे चहं पहलेसेही निकल जाते हं, 
वह्‌ मकान चृहोसे खाली हो जाता है चहं कछ हानि करते हं उनको गाली देनेसे 
वे घातक हो जाते हं अधिक हानि किया करते हं जो उनकी खुशामद करे तेल 
आदिका हलवा खिलावे तो कम हानि होती हे \ 

मेने सुना था कि, एक गड़रिया भंड बकरियां चराता था 1 उसने एक 
ज्ञाडीमं एेसा कौतुक देखा कि, एक चूहेने बिलसे निकालकर एक काला पेसा बाहर 
रख दिया । इस प्रकार कई बार विलके भीतर गथा एक एक पेसा बाहर लाकर 
रखता गया । जिससे बहुतसे पसोका ठेर लगा दिया । उसे देखकर चहा जहत 
प्रसन्न हआ । ढेरके इदं गिदं घूमने लगा । फिर उन पसोको बिलकं भीतर ले गयः, 
गड़रिया यह्‌ कौतुक देख रहा था । उसने जान लिया कि, चूहा उनको बिलक्ते 
भीतर ले जाना. चाहता है बह ललकार कर दौड़ा \ चह! भयकं मारे सराखक्त 
भीतर घुस गया । गडरियेने काले सिक्कोको उठा लिया उन पसोको भली अकार 
भलकर देखा तो चांदीके रुपये निकले । गडरिया सांञ्चको भंडोको लेकर अवने घर 
आया, सारे मनुष्योसे चृहेका हाल कहा । गांवके लोग दौड़े आये अधिक दरव्यं 
प्राप्त करनेके लाल चसे बिलको खोदा तो वही एक रूपया मिला जो भीतर लेगया 
था अधिक कुछ नहीं सिला चूहा भी अपने धनकं शोकसे आखिरकार मरही गया 

सपं । 

भारतकं इतिहासमं सर्पोको भी अनेक बातं मिलेगी रामायण महाभारत 
भागवत ओर वेदोमं सर्पोकी अनेकों घटनाएं भिलती हं । प॒थ्वीके धारण करने 
वाले शेषनागसे लेकर भूभिपर फिर फिरकर मूषे खानेवाले तक इस जातिमें 
आजाते हें । हिन्दू संस्कृतिमं नाग एक देवयोनि विशेष मानते हं, इनके लोकको 
नागलोक कहते हं इनकी अनेकों जातियां हें, यहां उन्हींका कुछ वणेन करतें हं । 

सर्पोके राजा - यह समाज भी मानव समाजकी तरह ही है जसे मनुषष्योमि 
नरपति होते हं उसी तरह अहिर्योमें भी अहिपति हुआ करतें हं उनके राजाके 
व्यवहार भी वेसेही हं वासुकि आदि सपं जातिके राजेह तो हं. पर ये तो बड़ राजे 
है, इनकं सिवा ओर भौ अनेक छोटे छोटे राजं होते हे जो भूमण्डलपर भी रहा 
करते हं । 

सपेसभा - सन्‌ १८३५ ई० की एक जात इस प्रकार सुनी गर्द थी कि 
एक ब्राह्मण राजपुताना शञ्चाबारीका रहनेवाला था । अकालमं देश छोडकर 
दक्षिण हैदराबादको गया, क्योकि वहू उसकं यजमान रहते थे । यजमानेन 
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ब्राह्छणक जलो भ्रकार सेवा नहीं की, न कुछ दियाही, तब वह निराश होकर वही 
से ल्यैटा आ रहा था उजाड़मं पहुंचा वहां घोर जन था दूर दूर तक बस्तौ नहीं थ. 
उसमें वटका बृहत वृक्ष दिखाई दिया ब्राह्मण वट वुश्षकं नीचे पहं चा देखा कि, 
आठ दश मनुष्य ्ञाड्‌ दे देकर भली प्रकार सफाई कर रहं हं । ब्राह्मणने उनसं 
पछ {कि, तुम कौन हो, क्यो सफाई करते हो ? उन लोगोने उत्तर दिया कि, हम 
सापोकं ब्राह्मण हं, सब सपं हमारे यजमान हं । यहां हमारे अनेक यजमान रहते 
हं \ हम उनके लिये यह स्थान साफ कर रहे हं, रातके समय हमारे सब यजमान 
यहा आवेगे । यटि तुम गाना बजाना सुनना चाहते हौ तो इसी स्थान पर रहो पर भय- 
भोत न होना, मेरे यजमान आवें तो निडर होकर बैठे रहना वह ब्राह्मण इनके 
कहनेसे उस स्थानपर बडा रहा । रातको राग, बाजा ओर बीन इत्यादि बजना 
आरम्भ हुआ । रातकं दश जजेसे सांप आने लगे रूशं पर अपने अपने स्थान पर 
बेठने लगे । सभा जमी । बहुत साप एकच्नित होगये । सापोंके पुरोहितने बौ चमं 
एक गही लगाई । मानों वह रार्जासहासन था जो बहुत टीप टापके साथ रक्खा 
गया था इूधसें एक कडाह्‌ भरकर रखा गया उसमें बहतसी चीनी मिल।ई गई । 
सब साप आचुकं तब एक बहुत बडा ओर महा भ्रवल काला सांप आया, बीचक 
राज सिहासनकं पास आकर सिहासनकं समीप नीचे अल्यकाल तक बठकर फिर 
चला गया इसक पोछे वही साप फिर आया । पुथिवीसे हाथ भर ॐचा शिर उठा 
ऊपर छत्री फलाय हए चला आता था उसके शिरपर एक वित्तेभरका अत्यन्त 
सुन्दर श्वेत सये बठा था । वही सबका राजा था सब सापोने उठकर उसको बहुत 
प्रतिष्ठा को । काले सांपने अपना शिर सिंहासनसे लगा दिया बादशाह काले साप 
क शिरसे उतर कर सिंहासन पर बेठ गया । राग तथा गीत इत्यादि सुनने लगा । 
दूसर सयं राजाकं इदं गिदं बेठे हृए नस्ता पूर्वक गाना सुन रहे थे । थोडीसी रात 
रह जाने पर सापोंका राजा इूध पीकर चल दिया । उसके पीछे सरे सपभो अपनो 
पदवीकं अनुसार दूध पौ २ कर चले गये । सबेरा होगया उस दिन भी उन आद- 
मियोने उसो स्थानपर डरा किया । इसरो सांक हुई उसो प्रकार राग रग आरम्भ 
हु आ । उसी प्रकार सब सपं आने लगे, गये दिनक समानही सर्पौकी सभा जम गई । 
जो सयं आता थ! वे अपने म॒ हसे अर्शफयां उगलता जाता था । वहां फश पर 
अर्शफयोका ढेर लग गया सापोंका पुरोहित ब्राह्मण प्रत्येक नागके घरानेका नाम 
ले लेकर उनकी प्रशंसा करता जाता था । उन सर्पोकं धरानेकं नाम ओर चिन्ह 
उनके पस लिखे थे । सर्पोका बादशाह आया तो उसने भी मु हसे एक अमूल्य मोती 
उगलं डिया । एक सपने दो अर्शफया ब्राह्मणक सामने धरदीं ब्राह्यणने दोना 
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अर्शफयोको उठाकर अलग रख दिया कहा कि, मे तेरी दक्षिणा स्वीकार नहँ 
करूंगा वह्‌ सवं लौट गया । फिर दश अर्शफयां लाकर पुरोहितके सामने रकं 
पर वह प्रसन्न नहीं हुआ कहने लगा कि, मेरा यजमान बहुत धनाढय है उसने 
भुद्घको कभी कुछ नहीं दिया मं इतनेमे मं उससे भसन्न नहीं । अनेक सयं उस पुरोहित 
को खुशामद करने लगे अन्तमं यह्‌ बात बादशाहके सामने उपस्थित हई बादशाह 
को आज्ञा पाकर पुरोहितने उनको बारह अर््ाफयां स्वीकार करली सभी स्वक्ति 
दक्षिणा देचुकनेके बाद सबेरा होते हौ बादशाह इध पकं चला गया इसके पीछे 
सभी सयोनि इध पी २ कर अपनी अपनो राह ली ¦ सबेरे सर्योक्ति ब्राह्यणने राज- 
पुतानेके ब्राह्मणको कुछ रूपये साथ अशफियां देकर विदा किया कहा कि, तुम्हारे 
देशसं भी हमारा एक यजमान राजा रहता है । इस आज तकत उसके पास कञ्ी 
नही गये । वहु नारनोल नगरकं ढोसी पन्वतमें रहता ह ¦ 
ढोसीपवंतका नागराज ~ योगियोने जान लिया कि ठक अत्यन्त बलिष्ठ 
सर्पराज ढोसीके पवंतमं रहता है । एक योगीने चाहाकि, म किसी भकार उख 
स्पको पकड । उस पर्वत पर जाकर मंत्र पठकर बीना बजने लगा । उस सर्धने 
एक एेसी फफकार मारी कि, योगौ राखका ढेर हो गया इसके पीछे उस योगीकी 
स्त्रीने विख्यात किया कि, जो कोई इस सापको पकडे तो मं उसकी अपनी दो 
पुत्रियां ओर बहतसा धन द्‌ गो । इसी लालचसे अनेक योगी एकत्रित हये । कच्चे 
बरतन पंत पर चुन दिये । मंत्र पढना आरम्भ किया । उस सांयने फिर एक 
फुफकार मारी सारे कच्चे बरतन लाल होगये । इस प्रकार योगियोने अनेकों 
युक््तियां कौ पर वह साप न प्रकड़ा गया । 
ग्रन्थकारकामत - मने अपने पितासं बचपनमं इस प्रकारके सांपोकं राजा 

की बातं सुनी थी पर उस समय मुज्ञमं कु भी समक नहीं थी, इस कारण वे नातं 
कहानी समञ्ललीं पर अब सत्य जान पड़ती हं क्योकि, वस्तुतः सापोमं राजे तथा 
धनाढच लोग हं उनके पुरोहित भी होते हं जिनको कोई दूसरा धन्धा नहीं होता । 
केवल सांपोंसे धन लेकर अपना गृजारा किया करते हं । सर्पोकी अनेक जातिया 
हें । उनकी आय बड़ी होती है । उनमें सिद्ध होते हं, मेने सुना है कि, जब सपं 
सहस्र वषंका हो जाता है तो उड़कर मलयागिरि पर्वतपर चन्दनकं वृक्षम लिषट 
जाता है। कुछ कालतक उसमें लिपटा रहता है, उसक पीछे उसमे सिद्धि हो जाती 
है बहु नाना प्रकारका स्वरूप बना सकता है । अपनो देह पलटकर मनुष्य आदिका 


स्वरूप धारण कर सकता है । 
बालरूपीका वीनपरेम - म॑ने एक कहानी सुनी थी कि, एक पाठशालां 


(८७०) कबीर मन्शूर । अ० १९. 


अनेक जालक पट्‌ रहं थे वहा पर योगी बीन बजाने लगा । अनेकों लडके उसकी 
बीन सुननेको बाहर निकल पड़ बीन सुन योगीको कुछ दे अपनी राह लगे । एक 
लडका खडा २ जहत देरतक बोन सुन सुनकर प्रसन्न होता रहा फिर चुपकंसे 
अपनो जेबमसे पांच रुपये निकाल योगको दे उसने भी अपनी राह ली । जब 
बह योगो अपने घर गया ओर अपने पितासे उसने यह्‌ बात कहौ. तब उसके पिता 
ने कहा कि, ए पुत्र ¦ वह नागवंशी होगा नहीं तो बी नका स्वर सुनकर तुमको पांच 
रुपया कौन देनेवाला हे ? यह केवल सांपकाही काय्यं है कि, वह बीनकी आवाज 
सुनकर बहुत हषित होता है । अच्छा, अब में जाकर उसको पहचान लेता हूं । 
उसके पिताने पाठशालाकं निकट जाकर बीन बजाना आरस्भ किया । लड़के बीन 
सुनने आये योगीको कुछ दे देकर अपनी राहली । वही बालक देरतक प्रसन्न हो 
होकर वीन सुनता रहा फिर योगीको उसी भकार पारितोषिक देकर चला गया 
योगी उकं पो पो दुर मदानसं गया लडकेने कहा कि, ए योगी ! त्‌ किस अभि- 
प्रायसे मेरे पीछे आताहै त्जोमगे सोद, सेरा पीछा मतक्तर। बालक तथा 
उस योगको कहानौ बहुत लम्बी है । लडकेने योगीको अनेक कौतुक दिखाये । 
अपनी बहुत सिद्धि प्रगट को योगीको प्रसन्न करके घर लोटा दिया । 
साड बननेवाला साप - इसी प्रकारको एक बात ओर सुनी गई है कि, पंजाब 
फो रोजपुर जिलेकं कजव्बरबच्छागाममं सबेरेके समय गांवकं सब पश्‌ .जङ्धलमे 
घास चरने जाया करते । चितकवरा सांड बनमेसे आकर उस सण्डमें ओर आ 
मिलता था \ समस्त दिन ढोरोकं साथ चरता फिरता था । सांञ्चकं समय सारे 
पशु गांवको लौट आते, वह भो गांवके निकट तक आता, सारे पश तो गांवके भीतर 
चलं आते, वह बाहरसंही पुनः बनको राह ले लेता । चरवाहे रोज यह कौतुक 
देखा करतें । उससं अनेकों गायं गभिणी हई थी. उनसे उसी स्वरूपको बछिया 
तथा बेल उत्पन्न होने लगे । सभोका चितकबरा रद्ध ओर ओखें गोल शीं । कछ 
कालक पोछे एक योगी उस गांवमं आया । उसने उसका हाल सुना तो जान लिया 
कि, यह साप है सांड नहीं है । योगी उसके पीछे पडा । एक दो दिनतक उसका 
कौतुक देखता रहा । निश्चय कर लिया कि, यह सांप है । एक दिन सांड गौवके 
समीपसे वनको ओर चला, वह॒ योगी दूरतक उसके पीछे चला गया । घने वनम 
एक बिलकं सामने पहुचकर बल पुथिवी पर लोट पोटके सपं बनकर उसमें धुस 
गया । योगनं भली प्रकार अपनी आखोसे देख लिया बिलको पहचान लिया. 
उसने जाकर इसरे योगियोको समाचार दिया । कई एक मन्त्र प्रवीण योगी बहां 
आ पचे. उस्र सांपको पकड लिया । जव सांप अपने बिलमें गया उस समय योगिर्यो 
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ने कच्चे बरतने लाकर उसकी बाम्बीके मुंह पर रखं कर मन्त्र पटना आरम्भ 
किया स्वं षर मन््रका प्रभाव होतेही उसने ष्ुरकार मारो बरतन लाल हो गये } 
योगिर्योने उन बरतनोँको हटाकर दूसरे बरतन बांबीके मुंह पर रख कर मन्त्र 
यदना आरम्भ किया, सप्यने फिर प्टृफकार सारी, बरतन अधकच्चे रह गये । 
योगिर्योने बरतन हटाकर कच्चे बरतन वहां रखे मन्त्र पढना आरम्भ क्या । 
फिर उसने फूफकार मारी तो बरतन जयोक त्यो कच्चे रहं गये एक भी नहं पका. 
उन लोगोँने जान लिया कि, अब उस स्पेका विष दूर हो गया । इसके पीछे वे 
लोग सांपको पकड़ पिटारीमे रख कर मकान ले शये । 
स्त्री बननेवालौ नागिन ~ एक दिन एेसी चटना हई क्ति, उख बिलके समीव 
एक जमींदार चला जाता था. उसने देखा कि, एक स्मौ विलपर बेटी रो रही है, 
उस जमींदारने पुछा कि, तुम क्यों रोती हौ, स्द्रीने उत्तर दिया कि, में नागन हू, 
मेरे भाई को योगी पकड़ लेगये हं मे उसकी जुदाईसे रोती हं ! यदि त्‌ मेरे भाईको 
छडाकर मेरे पास ला दे तो मं तुञ्चको बहुतसा धन दू । नागन जमींडारकमे एक 
सथ+नपर ले गई । उजाडको जगह दिखाकर कहा कि, कमर भर नीचे खोदकर 
खजाना निकालो. जमींदारने कमरकं बराबर खोदा बहुत धन पाया वहं बहुत 
प्रसन्न हुआ. नागनने कहा कि, मरे भाईको यह पहचान है कि बह बहुत मोटा सांप 
है, योगीके पास जितने सपं हं किसीकं माथे पर तिलक नहीं पर मेरे भाईके साथे 
वर तिलक है । यही उसको पहचान है 1 अन्तमं जमींदार योगियोकौ खोजमें लगा, 
जहां बह साप था उस योगीकं पास गया । उस सापको पहचान कर वह उसो योगी 
की सेवा करने लगा, जब कुछ दिन सेवा कर चुका तो एक दिन अवसर पा सौप 
की पेटारी ले भागा, उसो बिल पर आ पहुंचा । नागनको पुकारा, वह स्त्री बिलसे 
बाहर निकल पड़ी जमीं दारने उस सापको छोड दिया । नागन अपने भाईको देखकर 
अत्यन्त हषित हई आप भी संपन होगई, पौ अपने भाईकं साथ बिलम समा गई । 
वह॒ सौय योगियोके पञ्जसे छृटकर कहीका कहीं चला गया । जिस गांवमें यह 
घटना हृई थी उसो समयसे उसंका नाम कबरबच्छा रक्खा गया. क्योकि, उस 
सपक जन्मे हए सारे बड़ चिंतकबरे थं उन्त्को आंखें सापोको तरह गोल थीं । 
यमदूत ~ कुछ वषे बीते एक हलकारा बीकानेरराज्थसे अलवरराज्यको 
जाता था, उस प्रान्तको भूमि बहुत उज।ड तथा बीहड है. इर इर पर गोव है । 
बरसातका मौसम था, घास अधिक उत्पन्न हई थी, इतन बडी बड़ी घास हो गई 
थी कि, जिसमें मनुष्य छप जावे । घासोकं कारण राह भी छिप गई थो । हलकारा 
विवश हुआ, कहीं राह न मिलतो न कोई मनुष्यहौ दिखाई देता कि, उससे पता 
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पुर ! साञ्र होगई अन्धकार हो चला, भट कते २ उसको एक असर स्थान मिला 
जह चासं नहीं जसो थो, स्वच्छ स्थानको देखकर वहीं बेठ गया, भख प्यास तथा 
भयकं कारण नींद न आईं । रातको क्या देखता है कि, उस ्वेतभूमिके बिलसे 
एक साप {निकल पड़ा-वह सम्‌ चा तो बिलके भीतर था पर हाथ भर बाहर निकल 
आया अपने बिलके बाहर लकड़ोके समान खडा रहा । यह कौतुक देख वह मनुष्य 
आश्चर्यान्वित होकं सोचने लगा कि, यहां तो कोई वृक्ष अथवा पौधः नही था, 
यह टूठ कसा खड़ा जान पड़ता है . अण्ने मनसं यही सोच रहा था कि, इतनेमं 
कू दुरसे एेसी आवाज आने लगी कि, मानों दो मनुष्य परस्पर बातें कर रहे हं । 
उन दोनोमेसे एकने पुकार कर कहा कि, अनुक सपं अपने घरमे है कि, नहीं ? 
दूसरे सापनं मनुष्यके स्वरम उत्तर दिया कि, भं अपने घरमे ही हूं. उसने कहा कि, 
त्‌ जा ओर यहांसे तीन कोसक अन्तर पर अमक गांवमें असक महाजन रहता है 
उसको त्‌ काट, यही परसमेश्वरको आज्ञा है । उसने उत्तर दथा कि, मे कंसे जाॐ ? 
मेरे घर एक महिमान आया है मं उसीकी चौकसी कर रहा हं । जिसमें कोई {हिसक 
पशु उसको भार न डाले, नहीं तो मुञ्चे बड़ा प्राप होगा । उसने कहा कि, त्‌ जा 
उप्तको काट हम दोनों तरे अतिथिको रक्षा करेगे । सप्यने कहा कि, मे उस महा- 
जनको कसे काद्‌ ? उन्होने कहा कि, महाजनके घरमे चल्हेके पीछे एक तस्बाकूका 
डन्बा धरा है, त्‌ जा उस डन्बेकं पास बंठ रह जब वह तम्बाक्‌ लेनेको आवें तो 
तू काट खाना, वें दोनों मनुष्यवाग्‌भाषी सपं यमके दूत भे, वहीं खड़े होकर उस 
मनुष्यको चौकोदारी करने लगे वह्‌ सप जाकर महाजनके घरमे घस तस्बाकूके 
डन्बेकं पोछे बठा । जब वह्‌ महाजन तस्बाक्‌ लेनेको गया तो सपने काटखाया 
वह मर गया पोछे वह साप अपने बिलको पलट आया, वे दोनों यमदूत उस महाजन 
कं जीवको लं गये । 
वह बहुत विषला सपे था, उसकं विषके कारण उस भूमिपर वक्न न उगते 
थे । प्रातःकाल होते हौ सपं अपनी बाँबीमें घस गया. हलकारा उपरोक्त बात 
को सत्यता जाननेकं लिये गँवमें गया. उसने बनियाके चर जाकर देखा तो रोना 
पटना पड़ रहा है 1 मनुष्य पशु है, पशु मनुष्य है दोनो कुरू भेद नहीं, जिसने 
सत्य ज्ञान पाया है वही भनुष्य है शेषके सभी पश हं । 
` ~ मानुषीक्र गभस बाबा धारीराम सांप ~ पचास वषंसे पहिलेकी बात है 
जौनपुरसं लगभग बारह कोसक अन्तर पर ताखा नामक एक गोव है, उसमें एक 
कायस्थजातिकी स्त्री गभिणी हई । प्रसवकं समय बच्चोके बदले उसके पेटसे 
एक थैली निकली । स्त्रियोने उस थलोको तोडा तो उसके भीतरसे सोपके अनेक 
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बच्चे निकल पड, लोगोँने देखा तो उन सबको मार ला षर उने २क बच्चा 
कोटीके बीच छिष रहा, वहांकं लोगोको इल नातका ऊक भी यता न चला. परमे 
श्वर उसकी रक्ता करने लगा। कायस्थ अयनी आयु सम्युणं करकं सर गया. उसके 
पाच अथवा चार बेटे थे, उनमं आयसम फूट हई, वे जुढे २ होने लगे । अवने विता 
का धन भी आपसमे बाटने लगे 1 वह्‌ कायस्थ बहुत धनाढच था, बहुत धन छोड 
कर मरा था । वे भाई तराजसे तोल तौलक र दयये बांटने लगे उन्होने अयने भागक्त 
अनसार ढेर लगाया वे तो पांच ढेर लगाते थे, पर छः हो जाते थे. उन लोगोने कं 
बार ढेर लगाये षर प्रत्येक बार र्ययोका एक ढेर बढ़ जाया करता था । उन लोगों 
को अत्यन्त आश्चय्यं हआ. विचारने लगे कि, अवश्यही इत एक ढेरका स्वामी 
कोई है । तब उन लोगोने पुकारकं कहा कि, इस ठेरका जो स्वाली हो वह यहं 
आकर उपस्थित हो जाय. सपं कोठलीके नीचे से आकर एक ठेरकते ऊपर बेंठ गया) 
उन लोगोँने जान लिया कि, यह हमारा भाई इस ठेरक्रा स्वामी है, लोौगोनि उश्च 
दिनसे उस सापका नाम धारीराम रक्खा । यह धारीराम उहृत अच्छा सोय थह 
उनके घरमे रहा करता था। उनके घरका काम काज किया करता था। वे कायस्थ 
खेती बारीका काम कराते थे । जहां कही कुछ प्रयोजन होता था तो धारी राको 
भेजा करते थे । इस गावकं समस्त मनुष्य धारीराभको जानते थे, उससे कोई भी 
भयभीत न होता था, मजद्रोंको अवश्यकता होती थी तो घरक लोग कह देते 
थे कि, जाओ मजदूरोको बुल लाओ । धारीराम भजदुरोकं घर जाकर द्वार खट- 
खटाता मजदूर जान लेते कि, बाबा धारीराम आए, शोध चलो । समस्त मजदूरो 
को एकच्रित करकं कामम लगा देता स कुछ देख रेख किया करता था. गावकं 
सारे मनुष्य उसको बाबा धारीराम कहा करते थे । सभौ नौकरों तथा मजइुरोसि 
बाबा धारीराम काम लियाकरता था कभी किसको भी कष्ट न पहुचाता था 
बडा ही भला था। 
एक दिवसका हाल है कि, बाबा धारीराम किसी काय्यवश बाहर चला 
जाता था । उधरसे परदेशी बनजारे बल लाद चले जाते थे । वे सब इस सांपक 
स्वभावसे अनभिज्ञ थे, इस कारण उसको मार एक आडीपर रखकर चले गयं । 
धारीरामने अपने भाईइयोको स्वप्न दिया कि, मुञ्को बनजारे मारकर अमुक 
ाडीपर रखकर चले गये हं, घरक लोग वहां गये । खाडीपर सपका शव मिला । 
उसको वहांसे उठा लाये †हिदुओंको री तिक अनुसार उसको अंतिम क्रिया की । उस 
समय मं बालक था मेरी जन्मभ्‌मिसे पांच कोसक अन्तरपर ताखा गाव है जहांको 
कि, यह्‌ घटना है । प्रायः जब लोग साप देखते सांपकं आक्रमणकं भोतर आते तो 
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पुकारते दोहाई देते कि ““दोहाई बाबा धारीरामको' जिससे धारीराभ का नाम 
सुनतेही सांप भाग जाते । वेर छोड देते । सांप काटनेके समय मे सदेव सुना करता 
था कि, लोग बाबा धारीरामकी दोहाई दिया करते थे ओर सांपके विषसे बच जातें 
थे 1 उसकं भाइयोने उसक सरनेषर बहुत शोक किया । उसको श्राद्धादि सब 
च्कियाएं सनुष्योको तरह ही को । 
साप ओर बालक-पञ्जाब देश लिला लुधियाना लिगरावें ग वके विषयमं 
सुना गया था कि, एक छोटा लडका रोटी खाते २ एक सवेको पकड़ उसका शिर 
रोटीके साथ लगाकर कहता कि, ओ त्‌ रोटी खा \ सब लोग खड़े देख रहे थे उसके 
माता पिता खड़ पुकारते कि, तू सांपको छोड़ दे पर वह लड़का न छोडता था । 
सांपका शिर पकड़कर रोटीको लगा लगाकर कहता कि, तु रोटी खाले, लोग देख 
कर चकित हो रह थे । अन्तमं लकने सापका शिर छोड़ा, सांप भाग गया लड़क 
को कुछ भो कष्ट न पहुंचाया । 
मानुषौ भाषापर तौरीत - तौरीतमें उत्पत्तिक्तौ पुर्तकका (३) बाब देखो । 
सपं हौवासे मनुष्यके समान बातें करता था, इससे भ्रमाणित होता है कि, उस 
समय पशु मनुष्योकं समान वार्तालाप किया करते थे । मनुष्योके समान ही एक 
इसरेका कहा भी मान लेते थे। यह बात अ।श्चथेकी नहीं है, यदि यह बात अ। श्चय्यं 
को होती तो आदम धोखा न खाता । 
हदीस मुहम्मदीमें - इस प्रकार लिखा है कि, पहले शेतान कूदकर बिहः 
श्तको दीवार पर बेठ गया पर वेकुण्ठके भीतर न जाता । सोचने लगा कि, अब 
में विहिश्तके भौतर कंसे बेट । उस समय उसने मयूरको देखा उससे प्रार्थना कौ 
कि, मुद्धको वेकुण्ठकी सेर करवा दो । मयूरने कहा कि, मुद्षमें सामथ्यं नहीं पर 
मेरा मित्र एक साप है तेरे पास उसको बुलाता हुं वह तेरा काम अवश्य करेगा । 
मयूर अपने भित्रकं समीप गया । उससे सलाह को स्को लेकर शतानक पास 
गथा । वह सपं शेतानके समीप गया वह शेतान अपना अतिलघुस्वरूप करकं उस 
सपक मुहमं बठ गया । सपं बिहिस्तके भीतर गया । उसके साथ शेतान भी बिहिस्त 
कं भीतर गया सापके मुंहसे बाहर निकल आया हौवाको बहकाया । आदम तथा 
हौवा दोनों कलुषित हुये । 
खुदाका शाप - खुदाने उन पाचोको शाप दिया । शतानको तुच्छ ठहरा- 
या । उस समय स्पके ऊंटके समान चार पौव थे उसके याक्तके होठ तथा कस्तुरी 
की जीभ थी । वह्‌ बड़ा सुन्दर था आगे परमेश्वरने उसके समस्त गुण पृथक्‌ कर 
दिये । वह विषसे भर गया पेटक बल चलने लगा । मयूरकं भी बहुत प्रकाशित छः 
पंख छीन लिये गये । उसका सौन्दय्यं जाता रहा । 
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आदमका दश दण्ड--काशितने आदमपर दश दण्डक्यिथे,वेयेहं कि, 
९ अमृत फल न खाओगे । २ अब बिहिस्त वस्त्र न भिलेगा । ३ स्त्रीक पास 
न्धे जाओगे । ४ विहिश्तके बाहर जाओ । ५ काम कामना प्रबल होगी । 
६ तुक्षपर शंतान अधिक्कत होगा । ७ शेतानके भयसे त्‌ भयभीत रहेगा । ८ अब 


तू पापिष्ठ हो गया । ९ तुमको बहत दुःख होगा । १० लल चाया करेगा । 

हौवाको पंदरह दण्ड--आदमको शाय देकं बाड हौवाको शाय दिया 
कि, १ रजस्वला होओ । २ नौ मासमे बच्चा जनो) २ दुःख दर्दंसे बालक जनो । 
४ अपने पतिक अधीन रहो । ५ अपने पतिक आल्ञाकारिणी रहो । ६ तुञ्चे थोडा 
भाग मिलेगा । ७ स्त्रियोके नामसे तलाक (त्यागयतच्र) न होगा । ८ अयने 
पतिकी सेवा किया करो। ९ स्त्रीकी साक्षी न सानी जायगी) १० स्न्ीको 
सलाम न कौ जायगी । ११ स्त्रियोंका कुछ दिश्वासं न होगा १२ युखुषके 
बुद्धिकं दशवे भागकी बुद्धि होगी । १३ जहादः न कर सकोगी । १४ जुमाकी 
नमाज न पट्‌ संकोगी । १५ नबी न हो सकोगी ये पन्द्रह दण्ड हौवाको दिये गयं े । 

नित्कषे--इससे यह सिद्ध हआ कि, सारे पशु मनुष्योकं समान हं । इरी 

बात नही हे । 

विरोध--जबसे यह समस्त घटना हुई है तबसे उनमें वर हो गया । सपंको 
मनुष्य मारने लगे सप्पं मनुष्योको काटने लगे मय्‌ र जह सप्पंको पाता ह पकड 
कर खा जाता है यही इनके विरोधका कारण है । 

हीरा पुत्र होनेका आशीर्वाद--पञ्जाब गुरदासयुरके कान्‌वाल थाना 
नामक गंवमं एक सरदारको स्त्री रामकुवरि अपने दारपर बेठी, दासौसे पांव 
धुलवा रही थी । इसी समय सहसा एक साप दौडता आया उसको कोठरीके 
भौतर घुसं गया । मनुष्यके स्वरम बोला कि, माई ! मुञ्को योगीके हाथ से 
बचा । म तेरी शरण आया हृं । स्त्रीने कहा कि, ए भाई ! सांप कब किसीके 
साथ भलई करते हं ? सपने कहा कि, म तेरे साथ भलाई करूगा जो कुछ त्‌ 
मागेगी वही दगा । उसने कहा कि, मेरे पुत्र नहीं है । उसने कहा कि, तेरे पुत्न 
होगा उसका नाम हीरा रखना तेरी सन्तानपर सपंके विषका कभी असर न 
होगा । वे जिसपर हाथ रक्खगे उसपर भौ सपका विष असर न करेगा । 

इतनेमं योगी सांपकं पीछे दौडा आया, स्त्ीने कोठरीका हार बंदकर 
लिया \ सापको उसक हाथसे बचाया । यद्यपि उस योगोने साप पकडनेका 
बहुत उद्योग किया पर स्त्रीने पकड़ने नहीं दिया उसे पांच रुपया देकर विदा कर 
दिया । सापनं स्त्रीसे जो कुछ प्रण किया था वह पूरा किया । उसी स्त्रीकी 
सन्तानोमंसं एक मनुष्यने मुञ्जसे यह कहानी कही थी । 
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विषेला साष-फिरोजषुर लिला सोगह थाना कोपरीवाले मोजेको 
यह बात है †क, पुरानी घास षस ओर कूरे कुरकटसे एक ठेर लगा हुआ था । 
उसको बारह षं बीत चके । उसमें एक मन्‌ष्य आश लगाने लगा । लोगोने 
बहुत निषेध किया क्ति, यह्‌ पुराना ढेर है इसमे अनेक जीव हे, त्‌ आग न लगा । 
पर उसने न साना आग लगाही दी । आग लगी करोडो जोव जलने लगे । उस 
ढेरमं सौ्पोका भो घर था वे सब जलने लगे । कोई जल मरे कोई अधजला होकर 
तडपनें लगा । उन सौ्पोमं बड़ा साय भविष्यका हाल जानता था वह आगसे 
बचकर पहलेही निकल गया । उसने आकर उस सनुष्यके बेटेको एेसा काटा कि 
वह उसो समय मर गया । उसका विष एेसा तीक्ष्ण था कि, जब उसने उसक 
पुत्रको काटा तो उसका रद्ध कोयलेके समान काला हो गया । अन्तमं लोगोनं 
उस सापको बन्दरुकसे मारा वयोंकि, वह्‌ बहुत विवैला था । लाठी मारनसं 
विषको तौक्ष्णतासे लाठी फट जाया करती थी ! जो लाटी मारता क्ही उसकं 
विषसं मर जाया करता कभी भी जीवित नहीं रह सकता था । 
विच्छ्‌ मरानेवाला अजगर--मेने सुना था कि, स्कं समय कुछ 
कुम्हार अपने गदहोकं साथ एक पन्वतके पास ठहरे । रातको सो गये एक बडा 
सप्पं जाया चारों ओरसे घेरा मारकर उनको धेर लिथा । सबेरेकं समय कुम्हार 
उठे देखा तो अपनेको संपसे धिरा पाया । वे सब विवश हए अजगरने उनको 
एक ओरसे राह दी । जिससे कुम्हार तथा गदहे निकल गये । एक मनुष्य रह गया 
सपने उसको फिर उसी तरह घेर लिथा । उसने कुम्हारके दोनों पेरोकं बी चमं 
अपना शिर चल। उसे अपनी पोटपर चद्ाकर एक स्थानयर ले गया । वहा उस 
मनुष्यनें देखा कि, वकरीके जच्चेकं बराबर एकं बहुत विषेला विच्छ्‌ है उस 
विच्छसे अजगर बहुत भयभीत रहता था । उस मनुष्यने उस बिच्छूको देखा 
तो जान लिया कि, यह अजगर इसके भयसे मुञ्चको यह ले आया है । उसने 
बड़ा पत्थर उठाकर उस बिच्छूषर एसे जोरसे मारा कि, वह उसी समय मर 
गया । जब वह्‌ विच्छ्‌ मरा तब उसको देहसे छीटे उछलकर उस मनुष्यके ऊपर 
पड़ तो अजगरने उसौ समय वे विषेलो छीटं इस भयस चाटलीं कि, वह उस 
मनुष्यकं लिये घातक र्थी। 
छीटोक विषसे कुम्हार अचेत हो गया । सपने कुम्हारके मुंहपर मणि 
लगादी । विषका प्रभाव तुरत इर हो गया मनुष्य भला चद्धन हो गया । (साप- 
कौ मणिम मृतकको जीवित करनेको भी सामथ्ये होती है । ) 


उस बिच्छूक मरनेपर अजगर मनुष्यको किसी दूसरी जगह पर लगया, 
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रक धनभण्डार दिखा विया । उसने देखा कि भण्डार धने परियुणं है, कुम्हा- 
रसे जितना धन उठाया गया उठा लिया फिर अजगरने कुम्हारको उदी स्थान 


पर पहुंचा दिया, कुम्हार कुशल युवंक अयने घर यहुचं गया । 

मेसके थनको पीनेवाला--फिरोजयुर जिलाकं भागसर मौजेकं समीय 
तालाबके किनारेके बिलम एक साय रहा करता था ¦ व्ह भसके बच्चे कीसी 
आवाज किया करत, था । जव कोई भख उस्र तालावसं गिरे तो वह॒ जाकर 
भंसको पिछली टार्गोमें लयटकर उसकं इधको भली भ्रकार चूत परितुप्त होकर 
ही पुथक्‌ होता था । 

मोटा छोटेमे--इसी पुस्तकमें लिखा है कि, एक स्त्री बहुत बड़ा सपं 
देखकर चिल्लाने लगी । लोग दौड सापको मारनेके लिये पत्थर उठाया । सखाय 
भागकर एक कोनेमं चिप गया, लोगोने बहुत दूदा पर उसका पता नं सिला । 
, एक स्भानपर एक छोटा बिल दिखाई दिया ! लोग आश्चयं करने लगे कि, इतने 
छोटे बिलम इतना बड़ा तथा मोटा साप कसे समा गया ? साय मनुष्योको काटा 
नहीं चाहते, बड़ उदार प्रकृतिके होते हं पर जब मनुष्य उसे भारनेको चेरते 
हं तो भमि उसको जगह देती है अत्यन्त छोटे बिलम भौ जडा साप समा जाता हे ¦ 

रागसे प्रेम-संपोको राग तथा बाजसे बहुत भ्रेम होता है । जहा कीं 
अच्छा राग अच्छा बाजा हो वहु जाकर सुनते हृए प्रसन्न होते हं मस्तीसे अयनी 
दुमपर खड होकर नाचते हु । 

एक मनुष्यने सपंका शर सावधानीसे पकड़ लिया उसको कोड उपाय 
न दिखाई दिया । सपने बहुत जोरसे हाथको कसा । जब नसोप्र जोर पड़ा 
तो वे दब गई, उस मनुष्यको मुट्टो आपसे आप खुल गई सापका शिर छट गया । 
उसने उस मनुष्यको काट खाया । मनुष्य मर गया साप चला गया उस समनृष्यको 
कोई भी युक्ति काम न आई! 

शत्रको भरानेवाला--एक मनुष्य कहीं चला जाता था । राहमं उसको 
सपने घेर लिया । वह मनुष्य जिधर जाता था उधरहौ कुफकार मारकर खड़ा 
हो जाता था पर चोट न करता था । मनुष्यने देखा कि, संप मुञ्े कष्ट पटुचाना 
नही चाहता बरन्‌ पथ रोकता है । उसने सापसे कहा कि, त्‌ क्या चाहता है ? 
इतना कहतेही साप एक ओर चला वह मनुष्य उसक ईंशारेको समज्चकर उसके 
पी हो लिया । थोडी इर पर वे दोनों एक मंदानमें गये, वहा पहुचतही संप 
एक प्रकारका शब्दं करने लगा जिसकं सुननेसे इसरा संप बाबीमेसे निकल 
उसकं साथ लड़ने लगा । वह मनुष्य सम्म गया कि, यह संप इसका वरी है 
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इसीौकोो सारनेकं लिये यह सुञ्षको यह लाया है । उसने उसके वरी सपको 
सार डाल! \ इसके जाद सपे जिस सनुष्यको अपने साथ लाया था उसकं आगे 
आगे चला, एक दूसरी बएबीपर ले गया । जहौ कि, उसका घर था । अपनं 
बलकं भोतर जाकर एक रूपया निकाल लाया उस सनुष्यके आगे धर दिया । 
फिर भ्यीतर गथा फिर एक रूपया निकाल लाया, वह संप इसी प्रकार सौबेर 
लाबीके भीतर जा सौ रुपया लाकर उसकं आगे धर दिये । फिर वह साप मनु- 
ष्यकं आगे आगे चला, उसी पथपर उसको ले आया, जिस पथसे बह पथिक जाता 
था ! साप उससे बिदा हो एक टीलेषर चढ गया । अपना शिर उठाकर पथिकको 
ओर देखने लगा पीछे पथिकने अपनी तथा सौयने अपनी राह लो । 
जष्व्चोके लिये ऋोध--एक सांपिन बच्चोको छोडकर किसी इसरो जगह 
चलो गई थी 1! एक जमींदार हल जोते २ उस जगह आया, हलको राहसे कच्चोको 
उठाकर इसरी जगह रख हल निकाल ले गया ¦ सांपिन उस जगह आई, अपन 
बच्चोको नहीं पाया । जान लिया कि, इसी जमींदारने मेरे वच्चोको क्षति पहुचाई 
है । उस जगह जमीं दारकं पानीका घडा धरा था, उसने उसमें विष मिला दिया 
आष कही चलो गई ! कुछ कालके पीछे जमींदार अपने हलका फरा कर चुका 
तो उस जगह आया । सांपिनकं बच्चोंको लाकर उसी जगह रख दिया । कुछ 
कालके पोछे वह सांपिन भी यह देखने आई कि, जमींदार विषेला जल पीकर 
मर गया वा जोवित है । जब वह उस जगह अई तो जच्चोको अपने स्थानपर 


पाया जान लिया कि, यह जमौंदार निर्दोष है । उसने विषजलसे भरे घड़को 
शरीरको लपेट कर घड़ा ओंधा कर दिया, सारा जलं गिर गया घड़मं कुछ भी 


पानो न रहा! 

रेरटालिग स्नेक-एक पुस्तकमं लिखा है कि, अमेरिका देशम एक बहुत 
बलिष्ठ सपं होता है । उसको अङ्करेजी भाषामें रेर्टालग स्नेक कहते हं । इसकं 
चलतेवार खर खराहटका शब्द होता है । यह पशुर्वोकं शरीरम लिपट कर 
उनको एसा कसता है कि, उनको हड्कियां चकनाचूर हौ जाती हं ओर तोड कर 
उनको निगल जाता है । कप्तान स्टण्डमन साहब कहते हं कि, मने उस सं पको 
देखा वह धूरकर तीक्ष्णदृष्टिसे मुक्षको देखने लगा । उस सपक अआखोमसं 
इस प्रकारको आग थो, उसके ताकनेसे मेरा सारा शरीर ठ्ठ पसीनेसे भर 
गया । न आगे चला जाता था, न पीछे हटा जाता था । मेने वीरता को उसकं 
निकट जाक उसे सोटोसे मार डाला! 

सापसे खेल-एक मनुष्यने उसी प्रकारक संापको पाला था। उसकं 
लडकं सापकं साथ खेला करतें थे । उसको कभो गलेमे डाल लेते तो कभी कमर- 


| 
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बन्द बना लेते वह संप न तो कभी काटता एवं न किसी भ्रकारको पीड़ा ही 
पहुचाता । 
चेमरलेन--एक प्रकारका सय होता है ¦ उसक्रौ यह दश होती है किः 
वह्‌ केवल वायु खाकर ही रहता है ओर अनेक दिवसो तक छ नहीं लाता । 
एकही स्थानपर पड़ा रहता है । इसरा गुण उसमें यह है कि, यलकं यलमें अयना 
रङ्क बदल लेता है ! पहले एक रद्धः टर दुसरा रद्धः बदला करता ह । 

चेमरलेनके रङ्धपर मत--विद्रानोने उसक्तो एसी बात जाच को हँ कि 
उसको जिह्वा बहुत लम्बी होती है, वह अनौ जिह्वाको इर तक बढ़ा सकता 
है । उसके द्वारा कुछ खाता पीता रहता है । पर इस विचारमं कुछ पुष्टता नहीं 
है रंग बदलनेका भी कारण यह्‌ बताते ह कि, जह चेमरलेन रहता है उस स्थान- 
पर र्धः बिरङ्केके दाने तथा कङ्कुड़ आदि पड़े रहते हं उसको चसक उसका 
रद्ध भाति भौतिका दिखाई देता है । वास्तवमं उसके अनेक रंग नहीं हं । 

विच्छ्‌ । 

सापोंकी तरह बिच्छरओंमें भौ अनेक जातिया होती हं इनके भौ विषके 
उतार चढाव सौपके विषोकी तरह ही होता है, गोबरसे पदा होनेवाले श्र 
चिन्छओंसे लेकर इतने बड़े जहरी होते हं कि, जिनका डक लगनेसं पहाड़कौ 
बड़ी चदान भी संखिया विषके रूपमं परिणत हो जाती है । यह दो अंगुलसर लेकर 
बकरिये क्चेकं बराबर जडा होता है इन सबमें पहाड़ी बिच्छ्‌ अत्यन्त ही 
विषला होता है। 

बादशाहका जहर-मने अपने पितासं सुना था कि, एक वार एक बड़ा 
साप भागा जाता था । मानो बह सपं अत्यन्त भयसे भागा जाता हो । समीपही 
एक बागमं किसी नौव्वाबका लश्कर पड़ा था । पड़ाव पर बहुतर देग आदि रक्खे 
थे । सोप भागता हुआ गया एक देगमं छप गया । वह॒ सपं कुण्डल मारकर 
बेठ गया । नौव्वाबके नौकरोने देग उलट दी, साप उसीकं भीतर पडा रहा । 
कुछ कालके बाद वहा बिच्छओंको सन्य आपहुची । सहस्रं बिच्छञओने आकर 
उस देगको चारों ओरसे घेर लिया । जितने चिच्छ्‌ आते जाते थे सबके सब उसी 
देगको घेरते जाते थे । अन्तमं सबसे पीछे काले बिच्छपर सवार श्वेत वणका 
एक छोटा विच्छ्‌ आया । बिच्छूओके बादशगहकं आपहूचनेपर सारे विच्छ्‌ 
अत्यन्त प्रतिष्ठा पूवक पी हट गये उसको पथ दे दिया । वह॒ देगकं निकट गया । 
देगकं चारों ओर फिरा उसको भीतर जानेका कोई मागं नहीं भिला । वह देगक 
ऊपर चढ़ गया तीन बार अपना उङ्क देग पर मार कर उतर आया, अपनी सवारी 
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षर सवार होकर चला गया । उसके पोछे बिच्छओंकी सारी फौज उसके पीछे 
चलो, सब अपने २ सकानको गये, एक विच्छ्‌ भी उस जगह नहीं रहा । उनके 
जाने पर नोौव्वाबकं सेवकोने उस देगको उलट कर देखा बह सपसहित राका 
ढेर हो गया था। 


रेशमका कडा । 


बीटन साहबको नेचरल डिक्शनरीमं एक भ्रकारके रेशसमी कीड़का वत्तान्त 
लिखा है कि, रेशमी कोड़ा पहले चीन देशसे आया, यह मल.ईको तरह श्वेत 
वणका होता है इसका रंग शोघही बदल जाता है । उसका भोजन वृक्षक 
पत्तिया हं यह छः सप्ताहमे पूरी अवस्थाको पहुंच जाता है, बीच बौचमें चार 
पाच जार अपना रद्ध दलता है फिर सुस्त हो जातां है कु खाता नहीं फिर 
इसका रद्ध भूरा होता है; चार पाच बार र्धः बदल चकनेकं नाद डढ्‌ इञ्चसे 
लेकर दो इञ्चतक लम्बा हो जाता है । दस दिनतक बहत खाता जाता है, 
जिससे मोटा तथा बड़ा होता जाता है । समय बीत जानेयर द1ई इञ्चसे लेकर 
तीन इञ्च तक हो जाता है उस समय भोजनकी कामना घट जाती है, पत्तियो- 
को कुतर २ कर पथिवी पर डाल देता ह भोजनादि छोडकर बेचेन हो जाता है, 
जिस समयसे अपना भोजन छोड देता है उस समयसे पतला रेशमी कपडासा 
बनाता है । उसको देह पतली ओर नरम होनेकं साथ स्वच्छ तथा उज्ज्वल 
होती जाती है, प्रायः तोन चार दिनों बहूत सुन्दर रेशमी परदे तयार होते हे 
वें गोल गोलोकं समान होते हे । रेशमी गोलिया कोई स॒तके रङ्खकी, कोई सुनहरी, 
कोई फलक रद्धको ओर कोई श्वेत होती है । इस कठिनपरिश्चमसे निवृत्त होते 
ही यह अपना चमं एकवार छोड़ता है उसका पहला स्वरूप बदल कर गोल हो 
जाता ह । उस अवस्थामें दो अथवा तीन सप्ताह रहता है इसके पीछे परदा फट 
जाता है उसका स्वरूप ओर ही ढङ्कका हो जाता है, उस समय कीड़ा अपनं 
मुखस एक प्रकारका गोदके समान पतला पदां निकालता है--उसमं केवलं 
तार ही तार होते ह, वं छः सौ फोटसे सहस्र फोट तक लम्बे होते हं । रेशमी 


कोडा सारे कोडोंका राजा होता है, राजों तथा रहीसोको तरह बार बार कपड़े 
बदलता रहता हे । 


गिरगिट । 


इस प्रकारका एक गिरगिट भो मने देखा कि, वह॒ अपना रङ्कः बदलता 
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था एव शिर हिलाते हुये बड़ आन बानसे चलता था, चेमलेन सोवकी तरह्‌ 
कह भी कपड़ा बदलता रहता है । 
मकड़ी । 

मकड़ी एक प्रकारका कडा है । परत्यक्षम उसका शिर बाहर नहीं जान 
पडता । उस्षके अद्ध उसकं शरीरमं इस प्रकार लगे हुये होते हं कि, तनिक चछूनेसेही 
गिर पडते हं । नरके पाव अनेक लटकन होते ह ¦! मकडीके यव जहत छोटे २ 
होते हं इसी कारण वह गिर पडती है । उसके पौव कुण्ठयाकं लान होते हं सामने 
पावमं टेढी कणिया होती है जो हिलती है । नीचेकी ओर टढी हं उसके नीचेकी 
ओरका एक टेढा छिद्र होता है जिस पथस कि, वह विष निकालती है विष अयने 
पास रखती है उसके ऊपर एक पातर है उसमें वही प्रभाव है जो कि, शिरकं 
स्थान प्रगट करती है । इसमं एक ओर टुकडा सिला होता है वह्‌ हिला करता 
है वह्‌ उसका नरम पेट हं । इस देहके टुकड़मे चार अथवा छः गोली निकली 
हुई होती है । वह मांससे गठेली होती है सभी गोल तथा एक इशरेसे शिली 
हई होती हं उनके सिरपर अनेक छोटे छोटे छंद होते हं इनही स्थानोंसे रेशसी 
तार निकालती हं । एक प्रकारका मसाला है--जो कि, उसके पेटके भीतर कौ 
ङोलीमें रहता है । रेशम ऊचे नीचे बतनोमं रहता है बवे बतन बहत मोटे ओर 
बहुत छोटे कदके होते हं । उनको जड़ एक इसरेसे जमी हई होती हें वे बाहरी 
समानके साथ मिली हई होती हं । जो मसाला भीतरी बतनोमे प्रगट होता है 
वह स्वच्छ गोद ओर लेईकं समान होता है ! तीक्ष्ण मदिरा अथवा जलसे नहीं 
गल सकता जब ज्लकाया जाय तो टूट जाता है । वह दुमदार तथा लचीला 
तभी होता है वह पतला पतला तार बनाया जावे यह गण उससे निकलता है। 
बराबरसरे अनेक छोटे २ बाल होते हं, उनकी राहसे वह मसाला निकलता है, 
वे शन्य सूत काटनेवालेकं स्थानपर लगे हये होते हः एक कातनेके स्थानपर सहस्र 
२ जाल अथवा बदं रहती हं । इनहीसं गाढा लार बद २ करकं निकलता है, जिस 
समय वह बाहर निकलता है तो वायु लगतही सुन्दर तथा महीन बन जाता है । 
प्रत्येक कातनेवालेकं तार पहले भिले रहते हं । जब वह किसी वस्तुसे लटकाती 
है उसमे बहुतेरे पदाथं सयुक्त रहते हं । पहले मकड़ोका तात्पयं यह रहता है 
कि, वह अपने तारको किसी स्थानम लगादे । इसक बाद अपना जाल जना किसीसे 
लगा देती है । इससे लगाकर अपने प्रत्यक चरखोसे निकालती है । मकड़ी अपने 
पिछले पावको तकमेको तरह कामम लाती है । उसके द्वारां वह अपने शरीरसे 
बराबर तार निकालती जाती है, इस मकड़ोकी तारको बनावटमं भेद होता हे । 
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एक कारका तार तो चपचपा होता है इसरा स्वच्छ तथा वारीक होता है । 
जो चपचपा होता है उसको तो वह वृक्ष अथवा दीवार इत्यादिसे लगा देती है 
दे दूर दूर तक तने रहते है । इसरे तार जालके लिये हे । इन्ही तारों दारा मकड़ी 
अपना जाल बनातो है, इन्हीं जालोसे आखेटको पकड्तो है । चिपचिषे तार तो 
धेरा करते हं स्वच्छ तार कन्द्रकं समान अध्यमं होते हं । मकडयोंको अनक 
जातिया हं । 
अठ आंखोवाली--कारसिका भूमिस आठ आखोवाली काली मकड़ी 
होती है । यह्‌ बहुत बलिष्ठ होती है, यह जानवरों तथा टि डयोको पकड पकडकर 
खाया करती है 1 मकडियोके तारकी बनावट तथा सजावटकं बारेमं अग्रजो 
पुस्तकोमं बहुत कुछ लिखा हआ है । 
चींटी 
चींटौ बडी परिभ्रमी होती हें । पुरवकालसे विख्यात है कि, लड़ने तथा 
घरोओआ काम काज करनेमं यह बहुत नियुण होती हे ¦ यद्यपि ये छोटी हं षर 
बहुत बलिष्ठ तथा दृढ़ हं, जितना उसका शरीर अधिक है उससे दशगुणा बोज्ञा 
उठातौ है बहुत चुस्त चालाक होती हं । शिर छोटा होता है, जाड बहुत दृढ 
होती है । उनका नोचेका हठ छोटा ओर गोल चमचेके समान होता है । उसका 
पेट अण्डाकार होता है उसमें एक अथवा दो गेटे होती हे । नरके चार पर होते 
हं । नरको अपेक्षा मादा डील डौलमें बडी होती है व सम्भोग कालम परदार 
होते हं उनमं कितनीही मजदूरी तथा परिश्रम करनेवाली चीटियं होती हं 
उनकं जन्मभर पर नहीं निकलता । चीं टियोके घर बहुत अच्छे ठद्धसं बनं 
हृए होते हं, उनको बनावट बहुत विचित्र है । यदि बहारके आधे मौसमसे लेकर 
पतञ्षडकं मौसम तक ्चीटिर्योका घर देखा जावे तो पर तथा परहारसे भरा 
होगा । जो नर तथा मादा चीटिया हे उनके पर. चमकते होते हं मिहनती चीटि 
योक पर नहीं होते । परिश्रमो चींरियोमें राजा तथा रानी कोई नहीं, केवल 
वे दास हं । 
परवाली चींटियोमं बादशाह बेगम तथा अमीर-भी होते हें । राजा 
तथा अन्यान्य श्रेष्ठ चींिया घरोमं रहा करती हं । जब वे बाहर निकलती हं 
तो उनकौ अरदलीमें सेन्य हुआ करती है । बाहर अकेले कदापि नहीं फिरती 
समस्त सन्य उनको प्रबन्ध तथा सेवामं रहा करती है, जिसमं वे अकले बाहर 
न जावं यदि अमीरों कोई अकेला बाहर निकल भो पड़ तो चौकीदार चींटियां 
उनको खींचकर भौतर कर देती हें । एेसी अवस्यामें तीन या चार ची्यां ¦ 
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उस भगोड़े अमीरको खींचकर भीतर करती हं वहरेदार चींटियोँमें एक तरहका 
भाग जानेका स्वभाव होता है कि वे अवनी जन्मभ्‌भिको छोडकर भाग जाती हु । 
सहबास--जोड खानेक पीछे फिर कदापि पलट कर नहीं आती । उनका 
घर मम्दा विहीन होनेके कारण शीष्छहौी उजाड़ हो जाता है। उनका जोड 
खाना विशेषतः धरकं भीतर नहीं होता देखा गया है किं, चारो ओर जासुस 
णरा करते हं कि, जह कहीं वे बच्चा जननेवाली मादा पावं पकड लार्वे । 
जासूस विशेषतः इसी विषयकं लिये नियत किये गये हं । यह बात जा चसे जानी 
गई है कि, ञमण्डके सण्ड इधर उधर तितर बितर हो जाते हं । जिसमे अच्छी 
मादा दूंढकर ले आवें । उनके मकानक समीप न भिले तो इर इरको यात्रा करतौ 
हं । बहत दूर दूर चली जाती हं फिर लौटकर नहीं आतीं ! समय पाकर नबीन 
बस्ती साने लगती हं । 
सहवासक बाद मौत- जोड खानेपर निश्चयही भर जातौ हं! इसरे 
भौ अन्यान्य कितने कोड मकोडोंकं नर जोडा खानेकं पौछही सर जाते हं । 
एेसाहौी नियम चीयियों का भी है। क्योंकि सेवक चींटियो उनको पुनः अपने 
घर नहीं लातीं न उनको ओर ध्यानही देतो हं । एक बार चींटिया घरको छोड 
जाती हं ते वे अवश्यही मर जाती हं । क्योकि, उनके पास न परहोतादहैन 
भोजन प्राप्तिका यत्रही होता हेै। 
चीटियोके . पर- प्राचीन कालकं मनुष्य एसा अनुमान करते थे कि 
चीरियोको नियत समयपर, पर निकलते हं । वतमान कालके जानवरोको 
विद्याके प्रख्यात विद्वान परह्भरकं विचारसे जान पड़ा कि, मादाकं नियत समय- 
पर निकलते हं, उगकर फिर गिर जाते हं । 
बच्चे--चीं टियोकं अण्डे एसे छोटे होते हं कि, उनका नद्धो आखोसे 
देखना कठिन हो जाता है । इसरे कीडोंके विपरीत चीँयिया अण्डे देती हं उसी 
समय स्वेच्छापुवेक अपने पर गिरा देती हं । जो मजदूर चीयिया हं वे समस्त 
अण्डोको एक स्थानपर इकट्ठा करती हं ! जिस समय वे अड देती हं उस समय 
बहृतेरी चाकर चींटियो उनकं चारों ओर एकत्रित रहती हं । वे अण्डोको एक- 
चरित करके पृथक्‌ पथक्‌ मकानको कोठडियोमं पकनेके लिये सावधानीसे धर- 
देतौ हे ओर पालती हं \ उनके पकनेके लिये वायुको आवश्यकता होनेसे दिनक 
समय चींटियो घरके टीलेके महक समीप रखती जाती हं । पर एसे स्थानोमं 
धरती हं जिसमं कि, सूय्यकी तपन आवश्यकतासे अधिक न होने पावें जितनी 
गर्मीको आवश्यकता है उससे अधिक न लगने पावे, जब रात होती है उस समय 
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अन॒भवौ चि्या अण्डको उठाकर गरम करकं चारों ओर रख देती हं । 
जिसमे एेसा न हो कि, उनको प्राकृतिक उष्णता उनमसें निकल जावे । समस्त 
दाइयां अण्डको र्नाम बहुतही सचेत रहती हें । जबतक सारे अण्डोसे बचे 
नही निकल आते तबतक वे सब बराबर सेवामंही लगी रहती हं । रातकं समय 
अपने घरक द्वारोको चारों ओरसे अन्द कर लेती हं । जिसमें कि किसी ओरसं 
वायुका प्रवेश न हो, सबेरा होतही घरक बाहर धूषमं अण्डोंको धर देतह, जिसम 
उनको न बहुत धूप लगं न बहुत ठण्डकही सतावे, वे किसी समय कड़ो धूषम 
भी धर देतो हं। 
जच्चोंका भोजन--जबतक छोटे छोटे बच्चे बाल्यावस्थामं रहते ह तब- 
` तक उनको दई अथवा माता अपने पेटसे एक प्रकारका पतला पतला भोजन 
निकालकर खिलाया करतौ हं । जब वे कच्चे बडे हो जाते हं तो वे सब एक 
भ्रकारका क्षिल्लीदार श्वेतरङ्कका जौके समान सृत कातते हं जिसको लोग 
श्रमवश समक्षते हं कि, यह वस्तु चोयियोंका भोजन है । जो गरमीक समय 
ठण्डे दिनोकं निमित्त एकन्रित करती हं 
चीटियोका भोजन--पह बात भौ जानी गई है कि, यूरोपको चींटियां 
मांसाहारी हं । पादरी जेजी उड साहबका कथन है कि, चींटियो शरदीके लिये 
संग्रह नहीं करतीं बरन जाडकं दिनोमें वे अचेत होकर सुस्त पडी रहा करती हं । 
उनके वास्ते भोजनको आवश्यकता नहीं । इसके अतिरिक्त उस सेन समयमे 
भोजन पचाना इतना कठिन है कि, जसे मनष्यको सखी घासका पचाना । 
ची टियोंका विशेष भोजन चोन है । जह, कहीं चीनी होती है बहौ वे अपनं 
सूघनेकं बलको सहायतासं पहुंच जाती हं । भिठास वक्लोकी जड अथवा पुष्य 
इत्यादिसे मिठास प्राप्त करती हें । चींटियां इस मिठासको स्वयन्‌ अपनी वस्तु 
समद्चतो हं 
भोजनपर युद्ध-यदि कोई चींटी बाधा दे तो उससे बहुत युद्ध होता है । 
यहातक कि, कितनोहौ चींयिया इस लडार्श्मं मारी जाती हें । 
ची टियोकं धर-र्चीयियोको बुद्धिको कहानियां बयानकं बाहर ह । 
चीटियोंकं काम अत्यन्त आश्चय्यमं डालनेवाले हें । मन॒ष्यको बुद्धि कुछ काम 
नहीं करती । चोटियोक मकान बड़ीही कारीगरीकं साथ जने हृए होते हं नदीकं 
समीप वे अपने घरोको बनाती है । लाल श्वेत काले भूरे रद्धकी चीटियां होती 
हं । श्वेत चीटियोको दीमक कहते हं वे नदी किनारे अपने मकान बनाती हं 
जिसमे उनको मकान जनानेकं लिये पानी शीश्रही मिल जावे । वह मकान गाव- 
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ङम ओर ॐचा होता है लकड़ी मिट्टी ओर पत्तियों आदिसे जना होता है । 
सहस्रं परिश्रमी मकान बनानेका सामान ठंढतें हुये, इधर उधर घूमा करते हं । 
लकडिया पत्तिया लाकर अत्यन्त स्वच्छता पुवंक मकान जनाते हः प्रत्यश्न देखनेमें 
तो उनके धरम किसो प्रकारकौ कारीगरी नहीं देख पडती पर सुक्ष्म दृष्टि 
कं साथ जाचकर देखनेसे जान पडता है कि, बहुत ड्किमत तथा गुणके साथ 
बने हुये हं । उनपर वरीका आक्रमण नहीं हो सकता, भ्रचण्ड वायु क्षति नहीं 
हुंचा सकती, धूपकी तपन नहीं तपा सकती । जब कभी वर्षाकी अधिकतासे 
उनके घरमं कोई छद भेद हो जाता है तो, वे अत्यन्त परिश्रम युवंक तुरन्तही 
उसको बन्द कर लेती हं । मकान इस स्वच्छता तथा निसंलतासे बनाते हं कि, 
मानो बहुत सावधानी तथा परिश्रम किया गया हो । कहीं कोई छंद इत्यादि 
रहने नहीं देते । वर्षा जल तथा मिटी इत्यादि लेकर भली भ्रकार गधते हं गृध 
गूधकर बराबर लगाते जाते हु, सुन्दर मेहरान तथा पील पाये खम्भे बनाते हं, 
जिनकी प्रशंसा नहीं कही जाती । 

जंगी लडाई--ची टिया बहुत कोधयुक्त होती हं, उनमें बहत भयानकः 
युद्ध हआ करता है, लडते लडते इस प्रकार मरती ओर कटती हं कि, उनका 
शिर तथा धड़ पुथक्‌ पथक्‌ हो जाता है । फिर भी अपने वेरीके साथ जुटी रहा 
करती हं । शिर शिरके साथ ओर धड धडकं साथ चिमटे हृयेही मर जाती हं । 
इनमं एक अनूठी बात यह है कि, एक जातिको चटी इसरी जातिकी चीटियोके 
अण्डे बच्चे पकड लाती हं । उनको पकडने जाती हं तो आक्रमण करके उनको 
पकडकर कंदी बना लाती हं उनको दास बनाती हं वे रास संन्यके पीछे पीछे 

चलते हं अनेकों प्रकारक सेवा फिया करतें हु 

चुराने ओर चुरानेवालोंका रग--एक विचित्र जात यह है कि, जो डाक्‌ 
चीटि्योके अण्डे बच्चे पकड़ने जाते हं उनको पकड़कर अपना दास बनाते हं 
वे सब पीतवणंके होते हं जिनको लूटकर वे सब चुरा लाते हं वे स काले रङ्ककी 
होती हं, पीले रङ्कवाले अत्याचारी डाकू जब चलते हं तब उनके साथ उनकी 
अरदलीमं बहुतेरी चटिया भी चलती हं । डाका मारने अथवा धावा करने 
पर उद्धत होते हं दोनों जातियों मं घोर युद्ध होता है । हबशी अर्थात्‌ कालो 
चौ टिर्योपर बहुत कठिनाई उपस्थित होती है ।! विजयौ सन्य उनके दुर्गोको 
ढाह्‌ देती हं उनकी शहर पनाहको गिराकर उनकं बच्चोंको पकड़ लेती हं, विजय 
डद्खा बजाते हुये लोट आती हं । विजयो सन्यके लोग वासोके साथ कुञ्यवहार 
नहीं करते जेसे मनुष्य अपने गुलामोसे करते ह, उनकं साथ भी ठीक वही सलूक 
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होतौ हं उनकं रहनेको वेसाही घर मिलता है जसा कि, उनका स्वामी उनके 
लिये पसःद करे । कितनीही अंग्रेजी पुस्तकोमें चींरि्योकी बद्धिमानीकी अनेक 
कह्एनिया लिखों हं । हब्श तथा आसमेजनकी चींटियोँको बहुतसी विचित्र बातं 
लिखों हं ! लिटरेलो ओर कबरली साहो कौ रची पुर्तकोके देखनेसे चींटियोके 
विचित्र कौतुक तथा न्यारी २ लीलं मालूम हो सक्ती हें, 


हब्शको ची टिया-- जसा डदटर गोड स्मिथ साहबने अपनी नेचर 
हिष्टौमं लिखा है । हन्श देशमं चौं 'टयोके एेसे बड़ बड़ घर होते हं कि, जिसको 
पहले न देखनेव\ला कभी अनुमानही नहीं कर सकता है कि, वे एेसी छोटी चींटि- 
योको बनःई होंगी । एक एक टीले पन्द्रह पन्द्रह फीट ॐचे होते हें । उन टीलोके 
भीतर घर तथा ऊपरी घर अ!दिक अनेक खुघर धर बने होते हं! बादशाह 
महल, तथा रईसोँकं अलग ओर सेवको तथा टासोके निलित्त न्यारे व्यारे घर 
तयार करतौ हं । बादशाह तथा बेगम अपने अपने महलोमें रहती ह, चौकौदार 
तथा द्वारप,ल द्वारपर खड होकर पहरा चौकी देते हं । पहरेमें सचेत रहते हं 
वरीसं सामना करनेको सब हथियार बोधकर प्रस्तुत रहते हे । चीटिय बहुत 
बच्चा जननो हं जब उनको गभं रहता है । तो उनके हिजड गलो पर सेवाका 
समस्त बोक्ष रहता है । वं गभिणी होती हं तो उनका पेट इतना फलता है कि, 
जितना उनका शरीर होता है उससे दो सहल गनेसे अधिक बट्‌ जाता है, जब 
अण्डं देतो हं तो दास रामं तत्पर होते हें । चौबीस घण्टोंके बी चसे एक चीटी 
आठ लाख अण्डा देतो है । यदि पश पक्षी ओर भक्खी इत्यादि उनको च॒न चनकर 
न खाजाये तो उनको संख्यासे समस्त पथिवी भर जावे । वे बड़ी २ चीटिया 
होती हं वहांके लोग उन्हुं भून भूनकर खाते हं उनका कबाब बनाते हें । डाक्टर 
लाद्धस्टन्‌ साहब इत्यादि उनको युक्तियों ओर गुणोकौ बहुत प्रशंसा किया 
करत हं । उनकं दखनसे मनुष्योको सारी य॒क्तिया निष्फल जान फंडती हं । 
चोटियोंका बादशाह ओर सुलेमान--मुसलमानी पुस्तकोमं लिखा है 
चीटिर्योकं बादशाहने सुलेमान बादशाहको ससेन्य निमंत्रण दिया । चीटियोके 
बादशाहका न्याय सुविचार सुलेमान बादशाहके न्यायकी अपेक्षा उत्क्रुष्ट रहा । 
चोिर्योका बादशाह सुलेमान शाहके सहासन पर चढ़ गया । युलेमानको यहं 
प्रमाणित करकं दिखा दिया कि, मेरा न्याय तुमसे बढकर है ! सुलेमानने सान 
लिया कि ए चीटियोके बादशाह ! वस्तुतः आपका न्याय मुञ्षसे बढ़कर है । 
 दीमक--चीिर्योकी अनेक जातिया होती हे । भारतवषंको श्वेत चीटि- 
थो लकडियोको खा जाती हें । उन्हं दीमक कहते हे । 
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राजा भोज ओर चटी, काशीकं बकरियाकुंडका इतिहास । 
मने सुना था कि, सुलेमान शाहकं समान राजा भोजभी पशुओंकी जाते 
समञ्च सकता था, एक दिन एसी घटना हई कि, राजा भोज भोजन कर रहा 
था । एक चूरा पुथ्वौपर गिर पड़ा, जिसको एक चीरी उठाले चली । आगे टक 
दुसरी चटी मिली । उसने उससे कहा कि यह दाना सुञ्चको दे, त्‌ जाकर इसरा 
उठा ला । चीटीने कहा कि, मं तुञ्चको क्यों द्‌ ? त्‌ आवह जाकर ले आ । उसने 
कहा कि, म तो जातिको चमारी हू, मं राजाके थालक्ते पास कंसे जा सकती हं ? 
तू ब्राह्मणी है तू जाकर लआ यह बात जानकर राजा भोज हंसा ! रानीने हंसीका 
कारण पुछा राजानं दोनों चीटियोंका हाल कहा । रानीनें कहा कि, सुञ्चको भी 
यह विद्या सिखा दो । राजानं कहा कि, यह मुञ्चको आला नही, यदि कहंगा तो 
. भर जाऊगा । यद्यपि बहूत कुछ मना क्या पर रानीने न माना, राजा विवश 
इअ कहा कि, अब मुञ्ञको मरनाही पड़ेगा, अच्छा है कि, काशी चलकर बताऊ 
क्योंकि, वहा भरनेसे मुक्ति प्राप्त होगी । जनारसमें पहंचा तो देखा कि, एकः, 
बकरो वकरा चरतं फिरते हं । एकस्थान पर एक फूटा कुवा था, उसके चहंओर 
हरो २ धास उगी थी । बकरीने कहा, कि, मुञ्चको यह हरी घास लादे तो भं 
इसे खाॐ । बकरोने कहा कि, म यह काय्यं नही कल्गा । मं राजा भोजके समान 
मूखं नहीं हं कि, एक स्त्रीके कहनेसे अपना प्राण गवा द्‌ । बकरा बकरीकी यह 
बात सुनकर राजा चेतन्य हुआ, अपनी रानीको भली प्रकार डाटा मारा, यह भी 
कह दिया कि, यदित्‌ फिर मुञ्लसे पूगी तो मं तुक्षको मार लगा रानी चप 
हो रही कोई बात नहीं कही । जहां पर राजाने बकरा बकरीकी बातें सुनी थी 
उसका नाम बकरियाकुण्ड है । मने उस स्थानको अपनी ओआखोसे देखा है, 
मं उस बकरियाकुण्डकं समीप छः माससे भी अधिक रहा था प्रत्येक वषं बक- 
रियाकुण्डका मेला लगता है । अनेक मसखरे ओर कामीपुरुष तथा स्त्रयां 
बहा एकत्रित होती हं । यह काशीका प्रसिद्ध मेला है । 
पक्षो । 
अब यहां पर एम्‌. आर एसली साहब ओर अन्यान्य अग्रजी पुस्तकों तथा 
अपनी बुद्धिक अनुसार पक्षियों को बातं भी लिखता हू । 
गिद्धको-चुदृढ़ तीक्ष्णद्ष्टि होती है, यह बहुत ॐचा उड सकता है । 
इसमे तीन गुण ह । प्रथम तो इसको देखनेको शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । 
दूसरे इसको सूघलनेकी बड़ी शक्ति होती है । तीसरे युननेकं बलसे अपने आखेट 
पर टूटता है । इसकं इन तीनों बलोको स्वभाव वादियोनेभी भली षरकार जच 
कर देख लिया है । गिद्ध तीनों गुणोंसे विभूषित है । इन्हीं तीनों गुणोद्रारा जान 
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लेता हे कि, इसका आखेट कहा है ? जहा कहीं प्रगट हो वहु तो अखसे देख 
लेता है । जहा कहीं शिकार छिपौ हो वह गेधसे पहचान लेता है । उसके कानका 
बलो इतना तीक्ष्ण है कि, मरनेकं समीप षटहुंचे हुये चिल्लाते पशुवोको आवाज 
तुरन्तही खुन लेता है, तुरन्तही वहा षहंच जाता हे । 
मशोकयरू-गिद्धकी जातियोमें एक प्रकारका सिश्न देशौ कथरू होता 
है \ यह बहुत सुन्दर होता है । यह सारे देशम पाया जाता है । अङ्कःरेजी पुस्तको- 
मे परणरूपसं इसका हाल लिखा है, उसे मं यह संक्षेयसे लिखता हं । इसको फिर 
उनको सन्तान कहते हं । सिश्चके प्राचीन निवासी उसको पवित्र जानकर प्रतिष्ठा 
किया करते थे, अपने कबरोपर स्मारक चिह्भ के भति उसकी तसबीर खोदते 
थे ! यह शांतिकं साथ शोध्पर गतिसे चलता है । हबशी लोग उसकी पूजा करते 
हं । जनक प्रकारक इूसरे रद्धक गिद्ध भौ हं, पर सबक बादशाह फिरऊनकी 
संतानही हं, यह बहुत सुन्दर होती है 1 उसका शिर तथा उसकी ग्रीवा बहुत 
चमकदार होती है । नारंगीके रंगके पर शरीर होते हें , 
गिद्धोका बादशाह-एक अथवा अधिक आखेटयर बडी आन- 
वानसं आपहुचता है 1 उस समय समस्त गिद्ध नखरता तथा प्रतिष्ठा सहित वहसे 
पृथक हो जाते हें उसके चारों ओर घेरा बौधकर खड़े रहते हँ \ बादशाह भली- 
प्रकार खाकर स तुष्ट हो जाता है, दूर जाकर वक्ष अथवा प्वेतर वैठता है 
तो दूसरे गिद्ध खेटके पास जाते हें नहीं तो सब बादशाहके सन्मुख दूर खड़े 
रहत हं 1 जबतक बादशाह भलीभ्रका र खाकर परितप्त न हो जावे तबतक किसी 
गिदधको शक्ति नहं है कि, आखेटकं निकट जाये । सब भी प्रतिष्ठापूरवक दुर 
खड रहतं हं । यहा तक कि, जबतक राजाके घरानेका कोई भी खाता रहेगा 
समस्त गिद्ध नख्ता पूवक दुर खड़े रहगे । बादशाहसे कोई असभ्यता नहीं कर 
सकता । अङ्धरेजी पुस्तकोमें इनकी बद्धि तथा समद्की अनेक बातें लिखी 
हं । पर मं विस्तारके भयसे लिखना नहीं चाहता । 
जटायु तथा सम्पातो- दो भाई बडी जातिके. गिद्ध थे । ये मनुष्यों तथा 
पशुओंको पकड्कं खा जाते थे । उनकौ कहानौ रामायणम लिखी है कि, वें 
दोनों युवा वस्थाकं घमण्डमे आये । उनकी ` इच्छा हई कि, अब हम चलकर 
सुय्यको देखं । आकाशको उड, स्॒येकौ गरमी बही । जटायु तो पुथिवीपर 
लौट आया पर सम्पातो अपने घमण्डवश ऊपर चदृता गया, सुय्यकं अत्यन्त 
निकट पहुंचा तो उसके पर भस्म हो गये जिससे भूमिपर गिर पड़ा । पोछे एक 
 पवंतको कन्वरामें पड़ा रहा, विश्वम्भर उसको वहम ही भोजन पहुंचाने लगा । 
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राजा रावण सीताजीको चुराये लिये जाता था, सीताजी ढाडे मार 
मारक रोती हुई राम राम करतौ जाती थौ ! जटायुने पहचाना कि, महाराजा 
रामचन्द्रजीको स्त्री सीताजौको रावण लिये जाता है, वह दौड कर पहुंचा 
ललकारा कहा कि, दृष्ट रावण ! त्‌ सीता भाताको कहू लिये जाता है । साव- 
धान खडा हो, दोनोँमं महायुद्ध होने लगा ! जटायुने राणक अचेत कर दिया, 
उसके रथको तोड़ डाल, सौताजीको छीन लिया । रावणने देखा कि, यह बहत 
बलिष्ठ वरी है किसी प्रकार नहीं मरता तो अग्निबाणसे मारा । जट।युके समस्त 
यर भस्म हो गये, राम २ कहकर वह पृथिवीयर गिर पड़ तो रावण सीताको 
रथपर चढ़ा लङ्काको ले गया । रामचन्द्र तथा लक्ष्मणजी सीताको दूंढते हये 
उसी जगह पहुचे जहा कि, जटायु पड़ा हा था । रासचन्दने पुरा कि वुम्हारी 
यह क्था दशा है ? जट।युने सारा हाल कहा कि, रावग भेरी एसी दशा करके 
सीताजीको लेगया । रामचन्द्रसे यह बात कहकर जटायु भर गया, राभचन्द्रजीं 
महाराजने जटायुकी क्रिया कम्मं अपने हाथोसे उसी भकार किये जसे अयने 
प्यारे मित्र अथवा निकटस्थ सम्बन्धीको किया करते हं, भगवान्‌ रामकी षास 
जटायु दिव्यधामको चल। गया । 

उक्र । 

यह्‌ बहुत सुन्दर तथा अत्यन्त बलिष्ठ होता है । यह दक्षिणी अमेरिकासें 
होता है जिस प्रकार मने फिरऊनकी सन्तानको जात लिखी है वेसीही उसकी 
भी है । यह जब आखेटकं ऊपर आता है उस समय सारे मांसभक्षी पक्षी घेरा 
बांधकर दुर खड़े रहते हं । जब तक यह राजा मांस खाकर पुथक न हो जाय 
तब तक कोई भौ नीच जातिका मांसाहारी पक्षी आखेटकं समीप नहीं जाता, 
यह भी सुद्ढ तथा सुन्दर होता है । 

लगलंग । 

व्यथंका देष--जीनबगं कालेजक धेरावके भीतर एक घरेल। लगलग 
रहता था उसके निकटक घरक ऊपर एक धोंसला था । उसमे प्रत्येक ववं लगलग 
आया करते थे, अण्डे देकर पालतं थे । एक दिन कालेजके लडकेने उस घोतलेके 
पास आकर बन्दुक मारी, धोसलेमं बेठा हुआ लगलग आहत हआ । वयोकि 
इसके जाद वह लगलग कई सप्ताहतक बाहर उडता दिखाई न दिया । अपने 
नियत समयपर दूसरे स!थियोकं साथ चल दिथा । इसके पीछे वसन्त तुके 
आरम्भे एक लगलग कालेजको छत पर दिखाई दिया, वह परोंको खड़खडाता 
था शायद वह परोंके शन्दसे घरोवे लगलगको बुलाता था । पर घरौवे लगलगनं 
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अपने परोकं कतरे जानेकं कारण उसकी बुलाहट स्वीकार नहीं कौ । कुछ, 

दिनोकं पीछे वह जङ्धली लगलग कालेजकं ओगनमं आगया, घरेल्‌को देख॑नेके 

लिये अपने पर खडखडाये । घरेला लगलग उसको अगवानीके लिये चला षर 
जगलो लगलग अत्यन्त रुष्ट होकर घरलेकं ऊपर दयीडा । घरक लोगोँने बचाया । 
पर वह जङ्कलो सारी गरमोको ऋतुभर उस धघरेलेको कष्ट पटुचाता तथा आकऋ- 
सण करता रहा दूसरे गरमीकं मौसम चार लगलग उसी कालेजके ओगनमं 
आये, चा रोने एक वारगी ही घरले लगलग पर आक्रमण किया । घरेला लगलग 
इस योग्य नहा था कि, अकेला अपने वेरियोका सामना करे, उस घरक रहनेवाले 
समस्त मृगं मूगिया ओर बत्तख इत्यादि घरले लगलगकी सहायता करने आये, 
उसको उसकं वरियोकं हाथसे बचा लिया । सब लोग उस घरेले लगलगको 
विशेष सतकतासें रखने लगे क, इस वषं वह फिर किसी प्रकारका कष्ट न पावे । 
पर तीरे वसन्त ऋतुकं आरम्भमं बीससे अधिक लगलग आये, कालेजके 
आगतम पहं चकं किसी मनुष्य अथवा पक्लीको सहायता पहुंचनेके पूव्वं ही 
उसको मारकर चले गये । 


देखो निबेलको सब मारते हं बलिष्ठको कोई नहीं मारता । लडकेने 
बन्दूक म.री थी उससे तो बदला ल 


म लं नहीं सके पर घरंले लगलगको व्यथं ही 
मार गये । 

धरले ओर बनंलेको ईर्षा--हम्बगं नगरके निकट एक किसान रहता था। 
उसकं पास एक घरला लगलग था 1 एक दिन वह॒ जङ्धलसे एक लगलग लाया 
अपने घरमे रक्खा । तब वह घरंला उस जङ्धललोसे बहुत विरोध करने लगा । 
घरलने बनलेसं एेसी ई्घा की कि, उसको मार भगाया । चार मासके पीछे 
बनेल( लगलग चार लगलगों सहितं आया धरले लगलगको मारकर चला गया । 

लगलगोका न्याय--फ़रंस देशका एक जर्राहि था । उसने चाहा कि, कहीसि 
एक लगलग मिल जावे तो अच्छा है । तुकं लोगोँके लगलगकी प्रतिष्ठ करनेके 
कारण यह बात असंभव प्रतोत हई । उसने एक लगलगकं धोंसलेके सारे 
अण्डको चुरा लिया । उसके बदले मूर्गीकं अण्डे रख दिये । अण्डे फटे उनसे च्चे 
निकले । लगलग स्त्री पुरुष दोनोंको बहुत आश्चयं हुआ क्योंकि, च्चे मूर्गोके 
थे । कुछ दिवरसोकं पीछे नर लगलग चला गया, तीन दिनके पीछे लगलगोंकी 
बृहत्‌ मण्डलो लेकर आया उसकं सारे साथी लगलग घेरा बोधकर बेठ गये । 
बहौ लगलगोका बड़ा सुण्ड बेठा, सहस्रो, मनुष्य यह कौतुक देखनेको एकत्रित 
हुये । लगलगी उस सभाक बौचमं बुलाई गई उसको जच होनेकं पीछे सब 
लगलग उस मादापर ट्ट पड, उसको मारकर चले. गये । 


जानवर (८९१) 


लगलगके राजाका न्याय--एेसीही एक ओर कहानी है, बर्लीन नगरकं 
निकट एक मनुष्यके धुवाकशमें एक लगलगने अपना खोता लगाया । वहा पर 
एक मनुष्य चढ़ गया उस घोसलेमं एक अण्डा पाकर उठा लाया, उसको जगह 
एक राजहंसका अण्डा रख आया । वह लगलग उस दगाबाजीसे अनभिज्ञ था । 
वह अण्डा जब पका उसमें से बच्चा निकला । नर लगलगनं बच्चेकं रद्ध ठद्धमं 
विभिन्नता देखी, अपने घोंसलेकं चारों ओर चिल्लाता फिरा, अपने खोतेके 
चारों ओर करट बेर फिरकर अन्तधनि हो गया, मादा लगलग तीन दिनोंतक्त 
उस अजनबी सन्तानकी र्षा करती रही । चौथे दिन लोगोने बहुत चिल्लाहृट 
सुनी, देखा कि, उस मकानकं समीप खेतमं पाच सौ लगलग एकत्रित हु । उनमेसे 
एक बीस गजके अन्तर पर खड़ा एसा जान पड़ता था, सानो वह अन्यान्य 
लगलगोंसे बातं कर रहा है । सारं लगलग उसको बातको ध्यान युवक युन रहे 
थे । जब वह्‌ बात सुनाकर अलग हुआ फिर दुसरा निकला उसी प्रकार वह भी 
बातंकरने लगा-सब उसको बः तोको सुनते रहं । फिर उसके हटनेपर तीक्षरा 
आया, उसी प्रकार अपनी बात कह अलग होकर खडा हआ, इसी भकार ओर 
कई आते रहे ओर अपनी २ बात कहकर हट जाया करते थे । इसी भ्रकार ग्यारह 
बजेतक म॒कटमा होता रहा, बराबर रूपकारो जाच होतो रही । वह मादा 
लगलग अपने घों सलेम बटो सारी बातं सुन रही थी । इसकं पीर समस्त लगलग 


भयानक शब्द करते हए उठे समस्त लगलगोँका अगुवा ओर म॒हई लगलग जो 
जाना जाता था उसने बड़े जोरसे तीन चार वार उस भादा लगलगको भारके 


चोसलेके नीचे गिरा दिया । इसकं पी सारे लगलग उस भादापर टटे उसको 
उसकी अजनबी सन्तान सहित मारके नष्ट कर दिथा। उस मादा लगलगने न 
कुछ कहा न अपवाद किया न वह बहास भागो । समस्त लगल्गोने उस जगह 
घोंसलेका नाम निशान न रहने दिया पो सब वहासे चले गये । इसके पीछे 
कोई भी लगलग वहा दिखाई न दिया । 

अन॒मान-अलीमानकं लोग एसा अनुमान करते हं कि, लगलग बरे 
भनष्योकं घरक समीप अपना धोंसला नहीं बनाता । यदि किसी घरवालेके 
निकट धघोँसला बनावे वह गृहस्वामी उसको मार डाले तो लोग उसको भ्याजि- 
ष्टेटके सामने लेजाकर उसके खूनका दावा करते हं । एक बड़ा अस्पताल सारस 
तथा लगल्गोक लिये बना हओ है । इस ओषधालयमं रोगी सारस तथा लग- 
लगको रखते हें , जब वं मर जाते हं तो उनको गाड़ देते हं । लोग एेसा अनमान 
करते हे कि, वे सब मनुष्य हं । दुरकं टापुओंमं रहते हे । रबर देश देखनेको 
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लगलगका स्वरूप धारण करकं आते हं वे अपने देशको पलट जाते हं फिर वे 
सनुष्यके स्वरूपम हो जाते हं मिश्रौ मनुष्य उनको पवित्र पश्लौ मानते हं । 
राजहस । 
पूर्वोक्त पुस्तकमं राजहंसका हाल लिखा है किं, यह्‌ पक्षी अत्यन्त सुन्दर 
होता है, एक श्वेत तथा दूसरी काली ये उनमें दो जातिया हं । राजहंसं एसं 
शोच्छगामी होते हं, एक धण्टेमं एकसोौ मीलतक उड जाते हं । उथले जलमं तरते 
फिरते हे अथवा बहुतसे इकट्ठे उडते फिरते हं, उनके पड्कोकौी लेखनी बनाई 
जाती हं । जहा वे चरते हं बहा एक चौकोदार खड़ा रहता है जो बड़ी चौकशीसे 
इधर उधर देखता रहता है । जब कहीं कु आपत्ति दीखती है तो तुरंतही 
अङ्खरेजी विगुलको तरह शब्द करता है उसी समय सब सचेत हो वेरीसे 
बच जाते हं । 
राजहसिनीको सावधानी-श्टारफोडं नगरकी बात है कि, एक राज- 
हंसिनी अठारह वषसें रहती थी, उसने अनेक अण्डे बच्चे दिये थे । उसके षडोसी 
लोग उसे अच्छा मानते थे । वह एक बार अपने चार पौच अ्डोपर बेटी थी । 
बहत घास ूस जमा करनेमें लगी सी जान पडती थी । अपने धोंसलेको ढाई 
फीट ॐवबा कर लिया उसमं अपने अण्डको सुरक्षित रूपसे रक्खा । उसी रात 
एेस वर्षा हई ओर इतना जल बढा कि, सब कुछ डब गया । इस विषयसे समस्त 
मनुष्य अनभिज्ञ थे, वर्षाका चिह्वभी कहीं नहीं था कि, वे लोग उससे बचनेका 
भ्रबन्ध करते \ एक बारही महावेगसे वर्षा हुई, सब कुछ डब गया । पश्लीने पूवं 
सेही सब प्रबन्ध कर रक्खा था। उसकं अण्डे जलसे ऊपर रहकर बच गये। देखो 
इर पर्लीका भो भविष्यदृज्ञान ओर सावधानो मनुष्यसे कितनी बढ्कर है । 
मयूर । 
एक स्थानपर जहा मं रहता था वो बस्तीसे दूर एक उजाड था । मेरी 
क्लोपडोकं इद गिदे लोग जानवरोकं लिये दाने िखोर जाते थे वहापर छोटे छोटे 
पशु पक्षी आह्भाद पूवक चरा करते थे । एक दिन एक मयूर अपने आनन्दम 
मग्न हो दुम पसारे नाच रहा था । उस समय एक मनुष्य छिपकर धीरे धीरे 
आया । मोरको पकड़ लिया । आगे कहनेसे फिर उसको छोड दिथा । छोड़ते ही 
बह उड़कर दुर भागा । उसने अपने सजातियोंको यह समाचार पहुचाया, उस 
दिनसे कोई भो मोर वहा नहीं आया । बहुतेरे भोर प्रत्येक दिन दाना चनने आते 
इस दिनसे समस्त मोराने एक एक करकं वहाका आना छोड़ दिथा । इस मोरने 
अपने सजातिर्योको सूचित किया कि, उधर न जाओ प्राणाघातका जाल बिछा 
हृमाहै । | 


जानवर (८९३) 


पेरू । 

सौतेली मांसे कष्ट--एक मादह पेरू जिसको कि, अद्धरेजो भाषामं 
टर्का कहते हं मारी गई । उसके बच्चे यल गये थे पर उड़ने योग्य नहीं हए थं । 
कुछ दिनों तक उनका पिता उनको पालता रहा । जो कोई मनुष्य उसकं धोसलेकं 
निकट आता तो वह चिल्लाता हआ शब्द करता था । अन्तमं वह वहासं चला 
गया, दो तीन दिनतक अन्तर्धान रहा । फिर वह दूसरी मादा लंकर आया । इस 
अवसरमें वे विचारे बच्चे भूखसे अधमुवे हो गये थं । उनको सौतेलो मा आई 
तो उन बच्चोंको अत्यन्त आहत करके वृक्षक नीचे डाल दिया, उनम दो बच्चे 
वक्षकौ जडसे लभे पडे थे । उनमें थोड़ी जान थी । उनको लो्गोनि ले जाकर 
एक स्थानम पाला । उनके षर ओर बाल आये उनको स्वतत्र कर दिथा । वं 
कदापि दूर न जाते वहही रहा करते थे । पर दुष्ट सोतेली माता तथा पितानें 
उन्हें शीष्यही पहचान लिया। वे उनयर आक्रमण किया करते थ । सोतेलो भाताके 
मेलसे उनका पिता भी वेरी हो गया था । वं दोनों तीन दिनतक उनपर बराबर 
आक्रमण करते रहे । बड़े सबेरे आकर बहुत बल तथा कड्ाईसं उनपर टूटते थ । 

. गिनी फाउल । 

अद्धरेजीमें गिनी फाउल नामका एक बड़ी जातिका मृगं है। उसको 
एक मादा थी उसका नर मर गया । क्योकि, उसको किसने मार दथा था । 
कारण यह कि, वह छोटे-छोटे पकियोको बहुत हानि क्या करता था । एकः 
एक मादा बतख थी उसकं कितनेही बच्चे थे । उस बतखको बाजने मार डाला 
उक्षक बच्चे अनाथ हो गये । उन अनाथ बच्चोपर मादा गिनी फाउलने दया 
करके उनको पालना आरम्भ किया । यहातक कि, उनकं मत माता पितासे भी 
अधिक सावधान रहा कर॑ती थी । अत्यन्त आश्चयका विषय तो यह है कि, मादा 
गिनी ाउलने अपने स्वभावको छोडकर बतखका स्वभाव धारण कर लिया 
था । बतखके छोटे छोटे बच्चे उसके पोछे पी फिरा करते । वह उन्हे एक 
क्षणके लिये भी प॒थक न किया करती । दे बच्चे अपने धोरलेमे विश्वाम करते तो 
वह पथक्‌ होती जब कभी कुत्ते समीप आतं अथवा बालक उनको कष्ट देते तो 
समस्त जतखं चिल्लाने लगती, उस समय उनको धम्मेमाता जहा कहीं इर होतो 
वहसे दौडकर शीष्प्रही उनकं निकट आ प्ुचती । इसी भ्रकार उन बच्चोकी 
अत्यन्त रक्षा तथा रखवाली किया करती । यद्यपि वह जङ्कली चिडिया थी तो 
भी यदि कोई लडका उन बच्चोकं समीप जावे तो उसके पांवपर चोच भारती 
थी, जिससे लडकोको बहुत भय रहता था । वह॒ अपने धम्मेकं जन्वोको बहुत 
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रक्षा कया करतो थी । बतखोको आदत है कि, सौञ्चके समय कोडोंके आखेटके 
लिये फिरा करते हं यह बात गिनी फाउलके विरुद्ध है पर इन बच्चोंके लिये 
उनको धस्मको साता उनके साथ फिरा करती थी । बन््चोँके साथ फिरते फिरते 
थक जाती तो कुछ कालकं लिये किसी वृक्षपर बैठ जातौ । अपनौ दृष्टि 
प्रत्येक समय बच्चोपर रखती थो । तनिकसी . आपत्तिकी आशङ्क होनेषर 
चिल्लतो हई उनकं पास आ प्हुंचतौ थौ । रात अथवा दिन हो उनः जच्चोंसे 
कद्‌ पि अचेत न रहती । एसे कितनेही पशु होतें हं जो इसरेकी सन्तानको अपनी 
जानकर प्रेम पूवक पालते हं । 
वत्तख । 
नमरूद बादशाहको वत्तख--मेने इबराहीम गुलजार अथवा किसी 
दूसरी म॒सलमानो पुस्तकमं पट था, नमरूद बादशाहके पास एक बत्तखं थी । 
वह उसक सारे नगरमे फिरा करती थी, उसको भविष्थका हाल मालूम था । 
नगरमं जहा कहीं चोर देखतो पहचानकर तुरन्त ही चिल्लाने लगती । लोग 
दोड़कर तुरन्त उसको पकड लेते । उसकी चोरी अवश्यही प्रमाणित हो जाती । 
यदि वह्‌ चोर, चोर होनेको वातको अस्वीकार करता तो उसको एक हौजमं 


डाल देते 1 उसमे यह गुण था कि, जो चोर उसमें डाला जाता वह शीचा ही 
अपनो चोरी स्वीकार कर लेता 


कौज । 
दोनोकी प्रमाधिक्यसे मृत्य्‌--पञ्जाब देशके फुल्लोर गांवके पासके एक 
गावमं कोजोंका सुण्ड उड़ा जाता था। आखेट करनेवालेने बन्दरक दागी, एक 
, कोजकं परमं छरा लगा वह चक्कर खाकर पुथिवोपर गिरपड़ी पर वह चिड्या 
शिकारीकं बहुत दूद्नेपर भो नहीं भिली । वह साधुकी ्ोपड़ीपर उसके सामने 
आ गिरौ । साधुने चिड्याको उठा लिया, अपनी छातीसे लगाकर बहुत रोया 
ओर दया को । वह फकोर उसक जख्मी परको ओषध करने लगा, उसकी बहुत 
सेवा को पर ठोक हो गया अन्तमं वह पक्षी आरोग्य हो गया । आगे वह चिडिया 
साधुसं एसी हिल गई ओर प्रेम करने लगी कि, निशिदिन उस साधके साथ ही 
फिरा करती थो, दुसरे वष कौज का सुण्ड उसी ऋतुमं उस स्थानसे होकर चला । 
समस्त कोजोने शब्द किया । उनका शब्द सुनकर यह भी नीचेसे बोली । अपरसे 
एक कज उतरा उसकं निकट आकर उसकं गलेसे अपना गला मिलाकर बहत 
चिल्लाने लगा । दोनोकं प्रेमकी अधिकताके कारण दोनोँके प्राण निकल गये । 
इनके मरने पर साधु बहुत रोया दुःखी हआ फिर उनको गाड दिथा । 
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यं कौज ज। इर २ देशक सकर किया करती हं । जब वे विभाममं होती 

हें तो एक दो चौकीदारकी तरह लड़ पहरे दिया करती हं, आयत्तिके समय शब्द 

करते ही अपने वैरियोसे सचेत हो जातो हं । ये कजं अपना अण्डा वंत वर 

छोडकर चली आती हं । उनके संकल्यसे उनका अण्डा पककर बच्चा हो जाता है 
कौवा तथा कुलाग । 

कागोंका न्याय--कौवा बहुत चालाक जानवर है, स्काटलेण्ड किम्वा 
फिरोमं कागोको बहत बडी सभा एकत्रित होती है। उस समय एसी भीड 
होती है जिससे प्रमाणित होता है कि, वं किस विशेष अभिग्रायसे बहु बलाये 
हए इकट्‌ठे हुये हं । उनमं कुछ उच्च श्रेणोकं कवे बहुत गम्भीर ओर न्यायी 
दिखाई देते हं शेषके सारे सावधान तथा चिल्लाते दिखाई देते हं । एक घण्टे 
बाद सख उड़ जाते हं ! जब सब इधर उधर चले जाते हं तो उस स्थानपर दो 
एक कवे मरे पड़ हये होते हं । 

डाक्टर एडमेन्स मेन साहबका कथन है कि, कौवोँका बडा जमाव डो 
एक दिनोंतक बराबर रहता है । जब तक उनके अभियौगका न्याय न हो जावे 
तबतक उन लोगोकी सम बराबर उसी प्रकार रहा करती है । काग चारों ओरते 
आकर नियत स्थानपर इकट्ठे हो जाते हं । जब सब एकत्रित हो जाते हें तो 
बहूत चिल्लाहट होती है । कुछ कालकं पोछे सारे कोौवे एक अथवा दोनों पर 
आक्रमण करकं जानसं मार डालते हं । जब न्याय हो चकता है तो समस्त 
इधर उधर हो अपनी राह लतं हं । 

ख रगोशकी शिकार--एक सरायवालेके पास बनला कोवा था वह्‌ जङ्कली 
कौवे तथा कुत्तेको लेकर आखेट करने जाया करता था, कुत्ता तो ज्ञाडीमें घ॒सकर 
खरगोशको उठाता था, काग बाहर सावधानी किया करता था। खरगोशके 
्लाड़ीकं बाहर निकलते ही काग तुरन्त उसको पकड़ लेता था। कुत्ता पीछसे 
शीधप्रही आकर कागका सहायक होता था । दोनों मिलकर खरगोशको पकड़ 
लेते थ । उनसे बकर कोई भी खरगोश न जाने पाता था। 

कुत्तसे मित्रता--एक कत्तं तथा कौवेको मत्री हो गयी । एक दिन कृत्ता 


गाड़ीक नीचे दबक आहतं हो गया । कौवा कुत्तकी सेवा किया करता, हड्यां 
ले जाकर कृत्तेकं सामने धरा करता । काग उसकं साथ पला था, दोनोमे अत्यन्त 


प्रम था । जब तक वह्‌ अच्छा नहीं हओ, तब तक बराबर उसकी सेवा करता 
रहा । एक रात कृत्ता अस्तबलमे बधा था उस रातको .कागने अपने भित्रसे 
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रि लिये चोच द्वारा द्वारम सूराख कर दिया । उसके इस प्रेमके कारण 
सारे मनष्य उससे प्रोति करने लगे । 
मानुषी वाक्‌-एक दिन एक पथिक विनचेष्टरके वनम चला जाता था । 
उसमें उसने एक बहुत अचम्भेका शब्द तथा दुःखभरी आवाज सुनी । जसं 
कोई कहता हो कि, ए महाशय ! न्याय कोजिये न्याय कीजिये, अन्याय न करिये । 
पथिक इधर उधर देखने लगा कि, कौन सताया हुआ इस वनम रो रहा है, यह 
शब्द कहांसे आता है । यह सुनकर वह अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुआ कि, यहां 
तो किसी सनुष्यका चिन्ह मात्र नहीं है । यहां मनुष्यका कष्ट स्वर कंसे सुन!ई 
देता है ? वह शब्द सुनकर पथिक उसी ओर चला जहांसे कि, वह॒ आवाज 
आती थो \! आगे जाकर देखा तो दो कोौवे एक कौवेषर आक्रमण कर रहे थे। 
दोनों वेगपु्वंक उसको मार रहे थे । एक कोवा अपने कष्टक कारण कह रहा 
था कि, ए महाशय न्याय कोजिये अन्याय न कोजिये \ जिसवर अत्याचार किया 
जाता था वह काग कहीं आसपासका था, एक मनुष्यका पलवा था । ठीक मनुष्यके 
स्वरम कह रहा था । पथिकने वहां पहुंचकर सताये हये कौवेको अत्थाचारियोक 
हाथसे बचा लिया, कौवे भो सिखानेसे अच्छी तरह बातचीत कर सक्ते हें 
चोर- डाक्टर स्टानलो साहबने कहा है कि, एक महाशयके अनेक 
चांदीकं चमचे तथा सामान खो गये थे । खानसामाको कुछ पता लगता नही था 
कि, चोर कोवे हं! न किसीपर कुछ सन्देह ही था । अन्तमं उसने देखा कि, एक 
पलुवा कौवा मुहमें चमचा लिये हुए है । खानसामा इरसे विचारता रहा । जहां 
बह जङ्कलो कोवा चमचोको छिपाकर रखता था, वहीं छिपकर गया । बह स्थान 
उसने देख लिया, वहा बारह चमचे मिले । 
` बगला । 
बगुला अत्यन्त सावधानोकं साथ मछूलियोको पकडता है । उसमें बहूत 
जल होता है । फरोटापुकं रहनेवाले. तथा कोई २ इङ्कलिस्थानवासी भी 
एेसा अनुमान करते हं कि, यदि कोई बगुलेकं पावको अपनी जेबमें रखकर 
आखेट करने जावे तो कृत्यकाय्ये हो जायगा, बगलेके पांवमं ९ प्रकारका तेल 
है । जिसकं कारण मछलियोंको अपनी ओर खींच लेता है विशेषतः बाम नामक 
मछली विशेष करकं उसको ओर आकषित होती है । बगुलेमें एक विचित्र गुण 
है कि, वो अपनी छातीमेसे एक प्रकारका प्रकाश निकालता है यह बहुत तीक्ष्ण 
होता है । उनकं शरीरकं अनेक स्थानोँपर पंखे नहीं होती उस स्थानम वह 
बस्तु भरो होती है जो मछलिर्योको खीं चकर अपनी ओर लाती है । बगुलोकं 
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परोमं भी एक प्रकारका बारूद भरा रहता हे । उनका हाल अभी तक अवगत 
नहीं हुआ कि, किस अभिप्रायम भरा गया । बगुले द्र इुरका भ्रमण किया करते 
हँ अपना सफर बहुत ही ठीक करते ह । उनकं चलने फिरनेसे उनकी बुद्धिको 
तीक्ष्णता एवं विचारकी पवित्रता चमकती हे । 
मुगं । 

मूर्गोको अनेक मुगियां होती हँ । सबकी रक्षा ओर उनके जच्चोँका "पालन 
मुरं करता है । यदि उनमें कुचाल दिखाई दे तो उसको दण्ड देता है । इसी 
पुस्तकका लेखक कहता है कि, एक दिन मेने देखा कि, एक मुरं मृर्गोको रगेदता 
फिरता था । उसकं मुंहमं एक कीड़ा था । मुने मृर्गोकं शिर पर चोच तथा 
ठोकरे मारौ जिस कारण उसकं मंहसे कीड़ा गिर षडा! उसको उसने छीन 
लिया एक अन्य दुर खड़ीको जाकर दे दिया । वास्तवमे बह कीडा उसी मूरगौकाः 
था, जिससे उस इुसरी मुरगनि छोन लिया था । इस कारण उस मुने जिसपर 
अत्याचार किया गया था, उसो मुर्गोका पक्न करक हुक्रद्यरका हकर दिला दिया । 
समस्त जोवधारियोकी अपेशना मृगं अपने बच्चोसें अधिक प्रेम करते हे । 

मुरग्रानी । 

सलबी साहब कहते हैँ कि, सन्‌ १८३५ मं एक मुरगाबीने गमियोमं 
तालाबकं किनारे अपना घोसला बनाया, वह बहत विशाल तालाब था ऊपरके 
सोतों द्वारा तालाचको जलको सहायता भिलती थी । एक बार एसी घटना इडं 
कि, मरगराबी अपने अण्डोपर बंठी थी पहले जितना जल था उससे करई इञ्च 
ऊपर चढ़ आया । जान पड़ा कि, जल अधिक होकर अण्डोंको नष्ट कर देगा । 
पक्लीको आपत्तिको सुचना पहलेसंही भिल गई । उससे सचेत होकर तुरन्तही 
जचनेकी यक्तियोमं लगी बाटिकाकं रक्नकने देखा कि, दोनों पक्षी अत्यन्त संलग्न 
हं इर दरस घास एूस लाकर धोसलेको ऊचा करते जाते हं । शीष््रही उन्होने . 
अपने खोतेको इतना ॐऊचा कर दिया कि, तालाबके किनारेसे अत्यन्त ॐचा 
हो गया । उन्होने उस स्थानसं अपने अण्डोंको उठाकर एक फोट 
तालाबकं किनारे घासमं रख दिया, आधे घण्टेसं भी कममं बह म॒रगाबी अपने 
अण्डको ऊपर लें जाकर सुखपुव॑क बठ गई । पीछे बहुत वर्षा हुई । 


_ एमेरिका देशमे एक उल्लू होता है यह बकरियों तथा चोपायो जाकर 
उनक चिचडोको खाया करता है बकरियोको छातीको चूसता है । उसके विषयमे. 
स - ~ 
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वहार खनुष्य अनेकं भ्रकारको कहानियां कहा करते हे । वे इस प्रकार विवरण 
करते हं कि, उनकं सृतक भाइयों तथा सम्बन्धियोकी आत्माय उनमें रहा करती 
हं उनमें यह भो कहावत है कि, जब श्वेत मनुष्योकं घरके पास शब्द करें तो 
दुःख तथा शोक हो, यदि वं देशौ मनुष्यकं घरकं सामने चिल्लावें तो अनेक 
कारको आपत्तियां आती हं । 
मछली मार उल्लू-भौ होता है बह मकछलियोंका आखेट किया करता 
है \ उसका यह नियम हे ¶कि, तालाबकं किनारेपर जा बेठता है । उसकी आंख 
बहत चमकीलो तथा भड़कदार होतो हं । मछलियां उसकी आंखोंका प्रकाश 
देखनेको जलसं बाहर शिर निकालतो हं । उस समय वहु उन भछलि्योको सषटा 
मारकर पकड़ लेता है, कदापि जाने नहीं देता । वह इस धोखेसे मखछलिर्योको 


पकडता है कि, तालाबकं किनारे मछलियोकी तांकसे चयचाप बेटा रहता है 
मौका पाकर पकड लेता है । 


कारभोरेण्ट । 

कारभोरेण्ट एक पक्षी है । चोन देशके मनुष्य इसके द्वारा आखेट किया 
करतें हं! एक २ मनुष्य दश बारह कारभोरेण्टको लेकर चला जाता है, 
समद्रमें नाव जाती है । नावके बाहर उन समस्त पक्लियोको छोड दिया जाता 
है \ वे पानोपर इधर उधर फल जाते हं । मछलियां दृटृते फिरते हें । उनको 
तीक्ष्ण दृष्टियोसे तुरत जान पडता है कि, कहां गोता मारे । वे किसी मछलीको 
तीक्ष्ण चोंच हारा पकड लेते हं तो फिर नहीं छोडते यदि मछली भारी हो एककं 
वशम न आवं तो उसको सहायता दुसरे सजातीय किया करते हें उस आखेटक 
खी चकर अपने स्वामीक पास लं जाते हं । उस मछलीको नावे रखकर युन 
आखेटाथं फिरने लगते हं । उनमें से कोई भी आखेटमे सुस्तौ करे तो उनका 
स्वामो एक लम्बे बांसको लाटी लेकर पानोपर भारता है रुष्ट होकर बोलता है । 
फिर वे सब अपने २ काय्यमं संलग्न हो जाते हं । इन पक्षिर्योकी ग्रीवाके चारों 
ओर एक फोता लगा होता है जिसकं कारण वे अपने आखेटको निगल नहीं सकते 
अत्यन्त ध्यान पुरवंक आखेट करते हं गर्मोमिं आखेट नहीं करते पर अक्टूबरसे मई 
भास तक करते हं । यह पश्लौ बत्तखकं बराबर होता है यह बहुत खानेवाला है । 

चमगीदड । 

रक्त पीनेवाली-- दक्षिणी एमेरिकामें एक प्रकारकी चमगीदड़ होती 
है । जो जडी जातिका चमगीदड़ है उसके लगभग ढाई या तीन फीट लम्बे पर 
होते हं । उसका यह नियम है कि, जब वह उड्ती ओर चलती है तो तनिकभी 
सूचना नहँ मिलती न शब्दही होता है । बह पशु पक्षियोक शरीरम इस प्रकार 
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चयट जाती है कि उनको जान नहं डता समस्त रक्त चूस लेती हं वे निर्जीव 
हो जाते हं। जब वह उनका रक्त चूसती है तो अपने परोमे पड्कन करती जाती है, 
जिसमें कि वह जीव नितान्तही अचेत हो जाये । उसके कातोकी तनिक भी घाव 
नहीं जान पडता । प्रायः घोड़कौ ग्रीवाका रक्त इस भ्रकार पौ जाती है कि, 
उसको तनिक भी सुधि नही होने पाती । सबेरे देखो तो उनकी गर्दन रक्तसे भरी 
जान पड़ती है । 

गायनाकी चमगिदड़ी-बड़ीही विचित्र होती है । इसका नियम है कि, 
वह जहां कहीं मनुष्यको सोते पाती है अत्यन्त धीरेसे उसके थांवके निकट उतरती 
है । सोनेवालेको तनिक भी सुध नहीं होती अगरूठेमे एसा छेड कर देती है कि, 
सूर्दकी नोकसे भी बहुत बारीक होता है । उसी छिद्र हारा रक्त पीती है अयने 
परोसे पद्ध करती जाती है जिसमें वह मनुष्य नितान्तही अचेत हो जाये । 
उसका रक्त पीना अपने परोसं पड्खा करनाही मानो उसका मंत्रं ओर जा है ४ 
रक्त पीकर उसका पेट मश्कके समान एल जाता है वह इर जाकर कँ कर दती 
है फिर आकर पने लगती है फिर पेट भर जाता है तो इर जाकर कं कर देती है ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक क्षण वह मनुष्य अचेत होता जाता है । अन्तमं शरीरका 
समस्त रक्त पौ लेती है जिससे वह मनुष्य वहीं मर जाता है । मनुष्यके अंगूठे 
तथा पशुवोकं कानमं जो बहुत रक्त चलनेका स्थान है वहांही वह लगती है उसमें 
एेसी बुद्धि तथा युक्ति है कि किसीका कुछ वश नहीं चलता । वेदकं उपनिषदों 
लिखा है कि, पहले प्राण मनुष्यकं अगृठकं मागंसे घुसा था । शायद इस चमगी- 
दड़ीको वह स्थान मालूम है । उसौ मागं हारा रक्त खौँचती है । रक्तके साथ ही 
भ्राण है । रक्त जल है, वायु प्राण है । जब वायु ओर जलं दोनों गये तो जीवित 
कंसे रह सकता है । 

फाखता या पण्डकं । 

फीरोजपुर जिलाकं मुक्तसर गांवमं साहब्‌ नामका एक मनुष्य रहता 
था जो जातिका रोड़ा था। एक दिवस वह मेरे पास आया भेने उसको रिक्षा दी 
कि, तुम मांस न खाना ओर मदिरा पीना छोड़ दो, ये बहुत पापकी बात है । 
उसने कहा कि, मं खाता पीता तो हूं पर प्राणवध नहीं करता । क्योंकि, भने 
एक दिन बन्दुकसे दो फाख्ता मारा, उनको पकाकर खा लिया । उस दिन मुञ्चको 
स्वप्न हुआ तो मेरे कानोमं एसा शब्द सुनाई देने लगा कि, हम दोनों साध 
फाड्ताके स्वरूपम इस देशका श्रमण करने आयं यह ॒निदंयी कसाई हमको 
मारकर खा गया । जब साहबूरोड़ाने एसा स्वप्न देखा तो प्रतिज्ञा को कि, 
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अदिष्थसं कभी किसी जानवरकम न सारूगा उसो समयसे बन्दूक फक दी, शिकार ` 


न करनेकी शपथ ले ली \ फार्ता बहत ही निर्दोष पक्षी है । 
नूहको समाचार-इसोने नूह पेगस्बरको पृथिवीकं गीले ओर शुष्क होनेकौ 
बात बताई थी! यों कहते हं कि इस फाख्ताका यह नियम है कि, जब इसका 
नर सर जाये तो वह दूसरा नर नहीं करती । यदि मादा मर जाये तो नर 
अपने लिये दूसरी मादा नहीं दूंढता । जोड मरनेके पीछे कभी सम्भोग नहीं 
करता ! अपनी सारी उस्र अत्यन्तं पवित्रताकं साथ बिताता है। 
कबूतर । 
कबरतर पवित्र पक्षी है । यें उत्तरीय अमेरिका तथा अन्यान्य देशोमं 
अधिकतासे हआ करते हं ।! उनको अनेक जातियां हं । जच वे उडतेहं तो 
उनकी इतन अधिकता होती है कि,वेदोसोौ मील तक बराबर आकाशकौ घेर 
लेते हें ! गिनतीमें दो अरबकं निकट होते हं । ये कबूतर पुवं कालसे समाचार 
पहु चानेवाले पक्षौ समञ्च जाते हं । 
आना करिऊन एक यूनानौ शायर कहता है कि, कबूतर पत्र पहुंचाया 
करते थे । 
प्लेनी-नामक एक मनुष्य जो रूमियोका बहत बड़ा नंचुरलिष्ट था, 
लिखता है कि, मिटीनिया अर्थात्‌ मोदीना नगरके दुगंका घेर हृ था उस समय 
हेरिटीस डिसमिस प्राविटस्‌के बीच बराबर पत्रादि पहुंचाया करते थे । यह 
भो लिखा है कि, सेण्ट टोनीसको लडाईमे कनूतर पत्र तथा समाचार ले आया 
करते थे । 
हृद्‌ हुद्पर कूरान-कुरानमे लिखा है कि, हृद्‌ हृद्‌ सुलेमान बादशाह्का 
पैगाम पहुंचाया करता था उत्तर भौ लाया करता था। 
कप्तान ब्राउन साहबका कथन है कि, चलटरहमके सरायवालेकं पास 
एक कब्‌तर था उसका बारह वषका वय था! उसको कबतरी उसको छोड़कर 
चली गई । उसको ज॒दार्ईसे उसको अत्यन्त दुःख धा । उसने नवीन सम्बन्ध 
नहीं किया । दो वषं तक बिना स्त्रीकं रहा अन्तमं उसकी अविश्वातिनी स्त्री 
फिर आई । चाहा किं, मं अपने नरकं साथ रहूं उसने अनेकों युक्तियां कीं कि, 
मेरा नर मुक्षसे पहिलेकी तरह प्रेमसें मिले । उसने बहुत हठ किया तो उसने 
उसको चोचोसे मारकर निकाल दिया। एक रातको उसने अपने लिये एक स्थान 
निश्चित किया तब कब्‌तर कुछ प्रसन्न हुआ । कबूतरीको अपने साथ रहने दिया 
बह शीष्यही मर गई । उसकं छोड जानेसे उसने एसो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कौ थौ 
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जंसी कि, उसकं मर जानेसे हुई । उसके मरनेक पीछे उड गथा । कछ धघण्टोकि 
पौरे एक नवीन कबूतरी ले आया । 
जमनी ओर फ्रांसक कबूतर । 

मेने सुना है कि, शाहशाह जम्मनौ ओर परस देशके अधिकारियोकं 
पत्रवाहके कबूतर भी हं, वे कनूतरोकं गलेमं पत्र वाध देते हं वे उन्हें वहुंचाया 
करते हं । डाकके हरकारे कबूतर हं उनको उङ्नमें एेसा बल है कि, एक दिनसें 
डेढ़ सौ अथवा दो सौ कोस तक उड़ जाते हु नियत स्थानयर पत्र षहुंचाते हं । 
उनके लिये स्थान ने हये हु, जहौ वे ठह्रते हं उन द्थानोंपर उनके लिये चारा 
दाना देनेवाले उपस्थित रहते ह सारी चोौकसी हआ करती है । 

मेना । 

मेनाको अद्धरेजोमं मेगपईं कहते हं । यह पक्षी इङ्कलिध्तान देशका 
रहनेवाला -है । ग्यारह इचके लगभग लम्बा होता है लाल काले रङ्कः होते हं । 
` यह्‌ सांस तथा अन्न आदि सभी कुछ खाता है । चार पायोकौ उहूत सेवा करता है 
` उनकी समस्त जुएं इत्यादिको खा जाता है। बहुत अत्याचारी तथा स्वार्थी 
पक्षी है, बहुत सावधान तथा किसानोका शतु ह । इसको चोरीकी बड़ी लत है । 
बहुत धूतं तथा चालाक है । यदि किसी भो प्रकारक आपत्ति निकट हो तो वह 
बहुत चीखती चित्लाती है । अपने समस्त सजातियोंको सचेत कर देतो है । 
उसको चिल्लाहट सुनकर सारं बनले पशु सचेत हो जाते हं । सारे पशु पक्षी 
तथा हिसक जीव उसक चिल्लानेकं तात्पय्यको अच्छी तरह समञ्नते हे । सब 
चौकस हो जाते हं । जिससे आखेट करनेवाला निराश हो जाता है । कवि एसा 
अनुमान करते हें कि, पूवंकालमे मेगपई स्त्रियां थीं । यह कागका एक रूप है । 
ये बहुत चित्लाती तथा हत्लड मचातो हं । उनके पर सुन्दर होते हे । एसा समञ्च 
जाता है कि, वे पहलेसे समाचार दिया करती हं यदि एक प्रगट हो तो उसे बरा 
शकुन समञ्चना चाहिये यदि चार देखनेमं आवें तो उससे मृत्युकौ आशङ्का होती 
है, यदि पांच. दिखाई दं तो अत्यन्त विपत्ति आती है । 

चोर मना-एक कहानी है कि, फ्लारन्स नगरीमं बेसिनो नामक एक 
बेगम रहती थी । उसका एक बहुमूल्य हार खो गया । उस चोरीमें एक छोरी 
बालिकाके शिर दोषारोपण किया गया, जिसके कारण उस लडकीको कष्ट 
पहचाया जाने लगा । जब वह न सह्‌ सकी तो उसने दोष स्वीकार कर लिया 
पर माल उसके पास नहीं निकला । उसको फांसीपर लटका दिया । उस अनजान 
लड़कीको फासीपर लटका चुकनेकं बाद उसकं कुछ कालके पीछे प्रचण्ड आंधी 
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आई सहान्‌ विपत्ति उपस्थित हुई । फ्लारेन्स नगरपर कड़कडाकं बिजलियां 
शरी अन्यायीके घरको शिरा दिया ! उसपर मेषपयोका एक धोंसला था व्ह भी 
पुथ्वोपर गिर पड़ा । चिड्याकं खोतेमसं मोतियोको भाला निकल पड़ी । यह 
पक्तौ बहत चोर है । मनुष्य तथा समस्त जन्तुओंको बोलोकी नकल करता है । 
वस्तुओंको चुराकर दूसरे स्थानम धर देता है । तनिक भी पता नहीं चलता कि, 
किसने चोरी को। 
रोमसेन साहब--कहते हं कि, एक सनुष्यके घर एक मेगपयी रहा करती 
थी 1 नकल करनेमं यह परम परसिद्ध थौ । सीटी बजाती, राग ओर गीत गाती, 
मुर्गी तथा बतखको बोलो बोलती । मनुष्यकं समान साफ २ बातं किया करती । 
द्वारपर बेठकर आहा आहा करती । मनुष्यके समान एेसा शब्द करती कि, 
रखवाले दौड़ आते । वह॒ चिड़या जोरसे हुंसती तथा ठट्ढठा करती । जब 
नौकरकी स्त्री सम्बोसा बनातो तो वह चिड्या भी वही काम करती । यदि स्नी 
उस चिडियाके ठठ्ठेसं अनभिज्ञ होती तो दौडी आती, यदि मनुष्यके ध्यानसे 
कई द्वार खोल दे तो चिड्या भीतर घुस आती, अपनी चोंचमें भोजन लेकर 
चली जाती । इसकं बाद बेठकं हषं पुव्वंक शब्ड करती । कुसियोके पीछे लेठक 
बोलती । अपने मुखसे प्रकट कहती कि, मं भूखी हूं । घरकं छोटे लडकोको याद 
दिलाती कि अब मढरसा जानेका समय हो गया । तयार हो । इधर उधर फिरती 


थी! कभी भो विना हानि किये न रहती थी, चोरी करनेको तो उसकी आदत ही 
थी । छोटी छोटी वस्तुएें चुराकर दूसरी जगह धर देती थी । 


मेना चिडिया ठोक मनुष्योक समान बोलती है, सारी भावाओंको ठीक ठीक 
बोल सकती है 1 एक मेना एक अस्पतालकं पिजरेमं थी वह ठीक रोगि्योके समान 
वसती थी । उसो प्रकार हाय हाय करती, रोती ओर बन्दुकके गजके समान 
क्लनक्षनाया करती थी । कोई एसो भाषा नही थी जिसे वह बोल न सकती हो । 
तोता । 
तोता शिक्षा ग्रहण करनेवाला अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिका पक्षी है। यह 
मनुष्यकं समान अनेक बातं सौख सक्ता है । ` 
 निशानेबाज ओौर लिपिके जानकार-पञ्जाब देशस्थ जालन्धर प्रान्तमें 
एक फगबाडा बस्ती है । वहांकं तहसोलदारकं पास एक ब्राह्मण तोते लाया 
था उनमें यह गुण था कि, छोटीसी तोष चलाया करता, दूसरा तोता खरे खोटे 
र्पर्योकी पहचान किया करता, तीसरा किसीका नाम किसी भाषामं लिख दो 


पहिचान लेता । ब्राह्मने तोप भरकर तोतेके सामने धर द । तोतेसे कहा देखो 
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गद्धगराम ! यह्‌ तोप ठीक निशानेयर है वा नहीं ? गद्धारास तोवयर बंठ गया । 
एक ओख दबाकर इधर उधरसे देखा । ठक निशाना ताककर गङ्खमराम तोपसे 
उतरकर अगल बेठ गया । ब्राह्मणने पुनः निश्वना ठक लगा दिया, गद्धराम तोय 
पर बैठ गया ! अपना शिर टेढ़ा कर तथा एक आख दनाकं देला तो ठीक निशाना 
न पाया तोपसे उतरकर अलग जा बंठा । ब्राह्यणने निशानेको ठीक सामने लग 
कर कहा, गङ्काराम ! अब देखो. गद्धारामने जाकर देखा निशानेको भली रकार 
मसेके साथ मिला हृ जान लिया कि, अब तो निशाना ठीक हो चुका है। 
बत्तीको आगसे लगाया, आग नहीं लगी फिर लगाया तो खूब न्ग गङ्‌ । 
तोषके प्यालेसे बत्तीको लगाकर आप तोपसे उड़कर इर जा बैठा तोप छट गई । 
वह तोता इसी प्रकार तोप चलाया करता था । 

फिर बहूतेरे नामर्कोको भिन्न भिन्न कागज पर लिखकर सवको भिलाकरः 
एकट्ठा करके रख दिया करता, चाहं वह किसी भाषामं क्यों न लिखा गया हो । 
गद्धारामसे कहा गया कि, अमुक मनुष्यकं नामको चिट्टी निकाल दो, तो बहु 
तोता समस्त कागजोको उलट पलटकर उसीकं नासकी चिट्टी निकाल दिया 
करता सौ रुपया मंगवाया गया उसमं एक खोट स्यया भिला दिया गया, उस 
पर चिह्न किया गया सबको मिलाकं एक जगह रख दिया गया । तोतेस कहा, 
खोटा रूपया बाहर निकाल देना । तीतेने समस्त ॒स्पयोको उलट धुलटकर 
देखा जो खोटा रुपया था उसको निकालकर बाहर धर दिया । तहसीलदार 
तोतेके लिय ब्राह्मणको सौ रुपया देने लगा पर उसने स्वीकार नहीं किया । 

उज्जेनके अध्यक्ष राजा शालिवाहनक पुत्र राजा रसाल॒के पास एक 
तोता था उसकी बहुत प्रशंसा सुनते हं । वह राजा रसालुका मंत्री था । उसकी 
अंतर दृष्टि थी, राजा उसको सम्मति बिना कोई काय्यं नहीं करता था । गुरू 
गोविदसिहजीके त्रिया चरित्रमं लिखा है कि- 

राजां रसालुकं तोता मना--ये दोनों बड़ बुद्धिमान थे मनुष्यकं समान 
बातें किया करते थं । एक बार एसी घटना हुई कि, राजा यात्राकं लिये गया, 
तोता मेना दोनोंको घर छोड गया । उस समय रानी एक पराये पुरुषको 
बुलाकर उसकं साथ बातं करने लगी, तोता मेना दोनोने उसको शिक्षा दी कि, 
त्‌ अधम्मं न कर । व्यभिचार अनथका मूल है, मनाने कुछ कठोर वचन भी 
कहे । कहा कि, तू पापिष्ठा स्त्री है । मं तेरा सारा हाल राजासे कह दंगी । तोता 
तथा मेनाकी बातें सुनकर रानी जलो मरी, लौडीको आज्ञा दी कि, दोनोंका पिजरा 
उठा ला. वह उठा लाई कहा कि, मनाकौ गरदन मरोड़कर मार डाल । मेनाका 
काम तो उसी समय समाप्त कर दिया गया तोताकं लिये आज्ञा भिली कि, इसे 
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चरके बाहर लेजाकं सार डाल । लोंडी तोता लेकर घरके बाहर निकली, तोतेने 
लौडोको खुशामद को कि, त्‌ समुक्षे मत सार, मेरे बदले किसी दूसरे तोतेकं शव 
दिखा दे. लौडीकं मनमं दथा आ गई, तोतेको छोड़ दिया, वह उड़कर राजा 
रसालुकं पास जा पहुचा, रानीका सारा हाल तथा मेनाकं मरने ओर अपने 
भ्राण बचाकर निकल आनेको सच बातें कह दी । राजा अपने महलमें तुरन्त 
पहुंचा . चोरको पकडकर मार डाला । रानी अटारीसे गिरकर मर गई । 
रसालुका अन्तदृष्टि तोता--एक ओर राजा था उसका नाम सरेकप था । 
इसका यह नाम इस कारण पड़ा कि, उसकी अत्यन्त सुंदरी एक लडकी थौ । 
राजाने उसकं निमित्त यह्‌ विज्ञापन दिया था कि, जो कोई मेरे साथ चौसर 
खेलकर बाजी जोत जावेगा उसको मं अपनी पुत्री दे दंगा, हार जाएगा तो भं 
उसका शिर काट लूगा, इसी ध्रकार उसने कितने ही राजोके शिर काट लिया । 
चौसरको बाजोमे उसपर कोई विजयी नहीं हओ । 
जब यह बात राजा रसालुने सुनी तो वह घोडयर सवार होकर तोतेको 
अपने साथ लेकर अकेला सरेकपको ओर चला । राहमें जाते हये एक राहा 
भिला 1 तोतेने कहा कि, राजा ! इस क्लाहेको पकड़ ले, यह तेरे काम आवेगा. 
राजानं ्ञाहेको अपने साथ लिया । आगे जाते हये बिल्लीके बच्चे भले । तोतेने 
कहा, राजा ! इन बच्चोमंसे एक लेले, यह भो काम देगा ! कुछ इर जाकर राजान 
घोडको वृक्षसे बांध दिया आप सो गया । उस स्थानयर बहुत विषेला सर्पं रहता 
था 1 उसने बाबीसे निकलकर राजाके स्वासको खीच लिया, राजा अर गया । 
उस सांपका सित्र कौवा था- सपने उससे कहा कि, इसके भांसको आनन्द पूर्वक 
खा। उस समय तोतने स्ाहेसे कहा कि, अच त्‌ देख ! हमारा राजा तो भर गया, 
कौआ हमारे राजाका मांस खाने जाता है, त्‌ उसकी टांग पकड़ लेना जबतक 
इसराल साप राजाकं दमको फिर न छोड राजाको जोवित न करे तबतक कौवेकी 
टांग न छोड़ना । ज्राहा तोतेकं कथनानुसार राजाकी दादीके नीचे छिवकर बैठा । 
क्योकि, राजाको दाढ़ी बहुत बड़ी थी । कौवा राजाको छातीपर आकर बैठा 
चाहा कि, राजाको ओआख निकालकर खावें, उसी समय ज्लाहाने राजाकी दाद़ीके 
नीचेसे निकलकर कौवेको टांग पकड़ली तथा अपने काटोको फलाकर बैठ गया 
कौवेने बहुत बल किया पर उसको टांग नहीं छूटी, बहुत फिरा, चिल्लाया षडर कोई 
युक्ति काम न आई । कोवेकं मित्र इसरालका कुछ बल नहीं था कि, साहसे 
उसकी टांग छडाये । यदि इसराल ्ञाहेपर अपना मुंह चलाये तो वह आष 
मर जाये । कोवा बहुत पुकारता पर आहा न छोडता । तोता बोला कि, इसराल! 


+^ कक 9 = 


जानवर ( ९०५ ) 


त्‌ राजाका दम छोड़ दे राजा जीवित होजाएु तब तेर भित्र कौवेका यह्‌ ज्चाहा छोड 
देगा । इसरालने राजाके दमको नाक द्वारा उसमे पठाया । राजा जीवित होकर 
कहने लगा कि, मं बहत सोया । तोतेने राजाको कौवा तथा इसराल इत्या- 
दिकी सारी बातें कह सुनाई । ञ्नाहने कौवेको छोड़ दिया । सब अयनी अपनी जगह 
जा बैठे। राजा घोड्यर सवार होकर सरेकंयकं घर पहुंचा चौसर खेलनेकी 
अभिलाषा प्रगट को । तोतने राजा रसालुको सिखा दिया कि, हं राजा ! सरेकप 
अपनी बहम छोटे छोटे चूहे रखता है उनको दाव घातं सिखलादी हें । राजा 
वासा फंकता है तो चूहे राजाको बाजीका पांसा उलटकर फिर आस्तीनमं घस 
जाते हं । इस कारण तू युक्तिकर कि, बिल्लीकं बच्चेको यहां छोड दे जिसके 
भयसे चटकं चष््चे सरेकपको आस्तीनकं बाहर न निकलेगे । त्‌ बाजी जीत 
जायगा । रसालूने यही काय्यं किया बाजी जीतलो । राजा सरेकयकौ बेटीक 
विवाहकर अपने घर ले आया । 

तोतेकी बुद्धिमानी तथा भविष्यका हाल जाननेकें विषयमे लोग अनेकं 
प्रकारकी कहा नियां कहते ह. समस्त पञ्जाब देश इस तोतेकाही गीत गा रहा है । 

लंगड़ तोतेको बति--एक लंगडा तोता था । कोई मनुष्य उसके षास जाकर 
पता कि, पौव कंसे टूटा तो वह उत्तर देता कि, मेने एक सौदागरकी सेवां 
अपना पाव खोया है । महाशय ! लगडको न भलना । यह तोता बिचित्रं भ्रका- 
रकी बनोलिया बोलता था, आवाज बदलकर बोलकं घोडोंको ठहरा लेता ओर 
चला देता । हंसता तथा प्रसच्नतापुवक खिलखिलाता ` यह जात पूर्वोक्त पुस्तकमं 
लिखी हे । 
एक चालांक तोता--था जो कुछ वह्‌ खाता उसका छिलका नोचे डाल 
देता इसकं पीछे बिल्लीको बुलाता । पुश आ-पश आ - जब बिल्ली जाकर 
तोतेकी ओर ताक लगाती तो तोता उसको खुशामद करता हआ कहता किं 
प्यारी बिल्ली ! पीर प्यारको एेसी बाते सुनाता वो मोहजाती पर अपनी 
दष्ट सदव अपने वरी पर रखता । 

हब्श देशका तोता--एक मनुष्यक पास था । वह्‌ बहत धूते थभा । उसका 
नाम जेको था । वह ऊपर पांव करक मुरष्टेकी तरह पड़ जाता था. कहता कि 
जेको मर गया । जबतक उसको स्वामिन न जाती तबतक मर्दक तरह पड़ा 
रहता. वह गाती तो जेको पुनः जीवित होजाता । यह अधिक हानि करता था 
इसी कारण इसका पिजरा अकलमे नहीं छोडा जाता । 

क्डकोको नकल-- एक दिन बह तोता पिजरेकं बाहर आगया, अपनी 
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स्दवाशिनको अनृषस्थितिमं अनेक सुनहली बहुमूल्य वस्तुओंको कुतर डाला । 
स्दामिनने आकर हानि देखी तो तोतेको अनेक क्िडकियां दीं मारा फिर 
¶पजरेभें बंदकर दिया । सारे दिन उसने न कुछ लाया न पिया, सान्न हुई तो तोतेने 
पुकारकर कहा कि जेको अब विश्रामके लिये विश्नामालयमें जाया चाहता है । 
नियमानुसार उसके पिजरे पर पर्दा डाल दिया गया । उस समय सोनेके लिये 
पर्दाकं भोतर कुडकूडाने लगा । जिस प्रकार उसको क्षिंडकी तथा दण्ड मिला 
था वेही सब बातं आपसे आप करने लगा कि, दुष्ट जेको नीच पक्षी तूने कंसं 
इतनो हानि को । आह मं तुञ्को दण्ड द्गी इत्यादि वे समस्त वातं जो उसको 
मांलकिनोने कहौ थीं ज्योको त्यो कहा करता था । इसरी सांक्चको भौ उसी 
स्त्रीको उसी प्रकार नकल किया करता था ठीक ठीक धीरे धीरे अपनी स्वामिनीको 
तरह बोलता था। 
तोतेको ईर्ष्या-समस्त पक्षी एक इूसरेसे र्षा करते हं । पर तोता सबसं 
अधिक ईर्षा करता है । लो साहबका कथन है कि, मेरे मित्रके पास एक तोता 
था । उसको भलकिन .ने गानेवाली चिड्या षर हाथ फेरकर प्यार क्ति 
उसपर हाथ फरा उसका प्यार देखकर तोतेने ईर्घा को अप्रसन्न होकर बोलना 
छोड़ दिथा । खाना भो त्याग दिया स्वाभिनको ओरसे सुह फेर लेता । कटने 
दौडता । एक दिन धूष खानेकं लिये गानेवाली चिड्फाको बाहर रख दिया । 
इस चिड्याको अद्धरेजोमं कनेरी बड कहते हं यह अपने हषमें आकर गीत 
गाने लगी तोता ध्यान पूवक कान लगा शिर टेढ़ा करके चिडियाका गीत सुनने 
लगा । वह गाकं चुप हुई तो तोता प्रशंसा करनेको तरह उण्च स्वरसे बोला, 
बहुत अच्छा बहुत अच्छा ॥। फिर बोला, हा-हा-हा-हा । 
ईष्यसि हत्या ~ इसी स्त्रीके भाईके पास भो एक तोता था । वह्‌ अपनी 
जातिको छोटी चिडि्योसे बहुत ईर्षा करता था । इसके स्वामीके पास एक छोटी 
चिड्या थो । जिसको वह बहुत प्यार करता था । उसका पिजरा शयनागारकं 
समोप लटकाया हुआ था । एक रात एेसी घटना हई कि, छोटी चिडिया बहुत 
चिल्लाई । उसकी चिल्लाहटसे सरायका स्वामी जागा, दीआ लेकर पिजरेकं 
निकट गया तो देखा कि तोतेने किसी प्रकार पिजरेसे बाहर निकलकं छोटी चिड़या 
के पिजरेमं पञ्जा डालकर उसको अपनी ओर खींच टुकड़े २ कर दिया है। 
स्वाद - एक तोता था उसकं पिजरेमें भूलकर कुछ खराब रोटी रक्खी 
गई तोता रोटीकी ओर कुछ कालतक देखता रहा एक दो बार उसको चक्खा । 


अच्छा न जानकर रोटी नहीं खाई । चोंचसे इधर उधर बिखेर दिया कहने लगा 
कि, श्यष्ट भोजन है भ्रष्ट भोजन है श्रष्ट नष्ट भोजन. है । 
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तोडकी चोरीषर आश्चयं ~ इसने एक स्त्रीको कहते युना कि, मेरा ख्यर्यो 

का तोड़ा अथवा न्योली जाती रही । यह बात चुनकर तोता उच्चं च्वरसे बोला 
कि कंसे आश्वय्यको बात हे) 

सरायका तोता - एक भ्रसिद्ध तोता नारफोककी सरायमें रहता था यह 
अवने स्वामी तथा उसको स्त्रीसे विशेष अनुराग रखता था 1 वह उसके समद्त 
भिरं तथा भृत्योको पहचानता था । उनका नाम लेकर उनको पुकारता था 
उनको भीतर बलाता कितर्नोको कह देता कि इर हो अयनी जग्हुयर जा । 

एक दिन एक मनुष्य उसके स्वामीकी स्त्रीसे पसे कौडीकी वातं कर 
रहा था । मनुष्य बातचीत करनेमं कुछ गमं हुआ ! तोता उच्च च्वरसे बोला कि, 
ठ महाशय ! आष इसको रख दीजिये आप इस विषयसे पूणं अनभिज्ञ ह ¦ 

अभ्यागतोंसे बात - इसी स्त्रीने हरे रङ्कका एक तोत पाला । बह 
अभ्यागतोंसे बातं किया करता था पुरता था कि, आप प्रसन्न तो हं? दाना 
पीना कीजिये । सीटी बजाइये नाचिये यह तोता बीस वबषतक जीवित रहकर 
मृत्युको प्राप्त हो गया । 

दवारपर बातें ~ व्यापारीके पास दो तोते थे एक हरा ओर इसरा श्वेत रङ्का 
था. श्वेतरद्ककं तोतेको सिखाया था कि, जब कोई घण्टा बजाये तो वह्‌ यह्‌ कहता 
कि हार पर कौन है ? एक भनुष्यने आकर दार खटखटाया । हरे रङ्कके तोतेने 
कहा कि, कौन है ? मनुष्यने उत्तर दिया कि, मं वह्‌ मनुष्य हूं जो चम्मं लेकर 
आया हं । तोता वाह वाह करके चुप हो रहा । जब द्वार नहीं खला तो उसने फिर 
द्वार खटखटाया। फिर हरे तोतेने कहा कि, कौन है ? वह्‌ रुष्ट होकर कहने लगा 
कि, तुम यहा क्यों नहीं आते । तोता फिर वाह वाह कहकर चप हो रहा । उस 
मनुष्यने सुदलाकर घण्टा बजाया. श्वेत तोतने कहा कि, दारपर जाओ । जब 
श्वेत तोतेने उच्चस्वरसे कहा द्वार पर जाओ तो मनुष्य द्वारपर गया दार खला 
न पाया तो उसने कहा कि, तुम मुञ्चसे क्यों दुष्टता करते हो ? अत्यन्त कोधित 
हुआ । उसने मकानमं पीछे जाकर देखा तो जान लिया कि, जो उत्तर देतेथे वो 
दोनों तोते ह। 

विलियमका तोता - हिम साहबकं इङ्खगलण्डकं इतिहासमं मने पढम था 
कि, इद्धःलिस्तानी बादशाह चौथे विलियमका तोता किसी कारण टेम्स नदीसं 
गिरकर ङबने लगा । उस समय उसने पुकार कर कहा कि, नाव ! नाव ! ! एक 
नाव जल्दी लाओ, जो कोई शीघ्र नाव लायेगा सो दो सौ रुपया पारितोषिक 
पायेगा । एक मनुष्य दोडकर गया, तोतेको पकड़के बाहर निकाल लाया ! ` 
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नियमानुसार दो सौ रुपये भागने लगा । बादशाहने कहा कि, यदि तोता कहे तो 
विश्वास करू! बादशाहनं पुछा कि, ए तोता ! इस मनुष्यको क्या दिया जाय ? 
तोता बोला कि, इस ठगको एक कूट दे दो । (कूट एक प्रकारका सिक्का है, जो एक 
अधेलेकं बराबर होता है (यह बात सुनकर सारे दर्बारी अचम्भेमे हुये । बादशाहने 
इंसकर कहा कि, बहुत अच्छा, यही दिया जायगा । 
तोता नामा - एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको कि, तोता नामा कहते 
हं ।॥ तोता नामा फारसो तथा अङ्करेजीमें भी मेने देखा था । इसमें बहत्तर 
कहानिया हं । इस पुस्तकको शुकबहत्तरी भौ कहते हें । यह पुस्तक पहले 
संस्कृतम थी । इसके पीछे फारसो तथा अंगरेजीमें हुई है । एक मनुष्य परदेशमं 
मणक लिये गया था) घरपर उसकी युवतो स्त्री थी. एक सेना एके तोता रह्‌ 
गया था । तोता तथा मेना दोनों मनुष्योंकी तरह बातें किया करते थे । पुरुषके 
चले जानेकं कुर दिवसोके पीछे स्त्ीको काम कामनाने पीडित किया 1 वह एक 
पुरुषकं पास जानेको तेयार हुई ! पहले उसने मेनासे पा कि, भँ अमुक सनुष्यके 
पास जाया चाहती हू, त्‌ क्या कहती है । इस बात पर भना ने उसको शिक्षा 
दी । कड २ वातं कहीं, उस स्ने उसको मार डाला । सेना मर गई, तोता 
देखता रहा इससे वह इस आपत्तिसे सचेत हो गया । उस दिन तो वह स्त्री ठहर 
गद आगे दूसरे दिन अच्छे वस्त्राभूषण पहर कर चलनेको तैयार हई । तोतेसे 
पुच्छा कि, मं अमुक पुरुषके निकट जाया चाहती हूं त्‌ मुञ्चको आज्ञा दे, तोता उस 
विपत्िसे सूचित था । उसने कहानो आरम्भ की, एेसी बुद्धिमानी तथा चातुरीसे 
समञ्ञाने लगा । जिसे कि सुनकर स्त्री हरित हई । अपने घर बैठ रही । इसरे 
दिन प्रस्तुत होकर स्त्रीने आज्ञा मगो तोतने इसरी कहानी आरम्भ की जिसको 
सुनकर वह स्त्री दूसरे दिन भो ठहर गई । इसी घ्रकार उस तोतेने बहत्तर 
दिनों तक बहत्तर कहानियो सुनाई बहत्तरवें दिन उसका पति पलट आया । स्त्री 
व्यभिचारकं महापापसे बच रही । वह पुस्तक शुक बहत्तरी है । 
तोतेनामेकं नामसे भी प्रसिद्ध पुस्तक है । पुस्तकोमं तोता मेनाओंकी 
ही बातं लिखी हं । 
बुलबृल । 
उद्‌ साहित्यम प्रेमकं अकटक पुजारियोकी रसमयी गोष्ठीमें जो स्थान 
बलबुलीको मिला है वह इसरे किसीको नहीं मिला. जहां कहीं प्रेमकी उत्कट 
प्रशंसाको जाती है वहीं बुलबुलको सबसे अगाडी रखा जाता है । शंगारके कवियों ने 
-तो इसके गुण गाये सो गाये ही हं, पर स्वामी रामतीर्थजौ जसे त्यागी विरक्तो नं 
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भो इसकी प्रेम कहानी कह ही डाली है कि, “बुलबुलोकी कबर वागहीमं बनती 
हं" उदका साहित्य तो इससे भरा ही पड़ा है । 

बुलवुलोकी मानुषी वाचा - डाक्टर गोल्डस्मिथ साहबकी नेचरल हिष्टी मं 
लिखा है कि, एक पथिक पथमं चला जाता था । साद्य होते ही सरायमें उतर 
पड़ा । वहा बुलबुलक तीन पिजरे लटकते थे ! पथिकको बौसारीके कारण 
रातको नीद नहीं आई. बेचनौको अवस्थामं पड़ा करवट लेता रहा चपचाय था। 
आधी रात बीत गई चारों ओर सन्नाटा छा गया. मनुष्य अचेत होकर सो गये। 
समान अन्तर पर लटकाई हुई तीनों बुलबुलें आयसम मनुष्योकी भाषास बातं 
करने लगीं. तीनोने मनुष्योकी भाषामें तीन कहानियां कहीं पटली बढरईकी 
कहानी थी दो ओर दुसरी कहानियां थीं उन बुलबुलोको कहानियां पथिक चुनता 
रहा । वे चुप होगई । सबेरा हुआ सरायका स्वामी उठा । पथिकने पुछा कि, तुमने 
इन बुलबुलोको बातें करना सिखाया है ? उसने उत्तर दिया कि, नहीं । सुसा फिरने 
कहा कि, यं तीनों बुलबुलं ठोक मनुष्योक समान बातें करती हं । इन्होने आपसमं 
बहुत हंसी मसखरीकी तीन कहानियां कंही हं । मं चुयचाय पड़ा यूनता रहा । 
क्योकि, रोगकी वेदनासे मुद्चको रात भर नींद नहीं आई । 

यह्‌ बात सुनकर सरायवाला अचभा करने लगा कि, ये तो मेरे सामने कभी 
नहीं बोलीं न मेने इनको बोलनाही सिखाया है । वे आपही बोलती होगी, 
म॑ने इनको कभी बातचीत करते नहीं देखा । 

| ्‌ . चण्ड्ल । 

चण्ड्ल बहुत चालाक पक्षी है बहुत सतकंतासं अपना धोंसला बनाता है । 
बहुत युक्ति सहित घास फूसका घोसला ऊचे खज्‌ रकं वृक्षपर जनाता है वह हुत 
बा रोकोसं कोठडियां तयार करता है नीचेकी ओर घोसलोका मुंह रखता है केसी 
ही वृष्टि क्यों न हो उसकं घोंसलमं एक भी ब्‌ द नहीं जाती उसके भोतर ओस 
इत्यादि भो नहीं घुस सकते । धूपकी गरमी जाडकी सरदीका प्रवेश भी नही हो 


सकता । 
चण्डल ओर साय - चण्ड्लने वृक्ष पर अयना घोसला बनाया । उसमे 


साप घुस गया । चण्डूलके बच्चोको खाकर उसीमं बठ रहा । चण्डल आया विपत्ति 
से सुचित हमा । सांपको बेठे देख जान लिया किं , उसने मेरे बच्चोको खा लिया है । 
दोनों चण्ड्लोने यह युक्ति की कि, जट्दी जल्दी घासं फूस लाकर धोसलेके दारको 
न्द कर दिया उस्मेसे सप्यं बाहर न निकल सका धोसलेका मुंह बन्द हो चुका 
` तब उन्होने धोसलेको जड़ काट कर पृथिवीपर डाल दिया । उसको हिलतं डोलते 
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. देस्व कर लोगोने जाना कि, इस खोतेके-भीतर कुछ है जिसके कारण यह हिलता 
है १ फड़ाकं देखा तो सांप निकल पड़ा लोगोने उसको मार डाला । इस य॒क्तिसे 
चण्ड्लने सांपको अपने च््चोंकं बदलेमें मार लिया । 
विचित्र कतव्य - फिरोज्लयुरमें एक मनुष्यने चण्डलको विचित्र कर्तव्य 
सिवाया था ! उसके पास सोने चादीको दो अंगूष्यौ थी, बह दोनों अंगूष्योको 
दुर रख कर कहता कि, चादीको अंगूठी ला बह चौदीको अंगूठी लाता । जघ वह्‌ 
कहता कि, सोनेको अंगूठी ला तो सोनेकी लाता कुछ भी फकं न पडता था । 
समञ्षदार चिडिया - फिरोज्पुरकं इधगांवमें साहुकारके चौबारे पर एक 
साधर रहता था एक छोटो चिड़्या उसके समीप आकर अत्यन्त मधुर स्वरम 
बोला ओर गाया करती थी. एक दिन बहौ मुसलमान आ बैठा उस समय भी 
बहा चिड्या आकर बोलने लगी । मुसलमानने कहा कि, भ इसको फंसाऊंगा । 
चिडियाने यह बात सुनली । वह उस दिनसे उस जगह आना छोड दिया । दर दुर 
बोलती पर उस जगह कभी न आती थी । 
थसंको बोलो - एक प्रकारको चिडिया होती है उसका प्राकृतिक गुण यह 
है कि, बहुत मधुर भाषी होती है । भांति भांतिके मीठे राग गाया करती है नाना 
प्रकारको बोलियंा बोलतौ है । वह कुत्तोको तरह भूकती ओर बिल्लीको तरह 
म्याव २ भो करती है. मनुष्यके स्वरम स्वच्छ बोलती है । बोरड़रप साहवने 
स्वयम्‌ अपने मित्रों सहित सुना था कि, वह बोलती थी । भेरी प्यारी । मेरी 
सुन्दरो प्यारी \ मेरी छोटी सुन्दरी प्यारी ॥" 
सुखंसीना । 
एक पक्षो होता है इसका खोता पुष्पके बरतनोँके पास था उसी जगह 
एक सापनं आकर उसका घोंसला घेर लिया । चिडिया बागवानके सोढे पर बैठ 
कर उच्च स्वरसं बोलने लगी । अपने खोतेकी ओर दौडती । पहले तो मालीने 
उस चिड़याकं इशारेको न समञ्च । चिडिया उसके मोढे पर आवेटी उसी प्रकार 
बोलने लगो । मालोने बिचारा कि, यह निडर चिडया मेरे मो पर आकर शब्द 
करकं फिर अपने घोसलेको ओर दौड जातो है इसका कोई अवश्य कारण है, यह 
कुछ कहतो है । उसने जाकर देखा त्प उसका खोता सप्पं द्वारा धिरा हुआ था ! 
तब तक उसकं बच्चोको किस प्रकारका कष्ट नही पहुंचा था । मालीने सप्पंको 
मारः डाला धन्यवाद दनेकं बदले चिडिया मधुर गाना गाने लगी । 
बडोीआबाबील्ल । 
कप्तान ब्राउन साहब कहते हं कि, बड़ी जातिकी एक आबाबील थी उसकं 


त 
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नरको शिकारीने बन्दरूकसे मार डाला । वह सदाही अत्यन्त कद्ध होकर अपने 
नरका परिशोध शिकारीसे लेती, उसयर अत्यन्त क्रुद्ध हो उसके माथेयर चोचे 
भारा करती उसके चारों ओर चिल्लाती फिरती जहां कहीं उस शिकारीको दखती 
वहीं वह उसपर आक्रमण करती । रविवारकं डिन आखेट करनेवाला अयना 
वस्त्र बदल के दूसरे प्रकारका वस्त्र पहनता उस समय बह पहचान न सक्ती थो 
इसी प्रकार उसपर आक्रमण करती थी । 

एक बहूतही भिष्टभाषी चिड्या बहुत मीठा आवाजसं गाया करती थी । 
उसको प्रायः विंडकी क बाहर रख देते थे । वह उच्च स्वरसे भली भकार गाया 
करती थी । एकदिन एसी घटना हई कि, उसका पिजरा मकानके बाहर वक्षोक 
पास धरा हुआ था उसकं निकट एक अवाबील आकर विजरेक चौगिद फिरने 
लगी उस पिजरेके ऊपर बेठके अपनी बोलीमं पिजरेके भीतरवाली चिंडियासे 
बोलने लगी कुछ काल तक दोनों आषपसमें बातं करती रहीं कु का्वकं पीछे 
चिडिया उड गई । क्षणोमं एक कोडा मुंहमं दवाकर लौट आई कीडको गानेवाली 
चिड्याके पिजरेमं डालकर चली गई । उस दिनसें बह नित्य अपने चित्र अबानील 
कं लिये एक कीड़ा लाया करती भंट करकं चली जाया करती । दोनों अबाबीलोमिं 
बहुत मेत्री होगई । आसपासके लोग इनका कौतुक देखनेकं लिये उस चिड्याका 
पिजरा रोज बाहर धर दिया करते । वह अगबील पूर्वानुसार अपने मित्नरको 
सुधि लिया करती । जब कोई मनुष्य समीप आता तो इर भाग जातो अकलेमं 
आकर अपने मित्रसे भिला करती । सरदी का मौसम आया तो उड गई फिर 
कभी दिखाई नहीं दी । 

साप निकाल लेनेवाली ~ सीगकं समान चोचवाली एक चिडिया होती है । 
जिसे अङ्करेजी भाषामं हानं बिल कहते हं वह कुरूपा होती है । उसका यह नियम 
है कि, पथिवीमें जहां कहीं सांप छिपा हो खोदकर निकाल लेती है । 

रेल । 

रेल एक प्रकारकी चिडियाको कहते हं । वह हरी घास तथा अनाजके 
खेतोमं रहती है । बहुत दृष्टा तथा धोखेबाज होती है जब कोई उसको पकड़ लेता 
है उसको भागनेकी कोई राह नहीं मिलती तो मरनेका बहाना करती है इतना 
स्वांस बन्द करती है कि, मानों उसमे तनिक भी प्राण नहीं रहा है । 

एक बार एक कुत्ता इसी जातिकी चिडिया पकड़क एक मनुष्यके पास ले 
गया ! उस समय जान पड़ा कि, वह निर्जोव है तब उस मनुष्यने उसको अलग धर 
दिया स्वयम्‌ उसके पास खड़ा रहा । चिड़याने जान लिया कि, अब यहां कोई नही 


ऋषिम 


(९१२) कबर मन्शूर । अ० १९. 


तो कुछ कालकं पो अपनो एक आख खोली । मनुष्यने चिड्याको धूतंता जानक 
उसको उठा लललिया ! उसौ समय उसका शिर तथा पांव लटक पड़ा, मानो वह मर 
गड हो सनुष्यने अपनो जेवसं रख लिया । कु कालकं बाद भागने तड़फने लगी । 
उसने बाहर निकाला फिर उसी प्रकार सुरदा होने लगी । उसने उसको फिर एक 


जगह रख दिया आप अलग खडा हआ । पांच भिनटोके पीछे अपना शिर उठाया 
इधर उधर देखकर भाग गई । 


पफन । 
एक प्रकारको चिड्या होती है । अङ्करेजी भाषाका इसका नाम पफन 
है आइलण्डको भूमिम होती है । लोग उसको बंसी लगाके फंसाते हें जब एक 
चिडिया फस जाती है तो उसके साथी तीन चार सिल कर उसे अपनी ओर खी चते 
हं । इस तरह कितनेही बच जाते हे । 
कऋासबौ क । 
बोडरिप साहबका कथन है कि, यह एक भ्रकारका पक्षी होता है जिसको 
अङ्धरेजोमं ऋासबोक्‌ कहते हं क्रासबीकका अथं टेढी चों चवाली चिडिया है यह 
पक्ो थोरद्धिया देशमं होता है वहाकं पहाड़ी लोग इसके विषयमे एेसा ध्यान 
करते हं कि. जिसकं घर यह्‌ पक्षी होता है वह अपने स्वामी को बीसारीको अपने 
ऊपर लं लेता है उसका स्वामी आरोग्य लाभ करता है । लोग इसी कारण इस 
चिड्याको अपने घरमं रखते हं लोगोंका एेसा भी विश्वास है कि यदि इस पक्षी 
का टेढ़ा चोंच दाहनो ओर ज्ुका हो तो मदंकी देहसे सर्द तथा गण्या आदिकका 
रोगभो दुर होता है । यदि चाये ओरको मके तो स्त्रियोंके शरीरकी बीमारियोको 
दूर कर दे यह प्रायः मिरगीको बीमारी दुर हो जाती है । वहांके लोग इसका जूठा 
पानो पोते हं उनका एसा ध्यान है उसका ज्‌ठा जल रोगोके लिये अच्छा है । 
भुजगा । 
कप्तान त्राउन साहब लिखते हं कि, एक दिन एक बहुत ठटठेको बात हू 
विलियनसेनरेट नाम का एक मनुष्य एडनवगेके पास कमटेन नामके स्थानम 
रहता था उसने भजटा पाला था । अङ्करेजीमं इसको डा कहते हं । हिन्दीमे भोजटा 
अथवा भुजद्धा कहते हे । एक दिनको बात है कि, टेबलपर हिस्को मदिराका 
आधा गिलास भरा रक्खा था । भुजङ्खा उस जगह बेठ गया उसे पोलिया शराबीको 
तरह मस्त हो गया । उसने पर तथा पांव लटका दिये । अपने मुंहकं बल पुथिवी 
पर गिर पड़ा । उसकं पांव ऊपरको उठ गये । एेसा जान पडा कि, मानों वह मर 
गया । पानी उसके महम डला गया पर पी न सका । वह्‌ ल्फानेलके कपड़में लपेट 
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कर धर दिया गया । लोगोको निश्चय होगया कि, मरगया इसरे दिन छः बजे 
द्वार खुला तो लोगोनि उसको लफानेके कयड़से बाहर निकाला; तब वह उड़कर 
जाहर चला गया जिसमं चिड़या पानौ पौया करती हं उससे खच पानी पीकर 
अयनो प्यास वुञ्ञाई । पीर तो इतना चेता कि, मदिराकं समीय कभी भी नहीं जाता 
इस विचारसे सदव भयभीत होता रहा कि, इसकं पीनेसे सेरी बुरी गति हई थी । 
गोडस्क्रिड । | 

एक प्रकारका पक्षो है यह अङ्खरेजी भाषाका नाम है इसका हिन्दीसें अथं 
दूध चूसनेवाला होता है । यों कहते ह, कि वहु रातको बकरियों ओर हरिणियोके 
स्तनमं लगकर दुध चूस लिया करता है । पतद्धे मार मार करभी खाजाता है 
उसको अखं बडी २ ओर पर मुलायम सुन्दर एवं रङ्बरङ्क होते हं उसका चोचं 
बहुत खुला हआ होता है ये पृथिवीक सभी दशोमे पाये जाते हं 

कुञ्ज । 

कुञ्ज एक प्रकारका पक्षी होता है । अङ्घरेजीमं उक्षको बोअरबंड कहते 
हे इसकी अनेक जातियां हं आष्टरलियाके टापुमे रहते हं । कुञ्ज इस कारण कहते 
हं कि, बे सब वृक्षोको टहनियां लेकर कुञ्ज बनाते हं उनमें खेलते ओर कौतुक 
करते हं । कुञ्ज वृक्षोंको टहनियोसे चौडा रकाबीदारगुनके बनाते हं । उनके बीच 
सिलसिलावार दोहरी महराबको श्रेणी बनाते हं वह कई फोटका लम्बा चौड़ा 
होता है । उसके भीतरसे सब चिडियां प्रसन्नतापूर्वक इधर उधर उडती फिरती 
हं । महराबकी शोभा बढ़ानेको कोौडियां चीथड़ ट्टे बतन ओर पर इत्यादि लगाती 
हं । यदि उनमेसे कोई वस्तु खोजाय तो जिस चिडिया अथवा जिसके कारणस 
खोजाय वही दंढकर फिर उसी जगह उपस्थित करदं, दूसरा नहीं ला सकता । 
जसे मनुष्य चौसर तथा शतरञ्ज इत्यादि खेलते हं वसेही इन चिडियोंके मनो- 
रजनका एक मजेदार खेल हे । 

इनी । 

एक प्रकारका पक्षी कोकिलकं समान होता है । अद्खरंजीमं उसको इनी 
कहते हं । जहां कहीं वे मधुका छत्ता देखते हं चिल्लाकर पथिकको सचेत कर देते 
हं कि, इस जगह शहदका छन्ता है । पथिक उस बातको समञ्ञ जाता है । मधुकं 
छत्तेसे मधु निकाल लाता है । थोडा मधु उसको भी दे देता है । इसी कारण उसे 
इनी गाइड अर्थात्‌ मधुतक लेजाने वाला कहते हं । 

हानबिल । 
एक प्रकारका पक्षी है, अङ्करेजीमं जिसको हानंबिल कहते हं । यह. एक 
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कारका काग है \ इसको प्रायः कोड मकोड़े खानेसे अधिक प्रेम है । इस कारण 
लोग उसको पालते हं जिसमं उनका घर कीड़े मकोडसे स्वच्छ रहा करे । उसको 
अत्यन्त पवित्र तथा स्वच्छ पक्षी समन्ञकर इसका पूजन किया करते हं । उसकी 
रक्ता किया करते हुं जिससे उसे कोई न सार सके । वे समदते हें कि, यदि एक हानं 
लभी मारा जायगा तो देशमं आपत्तियां तथा अशान्ति आदि उपद्रव उत्पन्न 
हो जायेगे । 
कोकिला । 
कोकिला एक होशियार चिडिया है । वह अपने रङ्धः ढङ्क चिडर्योके 
साथ यह्‌ सलूक करतो है कि, जब अण्डे देती है तो अपने स्वरूपको चिडर्योके 
चोसलेको दढतो है । उनकं अण्डको कहीं इधर उधर फंककर उसी स्थानमे अपना 
अण्डा धरकर चलो आतो है । पक्षौ उसकं अण्डोंको पालते हं । चच्चेका पोषण 
करतं ह, उसको सेवा करके बड़ा करते हं । वे जण्चे बड़े होते ही कोकिलके बच्चे 
हो जातं हं । 
हजार दास्तान बुलबुल । 
एक पक्षौ होता है जिसको हजार दास्तान बुलबुल कहते हं । उसकी चो चमं 
सहस्र छद होते हं । वह एसे सुरसे गाता है कि, उसकं सामने किसी भौ गवेये मनुष्य 
को गीत गानेको सामथ्यं नही है । इसको उमर बहत होती है । इसको भविष्यका 
हाल मालूम रहता हे, जिससे जान लेता है कि, मं अमुक समयमे मरूगा । इस 
पक्लोको आयु सहस्र वषकी होती है । जच यह राग छोडता है तो अत्यन्त मनोहरता 
सें गाता है । प्रत्येक छिद्रसे एसे एेसे बाजोंकी आवाज निकालती है कि, गानेवाला 
उसकं सामनं क्या वस्तु है, यदि सुनता तो बीज्‌ बावरा भौ उसके आगे लज्जित 
होता । जब उसकी मृत्यु निकट होती है तो जान लेता है कि, अब मेरे कच के दिन 
निकट गयं हं । वह॒ बहूतसी लकडियां एकत्रित करता है । उसपर बेठकर दीपक 
राग गाना आरम्भ करता है । दीपकराग गानेसे आपसे आप आग लग जाती है । 
उसी आगसं लकडियां जलने लगती हं ओर उनकं साथ आष भी जलकर ढेर हो 
जाता है । आग ठण्डी हो जाती है तो उसके ढेरसे वेसाही एक दूसरा पक्षी उत्पन्न 
हो जाता है । जसा पहला पक्षौ होता है टोक वसेही गुण उस सरे पक्षीमं भी 
होते हं । : 
जकड़ा । ॑ 
जेकड़ा एक अङ्केन पक्षी है यह्‌ कागको जातिमेसे है । लोग उसे पालतें 
हूं बह मनुष्यको बोलीका अनुकरण करने लगता है । मंडकोंकं ऊपर बोला करता 
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है । अपने घोसलेके लिये षशम (रोंओआ) इकट्ठा करता है यह घुविख्यात ल्ली है । 
चौर होता है । रुपया इत्यादि जिस किसी चमकती वस्तुको देखता है चुरा लेता 
है । खाने पीनेकी वस्तु चुराता है । कभी नढनेवालोका एेनक लेकर भाग जाता 
है । लोग उसकी चोरीसे अनभिन्न रहते हं । व्यथेही आपसके सनुष्योयर चोरीकं 
दौलका आरोप करते हु । ¦ 
जे । 

एक प्रकारक चिड़्या जिसका फोका लाल रद्ध होता है! तेरह इच लम्नी 
होती है । इसे अङ्करेजीमे जे कहते हं, यह्‌ अन्यान्य चिडियोकौ नकल किया करती 
है । घोड़की तरह आवाज करती है । तिसक सुननेसे जान पडता है कि, बछ्डा 
हिन हिनाता है । यदि कोई इस चिडियाको न देखे तो उसको अछडका हिन- 
हिनानाही निश्चय हो यह अत्यन्त मीठे सुरोमे गाने गाया करती है । 

्‌ हृडेबडं । 

पुरबी हन्शमं एक अत्यन्त सुन्दर चिडिया होती है । उसको अङ्करेजीमं 
हृडे बडं कहते हं । लोग उसको पिजरेमं रखकर पालते हं । वह बहुत समञ्चदार 
होती है । क्योकि, जब उसके बाल दुम ओर पर ठीक ठीक रहते हं तो एूरतीला 
जान णड़ती है । पर जिस ऋतुमे उसको दुम ओर पर क्र जाते हं तो अत्यन्त लल्जितं 
ओर सुस्त हो जाती है। जसे कि एक धनी निधन होकर लज्जित हुआ करता है । 

अनल पख । 

यह्‌ एक पकी है आकाशमं उडताही रहता है, एक क्षण भी नहीं ठहरता, 
नर मादियोंका पारस्परिक दृष्टि संभोगही होता है इसीसे गभं रह जाता ह नियत 
समय पर अंडा देनेसे वह भी पथ्वीकी ओर गिरता है । मागंसे ही पक जाता हे 
बच्चे पदा होजाते हं एवं पृथिवीम आनेसे पहिले वही ऊपरको उड़ जाते हं 
कबीर साहिबने अपने हंसोकं विषयमे इसका दृष्टान्त दिया है कि सत्यगुरुके 
हंस कमेसि नीचे गिराये जाकर भी फिर ऊपरकोही आते हं उनका नितान्त पतनं 


नही होता । 
किगाफिसर । 


सेण्ट जान साहिब कहते हं. यह एक पक्षी होता है. इस शब्दका अथं मछ- 
लियोका बादशाह है. यह बड़ी ब॒द्धिमानीकं साथ मछलियोको पकडता है. यह 
समुद्रकं ऊपर अनलपक्षीकं समान उड़ा करता है । जब किनारपर तुन्द अंधेरी 
वायु चलती है उसी समय नर मादेका संग होनेसे गभं रहता है बह अधेरमं अण्डे 
डाल देती है । १५ दिनतक वायु बन्द रहती है सात दिनमं अण्डा पकता तथा 


(९१६) कबीर मन्शूर । अ० १९. 


उतनेही समयम च्चा पुरे उड्ने योग्य हो जाता था । यूरोपके लोग इस पकीकं 
ष दिनको हिलसेन डस कहते हं । बच्चेकं उडनेपर वायु फिर पुवेकं समान उड़ता 
मृत्युको सुचना देनेवाली । 

उत्तरी एफ़रिकामं बकरीका दध पीनेवाली चिडयोमं एक एसो चिडिया 
है जो कि, शद्ध अग्रजो भाषामं कहती है कि, (“प्रा ? 200२ \^11.1.) चाबुक 
मारो, बिचारेको मारगा । यह जात मनृष्यको बोलीं बोलती है । प्रत्येक मनुष्य 
इन तीनों शब्दको अलग अलग समञ्ता है ? जो कोई इस बातसे अनभिज्ञ हो 
वह अवश्यही जान सकेगा कि, आदमी बोल रहा है । वहांके रहनेवाले कहते हं 
कि, ये शहीदोको आत्माएं हं जो पल्लियोके स्वरूपम प्रगट होती हं । यदि पल्ली 
किसीकं घरपर बठकर आवाज करे तो जाना जाता है कि अवश्यही इस घरका 
कोई मनुष्य मर जायगा । 


विशेष वक्तव्य - सहस्रो प्रकारके पक्षी हं जिनकी बुद्धिमानीका विवरण 
असम्भव है । बड़ बड़े तथा छोटे छोटे अनगिनित हं । चार खान चौरासी लाख 
योनिक सारे जोव बुद्धिमानीमें मनुष्योकं समान हें कितनेही उनसे भी अधिक हं । 
उनका हिसाब कौन लगा सकता है । 
पक्षियोकं बाद सहस्रं प्रकारके पतद्धः ओर भंवरे इत्यादि भी बुद्धि साव- 
धानोसे भरे हुये हं । कहांतक कौन लिख सकता है । इद्धलेण्डवासियोमं से कितनों 
हीने इसको जांचमें अपनी सारी आयु बितादी है । फिर भी ठीक ठीक पता नहीं 
लगा ॥ वेभो परमेश्वरी कोौतुकोका यथाथं भेद नहीं पासके । हां, उन लोगोने 
अपने परिश्चमानुसार बहुत कुछ जान लिया है अङ्करेजी भाषामें एसी अनेक पुस्तकं 
है जिनसे मनुष्य पशुओं तथा कीड़े मकोड़ोंको बाबतमें बहुत कुछ जानकारी हासिल 
कर सकता हे । 
मक्विया । 
इन मविखर्योको दो सौ पचास जातियां निश्चित की गईं हं । इनक दो 
विभाग है । एकं प्रकारक मक्वियां हे जो भूभिमें छिद्र बनाके रहती हं, दुसरी वे 
हं जो मधु एकत्रित किया करती हँ । वे छत्ते बनाकर इधर उधर मधु दढा करती 
हें । फूलों के रसको अपने पौवोमें लाती हं उनके पिछले पौवोंपर बड़े बड़ बाल होते 
ह । वे जिन कोठरियोको बनाती हें उनमें षूलोंका रस भरती हे । उनकं समीप 
ओर स्थान होता है इसरी कोठरियोमें वे अण्डे देती हे । उन्हीं रसोको खाती पीती 
हं । ०३ | 


जानवर (९१७) 


¦ मक्खियों पर विज्ञ । 

ह्टामेक्स नामक एक बहुत बडा विद्वान्‌ हुआ है जो कि, बराबर छप्यन 
बषंतक मक्खियोको चाल ढालको देखकर भलौ भांति निश्चय करता रहा । 
किलिक्स नामक एक बहुत बड़ा तत्ववेत्ता हुआ है जिसको सारी उमर यही सब 
जाननेमं बीती । पोरो देशक कितनेही व्ञानिक इनका स्वभाव देखकर उनको 
जांच करते हए इनकी बातें लिखते रहं थे । 

डाक्टर वाटथार्वौ तथा पफ्रानसिस हिउबर ~ भ्राचीन कालके वज्ञानिक जसे 
डाक्टर वाट थार्वी-फ़ानसिस हिउबर इत्यादि सन्‌ १२५ ई० तक जांचते देखते 
रहे । 
मधूमक्खियोकी तीन जातियां - उन्होने जान लिया कि भदुसक्खियोके 
छत्तेमे तीन जातिको मक्खियां बसती हं । प्रथम तो परिश्रमी सक्वियां हं । इसरी 
सुस्त तथा निकम्मी मक्खियां हं । तीसरी राजकुमारी तथा बेगम हं । जो बेगम 
मक्खिथां हे वे अण्डे देती हं जो बेकाम तथा सुस्त नर मक्लियां हं उनके सर्भोगसे 
अण्डे उत्पन्न होते हे । परिश्रमी मक्ियां प्रत्येक दौड़ धूपकं काय्यं किया करती 
हं, मधु इकटठा करना उ्हीका कायं है । 

इनके अग्रम एक विचित्र प्रकारका सूंड होता है । जिसमं मधु भर लाती 
हे । संडमं चालीस पेच होते हं, उनके चारों ओर बहुत सुन्दर जाल उगे होते हं । 
स ड़ोके पांच भाग होते हं- वे भाग इस प्रकार होते हं कि, दो भाग तो उनकं दोनों 
ओर ओर एक भाग उनके बीचमं होता है! बीचक भागम मधु इकट्ठा होता है । 
सूंडके चारों ओरकं बाल जिह्लवाकं समान हं जिससे मधु चाटा जाता है। सूंड जो 
कुछ अपनी ओर खीचे उसको सुरक्षित रीतिसे लाकर मधुकं खजानेमे एकत्नित कर 
देती हं । इसके सुन्दर मुंह अनेक कायक लिये बने हुये हं । इसको छः टागं होती 
हं । दो बिवली टागें छोटी होती ह, शेषकी चार टां बहुत लम्बी होती हं अगली 
टागोमं प्यालेक समान कुछ गडहे मधु एकत्रित करनेके लिये बने होतें हं । इसके 
एक पांवमं कटियांसी लगी होती है । जिससे मधुकं छत्तपर सरलता पव्वक घूम 
फिर सकती ह । इसकं पेटमं तीन भाग होते ह-एक तो मधु एकत्रित करनेकी थली, 
एक मोमकी थेली ओर तीसरी विषकी थली होती हे, जो थल मधु एकत्रित करनेके 
लिये है सृंडसे मधु लेकर उसमें रख छोडती है । यह उसकं आगे ओर नीचे जनी 
रहती हे । उसके आगे एक थेली बनी है । उसकी राहसं उसमं सधु पडता है, वह 
मधुमक्खीका भोजन है, वह पेटमें जाकर हजम हो जाता है उसीसे उसका जीवन 
है जो भोजन करती है, उसको जब वह बाहर निकालतो है तो मोम हो जाता है । 
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उसो पेटक षास एक हथियार है जिसको डंक कहते हं वह भी बहुत विचित्र गुणके 
साथ बना है । इुरबीनसे देखा गया है कि, उसको बनावट बहुत विचित्र है । उस 
हथियारमें दो ङक बने हुए हं । दोनों ङंकोकं लिये एक नेयाम बनी हुई है । वह डंक 
सारा चाहती है तो डकको नेयामसे बाहर निकालती है डंक मार चुकनेके बाद 
नेयामसे विष खींचकर कमे भर देती है । डंकको जडम दश बाल होते हं, जिनकं 
जलसं डक बहुत पुष्ट है शोच निकल नहीं सकता. हलाहल विष उनमंसे निकलनेका 
मागं रखता है जिसक जोरसे दुसरे जीवको सृतक कर देती हं । इस सक्खीकी पांच 
आंखे होती हं, तोन आंखें तो उसके शिर पर होती हं दो आंखें दोनों ओर होती 
हं । दोनों आंखोके बी चसे दो नलियां निकलती हे वे दोनों ओर ठ्ढ़ी होती हं वे 
छूनेको तीक्ष्ण इन्द्रिय ह । वस्तुतः ये दोनों यन्त्र मक्खीके अत्यन्त उपयोगी हं इन्हीसे 
अपनी कोठरियां बनातो हं, अपने चच्चोंको विलाती हे, अपने बजानेको इकट्ढा 
करतो है इसोसें वह अपने सजातीयको पहचानती है इस सकवेके छत्तेकी कोठरियां 
छः पहले होतो हं उनमें मधु रक्खा जाता है, उससे कष्चोका लालन पालन होता 
है, छत्तेमं दो दो मधु घर एक इूसरेकी ओर पीठ किये हये होते हें बहत सिलसिलेवार 
चराबर होते हं । इन दोनों कोठरियोके बीच जो स्थान होता है उसमें दो 
मक्वियां स्वतत्रतापुव्वेक रह सकती हं । चाहे एक इसरेके निकट अथवा पृथक 
पृथक्‌ रहे । प्रत्येक कोठरी बहुत सुन्दर बनी हई होती हे, एक इूसरेसे तनिक भी 
बडी अथवा छोटी नहीं होती हें । इस कारण थोडेही व्ययं कोठरी बनानेका काम 
हो जाता है इसी प्रकार गृहको बनावट बराबर बनती चली जाती है जेसेही एक 
मधुगृह युक्तिपुवक निमित किया जा चुका कुछ कोठरियां न चुकीं उसी समय 
दुसरा ओर तीसरा बनना आरम्भ होता है । इसी प्रकार सब युक्तियुवंक बनता 
चला जाता है । जब तक छत्तेका कायं सम्पुणं न हो ले मक्खियोमेसे केवल एक 
मक्खो मधुगहको नींव डालती है । नींव डालनेवाली मक्खी मोटे मोमको कुछ 
अपने कुछ इसरेसे लेकर मिलाती है । उस मोमको अपने ?छले पावोसे खीं चकर 
अगलं पांवसे पकड़ ले आती है अपने मुंहको तरीसे नरम तथा तर करती है जो 
मोम अन्यान्य मक्वियां उस गृह जनानेवाली मक्खीको देती हे, उसको लेकर 
मकान बनानेवालो मक्ी अपने मधुगृहको बनाती जाती है । इस प्रकार एक 
दुसरीको सहायक हा करतो हं जो कोठरियां सुस्त तथा निकम्मी मक्खियोके 
लिये बनती हं वे कुछ बड़ी होती हं अन्यान्य कोठरियोंकी अपेश्ना सुद्ढ्‌ ओर मधु- 
गृहकं नीचे होती हं । सबसे पीछे शाही महल होते हं इनमें रानी रहती हं । ये 
रानीके रहनेको कोठरिया शहदखानेकं बोचोबीच होती हं । गिनतीमें तीनसं 
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बारह कोठरियां प्रस्तुत हो चुकनेकं बाद बेगम अण्डा देने लगती है । बेगमोकि 
बच्चा देनेकी विचित्र युक्ति है । वे सब घर्रोमं शस्त नर मक््छियोसे कछ सम्बन्ध 
नहीं रवर्तीं । पर जच बाहर फिरती हं तो नर भक्लीसे भिलती हं । 

हिउवर - बहुत बड़ा विद्वान्‌ था उसने इस विषयको बहुत जांचकर 
लिखा है. बह कहता है कि, वे छनत्तेके बाहर सखंयक्त होते हं एक बारके सम्भोगसे 
मक्ठिया दो मौसम तक चणच्चा देती रहती हु । एकही मौसममं लाख बच्चे देती 
हं जिन अण्डोंसे परिश्रमी मक्खियो उत्पन्न होती हं उनको बहत रशना की जाती है 
उन जच्चोका लालन पालन लोक रस तथा मधुसे होता है, दई भक्खी उनको 
पालतो है । दाई मक्खीका यही काम है कि, सदेव जच्चोको रक्ना तथा सेवा क्या 
करे, बराबर ग्यारह मास भौ परिश्रमी भक्वियोके अण्डे देते नहीं बीतते क्रि, रानी 
मक्वियां फिर राजकुमारियोंका अण्डा देने लगती हं इसी सेवामे संलग्न रहती 
हं । शाहज्ादी मक्विया एूलकं रस अथवा खराब मधुको अच्छा नहीं समन्तौ 
उनके लिये अवश्यही उत्तम मधुका प्रयोजन होता है । मधुमविखयां बहुत नमक- 
हलाल होती हं । अण्डेकी अवस्थासे लेकर जचतक रानी मक्खीका पुरा स्वर्य 
होता है उसमें कुल सोलह दिन लगते ह । सोलह दिनोंके बाद मक्खीका पुरा स्वस्य 
बन जाता है! इनको एक समयमं एक रानीका प्रयोजन होता है । वस्तुतः 
बादशाह होनेमें एकस अधिक अधिकारी होनेसे बहुत कष्ट होता है । इस कारण 
जच तक सिंहासन खाली न हो तचतक रानी मक्खी एक घरमं बन्द रहती हे । 
इसमें बहुत बड़ा कारण यह है कि, जिसके लिये एकसे अधिक रानी निकाली नहीं 
जाती क्योकि, एकही समयम दो रानी बाहर निकाली जाने पर एककी मत्य 
निश्चित है । मक्खियोंकी सन्य चलती है तो अगवानीकं लिये केवल एक मलका 
होती है । मक्खियोंको मुखिया वहु आगे होती है । प्रायः अनेक रानी मक्खी 
होती हं जब दो रानी मक्छियोमं साक्षात्‌ होता है तो भयंकर युद्ध उपस्थित 
होता है । उनको गिनती पहचान जाती है । मक्वियोकं नियत होनेमं एक विचित्र 
कौतुक होता है! यदि कभी उनका बादशाह खो जाय कोई दूसरा वारिस न बचे 
तो बहुत आयोजन होता है । इस कारण एक मजद्ूुरको चुनकर शाही महलमं 
प्रवेश कर देते हं इसको राजसी भोजन कराते हं । अन्तमं वही उनकी मलका 
होती है. इस प्रकार लिखा है कि, अच्छे भोजनके कारण वह मक्खी मोटी 
ताजी ओर तेजस्वी हो जाती है । कवल इस भोजनमेही यह गण है उसीकी 
यह प्रशंसा है कि, मजदूरको रानीकं स्वरूपका बना देती है । अगस्तके आ रम्भं 
यह अधिक अण्डे देती है, जब अण्डोंका आधिक्य हो जाता है तो निकम्मी मक्खि- 


(९२०) कबीर मन्शूर । अ० १९. 


योको कोड आवश्यकता नही रह जाती । परिश्रमी मक्वर्योके लिये जाडेका 
कड्ाका असाध्य है । वे सब मिलकर सुस्त मक्खियोसे यह सल्‌क करती हें कि, 
वह्‌ मेहनतो सक्खिथां निकम्मी सक्खियोको मार उलती हं । मधु गृह भन- 
भनाहटक शब्दस भर जाता है ।! सुस्त भरी मक्खियां ओर चालाक मक्खियां 
आपसमं लडाई करतो हं । परिश्नमी मक्खियां सुस्त मक्छिर्योको मार डउालती 
हे, सुस्त मक्खियोका उद्योग व्यथं होता है । परिश्रमी मक्लियोक डंक उनके 
शरीरस छिदकर पार हो जाते हं मरे हृओंके पृथिवीपर दर हो जाते हं । बेल्कटन 
साहबकं कथनानुसार यह क्रीड़ा स्वभावतः बनेला है । 
यह सारा हाल बीटन साहबको नेचरल डिक्श्नरी ओर इसरी अद्धरजी 
पुस्तकोमं पुण रूपसं लिखा हुआ है, यहु तो संक्षेपसे लिखा गया हे । 
जलचर । 
मं जलके जोवोंकी बुद्धिका वणेन क्या करू, इनकी बुद्धिमानीको बहु- 
तेरी बाते लिखी हं परमेश्वरने इनका खना पीना पानीही बनाया है यद्यपि 
वे आखेट भो करते हं तो भी पानीकं भोजनसे पानीही होकर रहते हं । इनको 
बुद्धि स्थलकं जोवोसे कम नहीं है । 
घड्धाल बिल्लो ओर लोमङ़ो--ली साहबने लिखा है कि, एक मनुष्यने 
अमेरिका देशका भ्ममण करते हुये घड़यालके बच्चेको पकड़ लिया उसने उसको 
भलो प्रकार पाला ! यहूतक कि, घड़ियाल कुत्तेको तरह उसके पीछे २ फिरा 
करता था 1 एक बिल्लीकं बच्चेसे उसको दोस्ती हो गई । न्यूयाकं नगरमं बिल्ली 
आगके सामने तापनेको बेठती तो घडियाल भी उसके समीप जाता उसपर 
अपना शिर धर कर सो जाता । इस बिल्लोको जुदाईसे घड़याल बहुत बेचन 
हो जाता आपसमें साथ रहनेसे प्रसन्न रहते । एक लोमड़ी थौ उससे घड़ियाल 
अध्रसन्न रहा करता था । क्योंकि , लोमड़ी कुछ एसे खेल किया करती थो जो 
घड़यालको नापसन्द थे इसी कारण उससे रुष्ट रहता था रुष्ट होकर लोम- 
डीको दण्ड दिया. करता था । पर दण्डदेनेमे अपने मुंहको कामम नहीं लाता था 
कंवल अपनी पृछद्वारा उसको थोड़ा सा दण्ड दे देता था क्योंकि, यदि जोरसे 
लगाता तो लोमड़ो उसी समय मर जाती । 
घरेला घड्याल--आक्सफोडंको सडकके पास एक स्त्री रहती थी । 
उसने एक घड़ियाल पाला था मह खोलकर उसको खिलाया करती थी । उस 


घड़यालको वह बहुत प्यार किया करतो थी उसको वह आगकं सामने ठोंकती 
बह भी धरेला होकर उसक साथ उसकं धरम रहा करता था । 
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मानषी भोगी-- मेने बुना था कि, किसी स्वौको एक घड़याल नहानेके 
समय पकड़ ले गय? । उसका वस्त्र खुलकर जलसं बह गया वह नङ्की रह गई । 
उस घड़यालने लेजाकर एक जगह किनारं रख दिया ! वह स्थान परदे में था 
वहां नदीका किनारा ऊँचा था । दिखाई नहीं दे सकता था घड़यालने उस स्त्रीके 
साथ सम्भोग किया । उसको खाया नही, वह एसा ही कतिया करता । ठेसा 
करनेके पीछे बह नदीम सेर करनेको जाया करता मछलौ लाकर उसको दिया 
करता, स्त्री बहुत विवश थी एक सप्ताहकं पीछे कई मनुष्योका शब्द नदी किनारे 
आने लगा स्वने चिल्लाकर कहा कि, मं इस दुरावस्थामे फसी हुं, यहु आकर 
मृचको निकालो । उन मनुष्यो ने ऊपरसे नीचेको रस्सौकं छोरसे इसको कपड़ा 
दिया वह अपनी जान लेकर अपने घर पहु चौ । लिसन समय स्त्रीको निकाला 
गया उस समय मगर नदीको सर कर रहा था वहां नहीं थः ¦ 

अगस्तका मछलियोसे शक्‌ न--प्राचोन कालम मछलियोसे शक्न जाना 
जाता था ओर यह अनुमान किया जाता था कि, मछलियो त्रिकालज्ञ होती हं ¦ 
जिस समय सिसली टापूकं लोगोंसे लडाई होरही थी, उस समय अगच्तस बाद- 
शाह सम्‌ द्रके किनारे टहल रहा था । उसी समय समुद्रसे एक मछली निकलकर 
उसके पैर पर गिर पड़ी । उस समय सेकस प्राम्पीस बादशाह सस॒द्री विजयसे 
बहुत घमण्डी हो रहा भा अपनेको पेचिओन देवताका पुत्र मानता था । अग- 
स्तसने ज्योतिषियोसे पा कि, परपर मछली गिरनेका क्या मतलब हो सकता 
है । तो उन्होने उत्तर दिया कि, समूद्रोका राजा आपके चरणोपर गिर षडगा 
ठीक वेसाही हआ इस राजाने सेकस प्राम्पीस पर विजय पाई । 

भ्‌ चर मछ्लो-- कितने भ्रकारको मछलिया घोसलं बनाती ओर वक्षपर 
चढ़ जाती हं नदीसे निलककर इतनी दुर २ तक यात्रा करती हं कि, लोग सम- 
सते हं कि वह्‌ आकाशसे गिर पड़ी हं । इतना हिल मिल जाती हं कि, लोग अपने 
हाथसे चारा देते हं वह भी मनुष्यके हाथमं आजाती हं । अपने रहनेके लिये अच्छी 
जगह दूढती हं । उनम कितनोही बातं बुद्धिमानीको पाई जाती हं 

तूरा--एक प्रकारको मछली है, लोग जिसको अन्तर्यामिनी समञ्ञते हे । 
क्योकि आधौ आतो है । जहाज इङबता है तो वह जहाजके पास होती है । चते 
हये मनुष्यको अपनो पौठपर लादकर स्थलमें बेठाकर चली आती है ! यह बहुत 
भली मछलो है । मनुष्योका प्राण बचातो है । मछलिया रातको दूर २कोीयात्ना 
करती हं कभी २ कष्टक समय दिनसेभी सफर किया करती हं । 

कटल फिश या ईङ्धफिश-डीवडंसके टापुमं एक भ्रकारको मछली 
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होतो है \ जिसको कटलफिश तथा ईङ्कुफिश (स्याही मछली ) भी कहते हे । 
ॐ ङणिश अथवा स्याही मछलो इस कारण कहते हे कि, उसके गलेकं नीचे स्थाहीको 
एक थल होतो है । उसमं एक मसाला स्याह स्थाहीसे भो बहुत काला भरा 
रहता है 1 जब सद्यं इस मछलोको मारनेके लिये पीछा करते ह, वह॒ जान लेती 
है कि, अब मेरा बचना किसी भो प्रकार नहीं हो सकता तो थेलीसे स्याही निका- 
लकर पानोमं फक देतो है, जिससे सारा जल काला हो जाता है । पानौके काले 
होनेकं कारण मद्ुजको नहीं सुक्षता कि, मछली किधर गर्ई । इस युक्तिसे 
मछलो मच्ओंकं हाथसं बचकर अपने घर प्च जाती है । इसमें चेमेलियन 
सापको तरह एक ओर भो गुण है कि, अपना स्वरूप बदल लेती है । क्योंकि, उस 
स्याहीमं यह चिप जातो है । स्थिर हो जाती है 1 कुछ कालके बाद जसे चूहेके 
पीछे बिल्ली दोडती है । इसी प्रकार शिर निकालकर अयनी राह लेती है । वह॒ 
अपने पछ स्याही छोडती जाती है जिसमें पानो काला होनेसे उसको कोई 
देख नहीं सकता । उनम कोई २ तो इतनी बलिष्ठ होती हँ कि, सनुष्यकी बह 
तोड़ देतो हं । 
 परवालो शलानो-एक प्रकारक परवाली मछली है । वह सौञ्चको 
नदीसे निकलकर सारी रात स्थलकौ सेर किया करती है । सबेरा होनेके पहलेही 
नदीमं घुस जाती है । 
एक ओर मछली है जिसको उड़ान इतनी नहीं है \ वह थोड़ी देरतकही 
स्थलको संर कर सकती है । 
एेङ्गलरफिश या सीडे बिल-एक प्रकारको मछली है एेङ्कलर नास 
मद्वा ओर फिश नाम मलो । यह इद्धलिस्तान ओर योरोपके समूद्रोमे होती 
है 1 तोन फोटसे भो अधिक लम्बी होती है उसका शिर बहुत बडा होता है । 
उसकं मुहपर दो शाखं होती हं जिसको वह इच्छानुसार हिलाती है । यह खाती 
अधिक है पर परिश्रम नहीं कर सकती सुस्त है, खाना तो बहुत है पर परिश्रम 
किया नहीं चाहती, फिर पेट कंसे भरे । इस कारण कपटको काममें लाती है । 
एसी युक्ति करती है कि, जहा वह रहती है वहसे इछ मिट्टी निकालकर पानीमं 
घोल देतो है, जो मिट्टी पानोको गंदला कर देतो है । इस गंदले तथा अन्धकार- 
मय पानीकं भोतर वह छिपकर बेठती है कि, किसी मछलोको दिखा . नहीं 
देती । उसको कोई देख नहीं सकता, पानीकं ऊपर उसके पाखोंका नोक थोड़ा 
थोड़ा २ दिखाई देता है जलपर एसा जान पड़ता है कि, मानों छोटी २ मछलिया 
फिरती हों । धूतताके इस जालको फलाकर बेठती. है प्रतीक्षा किया करती है कि, 
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कोई मछली उसको चालमं आवे । कोई इसरी मछली आई । देवा कि, पानी- 
पर छोटे २ कोड़े फिरते हं, वह॒ उनको खाने दौड़ती है वस । उसी समय यह 
एद्धलर मछली, फानीक नीचेसे निकलकर उस मछलीको चट कर जाती हे । 
इस छलसं अनेक मछलियोको फसाया करतौ है । इस युक्तिसे उसका पेट नहीं 
भरता तो वौीरताको कामम लाती है मछलियोंको जलयू्वंक पकड़ती है । 
उसको पकड्का छूटना कठिन हो जाता है । इसको शरीरका आधा शिर होता है) 

धोखेसे बचानेवाली--हन॒मानजी सञ्जीवन बटी लेने गये थे कालनेमि 
राश्नस रावणकौ ओरसं हनुमानजीको धोखा दने मुनि वन मागमे बेठ गया इन्‌- 
मानजीने कालनेमिसं पानो सांगा उसने तालाब बता दिया वह उनका पेर 
एक मछूलोसे छं गया वो अप्सरा होकर स्वगं चली गईं । उसने इनमानजीसे 
कहा कि, महाराज ! मुस्र ऋषिने मछली होनेका शाप दिया था, सेरी नच्नता 
देखकर निवृत्ति भौ बतला दी थी कि, राम दुतका चरण चस्यशं होतेही सक्त 
हो जायगी । आपके चरण लगजानेसे मेरा शाय चला गया । जिसे आय सुनि 
मान रहे हं । यह कालनेमि है आपको धोखा दिया चाहता है । आप इससे साव- 
धान हो जाइये । इतना कहकर अप्सरा चली गर्ई, हनुमान्‌जीने कालनेभिको 
मार डाला । 

पशु पश्षीकं रूपमं ऋषि गण । 

अनेकों सन्त महात्मा ऋषि मुनि पशु पक्लीका रूप धरकर भूमण्डल पर 
विचरा करते हं । उनका पशु पक्लीका शरीर इच्छात होता है वो किसीका 
किया हुआ नहँ होता न एसाही है कि, पूवकं देहको त्यागकर उक्त देह ग्रहण 
किया हो किन्तु वही देह पशु पश्षीकं दहक रूपम परिणत हो जाता है जब इच्छा 
नहीं रहती । बहुतसे उच्च कोटिक व्यक्ति भी कमं वश पशु पक्षियोकी योनिमें 
गमन करते रहते हं पर पूवकं अभ्यासकं बलसे उन्हें स्मरण बना रहता है हदय 
प्रकाशित रहता है पर बाहिर नहीं दीखता । इन बातोकं देखनेसे यही विदित 
- होता है कि, “साइक सब जीव हं कोरी कुजर होय” सभी भगवानक ह उसके 
लिये सब एक समान प्यारे हं । राजषि भरतजीकं आवागमनको लेकर कबीर 
साहिबने भी कहा है किः 

एक मोहक कारने, भरत धरे दो देह्‌। 
सो नर कंसं छूटि हं, जिनके बहुत सनेह ॥ 

यानी एक मोहक कारण भरत दो दह धारण करता है तो वे मनष्य कंसे 

छटेगे जिनकं अनेकों मोहे मौजूद हं अर्थात्‌ अनेकों मोहेवाले मनष्य अवश्यही 
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अनेको देह धरगे । ऋषिही क्यों ? देवगण भी पशुपक्षी तथा जलचर आदिकं 
रूपमे मृत्युलोकमं विचरते हं तथा कमं वश आवागमन करते रहते हें जो जाने 
सो । दूसरे अज्ञानियोको क्या पता हो सकता है । ऋषिमुनि ही क्यों, अनेकों 
मनुष्य देहधारी प्राणियोकं स्वभाव पशुओं जसे हं । गोल्डस्मिथ साहिबने लिखा 
है कि, एक कुटुस्बकं सब मनुष्य उगाल किया करते थे । विना इसके खाना भी 
हजम न होता था। 
पशु पक्षो आदि जोव धारियोंका भजन । 
सहस्रो एेसे जोव हं कि, पशुका रूप पाया है उनकी श्रेष्ठताका वर्णन 
करना अत्यन्त कठिन है। सहीह बुखारी व ससल्लभमं रवायत अबरीरासं 
शणः 
चीटियोका भजन-एक बार हजरत मूसाने ख॒दासे अजं को कि--*ए 
परव रदिगार ! त्‌ गुनहगारोंकं गोावको नष्ट करता है पर उसके साथ कितने 
` अच्छे भो होते हे, वह भो बिना अपराध उसके साथ नष्ट हों जाते हँ 1" उस समय 
खुदाकं पाससे कुछ उत्तर नहीं जया । एक दिन मूसाको गर्मी मालूम हई जिसको 
सहन न कर सक, एक हवादार वृक्षकं नोचे जाकर बेठ गये । वहु एक चींटीने 
` काट लिया मूसाने ऋोधमं आकर सब चींटदिर्योको आग लगाकर जला दिया 
उस समय खुडाने कहा किं हें मूसा ! त्‌ अपनी ओर नहीं देखता कि, एक चींटीकं 
अपराधकं कारण सब चीँटियोको जला दिया । यद्यपि ये सच चींटियो .भजनमें 
निमग्न हो रही थो। 
मूसा ओर पक्षो-किसी इसरी किताबमं देखा था कि, मसाको अपने 
भजनका बडा अहकार था, एक सासमं. चारसौ नाम जपता था। एक दिन 
जगलन वृक्षक नोचं बठा था ज्ञरना बहु रहा था म॒साको दण्ट वक्ष पर गई । 
देखा किं, एक पक्षो बेठा है, वह॒ एक श्वासमे चार हजार नाम लेता है, उसको 
देखतंही मूसाका अभिमान जाता रहा उस पक्नौसे कहा कि, कुक सेवा बतलाओ ? 
पक्षने कहा कि पानी पिलाओ मसाने नीचे चशमेमें पानी दिखा दिया । पक्षीने 
पानीक ऊपर दृष्टि डालो पर भजनसे निवत्त हए चिना पानौ पीनेको न उतरा । 
सामवेद सम्बन्धी किसी पुस्तकमं पशुओंक भजनक विषयमे जो सुना था । वो 
यहा लिखे देता हं- 
बकरी--भजन करती है कि, हे प्रभु ! मुञ्रको मेरे शत्र॒ओंसे बचा, मेरा 
कल्याण कर । वारम्बार उसका यही भजन ओर आशौर्वाद है । 
तोता--वह भजन करता हआ कहता है कि, हे प्रभु ! मं तेरा कृतज्ञ 


जानवर (९२५) 


हं, क्योकि तूने मेरा रंग हरा ओर चोचे लाल बनायी है, भाधव २ कहके म तेरा 
भजन करता हु । 
भेड-वीर २ कहकर पुकारती हं कि, है करसेश्वर ! सने क्या अपराध 
क्ियादहैकि,म विष्ठाखातो ह, हं प्रभु ¦ सुञ्को नचा । 
बेल--भजन करता है कि, ए मेरे उत्यन्न करनेवाले ! एे मेरे उत्यन्न कर- 
नेवाले परमेश्वर ! ! मुञ्को इस योनिसे मुक्त कर । 
चील्हट-भजन करती है कि, परमेश्वर ! न तेरा जन्महै न मरण, न त्‌ 
कमी जातादहै न आता है, त्‌ सबका कल्याण कर्ता है । यह निरङ्कार निरङ्कार 
करकं भजन करता है । 
पशुओंके भजनका वणन कौनकर सकता है ? सब गुप्तमे ईश्वरके भज- 
नमे लगे रहते हं, प्रगट भी उन लोगोंको बोलीसे जान पड़ता है कि, सब भजन 
कर रहे हें । जसे तोता बोलता है तूही वुही वुही । ण्डक बोलती है नत त्‌, 
मोर बोलता है या कयूम । सारस बोलती है या अजीज \ 
कलगीदार छोटी चिडया -जो गौरयेसे भी छोरी होती है, उसकं शिर- 
-पर कलगी होती है ओर जहा आदमी कम आते जाते ह, उजाड होती हं बह 
रहा करती है । उसका मुख्य भोजन सुखी ओर नरम भट्टी है । कभी कभी 
-खरवबृजा आदिकका बौज मिलजाय तो उसे भी खाती है । यह पक्षी एेसी निभेय 
होती है कि, मनुष्य उसक निकट फिरा कर तो भी नहीं रती, यह रात- 
भर भजन किया करती है । उसका शब्द है--तुही तुही निरङ्कार-तुही वही 
निरङ्ार, पहर रात शेष रह जातो है ब्रह्य मुहुत्तंका समय होता है । तो प॒थ्वी 
ओर वृश्षको छोडकर आकाशम उड़ा करती है ओर “तुही निरङ्कार तुही निर- 
डुर” एसा शब्द सूयं निकलने तक किया करती ह । दिन निकल आता है 
ककर पथ्वीपर गिर पडती है बहुत रेर तक अचेत पडी रहती है, मर्दोकि समान 
शरीरका कुच भो चेत नहीं रहता, यहा तक किं, यदि किसी मनुष्य अथवा पशके 
पगके तरे दब जाय अथवा कोई हिसक पशु खा जाय तो भी कुछ चेत नहं 
करती । कहते हँ कि, यदि कुत्ता उसको खाजाय तो पागल हो जाता है । वह 
अच्ेतसे सचेत होती है तब फिर अपने नित्यकं भजनमं लग जाती है । एसे भज- 
नानन्दीकं समक्न मनुष्योका तपस्या कुछ नहीं है । यह पक्षी उजाड़मे छोटे २ 
जलकं डबररोक किनारे रहती है उसका जल सुख जाता है तो उसकी नरम २ 
मिट्टी खाती है एेसं समयमे भजन करती है कि, जिस समय तपस्वी ओर साध 
लोग नौंदकं वशम पड़क अचेत सोये होते ह । यह्‌ सत्य पुरुषकी ओरसे भजना- 
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नन्दिर्योके भजनके अभिमानका नष्ट करनेकं लियेही उत्यन्न की गर्द है । कबीर 
साहिने नीदको यमको दासो बताया हे कि- 
साखी-- निन्द कहे मं यर्मकी दासी । 
एक हाथ मृंगरा एक हाथ फासी ।। 
भजनानन्दी चखूडा- मेने सुना था कि, पञ्जाब जिला रोहतक बागर 
देशम सवत्‌ १९३६ मं गायका जच््चा पदा हआ वह । उगाल भौ करता था 
राम राम भो कहता था, उसकं राम रामकं कहनेको सुनकर लोग बहुत भट 
चढाते थे । 
समय-जब एक पहर रात रह जाती है, तब सब जीवधारी परमात्माके 
भजनम लग जाते हें । कोई आधी रात कोई कोई सारी रात भजनमें लगे रहते 
हे, परमेश्वरके अनन्त नाम हं, उनमेसे कोट न कोई नाम जपते रहते हं । 
, साप-कभी २ देखा गया है कि, सोप सूयं निकलने पर छतरोको 
फलाकर हिलाता है । 
शिवका जपो-एक प्ली गौरेयाकं बराबर होता है वह दिनरात उच्च 
` शब्दसे शिव २ कहा करता है । 
चिनगीचटेर-एक दूसरा पक्षौ बटेरसेभी छोटा होता है वह भो शिव 
२ कहता अनमान किया गया है इसको चन्‌गीबटोर कहते ह, यह उत्तर पहाड़म 
हआ करती है \ एक समय पहाडसे उसको कोई फिरोजपुरमं लाया पिजड़म 
रक्खा, उसको बोलोपर बहुत लोग मोहित हो गये, उसको सब लोग प्यार करनं 
लगे, जिसके पास वह पक्षौ था उसको बड़ विनयकं साथ अपने घरको ले जाया 
करते पश्लोको मीटी २ बोली सुना करते । यह भजन करनेवाला पक्षी सबको 
प्यारा लगता था । मं स्वंदा इस पक्षीको बोली सुना करता था। दिनमंतो 
उसकी बोली सुनाई नही देती । शर्दीकं दिनोमें भी यह विशेष नहं बोलतौ, 
शेष दिनम जोर २ से शिवजी शिवजी पुकारा करतो थो । यह पक्षी मरे निवास 
स्थानसे पचास कदम की दरी पर रहती है उसका नाम जयनेका सुनकर मूष 
बड़ा आनन्द प्राप्त होता था । इस पक्षीको परमात्माने जसा अनुराग भजनका 
प्रदान किया है वसे बहुत कम भजनोक मिलगे । 
एसी एक दूसरी पश्षीको सुना कि, वह शिव शब्दको बड़ लम्बे ओर ॐच 
शब्दसे कहा करती थो । 
बोलिर्योके अथ-एक पक्षी बोलती है-या बटह ! या बटूह! एक 
बोलती है, पिता पिता । एक पक्षो कहती है अजीज ! अजौीज ! बाढ़ बुला 
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बोलता है बाप बाप । पपीहा पुकारता है पी कहां । पौ कहा ! ! 1 ! काक बोलता 
है क~-क क अर्थात्‌ क-त्रह्य क अर्थात्‌ विष्णु । एक पश्नी बौलता है मौज्‌द अल्लाह । 
एक कहती है या हबीब त्‌ अर्थात्‌ एक तुहौ है इसरा नहीं । सतलज नदीक किनारे 
एक पक्षी कहा करता है “हक्क सुरं ! हक्क सुरंहु" अर्थात्‌ हं ईश्वर ! तुम्हारा 
भेद किसीने नहीं पाया । एक पश्ची सत्य ! सत्य बोलता है । कागकं समान चील 
भी सुरंह २ बोलता है । इन पक्षियोको नाना भरकारकी बोलोसे उनमें भी मजहब 
पाया जाता है पुण्यात्मा पापी सच मालूम पड़ते हं । न्रिखान पक्षी बोलती है या 
पाकजात, मृगं बोलता है सतगुरु त्‌ एक । चिडियाको मने साफ बोलते सुना है 
वह काश्मीरके पहाडमं बोलती है, “हे साचे सतगुरु" । षंड़क बोलतौ हं हक्क 
दै । कबतर सस २ मं हक्क २ कहता है ।। 

पश इसी प्रकार भजनमं लोन रहते हं । पशु ओर मनुष्यमं कुछ भेद नहीं 
जिसने पारखकं साथ भजन किया वही मनुष्य पदको प्राप्त हआ । नहीं तो 
मनुष्यका स्वांग चन जानेसे मनुष्य नहीं हौ सकता, मनुष्यता सत्य ज्ञान ओर 
पारखका ही नाम मनुष्यता है, जिसमं ये नहीं हों बह कदापि मनुष्य नहीं हो 
सकता । 
पशु ओर मनुष्योमें बराबर ही गुण हें, कवल तत्त्वोकी तारतम्यतासं 
मनुष्य उन्नतिशील जनाया गया है, पशु किसी भ्रकारसे उन्नति नहं कर सकता । 
महात्माओने विशेषकर कबीरसाहबने कहा है कि, कवल मनुष्य शरीरमेही 
सत्पुरुषकी भक्ति द्वारा मुक्ति पारख प्राप्त हो सक्ती है । जब तक मनुष्य सत्य 
पदको प्राप्त कर सत्पुरुषको भक्ति दारा पारख गुरुको पायकर अपने स्वरूपको 
नहीं पाता, तबतक कीड़े मकोड़े पशु पकी ओर मनुष्यमं कुक भी भेद नहीं हं 
एक आक्रति मात्र का भेद है । 

स्थावर ओर जङ्कमोकी एकता-सब जड़ स्थावर जंगम अपने २ परमे- 
श्वरक भजनम लगे हये हं । यपि स्थावरोमं भजनका प्रमाण बहुत कम भिलता 
है । परन्तु सर्वथा ही नहीं मिलता यह नहीं कभी २ पता मिल भी जाता है । 
जैसा कि, कर्मोके चिल्लका वणेन लिखते हुये मने चुनार गढ़कं रामनाम वृक्षका 
हाल लिखा है! 

प्रगट हो कि, सवं स्थावर जंगम जीवधारी अपने ईश्वरका भजन करते 
हँ सबकी ओर परमात्माकी दष्ट है । यदि कोई किसी पर अत्याचार करेगा, 
जिस पर अत्याचार हो वह चाहे वृक्ष हो चाहे मनुष्य, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, ` 
चाहे कीडा, मकोडा हो यहा तक कि, यदि जड़ पदाथकि भी व्ययं नष्ट करेगा 
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आवश्यकतासे अधिक उनको बरबाद करेगा तो उस पर परमात्माका कोप 
होगा उसका बदला देना पड़गा । 
जब सब जीोवधारियोको आत्मा समान ही है इस कारण सब एकही 
सिद्ध हये । केवल तत्त्व ओर गुणोको तारतम्यता एवं उलट फरसे विभिन्नता 
दिख!ई पड़ती है । अपने २ कर्मानि भिन्न २ र्य रङ्कः कर दिये हं इससे किसीका 
क्या अपराध है ? यह सच कर्मोका दोष है । 
जो भजन करेगा वह्‌ बच जायगा नहीं तो काल बली न जाने क्या कौतुक 
दिखा्येगा इस कारण सबको भजन करना चाहिये यही बात इस मुसदहममे भी 
कहते ह । 
अरे तोता भजन बिन खाया गोता । फंसे क्पेमें नाहुक प्राण खोता । 
अरे मेना पकड जो बाज डना । न आवे काम तेरी मीठी बैना ।। 
अरे तूती पड़गी शिरपं जूती । तू सारी रात गाफिल होके सूती ॥ 
फिर यम दूत तेरे शर पे लुरका । भजनकरले सजनकबीर गुरुका ॥।१।। 
अरे बकरात्‌ क्या अकरा फिरे रे। कभी तलवार गरदन पर फिरेरे।॥ 
अरे मूर्गातु क्या बागको उठावे। तेरे गल पर छरी काजी चलावे।॥ 
अरे मच्छी रसातल घर बनाये वहू भी जालमे धीवर फंसाये।। 
जहां जाल तहाले संगका टरका । भजन करले सजन कबीर गुरुका।।२।। 
अरे चण्ड्ल कीन्हा घर खजूरी । वहां भी सांप जाकं पद्ध तूरी॥ 
अरे बन मोरक्याभूला त्‌ सोभा। गड़े एक दिन तेरे दिलका खोना ॥ 
` अरे बुलबुल त॒ क्या भूला संगयारी 1 रहेगा चार दिन मौसम बहारी।। 
न जाना-भद त॒ उस धाम धुरका। भजन करले सजनकबीरगरुका ।।३॥। 
फंसेगा फन्दमे फन्दक फसावे । तुज्ञे पिजरेमें कदी सो बनावे ।। 
नत्‌ रहेगा न यह पिजरा रहेगा । कहो त्‌ लालसे जा क्या कहेगा ॥ 
हये सुमिरन बिना तेलीकं बेला । फिरादिन रात घरही बीच सैला 1 
महाराजा लखो नर नाग ॒सुरका ।भजन करले सजनकबीरगुरका ।।४॥। 
अरे मूसात्‌ क्या बिलम है घूसा। नपावेटौरजोरहं राम रूसा॥ 
पकड़ एक दिन तुञ्च नोचेगी बिल्ली । करेगी सो तेरी रग सारी डिल्ली ॥। 
अरे गदहा हआ बदहा जगतमं । दीन्हा चितको हरिकं भगतिमे ॥ 
परम पुरुष बसेया सन्त उरका ।भजन करले सजनकनीरगुरुका।\५।। 
त॒ हाथी मांस लाद बेस पाथी। पड़ कुवेमे भागे सङ्क साथी ।। 
अरे घोडा पडेगा लाख कोडा । जिधर चाहे उधर धर बाग मोडा।। 


सप्राण स्थावरा (९२९) 


अरे ऊंटा लदे ओर नाक नाथा । न छोडेगा अव धनो अपना माथा ॥। 
शणरणले हं जो साहब तीन पूरका । भजन करले सजनकबीरगुरूका ।।६।। 
न विद्या वेद वाणी काम आवे । जवां शिरीं जियादातर फंसावे ।। 
हए बदमस्त॒ विद्या. रूप धनकं । फिरे हंकारमें मगरूर मनके ॥। 
नहीं दिलपर जो धीरज रहेगा । तो हजरत वारगहमे क्या कटेगा ॥ 
हुई पहचान हरसे कालमुरका । भजन करले सजनकवीर गुरूका ।1७।) 
तुही गुरु जगतका बन्धन कटया। तुही सब दन्द फन्दाको हरैया ॥ 
नहीं तुज्ञसा कोर दाया करया ।तु है वेरीको पीरी पं उरेया॥। 
जो आजिज अपनं पियाको भावकीजं। सो सारे अङ्गम सो धाव कीजे ॥ 
उपरसे पीस करदं लोन बुरका । भजन करले सजनकवीरगुरूका ॥॥८।। 


सप्राण स्थावशटि। 


जद्धमोकी तरह स्थावर ओर जोम भी जीव है वे भी जीव विनाके 
नही है, यदि विचारक साथ देखा जाय तो संसारके सभी पदाथमिं जीव सत्ता 
मौजूद है । यदि यह कह दिया जाय कौ, सारी सृष्टी जेव है तो कोई अत्य॒क्ति 
न होगी । पौर्वात्य, पाश्चात्य, प्राचीन ओर अधुनिक सभी वज्ञानिकोनि इस 
बातको मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है एकही जीव संसारसे स्वावर जद्खम जड 
ओर चैतन्य सब कुछ बन जाता है । यद्यपि यह बात विशेषनोसे छिपी हई नहीं 
है परन्तु आज भो उन व्यक्तियोको सख्या अधिक है जिन्हं कि, इन बारतोमिं घोर 
सन्देह है, इसी कारण हम यहा यह सिद्ध करना चाहते हं कि, कोई भी निर्जीव 
नहं है । जड चेतन ये सभी जीवोंके ही भेद हं कमं विपाकोंकं अनसार जीवही 
सब कुछ बनता चलता है । अब हम कुछ उनको दिखाते ह जिनमं जीवसत्ता 
भ्रत्यक्ष दीखतीं हं । 
्‌ तारा ओर पालपी । 

पालपी मछलोमं प्रत्यक्षरूपसे किस प्रकारको जीवित शक्ति जान नहीं 
पड़ती, न उसक शिर तथा ओखं हं, न श्वास लेतही जान पडती है, न उसमं 
रक्त संचालन जान पडता है । कवल एक स्वच्छ डला जान पडता है, जिसमें 
थोडा प्राण धरे धीरे चलता जाना जाता है, इसको अनोखी कहानी है । यदि 
उसमेसे एक टुकंडा तोडा अथवा टूट जाय बह उसो जगह पानम पड़ा रहे तो 
बह भी उसी पालपोकं स्वरूपका हो जाता है। इस मछलोीकं शरीरम अनेक चिन्ह 
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होते हं \ यदि कोई उसको काटे अथवा टुकड़ा २ करे तो जितने दाग उसकी 
देहमं होते हं सब पालपीकं स्वरूपकी हो जाते हं । इस जानवरमें यह विचित्र 
गृण है \ उसको पेड यल्लवसे पृथक करना कठिन है, पालपीकं अण्डेसे वृश्षकी 
शाखायें निकलतो हं जसे बोजसे वृक्ष उगता है उसकी जड़ भी प्रतोत होती है । 
विद्रानोका मत-इसमें नलके समान शाखा होती हं जिसके दारा 
उसको भोजन पहुंचता है, लोग इसे बहुत कालसं जीवधारी वक्ष समस्ते थे । 
पर सन्‌ १६९९ ई० ओर १७१७ ई० तक बहत बडे विज्ञानिकोने निचय 
कर लिया कि, इसमें जोवनशकति है । प्लेटेनी ओर असता तालीस नामक 
विद्वानोने भो इसे जीवधारी हौ कहा है । वह जो जीवधारी वृक्ष कर कहलाता 


था अब पालो मछलीके नामस प्रसिद्ध है । तारा नामक मछली भौ इसी प्रका- 
रको होती है। 


एनोसोन । 


एक प्रकारका जीवधारो है, प्रायः समुद्रकं किनारे पहाडोकं चट्‌ टानोके 
नीचे जहा कि, ज्वार भाटा आया करता है वहीं पाया जाता है । यह पश्चिमौ 
 समुद्रोकं किनारे सुनहरी रूलोंकं खिले हुये गुच्छोके समान दीख पड़ता है, वहा 
वाले उसको जोवधारो एूल बोलते हु । वह भी विला हआ दीख पडता है मानो 
मुरब्बाका डला जमा हज हो । उनमेसे गायकं दुमके समान चढाव उतराव 
जने हुये होते हं जो उनके म्‌ खक समान मालूम होता है प्रत्यक्षमं तो वह॒ जडकं 
समान शक्तिहीन जान पडता है पर एेसा खाऊ होता है कि, नदीके लहरके हटतेही 
` महको पसारकर सन्मुख आये हुये सभो कोड मकोड़ोँको खाकर, ज्योंका त्यों 
स्थिर हो जाता है । इरबीन यन्त्रसे देखा गया है कि, उनके मुहके निकट किसी 
प्रकारक खटलटाहट होवे तो, उनक मुखसे एक प्रकारका शब्द होने लगता 
है मुहकं तार हिलते देख पडते हं यद्यपि इस जीवधारीमं देखनेकी कोई इन्द्र 
नहीं जान पड़ती तो- भो प्रकाशको अधिक्यतासे बहुत घबराता है । इसमें अपनी 
जातिक्तो उन्नति करनेको एक आश्चयेमय शक्ति जान पडती है । यदि उसके 
शरीरको ऊपर नीचं आङ्‌ ठाड किसौ प्रकारसे काटा जावे तो उसके सब 
अंश वसेही जानवर हो जावे । उसकं मुखसे जीवित बच्चे भी उत्पन्न होते 
हें मुखस निकल पासकं चट्रानपर जाकर जम जाते हं उनसे फलकी कलियोके 
समान अनगिन्तौ बच्चे उत्पन्न होते हं इसी प्रकार इस प्राणीकी उन्नति होती 
रहती है । इसका रङ्खः फोका, लाल तथा हरा होता है, इसका मुख किनारे पर 
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जान पडता है । जब पणं वृद्धिको प्राच्त हो जातौ है तो गुलालके एूलके समान 
खिला देख पडने लगता है। ` 
प्राणधादो रूल । 

इसी प्रकारक होते हं इन्हीका यह भी एक भ्रकार है उने सींग निकला 
होता है । इस प्रकारके फूल प्रायः पर्चिमी समुद्रोके तटयर होते हं । 

एनथो जुआ--एक एलका वृक्ष है, उसे भी भ्राणधारी षटूल कहते हें । वह 
एनथो जुआ फूल भो है, जीवित स्वभाव भी रखता है । उसमं स्यशं शक्ति जान 
पडतो है । चलनशक्ति भौ थोडी होती है, भोजन भी करता है! जो चूसता 
अथवा निगल जाता है उसको पचा भौ लेता है । इस भ्रकारसे यह रूल भाग- 
धारियोंकासा स्वभाव रखता है । 

एनटेनिया--एक एूल होता है, प्रायः समुद्रोके किनारे धत्थरोके चटधान 
पर पड़ा रहता है, उसको उत्पत्ति भी चटानोपर ही होती है । उसका ख्य गाव- 
दुमाकार नलकं समान होता है, जड़ गोल होती है, नलके नीचे जो पीला दीख 
पडता है वहौ उसका पेट है । यह प्राणधारो एूल उत्पन्न होकर अलग होता है, 
यह्‌ चिकना लचकदार शुद्ध साफ ओर प्रकाशित रहता है । 

जो फिस्टस-एक जान दार फूल है यह जलम होता है इसे प्राणिधारी 
ओर फूल दोनों माना गया है, ये अनेक प्रकारके होते हं, यह अंधेरी रातमे अयने 
मुखसे गंधका पदाथं ओर प्रकाश प्रकट करता है लिसका प्रकाश चारों ओर 
फल जाता है, उससे मल्लाहोको डागे रत्न जटित दीख पड़ती हें । यह प्रकाश 
इन्हीं जा नवरोंका है इनमें कितने ही छोटे तथा कितनेक बहुत बड़ होते हे । ये 
पानीपर तेरते फिरते हं कोई २ तो एसा जान पड़ता है कि, मानों अग्निका गोला 
जी वितहोकर पानीपर तर रहा हो ये ्ुडकं शुड एकही साथ तरते फिरते हं। 

 बेलिमेन्स । 
एक प्रकारको धातु अथवा पत्थरकं टुकड़ होते हं । ये प्रायः समुद्रके 


किनारे पेड रहते हं, उनके देखनेसं बडा आश्चयं होता है उनकी उत्यत्ति के ` 


विषयमे कुछ भी अनुमान नहीं हो सकता । विनज्ञानिरकोको बुद्धि भी चकमेमं 
पड़ी हई है कि, उसको पत्थर धातु अथवा जानवर क्या कहा जावे । इसक विषयमे 
अनेक मतवाद हो रहा है, कोई पत्थर कहता है, कोई पथरीली चुम्बक बोलता 
है, कोई बिल्लोर सुनाता है, कोई धातु ठहराता है, कोई हड़ी बतलाता हे । 
्त्यश्षमं तो एक हड़ीका दुकड़ा देख पड़ता है पर प्राणधारिये इसमें बहुत गुण 
जान पडते हं यह जीवधारी पत्थर पानीपर तरता है, इधरसे उधर जाकर अपना 
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आखेट डोजता है, बता है निकलता है अनेक प्रकारसे अपना काय्यं सिद्ध करता 
है \ सब रूप रङ्कः उसमें देख पडते हं जीवित शक्ति भी जान पड़ती है । 
एेनकेरोनेटे । 
एक धातुका टुकड़ा है देखनेमं नोलक नलकासा होता है । शाखायं एूटती 
ह, उंगलियोकं समान गिरह होतो है । सब शाखायं जीवित होती हं, तारा 
मलो तथा मृगा आदिको तरह यह भो घ्राण रखता है । 
मुगिया या कोरल । 
मुंगिया पत्थर जिसे कि, अगरोजीमं कोरल भी कहते हं, समुद्रके तट पर 
टूकडा मिलता है समुद्रम जोवित होता है, पानीसे मिला हआ कठिन चट्रानोको 
तरह होता है । हिन्द महासागरको छोडकर दूसरे गहरे समुद्रो पाया जाता है । 
` कोसोतक लम्बी २ चटानके ऊपर करटी पानो पर तरता हुआ ओर कहीं पानीक 
अन्दर एवं कितने जोवित ओर कितने एक मुदे पाये जाते हं, पानीके अन्दरकं 
मृगे जीवित होते ह, उनका रंग सफद होता है पर जब वह्‌ बाहर निकाले जाते 
हेतो लाल हो जाते हं । टगरू जावाकं मृगे बडही गृणवान्‌ होते । 
स्पज । 
दरियाई पदाथ है । बहुत दिनोंसे इस जातपर वाद विवाद हौ रहा है कि, 
यह स्थावर जंगमोसे कौन है ? सन्‌ १८४८ ई० मं यह सिद्ध किया गया था कि, 
यह स्थावर है पर कितनोने यह निश्चय किया है कि, यह प्राणधारी है । बहुत 
चिद्रोवाला लचकदार होता है । बहुतसा पानी सोखकर फिर छोड देता है । 
इसलिये वह बहत कारयामि काम आता है । 
स्पजको पहचान-यह है कि, जितनाही हलका हो उतनाही अच्छा होता 
है ॥ जिन टापुओंमं जिवकिया लोग इसको निकालते हं बहौ उसका रूप कुछ 
ओर ही होता है \ उस्कं पंजे दृढ्‌ होते हं वे करमशः दृते हं । जो यह कामम 
लाया जाता है ये सब उसको ह्या होती हं । 
लाजवन्तो । 
लाजवन्ती एक पौधा है, यह भारतवषमं अधिकता के साथ पाया जाता है, 
इसमें भी प्राणधारि्योकंसे गुण पाये जाते हं । पर स्पशंसे यह जीवधारियोकं 
समान लजा जाती है इसी कारण यह लाजवन्ती कहलाता है। ` 
सुय्यमुखी । 
जिसको सभी भारतवासी जानते हं । यह सूर्यकं साथही साथ घूमा 
करता है जिधर सूर्य जाता है उधरहौ उसका भो मुख हो जाता है । इसी तरह 
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कमल ओर कुमोदिनी भी करमशः सुय्यं चन्द्रमाके एसे प्रेमी हुं कि, उनके भ्रकाशसे 

विकसित होते ओर किरण रूयी किरन मिलनेसे सिक्‌च जाते हं । जसे कोई प्रेमी 

अयने प्रियको देखकर आनन्द मानता है न देखने से खिन्न होता है उसी भकार 

इन दोनोंकी भी दशा है! | 
वृक्षक बतक । 


विटन साहिबने नेचरल डिक्शनरीमें लिखा है कि, एक प्रकारके बतख 
होते हें, जिन्हं अग्रेजीमं ब्रिद्धलक्स कहा जाता है ये घास आदि चरा करते हं 
ये बतकं मेरे मल्कमें सरदीकं दिनोमं आती हं ओर गरमीके दिनम उत्तर दिशाको 
चली जाती हें ये एक वृक्षक फल हं । मलका एलिजेबेथेकं शासन कालस जराडं 
साहिब थे वे कहते हं कि, लकासायरमं फिल आफफोल्डसं नामका एक छोटा सा 
टापु है उस जगह पुराने जहाजोकं टुकड़े एवं वृक्षकं गले चूर पाये जाते हं ! बहु 
समुद्रका फन कड़ा होकर सीपौकं समान जम जाता है । रेशमो फौत जेसी कोई 
वस्तु एक ओरसे सीपौसे लगकर वाको पानीमं बहती रहती है उसौ फौतेसे एक 
पक्षी उत्पन्न होता है सीपौ अपना मुह खोल देत है पहिने रेशमी तार बाहिर 
निकलता है पीछे प्ली निकल आता है । पहिले पश्षीकं पर बाहिर निकलते 
हं ज्यों २ पक्षी बढता जाता है सौपीका मुह चोडा होता जाता है कमश सारे 
शरीरकं बाहिर आजाने पर भी उसको चोंच सीपीकं भीतर रह जाती है। 
युवा होनेपर चोंच भो छट जातौ है यह पानीमं गिर॒ पडता है पर भी निकल 
आते हे इसको लंका सायरके लोग हंकल वृक्षका राजहंस कहते हं । यह्‌ उस 
दरियामं बहुतायतसे होता है एसा सस्ता बिकता है कि, तीन २ पसे मोल बिका 


करता है। 
कोहड़ा । 


कोहडाकौ छोटी २ बतियाको जो कोई उगली दिखाता है तो वह्‌ सख . 
जाता है । रामायण बालकाण्डमं धनुषयज्ञक समय लक्ष्मण जीने परशुरामजोसे 
दृष्टान्तमें कहा था किः-- “यहा कोहड तिया कोड नाहीं । जो तजनी देखत 
गलि जाहीं ।" 

| पहाडोंको लडाई । ॥ 
डाक्टर गोल्ड स्मिथ साहनकौ नेचरल हिस्टरौमें लिखा है कि, दो पहाड़ 
दर २ अपने स्थानपर खड़े थे, ई्षाकि कारण दोनों कुपित हुए । भयंकर गजके 
साथ अपने २ स्थान छोडकर दौड, महान्‌ वेगके साथ लड़ाई करने लगे, अन्तमं 
जय विजय करः अपने २ स्थानको गये । जितने जोवधारी उस पहाड पर रहते थे 
सभी नष्ट हो गये । 
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उपरोक्त वणन गोल्ड स्मिथ साहबकी किताब, एनीमेटेड नेचरके जिल्द 
(वोल्‌म ) ६० मं मने देखा है, जिसका जौ चाह देखले । 
सुमेर ओर विन्ध्याचलकी लडाई । 
देवीभागवतकं दशवे स्कन्धकं तृतीय अध्यायसे सुमेर विध्या चल पर्वतकी 
कथा लिखी है 1 उसको देवोभागवतसें उद्ध.त करकं यहा लिखता हं । देवीभाग- 
वत स्कन्ध १०, अध्याय ३ मं लिखा है ऋषि बोले कि, हे सतजी ! यह्‌ विन्ध्याचल 
क्या है? किस प्रकार आकाश स्पशं करने लगा था क्यों सुग्येका मागे रोका 
था 1 किस प्रकार अगस्त्यजोने इसे जसेका तेसा किया, यह बिस्तारके साथ 
कहो । सूतजो बोले कि, सब पवेतोँमं श्रेष्ठ विन्ध्याचल पर्व॑त है यह अत्यन्त 
शोभायमान है! 
एक समय नारदजो सुमेर पवेतसे विचरते हुये विन्ध्पाचलकं निकट 
आये । विन्ध्याचलने बड़ सत्कारकं साथ उठकर अघ्यं दे आसन पर बेठाकर 
चुका कि, हे ऋषिराज ! इस समय आप कहास आये हो । आपकं आनेसे मेरा 
मन्दिर पवित्र हो गया, आपको जो मनोवृत्ति हो सो कटहिये । इतना चुनकर 
नारदजीने कहा कि, मं सुमेरुसे आता हुं इस सवंभोगोकं देनेवाले इन्द्र, अग्नि, 
वरुण यम आदि लोकपालोकं भवन हं । ` इतना कहकर नारदजीने निःश्वास 
लिया 1 इसको देख विन्ध्यने पूछा कि, महाराज ! आपकं निःश्वासं लनेका 
क्या कारण है ? नारदजोने उत्तरम सुमे रको सच शिखरोकं सहित अन्य पवंतोका ` 
वणेन करते हये अन्तमं कहा कि, जिसको विश्वात्मा सहस्र किरण ग्रह न्त्रक 
साथ परिक्रमा करते हं, यह वह सुमेर पवत है । अपनेको पृथ्वीके सवं पवे्तोमं 
शरेष्ठ गिनता है 1 उसके मनम अभिमान है कि, में सवम अग्रणी ह, मेरे समान 
कोई भो नही है । हे विन्ध्याचल ! अभिमानियोकं एेसे अभिमानको देखकर 
निःश्वास हुं । महान्‌ तपोबलवालों का भो एेसा कृत्य नही होता जसा कि, इसका 
है इतना कहकर नारदजो ब्रह्मलोक चले गये । 
नारदजीकं मुखस सुमेरुको प्रशंसा सुनकर विन्ध्याचलकं मनम ईर्षाकी 
अग्नि भडक उठो । उसको दिनरात इस बातको †चिता रहने लगी कि, क्या 
कर किस प्रकार मेरुको जयकरू, जजतक मेरुको जय न करू, तबतक मेरी कृति 
बल, पौरुष, कुल सबको धिक्कार है । इसी †चितामें रहकर अन्तमं यह विचार 
निश्चय किया कि, सुय्यं नित्य मेरुक प्रदक्षिणा करते हुये उदय होते हं, ग्रह 
नक्षत्र सहित सूय्यकी परिक्रमा करनेसेही मेरुको अभिमान होता है । मं अपने 
गोले सूर्यंका मागं रोक दंगा, सुर्यं रुककर मेरुकी परिक्रमा अन्द कर देगे 
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जिससे मेरुका गवं टूट जावेगा । यह विचार कर अयने श्टुगोको यहांतक बढाया 
कि, सबेरा होते होते सुय्यंकं मागतक पटुच गया । 

सुय्यं निकले तो मागंको ठका हुजा देखा । रथ ठहर गया, जगतके सब 
व्यवहार, यज्ञ, हव्य, कव्य आदि चन्द हो गये । नर, दानव, देवता सबके सब 
अत्यन्त व्याकुल हो सोचने लगे कि, क्या हुओआ ? क्या करना चाहिये । अन्तमं 
सब देवता लोग ब्रह्माजीको आगेकर शिवजीक शरणमे जा अत्यन्त नच्नतायुवंक 
स्तुतिकर; महेश्वरके प्रसन्न होनेपर बोले कि, विन्ध्याचल मेखसे देषकर ॐचा 
हो गया है, जिससे सू्यंका मागं रुक गया है, सच देवता दानव मनुष्य आदि 
प्राणी महान दुःखी हो रह हं । सब प्रकारक यज्ञ आदि बन्द ह, कालज्ञानके रुक- 
जानेसे सृष्टि कंसे चल सकगी, महादेवजी देवताओंको जात चुनकर भयभीत 
हो कौपते हुये, इन्द्रको आगेकर शीघ्रतासे विष्णु भगवान्‌कं पास वेकुण्ठ टचे । 

वेकुण्ठमें शिवं ब्रह्मा सहित सब देवतं विष्णु भगवान्‌की स्तुति करने 
लगे । नाना प्रकारकी स्तुति करनेपर भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले हे देवताओं ! 
आपकी अभिलाषा पुरी होगी । 

देवता बोले कि, हे देव देव ! हे विष्णु महाराज ! विन्ध्यपवंत सूर््यंका 
मागं रोकता है । सुय्यके भ्रकाश चिना जगत्‌का सब कार्य्यबन्द है, हम लोगोको 
भाग नहीं मिलता क्या करं कहग जायं ? विष्णुने कहां कि, हे देवताओं ! म॒नि- 
शरेष्ठ अगस्त्यजी वाराणसी मे हं, आप लोग उन्हकं निकट जावे, वे ही विन्ध्याचल 
की उद्धतताको शांत करगे । उन्हीसें नख्रनापुवक विनयकर आप अभयदान 
मागो । विष्णुकं इस प्रकार कहने पर सच देवता काशोजीमं अगस्त्यमुनिके आश्रम ° 
आये । सकं सब दण्डवत्‌ प्रणाम करक स्तुति करने लगे महान्‌ कातर हो विनय 
करने लगे कि, हे स्वामी ! आप प्रसन्न हूजिये, हम आपकी शरण हये हें क्योकि 
कान्तिमान दुरतर विन्ध्यसे हम बहुत दुःखित हुये हं । देवताओंकी नाना प्रकारकी 
स्तुति विनयको सुनकर, अगस्त्यजी हेसते हुये बोलें कि, हे देवताओं ! आप लोग 
सब लोकपाल महात्मा, त्रिभुवनमं सबसे श्रेष्ठ एवं निग्रह अनुग्रह करनेमें सवं 
प्रकार से समर्थं हो, आप लोगोको कोई भी कायं कठिन नहीं है तो भो आपको. 
जिस कायंकी इच्छा हो वह कहु डालिये । ¦ 

मुनिकी एेसी वाणो सुनकर देवता कहने लगे कि, हे मुनिराज ! विन्ध्या- 
चलने सूट्धंका मागं रोक लिया दै, जिससे त्रिलोको नष्ट होनेको आई है । हे 
मुनि ! अपने तपकं बलसे उसको इस उदृंडताको शांतकर त्रिलोकीको अभय- 


दान दीजिये, यही हमारा कायं हे । 


(९३६) कबीर मन्शूर । अ० १९. 


अंगस्त्यऋषिने देवताओंकी प्राथंनाको स्वीकार किया । देवता बडे प्रसन्न 
हुये 1 अपने २ स्थानको गये । पौ सुनि अपनी स्त्रीसे कहने लगे कि, प्रिये ! 
यह महान्‌ अनथकारक विघ्न उपस्थित हुआ है, पुरातन मुनिर्योने कहा है कि, 
सुमु्तुओंको काशोवासमं विघ्न भौ बहुत होते हं । काशीमें निवास करते वही 
विघ्न मुञ्षे भो उपस्थित हुआ है । इस प्रकारं अपनी पत्नीसे कह गंगामें स्नान 
कर, सब देवताओंका दशन कर, स्बीसहित काशौसे बिदा हुये । काशीके विरहसे 
सन्तप्त हो बारबार काशोका स्मरण करते, तपके बलसे अल्प कालमेही श्ुर्गोको 
उठाये हये विध्या पवेतकं पास पहुंच गये । अपने पास खड़े हये मुनिको देख 
पवेत कपायमान होगया सूक्ष्म हो दण्डवत करने नीचे सुकर पृथ्वीका स्पशं करने 
लगा । अगस्त्यजो भक्तिभावसं पृथ्वीं दण्डवत करते हए विन्ध्य पवंतको देखकर, 
अति प्रसन्न हो कहने लगे कि, हे वत्स ! मं तुम्हारे उभ शिखरो को नहं उलंच 
सकता, इस कारण जबतक मं न आऊ तबतक तुम ॒योंही स्थित रहो । पीछे 
उसकं शिखरोंको लांघते हवे दक्षिण दिशाको चले गये । विन्ध्या चल उसी प्रकार 
पडाहौ रह गया । 
| गगाजोकौ कथा । 
इसो भ्रकार देवोभागवतकं ९ स्कन्धं नदियोकौ बहूतसी कथा हं । 
प्रथम गगाजी गोलो कमं कृष्ण भगवान्‌कं पास थी, एक समय राधाजौ भगवान्‌ 
कृषणको गगाजीसे बात करते देखकर करोधित हई उसीकं भयसे गंगाजी छरर्ण- 
जोकं चरणोमें लुप्त हो गड । 
गगाजोक लुप्त होते ही जल सुख गया, सवं प्राणी जलके अभावसे दुःखी 
होने लगे, देवताओं सहित न्रिदेवतोने कृष्णजोके निकट जाय बहुत विनय करके 
कृष्णजोकं चरणोसे गंगाको प्रगट कराया, पीछे विष्णु भगवानसे विवाह हआ । 
किसी कालम ब्रह्मलोकमं किस राजापर मोहित होनेके कारण ब्रह्माजीके शापसे 
पुथ्वीपर स्त्रौरूपसें जन्मलं शन्तन्‌ महा राजको भार्या जनी । 
शन्तनु महाराजसं विवाह होनेकं समय गंगाजीने वचन लिया था कि, 
मेरे गभस जो संतान उत्पन्न होगो उसे मं लेलृगो । राजा भी बाचाबन्ध हो गये । 
पीछे सात पुत्रको जन्म लेतेही गंगान गंगामें डाल दिया पर जब आठवो पुत्र 
उत्पन्न हुआ तो महाराजने पुत्रकं लोभसें मोहम आकर कहा कि, यह पुत्र भें 
तुम्हें न दगा । गंगाजी पूवं बचनकं अनुसार गंगामें प्रवेश कर गई । बेही गंगाजीके 
आख्वं पुत्र महान्‌ प्रतापौ भौमविजयी भोष्मपितामहकं नामसे प्रसिद्ध हये, 
जिनकी कथासे महाभारतादि इतिहास पुराण भरे पड़े हें । 


सप्राण स्थावरादि (९३७) 


इस प्रकारसे गंगाजी नदीरूयसे देवी करकं जगत्‌ प्रसिद्ध हं । गंगाजीके 
दशनोको कथ। भी प्रायः प्रख्यात हे) 

इसी प्रकारसे देवी 'भागवतकं उसी अध्यायमं गंडकी, सरस्वती, लक्ष्मी 
यमुना आदि नदियोको भो कथाएं विस्तारमूवंक लिखी हं । जिसको देखना हो 


देखले । 
तात्पय-एसं २ सहस्रां उदाहरण हं जो कि, जड चतन्यके आत्माकी 


एकता सिद्ध करते हं । चतन्य जडस्वरूयमं जाता है ओर जड़ रटन्य हौ जाता हे । 
इसलामी पुस्तकं ओर हदीसे \ 

मुसलमानी पुस्तकोंमभी इस प्रकारका बहत वणन आता है । जिनसे 
यह बात सुतरां सिद्ध हो जाती है । 

जमीनोकी आपसकी बात--सफर सदत नामक कितावमें लिखा है करि, 
रसूल खुदाने फरमाया कि, जमीने आपसमं बात करतौ हं कि, आज सुन्चपर 
कोई मुसल्ला विदा किसने निमाज पड़ा किं, नहीं । 

प्यालेका आशोवदि--हदीस तरमजी ओर अविनमाजःमे लिखा है क्ति 
मुहम्मद साहब कहते हं कि, कोई प्यालेमे खावें उसको चाट कर साफ करेतो 
प्याला उसके हकमं इस्तगफार करता है । मसकात शरीफमे लिखा है कि, प्याला 
उसकं लिये कहता है कि, अल्लाह वु्षे दोजखकी ओ चसे मुक्त करे जसे कि, 
तूने मुञ्चको आजाद किया हे! 

इच्ियोंकी गवोइया- लिखा है कि, कयामतके दिन सब आदसमिययोको 
उनक फल नामं दिये जागे । पढ़ अन पढ़ सब अपने २ आमाल नामे पढ़ लेवेगे 
जब गुनहगार अपना अमाल नामा पठ्गा तो पुकारोगा कि, यह ञ्जठ लिखा है, 
मेने इनमंसे एक भी गृ नाह नहं किया है । खुदा उनको समञ्मावे कि, तुमने अवश्य 
क्रिया है । रोज मुनिकिर नकोर तुम्हार गनाहोके लिखते ये । इस पर भी जब न 
मानेगा उनके शरीरकं सब अग गवाही दंगे, सब इन्द्रिया बोलेगी अपने कमक 
प्रगट कहंगी । गुणहगार लाचारीसे मान लेवेगा, उनकं गुनाहोके अनुसार उनके 
माथेपर चिन्ह किया जाबेगा । 

सजीवम्‌तियो । 

लात १ मनात २ गुरीं नामक तीन देविया बड़ी प्रतिष्ठित थीं, जिन्होको 
रेश जातिवाले -अरबदेशमं (पजते थे । मुहम्मद साहबने उनके मन्दिर ओर 
म्‌तियोंको तोडा तो मन्दिरिमेसे कालोर मूरति स्त्रियोका रूप धारण कर जोवित 


१--देवीभागवत मे देखनेसे एसे २ बहुत से उदाहरण मिल सकेगे । 
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होकर रोती हृडं बाहर निकली जिनको २ मुहम्मद साहचनें कत्ल कर डाला, 
सौलवो अमाउदहीन कृत किताब तालीम मुहम्मदी देखो । 
जमोनको जिबराईलसे जातं--अजाय ब॒लकिस मं लिखा है कि, जब 
खुदाने जिबरार्ईहलको हुकुम दिया कि, जमीन परसे मिट्टी ले आओ, जिससे 
आदमका पुतला बनाया जावे । खुदाको आज्ञानुसार जघ जिबरारईल पुथ्वीपर 
आकर भटी लनं लगे उस समय पृथ्वी रोई कहा कि, मुद्से मिद्रौ मत लो । 
बडी मूतिको बाते--तारीख मुहम्मदी ओर दूसरे हदीसोमं लिखा है कि, 
मुहम्मद साहबका जन्म हुआ तो पुथ्वीकी सभी मूतियो गिर पड़ीं । कुरेश जातिकी 
सबसे बड़ी मूरति तीन बार मूंहके बल गिरी लोगोने प्रत्येक रार खडा किया वह 
बोली किं, मुहस्मदसे मे खडी नहीं रह सकती । 
जिस समय मुहम्मदसाहबका जन्म हुआ उस समय कसरा बादशाहका 
महल कापा उसके चौदह कंग्रे गिर गये । 
वृक्षोको सलाम--मुसलमानी कितार्बोमं लिखा है कि, वक्ष दीवार 
स्थावर आदि सच मुहम्मद साहब को सलाम करते थे पर उसको मुहम्मद 
साहबकं अतिरिक्त इसरा कोई नहीं जानता था । 
पशुबल-नशकातमं कब्रको कठिनताके बारेमं लिखा कि, जब कब्र 
गुनहगारोको दबाती है तो पशु उनकी चिल्लाहटको सुनते हे । खदाने पशुओं 
मनुष्यसे' भो चद्कर ताकत दी है वेही सुन सकते हें इसरे नहीं सुन सकते 
गदहान फिरस्ते--तौरेतमं लिखा है कि, जब बलःआम गदहेपर सवार 
हो बनी इसराईलको शाप देने चला तो पहले गदहेनेही तलवार लिये फिरि- 
स्तोको देखा पछ वे बल आमक दष्टिमें आये । 
पत्थर ओर दाऊदको बाते--तारीख मुहम्मदी ओर हदीसोमं लिखा है 


कि, साहिल नाम बादशाहने शतं की थी कि, जो को जाल्‌ूतको मारेगा उसको 
अपनी बेटी ओर आधा राज्य दंगा । 


बनी इसराईलको खुदाने आज्ञा दी कि, दाऊदके हाथसे जाल्‌त मारा 


जावेगा । दाऊद जालूतको मारने जा रहा था, रास्तेमें तोन पत्थर मिले, तीनोने 
मनुष्यकी भाषामं दाऊदसें कहा कि, हे दाऊद ! हमसे जालूतको मार, तब 
जालूत मरेगा, खञदनं वसाहौ किया बादशाहकी बेटी तथा आधा राज्य पागया । 

क्‌आंका रोना--बहरुलअभवाजने लिखा है कि, यूसुफके भाइयोने उन्हे 
कयेमे डाल दिया, अरबकं सौदागरनें उन्हं निकाला तो कुआं यूसुफकी जुदाईमं 
जहत रोया । 
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जगदीशका समभाव (९३९) 


रागसे काय्यं विशेष-रागकं गानेसे बुञ्ञा हआ दीयक आपसे आष 
बलित हो जाता है । वर्बा होने लगती है, पत्थर मोम हो जाता है । चबक 

लोहा खच लेता है। 

सबकी बातं--एहवालल आखरतमे लिखा है कि, क्यामतकं निकट 
आनेपर वृक्ष दीवार आदि भी जड पदाथं आयसम बातें करकं भविष्य कहग । 

इसी प्रकारकी हजारों बातं हं कि, जड स्थावरकं जात करनेकं विषयमं 
लिखी हं । जिससे सिद्ध होता है कि, जड चेतन्य है चेतन्य जड हं; स्थावर जंगम 
हो जाता है जगम स्थावर हो जाता है। 

विच्छूकं बदले चांदी -- मने लडकपनमं अयने पितासं सुना था किः 
एक दिन एक मनुष्य उजाड मेदानमे शोच फिर रहा था उस समय क्या देखता 
है कि, सफद चिच्छओंकी सेना तार लगाये चली आ रहौ है । सफद बिच्छ उसने 
पहले कभी नहीं देखा था, इस कारण लकड़ीसे थोड़ेसे विच्छओंको पकड्क 
गामके लोगोँको दिखानेके हेतु ले गया । घर पहुंचकर बिच्छको फौजका हाल 
सबसे कहकर, लाये हुये बिच्छुओंको लोटेसं दिखलाने लगा कि, जिससे लोगोको 
विश्वास हो जावे । लोटेको उलटतेही बिच्छूकं बदले सफदे २ चांदीकं रपय 
निकल पड़ । लोगोंको बड़ा आश्चयं हआ । लोभकं मारे कितने लोग उस 
विच्छकी फौजको देखने गये पर पोछे पता न मिला कि, कहा चली गईं । 

एसा कहते हं कि, जब धन लवारिस हो जाता है सौ वषतक उसका 
` कोई स्वामी नहीं होता, तो वह पृथ्वीम गड़े २ एकही जगह रहनसे घबराता हे 
` वहांसे दूसरी जगह चला जाता है । या तो बिच्छूकं रूपम बाहरसं नाना भ्रकारकं 
स्वरूपसे प॒थ्वीके भीतरसे एक जगहसे इसरी जगह चला जाता है । जिस समय 
अपने स्थानको छोडता है उस समय बड़ा भारी शब्द होता है पृथ्वी कापती है । 
जिस मनुष्यने जो दश बोस पा लिया था, उसमे उसका उतनाही भाग था, शंषकं 
जिसका भाग होगा वह पावेगा । 


जगदीशका समभाव । 
सब जीवधारियोपर परमात्माकी समान दयादृष्टि है वह्‌ सबको एक 
दृष्टीस देखता है जो जोव जिस अवस्थामं होता है वह्‌ उसी अवस्थामं उसको 
रक्ना करता है वह न्यायी दयालु ओर भक्त वत्सल है उसकी ऊचे नोचे सभी 
लोकोंपर एकही दृष्टि है । जिस लोकम जसा देह चाहिये वो उन्हं वसाही देह 
देता है । यदि स्वर्गस्थ जीवोको पृथिवी पर लाया जाय तो उनके देह यहाक 
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भ्राकृतिक उपचारोको न सह॒ सकेगे । अपने अपने चोलामें सुखी--सब जीव- 
धारियोको अपना २ चोला प्यारा लगता है । कोई नहीं चाहता कि, मेरा शरीर 
नष्ट हो जाय यहातक कि, विष्ठाके कीड़को भी अपना शरीर प्यारा लगता 
है वह भो मरना नहीं चाहता । उदाहरण--एकवार नारद महाराजने विष्ण 
भगवान्‌से पूछा कि, आपने जीवोमें उत्तम मध्यम ओर अधम भेद क्यों किया है ? 
आप तो दयालु हं, आपको सबको सम भावसे सुख देना चाहिये । यह सुन भग- 
वानूने उत्तर दिया कि, मे स्वतः किसौको सुख दुःख नहीं देता किन्तु जीवोको 
इच्छाकं अनुसार वसीही व्यवस्था कर देता हूं यदि कोई भी दुःखमें हो तो पूछ लो 
नारदजो उसो जीवोको देखते हए भूमिपर आये कीचके गद्ढेमें सूकरको पड़ा 
देखकर उससे कहने लगे कि, त्‌ क्यो कष्ट पा रहा ह ? स्वर्ग चल, नारदजीने 
उसकं सामने स्वगंक सुखोंका वणेन किया । उसने पृछा कि, वह कीचड़ है वा 
नहीं ? क्योकि मुके यहु कीचड़ अत्यन्त प्यारी है यह पुकर फिर भी सूकरनं 
कहा कि, स्वगंमं विष्ठा है कि नहीं ? (क्यो कि, शकर विष्ठा खाता है) नारदजीने 
कहा ये सब पदाथ वहु कहु ? यह बात सुनकर शकरने कटा कि, पे तुम्हारे 
स्वगमं नहीं जाना चाहता, मे यहही रंगा तुम्हारा स्वगं तुम्हारे लिये सदा 
` रहो । इस विषयपर महात्माओंका एक दोहा भी हे कि-- 
कलय्‌गी संत चले वेकुण्ठको, चढ़े पालकी माहि । 
वीच राहसे फिर आये, वहां भंग तमाखुं नादि ॥ 
जो जीवधारी जिस दशाम हं, उसी हालतमें उसकी रक्षा करनेवाला 
भगवान्‌ उसकं साथ मं है, वहीं उसकी कठिनताको दूर करता है तथा उसी 
अवस्थामं उसको सुख पहुचाता है । | 
बालककीो रश्षा--हिन्दुस्थानका सिपाही रास्तेमें चला जाता था, उसकी 
स्त्री गभवती थो, उसने माग्मेही पुत्र प्रसव किया, आष मर गई । जीवित 
पुत्रको देखकर सिपाही चिन्ता करने लगा कि, इस पुत्रको मे किस प्रकार पालंगा ? 
जब उसे कोई उपाय न सृन्ञा तो गड़हा खोदकर अपनी मृतक स्त्रीको लेटा दिया 
उसको छातीपर चच्चेको रख इधर उधरसे वक्षोकी डालि ओर काटे वैरः 
लेकर उस गड़हे पर इस प्रकारसे रख दिया कि, जिसमें लडकेको किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुचे । पोछे अपनी नोकरीको चला गया । कुछ दिनोके बाद छरी 
लेकर वह अपने घर जाने लगा, उसो रास्तेसे आया, वहू जाकर देखा तो बच्चा 
बाहर खेल रहा है । गड़हेक अन्दर देखा तो उसकी स्त्रीका सवं अद्ध तो गल गया 
था पर स्तन उसी प्रकार रहे वह्‌ बच्चा उन्हं ही चूसा करता था, बच्चेने मनुष्य- 
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को आते देखा, तो डरकर गडहेमे भाग गया । इस मनुष्यने उस बच्चेको गोदमें 
उठा लिया । बचा रोने व चिल्लाने लगा । सिपवहीनें मिठाई बगेरः खिलाकर 
उसको बहुत धीरज दिया उसं लेकर अपने घर आया । धन्य है सर्वशक्तिमान्‌ 
सवं रक्षक दयालु परमात्माको जो इस प्रकार रक्षा करता हे। 

बनी इसराईलकी रक्षा--इक्त बातमं कोई आश्चयं न करे । बाइबलमं 
लिखा है कि, बनी इसराईल चालीस वषंतक जङ्कलोमं फिरते रहे, उनके पावके 
न जूते टूट ओर न कपड़े फटे उनके बच्चे उत्पन्न होते थे पेटसे ही जामा पहर 
निकलते थे ज्यों वे बड़ होते थे, त्यों त्यों उनका जामा भी बठृता जाता था। 
आकाशसे उनकं लिये भोजन उतरता था, खदा उनकं साथ रहता था उनको 
रक्षा किया करता एवं वही उनकी आवश्यकताको पूरा किया करता था । 

कोड़ेकी रक्षा--तीन चार वष हए । एक सिक्ख पहाडयर चला गया, 
वहां उसकं पास रसोई बनानेको कोई बरतन न था । वहु एक ज्ञरना पर गयः, 
एक पत्थर पर आटा गधा, एक पत्थरका तावा बनाया, दो पत्थर जोड़कर चुल्हा 
बनाया रोटी पकाने लगा । पत्थर आगसं गरम हो गया पर दो अगुल गरम नहीं 
हआ, इसी प्रकार नित्य होने लगा । पत्थरका जो भाग गरम नहीं होता, उतने 
भागम रोटी भी कच्ची रह जाती । सिक्ख आश्चयमं था कि, क्या कारण है कि, 
समस्त पत्थर गरम होता है पर इतना भाग गरम नहीं होता । संयोगसं एक 
दिन बहु तावावाला पत्थर टूट गया उसमं जितनी जगह ठंडी रह जाती थी 
उसमें से एक कीड़ा निकल पड़ा । देखो परमात्मक कृपाल॒ता, किस प्रकारसे 
उस कीड़की पालना करते हए उसको जान बचा दी । 

मंजारीके बच्चे--हिरण्यकश्यप दत्य अपने पुत्र प्रह्वादको मारनेकं 
विचारमे था । प्रह्वादने कौतुक देखा था कि, एक कुम्हार अपने आवामेसे बरत- 
नोंको निकाल रहा है बरतन निकालते निकालते एक जगह देखा कि, बरतन 
ज्योके त्यों कच्चे रह गये, उनमं तनिक भी ओच नहीं लगी उन बरतनोको 
हटाने पर नीचे बिल्लीकं कई बच्चे निकले । यह बात इस प्रकार हई थी कि, 
जब कुम्हार बरतनोंका आवा लगा रहा था उसी समय बिल्ली आई बच्चा देकर 
कहीं बाहर चली गई, इतनेहीमं कुम्हारने अज्ञानतासं आवाम आग लगा दी । 

यह घटना देखकर ` प्रह्वादको पुरा निश्चय हो गया कि, जिस प्रकार 

सवैरक्षक प्रभुने जिल्लीकं बच्चोकी जान जचाई है वही मेरी भी रक्षा करेगा । 
परमात्माने मनुष्यको हाथ पौव दिये है जिससे वह अपना काम करे, परिश्रमसे 
पेट भरे, वस्त्र पहने आवश्यकताओंको परा करे, किसी इुसरेका आसरा न करे । 
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जबतक यह माताकं गभमं रहता है इसकं हाथ पौव बेधे रहते हे अपनेसे खाना 
पोना नहीं जानता, एसी विवशताकी दशाम विश्वम्भर उसकी नाभीमें एक नल 
लगाकर, उसौकं द्वारा इसको भोजन देकर उसकी रक्षा करता है । गभंसे बाहर 
होनेकं पहिले भाताकं स्तनोमें दूध भर देता है, उसके लिये अत्यन्त प्रेमी ओर 
सच्चे सेवक उपस्थित कर देता है जो उसको धुणं अवस्थामें पहुंचने तक इसकं 
लिये अपना प्राण भो निछावर करनेको तेयार रहते हं । 
मनुष्यको तो प्रभुने हाथ पर दिये, ¦ पशुओंको स्वयं वस्त्र पहनाया तथा 
उनके भोजनका प्रबन्ध किया । मनुष्यका . शरीर वस्त्रोसे ढकता है . तो अन्य 
जोवधारियोकं शरीर उनके बाल, पर ओर दुमो ढक देता है कोई जङ्धली 
जोवधारी भोजन ओौर वस्त्रकं मोहताज नहीं होते, जो जौीवधारी निस 
अवस्थामं है, प्रभु उनका पालन उसी अवस्थामं करता है । 
तुलना-- शारीरिक सुख ओर विषयवासना इन्द्रसे लेकर मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कोड़ मकोड़ समं समान है । सब अपने भोजन छाजन ओर विषय भोगके 
ग्रहण करनेमं एकही प्रकारके हं । सुख दुःखम एकही समान हे बल्कि अमीरसं 
गरो अधिक सुखम हं, क्योकि, संसारी वैभव जितनाही होता है उसको उतनाही 
चिन्ता, रोग, शोक बढ़ता है, गरीनोंको उतनाही कम होता है । निरिचन्तता अथवा 
थोडी चिन्तामें विशेष सुख है । बहुत धनवान्‌, बहुत चिन्ता, शोच ओर भयमें 
, पड़ा रहता हे, गरीब दो रोटी खाकर बेफिक्ूछ सो जाता है । इन्द्र जसे इन्द्राणीसं 
प्रसन्न होता है, उसो प्रकार शूकर अपनी श्‌करीके साथ सुखको प्राप्त होता है, 
इन्द्रको जसे शकरीसे घणा है, वेसेही शकरको इन्द्राणीसे भौ भय है । पशुओंकं 
राजा, मनुष्यकं राजासे किसी बातमं घटे नहीं होते । 
मनुष्यसे बन्दर--सब जीवधारी अपनी २ योनिम उसी प्रकार सुखी हे 
जसे कि, मनुष्य अपने शरोरमं सुखी होता है । बन्दरोंक वणं नमे लिखा जा चुका 
है कि, एक बाबचों जन्दरोके साथ रहनेसे बन्दर बन गया । उसीकं बशमं 
अफ़रोकाकं स चन्दर हें । उसको स्त्रीने बहत कहा पर वह उसके साथ न रहा, 
बन्दरोंके साथही रहना अच्छा लगा । 
वस्त्रादि भोग-चिलमन सोप, रेशमी कीड़ा ओर गिरगिट आदि विविधि 
प्रकारक रद्ध बदल। करते हं । उनके सामने मनुष्यकी क्या जात है चटकीले 
वस्त्र ओर उत्तम भोजन विशेष प्राप्तिसे भजनम बाधा पड़ती है । भजनकं लिये 
साधारण अन्न वस्त्रही उत्तम है । पक्षियोकं शरीर पर परमात्माने एसा वस्त्र 
पहनाया है कि, उसक्रं आगे मनुष्यकं उत्तम २ बहुमूल्य रेशम वस्त्र भौ तुच्छ 


~ 
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हें । पक्षिर्योकं चमड़ नमं हं उनके लिये कतनि एसे वस्त्र जनाये हं कि, जिससे 
उनको सदी ओर गर्मी कुछ न लगे । दो प्रकारके पक्ष बनाये हं, एक नमं जो 
नीचेके चमड़को बचाते हं ऊपरके सर्दी गर्मी आदिकको रोकते हं । पशुर्ओंके 
, चमड़ कठोर बनाये गयं हं उसकं ऊपर कंश भी बनाये हं । सब जीवधारियोको 
उसकी अवस्थाकं योग्य सच कुछ प्रदान किया है ! पानीकं जीवधारि्योको वस्जकी 
विशेष आवश्यकता नहीं । क्योकि, वे अपने शरीरको जलमं छपा लेते हं । 
उनमें एसी शक्ति दी है कि, वे जब चाहं पानीक तहमं चले जायं अथवा ऊर 
आ जायं । जलकं जीवधारियोको नाज ओर फल आदिकको कुछ आवश्यकता 
नहीं, कोई २ मछली इतने बच्चे देती हं कि, जिससं हजारों मछलि्योका पोषण 
होता है । काडनाम एक मछली है जो एकह बार इतने अण्डा देती है कि, जितने 
पृथ्वीपर मनुष्य हं । जज वह अण्डा देत है तो सबको पानोपर फक देती है, वे 
पानी पर तरते फिरते हं । सूर्यको गरमीसे पककर बच्चे निकलतें हं पानी पीकर 
बड़े होते हं, फिर एक दूसरेका भक्षण बन जाते हः इस प्रकार इन मछलियोकी 
उत्पत्ति बहुतायसे होती है । जसे बिहिश्तियोंकं पास बहुत हर हं । उसी भ्रकार 
मगोकि पास बहुतसी मुगियो हं, सेर आध सेर अनाजमें आदमीका पेट भरता हे । 
सत्तर अथवा उससे भी अधिक दस्तरखान हो, वे सब बेफायदा हँ, जितनी 
विषयकी अधिकता है उतनीही अधिक खराबी है, बिहिश्तकं सब सुख मूर्ोकं 
लिये हं, बुद्धिमान्‌ बिहिस्त (स्वग) को कभी अच्छा न समञ्चगा । 
परमात्माको दुष्टि--जीवधारि्योपर समान है, जिसको वह रक्ता 
करना चाहता है उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता । अतएव सन्‌ १८७८ 
ई० मे तहसील मुक्तेश्वर जिला फिरोजपुरक कानूनी नामक गावमं इंटों का बड़ा 
भारी आवा लगा था, जब ईट पककर ठण्डी होगडईं तो उठाई जाने लगीं । उस 
समय उनमेसे एक चूहा निकल कर भागा, जितनी दुरतक वह चूहा रहा था उसके 
चारों तरफ पाच सात ईट कच्ची रह गडं थो । इसी गावमं एक मरतबे लोग 
चना पका रहे थे, चना पककर ठण्डा हो गया बाहर निकालने लगे एक दो हाथको 
लकड़ी ज्योंकी त्यो साजित निकली, उसमं आ चका एक भी चिन्ह न था, लोगोने 
आश्चय्यंके साथ सावधानी पूवंक लकड़ीको चीरा । उनमेसे डेढ हाथ लंबी 
एक गोर निकलकर भाग गई । | | 
उसको शक्ति । 


वो सवं शक्तिमान्‌ है जो चाहे सो करे वो जंगमको स्थावर ओर स्थावरको 
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जंगम कर सकता है बो स्थावरोंको जंगमोकंसे गुण देता है सब उसके हाथ है 
वो सनष्यको पशु तथा पशुको मनुष्य बना सकता है । 
पहाडसे ऊटिनो--कुरानमं लिला है कि, किसी जातिके लोगोने साले- 
दनबोको सिद्धि देखनो चाही नवीने उनसे कहा कि, खदा चाहे तो पटहाडसे ऊटिनी 
षदा कर दे, उसो समय पहाड़से ऊटिनो उत्पन्न हुई उसी समय उसने बच्चे 
दिये \ होते ही वे चराबरकं हो गये ये सब बावुलके पास बहूत दिनों तक चरते 
पिरे थे। 
यह अपनौ शक्तिमात्रसे सबकी रक्ना कर सकता है, उसकी शदवितिका 
कोड ठिकाना नहीं है उसी शक्तस सबकी समभावसे रक्ना करता हे । 
उपसहार--अनन्तं ब्रह्माण्ड हं, उसमें अनन्त प्रकार की उत्पत्ति है, 
उत्पत्तिकं अनन्त प्रकारके रूप ओर स्वभाव हं उसका हाल किसीको मालूम नहीं! 
कंवल ब्रह्यज्ञानो लोग जानते हे, दूसरा कोई नहीं जान सकता । केवल ब्रह्यन्ञानौ 
वहा पेच सकते हं ब्रह्मज्ञानीही एक पलभं करोड़ों योजन उड जाते हे, अपनी 
सामथ्यसे दूसरे को भी अपने साथ ले जा सकते हे । ब्रह्मज्ञानी जिसकी सहायता 
करते हें उसका काम पुरा कर देते हें । ब्रह्मज्ञानी सब कोद्ुक देख दिखला सकते 
हं जसा कि, नानकसाहब भिन्न २ लोकों द्वीपो ब्रह्याण्डों ओर पृथिवीको सैर 
करते फिरते थे, उस समय एक एसे स्थानपर पहुंचे जह केवल स्त्ियांही स्त्रियां 
थो कोड पुरुष, न था। उनकी उत्पत्ति आश्चर्य रीतिसे है । यह बात नानक साहबके 
सफरनामे मं कहीं लिखी हुई ह्‌ । ज्ञानोलोग बड़ उडनेवाले हँ, जहां चाहं वह 
उडकर चले जावे पर कोई २ एेसे सुकर्म भी संसारमें हं जिनमें उडनेको सामथ्य 
नहीं ईैश्वरको कृषा उनको आसमान पर ले जाती है, जेसे कबीर साहब मुहम्मद 
साहवको ले गये. वाइबलमें लिखा है कि, एक अरेशा नामक पुरुष शरीर सहित 
आसमान पर उठाया गया हजरत ईसा भी देहसहितं आसमान पर गये, एस 
सहस्रो पुरुष, परमात्माकी कृपासे देहसमेत हौ जह चाहे वहु जा सकते हे । 
राजा युधिष्ठिर भो देह सहित धमलोक गये । यह कथा महाभारत 
आदिमं प्रसिद्ध है, कबीरपन्थके उग्रगोता नामक ग्रनथमेभी लिखी है । 
यह्‌ तो पुरानो बातं हुई, अब आजकलको बात सुनो, १८९७ ई० मं फरी- 
दकोटमं गेदाराम नाम का एक अन्धा ब्राह्यण रहता था । तब मं भी श्रमण 
करता हुआ फरीदकोट आकर ठहरा, वह्‌ सत्संग का बड़ा अभिलाषी था, मर 
पास नित्य आया करता था ठाक्‌रजोको पूजा बड़ प्रमसे किया करता था । वो 
अन्धा होनेपर भी अच्छा पंडित था, उसकं पास अनेकों विद्यार्थी पदृते थे । वो 
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जाति स्मर था. अपने अन्धं होनेके बारेमे कहा करता कि, सं दक्षिण भारतम एक 
अच्छी रियासतका दीवान था राजाको राजनीतिकी शिक्षा देता था, विना राजा- 
ज्ञाके कोई काम न करता था। एक दिन एक बलात्कारका अपराधी आया- 
राजाकं पुने पर मेने कहा कि, उसे आंलोसे अन्धा कर दो. वो पापी अन्धाकर 
दिया गया. उसी दिनसे मं अन्धा हो गया हूं क्योकि, एेसा दण्ड अनुचित था । 

एक बार वो तीन दिनतक गायब रहा चौथे दिन भ्रक्ट होनेपर उसने 
कहा कि, मक्षे विष्णकं पारषद विष्णुलोक क लिये जाते थे सने युछा कि, कहां 
लिये जाते, हो तो उत्तर मिला कि, वेकुण्ठ लिये जाते ह, मेने अपने घरवालोसे 
भिलनेकी इच्छा प्रगट को इतोने मुञ्चे सवासन जानकर लोटा द्यि । 

इस घटनाके बाद वो ब्राह्मण तीन माह ओर जौवित रहा पीछे वद्कण्ठ 
चला गया । 

इस प्रकरणकं लिखनेका मेरा यही अभिप्राय है कि, जो लोग पशु पक्षी 
आदिको अकिंचित्कर मानते हये अपने मनुष्य होनेपर इतराते हं । वे जान लं 
कि. जो बातें उनमं हँ वो जानवरोमं भी पाई जाती है । समे इश्वरीय बातें 
समान हं जो काम मनुष्य हसे करते हं वही काम पशु पशुतनसे कर लेते हं 
आकृतयो जुदी २ हं बस्तु एकह है सबं आत्मा ह तथा परमात्माको दृष्टिं 


संब समान ह । 
दसरा मेरा यह भी प्रयोजन है कि, जो लोग आवागमनको न मानकर 


अनेकों पापोमें लगे हये ह, वे जानल कि, वे कमवश हं जसे कम्मनि मानवी शरीर 
प्रस्तुत कर दिया है उसी तरह कीड़ा मकोड़ा भी बना देगा इसमें कयामत 
आदिकी आवश्यकता नहीं है केवल कमंही कारण है. यदि लोगोने मेरे लेखसं 
लाभ उठाया तो म मेरे श्रमको सफल होऊंगा जो अपनेको आवागमनकं फन्देसे 
बचावेगा वही श्रेष्ठ है नहीं तो आवागमनके फन्देमं फस रहनेवाले सभो समान हुं । 


अध्याय > ४ 
अथ आदि मंग । 


दोहा-- प्रथमं समरथ आप रहे, दूजा रहा न कोड ।। 
दूजा केहि विधि ऊपजा, पूछत हौ गुरु सोइ । १ ॥। 
` आदि मंगलका अथ । 
ध्मदासजी कबीर साहिबसे पुते है कि, प्रथमे-चैतन्याकाशमें पड 
हये साहिबकं लोकके प्रकाश स्वरूपम जो समष्टि जीव हं । उनके संसारी बननेक 
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पहिले, आप-सभोकं गरु, समरथ-सर्वेश्वर सत्य पुरुष ही रहे-थे । सत्य पुरुष 
अथवा उसके पूर्वोक्त प्रकाशकं सिवा, दूजा-इसरा, कोडइ-कोई, न-नहीं, रहा- 
था ! दूजा पुर्वोक्त समष्टि जीव, कहि-किस, विधि-तरहसे, उपजा-ससारो हुआ । 
ग्रु-हे गरुजो महाराज ! सोइ -वही, भं पूत हौ-पुछता हूं । 
यानो सत्यपुरुष भगवान्‌ रामका लोक ओर वहांके पाषंद आदि निवासी 
भगवान्‌ रामही हं उनसे भिन्न नहीं हं, उनकं लोकका जो प्रकाश चतन्या- 
काशमें है वही समष्टि जीव है । यह किसी तरह भिन्न तथा ब किसी तरह एक हे । 
धमदासजोका कबीर साहिबसे यही प्रश्न है कि, भगवान्‌का एेसा प्रकाश यह 
जीव संसारी कंसे होगया यह मुञ्ने बताइये । वेदान्तकी दष्टिसे तात्पयं-सूष्टि 
रचनाक पहिले एक अद्वितीय सत्यपुरुषही था ये सब जीव उपकरण रहित पड़ 
थे, नामरूपात्मक जगत्‌ नहीं था यह संसार कंसे उत्पन्न हुआ में आपसं यही 
पुता ह ॥ १।। 
तब सतगुरु मुख बोलिया, सुकृत सुनो सुजान ॥। 
आदि अन्तकी परिचं, तोसों कहौ बखान ।। २ ॥। 


तब-शिष्यका प्रश्न सुनकर, सतगुर-सच्चं गर कबीर साहिब मुख- 
मृहसे, बोलिया-बोले कि, सुजान-एे परम बुद्धिमान्‌, सुकृत-संस्कारी-जीव 
धमेदास, सुनो-सुन लो । मे तोसो-तुमसे, आदि-संसारी नाना जोव होनेसं 
पहिलेको ओर अन्तको, सबसे पीछेको, पारचे-परखी हुई बात, कहौ-कहता हुं । 
कवर साहिबने धमंदासजीका प्रश्न सुनकरं बताना आरम्भ किया कि 
आदिमे क्या था ओर कंसे संसारी हआ किस तरह इसका उद्धार हो सक्ता है 
यह सब मं तुम्हं सुनाये देता हं तुम सावधानीकं साथ सुन लो ।। १॥। 
प्रथम सुरति समरथ कियो, घटमें सहज उचार ॥। 
ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार । ३॥। 
समरथ-भगवान्‌ रामचन्द्रजीने, प्रथम-पटहिले, समष्टि जीवको अचेत 
पड़ा देखकर उनकं कल्याणकं लिये, घटमं-जीवकं भीतर, सुरति-चतन्यताका, 
सहज-अपने आपह, उच्चार-संचार, कियो-कर दिया, ताते इस सुरतिकं 
कारणही, जामन-जोवपना जमानेवालो वस्तु, दीनिया - दे दी, . इसकं जाद 
जवने, सात-इच्छा आदिक सातका, विस्तार-फलाव, करी-दिया । 
अपने अंशरूप जीवको दशा देखकर उनकं उद्धारक लियं भगवान्‌नं 
उन्हं चतन्यता दं दी साधन तो उद्धारका था पर इसने अपनेको संसारका पथिक 
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बना डाला, यही इसमें जामन लग गया तब इस समष्टि जीवने सातोका विस्तार 
किया । वे सात वस्तु कौनसी ह इन्हं अगिले वचनम बताते हं ।। ३ ॥ 
दूजे घट इच्छा भई, चित्त मन सातो कीन्ह ॥ 
सात रूपनि रमाइया, अविगत काहु न चीन्ह्‌ ।। ४ ॥। 
घट-जीव समष्टिमे, दुजे-सुरति होनेके बाद, इच्छा-में एक हु, अनेक 
हो जाऊं यह इच्छा, भरई-होगई। इसके बाद, {चित-चित्त, मन-मन तथा बुद्धि- 
अहकार, मंही ब्रह्म हं यह अनुभव ओर जीव ये, सातो-सात, कीन्ह-किये । 
सात रूपनि-इन्हीं सातो रूपोमं,  रमाइया-सव रम गये, काहु-किसीने भी, 
अविगत-नहीं जाननेवाला समथ, न-नही, चीन्ह-जाना । 
जोव समष्टिको सुरति भिलनेकं बाद अनेक होनेकी इच्छा हुई । इसके 
बाद उसे क्रमशः चित्त, मन बुद्धि, अहंकार ओर मं ब्रह्य हं यह अनुभव हआ । 
त्था उसीसे जीव भी हो गया ॥ ४।। 
तब समरथके श्रवणते, मूलसुरति भई सार॥ 
शब्द कला ताते भई, पौच ब्रह्म अनुहार ।। ५ ॥ 
तब-उसकं बाद, समरथक-भगवान्‌ राम क, श्रवणते-रामनाम 
सुननेके कारण, यही, मूल सूरति-राम नामको सुरति, सार (मुख्य ख्या, 
भद-हुई । ताते-इसी राम शब्दसे पांच-पांच, ब्रह्म-ज्रह्योक, अनुसार-अनुक्‌लः 
शब्दकला-शब्दके टुकडोंसे नाम, मई-हुए । 
चैतन्यता देनेकं बाद समष्टि जीवसे कहा कि, राम नामको जपिक मुखे 
पहिचान ले, मेरे हंसोमं हो जानेके बाद सं तुक्षं अपने लोकम बुला लूंगा पर 
समष्टि जीवने इसका विपरीत अथं समज्ञा उसकं असली अथ छोडकर र का 
परा १ आद्या शक्ति, अका ओम्‌ २ अश्र, आका ३ नारायण, ्म्‌ का 
संकषण, आदि पुरुष, विराट्‌, हिरण्यगभं ओर अ का-५ महाविष्णु मतलब 
निकाल लिया एवम्‌ इसका वास्तविक र्‌-जानकौ, र-राम, आ-भरत, म्‌- 
लक्ष्मण ओर अ-शत्रुध्न तथा र का-हस अथं होता है यह न सम्म सका । तथा 
उसकी बुद्धिम यही आया कि, मरे किये अथं असली अथक अंश मात्र हं अशी 
नहीं हं ॥। ५॥। 
 पौचौ पौचं अड धारे, एक एकमा कीन्ह ।॥। 
दइ इच्छा तहं गुप्त ह, सो सुकृत चित चीन्ह्‌ ॥। ६ ॥ 
पाच-पाच, अण्ड-स्वरूय, धरि-बनाकर, एक एकमा ~ एक एकमः, 
एक एक करके, पांच-पांचौ ब्रह्म, कीन्ह-कर दिये । तह-तहां, इइ-दो, इच्छा- 


(९४८ ) ्‌ कबीर मन्शूर । अ० २०. 


एक तो कारणरूपा इच्छा जो समष्टि जीवमें सुरत देनेसे पहिले थी जिसने कि 
इसे जगत्‌ मख किया । इसरो वह्‌ इच्छा जिससे कि, सुरति पाकर अनुभव ब्रह्य 
खड़ा किया यही माया परा शक्ति है इस प्रकार ये दो इच्छाएं हं ये, गुप्त-चिपी 
हई, है-हे । कृत-हे धमंदास । सो उन्हु, चित-दिलमें, चीन्ह-जान लो । 
पां चों ब्रह्मोंके लिये पांच स्वरूप तथार करके एक २ को एक २ मं स्थापित 
कर दिया उसमें दो इच्छाएं गुप्त हं हे धर्मदास ! तुम उन्हं जानलो 1 संकर्षण, 
परा योगमाया, शब्द ब्रह्म, नारायण ओर महा विष्ण ये पांच ब्रह्य हं इनमं उक्त 
दोनों इच्छाएं छिपी हई हं ।\ ६ ।। 
योगमाया यकु प्कारण, ऊजे अक्षर कीन्ह ।। 
या अविगति समरथ करी, ताहि गुप्त करि दीन्ह ।। ८७ ॥। 
योग माया-एक तो योग साया, ओर यकू-एक, कारणे-एक कारण 
जगत्मुख करनेवाली इच्छा ये दो इच्छाएं हं । ऊजे-उन्होनेही, अक्षर-ब्रह्य, 
कीन्ह-क्रिया, अविगति-समङ्लने न पानेवाले, समरथ-सम्थं भरी रामचन्द्रजीने, 
या-यहः करी-किया, ताहि-उस इच्छाको, गुप्त-तिरोहित, क्रि-कर, 
दीन्ह-दिया । 
एक तो परा आदखायोगमाया तथा इसरी कारणरूपा इच्छा है लजिसकं 
कारण समष्टिजोव संसारी बनता है इन्हींसे उक्त पाचों ब्रह्य जने हं । भगवान्‌ 
रामने इन इच्छाओंको गुप्त कर दिया है । इस कारण ये भी नहीं समञ्च पाये।\७)। 
श्वासा सोहं ऊपजे, कीन अमी बधान ।। 
आठ अंश निरमाइया, चीन्हौ सन्त सुजान । ८ ॥। 
सोहम्‌-अनुभव गम्य ब्रह्म में हं यह्‌, श्वासा-समष्टिजीव आदि पुर 
षकं श्वाससही, ऊपजं-उत्पन्न होता है इसीने, अमी-अम्‌त जसे प्यारा लगने- 
वालो वस्तुका, बन्धन-बन्धान, कोन- किया \ उसके आठ अंश-आठ भाग 
निरमाइया-बनाये, सुजान-हे परमबुद्धिमान्‌, सन्त-महापुरुषो, चीन्हो- 
पह्िचानो । 
समष्टिजोव आदि पुरुष हिरण्य गभक श्वाससं सोहको उत्पत्ति होती 
है इसीने मीठी वस्तुका बन्धन कर दिया कि, इनक बन्धनम लोग बन्धं रहं 
उसकं अणिमा आदिक आठ भेद किये । ए सत्य सुजानो! यह जान लो इनक 
बेड मत पडो । ये आं सिद्धियां योगशास्त्रे प्रसिद्ध हं. ये बड़ी सिद्धियां 
थोडही समयमे नष्ट हो जाती हें ।॥ ८ ॥ 
न ~~~ 





आदि मंगल (९४९ ) 


तज अण्ड आचित्यका, दीन्हा सकल पसार ॥। 
अण्ड शिखा पर वैठिकं अधर दीप निरधार ।।९॥। 

आ चिन्त्यका-चिन्तनमे न आनेवाले रामका, तेज, अण्ड -अण्डकी 
सुरतमे कल्पित किया गया जो तेज रेफ उसका माया मुखं अथ जो पराशक्ति 
है उसने, सकल-सारा, पसार-फंलाव, दीन्हो-कर दिया, वही अण्ड-ब्रह्याण्डको 
शिखापर-चोटीपर, देठिक-बेठकर, अधर- नीचेकौी ओर, दीव-प्रकाशका, 
निरधार-निमणि किया । 

रके जगत मख अर्थं पराआद्या शक्तिने सारे संसारको बनाकर खड़ा 
कर दिया वही इस ब्रह्याण्डकी चोटीपर बठकर नौचेकं लोकोको भरकाशितं 
कर रही है ।। ९।। 

ते अचिन्तके प्रेमते, उपजे अक्षर सार ।। 
चारि अंश निरमाइया, चारि वेद विस्तार ।। १०॥। 
ते-उस, अचिन्तके-भगवान्‌ रामक नाम, प्रेमते-ग्रेमक कारण, सार 
सबमे प्रधान, अश्षर-ओम्‌, उपज्यो-उत्पन्न हआ, उसके, चारि-चार, अंश- 
भाग, निरमाइया-निरमाण-क्यि, उसीसे चारि-चार, वेद-वेदोका, विस्तार~ 
निर्माण ह । 

रामनामके जानने की चिन्तासे इसीसे ओम्‌ शब्द प्रकट हुआ, यही सार 

अक्षर है इसके अ, उ, म्‌ ओर बिन्दुसे चार वंद उत्पन्न हृए । १० ॥ 
तव अक्षरका दीनिया, नींद मोह अलसान ।। 
वे समरथ अविगति करी, ममं कोई नहि जान । ११॥ 
तब--इसक बाद, योगमायाने, अक्षरका ओम्‌ शब्दवाच्य ईश्वरको 
नींद-निद्रा, मोह-अस।वधानी, ओर अलसान-आलस्थ, दीनिया-देदिये वें 
वेदोने, अविगति-नहीं समज्मं आनेवाले, समरथ-समथं भगवान्‌ रामको 
स्तुति, करी-कौ है, पर कइ-कोई, ममं-इस तात्पयको, न-नही, जान- 


जानता । 
योगमायाने ईश्वरको नींद मोह ओर आलश्य देदिया, बवेदोने भगवान्‌ 


रामको बड़ी प्रशंसा की है पर इसे कोई समञ्ञ नहीं सकता सब माया सुख अथ 


करकं भूल रहं हं ।॥ ११।। 
जव अक्षरकं नींद गे, देवी सुरति निरवान ॥। 
श्यामवरण .यक अड है, सो जलम उतरान ।। १२॥। 


१ देवी । 
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जब-जिस समय, अक्षरके-अक्षरषदवाच्य नारायणकी, नीद-निद्रा 
नै-चली गई, तब, निरबान्‌-निराकार, सुरति-चेतन्य, दबी-सचमं प्रविष्ट 
हआ, श्याम वरण-इ्याम रंगका चतुर्मृजी, यक-एक, अण्ड रूप, है- होकर- 
सो, वह, जलमें-पानीमे, उतरान-रहने लगा । 
अक्षरपदवाच्य नारायण भगवान्‌को योगसायाने जगा दिया वह श्यामल 
कोमलांग चतु भुजी होकर पानोमे निवास करने लगा ।। १२॥।। 
अक्षर घटमं ऊपजे, व्याकुल संशय शूल 1 
किन अंडा निरमाइया, कहा अंडका मूल ।। १३।। 
अक्षर-नारायणके, घटमें-नाभिमें, ऊपजे-कमल उत्पन्न होता है, 
उससे अण्डा-यह ब्रह्माण्ड, किन-किसने, निरमाइया-जनाया, अण्डका-इसः 
अण्डेका, मल-जल, कहां कौनसी जगह है. इस, संशय-सन्देह रूपी, शूल काटेसं 
व्याकुल-घबरा गया । 
नारायणको नाभिके कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हआ उसे सन्देह हुआ कि, 
इस ब्रह्याण्डको किसने बनाया, एवं इसकी जड़ कहां हे ।\ १३ ।। 
तेही अंडके मुक्खपर, लगी शब्दको छाप ॥। 
अक्षर दुष्टिसे फूटिया, दश द्वारे कडि बाप । १४॥। 
तेही-उसी, अण्डक-न्रह्यारूपी पिण्डक, मुखपर-मुंहपर, शब्दको -वेदोकं 
सारका, छाप-चिह्भ, लगी-लगा, अक्षर-समण्टि जीवको, दृष्टिसे-जगत्‌ 
मुख, दृष्टिसे, बाप-मायाशबलित ब्रह्य, दश-दश, दारे-इन्द्रियोसे, कर्ट्-निकल- 
कर, एूटिया-फल गया । 
नारायणने ब्रह्माको ओम्‌का उपदेश दिया ब्रह्माने उसका जप किया 
उसीसे चारों वेदोका प्राकटचय हुआ । वेदोका भी जगत्‌ सुख अथं देखा गया उस 


समय माया शबलित ब्रह्म दशो इन्द्रियोंका विषय ओौर इन्द्रिय बनकर बाहिर 
निकल संसार बन गया 11 ४॥। 


'तहिते ज्योति निरज्जनौ, प्रकटे रूपनिधान ।! 
काल अपरबल वीर भा, तीनि लोक परधान ।। १५ ॥। 
तेहिते-उसी, रामनामसे, रूपनिधान-रूपके खजाने, निरजनौ-माया 
` रहित ज्योति महाविष्णु, प्रकटे-उत्पन्न हुए येही, तीनि-तीनों, लोक-लोकोमे, 
परधान-मुख्य, अपरबल-अमित बलवाल, बीर-बलवान्‌, कालकाल, भा-हए । 
इसी नामसे विरजा पार निवासी श्री महाविष्णु भये ये मायासे परे हं 
१ तोहि 


आदि मंगल (९५१) 


माया तो विरजाके इसी पार रह जाती है तीनों लोकोमिं येही मुख्य हं इनक 
बलको कोई तुलना नहीं है ये यमोके भौ यम हं काल भी इनके भयसं काम 


करता रहता है ।। १५ ॥ 
ताते तीनों देवभय, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥। 
चारि खानि तिन सिरजिया, मायाके उपदेश ।। १६ ।। 
ताते-उससे, ब्रह्मा-ब्रह्माजी, विष्णु-विष्णुजी, महृश-महादेवजी, ये 
तीनो-तीन, देव-देवता, भे-हृए, तिन-इन्होने, मायाक-मायाके, उपदेश- 
जलसे, चारि-चारों, खानि~-स्वेदज आदि, सिरजया-रचा दिये । 
काल पायकर ब्रह्मा विष्णु ओर महेश उत्पन्न हृए इर्होने मायाकं बलस 
चारि खानि चौरासी लाख जीव जना दिये ।। १६॥। 
चारि वेद षट शास्त्र, ओ दश अष्ट पुरान ॥। 
आशा दं जग वांधिया, तीनों लोक भुलान ।। १७ ॥। 
चारि-चारों बेद- वेद, ओ-ओर, दश-दश, अष्ट-आठ, पुरान-पुराण, 
ओर षट्शास्त्र-छओ शास्त्रोने, ऊ-भी, आशा-आश, द-देकर, जग-संसारको, 
बाधिया- बौध दिया, उसमे, तीनो-तीनों, लोक-लोक, भुलान-भूल गये । 
चारि वेद, अठारह पुरान ओर छओ शास्त्रोको मायानें जोवोको आशा 
देकर बाध दिया इसीमं तीनौं लोकोकं प्राणी भल रहे ह ।। १७॥। 
लख चौरासी धारम, तहा जीव दिय बास ।। 
चौदह यम रखवारिया, चारि वेद विश्वास ।। १८ ॥। 
लख ॒ चौरासी-चौरासी लाखकी, धारमा-धारामे, तहां-उस जगह, 
जोव-जीवोंको, वास-निवास, दिथा-दिया, जहां कि, चौदह-चौदह, यम- 
यमराज, रखवारिया-निगरानी करते ह, ओर चारि बेद-चारों वेदोंका, विश्वास- 
विश्वास हे । 
इस चौरासी लाख योनिको धारावाले संसारम इस जीवको उस जगह 
निवास दिथा गया है कि, जहां चौदह यम इसकी निगरानी करते हं एवम्‌ यह 
चारों वेदोंका यथां अथं न समञ्चकर इतस्ततः विश्वास करते ह ।। १८ ॥ 
आपु आपु सुख सव रमे, एक अंडकं माहि ॥ 
उत्पति परलय दुःख सुख, फिरि आवहि फिरि जाहि । १९॥ 
एक एकही, अण्डक-न्रह्याण्डकं, माहि-भीतर, आपु आपु-अपने अपने, 
सुख-आनन्दमे, सब-सारे जीव, रमे-रम रहे ह, इस कारण इसीमे, उत्पत्ति- 
१ भे। 
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सुष्टिको रचना होतो है, इसीसे, परलय-प्रलय होता है, सुख-आनन्द ओर 
दुःख-कष्ट, इसमे हं, फिर ` वारंवार, आवे-जन्म लेते हं, फिर-वारवार, 
जाहि-मरते हं 1 
एकहौ ब्रह्याण्डकं भोतर अनेक तरहके प्राणी अपने २ सुखकं लिये आष 
प्रयत्न कर रहे ठं । उत्पत्ति, प्रलय, सुख, दुःख, जन्म ओर मरण सब इसीमं 
हं ।\ १९ ।। 
तेहि पाके हम आइया, सत्य शब्दके हेत ।। 
आदि अन्तकी उतपती, सो तुमसो कटहिदेत ।। २० ॥ 
तेहि-उसके, पीछ-पीरे, हम-मे, सत्य-साचे, शब्दके-रामनामके, हेत- 
कारन, आइया-आये ! आदि अन्तको सवं प्रथम रामनामके जगत्‌ मुख अथस 
संसारको तथा रामनामके यथाथ अथे जानकर साहिबके लोकम गमन को । 
उत्पत्ति-प्राप्ति, जसं हए, सो-वही, तुमसों-तुमसे, कहि-कहे, देत-देत हं । 
उद्धारकं लिये दिये गये रामनामका उलटा अथं देखकर हमें भगवानूनं 
भेजा जिस तरह जगत्‌ हुआ एवं जसे हमारे बताये हए अर्थका अनुसंधान करनेस 
साहिबकं लोकको चला जाना होता है यह सब बात हम तुभसे कह देते हं ।।२०॥। 
सात सुरति सव मूल है, प्रलयह इनहीं माहि । 
इनहीं मासं उपजे, इनहीं माहि समाहि । २१ ।। 
सब-सबका, मूल- मुख्य कारन, सात सुरति--पहिले बताई हुड 
सात सुरति हं, प्रलयहु- प्रलय भो, इनहीं-उन्हींके, माहि-भीतर है. इनर्ही- 
इन्होंक, मासं-भीतरसे, ऊपजे-उत्पन्न होता है, इनही-इन्हींके, मर्गाह-भोतर, 
सर्महु-लय हो जाते हं । 
दोनों इच्छाएं तथा पांचही सबक मल कारण हं इन्हींसे उत्पत्ति होती है 
एवम्‌ प्रलय भौ इन्हीमें हो जाता हे) २१॥। 
सोई ख्याल समरत्थ कर, रहे सो अप छपाई ।। 
सोई सधि ले आइया, सोवत जगहि जगाई ।। २२॥। 
सोई--वही यह समष्टि जवने, समरत्थ-अपनेको समथका, द्याल- 
ध्यान, कर-कर लिया । सो-वे, अछप-न छ्िपनेवाले, इसको दृष्टिसे, छपाइ- 
चिप, रहे-गये । सोई-उसो, सन्धि-बोचकं, समाधानको, ल-लेकर, आइया- 
आया, सोवत-सोते हए, जगहि-संसारको, जगाइ्‌-जगानेकं लिये । 
समष्टि जोवने अपनेको सब कुछ मान लिया इस कारण व्यापक राम 
इसकी दष्टिसे ओक्षल हो गये । जिस सन्देहमें जोव पड़ गया है मं उसीका 


समाधानको लेकर मं आया हं कि, संसारी प्राणियोको असली अथं बता ङ्‌ 
जिससे सबका उद्धार हो जाय ।। २२।। 
सात सुरतिकं वाहिरे, सोरह संखिके पार ॥। 
तदहं समरथको बेठका, हंसन केर अधार ।। २३ ॥। 
सात-सातों, सुरतिक-चुरतियोक, बाहिरे-वाहिर, ओर सोरह-सोलह, 
संखिक-संख्यक कलाओंक, पार-किनारेपर, तहं-वहुा, समरथको-समथं श्रीराम 
भगवान्‌का, बेठका-बठनेकी जगह है, वही हुसनकेर-हंसोका, अधार-आधार है । 
जहां सातो सुरति नहीं पटच सकती, जहां सोलह कलाओंकी कोई कहानी 
नहीं है वहां भगवान्‌ राम विराजते हुं वही भगवान्‌कं हंसोका आधार है ।॥२३॥ 
घर घर हम सवसों कही, शब्द न सुनं हमार ॥ 
ते भवसागर वही, लख चौरासी धार ।। २४ ॥। 
हम-हमने, सबसो-सभीसं, घर घर-घर धर जाकर, कही-कह दी, प्रः 
हमार-हमारा, शब्द-रामनामका अथं कोई, न-नही, घुने-चुनता, ते-वे, 
लख चौरासी-चौरासी लाखकी, धार-धारावाले, भवसागर-संसार सागरं, 
बही -इ्ेगे । 
हमने घरघर जाकर रामनामका असली अथं बताया है पर हमारे कहेको 
कोई नहीं सुनता इस कारण न सुननेवालं अज्ञानी चौरासी लाख योनि्योकी 
धारवाले संसार सागरमं अवश्य डबेगं ।। २४ । 
मंगल उत्पति आदिका, सुनियो संत सुजान ॥ 
कह कबीर गुरु जाग्रत, समरथका फरमान ।॥। २५ ॥ 


इति आदि मंगल । | 

उत्पति आदिका-उत्पत्तिको आदिक, मद्धल-मद्धलको, ए सुजान- 
जञानवान, सन्त-महात्माओ, सुनियो-सुन लीजिये । कबीर-कबीर साहिब, 
कहु-कहते हं कि, ग्‌ र-सबकं गुरू, जाग्रत~-निभ्ान्त, समरथ-सम्थं श्नी राम- 
चद्रजीका, फु रमान~-कहन है । 

कबीरसाहिब कहते हं कि, हे ज्ञानवान महात्माओ ! मं उत्पत्तिकी आदिकं 
मंगलको कहता ह यह्‌ कोई मेरी ओरसे जना हञजा नहीं हे किः त मायारहित ¦ 
सबके गुर श्नीरामचन्द्रजी महाराजका ही यह कथन है वही भेने आपको सुना 


दिया है ॥ २५।। | 
सार-भगवान्‌ रामनें जीवोंक उद्धारक लिये समष्टि जीवको चेतन्यता 
दी पीछे उसे उपदेश दिया कि, तुम रामनामका अथं समञ्म लो इससे मेरे 


हृसोमं हो जाओगे मं तुम्हारा उद्धार कर दंगा । राम शब्दके “र' का जानकी “र” 
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का श्नीराम, आ" का भरत, “म्‌' का लक्ष्मण, अ" का शत्रुष्न, हंस यह असली अथं 
है पर समष्टि जोवसं जो कारणरूपा इच्छा थो, उससे इसने इन नामका 
क्छका कछ अथं ससज्ञा ! °र' का परा आद्या योगमाया, “अ' का अक्षर, 'आ' 
का नारायण म्‌ का संकषण ओर अ" का महाविष्णु अथं समक्षा। 
यही समस्तकर यह संसारी हो गया! वास्तवमें असली अर्थोकं 
रामक अथे अंश. हं जो अंशकं रूपमे समञ्ने जा रहे हं। कारणरूया 
अविद्याने इतनाही कायं नहीं किया किन्तु चित्त मन बुद्धि तथामं 
ब्रह्म हं इस अहङ्कार को भी पदा किया, इसी अहङ्ारने एकसं 
अनेक होनेको इच्छा प्रकट को । इस तमाम बखेडमं दो इन्छाएं काम कर रही 
ह, पहिली तो कारणरूपा इच्छा जिसे कट्‌ चुके ह दुसरी योगमाया हे इसीनं 
संसारको रच दिया यही प्रकाशित कर रही है। में ब्रह्म हुं उस अनु- 
भवसं होने वाला ब्रह्म समष्टि जोवके वासकं पेदा हआ । उसीने अष्ट सिद्धिया 
तथा कालौ आदि आठ ईंश्वरोंको उत्पन्न किया । सत्यपुरुषने उद्धारके पथका 
जगत्‌ मुख अथ देखकर मुञ्चे भेजा कि, रामनामका सच्चा अथं बताकर संसारका 
कल्याण करू मं रामनामका सच्चा अथं समञ्चाकर लोगोंका कल्याण करने आया 


हं जो मेरा कहना मान लेगा उसका उद्धार हो जायगा जो न मनेगा वो संसारमं 
भटकता फिरेगा !1 ।। इति आदि मङ्कधलः ॥। 


जीव हत्या ओर मां मदिशका निषेध । 


निकृष्ट घुणित पदा्थसि मन लगानेवालेको कभी भी प्रकाशका मागं न 
मिलेगा । जित प्रकार कालिससं जल काला हो जाता है उसी प्रकार घुणित 
, पदार्थकं ग्रहणसें अन्तःकरण अशुद्ध एवं शुद्ध पदार्थोके खानेसे स्वच्छ ओर 
ज्ञानमय हो जाता है । जो लोग अपने अन्दर घणित वस्तुओंको डालते हं, उनकं 
अन्तःकरणको शुद्धि होनो असम्भव है, वे कभी भो सत्यगुरुकं मागको नहीं षा 

१ इस आदि मंगलम कबीर सादिबके अवतार धारण करनेका प्रयोजन एवं कबीर दर्शन 
अत्यन्त सावधानीके साथ कहा गया है तया इतना गूढ कि, कबीर साहिवके अज्ञाकारी हंस 
श्री विश्वनाथजी देव महाराज रीवांकी टीकाके बारम्बार पर्य्यालोचन करनेसे भी जलदी 
ध्यानम नहीं आता इस कारण अन्‌ वादकने इसका अथं साथही साथ कर दिया है। 

यद्यपि अन्‌ वादक कबीर साहिब तथा साहिवके हंसोकी वाणीको समञ्लनेकी कोई शक्ति 
नहीं रवत्ता पर यह इस तुच्छ हृदयम उन्हीकी प्रेरणा हुई है जिससे उक्त अथं किया गया है । 
यदि कोई चूक हो तो भी भक्तजन केवल श्रद्धापर ध्यान देकर क्षमा कर दंगे । केवल इतनाही 
लक्ष्य है कि, कवीर साहिब के अक्षरों की ओर कबीर पन्थी तथा दूसरों भावृकों का ्ररा 
ध्यान टो। ` 





सकते, न उनका मनही कभी निश्चल हो सकता है । भनुष्यके खाने पीनेके लिये 
जो शुद्ध पदार्थं नियत किये गये हः उनको खाने वीनेसे अन्तःकरण शद्ध होता 
है । श्यपि जड़ ओर चेतन्यमें एकी आत्मा ह तो भी अङ्कः. रजका भक्षण शुद्ध 
है । पाशुचिक भोजनसे मन शुद्ध नहीं हो सकता पशु ओर सनुष्य दोनों भाई हे, 
इस कारण, अपने भाईका मांस मत खाओ, भाईको मत मारो, उसका रक्त पात 
न करो, उसको दुःख देनेसे नरककी राह खुलेगी, शु शांतिका मागं एकदम बन्द 
हो जावेगा; सत्यगुरु कभी कृपा भौ न करेगे । 

मांस खाना ओर शराब पीना, अपने भाइयोके रक्तयात करनेकं बरा- 
जर है इसका बदला अवश्य देना पड़गा । जिस प्रकार मा, बहन, बेटी ओर च्त्री 
चारोंका रूप एकही है पर उनमें -अपनौ विवाहिता स्त्रीहीसे सम्भोग करनेकी 
आज्ञा है । दूसरीकी ओर दृष्टि उठाना भौ महापाप है तब जो कोई अयनी विवा- 
हिता स्बीकं अतिरिक्त दूसरोपर दृष्टि करेगा, वहु अवश्य धोर नरकका वासी 
होगा । इसी तरह मनुष्यकं खाने योग्य अकुरज पदाथ, भक्षण किये जाय तो 
अन्तःकरण अशुद्ध नहीं हो सकता. क्यो कि, वे सनुष्यके मुख्य भोजन हँ, भोजनं 
किये बिना कोई जीवित नहीं रह सकता । इस कारण भोजनको कछ चाहिये । 
, अशुभ कर्मोका फल अवश्य भोगना पड़गा, फल भोगे विना छृटकारा नहीं 
हो सकता । कबीर साहिने कहा है कि 

साखी- कबीर कमाई आपनी, कभी न निषफल जाय । 

सात सम्‌न्दर आडा पड़, मिले अगाऊ धाय ॥। 

संस्करतकं अनेक योग्य पुरुषोंकं वचन है कि-“अवश्यमेव भोक्तव्यं छतं 
कमं शुभाशुभम्‌” किये कमं अवश्य भोगने पड़गे चाहं सात समुद्र बीचमं आजाय 
पर भोग नहीं टल सकता । 

बदलेपर दष्टान्त--एक अङ्खरेजी समाचार पत्रकं १८७९ के दिसम्बरके 
परचेमें लिखा था कि, अमेरिका देशका एक कसाई बहत बीमार षड़ा, समस्त 
शरीरम सूडयां . चुभानेकं समान कष्ट, होने लगा वह बहुत ऊराने लगा । कष्टक 
मारे बहुत दुःखी हुआ, पर प्राण न निकले, उसी दशाम उसने जिनका वध किया, 
था, उन जीवधारियोंकी बहुत भयानक स्वरूपसे अपना बदला लने उपस्थित 
देखा । उनकं भयानक दुश्यको देख कर बहुत भयभीत हआ. अनुमानकर लिया 
कि जिन जीवधारिर्योका मने वध किया है वह॒ मुञ्षसे बदला लेने आये हे । 

वह उनसे बचनेका उपाय शोचने लगा. पर कोई न सुदा, अन्तम अपने 
कमाईकं वो लाख रुपयोकं नोटोंको इस विचारसे जला दिया कि, यह मेरे 
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पापकी कमाई है. यदि इनको छोड जाऊगा वा किसीको दे जाऊगा तो भोगने- 
वाला भो मेरेही समान कष्टसें पड़ेगा, उस' समय उसका प्राण निकल गया । 
अभक्ष्यपर कबीर साहिब । 
अभक्ष्य निषिद्ध एवं घणित पदार्थोकिं विषयमं कबीर साहबकी अनगिनित 
साखिया तथा अनन्त शब्द प्रचलित हं उनमेसे थोडासा यहां भौ लिख देता ह्‌ 
जिससे लोग जान जायं कि, कबीर जसे निष्पक्षपातीभी इसको कितनी बरी 
दष्टिसं देखते थ । 
कनीर-- मांस अहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जानि। 
ताकी सद्गति मति करो, होय भगतिमें हानि।। १॥। 
कवीर-- मांस खायते ढेर सब, मद पिये ते नीच। 
कुलक दुरमति परिहर, राम भजतं ऊच । २।। 
कवबीर-- मांस मछरिया खात हं, सुरापानसे हेत । 
ते नर नरकहि जयगे, माता पिता समेत । ३।। 
कबीर-- मांस मछरिया खात हं, सुरापानसे हेत । 
ते नर जडसे जा्येगे, ज्यो मूलीका खेत ।। ४॥। 
कबीर-- मांस खाय अरु मद पिये, धन विपसा जो खाय । 
जुआ खेल चोरी करे, अन्त समूला जाय ।। ५॥ 
कवीर-- मांस मांस सव एकही, मछली हिरनी गाय । 
आंख देखि जो खात हं, सो नर नरके जाय ।। ६॥। 
कबीर-- ब्राहमण राजा चार वरणकं, ओर क्रौम छन्तीस । 
रोटी ऊपर माछली, सभी वरण गये खीस ।! ७ ॥। 
कवीर-- कलियुग ` करे ब्रह्मणा, मांस मछरिया खय । 
पाय लगे सुख मानही, राम कहे मर जय । ८ ॥ 
कनीर-- पौव पुजावं वेठिके, भखे मांस मद दोय । 
तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोट नरक फल होय ।। ९ ॥ 
कबीर-- सकल वणे एकत्र है, शक्ति पूजि मिलि खाहि । 
हरिदासनकी भ्रान्ति कर, कवल यमपुर जाहि ॥ १० ॥ 
कनीर-- विष्ठाकी चोका दिये, हांड़ी सीञ्ञे हाड । 
छत बरावे चामकी, इनहूंका गुरु राड ॥ ११॥। 
कबीर-- जिव हिसा किये, प्रगट पाप शिर होय । 
निगम पुण्य स्थाप ते, देखि न आया कोय ।। १२ ॥ 
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कबीर-- जीव नहीं हिसा करे, प्रगट पाप शिर होय । 

पाप सभी सो देखिया, पुण्य न देखा कोय ।। १३ ॥। 
कबीर-- तिलभर मछली खायकं, कोटि गऊ दे दान । 

काशी करवट ले मरे, तौ भी नरकं निधान । १४॥। 
कनीर--दंसा हो सोही हँसे, गावं जान खजान । 

कर गहि चोटा तानसी, साहवके दीवान ।। १५ ॥। 
कवीर-- काटा कूटी जे कर, ते पखण्डको भस । 

निश्चय राम न जानि हे, कहं कबीर संदस ।। १६ ॥ 
कबीर-- बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल । 

जो वकरीको खात है, तिनको कौन हवाल ।। १७ ।। 
कबीर-- आठ वाट बकरी गई, मांस मुल्ला गा खाय । 

अजह खाल खटिक घर, विहिश्त कहां को जाय ।। १८ ॥। 
कबीर-- अण्डा किन विसमिल किया, घुन कीस किया हलाल । 

मछली किन जव्बह्‌ किया, सब खानं क्या ख्याल ।। १९ ॥। 
कबीर-- काजी तुञ्जे करीमका, कब आया परमान । 

चट फोरा घर धर किया, साहब कर निशान ॥ २० ॥ 
कबीर-- काजीका बेटा मुआ, उरमें सालं पीर्‌। 

वह॒ साहब सबका पिता, भला न मानें बीर । २१॥। 
कबीर-- पीर सबनकी. एकसी, काजी जाने नाहि । 

अपना गला कटायके, विहिषश्त वसे क्यों नाहि ? ॥ २२॥ 
कनीर-- मुरगी मुल्लासे कटे, जबह करत हं मोटि । 

साहब लेखा मांगसी, शङ्कट परेगा तोहि ॥। २३ ॥। 
कबीर-- काजी जीहू स्वाद वश, जीव हनत हें, आय । 

चदि मसजिद एकं कहें, क्यो दरगह सच होय ॥ २४ ॥। 
कबीर-- काजी मुल्ला मरमियां, चले दुनीकं साथ । 

दिलसे दीन निवारिया, करद लयी . जब हाथ । २५ ॥ 
कबीर-- काला मुंह करः करदका, दिलसे दुद निवार । 

सब सूरत सुभानको, अहमक मुल्ला मार ॥ २६॥ 
कुबीर-- जोर कर जो जबह करे, मुंहसे कहं हलाल । 

साहब लेखा मांगसी, तब होई कौन हवाल ॥। २७ ॥ 
कबीर-- जोर किया सो जुलुम है, मौगे जबाब खुदाय । 
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खालिक दर खूनी खडा, मार मुहं मुंह खाय ।। २८ ॥। 
कबीर-- गला काटि कलमा पढे, किया हैँ कहै हलाल । 
साहब लेखा मांगिहै, तब हो कौन हवाल ।। २९।। 
कबीर-- गला गुस्सेका काये, मियां कहको मार । 
जो पांचोको बस करे, तो पावे दीदार ।३०।। 
कबीर-- यह सब ज्जूटी बन्दगी, बेरिया पांच निमाज । 
साचे. मारे मुहपर, काजी करे अकाज ।॥ ३१॥। 
कबीर-- दिनको रोजा धरत हु, रातको हनत है गाय । 
यह्‌ खून वह्‌ बन्दगी, क्योकर खुशी खुदाय ।। ३२ ॥। 
कबीर-- चाला जाय था, आगे मिले खुदाय । 
मारो तुज्ञसे किन कही, किन फरमाई गाय ।। ३३ ॥। 
कबीर-- शेख सबूरी बाहिरा, हका यमपुर जाय । 
जिनका दिल साबित नहीं, तिनको कहु खुदाय ।। ३४ ॥ 
कबीर- तई पीर हं, जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर न जानी, तें काफिर बेपीर।। २३५॥। 
कबीर-- खूव खाना है खीचडी, जामे अमृत लोन । 
मांस पराई खायके, गला कटावे कौन ।। ३६॥। 
कबीर-- कहता हू कह जात हू, कहा जो मान हमार । 
जिसका गला तु काटिदहै, सो फिर काटि तुम्हार । २७ ॥ 
कबीर-- हिन्दूकं दाया नहीं, मेहर तुकंको नाहि । ॑ 
कहु कबीर दोनों गये, लख चौरासी मांहि । ३८ ॥। 
कबीर-- मुसलमान मारे करदते, हिन्द्र मारे तलवार । ` 
कहु कबीर दोनों मिले, जंहं यमके द्वार ॥ ३९ ॥। 
तात्पय-कबीर साहब चारों युगसे धुकारते आये हं कि, हिसा मत 
करो, मांस न खाओ, अभक्ष्य पदार्थको न खाओ, शराब न पिओ, मादक 
पदार्थो ल सेवन न करो, यह सब महान्‌ पाप हे, इनका बदला न छटेगा । महान्‌ 
कष्टमय अधम अवस्थाको प्राप्त ही इनका फल है । इनसे अलग रहनेसेही 
तुमसे योभय कमं हो सकगे । 
इस्त विषयमं कबोर साहबको बहुत वाणी है, मनुष्य षशु इत्थादि किसी 
प्रकारके भ्राणधारीको दुःख देना, मारना पापकं महान्‌ परिणामको प्राप्त कशाने- 
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वाला है । भक्ति मुक्ति चाहते हो तो जीवहत्या ओर घुणित क्डार्थाका त्याग 
करदो, जो मान लेगा वह्‌ चुखी होगा जो न मानेगा दुःख पायेगा । 
नजम-रहीमो खुदाबन्द रह्मा वही । जुल्म जब्र न जिसके नफरमोदही 
सिफतसारी है उसकीही शानमें । जिसे देखिये इल्म उरफानमें ।। 
मदय मांसके निषेधे कवीर साहिवकी आज्ञा लिखी है किः वें इनके 
खानेवालोको नकंका पथिक बताते हं । 
वेद । 
अब वेद शास्त्रको चुनो। वे भी व्वसंवेदकं समानही मांस मदिरा आदि 
अभक्ष्यका ग्रहण तथा किसीके दुःख देनेको महायाय जतलाते ह । 
अथवं--“अस्तिनु तस्माद्‌ ओ जीयो यद्‌ विहव्ये न ईजिरे 1“ जीवहत्याकते 
कमं गन्दे हँ उनका उत्तम फल नही. वोह भगवान्‌की उपासना स्वेश्ेष्ठ है 
जिसमें जीवहत्या नहीं होती । “मुग्धा देवा उत शुना यजन्त उत गो रद्ध: युदा 
यजन्त" वे एक तरहक पागल हं जो कुत्ते जसे निकृष्ट भराणियोतकके भांसको भो 
नहीं छोड़ते तथा गऊओंके अद्धोको काट काटकर खाने खिलानेसे परमात्माको 
प्रसन्न हुआ मानते हं । वो मागं उनके कल्याणका नहीं है, किन्तु नरक देनेवाला 
है । कोई कोई यह कहते हं कि, यज्ञ आदिमं की गई हिसा हत्या नहीं है, बाकी 
सब हत्याएुं हं । यदि विचार करके देखा जाय तो इसमं भी कोई सार नहीं है. 
क्यों कि, अथवं वेदमं लिखा हुआ है कि, “इब्टापुतस्य व्यभजन्त यमस्य अभी षोडशं 
सभापदः' यदि यज्ञ आदिमं भी हत्या करोगे तो तुमं १ण्य यज्ञेका मिलनेवालः 
था उसमें सोलहवं हिस्सेका पाप भी भोगना पड़ेगा । स्वगंकं अमृत कुण्डोमें 
स्नान करनेवालोको अपनी जीव हत्याके पापोंके कारण भयंकर आगकी तपिस 
भी सहनी पड़गी इससे यह बात सिद्ध होजातो है कि, वेद हत्यामें कभो भो पुण्य 
नहीं मानता, यज्ञके नामको हत्यामे भी पाप होता है पुण्य नहीं होता । 
ऋग्वेद--स्तोमास . स्त्वा विचारिणि, प्रतिष्टोभन्त्यक्तुभिः। 
प्रयावाजं न॒ हेषन्तं पेरुमस्यस्यर्जुनि ॥ 
अ्थं--जो कोई मांस खाता है वह नरको होता है सवदा दुःखम पड़ा रहता 
है उसका देखना भो महा पाप है इस तरहकं पापियोके दशंन करना ही 
महापाप है बहुत अच्छा हो कि, एसे पापी नारको स्थानोमें ही पड़ा रहं । 
, वेदम एक स्थलमं लिखा है कि घास चोौपायोके लिये बनाया गया है, 
ओर अनाज मनुष्यकं लिये है जंसे स्त्री धुरुषक लिये वसेही पश पशुके लिये 
है । मानुषी स्त्री पशुके लिये नहीं है" उसी प्रकार मांस मनुष्यकं लिये नहीं है । 
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पुरूष सूक्त--यजर्वेद पुरुष सूक्त उपनिषद पढ़ो, लिखा है सवे जीवधारी 
उख विराट्‌ पुरुषकं हाड चाम ओर मांस हं, इस कारण मांस खानेवाले विराट्‌ 
पुरुषके शत्न॒ हं. क्योकि, वे जोवधारियोके ही मांसोको खाते हं । जो विराट्‌ 
पुरुषके केशोंको खाते हं वे उसकं शत्रु नहीं हं, क्योकि बालको तोडने काटनेसं 
किसीको इःख नहीं होता, किन्तु किसौ अंशम सुखही होता है । 

सू त्र--मद्यं न पिबेत्‌ मांसं न भक्षयेत्‌ असत्थं न वरेत्‌ परदारान्‌ न स्पुशेत्‌ \\ 


अथं--मदिरा मत पोओ सांस मत खाओ। कूठ मत बोलो । व्यभि- 
चार न करो 


यज्जीवहिसायामनुवतंते तस्य जीवस्य नरकं क्रीडते ।। 
अथं--जो कोई जीर्वाहुसाका विचार करतादहै, वह जरूर नकंमें जाता हे 
ओर नाना प्रकारके कष्टोंको प्राप्त होता है। 
आहुसाकं विषयमे सवं वष्णव लोग ओर कनीर साहब सहमत हं । 
जेन ओर बौद्धधमं लोग तो अहिसाको अयना परमधर्संही समस्ते हं पात- 
ञज्जलिको भो यही आलज्ञाहै। मीमांसा ओर न्याय भी यही कहता है । 
ऊपर जो प्रमाण दिये थे वेद सृत्रादिकोंके थे उनमें परिस्फुट रूपसे जीव 
हिसाका निषेध किया गया है, एवं इन का्मोकं करनेवालोंको नरककी प्राप्ति 
बताई है तथा मनुष्यको क्या खाना चाहिये यह भी बता दिया है । अब स्मृतयो 
तथा ऋषोश्वरोंकं वचन दिखाते हं कि, स्मृतिकारोने भी इसका निषेध किया है 
ऋषीश्वरोंकं बचन । | 
बरह्या-- ये भक्षयन्ति मांसानि सत्त्वानां जीवितैषिणाम्‌ । 
तेदेयो भक्षितः सर्व रिति ब्रह्यात्रवीदद्धिज ।। 
अथ--जो जोव जो वनेको इच्छावाले हं उनके मांसको जो भक्षण करते 
हं वे जोव भो परलोकमं अपने मांसके खानेवालोके मांसको खाते हे अर्थात्‌ 
जो किसीका मांस खावेगा वह दूसरे जन्ममं अवश्य बदल। देगा । 
अहिसा परमो धमः यतो धर्मस्ततो जयः । 


परम धमहा अहिसा है जहां यह ओहसारूप है वहू अवश्यही जय 
होती है । ¦ 
नारद--स्वमांसं परमांसेन यो वद्धयितुमिच्छति । 
नारदः प्राह धर्मात्मा नारकः सह पच्यते ॥ 
अथं-जो कोई इूसरेकं मांसको खाकर अपना मांस बढाया चाहता है 
बह नरकमें अवश्य पड़गा । 
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व्यास--योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
कृष्णद्रेपायनः प्राह स्थावरत्वं स गच्छति ।। 
अ्थ--जो ओहिसक पशु हिरन, शशा आदि इनको कोई अयने खानेके 


हेतु मारता है वह स्थावर योनिमं जावेगा । 
बृहस्पति- सन्तप्यते ततोऽज भजते च ददाति सः। 
मधमांसनिवृत्तो यः प्रोवाचेदं बहस्पतिः ।। 
अर्थ-जो आदमी मांस नहीं खाता, वह सव॑दा तय करता है यन्न ओर 
दान भी करता रहता है। 
वसिष्ठ--यावज्जीवति यो मांसं विषवत्परिवज्जंयेतर्‌ । 
वसिष्ठो भगवानाह स्वगलोक स गच्छति,।। 
अथं--आदमी जबतक जीवे तबतक मांस न खावे, विष जान कर त्याग 
दे. उसको स्वगंकी प्राप्ति अवश्य होगी । 
जमदग्नि--यो भक्षयित्वा मांसानि स्वतश्चापि निवतंते । 
जमदग्नियमाहैनं सोऽपि स्वगेमवाप्नुयात्‌ ॥। 
थ--जो कोई मांस खाता हुआ स्वयं विचार कर अथवा किसीक 
कहनेसे मांस भक्षण छोड दे मृत्यु पय्येन्त न खावे, वह अवश्य स्व्ग॑को जावेगा । 
शक्र--रूपमारोग्यमेश्वयं कान्ति स्वर्यानिमेव च ।। 
प्राप्नोत्यहिखरः पुरुषः प्राहैवमुशना मुनिः ॥। 
अथं--जो हिसा नहीं करता वह संसारमं सुन्दरता, लक्ष्मी, आरोग्यता, 
विद्या आदि शुभ गुणोंसे सम्पन्न होता है, मृत्युकं बाद स्वगंको जाता है \ 
पराशर-सुवणेदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । 
 नोत्तमं प्राणदानाच्च पराशरवचो यथा ॥ 
अथ-सोनादान, पुथिवीदान, गोदान ये सब श्रेषठ दान हे, पर “जोवको 
न मारकर उसे प्राणदान देना” सोमं उत्कृष्ट है । यह पराशरजीका वचन है । 
इसी बातपर माकण्डयजीको भो साक्षी है- 
स्वयंभू मनु--कमंणा मनसा वाचा यो हति न हि कश्चन । 
स मित्रं स्वभतानां मन्‌: स्वायम्भवोऽत्रवीत ॥। 
अथ--जो कमंसे, मनसे ओर वाणीस किसौ प्रकार हिसा नहीं करता, 


वह सब प्राणियोंका मित्र कहलाता हे । 
हत्याकं दोषी--हन्ता' चंवनुमन्ता* च विश्वस्ता 'कयविक्रयीः । 


कबीर मशूर ३१ 
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संस्कर्ता, चोपहन्ता च खादकश्चाष्ट“ घातकाः ।। 
धनेन क्रयिको हन्ति द॒भोगेन च खादकः । 
घातको वधबन्धाभ्यामित्येवं भवि धेनुघः ।। 
अथ--'जारनेवाला, भ्मारनेका विचार करनेवाला, मारनेको "सम्मतौ 
देनेवाला, भांसका" बेचनेवाला, मांसका. सोल लेनेवाला, मांसको, पकानेवाला 
पकेहुये मासका" परोसनेवाला, ओर मासका“ खानेवाला ये आठ घातक हं । 
विशेष, करकं {हसा तीन प्रकारसे होती है । १-जो मांस मोल लेता है । 
जह तो दाम देकर जीवोंको मराता है क्योकि, यदि सोल लेनेवाला न होता तो 
जोव न भारे जाय इससे मोल लेनेवाला पूरा पापी है । २-खानेवाला, खानेकं 
स्वादकं लिये मारता है, यदि वह॒ न चाहे न मांसको खावे तो, जीव हत्या कौन 
करे ? ! ३-हत्यारे वह हं जो स्वयं जीवधारीको बांधकर अथवा हथियारसे 
मारते हं, सब भी एकही बात है, चोर ओर चोरके साथी न्यायमं तुल्यही हे । 


जेसे स्वयंभ्‌ मन॒ कडयोको हत्याका दोषी बताया है उसी तरह कबीर 
साहिबने भो अपनी साखीमं कई दोषी बनाये हं कि- 


आठ बाट बकरी गई मांस मुल्ला गयो खाय । 
अजहुं खाल खटीकघर, विदहिश्त कहो क्या जाय ॥ 
` बकरी उपरोक्त आठ राह्म गई, उसका मांस सल्ला खा गया अब 

तक उसको खाल खटीककं घर है । वह खटीक निरञ्जन है उसीके हाथ उसकी 
खाल है, उसकं कमं तो उसके घरही है जिस मारनेवालेकौ बकरीकी योनिमं 
आवागमन अवश्य होगा तो बकरीकें मारनेवाली विहिश्त वथोंकर जायगी, 
ॐपने कमं कं बीजसे फिर फिर देह धरेगा, जबतक उसकी खाल खटीकके धर 
इ तबतक उनका विहिश्त प्राप्त न होगा । मारनेवालोंको वह खाल ओढनो 

। 


मांस त्यागका फल्‌ । 
शाकमूलफलैमेध्यैः योवाऽदन्नेव भोजनम्‌ । 
न॒ तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवज्जंनात्‌ ।। 
अथं--उपवास तथा शाक, कन्द, मूल, फल आदि भक्षोकं खानेसे इतना 
फल नहीं मिलता, जितना किं, मांसको छोड देनेसे होता है । 
मधु मांसं च ये नित्यं वज्जयन्तीह मानवाः । 
जन्म प्रभति मयं च सवे ते मुनयः स्मृताः ।। 
अथ-जो लोग मांस ओर मदिरासे आयु भर बचे रहते हे; वे 
साधओंके तुल्य हं. अवश्यही सद्गतिको पार्वेगे 
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शतं समा यः पुरुषः तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
न भक्षयन्ति ये मांसं सममेतदु दाहूतम्‌ । 
अर्थ-जो सौ ववं अथवा उससे भी अधिक तपस्या करे, इसरा भांसका 
निरंतर त्यागी ही दोनोका एक स्मान फल हे } ` 
यथा हस्तिपदं यानि पदानि पदगामिनः। 
सर्वे धममस्त्विहिसायां प्रविशन्ति तथा ध्रुवम्‌ ।¦ १ ॥ 
सवेवेदाधिगमनं स्वतीर्थाविगाहनम्‌ । 
सवैयज्ञफलं चेव नेव तुल्यमहिसया ।। २॥। 
अहिसा परमो यज्ञो अहिसा परमं तपः । 
अहिसा परमाक्षय्यमहिसो यजते सदा ।। ३ ।। 
अहिसा सवंलोकस्य यथा माता पिता तथा । 
स्वमांसात्परमांसानि परिपाल्य दिवं गतः |! ४।। 
तमेव परमं धम्ममहिसां संप्रचक्षते । 
एवं परो महात्मा यो विष्णुलोक स गच्छति ।। ५ ॥ 
अ्थ- जसे सब जीवधारियोंकं षग हाथीके पगमे आजाते हं उसी भ्रकार 
आहिसामें सवं धमं समा जाते हं ।। १।। आहसा अर्थात्‌ किसी भी जीवधारीको 
दुःख नदेनाही वेद पाठ है, तीर्थाटन है, सवं यज्ञ, है, जीवधारियोकी रक्षाक 
तुल्य कोई धमं नहीं है ।। २ ।। अहिसा परम यज्ञ है, जो हिसा नहीं करता है बह यज्ञ 
ओर तप करता है।। ३।। जो कोई जीव हिसा नहीं करता, वह सवका एसा 
प्यारा होता है जसे कि, माता पिता । जो अपने प्राणका लालच छोडकर, अयना 
भांस देकर बष्चेकी जान बचाते हं एसे परोपकारी लोग स्वगं जाते ह ।॥ ४।। 
जिसमें जीव हिसा न हो वही धमं बड़ा है जो लोग इस धमंको धारण करते ह 
वे महात्मा लोग विष्णु लोकको चले जायगं । 
जग जाओ । 
आकाश ओर विष्णु सतोगुण रूप हं, पृथिवी, ओर ब्रह्मा रजोगुण रूप 
है, पाताल ओर शिव तमोगुण रूप हं । फारसीमं इनको तमीज शहवत ओर 
गजब कहते हं । जो कोई सतोगुणका आश्रय करता ह वह्‌ देवता है, जिसमे 
सतोगुण ओर रजोगुण हो वह मनुष्य है, जिसमे रजोगुण ओर तमोगुण हो वह 
राक्षस तथा नारकी जीव है, सतोगुण ऊपरको रजोगुण पुथिवीमें ओर तसोगण 
नरकमें डालेगा । मांस खाना तमोगुणी है, अवश्य नरक ले जावेगा जीवको 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था हं, जाग्रत अवस्था मनुष्यकी, स्वप्न पशुकी 
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ओर जड़ स्थावरक सुषप्ति है \ सतोगुणी मनुष्य विवेककं लिये बनाया गया है, 
सन्‌ष्योंका सुख्य लक्षण सारासार विवेकही है । यदि विवेक न करे तो मनुष्य 
नहीं कहाया जा सकता, सांस खाना पुणे अविवेकका लक्षण है, मांस खानेवाला 
मनुष्य कंसे कहला सकता है.? जो पाप जानकर करता है वहं विष खाता है वह्‌ 
अधिक दण्डका भागी होता है । स्वमप्नमें सहस्रो प्रकारके पाप होते हं पर उसका 
कु हिसाब नहीं होता, सुषुप्तिमं तो भले बुरका ज्ञानही नहीं होता. वहां हिसाब 
किताब की बातहीक्यादहै. जो तुरियासेहंदेज्ञानी हं वें तो विधि निषेधसं 
मक्त शुभ कमेकं स्वरूपही हं, पर मनुष्य जबतक जाग्रत अवस्थाको पूणं रीतिसं 


धारणः न करे, तबतक तुरिया अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकता । इसौ कारण. 


जाग्रत अवस्था दीपक है । मनुष्य शरीर पाता हे, सूय्यंके समान प्रकाशमान होता 
है \ आंखवालोको प्रकाशमें भी अन्धोंके समान व्यवहार करना उचित नहीं 
प्रकाशमं भलीप्राकर सव पदाथं देखे जाते हं, देखे करके चलना साथक हैँ 
जाग्रत अवस्थाहीमं भजन हो सकता है । इसपर कबीर साहबका वचन है कि, 
शन्द--जाग अव भो भोर बन्द, जाग अव भव भोर ।। टेक ।। 
है अल्लाल तो यार हमारा, सवे जनका नाम अधारा। 
काया मसजिद खव संवारा, दुई खम्भ दश लगे किवारा।। 
उसमें पठले बाद्ध निमाजा, हर दम हर दम हर दम साजा । 
पांचों पीर बसें एक थाना, घटमे अनहद हने निशाना ॥ 
पाच पीरकीो करले खोजा, तब तालीम तोर तीसो रोजा । 
लेलाऊ पल नाहि विसारू, घडि घडि चितवन दृष्टि पसारू ।। 
ज्ञान छरी महरम गढ़ पकड़े, तब वस करले पांचो बकरे । 
कहं कबीर मं हरिगुण गाॐ, हिन्दू तुकं दोऊ समुञ्ञाॐ ।। 
यथा--जाग अब भव भोर वन्दे, जाग अब भव भोर ।। टेक ।। 
बहुत सोवे जन्म खोवे, कोई न होगा तोर । जा०॥। 
काम क्रोध लोभ तृष्णा, वांधली भर स्चोर। 
बहुत सोये जाग देखो, दशो द्वार शोर ।। जा०॥। 
पकड़कं यम॒ कंद करिह, जाव कौन ओर। 
जठराग्निकं जोरमे, जिन रक्षा कीन्ही तोर ।। जा०॥ 
एक घडी हरनाम न लीन्हों, बड़ा हरामी खोर । 
कट कबीर अब क्यो न जागो, जब घर २ मूसे चोर । जा ०॥ 
तात्पर्य--सत्यगुर कहते हं कि, ए मनुष्यों ! तुम बहुत सोये, अब जागो. 
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क्योकि, यह मनुष्यका चोला चौरासी लाख थोनिरूय रात्रिक प्रभातके समान 
है । अब क्यों सोते हो ? चौरासी लाख शरीरम तो सोतेही थे, अब तो बहुत 
सो चकं हानी दुःख बहुत उठा चुके, अब दुःख ओर हानियोकं निवारणका समय 
आया है । पर इस मनुष्यत्वरूपी धनको चुरानेवाले ठग ओर चोर भी तो बहुत 
पीछे लगे हये हं । जाग्रत होकर अपने धनकी रक्षा न करोगे तो दिन धाड़ चोर 
डाक्‌ डंका मारकर ले जायगे। जीव दरिद्र होता है, पर इस शरीरम तुम्हारे साथ 
अनन्त अमूल्य धन है, जिस्क चुरानेक लिये चोरोने पौचछा क्याहे। यदि 
उनसे सचेत न रहोगे तो फिर कहीं ठिकाना न लगेगा, चौरासी लाख योनिरूप 
रोमं मंगतोके समान भटकते फिरोगे, पर कु न पा सकोगे 1 ` 

हिसा पुण्य नहीं - वेद जीवदयाको बहुत भ्रकारसे वणन करता है, सहनं 
शति्यौ अहिसाकी स्तुतिमं पाई जाती हं. जहिसाके तुल्य इसरा कोई धमं नहीं 
माना है । यद्यपि नरमेध, अश्वमेध, गोमेध, अजामेध इत्यादि यज्ञोकतो विधियां भी 
लिखी हरई मिलती हं, उत्पत्ति कालसं इनका प्रचार चला आता है, यच्यपि इस 
समय बहुत कम हो गया है वयो कि, उन यज्ञोकं माननेवालोमं द्रव्यका पुणं अभाव 
हो रहा है इस कारण कोई भी वेदानु सार यज्ञ नहीं कर सकता पर वेदोने हिसाको 
निष्पाप कभी नहीं बताया जो हिसामं पाप नहीं मानते यह उनकी भूल है । अब 
यज्ञादिक विधानके विरुद्ध नाना परकारको हिसा ओर बलिदानकी परिपाटी 
चल पडी है । सर्वहिसा महाघोर नरकको ले जानेवाली है । 


इस बातपर लोगोंका कुछ भी ध्यान नहीं कि, वेद अह्िसा बतलाता है तो 
फिर हिसा बतलानेकी क्या आवश्यकता है ? हिसा ओर आहसा दोनों एक साथ 
नही हो सकत । जीवहत्या करता है तो द्या कहां ? जहां दया है वहां जीवोको 
दुःख देना कहां ? यह कंसी. धोखेबाजो है यह छल किसने किया, किस कारण 
एसा कपट किया गया । इसका कारण स्वसवेद पढ़ बिना कोई नहीं जान 
सकता ! सर्वं ब्राह्मण, साध्‌, ऋषि-मुनि, जो उस हिसाके पश्चमे हं, वे सब छल 
ओर धोकेसे भरे पड़ हे, आप नष्ट होते हं इुसरोको भी नष्ट कर रहे हे । जचतक 
पारख गुरु न मिलं तबतक इस कपट जालसे छूट नहीं सकता । 

जिस ठगने सवं आचायं ऋषि मुनि आदिको उत्पत्तिके दिन ठ्गा वह॒ 
अब भी मौज्‌द है । जो कोई इसको पहचानेगा अलग हो जावेगा धोखेसे चता 
रहेगा वही मनुष्य है उसीको मुक्ति हो सकती है उसकं बिना सबको बधनमेही 


रहना पड़गा । 
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पश्चिमको पुस्तकं । 
मूसाकौ पुस्तक - खून मत करो । तौरीतकी आज्ञा है कि, खन मत करो । 
समीक्षा - अब विचार करना चाहिये, जिसमें खन हो उसका खून न 
करना यदि एेसो आज्ञा भिलो तो इससे साबित हआ कि खनवालेकं अतिरिक्त 
जिसमे कि, खून नहीं है उन्ह प्रयोगमं ला सक्ते हो जसे साग, पात, फल फूल 
इत्यादि इससं उसकं खानेको आज्ञा साधित होती है रक्तवाले जितने जीवधारी 
हं सब परस्परम भाई हं जो रक्तवाले नहीं हं उनके बारेमे कोई एेसा नहीं 
कहता कि, इनका खून मत करो क्योकि, उनकी उत्पत्ति वीयसे नहीं, न उनम 
लोहही है, उनको उत्पत्ति मिदर ओर पानीसे है । इसीलिये वे सब मनुष्यकं 
भक्ष्य हं पर जो रक्तवाले हं वे चाहे कर्हीसे हए हौ मनष्यको न तो मारने 
चाहिये न खानेही चाहिये । 
मूसाकं धमंका नियम तो यही हा था कि, “खून भमत करो” फिर 
कुर्बानोका प्रचारक उसे नहीं माना जा सकता । 
, कर्बानोकं प्रचारक । 
सोख्तनो कुर्बानी, ताको कुर्बानी ओर इन्सानकी कुर्बानी करनेको किसने 
कहा 1 नूहनं सोखतनी कुर्बानोको पीछे दूसरोने इब्राहीमको इन्सानकी कुर्बानी 
मनुष्यको बधको आज्ञा हुई पर दया करके क्षमा कर दिया । इनका खुदा सर्वदास 
कुर्बानिर्योका आदी है 1 पहिले कहता है कि खन मत करो, पीछे धोखा देकर 
कुर्बानो कराता है । इसकं कपट जालसे हंस कवीरके सिवा दूसरा कोई नहीं 
बच सकता । प्रलयकं पोछे नूह पथिवीपर उतरा उसने पशओंको जलाकर 
सोख्तनो कुर्वानो को उसकं सूंघनेकं वास्ते खुदा आसमानसे उतरा जलते हये 
पशुजको सुगन्धी (दुगन्धि) को सूघकर खुश हुआ नूहको बरकत दी । 
समीक्षा - विचारवान्‌ न्यायी लोग विचार करे कि, जब हाड, चाम, 
मांस, लोह जलता है तो सुगन्धो आती है अथवा दर्गन्धी आती है । उसमं तो 
इतनी दुगन्धी आती है कि, उसको मनुष्य किसी प्रकार सहन नहीं कर सकता । 
एेसी घणित दुर्गन्धीको सुगन्धी जानकर संघता एवं उससे प्रसन्न होता है, उस 
खदासं ईश्वर रक्षा कर यह तो राक्षसोकं भी बाबा निकले । जिस धोखेमे इक्क 
दुक्कं भारतवासो पड़ हं उसो धोखेमं पश्चिम देशवाले भी पड़ हुए हँ । इसपर 
किसीने विचार किया है कि, हमारे धमकी जड ओहसा है । {हिसा कभी भी धमं 
नहीं हो सकता । 


दाने आदमको अपने रपम बनाया । तोरीतम पदादशको किताबका 
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पहिला बाब (२७-२८) आयत तक देखो फिर कुरान मजीदकी गवाही 
देख लो कि, जानना चाहिये कि, खदा जागृत है इसलिये मन॒ष्यके लिये भी 
जागत ( विवेको ) होना चाहिये । जो जागृत नहीं वह मनुष्य ही नही, जागृतके लिये 
बनाया गया यदि स्वप्नका काम करे तो वह कसं मनुष्य कहा जा सकता है । 
अविवेकतासे उसको वह प्रकाश कदापि नहो भिल सकता, जिसके दारा 
उत्कस्ट षद प्राप्त हो सकता है । 
सरी पुरतक जब्र । 
दाऊदका जबूर सरदार मुग्रनीकं लियं ४ बाकी ६ आयतम देखो । 
ज्रबीहा ओर हदीयाको त्‌ नहीं चाहता, तूने मेरी खोले चढ़ा दी त्‌ खतीबका तालिज 
नहीं । 
आसिफका जब्र ५० बाब, १३-सं १५ आयत तक देखो - खुदा कहता 
है कि, क्या मं बेलोका मांस खाता हूं या बकरोका लोह पीता हृ ? त्‌ धन्यवादका 
बलिदान कर उसीको परमात्भाकं आगे भट चढ़ा । 
आशिफको जम्ब्रका ५० वां बाब २२ आयतमं लिखा है कि, जो कोई 
धन्यवादका बलिदान चढता है, मेरा प्रकाश प्रकट करता है उसको जो अपनी 
बोल चाल दुरस्त रखता है उसं खुदाक निजात दिखलाऊगा । 
दाऊदका जब्र सरदार म॒गनीकं लियं ५१ बाज-१५ से १६ आयत तक 
लिखा है कि, ए खदाबन्द ! त्‌ मेरी ल्बोको खोल दे तो मेरा मुंह धन्यवाद करेगा. 
कहेगा कि, त्‌ जीवहत्याकं बलिदानसं खश नही । नहीं तो म तेरी खुशनूदी देता 
नहीं ! खदाका बलिदान टूटा हज मन है । टूटा हआ मन; ए खुदा ! त्‌ तुच्छ न 
जानेगा । 
दाऊद गीत १०४ - तेरे कामका फल जो है उससे पृथ्वी आसदः यानी 
(भरी हई है) । चारपायोंकं लिये घास ओर मनुष्योकं लिये शोक हे । 
दाऊद गीत मजम्र (५१) एे खदा! त्‌ खनसे म्र बचाले मेरी 
सलामतीकं लिथे मेरी जबान तेरे रहमकी धन्यवाद करेगो । कुबनिीसे त्‌ राजी 
नहीं, न तो वह चढ़ाऊ । कुर्बानीसे मालिक जरा भौ खश नहीं है 
दाऊद गीत मजमू्‌र-४० देख । जबह ओर कुबनिोसं त्‌ रजामन्द नहीं 
था, एक जिस्म (शरीर) पाकको तूहीने मरं वास्तं रक्खा था, जज बशरसे कूबनिी 
नहीं चाही बिलकुल 
जो कुछ मेने पिछले प्रमाणमं लिखा, वही बात म्‌साको शरीअत ओर 
तौरेतकी हई, पमाइशकं १ बाब २९ सं ४० आयत तक खुदाने कहा कि, प्रत्येक 
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वीज ओर नवातात जो तमाम जमीनपर है हर एक दरख्तको जिसमं बोजदार 
फल है देता हं ! यह तुम्हारे खानेके लिये होगा (६००) जमीनकं सब चरनेवालं 
ओर आकाशके उडनेवाले पक्षियोको जो कि, पुथिवीपर रहते हं जिनमं जिन्दगो 
का दस है, सन्जौो उनके खानेकं लिये सब तरहको देता हूं ओर एेसाही होगा । 
एसियाह नबीको किताबका ६६ बाब १०५ आयत तक~-खुदावन्दं 
फरमाता है कि, आसमान मेरा तख्त है जमीन मेरे पांवकी चौकी है, वहु घर 
कहां है जो मेरे वास्ते बनाते हो मेरा आरामगाह कहां हं, ये सब चीजं तो 
मेरे हाथने बनाई यह सब मौजूद हं । 
खुदावन्द कहता है लेकिन मं उस मनुष्यपर निगाह करूंगा जो गरीब ओर 
ट्टा दिल है, जो मेरे वचनसे कांप जाता है! वह जो एक बेल जवह करता है, 
उसके समान है जिसने एक आदमीको मार डाला वह्‌ जो चकरा कुरवानी करता 
है, उसकं समान है, जिसने एक कूत्तेका शिर काटा । जो बलिदान चढ्ाता है 
वह उसकं समान है जिसने शूकरका लोह चढ़ाया हो । लोचानका जलानेवाला 
उसक समान है जिसने एक पत्थरकी सूतिको मुबारक कहा है । हां! उन्होने 
अपनी राह पसन्द कीं । 
अमूस नजोका ६ बाब २ आयतम लिखा है । अफसोस है उन लोगोपर 
अपनेसे जो बुरा दिन दूर किया चाहते हं, अपने पास जुल्मकी चौकीको खीं चते हं 
वं जो हाथोदांतकं पलंगपर लेटते ह, अपनी अपनी चारपाइयोपर फल २ कं सोतं 
हं गल्लेके थानमेसे बछरों ओर बकरोंको निकाल निकाल कर खाते हं रब्बाब 
आवाजकं साथ गाते ह, दाऊदकी तरह अपने अपने बजानेके लिये नये नये बाजं 
ईजाद करते हं, प्यालोमेसे शरा पीते हं, अपने जदनपर खालिस अतर 
मलते ह, लेकिन युसफकं शकस्ता हालीके लिये शोक नहीं करते । 
इजीलका कथन-मतीको इजञ्जीलका २२ बाब ७ आयतमं लिखा है कि 
मं कुरबानी नहीं चाहता, बलिक रहम चाहता हं । 
पोल्‌सकं पहले खत, रोमभियोंकं १४ बाब २१ आयतम लिखा है, कि, खानेकं 
सबबसे खुदाके कामको मत बिगाड । सब कुछ तो पाक है, पर उस आदमीकं लिये 
जो ठोकरके साथ खाताहै बरा है । गोस्तन खाना ओर न शराब पीना, एेसा कुछ 
न करना जिससे तेरा भाई धक्का खाय, यही तेरे लिये बेहतर है 
कुरान ओर हदीस ~ कुरान सिपारे पहला सुरे फातेहा -(बिसमिल्लाही- 
रंहामानिरहीम) । 
यही सारे ईमान मोहमदीको जड है । इसका अथं है कि-मं शुरू करता ह 
अल्लाहके नामसे वह अल्लाह कंसा है कि, दयाल्‌ है (रहीम) ओर रहमान है । 
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समीक्षा - कृपाल जो खुदा रहीम है रहमान है, उस ख॒ दाका हुक्म जबह 
एवं कत्ल करनेका हर गिज नहीं हो सकता, नहं तो रहीम ओर रहमान नह हो 
सकता. यह किसौको खबर नहीं कि, रहीम ओर रहमानक कौनसे गुण होते हं 
वह खदा कौन है । क्रत्ल ( रक्तपात ) करानेवाला खुदा कौन है । किसी जीवधारीके 
गलेपर छरी चलाना ईमान ओर बुद्धिकं विरुद्ध है । यह मानुषिक बुद्धिस तो एक- 
दमही उलटा है । छरी चलानेकं समय, विसमिल्लाह जन्बारूल जब्नारही कहार्ल 
कहार, कहना उचित है । क्योकि, विसमिल्लाह हिरहेमानिरंहीमकी यह जगह 
नहीं है । जिस समय हाथमं छरी लो उसी समय रहीमुरही माकी सिफत जाती 
रही । जिसके ऊपर विसमिल्लाह रहीमुरहीमाके साथ कल्मा न पढ़ा जायगा तो 
वह बिलकुल हराम हो जायगा । जो कोई रहीमका नाम लेकर दरी चलावेगा 
उसपर अलबत्त ईश्वरका कोप होगा, वहु ईश्वरको क्रपाका पात्र कभी नं होगा । 
जो कोई इस बिसमिल्लाहकं अथक ऊपर विचार न करेगा, चाहं करान हदीस 
फिक्का आदि सब कुछ पढ़ पर सब निरथंक है, अगर रहीमक नामसे जलह हई 
तो भी हराम हई । रहीमको छोड़कर दूसरा कुछ कहा तो भी हरास हई, बस 
इससे साबित हआ कि, जिसने मांस खाया हराम खाया वो मुसलमान नहीं है । 

कतल पर गेरकं यह्‌ बिसमिल्लाह्‌ । होवे हरगिज न तुञ्जपर रहम अल्लाह । 
वाशरअ ओर तिहारतो तक्वा । सव अवस होवे अन्दरू स्याह।। 

११४ सूरते कुरानमं हं सब सूरतोक माथेपर यही है इसरा कुछ नहीं । 
जिस सुरतमं जबह ओर क्त्लका हुक्म उतरा वह हुक्म रहीम ओर रहमान अल्लाह्‌ 
कं तरफसे कभी नहीं माना जा सकता. क्योकि, रहीम यानी दयाल्‌ हृत्यापर 
कभां भी प्रसन्न नहीं हो सकता, इससं यह सिद्ध हआ कि, रहीम ओर रहमान 
अल्लाह इसरा है जन्बार (अत्याचार) खुदा दूसरा है, जिसके तरफसे अत्याचार 
है प्रत्येक सूरतके माथेकं ऊपर यही है । ऊपर रहीम रहमान रखकर नीचे अत्था- 
चार की आज्ञा देना धोखा नहीं तो ओर क्या हो सकता है । 

कुरान सूरे हज-३७ सियारा ४ सुक्‌अ ३७ आयतम लिखा है अल्लाहको 
नहीं पहुचेगा, उसका गोस्त या लोह, लेकिन उसको पहुचता है तुम्हारे दिलको 
अधीनता, इसी तरह उनको दिया मं तुम्हं कि अल्लाहकी बडाई पटो, इस पर कि, 
तुमको राह ससृज्ञावें ओर खुशो सुनानेवालको । 

कुरान सूरेबकर २१ सिपारा स्क्‌अ ६९ आयत लोगो खाओ जमीनकी 
चीजों मे से जो हलाल ओर सुथरी है न चलो कदसों शेतानके कि, वहु तुम्हारा 
पक्का शत्रु है । 








(९७०) कबीर मन्शूर । अ० २०. 


| जमी नकी चीजोमेसे यहां आशय है साग, पात, अनाज, फल, एल आदि. 
क्योंकि, पुथिवीमेसे यही उगते हं, जोवधारी नहीं उगते, प्थिवीको हौ सुथरी 
ओर हलाल चीजं हं इसरी कोई नहीं है, यही सनुष्यका यथाथं भी क्षण है । 
गलतार आदममं लिखा है कि, हत्तरत आदमने खदाकं हुक्मको न माना, 
अपने आपको नंगा देख लज्जावान्‌ हये । वुक्षोसे पत्ता मांगने लगे कि, मं अपना 
परदा कर, स्वथं किसी वृक्षका पत्ता ;: तोडा. जब स्वयं इंजीरकं वृक्षक अपनो 
खशीसे पत्ता दिया, तो उसके पत्तासे. अपना परदा ठका । यह्‌ वही बात है कि 
महम्मद साहबको वक्ष दीवार ओर पत्थर आदि सब सलाम करते थे, उसको 
मुहम्मद साहबकं सिवा दूसरा कोई भो मालूम न कर सका । जो कोई जसा 
भला तथा किसी को दुख देनेकी इच्छा न रखता होगा, वही वृक्षोको बातचीत 
ओर आशयको समञ्च लेगा । दयाल्‌ एेसे आदमको सन्तान सलमान एेसं अत्या- 
चारी हो कि, जोवित जीवधारि्योको बलसं पकड़कर काटते हुए कहं कि, हजरत 
आदम मुसलमान थे तो क्या ? वं भो एेसही थे जसे कि, अब हं । वास्तविक बात 
क है कि ये लोग मुसलमानकं अथं न समस्ते होगे जिससे स्रूठा वावा करतं 
| {सहाका न्याय - हदीसोसे प्रगट है कि, कयामतके दिन खदा सबका न्याय 
करेगा, मनुष्यकं अतिरिक्त दुसरे जीवधारियोका भो हिसाब होगा, जो {हसक 
पशु सग ओर नखोसे दूसरोको कष्ट पहुंचाते हे, उनको दण्ड भिलेगा, वं भो अपन 
२ पापकं फलोको भोगेगे । सब अत्याचारी जीवधारी नरकमें डाले जावंगे, शुभ- 
कर्मो पापरहित जीव स्वगंको जावेगे 1 जड़ जोवोंका भो हिसाब होगा, जसे फल- 
दार वृक्ष भलं ओर काटेवालं दख पहुंचानेवाले वक्ष करमशः स्वगं ओर नकको 
जावेगं । जो हसक जीवधारी पशु कहलाते हें तथा स्वप्नकी दशामं हं. वे भी 
रक्तपातकं कारण दोज्रखमं जावेगे तो फिर जाग्रत ओर विवेकके लिये ही बनाया 
गया, मनुष्य जो कि, अपने कर्म्मोका हिसाब देनेवाला है, वह पाप ओर अत्याचार 
से किस भ्रकार छूट सकता है । उसे अपने कमे अवश्य ही भोगने पड़गे । 
गोहत्याका निषेध - महम्हद साहबने कहा है कि, चारक सद्गति कभी न 
होगी । १-जाबिहुल बकर यानी गोहत्या करनेवाला, २-दायमुल खुमर यानौ 
शराबका पीनेवाला, ३-बायेउल ` बशर यानी मनुष्य बेचनेवाला, ४-कातिउल 
शिजर यानी वक्षका काटनेवाला गाय मारनेवाले क्रस्साई वगेरः नशा खानेवालं 
आदमी बेचनेवाले ओर वृक्षक काटनेवालं ये सज दोजककं जीव हं । 
समीक्षा = मुसलमान कहते हं कि, हमको कूरबानीका हुक्म है, यह्‌ उनको 


मांस मदिरा निषेध (९७१) 


किस प्रकारसे साबित हआ कि, खुदा कुरवानीसे राजी है । कुरबानीके लिये 
कोई आयत उत्तरी ? आकाशवाणी हुई ? अथवा कोई फिरिश्ता प्रगट हआ ? 
या स्वप्न देखा ? कि, यह उसी खृदाको तरफसं है । या ओर ही कोई है कुरान 
५०.-सुरत रुकू्‌अमे लिला है कि, हम बहुत नजदीक हं तरफ उसके (इनसानके 
शहरगसं । 
जो खुदा व्यापक ओर शहरगसे नजदीक हो फिर उसखुदाका बचन भी 

शहरगसे निकट होना चाहिये, न कि, खुदा तो मेर पास हो उसका कलाम फिरिक्तों 
के द्वारा आकाशसे आवे । इन सब बातोंसे साबित होता है कि, खदाको न पहचान 
करकेही नबियोँने बह ओर क्रत्लको आज्ञा दो है । एसी आज्ञाएं उसको ओरसे 
नहीं हं । | 
हजका यम - महम्मदी लोग हजको जाते हं मक्काके निकट पहुचते हं, 
किसी वृक्षका पत्ता नहीं तोडते, घास नहीं उखाडते किसी जीवधारीको किसी 
प्रकारका भी दुःख नहीं देते, वरन्‌ ज्‌ भी नहीं मारते । जो कोई इसके विरद कुछ 
करता है तो उसका हज पुरा हृ नहीं समज्नते । इन बातोसें जाना जाता है कि, 
मुसलमानोका खुदा व्यापक ओौर सवं दृष्टा नहीं है, इसीलिये कवलं मक्कामही 
उसके नियमोका पालन होता है । यदि व्यापक है तो वही नियम सच जगह होने 
चाहिये, यदि खुदा कवल मक्कामं हौ है तो सब जगह निमाज पटना ओर रोजा 
रखना न्यथं है। इस कारण यह स्वीकार करना पड़ेगा कि, हजकं नियमोका सवत्र 
पालन होना चाहिये । 

अन॒चितका विधाता - इत्राहीम ओर म्‌सा आदिकका खुदा प्रगट्ही खाता 
पीता था, पर मुहम्मदका खुदा जो बचून ओर बेचारा है, छिपाकर खाता था 
परदेसे बातचीत भी करता था । यह सवदासे सभी नबियोको भिन्न २ कानून 
ओर बातं बतलाकर छल कपटसे लङाता आता है । किसीको शराब पीना सिख- 
लाया, तो किसीको मांस खाना बतलाया, किसीको ना (व्यभिचार) करमेको 
आज्ञा दी, किसीको उत्तम खानेको भी सना कर दिया । किसको जी वहत्या करनं 
की आज्ञा देता है । खरकरईल नबीको विष्ठाकी पको रोटी चिलाता ह । यह बात 
खरकईल नबीको किताचका बाब -१२ आयत-ईसाक शिष्य पितरसको डागर 
ढोर. कीड़े, मकोडे अ।दि खानेकी आज्ञा दी । देखो रसुलोका अमाल-११ बाब 
५१३ आयत-इसियाह नबीको जनाकार (व्यभिचारिणी) ओरतसे भित्रता 
रखनेकी ओर व्यभियारकी लडकीसे विवाह करनेका आदेश दिया । 

समीक्षा ~ उन नवियोमंसे किसीसे दरियाप्त किया जावे कि, आप कभी. 


(९७२) कबोर मन्शूर । अ० २०. 


क कभो कू कानून प्रचलित करते हो, इसका क्या कारण है ? यथासं इन 
नत्रियोमेसे किसीने भो खुदाको न जाना क्या? भला जो खुदाको पहचाने वो 
डगर, ढोर, कोड, मकोड इत्यादि तथा गृहको पकी रोटी खावे ? पुंश्चली स्त्रीसे 
सिरता रखें ? उनकी पुत्रीसे विवाह करे ? किसीको जबह करने ओर कत्ल 
करनेको आलज्ञादे? कदापि नहीं \ ईश्वर शुद्ध है उसका जाननेवाला भौ शुद्ध 
होता है उसके कमं भौ शुद्ध ओर उज्वल होते हं । 
समता - मनुष्य ओर पशुओंका सांस एक समान है, जिसने एकका खाया 
उसने सबका खा लिया, देखो तौरीतमं इस तसनाका १२-बाज २०-से-२३ 
आयत तक लिखा है कि, खानेमं पाक ओर नापाक जानवर बराबर हं यही बात 
इञ्जीलमं रसूलोके आमालमं इसी बामं लिखी है कि, जो कोई खाता है उसके 
लिये सब जीवधारी मनुष्यकं मांसके समान हे । 


कवीर साहब - जस मांस नर कौ, तस सांस पशुकी, मांस मांस एक सारा 
हो । 


सात्विक भोजन - जो ऋषीश्वर लोग जङ्धलमें रहते हं वे साग, पात, कन्द, 
मूल, फल आदिक खाकर जीते हं. उन्हीका अन्तःकरण शद्ध तथा हृदय प्रकाशमय 
ओर कान्ति तेज युक्त होती है । उन्हींको सब प्रकारकी सामथ्यं मिलती है, तपस्या, 
भजन ओर संयम सब प्रकारको शक्तिको प्रदान करता है \ दानियल नवीकी 
किताब २ बाब-८२१ आयत तक देखो-दानियल नबी केवल फएलिथां खाकर दिन 
बिताता था, उसने कभी भी बादशाही भोजन स्वीकार नहीं किया, तिसपर भी 
उसका चेहरा बादशाही खाना खानेवालोंसे अधिक प्रकाशमान रहता था। 
नियुकद नजर बादशाहकं सन्मुख परीक्चाके समय उसीको अधिक प्रतिष्ठा मिली । 
नबीसे बहुतसे आश्चयेमय कौनक प्रगट हुये । 

धारणा ¬~ मांसाहारियोकं मनम यह बात समाई हुई है कि, मांस खानेसं 
बल कान्तो बढती है दानियल नबीको उपरोक्त बातोंका विचार करं जाने कि, 
उनका कहना सब ठ है । 

श्रेणियां ओर भोजन -- प्रथम श्रेणीमें पुण्य स्वरूप देवते हे, उनको 
परमात्माने अमृत ओर कल्पवृक्ष प्रदान किया है । इसरी श्रेणीं मनुष्य हं जिनको 
ईश्वरने अनाज फल शाक पात आदिक प्रदान किया है । तीसरी श्रेणी राक्षसोको 
है, जो कि, मांस शराचको ग्रहण करते हं बुरे कर्मोकोही अपना कतंग्य समन्ते 
हु इनमेसे पहले श्रेणीवालोको स्वगं मिलता है दूसरे मध्यमं रहते हं एवं तीसरी 
श्रेणी बाले नरकम पडतं हं । 


मांस मदिरा निषेध (९७२) 


स्वसंवेदमे--सृष्टिके स्थतिकी सात शाखायं लिखी हं १ अनाज, २ 
घास, ३ पानी, ४ मिटरी, ५ पत्तिया, ६ फल, ७ रूल इन्ही सातो प्रकारक 
भोजनोंसे सवं जीवधारियोका जीवन है, अनाजसे मनुष्य, घाससे पशु, पानीसे 
जलचर पलते हे कितने एसे भी जीवधारी हं जो मिट खाकर ही रहते ह 
कितनेही कीड़े पत्तियोसेही जीवन व्यतीत करते हं. बन्दर आदि पशु फल खाकर 
रहते हं कितने अपने जीवनक र्चा एूलहीसं करते हं । 

मांसकी पेसावसे तुलना-दो प्रकारको सुष्टि है ! एक जलसे इसरी वीयसे 
होती है जलकी वह सृष्टि है जो जलसं उत्पन्न होती हें । वीयको सृष्टि वीयं 
ओर लोहुसे उत्यन्न होती ह । जलसं उत्पन्न होनेवाली सूष्टिको लोग अशुद्ध नहीं 
समञ्ते । वीयंसे उत्पन्न होनेवालीको अशुद्ध जानते हं अनाज फल आदि सबं 
जलकी सृष्टि है । पशु पेरू आदिक उत्पत्ति वीयसे हे । श्रायः मुसलमानोको 
देखा जाता है कि, पिशा करनेकं समय एक मटका उला हाथमे ले जाते हं 
जिससे पिशाब करके उपस्थ इन्द्रियको पोते रहते ह, जिसमें पिशावकी बंद 
कपड़मं लगकर उसे अशुद्ध न कर दे आश्चयको बात है कि, जिस पिशावको 
एक बंदसे भजनम हानि होनेकं भयस डला लेकर घण्टां खड़े रहते हं उसी 
पिशाबसे उत्पन्न हआ महा निकृष्ट पदाथं मांससे आध सेर ॒पेटमं रखकर 
निमाजके लिये खड होते हं एसी बुद्धि ओर समञ्चको धिक्कार हे । 

४० दिनके बाद काफिर - हदीसमं आया है कि, जो कोई चालीस दिनतक 
बराबर मांस खाता रहे दिनिभीद्निन छूटने दं तो बहु अवश्यही काफिर 
हो जायगा । मं कहता हं कि, जो कोई एक बार मांस खानेकी इच्छा करेगा 
अथवा खायगा तो वह काफिरोमं भी काफिर हो जायगा । आदमने एकही बार 
खाया था जिसके कारण बिहिश्तसे निकाले गयं थे । 

जीवकं देखते जीवहत्याका निषेध - मुसलमान कहते ह॒ कि, रसूलिल्लाहने 
फरमाया है कि, तुम किसी जानदारको दुसरे जीवधारीक सामने जह मत करो 
““एेसा करनेसे उसके दिलमं भय उत्पन्न होगा कि, आज यह उसको कतल करता 
है कल मेरे साथ भी एसा व्यवहार करेगा अफसोस है मुलसमानोको ब॒द्धि 
ओर समञ्न पर कि, पशुओंकं उरनसे तो डरना खदा जो व्यापक सवं द्रष्टा 
(हाजिर-नाजिर) खुदा है उससे तनिक भो भय न करना । 

न मिलनेका कारण-इसहाकका बेटा ईश्‌ जडा शिकारी था, इसी कारण 
अपना ज्येष्ठांश खो बेठा पितासें उसको बरकत नहीं मिली जो याकूब चरवाहा 
था उसे भिली । शिकारी कठोर हूदय-मासाहारी कभी कल्याण न पायंगे । 
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युक्ति परमाण । 

भारत वषेकं इतिहाससे प्रगट होता है कि देवता ओर देत्य सवंदासें लडतं 
आये हं देवता सवेदा जय पाते थे, जब संयोगन देवतोकी हार होती थी तो 
उनको अन्तरिश्चसे सहायता मिलती थो, भलोका सहायक परमेश्वर है. वह 
बुरोको कभी भी सहायता नहीं देता । 

लोहूकं निषेधका तात्पयं--हजरत नूह मूसा आदिकको खुदाने हुक्म 
द्या था कि, तुमको अनाज, फल, मांस अएदिक खानेको दिया मांस खाना ओर 
लोह फक देना क्योकि, लोहुका बदला लिया जावेगा. लोह पशुका जीवन है । 
न्यायका स्थान है, जब कि, किसी जीवधारीको भारा तो उसका लोह खावो चाहं 
फक दो, उसको जान तो गईं । क्या प्राणसे लोह अधिक है कि, फक देनेसे उसका 
` बदला न लिया जायगा कसी अन्यायको बात है, प्राणकं साथही तो उसका सब 

शरीर है, हाड, चाम, मांस, लोह, रग, ओत इत्यादि, जो चाहो सो खाओ अथवा 

फक दो \ हत्या तो उसकं भारतेही गरदनपर सवार हो गर्ई, एसे कपटी ओर 
छलौ खुदाकं छल कपटको हंस कवीरकं बिना दूसरा कोई नहीं जान सकता, इस 
खुद्ाकं भेष धारण करनेवाले अखुदाने सबको बुद्धिपर परदा डाल दिया है ख्यम्‌ 
बात तो यह है कि, रहीम हत्यारा नहीं हो सकता । 

याकूबको गऊका शाप-दीन इसलामसे प्रगट है कि, एक दिन हजरत 
याक्‌बने एक गायकं बछडको मारकर खा लिया ये जिस समय बछडको मार 
रहे थं बहाही उसको मां खडी देख रही यो, गायने याकूबको शाप दिया, जिसका 
यह फल हअ कि, याकूबका बेटा ईसुफ मार कूटकर कूवौमं डाला गया उसक 
शोकसे याक्ब रोते रोते अन्धा हो गया। विचारनेकी बात है कि, जब एक बछड़ेकं 
मारनेसं याक्ूबको यह दशा होगई तो जो लोग हजारों जीवको हिसा करते हं 
उनको दशा क्या होगी ? 

शकारीको {हसक पशुओंसे तुल्यता--जितने हसक ओर शिकारी पशु ` 
हं सब अशुद्ध हं । मसा ओर मुहम्मदकी शरियतसे भी प्रगट होता है कि, मांसा- 
हारी सब प _ नापाक ह, यह बात प्रगट भी है कि, शर भेडिया, कुत्ता, बिल्ली, 
बाघ ओर शाहीन आदिक मांसाहारी शिकारी ओर {हसक पशु अशुद्ध ठहरे, तो 
मांस खानेवाला, शिकार करनेवाला ओर हिसा करनेवाला, कंसे शुद्ध हो सकता 
है ? जिसको किं, अपने भले बुरे कमंका ईश्वरक सन्मुख हिसाब देना है । 
.  कब--जब मुहम्मद साहब जहाद ओर लडाईको जाया करते थे वहां 
अनान नहीं मिलता था तो जानवरोको जबह्‌ करकं खानेको आज्ञा दिया करते 
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ये उनके सेनिकोको मांसको खानेसे, कामका वेग हृ तो उन्होने हकुम दिया कि, 
जब आदमीको तीन रोज भूखे मरते बीत जय खानेको कुछ न मिल, भूलसे भराणा- 
न्तकी दशा हो, तब चौथे दिन जो कुछ भिले खा लो, तो हलाल है मांसं खाना 
एेसेही समयक लिये हलाल हो सकता है ? दुसरे समयक लियं नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार कितनी रीति रसम है जो किसी समय विशेषकं लिये ह दूसरे समयक 
लिये अनुचित हं । 

पाक नापाककी समता-तौरीत ओर इञ्जीलसे प्रगट है कि, खाने भं 
पाक ओर नापाक सब जीवधारी एक समान हं । तौरौतमं तो कुछ विवरण भी 
है, पर इञ्जीलमें किसी प्रकारका बिलग विवरण नहीं है तो भौ ईसाई लोग 
अपनी बुद्धिस अपने भीतरी ईमानसे कुत्ता, बिल्ली, गदहा आदिक खाना नायसन्द 
करते हं । 
निष्कषं--शिकारी पश अर्थात्‌ हिसक जानवर ओर कञ्जरियो (वेश्याय), 
जिनका कि गोश्त खाना ओर वेश्यापन करनाही काम है, इनका अपराध तो 
शायद क्षमा हो भी, पर हिसक ओर दुराचारी मनुष्य कभी क्षमा न किये जायगे । 
उनको ईश्वर अवश्य महान्‌ दण्ड देगा । हा इतना तो है कि, जिस स्थानयर, अनाज 
घास, पात, फल, फ़ल, न होगा 1 प्रयत्नसं मिलना भी दुस्तर होगा वाकं मनुष्य 
क्षमाकं योग्य समञ्च जा सकते हं । 

दोष-मांस अहारी अशुद्ध अन्तःकरण वाले होतें हं । प्रथम - तो उनका 
मनही भक्तिमें नहीं लगता, उनमें सांसारिक चल, कपट ओर विषयवासनाको 
प्रबल इच्छा होती है । यदि वे भंक्तिकी ओर भो लगते हं तो वाममागंमं सम्मिलित 
होते हे । मांस मदिरारमेही निमग्न रहकर तमोगुण बने रहते हं, उनको सतो- 
गुणी भव्ति नहीं मिलती इसी कारण लोक परलोकसे सुख ओर मोक्ष यह भो 


प्राप्ति कभी नहीं होती । 
नानक०-जो पीते प्याले ओर खाते कजा, सोदं खोरं लोगो वह होते 
खराब सो तोवा पुकारे कि, पावे निमाज, जो लेखा मगोज क्या कोजें जवाब ॥ 
संस्कृतम तम अज्ञानको कहते हं इसीसे सारा संसार हआ है । तमके 
न होतेही संसारका परदा नष्ट हो जाता है । फिर ज्ञान होकर मोक्ष मिल जाता 
है यह निश्चित वात है कि, मांस आदि तमोगुणी भोजनोसे कभी भो मुक्ति नहीं 
हो सकती । | 
मनुष्यसं भेड्या- मांस खानेको इच्छा रखनेवालं {हसक ॒पशुओंकी 
योनिम जाते हं । नानक साहबकी जन्म साखोमं लिखा है किः- एक 
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सस्य नानक साहब यमन आबाद नामक बस्ती जो इस समय गुजरा बालाक 
निकट है, वहां षर आपका मलिक भाग्‌ नाम करोरी खत्री भिला । उसने नान- 
कजोसे कहा कि, आज मेरे पिताके शराद्धका दिन है, आप भरे घर भोजन कोजियं 
नानक साहबने कहा कि, यह भोजन तुम्हारे पिताको पहुंच गया, उस खत्रीने 
उत्तर दिया कि, महाराज ! ब्राह्मण वचनानुसार तो अवश्य परहंच गया नानक 
साहबने कहा कि, असज्जनोंको कदापि नहीं पहुंचता तेरा पिता भेडि़याकी योनिम 
गया है, यहांसे पांचकोसपर अमुक स्थानम तीन दिनका भखा प्यासा ज्ाडीमं 
जठा हुआ है । खत्रीने कहा कि मे इस बातका कंसे विश्वास करू ? नानक साहबनें 
कहा कि, त्‌ भोजन लेकर उसकं पास जा, वह्‌ भोजन करेगा तेरे साथ मानुषिक 
भाषासम बातचीत करेगा । नानक साहबको आज्ञान्‌सार खत्री भोजन लेकर वहीं 
पंचा वहा भेडिया मिला उसने खूब पेटभर भोजन किया ! पेट भर खाने पर 
भेडियिने खत्रीकं पुखनेसे कहा कि, मं अम्‌ क खत्र हूं । एक वेश्णवकं उपदेश 
मनं मांस खाना त्याग दिया था. एक समथ बीमार पडा उस समय मेरा पड़ोसी 
मास पकाता था, मरं नाकम उसकं मसालको गन्ध पहुची, मेरा भन मांस पर 
चल गया, इतनेही म मेरे प्राण निकल गये । मांस खानेके सकल्पसे.मे भेडिया 
हौ गया । फिर वही खत्री नानकसाहबका उपदेशं लेकर भक्त हो गया । 
कबसं--जम्बूदरीपकं भरतखण्डको भारतवषं भौ कहते हे । यह्‌ देश प॒थि- 
वौकं सभो ्रदेशोसं उत्तम है । भारत वक्के ऋरों ओर मसलमान म्लेच्छोंकी 
बस्ती है, किसको भो एसी श्रेष्ठता नहीं है । भारतम दयाका पणं प्रचार होनेकं 
कारण, यह सर्बोत्करष्ट एवं सवं गुण सम्पन्न हआ है । शोकको बात है कि, मुस- 
ल्मानोके राज्य कालसे भारतम भी मांस भश्नणका प्रचार ओर बढ़ गया जो दिन 
२ बढता ही जाता हि। 
हानिके कारण-दथा कम हो गथी, लोगोके अन्तःकर अशद्ध हो गये । 
भक्ति लुष्त हो गई । साधु सेवा ओर सच्ची गुर भक्तीका चिह् भी नहीं मिलता, 
ऊपरसे गुरु भक्ति सेवाको दिलावट ओर दम्भसे धमकी पुकार थोड़ी बहुत रह 
गई है । देखें आगे क्या होता है, शोक ! ज्ञान, भक्ति ओर मुक्ति आदि सत्य. 
पदाथंकी खोजको भूलकर भारतवासियोने मांस ओर शराब तथा नाना भ्रकारकं 
निषिद्ध मादक पदाथकि ग्रहण कर लिया हे 
उपरेश--परमात्माके सब गणोमं श्रेष्ठ गृण दयालता ओर कृपालता है 
सब मनष्य तथा अन्य जीवधारी उसी दया ओर कृयाका आसरा रखते है । यदि 
वह कृपौ न करे तो ऋषि, सुनि, पीर, पेगम्बर, साधु, महात्मा कोर भी न्ट 


भि = 
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वरन्‌ सब उसके कोपभे पड़, यही एक इसका दयाल्‌ होनेका भ्रमाण है कि, पापियों 
पर भी उसकी दया होती है । मनुष्य होकर जो इस सर्वोह्करष्ट गणको न धारण 
करे, वह्‌ मनुष्य मण्डलसं बाहर है । जो उस दयालूका दशन करना चाहता है 
एवं उसकी कृपा प्राप्त करकं जन्म सुधारना चाहता है, तो अवश्य दया धारण 
करे, निदयी उसको कृपाके पात्र कदापि न होगे उसके कोपमं पड़के नकम सडगे । 
मांस खानेवालोके हृदयम दयाका संचार भी नहीं होता, अपने स्वादकं लिये हत्या 
करते हं । शाक, जानवरोका गला मूलीकं समान काटते हं । शहरोमं कसाई एक 
अधेलाही देता है मुल्ला लोग प्रत्येक गलेपर एक अधेला लेकर सहस्रो बकरी 
ओर भेडोंको जबह करा देते हं । शायद यह्‌ मुल्लें ओर मुसलमान लोग भी, 
बिहिश्त भिलनेकी आशा रखते होगे ? धिक्कार ! धिक्कार ! इसी विषय पर 
कवीर साहिने भी अपने सच्चे उपदेश दिये हं कि, मनुष्य सच्ची जातको समञ्ञ 
कर अपना कल्याण कर सके । 
ज्लना--सन्तकी चाल संसारसे भिन्न है, सकल संसारम चेहर बाजी । 
हिद मसल्मान दोउ दीन सरहद बने. वेद कितेव परमञ्च साजी ॥। 
हिदूकं नेम आचार पूजा घना, वरत रहत एकादशी राजी । 
बकरा मार मुख मांस भक्षण करे, भक्ति ना होय यह दगावाजी ॥ 
सवे ऊपर श्रीकृष्ण गीता कथी, कृष्णकी बातको मान पाजी । 
क्या भई वेद गीता पढ़ दृष्टि उघरे नहीं, भेसकी सींग क्या बेनू बाजी ॥ 
मुसल्सान कलमा पढ़ तीस रोजा रहे, वंग निमाज ध्वनि करत गाढ़ी । 
बकरीको कूटी काटि जीव जबह्‌ कर, गाय पच्छाडकं कुही काढी ॥ 
इस जोर जुल्मसं बिहिस्त न मिलेगी, खून अपराध शिर व्याध बाढी । 
मेगा हिसाब तब जवाब क्या देवेगे, चलेगे फिरिश्ते जव पकड़ दाढ़ी ॥। 
मोमदिल मेहरवान दिल उस दिलको, भिदहिश्त रोजी भिहिश्त ठाद । 
कहूं कबीर वन्दे साहबी सो करे, सत्य जो चीन्हकं ठ छादी ।। 
तम प्रिय होनेका कारण--प्रायः {हसक जीवधारी प्रकाशको सहन नहीं 
कर सकते जसे उल्ल्‌, चमगीदड आदि बहूतसं मांस अहारी जीवधारी प्रकाशसें 
एसी घणा रखते हं कि सुय्यकं निकलतही विलोमं जा छिपते हं शामको पुरी 
अंधेरी तक मुंह भी नहीं दिखाते । जब अंधेरी रात होती है तो आनन्द पूवेक 
इधर उधर फिरते हु, एेसे करनेका कारण कवल मांस अहारः है, जिससे उनका 
अन्त्‌ःकरण. अन्धकारमय हो गया है इसी कारण, बे अन्धकारकोही स्वोकार 
करत ह्‌ । न्न 
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अभक्ष्यकं कारण अपूणता-जिस मकानमं गन्दगी, कडा, ककंट, भरा हुआ 
हो, लोपा जारा न जाता हो, एेसे मकानमं दीपका प्रकाश करने पर भौ ज्योति 
बहुत नहीं फलता पर जो मकान खूब साफ स्वच्छ हो दीवाररोमें उत्तम उत्तम 
काच लगे हुये हों एसे मकानमं एक छोटीसी चत्तौ भी जला दी जाय, तोभी 
संकड़ों दोपकोकं समान प्रकाश हो जाता है समस्त मकान ज्योति से भर जाता 
है \ इसी प्रकार मनुष्यका अन्तःकरण है, यही आत्माका मकान है, यदि पापोसं 
अन्तःकरण अशुद्ध हो, मांस शराब आदि अभक्ष्य घुणित पदा्थसि स्वच्छ हो, 
भय ओर शुद्धताकं साथ भजनरूपी दीपक प्रकाश किया जावे, तो शी्रही पुणं 
श्रकाशमय हो जावे । यही कारण है कि, पश्चिम देशके महात्मा पौर पेगम्बर, 
ओलिया, नबी आदिकोने अभक्ष्यका त्याग किये बिनाही बडी बड़ी तयस्थायं कीं 
तिस्र भी भारतवषकं मामूली ऋषियों महात्माओके संहस्रांश -ब्रकाशको भी 
प्राप्त न कर सकं क्योकि, भारतीय महात्मागण इन्दिय स्वादकी वासना्ओंको 
त्यागकर भजन करते थे । 
जिसका जसा कमं होता है उसकी वेसेही बुद्धि होती है ब॒द्धिकं अनुसारही 
विद्याका प्रकाश होता है इसीके अनसार ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान हआ व्यक्ति 
आत्मन्ञानको प्राप्त करता है इसके किये बिना ईश्वरका ज्ञान कठिन ही नहीं 
बरन असम्भव है । जिसको आत्माका ज्ञान नहीं उसको सत्य ज्ञान नहीं जिसको 
आत्मा न होता है वह॒ सबं जीरवोको अपनी आत्मा समक्षता है । अखिल जीव 
धारियोको देहको अपना देह समस्ता है । जो स्वेत्र अपनीही आत्मा समङ्लता है 
वह किसी जोवधारीको दुःख नहीं दे सकता वह्‌ न किसीको दुःख देना ही चाहता 


है, वो मांस खाना स्वीकार नहीं कर सकता जो कि जोव {हिसाके विना प्राप्त नहीं 
हो सकता । 


न्यायको बात-है कि जितने जीवधारी हं वे स अपना बदला लेनेको 
तयार होते हं स्थावर बदला नहीं लेते, जीवधारी पश ओर मनुष्य सच एक समान 
ही हं आषपसम भाई ह, जो भाईका रक्तपात करेगा बह अवश्य बदला देगा गला 
काटनेकें बदलं गया कटावेगा इसमं कुछ भो अदेश नहीं है \ 

मछली खानेकं दोष - जो कोई मांस खाता है वह सब जीवधारियोका ही 
तो मांस खाता है उसके लिये शुद्ध अशुद्ध स एक समान है, पशु ओर मनुष्यका- 
मांस एकही सरीखा है । जो मांस आहारी मछली अवश्य खाते हं वो सब कुछ 
खाते हं क्यो कि, मखल सब जीवधारियोके भांसको खातो हं विष्ठा आदिकका भी 
भक्षण करलेती हं । प्रायः देखा गया हि कि बडी जडी मछलियोका पट चरने पर 


मांस मदिरा निषेध (९७९) 


उनकं पेटसे मनुष्यकं हाथ पग अथवा कभी कभी पुरा आदमी अथवा छोटा लड़का 
निकल पड़ा है इसी प्रकार छोटे बड़ पशु भी बहुत निकले हं । इससे सिदध होता हि 
कि, मखली सब कुछ खाती है । अब विधार करने योग्य है कि जिसने मछली 
खाई उसने हलाल खाया कि, हराम । 
कृत्ता खाया ~ प्रायः एेसा भो द्खा गयाः हैँ कि, शहरकं कसाई लोग अशुद्ध 
पशओंकं मासि ओर कभी कभो मनुष्यकं मांसको भी करक मांसकं साथ मिलाकर 
बेच देते हं लोग उनको मोल ले लेकर खा जाते हं अस्तु, आठ बरसके लगभग 
हृए मेने सुना था कि, लंखनऊमं एक सरकारी मुलाजिम चयरासी अथवा खलासी 
आदिमे से किसने कसाईकी दुकानसे मांस ला पकाकर वालिया बह बहुत बीमार 
हो गया । डाक्टरके पास दवाई कराने गया, डावटरके पूछने पर उसने बतलाया 
कि, अमुक कसाईको दूकानसं म॑ने मांस लेकर खाया था । डाक्टर साहवबने अपनी 
बुद्धिस विचार किया कि, जकरेक गोश्त सं तो यह बात नहीं होती जान पडता 
है कसाईने किसी दसरे प्रकारका मांस दिया है । कसाईकं घर जाकर तलाशी ली 
तो ठव २ पर कुत्तेको खाल पाई, दरियाफ्त करनेसं मालूम हआ कि, यह कुत्तो 
कोही मार २ कर चुपचाप बचा करता है । 

परमात्मानं सब जीवधारियोकं ऊपर मनुष्यको राजा बनाया है न्यायी 
राजाके लिये स्वगं, अन्यायियोकं लिये घोर नरक होता है । 

गलत यह्‌ भी ~ मसलमान कहते हं कि, यदि कलमा पड़कर जबह करे तो 
हाल होता है जीवधारी खदाको पहुंचता है, अगर कलमा पटृकर बिन व्याही 
स्त्रीक साथ व्यभिचार करे तो गुनाह नहीं है. म इस बातका कभी विश्वास नहीं 
कर सकता । अगर इस कलभेमं यह शक्ति होती तो कलमा टकर चोरी करने 
वालेको पुलिस गिरफ्तार न करतो । कलमा पढ़कर खून करनेवालेको फासी न 
सिलती, कलमा पटकर डाका मारता, कोर न पकड़ता इस कारण ये सज बातें 
जिलकरुल मूठ हं, मूर्खोमिं ठगी पसारनेकी बातं हं । इसमं कोई प्रमाण नहीं कि, 
कलमा पठ़कर बध करनेसे जीव स्वगको चला जाता है, क्लमा पट्कर व्यभिचार 
करनेसे निष्पाप रहता है । यदि कलमेमं यह साम्य है तो चोरी क्या ओर डका 
आदि पुलिससं अधिक बलवान हें ? कलमामं यह सामथ्यं बतलाना राक्षस, भूत 
यक्लोके समान धोखा देना है । हां इतना है कि, मुहम्मद साहबके समयमे इस 
कलमामें बड़ी ताकत थी. क्योकि, रक्तपात करने, निष्पाप जीवोको हत्या करने, 
चोरी ओर डाका मारनेसे भी उनकं समथमं अरकं लोग पकड़े नहीं जाते थे 
मुहम्मद साहबने रक्तपातकी आज्ञाही दी थी । 


(९८०) कबीर मन्शूर । अ० २०. 


वाममाशयोसे तुलना - हिन्दुओंमें वाममा्गी लोग मदिरा, मांस; व्यभिचार 
सच कु कर लेते ह. सुभिरण पद्नेसे पाक होजाते ह, उन नी चोँसे उनके सुमिरणका 
हाल पुछा जाय उसका अथं विचारा जाय, तो मालूम होगा कि, उस सुमिरण 
बनानेवाले महान्‌ अत्याचारी, व्यभिचारी, जगत्‌को मर्यादा भ्रष्ट करनेवाले, 
महान्‌ विषयो, मांसाहारी ओर मप वःममार्गोही निकलंगे । 
समभाव - आदमीको चार लाख योनि है । अस्सीलाख दूसरे योनिके 
जी वधारी हे, सबमें एकही आत्मा है । सबको एक समानही दुःख सुख हं, जिन 
जी वधारि्योभं रक्त ओर श्वासका सम्बन्ध है वे सच एक समानही दुःख ददंकं 
लिये चितलाते हए दुःखी होते हं ! सब जीवधारियोकी बहुतसी बातों मं समानता 
के कारण भाद २ कं समान सम्बन्धरहै। जो भारईपर दथा न करेगा वहु कदापि 
सनुष्य नहीं कहला सकता । 
ऊचनोच - जङ्कम स्थावर जीवोसे संसारको लाभ पहुंचता हैः वे सब 
शुद्ध पुण्यआत्मा हं, जिनसे संसारको हानि पहंचती है वे पापी हें ओर अशुद्ध हं । 
साधु विद्वान्‌, राजा, बादशाह, श्र, बीर, दानी, उदार आदि मनुष्य श्रेष्ठ गिन 
जाते हं । पशुओं गाय, भेस, घोडा, बकरी आदि-श्रष्ठ ह, रेशम तसरकं कोड 
शहतको मख्खो आदि कीडोमें श्रेष्ठ हं । स्थावरोमं फलवान्‌ वृश्च ओर जडी, बूटी 
आदि सब शुद्ध ओर पुण्यात्मा समज्ञे जाते हे । अत्याचार करनेवाले, व्यथही 
रक्तपात करनेवाले, निरपरार्धोको दुःख देनेवाले सब पापौ अशुद्ध ओर नारकी 
हं । 
ज्ूठा दावा - कितने मांसअहारी दावा करते हं कि, हम विद्या ओर बुद्धिम 
मांस त्यागियोसं कम नहीं ह, पर यह उनकी निरा मूखंता है. इतनी जात. अवश्य 
है कि, एसे लोग सांसारिक विद्याके किसी किसी अंशम चतुर होते हं, सो भी 
सब अंशोम नहीं, पारलौकिक विद्याम तो उनको सुधही क्या होनो थी । 
शुद्धोकं लिय नही - जिन जो लोग मांस खाते हं उन्हीं लोगोके लिये मांस 
खाने तथा रक्तपात करनेको आज्ञा उतरी ओर उतरा करती है । मांस त्यागी 
शुद्ध पुरुषोके पासं ईश्वर खुदा अथवा किसी देवताकी मांस खानेको आज्ञा कभी 
नहीं उतरी, न उतरती है ओर न उतरनेकी आशा ही है । प्रत्येक मनुष्य दुसरोको 
अपने रङ्कः ठद्धाका बनाना चाहता है । 
हिन्द शब्दका अथं ~ महाभारत, योगवासिष्ठ ओर भारतीय प्राचीन इति- 
हास देखने ओर पुराणोकं पठनेसं मालूम होता टै कि, हिन्द्र एक प्रबल प्रभाव- 
शाली ओर विजयी जाति थी । इसकां कारण भी यही प्रतीत होता है कि, प्राचीन. 


मांस मदिरा निषेध (९८१) 


कालम हिन्दू पुरे गहिसक थे । हिन्दुओंको युद्ध विद्याम एसी कुशलता थी कि, इनको 
संमता कोई जाति नहीं कर सकती थी, धनुविद्याकी योग्यता तो एसी थी कि 
एक बाणम सहस्रो बाण छोडते थे, विशव क्या कहु ? इनके समक्ष देव, दानव, 
राक्षस, यक्षं आदि कोई भी नहीं ठहर सकते थे, महान्‌ प्रभावशाली देवताओको 
भी इनसे सहायता लनेको आवश्यकता होती थौ । हाय ! शोक ! जबसरं भारत- 
वासियोने मांस खाना ओर मदिरा आदि मादक पदार्थोका सेवन करना तथा 
सज्जनोकं नियमोंको उलंघन करना आरम्भ कर दिया, तभीसं सारी शक्तियां 
एसी भाग गई कि, अब उनका पता भी नहीं चुना जाता । भ्राचीन सन्त्रोमे भी 
असर न रहा. क्यो कि, अब हिन्दू-हिन्द्‌ नहीं रहे, म्लेच्छोकं कमं करकं म्लेच्छोके 
समान बन गये । हिन्द उसे कहते हं जो हिसासे इर रह । हिन्दू शब्द दो शब्दके 
सयोगसे बना है-हिन्‌ ओर -इ. ये दो शब्द ह-हिन्‌-का अथं है. हिसा, इ-का अथ 
है-अलग रहना, {हिसासे -सा को अलग किया, उसकं साथ-दू-को भिला देने 
से ~ हिन्द्र शब्द होता है । जो हिसासे बिलकुल अलग रहं उसे हिन्दू कहते हं । 
आयंशंब्दक भी एसंही श्रेष्ठ ओर उत्तम अथं ह । मांस खानसे हृदय ओर मस्तिष्क 
निबेल ओर अशुद्ध हो जाते हं यही विवेक ओर विचारक स्थान हं । गोत्डस्मिथ 
साहबकी नेचरल्‌ हिष्ट देखो वह भी मासाहा रियोकं विषयमे एेसही समथन 
करते हुं । 
ब्राह्यणोंका नबेल्य तथा परशुराम ~ ब्राह्मण हिसाहीकं कारण एसे निबल 
ओर कि, उनम श्रताका नाम भी नहीं रहा । उनकं अतिपराभवको देखकर 
भगवान्‌ने परश्रामजीको भेजा, उन्होने श्रवीरता ओर तप दोनोंका उदाहरण 
एकत्र उपस्थित कर दिया तथा लोगोको त्यागको माहात्म्य भी दिखा दिया । ये 
बड़ प्रभावशाली ओर श्रबीर हये, उननें बडी तपस्याकी जिसके बलसे बड़ 
एेश्वयंको प्राप्त हुये । ब्राह्मणोने एसा प्रभावशाली देखकर धमवितार परशरामसे 
कहा उनकी बडी स्तुति को, उनकं सम्मुख रोये, गिडगिडाये अपना दुःख प्रगट 
किया । महाबली परशुरामने क्षत्रियोको मारकर राज्य छीन लिया ब्राह्मणोंको 
राजा बनाकर कहा कि, तुम सुखयुवंक राज्य करो. स्वयं तपस्था करनेको चले 
गये । उनके चले जानेकं बाद क्षत्रियोने फिर मार कूटकं राज्य छीन लिया । 
ब्राह्मणोनि फिर पशुरामकी शरण ली, परशुरामजीने क्षत्रियोको . मारकर ब्राह्मणों 
को राज्य दे दिया । इसी प्रकार क्षत्रियो ओर परशुराममं अनेक बार लडाई हई, 
अन्तमं ब्राह्मणोको राज्य स्थापितकर परशुरामजी तपस्या करने चलने लगे, 
बराह्मणोने कहा कि, महाराज ! हम अनेक वार दुःख उठा चुकं हं आप हमं छोड 
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जाते हो, आपके परोक्षे क्त्री लोग हमको आकर मारे तो क्या किया जावेगा ? 
परशुरासजोने एक घण्टा बाध दिया कि, जब क्षत्री चडढ्ाई करं उस समय इस 
घण्टाको बजा देना, मं शीष्प्रही आ जाऊंगा, यह कहकर तपस्या करने चले गये । 
कू कालकं पीछे ब्राह्मणोने अपने मनसं विचार किया कि, क्षत्री लोग हमारे 
ऊपर चढ़ आवे, घण्टा बजानेसे परशुरामजी न आवें तो हम लोगोको बडी दुगति 
होगो, यह शोच परीक्षाके हेतु घण्टा बजाया, शब्द होतेही परश्रामजी आ उप- 
स्थित हुये । पूछा कि, तुमने घण्टाको क्यों बजाया ? किस शत्रुन तुम्हारे ऊपर 
चढ़ाई को ? ब्राह्यणोने कहा कि, हम लोगोने क्षत्रियो भयभीत होकर परीक्षाके 
लिये घण्टा बजाया है । इस बात पर परशुरामजीने कद्ध होकर कहा कि, ओ 
डरपोको ! तुम लोगोसे राज्य न होगा, तुम लोग राज्य करनेकं योग्य नहीं हो, 
क्षत्र लोगही राज्य करगे तुम लोग उनके पुरोहित बनकर अपने दिन विताओगे । 
सत्य संकल्प परशुरामका संकल्पय कौन टार सकता था१, क्षत्रियोने आकर फिर 
राज्य लं लिया, ब्राह्मण लोग यजमानौ वृत्तीसे अपना कालक्षेय करने लगे । 
शनः शनः लोभ ओौर तृष्णा वश हो निषिद्ध दान लेनेसे दरिद्रताको प्राप्त हो 
गये 1 ब्राह्मणको एसी हीनावस्थामं प्राप्त होनेका कारण केवल हिसाही है । 
हिसाके कारण इनके भाग्यमं भख मगना आना ही था । परशरामजीके बल 
करनेसे क्या हो सकता था ? क्षत्रियका भाग्य चमका हओ था, जिसका कारण 
कवल एक आहसा ही था । 
अधिकता-जोवधारि्योकं पुवेकं कर्मानुसार शदिति ओर बल प्राप्त होते 
हं । हाथी व्यासे भागता है, बह शेरके बलसे भयभीत होकर नहीं भागता वरन्‌ 
भरकृतिने स्वभावसेही व्याच्को एसे हथियार दिये हं कि, जिसके भयसे हाथी जेसा 
बलावान्‌ भो उसकं सन्मुख हार मानता है । व्याध्ध, बाज, शाहीन आदि हिसक 
पशुओंमं जो शूरता देखी जाती है उसका कारण यही प्राकृतिक नियम है । जीव- 
धारियोको उसके क्मनुसार शारीरिक बल तारतम्यतासे प्राप्त है । {हसक मांस 
आहारो पशुओंको अपेक्षा शाक, पात, नाज, फल खानेवालोमें अधिक श्रता है । 
देखो बटेर ओर बुलबुल, मर्गा मेंढा, शकर ओर भेस। आदिककी लडाई कसी 
भयानक होतो है । बनका शकर ग्यास भो अधिक बलवान्‌ होता है । मांस खाने 
से शारीरिक बल ओर काममं विशेषता नहीं होती, व्या ओर बिल्ल आदि मांस 
आहारी पशु विशेष कामातुर नहीं होते, वरन्‌ मूर्गी ओर कचृत्तर आदिकोमे विशेष 
काम होता है । | 
अहिसक सुखी है-मुसलमानोको अपेक्षा हिन्दु बहुत सुखी हं यदि एकही 
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व्यवहारं, हिन्द ओर मुसल्मान, दोनों एकही देशम, एकह समयमे, एकही 
स्थानपर एकही उद्यममं लगे हों तो हिदर्‌ विशेष लाभको ब्राव्तकर बहुत चली 
होगा, मुसल्मान नि्दयताकं कारण दरिद्रता ओर इःखमं ही फंसे रहगे. क्योकि 
जीवधारियोँका रक्तपात करना महावाय है । 

हेयताका कारण ~ जितने मांसाहारी हं सबका स्वरूप भयानक है. क्योकि 
उसकी बनावटमे तमोगुण (अग्नि) का भाग विशेष निला हुआ टोता है, जितने 
नाज, फल, घास आदिकके खानेवाले हं उनका दिलाव सहान्‌ शान्तिमिय एवं 
धर्यं संयक्त होता है, क्योंकि, उनको बनावटमं जलका विशेष अंश होता है 
अग्नि ~ (तमोगुण) शिवका स्वरूप है जो संसारको नष्ट करनेवाली है । जल- 
विष्णुका स्वरूप है जो ससारका पालन करनेवाला है । सतोगुणको धारण करनेसे 
मुक्ति है, तमोगुणसे अधमता प्राप्त होती है । इसी कारण तमोगुण हेय समञ्ा 
जाता है। 
श्रष्ट करनेवाला ~ तमोगुण शिव स्वरूप है । शिव कद्धाल ओर भिखारी 
है तमोगुण रूपी शिवकी स्त्री दरिद्रता है शिव यानी तमोगुणकं अनुयायी दरिद्री 
ओर भिखारी हं । विष्णु सतो गुणरूप है-धनी है, लक्ष्मीका पति है, सुख सम्पत्ति 
सब उसके साथ हे, इसी लिये सतोगुणी धमं, लोक परलोकक कल्याणका कारण 
है, तमोगुण दोनों लोकसे भ्यष्ट करनेवाला है । 

रक्तपातका काल ~ भारत वषमे मुसल्मानोके राज्यकं पहले धन सस्प- 
त्तिकी कछ कमी न थी, सब प्रजा सुखसे रहती थी । जबसे मुसल्मानो राज्य आया 
भारत भूभिपर जीर्वाहिसा ओर रक्तपात होने लगा, तबीसे सब पदार्थमिं घाटा 
आने लगा; पापसे पीडित पृथ्वी होकर फल फूल ओर नाज इत्यादि देनेसं रुक 
गई । जहा पहले पचास मन अनाज होता था वहु अब बडी कठिनतासे दशमनसं 
भी कम होने लगा, फल आदिकको भी यही दशा है कि, पय्यप्ति नहीं होते । 

हत्याका प्रायश्चित्त - हिन्द्र जातिको धन्य है जो कि, यदि भलसं संयोगन 
कोई पशु बधा हअ! मर जावे अथवा एसी चोट लग जावेजिससं कि उसकं कारण 
उसका प्राण निकाल ज वे, तो जिस मनुष्यसे एसा काम हुआ हो, उसक्रो घरसे 
बाहर निकाल देते ह, उसका छूना भी पाप समन्ते हं । बह निकाला हआ मनुष्य 
हाथमे एक लकड़ी लेकर भोख मागता फिरता ये शब्द पुकार पुकारकं कहता है 
“धौरीको बछिया दिया बनवास” अर्थात्‌ गायकी बचछियाने मुञ्षको घरसे निकाल 
दिया उसक्रो लोग हत्थारा कहते उसको न कोई छता है न धरकं अन्दर घुसने ही 
देता है । उसको भीख मांगकर खाना वुक्षोके नीचे सोना तीर्थो तीर्थम स्नान 
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करते फिरना पड़ता है । शास्त्रानुसार नियमित तीर्थोमिं फिरनेकं पीछे, ब्रह्म भोज, 
भण्डारा ओर जाति भोजके अतिरिक्त बहुत कुछ दान पुण्य करने पर उसको 
जात्िमं मिलाते हं । उसको एेसा कठिन दण्ड होता है कि, बहुत दुःखी होता है । 
यह रीति न्यूनाधिक्य करकं समस्त भारतवषेमे है, इस बातका पुरबमं अधिक 
प्रचार है 1 
हहिसकोके मारनेका कारण - मनुष्य सुण्टिमें सबसे श्रेष्ठ है मनुष्यसे श्रेष्ठ 
परमात्मा है जो कोई अपने शासककी आज्ञा न माने उसके कार्यको पुरा न करे 
तो अवश्य दण्डका भागी होगा, जितने {हसक पशु हें वे मनुष्यके कोई काम नहीं 
आते, वरन्‌ अवसर मिलनेपर घात करते हें, इस कारण मनुष्य उनको मारते हं । 
जिस प्रकार मनुष्यकं {हिसक पशु शत्र हँ, उसी प्रकार मांस आहारी ओर नशेबाज 
मनुष्य ईश्वरकं शत्र हं । ईश्वर उनको अवश्य नरकमें लेगा । 
सबसे हिसक ओर गहसक - जितने ¶हिसक पशु हं सबको प्रकृतिनेही उनक 
योग्य नख, दात दिये हे, पर मनुष्यको उत्पत्ति हिस्षक नहीं है । इसी कारण प्रकृतिनं 
उनको {हिसाको सामभरीसे वञ्चित रक्खा है, पर प्राकृतिक नियमको तोड़कर 
ये हथियारोसे जीर्वाहिसाका काम करते हं । इस कारण एसी हिसा ओर मांस 
अहार प्राकृतिक नियकं विरुद्ध है इसके करनेसे अवश्य दण्ड पारवेगं । 
पापौ ओर कृतचत्य ~ शरीरके पोषण ओर जिह्वाके स्वादके लिये लोग 
मांसं खाते हं । यह शरीर जिसको वे सत्य जानकर पालते हं पाप करकं महान 
अधमंके कर्ता बनते हे, सो एकदम असत्य है । जो लोग असत्यसे प्रीति करगे वं 


ष 


कभी सत्यको प्राप्त न कर सकंगे । जो लोग तन, मन, धन, ईश्वरापेण करते हं 
वेही कृतकृत्य होते हे । 
इखलाको असल ~ भो मनुष्यको मांस आहारी होना नही चाहता. क्योकि 
जावनरोके मारनेके समय उनको जो दशा होती है, उनके हाथ पावका फड़- 
फड़ाना, दुःखके साथ बलबलाना, हदय वेधक शब्दके साथ चिल्लाना, भ्राण 
निकलनेकं समय महान्‌ कष्टका होना, कठिनसे-कठिन हदय को भो द्रवीभूत कर 
देता है इससे. प्रतीत होता है कि, मनुष्य मांसाहारकं लिये नहीं बनाया गया । 
मुक्तिक अधिकारी ~ सुव्तिकं दो किनारे ह, दोनोंही उसकं आधार हुः 
पहला कम्म, उपासना, ज्ञान ओर विज्ञान, सच्चे साधु गुरुको सेवा दूसरा सच्चे 
परमात्माका भजन है इन दोनो ये चार २ डण्डे हे, दोनों आधारोसं ये चारों 
येस्थित रहते हें । आधार न हो तो डण्डे किस तरह स्थिर रह सकतेहं। जो 
साधू ओर गुरूकी सेवा हिन्द्र जातिमें है बह किसी जातिमं नहीं है । 


मांस मदिरा निषेध (द 


मांस आहारी मद्यप ओर नशेबाजोसे न कभी साधु गुरुको सेवा हई न, 
भजनही बना वरन्‌ वह साधुओंसें बाद विवाद किया करता है, उनको मसखरी 
उड़ाता है, उनमें दोष निकालता है । जो सच्चे साधुओंमे इनेह रखनेवाल होगा, 
वही ईश्वरका प्यारा होगा । जो सच्चे साधु्ओंम प्रम नहीं रखता वह ईश्वरका 
शत्त॒ है । सच्चं सन्तकी शरण गहे विना कदापि परमात्मा न भिलेगा । मांस आहा- 
रि्योमिं दोनोंही अवगुण होते ह, इस कारण. उनका अन्तःकरण अन्धकारमय हो 
जाता है, वे प्रकाशका भागं नहीं पाते उनसे दीनता इर हो जाती है तथा मान 
बड़ाई अहंकारम फंस जाते हं । 

यूरोपकं विद्वानोंको सम्मतियां 

थोरप देशक तत्त्ववेत्ताओं (?्11.0505881२5) का विचार है कि 
मन॒ष्य मांस खानेके लिये नहीं बनाया गया, इसका यथाथं भास भोजन नहीं है । 
मनष्यको किसी प्रकारसें भी मांस न खाना चाहिये । मन॒ष्यके शरीरको भीतरी 
ओर बाहरी बनावट बताती है कि, मांसाहारी जीवधारियोमं नहीं है, वरन्‌ अनाज 
साग, पात, फल आदिक खाकर अपना जीवन व्यतीत करनेकं लिये बनाये गये 
हें । बड़े २ नेचरलिष्ट विद्वान्‌ ओर प्रसिद्ध तत््ववेत्ता लोगोको एसीही संमतियां हं 
लीलीस्टन्‌, गिनी, सर एवडं होम्‌, वरन्‌ कोवेरी, प्रोफसर लारेनेस, लाड मेनबोडो 
मिस्टर टाम्स वेल जसे बड़े २ समीक्षकोने पुरी जाच करकं प्रगट कियाद कि 
मनष्यके दात पेट ओर अंतड्या तथा उसकं शरीरको बाहर भीतरी बनावट 
प्रगट करती हे कि, बह मांस आहारी उत्पन्न नहीं किया गया, भ्रकृतिने इसके स्वभाव 
ओर बनावटसे इसे मांस त्यागी बनाया है । 

मिस्टर लाई बक ओर मिस्टर गोसिङ्धाल्ट ~ आदि रसायन विद्याके, 
प्रसिद्ध विद्वानोमं थ, उनकं वचनोसं इस बातको प्रमाणित करता हं वे लिखते 
हं कि, जो मनुष्य पशुओंका मांस खाता है, वही फिरसे घास पात बनता है, जो 
कि, रूप बदलकर मनष्योंके खानेमं आता है जिसके दारा खानेवाले जीवधारीका 
पालन होता है । सब जीवोमं जो एक किंसमकी अण्डेकं समान सफंदी होती है 
वह्‌ जीवधारियोकी समानही होतो है इस सफदीको अंग्रनीमं एल्‌ बियोमन कहते 
हें । इसी प्रकारसे उनको रगं ओर मनुष्योको रगे एकसो होती हं, यहांतक कि 
उनके स्वरूपम भी किसी प्रकारका भेद नहीं होता । कह बात लाई वक्‌ साहबकी 
फोमीली आर लेटजं आन कमिस्दरौ किताबमं लिखी हुई है । 

समीक्षा ~ विचार करना चाहिये कि, यह वचन मिस्टर लार्हबक अर 
ो्संगाल्ड आदि्कोका वचन भारतवषंकं ज्ञानी ऋषीश्वरोकं साथ मिलता है, 
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इन विदधानोने अपनो जाचको एक पुर सोमातक पहुचाई है । भारतीय ज्ञानी साधु 
जनोका बचन है कि, जो लोग बहुत पाप करते हं वे मरकर सुषुप्ति अवस्थामं 
जाते हं वृद्ल आदि बनते हं । कबीर साहबका वचन है कि, कमंका बदला नहीं छ्टता, 
उसी तरह जोवधारियोकं भक्षण करनेमें इन तत्वज्ञोका वचन मिलता है । उन्होने 
अपने तजुर्बासि लिखा हो अथवा ज्ञानी विद्रानोकं वचन लेकर लिखा हो दोनों बराबर ` 
ह. तनिक भो भेद नहीं है । मांसम भौ संकड़मं छत्तीस भाग वह॒ तत्व है जिससे 
मनुष्यकी शारीरिक उन्नति होती है, शेष चौसठ भाग पानी है, जिससे कुछ भी 
लाभ नही है इसका उलटा अकु रज ओर विशेष करकं नाजमं अस्सीसे नव्वे भाग 
तक वह तत्व होता है जिससे मनुष्यकं शरीरकी उन्नती ओर पोषण होता है । 
इसकं सिवा मनुष्यको प्राण वायु (हरारत गरीजी ) के लिये जिस तत्वकी आव- 
श्यकता है जिसको कि, कारबोनो कहते ह, वह भारे हये पशके मांसम सन्जीकी 
अपेश्षा बहुत कम होता है । हडयोंक ढ्‌ ओर स्थिर करनेवाले तत्व भी सन्जीमं 
विशेष पाये जाते हं । भांसको अपेक्षा साग पातका भोजन बहुतही शरेरंठ है । 
जब कि, हेम उसकं यथाथ लाभको विचारं बाहरी मांसकी एुलावटकी ओर ध्यान 
नदं। 
प्रकृति वपरीत्य - जो मांस आहारी पशु हे प्रङृतीने उनको स्वाभाविक 
एक एेसी शक्ति दी है जिससे वे रातको साधारणतः आखेट कर सकते हे पर उसके 
४ मनुष्यमं एक एसी शक्ति है जो इसे रातको सोजानेके लिये भजब्र करती 
जो पशु मनुष्यकं पास बहुत दिनोंतक रहते हं वे अयनी कृतौ चालाकी ओर 
शारीरिक बलस बहुत प्रकारसे अपनी सेवा पुणं करते हं, उनका सन्जीही खाकर 
` पोषण होता है । गाय, बेल, खच्चर, घोड़ा, ॐट आदि सन्जो काही भोजन करते हं । 
वेजिटेरियन - अङ्करेजो भाषामं उनको बोलते हे, जो कि, साग, पात, 
फल, ष््ूल आदि खाकर जीते हः कदापि मांस नहीं खाते, उन लोगोका साधा- 
रण जीव इस बातको साक्षी देता है कि, मांस आहारियोको अपेक्षा उनके शारीरिक 
रोग बहुत कम होते हं उनमं प्रायः मनुष्य एसे भी पाये जाते हे, जिनको वद्धा अवस्था 
तक भी बड़ी कठिनाइयोसे ढे ने पर एक आध बीमारी जान पडती है । इद्धलेण्ड 
ओर अमे रिकाके वेजिटेरियनोमेसे एक भो एेसा दृष्टान्त नहीं हज किं, जिससे 
यह मालूम हो कि, उनमं कोई एक सप्ताह तक भी र्ण रहा हो । 
रालिन्स साटिब-इस्पाटन लोग संसारको सवं जातियोकं इतिहासमं 
अपनी शारीरिक बल, श्रबीरता, शरीरकं डील डौल आदिकके कारण अनु- 
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पम गिने जाते हृं । वे लोग मांस न खाते थे, जिस समय ग्रीस ओर टर्कौके विज- 
यका षण्डा फहरा रहा था उस समय उनकं लडाके विजयी संनिक लोग भी मांस 
नहीं खाते थे। जबसे उन्होने पुरानी आदतको छोडके मांस खाना आरस्भ कर दिया 
तभीसे उनके दुःखका आरम्भ हआ । यद्यपि उनकी अवनतिके कारण दूसरे भी 
थे पर इसमं सन्देह नहीं कि, ग्रीक व्यायाम शालाओंमें अभीतक शारीरिक बलकी 
बडी २ फतियां ओर आश्चयंजनक कतव्य दिलाये जाते थे तभी तक उनकी कायं- 
वाहीकी बड़ी प्रसिद्धी थी, जबतक कि, वे मांस नहीं खाते 9. जवसे उन्होने मांस 
खाना आरम्भ कर दिया तव्रसं बडे बड़ बहादुर शूरबीर ओर एर्तीले पहलवान 
लोग, शनेः २ आलसी निरुद्यमो ओर निकम्मे होने लगे । रालिन्स साहबको पुराने 
इतिहासकी भूमिका देखो उसमें यही लिखा हआ है । 
प्रोफसर फान्संसाहिब - जो मांसाहारी नहीं हः उनका शरीर मांसाहारि- 

योको अपेक्षा साधघधारणतः भारी होता है" उनके पुट्ठे दृढ ओर बलिष्ठ होते हेः 

परिश्रमके कठिन कार्योसि भी नहीं घबडाते । प्रोफसर फाव्सं साहनने इस विषयसं 

बहुत कुछ जांच की है. वे कहते हं कि, मांस खानेवाले अग्रेजोकी अपेक्ना भास न 

खानेवाले उनके भाई स्काटलेण्डकं रहनेवाले अधिक ग्राडील, बड़े भारी बलिष्ठ 

शरीरके होते हं । स्काचोको अपेश्ना आइलंण्डवासौ आइरिश लोग, रोटी आल्‌ 

खाकर जीवन व्यतीत करते ह, वे शारीरिक बल आदिक इनसे भी अधिक श्रेष्ठता 

रखते हं । 
डाक्टर लेम्ब- भी अपनी जो चमं उसी परिणाम तक पहुंचते हें । उनका 
विचार है कि, केवल मांसाहारी लापलेण्डकं रहनेवाले वह्‌ बहुत नाट होते हें 
उरन्हीकं बरावरीकं जोतिन्सक लोग ठीक वेसेही जलपानीम रहते हं, नाज सन्नी 
आदिकके विशेष खानेसे स्वीडन ओर नारवेवालोकं समानही अच्छे डील डलवाले 
होते हं । 
कतिपय चिन्ह - साधारण प्राजृतिक चिह्लोसे मनुष्यका मांस आहारी 
होना सिद्ध नहीं होता. क्योकि, मनुष्यकं शरीरस उसी प्रकार पसीना निकलता है, 
जिस प्रकार किं, अन्य जीवधारियोकं शरीरसे निकलता है. मांस आहारी पशुओं 


के शरीरसे पसीना नहीं निकलता । 
मांस आहारी पशु अपना भोजन चनाचनाकर नहीं करते पर मनुष्य अन्य 


धास आहारियों जीवधारि्योके समान चबा २ कर भोजन करता है । मनुष्य 
सरे धासाहारौ जीवधारियोकं समान धू टसे पानी पीता है पर मांस आहारी 
जीवधारी जिह्वासे चाट २ कर खाता है । मनुष्य इसरे घासाहारी जीवधारियोके 
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समान सखम बहत लार होता है. पर मांसाहारी जीवधारियोंकं मुखमं लार 
होता ही नहीं । 9 
समस्तिष्ककं बलको अपेश्नासे - भी यह्‌ प्रकट होती है कि, मनुष्यको मांस 
खाना ठोक नहं, क्योकि, संसारम जितने विद्वान्‌ लोग हये ह उनमेसे जिसकिसीने 
अपनी स्मरणशक्ति ओर बुद्धिमानीकं बलसे नया २ प्रकाश्न किया है तत्वविद्या 
के सुधारमे बहत उन्नति को है, उन लोगोने या तो जीवनपय्येन्त अथवा अपन 
आयका बडा हिस्सा मांस त्यागके संयममं ही रहकर बिताया है जसं प्लेटो, 
प्ल्यूटाकं, डोयोजिनिज जेब्‌ सेण्ट ग्राइसास्टम आदिने अपने जीवनका एक बड़ा 
हरसा इसी समयमं बिताया था, यह्‌ भी निश्चय किया गया है कि, सेण्टजेम्स भी 
रूमके तत्त्वल्लानियोमं शिरोमणि था ओर इसके अतिरिक्त ओर भी बहुतसे पार्जी, 
जान डिलेलो, बेन्जसिनफ़ंगलिन, इमिन्‌पोल, सुबडनवगं जान हवडं, सर रिचाड 
फिलिप्स, शली, वाडस, वथ अलफन्‌ जोडीटमरन आदिक एसे ही हये हं । 
स्वभावका परिवतन - जो जोवधारी मांसाहारी होते हं वे स्वभावसे ही 
बड़े कोधो हत्यारे होते हं, पर जो घास खानेवाले होते हं वे गरीब शान्त एवं धीर 
स्वभावकं होते हं । तजुरबासे जाना गया है कि, मांसाहारी जङ्कली जीवधारियों 
काभो मांस आदिक छडाकर रोटी ओर दूध आदि खिलाया जाय तो प्रथम को 
अपेश्लासे उनका कोध ओर निभयता आदि इतनी कम हो जाती है इसी तरह 
कुत्ता बिल्लो भंड आदि बहुत शान्त निःकोध पशु हं उनको मांस खिलाया जाय तो 
थोडही दिनों क्रोधी ओर घातक बन जावेगे इस तरह मांससे स्वभाव परिवतंन 
हो जाता हे । 
भ्रकृतिका नियम - है इस कारण सभ्यताका भी यह्‌ जड़ है कि, किफायत 
शञआर रहे इसकं ध्यानसं भो मनुष्यको मांस खाना उचित नर्ही- क्योकि, मांसकी 
अपेक्ना सन्नी ओर नाज सस्ते मिलते हं, अतः बुद्धि ओर सथ्यताकं विरुद्ध है कि, 
एक सस्ते पदा्थको छोडकर उससे खराब ओर मंहगे पदाथं को ले । 
इधर उधरकं प्रमाण । 


मृहम्मदीफकोर - जो शर मुहम्मदीकं अनुसार भजन करते हं, पर जब 
उनको कुछ प्रकाश हो जाता है तो मांसाहारको छोड़ देते हं, कितनेक तो एसे 
हं जो कि, उससे एकदम निवृत्त हो जाते हं । 

मुहम्मदसाहिबका कथन - मनं मुसलमानोंको जवानी सुना था कि, मुहम्मद 
साहब अपनो जबानसे कहा करते थे कि, यद्यपि हिन्दव मुक्षमं नहीं हं पर मं 
उनमें ह. क्योकि, वे लोग दयाल्‌ ओर उदार हं जहां यया है, वहां मं हं । जो मुञ्मं 
अरबकं लोग हं उनमं मं नहीं ह, क्योकि; वें लोग कठोर निदयी हं + 
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शेखफरीदका भोजन ~ मुसलमानोमं बड़ प्रतिष्ठित महात्मा हये । बहुत 
दिनोंतक वृक्षकी पत्तियां खाकर तपस्या करते रहं । एक दिन अपनी माताके 
निकट गये. माताने पुखा, बेटा ¦! त्‌ किस प्रकार भजन करता है? उन्होने 
उत्तर दिया कि, वक्षोक्रौ पत्तियां खाकर रहता हृ. माताने शेखजीके दो एकवाल 
पकडकं खींचे, तब वह सी ! सी ! { करनं लगे, माताने कहा, ए बेटा ! उनको 
इस प्रकार दुःख न होता होगा ? उस दिनसे शेखजीने वृक्षको पतियां तोडनी 
छोडदी वे काठकी रोटिया बोधे फिरा करते थे । 

शाह ब्‌ अलौकलन्दरकं ~ पांवमं कीड़ पड़ गये, कोई कीड़ा बाहर गिरता 
तो उसको उठाकर फिर रख लेते, कहते कि, ए भाई ! त्‌ किधर जाता है, भूखा 
मरेगा, तेरा भोजन तो खदाने यहांही बनाया है । 

रघकी दया ~ सुना था कि, महाराज ! रामचन्द्र रावणको मारकर अयो- 
ध्याम आये. ऋषीश्वरोंसे पा कि, मने एसा कौनसा पुण्य किया था, जिसके बलसे 
बड़ बलवान शत्रुपर विजय प्राप्त कौ । ऋषीश्वरोने उत्तर दिया कि, महाराज ! 
आपके प्रपिपामह महाराज रघु कहौं चलें जाते थे, मागम कुत्तेको तडपते देखा, 
उसके शिरमें एक बड़ा कीड़ा पड़ गया था, जो कुत्तेके भेजाको नोच २ कर खाता 
था, इससे कुत्ता विकल होता था । राजान वह॒ कोड़ा उसकं शिरसे निकाल 
दिया । कुत्ता सुखी हआ, पर कीड़ा तडप २ कं मरने लगा. राजाने कीडपर 
दया करके उसको अपनी जघ चीरकर उसमं रख लिया, कोडा जोाघमे जाकर 
सुखी हआ । उस कीड़ाकौ रक्षा करनेकं कारण राजाको महान्‌ पुण्य हअ। । 
उसीके प्रतापसे आपने शत्रको जय किया । 

सुबुकुतगीनक शाह होनेका कारण - इसौक अनुसार इसरा दृष्टान्त लिखता 
हूं । जो लेथबृज साहबके भारत इतिहासमं लिखा है कि अल्पतगीनका गुलाम 
सुवुकुतगीन था । एक दिन घोड़पर सवार हो शिकार खेलने गया. जंगलमं एक 
` हरिणीको बच्चासहित देखकर विचार किया कि, जच्चेको जीवित पकडकर ते 

चलू । घोड़ा वढाकर जालसरे बच्चेको पकड़ लिया, उसको लेकर बहुत दूर न गया 

होगा कि, पौ फिरकर दखा कि, हरिणी बच्चेकं लिये रोती चित्लाती चलो आती 
है । हरिणीको इस दशाको देखकर सुबुकुतगोनकं मनम दया आई, बच्चेको छोड 
दिया । हरिणी बच्चा लेकर चली, जसे जसे आगे जाती थी पीछे पिर फिरकर 
देखत जाती थी, उसको दृष्टिसे एसा प्रगट होता था कि, उपकारकं बदले हदयस 
धन्यवाद ओर आशौवदि देती चली जाती है । उसो रातको सुबुकुतगीनने एेसा 
स्वप्न देखा कि, एक फिरिस्ता उसके सिराने खड़ा होकर कहता है कि, सुबकुत- 
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गीन ! तूने जो हरिनोकं बच्चेपर दया कौ उसके पलटेमं तुद्चको गजनोकी बाद- 
शाहत सिलो । चाहिये कि, इसी भ्रकार सब जीवधारि्योपर दथा करता रहे 
इसकं पश्चात्‌ थोड्ही दिनोमं सुबुकुतगीन गजनीका बादशाह होगया । 
महापाप - सुसल्मान कहते हं कि, हम अपना जबह किया हआ हलाल 
समन्ते हे, यह उनका कहना एकदम ्ूठ है । मूर्दा सछलीको किसने जबह किया । 
मुर्गा बतखके अण्डे आदिकक खानेकं लिये कौनसा कलमा उतरा । अयने भारीको 
हलाल खुदाको समारीको हराम कहना काफिरका काम है, जोवितको भार डालना 
महापाप है, जबहको उसके जोवित करनेको शिति नहीं रखते । 
कुत्तेकं बचानेका महापुण्य - किताब दोस्तौके इसरे बाबमें यह कहानी 
लिखो है कि, एक भला आदमी जद्धलमें चला जाता था. उसने एक कुत्तको देखा 
कि, प्यासका मारा मर रहा है । उसने अपने शरसे टोपी लेकर पगडीमें बौध पानी 
भरा कुत्तेको पिलाया, कुत्तेके प्राण बच गये इस पुण्यक प्रतापसे उस समयक 
पगम्बरको आकाशवाणो हुई कि, उस पुरुषको इतना पुण्य हआ है कि, उसका 
सब पाप नष्ट हो गया । ध्यान देने योग्य बात है, जब एक जीवके बचानेसे इतना 
पुण्य हुजा तो जान मारनेसे कितना भारी पाप होता होगा । 
यथा-भिहिश्तौो ददेमन्दा हें बुजुर्गा । नहीं इन्साँ बा आदते गुणा 1} 
वही आदम वही हैवान हशरात । वही है ओर नहीं कुर इसरी बात ॥\ 
मसो मिश्नका सच्चा सिद्धान्त ~ सुसौ मिश्र नामका एक बड़ा पण्डित 
बनारसमं आया । उसने मलीको अपनी ध्वजां बौाधकर खडा कर दिया विज्ञा- 
पन दे दिया कि, यदि कोई पण्डित वेदशास््रके अनुसार सांस आहारको निषेध 
ठहरा दे तो मं उसका सेवक बन जाॐ । बनारसके सब पण्डिर्तोने बहुत युदितयां 
कौ पर वह परास्त नहीं हु । एक दिन पण्डित लोग विचार करकं ठीक उसी 
समय जब कि, गङ्खामं स्नान. कर रहा था, उसके पास गये । जाकर कहा कि, 
महाराज । इस समय आप गद्धामें खड़ हं सत्य कहिये मांस खाना उचित है कि, 
अनुचित ? भिश्नने कहा कि, जब आप लोग वेदशास्त्रके आधारसे परास्त न कर- 
सके तो धमेबद्ध करकं परास्त करने आये हँ, अब मे सत्य कहता हूं कि, मांस खाना 
बड़ा भारी पाप है, इतना कह उसौ समय पण्डितने मांस त्याग दिया कण्ठी बांध- 
कर वेष्णव हो गया । 
घणित दगन्धि ~ मांस आहारौ मनुष्य ओर पशुकं शरीरसे एसी दगन्धि 
निकलती है जिससे महाघूणा होती है । 


महात्मा ओर राजा ~ एक राजा आखेटको गया, बहुतसी शिकार मारकर 
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कितनेको जीवित पकड़कर ले चला । रास्तेमें एक हात्मा बठा, हआ था. बादशाह 
उसकं निकट जा दण्डवत्‌ करकं प्रतिष्ठासे बेठ गया । फिर यूखा की महाराज ! 
कू सेवाकी आज्ञा हो. महात्मा उठा बादशाहको मोस २-३ बालोको पकड- 
कर उखाड़ लिथा. बद शाहको बहुत दुःखं हओ. आज्ञा दी कि, इस फकीरको मार 
डालो । तब महात्मानं कहा, ए बादशाह सबकी जान एक समान है. तने इतने 
जीवोको मारा कंद किया है, क्या उनको दुःख नहीं होता होगा ? उनका दुःख 
परमात्मा न सुनेगा ? इसी प्रकार महात्माने बादशाहको समञ्नाया तो समञ्च 
गया, कठोरताकं एसे कामको छोड दिया । उस दिनसे किसी जीवको दुःख न 
देनेका प्रण करकं महात्माका शिष्य होगया । 
कबीर. साहिब- भी ओआहिसकोक आशीर्वादमं सवेशक्ति मानते हं कि 
सूखी अस्थिनको चुमे, जीव न सतावें कोय । 
ता पक्षीकी छहतर, क्यो न छत्रपति होय ।। 
मांसम श्रता नही-जो लोग एेसा ध्यान करते हुं कि, सांस लाने ओर 
भदिराके सेवन करनेसे मनुष्यमें बल बठृता है, शूरता आती है, वे बहुत भूलें 
हं ॥ उनको उचित है कि मूर्गा, बटेर, बुलबुल आदिकको भयानक लडाई देखे 
मुर्गा ओर बटेर लडते २ मर जाते हं पर रणको नहं छोडते । इस प्रकरणम 
अबतक जो कुछ निरूपण किया गया है उसीका सार निस्नकं गजलमे दिये 
देते हं - 
गजल-करेगा मिहर जो उसपर मिहर है । क्रहरके एवजमें बेशक क्रहर है ॥ 
वहर जांदारमें रूहे इलाही । वही रहमान म्यानं जरो जबर है ॥ 
किसीकं खनका बदला न छूटे । सभीके साथ दावर दाद गर है।। 
करम ओर फ़जल सबपर हं उसीका । सिताना गैर जांका पुरखतर है ॥ 
मिहरबां बाप सारे खल्कका वह । मुसीबत ओर बला जालिम उपर है ।। 
हिसाबोमे पड़े अमलोकं सारे । न छूटे राम ब्रह्मा विष्णु हर है।। 
न बे गुरज्ञान कोई राह पावे । भटकता फिरता यह जीव दर बहर है । 
है वे मुरशिदके जाहिल आदमी यह । न मर्दुम है वही बेदुमका खर है ।। 
हशरकं रोज़ खुश मजलूम सारे । बहर जानिवसे ज्ालिमको जरर है ॥। 
जो खाया गोश्त ओरोका भरजोर । न खा क्यो गोश्त अपना पेटभर है ॥ 
महासिब रूबरू मालूम होगा । तेरा आमाल नामा हाथ धर है॥ 
जिसकी तरफसे दुनियामंं है जब । खुदात आलाका वह्‌ भी एक नफर है।। 
वह्‌ भी बन्दा तू बन्दा हो न गन्दा । अता तुज्ञको हई तेगे जफ़र है ॥ 
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दिया तुञ्ञको उसीने .साजों साम । तेरी खिदमतककीदी. शमसो कमर टे।। 
जो करे न पसन्द यह जिक्र आजिज । सो जाहिलसे भी जादिल ख्वारतर हे॥। 
`  अपेयके पानका निषेध । 
अखाद्यके खानेकं निषेधकी तरह अपेयके पानका भी निषेध है, अखा- 
यके खानेका तरह अपेयके पानका निषेध किया गया है 1 अब मुख्य रूपसं इसी 
विषयका प्रतिपादन करते हं- 

स्वसंवेद-गौ जो विष्ठा भक्षणी, विप्र तमाख्‌ भद्ध । 
शस्त्र॒बेधे दशेनी, यह कलयुगका रग ।। 
कलियुग काल पठाइया, भांग तमाख्‌ फोम । 

ज्ञान ध्यानकी चुधि नहीं कहं कवीरा तीम ।। 

भांग तमाख्‌ छूतरा, अफीऊन ओर शराव । 

कबीर कौन करे बन्दगी, यह तो भये खराब ।। 

भोग तमाख्‌ छूतरा, जन कवीर जो खाहि । 

योग यज्ञ॒ जपतप किय, सवे रसातल जाहि ॥ 

भाग तमाख्‌ दछूतरा, सुरापान लं घट । 

कट कबीर ता जीवकी, धर्मराय शिर कूट ।। 

भगि तमाख्‌ दछूतरा, जो इनसे करे पियार । 

कहं कबीरा जीवसो, बहुत सहे शिर मार ।। 

भांग तमाख्‌ तरा, परनिन्दा पर नारि । 

कटू कबीर इनको तजं, तव पावे दीदार ।। 
सुरापान अचवन करे, पिवे, तमाखू भग । 

कटे कबीरा रामजन, तामं ठग कूढग।। 
सुरापान ` अचवन करे, पिये तमाक्‌ भंग । 

कह कबीरा रामजन, ताको करो न संग ।। 

भौग तमाख्‌ फीमको, दौड़ २ कर लेह) 

कह कबीर हरि नामको, पीरही पग देहि ॥ 

भांग तमाखूके गौहक, राम नामके नाहि । 

कटु कबीर जनमे मरे, लख चौरासी माहि ॥ 

राखे बरत एकादशी; करे अन्नका त्याग । 

भंग तमाख्‌ ना तजे, कटं कबीर अभाग ॥। 
हरिजनको सो है नहीं, हुक्का हाथकं माहि । 
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कह कबीरा रामजन, हुक्का पीवं नाहि ॥ 
हुक्का तो सोहं नहीं, हरिदासनकं हाथ । 
कहं कवीरा हुक्का गहे, ताको छोड़ो साथ ।। 
अमल अहारी आतमा, कबहु न पावे पार । 
कहूँ कवीर विचारिके, त्यागे तत्व विचार ।॥। 
अमलीके वटो मत, एक पलक पास । 
संग दोष तोहि लागि है, कहं कबीरा दास ।। 
अमली हो बहु पापसे, समुञ्चत नाहीं अन्ध । 
कटः कबीर अमलीको, काल चढ़ावे कन्ध ।! 
जह लग अमल हराम सव, दोऊ दीनकं माहि । 
कट कबीरा रामजन, अमली हूजे नाहि । 
भोंडी आवे बास मुख, हदया होय मलीन । 
कहं कनीरा राम जन, मौगि चिलम नहि लीन ।। 
मुखमे थूकन देइ नहि, महर कोई जनि देहि । 
कह कबीर यह्‌ चिलमको, जू ठ जगत मुख ॒लेहि ॥। 
छाजन भोजन हक्क है, अमल जो नाहक लेहि । 
आप तो दोजख जात है, ओरन दोजख देहि ॥ 


आन अमल सब त्यागिके, राम अमल तब खाय । 


जन कबीर भाजन, भ्रम, ओरन क्क्‌ सुहाय ॥ 
राम अमलको छोडिके, ओर अमल जो खाय । 
कह कबीर तेहि परिहरो, गुरुकं शब्द समाय ।। 
कबीर प्याला प्रेमका, अन्तर लिया लगाय । 
रोम रोममं रमि रहा, ओर अमल क्या खाय ॥। 


दूसरे इसरे प्रमाण । 


(९९३) 


समस्त वेष्णव धर्मके लोग इसकं सहमत हं कि, मदिरा मरत्तोको पीनेकी 


‡ वस्तु है । 


8. 


दोष मानते हं । 


कबीर मशूर ३२ 


जैन धममवाले भी एेसही मानते हए कहते हें । बौद्ध धमंवाले भी इसको 
। वैसाही त्याज्य समक्तं हें । इनक हिदुओकं दुसरे संप्रदाय भो इसके छने तक 


(९९४) कबीर मन्शूर ।अ० २० 


सहस्मदके धमेमे भो सब प्रकारका नशा हराम है। 
शराबोकी ङद्धि ओर अन्तःकरण अशुद्ध हो जाते हें उससे कदापि भजन 
नही हो सकता, यही कारण है कि, उसको ज्ञान नही मिलता । 
पुरबकं नोचोको सराब पोनेकी रीति-मद्यपोंकी, रीति है कि, मद्य 
पोनेवाले इकट्ठे होते हं मंडली बौाधकर बैठ जाते हे, शराबका प्याला हर एकक 
सामने रखा जाता है, सब लोग मदिराको अपनी उंगलीसे लगाकर माथेमें 
लगाते हं, यह चन्दनका चिन्ह है पीके राम राम कहके प्याला उठाते हे, यह्‌ 
उस तोतेका चिन्ह हं क्योंकि, तोता राम राम कहता है । तीसरे जब शराब 
पीकर उन्मत्त होतें हं, बक स्क करते हं ब्रह्मभूत लगे हयेके समान चिन्ह प्रगट 
करते हें ! चौथे बेहोश होते हं तो नालियों ओर गंदगि्योके जगह लेटते हे, यह 
रीति पुरबदेशक नोच जातियोमं मेरे सामने १८५९ में प्रचलित थी, इस समय 
कुर खबर नही कि, है वा नही । 
नरकका चिह्व--शराबकं अथस प्रगट होता है कि, शराव वह चीज है 
जिसकं पीनेसे बदमाश ओर बरबादी प्रगट हो देशी बोलीं भी इसको अदय 
कहते हं, मद नरकका चिन्ह है । 
राक्षस-जब समुद्र मथा गया ओर शराब निकली यह राक्षसोंको दी 
ग्‌&, इसलिये जो मदिरा ग्रहण करता है वह राक्षस है । 
टीटोटेलर (रेम्प्रन्स) सोसायटी-अंग्रेजोमें मद्य व्यागिर्योकी एक मण्डली ` 
है, जिसको टीटोटेलर सोसाइटी (1661०५10 80८८४) ओर टेम्परेनस सोसा- 
इटी भी कहते हं । इस चुसायटीको आज्ञा है कि, जो कोई इस सोसाइटीसें सम्मि- 
चित हो, बह पहले सभी प्रकारक मादक पदार्थोका त्पागकर इसी प्रकारका एक- 
रारनामा दाखिल करे कि, मं आजसे किसी प्रकारका मादक पदाथ न खाञगा, 
न खिलाऊगा न दूंगा न दिलाऊगा न बेचगा न बेचवाऊंगा । जो कोई इस 
भ्रकारका प्रतिज्ञा पत्र देता है उसको सोसाइटीमें सम्मिलित करकं एक परवाना 
देते हं जिसको वह पुरुष अपने पास रखता है जिससे यह प्रमाणित हो कि, यह्‌ 
धुरुष टीटोटेलर सोसाइटीका मेम्बर है । 
आधे भरे-मृद्षको याद आती है कि, में किसी लण्डनके अखनारमं 
पढ़ा था कि, लण्डन शहर नगरम मदपोको गिनती हुई दो. तीन वषं के बाद 
फिर जाचकी गई तो जान पड़ा कि आधेकं लगभग, मद्यप मर गये । 
नशेकं दोष--(१) नशेबाजका कोई विश्वास नहीं करता ओर न 
उसकी कुछ भ्रतिष्ठा होती है न बह इस योग्य होता है । (२) नशाकं सेवनसे 
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अन्तःकरण सब प्रकारक पा्पोकी तरफ स्ुकता है । (३) नशेबाजोके अरीरसे 
धणित दुगंन्धि आती है, मानो साक्षात्‌ नरक जीवित होकर पुथिवीषर फिरता 
है । (४) नशेबाज दाम देकर लोक यपरलोकको अश्रतिष्ठा मोल लेत है । 
(५) तौरेतमं गिनतीकी किताबमें लिला है कि, जो कोह स्त्री अथवा पुरब 
शुद्ध हअ! चाहता है, तो उसे चाहिये कि, वह मदिरा तथा अंगूर आदिकके रसते 
अलग रहे (६) हसि ननीकौ किताबका ४ बालकी ११ आयतक्तो देखो, 
हरामकारी ओर शराब. पीना अन्तःकरणकी चतुराई ओर बुद्धिको नष्ट कर 
देता है । 
प्रतिष्ठित-ल्‌काकी इञ्जीलका १ पहला नाल १५ आयतम, यहिया 
नबीका हाल लिखा है कि, वह खुदावन्दको नजरमं भ्रतिष्ठिति होगा जो अंग्‌रका 
रस तथा मद्य न पियेगा । 

धिक्कार तथा आफसोसके पात्र-एसिआ नबीकी किताबक्ता ५ वाब 
२२ आयत देखो, उनपर धिक्कार ओर अफसोस है जो शराव पीने ओर अदकं 
पदार्थोकि सेवन करने तथा दसरोंको सेवन करानेमं बलौ होते हं 

अयराधी एसिओआह नबीको २८ बाब ओर ८ आयतम ङेखो- मनुष्य 
नशासे पाप करते ह, पाप करकं दुखी होते हं, उगमगाते हं न्यायके ल्थानमें 
अपराधी ठहरते हं । 

बुद्धिका नाशक-इस बात पर सभी जातियं सहमत हं कि, बुखिही 
दारा लौकिक पारलौकिक सवं प्रकारको विद्या ब्राप्त होतो है, बुदधिसेही कला 
कौशल अदि सवं प्रकारको चतुराइयो भिलती हं, सांसारिक युखसे लेकर 
मोक्ष तक सब सुख प्राप्त करानेवाली वस्तु बुद्धही है । विचारना चाहिये कि 
मादक पदार्थोसि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसकं सेवन करनेवालोके लोक 
परलोकका क्या ठिकाणा ? मादक पदाथंकं सेवनसे एेसा अमूल्य पदाथं बुद्धि 
नष्ट हो जाती है तो इससे बढ़कर इसरा हराम क्या होगा ? इन्द्ियोसे परे भन 
है, मनसे परे बुद्धि तथा बुद्धिसं परे आत्मा है आत्माक समीप रहनेवाली तथा 
समाचार देनेवाल बुद्धि नष्ट हो गई तो वहां कं समाचार कौन कहेगा ? इस 
हेतु जब बुद्धि गई मृत्यु आई विपत्ति सिरपर पडो । क्योकि भगवत्गीतामं 
लिखा है कि “बुद्धिश्र शात्‌ पतिष्यति । 

मांसखोर मद्य नही पीते पर मद्य व मांस बिना नहीं रह सकते-मादक 
पदार्थोका सेवन मांस आहारसे भी अधिक बुरा है क्योकि भायः कितनेक मांस 
आहारी मांसको खाते हं पर सद्य नहीं पीते । एेसा कोई मद्यप नही जो मांस न 
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खाता हे \! इर ध्रकार सवेमदय मांस आहारी ह, यही एक प्रमाण है कि 
सखखणान पापो ओर घणित कर्मोक्ा सरदार है। देखो, स॒सलमान लोग मांसं 
तो खाते हें पर शराबि्योसे घणा रखते हं" उनको सुहफिलमं कोई शराबी बठनं 
नही षाता, एेखेही संयमी ओर साधुओंको सङ्धतिमं भी मय नहीं जा सकते 
खुलेमान--सुलेमानकं इन्सालका २३ बाब, २० आयत देखो उसम 
लिखा है कि, त्‌ उन लोगोके साथनहो जो सप हं । 
फिर इसी बाबके ३० आयतसे ३३ आयत तक लिखादहै कि, जो देर 
तक सद्य पीते हं जो मको खोजसें रहते हं उनके ऊवर तथा जब लाल लाल 
छटा ओर रगोको दीखलाती हुई मदिरा दीख पड़े उसका. आकषण तुम्हारे 
अन्तःकरणमें हो तो उसको तरफ दृष्टि मत डाल, ध्यान मत दे। क्योंकि वह्‌ 
सपकं मानिन्द कारती है, बिच्छकं समान डङ्कः मारती है । 
अनेकोंका मांस खाया-लजिस समय शरान खी चनेके वाद्ते पदार्थको 
सडानेकं लिये भिगोते हं तो उसमेसे अगणित जीव उत्यच्च होते हं फिर उसको 
भटठो मं डालकर मद्य खीं चते हं तो उसके साथ उन कीड़ोंकाभी रस {खच जाता 
है ! वे सब कोड भटलेमं मरकर गल जाते हं । उन्ही जीवधारियोंकं अंशस 
मदिरा तयार होती है । जिसने एक गिलास शराब पी लिया उसने करोड़ों 
जीवधारियोका मांस खा लिया । मदिराकं बनानेमं अनन्त जीवोको हिसा 
होती है, इस कारण मदिरा बनानेवाले, बेचने वाले ओर पीनेवाले सभी समान 
पापी हें उनसे अच्छे सनुष्य घणा करते हं । 
म्‌हम्मद साहबकं अक्षर तथा मद्यको गन्धसे सभी तप नष्ट-मुहस्मद 
साहबकं समयमे दत्योके रहनेकी जगह खेबर थी सुहस्मद साहबने अलीसे कहा 
कि, जिबरारईल मेरे पास इस्मआजम लाये थे वह॒ भुञ्चसे सीख जाओ वहांके 
खेजानेसे धन ले जाओ, यदि तुमसे कोई सामना करे तो उससे लडो उरो मत । 
क्योकि, इस्मओआजम जिसके पास होता है उसकी सवदा विजय होती है । अली 
इस्मअ(जमको सोखकर वहां गये पर विजय प्राप्ति नहीं हुई, क्योकि, उस गद्में 
एक महात्मा रहता था, जिसको रश्नामं वहांकं रहनेवाले थे । उसी महात्माकी 
करुपासे कोई किला लें नहीं सकता था । जब हजरत अली किलाको न जीत 
सके तो महम्मद साहने उन्हें स्वप्नमं उपदेश दिया कि, एे अली ! इस शहरमं 
एक फकीर रहता है उस किसी न किसी उपायसे शराब खानेकं निकट ले जा 
उखकी नाकम शराबको गन्ध आवेगी तौ उसका माहात्म्य जाता रहेगा । जागने 
के बाद अलोने वंसाही किया, उस फककोरको नाकमं मदको गन्ध पहुंचतेही 
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उसका माहात्म्य जाता रहा, उलकौ तव्या ओर भजनका चव कल नब्ट हो 
शया । अलीने ण्िरसे गढ्वर चडढ्ाई की, किलेको जीत लिया उच फकीरको 
भी कतल कर दिथा । केवल शरावकी गन्धरसे उसकी वर्बोकी तचत्या ओर भजनका 
म्रभाव जाता रहा, जो नित्य म पीते हं उनका क्या गति हो ? यह बेही शोच लं । 
फरिस्ते हारूत ओर माल्तको शराबसे दुदंश-तकसी ट अजीजीें 
अविन हृरीरा व इब्र हातिम हाकिम, इन्र अब्बास्र ब॒ इन्न अबडुल्लाह ओर 
इन्न उस्र आदिकने कहा है कि, अदरीस पअम्बरकं समय पापी लोग आसमान 


पर चढ़े फरिश्ते मनष्योंसे घणा करने लगे । ख दाने कहा कि, मनव्योमे काम 
ओर क्रोध भरा हुआ है, इस कारण उनका मन पायको अ.र ्नुक्ता है, यहांतक 


कि, यदि तुम पृथिवीपर भेजेजाओ तुममं कामक्रोध दिया जावे तो पाय करनेसे 
तुमभो नहीं बच सकोगे । फिरिश्तोनि खुदाकं वचनयर विश्वास न किया कहा 
कि, हम पृथिवीम जाकर किसी प्रकारका पाय न करगे दाने कहा, तुन 
जपनेमेसे एसे दो फिरिश्ते भजो जिसकं कि, बिगडनेकी तुम्हं किसी अकारक 
शंका न हो, फिरिश्तोने अपनमेसे तपस्या ओर भजनम सबसे अधिकं भतिष्ठितं 
हारूत ओर मारुत नामक फिरिश्तं खुदाकं समक्ष उयर्थित किया । उदाने 
उनको पथिवीपर भेजा कि, तुम जाकर मनुष्योंको उयदेश करो, सावधान कोई 
पाप न करना । दोनों पुथिवीपर आये, मनुष्योको उयदेश करने लगे । कुछ 
दिनके बाद एक महासुन्दरी पुश्चली जुहरा नामक स्त्री पर दोनों आशक्त 
हो गये उससे अपने कामवृत्तिको प्रगट किया । उसने कहा कि, यदि तुम सुश्च 
चाहते हो तो मेरी चार बातोंमेसे किसी एकको स्वीकार करो । तब तुम्हारी 
इच्छा पूरी होगी । वह चार बातं यह हं-- प्रथम मेरे पतिको बद्ध करो, इसरी- 
मेरे ब॒त्तको दण्डवत्‌ करो, तीसरी-शराब पीओ, चौथो-मृञ्े इस्मआजम बत- 
लाओ । उन्होने सब तो महापाप समञ्चा पर मद्यका पीना सुगम समन्चकर 
पीलिया । जब मद्यका नशा चढ़ा तो उसकी प्रतिमाको भी दण्डवत किया, उसके 
पतिको मारा, जोहराको इस्मओआजम भी सिखला दिया । जुहरा तो इस्मआज- 
भके बलस आशमानको उड गई, पर खुदाने हारूत मारूतके परोमें जंजीर 
धकर बाबलके कूवेमं लटकवाय दिया । उनपर कयामतकं दिन तक नित्य 
आगकं कोड पडते रहेंगे, प्यासकं मारे उनको जिह्वा बाहर निकल आई है 

जिह्वासे एक विलस्तकं फासलेपर मीठे पानोका रना बहता है, उनको वह 
पानी भी पीने लिये नहीं मिलता । वे दोनों शंतानोँको जाद्‌ सिखलाया करते 
हं शैतान मनुष्योको बहकाकर पाप लगाता है । शाह अबद्‌लञअजोजने लिखा 
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है कि, जो कोई इस कहावतको न सानेगा वह काफिर बनकर खुदाकं गजबमं 
पडेगा \ 

अंगरका रस ओर भांग-कहा गया है कि, पहले अंग्‌रका रस, शुद्ध था 
पोछे जब शतानने उसकं जडयर पिशा कर दिया तबसे उसमे नशा हो गया । 
जागी जड़ भो शतानकं पिशाबसे सींचो गई है, इसी कारण उसमें शतानीका, 


स्वभाव आ गया है, भले आदसियोको भल करके भो इसको न छना चाहिये 
छनेवाला सनुष्य लोक परलोक दोनोका अपराधी साना जाता है। 


अफोडन ओर पोस्त~-भी वंसाहि निषेध ओर हराम है । 
तम्बाक्‌ पीना--भी वसाहौ षाय ओर अशुद्ध है । 
शरोञतसें तमाक््‌ पीनेका दण्ड-सुसल्मानी शरीअतमे लिखा है कि, 
जब मौतेकं बाद अजावकन्न (पापका दण्ड) होगा उस ससय हक्का ओर तमाल 
पीनेवालोको यह द भिलेगा कि, उनका शिर नीचे ओर पेर ऊयरको होगे । 
उनके गुदास्थानपर चिलम बनाये जार्येगे, उपस्थ इन्द्रिय नलको होगी । क्ह भी 
उनकं सुंहमं ही लगी होगी, गुदाके ऊयर आग धर दंगे । कहग कि, अब हुक्का 
पिओ ऊपरसे खूब मुग्दरसे मारगे, कहगे तस्बाक््‌ हक्का पीनेका फल लो ॥ वे 
नारको चिल्ला २ कर रोवेग, पर कोद उनकी नहीं सुनेगा, बरन्‌ जितनेही अधिक 
रो्वेगे उतनीहौी अधिक मार पड्गी 
तमाक्‌ पीनेका दोष--स्कन्ध पुराण ६७ अध्यायसं ब्रह्माजी नारदजीसे 
कहते हं कि, हे नारद ! कलियुगके सनुष्य नरकको जायगे क्योकि, वे तस्बाक्‌ 
पोयगे, तम्बक्‌ पीनेवालोको सब तपस्था, भजन, दान, पुण्य आदिक नष्ट हो 
जाते हं । जसे गोमांस भक्षण करना, अयनी माता, गुख्पत्नी ओर बहनके साथ 
भोग करना महापाप है वेसेही तस्बाक्‌ पीना भी पाय है, तस्बाक्‌ पीनेवाले के 
तीथं व्रत आदि सब खुकमं नष्ट हो जाते हं, उसको चाण्डाल समसल । जसे, मद 
ओर मांसके भक्षण करनेवाले नरकमं पड्गे वेसेही तम्बाक्‌ पीनेवाले भी नरक 
जायगे 1 तम्बाक्‌ पीनेवालेका ज्ञान वेराग्य आदि सब नष्ट होजाता है । भ्लेच्छ 
धमेका विषेश प्रचार होनेकं कारण कलियुगमें तम्बाक््की विशेषता हई है । 
जो कोई तम्बाक्‌ पीनेवाले साधु ब्राह्मणको दान देता है वह नरकको जाता है । 
तम्बाक्‌ पीनेवाला साधु ब्राह्मण गांवका शकर होता है, जसे हाथी स्नानकर 
अपने ऊपर धूल डाल लेता है उसी प्रकार तम्बाक्‌ पीनेवाले लोग सब खुक््मोको 
नष्ट कर लेते हें । जो साधु ओर ब्राह्मण होकर दूसरोको उपदेश करता है षर 
आष स्वयं तम्बाक्‌ खाता पीता है, बह इसरोको नरकमं डालनेका प्रयत्न करता है । 


मांस मदिरा निषेध (९९९) 


जैसे कि, अभागेको शुन्दर स्त्री त्यागकर जाती है वैसेही मादक पदार्थं 
(शराब, गोजा, भंग, चरत, तम्बाक्‌, अफोम, धतरा, माज्‌म आदि सवं भादक 


पदाथ) को सेवन करनेवालोको बुद्धि भौ त्यागकर चलौ जाती है । 
- मद्यपानके दोष-शराबकी मस्तीमं मा, बहिन, स्त्री, पुत्री आदि किसीका 
कू भी ध्यान नहीं होता, विधि, निबेध हराम हलालका कुछ भी विवेक नहीं 
होता, शराबके ही कारण लूत जसा नवी महायायका भागी बना । मद्यय नि्लंज्ज 
ओर महापातकी होता है उसमें शुभगुणको गन्ध भौ नहीं होती । वह सब शुभ- 
कर्मो श वरी है । अहङ्कार ओर अभिमानसे भरा होता है, अपनेको अपने 
गुरु ओर पिता आदिक प्रतिष्ठित पुरुबोसं बुद्धिमान्‌ तथा अच्छा समक्षता है । 
शराबीकी नशेको हालतमं कुत्ता उसके मुहर मूतकर चला जाता है ओर वहं 
अभागा समन्ता है कि, मेरे मित्रने गुलाब छिडका । शराब पीनेवाला, भूत 
लगे पागलके समान नाचता फिरता है । सद्ययकं सब अङ्कः ओर इन्द्रिय एेती 
निर्बल हो जाती हें कि, कोई काम ठोक ठीक नहीं होता । सदिरा पीनेसे शुधि 
शोच नष्ट हो जाता है । मदिरासे इस प्रकार दया नष्ट हो जाती है जेसे कि, 
अग्निक लगानेसे घास फूस जल जातं हं । इसी प्रकार सब भादक पदार्थं दया, 
क्षमा, सत्य, धैय्यं, विचार, शील, सन्तोष, शम, दम आदि सबं सद्गणोको 
नष्ट कर देते हे । एसा अवगुण कौन ओर पाष है जिसको नशेबाज नहीं करता; 
मादक पदार्थके सेवीसे कभी किसीको भलाई न्ह हो सकती । शराबी ओर 
मादक पदार्थोका व्यसनी सर्वदाही क्रा माना जाता है । उसको सच्चे भले 
मनष्योकी संगति कदापि नहीं प्राप्त होती । 
मदक नशामं पड़ा ह मनुष्य पागलोकं समान गाता रोता, हंसता ओर 
क्रोध आदिक व्यवहार करता है । मड पीकरही कष्ण भगवान्‌क पुत्रने दुर्वासा 
ऋषिक हेसी कौ थो जिसकं कारण यादर्वोका वंश नष्ट हो गया। शराब 
ओर अन्य भादक पदार्थोकं सेवन करनेवालं को किसी शास्त्र ओर धमक बद्धि- 
मानने अच्छा नहीं गिना है उसको निन्दाही को है । यदि शराब पुठठोमें लग 
जाय तो आदम फौरन्‌ भर जायगा, यह सवं रोगोको जड है मत्युका चिह् है 
लोक परलोकमें अप्रतिष्ठा ओर दुःख उयजानेवाली है । मदिरा पीनेसे एसे 
एसे पाषकमं होते हं जो कभी नहीं भूलते । 
उदाहरण- मने किसी किताब्मं दखा था कि, फारस मल्कका एक 
शहजादा था । य्‌ वा अवस्थामं उसका गवना हआ । भकलावेके दिन भली 
प्रकार मय पीकर अपन स्त्रीक मकान चला । जाते जाते नशेकी तरद्धोभि 








(१०००) कोर मन्शूर । अ० २०. 


सकानका रास्ता भूलकर एक कबरिस्तानमें चला गया । उसी दिन शासको 
एक पारसीक बढी स्त्री सर गई थी, उसको कफनदेकर सुगन्धी अतर आदिक 
लगाकर, कबरिस्तानके सकानमे रख आये थे । शाहजादा भौ भटकता भरकता 
कबरिस्तानके उसी कानमे आगया, नशेकी तरद्धमं मृतक बृदढीकोही अपनी 
रतो समश्चकर जगाना ओर गुद गृदाना आरम्भ किया पर वह सुरदा कब जाग- 
नेवाली थी ? न जागनेपर शाहजादेकं मनसे विचार `आया कि, आज प्रथम 
रात्रि है इस हेतु लज्जासे नही बोलता । पीछे उसके साथ सम्भोग करनं लगा 
जवानोकं जोशमं सबेरेतक ष्ट होता रहा । इधर तो दिनका प्रकाश होने 
लगा उधर उसका नशा भी उतरने लगा, चेत आनेपर अयनेको कबरिस्तानमं 
एक ब्दी मृतककं साथ लिपटा तथा जिह्वा को उसके मुंहमं डाले हुे देख 
उसकी लज्जा ओर पछतावेको क्या कहना था, वह्‌ वहसे बडी चिन्ता, लज्जा, 
शोक, ग्लानि ओर घणाको लिये हुये वहां से चल दिया । 
मदिराकं दोषोपर पाश्चात्य तत्वज्ञ- यूरोपियन तत्वज्ञोकी सम्मति है 
कि, मदिराका नशा सार भागकं आधारषर है, यह कारबन, हडोजन ओर 
आक्सिजन इन तीन तत्त्वोसे बनता है । 
कीमियाइस्लादइमं लिखा है कि, दो भाग आक्सिजिन, छः भाग हैडोजन 
ओर चार भाग कारबनसे अलकाहल बनता है । उसका यह गुण है कि, शारी- 
रिक उष्णतापर रक्तको सञ्चारण गतिको. बहत जोरसे बढाता है, जिससे 
योडीही देरमं चमंपर पसीना आजाता है । शरीरकी बिजली घट जाती है, 
इसका यह नतीजा होता है कि यह आरोग्यताको एकदम नष्ट कर देता है । 
इसका असर मस्तिष्कपर भी पड़ता है कि, यह्‌ मस्तिल्ककं रर्गोमिं गरमी 
डालकर बड़ वेगसं रक्तका सञ्चालन करता है, जिसे भरस्तिल्कके ऊयर बड़ा 
दबाव पडता है । थोड़ दि्नोकं पोछे मस्तिष्कका तत्व ठढीला होजाता. है । 
मस्तिष्कको शाखायं पतली पतली नसं हं जिनपर मनुष की प्रकृति 
ओर स्वभावका आधार है वे बिगड़ जाती हं इसका यह परिणाम होता है कि, 
मद्यप मनुष्य लड़ाका, स गड़ाल्‌, उरपोक ओर उत्साह हीन हो जाता है । शरीरकं 
पुट्‌र्ोपर रसदार पदार्थोको जमानेकं कारण उनको बेकार कर देता है शरा- 
बियोके पुटठे प्रायः एठे हयं होते हं । उनको थोड़ा परिश्चम भी बहुत कठिन 
जान पड़ता है, हाथ प अपने वश नहीं रहते, अन्तमं थर थराहटकी बौसारी 
हो जाती है । 


उसका हडयोपर एला असर होता है कि, उनमें फासफोरस उत्पश्च 


मांस मदिरा निषेध (१००१) 


नहीं होने देता, उनमे गोद भो नहीं होने वाता, जिससे हदिया कठिन ओर निर्जीव 
हो जाती हं जिसका परिणाम गव्या ओर ध्वजभद्धं होता है । 

चरबी (मज्जा) पर इसका एसा असर होता है कि, उनको सुला देता 
है अलकाहल यानी मदिराकं सारभागका स्वभाव है कि, चरबीको पतला करे 
यदि थोड़ी हो तो सुखा ढे, इसलिये मद भौ वसाही करता हे । 

चमड पर इसका असर पडनेसे उसपर नाना भ्रकःरकं चमं रोग उत्वन्न 
होते हं, वसेही इच्दरियोपर तथा अन्तरीय शक्तियोपर भौ इसका असर होता 
है थोडे समयतक तो उनमें गरमी पदा करकं बड़ा जोश ओर बल पदा कर देता 
है, फिर उसी प्रकारसे उसमे पुरी ठण्डक ओौर सुस्तौ आ जाती है । 

उपस्थ इच्द्रियोकं रोगोको फलनेसें प्रायः मसाना कमजोर हौ जाता 
धातु पतली हो जाती है विषयको इच्छा बहुत बढ़ जाती है, पशु वृत्तिं 
विशेषता हो जाती है, इस प्रकारसे थोड़े दिनमं मनुष्य नानदं हो जाता है । 
मसाना कमजोर हो जाता है, शराबी कभो २ कपड़मं पिशा भी कर देता ह । 
कलेजेके अन्तरङ्कः तत्वको निलाःकर चरबी बना देता है, बालके अन्दर जा 
पाचन शक्तिम मिलकर पाचनशक्ितिको नष्ट कर देता है, इसलिये शराबी 
प्रायः वमन किया करता है, थोड्ही दिनोसं उसकी पाचनशक्ति जाती रहती 
है वह किसी कामकी नहीं रहती । पेटको शाखायं तथा अंतरियोकं उलटे हो 
जानेसे कबजको बीमारी हो जाती है। 

कलेजेपर इसका परिणाम-हदयका काम है कि, भोजनक साथ पित्त 
भिलवे ओर कारबोलिक आदिकको रगोकं द्वारा फफडे तक पहु चावे, शराब 
उसको कमजोर कर देती है, इस कारण सद्यपोमेसे संकड़ पीछे निन्नानवे 
हद्यके रोगसे मर जातें हं । 

इसका रेफड़पर असर--फफड़ा अधिक परिश्चमकं कारण निर्बल हो 
जाता है, जिससे तपेदिक (विषमज्वर) दमा तथा सिलकी बीमारी हो जाती है । 

धडकन--हृदय रक्तकं उलटने पलटनेकं कारण धडकता -रहता है, 
मद्यप प्रायः सोते २ चिल्ला उठता है, इस प्रकार मद्यपको जिन्दगी दुःखमय 
हो जातौ है । 

आखोपर मद्यका परिणाम---यह होता है कि, आखोका बल घट जाता 
है उनमें लाली छा जाती है, उसी तरह कानोकी शक्ति भौ घट जातो है, जिह्वा 
फूल जाती है, होठोमं सूजन आ जाती है, जिसके कारण शुद्ध शब्द नहीं निक- 
लता पाव चलनेसे रह जाते हं, कामदेवकी शक्ति घट जाती हे। 





(१००२) कबोर मन्श्‌र । अ० २०. 


अंग्रेजी मद्यसे मत्य-एक प्रकारकी अंगरेजी मदिरा होती है, निसमं 
भङ सिलाते ह, नशा तेज होनेकं लिये कुचला भी मिला दिया करते हं । हदयमं 


उनका विष स्थान बना लेता है उसको कमजोर कर देता है, अन्तमं मनुष्य मर 
जाता है\ 


कोढ्को बोमारो-मदिरा पीनसे कोढ्‌ उत्पन्न होता है, यह संसारम 
दुःख ओर परलोकमं नरक दिखलाती है। पर मखं मद्यपोकं लिये अनुपम 
पदाथ है । 
दृष्टान्त--एक मनुष्य टेस्प्रंस चुसाइटोका पादरी था, उसकं साथ उसक 
मद्यप भित्रोने ठ्ट्ठा किया यानी मद्से एक पीपा भरकर उसके पास भटक 
समान भेज दिया । जब वह पीपा पादरीके सरलक्न आया तो उसने शराबको 
निकालकर एक चौनीकं जरतनमं रक्खा ! पहले एक शूकरको ` बुलाया उस 
बरतनको उसकं सामने रख दिया कि, जिसमं शकर कुछ पिये पर शूकर उसको 
. बू पातेही घबड़ाकर चिल्लाता हआ भाग गया, उसने मदिरामं संह भी नहीं 
लगाया 1 पादरोने एक गदहेकोः बुलाया, उसके आगे भी वही शराब रखदिया, 
बह भो गन्ध सुघतही भाग गया, कूत्तने भौ वंसाही' किया । फिर पादरीने उस 
मदको उसी पोपेमं भर ओर भित्रोके पास भेजकर एक. पत्र लिखा कि- 
मेरे प्यारे मित्रो! आपने मेरे पास जो भंट भेजी उसको मने पहलं 
शूकरकं सामने रखी, पर उश्तके सृंचतेही वह विकलं होकर भगण गया, पो 
मशः गदहे ओर क्तेक पास भो रखी पर वे भौ वंसेही ` घणा करते हुए दुःखी 
होकर भाग गये, जिसको देखतेही कत्ते, शकर ओर गदहे भाग जाते हं एसे घूणित' 
ओर भयानक पदाथं स्वीकार करनेवाला इनसे भी अधम. होना चाहिये । मनु- 
ष्यक ग्रहण योग्य यह पदाथ नहीं है । इसको तो वेही ग्रहण करे जो अनेको उन 
कुत्ते आदिकोसे भो नोच समन्ता होगा, इस कारण मं इस भंटको अपने यहां 
नहीं रखना च।हता, आपकोही मुबारक हो । यह शराब मनुष्यकं लिये विष 
ओर विषोका घर है । इन घुणित निषिद्ध मादक पदा्थोनिं मनुष्यको एसा अन्धा 
कर दिया है कि, वें प्रकाशमं भो टटोलते फिरते हं, उनको बिलकुल नहीं सुञ्षता । 
सच ओर ज्ूठका विवेक लोप हो गया । 
एेसेही व्यभिचार, चोरी, श्रंठ, ईर्षा, कपट, छल, विद्रोह, अभिमान, 
जूआ, नृत्य, भीख मागना, भाडपन आदि धुणित लज्जाहीन जितने काय हं वं 
सबं नकंको राह दिखलानेवाले हं । मुक्तिमागके कटर शत्रु हं, जो कोई मुक्ति 
चाहता है बो इनसं बचता रहे, | नहीं तो अवश्य दुःख भोगेगा । 


मांस मदिरा निषेध (१००३) 


नजम-दिल लगा जिसका है बेमकरू हात । है ऊपर उसकंही बला आफात्‌ । 
उसके दिलपर न रोशनीका चिराग । रास्त रहका उसे मिले न सुराग।। 
दिनमें फिरता टटोलते अन्धा । मिस्ल शबकें करीहका बन्धा । 
साधु गुरुकी न उसमे इज्जत दहै । न खुदादानी उसमं लजञ्जत है ॥ 
खोय शेतान्‌ वसूरते इस्सान है । मुजतरिब हाल ओौ परीशान्‌ है । 
है यही शतं अक्ल इन्सानी । कुबं उस्से किनारा गरदानी ।। 
बेठ हरग्िज न साथ शंतानके । निजद जामत स्याह बखतानके । 
सुहबत उनकीसे करसदा परहेज । बंठमत्‌ मुहफिल उनकंसे बरखेज।। 
बल्कि त्‌ हाथसे पकडले नाग । इन मनश्शियोसं जल्दतर भाग ।। 
यही शतान्‌ तेरा क्रातिल दहै । ख्वाहिस उनकी ख्याल बातिल है।। 


विशेषवक्तव्य--इस भागमें वणेन क्ये गये निषि घृणित दःखं 
उत्पादक मदय, मांस तथा अन्य मादक पदाथं ओर निषेध नोचकस्मं एेखं निङ्कष्ट 
हं कि, मनुष्यके अन्तःकरणमं ज्ञानके प्रकाशको कदापि नहीं आने देते, जवतक 
इसका पूणं रीतिसे सङ्खः न छट जावे तबतक ॒सत्यगुरुका दशंन नहीं होगा । इन 
निषेध दृष्टकम्ममिसे एकम भो मन लगा रहृगा तो कदापि ज्ञानका पथ न भिलेगा । 
ये घणित पदाथं तपेश्वरियोकं तपस्याको एसा नष्ट करते हं जसे आगकी चिन- 
गारी र्ईको जला देती है। तीनों कालक तपस्वियोकोी संयसियोकी बाहरी 
ओर भीतर शुभक्मोको नष्ट करनेमं श्रबीर हं । यदि प्रगटरूपसे इनसे बचता 
रहे, पर अन्तरमं इनका बीज ओर बासना रहे, तो भी ज्ञानका प्रकाश नहीं मिल 
सकता । अन्तरकं शुद्ध न होनेसे कदापि बाहर शुद्ध नहीं हो सकता । क्सि 
अंशमं बाहर शुदधताकी आवश्यकता नहीं भी होती पर अन्तरद्धः शुदढध- 
ताकी तो अत्यन्त ही आवश्यकता है । कितने एसे महात्मा पाये जाते हं, जिनका 
कि, बाहर तो देखने मं भड़कीला नहीं होता, एवं लोग भी उनकी तरफ विशेष 
नहीं ञ्ुकते पर उनका हदय एेसा शुद्ध होता है कि, ईश्वरी ज्ञान का स्थानही 
होता दहै। 

इन घुणित पदार्थोकी ओर सङ्कल्प भो न दौड़ तो मनुष्य समुदितिका 
अधिकारी हो सकता है । वासनाओंको रोककर इन्द्रियोंको वशकर निषेध 
पदार्थं ओर क्मसि अलग रहकर, पुणं प्रयत्न करनेपर ही कल्याण को आशा 
हो सकती है । इस प्रकारसे प्रयत्न करने पर अन्तरिक्से सहायता मिलती है । 
परमात्मा इसकी कोशिश देखकर दयाल्‌ होता है । सच्चे अन्तःकरणसे प्रयत्न 
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करने पर किसी भ्रकारकी रुकावट न हो तभी काय्यं सिद्ध होता है तभी भगवान्‌ 
सि देते हं! 
© 
सवे धमं 
धमंका प्रयोजन । 
इस लोक ओर षर लोकम सुख मिले तथा अन्तमं मोक्ष भो मिल जाय, 
इस कारण संसारके सभो मतोके लोग ध्मका अनुष्ठान करते हं चाहं उन्होने 
कृ भी धमंका अथं मसक्न रखा हो पर उनकी श्रद्धा केवल कथित प्रयोजर्नोकं 
लिये ही होती हे, इस कारण सभी मजहबवालोकं यहां धर्माचरणक यही भ्रयो- 
जन हं इ्हीकं लिये धर्माचरण है । 
धमंका स्वरूप 
अपनी अपनी मतके अनुसार सभी धर्मोके आचाय्यनि धमक स्वरू- 
पोंकी नियमात्मक कल्पनाएं को उन्हीं नियसोंको धमं तथा उनके विरुद्धाचरणको 
अधमं बतलाया, किसीने उनको ईश्वरको आज्ञा बतलाई तथा किसने वही 
उतरी हृई कहीं एवं किसीने अपनी शून्य समाधिके अकलंक अनुभव जतलायं । 
उनके अनुयायियोने उन्हीको धमं तथा इसरे कामोंका अधमं समज्ञा । यहातक 
कि, प्रत्येक मजहबका व्यक्ति अपने पूवज धमेको छोड दूसरे धर्मोको अधमं 
समन्ता है अपने नियमोको उक्त प्रयोजन सिद्ध करनेवाला तथा इूसरोकं 
नियमोको नरकमं पहुच(नेवाला मानता है । 
नियमोकी आवश्यकता ओर सत्ता । 
जब †क--शरीर यात्राकं निर्वाहकं लिये भी नियमोकी आवश्यकता 
रहती है ओर तो क्या आहार, विहार भी विना नियमके सुखके स्थानम दुःखका 
कारण बनते हं एग नियमानुसार किये हृए सुखोके कारण होते हं तो फिर दूसरों 
निथमोका क्या कहना है ? प्रकृतिके पेमाने पर तुले हए नियम निर्बाध चलते 
रहते ह, जसे दिनके करनेके कृत्य रातको कभी निर्बाध नहीं होते । क्योकि , 
भ्रक्ृतिने रातको किसौ दुसरे कामक लिये नियुक्त किया है । यही कारण है किः 
काम करनेकं जो प्रकाश आदि प्राकृतिक साधन दिनम प्राप्त होते हं वे रातमं 
प्राप्त नहीं होते, अतः प्रकृतिकं अविरुद्ध नियमोकी प्रत्येक प्राणधारीकं लियं 
आवश्थकता है इसके विरुद्ध निथम, नियम नहीं कहे जा सकते ये नियमही धमं 
कहलाते हं इर्न्हीमिं सारा संस(र बधा हज । 
नियमोकं भेद । 
इष प्रकार धर्मक दो भेद होगये । एक तो भ्रङृतिके विरुद्ध जिनको कि 


सवं धर्मं ( १००५) 


प्रकृति सहन नहीं कर सकती दुसरे वे नियम हं जो नियतिके नियंत्रणोकि ही 
परिस्फुट रूप हं । 
ईश्वरीय नियम । 


ईश्वरकी आज्ञा उसकी प्रक्रुतिक निय्मोकं विरुद्ध कभी नही हो सकती । 
क्योकि, प्रकृति उसीको है उसीकं जिम्भे संसारका निर्माण है अर्थात्‌ उसीसे सन 
कु बना है । इस बातें किसी भी ईश्वरवाी या खदावादी व्यक्तिको इनकार 
नही हो सकता कि, यह दुनिया जगदीशको बताई हई है फिर उसक मुखके कहे 
नियम उससे विरुद्ध कंसे हो सकते हं ? इससे हम इस निश्चय पर पहुचे हु कि, 
जो प्राृतिक नियमोका विरोध नहीं करते वे ईश्वरीय नियम ह वही परमा- 
त्माके कहे हए हो सकते हं किन्तु जो प्राकृतिक नियमोका विरोध करते हं वे 
नियम परमात्माकं बताये हृए नहीं हो सकते चाहे वो किसी भो मजहबक लोगोनि 
ख्‌ दाके भे कहकर अपना रखं हों । 

परीक्षा । . 

पहिली परीक्षा तो यही है कि, वं श्रकृतिकं नियमोकं विख न होनें 
च(हिये । इसरे उनमें अपनी आत्माकी सच्ची भावना भो ओतप्रोत होनी 
चाहिये । जो बात अपनी आत्माक सच्चे स्वरूपक प्रतिकूल हो वह कदापि धमं 
नहीं हो सकता । तीसरी बात वह है कि, सबसे ईश्वर वादि्योका परमात्मा 
है । बह एक है अनेक नहीं हो सकता उसको आज्ञा एक होगो जिसमं जन साधा- 
रगका हित निहित रहता है । यह काम परमात्माका नहं हो सकता कि, एकको 
एक्‌ काम करनेमे पाप बता दे तथा इुसरेको पुण्य बतावे, उसकी आज्ञा सब 
मनष्योके लिये एक है जो सब ध्ममिं अदुःखदयो एकसो बात है वही परमात्माकी 
अल्ला है दूसरी परमात्माकी आज्ञाएं नहीं हो सकत किरतु वें कवल स्वाथकी ` 
भावनासे सनी हेर बातं हं । 

धमं क्या होता है ? धमं किसे कहते हं ? जब तक यह बात न जानता हो 
तब तक निकट रहने तथा अति उत्कट सम्बन्ध होनेपर भी उसको पहचानना 
कठिन है। 
धारण संसारम नानाप्रकारके धमं प्रचलित हं । सब कोई अपने अपने ` 
धममंकोही धमं कहता है उसीको पसन्द करता है । दुसरे धर्मोको बुरा समस्ता ` 
है । बहतेरे तो एसे हं जो अपने बाप दादेको रीति, रस्म ओर तरीक्रोकोही धर्मं 

ने बेठे हं । इसी प्रकार सब अपने अपने राग गाते हं पर जबतक अपना सच्चा 


भाने बेटे हं 
धम न जाना जाय तब तक पशु ओर मनुष्यमं ख भी विभि्नता नहीं है । यहां 
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से ्रगट कर्गा कि, अपना धमं क्था है ? पर धमं क्याहै? जो लोग अपने 
कूल रीतिको अथवा {सौ विशेष नियमकोही धमं माने बठे हं वे सब भूलम 
पतसे हे \ जो नाना भ्रकारकं एकदेशे फंस धमं द्वेषके लिये मरतं मारते, निन्दा 
स्तुतिं अपना दिन विता रहे हं, वे महान्‌ अन्नानतामं फसकर अपनं यथाथ 
कतव्य ओर धको कभी नहीं पा सकते! 
मत॒ मतान्तरके प्रचारक--कालयुरुषने अनन्त षकारक मजहबोको प्रच- 
लित करकं जीवधारियोको फंसा मारा । यही मुख्य कारण है कि, सब मनुष्य 
अपने यथाथं धमेको छोड़कर कालपुरुषक धोखेमे षड हं उसको पहचान नहीं . 
सकते \ 
ज्ञाता--ृष्णचन्द्रने अजुंनसे महाभारत करवाकर पाण्डवोको राज्यगही 
पर बिठा दिया । अन्तम, कष्ण भगवान्‌ पाण्डवोंसे अलग होगये ओर उन्हं उनका 
धमं संभालनेकं लिये कहा । स्पष्ट तो उन्हु क्षत्रियोंका धसं लडाई बतलाकर, 
लड़ाई कराई पर भीतरी ओरही आशय रखा । इसका आशय कोई २ साधूही 
समञ्चते ह ज्ञानो हौ यथाथं धमको सुधि जानते हे । 
श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्‌ स्वन॒ष्ठिधात्‌ । 
स्वधमं निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। 
अथ-(सद्गुणोसे युक्त पराये धमस अपना धमं गुणहीन भी हो तो भौ श्रेष्ठ 
है, अपने धमरे मरना श्रेष्ठ है, पराया धमे भयको प्राप्तं करनेवाला है । 
यहां तो श्रीकृष्णचन्दरने क्षत्रियधमं बतलाकर अजंनको युद्धके लिये प्रस्तुत 
किया अजुनने भो युद्ध ओर रक्तपातही अपना धमं समन्चा, पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ने 
अजुनको इस श्लोकम योगज्ञान अ1दिक सिखलाया जिससे धमं जाननेका मागं 
मिले । प्रगट तो क्षत्रियधमं बतलाया पर कृष्णक जितने वाक्य होते थे उन सभोके 
दो अथ, दो भाव ओर दो आशय हुआ करते थे, मने इसी पुस्तकमं श्वपच सुद- 
शंनजोका वणेन किया है, कि वह मनुष्य थे उनमें मनष्यता थी जिसको कृल्ण ` 
भगवान्‌ने प्रगटरूपसे सबको दिखला दिया यह्‌ सिद्ध कर दिया कि, उतने लोगोमं 
सुदश्षनजोके अतिरिक्त कोई सच्चा भक्त मनुष्य न था । जो सच्चं मनुष्य हं 
जिर्होने यथाथं मनुष्यत्वको पाया है वेही पर ओर अपर धमेको महिमा जान 
सकते हं, वही अपना पराया समञ् सकत हं दुसरा कोई नहीं जान सकता । 
इसीलिये विबेकवान्‌ विचारवान्‌को, मनुष्य ओर अविवेको म्‌ को पशु कहते हं । 
अधम--काम, कोध, लोभ, मोह, यद्ध॒ आदिक . मनुष्यकं यथाथ धम 
नहीं, अपना धमं तो वह्‌ है जिससे कवल अपना स्वरूप जाना जावं अपनं यथा- 
थंको प्राप्त कर। 
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धमकी जड़ । 

गुर धमंका मूल है, समस्त स्वसंवेदका कथन है कि, गुरकी सेवा, श्रद्धा 
प्रम, विश्वास ओर कृतन्नतासे भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है । गुखको गोविन्द 
करके जानने पृजनेसे अंतःकरण शुद्ध होकर सव॑न्नत भ्रात्त होती है केवल गुख्ही 
धमं ओर परमा्थको जड़ है । जडम पानी देनेसे फल टूल ओर पत्ते शाखा आदि 
सब पदार्थं पा सकेगा । जहां गुटको सेवा भक्ति नहीं वहां धमकी जड़ कट जाती 
है फिर तो "मूलं नास्ति कुतः शाखा" कौ बात होती है गुरुको सेवा युजाके 
बराबर कोई तपस्या नहीं है । न भजनही ह गुक्को अल्ला माननेसे युरा 


होता हे । 


गुरुपुजा अगको सालो । 

शिष्य पूजे गुरु आपना, गुर पूजे सब साधु । 
कहूं कबीर गुरु शिष्य को, मति है अगम अगाध ।। 
गुरु सौजलें शिष्यका, साधु संत को देत । 
कटं कवबीरा सौजसे, लागे हरिस हेत ॥ 
गरू पुजावे साधु को, साध कहं गुरु पुज । 
अरस परस कें खेलमें, भई अगमको सूज ॥ 

गुरुभक्ति-जितने शुभकमं संसारम प्रचलित हं सबसे बढ़कर गुरुपुजा 
है । जिस गुरुके द्वारा भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है उसको समता कौन कर सकता 
है ? कबीर साहबने बारम्बार कहा है कि, जो पुरुष जितनी गुरको सेवा तथा 
आज्ञापःलन करेगा वह उतनौही शुद्धता ओर ज्ञान प्राप्त करेगा । गुरुसेवा 
पुगेताको पहुंचाती है गोविन्द उसी गुरुको मूतिसं प्रकट होकर काम पुरा कर- 
देता है । ह ध्यानकी पूरी निमग्नतामं गुरुकी सेवा नहीं हो सकती पर गुरुक 
ध्यान हो सकता है । एसी दशामं गुरुक बारम्बार स्तुति कृतज्ञता ओर प्राथेना 
करना उचित है जो कुछ ज्ञान तथा प्रकाश प्राप्त हो सब गुरुको कृपासे हौ हुआ 
 समञ्चना चाहिये जन्मभर गुरुको कृतज्ञता माने कभी कृतघ्न न बने! दान, 
पुण्य, योग, याग, पुजा पाठ ओर ब्रतादि सब काय्यं गुरुको आज्ञानुसार करे । 
गुरुसे बढ़कर दूसरा दानपात्र कोन है संसारम नानप्रकारक दुःखी जीव तो 
सदाही मिलते हं पर गरु सदा कहु प्राप्त होते । गुरुको सेवा किसी महाभाग्य 
वानको प्राप्त होती है । जिसको गुर प्राप्त हो उसका धन्य भाग्य है । क्योकि, 
गुरुको सेवासे सब बन्धन छूट जाता है जो अपने गुरुकं साथ, कपट, छल, इट, 
अभिमान, मान बड़ाई हृशियारी चालाकी करता है, वह बड़ा अभागा है । 
गुरुको भी सब प्रकारसे शिष्यका बोध एवं सब शंका निवृत्त करना उचित है । 
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श्रद्धा ्विश्वास--शिष्यको गुरुकं उचित वाक्य पर विश्वास शद्धा रखना 
सुनासिब है ! क्योकि, गुरुकं वचनको ्नद्धाही भक्ति मुक्तिको प्राप्त करातौ 


है 1 विश्वास शद्धाहीकं साथ गुर है, श्रद्धा विश्वासके छूट जानेपर नहीं रहती, 


विङ्वास श्द्धाहौ पर गुरु बेठा है । मुहम्मद स्ाहबके न्‌रनामेमं लिखा है कि, 
खुदाने यकोनका एक वृक्ष उत्पन्न किया उसके ऊयर महम्मदकी रूहको मोरक 
समान बठाया । 


आदि भक्ति शिवयोगी केरी । राखी गृप्त न जगमें फेरी । 
आदि गुरु विश्वासकं वृक्षपर बेठाया गया, इस लिये गुरुकी बेठक वहीं 
हई \ जहा विश्वास नहीं, वहु गुरु नही, इसी लिये सबं गरुमुख लोगोको ताकीद 
को गई है कि, अपने २ गृरूपर श्रद्धा विश्वास रलो यदि विश्वास नहीं रहेगा तो 
गृरुभो नही रहेगा । समस्त स्वसंवेद पुकारता है कि, गुरुको छोडकर गोविन्दको 


- कदापि नहीं पावेगा । 


गुरुदशन--चेल।को उचत है कि, गरूका नित्य दशंन करे! नित्यनहो 
सके तो दूसरे तोसरे दिवस तो अवश्यही करे, वह भी न हो सके तो सप्ताह अथवा 
पन्द्रह दिनम जरूर करे \ यदि पक्षपक्न भी दर्शन नहो तो महीना एक बार, 
यदियहभीनहो सके तो तीसरे महीने, यदि किसी कारणरेसाभी नहो सके 
तो छठे महीने भट पूज सहित गुरुका दशंन जरूरही करने जावे । यदि छठे 
महीने भो न हुआ तो वकम दिन तो अवश्य सेवा बजावे । यदि वषमे दिवस भौ 
गुरुको सेवा पुजा न कर सकं तो उसका कहीं भौ ठिकाना नहीं। जसे वक्ष 
विना जलके सुख जाता है उसी प्रकार चेला गुरुके दशंन बिना अशुद्ध अंतः- 
करणका हो जाता है। 

गुरुमुखका कृत्य--इस संसारम दो प्रकार सनुष्य हं । गुरमुख ओर मन 
मुख । गुरमुख वे लोग हं जो कि, गुरुकी सेवामं किसी प्रकारक भी च्रुटी नहीं 
करते सवदा गुरुको आज्ञा पालनमं ही लगे रहते हें गुरुको आन्ञाको पुणेरीतिसे 
समञ्चन ओर उसपर चलनेवाले पुरुष, पारखपदको प्राप्त होकर, सत्यपदको 
पहचान लेते हं, एेसेही मनुष्य अपना तन मन धन सब सत्यके लिये अपेण करते हं । 

मनमुख--वे लोग हं जो गुरु ओर गुरुकी वाणीका कुछ आदर नहीं 
करते जो मनम आता है वही करते हं । एसे पुरुष अन्यवस्थित चित्तके होते ह 
इसी कारण स्वेच्छाचारी तथा दूषित हूदयके भो होते हं ! मनमुख मान बड़ाई 
ओर वथा अभिमानसे ग्रस्त होते हं। 

दोनोके कृत्य--गुरमुख ईश्वर पजक है ओर मनमुख वुत्तपरस्त है गुरमुख 
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तरेगा, मनमुख डन मरेगा । सब प्रशंसा गुरुमुखकं लिये है, सब धिक्कार ओर 
निन्दाये मनमुखकं लिये हं । गुरमुखमं पूणं मनुष्यत्व वतंता है सनमुख पशु 
धर्मोमिं रहनेके कारण बन्ध ज वासनाओंमं फस रहा है । 
मनभ्‌खके मुक्त न होनेक्ा कारण--कितने लोग गुरसे उवयदेश तो 
ले लेते हं पर सेवा करनेके समय भाग जाते ह्‌ मनमुख होकर अयना जन्म गंवा 
देते हें । वे मूखं यह्‌ नहीं सोचते विचारते कि, गुरकी सेवा भक्ति बिना ईश्वर 
कंसे प्रसन्न होगा । पत्थरपर चक्रमक्र लगता है तब अग्नि निकलती है यदि पत्थर 
ओर चक्रमक्रका संयोगही न हो तो चिनगारी कंसे निकले ? इसी प्रकार यदि 
चेला गुरुका सच्चा प्रेम-सम्बन्ध न हो तो ज्ञानका प्रकाश कसे हो ! यदि लोहा 
ओर पारसका संयोगही न हो तो सोना कसे बनेगा ? लोहा पारसका सम्बन्धं 
भी हो पर जब तक उनमें तनिक भी भेद रह, तो सोना होना असंभव है ¦ 
गरुपुजाका महात्म्य--गोविन्दको कोई भी नहीं देख सक्ता गुरुको सबं 
देख सकते हं । गो विन्दकं स्थानपर गुरुदेव पुजता है गरही को पुजा गो विन्दको 
पूजा है । जो अपने गुरुको परमात्माका स्वरूप जानकर उसको सेवा करता है 
वह्‌ तत्काल सत्यपुरुषको पा लेता है । गुरुको उत्कृष्टता तीन लोकसे परे है । 
ये ती्नोलोक मनम्‌ख हो रहे हं इस कारण कोई भी मनुष्य गुरु की यथाथं सेवा 
नहीं करता । गुरुक ऊपर सदेह करनेसे धम्मक ध्वजा टूट जाती है । जिन्होने 
ग्रूको पूजा उनकं दोनों लोक सुधर जिन्होने गुरुको न पूजा वे गुरुविमुख होकर 
उभय लोकसे भ्रष्ट हुये । सब मतवालोमं कोई ही गुरमुख होगा नहीं तो 
मनमुखोको संख्या अधिक है । 
मजहिबीयोकी ओर दुष्टि--प्रथम हिन्दुओंकी ओर ध्यान दो, इनं 
प्रायः सभी गुरुविम्‌ ख देख पडते हे सभोने गुरुसं मुख फर लिया जव कभी किसी 
बातके जाननेको आवश्यकता होती है, तो किसी से पु कर दान पुण्य कर दिया 
नहीं तो कुछ चिताही नहीं । लाखों करोडांमं कोईही गुरुमुख होगा । 
मसलमानोको ओर ध्यान दो तो मालम होगा कि न कोई किसीका गर 
है न कोई किसीका चला है प्रचालत रीतिसे किसी मुल्ला, मौलवी आदिसे 
पकर रोजा निमाज सीख लेते हं । न किसीका कोई गुरु न चेला है कंवल 
बातोही बातोका मेला है। 
फकीरोमे कोई २ फ़िरका एसां है जहां गुरु चेलेका बिचार है । 
यही दशा ईसाई (खीरिष्टी) धमक है । मूसाई (यहूदी) भी उन्हीं 
को पेरवी करते हं । इन दोनों धमममिं तो नाम मात्रको भी गुर शिष्यकी रीति 
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नहीं जान पडतो । कंवल अपने २ आचायं (नबी) का नाम ले लेकर धूम 
मचाते हं \! इसो भ्रकार संसारभरकं मतबादियों पक्षपातियों ओर विषयियोको 
दशा हो रही है! 
सनुष्यको उचित है कि, गुरुसे अधन रहं स्वेदा उसकी आज्ञाका 
पालन करे पूरी प्रतिष्ठासे गुरुकं सन्मुख रहे कभी ॐचे शब्दसे बेअदबोकं समान 
धृष्टता घरकट न करे गुरुसे अभिमान करनेपर अन्तःरण मेला हो जायगा । 
स्वसवेदका सार ~ स्वसवेदका संक्षेपमें सारांश केवल एक सार शब्द 
है । बह कहने सुननेमं नही आता, केवल सत्यगरुको कृपासे अयने विचार द्वाराही 
जाना जाता है । लोगोको समन्ञानेके लिये सारशब्द कहा जाता है । सार नाम 
है यथायं भेदका ओर शब्द नाम वाणीका है । शब्दका जो यथार्थं लक्ष्य हो उसे 
सार शब्दं कहते हं । उसको जो पहचान वह हंस है वही" मुक्त है । सारशब्दको 
व्याख्यामं कबोर साहबने चौदह अरब ज्ञान कटे हं । क्योंकि, सारशब्द बोली 
भाषामं नहीं आता, उपदेश सुनते २ विचार करते २ भाग्यवान्‌के समञ्मं 
आ जाता है। चारों युगोसं कबोर साहब समञ्चाते आये हं अनन्त ग्रन्थ बर्णन 
क्ये हें, जो कि स्वसंवेदकं नामसे प्रसिद्ध हं । वे सब केवल सारशब्दकी टीका 
हं । जब सत्यपुरुषकी उत्पत्तिको इच्छा हुई सृक्ष्मसे स्थल हआ । तब शन्यमे 
एक आई दुष्टि पड़, वही बिन्दीकं आकारमं खडी हई (०) ॥ 
बिन्दौ--जब सारशब्द सुक्मसे स्थूल हआ बिन्दीरूप जाई प्रगट हुई, 
उसौसं सब सृष्टि उत्पन्न हो गई । समस्त संसारम यह बिन्दी है केवल उसी एक 
बिन्दीसे सब संसार है । देवो गयासुल्लोगातमं यह लिखा है, कि, ` समस्त 
संसारम यह नक्ता फल गया! इसको अनुस्वार कहते हं, इसका दसरा नाम मकार 
भो है, इसी मकारको' माया कहते हं । इस मायाके मिथ्या, कपट, छल, शृन्यः 
श्रम, शक्ति ओर प्रकृति आदिकं बहुत नाम हं । मायाके अनन्त नाम हः वे सब 
कवल इस बिन्दीको ही प्रशंसामं हँ सभी श्रम हे इसी बिन्दीसे सब श्रम हं एक भी 
सत्य नहीं हे । 
जब लेखनी कागद पर रखकर कु लिखना चाहते हं, तो पहले बिन्दी 
बनती है, फिर उसोकं पेटसे सब अक्षर निकलते हं । यह सम्भव नहं कि, कागद- 
पर लेखनी रखं बिन्दी न बने । अवश्य पहले विवश बिन्दी बनेगी फिर पीछे 
अक्षर, अक्षरसे शब्द ॒शब्दसे लेख, फिर भाषा जनेगी । इस कारण लिखने 


१ आदि मंगलके अथंमे साकेतवासी श्रीविश्वनाथजीने सारा विस्तार बताया है किन्तु 
पहा मूका सारा पसार दिखाया है विज्ञजन दोनों बातोका विचार करं एवं सुधार कर पड़ लं । 
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बोलनेका मल कारण बिन्दीही है । यही भाया ओर मिथ्या है जिस दशाम कि 
सब लिखने ओर बोलनेकी जड़ मिथ्या है, तब लिखना ओर बोलना कंसे सत्य 
हो सकता है ? केवल यहो बिन्दी सवं लेख ओर वाणीमें प्रवेश कर रही है । 
इसका यथाथं भेद सत्यगुरुके जान विना कोई नहीं पा सकता । बड़े २ ऋ षि 
मुनि, भक्त ओर तपस्वी, सिद्ध , साधु, इसी बिन्दीम उबडबं कर रहे हं । यही, 
एक एसा महासागर है कि, किसी उपायसे इससे बाहर जानेकी युक्ति नहीं 
जान पडती । कसीह तपस्या ओर भजन न क्यों करे पर इससे पार होनेकी आशा 
दुराशा हो जाती है । बड़ आश्चयका खेल है ? इससे कौन बाहर निकाले ? 
जब कवल एक बिन्दी अथवा अण्ड था, दूसरा कुछ भी न था, उस स॒मय 
शब्द आदि भी कुछ नहीं थे । यह बिन्दी उत्पत्तिकी ओर ञ्चको तो वासनाओसे 
पणं हो गई । विषयकं स्वादको चाहा, सांसारिक इच्छाओकी राशि हो गई । 
अण्डरूप पजड़ेमं न रह सका इससे अण्डा फूट गया । शा रीरिक सुखकी इच्छा 
उत्पन्न हई, जिससं इसके दो स्वरूप हुये, एक माया, इसरा ब्रह्म; यही माया 
ओर मन कहलाये । एकस दो होनेपर उससे शब्द ओंकारकी उत्यत्ति हई । 
यही ॐ तीनलोक ओर चारवेदका मूल कारण हुआ । इसीको प्रणव बोलते हे । 
यही एकसे अनेक होकर समस्त संसारम फल गया । इसीसे चारवेद प्रगट हये 
उस पर लोग चलने लगे । पहले यही ॐ शब्द हआ पीछे वेद हए । इसको नाद 
ओर वेद कहा जाता है । उत्पत्ति के प्रथम यह ॐ हआ, इसका अथं दीनता 
ओर आधीनता है । जिसकं मनमं दीनता ओर गरीबी स्थान करेगी वह 
सब लोकोंका राजा बनेगा । जो आधीनतासं नहीं आये उनका छटकारा न 
हआ । मनगिनती ज्ञानो ओर कमकाण्डी हुये जिन्होंने भजनको पु्णता पर 
पहुचाया पर आधीनता न होनेके कारण उनका पुरा न पड़ा। 
निस दिशामं वेद सत्य परमात्माका ज्ञान बतलानेमे असमथं है, उस 
दशामं वेदपाटियोको एक चतन्य परमात्माकी उपासना क्योकर मालूम हो 
सकती है ? जो सृक्ष्मविषयको अर्थात्‌ माया ओर शुद्ध ब्रह्मकी उपासनाकं भेदको 
नहीं समञ्चता वो मनुष्यत्वसं शन्य है । जहांतक माया है वहां सब श्रम है । 
जितने समाचार कहनेवाले हे, सब मायाके ही देशका समाचार कहते हँ । सत्य 
` लोकके समाचार कहनेवाले शब्दको युक्तिसही बतलाते हं । उनको युक्ति उनके 
साथ हीती है । इसरा उनकी युक्ति जान नहीं सकता । सनुष्यको उचित हे कि, 
एक शुद्ध चतन्य परमात्माकी उपासना करे । जो सत्य परमात्माको उपासनाकी 
ओर लगना चाहता है बह माया ओर मायिक दोनोसे भिन्न हो जाता है । जब- 
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तक साया ओर साथिकोमें फसा रहता है, तब तक अद्वितीयसत्यपुरुषको उया- 
सनाकं योग्य नहीं होता । क्योकि, दोनोमें ही भेद वाद है । दोनोंका उपदेश 
सेद ही है, भेदसे भिद उनका उपदेश कदापि नहीं हो सकता चारो वेदोने स्वरूय 
गट किया, तो प्रथम भारत वासियोको प्राप्त हये, लोगोने उनको आज्ञायर 
चलना आरम्भ किया । यदपि कतिपय धर्मोकं लोग आजकल उसके विर 
भौ चल रहे हं। 
वेदकं टीकाकारोने, उछकारकं यथाथ आशय ओर अथको न समजला, 
इसका कारण केवल उनके ज्ञानको अयुणेता है । वेद तो किसीसे द्वयं कुछ नही 
कहते न बोलतेही हं, जिससे कि अपने उपदेशको प्रगट कर सकं लोगोको शिका 
दें तथा कहू कि, तुम अमुक वेद मन्त्रकी व्याख्या इस प्रकार करो इस प्रकार न 
करो । इसौ कारण सब टीकाकारोने अपनो २ बुद्धि ओर पहुंचके अनुसार जसा 
चाहा टीका करदी उन्होने यह्‌ कुछ भी न सोचा कि, मेरा विचार सत्य अथवा 
असत्य । इस कारण वेदकं आशयको वही समञ्च सकते हं, जिनका अन्तःकरण 
ज्ञानके यथाथ प्रकाशसं पणं है । दूसरे नहीं । 
इस उध्कार कौ यथार्थताको न जाननेके कारण ही वेदयाटी लोग 
आवागमनमं फसे रहते हं । अद्रेतमें कुछ विकार नही, देतमें है । अदेतमं वेव 
वाणो कुछ नहीं । जितने वेदपाटठो हं अपनी बुद्धिपर भरोसा रखते हं, जिस 
बुद्धिपर भरोसा रखते हं उस बुद्धि की पहुच अद्रेत तक है ही नहीं, फिर वेद- 
पाव्योंको क्या सहारा रहा, वे असहाय ह । जो अद्ेतके खोजा हं वे द्ेतमें कदापि 
वृत्ती नहीं लगाते । .जो अनेकमें मन लगाते हे वे एककी प्राप्ति नही कर सकते । 
आशा तृष्णा देतमं है, अद्रेतमें पग धरते ही सांसारिक विचार ओर सङ्कल्प 
छोडनं पड्गं । जब तक सांसारिक ध्यान है तब तक माया है, कोई उपाय क्यों 
न करे छटकारा नहीं हो सकता । 
तौरेतकौ अज्ञाएं । 
१-एक खुदाको पूजा करो, २-बुतपरस्ती मत करो, ३- खुदाका नाम 
बे फाइदा मत लौ, ४-सबतका दिन पाक रखो, ५-माता पिताको प्रतिष्ठा 
करो, ६-खून मत करो, ७-व्यभिचार मत करो, ८-चोरी मत करो, ९-अपनं 
पडोसीको प्यार करो, १०-ज्ूठ' गवाहौ मत दो । ये दश आज्ञाय तौरेतके सार 
हं । प्रगट तो इनका अथं सब कोई समञ्च लेता है, परन्तु यथाथमं इनका अथं 
इस प्रकार समन्नना चाहिये । 
१-एक खदा (ईश्वर ) को पुजा-करो-कहनेवालेका आशय तो यह 
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है कि, भेरी पृजा करो, घुननेवाला भी यही समद्चता है कि जो ईश्वर मुञ्से 
बातकर रहा है उसीकी पूजा उचित है । वक्ता भोता दोनोके आशय ओर 
संमति उनके अनसारही है । 

समोक्षा--पर मेरी सम्मति तो एक दैश्वरको पुजाके †वबयम यह है कि 
जो कुछ आखोसि देखा जाता है, कानोसे चुना जाता है, स्वशं किया जाता है, 
रस लिया जाता है, सघा जाता है अथवा किसी बाहो वा भतरं ज्ञानेन्द्रियसे 
कमं अन॒भव होता है यह सब दैतर्व माया है । वहां अद्वेतका पता नहीं वरन्‌ 
अनेक हं । अतः हजरत मूसाने ख॒दाकी बातको अयने कानसे चुना लुदाको अपने 
आंखोँसे देखा । जो देखा सुना जाता है बह देत है, अदेतमें नहीं है । इससे मसाने 
खुदाको अपनी आखोँसे देखा उससे जो कुछ सुना सब माया ही हुई । भूसाने 
मायाहीकौ आज्ञाको माना । एक खुदाको न किसीने देखा ओर न किसीने उसका 
वचन सुना । क्यों कि, अन्तरदृष्टिसे जो कोई एक ईश्वरको देखता है तो उसको 
खुदाको देखने एवं उसकं वचनको सुननेकी आवश्यकता नहीं होती । वह॒ सबसे 
सब जगह एक समान वत्तंमान है फिर किसका वचन सुनें, किसको देखे । उनके 
अपने ही मन ओर वचनसे' खदाकं वचन खण्डित होते हं । क्योकि भीतर ओर 
बाहर तो सब वही है । परमात्मा सदा वत्तंमान है फिर किस विशेष स्थानमं 
जाकर ईश्वरका वचन सुनं एवं" सुननेका मुहताज बनं, श्रोताकी एसी क्या 
जरूरत हे । 
निराकार निरवयवका पता नहीं--यदि म्‌सा अपने अन्तरको ज्ञान 
दृष्टिसे ईश्वरको पहचानतें उसकं पदको जानते तो अवश्य वणेन करतें कि यह 
खदा कौन है। किधरसरे आया ? किधरको गया ? उसको रहनेकौ जगह कहां 
है ? क्या सामथ्यं रखता है ? विस्तारसे सारा हाल प्रगट हो जाता, कदापिन 
छिपा रहता । अरबदेशमं जितने विश्वासी पगम्बर हयं किसीनं इस खुदाका 
विस्तत वृत्तान्त प्रगट नहीं किया कवल प्रकाश ओर थोडा सामथं देखकर 
उसकी आज्ञा मानते आये । किसीने उसको न पहचाना । सब एक दूसरे को 
बातपर विश्वास करते चले आये । केवल बाहरी भड़क देख लो, भोतरी भेदको 
किसीने नहीं जाना । एेसा अन्तरप्रकाश उनमसे किसोको नहीं हआ कि यथाथं 
को मालूम कर सके जिस खुदाकं शासनको मूसाने माना उसी खुदाको भक्ति 
आदमसे लेकर आजतक सब करते आते हं । उसी खुदाकी आज्ञायोको मानना 
अपना धरम सम्मत है यही उनका विश्वास है । जो कुछ उन पौर पेगम्ब रोने 
देखा वह्‌ सब भ्रम है, वह्‌ वेचून बेचारा खुदा यानी निराकार निरवयव परमात्मा 
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शुध है उसमें कोई सिलावट नही । जिसमें कु मेल है वह देत है मायाका खेल 
है \ ना पारख गुरुकं सत्य परमात्माको भक्ति कोई नही बतला सकता । 
एक परमात्माको भक्ति बही है कि, पहले उस परमात्माको पहचान । जबतक 
ईश्वरका ज्ञान न हो, तबतक भक्ति कंसे हो सकती है ? पहले ज्ञान होगा, पीछे 
अक्ति होगी । नये पुराने पगसम्बरोमंसे किसीकी भी सत्य अद्वितीय ईश्वरका 
ज्ञान होता तो वे अवश्य एक परमात्माको भवति करते । 
खुदाने आदमको अपने रूपम बनाया--आदम पांच तत्वके संयोगसे 
बना था! इससे प्रमाणित होता है कि, उसका खदा भी पांचतत्वसे भिन्न नहीं 
था 1 आआकाशके रगका खदा सांसारिक तत्वोँके संयोगसे पथक नहीं है । यदपि 
उससे बहुत एेश्वयं ओर सामथ्यं है तो भी वहु अद्वितीय ओर एक नहीं ठहर 
सकता । 
मूसाको उत्पत्ति नामक पहली किताबको ३ बाबकी २२ आयतसे स्पष्ट 
है कि, यह्‌ अपने साथी मण्डलीमे से एकके समान था । इस आयतसे स्यल्ट भेदं 
प्रगट होता है, उसमे अद्वतपना ओर एकता सिद्धि नहीं होती । खडा अटितीय 
ओर भेद रहित, एक नरह, वरन्‌ अन्नत खुदा प्रमाणित होते हे, जो भिन्न भिच्च 
ब्रह्माण्डोमं खुदाई करते हुं ! जब मसाने स्वयं एक अद्वितीय परमात्माकी भवितिका 
आनन्द न उठाया तो वं दूसरोको क्या बतला सकते हं ? 
बत परिस्तीको खदा परस्ति--अद्त ज्ञानक विषयमे, स्व संस्वेदकी 
शिस्ला विना जो कुछ कहा जाता है वह भिथ्या है । हिन्दू जिन तीन ईइ्वरोकी 
भक्ति करते आते हं उन्हीं तीन खुदाओंको भक्ति इबराहीमने भो की । अगणित 
सिद्ध साधु ओर महात्मा इन तीनों ईश्वरोके तुल्य पद पर स्थित हे । अनन्त 
उनसे ही बढ़कर हं कितने उनसे घटकर हे ! यदि एक अद्वितीय परमात्माकी 
भक्तिको सुधि नहीं हृई तो बद ओर किताबोंकं पठनेसे क्या लाभ ? उसकी 
सुधि हये विना मनुष्यत्व कहां है ? जहां एक अद्वितीय परमात्मा की भक्ति है 
वहां वेद ओर किताब सब गगे हं । नाद ओर वेद पांच अहंकारके घेरेमें हं, 
पाचों अहकार मायासं हं मांयाके सब कोौतुकोमं सने हुये हें । यह सारा संसार 
मायाको पुजा करता है, उसको भक्तिको ही ईश्वरकी भक्ति मानता है। जो 
कु इस जीवने मान लिया है उसको वही सत्य जान पड़ता है, उसी पर विश्वास 
जमा हआ है । इसकं ईश्वरको शक्ति सीमाबद्ध है, असीम नहीं है । यह खुदा 
नाशमान है, अविनाशो नहीं । क्योकि, महाप्रलयके समय इस खदाईका सण्डा 
उठ जागा । यदि मूसाका खुदा अदत ओर एक ठहरा तो हम लोग सब मनुष्य 
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अवनी २ जगहे, अद्वेत ओर एक हं क्योकि, एकके समान इसरा कदापि नहीं । 
फिर खुदाकी भक्ितिकी कोई आवश्यकता नहीं । क्योकि, ईश्वरोके सामथ्यं 
ओर एेश्व्यमं भेद है, कोई अधिक है कोई कम है । मूसाके अनुयायी प्रायः ब॒त्‌- 
परस्ती कर करकं खुदाके कोपं पडे, यटि वे एक अदितीयकी भक्ति जानते तो 
बुतपरस्ती क्यों करते ? सुलेमान जसा बुद्धिमान्‌ तत्वज्ञ ओर खुदाका प्यारा 
जिसको कि, खु दाने तीन बार दशंन ओर बहुतसे बदनि दिये थे वह खुढासे विमुख 
होकर ब॒तपरस्तीमं फस जावे ? यह सम्भव नहीं कि, जो कोई एक परमात्माकी 
भक्ति जाने, वह फिर बुतपरस्तीमं फसे । इसी कारण समस्त इवरानी धोखेमे 
पड़े हए ब॒तपरस्तीको खुदापरस्ती समञ्च रहे हं । 

तीनों तुच्छ हं --सुलेमानने जब अयने बाप दादेका राज्य पाया, खाने 
उनको वशंन देकर कहा कि, ए सुलेमान ! तु्चको पेगस्बरी, राज्य ओर तत्व- 
ज्ञानम तीनों पदाथ प्रदान करता हु, तेरे सनान न कोई हआ न होगा । जिस 
दशामं कि, ख॒दाने सुलेमानको यं तोनों पदाथ, प्रदान किये उस दशाम भी 
सुलेमानको इतना विचार नहीं हज कि, अपनेको अयोग्य कमंसे बचाव । 
इससे प्रमाणित होता है कि, ये तीनों पदार्थं तुच्छ हं। ईश्वरीय ज्ञान 
(आत्मज्ञान) के तुल्य कोई दुरसा पदाथं नहीं ह । 

हल्रत आदम सब पेगम्बरोमे श्रेष्ठ तथा खुदाके प्यारे पुत्रहं' ये खुदा 
उनकं साथ वही भलाई करता था जो कि, पिता पुत्रकं साथ करता है । खुदाने 
मना किया कि, एे आदम ! त्‌ इस वक्षका फल न खाना, सावधान रहना, शतान 
तेरा शत्र है । वाह ! फल खाना तो मना किया शतानको शत्रु भी बतलाया पर 
इतना ज्ञान नहीं दिया, जिससे आदम शेतानः.तथा उसके कपटको समन्ञ सकता । 
इससे यह सिद्ध होता है कि, उस खुदाको ज्ञान देनेको सामथ्यंही नहीं थो, अथवा 
आदमको छलसे भिहिश्तसे बाहर करना. चाहता था । खुदाका यह कतव्य दो 
बातोसं पथक्‌ नहीं, एक तो कपट, दूसरी ज्ञान देनेको असमथता । जब खुदाहीकी 
यह्‌ दशा हो, तो अपने भक्तोको मुक्ति किस प्रकार दे दे किस प्रकार अधेरेसे 
निकल सके .। ्‌ 
२ बतपरस्ती मत करो--अब जानना चाहिये कि, काम कामनासे शरीर- 
धारीकी भक्ति करनेका नाम बुतपरस्ती है, वे जड़ हों अथवा चतन्य जीवित 
अथवा मृतक एकही समान है । मूसाका खुदा कहता है कि, “बुतपरस्ती मत 
करो” इसका यह आशय हआ कि, जो तुमारे दृष्टम मेरी प्रतिमा है, उसकी 
पुजा करो दुसरेकी न करो क्योकि, मं बुतों (प्रतिमाओं) मं भेष्ठ बुत हं ! सब 
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बुतोपर सुह्ञे बडा है, मेरी आल्लामें सन बुत हे । अतः खुदाने खूरूजमं मूसासे 
कहा कि, में भिसरको सब बुतोको दण्ड दंगा, यदि वे पत्थरकीही होतीं तो दण्ड 
किसको देता गन्दौ वासनासे शरीरधारीकी पुजा करना मनुष्योंका काम नहीं 
बरन्‌ जो लोग आत्मन्ञानसे खाली हें वे बुत परिश्ती करते हं । ब॒तपरस्तोमिं 
आठ भ्रकारको बुतपरिस्ती है, १--भिटीकी, २-कागदकी, ३ -धातुको, -४ 
पत्थरको ओर ५-ध्यानको छबि अर्थात्‌ जसा मन चाहे वेसी, ६-प्रत्यक्न अर्थात्‌ 
देहवान्‌ मनुष्यको पुजा, ७-्त्यक्षका ध्यानसें पूजन, ८-उसको अयने दिलक 
भोतर पूजना । ये आठ प्रकारकौ बुतयरिस्ती है 1 प्रत्यक्ष वतको पूजा सब बनी 
इसराईल करते आये हं । सुलेमानने जीवित ओर मृतक दोनोंकी पूजा को थी । 
उपासनाके लिये भगवानको सूति पुजा बुतपरिस्ती नहीं हे 
३ खुदाका नाम बेफाथदा मत लो-जो खुदाको जानतेही नहीं वे उसका 
` नाम क्योकर ले सकते हं ? खुदाका नाम तो खुदाको पहचाननेवाले जानते 
हं 1 बिना ईश्वरी उपदेशक ज्ञानवालोके ईश्वरका नाम लेना निरर्थक है। 
ईश्वरने जिसको नाम बतलाया, वह अवश्थ उसका नाम जानता होगा क्योकि 
ईेश्वरसं प्रथम दूसराही कोई नहीं था सबसे पहले वही एक अद्वितीय था । जब- 
तक पूरे सत्थगुरुको शिक्षा न मिले, तबतक उस अद्वैतं शुद्ध चेतन्यका नाम क्यों 
कर जान सकता है? 
सत्य कबीर वचन 
जो निगुरा सुमिरण करे, दिनमे सौ सौ बार। 
नगर नायका सत्य करे, जरे कौनकी लार ॥। 
जो कोई गुरमुख हो उसीका नाम लेना ठीक है, जिसके गुरुही नहीं 
वह॒ नाम क्या लं ? इस संसारम जितने नाम प्रसिद्ध हे सब मायाके हे कोई भी 
दश्वर का नहीं । ईश्वरका नाम सन्चे सन्तोंके अन्तःकरणमे है, वो योग्य ओर 
बुद्धिमान्‌ अधिकारीको बतलाते हें सच्चे सन्तकी सन्चे मनसे सेवा करने पर 
सन्त ओर साहबको कृपा दृष्टि होती है नाम मिलता है । वतंमानकालमें कोई 
गुरुको खोजताहो नहीं । किसीसे कोई नाम पू लिया, अथवा सुन लिया, वही 
नाम लेकर दिन रात माला फरा करता है । उसका नाम लेना निरर्थक है, कोई 
गुरु है न चेला, कोई आज्ञाकारी है न सेवक । मूसा तो कलक समान गतिमान 
किया गया था कि, बनी इसराईलको उपदेश करे। जो विधि निषेध उसके खुदाको 
ओरसे मिला वही दूसरोको समञ्लाता रहा । मूसा स्वतन्त्र नहीं था, दूसरोको 
आज्ञासे काम करता था । अपने खुदाको आज्ञाकारितामें मूसाको किसी प्रकार 
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को अटक नहीं थौ, न किसी प्रकारका सन्देह था । फिर मूसा क्या युर कि, “खुदाका 
नाम बे फायदा लेना किसको कहते हं ? बे फायदा लेना क्या है ? ”” संसारम जितने 
नाम हं उनमें कौनसा नाम निष्फल ओर कौनसा सफल हँ ? अथवा सबही नाम 
निष्फल हं ? किसी कुछ लाभ भी है ? किस स्थान पर निष्कल है कहां पर 
सफल है ? जबतक इसका स्पष्टीकरण न हो, तबतकं तो जोव एकदम अंधेरेमें 
पड़ा रहेगा । यह मेने कहीं लिखा न देखा कि, यहां खुदाका नाम लेना, यहां न 
लेना । ईशबरकेही नाम लनेसे आदमी प.पोसे शुद्ध होता हे । जब ईश्वरका नामही 
लेना निष्फल हआ तो क्या नाम लेकर भजन करेगा ? मुक्तिका कौनसा मागं 
रहा ? न खुदाहीने कुछ स्पष्टीकरण किया न मूसानही स्यष्ट बतलाया । फिर तो 
सबको भटक भटककर मरना पड़ा । अब वे किस राह चलें ? क्या करे? किस 
प्रकार खुदाका नाम लं ? जो निष्फल न हो । कोन पथदशंक गुर खोजें ? जो सत्य- 
मागं बतलावे, जिससे व्यथं ईश्वरका नाम न ले ? यह तो पणं गृर्के बिना कदापि 
नहीं जाना जा सकता क्यों कि, पापोको नष्ट करनेक लिये कवल नासंहीका सहारा 
है, जब वही व्यथं होगया तो चछटकारेका सहाराही न रहा । इसी भूलमें सब भ॒सबी 
ओर ईशा ई पड़ हं क्योकि, हिन्दु ओर मूसलभान जब कोई काम आरम्भ करते हं 
तो अपने अपने ईश्वरका नाम ले लेते हं । चहं कोई अपने गुरुका अथवा ईश्वरका, 
जिसको वह श्रेष्ठ समज्ञा है उसका नाम लेकरही कायं आरम्भ करता है । किसी 
न किसी प्रकार उसका ध्यान परमात्माको ओर होता है, जिससे अन्तःकरणकी 
शुद्धता होती है । मेने किसी ईसाई महाशयको किसी कामके आरम्भभं अथवा 
किसी पुस्तकके आदिमं नाम लेते ओर लिखते न देखा, न पटने पढ़ानेके समयही 
ईश्वरका नाम लेते हं । इसी तृतीय आज्ञाके अनुसार यह सब काम होते हं । जिस 
नामको जपकर भवसागर तर जाते हं उसो नामका यह रङ्कः ठङ्धः हआ, तो अब 
क्या सहारा रहा ? असहाय हो गये । भने किस ईसाईको किताबके आदिमं 
परमात्माका नाम न देखा । यह विचार उन लोगोका एेसा दृढ हुआ है कि, जितने 
अंग्रेजी पढनेवाले हं, प्रायः ईश्वरका नाम नहीं लेते । इस -कतव्यसे लोगोके अन्तः- 
करणपर अन्धकार छा गया । भजन भक्तिको ओर लोग तनिक भी ध्यान नहीं देते, 
करणपर अन्धकार छा गया । भजन भक्तिको ओर लोग तनिक भी ध्यान नहीं देते, 
सब लोभ ओर तष्णाको ओर शुकं हुये हं । मनुष्यको सु क्तिका सबसे बड़ा कारण 
जाता रहा । उदारता, शौय्यं, न्याय ओर शील ये मुक्तिके चार साधन हें । अब 
बह उदारता कहां है जो पहिले लोग अपनी आवश्थक ओर प्यारी वस्तुको भी 
परमात्माकं लिये दे देते थे. अब वह शोय्यं (वीरता) कहां गर्ई कि, जिससे भजन 








(१०१८) कबीर मन्शूर्‌ । अ० २०. 


ओर भक्तिमं, परोपकारम, सत्यमागेके ग्रहण करनेमें कट जाते, भर जाते थे, तो 

भीन हट्ते थे \ हां आजकल इतनी बात तो अवश्य है कि, सांसारिक बुरे काम 
ओर आसुरी व्यवहारमें बड़ी श्रता भ्रगट करते हं । वह न्याय भी अब नहीं है, 
क्योकि, सबसे पहले न्याय यही है कि, परमात्माके ऋणको अदा करं । माता, 
पिता अपने पराये सबक साथ अपना कतव्य पूरा करे । शील (सदाचरण) मभ 
दोष आगया । लोग हजारों रुपया कमातें ह, अपना पेट भरते हं पर दूसरा दुखिया 
देखता हो तो उसकी सहायता नहीं करते । ईश्वरके नामसे कुछ देनेमं महा कठि- 
नता बीतती है। अतः उदारताकं बदले लोभ, लालच ओर कृपणता देख पड़ती है । 
शौ्यताकं बदले डरपोकपना निज स्वाथपना ओर बेइमानी प्रगट हो रही है । 
न्यायके बदले अन्याय ओर हठधरमी प्रचलित हो रही है । शीलके बदले कठोरता, 
परनिन्दा, चगली, चपारी आदि होगये इस प्रकारसे ईश्वरका नाम छोडतेही लोगों 
कं अन्तःकरणमं आसुरी सम्पत्तिका वास हो गया । जो नामके अभ्यासी पुरषोकं 
साथये चारों गुण अवश्य होंगे । 

ट सबतका दिन पाक रखो - प्रगट तो यही अथं है कि, छः दिन मनुष्य काम 
करे सातवें दिन कोई काम न करकं कंवल भजन करे । पर यथाथमें वह सबतका 
दिन है 1! जिस दिन मनुष्यको ससारसे घणा ओर वेराग्य आ जावे । सांसारिक । 
व्यवहार छोडकर प्रेममें एेसा मग्न होवें कि, अपने शरीरको भी युधि न रहः 
निश्चलतासे भजन करे, भजनम तनिक भो दोषता हो जाने पर सबतका दिन 
अशृद्ध हौ जायगा 1 


५ मातापिताक प्रतिष्ठा करो - प्रगट तो लोग जो अर्थ समस्ते हं वही है, 


 . पर उसका यथाथं अथ यह समन्लना चाहिये कि, हरमे वह काभ करना चाहिये, 


जिससे माता पिताको प्रतिठा ओर सुकृती बढ़े । एेसा कमं केवल एक सत्य पर- 
मात्माको भक्ति है । जिसका पुत्र ज्ञानी भक्त होगा उसके माता पिता प्रतिष्ठाको 
भ्राप्त करेगे; जसे धमंदासजोकं पूवज, श्वपच सुदशंन आदिकं माता पिता । 
अपनी संतानकी भजनसं परधामको पहुच गये । जिस माताने सन्त उत्पन्न न किया 
उसने कुछ भी नहीं किया । क्या सब मनुष्य सन्तान पुत्र उत्पन्न नहीं करते ? पर 
जिसने सन्त पुत्र उत्पन्न किया उसनेही पुत्र उत्पन्न किया बाकी सब कुपुत्र हं । भाता 
पिताको यथार्थं सुख ओर प्रतिष्ठा देनेवाले कवल सन्तही हं । इस कारण सबको 
उचित है कि, अपने माता पिताको प्रतिष्ठा दें । अब यहांपर मं थोडासा इसका 
विवरण लिखता हं. जो कबीर साहबने मातृगभंकं विषयमे कहा है । जब बालक 
मातगभंमे रहता है, तब उस दुःख ओर कण्टमेसे व्याकुल होकर बहुत विनय 
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ओर अधीनता करता है कि, ए परमात्मा ! ह दीनदयाल ! मुस्र इस नरकसे 
उद्धार कर । मे सच्चे अन्तःकरणसे तेरी भक्ति करूगा । तेरी भक्तिकं तुल्य कुछ 
न जानूंगा । देखो पाटनकं राजा जगजीवनकी कथाम लिखा है कि, राजाने कबीर 
साहबसे पूछा कि, इस संसारमं आयके अनेका क्या कारण है ? उसके उत्तरम 
कबीर साहबने कटा कि - 

भूलेह कोल गभंका वांधी । अव चकचौधी आई आंधी ॥ 

सबहि जीव क्रौल करि आये । बाहर निकसत सबहि भलाये ॥। 

सतगुरु जोव चिततावन आये । यहि कारण संसार सिधाये ॥ 

परमात्मा उस समय उसकं समक्न खड़ा दृष्टि आता है । एसे दुःख ओर 
विपत्तिर्मे परमेश्वरकं अतिरिक्त उसका कोई भी सहायक नहीं होता । वही जठ- 
राग्निके सब दुःखोसे रक्षा करता है उसकं जीवनको अभय करता है । 
उसके पोषणके लिथे नाभिमें एक छिद्र बनाता है उसमे एक नली लगाता है, 
जिससे उसके पेटमें अन्न पहुंचकर उसकी रक्षा होती है । उसके हाथ, पांव बंधे होते 
हे, गन्दगीमें लपटा रहता है, कुछ भो करनं योग्य नहीं होता । माता जो कुछ 
खाती पीती है, उसीके एक भागसं बालकका भी पोषण होता है । जबं जन्म 
होनेका दिन निकट आता है तो माताके स्तनोमं दुध पहिले भर जाता है । जिस 
समय बच्चा गभस बाहर होता है उस समय उसकी नाभिका दार बन्द हो जाता 
है, उसके स्थानम स्तनोमे छिद्र हो जाता है, जिससे बच्चा दुध पीता है । परमात्मा 
उसकी सेवा के लिये दो सेवक उपस्थित करता है, जो इस संसारम माता पिताके 
नामसे प्रसिद्ध होते हं दोनों बच्चेसे एेसा प्रेम करते हं कि, सदा उसके लिये 
अपने प्राण निछावर कर देनेके लिये तयार रहते हं । जब तक बच्चा युवा नहीं 
हो जाता, जबतक अपनेको संभालने योग्य नहीं हो जाता, तबतक उसकी रक्षा 
किया करते हं । जिस साहबने नाभीमं नल लगाकर स्तनो इध देकर, दो 
प्यारे सेवक दारा रक्षा कौ । फिर संसारक्रं सब सुखोको प्रदान किया सब कठि- 
नाइयोको सहज कर दिया एसे सच्चे पिताको भूलकर उससे विरोधताको खड़ा 
ह प्राणी माता पिताकी क्या भ्रतिष्ठा कर सकगा ? जब मूलही नहीं तो शाखा, 
पत्र, फल, फूल की तो बात कहां है । | 
६ खन मत करो - इस आज्ञासे यहुदी ओर ईसाई लोग कवल “मनुष्य 

काही रक्त न बहाना” यह आशय समक्षते ह, पर कबीर साहबने कहा है कि, पश, 
मनुष्य सबका रक्त बराबर है. दोनोंकाही बदला देना होगा । पशु ओर मन॒ष्य 
सब जीवधारी परस्पर भाई हे । विशेषकर यह विषय इसो पुस्तकें पशुओंके ज्ञान 
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ओर बुद्धिकी बातों लिख दिया है, जिसके पटने सुननेसे मनुष्य ओर पशुको 
ससता जान पडती है । मनष्यको खदाने साग, पात, फल, फूल, आदिकं भक्षण 
को आज्ञा दी, पर नह ओर मसाको धोखा देकर पशओंकी हत्या कराई मनुष्योको 
पापम फसाया । 


व्यभिचार सत करो - गृहस्तकौ पराई स्वी एवं साधुको 'आों 
भ्रकारकं मेथुनका निषेध है । 


८ चोरो मत करो -जो चोरी करता है उसे हाथ आनं पर दंड दिया जाता 
है जो गुप्ठरीतिसे मानसिक चोरी करता है, बुरे संकल्प उठाता है, मिथ्या मनो- 
राज किया करता है. वह ईश्वरका चोर है अन्तर ओर बाहर सब प्रकारक 
बुरे संकल्पो ओर कर्म्मोको छोडनेसे ही मनुष्यता प्राप्त हो सक्ती हैँ । 
जिसका कि, अन्तर ओर बाहर एकसा हो वही सन्य है । 

९ अपने पडोसोको प्यार करो ~ प्रगट तो इसका अथं यही है कि, अपनं 
चरकं निकट रहनेवालोको प्यार करो, पर यहां पर समञ्नने कौ बात है यदि अपना 
पडोसो बदमाश, चोर ओर डाक्‌ हो. अथवा किसी प्रकारका ओर भौ कोई अधम 
कस्म करता हो तो हमारा प्यार उसके साथ किस प्रकार हो सकता है ? यदि 
हम उसको मित्र बनायेगे तो हम भो उसके साथ पापी ठह्रगे. क्योकि, चोर ओर 
चोरका सहायक न्यायमं बराबर है । यहां अपने पड़ोसीका यह आशय है कि 

अपना अर्थात्‌ अपनो आत्मा इन्द्रियोसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि, बुद्धिसे परे 
आत्मा, अतः आत्माकं निकट बुद्धि है इससे बुद्धि अयनी निकटवर्ती पड़ोसी है 
इस कारण बुद्धिको प्यार करना, उसको उचित कायसं लगाना, धं, द्वेष, पक्षपात 
ओर अन्याय आदि (बुद्धिके शत्रुओं ) से बचाना एेसा प्यार मुक्तका चिल्ल है, 
जो बुद्धिको प्यार करेगा वह सब काम पूरा कर सकेगा । बुद्धिको जिना प्यार करे 
कोई भो काम ठीक नहो हो सकता । 

१० ज्ूठो गवाही मत दो ~ प्रगट तो ज्ूटो गवाही वही समन्नी जाती है जो 
जगत्मं प्रसिद्धः है । पर उसे भी ञ्रूटो गवाही कहते हं जो कि, बिना जाने सत्य 
अदत परमात्माके विषयमं गप्पे मारकर लोगोको जालमे फंसाते हं । 

इन दश आज्ञा्ओंकं आशवको जो कोई भली प्रकार विचारेगा, उसके 
अनुसार चलनेका प्रयत्न करेगा वह अज्ञानसागरसे पार हो जायगा । 

जबर ओर नबियोंको किता्बोका भो यही सक्षेप है । इसी मसाकं धमं 
की ही उनके पौछकं सब नबो (हजरत इसा तक) आज्ञा मानते आये हे । 

न 


१ श्रवण, स्मरण, कीतंन, ध्यान, बात एकान्त, दढ सकल्प, प्रयत्न, तन्‌ प्राप्ति । 
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इजीलकं मुख्य धं 
१-आदिमं शब्द था, वह्‌ ईश्वरकं साथ था, बह शब्द ईश्वर था । २-यही 
आदिमं ईश्वरकं साथ था! ३-सब पदाथं इसीसे प्रगट हुये, पहले कोई एसा 
पदाथं नहीं था जो इसकं विना हआ हो । ४-जीवन उसे था वहु जीवन 
मनुष्यका प्रकाश था। ५-प्रकाश अन्धकारसं चमकता है अन्धकारने उसे नहीं 
पहचाना । | 


आदिमे शब्द था ओर शब्द ईश्वर था । 
कबीर वचन । 


नाम कहूं तो नाम न ताका। नाम राया काल है जाका ॥ 

है अनाम अक्षरके माहीं । निः अक्षरको जानत नाहीं । 

णब्द कहो तो शब्दौ नाहीं । शब्द भया मायाके माहीं ।। 

दो बिनहो न अधर अवाजा। किये कहा सो काज अकाजा ॥। 
(भवतारण) 
अवघातजन्य - कोई भी शब्द दोक विना नहीं हो सकता, यह्‌ बात धहले 
भी लिख आया हूं । जितने वाणी आदि शब्द हु वे हत विना प्रगट नहीं हते, जहां 
दौ हं वहां माया है । जो शुद्ध निरवयव निराकार चतन्य ब्रह्य है, वहु सवं भ्रकार- 
कमी अशुदधतासे, रहित है । जो भेदसे रहित है वही शुद्ध है । वहां पूर्वोक्त शब्द 
वाणी कुछ भी नहीं, जहां किसी प्रकारका भेद न हो वहांसे वसे शब्द कापि प्रगट 
नहीं होते । कहना सुनना मायाम है, ब्रह्ममं नही, संसारकी उत्पत्ति नाश 
करनेवाली माया है । माया कोह सब ब्रह्य करके पुजते हु, वह शुद्ध ब्रह्य कंसे हो 

सक्ता है ? मायाही प्रगट हो रही है सब उसमें लग रहे हं । 

खदाको न देखा-देखो योहन्नाकी किताघ्रका -१ बाब १८ आयत, स्पष्ट 
प्रगट करता है कि, किसीने खुदाको कभी न देखा। अतः नवियोका खदाका दशंन 
पाना ज्ठा ठहरा । जो रूप पगम्बरोने देखा वह खुदा न था । यह आयत स्पष्ट 
प्रगट कहती है कि, किसी पगम्बरने ख॒दाको नहीं देखा । १८ वे आयतका जो 
शेष है उसकं ऊपर विचार करो, वह यह्‌ है (इकलोता बेटा जो पिताकी गोदमं 
है उसने बतला दिया ) -इकलोते बेटा हजरत ईसा ठहर, इकलौते बेटेने क्या बतला 
दिया ? इकलौते बेटेने कवल इतनाही कहा कि, जिसने मुञ्को देखा उसने मरे 
बापको देखा, मुक्षमं मरे पितामं कुछ भी भेद नहीं है । इकलौते बेटने इसकी 
स्पष्ट व्याख्या कहां को है कि, खवा किस रद्ध ठद्धका है । समस्त इञ्जील देख 
लो । ईसाइर्योम ईसाको आल्ञानुसार जिसने उनको देखा होगा, वे कौन २ महाशय 
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ह, उनसे खदाकं देखनेकं बाढ प्रथमको अपेक्षा क्या अधिकता हो गई ? मनेतो 
कहीं कु देखा न सुना । 
गणोका भेद - यदि जो गुणबेटेमं थे वे बापमं होगे तो निःसन्देह सभोनं 
खदाको देखलिया, यद जो गुण हजरत ईसासं थे वेही खदामं ठहरेगे तो खदाभी .. 
सनष्योकते समान दीन ओर अपराधी ठहरेगा, इस कारण ग॒ण भेद भी मानना 
ही षड्गा । 
भ्रकाश - १ बाबको ४ आयत जोवन उसमें था वह मनुष्यका प्रकाश था, 
वह भ्रकाश अन्धकारमं चमकता था उसे अन्धकारने न पहचाना । विद्या ओर ' 
अविद्या, ज्ञान ओर अज्ञान, प्रकाश ओर अन्धकार सब सायासे बनाये गयेहं\ . 
वह प्रकाश जो सनुष्यके जोवनका प्रकाश है । पांचतत्व ओर तीन गुणका ` 
भ्रागटय है । वह अंधेरेमं चमकता है उसको तत्वदर्शी लोग दैखते हं साधूलोग गु 
मे बेठते हं उस प्रकाशको अधेरेमं देखते हं । वह अधेरेमं स्पष्टलर्पसे दीख पडता ` 
है। जो जो स्वरोदय साधते हंजो उसको पुणेतातक पहुंचाते हं उन्हुं सब 
हाल प्रगट हौ जाता है! जो जगतके जीव अन्नानके अन्धकारोमं फसे हं वो 
उस प्रकाशको नही पहचान सकते, वही शब्द समस्त संसारसं प्रकाशित है 
विभाग-वहौ शब्द तीन भागोमं विभक्त हआ, जिसको “तसलीम बोलते 
हं'" एक अदत जो है बो अविभाज्य है ! जिक्षका भाग्य होता है वह माया है एक 
देत कदापि विभाज्य नहीं । अद्रेत परमात्मा न कभी विभाज्य हुआ न चमं दुष्टिसे 
देखा हौ जाता हँ । जिसने देखा उसने अन्तदृष्टिसे देखा अन्तरके श्रवणोसे सुना । 
२ कुछ ओखोसे देखा जाता है यह्‌ माया हे मिथ्या है श्रम मात्र है \ यदि ईसाइयोसे 
पुछा जाय किं, वह्‌ कौनसा शब्द है ? ओ खुदासे उत्पन्न हआ, तो कोई कहते हं 
कि, वह्‌ शब्द ईसा है-भलाजी ! ईसा तो मरियमके गभंसे उत्पन्न हुये थे. खदाको ` 
तबानसे कहां ? यदि ईश्वरके म॒खसे निकल पड़े थे तो उस समय उनका र्य 
क्या था, फिर क्या हुये ? जो शब्द खुदाके मुखसे पहले प्रगट हआ था उस शब्दको 
ईसाइयोमं कौन जानता है कौन मण्डलो उसका उपदेश करती है ? ईश्वरके 
ज्ञानम बुद्धि अनुमान किसीको भो पहुंच नहीं । फिर वहां शब्दकी किस प्रकार 
पहुच हो सक्ती है ? मुसल्मानोंका ईश्वरी ज्ञान मूसाके ईश्वरी ज्ञानके ऊपर हो 
चका है, वही ईसाका भोर) 
जितनी पोल देख पडती है वह सब वायुसे भरी हई है जब गतिमान होता 
है तब नानाघ्रकारक शब्द होते हं, जिसको कान सुनता है. क्योंकि, शिथिल वायुं 
चञ्चल वायुके प्रवेश करनेसे स्वाभाविकी शब्द निकलता है इसी प्रकार अवघात 


सवं धम्मं ( १०२३ ) 


जन्य सव शब्द दोकं मिलनेसे ही प्रगट होते ह, एकसे कोई शब्द नहीं होता । 
कु रानके मुख्यधमं । 


बिसमिहाहरिरहैमानीरदीम 
(मोम) (लाम) (अलिफ) 

कुराणका स्पष्ट विवरण ये तीन अक्षर हं जो कोई इन तीन अक्षरोेका 
अथं भली प्रकार समसे वृञ्नं वही मुसल्मान है इस (मीस) (लाम) (अलिफ) 
के बहुत गूढ अथे हं । इन तीन अक्षरोक अतिरिक्त ओर भी बहुत से अक्षर (मुक्रत 
आत ओर मफरंदात) हं, पर यथाथंमं ये तौनही हँ-इस कारण ये तीनहीं सबके 
प्रथम रखे गये हं । दूसरी सूरे बकरकी यह पहली आयत है । जितने इमाम ओर 
कूरानके टीकाकार हुये, किसीनं इन तीनों अक्षरोकी व्याख्या न की, क्रिसीने, 
इसका अर्थं समज्ञा । हां यदि कुछ समज्ञा हो तो मुहम्मद साहवने समञ्चा हो, जो 
कू समञ्चा होगा वह किसीसे न कहा, न यह भेद किसी पर प्रगट किया । फुकराओ 
(महात्माओं ) मं से भो जिसने इसका आशय समन्ना किसी पर भरगट न किया, 
क्योकि, इन तीन अक्षरोकी ओरं ईश्वरी सब भेद भरे हुये ह, जो कोई गट 
करेगा दण्ड पावेगा । सच धमं (मजहब ) उसीका है, सब कुक आपही आप 
है । ये तीन अक्षर सबके पहिले रखे गये हं, समस्त कुरानका सार है । इन तीनो 
अक्षरोंके भेद आशयको जान लनेसे, फिर हिन्दु, मुसलमान, ईसःई आदि किसी 
धर्मस धमंद्रेष अथवा पक्षपातका ज्लगड़ा नहीं रहता । इन तीनों अक्षरोकी 
पहचान कोई सच्चा समुसलमानहौ करेगा । 

सबका एक ~ कुरानमं लिखा है कि, जो आदम नह्‌, इवराहीम, इसहाक, 
याकू ओर मूसाका खुदा है, वही मुहम्मदका भी है । फिर उनके ईश्वरी ज्ञानके 
विषयमं विशेष लिखना ओर प्रमाणोंका लाना, कुछ आवश्यक नहीं दीखता । 
हजरत आदमसे लेकर महम्मद मुस्तफा तक इसी खुदाकं माननेवाले ह. इसी 
खदाको पुजा करते ह. सब पश्चिमकं पगम्बरोका निशाना उसी तरफ है दूसरी 
तरफ नहीं है । क्या पश्चिम, क्या पुरब, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, समस्त संसारके 
ऋषि, मनि, सिद्ध, साध, योगी, यती, तपी, सन्यासी आदि उसी ईश्वरकी 
उपासना करते आयं हं । 

सबका सार - मल एक शब्द ॐ है, ॐ कारको माता कंवल एक बिन्दी 
है । उससे इस बिन्दीका प्रकाश है, जो अगम, अगोचर, अनाम, निःअक्षर आदि 
है । बहौ सबका एक पिता है, वही अदत है जब उसको पहचान हो तभी 
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सनृष्यता घ्राप्त हो, श्रम छूट जाये । स्वसंवेदकं पदुनेवारलोकी सङ्धति हो, तब 
सत्थ असत्यका जान होकर उसका ज्ञान हो। 
विद्वानोक भेद - दो प्रकारके विद्धान्‌ हँ. एक लौकिक, दुसरे पारलौकिक. 
दोनो पुस्तकं पट्‌ पठ्करही पुणेताको पहुंचते हं ! हजारों पुस्तकं छान डालते हं 
पर यथाथको नहीं जान पाते । यदि वे लोग यथा्थको समन्ते तो संसारमं 
कभी देष नहीं फलता । 
धमक विद्रानोमं दो प्रकारके लोग हं । पहले वे हँ जो अपने गुरू ओर 
आचायको आन्ञापर चलते ह, गुरु शास्त्र पर पुणे श्रद्धा रखते हं । सन्वे अन्तः- 
करणस गुरूको सेवामं लगे रहकर सुकमं करते हं इसरोंको भी कुमार्गसे बचाकर 
सुमागेमं प्रवृत्त करते हं 
दुसरे पण्डित या (उलमा ) ~ दृष्ट स्वभावके हें जो स्वयं सत्यपथसे शले 
हं इसरोको भी भटकाते हें । अपने गुर ओर आचार्यके विरुद्ध मागं बतलाकर 
मनुष्योको बहका २ नरकका मागं दिखलाते हे । अपनी दृष्टतासे कभी नहीं चकते । 
अच्छे ओर सरल हदयकं मनुष्योको भी भटकाकर अश्रद्धाल्‌ अधर्मी बना देते हे । 
एसे शंतानोंसे ईश्वर रक्षा करे । | 
अथं करनेवाले - वेदधमंकं सहस्रो पण्डित इतने अधिक हये हें कि, वेदक 
अथको मनमाना करकं यथाथ आशयसे मनुष्यको विमुख रखकर कुमारम डालते 
हं । वेदिक कोषमे एक एक शब्दके बहुत अथं कहे हँ । इस कारण जिसके मनसे 
जसा आता है वसाही अथं करके अपने अनुयायियोको समन्नाता है उसोपर दढ 
करा देता है । इसी प्रकार कुरानकं टीकाकारोने भी किया ओर करते जाते हं । 
अगर इन लोगोसे पुछा जावे कि, आप जो इस प्रकारसे समते समञ्ञाते हो, 
इसका क्या कारण. है ? आपको एसे अथं करनेके . लिये आकाशवाणी हुई है 
अथवा ईश्वरे स्वयं आकर एसा अथं करनेके लिये कहा है, आपके अर्थको कंसे 
शुद्धि मालूम हो † उसके उत्तरम सब अपने २ पक्षको सिद्ध करनेके लिये हजारों 
प्रकारको बातें बनाते हें । युक्ति ओर प्रमाण लाते हे, पर कोई भी सन्तोषकारक 
नहीं होता । सब कोड अपने ईश्वरको व्यापक बतल।ते हे, जिसकं गुर ओर आचाय 
को कभो ईंश्वरका ज्ञान न हुआ उनकं वचनोसे अज्ञानता टपकती हे वे बहत लम्बी 
चौड बातें बनाते है, अपने वाग्‌जालमं डालकर सरल हृदयोको फसाते हं । भला 
ईश्वर व्यापक है तो तत्व ओर तनो गुण यह भौ तो व्यापक हं ? हां जिसके गुरु 
ओर आचामं ज्ञानको शुद्धता होगी सत्यताको बरतेगा तो वह अपने अनुयायि- 
योको कुछ मागं बतला सकंगा । यदि आचायं गुरु ओर उपदेशक स्वयंही 
अज्ञानी होगे तो वं दूसरोकं क्या उपदेश करेगे ? 


सर्वं धमं ( १०२५) 


कतेव्य - मनष्यको उचित है कि, मनुष्यत्व (मनुष्यधमं ) कौ ओर ध्यान 
दे । उसको भलो प्रकार विचारकर आचरण करे जो जान बृञ्न कर भो मनुष्य 
धर्मम भवत्त नहीं होता उसयर शोक ओर धिक्कार सब धमक आचायंक्रि 
देखले कि, पहले पुण्यका मागं वतलाकर यौ पाय ओर निषिद्ध मागंमं लगा 
देते हं । 

बन्ध मोक्षकी विद्या ~ स्वसम्बेदके पदे विचारे विना किसीको न कभी 
सुख हअ। है न होगा । जो अपरा विद्यास अयना कल्याण चाहता है वह महामूखं 
है । परसम्वेद (अपराविद्या) मं कदापि मुक्तिको ब्राप्त नही, यह केवल संसार 
को भर्यादाको स्थिर करनेकं लिये है । जिसका मन जिधर चाहं ~ परसम्बेद 
(अपराविद्या) पढ़कर बन्धनम रहे अथवा स्वसस्बेद (परा विद्या- पटकर मुक्त 
हो जाये । बन्धनकं लिये अपरा विद्या ओर मोक्षक लिये परा विद्या है । 

ज्ञानी ओर अज्ञानी । 

इस संसारम दो प्रकारक लोग हं, दोनों एक समान जीवधारी हं । एकको 
पण्डित ज्ञानी तथा इसरेको मूखं अनपढ़ कहते ह । एक मनुष्य, इसरा पश बोला 
जाता है । यद्यपि भिन्न २ रूप बने ह, पर दोनोंका एकही द्धः ह. पशु ओर मनुष्य 
दोनोमें पटे पण्डित ओर अनपढ़ मूखं दोनों एक समान हं । इन दोनोमे मनुष्य 
श्रेष्ठ है । यही देह भक्ति ओर मुक्तिक लियं बना है । यही ज्ञान ओर मुक्तिका 
द्वार है । इन दोनोमं ज्ञानी ओर अज्ञानी एकसे हं, दोनोमं भले बुरे एकी "रीतिके 
हं । जो मनुष्यकी रीति धारणं करे, जिसमं मनुष्यत्व पायाजाय वही योग्य हे । 


जिसमें मनष्यत्व न हो वह्‌ त्याज्य हे । 
पण्डित ओर मूख । 


प्रथम मं संस्कृत भाषाक पढ़ हुये लोगोका वणन करता हूं । इसमे प्राचीन 
कालम बड़ २ विद्वान्‌ ज्ञानी होगये हं । वे लोग अपनो विद्या बलस तीनों कालका 
समाचार कह सकते थे । किसी भौ देशका पुरुष उनको समानता नहीं कर सकता 
था। जबसे हिन्दुस्थानसं हिन्दुओंका राज्य जाता रहा वे संस्कृतकं विद्धान्‌ भी ल॒प्त 
हो गये, लोगोकी स्मरण शक्तिमंभो निबेलता आगई । वतमान कालके कतिपय 
` पण्डितो विद्वानों कुछ थोड़ा २ ज्ञानका प्रकाश रहता है पर वे बात कहां पायें ? 
जो कोई संस्कृत पड़ता है, वह्‌ पहले सस्कृतकौ वणंमाला सीखता है पोरे व्याकरण 
वेद, शास्त्र, मन्त्र आदि सीखता है, पर प्रायः दखा जाता है कि, कोई 
वणंमालाके अक्षरोका अथं न सीखता है, न सिखलाता है । कवल शब्दके ही अथं 
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सिखते सीखलाते हे । अक्षरोकं अथेको कोई नहीं जानता, प्रायः कोषादिकोमं 
अश्चरोकं अथं समने विना व्याकरण आदि पढ़ जाते हे, उनमें वह शुद्धता नहीं 
होती, जिससे कि, बुद्धि शुद्ध होकर परमात्माको जान जाय । 
मुक्तिका हेतु ~ सन्त गुरुको दया होनेपर कमं उपासना ओर योग आदिसं 
अन्तःकरणको शद्ध बनाते हे विधि ओर निषेध ये वो बाते हे । वेदीं ओर कितानोमं 
इन्हका वर्णेन है ! भवितके विना सब पठन पाठन व्यथं है, सारी जायु पद्नेमं 
बचितादे, तो भी भजनके बिना व्य्थही है । धामिक विद्रानोमे ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदि ऋषियोने बेदको पडा, पर कारकं भेदको न जाना, इस कारण उनकी 
मुदित नहीं हुई । सभोने ज्ञानको सात भूमिका ओर चार अवस्था ठहरा ई, परिश्रम 
करकं उससे थार भी हये तो भो सुख प्राप्त न हुजा 1 जिस दशाम कि, स्वयवेव 
ई्कवरको वर्णन करनेमें अशक्त है. बह कहता है कि-हे प्रभु ! त्‌ अलख करतार हैः 
मेरी पहचानमे नहीं आता । फिर बिना गुरुकं वेदोपर भरोसा करकं बेठे रहना 
व्यथं है । सातो भूमिका, चारों अवस्था केवल ब्रह्मरूप हे, संसारमं सबसे शरेष्ठपदं 
मनुष्यका है. क्योकि वह जाग्रत अवस्थाका अधिकारी है) यदि जाग्रत अवस्थाकं 
कार्यको पूरी विधिसे करे तो अवश्य ही मुक्ति पा जायगा । 
किसीका भौ श्रम न गया - दूसरे पशु, जो स्वप्नावस्थामं हं उनको कुछ 
गणना नहीं । तीसरे स्थावर ओौषधो आदि हे, जो कि सुषुप्ति अवस्थाम हं । चौं 
होरा, लाल आदि खनिज पदाथं हँ जो कि घन जड़ सुशुप्तिमें हं उनको बातहौ 
क्या है ? वे तो अत्यन्त अचेत अवस्थामें हँ \ उपरोक्त तीन अवस्थाओंमं सब जीव 
बन्द हं \ चौथी तुरियावस्था है, उसमें ज्ञानी बन्द हें । इसकं चार प्रकार हं-१ बर, 
२ ब्रह्मदत्त, ३ बलिष्ठ, ४ वरियान । चारों प्रकारके ज्ञानी इन चारों श्रेणीं 
बन्द हये अपने ज्ञानसे परमानन्दको प्राप्त कर रहें हें । तीनों श्रेणि्योकं ऊपर 
तुरियातीतका पद है ! इस अवस्थामें ईश्वरकं पदको प्राप्त होता है, पर बन्ध नहीं 
छूटता । अपने कर्मासि उसको भी छुटकारा नही, यह सब मायासे है । जो जो नाम 
ओर ध्यान उनको मिला वे सब मायाकेही ध्यान नाम हं । उनको जो प्रकाश होता 
है सब मायाको ओरसे होता है । इसो कारण उनको यथाथं स्वरूपका ज्ञान नहीं 
होता । उनमें जो ज्ञान हं वो सब नाशमान हं । जो कमं, ज्ञान ओर उपासनासें 
प्राप्त होता है वो कुछ नहीं है । वे लोग यथाथसं बहुत वचित रहे, उनमसे किसीका 
भी च्म नद्टा। 
उन सांसारिक विद्वानोंका दूसरी ध्वेणोभें वर्णेन करता ह, जो कंवल वेद 
किताब षदतं हं षर ज्ञानका प्रकाश नहीं रखते, अपनेको ईश्वर ज्ञानी समस्ते हं । 


सवं धमं ( १०२७ ) 


इन पढ़ हओमें वेदपावियोको प्रथम श्रेणी है । वे लोग वेदिक कोष आदिकोसे 
अपने मनमाने अथं ठहराते हं । यद्यपि उनका निश्चय ज्लंठ भी हो तो भो उसीको 
सिद्ध करनेकं लिये बहुत प्रयत्न करते हु । वे अयनी विता दिखलाकर सेकड़ेको 
अपना अनुयायी बना लेते हं । उनमेसं किसको भौ सत्य असत्यका ज्ञान नहीं 
होता । 
वणेमालापर विचार । 
पहले एसे लोगोको चाहिये कि, वणंमालाकं अक्षरोंका अथं समञ्च लं । 
संस्कृतकी वणंमालामं सोलह स्वर हं इनक बाद व्यञ्जन हं । सोलहों स्वरोमें 
बारहसे सब काम चल जाता है. शेष च।र व्याकरणक काममं आते हं। इन सोलहोमं 
भी तीन वणं मुख्य अ, इ, उ हं । इन्हीं तीनों स्वरोंसे सब स्वर बने हं । वे ये ट- 
अ, जा, इ; ई, उ, ॐ, ऋ, चः ल्‌! द्गष्‌ ए, ओ ओ, अ, अः: येही संस्कृतक सोलह 
स्वर हं । इनमें पहला (अ) है-यहौी सब पहिले है इसका अथं क्या है ? 
यह अकार पहले अकला था, उसकं साथ एक दुसरा अ मिल गया, तब 
ॐचे स्वरसे उच्चारण किया गया-आा कहलाया । प्रथम जब यह अकेला था तब 
इसका उच्चारण हलका था । उसकं साथ दुसरा मिला तो भारी शब्द हो भया, 
जब अकेला था तब एक था कि, अनन्त था ? यदि एक कहा जायगा तो अद्वेतमें 
कुछ लिखना कहना आदि नहीं हो सकता । यदि अनन्त कहा जायगा तो उसके 
साथ साथ क्या था ? पहले यह क्या था ? दूसरा इसके साथ कोन भिला है । इसके 
साथ दुसरा भिल(नेपर शतिको शक्ति हई नानारूप बनने लगे । पहले यह-अ ओर 
दूसरा कासे आकर उसक साथ मिला, किस लिये उनकं साथ मिला ? अकारके 
पीछे -इ जब अकला था तब कुछ नहीं कर सकता था । उसके साथ दसरा आन 
मिला तो स्वयं गतिमान हआ, एकस अनतको ओर बढ़ा उसका रूप ई के समान 
हआ, ये दोनों भिलकर क्या हुयं ? इनके पीछे तीसरा प्रगट हआ ~ उ-यह क्या 
हआ किस वास्ते हु ? अकला था तब कुछ न कर सकता था, जब इसरा उसके 
साथ सम्मिलित हआ तब उसका स्वरूप -ऊ-हुआ यह क्या हआ किस वास्ते 
हुआ । इस प्रकारसे यह तीनों अक्षर गुप्तसे प्रगट हयं दो दो मिलकर अनेक हो 
गपे, ये सारे संसारम फल गये । इसी वणमालासे सारे संसारभर की वर्णमाला 
हयो । 
स्वर क्या है ओर व्यञ्जन क्या है ? वेद पाठ्योंको उचित है कि, भयम 
इन तीनो अक्षरोकं आशयको भली प्रकार समन लं कि ये तीनों क्या चीज हे । 
स्वर क्या है ओर व्यञ्जन क्या है ? वेद पाठि्योको उचित है कि, प्रथम 
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इन तीनो .अक्षरोकं आश्यको भलो प्रकार समञ्ञ लं कि ये तोनों क्या चीज हें 
कहांसे हये ? जब तक इन तोनो अक्षरोकं आशयकी सुधि न हो, तब तक वेद पाठ 
निष्फल है । यदि शकने रामराम कहना सीख लिथातो क्या हुआ ? जो कोई 
पण्डित इन तोन अक्षरोंकं अथको नहीं जानता उसकं हूदययें विद्या प्रकाश 
उत्प्च नहीं कर सकती, जब कि अक्षरोकं ही अ्थको न समञ्च तो शब्दोंकं 
आश्यको कसे समञ्चेगा ? जो शब्दोंकं यथाथं अथंको न समञ्च वह॒ वेदकं मन्त्रोके 
अथेकोे नहीं समन्न सकता । जो कोई वेद मन्त्रके बहुत अथं करता हो यथार्थं 
आशयको न जानता हो, वह मेरे विचारमें वेदपाठ नहीं हो सकता ! अपनेको 
वेदपाठी कहता फिरा इससे क्या हुआ ? वह ज्लठा है । तीनों लोक ओर चारों 
वेद एक शब्द ॐ से उत्पन्न हुये हं । सो ॐ ॐ तीन अक्षर-अ, ॐ, म, के संयोग 
सेबनादहै। जो कोड इस ॐ कारकं यथार्थं भेदको सम ता हो वही आत्म 
ज्ञानका अधिकारी हो सकता है, कहु हुये तीनों अक्षर पांच स्वरूपो प्रगट 
होते हं इस प्रकारसे लिखे जाते हँ अथवा ओम्‌ यह इनका यथार्थं स्वरूप है । 
इस स्वरूपसे पांच स्वरूप बनते ह-अ-उ-म-- फिर यह पाचों रूप-ओम्‌ मं 
संयुक्त हे, जो इन पांचोको यथार्थताको जाने उनके अर्थको भलीप्रकार समञ्च 
वृञ्कर व्याख्यान करे, समन्ञे समञ्ञावे, वह॒ अवश्य वेदका अर्थं करनेवाला 
कहा जा सकता है 1 जो इन पांचोंकं यथाथ भेदसे बेसुध हे, वे कदापि वेदपारी 
नहीं कन्तु मनुष्योको धोखा देते फिरते हं । पहले एक-अ-था फिर इसरा, 
तोसरा, चौथा ओर पांचवा रूप हुआ । एकसे अनेक हो गया । असल क्या 
है ? नकल क्या है ? एक क्या है अनेक क्याहै ? एक किसे कहते हं ? 
अनन्त किसे कहते हं ? चार वेदका शिर ओर सार केवल ॐ कार है चार वेद 
उसको देह है । इस कारण जो ॐ कारकं भेदको जानेगा वही ईश्वरी भेदसे विज्ञ 
होगा \ वेदके शिर ओर भेदको विना जाने, वेद पाठसे कुछ भी प्राप्त न होगा । 
साधू लोग कवल एक प्राणकाहौ अभ्यास करते हं उसोसे चारों वेदोंका ज्ञान प्राप्त 
कर लेते हं ! पण्डितलोग चारों वेद रटतेही रहते हे पर उसके भेदसे अनभिन्ञही 
रह जाते हं । जो कोई वृक्षक जडमं पानी देता है उसके हाथमे समस्त वक्ष, 
फूल, फल आदि आजाता है-जो कोड पत्तों २ पर फिरता है उसको वृक्ष नहीं 
प्राप्त होता । केवल शिरमंही यथां भेद है, शिर विना देहके तुच्छ है । शिर सहित 
देह सत्यपुरुषकी है, शिर रहित देह कालपुरुषको है । जो वेदकं सशिर देहसे ज्ञान 
प्राप्त करेगा, उसे सर्वोद्धारक मिलेगा । जो बिना शिरकं वेदको पढेगा उसको 
अत्याचारी मिलेगा वेदको विना - शिर (ञकार) के पठृनेवाले कालके भ्व 


सर्वं धर्मं (१०२९) 


ह! प्राचीन कालसे उकार पर बड़ा शास्व्राथं होता आता है थर अबतक निवटेरा 
नहीं हआ । 
अंकोपर विचार । 

पहले मने अक्षरोपर लिखा, अब अंकोपर लिखता हं । सब अंकोकं पहले 
(१) एक है । यह क्या है ? यह्‌ अद्रत है ? सो तमं किस प्रकार उत्ता है । इसका 
माथा गोल ओर उसके नीचे खड़ी लक्ीरक्ा ध्वर्य क्यों है ? इस खड़ी लक्ीरके 
माथेपर गोली किस वास्ते बनाई जाती हं । यह एकह, यदिखकहैतोये क्यों 
बनाया जाता है । एकमे दो रूप होनेका क्या कारण! यदिदोहंतो दोनोक 
अलग २ क्या नाम हं? ये दोनों सच्चे हं कि, ञ्रूठ ¦ यदि ये दोनों सत्य हं ते जो 
कुछ कहा सुना जाता है सब सत्य है, यदि ठ है तो जो सवं पडाथं देखनेमे आते 
हे ज्लूठ हें, यदि यह्‌ सबल्ूठ ओर ठौर ठिकाने ह तो वेदकं उयदेशसे कसं सुक््ति 
प्राप्त हो सकती है । यदि एसाही है तो मुक्तिकं लिये किसी एसे षदथं को 
आवश्यकता है जो इनसे भिन्न मागं बतलावे, तथा अनिश्चितं ओर नाशसान 
पदाथेसे जिसका कुछ भो सम्बन्ध न हो । 

मुसलमान विद्वान्‌ । 

अब में अरबी, फारसी विद्वानोकं बारेमे क्चिार करता हुं, वयोक्ति, यें 
लोग भी संस्कृतकं विद्रानोके समान अपनेको योग्य समन्ते हं, थोड़े पड़ लिखें 
सिद्ध माहात्माओंको तुच्छ दृष्टिसे देखते हं । ये लोग अपनेको बड़े अकिलमन्द, ; 
ज्ञानी समस्ते हं । इनमें भो दो प्रकारक लोग होते ह, एक तो वेह जो धर्मक 
कार्यस सम्बन्ध रखते हं । दूसरे सांसारिक व्यवहारसे सबन्ध रखा करते ह ! सो 
पहले मे धमे सम्बन्धी विद्वानोंका वणेन करता हू । ~ 

खदा ओर उसका कलाम - जिन्होंने कुरान, हदीस ओर छक्का आदिक 
पढ़कर योग्यता प्राप्त को है वे अपनेको पुरा समदते ह, कुरान ओर हदीसक 
वचन को ख॒ब बते हं । कलाम कुसी खुदाकं वचन (बनवी ) नबीका कलाम 
दोनोको टीका करते हं । हर किसको पगम्बरकौ शरीअतका उपदेश करते हं । 
इन महाशयोसे केवल इतना पुना है कि, जो खुदा शहरगसे भो निकट है शिर 
उसका कलाम जिबराईलके दारा क्यों अता था क्योकि, जो निकट हो उसका वचन 
दूरसे आवे वह आश्चयंको बात है । सत्य तो यह है कि, जहां वचन कहनेवाला 
हो, वहांही वचन भो होगा । क्या खुदा जुदा उसका कलाम जुदा रहता था? 

शिरकं अर्थका अभाव ~ दूसरी यह्‌ बात पुनी (कुरानमं ११४ सुरते हे 

सब सूरतोपर अक्षर (मुक्रतआत या मुफरंदात) लिखे होते हें । जिस सुरतकं 
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शिरपर जो अक्षर (मुक्रतओआत ओर मुफरदात) वही उसकाशिरओर सार है 
जो करानकं सिरपर है वही खुदाका स्थान है । उन्हीं सिरोँमं महत्व भेद है । अतः 
सब शिरके अक्षर (सुक्रतआत ओर सुफरंदात) ईश्वरकं भेदकं घर हं । सेने देख 
लिया कि, सब इमाम ओर मुहस्मदी उल्मा (विद्वान्‌) टीकाकारोने ऊयरकं 
अक्षरोको छोडकर कवल नीचेकंही सूरतोकी टीकां की हे । 
सभोने कुरानका शिर छोड दिया पर धडकी टीका करनेमें बड़ा प्रयत्न 
उठाया है, इसकं लिये अपना असीम बुदधिबल खचं किया है । जो शिरको छोड़ 
देहकोही सबसे बड़ा जानकर लगा रहै तो सुख क्यों कर पा सकता है । शिरका 
भेद जानना ईश्वरी ज्ञान है, धड्का सांसारिक प्रपञ्च ओर बन्धन है । मुसलमानी 
सब महात्मा ओर विद्वान्‌ लोग कुरानके शिरसे बेयुध हं । कुरानकी देहको 
पटने पढ़ाने सुनने सुनानेमं खूब लगे रहते हं । हां, कूरानकी देहके द्वारा नेकी 
सीखते सिखलाते ह, यह भी अच्छा हेै। 
अलिफ लाम ओर मोम--कुरानको सूरे बकरकं शिरपर पहले जो ये 
तीन अक्षर अलिफ, लाम, मोम हं उसकी टीका करनेमं कू रानके सब टीकाकार 
असमथ हं । सब उल्माओने बहुत प्रयत्न किया पर एक पहली आयतका भी 
आशय न मिला । सबो मुसलमान इसका अथं न जाननेसे लड़ा गडा ओर 
रक्तपात करते आये । सहस्रो निरपराधोका खून बहाया, लाखोके प्रण हनन 
किये 1 हां, कोई कोई विरक्त (द्वेश) इन अक्षरोंकं आशयसे विज्ञ होगे, संसारी 
क्या जाने ? यह कुरान अथवेण वेदसे है ! अथवंण वेदसे ज्ञानको बहत बातें हे । 
इन अक्षरोके अथेको समज्ञनेवालाही विद्वान्‌ हो सकता है । 
प्रशन--तीसरा-कलमंकं विषयमे मेरा यह पूना है । 
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 लाइला अर्थात्‌ है खदा, इलाह-नहीं खदा, अरबी ओर फारसीभें बोलने- 
का यो महाबिरा है । “नहीं खुदा मगर खुदा” इससे यों समञ्लना चाहिये कि- 
 नहींखुदा है खुदा, नहीं खदा है खुदा । यह तो इसकं यथाथं अथं हं । जिस 
दशामं कलमा्मही श्रम पडा, जो कहता है कि, नहीं ओर है खुदा । कुर भी 
. मृतलक खबर न रही तो मुहम्मद रसूल किसका ठहरा ? यह चेतन्यताकी दशा 


है कि, अचेतताकौ । जंसे मुहम्मदका कलमा श्रम है तैसेही मुक्ति श्रम है । 
छम ओर धोखेके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है । 


सवं धमं ( १०३१ ) 


मुसलमानी सांसारिक पहितोसे प्रन । 
अब मं मुसल्मानी सांसारिक पण्डितोकी ओर फिरता हृं जिन लोगोने 
अरबी, पारसी, मृन्तिकं आदिकी हजारों किताबें छान लीं । विद्या युणंताको 
पहु चाई । संसारम तत्वज्ञान (फिलसोफो) दोनों (बद्धिसान) ओर हकीमस 
प्रसिद्ध हये । बारीक बीनीमं भश्हूर हुशियार हं । 
प्रथम प्रश्न---इन लोगोसे केवलं इतना यना है कि, हृरङूक तेहज्जी- 
(अरबी वणमाला ) का प्रथम अक्षर अलिते है, सो यह अलि क्से आया क्या 
है ? हरूफ इल्तल (स्वर ) तीन हं (अलिफ, बाव, ये, ये तीनो क्या हँ कहि 
अधये ? क्या काम करते हुं कि किस, कामके लिये विशेबता रखते हं । अलिकमं 
क्या इत्लत है, बावमे क्या इत्लत है तथायेमंक्याहै ?) 
द्वितीय प्रश्न-इसरा यह्‌ पुना कि, जितने अश्चर हुं ब जेर जवर ओर 
पेशकं संयोगसे काम देते हुं । बिना इनकं सब अक्षर बेकार इं? सो यह्‌ क्या 
हँ जेर किस लिये जेर है । जबर किस लिये जबर ह ¦ पेश किल वाच्ते पेश है! 
पेश सुफ़रिद है कि, मुरक्कब । इस पेशमं दो स्य मालूभ होते हः एकत वजा 
(अण्डा) ओर इसरी महद्‌ है, मह्‌ क्या है? दोनों किसं लिये भिले हं? व 
दोनों अलग हं तब क्या हं ? जब मिले हं तब क्या हं ? किस लिये निले हं ! किस 
लिये अलग हे ? जब अलग २ हं तब क्या गुण नाम रखते हं ? इनके अतिरिक्त 
एक ज्मभी है वह क्याहै? वहु क्यागुण रखता दहै? उसका सलक्याहै? 
उसका नकल क्या है? यह क्या है कहांसे आये ? सब हरूफकी ये ङ्ह 
ह, इनके विना सब मुरदा है । 
ततीय प्रश्न-तीसरे यह कि, जब अरबी ओर फारसी लिखते हं, तब 
कागजके सिर पर एक रूप बनाते हं फिर लिखना आरम्भ करते हे, इस रूवका 
क्या अथं है ? इसका कुछ अथं है कि, निरथंक है ? कोई २ कहते हं कि, खदाका 
नमदहे, सोतोमं मान लेता हं पर इतनाही कहना अलम न होगा । जबतक 
शीशः ओर न॒कताके भिन्न २ स्पष्ट अथं प्रगट न किये जायगे तब तक सब 
निरथक हं । 
मेरे प्रश्नोंकं समङ्मने सोचनेसं अन्तःकरणमं प्रकाश ओर शुद्धता होगी । 
मेने सब बातें खोल दी हं पर गुरमुख बिना समञ्नना कठिन होगा जिनकी बदधि 
शुद्धि ओर धीर हें वे समञ्ञेगे वही सत्य पदकं अधिकारी होगे । 
अङ्खरेजी विद्वानोसे प्रश्न । 
अंग्रेजी विद्वानोकी तरफ फिरता हूं । उनमेसे धामिक विद्रानोंसे इतनाही 
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पुना है कि, आदिमं कौनसा शब्द था । किस प्रकार संसारम आया । यदि वह 
शब्द मसोह था तो ससौहकं साथ गया, अगर नहीं गया तो कहां है ? किसके 
पास है ? इञ्ज्जोलसमे कुछ खबर है कि, नहीं ?। तस्षलीससे केवल बाप बेटा 
ओर पवित्र आत्माहौ आशय है कि, ओर कु ? इन तीनोका जब एकता होती 
है तो उनका नाम क्या होताहै ? व्ह क्या काम करते हं ? सब गुण तो शब्दम 
है पर मुक्तकं लिये कौनसा गुण आवश्यक है ? क्या इतनाहौी आवश्यक है कि, 
हम मसीह पर विश्वास करं ? सलीब उठावं, सलीव उठाने ओर ईसा पर 
विश्वास लानेसं क्या गुण ओर आधिक्यता आ गई ? कुछ प्रगट चिह्भ भी है ? 
क्या इञ्जोलपर सच्चा ईमान लानेसे सत्यहौी पहाड़ अपनी जगहसे टल जाता 
है? क्या एसा कोई कहीं है ? 
इस धमक हजारों विद्वान्‌ हं जिन्होंने सहस्रो पुस्तकें छान डाली हें । 
अपनेको बुद्धिमान्‌ ओर भजन करनैवालोको तुच्छ समस्ते हं । अंग्रेजी फारसी 
संस्कृत, अरबी, तुरको, लेटिन फ़रांसीसी ओर इवरानी आदिक भावा योग्यता 
रखते हं । जो बात मने संस्कृत पण्डितोसे पुखी हें वही बात इनसे भी धुना 
चाहता हूं । अग्रजो भाषाको वणेमालामं भी दो भ्रकारके अक्षर होते हें रथस 
(0१्ा.) ब्हाविल इसरेका नाम ((0पऽज्त^ प) कोन्सोनेन्ट, जो 
व्हावेलको सहायता बिना नहीं बोला जा सकता। व्हाविल पांच हे 
(^घाछए) ये पाचों ब्हाविल क्या अथं रखते हं? इन पांचोँके बिना 
सब अक्षर ओर उच्चारण तुच्छ हं। ये पाचों व्हाविल क्या हें? प्रत्येक 
अक्षरका भिन्न २ क्या अथंहै? यदि इनका कुक अथं है तो भ्रगट करना उचित 
है क्योकि इनका अथं समञ्लनेसे मनुष्यकं अन्तःकरणमे बड़ा प्रकाश होगा 1 
मेने इन अक्षरोक अथे किसी किताब डिक्‌सनरीमें नहीं देखे । न बालकपनमें 
मुञ्धे इतनी सुधि थौ कि, अपने .शिक्षकसे इसका अथं पूछता । मे भी अपने दूसरे 
सहपाव्योकं समान बे अथकाहौी पदता रहा । जब युवावस्था पहुंचा कुछ समञ्च 
हई अपनो भूलकं ऊपर दृष्टि पड़ । अंग्रेजी भाषाके बड़े बड़ प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
` इस समय वत्तमान हं वं सब मेरी ही तरह भूलें तो नहीं हं ?इन अक्षरों के अथं 
उन्होने कहीं पढे हं इन पाचों अक्षरोको कहीं विस्तृत व्याख्या लिखी हई है ? । 
मनुष्यत्वका अधिकार- मेनं बहुत लोगोसे पा वे अपनो अज्ञानता 
` ही प्रगट करतें रहे तब निराश हो रहा! ये ही पाचों अक्षर सबके शिर, सार 
अथवा रूह हं 1 इनके बिना सब मृत हं ये पांचों सगकी आत्मा ठहरे इनके बिना 
सब निर्जीव हे, तो इनके भेदको जानना ही बुद्धिमानौ है । इनके आशय को 
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समस्मे बिना पुस्तकोंको पढते जाना बुद्धिमानी नहीं है । यथाथ भेदको न जाना 
तो सहस्रो पुस्तकोके पठनेसे क्या लाभ हआ । यदि कोई कहकि, इन अक्षरों के 
कुछ अथ ओर आशय नहीं ह, यह बात स्वीकार न कर्गा क्योकि, ये यांचों 
निरथक होगे तो सम्पूणं विद्या विन्नान हिकमत निरथंक हो जायगी । जिस 
किसने इन पाचों व्हाविलके अर्थं पठ्‌ लिये उनके यथाथं भेदको जान लिया, 
उसने भविष्यमं विद्वान्‌ होनेको नेव डाली जिन लोगोने इन वांचोके आशयको 
समञ्च विना बहुतसी पुस्तकं पढ़ ली, वे सन चुच्छ ओर निरर्थक हआ । इन्हीं 
पांचों अक्षरके अथको समञ्न लेना ही विद्या की पुणंता है कुछ पढ़ अथवा न पढ़ । 
सांसारिक व्यवहारके लिये भले ही ओौर कुछ पटे, परमार्थके हेतु तो केवल इन्हीं 
पांच अक्षरोके अथं जानना उचित है! यदि इन पाचों येसेकोई एकत अक्षर का 
अथ भौ सीख समञ्न ले तो उसके अन्तःकरणकी शुद्धता होगी } पाचों अक्षर अं 
पहला अक्षर-ए (4) कहलाता है । यदि कोई इस एक अक्षरक्ता अथं समञ्च 
ले तो मनुष्यत्व प्राप्त करनेका अधिकारी हो जायगा ¦ 
उपदेश--लोगोने इसी लिये सहस्रो पुस्तके ओर अनेक भावाओंमें दक्षता 
प्राप्त की है? कि, संसारमं उच्चपद ओर धन मालं ? भ्राप्त करं बडे ओहुदे 
ओर दर्जपर स्थिरहों। यदि एसा नहीं तो जिसको ईश्वरी ज्ञानं धराप्त 
करने ओर मनुष्य पद पर स्थित होने का अनुराग होगा वह अवश्य विवेको, ज्ञान- 
वानो ओर सच्चे सन्त साध ओंसे प्रेम करेगा उनकं सत्सद्धसे आत्मिक सुख भ्राप्त 
करेगा ¦ ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया हआ पुरा महात्मा मिल जावे तो इसी एक 
अक्षर -^- मं समस्त विद्या सिखला देगा । फिर किसी किताबके पठने कौ 
इच्छा न रह्‌ जायगी । 
अग्रेजी बणमाला । 
मं थोड़ासा इस-^- का आशय लिखता हं ~ जब आदिमं कुछ न था. 
तो वह अनाम निराकार, अचञ्चल, बुद्धिसे परे, वाणीस परे, अदत था । 
उसने जब द्वेतकी ओर दष्टि फरी तो एक रूप प्रगट हुआ जिसका आकार -0- 
(अण्डाकार) था, इसको अंग्रेजी जबानमें- ओ बोलते हं, इसीको साइफ़र भी 
कहते हे, जिसका अथं है, खाली, सुन्न अथवा कुछ नहीं । 
इस अंग्रेजी हृरूफ; ओ-का अथं कोई नहीं पठता पठता पर इस ओ- 
का उच्चारण यथा्थमं ( ०८ ) ओ होता है ओर ( ० ) का 
अथं चिन्ता, शोक ओर विपत्ति आदिक हं । 
फिर वही-भओ-जवब इसर ढ ्कःसे लिखा जाता हे तब उसका रूप ( 0©\५€ ) 
के समान होता है जिसका अथं है-ऋणी (कजदार) । । 
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अब जानना चाहिये कि, यह्‌ (०) दो शब्दोमें दो स्वरूप धारण करता 
है, दोनोका अथे भदो भ्रकारका होता है। एक दुःख ओर आपत्ति आदिक ओर 
दूसरा अथ-ऋणो । यह्‌ ऋणौ जबतक अपने ऋणदायकका ऋण न चुका दे 
तबतक उसका छटकारा नहीं हो सक्ता । आपत्ति ओर दुःखसे उसकी मुक्ति 
न होगो । जब यह (०) प्रगट हुआ तब उसमें नाना प्रकारक वासना भरी हई 
थो, यह्‌ वासनासे भरा हुआ प्रगट हुआ उसकी छाया पड़ी एक रूपके दो दृष्टि 
आने लगे । एक असल, दूसरी नकल है जब दो रूप प्रगट हुए तो उसका स्वरूप 
(००) हआ । एक साइफर से दो हुये अथवा दो-ओ कहो, जब दोनों साइफर 
एक रूपकं हुये तो उनसे कुछ काम न हआ तच प्रकृतिने उनके स्वरूपम विभिन्नता 
करदी ! तब दो रूप बन गये अर्थात्‌ दोनोमं कंवल इतना भेद हआ कि, एक्का 
आधा शिर ट्ट गया, तब उनका रूप एेसा (2) हुआ, यानी जो दो-ओ (००) 
थासः एक ए (२) हो गया, यह अंग्रेजी वणेमालाका प्रथम अक्षर हुआ । यथा- 
थमं इन =)\-ओ ( ०० )- को प्रकृतिने-ए- ( & ) बना दिय) । यथार्थमें दोनों 
साइणर हं : ८.5 असल, इसरा नकल, एक स्त्री, इसरा पुरुष । जब एकसे दो 
हुये =; उनरः इसरोको उत्पत्ति करनेको सामथ्यं हई । जब दोनों का रूप बदल 
गया तो वें दोनों परस्पर मिलकर कशमः (770) को उत्पन्न किया 
( ^ ) कं साथ मिलनेसे पांच अग्रेजी भाषाक व्हाविल कहलाते हे । इन्हींसे 
आगेको उत्पत्ति हई, फिर तो क्रमशः ( 80770 त्रुट. 7“? 01रऽ7 ७ - 
\भ 2 ) यह अग्रजो भाषाक इवकोस कोन्सोनेन्ट ( (0150 ^ प ) 
हये 1 -इन अक्षरोको युक्तिपुवेक संयुक्त करनेसे शब्द बना । उससे वाक्य, 
वाक्यसं श्लोक, मन्त्र, पदाथे पुस्तकं इत्यादि सब बनाई गईं यथाथ, 
ओर कृत्रिम, अमली ओर नजरी सब विद्याएं प्रगट हई । समस्त संसार 
वाणो ओर पुस्तकोसे भर गया । सब कंवल ओ (0) का प्राकट्य है सब ओ 
(0) हं । अगणित पुस्तकों ओर वाणीसे संसार भर गया । नकल मं असलं 
चिप रहा है । यथाथं ओर कृरिम एकरूप होकर संसारम पणं हो रहे हं । पहचानने 
मं नहीं आते कि, कौन यथाथ कोन कृत्रिम है ? यथाथ ओर कृत्रिम दोनों क्या हं ? 
क्योंकर है ? किस प्रकार इनका स्पष्टीकरण हो ? सब एक इदूसरेकं पीछे चलं 
जाते हं । सब मनुष्य बन्धनम पडे हं यथाथ मूलको न कोई जानता है न को 
जाननेका प्रयत्नही करता है । इन्हीं पांचोसे सारा संसार चतन्य होता है, 
` कोई नहीं जानता कि, ये पाचों कौन हं । इसो प्रकार सृष्टि ओर उसका कर्ता 
जगत्‌ ओर ईश्वर, स्वामौ सेवक सबं प्रगट हो बन्धनम पड़ । इन सब जगत्‌ 


कर्ताओं मं सब का राजा ओ (0) है । समस्त साहित्य ओर सब कलः कौशलः 
ओर विद्ाकी जड़ यही है । यहांतक तो बुद्धि ओर विचारक्ती पच है इससे 
आगेकी किसीको सुधि नहीं कि क्या है? 

जब यह्‌ गुष्तसे प्रगट हआ तो दुःख ओर शोकसे ु्णं था । उसी दुःख 
शोकसे अनन्त दुःख उत्पन्न करकं संसार को बन्धनम डाल दिया समस्त संसार 
मं जापहौ आप बना आवहीमें समस्त संसार है । यथार्थे यह्‌ ओ (०0) है सो 
( 0६ ) है, इस पर शोक हे यह दुःख ओर आपत्तिका घर है । यह ओ (0) तो 
स्वयं बन्धनमं हुं जबतक अपने छडानेवाले को न पहचान तवबतक कदापि 
न छूटेगे । यह ओ (0-0५-५) ऋणी है जबतक अयने ऋणको न चुकावे 
तबतक छटकारा न होगा । जब यहु अयना ऋण ऋणडाताको चुकादे तो 
भाग्यवान्‌ हो । यह जाने कि, मेरे ऊपर क्या ऋण है ? किसको देना ह ? इसको 
पहचाने तो मालूम करं कि, तन, मन धन ये तीनों आवयत्तियां इसक्तो लग 
रही हं. इन तीनों आपत्तियोमेसं यह फस गया है ! ये तीनों आयत्तियां हौ इसक 
नष्ट ओर भ्रष्ट होनेके कारण हु । इन्हीं तीनो मं बंधा हआ इसका आवागसनं 
हआ करता है । जबतक इनसे पृथक न हो तबतकं मुक्ति कौ आशा नहीं ! उनसें 
यह जीव एसा फसा है कि. नाना दुःख कष्ट सहनेपर भौ उनको छोडने नहीं चाहता । 

एओ! (०) तेरा कहना लिखना सब साइफर, स्रूठ ओर निर्मल है । 
जब तक इन तीनों (तन, मन, धन, को सद्गुरकं समपंण न करदे ! तड तक 
तेरा कुछ न होगा क्योकि, त्‌ वासनासे पुणं है । त्‌ इनके मूलक विचार कर कि 
ये क्या है ? ये तीनों अत्यन्त अशुढधदहैत्‌ शुदढधदहै। त्‌ वह है जो मनवाणी ओर 
शब्दकं परे है । इनसे जो तूने प्रेम किया है इसी कारण अशुद्ध होगया है तुमह 
इन्हीं तीनोने कंद रखा है । इन तीनोकी व्याख्या त्‌ सुन । 

पहले मनको पहचान कि, यह कौन है । ? यही मन कालपुरुष निरञ्जन 
है, यह स्वयं बड़ा विषयी है । सब विषय वासनासे पणं है । विषय वासना ओर 
काम, भोग इसीसे उत्पन्न हुये हं इसी मनने पुस पशुधमेकी तष्णा की ओर खींचकर 
बन्दी बनाया है । जब तक त्‌ इस मनको मारके मृतक न करे गुरुको आज्ञा- 
कारितामं पूणं उतरे तब तकं यह मन पुश्च पर प्रजल रहेगा, त्‌ उसके शासन कं 
नीचे दबा रहंगा । जब यह मृतक हो जावेगा । तब तेरा बल उसकं ऊपर चलेगा 
उसको विजय कर सब सुखको प्राप्त करेगा । 

दूसरा तन-इस शरीर पर ध्यानकर कि, यह कंसे अशुद्ध मूत्रको बंदसे 
बना है । इस शरीरको मनने बनाया है । जसा मन है वेसीही तष्णा ओर वासना- 
ओंसे भरा हुआ है, ये दोनोही महान अपवित्र ओर नीच है । 


( १०३६) कबीर मन्शूर ! अ० २० 


तीसरा धन-यह्‌ सब विपत्ति ओर वासनाओका घर है । अभिमान ओर 
अहङारका पिता है च्चन्ता व भोग विलासका अधार है । 

इस प्रकार ये तोनों (तन, सन, धन) दुःख ओर अप्रतिष्ठाके कारण 
हं ! जबतक इन तोनोंका तू सद्गुरुके अपण न करे, तब तक मुक्तिका अधिकारी 
न होगा \ इन्हीं सारा संसार फसकर मरता है। त्‌ सद्ग्रुका ऋणी है। 
ये जब त्‌ तोनोको सद्गुरु कं अपण करदे तो तेरे ऊपर उसकी दया होगी तेरा 
बन्धन द्टेगा ! सब चर अचरमं अपने सद्गुरुको देख । सबको स्वामी तथा 
अपनेको सेवक जान \ सब को सद्गुरुकी मति जान कर सबकी सेवा कर । निस- 
प्रकार होसखकं उनको सुख पहु चा, किसीको दुःख न दे! किसीपर अत्याचार मत 
कर, किसको हानि सत पहु चा क्योंकि, सब मूरति साहबको हं । पण्डित लोग 
सहस्रो पुस्तकोको पड़ गये, पर अभी तक वणेमाला भी नहीं पट़ । वे लोग अपनेको 
बहुत बड़ा बुद्धिमान ओर सच्चा समक्षते हं पर अभीतक वणेमालाके ज्ञानं 
कच्चे हं । 

साध्ओंकं हंसनेवाले । 

वे लोग सच्चे सन्त साधु ओर भक्तोकी हंसी करते हं उनका ठ्ट्ठा 
उडङ्ाते हं कि, हम बड़ बुद्धिमान्‌ हं यह्‌ अल्पविद्यावाले अथवा बे पट़ हे वहु उनका 
हसना कसा है ? वर्वेशोपर ठ्ट्ठा उड़ाना कंसा है ? जेसा बगला हंसको हंसे 
तथा तुच्छ समञ्च, बगलेका गुण बगलोमं है हंसोंकी पहचान हंसोको होती है । 

विद्याभिमानो पण्डित लोग अपनी समस्त आयु धनके प्राप्त करने, 
प्रतिष्ठा पाने, विषय भोग को भोगनेमं बिताकर मरे जो सच्चे सन्त साधु राज्य 
छोड छोडकर निवृत्ति धारण करके संसारसे अलग हये, मनको दमनकर अपने 
वश कर लिथा, सवकस स्वामी बन गये, उदारता, शय्यं, न्याय ओर शील इन 
चारों गुणोको पूरा पाला । यदि विद्याकं अभिमानी उनका ठ्ट्ठा करे तो 
उनको इसकी क्या परवाह है ? हंसका भक्ष्य तो मोती ही होगा, बगला संक, 
घोघ ओर मछलियों को ही खाया करेगा । हंसं ओर बगले बराबर नहीं हो 
सकते ह, उन दोनोको चाल अवश्य भिन्न रहेगी । बगला कितनीही युक्ति क्यों 
न करे ? पर हंसको चाल ग्रहण न कर सकंगा । 

ठ सांचको एकता-दो सौ वषंकं लगभग हये होगे कि, जबसे छापा 
हवा सहलो भ्रकारको पुस्तक छने लगीं पुस्तकावलोकनकी उन्नति हुई । पण्डितो 
सन्तोंको निन्दया करना आरभ कर दिया । ठट॒ठा उड़ाने लगे । लोगोने साधु सेवा 

~ छोड दी । तब साधुओनेभो अपने भजनको छोडकर अपने पेटका धन्धा करना 


सवं धमं (१०३७) 


आरम्भ कर दिया । योरपसे भजन, तपस्या, ज्ञान, विचार तो एकदम जाता रहा । 
पण्डितोके तकने योरपसे भजनको उठा दिया । सब लोग पुस्तकोकं पठ्नेमं लग 
गये । यह नहीं सोचा कि, यहु सब जितनी युस्तकोका पटना लिखना है सब 
साइफर है । यह (०) जिसकी व्याख्या सने पहले लिखी है वहु अण्डा है जो 
पहले प्रगट हआ । यह्‌ अण्डा ट्टा दो भाग होकर सुष्टिकं उत्पर्तिका कारण 
हआ यह्‌ अण्डा विषय वासनासे भरा हआ था ! इसकं क्रोध व अग्निस उत्पत्ति 
हई थी इस कारण यह्‌ आगका स्वरूप है ! अग्निदेवता कहकर चारोंवेद इसकी 
स्तुति करते हं । यही अग्नि देतवा समस्त संखारमं युजा जाता ह! जब यहं 
अण्डा उत्पन्न हआ तो इसक भीतरसे बड़ बेगसं शारीरिक चुखं कौ कामना श्रगट 
हई वह अण्डमं बन्द न रह सकी, तब अण्ड फूटा, जिससे तोन गुण यांच तत्वं 
चौदह इन्द्रियां आदि सब प्रपञ्च हये । फिर शरीर बनः, सांसारिकं विषय स्वादः 
लेने लगा । आपही एक है, आपह अनेक है । भूलसे अयने आयक पहचान नहं 
सकता, सुष्टिकर्तानिं मनुष्यको अपने रूपमं बनाया सव रूपोसं स्वयं अवश क्य, 
सत्य ओर ञ्ठ दोनों एक होगयं । 
माया ही रामबनी--वत्तमानके तत्वज्ञान वेदपाठ शास्निथों तथा पश्चिमो 
धमं पुस्तकोके जानकारोसे मेरा यही विनय है कि, तनिक अयनो बुद्धि आर 
समञ्से विचार करो कि, जो ईश्वर अगोचर था वह अण्डमे किस प्रकार न्दं 
होगया । जो गोचर हआ वह नाशवान्‌ है" वह नाशी नहीं हो सकता । वेद ओर 
किताबोंका वर्णन यहां तक रहा । शब्द अथवा बाणी उस अण्डसे हई, अण्ड माया 
है-माया पति नहीं । जब कि, वह्‌ माया है तो खेल सब उसीकं हं सो उससे किसी 
कौ मुक्ति किस प्रकार हो सकती है ? जिसको भक्ति खेल सब कायं -पानीके 
बल-बलेकं समान क्षणिक हों, उसको सवं शक्ति मान परमात्माका अनुमान 
करने ओर माननेसे क्या प्राप्त होगा इसी मायाने शुद्ध चतन्य ब्रह्मको ठक दिया 
आपही हर्ता कर्ता बन बटो इसीको संसार पुजने लगा इस प्रकार रामको साया 
रामसे बडी बन कर पुजाने लगी । 
कबीर परिचयका-- 


साखी-कबीर- माया रामकी, भई रामते शेष । 
व्यापक सब कहे रामको, राम राममेंदे ॥ 
कबीर- माया श्री रघुनाथकी, चदी राम पर कूद । 
हुकुम रामको मेटिके, भई रामतं खूद ॥ 





(९०३८) कबौर मन्शूर । अ० २०. 


कबीर- साया बेटी ब्रह्म हो, होई अद्रेत आवरण । ` 
जग मिथ्या दरशायके, बेटी अन्तःकरण ।। 
यही साया समस्त संसारको स्वामिनो है । इसीको संसारमें भक्ति हो 
रही है, कंवल एक बिन्दीसे सारा संसार प्रगट हआ है फिर नाश होकर उसी 
बिन्दीम समा जावेगा फिर, वह बिन्दौ उसी लय हो जावेगी जहौासे कि उत्पन्न 
हई थो १ प्रथम कुछ नहीं था, पौछ कुछ नहीं रहेगा । जो कुछ प्रगट होता है सब 
मायासे प्रगट होता है यही साया संसारक रचयित्री है जगते, इसीकी भक्ति 
सेवा हो रही, है जो अदत एक ब्रह्म॒ है उसको कोई नहीं जानता जितने कहने 
सुननेवाले हं सब इूठे हं । इस अद्वेत ब्रह्मका समाचार कहनेवाला पारखगुरुके 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हे । 
पहिले पुरुष । | 
पुवंकालमं करणीवाले बहुत थे, केवल विद्याभिमानी कम थे । जो विद्या 
पदकं उसकं अनुसार करतें थे, सत्यमागंपर चलते थे, उनका अन्तःकरण प्रका- 
शित होता था! वं लोग सब प्रकारके पुण्य करते थे । आधीनता ओर दीनताक 
साथ गुरुको सेवामं तत्पर रहते थे । उनकं मस्तिसकमं अहङकार ओर घमण्डकी 
गन्धभो नहीं होतो थी 1 सच्चे साधु ओर सत्यगुरूसे नस्र भाव वतते थे अथवा 
नस्ता सहित उनको आज्ञा मानते थे । उनसे प्रेम करते थे । साधु सेवा गुर 
संवासं कभो नहीं चूकते थे । उदारताका हाथ उठा हुआ रखते थे । इस प्रकार 
सत्थ गुरुको कृपासं परम प्रकाशको प्राप्त कर लेते थे । अपनी तपस्या ओर 
भजनका फल पा जाते थे वे सन्तोंक मित्र रहते थे, सवदा सन्तोको स्तुति प्रशं- 
सामं रहा करते थे सन्तोको कृपा ओर आशीर्वादसे उनका सब मनोरथ सफल 
होता था । | 
अबकं लोग--कहनेवाले बहुत हं पर करनेवाले कम हें । आज कलक 
विद्वान्‌ भवित ओर विचारसे शून्य, विषयी निन्दक ओर सन्तोकं देषी हं यही 
कारण है कि, उनका अन्तःकरण अन्धकारमय हो रहा है । जिससे महान्‌ अभि- 
मान अहङकार ओर तर्कोमिं भरे हयं मखं सच्चे साधु ओर सन्तोकौ भो अवज्ञा 
कर डालते हं, उनको तुच्छ समक्चते हं । एसे लोगों को भक्ति ओर मुक्तिका 
मागं मिलना असम्भव है । एसे लोग सत्यसे विमुख हो नरथक वाद विवाद 
करते फिरते हं । धमंको जडही कट गई, सच्चे सन्त ओर सत्यगुरुको सद्धति 
न रही, तो वहां ईश्वर कहां ? मुक्तिका मागं प ? श्रम भक्तिका निवास 
कहां ? गुरु ओर सन्तही मृक्रितकें कारण हं, येही सत्यधामको पहुंचाते ह । 
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जब ये नहीं हं तो फिर मोक्ष कहां । वतमान कालकं विदान्‌ पण्डित कृपणतासे 
भर हये हं, अभिमान ओर अहङ्कारकं पुतले बन रहे हं वे उदारता ओर भकिति 
से शून्य होकर संसारम भटका लाते फिरते हं । 

सदाचारी--वतमानक विद्रानोमं कोर्ही एका होगा, जो प्रेम ओर 
भक्तिकं पथयर चलता होगा, स्वयं सदाचारी होकर इसरोको सदाचारमं 
लगाता होगा । नहीं तो सवकं सब एसे हं जिनको कि, सद्धति करने ओर वचन 
सुननेसे अनपढ़ मूखं लोगभी शेतानकं भाद बन गये हु, दान, युण्य सब छोड दिया 
है ' एसे पठित मूर्वोनि प्रायः मनुष्योको बहक्ाकर एसे कूमागंमें लगा दिया हे 
करि, बहुत यत्न करनेपर भी सुमागंकी ओर नहीं आते सच्चं साधओकी सेवा 
तो पृथ्वीसे उठ ही गई, ठोंगी, ठग ओर सिथ्या स्वांगधारि्योकी धूजा होने 
लगी, उनकं अन्तःकरणसे शुद्ध ज्ञानका बीज नष्ट होगयः } इस कालके विदान्‌ 
प्रायः विषयी ओर दूसरोंको भट कानेवाले एवं अपने कहं ह॒ये को भौ न करनेवाले 
वे अब फलक वृक्षके समान बनें हुये हं, जो काटकर भटली जलानेकंही योज्य 
होता है । विद्वान्‌ दुराचारीका घर आग गन्धकसें है, नरको जीव है ¦ सदाचारी 
विद्रान्‌ भाग्यवान्‌ हे । 

दुराचारी--विद्वान्‌रूप शतानकी बातोको युनदुनकर सारे संसारम 
कृपणता फल गर्ई है । भजन, तपस्या, भक्ति, भाव ओर सत्य, ज्ञान विचार 
कहीं शेष न रहा । परमात्मा सच्चे सन्तोके विद्रेषियोको कभी सुख न देगा । 
सन्त भक्तोको सवदा अपनी कृपाको छायाम रखेगा । जो लोग सन्तोकौ निन्दा 
ओर ठटठा करते हुं वे कंसेही भजन पूजा ओर तपस्या करे पर पापीही ठहरेगे । 
सन्तोकौ निन्दा करना महान्‌ पाप है। सन्तोंकी सहायतासे सच्चे साहब मिल 


सकते हं । अजर अमर पद प्राप्त हो सकता हे । 
सच्चे ईश्वरकी ओरसे रक्तपातको आज्ञा नहीं-- वह बिन्दी अथवा 


अण्ड जो पहले प्रगट हआ, कामनाओंसे भरकर फूटा । समस्त संसारम फल 
गया । वह्‌ बन्धन है उसीसे संसार आवागमनमे पड़ा हआ है । यह उसी विषमय 
वृक्षका फल है सब फलोमं वही विष प्रवेश कर रहा है । जिस बिन्दी अथवा 
अण्डसे समस्त वाणी ओर लेख निकले वह महा असत्य है । जिसने उस अण्डको 
पहचाना, उसकं भेदको जाना, वो सांसारिक वासनाओंसे निवत्त हआ । सुले- 
मानसे बढ़कर कोई बुद्धिमान्‌ नहीं हुआ, सब बुदधिमानोमं वह शिरोमणि है, 
उसको दशा देखो--पुराना अहदनामा इसरी तवारीखका सातवां बाब-जब. 
वह खुदाकं घर गया, जितने आदमी उसक साथ थे सभोनि मिलकर २२००० 
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बेल ओर ९१२०००० भेडं कुर्बान को, खुदावन्दतालाने उसको दशन देकर वदनि 
दिया ! कहा कि, तेरे समान कोई बुद्धिमान्‌ न हआ न है ओर न होगा, वो सुले- 
मान रेखा भोग विलासमे मग्न हुआ कि, उसका विश्वास ईश्वरसं भो फिर 
गया, अत्याचारं लग गथा । 
संब मायाम हं-विचार करनेको बात है, जिसने सुलेमानको बदनि 
दिया था वह कौनथा? जो वरदान मिला वो क्या था? यथाथमें वदनि देने 
वाला ओर बर्दान, दोनोही मिथ्या भ्रम ओर माया थे, इतने रक्तपातको आज्ञा 
सच्चे ईश्वरकी ओरसे नहीं हो सकती क्योंकि, वह्‌ दयाल्‌ ओर करुणासागर हं 
जिसने इतना भो विचार नहीं किया वो बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता । यदि उन्होने 
सहस्रो भाषाय को अनन्त पुस्तकोको पट्‌ लिया हो, तो क्या हृं, सब मनाके 
बराबर हं। कबीर साहिबने कहा है क-- 
कागा पढाया पंजरे, पढ गया चारों वेद । 
जब सुधि आई गूहकी, अन्त ठेहका ठह ।। 
श्नीकृष्णको सम्मतिसे सबसे अन्तिमि अश्वमेध यज्ञ महाराजा युधिष्ठिरनं 
किया उस समय युधिष्ठिरका भाई सहदेव अपने समयका अद्वितीय विद्वान्‌ था, 
वह श्रोकरऽणकं सब भावोको जानता था पर भाइयोको युद्धसे न बचा सका । 
सब मायाका प्राकट्य है, उसने सारे जगत्‌क मनको मोहित कर लिया 


है । सात करोड़ ७००००००० महा मन्त्र हं वे सब उसी मायाके नामहं जो 
कुछ मायाकं द्वारा प्राप्त होता है वो सब माया हे, 


देखो देवीभागवतका ९ वां स्कन्ध सब सात करोड़ ७००००००० 
महामन्त्र ओर विराटरूप मायाकाही हे । 


देखो देवी भागवतका ७ वां स्कन्ध ३२-३३-३४ अध्याय । 

जब देवीने अयना विराट्‌ रूपः दिखलाया तो उसे देखतेही सब देवगण 
अचेत होकर गिर पड़ ! फिर भगवतोने अपना वह रूप ओर प्रकाश गुप्त कर- 
लिया \! अपना मानवी रूप प्रगट किया सब देवते प्रसन्न होकर गद्गद कण्ठसं 
स्तुति करने लगे । देवौने कहा कि, हे देवताओं ! सवं चराचर युक्त संसार 


मेरीही माया शक्ति द्वारा प्रगट होता है, वह माया मुषं ही कल्पित है, वह॒ सब 
नाशवान है। मं अविनाशो हं । 


किर इसी देवीभागवतके ९ वं स्कन्धकं १३ वें अध्यायमं देखो । ब्रह्मा, 
विष्ण शिव, अनन्त, धर्म, इन्द्र, निशाकर, दिवाकर, मनु, मुनि, सिद्ध ओर तप- 
द्वीगण, गङ्काके लुप्त होनेसं निजलताकं कारण प्याससं शुष्क कण्ठ तालूवालं 
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हो गोलोक धाममें आये तो वहु क्या देखते हं कि, राधा कृष्ण दोनोही विराज- 
मान हे, कभी राधा नहीं केवल कृष्ण सिहासनारू्ढ हं, कंभौ २ राधा कृष्णर्प 
धारण करती हे, कभी दोनों एक ल्य हो जाते हु, कभी दो र्य हो जाते हुं । यह 
देख महान्‌ आश्चर्यम आ ब्रह्मा आदि देवता, स्वील्य वा पुरुष स्यो कुछ भौ 
स्थिर न कर सके, अन्तमं ध्यान त्या अयने हृदय स्थित क्ृल्णकौ चिन्ता करके 
भक्ति, भावसे उनको स्तुति करने लगे । 
इसकं लिखनेसे मेरा यह आशय है कि, ब्रह्य माया दोनो एक हः मायाके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब महामायाहौकं ङ्प हं । 
एक प्रमाण देता हूं कि, पृथिवीपर जितने रासक्ृष्णकं उपासक हँ, सब 
पटले राधाका नाम लेते हं पीछ कृष्णको कहते ह; जस-राधाक्ृष्ण, सोतारास, 
लक्ष्मी नारायण, गौरीशंकर । प्रथम स्वीका नास है फिर पुर्वका है} इस 
मायाने जगत्‌की रचनाक लिये दोनों ङ्य बनाये हं वे दोनोंही मायास्य हं । 
इसी भागवतके, तीसरे स्कन्धके, तीसरे अध्यायमें उत्यत्तिके विषयमे कह है 
कि, हे ब्रह्मन्‌ ! जो कुछ दुष्टिगोचर होता है वह सब भेरा कौतुक है, सं विणुड 
हं विष्णु मेरा शरोर हें । 
इसी प्रकार सब जीवधारी मायाके प्रेमं फसे हये उत्पत्ति सागरम इदकती 
लगा रहे हं । तन, मन, धन ये तीनों मायाकौ ही जागौर हं । जबतक इनस 
निवत्त न होगा तबतक अद्धेत ब्रह्यको सुधि न पावेगा । मायाके प्रेमी मायासंही 
बंधे रहेगे । एसा बुद्धिमान्‌ पण्डित विद्धान्‌ कौन है जो इन बातोंपर विचार 
करे, शद्ध अद्रेत ब्रह्मकी उपासना करे 1 पहली श्रेणी तो यही है कि, तन, मन, 
धनसे आसक्ति रहित होवे, जबतक इन तीनोमं आसक्त रहेगा, तबतक अदत 
परमात्माको भक्तिकं सन्मुख न होगा । 
विद्टानों पण्डितोमें जब तक अहङ्कार ओर अभिमान रहेगा तब तक 
उनको सत्यमागं मिलना असम्भव है । इसीका सार निम्न लिखित गजलमें 
रखा हुआ हे । 
ग्रजल- सफा सूर मेक्रराज दरबजे है । गुनह इबनेमं कु एब है ॥ 
यह्‌ बातिन हे तक्रवा तिहारत तेही । केदाना नेहा आलिमुल गव हे ।। 
बजाहिर बशीरीनी बुरहान है यही राह दोजखकी लारेब है । 
न फुकराकी खिदमत न सुहवत कहीं । किहुरयकको शेतानका आसेब ह ।! 
है इन्सान जो खाकी सिफत । ए आजिज तुज्ञे आजिजी जेव है । 
स्त्री ओर पुरुष माया ओर ब्रह्म दोनो मायाहीके रूप हं यथाथम स्नोका 
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रूप है जो छल कपटसं भरी हुई है, समस्त संसारमं इसका छल, कपट प्रसिद्ध 
है \! यह साया अपने हावभाव ओर कपटसे पुरुषको अपना दास बना लेती है, 
उसको समस्त आयुको ष्ट कर देती है । मायाके तीन रूप हे १ जड, २ 
चतन्य, ३ बाणी 1 इन्हीं तीनों रूपोसे संसारको अपने वश कर रही है, सहस्रो 
कला कौशलं तथा १४ विद्याएें मायाको लोला हं । इनसे जब तक विरक्त न 
होगा तब तक अपने मूलको न पावेगा इसी कारण सन्तको उचित है कि, इन 
तोनोको त्याग दे! जो इनक त्यागे बिना दसरोको उपदेश करता है वह चोर 
ओर डाक्कं समान है \ एेसे विना करनोकं कथनीवाले ूठेका विश्वास भूलकर 
भो न करना चाहिये! मायाने अपने पांच रूह बनाकर जगत्को रचना को 
उसीके सब रूप हे जितने बतपरिस्त हं वे सब मनुष्यत्वसे रहित हं जितने लोग 


तन, मन, धनसे बरे विषयसं परीति करते हं शरीरहौकं पोषण प्ःलनमं लगे रहते 
हं, वं सब मायाकं दास हं। 


यथा- जगतमे है जबतक यह्‌ तनपरवरी । यमस्सर कहां हो उसे सवरी ।। 
यही तीन माया जहां जाल हं। सो पांचो शिकारी वहां काल है ।। 
सवं ब्रह्मज्ञानी सबवदासे इसी बातकी साक्षी देते हं कि, जबतक जीवन 
मृतक न होवे तबतक भवसागर न तरेगा। 
चक्रोसे स्वर व्यञ्जनोंका प्राकटय--जितने लोग वेद ओर किताबोके 
पाठसेही म॒कित प्राप्त करना समन्ते हं, वे भलमं हं । इसी कारण मं एक दृष्टान्त 
लिखता हू । ये स्वर ओर व्यञ्जनकं अक्षर कहास निकले ? 


पहले कण्ठमें विशुद्ध चक्र है, वह सोलह पख॒रियोका कमल है, वहासं 
सोलह स्वर निकलते हं । 

फिर अनाद चक्र हृद्यमें है बहास बारह अक्षर निकलं। वे बारह 
अक्षर क~-ख-ग-घ-ड-च-छ-ज-ञ्-ज-ट-ठ ये हं ये वणं हदय स्थित 
कमलके बारहों दल हे । इसके नीचे नाभिस्थानमं स्थित कमलकं दश दल हं । 
उसको मणिपूरक चक्र कहते ह, उनपर कमसे-ड-ढ-ण-त-थ-द-ध-न-प-फ 
वणे हं । इसके नोचे लिद्धः मूल कमलके छः दल हं, उसको स्वाधिष्ठान चक्र 
कहते हें उसके पखरियोपर छः अक्षर हं-- ब-भ-म-य-र-ल-गुदाम्‌ लम 
चार पत्तोका कमल है, उसे आधार चक्र कहते हं उसकं पखुरियोपर ब-श-ष-स- 
चार वणं हं । यहौ संस्कृत वणमालाकं अक्षर हं । 

वर्णोकी मा--इन्हीं स्वर ओर व्यञ्जनोसं सब माक्‌लात मनकूलात 
यथार्थं रोचक ओर भयानक वाणियां लिखी गई हं, सभो अक्षरोकं अथं ओर 


सवे धमं ( १०४३ ) 


आशय अलग अलग ह, इनका गुण ओर प्रभाव निन्न भिन्न है, सव मन्न इन्हीं 
अक्षरोसें हं । इन्हीं अक्षरों ओर भन्त्रो दारा सव दुःख श्ुख होते हं । इन सब 
अक्षरोको माता एक अकार है! अ-इ-उ-स-व-भ-हु-इन्हीं सात अस्नरोसे 
लौकिक पारलौ किक सब व्यवहार उहराये गये ह । उत्पत्ति, स्थिति, नाश, कर्म, 
उषासना, योग, ज्ञान हरएक अश्षरकं अथं प्रभाव ओर फल आदिक सब अलग 
अलग हं । लोग प्रायः वेद ओर किताबोको पडते हं पर अक्षरोके अथं ओर 
आशयसे अचेत हं । जिनको अक्षरोंका अथं ओर आशय न भालृम हो वे वेदोको 
क्या जाने ? वह अचेत वेद भाष्य क्या करेगा ? इसरोको क्या समन्चावेगा । 
वह॒ तो स्वयं अन्धा है इसरोको अन्धा करता है ! जो अपने अन्धं गुदस भी थोडी 
बुद्धि रखते ह, वे अन्धे कहते हं कि, हमारे स्वामीजी वेदक अथं करते हं, रेता 
दूसरा कौन कर सकता है । इस अन्धकं उयदेशको मान मान कर गृह अर चेले 
सब अन्धं कूएमं पड़ हं 1 जब उनको भलीप्रकार अधि हौ ओर अपनी बुद्धि ओर 
समञ्चके साथ विचार करे पक्षपातको छोड दं तो उनको त्य अद्त्यकः चिवेक्त 
हो भ्रमसे छट 1 यह समस्त वेद ओर किताब जब मायासे ठहरीं तो उनके हारा 
मायाकं पार कौन जा सकता है, कौन गया ? यह सव विद्वानोको अलो अकतार 
जानना पहचानना चाहिये कि, वेद किताब कासे हृयीं ? सारी वाणी ओर वेद 
किताबको माता यही है। 
गजल-- 

उलमाको किये महो जो यह्‌ हूर परी है । सूरते सदहा उसने जमीपर जो धरी हे ।। 
कोई न सकं सऊद कर कख ऊपरकं । हर ख्वादाके पाय ब॒ जञ्जीर भरी है।। 
कोई हासिल कमाले अंग्रेजी किया है । कोई तुरको व ताजी अरबी ओर दरी है।। 


सदहा हं उल्‌म ओर फन्‌न उनको फसाये ।लारंब गिरफता रीको उनकं यह खडी है।। 
इसही मे उलस्च कर मरे उलमाय जमाना । आजिज किये दरक्रद खुश्को ओर तरी है।। 


सबसेपहिलेको वणमाला--पाठकगणको प्रगट हो कि, जितनी ` बणमाला 
हं सबसे पहले संस्कृतकी वणमाला है । संस्कृतही सबका मूल है, शष सब वणं 
माला उसीको नक्रल हं । सस्कृतको वणेमालाको प्रणालीसे प्रगट है कि, किसी 
दूसरी भाषाकी व्णसालाका ठीक प्रबन्ध नहीं है! महामाया कण्ठ स्थानमं 
रहती है, सब बोल ओर वाणीको ठीक करती है, सारे संसारक पहुंच यहाही 
तक हेै। 

नलकीकं तोतेका दृष्टान्त--विद्याभिमानी कहते ओरं सुनते तो हे पर 
उनको समञ्ञ तोतेके समान है, उसीपर एक दृष्टान्त है किः-- एक साधूने 
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दध्या करके पांच सात तोतोको उनको रक्लाकं लिये उनका पालन किया । उनको 
यह सिखलाया कि, तुम शिकारीको पहचान लिया करो । जो जालकं ऊपर 
दाना बिखेरता है उसकं नीचे जालको देख लेना 1 जो नलकी लगाता है, उसके 
नीचे पानो रख देता है, उसके ऊपर तुम न बेठना, सावधान रहना । यदि संयो- 
गनं नलकोकः ऊपर बेठ भी जाओ तो जब नीचे लटक जाओ तब अपना पञ्जा 
नलकोसे छोड देना । बह नलको तुमको नहीं पकड़ सकती । वह्‌ पानी जो तुम्हारे 
नोचे देख पडता है वह तुमको डबा नहीं सकेगा, उनको देखकर कुछ भय 
न करना, नलकोको छोडकर उड़ जाना, तव तुम शिकारीके हाथसे बच जाओगे 
यह सब नातं सिखलाकर साधूने उन तोतोको छोड दिया । वे वृक्षोंपर बैठ गये, 
जो कुर साधूने सिखलाया था वही पुकार २ बोलने लगे । उनका शब्द सुनकर 
ज्धःलो तोते सचेत थे सावधान होकर. चिडी मारकं जालसे बच गये वे न नलकी 
पर बठे न जालहीमं फसे, सावधान होकर सबके सब बच गये । जो तोते बे सम्च 
ओर निबुद्धि थे, उन्होने केवल पठ्‌ लिथा था पर उनमें बुद्धिकी कुछ गन्ध नहीं 
थो नलकोमे, फसे शिकारोने पकड लिया । 
समन्वय--इसी प्रकार सभो विद्याभिमानी तोतोंके समान कालपुरुषके 
फन्देमे फसे वासनामें बन्द हुये । उनके वचनोको सुनकर अनपढ़ लोग बच गये 
पर वे न बचें! एसे विद्याभिमानी सेकडो उपाय करे सन्तोकी सहायता ओर 
करयाकं बिना कभो भो न चछूटेगे । वह अधिकसे अधिकमहामायाके स्थानतक 
पहच सकते हं, आगे उनको कदापि मालूम न होगा । वे क्या जाने कि, ईश्वर 
कौन है ? उनको परमात्माने यह विवेकहौी नहीं प्रदान किया, उनको कुछ भौ 
सुधि नहीं कि, एक क्या है ओर अनन्त क्या है ? ईश्वरकी भविति क्या है? 
जगत्को भक्ति क्या है ? किस प्रकार होती है? 
| इसी महामायाके सब नाम रूप हं, सब मिथ्या ओर भ्रममात्र हे, विद्या- 
भिमानो केवल पुस्तकोंही हारा शुद्ध चैतन्य ब्रह्मको जानना चाहते हे, यह बात 
नितान्त असम्भव है ।. ्‌ 
विद्याभिमानी जनोको पता न्ही--मायाका नाम जड़ है जब तक इनं 
लोगोने जड़को अपना गुरू मान रखा है तज तक उनकी बुद्धि भौ जड़ रहेगी 
वे कभी ईश्वरीय ज्ञानक पात्र न होगे । जब उनको सन्त ओर गुरु मिलेगे अधी- 
नताके साथ उनको शिक्षा स्वीकार करेगे, तब उन्हं मनुष्यता आवेगी । आत्म- 
ज्ञान तथा ईश्वरीय ज्ञानके अधिकारी होगे । सब विद्याभिमानी अन्धोकेः समान 
टटोलते फिरते हं, कुछ पता नहीं पाते कि, सच्ची बात क्या है ? 
"` प्रद्धखीक लिे कबीर साहिब ओर सूरदासभीने कह। कि, "नलिनीको सुवटा कह कोने पकडयो” 


सवं धमं ( १०.४९५ ) 


साधुसे वाक्फल । 
अमृतके श्नोतयर सन्त लोग पहरा चौकी देते हँ जो सन्त गुरत्की सेवा 
करेगा वही उस श्रोतसे सफल काम होगा इसरा न होगा । समस्त ईश्वरीय 
मायिक ज्ञान इसी वणमालामं समा रहे हं ¦ गुर भिलं तो सचेत कर दे, नहीं 
तो अचेत होकर भूल अन्ञानमेही मरेगे जो लोग साधुसेवा न करेगे वे मायाएसे 
न छ्टगे, साधुओंकी सेवासे बन्धन छटेगा, खन्तोकी सेवा मायाकं सेवक क्या 
जाने ? । 
शब्द-कनोर साहनका 
मायाके गुलाम गेदी क्या जानंगे बन्दगी । साधुनसे धूम धाम चोरनसे करे कास ।। 
ढोगिन संग धूपधापगरीबनसें रिन्दगी ।। 
कपटकी माला पहने पाखण्डकी तिलकं दिये । 
पापनकी पोथी वांचे डारवे को फन्दगी ।।दाया नहीं धरम नहीं कंसे पावे चन्दगी । 
कहै कबीर धृग धृग तेरी जन्दिगी ॥ 


सत्सद्खः हआ, सन्तकी कृपा हृदं नामका पता सिला, तो सोलवी ङम, 
शाह ब्‌अलो कलन्दर आदिककं समान किताबोको दरयासं डालकर नामस 
निमग्न होगये, पुस्तकावलोकनको तुच्छ समज्ञा, मायामे अस्‌ल्य आयुको नष्ट 
करना अच्छा न समञ्ना । संस्कृतकं स्वरोको विचार कर देखो, वे ऊपरसे नीचेको 
आते हं कण्ठसे गुदा स्थान तक समाप्त होते हं । स्वरोसे ऊपर कोई नहीं जाता, 
सब व्यंजन अक्षर नीचे हीको है इस कारण नीचेकी दशाम रखते हं । 


प्राचीन कालम ओर आजकं महाराजोके मन््ी--राजा महाराजाओको 
यह रीतो थौ कि, वे सवेदा ऋषि, मुनि ओर तत्ववेत्ताओं विद्वानोको अपना 
प्रधान मन्त्री बनाते थे । सवेदा यही सिखलाते थे कि, शुभकमं करो, धमं ओर 
दयाको न भूलो, सन्तोंको सेवा करो ! पर वत्तंमान कालकं राजाओं महाराजा- 
ओंको यह रीती होगई है कि, तत्ववेत्ता हो अथवा न हो, केवल पठा हुआ ओर 
काम करनेवाला हो, उसको अपना प्रधान मन्त्री बनाते हं । वे शेतान सन्तोकी 
निन्दा करते हं उनको तुच्छ समञ्जते हं । सन्तोसे देष करनेसे उनका अन्तःकरण 
मलीन हो जाता है, स्वयं कुमागीं बन जाते हं दूसरोको भी कुमागंमें भटकाते 
हे । इन लोगोने तोतेकं समान विद्या तो पढली, सांसारिक व्यवहारमं चतुर 
हो गये पर धमकी बातोकी उन्हं सुध न रही । 
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भूलकं लजानें ठनठनानाही है--कबौर साहबको साखी । 
चारि अठारह नौ पडि, छौपढि खोये मूल । 
कबीर मूल जानें बिना, ज्यों पंछी चण्डल । 


चारों वेद अठारह पुराण नौ व्याकरण छः शास्त्र आदि तूने पठ पर 
अपने मलक न जाननेसे इसे खो दिया । अब त्‌ चण्डल पश्चीकं समान टेटे चच 
करता फिरता है । इतना पड़कर भौ अपने मूलको न जाना तो तेरा सब कहना 
सुनना ञ्चाद्कं समान ज्लन्‌ नानं एवं पीतलके समान ठन्‌ ठनानेका है 1 ` 
गजल- ज्ौज्ञके तौर ्ंज्लनाते हं । मिस्ल पीतलके ठन्‌ ठनाते हं । 
नुक्तःबारीकसे खवर न रही । जसे चण्डल चह चहाते हं ।। 
बात इनकी है बा नमक ओर नाज । जालमे मुग"फसाते हं । 
बेखलबर दाममें फसे मुर्गा । मुफ्त जान अपनी सब गंवाते ह ।। 
एेसे आलिमसं दे पनाह अल्लाः । आज्जिज आलममं ख्वारीलाते हं । 


हजरत ईशाको साधुका आशीर्वाद - जो रीति भारतववषेमं करीं कहीं 
किञ्चित्‌ मात्र रह गई है । पुवेकालमं योरपमं भौ यही रीति प्रचलित थौ कि 
सांसारिक लोग (गृहस्थ) साधुओंको सेवा करते थे, साधु वेराग्य विवेक संयुक्त 
भजन किया करते थे । उस समय संसारि्योको साधुओंपर किसी प्रकारका तकं 
नहीं था । साधुओंको सेवा बे अटक करते थे साधुलोग भली प्रकारसे विचारमं 
लगं रहते थं ! जिससं उनका अन्तःकरण प्रकाशित होता था तब सत्य ज्ञान 
मिलता था ! जिससे संसारियोको उपदेश करकं उनका कल्याण करते थे संसा- 
रको मर्यादाको स्थित रखनेकं लिये उत्तम २ नियम बनाते थे उस समय तप 
दान दोनों उचित था, दान ओर भजनसे दोनोके अन्तःकरण शुद्ध होते थे, अतः 
जिस समय हजरत ईसा उत्पन्न हए उस समय एक फकोरनं उन्हुं गोदमं 
लेकर कहा कि, यह लडका बडा प्रतिष्ठित होगा । 


मुहम्मद साहिबकौ राहिबका आशिर्वाद-एेसेही बालकपनमं मुहम्मद 
साहब चचाके साथ बसरा शहर गये । वहा रा हिब नाम एक ईसाई साध्‌ सिला, 
वो बड़ प्रतिष्ठासे मुहम्मद साबसे मिला । उस समय मुहम्मद साहब लगभग 
बारह वंके थे । साधने मुहम्मद साहबकं म्‌खको ओर देख करकं कहा कि, 
यह अन्तिम पैगम्बर होगा, उसने उनकं पीठकं ऊपर पगम्बरो मोहर अतलाई 
सब भविष्य कहा, जिसके अनुसारही सब कुछ हजा । मुहम्मदी साहिबका हाल 
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देखे तवारीखमं इस समय भौ सहस्रो प्रकाशित हृदय, अन्तरयामी, सन्त महात्मा 
हं, षर समयके प्रभावको देखकर अनेको गुप्त रखते ह वे प्रगट करना नहीं 
चाहते । | 
योरोपभं साधुओंका दान--दुनियादार ओर विरक्त दोनों अयने अयने 
धरम पर स्थित थे । जबसे छापाखाना शुरू हआ तवसे पुस्तकं बहुत सस्ती होगरड 
स्थान स्थानपर पाठशालं हो गई, लोग पढ़ पट़कर विद्याभिमानी होने लगे । 
साधुओंकी निन्दा करना आरम्भ कर दिया , भ्राक्तिक जन सन्तोको सेवा छोड़ 
बठे साधू लोगोँने भजन छोडकर उद्यम करना आरस्भ कर दिया । योरोषमं 
हरमिट, फरायर । मङ्ःक ओर कोल नामकं साधर्‌ लोग रहते थे । गृहस्थोको 
यह्‌ रीति थी कि, उनसे कोई अयराध हो जाता था तो उसके प्रायश्चितके लिये 
कुछ रुपया लेकर साधुओंके पास जाते थे । कहते थे कि, हमसे यह अयराध हअ 
है, आष यह्‌ द्रव्य लीजिये परमात्मासे मेरे अयराधको क्षमा कराइये । वे लोग 
द्रव्य आदि ले लेते थे एक एक स्वीकृति पत्र दे देते थे । जिसे अग्रजीमे पारडन 
बिल (2^रा००प् छा.) कहते हं, यह क्षमा करानेके प्रका नाम है इस 
पाडन बिलको अपने पास रखो तुम्हारे अपराधको क्षमाके लिये मे ईश्वरसे 
आशीवदि करूगा ! इस प्रकार वे पादड़ी उन रुपयोको अयने कामम लगाते 
थे एवं अपराधियोंके लिये ईश्वरसे प्राथना करते थे । भारतवषेमं इस भकारक 
दान ओर प्रायश्चितको रीती अब भी प्रचलित है। यहांके धर्मात्मा लोग दान 
पुण्यसे पाप कटना समन्ते हं । 
पादरीयोको हंसी---विद्रानोने साधृओं ओर पादड्योंका ठट्ृठा करना 
आरम्भ किया । तबसे यह सब रीतिया उठ गई, अपने समयम जान मिल्टन 
साहब अंग्रेजी भाषाके एक बड़ भारी कवि हये हः अपनी किताब (^ ^ - 
णऽ 71.087) कौ तीसरी जिल्दमे पादडियोका इस प्रकार ठट्डा करते हः 
मं भो उसे पद्यमे बनाकर लिखता हं । 
| जान मिल्टन साहबका वचन । 
नजम - हमिट व फरायर कौल । ओर मक भी इस डल ।। 

करते जो मकरोफरेग । मिक्रराज धर दर जेब ।। 

जाम: सफदो स्याह । सरपर अजीब कूलाह्‌ ॥ 

गिल गिता पाक मकान । ईस जहां कुर्बनि ।। 

चल इश्क सं अनसूब । ईसा जहां मसलूब ॥ 

पिलमें भी है हौस । हम जा्वेगें फिर दौस।। 





( ९७.४८ ) कबीर मन्श्‌र । अ० २०. 


नौरोज हमको ईद । पितरसके हाथ कलीद ।। 
दर खोल जब्त आय । दाखिल हुये मदं खुदाय ॥ 
चलते हो दिलमे णाद । उर्ती मुखालिफ बाद ।। 
उनको उड़ावे दुर । उस अंधकारमे चूर ।। 
हो अक्ल उनकी गल । उड़ जाय पारडन विल ।। 
ओर कोल करताटोप। इस अंधकारमें तोप ।। 
बाला विदहििष्ती काख । पहले वसीअ व फरराखि ॥। 
वहां जान अब कोई भूल । दिल वहां रहे मलूल ।। 
वह्‌ अहमको कं बिहिश्त । बाकी न अब कोई खिश्त ।। 
साधु फकोरोको हंसी - इस प्रकार जान मिल्टनकं समान प्रायः विद्वान्‌ 
ठट॒ठा मस्खरी उड़ाने लगे अब भो करते हु । जिसने दस पुश्तक पढ़ली वह कहता 
है कि, मही बुद्धिमान विदान्‌ हु, इसरा मेरे बराबर कौन है! इस कारण साधु 
फकोर भजन छोड़कर व्यवहारमं लग गये । सब भक्ति भाव नष्ट होगरई, 
पाडनबिल- काणूर हो गया । 
गजल-कुतुहओौ किस्से खां मचाये गृल । भागा योरोप को छोड पाडनवबिल । 
फिर न योरपमे तू कभी जाना । बागदे अपनी मोड़ पाईनबिल ।, 
अब जो जावे जरूर, खावे मार । कुछ न तेरी है लोड पाडनबिल ।। 
हरगिज वहु सरजमों न देख कभी । उत्मा करते जो हाड पाडनबिल ।1 
अवतूसरखृद टो मस्त बहरिएता । अहल दुनियासे तोड पाडनबिल ॥ 
दुनियवी रुख न अपना रुख करना । खेत अपना तू गोड पाडनबिल ।। 
आजिज ओरों कं गौह्रो को फेका । कट अपना ही रोड पाडनवबिल ।। 
गजल~न्‌_ जरा सोच आदमी बच्चे । जिससेत्‌ फिरनघर बघर नच्चे।। 
पहली रस्मों को तूने दूर किया । अब कौन रस्मतेरे हं सच्चे।। 
पठ्‌ लिया सव जब लाहासिल । अब तलक तुम हो वसेही कच्चे ।। 
पहले जो था है अब नही कुर ओर । वही तो है भी वही जच्चं।। 
किस लिये हकने की तुज्ञे पदा ।क्या था करना वह्‌ काम किस पच्चे।। 
किस लिये खत्कमे त्‌ अशरफ दै । कौनसे कारको तुक्च रच्चे।। 
त अव -अपने को जानता दाना । शोहरा तेरा जहानम मच्चे।। 
हीं मालूम बारगह्‌ वारी । फिर बेंठालं तुज्ञं वजा उच्चं ।। 
बे समञ्च सारे ख्वादे ना ख्खादे । देख आजिज सब एकसं खच्च ।। 
सज्चे साधुओंके लुप्त होनेका कारण--हिन्दुओकं राज्यकं समय साधु 
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सन्तोकी बहुत सेवा शुश्रूषा होती थी, पर वत्तंमानमं राजा अरजा कोई भो साधु 
सन्तोंकी ओर दृष्टि नहीं करता, इस कारण भक्ति ओर साधु दोनोंही लुप्त 
हो गये । 
संग्रह॒--साधुओंके विषयमे जो भी कुछ कहा गया है उसीका संग्रह इन 
नीचेके पद्योमं दिखाये देते ह-- 
गजल-कसरतने कुतुब ख्वानी इवबादतको हटाई । 
योरपसे चली बाद अब इस हिन्दमं आई ।। 
गम्म ज्ञान क्रियादैन रहा इल्म इलाही। 
दिल दिया हलाहल रहा सव दलम समाई ।। 
मँ आकिल व मं दाना बहर सिम्त सदा है) 
मे आलिमों आजजिल हमादा हच गद्धाई ।। 
फिरते हं बहर नामे कुतुब किस्से ख्वाना । 
मुशंरव सूअ सच जो किसीकं दिलमें रहाई ।। 
मजहब न कोई साधु गुरु कौन हं आजिज। 
दिल भूत सभीको रहं जुल्मात दिखडई ।। 
मुखम्मस तरजोअ बन्द । 
अमबाजका बहुरमें तला तम्‌ । भक्तिका नहीं कहीं महातम्‌ । 
शतान्‌ नफस मतिअ नजातम्‌ । क्यों कर हो किसीको लाभ आतम्‌ ॥ 
भक्तिकं लिये है नोह मातम्‌ । 
तालिम मरअक्स प्रेम व भक्ति । सिखलातेहं लोग जीव जगती ।। 
दूनियावी को वात खूब लगती । क्यो कर कोई पावे राहमुक्त ।। भक्ति 
कसरत जो हुई है कुतुब ख्खानी । हर सिम्त हजार बेठे ज्ञानी ।। 
वतलाते हयाते जाबदानी । दिखलाते नजात को निशानी ।। भक्ति° 
कोई करता है दावा खुदाई । कोई कहता है दायेमुल जुदाई ॥ 
कोई कहता-है कुछ न दर गदाई । पुर॒ टै बगुनः बअदाई ।। भक्ति° 
सारे मुहमा वृजरुग भूले। गहवारये मौतमे सो ज्ञले॥ 
बे वजह यकीन करके भूलें । कर चक्कर बगं ज्यो बगोले ।। भक्ति 
कोई मुदूई वजद्घं जौशन । कहता मेरा दिमाग रौशन्‌ ॥ 
है हाथ मरे तफङ्क ओ तौसन्‌ । मं आक्रिल ओर जमाना कोदन्‌ ।। भक्ति 
पुरसिस नहीं साधु ओर गुरुको न फिक्र । हिसाब रूबरूकी ।। 
अन्देशा न खुद खराब खोको । परवाह्‌ नहीं साथके अदो की ।। भक्ति ०।। 


न ॥ , _ क 
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धोका दिये सबको कुतुब किरमांँ । इन्सान हरीस हं बहिरमा ।। 
दिलमे न किसीके इश्क अरम । नाहकमें फंसे न हकका फरमं ।। भक्ति ०।। 
मनतिक्रो दलीलका जो घर है। माम्‌र इस अहद बशर है।। 
हर सिम्त बहुतसा कर्रोफर है । इन्सानको मौतकी न डर है ।। भक्ति०।। 
होवे जो मलिक मौतका फरा । भूलंगे सब ही फकोर फन्‌ून तरा।। 
जब आनेकं अजराईल घेरा । दोजखमे करेगा जाके डरा ।। भक्ति ०।। 
म॒न्किरो नकीर जिस्मथाना । आजा जो कहगे शाहिदाना । 
लिखते जो हिसाब हर जमाना । बाको न रहे कोई बहाना । भक्ति०।। ` 
कोई न चलेगी होशियारी । चलनेकी हुई अब तयारी ।। 
अब छोड दे ख्वाबकी खमारी । रह कोई रहे न रुस्तगारी । भक्ति०।। 
खुद गुम्पराह ओर को सिखाते । अन्धे अन्धे को राह बताते ।। 
पीते हं शराब गोश्त खाते । दोजख खोरिश आब जब चखातं ।। भक्ति ०।। 
लब फूल वह्‌ दुनिया को तोड़ । हाहाकर प्याला को न मोड ।। 
एक शिदत पर फिर ओर जोड़ । क्रितयन कूल रहम को सो छोड !। भ० ॥। 
ले हाथ में आगकी कतरनी । कतरे लब व सर अजाब धरनी ।। 
दस गुण दख ओरसे जो भरनी । छट न॒ गुरुकं शरनी ।। भ० ॥। 
जब तक न साधु गुरु मेहर है। तब तक हर सिम्तमें कहर है।। 
सब गाफिल सापकी लहर है । रोजो शवो शाम ओर सेहर है ।। भ० ।। 
भक्ती ओर मुक्तिका निशाना 1 बतलाये कबीर हर जमाना ।। 
बिठलाया जमीपे अपना थाना । दीं वख्ण बखेश व॒ यगाना । भ० ॥। 
जो सद्गुरुका निशान पावे । कर उसका अमल हमल न आवें ।। 
फर्माबरी उसको दिल लगावे । हो हंस मुकाम उसका पावे । भ०॥। 
ए सद्गुरु सत्स मिलादे । मुर्दा हुई भक्तीको जिलादे।। 
बृतलान जमीसे हिलादे । पजामुर्दा अपना गल खिलादे । भ०॥। 
आजिजके तरफ जो मेल करते । यह्‌ बात बदहिल जो कान धरते ॥। 
सद्गुर की शरण तो आन परते । दरिया अगम अपरा तरते ॥। 
विश्वामित्र--विद्याभिमानि्योको क्या सामथ्यंहै जो कि, सन्तोंको 
तुल्यता कर सकं । भवितकं प्रकाशसं भक्त भगवन्त बन जाता है, सन्तको वह 
पद भिलता है जो विद्याभिमानियोको (स्वप्नमं भो) ध्थानमें नहीं आता । 


इसपर भें एक उदाहरण लिखता ह । जो देवोभागवतके सातवं स्कन्धकं जार- 
हवं अध्यायमं लिखा है :- 


सवं धम ( १०५ १) 


एक समय अयोध्याजीके महाराजा हरिश्चन्द्रके पिता राजा चत्रिशकु 
वशिष्ठजीके शापसे राश्नस होगये, पीक उनयर विश्वालित्रकी कया हई, उनकी 
राक्षस अवस्था छूट गई मनुष्यत्व प्राप्त हु ¦! विश्वामित्रजीने शरीर सहित 
स्वगंको भेज दिया । राजाके स्वगमं पहु चतेही' डवगंवासियोने राक्षस जान धक्का 
देकर गिरा दिया । महाराजा त्रिशंकु पुथिवीक ओर गिरने लगे । विश्वा- 
भित्रजीने उनको नीचे गिरता जान कर अपने योगबलसे बीचमेही खड़ा कर 
दिया । अपने तपोबलसे कहा कि, यह ही स्थित रह नीचे न आना, विश्वासिच्रकी 
आज्ञासे अधरर्मेही रह गये । इधर विश्वामित्रजीने अयने तयके बलसे एक इसरी 
इन्द्रपुरी बनाना आरम्भ किया, नवीन इन्द्रणुरीकी शोभा इन्द्रयुरसे कहीं बटढकर 
थी । इन्द्रने इसरी इन्द्रपुरी बनते देखी तो बहुत लज्जित ओर भयभीत होकर 
महान्‌ तपस्वी विश्वामित्रजीकं निकट आ दण्डवत नमस्कार कर भिडगिडाके 
कहने लगा कि, महाराज ! एसा काम मत करो, एक इन््रथुरी तो वत्तंमान 
है इसरेकी क्या आवश्यकता है । इसमे बड़ा बेडा होगा, एकह जह्याण्डसें 
दो इद्रोका रहना कठिन ओर दुखदाई है । विश्वासित्रने कहा, यदि त्‌ राजा 
त्रिशंकुको लेजाकर अपनो इन्द्रपुरीमं रखे तो मं इन्द्रपुरी जनाना न्दं कर 
नहीं तो अवश्य बनाऊगा । राजा इन्द्रने विवश होकर. महाराजा चिशंक्को ले 
जाकर स्वगेमं स्थान दिया विश्वामित्रने इसरी पुरीकी रचना बन्द कर दी 
यह विश्वामित्र सूष्टिकत्तकि पद पर स्थित हो चुके थे, सृष्टि उत्पन्न 
करनेको शक्ति प्राप्त कर चुके थ, जीव जब कर्मोको भोगते हये मनुष्य शरीरको 
पाते हं तो फिर तपस्या करकं उस पदको प्राप्त कर लेते हं, आजतक उनका 
आवागमन नहीं छटा । न उनको मुक्तिको आशा होती है । क्योकि, उनमें कोध 
कामना बहुत है । तपस्या तो बहुत करते ह पर वासना इर नहीं होती जब विश्वा- 
मित्र राजा प्रियत्रतके हेतु स्वगं रचने लगे तो राजा इन्द्रको यह भय हआ था कि, 
अब मेरा शत्रु उत्पन्न होगा क्योकि, जब नई इन्द्रपुरी बनती है तो नया इन्द्र भी 
अवश्य होगा । देवते भौ होगे इन्द्रका सभी ठाठ बाट होगा, मुञ्लमं ओर नये 
इन्द्रम शत्रुता बढ़ेगी । यह विचार कर इन्द्रने विष्वामित्रसे बिन्ती करके नई 
इन्द्रपुरीकी रचना बन्द कराई । विश्वामित्र इसरे ऋषीश्वरोके समान भिन्न 
ब्रह्माण्ड बनाकर उसमं इन्द्रपुरी बना सृष्टि उत्पन्न करते तो विष्णु अथवा अन्य 
दुसरे देवतोको किसी प्रकार कुछ कहनेका अवसर न मिलता । 
साम्बर--जो कोई ब्रह्माण्डं रचना करना चाहता है, अवश्य उससे 
देवता लोग शत्रुता करते हं । अतः योगवाशिष्ठमें लिखा है कि, देत्योके राजा 
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पातालवासी साम्बरने नवीन सृष्टि उत्पन्न करना आरम्भ किया वो अपनी 
सृष्टिकं जोवधारियोकी देहको मणि माणिकसे युक्त महासुन्दर शोभायमान 
बनाता था! देवता लोग उसको नष्ट कर जाते थे, इस कारण देवताओं ओर 
देत्योमं घोर युद्ध हुआ करता था! साम्बरने अन्तमं तीन पुरुष एसे उत्पन्न 
किये जिनमें वासनाका लेश भी न था । तीनों वासना रहित पुरषोने देवताओंको 
जोतकर भगा दिया, जिससे उनको एेसा भय उत्पन्न हआ कि, पहाडको घाटियों 
गृफाये आदि गुप्त स्थानोमं छिपने लगे । अन्तमं विचार कर उन तीनों साम्बर 
रचित निष्काम पुरुषोमं वासना उत्पन्न कराई । इससे वे भय खाकर देहकी 
बचावट करने लगे ! भय ओर चिन्ता हई तो देवताओंने उनके ऊपर बड़ी परबल- 
ताकं साथ आक्रमण किया वं लड़ाई छोड़कर पाताल भाग गये, जहा यमराजाका 
स्थान था वहा जाकर छिपं ! पीछे देत्यराजा साभ्बरने एसे तीन पुरुष उत्पन्न 
क्रिय जिनको किं, कभो वासना होवेहौ नहीं । तीनों आत्मज्ञानी थे उन्होने 
देवताओंको मार भगाया । पी स्वयं विष्णु भगवानने जाकर उनसे महान्‌ 
युद्ध करकं उनका बध क्रिया । यह देख देत्यराज साम्बर स्वयं विष्ण भगवानसं 
युद्ध करनेकं लिये रणभूमिमं उपस्थित हुआ, अन्तमं असुरारि विष्ण भगवानूने 
उस भो मार गिराया । इस प्रकार स्वयं भगवान्‌ विष्णु इस ब्रह्याण्डकं अधिपति 
हं, इसमं दूसरा हस्ताक्षेप नहीं कर सकता । सहस्रं ऋषि मनि ईश्वरपदको 
प्राप्त हो नया ब्रह्माण्ड रच ईश्वरी करते हं, पर वे भी इसमं कुछ हस्ताक्षेष 
नही करते 1 
पठित मूखं-- विश्वामित्र मध्य श्रेणीके ऋषि थे, हजारों उनसे बद्कर 
उच्चपदपर स्थित हं जिनके एेश्वयं ओर प्रतिष्ठाका वणेन करना अत्यन्त कठिन 
है \ विद्याभिमानियोको उनको श्रेष्ठता ओौर प्रभावकी क्या सुधिहै, एसे 
ऋषि मुनि हं जिनको अपेक्षा ब्रह्मा, विष्णु आदि तुच्छ हें 1 उन ऋषियोको 
विद्याकं अहङ्कारी पठित मूख क्या जान सक्ते हं । 
विद्याभिमानी क्वकं मंडकोकं समान ह, कूवेको मेडकोको अपने करवेकी 
सुधि होती है, उसे असोम सागरको क्या सुधि है ? कबीर साहबने ऋषियोँकी 
बडाईमं कहा है कि, सच्चे सन्त ओर साहब, एक हो जाते हं । जिन्होने सत्य- 
पदको प्राप्तं किया है, जो गुरुपदको सुधि रखते हं, निर्माण होकर रहने पर भी 
साहबके तुल्य हं, जो एसी महिमा युक्त सरन्तोको ठद्रा ओर निन्दा करते हे, 
बे भक्ति मुक्तिकं सत्यमागंको नहीं भ्राप्तं होते, विषयवासनाके वश संसार 
सागरमेही पड हये बारम्बार आवागमन किया करते हं । ॑ 
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कबीर साहूबको साली । 
कोटी तो है काठकी, दिग ढिग दीन्हीं आग । 
पट पण्डित न्लोली भये, साकट उधरे भाग ॥। 
हजरत ईसाकी वाणी । 
मतीफो इञ्जील ८ बाब, २० आयत-ए बाप ! त्ने विद्याभिमानियोसे 
ओट रखा अपने बच्चोपर परदा खोल दिया । 
एक फकीहा (कमंकाण्डी विद्वान्‌) ने हजरतसे कहा कि, आय जहा 
जाषें मं भी आपकं साथ जागा । इस बातयर हजरतने जवाब दिया कि 
लोमडियोक वास्ते मद ओर पक्षियोकं लिये घोसले हं, पर मनुष्योके लिये 
शिर धरनेकी जगह नही, इतना कहकर उसको शिष्य नहीं बनाया । 
लोमड्योंसं आशय विद्याभिमानियोसे है, क्योकि, वह ककीहा 
क्खिाभिमानी था, अतः विद्याभिमानियोको लोमड़ी कहा वयोंकि, विद्याभिमानी 
लोमणि्योक्तं समान चतुर ओर चालाक होते ह वे पृथिवीम रहते हं, पक्षीके 
घोसले वुक्षपर होते हः विद्याभिमानी जनोंका आवागमन नहीं टता । वे 
मातगभरूपी मादोसे कभी छट्टी नहीं पाते ।! जब एसही विद्याभिमानी लोग 
संसारके उपदेशक बने तो किस प्रकार जीवोका कल्याण हो सकता हे । 
तपस्वी ओर भजनीक भक्त ज्ञानी लोग जो अपने भजनके बलसे स्वगंमं 
जाते हे, यह पक्षियोके कहनेका आशय है समय पाकर वे भी पतित हो जाते हं 
मनुष्योके कहनेका आशय उन लोगोसे है, जो कि, विषय वासनासे 
मुक्त होकर तीन लोकसे बाहर होगये उनको तीन लोकमे शिर धरनेकी जगह 
नहँ है क्योकि, यह तीन लोक वासनिकोके लिये है । ये तीन लोक सच्चे मनुष्योके 
लिये नहीं है । ज्ञान तिलकम लिखा हुजा है । 
स्वामी रामानन्द वचन । 
पठ्‌ पढ़ राते गुण गृण मातं हृदया शुद्ध न होई । 
नानक वचन 
पट्‌ पढ़ गङ़ी लादिया, लिर॒ लिख भरी साख । 
नानक लेखे एक गरु, हौ मं सक्कड साख ॥। 
प्रह्लाद वचन । 
पद्‌ न विद्या सो लिख पाटी । विषेक राम भगतकी टाटी।। 
क्या पौड़ तूं लिखे जंजाला । लिख कीरतन राम नाम गपाला ॥ 
इङ्जोलमं करीनत्‌नको पोलूस रसुलका प्न कि-जो कोई पण्डित 
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{विद्धान्‌ गैर बुद्धिमान्‌ बनना चाहता है उसको चाहिये कि, मखं जन जावे \जो 
सांसारिक बुद्धिमत्ता ओर विहत्ता है वह परमात्मक निकट मूखेता ओर निब्‌- 
द्धिता है, परमात्मा अभिमानी पण्डितोको विद्याकहौ जालमे इरञ्ला रखता ह । 
जबूरसं अयूबकं विषयमे--परमात्मा बुद्धिमानोकौ बुद्धिमत्ता असत्य 
कर देगा, वे स्वयं अपनो इच्छा पुणं नहीं कर सकगें । विद्याभिमानियोको 
{चिद्या जालमे पेसाए रखता है, जो टेढ़ त्िरछे लोग हं उनको बुद्धिमानोको 
शिरके बल उलया देता है, वें लोग दिनके प्रकाशमें भो अधेरेकं समान अन्धे हो 
द्‌ठ्ते फिरते हं \ . 
किच्छियाका सिद्धान्त--मुहस्मद साहनके बहत्तर पंथोमेसं फिक्रिया 


नामक पन्थका वचन है कि पुस्तकावलोकन आदि विद्याकौ विशेष बुद्धि होते 
ही भक्ति ओर भजन नष्ट हो जाता है। 


शिष्टका वचन--किसीने कहा भौ है कि-- 
श्लोक-जातिविदया महत्त्वं च रूपं यौवनमेव च । 
यत्र नैव प्रजायन्ते पञ्चत भक्तकण्टकाः ।। 

जाति, विद्या, स्प, मान, युवावस्था ये पांचों भवतिकं परम शत्रुहः 
जबतक इनसे निवत्त न होगा तबतक भक्ति न कर सका । इसी प्रकार पुशिवीकं 
सारे विरक्त महात्मा कहते चले आते हं । यदि सनुष्य भक्तिका कु भौ अनुराग 
रखता हो तो विद्वान्‌ होता हआ भो विद्याका अभिमान छोड दे । 

विद्याभिमानियोका आधार-दो बातों पर है एक पुस्तक अर्थात्‌ दुष्ट 
ज्ञान ओर इसरा उनका ज्ञान ! दोनोही असत्य हं । क्योकि, दोनों परिवतन- 
शील हं ! दोनोंका कुछ भौ विश्वास नहीं । बालकपनसे मृत्यु तक इनमे परिव- 
ततन हआ करता हैः इनपर भरोसा करना गुरुको न दूदना महामूखेता ह । 
मनुष्य धमंद्रेष ओर पक्षपात छोडकर देखे विचारकर उचित व्यवहार करं तो 
निस्सन्देह इष्टको प्राप्त कर सकता है । पहले गुरुको पहचान अवश्य है, जबतक 
गुरुको न पहचानेगा तबतक कोई कायं पुरा नहीं हो सकता । बुद्धिमानो वही 
है जो सद्गुरुको पहचानकर उसकं चरणका रज हो जावे अपने विचारको गुरुकी 
आन्ञानुसार काममे लावे । ट 

यह एक सीढ़ी है जो पुथिवीसे ऊपर आकाशम लगाई है उसकं चार 
दण्डे हे, शरीयत (कम्मं काण्ड) तरीकत (योग ओर उपासना) हकीकत . 
(ज्ञान) ओर मारफत (विज्ञान) आदिक । 

नितने विद्याभिमानी संसारम हं सब शरीयत (कम्मकाण्ड) के दण्ड 


सवं धमं ( १०५ ८५ ) 


पर खड़े हं, आगे पग नहीं बढ़ा सकते । लिसक दण्डे पर सव सांसारिक तथा 
विद्याभिमानी खड़े हं, वह क्या है ? कह तो कवल अज्ञानी अन्धोके लिये है। 

कबीर साहवबने कहा है--“अन्धेको दरयण वेद पुराणः । 

वेद, पुराण, किताब कुरान आदि एसे हं; जसे अन्धोकं सामने दरण । 
एेसाही इञ्जीलमे, पोलूस रस्रुलका पहला तमताऊसको खत देखो ८ ओर ९ 
आयत-हम जानते हं कि, शरीयत (कम्मंकाण्ड) अच्छा है, यदि उसकी रीति 
पर भली प्रकार वर्ताव किया जावं । 

यह शरीयत (कम्मंकाण्ड) सत्यवादियोक लिये नहं है वरन्‌ शास्च 
विमुख, दुराचारी, अधर्मो पापी, माता पिताको बद्ध करनेवालो, अन्यथाचारि्यो 
विषयी, मनुष्य विक्री करनेवालों ज्रूठे, ज्ूठो शपथ खानेवालों आदि काफिरोकते 
लिये है । इनके अतिरिक्त ओर भौ जो सत्ययथसे विरुद हो उनके लिये है । 
क्यों कि, दण्डव्यवस्था इसमें है । 

सभी विद्याभिमानी सन्तोंकी कृपा विना शरीयत -कम्मंकाण्ड- अं 
बेधकर मनमुख हो गये । सन्त राजा हं । पठित अपठित मनुष्य उनकौ भजा 
हें । राजाको कर देना तथा उसको आज्ञाकारिता करना उचित है, जो न करेगा 
वह अवश्य कंद होगा । संसारके सन्त गुर शिक्षक हं । जो रीतिसे गुर्कौ सेवा 
न करेगा वह पदसे भ्रष्ट हो जावेगा । गुर्‌ ओर ईश्वरका धन्यवाद करना आव- 
श्यकं है । जिसका गुरु नहीं है उसका ईश्वर भी नहं है । गुरु ओर सन्तसे ईश्वर 
को प्राप्ति होती है । जिसका गुरु न हो वह एक अथवा दो ईश्वरोकी भक्तिका 
दावा करे तो ज्लठा है, उसको त अथवा अद्ेत किसी प्रकारसे ईश्वरकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इस प्रकार विद्याभिमानी अपने ऊपर आपत्ति उठाते हं । इसके 
ऊपर एक दृष्टान्त है कि-- 

बल्लेशाह ओर शरई--साईं बुल्लेशाह साहब, विरक्त महात्मा, 
लाहोरके निकट कुसूर नामक कसबामं रहते थे । उनकी भजन भक्ति माहात्म्य 
समस्त पंजाबमे प्रसिद्ध है । उनकं समयमं कुसूरमं एक बड़ा आलिम शरई 
रहता था । बह सवेदा बुल्लेशाह साहबकी निन्दा किया करता था उनसे शत्र॒ता 
रखता था ! उसने समस्त कुसुरकं पठानोको बहकाया कि, यह बुल्लेशाह बडा 
बेशरा है । उसकी बातोको सुनकर सब पठान लोग शाह साहबकं विरोधी हो 
गये । शाह साहब तो विरक्त थे, उनको मुसलमानी रोजा निमाजसे अथवा 
कम्मेकाण्डसे क्या सरोकार था यह सब तो प्राकृतिक मनुष्योकं लिये हं, विरक्त 
उसको क्यों मानने लगे ? इस भेदसे प्राकृतिक जन अन्ञात हे । वह॒ मोलवी 
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बल्लेशाह साहबको मदद ओर शेतान कहा करता था । हजरत शाह साहब 
उसको बातोको सुनकर धय्येसे सन्तोष करकं चुप रहते थे । एक दिन मौलवी 
कहने लगा कि, ए बुल्लेशाह ! त्‌ जब मरेगा तब मं तेरा मुंह काला करवा, 
टागोमं रस्सो बंधवा, समस्त शहरमं घसीटवाऊंगा । मौलौ उसका बड़ा 
काजो था, मुसलमानो राज्यम फतवा दिया करता था बहुत बल रखता था । 
उसको बातं सुनकर ब॒ल्लेशाह साहबने कहा कि, एे काजी ! जब मं मरूगा तब 
त्‌ यहां न होगा, मेरे मरनेकं पोछे तू मरेगा बहुत दुःख ददंसे पड़गा, वहां तेरा 
-श्राण न छूटेगा तब त्‌ कुसरूरमं आवेगा तो मेरे पगकं नीचे गाडा जावेगा तभी 
तरको शान्ति होगी । अन्तमं मौलवी काबुल गया । बुल्लेशाहका देहान्तं हो 
गया । कुसुरमं उनको अन्तिम क्रिया हुई । वह काजी काबलमं बीमार षडा, 
उसकं शरोरमे बहुत जलन उत्पन्न हुई, बहुत दुःखी हआ पर प्राण नहा निकला, 
उसने कहा कि, सुञ्लको शीष्प्रही कुसुरमं बुल्लेशाहके चरणों ले चलो । | 
मौलवी बुल्लंशाहको कन्न निकट पटहुंचा तो उसका ्राणान्त हो गथा बुल्लेशाहके 
पगको ओर उसको कब्र बनी है । उसकी सभी शरयतं ओर विद्याभिमान भूल 


गया, कोद काम न आया । सच्चे सन्तोंकं विद्वेषियोंको कभ सुख नहीं मिल 
सकता । 


मृतकाचारय्योकं शिष्य--विद्याभिमानियोके कोई गुरु नहीं 1 कवल वे 
पुस्तकोंहीको गुरु माने बेठ हं । किसौ एक धम्म॑के आचाय्यका नाम लेकर उसकी 
ओटम नानाप्रकारकं शुभ अशुभ व्यवहार करते रहते हं, यद्यपि आचा््यंङी 
सुरत भौ नहीं देखी कि, वह कंसा है ? केवल किसीका नाम सुनकर उसके 
चेला बन जाते हं कहते हं । कि, हम अमुक आचा्यंके अनुयायी हं, एेसाही है- 
जसा कोई कहे कि, आकाशम बाग लगा है मेने उससे खज फल तोड़कर खूब 
खाए जिससे पेट भर गया । एसे शूठ सत्य मागंपर कभी नहीं अ! सकते । जिसको 
मरे हुये बहुत काल बोत गया, उस आचायंका नाम लेकर चेला बन जाना तो 
एसाही है-- जसा कोई स्त्रो कहे कि, अमुक पुरुष जिसको मरे हये अब बहत दिन 
बीत गये हं मने अपना पति आज बना लिया । इस प्रकारके पति बनानेसे 
सन्तानकौ उत्पत्ति न होगी, यह्‌ सब मूखंताका विचार है बिना गुरु चेलाकं मिले 
कदापि ज्ञान नही होता । स्त्री पुरुषके संयोग बिना सन्तान उत्पन्न भी नहीं हो 
सकती । 


इस मण्डलीकं लोगोको आख, कान ओर बुद्धि भी है पर प्रकाश ओर 
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शुद्धताके बिना अहंकृत बुद्धि, अन्नान पथमे उल देती है) जिसे वे ज्ञानके 
पथस निराश रह जाते) 
उपदेशक अयोग्य--ये विद्याभिमानी लोग सच्चे नहीं कहे जा सकते, 
बरनृपेटकं लिये उद्यम करते हं । संकडों विलाभिमानियोषर एक अयढ़ सन्तका 
विचार जय पावेगा, इसमं कुछ सन्देह नहीं कि, जो तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ नहीं अयने 
कहनेके अनुसार चलनेवाला नहीं उसके वचनयर विश्वास करना अयनेको 
कूमागंमं डालना है । सन्त लोग विख्ाभिमानियोको उयदेश भी नहीं देते । 
क्योकि उनका अन्तःकरण सांसारिक ज्ञानसे भरा रहता हे । पुराने अहदनामेके 
२८ कं बाबसालिब नबीके वृत्तान्तामं लिखा ह कि, वह॒ ठक ओरतसे जिसका 
कि मित्र एक राक्षस था कुछ समाचार पुने गया इसी कारण उका ज्ञान 
लुप्त होगया । 
इसी प्रकार सब मनुष्योको दशा है। जिस अन्तःकरणसें अभिमानने 
स्थान किया, बह अन्धकारमय पत्थरक समान कठोर हो गया, वह कथरी च्ुधरने 
योग्य नही होता । बड़ २ विद्वान्‌ ल्‌क्‌मान, अकसातून अस्त चुकरात आदिकोको 
सच्चे सन्तोँके उपदेशकं बिना बहुत दुख भोगना पडा, हिकमत तथा रत्रालत 
राज्य आदिक सबका अन्तिम परिणाम शोक एवं निराशाही हे । 
गजल - जितने उल्माजमीं ऊपर न जानें क्या खृदाई । 
णरीतकी सलाई उनकी आंखोमे चलाई है ।॥। 
यह्‌ हरदो एेन अन्धे हं सो यम जालिमकं बन्दे है ॥ 
फकी रोके कदमको खाक अखोमं न पाई है।। 
हजो करके फक्रीरोकं हं आशिक राहगी रोके । 
स्गोकी दोस्ती करके गला अपना कटाई है ॥ 
 दरूनी ओर बेरूनी आख रौशन मिस्ल सष सूरज । 
जो दवेशान खाक पायेका सुरमा बनाई है ॥ 
जो इस दुनियाके दाना सब हं ओकबा महज नादानसो । 
खबरदारान इश्क आलम खबर एेसी सुनाई है । 
पकड जब लेवे मल्कुलमौत भूले सारी दानाई है । 
जो गन्धकं आगके धर बीचमें डेरा बनाई है ।। 
न जबतक वारते फूकरापर तनमन ओर धन आजिज़ । 
करे तदनीर सो सदहा सो कहां राह रहाई हं । 


कबीर मशूर ३४ 
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परमात्मा कं तुल्य--साधुओंको सद्धति साधुओंकं दशन एवं साधुओंका 
भोजन वस्त्र देना साक्षओंकी अवश्यकता पुरी करना आदि नाना प्रकारोसे 
साधओकौ सेवा करनेका अनन्त फल है, वह वणेन नहीं किया जा सकता । 
सच्चे साधओंको सेवा करना सर्वोपरि है वह परमात्माकी सेवाकं समान है । 
साधुओंकं दशेनका फल । 
साधष ओकं दशेनका फल इतना है कि, सुञ्षसे वणन नहीं किया जा सकता । 
कबीर साहबने स्थान स्थान पर इस विषय पर बहूत कुछ कहा है । सन्तोके 
दशेनसे पशस मनुष्य ओर मनुष्यसे फिर जीवन मुक्त हो जाता है; जसा कि 
मे पहले लिख आया हं कि, कबीर साहबकं दशनसे कुत्तीका बच्चा मनुष्य हो 
गया \ मनुष्यसे जोवन मुक्त होगया सो सन्तकं नाम ओर दशंनका फल नहीं 
कहा जा सकता ! जन घम्मके ग्रन्थों एक दृष्टान्त लिखा है कि-- 
एक {सहने एक सन्तको बनमं जाते हुये देखा । दर्शन करतेही भनसं 
यह विचार हआ कि, मं बड़ा पापौ हूं : एक तो जीवोको खाता हं, इसरे जीवित 
पशु सब मुक्षसे एसे भयभोत रहते हं कि, मृतक तुल्य हो रहे ह, अब एेसा षाय 
न करूगा ! एसा सोच समञ् कर न्या शान्त हो एक स्थान पर वंठ गया, 
तेरह दिन तक बराबर भूखा रहनेसे उसके प्राण निकल गये, इस पुण्यक प्रतापसे 
वह मरकर समस्त भारतवषं तथा अनेक देशोंका राजा हआ । उसका नाम 
चक्रवती भरत हु । बहुत समय तक राज्य करनेके बाद त्यागी होकर मुक्तिका 
अधिकारी हआ । सहलो एसे दृष्टान्त हं, कहां तक लिखूं ? पर इसके साथ 
एसा तकं न करना चाहिये कि, सन्तकं दशंन सभी मनुष्य करते हे एेसेही क्यो 
नहीं हो जाते ? वरन्‌ एेसा समदना चाहिये कि, जिनका अन्तःकरण कठोर 
है उनकं धुर्वेजन्मकं पाप बहुत हं उनका अन्तःकरण पत्थरके समान हो गया है, 
जिस पर तीररूपो उपदेश अथवा दशनका प्रभाव कुछ असर नही करता एसे 
अशुद्ध अन्तः करणवालोको साधुओंकं दशन करने ओर वचन सुननेसे कुछ भी 
लाभ नही होता, कबीर साहब सन्ध्या स्मरणम कहते हं कि-- 
साखी - साधु साधु मुखसे कटे, पाप भसम होइ जाय । 
आप कबीर गुरु कहत ह्‌, साधू सदा सहाय ॥ 
साधूकं नाम ओर दशंनका फल है, जिन साधुओंको यह महिमा है उनसे 
बकर दूसरा कौनसा तीथं व्रत ओर दान, पुण्य है ? साधुओंके प्रसादका भी 
बडा माहात्म्य है । साध्‌ओंके चरणामृतको महिमा बहुत लिखी है, जिससे कि, 
मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होता है । 


सवं धम ( १०५९) 


साधुओंकं भोजन देनेका पुण्य । 
जितने षट्‌दशंनकं सन्त हं तथा इरे धर्मोकि साधु हं उनको भोजन करानेसे 
महान्‌ पुण्य होता है । कबीर साहब कहते हं कि-- 
कहं कबीर धमंदाससे, भूला क्या डोलां हो । 
कोटि यज्ञ फल होता है, एक साश्रु जंवायं हा ।। 
कबीर साहब कहते हुं कि, एक साधूकं भोजन दनेसे करोड़ों यज्ञोका 
कल होता है । में प्रथमही लिख आया हूं कि, पाण्डवोकी यन्नमें श्वपच सुदशने 
जब भोजन किया तब यन्न पूरी हई । दान पुण्य ओर यन्न आदिक किसी कामन 
आई । इस कारण सब साधुओंकं भोजन देनेकी अयेक्षा हंस कबीरको भोजन 
देनेका सबसे अधिकः पुण्य ह \ 
तिमिर लिगको रोटीका फल-एक समयं जिन्दा भेषमें कबीर साहवं 
समर क्रंद्भं रोटी २ पुकार रहे थे। किसने रोटी नहीं दी पर तिभ्निरलिङ्कः 
नामक एक लंगड़ने बड़ परमकं साथ रोटी विलाई, पानी पिला सेवा की } साहवने 
उसको बड़ा भारी राज्य दिया, उसको दरिद्रता दुर हो गड । वह कङ्कालं बड 
प्रभावशाली बादशाह बन गया । इसयर गरोबदासजोको शाक्षी हे । 
गरीब - देहली अकबरा बादमें, फिर लाहौरको जात । 
रोटी रोटी करत हं कोई न पूरे बात॥। 
गरीब - तिमिरलिङ्क तालिब मिले, रोटीको दी चाय । 
जिन्देको उरमे धसी, तिमिरलिङ्क सून माय ॥। 
गरीब - रोटी पोई प्रीरि.पे, जलका तोटा हाथ । 
जिन्देकी पूज करे, मातु पत्र दोउ साथ ॥। 
गरीब - त्िमिरलिङ्ख अमी रहे, मनम कच्‌ न चाय । 
्‌ मौज मेहर मौला करी, दीन्हा तख्त॒ बाय ॥ 
गरीब - हिन्द जिन्द सभी दई, सेतुबन्ध लग सीर । 
बड गजनी ताबा करी, जिन्दा इस्म कबीर ॥ 
पारख अङ्ककी साखी ११६४ सं ११७३ तक देखो । 
शास्त्र--साधु फकीरोंकी सेवा करनी चाहिय, सन्त सेवा सहस्रं आपत्ति 
दुःखोको नाश करती है । पक्षपात रहित हो सब भरकारकं सन्तोको भोजन दे 


१ वास्तवमें सच्चा साधु हो कोई भी हो परमात्माकाही रूप है । 





कः = 7 


(१०६०) कबोर मन्शूर । अ० २०. 


कदापि न चक, इसी कारण शास्त्रोमे आज्ञा, है कि, गृहस्थ भोजन तयार होनेषर 
पहले साध अभ्यागतोको खिलाले, पौरे आप भोजन करे । कबीर साहबने कहा 
है कि, जिस घरमं साधु भोजन नहीं करते वह मरघट ओर मसान है, उसके 
रहनेवाले भूत प्रेत हं \ जिस घरसे साधु अभ्यागत भोजन किये बिना फिर जातें 
हं उस घरमे भूत प्रेत रहते हं; भोजन करते हं । इस कारण प्रत्येक गृहस्थको 
उचित है कि, घरमे भोजन तयार हो जावे उस समय अपने 
गीता अध्याय ३ श्लोकं १३॥। 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्विषेः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।। १३ ॥। 
पदच्छेद-यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः: मुच्यन्ते सवं किलिवुषे'ः । भुञ्जते" ते" 
तु, अघं" पापाः° ये‹ पचन्ति, आत्मकारणात्‌“ ।। १३ ॥। 
पददाथे-जो पुरुष यज्ञकं शंष अन्नको भोजन करता है वह शिष्टयुरूष सब 
पापोसे छट जाता है पापात्मा पुरुष कवल अपने वास्तेही अन्न पकाते हं वे षाय- 
काही भोजन करते हु । 
जो अधि कारी जन ऋषियज्ञ, देवयज्ञ पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ ओर भूतयज्ञो 
को करकं बचे हुए अमृतरूप अन्नको भोजन करते हँ, वेही शरेष्ठ कहे जाते 
हं \ श्वद्धापूवक सज्जनो सतों ओर --शास्त्रोके कहे कर्मोको करनेवाले 
पुरुषोकोही शरेष्ठ कहा गया है । श्रेष्ठजन प्रमाद करके कयि हये तथा ओर 
भी अनेक प्रकारोसे हए पापोसं रहित होते हं । 
पच सुना रूप निमित्तसरे उत्पन्न हये पापोको नष्ट करनेके लिथे श्रेष्ठ 
जन अपनं २ सप्रदायकं अविरुद्ध पच यज्ञका नित्य सेवन करते हे । 
पच यज्ञोको न करनेवालं पुरुषोको पापको प्राप्तका वर्णन करते हं । 
पच महाय्लोको न करनेवाले पापात्मा केवल अपने उदरकं लियेहौी अश्नको 
पकाते हं, देवता, अतिथि आदिकं लिये रसोई नहीं बनाते वे पुरुष केवल पाप- 
काही भोजन करते ह, अन्नका भोजन नहो करते । यदपि पापात्माओंकी दष्टिप 
वह अत्नही है तो भो सत शास्त्र ओर देवताओंकी दृष्टि करके सो अन्न पापरूप 


ही है । एकतो उपरोक्त पाप अपना नित्य कतव्य छोडनेसे इसरा पाप लगता 
है । यथा-- कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुभी च मार्जनी । 


पच सूना गृहस्थस्य ताभिः स्वगं न विदति ॥ 
अथं-गहस्थ पुरुषों क गृहमे ¶हसा होनेकं पांच स्थान होते हं । १- 
लके कटनेसे जीवोकी {हसा होती है २-पाषाणको चक्कीमें अन्नके 





सव धमं (१०६१) 


ारपर खड़े होकर इधर उधर देखे । जो कहीं भूखा साधु अथवा पथिक तथा 
किसी प्रकारका मनुष्य भूखा मिल जावे, तो प्रथम उसको सत्कार युवक भोजन 
करावे, पीछे आप भोजन करे ! जवं कोई भोजन करनं वाला न निले तो अकेला 
भोजन करनेयर पश्चात्ताय करे । परम्दात्मासं उस दिन अभ्यागत न मिलनेके 
कारण, अपराध क्षमा करनेकी ब्राथना करे ! किसी प्रकार छल कपट ओर 
बनावट न करके साधु अभ्यागतोंको नित्य भोजन कराया करे । साधु अभ्याग- 
तोको भोजन कराती बार किसी भ्रकारकी ग्लानि ओर चुणा न लावे, भोजन 
पीसनेसे जीवोकी ¶हसा होती है; ३- तीसरा अन्नके पकानेकं वास्ते चुल्ले्ं 
अग्निकं जलानेसे जीवोकी हिसा होती है; ४-पा्ोंमं जलके भरनेसे, बतनोक 
साजनेसे, जीवोकी {हिसा होती है; ५- मृत्तिका जल आदिकों से चरकं लीयते 
(मार्जने) से जीर्वोंकी {हिसा होती है । यह पंच घ्रक्ारको जौ कि हिसासे पायको 
प्राप्त हुआ गृहस्थ सद्‌ गतिको नहीं ब्राप्त होता । 
““पंचसूनाकृतं पापं पचयज्ञैव्यपोहति"" ।। 
_ _अथं--पंच हिसाओंसे उत्पन्न हये पाष पांच यज्ञोक करनेसे निवृत्त हो 
जाते हं । वे पंच यन्न ये हं -- 
ऋ षियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवेदा । 
नयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥। 
अ्थं--गृहस्थ रोज ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ नरयज्ञ ओर पितुयज्ञ 


शक्तिके अनुसार करता रहे इनका परित्याग न करे ।. 
अपने २ धमंग्रन्थोके पठन पाठन, नित्य क्रिया पुजा पाठआदि करने तथा 


अपने गुरु ओर साधु विद्धानोंका भोजनादि करानेका नाम ऋषि यज्ञ है ॥ १।१ 
अन्य धमंकं विद्वान्‌ सज्जन बुद्धिमान तथा स्वधमकं साधु सज्जन तथा 


सहधर्मी गुहस्थको भोजन कराना अथवा, अपने इष्ट देवकं हेतु नित्यकमं करनेका 


नाम, देवयज्ञ है ।। २।। 
गौ, कुत्ता तथा अन्य सब प्रकारक जोवधारिओंकी भोजन आद्सि “तृप्ति 
कराने, तथा स्थावर, शाक, पात, फल, फूल, वृक्ष, आदिकं व्यथं छंदन न करनेको 


भूतयज्ञ कहते हं । २ ।। = 
गृह विषय प्राप्त हुये अतिथिको अन्नादिकोंसं सतोष करानेका नास 


मनुष्य यज्ञ है।। ४ ॥ 
अपने पिता, प्रपिता पितामह, चचा, भाई आदि सब श्रेष्ठ पुरुषोको 


भोजन आदिसे नित्य प्रसन्न करने तथा अपने २ नियमानुसार श्राद्ध तपेणादि 
करनेका नाम पितुयज्ञ है ॥ 








५१०६२) कबोर मन्शूर । अ० २०. 


करनेवालेको तुच्छ न समञ्च । यदि मनम किसी प्रकारको घणा अथवा ग्लानि 
आवेगी तो उसका यज्ञ श्रष्ट होकर धम्मं नष्ट हो जायेगा । मनम कभी न समच 
कि, मे इस अभ्यागत अथवा साधु्ओको भोजन कराता हं वरन्‌ उसका कृतज्ञ 
हो कि, उसने छृपाकरकं भोजन स्वीकार कर लिया । प्रत्येक धर्मोक साधु ओर 


भूखोको भोजन देना, सन्मान करना उचित है, उनको भोजन बस्त्रसे सन्तुष्ट 
करना सहान्‌ पुण्य है । 


जेन साहित्यका दुष्टान्त--जनधसंकी पुस्तकों लिखा है कि, एक विधवा 
स्त्रो थो, उसकं कंवल एकही पुत्र था । वह्‌ बहुत दरिद्र ओर दिया थी, 
परिश्रम करके अपनः ओर बच्चेका पोषण करती थी उसका पुत्र सर्वदा उससे 
कहा करता कि ए माता ¦ “मुषे एक दिन खीर खिला” वह दुखिया विधवा 
खीर कहांसे चिलाती ? बहुत दिनोतक पुत्रको सन्तोष देती रही पर अन्तमं 








मित्रों अथवा अन्य सबधियोका भी सत्कार करे। 
पाराशर स्मृतिमं पुर्वोक्ति यज्ञोको न करनेवाले पुरुूषोको पायकी प्राप्ति 


कही रै \ 
श्लोक - वेश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन विवजिताः । 
सवं ते नरक यांति काकयोनि ब्रजति ते ॥ 
काष्ठभारसहस्रेषु घृतक्‌भशतेन च । 
अतिथियेस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ।। 
जो गृहस्थ वश्वदेव न करते तथा अतिथिको भोजन नहीं देता वह भर 
करकं अथवा जीवित रहनेपर ही अज्ञानता निदेयता रूप मूत्युको प्राप्त हो करके 
नरकको प्राप्त होता है वा जीवित रहनेपर भौ नाना दुःख कष्ट ओर लोकनिदा 
` आदि दुःखोको प्राप्त होता है जो नरकसे भी अधिक दुखदाई हे । 
जिन गहस्थोकं गहसं अतिथि पुरुष अन्नादिकोको प्राप्ति विना निराश 
होकर चलाजाता है । यदि सहस्रभार काष्ठां तथा घृतकं सहस्र कुडोसेभी होम 
करे, पर {किचित मात्र फल नहीं पासकते कोई कितनाहू पुण्य क्यों करे, वेदपाठ, 
विद्याध्ययन, होम, यज्ञ करे पर यदि भूखा अतिथि हारसे फिर जावे तो सबं 
निष्फल हो जाता दै॥ 
 अतिथिका लक्षण पाराशर स्मृतिमें इस प्रकार किया हं कि- 
दू रादुपगतं श्रान्तं वेश्वदेव उपस्थितम्‌ । 
अतिथि तं विजावीयान्नातिथिः पूवंमागतः ॥ 


सवं धम ( १०६२. 


एक दिन बहुत इच्छक देखकर, कर्टीसिं इध, चावल, घी, खाड आदितलामग्रिया 
इकट्ठा करके खीर पकायी । धी खंड डालकर पुत्रके आगे रल दिया । आय 
किसी काय्यं वश इधर उधर चली गई । इतनहीमे दश दिनका भूखा एक साधु 
उस लंड़केके निकट आकर भोजन मागन लगा ¦ लडकेने समस्त खीर उस 
साधके थालीमें ददी, वह साधु भोजनसे सन्तुष्ट हो अयने आसनयर चला गया 
वह॒ बालक कवल थाली चाटकर रहं शया । 

उसी पुण्यकं प्रतावसे बालकने एक सेठके घर जन्म याया । समय पाकर 
एसे अतुल धनका मालिक हुआ कि, उसके बराबर कों धनी न था। जिस 
नगरमे वह रहता था वह राजधानी थौ, क्योकि, राजा भी बहांही रहता था । 
एक समय एक सौदागर वहा आया । राजाकं दरवारमें जाकर उसने बहुत 
तरहक जवाहिरात दिखलाये । उसकं वास रत्न कमल था वो राजाके डिख- 
लाया । राजाने उसका मूल्य पुछा, उसने लाख खयया बतलाया । पञ्चात्‌ राजाने 
रानीके पास भेज दिया, रानीनं उसको देखकर कहा कि, इसका नूल्य बहुत है । 
मे न लगी फेर दिया । सौदागर वहासं चलकर उस सेठकं धर गया । सेठ तो 
अवने आनन्द भवनम था पर सौदागरने उसकी विधवा माताके निकट जाकर 
उषरोक्त रत्न कमल दिलाया । भाता उसको देखकर सोौद्ागरसे बोली कि, 


चौरो वो यदि चाण्डालः शतुर्वा पितुघातकः । 
न पृच्छेग्दोत्रचरणे स्वाध्यायं च त्रतानि च । 
हदयं कल्पयेत्तस्मिन्सवदेवमयो हि सः ॥ 
जो पुरुष इर मागंसं चर्लकं आया हो, थका हो, वेश्वदेव करनेके समय 
प्राप्त होवे उसको अतिथि कहते हं । जो अपने पुरोहितादिक पहले वहा हो तो 
बे अतिथि नहीं कहं जा सकते । 
वेश्वदेव करनेकं समय (भोजन तयार होनेपर- ब्राह्मणादि सब गहस्थोंके 
घरपर, जो कोई भूखा, चोर, चाण्डाल, शत्रु तथा पिताका हनन करनेवाला 
भी हो, आवे तो उसे अतिथि जानना वो सबका संगम है । 
पुरुष अपने गृहम प्राप्त हये अतिथिका गोत्र न पुछ, शास्त्रकी वार्ता भी 
न करे वह्‌ यढाहै किमूखे है एसी बात भौ न पुछ । बेदकी शाखा आदि भी न 
पे वरन्‌ ब्रह्मचर्यादि ब्रतको भो न पुरे अतिथिको सवं देवमय अथवा अपना 
इष्ट देवमय जानकर अन्नादिसे यथायोग्य सत्कार करे ॥ 
इस प्रकार जो गृहस्थ पूर्वोक्त पचयज्ञोको न करकं कवल अपने उदर 
भरनेकं लियेही अन्नको पकाता है वह पुरुष अन्नरूप पापको खाता है ।। 
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तेरे पास कंवल सोलह रत्न कमल हं मेरी पतोहुअओ बत्तीस हे, यदि मँ सबको न 
दंग तो जिनको न मिलेगा वह मुक्लसे दुःखी होगी । सौदागरने कहा, कि ए 
माता 1 यह रत्नकमल जोड़ हं, एककं दो दो जन जा्वेगे 1 अन्तमं विधवा माताने 
सब ले लिये एककं दो दो करके अपनो बहुओंको पुथक्‌ पृथक्‌ दे दिये । उन्होने 
जब पहने तो उसमें जो जवाहिरात जड़ हुये थे, वे शरीरम च॒ भने लगे जिससे 
कष्ट होने लगा तब उनको उतारकर फक दिया । जब बुहारनेवाली आई उसको 
बुहारनेकं समय रत्नकमलं मिला । वह उसे पहनकर किसी कामक लिये राजाके 
महल गई । रानीने पुछा कि, यह्‌ रत्नकसल कहास पाया ? उसने सेठकं धरका 
सब हाल कहा \ रानीने राजासे कहा । राजा सुनकर कहने लगा एेसा धनवान्‌ शेठ 
नगरमे रहता है, अब मं उसको भेटको जरूर जाऊंगा । सेठके पास खबर भेजी 
कि, में अपसे मिला चाहता हूं । सिलनेका समय नियत किया गया । सेठकी 
माताने राजाकं भंटकं लिये सामग्रौ तयार को उसका वर्णेन बहुत विस्तारसे 
लिखा है, सक्षेपसे यह है कि, रत्न, मोती तथा सुव्णके मुहरोसे किश्तिओ ओर 
नानाप्रकारकं नाना देशोकं बनाये हुवे सुती, अनी ओर रेशसी वस्त्र ओर उत्तम 
उत्तम घोडे, हाथो आदि राजाको भंटकं लिये ठीक किये । राजाके भोजनक 
लिये नाना प्रकारक व्यञ्जन तयार कराये । राजाके पधारनेपर सेठके नायब 
ओर गमाश्तोने राजाको बड़ी प्रतिष्ठा ओर आवभगत करके रत्न जडित †सहा- 
सनपर बेठाया । फिर सेठसे भट हुई, सेठने भली प्रकार आवभगत करके भोजनं 
कराया । सयोगन राजाकं हाथको अगूठो गिर गई उसकी खोज होने. लगी, पर 
न मिली । यह्‌ बात सेठको माताकं कान पहुचौ । उसने अंग्टीयोके दो तीन 
कूवे ख॒लवा दिये कहा, कि आपको जसी अगूढ थी वसीही इसमेसे खोजके 
निकाल लो 1 राजानं अग्ष्योसे भरे कुवाको देखकर एक अंगूठी निकालकर 
पहन ली आनन्दपुवेक राज महल को गया । राजाके चले जानेके बाद सेठने 
मातासे पुछा कि, यह कौन पुरुष था, माताने कहा कि, बेटा यह्‌ देशका राजा है, 
जिसको हमलोग सच प्रजा हं । उस युवकने कहा कि, मुञ्षसे भौ जब दूसरा 
बटृकर है तो मं दूसरेकं आधीन होकर न रहुगा । उसके मनम उसी समय 
संसारसे बड़ी घणा उत्पन्न हुई । संसार त्याग देनेका बिचार किया । रात हुई 
उसको स्त्री अटारीपर उसकं पास गई स्त्रीको देखतेही उसने कहा,-अब तु 
मेरे पास मत आ, त्‌ मेरी माताके तुल्य है । इसरे दिन दूसरी स्त्री गई उससे भी 
एेसाही कहा 1 जब उसने इसी प्रकार कईं दिनतक किया सब स्त्रिया डर गयीं । 
उसके निकट जाना बन्द कर दिया । यह समाचार सेठकी बहिनके पास पहेचा 
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वह्‌ सुनकर बहुत शोकित हृई । यहु समाचार जिस लसय उसके पाय वहुचा 
वह उस समय अयने पतिक पीछे खड़ी उसे द्नान करवा रही थी । चित्त क्षोभित 
होनेकं कारण आखसे आस्र टयक कर पतिक पौठपर पड़ जिससे उसके षतिने 
पीछे फिकर देखा । स्त्रीको रोते देखकर पुछा त्‌ क्यों रोती है । इतने उत्तर 
दिया कि, मेरे भाईको वराग्य उत्पन्न हआ है. वह स्तियोको माता कहकर 
पुकारता है । यह बात चुनकर उसने कहा तेरा भ?ई मूखं ओर नीच है, वह॒ 
बारम्बार अपनी स्त्रियोको माता क्यों कहता है ? एकह बार सबको क्यो नहीं 
त्याग देता ? यह बात चुनकर उसकी स्त्रीने व्यङ्कसे कहा कि, आव उससे भी 
अच्छे हो ? यह्‌ बात सुनकर उसके मनम बड़ी चोट लगी उसी समय वंराग्य 
उत्यन्न हआ । हाथमे कमण्डलु ले लंगोटी जाँधकर चल दिया । उस्तकी अस्सी 
स्त्रियाँ थी बड़ा भारी सेठ था, सब स्त्रियोको एक चार ही भाता कहकर सब 
धन दौलत छोड दिया । वहांसे चला २ अपने सालेके पास पहुंचा, उसे युकारकर 
कहा कि, ए मखं ! तूने क्या ढंग पसारा है ? आ नीचे उतर अयनी खच स्वियोको 
एक बारही माता कह कर त्यागदे मरं साथ चल । अयने हनोईके शब्द नकर 
वह्‌ नीचे उतरा सबको त्यागकर उसके साथ चल दिया । दोनों विरक्त हो गये । 
घरक लोग नानाप्रकार रोते चिल्लाते रह गये । उन्होने उनकी तरफ कुक भौ 
ध्यान न दिया सालेसे बहनोई अधिक धनवान्‌ था । जसा वह धनवान्‌ था वंसाही 
पुरा संत हुआ, अपने परायोको ओर स्वण्नमें भी ध्यान न दिया ईश्वरम 
अखण्ड ध्यान लगाकर उसीमं निमग्न हो गया । 
इस कथामं जो कुछ हआ कवल उस खीरकाही प्रताप था, जो उस लडकेनें 
साधको खिलाई थी । उसीकं प्रतापसे पहले एसा संठ हआ, फिर साधु होकर 
समाधिष्ठ हुआ, जिससे मुक्तिका भागी बनकर मनुष्य देहको सफल कर लिया । 
दूसरा दृष्टांत--एक संत चले जाते थ, उनको एक मनुष्यने नमस्कार 
करके कहा कि, महाराज ! आज आप मेर घर भोजन करं । साधूने उसका 
निमन्त्रण मान लिया उसके घर भोजन करने गया । आदमीने -साधुका हाथ 
धुलाकर थोडासा अलोना शाक भोजनक लिये दिया । वह बिचारा एेसा दरिद्र 
था कि, शाकमें डालनेके लिये निसक भी नहीं पा सका था । साधु अलोना शाक 
आनन्दपुवक खाकर चला । साधुक घरसे बाहर निकलतेही उस श्नद्धालु भक्तके 
घरमं आकाशसे रत्नोकी एसी वर्षा हुई कि, घर भर गया वह्‌ एसा धनी होगया 
कि, नगरक राजाको उसपर ईर्षा आने लगी । राजाने अपने सेवकोंको आज्ञादी 
कि, साधुको खोज लाओ, हम भी उसको भोजन करावेगे । राजाके सेवकोनि 
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साधको दंढना आरस्भ किथा उधर राजाने साधकं लिये उत्तम २ भोजन 
बनानेकी आज्ञा दी ! सेवक लोग साधको बुलाकर ले आये भोजन करनेके लिये 
बेठाया ! साधको हाथही पर खानेका अभ्यास था, राजाकं रसोइयोने एसी 
गरम २ वस्तु उसकं हाथपर रखदी कि, जिससे उनका हाथ जल गया । जिस 
समय वह साधु भोजन करकं राजमहलसे बाहर निकला उसी समय आकाशसं 
आगको वृष्टि हुड राजाका समस्त राजमहल जलकर भस्म हो गया । इसमं 
विचार करनेको बात है कि, उस दरिद्र दुखियेने परम, शुद्ध अन्तःकरण ओर 
सच्चो भाव भक्तिसे साधुको भोजन. कराया था, उसको किसी प्रकारको लौकिक 
कामना न थो ! कंवल अपना धम्मं जानकर उसने भोजन कराया था । राजाने 
जो कुछ किया सो सच्चे भाव भक्तिकं बिना सांसारिक लोभसमं पडकर किया 
इस कारण दोनोंको फल मिला, वो षत्यक्ष है । जो कोई भाव भक्ति सहितं 
भो सांसारिक लोभसे साधु सेवा करता है उसको बहुत थोडा फल मिलता है । 
` जो कोई भाव भक्ति विना कुछ माहात्म्य देख सुनकर, किसी घ्रकारकी कामनासे, 
सेवा करता है उसका फल ठक उलटा होता है, जैसा कि, राजाको हवा ॥ 
रोटी दनेसे हजरत ईसाका भो शापं चला गया--किसी मुस्लमानी 
किताबमं मने पडा था कि हंनरत ईसा फिरते फिरते एक गोवमं पहचे । उस 
गोवकं सब लोग उनकं पास जमा हो कहने लगे कि, हजरत इस गावमं एक धोबी 
रहता है बह बड़ा दुष्ट है, गोावभरकं लोगोको बहुत दुख देता है, किसीका कयड़ा 
फाड लेता है, किसीका चराही लेता है, किसीका बदलाही लेता है, लोग उससे ` 
अत्यन्त दुःखो हं गावकं लोगोकी यह्‌ बात सुनकर हजरतकं म॒खसे. यह बात 
निकल गई कि, वह्‌ धोबी घाटसे जीवित न आवेगा, बहौही भर जावेगा । उधर 
धोबोकं भोजन करनेका समय हुआ, तब उसके तीन रोटी गई । धोबीने हाथ, 
पर धोकर रोटी खाना चाहा । इतनेहीमं एक फकीर आकर खडा हआ, खानेको 
मागन लगा । धोबीको दया आगई उसने एक रोटी उठाकर फकीरको दे ढी । 
उस फकोरनें रोटी खाकर आशीर्वाद दिथा कि, तेरा अन्तःकरण शुद्ध होजा । 
धोबोने दूसरी रोटी भी पफ़कोरको दे दी, उस फए़कोरने रोटी लेकर कहा कि 
तुक्च ईश्वर अचानककौ आपत्तियोसं बच वें फिर धोबीनें तीसरी रोटी भी देदी, 
तो फकोरने अशीर्वाद दिथा कि, खुदा तुस स्वगमं एक कोठरी दे । ये तीनों बात 
कहकर वह फकीर तो चला गया । सन्ध्या होते ही धोबी अपने घर आया । 
उसे धर आया देख सब लोग हजरत ईसाकं पास जाकर कहने लगे कि, या 
हजरत ! यह धोबी तो सही सलामत जीता जागता धरको आया, पकं वचन 
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छठे हये । हजरत ईसाने अवनी अन्तरदृष्टिसे देखकर लोगों कहा कि, उस 
धोबीकी गठरी खोलो । लोगोने गठरी खोली तो उनसेंसे एक बडा विला साय 
निकल पड़ा । हजरत ईसाने लोगोसें कहा कि, यदि यह विषला सोय धोबीको 
काट लेता तो यह धोबी शीध्ही भर जाता । जिस समय सने लोगोसे कहा था 
कि, धोबी घाट षरसे जीवित नहीं आवेगा, उसी समय सायको आज्ञा हई थी 
कि इसको काटले, किन्तु धोबीने उस समय एसी उदारता ओर पुण्य किया कि 
जिसके कारण इसके प्राण बच गये इसने अपने खानेकी रोटी एक कामिल फकोर 
पर्णं महात्माको देदी । इसने वहली रोटी दी थी, तो ककीरने इसके अन्तःकरण 
शुद्ध होनेका आशीर्वाद दिया था । इसरी रोटी फकोरने पाई थौ तब कहा था कि, 
वुन्ने ईश्वर अचानक आपत्तियोसे चावे, फकीरने इतना कहा उसी समय सायके 
महषर मुहर लग गई । सोप काट नहीं सका । फकीरने तीसरी रोटी खाकर उसे 
स्वगं स्थान भिलनेका आशिर्वाद दिया अब उस धोवीक्ा अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया, वह किसी प्रकारकी दृष्टता न करेगा । वह च्वर्गौय होगया है इस 
कारण, नरकियोकं समान दृष्ट व्यवहार न करेगा । उसी ससय धोब शुद्ध अन्तः- 
करण हो सदाचारी बन गया । फकीरको कवल तीन रोटी दनेसे धोबी भृत्युकं 
मखसे निकल कर स्वगंका भागी हुआ । 
लंगोटी देनेसे चीर बदा--महाराणी द्रौपदीने दु्बसिा ऋषिको एक 
लंगोटीदी थी, जिसके कारण उनका घस्त्र इतना बढा कि, दुःशासन जसा 
पहलवान भी खींचते २ थक गया, कपडोंका ढेर लग गया पर वह कम नहीं 
हआ ओर महारानीकी प्रतिष्ठा रह्‌ गर्द । 
सहन शीलता ओर धय्यं । 
साधु लोग जो दुःख उठाते हः उनका वणेन कौन कर सकता है ? देखो 

ग्रीष्म ऋतुमं जब कठिन धूष पडती है, उस समय पाच अथवा चौरासी धुनी 
लगाकर तापते हं । ऊपरसे सूयक गरमी, नीचेसे पथिवीकी तपन, चारों ओरसं 
अग्नीकी ल्‌ लगती है पर वे दृढ होते हं कि, उससे तब तक हटना नहीं जानते 
जब तक कि, अग्नी न बुञ् जावे । इसी प्रकार शरद कालम जब कि, शर्दीकं 
मारे दातोसे दात बजते हं उस समय पानीमं घुस जाते हं । माघ पौषकं महीनेमं 
पानीमं नद्धः बठे रहते हं । प्राण जायं तो जायं पर अपनी टेकको नहीं छोड़ते । 
कोई उलटा लटक कर अग्निक्षप लेता है, कङडकडोंपर लेटा रहता है, कोई बाण 
शय्या बनाकर सोता है, कोई मौन धारण करता है, कोई ठादेश्वरी बनता है 
कोई दिन रात एक पगसे खडा होकर भजन करता है, कोई प्राणायाम ओर 
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योगसे सग्न रहता है, कोई षट्कमं करता है कोर्ट षट्‌ चक्र वेधकर च्रिकूटीमे 
ध्यान लगाता है, सहस्रदल कमलम जा समाता है। 
तप ओर भजनको बहुतसी रीतिया हं, उनका कौन बथान कर सकता 
है ? सब मतोके साधु जो दुःख कष्ट भजनम उठाते हं, उससे उनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो अनन्त सूग्यकं समान प्रकाशमान हो जाता है, चरिकालज्न हो जाते हेः 
गुप्त सब भेद भ्रगट हो जाते हं । एेसे पुण्थरूप महात्माओंको प्राकृतिक लोग 
दुःख कष्ट देते हं ! उनको निन्दा करते हुए गालिथा सनाते हं । वे महात्मा सब 
दुःखोको धेय्यकं साथ सह लेते हं, कभी क्रोध नहीं करते, मृखं लोग दो चार 
पुस्तकं अथवा इधर उधरको दो चार बातं, दो चार भजन साखी शब्द सौख- 
कर उनसर बाद विवाद करकं दुःख देनेका प्रयत्न करते हं । इसपर एक दृष्टान्त 
लिखता हू । 
सिद्ध महात्मा ओर विद्याभिसानी-एक नगरमे फिरते २ एक साध आये । 
बहुतसं नगरवासो उनकं दशन करनेको आने लगे, उन लोगोके साथ एक यवक 
विद्याभिमानी ब्राह्मण भी आया । अपनी विद्याके अभिमानसें साधके साथ, 
वाद विवाद करने लगा ! उसने कहा मेरे साथ शास्त्राथं करो। तब उसने कहाकि, 
तुम कहासे जायं हो ? ब्राह्यणने उत्तर दिया-मं इसी नगरसे आय हं । साधने 
कहा, इसकं भ्रथम कहासं आयं ? उसने उत्तर दिया कि, मेरा जन्म तो इसी 
नगरका है । सन्तन कहा तुम्हें कुछ युधि नहीं । तुम पहले जन्म गीदड़ थे अब 
बराह्मणकं शरीरम जये हो जब तुम गीद्ड थे उक्ष समय वर्बा होनेके कारण किसी 
कुम्हारकं घरमं जा छप, वह किसी नाजकं खानेसे तुम्हारा पेट फूल गथा तुम 
मर॒ गय कुम्हारनं चुम्हं अपना हानिकारक जानकर खाल खींच ली वहु खाल 
अभो तक उसके घरमे लटक रही है वह ङम्हार भो जीवित है । 
इतना. सुनकर कितनेक लोगोने कुम्हारके घर जाकर देखा तो साधके 
वचनम तनिक भी विभिन्नता न पाई । इस बातसे उस्‌ ब्राह्मण पुत्रको बड़ी लज्ज 
जाई अपनी प्रतिष्ठा भद्ध होते देख मनम निश्चय कर लिया कि इस साधका 
शिर अवश्य हौ काट लगा । अद्धरात्रि होने पर एक तलवार ले नगरकं बाह्रं 
उजाड़म पहुंचा जहां कि साधु ठहरा हुआ था । साधुकं निकट पहंजकर साधको 
मारनेको ज्योंही तलवार उठाई त्योही हाथ उठाये हये पत्थरकं समान रह गया । 
उसी प्रकार खड़े खड सबेरा हो गया । लोग साधुकं दरशनको आने लगे लोगोने 
देखा कि, वह ब्राह्मण पुत्र साधुकं शरपर नद्धौ तलवार लिये खड़ा है । यह 
देखकर बहुत आश्चयंमे हये ब्राह्यणपुत्रको बुलाने लगे पर वह्‌ न बोल सका । 
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फिर सबने साधुसे कहा कि महाराज । अपराध केसा करो ) तब साधने कहा 
कि, मने न तो इसयर कोध किया, न शाप दिया, न इसका कुर बुरा चाहा । 
लोगोनें बहुत विन्तो को तौ साधुने उच्चस्वरसे पुकार कर कहा कि, सेने तो इस 
ब्राह्मण पुत्रको कुछ दुःख न्ह दिया, यदि किसी देवताने इसको कील दिया हो 
तो अब छोड दो इसका अपराध क्षमा करं । इसयर आकाशवाणी हई कि) 
साधके कहनेसे मं इस त्राह्यणयपुत्रको छोडता हं ¦ नहीं तो इसको यहाही धुलाकर 
मार डालता । यं केवल साधक रक्षक देवताने जब टसा कहा तो ज्ाह्छण पुत्रका 
बन्धन छूट गया । सचेत होकर साधुके चरणोयर पड़ा उसका शिष्य हो गया । 
लोग साधको धन्य धन्य करने लगे । 
मखंलोग सन्तोकी बहुत निन्दा ओर ठट्ठा कतिया करते ह कर सच्चे 
सन्त अपने भजन भक्तीको नहीं छोडते ईश्वरकी छपा का भरोसा रख कर 
भजन करतेही रहते हं । कुत्तोके भूकनेसे सन्तोके भाग्यमें घटी नहीं होती, निसं 
विश्वम्भर ने मातुगभंमं पालन किया, माताकं स्तनोमं इध भर दिया, उस वर 
विश्वास करना ही योग्य हे। ¦ 
विश्वास अक्को साखी । 
कवीर -भ्‌ भूखत्‌ क्या करे, कहा सुनावे लोग । 
भांडा गढ जिन मुख दिया, सोई भरने योग ॥ 
कबीर - रचनहारको चीन्हले, खाने को कहूं रोय । 
दिल मंदिरमं बेठिके, तान पछौरा सोय ॥। 
कबीर - सिजंनहारा सिजिया, आटा पानी लौन । 
देनेहारा देत दहै, मेटनहारा, कौन ॥ 
कबीर - चिता मतकर अचित रह, देनहार समरत्थ । 
पश्पखेरू जीव संब, तिनके गांठ न ग्रत्थ ॥ 
कबीर - अण्डा पाले कादुर्ई, थन बिन राखे पोक । 
यों करता सब्रको करे, पाले तीनों लोक ॥ 
कबीर - जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेहि सङद्ध । 
कोटि काल क्कञ्ञोरही, तऊ न होय चित भद्ध ॥ 
कबीर ~ घटम ज्योति अनूप है, रिज्क मौत जिव साथ ।।. 
कहा सार है मनुष्यको, कलम्‌ धनीके हाथ ॥। 
कनीर - जाके दिलमं हरि बसे, सो जन कलपे काहि ॥ 
एकं लहर समुद्रकी, दुख दरिद्र सब जाहि ॥ 
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कबीर - आमे पीके हरि खडा, आप सहारे भार । 
जनको दुनिया क्यों करे ? समरथ सिजंनहार ।। 
कबीर - सबजन निधन जानिये, धनवन्ता नहि कोय । 
धनवन्ता सोई जानिये, राम नाम धन होय ।। 
कबीर -देने हारा राम है, जाय जद्धलमे बेठ । 
हरिको लेई ऊबरे, सात पताले पेठ ।। 
कबीर - अद्ध शीश उदध्वें चरण, थह पिखली तकसीर । 
कूम्भीो नरक पठाइया, जड़ा भरम जजीर ।। 
कबीर -नर नारायण रू्पदहै, त्‌ मत जाने देह । 
जो समञ्रे तो समज्ञ ले, खलक पलकमें खेह ।। 
साधु महात्म्य अङद्धको साखी । 
कबीर - साधू आवत देखिकं, चरणन लागो धाय । 
क्या जाने किहि भेषमे, हरिही जो मिल जाय ।। 
कबीर - साध्‌ आवत देखिकं, हंसी हमारी देह । 
माथेका ग्रह ऊतरा, नयनो बंधा सनेह ।। 
कबीर - साधू आवत देखिके, मनम करे मरोर । 
सो तो होगे चूहडे, बसें गवकं छोर ॥ 
कबीर - आवत साधु न हरषिया, जात न दीया रोय । 
कहै कबीर ता दासकी, मुक्ति कासे होय ।। 
कबीर - छाजन भोजन प्रीतिसे, दीजे साधु बलाय । 
जीवत यश हो जगतमें, मये परम्‌ पद पाय ॥। ` 
कबीर - हों साधूनके सङ्खरहु, अन्त न कितहूुं जाउ । 
जो मोहि अरपे प्रीतिसे, साधुन मुख होय खा ।। 
कबीर - साधु नदी जल प्रेमरस, तेहि परछाले अद्ख । 
कहं कनीर निरमल भया, साधू जनकं सङ्खं ॥। 
कबीर - साध्‌ मिले तो हरि मिले, अन्तर रही न रेख । 
मनसा वाचा कमना, साधू आप अलेख ।। 
कबीर - निराकारकी आरसी, साधुनही की देह्‌ । 
लखा जो चाहे अलख को, इनहीमे लखि लेह्‌ ।। 
कनीर ~ साधुनहीकी दयाते, उपजें बहत अनन्द । 
कोटि विध्न पलमें टरे, मिटे सकल दुख दन्द ।। 
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कबीर - हरि दरबारी साध हु, इनते सव कच होय । 
लेड मिलावं रामको, इन्दं मिले जो कोय ॥। 
कबीर - साध्‌ खोजा रामके, धसं जो महलन माहि । 
ओरनको परदा लगे, इनको परदा नाहि ॥। 
कबीर ~ गिरीही सेवे साधको, साध्‌ सेवं राम । 
यार्थ धोखा क्च नहीं, सरे दुनोका काम ॥। 
कबीर - जो घर साधु न सेव है, पारब्रह्मपति नाहि । 
सो घर मरघट सारखा, भूत बसे ता माहि ॥ 
कबीर - हयवर गजवर शवन धन, छत्रपतीकी नारि । 
सोऊ पटन्तर नातुले, हरि जनको पनिहारि ॥। 
कबीर - साधूनको कुतिया भली, बुरी साकठको माई । 
वह्‌ बेटी हरियश सुने, वह॒ निन्दा करने जाड ॥ 
कबीर - सोई कुल जगमे भला, जा कुल उपजे दास । 
जा कुल दास न ऊपजे, सो कुल ढाक पलास ॥ 
कबीर - साधु वृक्ष हरिनाम फल, शीतल शब्द विचार । 
साध न होते जगते, जल मरता संसार ॥। 
कबीर - साध सिद्धको एक मति, साध महा परचण्ड । 
सिद्ध तारे तन आपना, साधु तारे नवखण्ड ।। 
कबीर - हरि संती हरिजन, बड़, समञ्च देख मनमाहि । 
कहं कबीर जग हरिविषे, सो हरि हरि जन माहि ॥ 
कबीर - सन्त बड़े संसारमं, हरिते अधिक हं सोय । 
विन इच्छा प्रण करें, साहब हरि नहि दोय. ॥ 
कनीर - दरशन होवे साधका, साहब आवे याद 1 
लेखे सो दिन धारये, बाकोका सब वाद ॥। 
अथ गुर दशन विधि । 
कबीर - दरशन कीजे गुरुका, दिनम कई एक बार । 
 आसूयाका मेह ज्यो, बहुत करे उपकार ॥ 
कबीर - कई बार न होइ सके, दोय वक्त कर लेड । 
सद्गुरु दरशनके क्ये, काल दगा नहि देइ ॥। 
कबीर - दोय वक्त ना हो सके, दिनम करे इकबार । 
सद्गुर दरशनके किये, उतरे भवजल पार ॥ 


( १०७१) 





( १०७२) कबीर मन्शूर । अ० २०. 


कबीर - एक दिना नहि करिसके, दूजे दिन करि लेहि । 
सद्गुरु दरशनके किये, पावे उत्तम देहि ॥ 
कबीर - दूजे दिन ना करि सके, चौथे दिन कर जाय । 
सद्गुरु दरशनकं किये, मोक्ष मूक्ति फल पाय ॥। 
कबीर - बार बार ना करि सके, पक्षे पक्ष करे सोय । 
कहँ कबीर ता दासका, जन्म सुफलही होय ।। 
कबीर - पक्षे पक्ष ना करि सके, मास मास कर धाय । 
यामे भेद न कीजिये, कहं कबीर समन्ञाय ।। 
कबीर - मास मास ना करि सके, छठे मास अलबत्त । 
यामे दील न कीजिये, कहं कबीर अविगत्त ।। 
कबीर - छठे मास ना करि सके, बरस दिना करि लेहि । 
कहु कबीर सो सन्त जन, यमह चुनौती देहि ॥ 
कबीर - बरष बरष नाकरि सके, ताको लागे दोष । 
कहं कनीर वा जीव सो, कबहुँ न पावें मोक्ष ॥ 
कबोर - माता पिता सुत स्त्री, बन्धु कूटुम्बको जान । 
गुरु दरशनको जब चले, ये अटकावे आन ॥। 
कथ्रौर ¬ उनका अटका ना रहे, गुरु दरशनकौ जाय । 
कहु कबीर सो सन्त जन, मोक्ष मूक्ति फल पाय ।। 
वे, ओर - खाली साधु न विदाकर, सुनि लीजं सव कोय । 
कहु कबीरा भेट धर, जो तेरे घर होय ॥। 
कनीर ~ मुहर रुपया पसा, कपड़ा बासन देइ । 
कहु कबीर सों जगतमे, ` जन्म सुफल करि लेड ।। 
कवीर - निराकार निज रूप ह, प्रेम प्रीतिसे सेव । 
जो चाहं आकारको, साधू प्रत्यक्ष देव ॥ 
कबीर - जा सुखको मुनिवर रमे, चुर नर करे मिलाप । 
सो सुख सहजं पाये, सन्तो सद्धति आप ॥। 
कबीर - कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करे धाम । 
जब लगि सन्त न संवई, तव लगि सरे न काम ॥ 
कबीर - आशा बासा सन्तका, ब्रहया लखे न वेद । 
षट्‌ दशेन खटपट करे, विरला पावे भेद ॥ 


सवं धमं ( १०७३) 


कबीर - गुरु भये है, कतक, भंवर भये सव दास । 
जह जह भक्ति कवीरकी, तहं तहं मुक्ति निरास ॥। 
सार ~ कहांतक लिख्‌ , ? सन्तोकी महिमासे समस्त च्वसम्बेद भरा हआ 
है । कबीर साहब सर्वंदासे पुकारते आते हं कि, हं संसारियो ! साधुसेवाके विना 
तुम्हारा कल्याण न होगा । संसारम ही फसे रहकर आन्नान्ं षड रहोगे । यह 
सारा संसार मतक है, सन्त इसको जीवन प्रदान करते हु, तब चेतन्य होता है । 
मुदकं कान तो होते हं पर सुनता नही, आख होती हं पर देखता नही, इसी भ्रकार 
उसको सब इन्द्रिया तुच्छ ओर बोञ्चरूप हं । विद्याऽधिमानियोको भक्ति ओर 
उदारता सन्तोकी निन्दा करनसे लोप हो गई । इस कलिथु गमं लोग भ्रायः घुकस्मं 
से भागकर पापको ओर जातें हं । 
कबीर - यहि कलियुग आयो अबे, साधु न माने कोय । 
कामी क्रोधी मसखरा, तिनको पूजा होय ॥ 
बुल्लेशाह - बल्ला जिन्दा पट्या अल्लिफ वे । वे क्या जाने हथ्थो दे । 
संसारी सवदा व्यवहा रकं चक्रम पड़ा रहता है, जसे राजा, धनौसेठ, साहु- 
कार, वसेही मजदूर, परिश्रमी, दरिद्र, दुखिया आदि सब सांसारिक व्यवहा रमं 
लगे रहते हं । व्यवहारिक प्रवत्तीमं यह विचार नहीं रहता कि, सत्सद्खुः करके 
अपना कल्याण करं । 
फकोर ओर शेखफरीदुहीन ~ एक दिन एक फकीर उक्त अत्तारसे भिलने 
को गया चाहा कि, कुछ बातं करं पर अत्तार साहब अपनी कानके काय्यमं एसे 
निमग्न थे ओर इतनी भीड़ लगी हई थी कि, इतनाभी समय न मिला जो उससे 
बाचचीत भी कर सकं सबेरेसे शाम होगयी पर अत्तार साहब उख फकीरस वार्ता 
लाप न कर सकं । सन्ध्याको फकीरने अत्तार साहबसे कहा कि, तुमको क्षणमात्र 
भी अवकाश नहीं मिलता, व्यवहारमं एसे नमिग्न हो कि, कुछ लोक परलोकको 
भो सुधि नहीं, किस प्रकार तुम्हारा प्राण निकलेगा ? । इतना सुनकर फरीदुहोन 
अत्तार साहबको बहत कोध आया किडककर फकीरसे कहा कि, तरो जान कंसे 
निकलेगी ? वहू फकोर इतना सुनतही इकानक नीचे कम्मल ओर प्याला रखकर 
वहीं लेटकर मर गया ! फरीदुहीन अत्तारने यह्‌ हाल रेखा तो उनके मनम संसारसे 
बहुत वं राग्य ओर धृणा उत्पन्न हुई । अत्तारीकी इकान छोड़कर फकोर होगये, 
फकीरीमं पणता प्राप्त कौ बड़ प्रसि हये ये भी शख मन्सुरकं समान (११४ 
वषकी अवस्थामं) बसरामं कत्ल किये गये । 
मुहम्मदसाहिबकं काय्यं ~ योरोपकं लोग नानाप्रकारकौ युवतयो करके 


( १०७४) कबीर मन्शूर । अ० २०. 


शरारत वषेसे द्रव्य ले गये ओर ले जाते हं । इससे सांसारिक विषय वासना राग 
सोगमं पड़कर परलोकको एकदम भला दिया है दिन दिन सांसारिक व्यवहारं 
निमग्न होते जाते हं । भजन भक्तिका अथवा पारलौकिक विचारका स्वप्नं 
भी ध्यान नहीं करते ! आशा, तुष्णा ओर सांसारिक कामनाओंमें एसे फंसे हये 
हं कि, दिनरात इन्ही व्चन्ताओंमं चक्कर खाया करते हं कि, किस भ्रकारसे धन, 
दौलत ओर मान, बडाई, प्राप्त हो । योरयवालोमेंसे कोई भौ भजन तपस्या ओर 
ईश्वर स्मरणम लगा हुवा नही देख पडता । उनका उद्धार होना बहत कठिन है 
क्योकि, मायाकं चाहनेवाले जगतस प्रेम करनेवाले संसारमेही रगे, उनका कभी 
बन्धन न छटेगा । परमात्माकी दीन दुखियोपर असीम कृपा होती है । हजरत 
ईसाने कहा है कि, ऊटका सुकं छिद्रसे निकल जाना सहज है, पर एक धनाभि- 
सानोका मोक्ष पाना कठिन है । महम्मद साहबकं समयसे पहले जब पुस्तकाव- 
लोकनका बहुत प्रचार हुआ तो उनकं समयम बहुत किताब जलाई गई थी क्यों क्रि, 
कह समद्चते थे किताबनोकं बहुत पद्नेसे भजन भक्ति नष्ट हो जाती है । उसी ससय 
बुत्तपरस्तो जादूगरो, रमल, ज्योतिष, यत्र, मत्र आदिका बहुत प्रचार चट्‌ गया 
था, विज्ञानको भो बहूत चर्चा थी, पर महम्मद साहबने अरवमे उन सल वबातोका 
खण्डन करकं मनुष्योको रोता निमा सिखलाया भजन बन्दगीसें लगाया । 
बिना पठ ज्ञानो - अब मं उन महात्माओंका वणेन करता हं, जिन्होने एक 
अक्षर भो नहीं पठा है कवल एक परमात्माकं नामका स्मरण करकं दिनरात उसीसं 
निमग्न हो अपने भजनको पुरा किया है । उनको सच्ची भक्ति देखकर सद्गुरु 
कवोर बन्दीछोर मिलता है । जनको साहब नही भिलता वे सिदधियाको प्राच्त 
कर लेते हं । जिनपर सद्गुरुकी कृपादष्टि हूर उनका कायं पुरा हआ, बे लोग पुस्तकों 
कं कोड़ोको नही चाहते, न उनको उपदेशके योग्य ही समस्ते हे । जिस प्रकार 
कागरजकं कोड काग्रज कोहौ खाते ओर उसौभं रहते हं उसी प्रकार विखाऽभिमानी 
लोग पुर्तकोको चाटतें रहते हं बात बात षर वाणी ओर पुर्तकोकाही आधार 
लेते हं \ 
नामके स्मरण करनेवालोको आवश्यक है कि, पठने लिखनेसे निवृत्त ` 
हो जावे 1 काम पडनेपर पुस्तक देखना जरूर चाहिये पर अपना सज समय उसीमं 
लगा देनेसे भजन नहीं हो सकता । कंवल नामकोही दिन रात ध्यान करता रहै 
क्योकि, नामकं अतिरिक्त जो कुछ हं वह सब मायिक ओर तुच्छ हँ, अन्धकारमं 
डालनेवाल। है । यदि नोच घरका भो भोजन करकं भजनम लगा रहे, ईश्वरमं 
तच्चा प्रेम करे, गुरुम सण््चौ भक्ति रखे तो उसके समान राजा इन्द्र भो नहीं, 


सवं धमं ( १०७५) 


इन्द्र उसकं आगे दरिद्र ओर तुच्छ है । यदि लानेको नाज न भिलं, जौकी भूसी 
ओर साग वात खाकर भजन करे, तो भी सारे संसारके पदार्थोसि वेराग्य ओर अना- 
शक्ति धारण करे । जो कोई भजनानन्दी बनना ` चाहता है भक्ति प्राच्त करनेकी 
अभिलाषा रखता है, वह॒ अपने कालकं बिना अन्य पुद्तकोका देखना छोड़ दे । 
यदि पहले नाना विषयोकी पुल्तकोको पढ़ा हो तो उनको भी एकदम भुलो दे । 
जवतक मनसे लौकिक पारलौकिक सव प्रकारको वासनाओंको नष्ट करके भजनं 
न लगेगा, तबतक भजनका यथाथं आनन्द नहीं मिल सकता 1 एक ईश्वर भक्तिकः 
विना जो कुछ लिखना पढ़ना है वो सब शत्रु तुल्य हं । 
साखी कबीर साहुदकौ । 
कबीर - मं जानू पडिबो भलो, पदिवे ते भल योग । 
भक्ति न छाङ्‌ रामको, भावे निन्दे लोग । 
कबीर - लिखना पढ़ना चातुरी, यह्‌ संसारी जेब । 
जिस पठनं सो पाइये, वह पठ़ना किसे नसीब।। 
कबीर - पठत पढते पढ़ गये, कर गये ट्टी चोर । 
जिस पढने से हरि मिले, वह्‌ पढना क्छ ओर।। 
कबीर - बहुत पढना दूर कर, अति पठता ससार । 
पेड न उपज प्रेमको, क्यों पावे करतार ॥। 
कबीर - पटना दूर करि, पुस्तक देउ बहाय । 
बावन अक्षर मके, राम नाम लौ लाय ॥। 
कबीर - धरती अम्बर ना हता, कौनसा पण्डित पास । 
कौन मुहुरत थापिया, चद सूयं आकाश ॥। 
कबीर - पण्डित बोरिया पत्रा, क्राज्ी छाडि कूरान । 
वह॒ तारीख बताइये, थाना जमी असमान ॥। 
सार - जो कोई भक्ति करना चाहता है वह व्यथका पढ़ना लिखना छोड 
कर भजनमं लग जाये । यदि कुछ पठ़्नेको इच्छा भी हो तो एक अल्लिफ अथवा- 
अ-पठ़ ले ओर कुछ न पढ़ । दि इतनेमं भी सन्तोष न हो तो अपने धम्मं गुरुकं 
ग्रन्थोको पट, पेटक लिये कुछ भी चिन्ता न करे, साहब आपह पेटकी चिन्ता कर 
लेगा, मनुष्य अपने भजनम चूक न करे । 
शब्द - साधु भाई खेती करो, हरि नामको 1। 
रुपया न लागे पेसा न लागे, कौड़ी न लागे छदामकी । 
तन मन बल सुरति हरवाहा, रई लागो गुरु ज्ञानकी ॥ 





( १०७६) कनीर मन्शूर । अ० २०. 


आस पास . सन्तनको डरा, मेंडया श्रीरामकी । 
कटं कबीर सुनो भाई साधो, बलिहारी वहि नामकी ॥। 
बहत भाषाओका सोखना बोलना वसाही है, जसा कि, बह॒तसे पश पक्षी, 
एक दूसरे पश्‌ पष्ी, अथवा मनुष्यको बोली बोलना सीख लेते हं । बहुत भाषा 
सीखनेसे मनुष्यको कु बडाई नहीं, मेना, तोता आदि पक्षी बहुत प्रकारक भाषा 
बोलते हं, वेसेही आदमी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्को, इन्रानी, संस्कृत आदि 
भाषाओंको सीख लेते ह, इससे उनकी कू अधिकता नहीं हो जाती । जिसने 
भजन भक्तिका आनन्द पाया उसकं सामने त्रिलोकोको सब वातं तुच्छ हं । 
जसे सन्तोमं वसहौ गृहस्थोमं भो एसे २ सुकृतिजन हये हं कि, जो अपने 
दान, पुण्य, योग, यज्ञ, विवेक, वेराग्य, तपस्या ओर भक्ति आदिसे इन्द्रको भी 
दास बना लिया है 1 उनके न्याय ओर उदारताकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। मेने 
एक किताबमं पढ़ा था कि, एक अपढ राजा एक पठ हुये श्न राजाके वश होगया । 
शत्र ने राजास कहा कि, तु कान्‌नकं अनुसार न्याय नहीं करता । उन अनपढ़ राजानं 
उत्तर दिया कि, मं स्वयं कानूनका मूल हं; मुञ्ने आईन कानूको कु आवश्यकता 
नहीं 1 इस प्रकार साधु विरक्त अथवा गृहस्थ दोनोँमंसे जो अपनी सुकृतीको 
पणं करेगा, अपना कतव्य न भूलेगा वह प्रतिष्ठित होगा । उसके लोक परलोक 
दोनो सुधरगं । पदनेसे क्या लाभ ? यदि पट़कं अनसार कम्मं नहीं किया तो सब 
पढना लिखना व्यथं है \ परमात्माने जिनको स्वाभाविक गुण प्रदान किये हे उसको 
बनावटको क्या आवश्यकता है ? 


गो यह्‌ मत ना पसन्द खातिर हो । नजर पेश सनन्त शात्तिर हो ॥। 
मेरी गूफतार खूबसो समज्ञे । या ब हजरत हुज्‌र फातिर हो ।।१।। 


अध्याय २१. 
जीवका वणन 


जीवके पक्केतत्त्व - स्वसम्बेदका कथन है कि, पहले जीव अपने सत्य स्वरू 
पमं था, उसकी सत्य स्वरूपी देह थो, पिण्ड ओर ब्रह्याण्ड ये दोनों सत्यस्वरूप 
ओर पक्के थे, पांच पक्के तच्व ओर तीन गुण थे 1 धेयं, दया, शील, विचार ओर 
सत्य, ये तो पक्के पांच तत्व कहलाते हं विवेक, वराग्य, गुरुभव्ति साधुभाव यें 
तीन गुण थें । इन्ही पांच तत्वोकं ओर तीन गुणोकौ हंसाकौ देह थौ । इस जीवका 
प्रकाश ओर स्वभाव अद्वितीय था । 


जीव का वणेन ( १०७७) 


कच्चे होना । 

जब इसने अपनी युन्दरताका विचार किया तो इसको बडा आनन्द प्राप्त 
हआ यह आनन्दे निमग्न हो गया । अपने शरीरकी भो घुधि जाती रही। अपनी 
देहकी सुधि भूलंनेसे असली देह पलट गर्द, पकर्कीसे कच्ची हो गई । तत्व भ्रकृति 
सब बदल गये, अर्थात्‌ धे्यंसे आकाश उत्पन्न हो गया । शीलसे अग्नि, विचारसे 
जल, दयासे वायु ओर सत्यसे पृथिवी हो गई । इसी तरह पक्कं गुणोंसे कच्चे गुण 
होगये, फिर तो पच्चीस प्रकृति आदि कच्चे अ।कारका प्रादुभवि हआ । जीवको 
कच्ची देह मिलतेही रमम पड गया । इसी ्रमको धारण करके वेद शास्त्र आदि 
वाणत सच्चिदानन्द केवल्य भूमिपर अधिष्ठित होकर सारे संसारका अधिष्ठाता 
एवं हर्ता कर्ता ओर स्वामी हज । 

मायासे संयोग ~ जिस समय देहकी ज्योति प्रभाव ओर प्रकाशको देख- 
कर आनन्दम बसुध होनेके बाद फिर सचेत होतेही इसने आख उठाकर कला । 
दृणष्टिसे देखतेही इसे अपनी छाया शन्यमे देख पडी, वही स्त्री स्वरूप होकर इसक 
निकट आई दोनोंका संयोग हआ इसीको साया ओर ब्रह्म का संयोग कहते ह, 
इसीसे समस्त संसारक रचना हई, इसी सव्चिदानन्द ब्रह्मकी समस्त संसारम 
पुजा ओर भक्ति होती है। 

पतन ~ जीवसे अहंकार उत्पन्न हआ यह्‌ जानने लगा कि, सब मही ह । 
फिर स्वाभाविक “एकोऽहं बहस्याम्‌'” की ष्‌ रना उठी, इसी ब्रह्म सच्चिदानदको 
बात सब वेदं शास्त्र, किताब, कुरान आदि करते हं पर इसकं यथाथं स्वरूपको 
स्वसम्बेदके अतिरिक्त इसरा कोई भी नहीं जानता । यह सच्चिदानन्द ब्रह्य स्वयं 
बन्धनम है । जबसे यह्‌ जीव अपने सत्य स्वरूपसं गिरा तबसे बहुत प्रकारक स्वरूप 
पाये ओर इसकी अवन्नति ही होती गई जवसे इसको अहं षुरता है तभीसे यह 
नीचेकी ओर गिरता जाता है । जबसे यह सुष्ष्मसे स्थूल दहमं आया, तबसं अनन्त 
भ्रममं पड़ गया उसी अवस्थामं वेद किताब ग्रन्थ आदि वाणी बनायी, जिनका 

कि, कुछ पारावारही नहीं । जब सर्वोत्करष्ट मनुष्य शरीरको प्राप्त हुआ, तो नाना 

र कारके मत मतान्तरोको स्थापना की । ब्रह्य, जीव, माया, सब कुछ ठहराया । ` 
योग समाधि ओर नवधा भवित आदि नानाप्रकारके उपाय ओर युक्तियोसे 
इसी ब्रह्मके पदको प्राप्त करता है, फिर नीचे गिर जाता है । जब कभी भाग्य 
उद्य होता है. सदगुरु पर पूणं भद्धा होती है तज सत्यगुरुकी द्या होती है । तभी 
यह सत्य पन्थका अधिकारी होता है उसी समय यह ज्ञान प्राप्तकर इस ब्रह्म 
सन्चिदानन्दसे सम्बन्ध छोड सत्य पदको प्राप्त हो सवेदाके लिथे आवागसनका 
सम्बन्ध नाशकर, सच्चं आनन्दकं पदपर स्थित होता है । 
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इसी सज्चिदानन्द ब्रह्मको समस्त संसार कथा करता है, सारा संसार 
इसमें उत्पस्र होता, स्थित रहता ओर नाश हो जाता है! यह सच्चिदानन्द इस 
जोवका केवल ऽ म मात्र है, यह जोव भ्रमकोही ब्रह्म मानकर उसको भक्ति ओर 
पूजा करता है ! इसोकं भ््रमने इसको अन्धा कर रखा है । सच्चे सन्त ओर गुरुको 
सेवा विना इसका छटकरा होना असम्भव है; जसे कस्तूरी मृग, अपनी कस्त्रीकं 
सुगन्धको इसरे पदार्थोमं जानकर इधर उधर घासोको स्‌ घता फिरता है, महान 


कष्टः उराता है, पर जबतक अपनी कस्त्रीको नहीं पहचानता तब तक वेसेही 
चमा करता है\. 


उन्नति ओर अवनतिकं कारण - जब यह एकसे अनेक होता है तब अज्ञानी 
हो जाता है, जब अदेतको ओर मख फरता है आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करता है, 
तो इसम्‌ ज्ञानका प्रकाश आजाता है संसार लय हो जाता है. क्योकि, जिसकी 
ओर ध्यान न होगा वह अवश्यही नाश हो जावेगा \ सन्त लोग इसी कारण बाहर 
को वुत्तियोका निरोधकर अन्तरम खी वुत्ति करलेते हं । जिस प्रकार कद अपने 
हाथ पावको समेटकर एक जगह बेठ जाता है, उसी प्रकार सन्त लोग अपनी वास- 
ना्ओंका निरोधकर ब्रह्मपदमें बेठ जाते हं समय पाकर कच्आके समान हाथ 
पावोको बाहर निकालते हं संकल्प करकं सुष्टि रचते हं । इसी प्रकार अनन्त वार 
हृजा करता है । जबतक वासनाका बीज नष्ट नहीं होता जबतक जीव सुक्ष्मसे 
स्थल स्थलसे सूक्ष्म हओ करता है । यह संदा अपने कम्मोके वश हो कभी ऊपर 
ओर कभी नोचे आता है, कभी मध्यमं लुढृकता हआ ठोकरे खाता फिरता है । 
जब यह्‌ अन्तिम देह स्थुल शरीर पाकर उत्तम क्म्मोसि ईश्वरको भक्तिमं प्रवृत्त 
होता है, तो पुनः शनः शनः ऊपरको चढ़ जाता है । जब यह अशुभ कम्मोको ओर 
क्लुकता है तो चौरासी योनि्योमं भटकता हआ विकल ओौर दुःखित रहता है । 
तत्त्वमसिका अथं - जब यह प्रथम अपने सत्यस्वरूपसे गिरा, “तत्त्वमसि” 
मे इसने अपना घर बनाया, यह “तत्त्वमसि सामवेदका महावाक्य है । तत्के 
अथं ईश्वर ओर-त्वं-जीवको कहते हं-असि-दोनोंका एकता करने वाला ब्रह्मपद 
है । तत्‌-पड जसे समुद्र-त्व-पद जसे कुवा ओर तालाब आदि ओर असि-पद 
जसे दोनोमें जल । तत्‌-पद-ब्रह्म अविनाशी ज्ञानी ओर पुणे है । त्वं पद जोव नाश- 
मान ओर अल्पनज्ञ है । असि-पद शुद्ध ज्ञान स्वरूप है | 
खण्डन ~ ये दोनों उपाधि दृटे तो आत्मा जसेका तेसा हो । ये तीनों पद 
वेदने ठहराये हे, इन्हीं तीनों पदों सब जीव फंस रहे हं । आगेकी सुधि किसीको 
नी न निली, इसी तीनों पदोंतक संसारका ज्ञान है । अरब ओर फारस आदिककं 


जीवका वणेन (१०७९) 


पगम्बर आदि यहांही तक पहुचे हं । हक्कुल यक्रीन ~ ओर मारफतका पद भी 
यही है । ज्ञानीकं लिये किसी प्रकारका आवण नहीं सल ब्रह्मका प्रकाश है । ज्ञानी 
को किसी प्रकारको रुकावट नही जहां देखो वहां वही उप्त है । जीव विचारा 
अज्ञानकं कारण बंध रहा है, इसे अन्ञानकं अधेरेमं कोई राह नहीं सुस्रती । इस 
अवस्थामं यह एक द्वारसे बाहर हो सकता है, बह दार शाद्त् है, शास्त्र के विना 
कोई मागं नहीं मिलता । शास्त्र माताके इूधकं समान है; जिस समय बालक इध 
पीता होता है बह केवल अपनी माके स्तनोसंही इध पीना जानता है उसको इसरी 
कोई युक्ति नहीं सुञ्षती, जब वही बालक अपनी अवस्थाको यहुचता है तो स्तनो 
का कुछ काम नहीं पडता, अपने आय अपनी शरीर यात्राका उवाय कर लेता है । 
इसी प्रकार यह जीव दूधपी वा बच्चेकं समान है ओर ईश्वर युवक के समान । 
जीव ओर ईश्वर दोनों आवरण ओर विक्षेय शक्तिम बंधे हं । जीव अल्पज्न है, 
श्वर सर्वज्ञ है, विद्या ओर अविद्यामं दोनों बंधे हं । यह जीव नाना भकारके 
प्रयत्न ओर युक्तियोसे ईश्वर हौ जाता है; ईश्वर अपनो भूलसे जीव हो जाता हे । 
इसका कारण ब्रह्म ओर जीव दोनों एकही बात है, ब्रह्म बिना जीव नही, जीव 
चिना ब्रह्य नही । जब ब्रह्मकं पदपर स्थित हो जाता है-तो सृष्टिका कर्ता हन्तां 
कहल।(ता है, इसी पदतक इसकी पहुंच है, यही जीवन मोक्षका यद है ! अयने उपायों 
ओर य॒वितयोसे ज्ञानाग्निको उठाता है ज्ञानाग्नि भ्रगट होकर कम्मकि बनको 
जला देती है । वह॒ आग बहुत प्रबल होता है, जिस प्रकार लाल अगारा अयनो 
चमक दमकमें एकही होता है पर अगारेकी अग्नि शनः शनेः ठण्डी होती जाती 
है, अन्तमं पुणं ठण्डी हो जाती है । इसी प्रकार यह जीव ब्रह्मपदको प्राप्त करक 
भी फिर जीव पदको प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार बारम्बार जीवसे ब्रह्म ओर 
ब्रह्मसे जीव हआ करता है । कभी लाभ ओर कभी हानि उठाया करता है, इसको 
कभी सुख नहीं भिलता । ज्ञान प्राप्त होनेपर नाममात्र क लिये जीवन्मक्त कहते 


हें, सवदा वन्धनमं रहे उसको जीवन्मुक्त कहनेसे क्या फल ? वह तो सर्वदा जोव- ` 


नबन्ध है । इस हेतु “तत्त्वमसि” कं उक्त तीनों पद शरम ओर धोखा है. क्योकि 
उसे स्थिरता नही है । कभी होता है कभी जाता हे । 

जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त - इस प्रकार जीवन्मुक्त ओर विदेह मुक्त केवल 
इस जीवका भ्रम मात्र है । इस जौवन्मृक्तका दृष्टान्ट एसा समन्षना चाहिये कि, 
जेसे एक बन्दरको जञ्जीरमं बाससे बाध देते हं, कभी वह बोसकं ऊपर चढ्ता है, 
कभो नीचे उतर आता है, इसी प्रकार जीवन्मुक्त अपने कम्मोके बन्धनम बधा 
हमा कभी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है, कभी नीचं गिर जाता है । जब यह नोचेसे 
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ऊपरको जाता है तो भलो प्रकार दृष्टि करकं अपनी छायाको देखता है अज्ञान 
कश उसको अपना स्वरूप समञ्लता है. यद्यपि वह उसको छाया नहीं होती तथापि 
अपने ज्ञानकं जोरसे अपना स्वरूप जान तदाकार हो जाता है अनेको परमानन्द 
समदने लगता है । उसके ज्ञानमं जो अभौतक अन्धकार शेष है उससे यह बेसुध 
है \ बही अन्धकार अविद्या उसके आवागमनका बीज है । जबतक अविद्या नष्ट न 
होगो तबतक वह अपने ऽ्रमको हौ अपना स्वरूप समञ्चता रहेगा । उसी भप्रमको 
ब्रह्म बोलते हे, उसो भ्व्रममें समस्त संसार बन्धा है, उसीसे जगतको उत्पत्ति हुई 
है \ यह संसार श््रमरूप है, इसकी जो वके भ्रमसे ही उत्पत्ति है । जीवही रमसे एकसे 
अनेक ओर अनेकसे एक होता है । आदिमे केवल एक जीव था दूसरा कोई 
नहीं था, उसोसे अनन्त सुष्टि हो गई । एक वीर्यम अनन्त वीयं हं । एक ब्रह्मसे 
अनन्त ब्रह्म हो गये । पहले एक ब्रह्य प्रगट हआ उसीसे समस्त भ्रमरूप संसारका 
प्रादुर्भाव हुआ । वही भ्रम समस्त संसारको माता है, उसीसे उत्पत्ति ओर लय हं । 
वही जगत्‌का ईश्वर ओर कर्ता कहलाता है, समस्त संसारम उसोकी भक्ति होती 
है 1 भ्रमको भक्ति करनेसे कुछ फल नहीं मिलता, नकं स्वगं ओर मोक्ष स॒ब कु 
श्रम मात्र है, जिन्होंने तत्त्वमसिंकं तीनों पदोको जान लिया उनको यह सब 
है  भ्रमको भक्ति करनेसे कुछ फल नहीं मिलता, नकं स्वगे ओर मोक्ष सब कुछ 
श्म मात्र है, जिन्होंने तत्त्वमसिकं तीनों पदोंको जान लिया उनको यह सब 
तुच्छ जान पड़ता हे । इस कारण वे उनकं लिये प्रयत्न नहीं करते । 
भ्रम ब्रह्य - जब स्त्री गभवतौ होती है तो उससे बालक उत्पन्न होता है 
गभका रहना जोड़ बिना नहीं हो सकता । बीज ही शेष न रहा तो बालक किस- 
प्रकार उत्पन्न होगा । यदि जीवन्मुक्तको वह्‌ ज्ञान प्राप्त होता जिससे कि आवा- 
गमनका मूलही न रहे तो उनका आवागमन क्यों न छटेगा ? । जबतक बीज है 
तबतक वृक्ष होगा, डाल, पात, फल, फूल आदिककौ आशा रहेगी । भमहीकी 
दशाम जीव ^तत्ममसि' के पदको सत्य मान रहा है । इसको उसके ऊपर विश्वास 
हो रहम है इसलिये उसको सत्य करकं मानता है । यह साधारण नियम है कि, 
मनुष्यको बुद्धि जिस बातको स्वीकार करलेती है उसीको वह्‌ सत्य मान बेठता 
है । ठ हो अथवा सच्च जिसपर मनुष्य विश्वास कर लेता है वह ठ भी सचही 
देख पडता है. यदि किसी बातको न माने तो उसको दृष्टिमं जूठही है, जसे किसी 
दरिद्रीका नाम राजा रखदिया तो वह कदापि राजा नहीं हो सकता, वह तो यथाथ 
मं दरिद्रीही है । इस जीवने भो भ्रमकौ दशामं जो कुछ निश्चय किया है बह 
मस्म ही है, इसी कारण सब जीवन्मुक्त वासनामे बधे आधीन रहते हं । जो 


जीव का वणन ( १०८१) 


लोग स्वयं बन्धनम पड़ हं उनकी उपदेशसे किस प्रकार मुक्ति हो सक्ती है? 
कौ चड़से की चड़ नहीं धोया जा सकता, कीचड़ धोनेके लिये पानी चाहिये । एेसेही 
बन्धनसे छूटनेके लिये पारखगुरुकं उयदेशकी आवश्यकता है, जिससे कि आवा- 
गमनका बीज नष्ट हो जाता है । इस जीवने असत्यको सत्य मान लिया है इसी ` 
कारण ज्ूठका सत्य देख पड़ता हँ । 

दृष्टान्त-एक गांवमं किसी स्वीका पति भर गया था । वह सती होने चली 
स्पशानमं पतिकी चितापर बेठ गईं तब आग लगा दी गई । संयोग वश उसी 
समय प्रबल आधी आई, मृतकके साथ आये हये लोग भाग गये । आगक्छी गर्मी 
बढ़ी स्त्री चितासे उतरकर एक आडी छप गई थोड़ी देर बाद अंधेरीके बीत 
जानेपर ज्ञाड़से निकलकर किसी इसरे नगर चली गई । उसमे यटंचकर 
किसी पुरुषके साथ रहने लगो, जिससे उसक कई लड़के लड़कियों उत्यन्न हृड । 

अब उधरका हाल सुनो । जब अन्धडकं बीत जानेयर धरके लोग आये 
लकड्योको जला देखकर अनुमान करलिया कि, वह सती होगई । चिताकी 
राख जमाकरकं उसपर मकान बना दिया। अब सतीचोराकी पजा होने लगी, 
लोग मन्नत मनाने लगे; बहुतोंको इच्छाएं पुणं भी हई, इसी भकारका सतीकी युजा 
दिन दिन बढ़ने लगी । कई वषे बीतनेपर उस्न स्त्रीकं मायकेका एक मनुष्य उस 
नगरमे गया उसको शिरपर पानीका बड़ा, गोदमं लडका ओर इसरे लंडकेको 
उंगली पकडाये हुये जाते देखा। आदमौीने उसको देखकर पहचान लिया उसका नाम 
लेकर पुकारा । वह खड़ी होगङं, उस पुरषने उसका नाम युछकर धुरा निश्चय 
कर लेनेपर कहा कि, यदि त्‌ तो सती होगई थी, यहां किस प्रकार आगई ? उने 
लज्जित होकर कहा कि, यदि तू मेरा समाचार मेरे घरक लोगोसे न कहे तो मं 
अपना सारा हाल सुनाऊॐ । उसने किसीसे न कहनेका वचन दिया. स्तने अपना 
सारा हाल कह सुनाया. कहा कि, मं इस नगरम एक पुरुषकं साथ रहती ह, 
उसीसे यह दो सन्तानं उत्पन्न हई हं, यह बात सुनकर वह गांवमें आकर सबसे 
कहने लगा । शनेः शनेः उस स्जीक मेक ओर ससुरारवालोने भी यह समाचार जान 
` पाया, वहांसे कुछ लोग आकर उसको देख गये । तबसे उस सतीकी पुजा छोड़ दी 
गई, लोगोकी मन वाज्छित पुरी होनी बन्द होगई । जबतक लोगोका "विश्वास 
सतीमं था तबतक सब कुछ था । जब विश्वास हट गया कुछ भी न हु । 

इसी प्रकार यह तत्त्वमसि है इसकं तनो पदोमें जीवोने अपना विश्वास 
वृढ कर.लिया है इनको इसीका विश्वास सत्य होकर भासता है सरी बात नहीं 


है । | 
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ज्ञानक साधन । 
सम, सन्तोष, विचार ओर सत्संग ये चारों मुक्तिक पौरिये हं । जो इनको 
धारण करेगे उनको सब कु प्राप्त होगा । इनसं अन्तःकरण शुद्ध होता है अन्तः- 
करणके शद्ध होनेसे स कु शध हो जाता ह, इन विना किसीको भ मुक्ति मागं 
नही भिल सकता \ इन्हीसे मनुष्य विचार करता है, मेरे गुरुको कहांतक पटच 
है ? उसमें मञ्चे मुक्त करनेको सामथ्यं है वा नहीं ? वह किस देवताको भक्ति 
बतलाता है ? उसकी सामथ्यं कहांतक है ? जो लोग अपनेको ब्रह्म कहते हं उनमें 
ब्रह्य का कछ लक्षण है या नहीं ? यदि कोई किस पदाथं को कप्‌ र बतलावें उसमे 
कप्रकीसो सुगन्धि न हो, उसके समान गुण भी न हों तो उसं किसी प्रकार भी 
कपूर नही कह सकते । यह जीव अपने बन्धनकं लिये आपही जाल रचता है उसमें 
आपी फंसकर मर जाता है । जो मनुष्य मनुष्यत्वको न धारण करे उसमं मनुष्यके 
गण न हो, बह कसं मनुष्य ठहरेगा ? मन्‌ष्य अपने मनुष्यत्वके गुणोको जान लेता 
है तब धारण करता है 1 पश्चपात ओर धमेदेषकं निकट नहीं जाता, सत्य स्वीकार 
करता है असत्यसे दुर भागता है । लोग प्रायः मिथ्या बकबक ज्लकञ्मकमें लगे रहते 
हे \ वे अपने मनम तनिक भी विचार नहीं करते. न समातं हं कि, अविद्यासे 
तीनोको उत्पत्ति है, इन्हीसे सारा व्यवहार चल रहा है फिर ज्ञान ओौर मुक्तिका 
मागं बतलानेवाला कौन हो सकता है ? यदि तीनों देवताएं मज्ञानके धेरेसे बाहर 
होते तो उनसे मनुष्योको म॒ क्ति प्राप्त होजातो । सब पश्लपातमें फसे हये हं कौन 
सत्यका खोज करता है ? कौन गुरु है ? किसक उपदेशसे अज्ञान दूर होकर ज्ञान 
प्राप्त होता है? इसका विचार निरपक्षही कर सकता है। विद्या ओर अविद्या दो्नोका 
प्रगट करनेवाला ब्रह्मा है, सो दोनों ही मिथ्या हे । विद्या अविद्याको नष्ट कर 
देती है, अविद्या विद्याको मिटा देती है जसे कि, बासके रगडनेसे आग निकलती 
है, बो सारे वनको जलाकर अन्तमं अप भो शान्त हो जाती हे । 
बह आग कौन है, कहां है ? जो सबको जलाकर भी शान्त न हो सवदा 
एक समान श्रकाशित रहे । यदि सब कुछ मही होता तो बन्धनम डालनेवाला 
दूसरा कौन था, सीखनेवाला कौन है ? सीखता कौन है ? अज्ञान किसको लगा ? 
एक ब्रह्म जज्ञानो ओर इसरा ज्ञानी क्यों हा ? एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह्‌ 
कर्योकर कहना ठहरा ? अद्वेत न रहा तो अनन्त ब्रह्म हो सकते हं । वेदान्तो कहते 
है किं, सब जगत्मे है एकही ब्रह्म । जनी कहते हं कि, अनन्त ब्रह्म हं अर्थात्‌ 
{जितने जोव हें उतनेही बरह्म हं । बेदान्तियोकं एक ओर जनियोके अनेकों का न्याय 
किस प्रकार हो ? क्या एक बरह्मका बाय आकर बेदान्तियोसं कह गया है कि, एक 
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ब्रह्म है अथवा क्या अनेक ब्रह्मका पिता जनियोंसे आकर कह गया है कि, अनेक 
आत्मा हं । यह्‌ सब आनुमानिक बाते हं किसौक पास न एकका जौर न अनेकका 
प्रमाण है । जिसको ब्रह्य अथवा आत्मा कहते हं वह क्या पढाथं है ? समस्त 
संसारम न्द्र फला रहा है । आत्मा २ सब कोई कहते हं पर उसका रूप रङ्ख कोई 
वर्णेन नहीं करता । परमात्मा आत्मा आदिक सब कल्यित नाम हं, जिसकं मनमें 
जसा निश्चय हआ कहने लगा अथवा लिख दिया । उसका नाम ठिकाना रूप र्धः 
कोई नहीं जानता । यदि वह्‌ अकहं है तो उसका कहना व्यथं है । यदि वह एक 
होता तो एकक दुखी सुखी होनेसे सभी दख सुखी हीते । यदि वह भिन्न २ अनेक 
होता तो ज्ञानदशामें भी एकक अन्तरको बात इसरा नही जान सकता । यदि एक 
होता तो सब कोई जो चाहता सो करलेता। यदि अनेक होता तो किसी पर किसी 
का बल नहीं चलता । इस विचारसं एक अनेक कहना सुनना सब मिथ्या है । जो 
मन इन्दियोसे परे सबमं पुणं हो उसका समाचार कौन कह सक ? जो अलख है कह 
केसे लखा जाये ? अलखके लखनेका कोई शास्त्र नहीं जो बात कहने घुननेसे बाहर 
है वह कंसे कही सुनो जाय ? गु गोन गुड खाया वे उसके स्वादको कंसे वणन कर 
सके ? ग्‌ गेने तो खाया, उसके स्वादको जाना पर स्वयं गुड नहीं होगया, स्वयं ती 
अलगही रहा । यदि गुड खानेसे गू गा गुड हो जाता तो तत्वमसिके ज्ञानसे अयने 
स्वरूपका ज्ञान अवश्य होता । गृडसे ओर ग्‌ गसे विभिन्नता है, उसी ¶्रकार तत्व- 
भसिका जाननेवाला भी तत्वमसिसे भिन्न है, जोवन्मुक्तका ज्ञान भिन्न है, उसका 
` स्वरूप भिन्न है । इसी कारण उसपर आधार रखनेसं वियत्तिमं फसा । 
गजल - जो हद पहुंचा दिया हदहको अभी कुछ काज बाकी है । 
न टूटा रिशतए दुनिया तेरा मुहताज बाक्री है ॥ 
हजारों पीर पेगम्बर हिदायत आदमी की कर। 
अभी सब सर गरोहोका तू एक सिरताज बाकी है ॥ 
हुये सूराख तन बरतन जतन कर बन्द करले को । 
न आईं जरगरी कुछ काम पूखता पाज बाक्री है ॥ 
बनी आदम ब क्रिस्मत खुद बसे जा फ़शं अर्शोपर । 
मगर हंसोकं उस अक्रलीमका मञराज बाक्रो है ॥। 
रहे दौरा तेरा दायम ब दौरे दर फानीमे । 
किं जबतकं कौल अइयामे निरञ्जन राज बाकी है ॥ 
अदाकर खुद खजानासें छृडाले अपने बन्दो को । 
ब यवज जुम जुर्माना जो उनके बाज बाकी है ॥। 
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पदु इल्मो अमल सारे चढ़े जा लामका ऊपर । 
जज तुञ्ञ रहनुमाई्‌ रह न सूङे दाज बाक्रो है ।। 
न रह रोशन ब सदहा मशञल व महताब अखंतरके । 
कि अबतक नर सूरे सारशबदवहाज बाकी है।। 
हुई कार दिल आजिजसं ख्वाहिश दीन दूनियांकी । 
मगर सतगुरु सना ख्वानी हवस यह्‌ आज बाकी है ।। 
कबीर साहिब कृत षड देह वणेन । 
कबीर साहिने अपने शब्दोंमें छः प्रकारक देहोका वर्णन किया है जिनमे 
आकर यह्‌ जोव परणं पतित होगया था, । साथकं साथही उनका अथं भी कर दिया 
है जिससे पाठक गण आनन्दसे समञ्न लं । “सन्तो ! षट्‌ प्रकारक देही, स्थल, 
सक्षम, कारण, महाकारण, कवल्य हंसको लंही ˆ कबीर साहिब कहते हं कि, 
महात्माओ ! छः प्रकारक देहे हं \ वे स्थूल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान ओर 
विज्ञानयेहं। 
स्थूल शरीर या कच्चे तत्त्वकी देह । 
सन्तो षट्‌ प्रकारको देही । 
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कंवल्य हंसकी लेही ।। 
साढे तीन हाथ प्रमाना देह स्थूल बखानी । 
राता वरण जागरित वस्था वेखरी बाचा जानी ॥। 
रजो गुणी ॐ कार मात्राका त्रिकटी है अस्थाना । 
मुक्ति सालोक प्रथम पद गायत्री ब्रह्मा वेद बखाना ॥। 
पृथिवी तत्व॒ खेचरी मुद्रा मग॒पपील घट कासा। 
क्षर निणेय बड़वाग्नि दशेन्द्री देव चतुदश बासा ॥ 
ओर अहं ऋग्वेद बताॐं अद्धं शून्य सच्चारा । 
सत्यलोक विषया अभिमानी विषयानन्द हंकारा । 
आदि अन्त ओ मध्य शब्द है लखे कोई बुद्धि बीरा । 
कटं कबीर सुनो हो सन्तो इति स्थूल शरीरा ।। १॥। 
स्थलदेह, साढं तीन हाथ, रक्तवणं, ब्राह्मी देवता, रजोगुण, ओंकार 
मात्रिका, जाग्रत अवस्था, वखरी वाचा, त्रिकुटी स्थान, पुथिवीतत्त्व, खेचरी 
मद्रा, कपिलं मागं, मठाकाश, नत्र स्थान, सत्यलोक, विश्वअभिमानी, गायत्री 
ब्रथम पद, क्षर निणेय, बड़वाग्नि, विषयानन्द आकार, आप तत्व, दश इन्द्री, रहस 
मात्रिका, अद्धं शन्य, ऋग्वेद, चौदह देवता, पचीस प्रकृति । 
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लिङ्खदेह या सुक्ष्म शरीर । 
सन्तो सुक्षन देह भ्रमाना । 


सूक्षम देह अंगुष्ठ बरावर स्वप्न अवस्था जाना ॥ 
्वेत वणे ॐ कार॒ मात्रका सतोगुण विष्णू इवा । 
उद्धं ओर अद्धं यजुवद है कण्ठ स्थान अहवा ॥ 
मुक्ति सामीप लोक वकुण्ठ है पालन किरिया राखी । 
मारग विहंग भूचरी मुद्रा अक्षर निणेय भाखी ॥ 
आप तत्व कोहं हकारा मदाग्नी किये । 
पञ्चच प्राण द्वितीया पद गायत्री मध्यम वाणी लहिये ॥। 
शब्द स्पशं रूप रस॒ गन्ध मन वृद्धि चित हकारा । 
कँ कबीर सुनो हो सन्तो, यह तन सक्षम सारा ।२॥। 
लिङ्क देह, अगूठेकं बराबर, ॐ कार मात्रिकः, शुक्ल वणं, विष्णु देवता, 
श्रीहठ स्थान, मध्यमा, वाचा ऊध्वं, शून्य यजुर्वेद, वकरुण्ठ लोक, कण्ठस्थान, 
णालन क्का, आप तत्व, भूचरी मुद्रा, विहद्कः भा, दल्तीय यद 
गायत्री, क्षर निणेय, मन्दाग्नि, कोव्ह अहंकार, सामीप्य मुक्ति, पञ्च भूत, सुक्ष्म 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, चारों अन्तःकरण मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध यह सुक्ष्म नौ तत्व हुं, पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर पञ्च कमे- 
न्द्रिय यह सब जड़ अर्थात्‌ अनात्म हं जिसकी सत्तासे ये चतन्य होते हं उसको 
जीव कहते .हं । 
| कारण शरीर । 
सन्तो कारण दह॒ सरखा ॥ 
आधा पवं प्रमाण तमोगुण कारावणं परेखा ॥। 
मध्य शून्य है मकार मात्रका हदया सो अस्थाना । 
महदाकाश चाचरी मुद्रा इच्छा शक्ति जाना ॥ ` 
` उददा अग्नि सुषुप्ति अवस्था निणेय कण्ठ स्थानी । 
कपि मारग तृतिया पद गायत्री अहं प्राज्ञ अभिमानी ॥ ` 
सामवेद पश्यन्ती वाचा मुक्ति स्वरूप बखानी । 
तेज॒ तत्व अद्रतानन्द अहकार निरबानी ॥। 
अहै बिशुद्ध महातम जामे तामे क्छ न समाई । 
कारण देह इति समपूरण कहं कनीर॒बञ्ञाई ॥। ३ ॥ 
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कारण देह, आधा षवे, श्याम वणे, मकार मात्रिका, गोलाहठ स्थान, 
पश्यन्ति वाचा, मध्य शून्, तमोगुण, सामवेद चा चरः समुद्रा, कपिमागं, महदाकाश, 
हदयस्थान, प्राज्ञ अधिमानो, कण्ठस्थान, निणेय अविद्याऽग्नि, ततीय पद गायत्री, 
अद्धेतानन्द, इच्छा शक्ति सुषुप्ति अवस्था, सारूप म्‌ क्ति । 
महाकारण । 
सन्तो महाकारण तन जाना । 
नीलवरण ओर ईश्वर देवा है मसूर परमाना।। 
नाभिस्थान विकार मात्रिका चिदाकाश परमानी । 
मारग मीन अगोचरी मुद्रा वेद अथवेण जानी ॥ 
ज्वाला कल चतुथे पद गायत्री आदि शक्ति तन वाई । 
आश्रय लोक विदेहानन्द मुक्ति सायुज्य बताई ।। 
निरणय प्रकाश तुरीअवस्था प्रत्यक्ष आत्म अभिमानी । 
1शवहंकार महाकारण तन इति कबीर बखानी ॥ ४ ।। 
महाकारण देहः मसूर प्रमाण, विकार मान्नरिका, गोलाहठ स्थान, परा 
वाचा शन्य अधं मात्रिका, अथवेण वेद, पवन तत्त्व, अगोचरी मुद्रा, ज्वाला काला, 
मोन मार्ग, चिदाकाश, आश्य लोक नाभिस्थान, प्रत्यज्ञ अभिमानी, चतुथं पद 
गायत्री, आदि शक्ति, विदेह आनन्द, सोहं ओहं अहंकार, तुरिया वस्था, प्रकाशकः, 
सायुज्य मुक्ति । 
ज्ञान देह । 
सन्तों कंवल्य देह बखाना । 
कैवल्य सकल देहका साक्षी भंवर गुफा अस्थाना ॥ 
निराकाश ओ लोक निराश्रय निरणय ज्ञान विशेखा । 
स्वसम्वेद रै उन मुनि मुद्रा उनमुनि वाणी लेखा ॥ 
ब्रह्मानन्द किये हकारा ब्रह्म ज्ञानको माना । 
पूरणबोध अवस्था किये ज्योति स्वरूपी जाना ॥। 
पू्णेगिरी अनूचरी मात्रिका निरञ्जन अभिमानी । 
परमारथ पञ्चम पद गायत्री परामुक्ति पहचानी ।। 
सदाशिव ओ मागं सिखा है कहं कबीर मतिधीरा । 
कलातीत कला सम्पूरणं कवल्य कहौ कबीरा ॥ ५ ॥। 
उपरोक्त चारों साक्षी ज्ञान देह, स्वसम्वेद, उनमुनि वाचा, भंवर गुफा 
ल्थान, सदाशिव पूणं गिरी, अनुचर मात्रा, परणं बोध अवस्था. कालातीत, समाग, 
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निराकाश, सिय स्थान, निराश्रय लोक, निरञ्जन अभिमानी, पञ्चम वर- 
मार्थं पद गायत्री, ज्ञान निगय, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मानन्द अहकार, इसी ज्ञान देहको 
ज्योति स्वरूपी कहते हं । मुवितिमय ब्रह्ममय सवं साक्षी । 

ष्ठ विज्ञान देह ~ विन्नान देह, आकाश स्वरूप है, न उसका रेख दहै वा ङ्य 
है, न उत्यन्न है न सरे, न आवे, न जावे न भीतर न बाहर, अहंकार रहित मान 
अपमान रहित र्य अख्य हँ तू, वाच्य अवाच्य, इच्छा अनिच्छा, सबसं रहित 
नहं नत्वं, न मे कर्ता न मं भोक्ता, जसाका तेसा । न जीव न ब्रह न माया । क्योकि 
विज्ञान देहम एेसाही विचार होतादहै। 
दूस पर कबीर साहिब - इसके आगे भेद हमारा । जानेगा कोई जानन हारा । 

कट कबीर जानेगा सोई । जापर दया गुरूकी होई ।। 

सब ज्ञानी ओर ध्यानियोकी दौड़ यहां तक होती है, किसीको इसके आगे 
की सुधि नहीं । विज्ञान देहके आगे केवल एक पद शेष रहता है, उसीके अाष्तं 
करनेसे यथार्थमें लोन हो जाता है । यह पारख गुरकौ सहायता बिना नहीं बाष्त 
होता, यही सर्वोच्च मु क्तिपद है, शेष सव्र बन्धन हू । जब जीव अयने सत्य स्वङ्यस 
पतित हआ तो इसको स्थिति इन छः शरीरोमं हई इसीमें भटकने लगा । जो 
कोई विचार पूर्वक स्वसम्बेदको पढ़ता है उसको सब नातोका सार मालूम हौ जाता 
हे । किसी दूसरी किताब या वेदम नहीं मिल सकता । जब स्थूल शरीरम आया 
तौ भभम एेसा अचेत हआ कि, कु भी सुधि न रही कि, मं कोन हूं । कहांसे आया 
ह ? किस कारण उत्पन्न हुआ ? फिर इसको गुर लोगोने भटकाया कमं उथा- 
सना ओर ज्ञानक नाना उपदेश दिये जब अत्यन्त परिश्रमसे अपने ईश्वरको द्‌ ढने 
लगा कु प्राप्त न हुआ तो कहने लगा कि, मेरा ईश्वर निगुण निराकार बेचन ओर 
वेचारा है । कभी तो बेद निर्गुण निराकारकी वन्दना करते हं । कभी सगुण 
ईश्वरकी स्तुति करते ह, न उनको कभी निगुंणको सुधि है न कभी सगुणका ठिकाना 
है । यदि निर्गुण कहा जाय तो उससे सृष्टिका उत्पन्न होना असम्भव है. सगुण 
कहा जाय तो नाशमान है जो कुछ देखने सुननेमं आता है वो सब विनाशी है । 
बरह्मा, विष्णु, शिव, सनकादि सब धोखेमं पड़े हं । इसमें सब वेद ओर वाणी 
बनाई गई जो पर अयने स्वरूपको सुधि नहीं पाई । पांच तत्व ओर तीन गुणका 
जाननेवाला अलग है 1 इसने पांचतत्व ओर तीन गुणोकी कोटठरोमें अपना घर 
बनाया । वेद पढने लगा नानाप्रकारसे निगुण सगुणको उपासना करने लगा । 
भिन्न २ मताबलम्बियोने नानास्वरूपोमं विविध प्रकारसे उपासना आरम्भ की । 
कोई तीथं त्रत, कोई यज्ञ योग, कोई जप तप आदिकं ममं पड़ । म॒सल्मना 
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आदि अन्य धसेवाले भो उसो सगुण निगुणका गण गाते हं । जब इस अचेतताकी 
अवस्थासं यह जोव पड़ा तो महादेव (मुहम्मद) इसके गुरु बने संब जोवोको 
उपदेश करने लगे । भ््रमको वाणो ओर कलमेका प्रचार किया इसका यही श्रम 
पथ दशक तथा उपदेशक हुआ । 
हिन्दुञंकी तरह मुसलमान भो रमम - देखो मुसल्मानौ हदोसोमं लिखा 
है आदि उत्पत्तिमं कलसेने लौह्पर यह लिखा (इल्लाह लाइला) इसका अथं 
है नही खदा मगर खुढडा ! पहले शब्द-ला-का अथं नहीं, दूसरे शब्द अल्लाह का 
अथे खदा, तोसरे शब्द-इल्ला-का अथं मगर, चौथ शब्द-अल्ला-का अथं खदा । 
आशय यह कि, नहीं खदा, सगर खुदा नहीं खदा, है खुदा-नहीं खुदा, है खदा- 
नही खुदा, है खदा- नहीं खदा, हे खदा । यहो ्रमका कलमा सब मुसलमान पठने 
लगे तब उस श्रमका कलमा पडठानेवाला हुआ फिर कलमेन लोौहपर उसका नाम 
लिखा अर्थात्‌ जब महम्मद रसुलिल्लाह्‌ प्रगट हआ तो पूरामहस्मदी कलमा 
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हआ जसे हिन्दू पड़ हए हं वसेही मुसलमान भी ममे पड़ । 
उन दोनोमं एेसा सोच ओर सम वालाकौन है? जो इस बात पर विचार 
करे. दोनों भ्ममका कलमा पद़ते हं । इसकं दवारा तो कुछ प्राप्त होता है वह्‌ सब 
श््रम है! नक, स्वगं ओर मुक्ति आदि सब भ्रमहीमं हं सब पुजा सेवा भ्रमहीकी 
है भक्ति करकं भ्ममही लाभ होता है । हानि लाभ सब भ्रम है । जिस कलभेसे 
लोगोने अपनी २ मुक्तिका अनुमान किये हं निर्गुण ओर सगुण कलमा शरम है तो 
मुक्ति किस प्रकार सत्य ठहर सकती है । इस प्रकार सब मनुष्य भ्रमभं पड, भ्रमी 
क ग्रन्थ वाणो ओर कलमा पटने लगे भ््रमका कलमा पट्‌ पढ़ कर भ्रमकं धघरोमिं 
पड़ नित्य बन्धं हुये । 
सब भ्रम सात्र - तीनो लोकोमं भ्रमसे छडानेवाला पारख गुरुकं बिना 
दूसरा कोई नहीं है । जीव तो, ब्रत, वेद पाठ, योग, युक्ति, हज्ज, रोजा निमाज 
सिजदा तथा कमं उपासना, योग ज्ञान आदिक कर थक कर बेठ गया, कुछ हाथ 
न लगा तो उसने नौकोशोमं अपना घर बनाया, जिनका वर्णन बिस्तार सहित 
लिख आया हं । यहां कवल नाम मात्र लिखे देता हु, ९ अन्नमय कोश, २ शब्दमय 
कोश, ३ प्राणमय कोश, आनन्दमय कोश, ५ मनोमय कोश, £ प्रकाशमय कोश, 
७ ज्ञानमय कोश, ८ आकाशमय कोश, ९ विज्ञानमयं कोश । अब इस जीवने इन्हीं 


जीवका वर्णन (१०८९) 


छः देहो ओर नौकोशोमं अयना धर बनाया । येही छः देह ओर नौ कोशोतकः, 
जीवको सीमा ठहरी, किसीमं इसके पार जानकी सानथ्यं नही, न इसके आगेका 
समाचार जाननेकी शक्तिही है । इनके ज्ञानका अन्त यहांही तक है । छः देहसे 
परे कोई नहीं जा सकता, बरन्‌ इनका भेदभी जाननेवाला कोई कोर्ईही होगा । 
१-च्थ्‌ल देह पच्चीस तत्वकी होती है. वे तत्व ये हु-पुथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, दश इन्द्रिय, पाच राण, चारों अन्तःकरण ओर जीव जागरित 


अवस्था है । 
रे- सुक्ष्म शरीर सत्तरह तत्वकी है. वे ये हु--पञ्च भाण, दश इन्द्रिय, 


मत बुद्धि ओर स्वप्न अवच्था हे । 
३--कारण देह तीन तत्वको है-चित्त अहड्ूलार ओर जीवात्मा, चुखच्ति- 


अवस्था । 
४--महाकारण दह दो तत्त्वको है-अहङ्कार जीवात्मा, तुरियावस्था ४ 

५--के वल्य देह एक ततत्वको है-चित्त जौवात्मा चुरियातीत अव्यः 
जिस प्रकाशमें यह जीव समष्टि रूप था उसौीको इसने अयना स्वरूय माना इसका 


एेसा मानना भरम मात्र है। 
हस देह । 
इस शब्दभं कवर साहिबने बताया है कि, ए महात्माओ ! साहिबके 
हंसोका एेसा रूप हआ करता है- 
| सन्तो सुनो हंस तन व्याना । 
अबरण बरण रूप नहि रेखा ज्ञान रहित विज्ञाना ॥ 
नहि उपजे नहि विनशे कबहु नहि आवे नहि जाहीं । 
इच्छ अनिच्छ न दुष्टि अदुष्टी नहि बाहर नहि माहीं ॥ 
मेत्‌ रहिनि न करता भोगता नहि मान अपमानी । 
नहीं ब्रह्म नहि जीव न माया ज्योका त्यों वह्‌ जानी ॥ 
मन बधि गुन इन्द्र नहि जाना अकह अलख निबनिा ॥ 
अकह्‌ अनेह अनादि अभेदा निगम नेति फिरि जाना ॥। 
तत्वरहित रविचन्द्र न तारा नहि देवी नहि देवा । 


स्वयं सिद्धि प्रकाशक कल्यो दै नहि स्वामी नहि सेवा ॥ 
हंस देह विज्ञान भाव यह सकल वासना त्यागे । 


नहि आगे नहि पीछे कोई निज प्रकाशमें पागे ॥ 
निज प्रकाशमें आप अपन पौ भली भये विज्ञानी । 


कबीर मशूर ३५ 





(१०९०) 


साहिबके हंस एेसेही होते हं उनको देहक ये ही गृण क्यों एसेहौ अनेकों 
गण होते हं कोई छटे देहको हौ हंसोका देह मानते हं यह उनकी भूल है तुमको 
हंस देह न प्राप्त होगी । जिसको तुमने हंस देह अनुमान कर रखा. वो तुम्हारी 
भूल ओर श्म है। सद्ग्‌ रको दया विना हसका स्वरूप नहीं प्राप्त हो सकता । 


कनीर मन्शूर । अ० २१. 


उन्मत बाल पिशाच मूक जड दशा पञ्च यह्‌ लानी ।। 
खोय आप अपन पौ सवेश निज रूप नहि जानी । 
फिरि कंवल्य कारण महकारण सूक्ष्म स्थूल समानी ।। 
स्थूल सूक्ष्म कारण महकारण कंवल पुनि विज्ञाना । 
भये नष्ट यहि हेरफरमें कतहु नहि कल्याना ।। 
कहँ कबीर सुनोहो सन्तो खोज करो गुरु एेसा । 
जेहिते आप अपनपौ जानो मेटो खटका रेसा।। 


हंस रूपकं अकथ गृण हं । 


पाचों भूमिकाओंकं नाम- गता भूमिका, अगता भूसिका, प्राप्ति भूमिका, 


समता भूमिका, शुद्धि भूमिका । 


पांचदेहकं नाम-- स्थूल, सुक्ष्म कारण, महाकारण ओर ब्रह्मरन्ध्र । 

पाचों वाणियोंका नाम-परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वेखरी, ओर अनूपम । 

सव मनुष्य अपने २ धमं -मजहब- ओर गुरुको प्रशंसा करते आते हः 
सब कहते हं कि, हम जडे, हम बड़, हमारा गुरु बडा, हमारा मजहब बड़ा । यही 


चरचा चारों ओर फल रही है अपने २ रङ्कमं सब मस्त हो रहे हं । 


मद कहिये जिसमं यह जीव मत्त होजावं आगे कुछ न सुन सब मत्त होकर 
अचेत होगये मन चोरने सबको लूटा । ध्य, दया, शील, विचार ओर सत्य 


बोजकका शब्द । 
सबही मदमाते कोई न जाग । सद्खहि चोर घर मूसनलाग ॥। 
योगी माते धरि धरि ध्यान । पण्डितमाते पढ़ी पुरान ॥ 
तपसी मातं तपके भेव । सन्यासी माते करी हमेव ।। 
मुल्ला माते पठि मसहा । काजी माते करि इनसाफ़ ॥ 
संसार मति मायाके धार । राजामाते करि हकार ॥। 
मातं शुक देव ऊधो अकरूर । हनुमत माते ले लंगूर ॥। 
शिवमाते हरि चरणन सेव । कलमा माते निमाजकं भेव ।। 
सत्य सत्य कह स्मृतीवेद । जस राण मारे धरक्रं भेद ॥ 
चञ्चल मनकं येहि काम । कहे कबोर भजु सत्य नाम ॥। 


जीवका वणेन (१०९१) 


आदि धनको चुरा लिया । चोरको कोड नहीं पहचानता । सवकं साथ रहके 
लूटता रहता है । पर उसको कोई नहीं पकडता । किख किय मदमे कीन कौन 
मस्त हुये यह सुन लो पहले योगके मदम शिव गोरख आडि सस्त हये, उसीमे 
अचेत होगये, योग क्रिया करते ओर उन मुनी ध्यान धरते धरते सब अचेत हो 
गये पारख पदको न पहुचे । जब पिण्ड ओर ब्रह्याण्डका नाश हृ तो योग क्रिया 
भो नाश होगई । देह छ्टी योगी गभंको भ्राप्त हुये । इसरे, विद्याम व्यास आदि 
सवं पण्डित मस्त हुये । तीसरे, तयके मदम तयस्वी लोग भस्त हये । मरकर बनके 
पशु जनं । चौथे , लोग ब्रह्याण्डका ध्यान करते ह वे ब्रह्याण्डकं संकल्यसे मरकर 
पल्लो होजाते हं । पाच, पुराणके अभिमानी लोग गीदड़ हुये । छठे, सन्यासी 
जो ब्रह्मका दृढ़ संकल्प करते हं वे भ्रमरूप हो आवागसनमे रहेगे । कोई भक्तिके 
मद कोई रूप, कोई बल, कोई धन आदि अनेक भेदोमं मस्त हो रहे ह । अयने 
मनम अभिमान रखते हं कि, मं पूणताको पहुंच गया हूं । इसी तरह सब मस्त हो 
रहे हँ एक इसरेको कु नहीं समन्ते । सज कहते हं कि, मेरे समान इसरा कोई 
नहीं है । जिसने चार पुस्तके पडली वहु जानता है कि, मेरे तुल्य इसरा कोई नही, 
मेही सबसे बड़ा बुद्धिमान ह, पुस्तकोकं न पद़्नेवाले मखं हे । जो जिसका उद्यमं 
है जिसको जो हुनर आता ह वह उसीमं मस्त हो रहा है, इसरोको तुच्छ समञ्चता 
है । यही मत्तपना अज्ञानी होनेका कारण है । यदि जीव अपने र्य पर न इत- 
राता उसके आनन्दमं अचेत न होता तो विषय वासनाका बगला न जनता । 
जब तक इसमे भक्ति न आवे ओर भली प्रकार अहंकार न छट जावे तब तक 
भ्रकाशका मागं न मिलेगा । सच्चं सन्तोकी सेवा ओर स्कति तो सन्तोंकी दयासे 
साहबको कृपा हो, नहीं तो सतसद्धः बिना दरदर भटकता फिरता है । 
गज़ल - भटकते कोह दामा कुछ नहीं बनता कु नहीं बनता । 

कभी जगल व्याबा कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥। 

जो ब्रह्या विष्णु शिव सनकादि उसके बहर कुदरतमे । 

है खाते गोता समान कुछ नहीं बनता कु नहीं बनता ॥ 

चौरासी सिद्ध नौ नाथो अबस तदबीर जम द्वारे । 

पड़ जंजीर दरम कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥। 

यती जङ्गम समाधी सिद्ध सन्यासी सती सूरे । 

हं फिरते सब परीश कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥। 

वली अल्लाह गौसो कुतुब क्राजी पीर पंगम्बर । 

है सबको अल्क हरा कु नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥। 





५९१९०९२) कंब।र मन्शूर्‌ । अ० २१ 


चले यह चखे चक्की ओर दले जाते बनी आदम । 
तले गद्नगर्दां कू नहीं बनता कू नहीं बनता ।। 
कोई्‌ रोजा निमाजो तीर्थो हज्जो हजाजी है। 
हिमे देरा खरामा कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ।। 
पठे कुरआन पोथी टै सोसारी -बात थोथी है। 
हफं एक नाम सुबहौा कुछ नहीं बनता ।॥। 
उठाते पाव आगे को पड़े एक्रदाम पीरको । 
हुआ आदमको खफकान कुक नहीं बनता कुछ नहीं बनता ।! 
यहूदी ओर नसारा है कोई गुरु पीर प्यारा है। 
कोड्‌ हिन्दू मुसलमान कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ 
पद हं वेद बानी सारे खाते गोता पानीमें। 
अमीकं बहर पेमा कुछ नहीं बनता कुक नहीं बनता ॥ 
हुआ इत्मों अमल सारा, मृआ तौ भी अजल मारा । 
हो अगर इल्म उर्फा कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ 
यह्‌ मलकूल मौत घेरा है करे जिस जाय फेराहै। 
` हरदो कून हिरम कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ।। 
जफाये चखं बर मन दर क्रफाय शख्त दुशमन है। 
वफाय यार फमां कुछ नहीं बनता कु नहीं बनता ॥ 
बचशमं जाहिरो बातिन लिया यह देख आजिजने । 
बुजुज मुशिदं मिहरर्वा कुछ नहीं बनता कुक नहीं बनता ॥ 
| कबीर साहबको साखी । 
बेखा रहे सो लानियौ, खडा रहं सो ग्वाल । 
जागत रहे सो पाहरू, तेहि धरि खायो काल ॥। 
इसी भ्रकारसं सब मनुष्योमं अहद्धारको दुगंन्धि भरगई । मनुष्यके बन्धन 
का कारण यही है, इसोकं कारण सब मनुष्य आवागमनमं रहते हं । इसी मन 
शत्रका सब छल है । इसौने सब मनुष्योमें अहङ्कारको दुगन्धि भरी है । इसीकं 
फन्देमं सब बंध रहे हं । 
नजम - वारब यह देह क्या बला है। है ज्लूठ ओर बरमला है।। 
जो रिश्तः रहते शिकत है । सब रजको गंज पंज तन है।। 
जो लेवे क्ररार पंजकं धार । दीदार तो यार हो पदीदार ।। 
है क्रजेको फञरं मर्दो जनमे । आदम न अदा हुआ अदनमें ।। 


जीवका वणन ( १०९३) 


आफ़त है प्रसाफत यह नौ कोश । दोजख है किसी किसीको फिर दौस।। 
कोई बन्दः हुआ कोई मौला । मफलूक है कोईं शुजाअ दौला ।। 
राहत नहीं जीवकी जराहत । मुफलिस हुआ छोड वादशाहत ।। 

हिसं हैवान क्ख रवौ हो । यह खुमस खवीस दिले दवा हो ।। 
दिलदार हिला मिला न दिलदार । को गौहर जोहरी खरीदार ।। 

क्या जाने कोई भेद अन्दर । बन्दर है बदस्त दिल क्रलन्दर ।। 

जेरीं व जवर खवर से मसरूर । महबूव से इव कं हआ दुर ॥ 

गुफलत मेँ गरक्री गोते जन है । खुशहो कि मेरा कमाल फन है ॥। 

यह उजुव अजब अमक्रि दरिया । सद ओज कं मोज मय लहरिया ॥। 

खुद करदः से खुद ऊपर सितम है । जाने कं मेरा यह जाम जम है ।। 

बातिल को रास्त कर कहे जब । यह इत्म कं जेह्ध॑दै मुरक्कव 1 

भर जाम पिलादे मेरे साक्री । फिर कोई हवस रहे न बाकी !। 

जा बैठे जो तेरे अनजुन मं। सदहा गुल वे लाला जिस चमनमें 1! 

हर सिम्त बहार है गुलो मुल । दिल दौरे जहा न आब कूल कूल ॥ 

जह पहुंचे न शेख कुत्वो क्राजी । दिल हलक्रा कं बीच सव है राजी ।। 

मक्रबुल होय हवस है दिल मे । फिर आन फंसे है आबो गिल में ।। 

पर बाल न हाल मनगरीबी। क्यों कर करे मरी तनीवी ॥। 

त्‌ बन्द: निवाजर बन्दः परवर । सब ओलिया अम्बिजआाय सरनर ॥। 

जा पहुंचे जो अपनेही वतन मं । फिर आवे कभी न सो बतनमें ॥ 

जब तक लगे न वह्‌ यारका रग । कर जंग वजहाद नपफ्सके संग ।। 
जान करदे निसार माल क्या माल । हक्क तेरा यही कभी बहर हाल ।। 

दिल देश भदेश भेष दं छोड । सब लागसे बाग अपनी को मोड ॥ 

तब देख तमाशा सब जो अपना । हर कूनो मकान मिस्ल सपना ॥ 

धमंको खोज । 

जब यह जीव अपने स्वरूपको भूलकर भ्रममं पड़ा योगी, जङ्कम सेवड़ा 
आदिकके निकट गया, उनको गुरु मानकर उनसे उपदेश लेने लगा, तो उन्होने 
कपट करकं नाना प्रकारके कम्ममिं लगाया, उन नाना प्रकारक महात्म सुनाये; 
जिससे इसके मनम लोभ उत्पन्न हआ बुद्धिने उनकं वचनपर विश्वास दिलाया । 
निश्चय हो जानेसे अहङ्कार दृढ़ हो गया । इसको यह पक्षपात उत्पन्न हुआ कहने 
लगा मेरे तुल्य कोई नहीं मेरा मत सबसे उत्तम है, मेरी मुक्ति सबसे पहले होगी । 
इसी प्रकार ज्ञानी ओर ध्यान धोखेमं पड़े जार वार जनमते ओर भरते रहते हे 


{ १०९४) कबीर मन्शूर । अ० २९१. 


गर्जा लोगोने जो भसिथ्या विचार बतलाया उसको इस प्रकार दृढ कर सत्य 
सान लिया, उसपर एेसा दढ विश्वास किया कि, पारख पदको समन्नाया जाय 
तो कोई नहीं मानता ! जसे किसीने एक काचक टुकड़को हीरा समञ्ना. बुद्धिने 
निश्चय करा दिया कि, यह अमूल्य रत्न है इसी भिथ्या विश्वासमें आनन्द 
मानता रहा \ यदि कोई अपनी ूखंतासे पत्थरको रोटी समद्मले तो भखकं 
समय वह काम न अवेगी ! जिस समय गुरुजा लोगोके निकट गया तो उन्होने 
नाना प्रकारको मुद्रा आदि बतलाई, इसने उन्हं बड़ अनुरागसे धारणकर अभ्यासं 
करने लगा ! त्राटक करकं दुष्टिको एक स्थानम जमाकर देखने लगा. एसा 
परिश्रम किया कि, पलक न अपके । कछ देर इस प्रकार देखनेसे पित्त अयरको 
चढ़ा नाना प्रकारके रद्ध व चकचकाहट दीखने लगे, द्ण्टिमं नाना प्रकारके रूष 
अने लगे । अब ओर भो अनुराग बढा कि, रात बहुत परिभरमसे अभ्यास करने 
लगा 1 पित्त भौ शनः शनंःबढ़ते बठृते यहां तक बढा उसकी एेसी गर्मी फली कि, उस ` 
पर कचेतता प्रगट हुई । अपना अषप भूलकर अचेत होकर गिर पड़ा । फिर जब चित्त 
शन्त हुआ चेत आया तो कहने. लगा मेने समाधि लगाई, गरुजीकी बड़ी कृपा 
हई कि, निगुण अलख ब्रह्मको लवा दिया, सहज समाधि उनमनीमें लगा दिया, 
जिससे सहजानन्दको पहुचा अत्मा पर प्रमात्माको एकता हई यह यथाथेमें रस 
है, केवल अपनोहौ कल्पना द्वारा पित्तम विकार आनेसे अचेतता होगई थौ । 
इसी प्रकारके धोखेमं बड़ बड़ योगो विद्वान्‌ साधु आदिक फंसे हे, पारख पदकी 
ओर ध्यान न देनेसें सत्य पदसे वञ्चित रहते हं । 
जो स्न इस जीवको स्राइसे प्रगट हई थो उसीकं साथ यह पागल बना, 
उसोकं संयोगसं एकस अनेक हुआ, यह न समज्ञा कि मं जिसको ब्रह्य ठहराता 
हुं वह कवलं मेरी छाया है, सत्य नहीं श्रम मात्र है । 
| जो लोग विराट पुरुषको साधते हं वह इसरा कुछ भी नहीं केवल उसीकी 
छाया है अपनी ही छाया अपना गुर बनकर अपनेको सिखलाती है । अपनीही 
-छायाका सिखलाया हआ सिद्ध नता है। इसी प्रकार सारा संसार अपनी 
` छायाकी पुजा करता है । इसको. छाया इसकं ऊपर ईश्वरी करती है, उसीका 
दास बनकर उसीका भजन करता है, श्रमको ही सेवा भक्ति है, मको ही 
मुवित प्राप्त होती है । जीव क्या है ? इसका श्रम क्या है ? ब्रह्म जीव ओर ईश्वर 
क्या है ? यह्‌ अपने मसं सब कुछ होगया है यही एक है यही अनेक है इसीके 
` शमने इसको बन्धनम डाला है । सब सिद्ध साधु रमम पड़ हं रमसे छटने कौ 
ओषधी नहीं मिलती । कवल एक कल्पित नाम ठहरा लिया है । 


जीवका वणेन (१०९५) 


यदि ब्रह्मको निविकल्व कहा जाय तो अन्तःकरणका गम नही, यदि 
सविकल्य कहा जाय तो चित्तका विषय है । यदि ज्योका त्यों भाना जाय तो 
बुद्धिका विषय है। दवेत मनका विषय है । देहाभिमान अहङ्कारका विषय हे । 
यदि आनन्द आदि कहो तो वायुका चिवय है, ङ्य प्रकाश ठहरावे तो अग्निका 
विषय है । रस, प्रेम अ।दि जलका विषय है \ गन्ध सबंदेशौ भानं तो पृथिवीका 
विषय है यदि इन सबको ब्रह्म जतलावे तो यह सब वुच्छ ह, इस कारण जब 
देह छृटेगी तब अवद्य गभंको प्राप्त होगा । जहां भन बुद्धि ओर किसी इन्द्रियको 
पहुंच नहीं वहां ब्रह्यकी किस प्रकार खोज हो ? न कहीं जह्य हैः न कहीं ईश्वर 
है, यह सब जीवके संकल्प हं जीव सत्य है सन श्चूठं है । जसे २ यह अगेको 
संकल्पय करता गया उसी प्रकार श्रम भी बढता गया, जिससे भिन्न भिल्ल निञ्वय 
होते गये, जहां पर यह थक कर बठ गया, आगे खोज करना बाक्ती न रहा, वहाँ 
ब्रह्मका संकल्प करके बेठ गया । उसको ब्रह्मका दवरूय निश्चय करकं अयने 
विचार विवेक ओर खोजको समाप्त कर दिया उसीको अन्त षद ससद्ध बेडा, 
एेसेही यह चौरासीमं पडा है । 

ततपदसे दो प्रकारका ज्ञान है ओर त्वं पद टो प्रकारका ज्ञान है अलि षद 
दो प्रकारका विज्ञान है । तत्‌-त्व-ओर-असि, थह तीनों पद श्रम ङ्प हं! इनं 
ती्नोसे भिन्न चौथा पद पारख है । जिसके दारा इस जीवको अयना शुद्ध स्वरूप 
दृष्ट आता है बह उनसे अलग है सो पारख गुरू इसको उन तीनों पदोके श्मको 
नष्ट कर देता है । जब तक यह जीव पारख गुरुको नहीं प्राप्त होता तव तक 
सात ज्ञान ओर पात अज्ञान भूमिकामिं भटकता फिरता है। 

अज्ञानकी सात भूमिका । 

१९ अशुचि ज।ग्रत, २ जाग्रत, ३ महा जाग्रत, ४ श्वप्न, ५ स्वप्न जाग्रत, 
६ स्वप्न, ७ सुषुप्ति । ये सात अज्ञानकी भूमिकाकं नाम हे । 

१ अशुचि जाग्रत भूमिका-उसे कहते हँ निसमं जीव पुरा अज्ञानता 
फसा होता है, जगतको सत्य समक्ता है शरीरके पोषण पालनको अयना कतव्य 
जानता हे। 

२ जाग्रत भूमिका-- व्ह है नसमं जीवको देहाभिमान, वर्णाभिमान, 
जात्याभिमान, विद्याभिमान तथा रूप ओर बलका विशेष अहंकार होता है । 

३ महाजाग्रत भूमिका- मं प्राप्त जीवको यह अहंकार होता है कि, लोक 
प्रलोकमें कुछ कर सकता हु" मुम अमुक प्रकारकी कला कौशल है गुण विद्यामें 
पर्णं हूं अमुकके ऊपर अधिकार धराता हं आदि । 


{ १०९६) कबीर मन्श्‌र । अ० २१. 


४ जाग्रत स्वप्न भूमिका-- वह है जिसमें जीव एेसा समक्ता है कि, जो 
क भे जानता बुक्ता हं वह सब सत्य है । जो कुछ दूसरे करते हं वह सब 
असत्य हं ।! मनुष्थको एेसे समञ्ना चाहिये, जसे ज्वरकी अधिकतासे मदिराको 
जलं समक्ता हो । 


५ स्वप्न जाग्रतवाला जीव--जो स्वप्न देखता है उसे ज्योका त्यों याद 
रखता है । 


£ स्वप्न भूमिका- वह है जिसमें प्राप्त हुआ जीव देखे हये च्वप्नको 
भूल जाता है। 

७ सुषुप्ति--गाढ़ निद्राके समान अचेताको कहते हें । 

अज्ञानको इन सात भूमिकासं अनेको बचाना, उनके फन्देसे बाहर होना 


इनकं बदले सात जानको सात भूमिकाओंको इच्छा ओर उन्हीकं लिये प्रयत्न 
करना उचित है। 


ज्ञानको सात भूमिका । 
१-शुभडइच्छा, २--स्वविचारना, ३--समानता, ४--शिशिरान्ति, 
` ५- असंशक्ति, &-पदार्था भाविनी, ७-तुरिया ये सात ज्ञानभभिकाएं हें । 
१९ शुभ इच्छा भूमिका-उसको कहते हं जिसमें प्रवेश करनेसे शभ 
कामना उत्पन्न होती हो अज्ञानताको इर करनेकौ इच्छा होती है, ज्ञान ओर 
मुक्ति प्राप्त करनेको सच्ची अभिलाषा होती है, अपनी बीती हई आय ओर 
किये हुये जशुभ कामोकं ऊपर पश्चात्ताप होता है । कुसङ्कतिसे दूर भागता हे 
शास्त्र विहित शुभ करम्मोमिं लग जाता है, 
२ स्वविचारना भूमिका- मं मनुष्य जब पहुचता है उस समय यह सत्स- 
ङ्कति ओर शुभकम्माको खोजकर उनमें प्रविष्ट हो जाता है। 
` ३ समानता अर्थात्‌ तनुमानसा भूमिका- मं पहुचनेपर संसारले वैराग्य 
हो जाता है, विषय वासनाको मिथ्या दुःखदाई समञ्षकर उससे विरत्त हो जाता है । 
' वेराग्य करकं सब प्रकारक सुखोको तुच्छ जान ईश्वरम निमग्न हो जाता है । 
५ असंशक्ति भूमिका -मं पहुंचकर ईश्वरमं भी अधिक निमग्नता 
होती है । 
_, £ षदार्थाभाविनी भूमिका-म पटहुचकर एेसी दशा हो जाती है कि, 
बडे परिभमसे दूसरे कं जगानेसे जागता है नही तो ध्यानमें मगन रहता है । 
७ तुरिया भूमिका--इस भूमिका- मं पटुचनेषर दुसरोकं जगानेसे भी 
नहीं जागता, गुप्त प्रगट ब्रह्मम लय हो जाता है । 


जीवका वणन (१०९७) 


इन सात ज्ञान ओर अज्ञान भूमिकाओंका बहत विद्तत वर्णन दहै, यहां 
नाम मात्रही लिखा गया है 

माया दो प्रकारकी है, एक्का नाम विद्या ओर इसखरीका नान अविद्या 
है 1 इन्हीं दोनोमे सारा ब्रह्माण्ड फसा हृ है ! विद्ाकी दशा्मे जीव परम 
एेश्वर्यको प्राप्त हो, अनन्त ब्रह्याण्डोकी उत्पत्ति पालन ओर नाश किया करता 
है । अविद्यामं सारे जीव बन्धे हृए हं ! यही जीव ईश्वर है ओर यही जीव हे । 
ज्ञानकी न्यूनता ओर अधिकताके कारण भिन्न भिन्न नास हं । उयरोक्त ज्ञानकी 
सात भमिओंमं प्रथमकी तीन भूमिकां साधकोकी हं शेव चार भूमिका 
जीवन्मुक्तकी हं । प्रथम तीन भूमिकाओं को जीवको भूसिका भी कहते हं इन 
सबमें भिन्न भन्न अवस्था प्राप्त होती हं 

इन्हीं सात ज्ञान ओर अज्ञान की भूमिकाओंमें सब स्वामी सेवक बंधे हुये 
हं । इनसे कोई बाहर नहीं है । यहीं तक अपरा विद्याकी यंच है । 

हंस देहका विशेष वर्णन । 

अद्यापि जीवके उन शरीरोंका वणेन किया जो कि, सत्य स्वर्यसे पतितं 
होनेषर प्राप्त होते हं । सत्य स्वरूपसें पतित होनेषर उन्हीं छः देह नौकोश ओर 
पांव अहंकारम जीवको स्थिति होती है । ये सब देह ओर कोश आदि नाशसाच्र 
भ्रममान हं अब अविनाशी, स्थिर, सत्य सुखमय हंस दहका वणन चुनो । हस 
देहमें पक्के पांच तत्व ओर तीन गुण होते हं, कच्चे ओर पक्ककी समानता करक 
देखो उनकं ऊपर ध्यान दो । 

हंसरेहके पक्के तत्व । 

१- धेयं, २-दथा, ३-शील, ४- विचार, ५-सत्य ये पांच पक्के 
तत्वोकी पक्की देह थी, इन्हीसे हंस देह बनती है । अब इनका त्रिगुण सुनो । 
सत्य ओर विचारका गुण विवेक, शील ओर दथाका गुण गुर भक्ति साधु भाव 
ओर धेय्यंका गृण वराग्य । 

इन्हीं पक्के पांचतत्व ओर तीन गुणोमं जीवका वासा था, अब इनको पचस 
प्रकृति सुनो । 

घय्यकी पांच प्रकृतियां--१ -ञरुठका त्यागना, २-सत्यका ग्रहण करना, 
२-संशय रहित होना, ४-अचल होना, ५-अहंकार नाश करना ये पांचह। 

दयाकी पांच प्रकृतियां-१-अद्रोह्‌, २--समता, -मंत्री ४-निभयता, 
५-समदशिता यें दयथाकी पांच प्रकृतियां हं । 

शीलकी पांच प्रकृतियां-१-क्षुधा निवारण, (तितिक्षा)-२ ~ श्रिय 
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वचन, ३-शान्त ब॒द्ध, ४- प्रत्यक्ष पारख ५-्रत्यश् सुख ये शोलकी पांच प्रकृ- 
तिया हं \ 
विचारको पांच प्रकृतियां-१ - अस्ति नास्तिपदका निणय करना, २- 
यथाथ ग्रहण करना, ३-- व्यवहार शुद्ध रखना, ४-शुद्ध भावना रखना ५-सञ्िन्चि 
तता (ज्ञान ओर विज्ञानको प्राप्ति) करनायेहं । 
सत्यको पांच प्रकृतियां--१--निणय, २-- निबन्ध, २--प्रकाश, ४- 
स्थिरता, ५- क्षमा । इन्हीं पांचतत्व ओर तीन गणो ओर पचीस प्रकृतियोकौ 
देहं थो ! इस शरीरम यह वे परवाह ओर बन्ध रहति था। नें कोई इन््छा 
थी न विषयवासनाका बन्धन एव न पशु वृत्तिही थौ, बरन इसका बडा रभाव 
ओर प्रकाश था! जब इसने अपने प्रकाशको देखा तो सोचने लगा कि, मेरे 
समान इसरा कोई नही, मेरा रूप ओर गुण अनुपम है"1 एेसा संकल्प होतेही, 
इसको परम आनन्द प्राप्त हुआ, उस आनन्दम यह अचेत हो गया, अयने आपकी 
कुछ भो सुधि नही रही । इसी अचेता अवस्थाका नाम ब्रह्म सच्चिदानन्द रख 
लिया \ यह महान्‌ सुषुप्तिको अवस्था थो । जब यह एसी सुषुप्तिको अवस्थामं 
आ अचेत हुआ तो इसकं पक्क तत्व गृण ओर प्रकृति आदिक सब पलट गये. 
पक्कोसे कण्ची देह होगरई । 
स्थल देह । 
पाच कच्चे तत्व तीन गुण ओौर पचीस प्रकृति--धेय्यंसे आकाश उत्यन्न 
हज, दयासं वायु निकल पडो, शीलसे अग्नि प्रगट हई, विचारसे जलका प्रादु 
भाव हुआ, सत्यसे पृथिवी बन गई, पक्कं तत्वसे बनें हुये येही कच्चे तत्त्व हं । 
इनक तोन गृण ये ह--प्थिवी ओर जलसे सतो गण हुआ, अग्नि ओर वायुस 
रजोगण हुआ, आकाशसे तमोगुण स्थित हुआ । उन्हीं पाच तत्व ओर तीनों 
गुणोका मेल होकर पचस प्रकृतया प्रगट हुई । 
कच्चे तत्वको पचस प्रकृतिया-१९ आकाशको पाच प्रकृति १ काम, २ 
२ क्रोध, २३ लोभ ४ मोह, ओर ५ भय । 


२-वायुको पाच प्रकृति-- १ चलना, २ बोलना, ३ बल करना, ४ सको- 
चना . ओर पसरणा 
३-अग्नि तत्वको प्रकृति-९ आलस्य, निद्रा, ३ भूख ४ तषा ओर ५ 
जम्हु आई । | 
| --जलको पाच प्रकृति-१ रक्त, २ मत्र, ३ प्रसेब, ४.लार ओौर ५ 
जिन्द (बीय्यं) । | 
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५--पथिवीकौ पोच प्रकृति-१ अस्थि, (हाड) २ मांस, ३ नाडी, ४ 
चर्म, (त्वचा) ५ रोम ) 
इन्हीं तत्व गुण ओर प्रकृतियोक कच्ची देहं बनी है इस कारण इसका 
देह हआ । हंस देहसे उलटौ यह स्थूल देह उत्यन्न हई, इसी को मनुष्य नामक 
स्थूल देह कहने लगे इसके प्राप्त होतेह अहंकार उत्पन्न हआ, इसने अयने 
सबका स्वामी समज्ञा । बुषप्तिसे उत्थित होतेह दृष्टि उठाकर देखनेसं अयनी 
छाया दीख पडी, वह स्त्रीक स्वरूपम स्थित हई । उसौका नाम इच्छा हज । 
यह कामनाओंसे भरी हुई है । यह जीव एकस दो हआ इसी कारण नाम ब्रह्य 
ओर माया हआ । दोनोकं संयोगसे स्त्रीको गभं रहा उससे तीन पुत्र उत्पन्न 
हये, ब्रह्म अन्तधनि हृअ। । 
स्थूल सृष्टि । 
इस जीवसे मन उत्पन्न हुआ, ज्योति मनसे हई, ज्योतिसे तीनों युग 
प्रगट हुए. रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण, विष्णु, तमोगुण शिव हुआ. इस प्रकार यहं 
जीव पक्कसे कच्चा हआ । पीछे चौ रासी लाख योनिकी कल्पना को । आवह आव 
सब योनियोमं प्रवेश कर रहा है, आपही जगत है आपह ईश्वर है । अल्लानताके 
कारण अपने आपको नहीं जान सकता । अविद्याके भवचंकक्रमं पड़कर अन्ध- 
कारमं बन्ध होगया । अज्ञान हुञा, अब व्याकुल होकर विचार करने लगा कि, 
मेरा कर्ता दूसरा कोई है । भिन्न कत्तकि निश्चय करतेही भिलनेकौ इच्छा बढ़ी । 
अब तो जप, योग, तप आदिक नाना प्रकारको युक्तिया करनं लगा पर सफलता 
नहीं हई । कुछ तेदेख नहीं पडा, तो कहने लगा मेरा ईश्वर निगुण निराकार ह । 
वह बेचून बेचरा किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता । उसो बेचून बेचराके वणनमं 
सवं वेद, शास्त्र ग्रन्थ, किताब आदि बनाए । ब्रह्या, विष्णु, शिव आदिको भी 
उसकी पहचान नहीं हृई । कभी कहता है निगुण, कभी कहता है सगुण एसे रम 
ओर धोखेमं पडा ! यह तो हिन्दुओंका सिद्धान्त हअ । 
मुसलमानोंका सिद्धांत सुनो अर्थात्‌ नहीं खुदा, है खुदा, सब धोखे ओर 
श्रमका कलमा पठने लगे । 
इस प्रकारसे जगतसे ईश्वर, ईश्वरसे जगत्‌, एसे नाना सिद्धांत जनने 
लगे । सब मनुष्य रमम पडकर अविद्याकं अन्धकारमं भटक रहे हें । किसीको 
कुछ भी नहीं सुक्चता न पता लगता है । इस जीवको कहीं शान्ति नहीं भिलती 
सब प्रकार दुःखहौी दुःख उठा रहाहै। 
यदि किसी पर विश्वास करे तो उसका खण्डन हो जाता है, न विश्वास 
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करे तो नष्ट शष्ट होता है, किसी भकार सुख नही भिलता । यह्‌ इस प्रकार 
आवागसमनके रहटमं षडा कि, कभ ऊपर जाता तो कभी नीचेको पतित होता 
है, कभी तो ब्रह्म सच्चिदानन्द बन जाता है, कभो महान्‌ दरिद्र नोच अवस्थाको 
भ्राप्त होता है \ {कसी प्रकार शान्ति नहीं मिलती, न श्रेय पदको प्रप्त होता है । 
सदा बन्धनम ही पडा रहता है । 
इसने सहस्रो यद्तिया को तथा करता जाता है, इस कारण इसने नवधा 
अवित, योग युक्ति, षट्‌ दशंन, छयानबे पाखण्ड आदि नाना प्रकारके मागं 
भ्रगटः किये, सहस्रो प्रकारक धमं ओर मजहब स्थित किये । अनन्त सिद्ध, साधु 
पोर, पगम्बर, ओलिथा, अभ्बिया बीत गये. किसीको अपने यथाथ स्वरूपसं 
मिलनेकी राह न मिली । एक इसरेसे कपट छल करकं धोखेमें डाले देते हे, स्वयं 
अन्धे बने हें इसरोको भागं बतलाते हं ! अन्धे अन्धेको राह बतावं तो दोनों सुंहके 
बल गिरे ! एक राह भला हआ पुरुष इसरेका पथदशंक बने तो उश्तको जसी गति 
होगी, वेसेही नाना प्रकारक मतवादियोकी है । यथाथमं किसीको मालूम नहीं 
होता कि, सत्य ओर असत्य क्या है ? 
प्रपचसे छूटनेकं साधन । - 
जो कोई सन्त गुरुको सेवा करे, जिसपर सत्यगुरुको दया हो उसी षर सत्य 
परमात्माकौ भो कृपा होती है, जिससे पारख गुरुक प्राप्ति होती है, पारख 
गुरुके प्राप्त होतेही सब रम ओर धोखे नष्ट होकर सत्य पदक प्राप्ति हो जाती 
है, अपने सत्य स्वरूपको पा लेता है ओर जहांसे पतित हआ था उसी स्थान षर 
फिर पहुच जाता है । . 
पक्क तत्त्वको प्राप्ति-जव यह जीव पारख पदयर स्थित हो जाताहितो 
इसके एक अनेकका भ्रम नष्ट हो जाता है. सब दौड धूष छट जाती है, षारखसे 
ही मन ओर बुद्धि स्थिर ओर शुद्ध होते हं । इसका आवागमन इर होता है । 
पक्के तत्वको प्राप्ति होती है। कश्च तत्वका सम्बन्ध छूटता है, पारख गुरसे मिल 
कर गुरु रूप हो जानेमं कुछ भो सन्देह नहीं रहता । 
हंस कवीर ओर दूसरेमं भेद-हं सदेह तथा पक्कं ओर कच्चे तत्व पर ध्यान 
देकर विचार करनेसे प्रगट होगा कि, हंस कवोर ओर दसरोमं क्या भेद है ? 
हंस कवीर सब विषय वासनाओंसे मुक्त होते हं. दुसरे विषयक बन्धनसं बाहर 
नहीं हो सकते, सहस्रो यु क्तिया किया करते हं पर बन्धनमेही पड़ रहते हं । चौरा- 
 सीक्े जोवको सत्यमा्गं नहीं मिलता, अब अचेत हं । लोगोका सत्यमागं नहीं 
ऋषि मुनियोको यह बात स्वप्नमं भौ प्राप्त नहीं होती कि, यथाथं क्या है 7 
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प्रामाणिकता--यह वचन सत्यगुर सत्य कवीरका ज्यों का त्यों अनुवाद 
किया है. जिस किसीको परमात्माने द्रुरर्दाशता शुद्ध ओर सयुकष्म विचार तथा 
तीव्र बुद्धि प्रदान की हो वही विचारे ओर समञ्चेगा । जन खूब समञ् जायगा 
तो उसे ज्ञान हो जायगा कि, स्व्षम्बेदको ओर किताबों यर किस प्रकार चरेष्ठता 
है ? इसमें कंसी सुक्ष्म ओर अगस्य बातं लिखी हं, जिससे सारा संसार चेत 


है जिसके पथदशंक था उयदेशक्त कवल हंस कवीरह्मी हं । 
कथन--कबीर साहब कहते हं कि, जीव अयने सत्य स्वरूयसे गिरा 


उसकी दशा बाल, म्‌क, जड़ ओर पिशाचके समान हु } यह्‌ पतित होकर इनं 
अवस्थाओंमें पड़ा अपने सत्य स्वरू्यको एकदम भूल गया । इस बातकी तनिक 
भी चुधि न रही कि, मं पहले क्या था ओर अब क्या होगया हं । 

समस्त संसार ओर उसकं काय्य--जब यह इस भरकारसे उन्मत्त इञ 
एकसे अनेक होगया, नाना प्रकारक सङ्कल्य विकल्य होने लगे, नानार्य इश्य अने 
लगे, जिस प्रकार पागलोको भ्रम करके नाना भरकारके श्वरूपं दिख।ई दते ह कहं 
उनसे लडता स्रगड़ता ओर बकबाद किया करता है । एकको सत्य इसरेको असत्यं 
ठहराता है, एकको छोडता है इसरेको ग्रहण करता है इस श्रकार अनेकोक ग्रहणं 
करता ओर छोडता है, स्थिर नहीं होता । अयने जाननेमे पागल होशसं अच्छाही 
करता है । पर सचेत ओर बुद्धिमान्‌ पुरुषोके जाननेमं वहै पागल होता है । ज्ञानं 
सुषुप्ति ओर अज्ञान सुषुप्ति दोनों उन्मत्त अवस्थाही हं, इसौ भ्रकार ततत्व- 
मसिके तीनों पद ञ्जठे हं जो कुछ यह कहता ओर सुनता है सब उसो भ्रकार 
निर्मूल होते हं कोई ठीक नहीं । यावत्‌ मतमतान्तर हं सब एसेही रमक ऊयर 
खड़े हे । जिस अवस्थामं यह संसारही अचेततामं रचा गया है तो उसके कम्मं 
ओर वाणी वचन सब वेसेही भ्रम ओर अज्ञान संयुक्त होंगे, उनका माननेवाला 
बद्धिमान्‌ विद्वान्‌ अथवा सचेत नहीं समना जा सकता । इस कारण यह ससार 
अचेत ओर अज्ञान है, इसके सारे काय्यं अचेतताकं ही हं । 

निर्गंण सगुण ्रम-यह जितना योग, युक्तिया, यज्ञ, जय, तप, भजन, 
भक्ति आदिक करता है सबका यही परिणाम है कि, ब्रह्म सच्चिदानन्दकं पदको 
पंच जावे पर हंस देह नहीं पा सकता, इसकी सम्म यह बात नहीं आतो इस 
संसारम जितने सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि, पीर, पेगम्बर हये हं ओर होगे किसीमं 
यह सामथ्यं नहीं कि, वह यथाथं पदको बतला सकं; सबक सघ सगुण निगुणमं 
पड हुये हे, निगुण ओर सगुण सब भ्रम ओर धोखा है सर इसी निर्गुण ओर सगणके 
बन रहा करते हं, इससे बाहर निकालनेवाला कोई सत्य पथ दशंक नहीं 

खता । 


(११०२) कबीर मन्श्र । अ० २१. 


छाया वासना--यह अपने जानते तो वासनाको त्याग देता है, सनको 
स्मार लेता हे पर यथाथंमे न तो इसका मन मरता है न वासनाही नष्ट होती है, 
वासना सवदा इसकं सद्धः जनो रहती है । सब ओरसे ज्ञानका स्यं मध्याह्को 
पहुंचता है तो इसको वासना जो यथाथंमें इसकी छाया है, इसके शरी रमं गुप्त 
हो जाती है, बाहर नहीं दिखाई देती पर सर्वतः इससे अलग नहीं होती । ज्ञानरूपी 
सूयं नीचेको ढलने लगता है तो वासनारूपौ छाया फिर प्रगट होने लगती है यह 
उस छायारूपो स्त्रीसे प्रेम करने लगता है सदेव उसको अपने हृदयमें लगा रखता 
है, इस कारण वह इससे इर नही होती । 


उसका साथ- यद्यपि यह्‌ अपनी तपस्या, भजन भवित, ओर ज्ञानसें 
पणताको प्हुच जाता है, बहुत ॐचे पदको प्राप्त करता है तो भी वासना इसको 
वीच लेती है पूवको अवस्थामें डाल देती है, इसी कारण यह्‌ तत्त्वमसिके तीनों 
पदम फस गया है, बाहर निकलनेकी राह नहीं पाता । वासना ही माया है, यही 
उसको छाया है यहो इसकी प्यारी स्त्री है, यही इसको पकड कर नचाया 
करती है ! उसका इससे छूटना कठिन है, इसको पक्के तत्वका घर नहीं मिलता, 
सदा कच्चे तत्वमं बंधा रहता है 
कवोरसाहबका शब्द । 
कहु वकुण्ठ कहां रे भाई । 

कितना ऊचा कितना नीचा केती है चौडाई । 

अटकल पञ्चो भरमत डोले कौन महलको जाही ।॥। 

जिस साहबने किया पसारा ताको चेतत नाहीं । 

करत फिरे सगरी बद फली चारों गई भलाई । 

कोई कोड्‌ पहुंचे ब्रह्मलोकको धरि माया ले आई । 

आन पड़ यम कालकं फन्दे फिरि फिरि गोता खाई ।॥। 

इस प्रकार यह जोव दुःखी ओर बिकल हुआ इसको कुछ सूक्ता नहीं कि 
क्या उपाय करं ? 
कमं उपासना रम है--यह अपनीही भूलसे अपने स्वरूपसे ष्ट हुआ 

स्वयं चोरासो लाख योनिको कल्पना को आपही प्रत्येक योनियोमं मारा मारा 
फिरता है । समस्त संसारमं आपह व्यापक हो रहा है अपने भलसे आपको नहीं 
पहचानता । इसको कितनाही सिखलाया जावे नहीं सीखता, अपने हटठको नही 
छोडता मन इसको जिधर भटकाता है उधरही ठोकर खाता फिरता है, आपही 
स॒ कौतुकं कर रहा है, अपनेही कौतुकको अप नहीं जानता । कम्मं उपासना, 


जीवका वणेन ` `. (९१०३) 


योग ओर ज्ञान असत्य हं उसी प्रकार अथे, धसं, काम, मोड निर्मूल आर जलं 


तरङ्गवत्‌ हं । 
ग्रज्रल । 


भूल मत यार यह शराव भुरव । पिये हुयेमस्त दिल किया है कबाव ।। 
जठ को सच जान गलतीसे । यह खयालात सारं नकश बर आब ॥। 
पञ्च हकार है तमाशए दिल । होते ओर जाते रहते मिस्ल हबाव ॥१ 
वार सब रह खवर न पार कहै । कौन जानं सो बरतरीन जनाव ।) 
लौलियां हविस जो जिस्मानी । कर दिया सारे शहरको खराब ॥। 
ओर इन्सान किस हक्रीकरत मं । ओलिया अस्बिया अल्लाह ए हनाव ॥। 
अस्ल इसरार जाने आजिज कौन । दिल जो चाहे सो राग रङ्खो रबान ॥। 
बटमार- जितने जीवन्मुक्त ॒कहलाये सात ॒ जलानभमिकाकं अनुरागो 
हये किसीका छुटकारा न हआ । इस कारण यह है कि, उन लोगोनं अनुष्यकं 
यथार्थं धमं न जाने धमक स्वरूय न पहचाने सबक सब एक इसरेकी चाल पर चले 
आते हं, सत्य बातको कोई स्वीकार नहीं करता । यदि कोड सत्यक ओर श्युके 
तो दूसरे लोग उसको भटका कर फिर अधेरेमं डाल देते हं इसको सत्यको चाल 
पर नहीं चलने देते । सचाई रूपी मागमे अनेक बटसमार लुटेरे हं इस कारण 


सबही डब रहे हं । ९ 
चार प्रकारक आनन्द । 

१ अज्ञानानन्द--जो सांसारिक रागद्रेषमं प्रवत्त हो परलोक तथा ईश्वरी 

भयसे अचेत रहे, मदिरापान करता हो, मांस खाता ओर व्यभिचार तथा विषय- 

भोगम फस रहा हो देहको सच जानकर उसोकं छंगारमे लगा हआ हो, सदा स्वाद 


ओर विषय लम्पटताका अभिलाषी रह । 
२ ज्ञानानन्दका--स्वरूप है कि, स्थूल सुक्ष्म ओर कारण-जो तीनों 


देह हं इनके स्वरूप ओर तीनों अवस्थाको जान, पांच तत्वकं पञ्जीकरण को 
जाने, चारों अन्तःकरणका स्वरूप जान, मायाकी उपाधियोको त्याग करे, समञ्च 
कि, सब मायासे हे, चेतन ज्ञानक सत्यसारमं आनन्द रहे अपने स्वरूप आत्माको 
शरेष्ठ मानता रहे उसीमं अहम्‌भाव (अर्थात्‌ वह म ही हं ) भावना रख 


वारम्बार अभ्यास करे । 
३ विज्ञानानन्द--अवस्थामं क्रिया कर्ता ओर कमं कुछ शेष नहीं रहता 


आत्मा स्वयम्‌ प्रकाश विज्ञानानन्दमं मग्न रहता है ओर यह विज्ञान हस सबसे 
श्रेष्ठ माना गया हे । 





(११०४) कबर मन्शूर । अ० २१ 


४ परस्ानन्द-वह है कि, सुरतीको सत शब्दम लोनकर देवं सत लोकम 
भ्रकिष्ट हो \ यह षदवो सबसे उत्कृष्ट है । स्व सम्बेद इसीकी प्रशंसा करता है । 
इससे जढकर कोई पदवो नहीं है इस आनन्दको पानेपर इसके आगे सब आनन्द 


तुच्छ हं । उक्त तोन पदवीस जोवम्‌क्ति कहलाती हं असत्य हे । यह परमानन्द 
षद सत्य हे, 


तत्त्वमसि इत्यादिका विशद वर्णन । 
यह जोव अपने यथाथं स्वरूपको भूलकर श्ञौई को साईं कहने लगा, अन्वे- 
चण करतें करतें थक गया, भौ चक्कर षडा, योगी, जङ्कम सेवड़ा आदिक 
पास गया, जीव ईश्वरका तत्व पुने ला. उन्होने इसे कमं उपासना ज्ञान 
ओर साधनों लगाया, नानाप्रकारकं माहात्म्य स्नाय । चित्त चला बुद्धिने 
निश्चय करलिया, अहङ्कार उठा इस अहङ्नारको गांठ पड़ी तो इसमें एेसा विचार 
हजा कि, हम सबसे षहलेही तरगे । इस प्रकार जानौ ओर अज्ञानी सब धोखेम 
पड्कर अवागमनमं प्रवृत्त हये हं । 
गुरुओने जो क्ूठे विचार बतलपये सब मनुष्योने उन्हींको सच . करके 
मान लिया । उन्हीपर एेसा निश्चय किया कि, कोई पारख पदको भौ समञ्चावं 
तो भौ कोई नहीं मानता । जहा मन बुद्धिको पहुंच नहीं वह ब्रह्यैका खोज क्यों 
कर होगा ? न करीं, ब्रह न कहीं ईश्वर, न अल्लाह न खदा न राम न रहीम, 
यह सब जोवकं संकल्प मात्र हं! एक यह जीव सत्य है,. सब शूठ हे, जहांतक यह 
दौडता गया वहांतक इसी प्रकार मानता गया । जहां पर यह थककर बेठ गया, 
वहां परब्रह्मका स्वरूप सम्म लिया । जिसको इसने ब्रह्मका स्वख्य निश्चय कर 
लिथा बोही इसका भ्रम है । इसका भ्रमही ब्रह्म ठहर गया । इस प्रकार यह 
भुलाकर चौरासीक बन्धनम पडा तत्त्वमसिके तोन पदोमें जकड़ा गया । 
(१) त्वम्‌ पदसे दो प्रकारके अज्ञानका कथन । 
इस त्वं पदम सब विषयो बधे हुये हं, इसको विशेष अपरोश्न अज्ञान कहते 
पं । जो खाना पीना स्त्री प्रसङ्कः करना, भोग विलास पसन्द करता है, अपने जात्या- 
भिमानमं रहता है, वेद शास्त्र ओर गुरुको नहीं मानता, बुद्धिमान ओर ज्ञानियोको 
निन्दा करता है" साध्‌ओंका ठा करता है. उनसे कहता कि, यह अभागे हे उत्तम 
सांसारिक चुखोको छोडकर धक्कं खाते ओर दुःख उठाते फिरते हं । मृगनेनीकं 
सुका आनन्द उनके भाग्यमं नहीं है । मुक्ति कोई पदाथं नहीं कवल मनकी 
भ्रममात्र कल्पना है । जब मृत्यु होती है तभो मोक्ष हो जाती है, जबतक शरीर 
है तभीतक सब कुछ है, पीछे कुछ भी नहीं रहता. जिस प्रकार वृक्षसे पत्ता भिर 


जीवकावणन (११०५ ) 


जाता है बह फिर वृक्षम नहीं लगता इसी प्रकार संसारख्य वृक्षम शरीररूय 
सब पत्ते लगे ह । शरीर गिरा तो फिर कुछ शेष नहीं रहता । इल कारण शरीरको 
दुख देना महान्‌ मूखंता है । इस अपरोक्ष अनज्ञानके दो भ्रकार ह-एक अपनी 
उच्छास ओर इसरा पर इच्छासे । जो अयनी अन्ञानतासे हो उसे विशेष अपरोक्ष- 
अज्ञान कहते ह. जो इ्रोको इच्छासे अथवा इसरोकं वचन पुस्तक आदियोक 
सुने ओर पठनेसं दृढ़ हो उसे समान अपरोक्ष अन्नान कहते हं । 
दु्रेका नाम परोभ्न अज्ञान है, इसको समानाधिकरण बोलते हं । जो 
इस अज्ञानं होता है बहु ईङ्वरको अवनेसे भिन्न जानकर नाना घरकारके साधन 
ओर तप आदिक करता है, इसक भी दो प्रकार ह, एक सांसारिक, इसरा पारलौकिक 
पारलौकिक । प्रथमम-सांसारिक कामनाओंकौ पताके लिये देवताओंकी 
पुजा ओर उपासना भक्ति करते हं । मनमं यह आशा रखते हं कि, स्वी, पुच, 
लक्ष्मी मान बडाई आदि प्राप्त हो । इसरा वह है कि, जो अयने उद्धारक लिये 
नानाप्रकारकं यम नियम आदिको धारण करते हं । सनमे आशा रखते हं कि, 
मेरो मूक्ति हो जावे । यह्‌ सरे प्रकारका साधन करनेवाला पुरुष बडा भाग्य 
वान्‌ है इसीमं सब साधलोग लगे हं । नानाप्रकारके संयमो ओर तपच्याओमें 
निमग्न हो रहे हं । त्वपदमं सब आ ज्ञानी लोग फंसे हं इस अज्ञानका कछ पारावार 
नही, अनन्त हो रहा है. कम्मं उपासना, योग, ज्ञान आदिक जो कछ तीन लोकसं 
तोरहाहै वो सब लौकिक पारलौकिक विचार अन्ञानकौ दशाम है । इसी 
अनज्ञानमं सब पड़ हुए ङब इब कर रह्‌ हं । 
तत्पदसे दो प्रकारके ज्ञानका कथन । 
तत्पदसे दो प्रकारका ज्ञान समान ओर विशेष है। जो उपाधि ओर 

ऋद्धि सिद्धि सहित हो । जिसको विशेष ज्ञान होता है, उसीको ईश्वर कहते हं । 
जिसको समान ज्ञान होता है वहु ज्ञानी कहलाता है, वह अपने सब गुण दोषोको 
जानकर इूसरोंक भौ सुख दुःखको जानता है, सब बातका विवेक रखता है । 
तीनों अवस्थाएं ओर सब विषय वासनाकं कतव्योको मिथ्या समञ्षता है, सारे 
संसारको स्वप्नकं समान नाममात्रका जानता है, सारे संसारको स्वप्न ओर 
सङ्कल्पक समान निश्चित करता है अपने आपको सत्य ओर शेष समस्ता है, 
इस ज्ञानका नाम परोक्ष ज्ञान है । यह भी दो प्रकारका है । एक तो यह कि,जिसमे। 
सब प्रकारको शक्ति ऋद्धि सिद्धि आदि साथ हो; नसमं ईश्वरके छः एेश्वयं 
हो इसरे ज्ञानका नाम समान ज्ञान है, इस जानवाला सब प्रकारके एेश्वयंको तुच्छ 
भिथ्या ओर दुखदाई एवं उपाधिमात्र समज्ञता है. उसका निश्चय होता है कि, 
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से न्रिगुणसे परे हू, मूसे कोड भो नहीं जान सकता, मे सर्वंका साक्षी द्रत्टा हूं । 
यह परोश्त ज्ञानका वणन हुआ । 
अब अपरो्षका वणेन सुनो । अपने शरीरके अन्तर बाहरकं दो्षोको 
भली भ्रकार जानता है इसी ध्रकार इसरोकं शरीरकी उपाधिको भौ जानता है, 
तीनों अवस्थायोकं दुख सुखसे भली प्रकार विज्ञ होकर जाग्रत स्वप्न- 
सुषुप्तिको सब सुधि रखता है । इन्द्ियोके कस्मसि भली प्रकार विज्ञ होता है 
सारे संसारको नाशमान्‌ ओर अनेको अविनाशी जानता है, अपने आपको सब 
शक्तिमान्‌ समक्ता है, सब प्रकारको सामथ्यं रखता है, होनीको अनहोनी ओर 
अनहोनोको होनी कर देखलाता है । इस प्रकार षट्‌ एेश्वयं जिसमे हो व्ह 
जगत्‌का ईश्वर कहलाता है, सब भ्रकारकी ऋद्धि सिद्धि उसकं आधीन होती 
है, सृष्टिकर्ता करकं पुजा जाता है । यह प्रथम अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है । 
अब दूसरे अपरोक्ष ज्ञानका वणेन करता हु--जिसको तीनों कालका 
ज्ञान हो, जिसको दष्टिसे तोनों काल उठ गये हों, जसको दुष्टिसे सवं च्रिकूटी 
नष्ट होगईं हो, जिसका कुछ भी शेष न हो, मे सत्य हं मुक्चसरे अतिरिक्त सन 
असत्य है, अर्थात्‌ तोन कालम आत्मभिन्न कुछ ह आही नहीं । एसे ज्ञानीको शिव 
कहते हं । 
असिपदसे दो प्रकारके विज्ञानका कथन । 
जो कोई जान बूञ्लकर जड़ अवस्थाको धारण करले ओर एेसा लनः 
जावे जसं मद्यप मतवाला बनजाता है, एक अनेककी सुध नहीं रहती है, षर 
आनन्दम निमग्न होजाता है \ इसर्गेभी दो प्रकार होता है-णएक तो असत्यविज्ञानी 
जो बनावटसे एेसी दशाको धारण कर लेता है अर्थात्‌ मनम ठेतका लेश रहता है 
परंतु हठसे अथवा बनावटसे दम्भ करके ऊपरसे बाल मूक पिशाच जड़की अवस्था 
दिलाता है । सत्य विज्ञान धार्मिक पुरुष वह है जिसको दुष्टिमं द्वेतका लेश भी 
न हो आपहीको जगत्‌, आपहीको ब्रह्म, आही को कर्ता, आपहीको कम्मं, आष 
हीको द्रष्टा, आपहीको दशन, आपहीको दृश्य, जो कुछ बोलता ओर सुनता है 
सो अही है, आपही डोलता है आषही डोलाता है अपनीही लीला सब प्रगट 
है । इसरा कोई दृष्टि नहीं आता है जिसको दृष्टिं एेसा हो उसे सत्य विज्ञानी 
कहते हें । यही तत्वमसिकं तोनों पदका संक्षेप विवरण है । 
पारखपद । 
अब स्वसम्बेदके अनुसार पारख पदका वणन करता हं ~ तत्वमसिके 
तीनों पद रम ओर भिथ्या हं । उनम अन्धकार रहता है जिसकं कारण अयने 
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व्वरूपकी सुक्ष्मटःको नहीं जान सकते । तत्वससिकं तीनों पदाकं ऊर कारखयद 
है. बही सत्यपद है, उसीसे जोवोकी मुक्ति होती है ! जो कोई पारख पदको अप्त 
कर लेता है वहु पारी कहलाता है । पारखी गुर सब धसं ओर धोखेको नष्ट कर 
देता है । एक, अनन्त, बाहर, भीतर, पिण्ड, ब्रह्माण्ड सबके भेड कसर खोटको 
भिल्ल २ करकं परखा देता है । पारख पदको प्राप्तं हआ युदष फिर कभी उससे 
पतित नहीं दोता । तत्वमसिके तीनों पदको इस जीवने सानकर निश्चय कर रखा 
है इस कारण ये सत्य दीखते हँ, नहीं तो यथाथंमें तीनों षद निल ओर श्रम 
मात्र हं क्योकि जो कुछ इसने अयने मनसे मान लिथा निश्चय कर लिया वो 
सब भ्रम ओर धोखा है यह मन आशा तृष्णामं फसाकर भव सागरम लाने- 
वाला है, इसके -उपदेशसे किस प्रकार तर सकता है ? इससे तरनेकी आशा 
रखना म॒गतुष्णाकं जलसं प्यास बुञ्चानेकं समान है । पारख गुर हंसयड भ्राप्त 
होता है । तत्वमसिकं अभिमानी शुध द्वर्यको नहीं पा सकते, सब भकारे 
 अहङकारको त्याग करही पारख गुरसे सत्य स्वरूप प्राप्त हता है । 
जन्म मरणक सात शाखायं । 

जीव अपने सत्यस्वरूपसे पतित होकर विरह ओर परमसं फसकर अयने 
यथार्थं स्वरूपको विस्मरण कर देता है । फिर इधर उधर दूंढने लगता है कछ 
आधार नहीं पाता तो थककर कहने लगता है कि, मेरा ईश्वर निगुण निराकार 
है केचन बेचरा है । इस प्रकार आदिमं जब जीवोने नानाप्रकारकौ कल्यना 
ओर निश्चय करकं कुछ प्राप्त नहीं किया तो दुखीक दुखी रह, शिव ब्रह्मा ओर 
सनकादिक ऋषियोने नाना प्रकारकी वाणी बनाई सब जीवोंको विरह लगाया 
सब जीवोको वाणीका विष चढ़ गया । जब उसमे अचेत हए तब आशा ओर 
भय अर्थात्‌ रोचक ओर भयानकम नाना प्रकारकी. आशा करकं फसे उसीको 
जन्म मृत्युका बीज कहते हं । उसी बीजसे सात शाखां उत्पन्न हई । 

उॐ>श्रींरसौषएे हीं क्लीं । | 
अडइडउएवहम 

आशा तृष्णासे ये सातबीज उत्पन्न हये, इन बीजोमिसे प्रत्येककी भिन्न 
२ सात शाखायं हई । १ कम्मं, २ उपासना, ३ योग, ४ ज्ञान, ५ उत्पत्ति , ६ 
स्थिति ओर ७ नाश । इन सातोमंसे प्रत्येककी सात शाखायं हई, जिनका विस्तार 
बहुत है पर यहा संक्षेपसे लिखता हं । 

१ कम्मको सात शाखायं--अ-अर्थात्‌ कम्मंकी नाना प्रकारकी रीतियां 
हं-- १ यजन, २.याजन, ३ अध्ययन, ४ अध्यापन, ५ दान, ६ प्रतिग्रह, ७ मेथुन । 
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यजन-इसलोकको, याजन-पर लोकको, अध्ययन--विद्याभ्यास करना, 
अध्यापन-अभ्यास कराना, दान देना, प्रतिग्रह (संग्रह करना-अर्थात्‌ दान 
लेना) ओर मेथुन कर्मक यहौ सात शाखायं हं । 

२ उपासनाको सात शाखयं--इ-अर्थात्‌ श्रीं बौज-१ शिव, २ विष्णु, 
३ गणपति, 2 सूये, ५ शक्ति ६ राम, ७ कृष्ण ये शखायें हं, इनके सात करोड 
सहासंत्र हं ! जारण, मारण, वशौकरण, उच्चाटन, आकषेण स्तम्भन मोहन 
येही फल हं । 

३ योगकी सात शाखायं--इसका बीज र है, १ हठयोग, २ कुण्डलिनी 
योग, ३ लम्बिका योग, ४ तारक योग, ५ लय योग, ६ अमनस्क योग, ७ साङ्कुन्य 
योगये शाखायं हं । समाधि रूल ओर सिद्धि फल हे 

ट ज्ञानको सात शाखाये--सोहं बीजका ज्ञान अंकुर है उसकी सात 
शाखायं ह--२ शुभडच्छा, २-स्वविचार, ३-तन्‌मानसा, ४ सत्वापत्ति, ५ 
असंशकिति , ६-पदार्थाभाविनी, ७ तुरिया । परोक्च ज्ञान फूल है । अपरोक्ष ज्ञान 
फल हे । 

५ उत्पत्तिको सात शाखाय-एे बीज है, उत्पत्ति अच्कर है, उसकी 
सात शाखा हं-१ शब्द, २ स्पशं, ३ रूप, ४ रस, ५ गन्ध, ६ इच्छा ओर ७ 
वासना । | 


शब्द-बादलक गरजनेसे ओर नाना प्रकारके शब्दोसे कोड, समकोडे 

ओर मढक, जोक आदि उत्पन्न होते हे । 

(२) स्पश-मेथ्‌ नसे जो जीव उत्पन्न होते हे । 

(३) रूप-अनल पक्षौ आदिक बहुतसरे जीवधारी केवल दृष्टस 
उत्पन्न होते हं" वें सब रूप सृष्टि कहलाते हं । 

(४) रस-इससं समस्त जलकं जीवोको उत्पत्ति है, वृक्षोके फलक 
कीड़ोंको उत्पत्ति भो इससं ही होतो है । 

(५) गन्ध-इससं उषमज योनिकी उत्पत्ति होती है । 

(६) इच्छा सिद्धि योनि है--योगीश्वर लोग अपनी इच्छासे चाहं 
जेसा स्वरूप धारण करलं जहा चाहं चले जय, एकका अनेक स्वरू्य बना लं, 
लघु दीधं आदिक हो जावे, इसीको सिद्धि योनि कहते हे । 


(७) वासना--वासनासे देवता भूत प्रतादिककी देह बनती है, यही 
` सात प्रकारकी उत्पत्ति है । स्त्री फूल ह । पुरुष फल है । 





जीवका वर्णन (११०९) 


६ स्थितिकी सात शाखा य-- (ह्लीं) अथवा (म) स्थितिक्रा बीज है । 
१ अन्न, २ पानी, ३ घास आदि, ४ िट्ठी, ५ पतती, ६ फूल, फल आदि । 

७ नाशकी सात शाखायं--क्ली-अथवा हृ--यह्‌ नाशका बीज है, 
इनसे सात शाया्ये निकली ह्‌ । वह ये ह--१ पृथिवी, २ जल, ३ वायु, ४ अग्निः 
५ पग, ६ हाथ, दात । इसके अतिरिक्त नाशकं लिथे सहस्रो भ्रकारके हथियार 
बने हं, सो सब इन्हीके अन्तगंत हं । 

जीवका श्रम । 

जीवने अपने सत्यरू्पसं गिरकर इन्हीं सात शाखाओंमं बासा लिया । 
इन्हीके वशम पडा हअ! बारम्बार जन्म मृत्युको भ्राप्त होता है, कहीं चु नहीं 
मिलता । यद्यपि यह बहुत युक्तया करता है पर इसके छटनेकी आशा नहीं 
होती, जिस गुर अथवा आचार्यक निकट जाता है, वेही अयने स्वाथं ओर सान 
बडाईके वश होकर नाना प्रकारकी रीति रसम ओर पाखण्डोमिं फसाकर अयने 
अधीन करनेकी इच्छा करते हं पर अज्ञानियोको कछ भौ युधि नहीं हेतौ कि, 
मुक्ति किसे कहते हं ? ओर बन्धन किसको है? 

भवसागरमं जितने लोग अपनेको ज्ञानी ओर ध्यानी समते हं, जीव- 
न्मुक्त मान रहे हं, विदेह मुदितिकी आशा रखते हं वे सब मिथ्या भ्रमसे पड़ हं । 
वे लोग जिनको जीवन्म॒क्त कहते हं वे ककि पाशमं बंधे बारम्बार भगवसागरसं 
फरा खाया करते हं । यदि एक दरिद्रीका नाम राजा रख दिया जवे तो क्या वह्‌ 
इससे यह राजा हो सकता है ? उसकी दरिद्रता नष्ट हो सक्तौ है । ? कदापि 
नहीं । वह नाममात्रको राजा कहलातां है, यथाथमं नहीं कहल। सक्ता । इसी- 
प्रकार वेदने जिनको जीवन्मुक्त बतलाया है वे सब जीवन्बन्ध ह, जीवन्मुक्त 
कोई नहीं । वे सब कम्मेके रहटमें णड हुये हं ; जसे रहटमं बरतन भरक नीचेसे 
ऊपरको अध्ता है ऊपर आक फिर नीचेको जाता है, इसी प्रकार यह जीव भौ 
कम्मेसि ईश्वर पदको प्राप्त करता है, नीचे पड़कं नाना प्रकारकी योनियोमं 

भटकता है । इन सात शाखाओंमें पडा हआ पुरुष छूटनेका मागं भी नहीं पाता । 
संसारक जीवधारी इन्हीं सप्त शाखाओंमं पड़े हये बारम्बार आवागमन 
करते हं । यही कालपुरुषका पजा है जिसमं पड़ हुये जोवका छूटना दुस्तर है । 
सर्वं मत मतान्तरको जो ऋषि मुनि जीवन मुक्ति ओर विदेहं मुक्तिको 
कथा किया करते हं । उनकी जीवन मुक्ति हमा पक्षीके समान है! जिसको 
न किसीनं कभी देखा, न उनका निवास स्थान ही जानते हं, जो कि, जाकर 
देख लं, केवल लोगोको बनावट ओर कल्पनाकौ ही बातें हं । 


( ९९९० ) कबीर मन्शूर 1 अ० २१ 


कोर साहब सवेदाससें कहते चले आते हं कि; किता्बोके दारा न 
क्िसीक्छो सक्ति हुई है न होगी, न इन नाना प्रकारके मतोके गुरुवा लोकोके 
उपदेशसे कोई जन्धनसे छटा है, न छखटेगा । 

कितने पक्षपाती धमेद्रेषी नानाघ्रकारकी युक्ति ओर प्रमाणसे सिद्ध 
करना चाहते हे कि, अधिकारी लोग विशेष कारणोसे प्रगट होते हें पर विचार- 
नेक्लो लात है कि, जबतक सांसारिक कामना न हो तो आवागमनमें आनेकी 
क्या आवश्यकता है ? । कों किसी भ्रकारको युक्ति, तय आदिक्योंन करे 

पर जबतक सत्य गुरुको कृपा न होगी तबतक वासनासे निवृत्त नहीं हो सक्ता । 
गभमं अनेका कारण, मुख्य करके पुवं जन्मका पाष है । क्योकि, गभं 
पूणं नकं है \ जबतक गभेमे जाना आना लगा है तबतक ज्ञानी अज्ञानीमे किसी 
प्रकारका भेद नहीं है। कोई थोडे दिर्नोके लिये, राजा बन गया, कोई 
दरिद्री रहा तो इससे क्या हुआ ? कोई ज्ञानी हआ कोई अज्ञानी, किसीको थोडी 
विद्या हुई, किसीको उससे अधिक पर जबतक आवागसनका भ्रम न छटा 
तबतक उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब बराबर हं । 
कवल्य शरीरसे लेकर स्थूल देह तक सभी नाशसमान हें निर्मल हँ, किसी में 
अधकार है, किसोमं प्रकाश, किसीमं थोड़ा ज्ञान है, किसीमें बहुत, किसीमं 
थोडी साम्था है, किसमं बहुत, कोई थोड़ दिन जीता है कोई दीर्घायु होता है \ 
क्या हुआ ? कसे ही पदको प्राप्त हौ पर जबतक इन पांच देहोंकं अहंकारसे न 
छटेगा तबतक सुखको न प्राप्त करेगा । 
ये पाचों अहंकार काल पुरुषके हं । इन्हीं द्वारा बिधि निषेध दोनों कर्मके 
भेद बनाये हं । इसके भेदको हंस कबीरके बिना दूसरा कोई नहीं जान सक्ता, 
जो जीव गभ॑मं आते हं वे सब काल पुरुषके केदी हं । निष्पाप कोई कभी कंद 
` नहीं हो सक्ता, जो कंदी होता है उसका कुक न कुछ अपराध होता है । निर- 
पराध कभी भो बन्धनम नहीं आ सकता । ू 
केवल अपराधियोक लिये ही कारागार बनाया गया है। न्यायी प्रभु 
कभी किसीको बिना अपराध दण्ड नहीं दे सकता । उसके जितने काय्यं हं सब 
न्याय संयुक्त हं । जो अपराधी होता है बह जेलखानेके दारोगाकं आधीन किया 
जाता है यह उसको जजीरोमे बांधकर जंल खाने (कारागार) मं कंद कर देता 
है । ये तीनलोक काराग्रह हं धम्मेराय इस जेलखानेका अधिपति है । तो अप- 
राधिरयोको कमेरूप जंजी रसं बाधकर मात्‌ गभंमं डाल देता है । वहु पर जोव 
हाय २ करता है, पुकारता है कि, हं प्रभो ! मुञ्ष दीनको इस दुःखसं डा, मं 


जीवका वणन (११११) 


तेरी शरण हूं । बाहर निकलकर तेरे भजनके सिवा कुछ न करूंगा । इस प्रकार 
प्राथना कर यह जोव गभंसे बाहर होता है अयने बचनक्ो भूल जाता है, विषय 


बासनामं षड़कर मोह मत्सरम बत्त हो जाता है । 
साखी - कवीर-उधं कपाले लटकता, वह्‌ दिन करले याद ॥ 
जठरा सेतो राखिया, नाहि पुरूषकर बाद ॥ 


मुसहूस - जिनकं उरसं सारे मे हुआ रञआशा॥। 
एक थिरन रहं खिर गये मानिन्द बताशा ॥। 
ले मौत पकड उनको वटेराको जो बाशा। 
कर बन्दणी बे आजको तब देख तमाशा ॥ 
अज सबक इनादत्‌से किया खुश्क जसदको । 
सुरपति भी डरे जिनूसें करे दिलमें हसद्को ॥ 
व्ह भी न कोई पाया परम पुरुष पद्को । 
सब भूल गये अपने अमल नेक ओ बद्को ।। 
सो सारे हक अन्देश किया मस्कने शाशा.। 
कर बन्दगी बे आजकी तब देख तमाशा ॥। 
अलिभो आमिल्‌ कामिल्‌ बडे सरकार कहाये । 
बे पारख पद पर तत्व आनन्द न पाये ॥ 
माकूल ओर मन्‌कूलमं दिन रात गंवाये । 
बे बृञ्च न सूम पढ़ गुरु ज्ञान भुलीये । 
अरबी फारसी तुर्क संस्कृत ओ भाषा । 
कर बन्दगी बे आजको तब देख तमाशा ॥ 
केते. करते दावा बखशिदये अमाके । 
दादार जमादार जमीनो जमोके ॥ 
शक्निन्दए बाज हों क्रवी पीलदमाके । 
लू फेर छट तीर जो तक्रदीर क्मौके॥ 
गर ब्रह्म हक्रीकत तो रत्ती ओर न माशा। 
कर बन्दगी बे आजकी तब देख तमाशा ॥ 
बे मुशिदे हक्कजूरईदकं बद खोय दवौ है । 
खुद बीन खुदीसे रहै तारीक रवौ है॥ 
पादोस्त बहर ओस्त इस आजिजका मकौ है। 





(१९१२) कबीर मन्शूर । अ० २९१ 


क्या जानें जाहिल वहु साहिल सोक्हूा है|, 
क्या इल्मो अमल आमिल कामिल होवे लाशा। 
कर बन्दगी बे आजकी तब देख तमाशा ॥। 


जगत्‌को असत्‌ प्रतिपादन 
यह जगत्‌ असत्‌ है । यद्यपि यह सत्‌ होकर भासता है तथापि मृगतुष्णाक 
लके समान असत्‌ है । असत्‌क ग्राहकोंको सत्य पदाथं नहीं मिल सकता, 
सांसारिक पदार्थोकं अभिलाषो संसारम ही रहगे । जिन लोगोने संसार तुच्छ 
समज्ञ लिया है उनका संसारसं प्रेम नहीं होता । यह संसार उसी मुगतुष्णाके 
जल के समान है, जो हिरणको दौडाकर मार डालता है। गर्मीकें दिनोमं जब 
हिरण प्यासा होता है, जलकं लिये इधर उधर भटकने लगता है तो उस समय 
उजाड मंदानमं उसे इुरसे जल दीख पडता है । मृग, जल जानकर उसको 
ओर दौडता है पर उसकं निकट पहु चते पहु चते वह जल फिर उसको उतनीही 
दूर आगे दीख पडता है । इसी प्रकार अनेक जार दौडते दौड़ते हिरण थककर 
गिर पडता है, घ्राण त्याग देता है " इस प्रकार इस संसारके भोग विलास न्रिकिध 
तःपोसे तपे हुये, सुक प्यास जोवोको, सुखदाई दीख पडते हं पर इसकी प्रवत्ति 
विषयोमं होतो है तो सुल मिलता नही--पर तृष्णा अधिकसे अधिक होती 
जाती है, अन्तमं निष्फलत्ाकं साथ मर कर आवागमनको प्राप्त होता है । 

सांसारिक वासनाकं बद्ध पुरुष बारम्बार संसारी पदार्थोको इच्छा 

करकं उसमें फसं रहते हं, उसके लिये प्रयत्न करते रह, उसीके प्राप्त होनेसे 
आनन्द समन्ते हं । एसे पुरुषोका अंतःकरण मलीन रहता है, वे ईश्वरको प्राप्त 
नहीं हो सकते । क्योकि, ईश्वरको प्राप्त होनेके लिथे उनको प्रयत्न `करनेका 
समयही नहीं मिलता । एसे लोग अपनी आयुको सांसारिक व्यवहारोमं व्यतीत 
कर देते हं । जो लोग सत्संग करते हं उनको संसार बाजीगरकं खेलके समान 
जान पडता है । जिस प्रकार बाजीगर नाना प्रकारकं कौतुक दिलाता है, कभी 
बाटिका लगा देता है, कभौ उसे अन्तर्धान कर देता है । कभी किसीको मृतक 
करके जीवित कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ आश्चयेयुक्त काय कर दिखाता 
है पर उसकी सब जादूगरी मिथ्या होतो है, उसो भ्रकार इस संसारकं सारे कायं 
आश्च्थमय हे 1 उस. सवं शक्तिमान्‌ बाजीगर (जगत्कर्ता) ने इस संसारको 
रचना की है । जिस प्रकार बाजीगर कौतुक करता करता तमाशेको समेट लेता 
है उसी प्रकार ईश्वर जगत्‌का भ्रलथ कालम प्रलय कर देता है \ अज्ञानो जन 
इस कौतुकको देखकर आश्चयं मानते हे, पर जो पुरुष बाजीगरके कोौतुकका 


जगतको असत्प्रतिपादन ( १११३) 


भेद जानता है, कभी धोखेमें नहीं आता । यहां पर मं करई एक दृष्टान्त 
लिखता हं जिससे लोगोको संसारकी अस्षत्यता भरमाणित हो । 
प्रथम दृष्टान्त । 
सन्‌ १८५७ में जब कि, ¶हदुस्तानमं राज विद्रोह हजा था, दहली शाह 
अपराधी ठहराये जाकर शहरसे निकाल दिये गये थे । शहर लूट लिया गया था । 
उसी समय, महाराजा कयुरथलाके दीवान, रामजसमल नामक खनत्रीको एक 
पुस्तक, लूटमें मिली थी जो स्वयम्‌ शाहजहा बादशाहकं हाथको लिखी हई थो, 
उसमें एक बात इस प्रकार लिखी थो। | 
बादशाह लिखता है कि एक दिनि एक बाजीगर नाना प्रकारके कौतुक 
दिखाने वह एक तलवार लेकर आकाशकी ओर उड़ गया । ऊपर जानेकं समय 
वह कहता गया कि “मं खुदाके साथ लडाई करने जाता हं“ । थोडी देर 
देखतेही देखते, बह आखोंसे छप गया । जधिक समय न लगा होगा कि, ऊयरसं 
उसका धड़ (जसे, हाथ, पौव, आदिसि लेकर समस्त शरीरकं ) एक एक टुकड़े 
होकर नीचे गिर गया । अब उसको स््ौने कहा कि, मेरा पति सर गया है, मं 
सती होउंगी । बादशाह तथा अनेक लोगोने बहुत समस्या पर सीने एकक 
भी न मानी, लकडियोंका ढेर लगाकर अपने पतिक अगोको लेकर सती होगई । 
उसके जल जानेके पीछे थोड़ी देर बाद बाजीगर आनन्दम मग्न नीचे उतरा । 
अपनी स्नीको न देखकर बादशाहसे अजंकी कि, मेरी सजीको बुलवा दिया जाय । 
बादशाहने कहा कि, तेरी स्त्री तो तरी लाशकं साथ जलकर राख होगई, पर उस 
बाजीगरने एकका भी कहना न माना । अन्तमं अपनी स््रीको ऊचे शब्दसे पुकारने 
लगा, तो वह स्त्री बादशाही अटारीपरसे बोली कि, मं महलमं हं । उसने पुकारा 
कि, चली आ । वह आनन्द पुवेक हसती हुई आगई । 
बाजीगरका यह कौतुक देख बादशाह भ्रसन्न हुआ । उसं बहत कु पारि- 
तोषिक देकर बिदा किया । 
द्वितीय दृष्टान्त । 
सन्‌ १८३० ६० मं मं अपनो जन्मभूमि आज्मगढमं थे । वह मेरे विद्यो- 
पाजनका समय था । आल्मगदृमं मच्छर नहीं थं । लोगोसे पुछनेषर लोग कहते 
कि, यहोके मच्छरोको एक बाज्ीगरने बाध दिया है । मने पुा कि, किस प्रकार ? 
लोग कहते कि, एक समय यहाकं राजाकं पास एक बाजीगर आया । उस समय 
राजा अपने राजमहल्मं था । राजाको खबर पटली तो राजाने कहा कि, इस 
समय बाहर निकलनेसे मच्छर बहुत दख दंगे । क्योकि, मेरे शहरमें भच्छर 


(१९१९९१४) कबीर मन्श्र । अ० २१. 


अहुत हें ! बाजोगरने कहला भेजा कि, में शहर भरकं मच्छरोको बोधे देता 
ह, राजा साहब आकर मेरा खेल देखं 1 बाजीगरने अपने समंत्रकं बलसं शहर 
रके मच्छरोको क्रंद कर दिया ! राजा जाहर आया । बाजीगरने बहुत प्रकारके 
कौतुक दिश्वाये पोछे वही कौतुक दिखलाया वसाही कतव्य किया जसा कि, 
शाहजहा बादशाहके वृत्तान्तं लिखा गया है । अन्तमं राजानं उपरोक्त बाज्ी- 
गरको कतल करनेको आज्ञा दी । अतम गिड गिडानेपर भी, अपने प्राणको 
जचाता हजा न देखा तो बाजीगरने शाप दिया कि, “ए राजा ! तू कोड होकर 
बहूत दुःख पावेगा, तेरा राज्य नष्ट हो जावेगा, महान्‌ कष्ट भोगकर प्राण 
त्यागेगा \" पोछे बाजीगर तो सारा गया पर राजाको भी ठीक वसेह विपत्ति, 
दुःख ओर कष्टोका समना कर प्राण त्यागना पडा; जसा कि, बाजी गरने शाप 
दिया था 
बाजीगरको समाधि--उपरोक्त॒बाजीगरकी समाधिपर एक खजूरका 
वृषल उगा जो कि, सीधा शहतीरकं समान खड़ा था 1 राजाकं वंशवाले उसपर 
खार्येकरि गिलाफ लगाते ओर उसकी पूजा किया करते थे! यदि वे उसकी 
जा नहीं करते तो उनको नाना प्रकार कं विष्नोहारा बहुत दुःख हुआ करता 
था \ नियत समयपर समाधिपर मेला लगा करता था, जिसमें हजारों आदमी 
 इकट्ठे होते थे ! राजाका किला टूट रूट कर इदरियामं गिरता जाता था । राजाकी 
संतान, किल। खजूर का वृक्ष, मेला ओर समाधिकी पुजा, सेने अयनी आखोसे 
देखी थौ । 
अनुमान होता है कि, उपरोक्त बाजीगर वही था, जिसने शाहजहौ 
बादशाहको कौतुक दिखवलाया था क्योंकि, बादशाह ओर राजा एकही समयस 
हए थे 1 
राजाके परिवारका बालक-मूखं राजाने विचारा था कि, यदि इस 
बाजीगरको मार डालूगा तो यहाकं मच्छर एसे ही बधे रहगे । अज्ञानतासे यह 
न सोच सका कि, जिस शरीरकं सुखकं लिये मं एेसा अनथं करता हं वह कबतक 
रहनेवाला है । इसका सुखही क्या है । उस पापका जो फल उसको प्राप्त हुआ 
बो तो ऊपर लिला गया पर उसको संतान भो महान्‌ दुःखमय जीवन व्यतीत- 
कर रही थी । उसी राजाकं वंशका एक विद्यार्थ मेरे साथ पाठशालामं पठने 
आया करता था जो महान्‌ इुःखौ था । उस समयक आजमगढ़ जिलाके मजिस्टेट 
र कलेक्टरको धन्य है जिन्होने, उसको सब दशा देख उसके खानदानका हाल 
जान दया कर उसके पोषण पालनकं लिये एक तहसीलदारोको जगह दिलवा 
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की, जिससे उसे जीवन यात्राका सहारा लगा । यह हाल मने अनं कानों चुना 
कितनीहौी बार अयनी आखोंसे देखा । 
समन्वय -- इस हालके लिखनेसे भेरा यह प्रयोजन है कि, उयरोक्त 
बाज्ीगरके खेलसे इस संसारकी दशा घ्रगट कङ्‌ कि, यह्‌ संसार निरञ्जन नटका 
खेल है, बड़ बड़ महात्मा सिदध, साधु गोते इसमे पड़ खा रहे हं । 
पथिकका दृष्टान्त । 
एक पथिक कहीं चला जाता था ! एक दिन सन्ध्या होनेतक ठहरनेका 
कोई स्थान न भिलः, पथिक घबडाकर शीघ्र किसी गावसें पटुचनेकी कोशिश 
करने लगा । बहुत प्रयत्न करकं जल्दी जल्दी भागे समाप्त करनेयर भौ रात 
हो जानेतक को$ ग्राम न भिलनेसे ओर भौ अधिक घवबराया 1 अन्तमं हतं 
व्याकुल होनेपर दुरसे एक दीपकका प्रकाश दिख।ईं दिया । उसे देवकर कु 
धै्यं हआ, मन्म अनुमान किया कि, अवश्य कोड भ्राम है ! अव बहत शौच्ता- 
पूवक चलकर ग्राममं पहुंचा । वहो जाकर देखनेयर जान पड़ा यह तो श्रा नहीं 
शहर है । ऊचे ऊचे मकान खड हें, दीपकतोंका प्रकाश रल रहा है, दोतरको इकान 
लगी हं, लोग अपने अपने कारबारमं लगे हुए हं । बाजार सव भरकारकं वदां 
मौज्‌द हें । अतः पथिकने अपनी आवश्यकतानुसार पदाथं लेकर, आनन्दधुवंक 
भोजन किया, पानी पीकर सो गया। दिनि भरका थका था ही एसी गाढ़ 
निद्राम सोया कि, दूसरे दिन सात बजे आख खुली । तो देखा कि, न तो शहर है, 
न मकान । न दूकान है, न कोई आदमी ही है वरन्‌ शून्य सान जंगल पडा हे । 
पथिक यह कौतुक देख अत्यन्त आश्चयंमं आकर, सोचने लगा कि, या 
परमात्मा यह क्या बात है ? निस शहरमं ८-१० घण्टा पहले मंन पदाथं खरीद, 
इस समय उसका कुछ भी पता नहीं । इसी आश्चयं सागरमं इबा हआ चलते 
चलते जब. कु आगे गया तब क्रमशः दूसरे मुसाफिर भिलनें लगे । पथिकने 
लोगोसे पूना आरम्भ किया कि, यहा पर एक शहर था, जिसकं बाजारमंसे 
लानेके पदार्थं लेकर रात मेने भोजन किया उसी शहरमं सो गया पर इस समय 
उसका कुछ भी पताही नहीं । लोग उत्तर देते कि, क्या कहते हो ? यहां तो कभी 
भी न शहर बसा, न बाजार लगा, न यहा आदमीही रहते हं ! हम लोग सवंदासे 
इस जगहको एेसाही देखते हे । यह बात सुन सुनकर पथिक अचम्भमं आत। था । 
पथिकने जो नगर देखा था उसे गंधवं नगर कहते ह । गन्धर्वोमिं यह साम्यं 
है कि, वे जो. चाहं करलं । वे शहर बना लेते हं पुनः जब चाहते हं अन्तर्धान 
कर देते हं । किन्हीं किन्हीं साधुओंमं भी एसी ही सामथ्यं होती है कि, अपने 
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संकल्प दारा जो, पदाथ चाहते हं उपस्थित कर देते हं फिर संकल्पसेही गायब 
सरी कर देते हे \ यदि चाहं तो नियत समयतक स्थित भौ रख सके । 
कोलस्बसका अभेरिका प्रगट करनेका दृष्टान्त । 
नङ दुनिया (अमेरिका) का प्रकाश कोलस्बस नामक जहाजीने किया 
था, जिसको ४०० वेकं लगभग होता है । उसने चाहा कि, अयना जहाज 
उत्तर महासागरसे होकर भारतवषको ले जाॐ । क्योकि, दक्षिणसे तो अग्रेजोको 
सागे माल्‌मही है, उत्तरसे चलकर नया रास्ता निकालना अच्छा होगा । उसने 
सोचा क्रि, जब पृथ्वी गोल है तब चाहे द हिनेसे चलो, चाहे बायेसे, अन्तमं एकही 
स्यानपर पहुंचना होगा । यह सोच विचार कर कोलम्बसने अपना जहाज 
उत्तरसे चलाया ! जहाज महासागरमं पड़कर एसे स्थानपर जाने लगा, जहां 
पृथ्वीका भाग देख पड़ना भौ कठिन हुआ 1 जहाज परकं खानेको सामग्री घटने 
लगी, यहातक कि, लोगोने घोड़ोको भौ मारकर खा लिया, अन्तमं मनुष्योको 
खानेकी बारी आई वरन्‌ दो चार मारे भी गये। दो चार आदमियोको भारकर 
खा लेनेके पोछे सबने आषपसमं विचार करकं यह निश्चय किया कि, कोलस्ब- 
सको भै मारकर खालो, उसके कारण हमलोग इस विपत्तिमें फंसे हें । जब 
कोलम्बसकं मारनेको युक्ति करने लगं तो कोलभ्बसने सभोंसे कहा कि, एक 
दो दिन मुज्ञ जर जोवित रहने दो, यदि भूमि मिल गई तो अच्छा नहीं, तो मार- 
कर खालेना । कोलम्बस मनम बहुत घबडाया उदास हो जहाजको आगे चलाया । 
ईश्वरको कृपा ओर लीला विचार करने योग्य है कि, जहा बहुत दूर भी न 
गया होगा कि, समुद्रम घास फूस बहे जाते देख पड़ । कोलम्बसके मनम कुछ 
घय्य हआ, मनम विश्वास हा कि, अब यहासे पुथिवी निकट है जिधरसे चास 
बही आती है पृथिवी उसो ओर है, यह अनुमान करकं जहाजको भी उसी ओर 
चलाया । थोड़ही दूर चलने पर अमेरिका, देश मिला जिसे कि अब नई दुनियां 
कहते हं भिला 
वहा पहुंचकर कोलम्बसनें देखा कि, वहाके लोग बड़े सरल सीधे ओर 
छल कपट रहित हँ, उनके पास धन बहुत है । कोलम्बसने दो चार तोप लगादी 
करई आवाजकी, जिसको सुनकर अमेरिकन लोग डर गये । उन लोगोने आयसम 
अनमान किया कि, यह (कोलम्बस) सुय्यका पुत्र है उसकी पुजा करने लगे, 
उको आन्ञा दासक समान पुरी करने लगे । कोलम्बसने अमेरिकाका समाचार 


क शको नवीन सीक्षित लोग पाताल अथवा नागलोक कहते ह वचरनोको सिध लोग पात्तालं अथवा नागलोक कहते ह वचनोको सिद 
कुरनेके लिये बहुतसी युक्तिं भी दिखलातं हं । 
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योरोपमं भेजा, जिसको पाकर योरयके करई एक खस्राटोने अयनी सेना भेजकर 
अमेरिका का बहूतसा भाग अयने आधीन कर लिया) 
इस अभेरिकाको नई दुनिया बोलते हुं । वहूकं लोग बहुत सरल हदय 
ओर छल कपटसे रहित थे । इसे प्रमाणित होता है कि, यह्‌ देश कोलम्बसके 
सङकल्पसे उत्पन्न हओ था ! उसका एसा सङ्कल्य हुआ कि, यह देश एेसाका 
एेसाही बना .रहा, वही अबतक चला जाता है । इसको पहले कोई भी नहीं 
जानता था, इसकी रचना भौ गन्धवेनगरके यमान है । 
नारदजीको कथा । 
एक समय नारदजौने कठिन तपस्या की, जिसको देखकर इन्द्र भयभीत 
हआ कि, नारद मेरा राज्य ले लेगा । इसी भयकं कारण नारदजौकी तयस्याक 
नष्ट करनेकं लिथे कामदेवको भेजा । कामदेवने नारदजीकं निकट जाकर 
शक्तिके अनुसार बहूतसी युक्तियां कीं पर मुनि कामातुर न हुये ! पश्चात्‌ इन्द्रके 
निकट गया कहा कि, नारदम्‌ नि पर भेरा कुछ भी बलं नहीं चलता, नारद्जीने 
मुञ्चे जयकर लिथा । नारदजीको (कामक निष्कल होनेके कारण) अहङ्कार 
हा कि, में कामजीत हुआ, मेरे बराबर इसरा कोई नहीं है । इसी नाना 
भ्रकारके सङ्कल्प विकल्प करते हुये इन्द्रकं पास पहुचे । वहा इन्द्रसे अपनी 
अयनी बडाई आपी करने लगे कि, मेने कामको जीता । इन्द्रने कहा-क्यो न 
हो ? आप जसे तपस्वी, महात्मा ज्ञानीका काम क्या कर सकता है । इन्द्रसे 
यह अपनी प्रशंसा सुन नारदमुनि वहांसे सीधे चलकर ब्रह्यलोकको पटुचे । 
बरह्माजीने कुशल मङ्गल पुखनेकं बाद पुछा कि, ए बेटा ! कहास आ रहा है ? 
नारदजीने कहा मे अमुक बनमं तपस्या कर रहा था, वहां काम मुञ्च छलने गया, 
पर सेने उसको जीत लिया, इतना कहकर अपने तप तथा कामदेवका सब हाल 
कह सुनाया । यह बात सुनकर नारदजीको अभिमान देख ब्रह्मान कहा कि ए 
बेटा ! एेसा अभिमान मत कर काम बड़ा बली है, उसके कारण बहुत लोग 
नष्ट भ्रष्ट हुये हं । अनसे यह अभिमान मनसे निकाल दे, मेरे सामने कहा सो 
कहा, विष्णु भगवानकं सामने भूलसं भी न कहना । 
ब्रह्माजीकी यह बात सुनी अनसुनी कर नारद शिवजीके पास गये । 
शिवजी बड़ प्रेमसे मिले । नारदजीने वहा भौ अपनी वही बात चलाई, जिसको 
सुनकर शिवजीने कहा कि, यहां जो कहा सो कहा विष्णुकं पास यह कभी न 
कहना । पर नारदजी शिवजोकं वचनको भो न मानकर सीधे बिष्णलोकको 
गये, भगवानूने बडे प्रकत साथ नारदका सत्कार कर कुशल भङ्खल पूछा । 
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नारदका ते सन तरद्धनेसं था वहा भो अपनेको कामजीत प्रगट किया । कच्णु 
भगवान्‌ने नारदक्ो बात सुनकर मुसकुरा कर प्रगट किया कि, अष सब तय- 
वयक शरोखणि हं आषपकं सन्मुख कामका जीतना कौन बड़ा भारी कामहै? 
भगवानने सनम विचार किया, इस ससय नारदको अङकार हआ है । यदि 
इसको न सम्हाल लिया जावेगा तो बहुत दुःख होगा । इतना विचार कर अयनी 
शदितको आज्ञा दी 1 मायाने बहास चलकर एक स्थान पर जो नारदजीके जानेका 
समागमं ही एकु नगर बनाया, जिसमं राजा प्रजा सहित सब सांसारिक सामग्री । 
उपस्थित कर दी ।\ 
उधर तो यह कौतुक हु, इधर नारदजी भगवानक पाससे चलकर उस 
नगरमे पहुंचे, नगर देखनेक्षे ललसासे शहरमं प्रवेश किया । नारदजीके आनेका 
समाचार राजाकं पास पहुचा, वह दौड़ा हआ आया नारदजीको अगवानी 
करकं अपने राजमहल ले गया, अध्यं पाद दे पुजन कर उच्च ्सनवर बेठत्या \, 
पौरे अपनी एक पुत्रीको जिसका कि वह शीध््रही स्वयस्बर करनेवाला था 
बुलाकर नारदजीकं सन्मुख खड़ा किया । कहा कि, अहाराज ! दया करकं 
इसकं भाग्य अभाग्यका विचार बतलाइये इसको कंसा पति निलेगा ? यह्‌ भी 
किये नारदजीने देख कर कहा कि, यह बालिका बहुत भाग्यशालिनी है, इसका 
पति सब विद्या सम्पन्न कला कौशल संयुक्त महाणेश्व्यवान्‌ चक्रवत राजा 
होगा । नारदजीने श्रगटमं तो यह्‌ कहा पर अन्तःकरणमें उसके प्रेमका तीर 
खाया । यह चिन्ता हई कि, किसी प्रकार इस राजकुमारीको व्याहना चाहिये । 
इसो चिन्तामं विचार करतें २ यह निश्चय किया कि, यदि मे अत्यन्त सुन्दर बन 
जाऊ तो यह सुक्ल अवश्यही स्वौकार कर लेगी । अन्तमं विचार करते २ यह 
निश्चय किया कि, विष्णुसे बद्कर कोई सुन्दर नहीं है, अब चलकर चिष्णुसे 
सुन्दरता मागनो चाहिये । यह निश्चय करतेहौ उलटे फिरकर चिष्णुलोक 
पहुचे । विष्णु भगवान्‌ने देखकर कहा, बहुत शध् लौटे । कहो क्या चहिये 
नारदजीने कहा कि, आप अपनो सुन्दरता दीजिये, श्रीनगरके राजा कौ पुजीका 
स्वयम्बर है \ विष्णु भगवानने कहा कि, बहुत अच्छी बात है जिसमें आषकौ 
भलाई होगी वही करूगा । इतना सुननेके बाद नारदजीने देखा कि, भेरा शरीर 
धरम सुन्दर होगया, पर यह सुधि नहीं हई कि, मेरा मुंह कंसा है ? भगवानने 
समस्त शरीर तो नारदका अपने समान बना दिया पर मुख बन्दरोकासा बनाया । 
नारदजो वैकुण्ठले चलकर फिरसे उसी नगरमं पटे, वहां देखा कि, राजकु- 
मारीकं स्वयम्बरको बड़ी तेयारी हो रही है, रङ्ग भूभिमे देश देशकं अनेक राजे 


` जगतको असत्प्रतिपादन । (१११९) 


ओर राजकुमार बेठे हृ, राजकुमारी माला लिये फिर रही दहै) नारदजी भी 
रङ्कभूमिमें पहुंचे, जाकर एक आसन पर विराजसान हुये मनसे लगी थी कि, 
राजकुमारी मेरेही गलेमं जमल डाले, पर राजकुमारी फिरते २ जसे नारदजीके 
सन्मुख अ1ई वंसेही पिछले पाव फिर कर इसरी ओर चली गई । नारदजी अपने 
आसनसे उठकर राजकरमारीके सन्मुख जा बेठे । राजकुमारी उनको देखतेही 
उधरसे भी लौटी । अब तो नारद्जीने एसा क्या कि, राजकुमारी जिधर २ 
जाती उधरही उधर उसके सन्मुख जा वेठते राजकुमारी भी विचित्र बन्दर 
मुखवाले पुरुषको देखकर घृणासे दूसरी ओर फिर जाती । इतनेहीमें विष्गु 
भगवान भौ राजाक स्वरूयमं आकर रद्धःभूमिमं उयस्थित हये ! राजकमारीने 
जेसेही भगवानको देखा वसेही माला पहनादी । नाना प्रकारके बाजन बजने 
लगे, बड़े उत्साह ओर आनन्द पुवक्‌ भगवानके साथ राजङ्मारीका विवाह 
हौ गया, भगवान्‌ उसे साथ लेकर वेकुण्ठको गये । भगवानके चले जाने षर 
नारदने निराश होकर मनम बहुत कोधित हो चलनेका विचार किया ! नारदजीन्ती 
व्याकुलता ओर कोधसे क्षण क्षणम मुका रङ्कबद्लते देखकर शिवके गगने, 
कहा कि, महाराज आपका मुह तो देखिये ! आरसी न भिले तो जलसं देखो १ 
नारदजौने जाकर जलम मुखको देखा । कुरूप बन्दरकासा र्य देखकर अत्यन्त 
क्रोधित हुये । रोधसे उन दोनों शिवकं गणोको ओर देखा । कहा क्ति, हे मूर्खो 
बुभलोगोने जान बुन्षकर न कहा मेरा ठट्‌ठा किया जिससे सेरी अघरतिष्ठा हई 
तुम लोगोने जानकर मेरी प्रतिष्ठा नष्ट की है, इस कारण तुम दोनों राक्षस 
होगे बन्दरोसे तुम्हारी इदशा होगी । फिर नारदजौ कोधसे ञुंलाते हुये विष्णु- 
भगवानके पास चले । जाते जाते राहमेही राजकुमारी सहित विष्णु भगवान्‌ 
भिल गये देखतेही कोधकं आवेश मं जाकर शाप दिया कि, हे चिष्णु ! जेसे त्ने 
मेरे साथ छल किया है, मुक स्त्रीका वियोग कराया उसी भकार त्‌ भी मनुष्य! 
का शरीर धारण करेगा, तेरी स्त्रीका हरण होगा, जिसके लिये बनबन रोता 
फिरेगा, विरहसे व्याकुल होगा, मेरा मुख बन्दरोकासा बनाया है इस कारण 
बन्दरोकाही आसरा लेना पड़गा, उनकं बिना तेरा काय्यं सिद्ध न होगा । नारद- 
जीकं इसी शापके अनुसार रामावतार हुआ, रावणने सीताका हरण किया, 
फिर बन्दरोकी सहायतासे रावणको जय किया । 

मायानगर- जिस नगर मं यह हाल हज था वह्‌ भीनगरके नामसे 
प्रसिद्ध है । कोई २ कहते हं कि, काश्मीरकी राजधानी आीनगर वही मायावी 
शहर है । कों कहते हं कि, बद्रीनारायणके मागमे जो श्रीनगर नामक नगर है 





(११२०) कनोर मन्शूर । अ० २१. 


वही जह्‌ लग्र है । अतः कुछ ष्य क्यो न हो, दोनोमेंसे एक न एकहौ होगा । 
यदि इस नगरक्मे शोभा ओर बनावट अब वेसौ नहीं रहौ है पर अब तक नगर 


वतेलान है उसको सायाने एक पलमं बनाया था यह कथा भी पूर्वोक्त कथाओंके 
ससान है \ 


सिकन्दर बादशाह ओर फकीर । 


{कसो खमय एक फकोरने बड़ सिकन्दरको रावत को । फकीरने अपने 
चेलेसे कहा कि, त्‌ अमुक मदानमें खड़ा होकर अपनी ज्ञोली हिलाया कर । 
गुरुक्मै आज्ञानुसार शष्यने ज्लोली हिलाना आरम्भ किया थोड़ही समयमे उस 
मेदानमं एक नगर जस गथा । राजाओंके योग्य सव सामग्री इकट्टी होगर्ई, 
सहस्रो दास दासिया उपस्थित हो गये, पाकशाला खड़ी होगर्ई, नानाप्रका रके 
भोजन तयार होने लगे 1 एक ओर नाच रङ्कका सामान इकट्ठा हुआ, आनन्द 
कुतूहल होने लगा इस प्रकार फकोरने बादशाहक्त बडी आवभक्ति की । बाद- 
शाह जब भोजन करकं शयनागारमं गया तो वहां एक परम सुन्दरी स्त्री भी 
उसके साथ सोई पर जब वे दोनों सो रहे थे सम्भोग करते २ अन्तका समय 
निकट आया तो उस फकोरने अपने चेलेसे कहा कि, अब त्‌ श्लोलीका हिलाना 

बन्द कर दे, शिष्यने जसेहौ लोलोका हिलाना बन्द कर दिया वेसेही सब रचना 
अन्तर्धान होगई, सुनक्षान उजाड दीखने लगा न कोई जीवधारी रहा न कोई 
मकान, न कोई पदार्थ ही वहा देखनेमं आया । बादशाहने देखा कि, ओघे 
मुह पृथिवी पर पड़ा हूं, न बह स्त है, न वह॒ पलंग । अपनेको न्ख पृथिवी पर 
पड़ा देखकर अनुमान किया कि, इस फकोरने मेरे साथ ठट्ठा किया है, कोधमं 
जाकर फकोरको बहुत दुंढवाया पर कहीं उसका पता न लगा न उस्षका चेलाही 


मिला ! इस घ्रकार उस फकोरने बादशाहको यह उपदेश किया कि, न त्‌ कुछ ` 
है न तरी बादशाहतही है 


इन्द्रको कथा । 
योगवाशिष्टमं लिखा है कि, किसौ समय देवतों ओर देत्योमे युद्ध होने 
पर इन्दर दत्योसे परास्त होकर भयसे भागा । अपने योगबलसे बहुत सुष्मरूप 
बनाकर एक परमाणुं घुस गया । अब उसमे से देत्योके भयकं कारण वहसे 
निकलना नहीं चाहता था । पर उसे तो तोन लोकका राज्य भोगना था इस 
कारण उसी परमाणुमं ही तीन लोक दीख पड़ । सब सामग्री राजा, इन्द्रको 
उसी परमाणुं मिलो उसी परमाणु दश पढ़ो तक इनद्रका राज्य रहा । 


जगतको असत्प्रतिपादन (११२१) 


तयस्वीको कथा । 
इसी पुख्तकमं लिखा है कि, एक पुरुष उलया लटक रहा था, उससे उसका 
आशय यह था कि, तीन लोकका राज्य मिले, पर उखकौ स्त्री इस हेतु तपस्या 
कर रही थी कि, मेरा पति मेरे घरे बाहर न जावे । दोनोको कामना धुणं 
हई, उस पुरुषने तो सातो द्वीपका राज्य पाया उसको स्मीक जानते उसका पति 
उसके घरसे बाहर न गया । चरकं भौतरहौ उसे सात दीका राज्य सिला । 
तपस्वी गाधको माया दशन । 
एक समय क्मकाण्डी विद्धान्‌ सरय्‌ नदीमं खडा होकर तपस्या कर रहा 
था, अत्यन्त कष्टसे तपस्याके सिद्ध होनेपर विष्णुं भगवान्‌ भ्रसन्न हये दशन 
देकर बोले कि, वर मगो । तपस्वीने कहा कि, आपकी मायाका कौतुक देखना 
चाहता हं । भगवानने कहा कि, एेसाही होगा । इतना कहकर भगवान तो 
अन्तर्धान हो गये । तपस्वीने पानीमं स्नान करनेकं लिये ङबकौ लगाई तो क्या 
देखता है कि, वह सपरिवार है अपने घरपर बीमार होकर भर गया है, उसके 
घरक लोग रोते हृए शोक करते हं । रीतिके अनुसार उसकी अन्तिम क्रिया 
हई, श्राद्ध आदिक भली प्रकारसे किये गये । अब क्या देखता हैँ कि, एक भद्धनैके 
घरमे जन्म लिया जहा इसका गज नाम रखा गया । सोलह वषंकौ अवस्था होने 
पर एक सुन्दरौके साथ विवाह हुआ, आनन्दयुवंक उसके साथ जीवन व्यतीत 
करने लगा । इसके कुछ दिन बीत जानेपर तपस्या करनेकी इच्छा हुई, जङ्कलसें 
रहकर तपस्या करने लगा । कुछ दिनके बाद स्त्री आदिक सब सर गये, उसके 
शोकम देश त्यागकर दूसरे देशको चला गया, जिस देशम वह पहुंचा वहां का राजा 
सन्तानहीन मर गया था । वहांकं लोगोनं रीत्यानुसार एकं हाथौकं सृडमं मोति- 
योका माला दे दी एेसा निश्चय कर लिया कि, यह हाथी जिसको माला पहनावेगा 
उसीको राजा बनाऊगा । उसो समय जब कि, गज उस देशम पहुंचा कारवाई 
हो रही थी, उस हाथीने इस भद्धी (गज) कं गलेमें माला डाल दी । अब गजक 
दथासे उस देशका राजा बन गया । अब वहां उसका नाम “कौल रखा गया । 
बहुत दिनोंतक आनन्द पुवंक राज्य करनेकं बाद एक दिन राजा कौल नग्न शरीर 
फिर रहा था कि, उसौकं वंशका कोई पुरुष भद्ध वहां आ निकला । उसने राजा 
कौलको पहचान कर कहा, भाई गज ! इतने दिनों तक कहां रहे, किस प्रकार 
अपना जीवन व्यतीत किया, आजका दिन कंसा अच्छा है कि, बहुत दिनके विरे 


क 


हुये मित्रसे भेट होगई । वें दोनों खड़े वार्तालाप कर रहे थे, बहतसे लोगोने उनको 


कबीर मंशूर ३६. 





५११२२) कब्र मन्श्र । अ० २९१. 


देखा यह बात प्रसिद्ध होगई कि, राजा जातका भङ्की है। इस बातके प्रसिद्ध 
होनेषर राज्यके जितने अहलकार थे सब बहुत लस्जित हुये । विचारने लगे कि 
हाय 1! हमने बड़ा अनथ किया कि, भद्धोकं साथ भोजन आदिक संसगं किया । 
श्रायश्चतकं लिये न्नाह्यणोकं पास गये, ब्राह्यणोने कहा कि, अपना सब धन 
सम्पत्ति ब्राह्यणोको दान कर दो अपने कुटुम्ब सहित अग्निम जल जाओ इस 
पापस छटोगे, इसरा कोई भौ मागं नहीं है । अतः वे सब अपना धन सम्पत्ति 
ब्राह्मणोको देकर अग्निमं जलं मरे । 
कौल राजाने जब सुना कि, मेरेही कारण सहस्रो मनुष्य सपरिवार अग्निमं 
जलकर सर गये, अब मेरा जोवन व्यथं है, मे भौ जलकर मर जाऊंगा यह्‌ विचार 
कर लकड जमा करकं चिता बनाई उसपर बैठक अग्नि लगा दी। थोडी 
देरमं अग्निको ताप उसे लगो चेत आया अपनेको देखा कि, से वही गाध नाम 
ब्राह्मण हु, जो सरय्‌ नदीम स्नान कर रहा था! उसके कपड़े जेसेके तेसे रखें 
हये ह, स्नान करनेक लिये चार घड़ीसे अधिक समय नहीं बीता पर उसको 
भद्धौकं घरमे रहते ओर उसको राज्य करते हये सौ वषे (१००) हो गये थे । 
नदीम डबको सारतेहौ उसको यह दशा हो गई थी । 
यह कोतुक देखने पर भी सन्तोष नहीं हा, फिर तपस्या करना आरम्भ 
किया ! दूसरो बार तपस्या आरम्भ करने पर एक ब्राह्मण उसके घर आया । 
वह नवागत बहुत कृश ओर निबेल हो रहा था । गाधने उसके यह दशा देखकर 
पुछा, तुम एसे क्यो हो रहे हो ? अभ्यागतने कहा कि, मेँ केशर देशका रहने- 
वाला हु, कालकं प्रभावसं वहां एक चाण्डाल राजा हो गया था, जिसके साथ 
बहक सब लोगोने भोजनादिक किया, जिसके कारण वे सब अग्निम जलकर 
मर गये । अग्निम जल जानेकं भयसे मं वहसे भाग आया । क्योंकि, मेरा भौ 
उन लोगोकं साथ भोजन आदिकका संसगं हआ था । इस भयसे कि, कोई मञ्चे 
भौ जल जानेको न कहे सने देश छोड दिया । अब अज्ञात देशोमें फिरता हं जिससे 
मुद्रे कोड न पहचान लं । तभीसे बराबर चान्द्रायण ब्रत करता हं, जिसकं कारण 
शरीर कृश ओर निबेल हो गया है । 
यह कहानोको सुनकर गाध तब्राह्मणने अपने मनम विचारा कि, यह तो 
मेने स्वप्नकं समान देखा था, यह प्रत्यश्च कसं वणन करता है ? इस ब्राह्मणको 
जवानी तो मेरा स्वप्नकं समयका देखा हआ सब सत्य जान पडता है । कुछ 
विचार कर उस अभ्यागत ब्राह्मणसे पुरा पता ठिकाना पछ लिया । वह ब्राह्मण 
तो बिदा हो गया ओर गाध उस विषयको सत्यता जाननेकं लिये चला 


जगतको असत्प्रतिपादन (११२३) 


प्रथम लौतदेशको गया वहां अपने भद्ध परिवारको देखा, उनको 
भली प्रकार पहचाना, मकानोको ठीक २ वसेही देखा । बहास कंशर देशको 
चला, केशर देशम पहुंचकर राज्यका हाल जाना, जंसे पहले देखा था वेखही 
पाया । लोगोसे कहा यहाक लोग तो बड़े भक्त ओर अश्यागलसेवी जान पडते 
हं \ लोग कहने लगे कि, यहा तो बड़ी भक्ति ओर सेवा हुआ करती थी पर कुछ 
दिन हुए यहु एक भद्ध राजा हौ गया था, निसकं साथ लोगोने भोजनादिक 
संसगं किया बहूतसे लोग उसी पायमं जल मरे ! इसी कारण लोगोके मने बड़ा 
सन्देह हआ इसीसं अभ्यागतोकौ सेवा बन्द हो गई । 
यहु सब हाल देख सुनकर गाधको विश्वास हआ कि, माया कुछ न 
होनेपर भी सब कुछ है । फिर तवस्थामें संलग्न हज । विष्णु भगवान्‌ फिर 
प्रगट हुये कहा कि, सब कुछ पञ्चतत्वसें बना है पञ्चतत्व माया है, जो जायाको 
चाहेगा उसको मायाही मिलेगी । जो जान चाहता है अथवा जलिक जान हो 
जाता है, वह मायाको तुच्छ जानता है, उसको अभिलाषा नहीं करता ¦ भायाको 
चाहनेवालोको मायाही मिलती है जसे खेतमं धान बोनेवालोको लिहानं 
गेह नहीं मिलता । बनूरको डालीसे कोड सेब नाशयातौ अथवा अगूरादि नहीं 
तोड़ सकता । त्‌ मायाका अभिलाषी था, इसलिये मायाही सिलौ ! भ्ीके 
घरमे तुञ्षको सुन्दर स्त्री मिली, राजा होकर सहस्रोकी हत्याका अवराधौ 
हआ, यदि मोक्ष चाहता है तो मायाकी उपासना छोड दे । 
फक्रीर ओर अघोरी । 
पञ्जाब देशान्तगत पियाला राज्यकं बिटण्डा नामक नगरमे मैरे 

मित्रों से हुजूरीशाह नामक एक विरक्त मित्र (१८७५ ई, मे) रहते थे । 
हजरीशाह बडे महात्मा थे, वं कभी २ मुञ्षसं भौ मिलनेकं लिये दृधनामक गोवमें 
आया करते थे, जहा कि, मं रहता था । एक दिन संयोगन मुञ्चसे कहने लगे कि, 
उनके पास (शहर विटण्डामं ) धूलोशाह नामक एक फकीर आये । उन्होंचे उनकी 
खूब आवभक्ति कौ, रातकं समय धूलोशाह उनके पास रहे । सबेरे वहांसे जाले 
लगे तो हुजूरीशाहजीने कहा कि, अब फिर कब दशन होगा ? धूलोशाहने कहा 
कि, मेरा डेरा संगरूरा राज्यक अमुक ग्राममं है इतना कहकर वहसे चले गये 
कई एक दिनोके बाद धूलीशाहकं बताये हुये पते ठिकानेपर हृज्‌ रीशाह उसी 
ग्राममं पहुचे । वहा लोगों उन्होने पूछा कि, धूलोशाह कहौ रहते हे, उनकी 
कुट्या कहं है ? वहाक लोगोने कहा कि, अब धूलीशाह यहां कहां, उनको 
मरे हुये पचास वषंसे भो अधिक हो गया, अब तो यहा उनकी समाधि बनो 
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हई है \ हजूरीश्पहजोने धूलोशाहकं कन्रको जाकर देखा सलाम करकं चले 
आये \ इसी प्रकार सहस्रो साधू फकोर प्रगटमे तो मर गये हं पर दूसरी जगह 
फिर प्रगट होकर फिरा करते हं! यह सारा संसार बाजीगरका कौतुक है । 
उदाहरण लिखता हू । 
एक दिन येही हृज्रीशाह साहब कहने लगं कि, गरमीका समय था । 
कडाकको धय पड़ रह थ, दोपहर होने आया था, उस समय एक अघोरी 
मेरे पास आया । अभ्पागतोको सन्मान देना सबको उचित है पर उस समय 
पास खानेका पदाथ कुछ नहीं था । मेरे हूदयकी बातको अघोरो समञ्न गया 
ओर करहीसे कछ गड लाया, वह गीला होनेकं कारण उसमें बहुतसी मक्खिये 
चचिपटकर मर गड थीं, जिसको देखकर मुञ्चे बहुत धुण हई पर मक्खियोक साथही 
उखने गुड भो घोल कर पो लिया! मक्खियं साथ पौ लेनेके बाद वह हुक्का पीने 
लगा \ तम्बाक्‌ पीते पोते धूवा निकालता तो दो चार मविखयथं मुखस निकल 
कर हनाम ` उडने लग जातीं, इसी प्रकार सब मक्खियोको उसने धूवाको राहसे 
बाहर निकाल दिया \ 
इसी प्रकार काल निरञ्जन समस्त संसारक उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश 
किया करता है । अघोरो लोग निरञ्जनकं मुख्य सेवकोमं हं, जब इनका साधन 
पुणेताको पहुंचता है तब ये काल निरञ्जनसे मिलकर उसीके रूप हो जाते हे । 
राजा लवण । 
उत्तरीय भारतकं प्रसिद्ध महाराजा हरिश्चन्द्रके वंशमं लवण नामक 
एक राजा हुआ था । वह्‌ सर्वाद्धः सुन्दर, विद्या, कला कोशलमें पूणं, राजकीय 
काय्येमे निपुण, सदाचारी, न्यायो, शत्रुओंपर उदया भौ करने वाला, सेवकोपर 
पुत्रके समान दृष्टि रखनेवाला, समानकं राजाओंसे देष रहित प्रीति करनेवाला 
ओर छोटे तथा पड़ोसकं राजाओंको रक्षा करनेवाला था, सब देशके बणिक लोग 
स्वतन्त्रता पुवेक उकं राज्यमं वाणिज्य किया करते थे । 
एक दिन राजा सिहासनपर बठा दरबार कर रहा था कि, एक बाजीगर 
आया, यथायोग्य नमस्कार करकं कहने लगा कि, मं कामरूपदेशसे आया हूः 
बंगालेको जादूगरी सीखा हं, विचित्र खेल दिखला सकता ह, यदि आज्ञा 
है तो कुछ कौतुक दिवलाऊॐँ । राजाकी आज्ञा पाकर तमाशा दिखलाने लगा । ` 
हाथमे एक मुखंल लिया, उसको इधर उधर हिलाकर आकाशकी ओर फक 
दिया । वो आकाशममेही लोप हो गया । बहुत देर न हर्द थी कि, सिन्धदेशका 
एक दूत एक घोड़ा लिये हये आया कहने लगा कि, यह घोड़ा समुदरसे निकला 


जगतको असत्प्रतिपादन (११२५) 


है, मेरे राजाने यह आपके लिये भेंट भेजी है । राजान इतके यथायोग्य ्रतिष्ठा 
दी 1 राजाने उसे आनन्द पुवंक स्वीकार कर ली । बाजीगरने कहा कि, महाराज 1 
इस घोड़ेपर सवार हजिये, इसका तसाशा देखिये । राजाने उस घोड़कमी ओर 


द्द की । दष्टि करतही राजाकौ टक्टकौ बंध गई एसा चय बठ गया मानों 
सक्तासी आ गर्ईहै। राजाकी यहु दशा देखकर सब दरवार लोग आश्चर्यम 


थे, राजाके शरीरको निर्जोव अनुमान करने लगे थे ¦ इस अवस्थामें दो घडी 
रहनेकं बाद चंतन्य हभ, सब लोगोकी जानम जान आईं । राजाने कहा कि, 
जिस समय बाजीगरने अपना मुल हिलाया था घोड़ा आजानेयर जंखही बाजी- 
गरने उसपर चढनेको कहा वेसेही मनं अपनेको उस घोडेपर सवार हृष घोर 
वनमें शिकार खेलते हुये पाया था । बहास चलतं चलते एक एसे वनने पट्टं 
जहां किसी भी जीवधारीका पता नहीं था! आगे चलकर एक एसे अंदानमें 
प्हेचा जहां कि, वुक्च तो क्या ? घास भी नहीं देख पड़ती थी, दिनभर उसीसे 
फिरता रहा, रात हई तो उससे बाहर हुआ । बाहर होना क्या थ? ? एकत इसरे 
जङ्कलमं पहुंचा । उस जद्भलमं नानाध्रकारकं जोवधारी इधरसे उधर फिर 
रहे थे, जगह जगह मौठे पानीकं तालाब भरं हुये थे, नानाघ्रकारकं सुन्दर ओर 
फलंदार वक्त स्थान स्थान पर खड थे ।मने वक्षकी डली पकड ली बक्षयर चड 
गया । घोडा भी उसी जङ्कलमं चरता रहा । व्ह रात मुञ्चे कल्प ससान बीती । 
क्योकि, दिनभरका थका हा भूखा, प्यासा, एसे अपरि चित बनसें पड़ा हुआ 
था । सबेरा होनेपर मागंको दूदनेकं लिये इधर उधर भटकते भटकते एक इसरे 
जङ्कलमें पहुंचा, उसमें बड़ वृक्ष तथा जलका अभाव था, पर कुछ इर आगे 
चलनेपर एक लडकी, हव्शियों काली, जसी भसकीसी मोटी ओर शकरकीसी 
भेली, अपने हाथमं भोजन लियं हुये जल्दी जल्दी कहीको जाती देख पड़ी । मं 
करई दिनका भखा था, धेय्यं न रख सका, उसीसे कहा कि, पर उपकार करना 
सर्वोत्तम गण है, किसी भूखेको तप्त करादेनाहौ पुण्य है, म कई दिनोंका भखा 
ह्‌, त्‌ अपने भोजनमंसे थोडा म्‌. भ ददं । बहुत प्रकारसे बिनती करनेपर कठोर 
हृदयाने मेरौ कुछ भी न सुनी, वरन्‌ भयानक होकर कहने लगी कि, मे भद्किनिकी 
लडकी ह, इस वनम मेरा पिता खेतका काम कर रहा है, उसीकं लिये भोजन 
लिथे जाती हे, इसमसे मं तुञ्चको नहीं द सकती । हा ! उस दशाम कि, त मञ्लसे 
विवाह करना स्वीकार कर ले तो आधा तुञ्चको द द्‌, क्योंकि, पति पितासे भौ 
अधिक प्यारा होता है । राजान कहा कि, आवश्यकतामे प्रतिष्ठा ओर पविन्न- 
ताका ध्यान नहीं रहता, आवश्यकता मनुष्यको किस घाटका पानी नहीं पिलाती 





(५९१२६) कबीर मन्शूर । अ० २१. 


है? सेने भो आवश्यकताकं वश होकर उस भद्खन कौ लडकीसे विवाह करना 
स्वीकार कर, उससे भोजन लेकर खाया । उसके पास स्वयं मृत पशुका मांस 
ञओशैर जो कौ रोटी थो 1! वह सुखम स्वर्गोय भोजनक समान स्वादिष्ठ जान पडा । 
पोछे लडकी मुञ्चे पिताक पास लं गईं उससं कहा कि, मेने इस पुरुषको पति 
स्वोकार कया है तुम भो इसं अपना दामाद बनाओ । उसके बड्ढे बापने कहा 
कि, जिसको तूने स्वीकार किया वह मुञ्चेभी स्वीकार है। सन्ध्या होनेषर मं 
उसके साथ उसकं घर गया । वहां देखा तो चारों ओर शूकर फिर रहे हे, घरमं 
स्थान २ पर मांस, हड़्यां लटको ओं पड़ी हं । उस बुड्ढेने अपनी स्त्रीसे कहा कि, 
मेरी बेटीने इस पुरुषको पति बनाया. है, मेरी सासने भी स्वीकार किया । उन 
लोगोके स्वीकार करतेही गांवभरक मेहतर लोग जमा हये उत्सव करनेका विचार 
किया 1 सात दिनतक बराबर मद्य, मांसका खाना पीना तथा नाच रङ्कुः होता 
रहा; मेरा विवाह हो गया । एक सप्ताह भी पूरा न बीता होगा कि, भद्किन 
गभंवती हई । दो महीनेमं गभं रह गया, अब क्या कहना था ? साल २ च्चे 
पेडा होने लगे, कई वर्षोमं बच्चोसे घर भर गया 1 एक साल अकाल पडा, गावके 
सब लोग तितिर बितर हो गये, म भी अपनी स्त्री ओर उच्चोको साथ लिये 
हुये बाहर निकला । चलते २ थकावट भूखसे एक वृक्षक नीचे बेठ गया । खानेको 
कुछ भो पासमं न था, भूखकं मारे सबक प्राण घबड़ा गये । यह विचार हआ कि 
सब आत्महत्या करदे, मने जब अपनेको आगमं दिया आागकम गर्मीनि मुने 
तपाया तो मेरौ आख खुल गई, होशमं जाया अपनेको यहाका याही बैठा 
पाता हु 1 यह सब विपत्ति इस बाजीगरकं कारणही भोगी है । इतनी बात सुनतेही 
बाजोग्र अन्तर्धान हो गया । लोगोने राजासे कहा यह कोई बाजीगर नहीं था, 
वरन्‌ देवता था, जो आपको उपदेश करनेकं लिये आया था कि, संसार एेसही 
भ्रम हं 1 यदि कोई बाजीगर होता तो इनाम लिये विना न जाता । कुछ दिर्नोक 
` बाद राजा आखेटकं लिये वनको दक्षिण दिशामं गया चलते २ एक पहाडकी 
तराईभ पहुंचने पर देखा कि, वहां भद्धियोको बड़ी भीड़ है, उसमे अयने ससुरको 
भौ देखा । उससे अपनो स्त्रीका हाल पृचछा राजाका भद्ध साला भिला । वह्‌, 
` पहचानकर अपने घर ले गया । वहं पहुंचनेपर राजाने देखा कि, बहुतसी स्त्रियो 
बेटी रो रही हे राजान पुछा तुम क्यो रोतो हो ? उसकी सासने कहा, भेरा 
दामाद मेरी पुत्रीक लेकर अकालक दिनोमं न मालूम कहां चला गया, इसीसे 
` में रोती हं! यह बात सुनतेही राजाको भो रोना आया, फिर अपने सत्रीकी 
ओर देखकर अपनी सासको कुछ इनाम दिलवाया, वहांसं इसरी ओर चल 
दिया । 


जगतको असत्प्रतिपादन ( ११२७) 


माया क्या नहीं करती है, सत्यको असत्य ओर असत्यकी सत्य जनाना 
अस्तस्भवको सम्भव ओर सम्भवको अंतस्भव जना देना ही इसका काम हेै। 
मायाक्छे काय॑मे बुद्धि कुछ भी निश्चय नहीं कर सकती भायाकी गतिको जान 
लेना कठिनही नहीं वरन्‌ असम्भव है । 

साखी - जाकी गति ब्रह्य नहि पायो, शिव सनकादिक हारे । 

ताकी गति नर कंसेकं पड्हो, कहं कवीर विचारे ॥। 
मुहम्मद साहबके सअओराज । 

मुहम्मद साहब मओ राजको गये एक क्षणसेही सारे आकाशका रमण 
करके पीछे आगये । पीछे आने षर लोगोसें अयना सबहाल कहा, किसी २ नें 
तो भान लिया पर बहुतोने न भाना । घुलतान रूमने तो इस बातकं ऊवर तनिक 
भी विश्वासही नहीं किया । मुहसम्मदसाहबकी जातको बिलकुल ज्चठ समन्चा 
बहुत दिर्नोतक एेसाही अविश्वासी बना रहा । एक दिन एक फएकीर जादशाहके 
सामने आकर कहने लगा कि, ईश्वरम सब शक्ति है वह जो चाहे ल्लिलावे, 
जो चाहे सो करदे । आप महम्मद साहबक मआराज पर क्यो नहीं विश्वासं 
लाते ? मुहम्मद साहबका मआराज बहुतही लक है । उस फकीरने बहत रकार 
बादशाहको समन्नाया पर बादशाहने एक भी न मानी, उस फकीरने बादशाहसे 
कहा कि, पानीका एक जड़ा बरतन मंगवाओ । बरतन मंगवाया गया फकीीरके 
कहनेसे उसमें पानी भरकर मेदानमं रखवा दिया गया । उसने बादशाहसे कहा 
कि इसमें अपना माथा इबाकर निकाल लो। दरबारी लोग चारों तरफसे ` 
घेरकर खड़े थे, बादशाहने जलभं शिर डालके तुरतही निकाल लिया । शिर 
निकालतेही उस फकीरके ऊपर क्रोध करके बहुत ज्मु्ललाया कहा कि, इस 
फकीरने मेरे ऊपर बहुत कष्ट डाला था । फकोरने कहा आपके स आदमी यहां 
खड़ हं, मेने आपको कुछ भी नहीं किया, मं अलग खड़ा था इन लोगोसे पुछ 
देखिये । लोगोने भी कहा, हां हृज्‌र ! यह फकोर तो अलगही खड़ा है, इसने 
कुछ भी नहीं किया । अपने आदमियोको यह बात सुनकर बादशाहको बडा 
आश्चयं हुआ कहने लगा कि, मने जबपानीमे शिर इबोया उस समय देखा कि 
मे स्त्री होगया हं एक मेदानमें इधर उधर फिर रहा ह, कोई आगे है न कोई पीछे ! 
हासे थोडही दुर पर खेतिहर लोग खेतीका काम कर रहे थे, उसी (स्त्रीक) 
रूपम में उन लोगोकं पास गया । उन लोगोने मुञ्े अकला लावारिस जानकर 
अपने गावमं चलनेको कहा, वहां पहुच कर एक युवकके साथ मेरा विवाह कर 
दिया, मं उसके साथ रहने लगा । उसी अवस्थामं बहुतसे लडके ओर लडकिरयां 
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उत्पच्र हई, यहांतक कि, सं बहुत वृद्ध हो गया उसी बुङ्ढी स्त्रीक स्वरूपम 
एकत दिन तालाएवभं स्नान करने गया । जलभं शिर डबाके बाहर निकलतेही 
अपनेको यहां खडा पाया जाना कि मं शाहन्शाह रूम हं आप लोगोको भी जंसेका 
तसा खड़ा पाया \ आश्चयं है कि, इतनीही देरमं क्या क्या हो गया-स्त्री होकर 
बहुतसे बच्चे जने वृद्ध हो नदीम स्नान करने गया इबकी मारतेही पुर्वावस्थामं 
आगया 1 यह क्या कौतुक है ? जो एक क्नषणसमात्रमे एेसा देखा । उस. फकोरनं 
कहा कि खदाकी कुदरत है, बह जो चाहे सो कर सकता है । उस बादशाहको 
मुहम्मदके आराज पर विश्वास हुआ उसने समश्च लिया कि, संसार एसाही है । 
गजल - यह हरदो जहादर जहा शुवदः बाजी । 
नादानसं दर परदः तिहा शब्दः बाजी ॥। 
हे ख्वाब वहु दर नजर अह्व बरासत । 


यह्‌ सारी जमीं ओर जमा शब्दः बाजी। । 
है किस्सा जो सब दो जखो फिरदवस । 
यक सच नहीं यहा ओर वहां शुब्दः बाजी ।। 
इस किस्साके दपफ्तरमे न गृन्‌जायश आजिज । 
कबतक लिखेगा यह्‌ व्यान शुब्दः वाजी ॥। 
संसारसे भय ओर घणा । 
जो लोग ज्ञानो हं वं ससारको बहुत तुच्छ समद्धते हं क्यों कि, यह यथा्थमं 
कुछ भी नहीं है जलकं बुदबुदकं समान है । इसलिये जो मोस्रमागंके खोजी हं 
वे लोग इससे घणा रखते ह, समस्त विषय ओर वासनाको त्यागकर अलग हो 
जाते हं, उसको तरफ दृष्टि भौ नहीं करते । यह संसार मृतक है मृतक्से जो 
लिपटता है वह कुत्ता है, इस कारण संसारसे प्रेम करनेवाले मनुष्यत्वसे हीन 
कुत्तेके समान हं । मनुष्य कभो सुतकसे प्रीति नहीं करता, सारी विषयवासना 
आशक्तिको अन्तःकरणसे उठा दिया उसीका नम वैरागी, सन्यासी ओर उदासी 
है । वही तपस्वी साधु है । इसकी आशक्तिको अन्तःकरणसे निकाले बिना कोई 
मो साधु वैरागी आदि नामोंका अधिकारो नहीं हो सकता । तन, मन, धन, जिसमें 
सारे संसारको आशकवित है वे ही बन्धनकं कारण हं । पहले शरीरकोही विचारना 
चाहिये, जिसके कारण धनसे प्रीति करतें हं । यह्‌ देह सूढी है असत्यसे प्रेम 
करनेवाला सत्यको छोडता है । जिसने सत्यको छोडा वह भटककर अन्धकारमं 
देगा । जब असत्य (देह) सं आशक्ति हुई तो उसकं पोषण पलनके लिये 
नाना प्रकारकी यक्तियोा करने लगा, भूठ बोलकर बेदमानी करकं दुसरोको 


जगतको असत्प्रतिपादन (११२९) 


दुख देकर, चोरौ ओर धृत्तंता आदि नाना प्रकारक निषिद्ध वाय कमेखि धनको 
कमावेगा, या परतन्त्र होकर नाना भरकारकमी ्लिडक्ियोको सहता हआ दासयनसे 
कुछ प्राप्त करेगा । जो शरीरकं ही पोषण पालनमं लगा रहृगा वह सत्यको नहीं 
प्राप्त कर सकता क्योंकि, सारे विक्रारोका मूल आशक्ति है । शरीरकी आशकति 
छोड बिना अपने स्वरूपकी युधि नहीं होती । शरीरकी आशक्तिमें षडा हआ 
सारा संसार कोल्हुकं बलकं समान दिनरात चक्कर खा रहा है, इसको कभी भी 
सुख नहीं होता । इस पर कबीर साहिबने एक शब्द कहा है-- 
शब्द - खसम विन तेलीके बल भये । 
वेख्त नाहीं साधको संगति नांधे जनम गये ॥ 
बहि वहि मरे पचे निज स्वारथ यमको दण्ड सहं । 
सुत दारा धन राज काज हित माथे भार गहे 1! 
खसमहि छोड़ि विषय रंग राचे पापक बीज बोये । 
ज्ूठ मुक्ति नर आश जिवनको प्रीतिको न्चूठ खोये 1 
लख चौरासी जिया जन्तुमे सायर जात बहे । 
्‌ कहं कबीर सुनो भाई साधो उन स्वानको पछ गहे ।। 
जीव विषयवासनामं षडा हआ चौरासी लाख योनि्योमें मारा लारा 
फिरता है, उस्तको ज्ञान विवेकका अवकाशही नहीं मिलता, सदा भय ओर 
आशामं फसा हआ सन्देह सागरमं गोते खाया करता हे । 
साखी-कवहुं चित्त संसारम, कबहुँ लोकको भीति । 
क्षणहूं सुख पावे नहीं, कहा हार कहं जीति ॥ 
यह अपने मनम तनिक भी नहीं सोचता समन्ता कि, मातुगभंमं पोषण 
करनेवाला कौन था ? किसने बहु भोजन प्हुचाया ? किसने रक्षा की ? किसने 
सुखयुवंक बाहर निकाला ? जन्म लनेके प्रथमही माताकं स्तनोमे दुध भर 
दिया । जब तक मातृगभमे उलटा लटकता था तबतक किसने किस युक्तस 
पेटमें खानेको पहुंचाया ? गभसे बाहर निकालने पर किसने दो सेवक प्राणापच्च 
सेवा करनेवाले उपस्थित कर द्यि। वं प्राण जाय तो जाय पर बालककी 
रक्षाम किसी प्रकारसे उत्साह नहीं हारते थे जब तक युवावस्थाको न पहुचे 
तव तक अपना जान माल सब उसकं ऊपर निछावर करते रहं जिस विश्वम्भर 
सवे रक्षकं पाताकं गभमं पोषण ओर रक्षा कौ, सुखप्‌वक जन्म दिया वो स्वंदा 
रक्षा किया करता है । एसे दयालु सवं रक्षक सवं शक्तिवान पिताको भूल कर 
असत्य संसारसे प्रेम करना मनुष्यत्व नहीं है इस संसारमं कोई किसीका नहीं 
होता, सब अपनं २ स्वा्थेकं चाहनेवाले हं । 


११३०) कबीर मन्शूर । अ० २१. 


माता पिता पुत्रकौ रक्षा सेवा स्वाथ जानकर करते हु, पुरुष स्नीको 
अपने सुखकं लिये चाहता है, स्त्री पुरुषको स्वाथवश हो प्यार करती है, सांसा- 
रिक प्रेम कोई न कोई स्वाथसही हआ करता है। निःस्वाथं हर समय रक्षा 
करता है वही सत्य परमात्मा अपना है, नहीं तो कोई किसीका नहीं है । माता 
पिताके अन्तःकरणमं जालककम सेवा करनेका अञ्करुर डालनेवाला भी वही है । 
यदि उसके क्रपानहोतो माता पिता अथवा कोई भी प्रेम न करे। सारे जीव- 
धारी अपने बच्चोको प्रेम ओर प्रीतिकं साथ पालते हं । किसी प्रकारको आशा 
नही रखते 1 एेसा भत्यक्ष देखनेमं आता है कि, जबतक बण्चा स्वयं अपना 
व्यवहार चलने योग्य नहीं होता तबतक (मनुष्यकं अतिरिक्त स जोवधारी 
उसका पोषण आओौर पालन करते हं, पी कोई सम्बन्ध नहीं रहता, पर मनुष्य 
अपने बच्चोको सेवा ओर पोषण पालन करकं उससे बदलेकमे इण्छा रखते हं । 
जिसने उनकं (माता पिता) अन्तःकरणमं बालकका प्रेम ओर प्रीति वही बदला 
भी दिला सकता है, परमात्माको धन्य है जो सवे कुछ करनेपर भी किसीसे कुछ 
नहीं चाहता 1 पशु अपने बच्चोसं इतन प्रीति करते हं कि, मनुष्य उनकी 
समता नहीं कर सकते, जसा कि, इसी पुस्तककं देखनेसे प्रगट होगा क्ि,पश्‌ 
अपने बच्चौसे कितनो मुहन्बत करते हं पर वे कछ भी बदला नहीं चाहते \ 
उससे उलटा मनुष्य नाना प्रकारकी आशाओंसे धिरा ह आ अचनौ सन्तानसे 
बहुत कुछ चाहता है । प्रत्येक जीवधारी कामके वशमं होकर स्त्ौसे सम्भोग 
करता है, जिससे सन्तानकी उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार अपना सुख विचार कर 
सम्भोग करता है उसी प्रकार प्रेमकं वश होकर उसकी रक्षा ओर पोषण पालन 
करता है, यह ईश्वरी नियम है 1 माता इस कारण भोजन नहीं करती कि, वह्‌ 
बच्चेको पहुचे, वरन्‌ वह भूखको भिटानेकं लिये भोजन करती है पर विक्व- 
म्भर स्वयं दच्चेको गभेमं भो भोजन पहुचाता है, जिसको विश्वम्भर पर विश्वास 
है वह संसारको आशाओंसे मुक्त होता है) जो सवं रश्नक परमात्माको सत्य 
जानता है, वह सांसारिक प्रम ओर प्री तिसे निमूल होजाता है । सांसारिक स्नेहको 
मूखंता । अज्ञानता समज्ञकर त्याग देता है, 
गजल 
महव्वत देह ओर दिलबर नहीं होता नहीं होता । 
कि, दो मिहमानका एक घर नहीं होता नहीं होता ।। 
चदे मन्सूर ओर ईसा दजारों दारकं ऊपर । 
किं रौशन रोजमें शब्रे पर नहीं होता नहीं होता ॥ 


जगतको असत्प्रतिपादन (११३१) 


नहीं मं तुहीतूहै जबहूंमं तब त्‌ नहीं हरगिज। 
भजन विन वह्‌ चुजन दरवबर नहीं होता नहीं होता ॥1 
सनमके खालो खतको देख जिसने हज उठाया है । 
कि, इस दिल पर हजे दीगर नहीं होता नहीं होता ॥ 
नहीं रूईदगी वाकी रहे कोई तुख्म विरि्यौमें । 
कभी बरपा कोई अशजर नहीं होता नहीं होता ।। 
जमुरद नीलमो मिर्जा ओर लाले बदूखाशोनी । 
गोहर गंजों मेहर दरवर नहीं होता नहीं होता ॥। 
जो होवे खाने खंजीर ओर फिर तैर तारीकी । 
कि, वह मजिल परी पकर नहीं होता नहीं होता ॥ 
यह जान वाजी न हो हरगिज बजुज कोई मदं गराजीके । 
कि, बुजदिल फ़ौजका सरवर नहीं होता नहीं होता ॥ 
न करत खीर तन मन धन तसहू क करनेमे आजि । 
कि, आशिक धडकं ऊपर सर नहीं होता नहीं होता ॥। 
मनको इच्छाओको पुरा करनेसे यह मोटा ओर प्रवल हो जाता है) 
जव यह भ्रबल हो गया तो फिर वशमं लाना बहुत कठिन हो जाता है। इसी 
कारण साधु लोग मनको इच्छाओंको पुरी नहीं होने देते, वरन्‌ इसक उलट 
करके मृतक तुल्य बान लेते हं । जब यह इच्छा पूवंक पदार्थोको नहीं पाता तो 
शनः शनेः आपही मुर्वेकं समान हो जाता है । जो बुद्धिमान्‌ हं बह शरीरसे 
आसक्ति करक इसीमें नहीं लगे रहते वरन्‌ जसे होता है संसारकी मुख्य वास- 
नाओंको हिकाने लगाते हं अर्थात्‌ संसार मुखवृत्तिका निरोध करकं सतपुरुषमं 
जोडते हं । इसी विषय वासनाकी इच्छाने सारे संसारको खा लिया हे । 
शब्द - नर॒ तेरी कबकौो बेरिन. जवानी । 
विषया लीन भयो मतवारो निगुन. भक्ति न जानी । 
नीस बरसकी घरमे सुन्दरी रहे अलमस्त दिबानी ॥ 
निसिवासर वाहीसे लुबधे ज्यों मखी मिष्ठानी ॥ 
उडते बार उड़ा नहि जाई नारी नरककी खानी ॥ 
कहं कबीर सुनो भाई साधो यही विधि बहुत दिवानी ॥। 
शब्द - सन्तो बाधिनका खायो लोई । 
तीन लोकमे पड़ गई बाधिन खात न जाने कोई ॥ 
काजल नेन दशन चमकावे कसकस बौधे गाढी । 


(११३२) कबीर मन्श्र । अ० २१. 


लकि २ अन्तरगत पेटी खाय करेजा काढी ।। 
कान गह्‌ क्राजी नाक गह्‌ सल्ला ओलिया भेष है प्यारी । 
राज कूमार रद्खपति सुन्दर मोहि लिये नरनारी ।। 
जेहि स्वाद षट्दशन मोहे पण्डित कियो खिहोड़ी । 
सुखदेव स्वामी कन फटा गुरु उनहूंको नाडि मरोडी ।। 
शिव सनकादिक ओ ब्रह्मादिक बाधिन मुख सब आये । 
गिरि गोवद्धन नखपर लीन्ह्यो तेहि बाघिन धर खाये ।। 
उतपति परलय दोडविच बाधिन सतगुरु भली विचारे । 
कहु कबीर सुनो भाई साधो हरिजन बाधिन मारे ।। 
जाधिनने सबको खा लिया, जिसको सतगुरुका पता मिला कायाके भाग- 
मंही उनको प्रकाश मिला है। | 
नज़म - जो तन मनो धनकं हंकारसे । न ट्टा न जटा निरंकारसे ॥ 
सो तनोमन धनसे गिरफ्तार दहै । न कोई राह्रास्त रफतार है ।। 
सो यह्‌ तन सरासर त अफून भर 1 फिक्र गौरसे उसको देखो जरा ।। 
 कोधानो सोई सातसो पूर हं । यह नापाक है गन्दगी धर है ।। 
मिलेगी सो जा खाक्रमें अन्तको । तजो नेह देही भजो कतको ।। 
गलत इसको जानं है जाहिद वही । सो पावे ख॒दापाक वाहिद वही ॥ 
बलयात आफादका घर यही । महल आमदो रप्दका दर यही । 
निगह्‌ कोजिसे कृष्ण ओर रामको । करो गौर आगाज न अनजाम को ।। 
यह्‌ दुनियाका दुख भोगकर चले । कंरो जादव ओौर पांडो अमर कले ।। 
धरे तन कहा कोन जगमें सुखी. गृही ओौर तपी सिद्ध योगी दुखी ॥ 
जमीन आसमानकं जो बाशिदगान।गिरफ्तार रम है सब बे गुमान ॥। 
धरे तन लगी सद्धं तेरी बला । कनक कामिनी रङ्खमें जारूला ॥। 
परख दोनो तलवारकी धार है । मिलें इनसे उनका गला पार है ।। 
यह्‌ जड देह तो आत्माराम है । त्र चेतन गनो सारेका धाम है ।॥। 


किया जडकी संगतत्‌ च॑तन्य हो । निराकार निराधार त्‌ धन्य है ।। 
त्रिगुण पच पच्चीसके कोटमें । पुराने दुराने इसी ओटमें ।। 


सो तदबीर कर कमं फन्दा कटे । कि जड संग देहीका गन्दा कटे ।। 
त मनके मते जो करे कामको । पड़े नकंमे ना लखे रामको ।॥। 
यही मन निरञ्जन निराकार है । यही खीच नफ़सानीमें डार हं ॥। 
यही लोक तीनोका भूपाल टै । यही जगत कारन महाकाल है ।। 


जगतको असत्प्रतिपादन ( १ १३३) 


छले ज्ञानी ध्यानी हटा ध्यानको । छले सिद्ध ॒ सारे विषेवानको ।। 
जो धनका तुञ्ञे ध्यान दिलमं बड़ा । गिरफ़तार लज्जातमं जा पड़ा ॥। 
यही धन सभी पाको साजदहं । धरे सो धरे देख जमराज-टै ।। 
इन्ी तानको फस त्‌ जानले । हमलमं दर आना नरक मानले ॥ 
दिया गुरुको तीनो तू अपनी वला । तेरो पापका भार सर सेटला ।।! 
जहर देकं तूने अमी लेलिया । बताओ भलाजी न बदला किया ॥ 
कटो कौन है जगमें एसा कोई । सुधा देकं लेवे ज़रह्रको जोई ।। 
सिवा एक गुरु देवके कौन दै । अगम ज्ञान दाता दया भौन टै ।॥। 
दिया जिसने सत्त नामका जाप है । गई भ्रम पह्चाने तव आप दहे ।। 
सभी रिद्धि ओर सिद्धि इसके गुलाम । जो मुशिद मिहरबानीसे लेवेनास ॥। 
कटो गुरुसे काले मिलेगे वहीं । बदल नामको पास मेरे नहीं ।) 
न गुरु देवसा जगतमे मीत है । पचेगा जिन्हे गुरु चरण प्रीति हें ।। 
मेरी आजिजी खाक सारी तमाम । हमः उघ्रकर शुक्र उसका मदाम ।। 
मेरी इन कसारीको कीजे क्रबूल । मिहरबान मुशिद मुक्रहस रसूल ।। 
मे आजिज फिरोतन न तनमे है जोर । त्‌ क्रादिर खुदाको बन्द है बन्दी छोर। 
संसारियोको उयदेश । 
उसकौ बुद्धि ओर विवेकको धन्य है जिसने अपनेको अनज्ञानतासं फसा 
हआ देखकर, शीध्रही सत्सद्धः खोज अपने आचारको ठीक कर सदाचारो बन 
गथा । उस पर शोक है जो देख जानक ममं फसा उसीकं पक्षपातमं पड़कर 
सत्य असत्यका विचार न करकं ठको सच्चा कर दिखलाता है उसको सिद्ध 
करनेकं लिये नानापरकारकं प्रमाणं ओर युक्तियोको काममं लाता है । आष सत्य- 
पथ भूल। है, इसरोको भो कुमागंमं डालता है । उसका जीवन तुच्छ है जिसने 
सत्य भेदको न पाया, जिसने विवेक ज्ञानको प्राप्त न किया । जिसको ज्ञान 
प्राप्त नहीं हा, वह्‌ बेदपाली हआ तो क्या ? कुरान ओर हदीस पठा तो क्या ? 
पुजा निमाज ओर त्रत रोजा रखा तो क्या ? सत्यको न पा पक्षपातमं पड़ा मूख 
कहता है । मेराही धमं सबसे बड़ा है, इसकं बराबर दुसरा कोई नही, यह हमारे 
गुरने बतलाया, हमारे पुरुषाओने इसका आचरण किया, मं इसको न छोड्गा । 
इसी पक्षपातमं पडा हआ मखं कहता है, मं जो कहता हं, जिस धमंको मानता 
हे, जो कुछ मेरे गुरने बतलाथा है वही मोक्षमागं है, इसके बिनासब जन्धनमें 
हं, अपने आचाय्यं गुरुके वचनमं किसी प्रकारका सन्देह करना अथवा विचार 
करना पाप है । एसे मूखं पक्षपातीको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, एेसा 


(११३४) कबोर मन्शूर । अ० २१. 


अज्ञानी डरकर भटकता फिरता है पर कहीं भौ सुख नहीं पाता, स्वप्नमें भी प्रति- ` 
ष्ठाका दशन नहीं होता, एेसा पक्षपाती किसी प्रकार भी किसीको सन्तोष नहीं 
दलि सकता । पक्षपाती धसे दवेषमें पड़ा हा एकही हदमें कोल्हुके बेलकी तरह 
ररा करता है, बह कभी उस असीम अनन्त परमात्माका ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकता, जहा वेदवाणी भो नहीं पहुंच सकती, जिसके भेदको बड़ २ जानौ ऋषि 
मुनि नहीं पा सकते, एेसा पक्षपाती सूखं उसको केसे पा सकता है ? एेसा पक्त- 
पातौ पुरुष अयनो बुद्धि ओर विवेकको कभी कामें नहीं लाता, इस कारण 
उस सद्गुण ओर उत्तम पदको प्राप्ति नहीं होती, बह अभागाही रहता है । 
गजल-यह्‌ अबस मदं जिन्दगानी दहै । अस्ल इसरार गरन जानी है ।। 
कुछ तफ़क्कूर नहीं न दिलमें तमीज । यह सब अन्ञानकी निशानी है ।। 
कहीं रोजा निमाज ओर पूजा । कहीं कोरे ओ वेद ख्वानी है ।। 
मे बड़ा ओर मेरा धमे है बड़ा। ओर न इसके कोड्‌ सानी है । 
कभौो अगला धमं न हम छोडं। यह हमारी रविश पुरानी है ।॥ 
हम हं हरदो जहौमें तजावर । मेरे मुशिदकी `मिहरवानी है ॥ 
` एसं इनसानको न हो इल्म कभी । ज्ूठको सच जिसने जानी है ॥ 
कोह जंगल अबस फिरे मारा । दश्त सेहराकी खाक्र छानी है ।। 
आदमी जाद कहे याके द्वाव । शाखेदम अब तलकनञआनी ठै ।। 
पठक माकूल मन मगन जो होवे । दिल लगन किस्सा ओर कहानी है।। 
सिर उसका न हो कभी मालूम । वहां पहुंचे न बेद वानी है ।। 
गर करे फिक्र क्रौल आजिज पर । बदो दारेन हव्म रानी है ।॥। 
बुद्धिमान्‌ मन्‌ष्य वही है जो दोषोंको देखकर पक्षपात न करे शीधही 
अज्ञानताकं मागंको छोड दे । 
दृष्टान्त--एक आदमी व्यापारकं लिये परदेश गया । वहां से कुछ उपा- 
जन करकं जब लोटा तो उसने मामं एक लोहेको खान देखी । सभोने लोहा 
उठा लिथा, कुछ ओर आगे चलनेपर तोबेको खान मिली, लोहाको फेककर 
ताबा उठा लिया पर उनमेसे एकने न लोहाः फेका न ताबा लिया । यद्यपि उसके 
साथि्योने बहुत समज्ञाया पर उसने किसीका कहना नहीं माना । कुछ ओर 
आगे चलनेपर एक चादीको खान मिलो, बहासे सभोने ताबा फककर चादी 
उठाली पर लोहेवालने लोहाही रखा, चादी न ली । वहा भौ उसके साथि्योने 
बहुत सम्ञाया पर उसने किसीका कहना न माना । कुछ ओर आगे चलनेषर 
सोनेकी खान मिली सभोने चादी फक दी सोना ले लिया, पर उस लोहेवालेने 


जगतको असत्प्रतिपादन (११२५) 


अपना हठ न छोड़ा, उसी लोहक लिये रहा । कुछ ओर आगे चलनेयर एक 
रत्नांको खान मिली, सनोने सोना फककर रत्न बाध लिया, पर उस दुराग्रह 
लोहेवालने वहा भी रत्नोका अनादर करके लोहाहीके बोञ्षकोही अच्छा 
समस्ा । सब अपने अयने घर पर्हुचे, जो लोग रत्न लाये थे वे एक एक रत्नको 
बेचकर अपना व्यवहार चलाने लगे । आनन्द ॒पुवंक दिन व्यतीत करने 
लगे, धनौ होगये देश देशम सबका वाणिज्य फल गया, दिन दिन उन्नति होने 
लगौ । पर वह अभागा लोहेवाला प्रथम तो कुछ दिनों लोहा बेंचकर सखी रूखी 
खाकर दिन बिताता रहा । फिर दरिद्र हो भूखों मरने लगा । तच इसरे साथि- 
योकं पास मा गने गया । उन लोगोने उत्तर दिया कि, हं मूलं ! इम लोगोने 
चक्षे कितना समज्ञाया तूने एकका भी कहना न माना, लोहेको फककर जवाहि- 
रात तक नहीं ली अब हम क्या करं ? यह तेरे कर्म्मोका ही कल है, जो जेस 
बोता है वसाही फल मिलता है । 

साखी - करे बुराई सुख चहै, कंसे पावे कोय । 

रोपे पेड वबूलका, आम कहु ते होय ॥। 

जो कीई सज्जनोंको रीति द्वारा शुभकम्मेमिं अपना सन लगाता हे 
उसका सब कष्ट दुर होता है । वही सद्गुरुका कृषापात्न बनता है । सज्जनोको 
रीति अनुसार शुभकर्ममिं लगा रहनाही सुखका मागं हं जो असज्जनोवत्‌ अशुभ 
कर्ममिं प्रवृत्त होगा वह्‌ कभी भी सुख न पा सकगा। जो सद्गुरुको शरण हो शभ 
कर्म्मोमिं लगेगा वह दोनों लोकोमें भाग्यवान होगा । इस कारण शभ कम्मही 
सज्जनोको रीतिक अनुसार करना उचित है, यही मनुष्यका कतव्य है । श॒भ- 
कर्म्मोसि सद्गुरु मिलते हं, शुभ कम्मंसेही पापोसेभी छट जाता है, शभकम्मंसिही 
जठराग्निकी अग्निस बचता है, शुभकम्ममिं भ्रवत्तिही अज्ञानताको इर कर 
ज्ञानका प्रकाश प्रगट करती है, शभकम्मही करना उचित है। 

कम्मंही दवारा सब जगतकी उत्पत्ति हई है, कम्महौीकं आधारसे ग्रह 
नदी, पहाड, समुद्र आदि खड़े ह्‌, कम्मंहीसे सूग्यं, चन्द्र, भमण करते हं, कम्मही 
द्वारा ईश्वर ओर जगत प्रगट हए ह, कम्मेहीसे तीन लोक चौदह भुवन बने हेः 
कम्महौसे दन्दको छोड निन्द पदम स्थित होता दै । 

सदाचरणही माता पिता है, बहन भाई है, यही पुत्र भित्र ओर सहायकं 
है । सदाचरणसेही लोक परलोकका सुख प्राप्त होता है, सदाचारही उन्चसे 
उच्चपदको प्राप्त कराता है, सदाचारहौ संसारमं माननीय ओर प्रतिष्ठित 
बनाता है, यही है, जिससे मनुष्य ऋषि, मनि, सन्त, साध्‌, पीर, पैगम्बर 
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ैच्िथा आरि पदको भ्राप्त होता है, संदा चारसेही यज्ञ, योग, जप, तप, जान 
आदिको ्राप्ति होतो है, सदाचारसेही गरु मिलता है, जिससे मोशन प्राप्त होती 
है \ सदाचारही कतव्य है, जिसमे सदाचार नहीं है वह मनुष्यहौ नहीं पशु है । 
ससहस | 
अम्ल कर एे अमल वारा अमल तुञ्ञको छडावेगा । 
अमलही फजें है तुज्ञपर अमल सद्गुरु मिलावेगा ।। 
अमलही दाग सब तेरे गृहनको धों बहा्केगा । 
अमलगर होश कर कोई हमल मसकन्‌ छडावेगा ।। 
जगतमे भरमका फरा अमल तेरा हटावेगा । 
अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा ॥। 
अमसे यह जमीं ओर दीद मंजर सब समावी है । 
कवाकिब ओर सवाबित मेहरो महकी रोशनाई है ।। 
जहा यह ओर जहौदारो जो कुछ ख्‌ द अक्ल आई है । 
तवक्र चौदह बनाई है अमलकी सब कमाई है ।। 
मका सब पार जावे लामका घरमे बसावेगा । 
अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा ।। २ ।। 
यही मादर पिदर तेरा मिहरव बहिन ओौर भाई । 
यही फजु न्द दिलवन्द यही दादा यही दाई ॥ 
यही गरू अक्ररवाखुद बतिल्फी जोफो बरनाई । 
तेरे आमाल हसन: सब मिलावें मुल्क मोलाई ।। 
 अमलकं वास्ते इनस अमल कर चैन पाज्गा । 
अमल करलं अमल करले अलमही काम आवेगा ।। ३ ।। 
अमलसं पोर पैगम्बर अमलसे वेद ओर वानी 1 
अमलसे इन्तदा महशर अमलसे रहम रहमानी ॥। 
अमलसे योग ओौर जुगती अमलसे ब्रह्य ब्रहाज्ञानी । 
अमलसं सूर गूनाग्‌ं वर नक्स॒ हयूलानी ॥ 
अमल कर नेक सद्गुरुटेक सोई रह बतावेगा । 
अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा ।४॥। 
अमल मखलूक्र ओर खालिक्र अमल का सबपसारा है । 
अमल कं वास्ते आदम वशक्ले खुद संवारा है ॥ 
हुआ आदम अल्लाह सूरत अमलका हुक्म धारा है । 
--1-तज्य क्म इन दोनी कलेवालेको आमिन कहकह करनेवालेको आमिल कहा करतं हं । 


१ ।। 








ईश्वर विषयक सिद्धान्त (११३७) 


अमलसे आदमी है वरनः चौपाया विचारा है ।। 
अमल कर नेक गर आज्जिज अमल नस्क मिटावेगा । 
अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा ।। ५॥। 





ईश्वर विषयक सिद्धान्त 
पुरुष सुक्तका सिद्धान्तं 

एक पुरुष है लजि्षके बहुतसे शिर, नाक, आख, कान, सुह, जिह, पदं 
ओर अद्धः है, गप्त प्रकट असंख्य ही इन्द्रिया ह, सारे संसारम वही व्यापक है । 
सब जीवधारी उसीकी आओखोसे देखते हं, उसीकं कानोसे सुनते हं, वह सबक 

अन्तःकरणमं है, वह तीनों कालम समान है, सबका स्वामी है, अरत ओर अनुषम 

है, अनाम है, अज्य है, उसका कोई स्थान नहीं सब स्थानोमे वही है, यह संसार 
उक्तके प्रकाशका लधुसे लघु किरण है, ऋग्‌, यजु ओर साम ये तीनों वंद रज, 
सत, तम ये तीनों गुण उसीकं प्रागटच का परमाणु है, उसीसे उत्पत्ति स्थिति ओर 
लय है । प्रणवके तीनों अक्षर उसीसे प्रगट होते हं बह पुरुष जब स्वस नीचेक 
छोडता है तो सारा संसार जीवित हो जाता है पर को खीचता है तो भरलथ 
हो जाता है, ये सब क्रिाएं होती रहती हं पर वह पुरुष आप निलय रहता हे । 

जब वह सृष्टि उत्पन्न करनेको इच्छा करता है तो भ्रथम हिरण्यग'भको 
प्रगट करता है इससे सब जड चेतन्य ओर विराष्ट पुरुष प्रगट होते हं । 

हिरण्यगभे अर्थात्‌-प्रजापति उससे मनु-अर्थात्‌ आदम ओर मनरूप- 
अथवा हौवा. होते हः नससं सृष्टि होती हे । 

यज्ञ ओर जगतका एकह अथं ह । पुरुष यज्ञ स्वरूप है, सब वस्तुयज्ञसं 
हआ करते हं उसीमें हवन हौनेसे लय हो जाते हं । वेर्के ज्ञाता लोग इसी कारण 
अद्धोंके समान है । ज्ञानी, पण्डित, वेद ओर शास्त्रक ज्ञाता, शास्त्र, शास्जा- 
नुसार कमं करनेवाले, सदाचरणमं बरतनेवाले, पापोसे घृणा करनेवाले, दवी 
सम्पक्तिसहित अपनी आयुको जगत्‌कं उपकारमें बितानेवाले, ऋषि ओर मुनि- 
योक समान शरीरयात्रा करते हये सवदा परोपकारं रहनेवालें , विराट 
पुरुषकं शिर हं । राजा, तन्त्री, ज्यो तिषी, वेय आदि जिनसे जगत्‌की रक्षा होती 
है जिसके द्वारा सब अपनी मर्यादापर चलते हं, वांह ह । वाणिज्य करनेवाले, 


१ समष्टि सूक्ष्म अभिमानी देवताको हिरण्यगभं कहा करते हं । २ समष्टि स्थूलके अभि- 
मानी देवताको विराट्‌ कहते हं । ३ मानवी सृष्टिके प्रवतंकोको पाश्चात्य साहित्यकबाबा आदम 


ओर भी हौवा कहते हं। 
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खेती करनेवाले, कारीगरी प्रगट करनं नानाप्रकारको वस्तुओंढारा लाभ 
पहु चानेवाले, पेटकं समान हं 1 सब प्रकारक सेवा करनेवाले सेवक, जिनको 
किन विदाहै न बुद्धि है वे बेलोंकं समान कमाते हं इसरोकं आश्रय जीवन 
व्यतीत करते हे, कुत्तोकं समान द्वार दार फिरते हं वे उसके विराट रूपकं पग 
हं \ पश्‌. सांस, अस्थि ओर चभेकं समान हं । वनस्पती उसके नख केश हं, चन्द्रमा 
मन है, सुय आख है, वायु प्राण है, अग्नि वाक्य है, पृथिवीनाभि है, वेकुण्ठशिर 
है, पाताल पगका तलवा है, दश दिशा कान हं । इस प्रकार समष्टि स्थूलका नाम 
विराट है, समष्टि स्थूलही पुरुषका रूप है । इस यन्ञको सामग्री यह है कि वसन्त 
ऋतु घीकं समान है, ग्रीष्म लकड़ी है, शरदं ऋतु शाकल्य है, सात समुद्र सात 
काष्ठ हं, जिससे हवन कुण्डका घेरा बनाते हं, वेदमन्त्र उसके समान है जिससे 
अग्निम शाकल्य छोड़ते हं । 
प्राचीन कालमं देवता लोग इस यज्ञ को करके परम आनन्दको प्राप्त कर 
शोकसें छट जाते थे । हिरण्यगभं समष्टि सृक्ष्मका नास है, उसीसे तत्व प्रगट हये, 
उसोमं लथ हो जाते हं, वेसे सुय्यको किरण सुय्येमं समा जाती हं, उसी प्रकार सब 
उसी पूणं अनन्त प्रकाशमें लय होजाते हं । इस भेदको जो समञ्च वह अज्ञान सागरसे 
पार हो जावे ओर सत्यज्ञान पावे प्रजापति स्थूल समष्टिसे आशय है; हिरण्यगभं 
समष्टि सुक्ष्म है जो इनको परमात्मा समन्ते हं वे भूलमं हं । समस्त संसार 
प्रजापत्िमं. प्रजापति हिरण्यगभमें ओर हिरण्यगभं उस पुरूषमें हें ।इसभेदको 
बरह्यज्ञानो समन्ते हं जो समन्ते हं वे भली प्रकार जानते हं कि, हिरण्यगभं ञं 
ही हं समस्त संसार जिससे प्रगट हआ है वोमंहीहं। 
जो कू कहा सुना ओर लिखा गया है उस अनन्त प्रकाशका वह एक किरण 
है, उस्ीको वारम्वार नमस्कार है! जो उस भेदको समस्ने वेसाही निश्चय करे 


उसको लोक परलोकका सब आनन्द प्राप्त होता है सब देवते उसके आज्ञा 
मानतं ह । 


सारे संसारम सुय्ये श्वेष्ठ है । सबको उचित है कि, अपनेमें ओर अनेको 
सबमं समने, जसा विराट पुरुषका वणन लिखा गया है वेसाही अषनेमें ध्यान करे । 
जन धमेका सिद्धान्त - निरञ्जन परमात्मा वेकुण्ठमे रहता है, बह न कुछ 
करता है न कराता है, उसको न किससे मित्रता है न शत्नता, सवे जीव अपने २ 
कर्म्मोका फल पाते हं, परमात्मा निर्लेप ओर अकर्ता है । ्‌ 
योगी ओर सन्या सियोका सिद्धान्त- निरञ्जन' परमात्मा सहस्रदल कमलम 
रहता है, भ्रणवकी उपासनासे उसका दशन होता है । | 


न = 3-1-37 2 अ अनते 
१ कंवल्यसूत्रमे प्रतिपादित है ये आज केवलिनाथ ओर केवली करके भले ही कुछ मानते 
हों पर निरंजनका तो जिक्र भी नहीं हं । 


ईश्वर विषयक सिद्धान्त ( ११३९) 


कबीर पन्थिर्योका सिद्धति ¦ 

शब्द - साधू सद्गुरु अलख लखाया । जाते आप आप दरसाया।। 
बीज मध्य ज्यों तरवर दरे, वृक्ष मध्य ज्यों छाया । 
आतममं परमातम दरशे, परमातममे माया ॥। 
ज्यो नाभीमं शून्य देखिये, शून्यमं अण्डाकारा । 
निःअक्षरसे अक्षर एसा, क्षर अक्षर विस्तारा ॥। 
ज्यों रवि मध्य किरण देखिये, किरण ज्योति परकाशा । 
पारब्रह्मसे जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्मसे स्वासा ॥ 
स्वासा मध्ये शब्द देखिये, शब्द अथंकं माहीं । 
पारतब्रह्मसे जीव ब्रह्म है, न्यास दै वह सां ।। 

आपे बीज वृक्ष अंकुर, अपे पुष्य फल छाया । 

सूर्यं किरण परकाश आपही, आप ब्रह्य जिव साया ।। 

आतममे परमातम दरशे, परमातममे लाई । 

सार्दमिं एक आई दरशे, लखे कबीरा सांईं ॥। 

साखी - हम वासी वहि देशके, जहां पारब्रह्यको खेल । 

दीवा बले अगम्यका, बिनु बाती बिनु तेल ॥ 

राम जपत हं नामको, नाम जपत हं थीर। 

ताहूते कचु अपर दहै, ताको जपे कनीर ॥ 


हजरत म्‌साका सिद्धान्त । 
मसाका खदा आसमान रङ्धका है, बह नबियोको मनुष्यकं रूपम दिखाई 
देता है, धवा बादल तथा आगकी लहरोमं प्रगट होकर भले ओर बुरका ज्ञान 
दता है । 
हलरत ईसाका सिद्धान्त । 
आदिमे एक शब्द था दूसरा कुछ न था, वही तीन भागोंमें विभक्त होकर 
पिता, पुत्र ओर पवित्रात्माकौ रूपमे हआ, इसीको तसलोस खुदा कहते हं । 
मुहम्मद शाहका सिद्धान्तं । 


तौहीदकी चार भ्ेणिया हं । तौहीदका एक सार है, उसका भी एक सार 
है, उसका एक छिलका है उसका भी एक छिलका है । उसकी उपमा अखरोटसे 
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देते हे; जसे अखरोटकं दो छिलकं होते हं एक (सार) गिरी होती है उसका 
तेल दूसरा सार है । 
प्रथम वह्‌ श्रेणो है कि, आदम म्‌खसे - (लाइला इलिइट्लाह ) लाइल। 
इलिइल्लाह कहे ओर हुदयमं विश्वास न रखे, यह संसारी लोगोका सिद्धान्त हे । 
दूसरी श्रेणी यह है कि, उस कलसेकं अथको जसे इसरे लोग मनाते हं 
वेसेही मानं उसीको प्रमाणित करनेके लिये नाना भ्रकारको युक्ति ओर प्रमाण दे 
यह सिद्धान्त वाचक ज्ञानियोका हे । 
तीसरी यह श्रेणो है कि, सनुष्य विचार करके निश्चय करे कि, सबका 
मूल एकही है ; सब करस्मोका एकही कर्ता है, इसरा कोई कू करही नहीं सकता । 
यह विश्वासं कहे दोनों विश्वार्सोकं समान नहीं है । इसीसे अज्ञानताकी गोठ छूट 
जातो है, यह सब गांठोको खोलकर बन्धनोको छडा देता है 
कोई पुरष किसी मकानके दारपर जाकर किसीसे सुनले पर यह निश्चय 
करे कि, अमुक पुरुष घरमं है, यह साधारण लोगोका विश्वास है कि, उन्होने 
अपने माता पितासं अथवा उपदेशकोसे सुन रखा है । इसरा पुरुष घोड़ा ओर 
नौकराको देखकर विश्वास करे कि, अमुक सरदार घंरमं है, यह विद्रानोका सिद्धांत 
है कि, उन्होने युक्ति ओर अनुमानसे जाना तीसरेने सरदारको घरमे देख लिया । 
यह्‌ ब्रह्यज्ञानिर्योका सिद्धान्त है, वे लोग प्रत्यक देखते हं । इन तीनोमं बड़ा भेद है 
सबसे बड़ा पद ज्ञानियोका है । पर इस श्रेणीपर भी पहं चकर देत होता है क्योकि 
इस अवस्थामं भो दो भासते हं जानता कि, ईश्वरसे सृष्टि है, यहां तक एक अनन्त 
काही बखेंडा है । जबतक ज्ञानी देतको न नष्ट कर दे, तब तक भेद रहता है कि 
उसको तोहीद (अदत) नहीं कह सकते । 
चतुथ श्रेणी यह है कि, आदमी एककं अतिरिक्त इसरा न देखे । जो कुछ 
देखं एकी देखे एकही कटे, दवेतका लेश भी न रहे । एसे पुरुषको सूफो कहते हु, 
सरुफो (फनाफो अल्लाह्‌) (ईश्वरम लय) कहलाता है । 
प्रथम तौहीदको मनाफिक कहते हं (सुनो सुनी बातोको निश्चय करना) 
उसी श्रकार साधारर्णोको तौहीद, अनुमानिक है । चतुथं श्रेणीकी तौहीद का सम- 
सना कठिन । इस श्रेणीं कवल ईश्वरही ईश्वर होता है, वरन्‌ मनुष्य आपको 
भी भल जाता है । तवक्कुल (विश्वास) को चौथो श्रेणीको तौहीद नहीं चाहिये 
बरन तीसरे श्रेणीको तौहीद आवश्यक है, चतुथं श्रेणोको तोहीदको व्याख्या कोड 
करहौ नहीं सकता । इस दरजेमें पहुंचा हआ, सब कुछ एकही देखता है, आपही 
ब्रम ओर अपही प्रीतम होता है, स्वभावमें स्थित हो जाता है । वह कु कत्तव्य 
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नहीं करता सब प्रकृतिके ऊपर छोड देता है । तीन भ्रकारके कमं होते हं । एक 
तो कह है जो अपने इच्छाके आधीन है, जसे बोलना, चिल्ल्वना । इसरा व्ह है 
जिसमें इच्छा भी होती है पर युणं बल नहीं होता । तीसरा वह है जिसमें अयना 
अधिकार नहीं; जैसे पानी पर पर रखनेसे अवश्य तहको चला जायगा । वानी पर 
रख कर कोई नीचे जाना चाहे अथवा न चाहं वर अवश्य पानीको चीरता हृ 


नीचेको चला जायगा । 
शरणागतं तथा ईश्वर विद्वाञ । 


तवक्कुल जिसका नाम है, वह॒ ईश्वरके सच्चे निकटवबतियोके स्थानोमं से 

एक स्थान तथा महान्‌ उच पद है । तवक्कुलक्ञा ज्ञान यथाथसं बहुत सुक्ष्म ओर 
कठिन है । तवक्करुल पर चलना बहुत दुस्तर है । जिसके मनसं एला सदेहं हौ कि 
किसी कमंका भी कर्ता ईश्वरके अतिरिक्त कोड इसरा है तो वह्‌ $श्वरक्ता विश्वासी 
नहीं हो सकता. यदि सब सामग्री छोड दी जाय तो अशर (कमंकाण्ड) कं विर्ड 
होगा, यदि कोई कारण प्रत्यक न पावेगा तो बुद्धिकं विरुद करेगा । यदि कारन 
पावेगा तो सदेह है कि प्रत्यक्ष सांसारिक किसी पदा्थषर विश्वास्च कर लेश । 
इन अवस्थाओंमं उसके ईश्वरवादी (आस्तिक) होनेमें बाधा पड़गी ! अतः बुद्धि, 
शास्त्र आदि जसे तववकुलक्ी व्याख्या करते हों, उनको पुणे रीतिसे समञ्चता हो 
वरन्‌ उसका स्वरूप बन गया हो, वही तववकुलको धारण कर सकता है । नहीं तो 
तवक्कुल बहुत दुस्तर ओर अगम्य है । इसको विरलाही जान सक्ता है । खुदा 
(ईङ्वर) तवक्कूलों (विश्वासीयों ) को ही प्रीतम बनाता है । तवक्कुलकं ऊयर 


ईमान है । 
आदमको सब िरिश्तोने नमस्कार की, इस कारण आदम सब फिरिश्तों 


से श्रेष्ठ हे । उसीकी संतान सब मनुष्य हं । इस कारण मनुष्य भी फिरिश्तोसं 
उण्चपद पर स्थित हं । अतः जो कोई आदमकी संतान (मनुष्य) होकर फिरिश्तों 
अथवा किसी दुसरोंको खदा (ईश्वर) कं अतिरिक्त, माथा टेकगा, उनसं कुछ 
कल्याण चाहगा, अथवा किसी प्रकारकी आशा रखेगा तो वह मनुष्य नही वरन्‌ 
पशुकं पदको पवेगा. जो जिस प्रकार खुदा विश्वम्भर पर विश्वास करेगा, वह 
उसी प्रकार उसे भोजन देगा । जिस प्रकार पक्ली प्रातःकाल भूखे उठते हं पर 
सध्याको अघाकर घर आते हं । जो कोई ईश्वरकी शरणमं सच्चे दिलसे प्राप्त 
होता है, उसकी वही (ईश्वर) पुणे रीतिसे रक्ला करता है । इस प्रकार एसी जगह 
उसं भोजन पहुचाता है कि उसकी समन्नमे भी नहीं आता जो संसारकी शरण लेता 
है उसको परमात्मा संसारके साथही छोड देता है । 
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जो संत्र यत्र तत्र आदि पर विश्वास रखता है, वह्‌ ईश्वरका प्रेमी नही. 
उसने परमात्माको शरण नहीं लिया जो परमात्माकी शरणमे प्राप्त होता है यदि 
सारा संसार भो उसका शत्रु बन जाये तो भौ उसको कुछ भी हानि नहीं होती । 
चाहे कसा भी कष्ट क्यो न पड़ पर ईश्वरके विना किसीसे किसी प्रकारक आशा 
न रखें \ यदि तनिक भो इसरेका ध्यान आवेगा तो शरणागतके पदसे गिरा देगा । 
प्रह्भादको अनत कष्ट पड़ा तो भौ उसका मन न चलायमान हा, शरणागति न 
छोड़ो तो परमात्माने सब अवस्थाओंमं उसकी रक्ना कौ । प्रह्खादजीकी सात ओर 
ध्रुवको कंवल पांच वेको आयु थी ये दोनों सब विश्वासियों (शरणागत परा- 
यणो) मं श्रेष्ठ हु ! इसी प्रकार हजरत इबराहीम भी शरणागत प्राप्तो श्रेष्ठ 
हं क्योकि, जब नमरूद बादशाहने उनको अग्निम डाला तो यद्यपि अग्नि एसी 
तेज थो कि, फिरिस्ते भयखाते थे, पर इबराहीमको कु भी भय नहीं था । वें 
कंवल खुदाःको ओर ध्यान लगाये बेठे थे, यहांतक कि, उसी अवस्थामं जिबराईलने 
खुदाको आजा लेकर इब्राहीमसे कहा कि, ए इब्राहीम ! मे तुक्षको बचाता हं 
तब इन्ाहीमनें पूछा, ख॒दातआलाका हुक्म है ? कि, चुम मुञ्लको बचाओ । जबरा- 
डेलने कहा कि, खुदाका तो हुक्म नहो वरन्‌ मं अपनी ओरसे बचाता हूं । इन्राहीम 
ने कहा कि, यदि खुदाका हुक्म नहीं है तो मे बचना नहीं चाहता । जबराईल यह 
बात सुनकर पोछे चले गये ! तब करमशः इसराफोल इजराईलं आदि फिरिश्ते 
आकर इब्राहीमको बचानेकं लिये कहा पर इतब्राहीमने वहौ उत्तर दिया । उसी 
समय खुदाको कुदरतसे आग सुन्दर वाटिका बन गयी अग्निका कहीं पता न लगा । 
जो कोई ईश्वरको शरणागत हो उसीको उभयलोकका आनन्द प्राप्त होगा । 
साखी - कबीर - सौ वषे सेवा करे, एक दिन सेवे आन । 
सो अपराधी आतमा, निश्चय नरक निधान ।। १॥। 
कबीर - सत्यनामको छोडिके, करे आनकी आस । 
कह कबीर ता दासका, होय नकम बास ।। २॥। 
कबीर-आन भजे सो आओधरा, हरिहि भजे सो साधु ।। 
सत्य भजे सो वेष्णव, ताको मता अगाधु ।। ३ ॥ 
कबीर-देवी देवता ढह पड़, हमको टौर बताव । 
जो कोई हरि सो विमुख है, तिनको तुम ले खाव | ४ ॥ 
कबीर-मदी मसानी शीतला, भरो ओ हनुमन्त । 
साहेब सो न्यारा रहे जो उनको पुजन्त ॥। ५ ॥। 
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गजल - जिनको है जहानमं बखुदाबन्द तवक्कुल । 
उनको न खतर कर दफा दुःख दन्द तवक्कुल ॥। 
प्रह्लादको पवंतसें दिया डाल जमीं पर है । 
ओर आगको सोज्जिशको किया बन्द तवक्करुल ।। 
इत्राहीमकं खातिर आतश हुई गलजार । 
सव दुःख रफा कर किया आनन्द तवक्कुल ।। 
इससे न कोई दूसरा है सरवते शीरीं । 
शीरीं है सो अजमिसरी अज कन्द तवक्कुल ॥ 
जुज हक्क न किसीसे रख उमरीद ए लोन । 
कर दीन व ईमान पुन पायबन्द तवक्करुल ॥ 
तफक्कुर (सनन) 
एक क्षणका तकक्कुर (मनन) वषेभरकी तवस्याकं समान है । यथाथंसं 
चिंतन ओर मननका पद सबध्मोकिं अनुसार बहुत ऊचा है ? पवित्र पुस्तकोको 
पटना, उसके अथं ओर आशयपर विचार करना, †चतन करनेकं समय एसा हो 
जाना कि, इसरा संकल्प भौ मनम न आने पावे! जो बेफिकरीक साथ काम करता 
है बह अन्तमं लज्जा ओर हानि उठाता है । 
प्रथम मनष्यकी दशापर बिचार करना चाहिये कि, यह किस अवस्थासं 
पतित होकर किस अवस्थाको पहुंचा है ! अपनी सत्य स्वरूपी दहसे किस प्रकार 
विलग हो, किस प्रकार दुःखम फसा । इसने अपनेको अच्छा जाना, रूपका अभि- 
मान किया, पतित हआ अनन्त दुःखोको भोगने लगा । यद्यपि वेदकं अनुसार 
ऋषि मुनियोने भजन करकं ईश्वरक पदको भो प्राप्त किया तो भो सब उस पर 
कायम न रह सके । यदि स्वसंवेदको शक्षानुसार भजन करते तो पारख गुरुको 


प्राप्त हो अक्षय पदम स्थित हो जाते । इसी प्रकार वो बड़ २ विद्वान्‌ पण्डित 
विद्याके अभिमानमं फिसीको कख न समन्ते थे, वे सब भी अभिमानकं कारण 
पतित हए. जो बड़े २ बादशाह, राजा, महाराजा आदि ईश्वर होने तकका दावा ` 
करते थे, वे कुत्तोकी मौत मरे । 

इन बातोकं विचारसे सिद्ध होता है कि, हमारी तबाहीका कारण केवल 
अहंकारही है । अहंकारही बुरे होनेपर हमको इसरोंसे अच्छा समञ्चना सिखाता 
है । जिसने हमको सत्यस्वरूप देहस पतित किया, वह सर्वदा छः देहों ओर चौरासी 
लाख योनियोमं भी लगा रहता है । जब तक यह न छ्टेगा, कदापि स्थिति न होगी । 
जीव सूठे अहंकारम फसा हुआ छः वहोमं अनेक दुःखोको भोगता भटकता फिरता 
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 ! ब्रह्य, जोव, माया, ईश्वर आदि सब अहंकारकं ह भरमम हं । सत्यगुख्की 
इया विना अहंकारसे छटकर निश्रमं पदमे स्थिति होना अत्यन्त कठिन है । 
जितने समक्तिकं देनेवाले ओर सक्ति चाहनेवाले हं सब धूरको रस्सी बाटकर 
आकाशक्मे कओसे जल पीना चाहते हं । जब तक इनको सद्धिचार न आवेगा तब 
तक इनका ठिकाना नहीं लगेगा । जो पशु धमं ( विषय विलास) मं भूल जावे वं 
तो पश्‌ हं, उसको कभी सत्य पथ न मिलेगा, न वह्‌ मनुष्यत्वकी ओर जा सकता 
है 1 सनुष्य आपहौी अपना मित्र, आपहौी अपना शत्र है । अपना कोई शत्रु 
नही, सब भला, अपने मनको ओरस ही बुरा प्रस्ताव होता है, किसको बुरा कहा 

जावे किसको भला । 

साखी -बराजो देखन में चला, बरा न देखा कोय । 
जो दिल खोजा आपना, मञ्सा बरा न होय ।। 
शद्ध विचार ओर {चिताके विना जीव कुत्तोके समान दर दर भटकता फिरता 
है । सब कुछ आपही है, पर ज्ञान ओर बुद्धि कहा कि, आपको पहचान सकं । आपह 
आशिक (प्रेमी) है आपही माशूक (प्रीतम) सुखी है, आपही दुःखी । आपह 
बन्ध ओर आषहौ मोक्ष हे । 
अहंकारसे ही इसको दुगति हो रही है । इस शत्रुकं दो हथियार हं, एक 
स्त्री ओर इसरा अहंकार है । इसने ही नाना प्रकारक धमं रीति व्यवहार प्रगट 
कर जगत्‌को फसा रहा है । 
जब तक मनुष्य “सवं खल्विदं ब्रह्य" नहीं देखता, तबतक उसकं भजनका 
तार लगा रहता है, जबतक पणं परमात्माका साक्षात्कार न हो तबतक ष्राणा- 
पन्न सदाचारमं रहकर भजन भव्तिमं लगा रहना चाहिये । जब “सवं वही है 
अर्थात्‌ सब परमात्माही है का ज्ञान हो जाता है, तब आपही आष अहंकार छूट 
जाता हे । एेसोमें धेयं आदि गण स्वभावसे ही वतते हें । कसा भो कष्ट क्यों न पड़, 
कभी अधीर नहीं होते तीन लोकका राज्य भी मिल जावे तो भौ आनन्द नहीं 
मानते । कठिन तपस्या अथवा किसी नियमको हठसे धारण करनेसे मुक्ति नहीं 
होती वरन्‌ विचार विवेक, द्वारा आएत्मचिन्तन करनेसे मोक्ष होता है । सत्यं ओर 
असत्यका निणय न करेगा, सार शब्दको न पावेगा । अज्ञानी लोग यह नहीं विचा 
रते कि, “जिन देवी देवताओंको हम पजा करते हं वं स्वयं बन्धनम फस ह, हमं 
क्या मोश्न देगे” वे स्वयं इसरोकं आश्नयमं भटकते ह्‌ सुङ्गं क्या आश्रय दग 
शब्द ~ भली मालिन . आयो सतगुरु, जागता है देव । 
ब्रहम पाती विष्णु डाली, फूल शकर दव ॥ 
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तीन देव प्रत्यक्ष तोडे, कर किसकी सेव ।। 
पाथर गढ़के मूरति कोनी, धरिकं छत्री लात । 
जो वह्‌ मूरति सची होती, गढ्नहारकरो खात ॥। 
भोति वहूत ओर लापसी, करि करि पुजा सार । 
भोगन हारा भोगिया, मूरतिकं मुख छार ॥। 
पाती तोड़े मालिनी, ओर पाती पाती जीव । 
जा पाहनको पाती तोड़, सो पाहन निर्जीव ॥ 
मालिन भूली जगत भुलाना, हम भुलावे नाहि । 
कटं कवीर हम राम राखे, कृपा करि हरि राय ॥ 
जबतक जीव पांचों अहंकारोको न छोड़गा तबतक कल्याण न होगा, 
अहंकारही सब कर्मोका मूल एवं बन्धनका कारण है । जिसने अहंकार छोड़ा वह 
उभय लोकम सुखी हुअ( । निरहंकारी पुरुष कभी मू्वोको संगति स्वीकार नहीं 
करता, क्योकि, मखंलोग मिथ्या अहंकारम पड़ पश्चायक्षमं फस होते हं । षक्षयत्ती 
ओर अहंकारी तथा धमंद्रेषियों की संगतिसे सत्यगुर नहीं भाप्त होते वरन्‌ निश्च, 
सत्याचारी, सदगुणसम्पन्न विद्वानोंको संगतिसे सत्यगुर श्राप्त होते हं । 
हे अधिकारी जनो ! नश्रता धारणकर सबक साथ प्रेभहीका बरताव 
करो, दीन दुखियोंको छुच्छ न समन्नो. क्योकि, सत्यगुरु इन्हीं लोगोपर प्रसन्न 
` होता है उन्हींके स्वरूपम वन्दीखछोर मिलता है । अहं त्वम पड़कर अपने यथाथंको 
हाथसे मत खोओ । शरीरके अभिमानमं न पड़ो । 
सारा संसार अनित्य है, अनित्यका सब खेल है, दहाभिमानमं पड़ना अज्ञा- 
नता ओर मखंताके सिवा दूसरा क्या है ? इसीको अविद्या सागर कहते हं । देहा- 
भिमानी कभी सुख नहीं पाता, सवदा दुख सागरम गोता खाया करता है । यद्यपि 
यह मनुष्यशरीर सर्वोत्कष्ट है, पर इसके अभिमानमे पड़कर इसीकं पोषण पालनमें 
रहनेके लिये नहीं किन्तु आत्मविचार कर सत्यपदक प्राप्त करनेकं लियेही भेष्ठता 
है। यदि मनुष्य शरीर पाकर आत्मविचार न हुआ तो इससे अढ़कर नीच ओर 
तुष्छ कोई भी नहीं. क्योकि, दुसरे शरीरोमं पड़ा हुआ जीव स्वप्न सुषुप्ति अवस्था 
के कारण स्वाभाविक ही अक्द्याकं वशमं पड़ा होता है । केवल मनुष्य शरीर पाकर 
जीव जाग्रत अवस्था पर अधिकृत होता है । इसमे भी जाग्रत नहीं हआ यानी 
आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो पशुसे भौ तुच्छ हुआ । देहाभिमानमें पड़ा हआ 
जीव सदा काल फासमं पड़ा रहता है, जबतक देहाभिमान न छोडेगा तबतक 
सुका दशन भौ न होगा । यदि लोक परलोकको सवं सामग्री ओर सुख प्राप्त हो 
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जावे तो सो देहाभिसानमं पडा, काल पुरुषको आल्ञासे कभी बाहर नहीं हो सकता । 
यदि एक केदीको उत्तम उत्तम पदाथ देवं तो क्या वह॒ अपनी स्वतत्रताको भुलाकर 
कभी उनको ओर दृष्टि डालेगा ? इसी प्रकार देहाभिमानमं कभी सुख नहीं प्राप्त 
हो सकता 1 बन्धनकं समान इसरा कौन दुख है ? देहाभिमान छोड देनाहौी मनुष्व 
का चिह्भ है \ जो देहाभिमानमे फसकर नाना प्रकारक संसारिक विषयवासनाओं 
को ग्रहण करता है, उसे कभौ सत्यगुर नहीं सिल सकता । 
ये पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनों ष्ठे हं । जो कुछ पिण्ड ब्रह्याण्डके सम्बन्धी 

हे सब सिथ्या हं \ जोव संसारिक सब पदोंको प्राप्त करक भी बर्धनसे नहीं निक- 
लता, पिर इसे पदार्थोका प्राप्त होना कौनसे काम आया । 

गजल-पहले मे शाहृशाहा था, आलमका क्रिबले गाह्‌ था । 


फिर भी गदा दरगाह था, मं कुछ नहीं मं कुछ नहीं ।। 
पहले मे रमता राम था, नज्मे दनि दीन काम था । 


यह्‌ भी ख्याले खाम था, मं कुछ नहीं मँ कुछ नहीं ।। 
मे साहेब तदबीर था, जगका गुरु ओर पीर था। 


ताहमपुर अज तक्रसीर था मं कुछ नहीं मे कुछ नहीं ।। 
मज्ञसेही नाद ओौर विन्द था, मंही गुरु गोबिन्द था । 


सूफो 4. रिन्द था, में कुछ नहीं मे कुछ नहीं । 
आकाश आतश पौन हू, कहूं म कौन हूं ? । 


इसही लिये मं मौन हं, मे कुछ नहीं मे कुछ नहीं ।। 
बाजार सौदा गमे है, लेनेसें मृञ्को शमं है। 


यह दिलका मेरे भमं है, मे कुछ नहीं मे कुछ नहीं ।। 
ऋषिरायने सब कुक कहा, कुक भेद दर पदं रहा । 


मे खोलकर बतला दिया, मं कु नहीं मे कुक नहीं ।। 
मुञ्लहीसे पाप ओर पुण्य है, सब ध्यान ओर सब धुन है । 


्‌ वेद ओर कुतुब सब सन्न है, मं कुछ नहीं मं कु नहीं ॥। 
म श्रमका पतला बना, खुदको बन्दा गिना। 


मुञ्लहीसे पेदाइश फना, में कुछ नहीं मे कुछ नहीं ॥ 
नादान बखुद मगररूर है ,घेरे शवे दजूर दहै। 


जाहिर कहां वह नूर है, मं कुछ नहीं मे कुछ नहीं ॥ 
होवे भलाई यारसे, देखे अगर वह॒ प्यारसे । 


रखले अजावुननारसे, मं कुर नहीं मेँ कुछ नहीं ॥। 
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मे जीव ब्रह्य माया बना, सब दीदनी काया वना । 
सब धमं ओर दाया वना, मं कु नहीं मं कुछ नहीं ।॥। 
मृशिद क्रदमकी खाक हो, आवागमनसें पाक हो । 
उसकी मिहर बेवाक हो, म कुछ नहीं मँ कुछ नहीं ।। 
वे वृञ्षकं इनस मरे, आवागमनका दुख भरे । 
आजिज विचारा क्या करे, मं कुछ नहीं मे कुछ नहीं ॥ 
जो बोलता है तो परमात्माकी बात, जो मौन होतादहैतो सोचता दहै 
परमात्माका ज्ञान, जो देखता है परमात्माका दशन, सच्चा साधु व्ही है । जिसने 
विचार नहीं किया वह साधु पद नहीं णा सकता ! विवेकही सबका सार है, साधुकत 
लक्षणोमेसे विवेकी म्‌ ख्य लक्षण है । विचार विवेक वह्‌ पदाथं है कि, सब पायो 
ओर बुरे संकत्पोंको जडसे नाश कर देता हे । 


अध्याय 2२ 


मतोका विशेषं विचार 


मनुष्य मात्रकं धमं । 

बुद्धिमान्‌ विवकी, विचारवानोको विचार करना चाहिये क्ति, भन्‌ष्यका 
क्या धमं है ? किस कारण परमात्मने अपने स्वरूपम भ्रगट क्रिया है ? जब 
सोचेगा तब ज्ञान हो जावेगा कि, पैतृक पदको प्राप्त करनेके लियेही यह उत्पन्न 
किया गया है । इसका धन वही है, जिससं आत्मस्वरूप जाना जाता है । इस कारण 
मन्‌ष्यको उचित है कि, सांसारिक प्रपंचसे मन हटाकर अपने यथाथं कतंव्यमें लग 
जाय । ईश्वरने इसे अपना स्थानापन्न बनाया है. क्यों कि, सृष्टिमं कोई भी जीव- 
धारी एेसा नहीं है, जिसको कि, ईश्वरने अपने स्वरूपम बनाया हो । मन॒ष्यका 
कतव्य भो सबसे भिन्नही नियत किया है; इसकी बनाबटही एसी बनाई है कि, 
जिससे इसको विवश हो ईश्वरको आज्ञा माननी पड़ । यथाथंमे परमात्माने भक्ति 
का भण्डार मनुष्यको दिया है, यदि इसकी पुणं रीतिसेःरक्ना न करेगा तो दण्डका 
अधिकारी होगा । 

१ जंगम, २ स्थावर, ३ वनस्पति यं तीन प्रकारोकी सृष्टि है; १९ चलने, 
फिरने ओर संकल्पादि करनेवाला जंगम, २ केवल बढ़ने ओर पुष्ट आदि होनेकी 
शक्तिवाला वनस्पति ओर २ जड़, स्थावर है । सदाचार देवताओंका गुण है । 
मनुष्य बुद्धि रखता है । इस कारण उचित है कि; पशुधमेको छोड दे । देवधर्मों 
को धारण करे । दवी वह धमं है, जो कि, सर्वंथाहौ शुद्ध हो अर्थात्‌ दवी सम्पत्ति 
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णं हो \ आसुरी सम्पत्तिका त्याग करे 1 जहातक होसकं निषिद्ध घूणित व्यवहार 
पका संकल्प न भी करे \ किसो जीवधारीको किस प्रकार भी कष्ट न पट्ुंचावे । 

परमात्माने मनुष्यका पद देवतोसं भी श्रेष्ठ बनाया है. क्योंकि, देवतालोग 

स्वगेसं रहतेही हं उनको स्वगं प्राप्तिकं लिये कुछ भी यत्न नहीं करना आता । 
सन्ते ना वे सोश्षको भी प्राप्त नहीं कर सकते, मनुष्य असंख्य रुका वटोंको पारकर 
स्वगे तथा सोक्षको प्राप्त कर लेता है । यहौ कारण है कि, खु दाने आदमका पुतला 
उनाकर सब फिरिस्तोंको जज्ञा दौ थी कि, जदमको नमस्कार करो! शेतानने आदम 
से अपनेको अच्छा समज्ञा इसौ कारण लोकसे निकाला गया । मनुष्य पदक सन्मुख 
स्वर्गादि सब तुच्छ हं पर जिस प्रकार शतानने आदमसे आपको अच्छा समज्ञा, 
वह पतित हुआ । उसी प्रकार जो अहं लावेगा अपनेको अच्छा ओर इसररोको तुच्छ 
समञ्चेग वह अवश्य नीचको ओर गिरेगा 1! अथवा जो पक्चपात करके अनेको 
अथवा किसी दूसरोको देहाभिमानमं फसावेगा, वह शतान ओौर शेतानका भई 


है ॥ न जने किस स्वरूपम सत्यगुरु मिल जाय । इस कारण सबसे नखर ओर अधीनं 
होकर दास भावमंही वतं, यही मनुष्यका श्रेष्ठ धसे है । 


जहकारहौीकं कारण जीव अपने सत्य आौर सुखमय स्वरूपसे पतित हृ 
है 1 चौरासी लाख योनिम भटकनं ओर नाना प्रकारके दुःख सहनेका मूल कारण 


देहाभिमान हौ है । मनुष्यका पद सब पडोँसे उच्च है. क्योकि, जीव मुक्त होकर 


मिल जावे 1 सब देवते उसकं आगे दण्डवत नमस्कार करते हं । मनुष्यपद सब पदों ` 
में श्रेष्ठ पद है । 


इस कारण जो मनृष्य बनना चाहता है उसको मनुष्यका लक्षण धारण 
करना चाहिये 1 यदि राजाका कोई भी ओहदेदार, अपना कर्तव्य ठीक २ न करे 


तो दरबार से निकाल देने ओर पदसं गिरा देने लायक होता है वह पतित भी हो 


जाता है । इसी प्रकार मनुष्य अपने लक्षणको न धारण करेगा, तो किस भरकार 
मनुष्य के पदका अधिकारी हो सकंगा । 


जो चाहता है कि, मनुष्य पदको यथाथ प्राप्त करूं तो उसे मनुष्यके लक्षणों 

को धारण करना चाहिये । मनुष्य लक्षणको धारण करकंही, परमात्माका 
कृपापात्र बननेसे सर्वोत्कृष्ट मनुष्यपद पा सकता है । उदारता १, वौरता २, न्याय 
३, शील ४ ओर गुरुको आज्ञाकारिता येही लक्षण अपने यथाथेस्वरूपको प्राप्त 
करनेकं हं । जिसने इन चार लक्षणोको प्राप्त कर लिया उसे नाना शास्त्र पटनेकी 
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अवश्यकता नहं है । शस्त्र पडा हो अथवा नहीं पर उपरोक्त चारों गुणोके आशय 
करि भली प्रकार समञ्चता एवं उसीक अनुत्ार चलता हो तो चहौी सब विद्वानों 
वद्वान्‌ ओर संतोमं संत शिरोभणि ह ¦ 

जिसने अपने इन्दरियोको दमन कर लिया है, आद्युरी सस्पत्ति क्रोध आदि 
को अन्तःकरणसे निकाल दिया है, दवी सम्पत्ति शील, संतोष, ध्यं आदिक सम्यक्‌ 
प्रकार धारण कर लिया है, बहौ विद्वान्‌ हुः बेह सन्त ह, चाहं शास्त्र षठ हों अथवा 
नहीं पठ हों । जिनको दवी सम्पत्ति सम्यक्‌ अकार प्राप्त है, उनको शास्त्रावलोकन 
क लिये समयविशेब नहीं लगाना पड़ता । हँ ! जब आवश्यकता हो तो शास्त्र 
देख लेना अवश्य चाहिये पर उसीमं पचा रहकर अपने भजनको छोड बैठना उचित 
नहीं । | 
सारी विद्या, कला, कौशल आदिकं प्रगट कर्तां शिवजी हं । शास्त्रों 
लिखा है कि, जब शिवजौनें अपना डमरू बजाया तो उसकं शब्दस नो स्वर ९ 
(अ, इ, उ, ऋ, ल्‌, ए, ए, ओ, ओं प्रकट हुये । प्रथम येही नौ भरगट हुये पीछे इन्व 
सोलह स्वर बने, जिनमे से १२ बारहका विशेष प्रयोग हआ उसीसे वणंमालाके सज 
अश्चर प्रगट हुये, जिससे अनन्त शब्द प्रवृत्त हुये । इनके विना सव अक्षर तुच्छ हं 
सबके प्रकाशक यही हं । ्‌ 

वाणी वेदसे लेकर, दुसरी जो कुछ संसारम हे, चाहे गुप्त हो अथवा भ्रगट, 
सब शिवजीसे प्रगट हुये हं । इस कारण शब्द, पुस्तक पोथी कोही सवंस्व समञ्चन 
उन्हीं ऊपर भरोसा करनेनाले शिवजीक शिष्य हं । शिव तमोगुणी देवता है, 
इसी कारण श्न्दोकृही भरोसे अपना कल्याण चाहनेवाले भी वेसेही हं क्योकि 
यह नियम है कि, जसा गुर होता है वसा चेला भी होता है । 

साखी -- जल प्रमाणे माली, कुल प्रमानं बुद्धि । 

जाको जंसा गुरु मिला, ताको तंसी शुद्धि ॥ १॥ 

एेसं शब्दोकं आधारवालों वा पुस्तकोके आश्य करनेवालोमेसे विरलाही 
कोई इन्द्रिय दमन करनेवाला होता है । नहीं तो विषय वासनामे ही निमग्न रहते 
हं, चाहे वह किसी रूपांतरम क्यों न हों । एेसे लोग सच्चे सन्तो, तथा इन्द्रियजित 
निषकामी पुरुषोको निन्दा करते हुए ठट्ठा उडाते हँ । यही कारण है कि, सच्चे 
वेराग्यवान्‌ संत ओर विषयी मायामं बद्ध ह, देहाभिमानियों विद्याभिमानियोका 
कभी मेल नहीं मिला । समस्त संसार त्रिगुणात्मक है । १ सतोगुण २ रजोगुण 
३ तमोगुण; येही तीन गुण हं इन्हीक आधारपर सृष्टि खडी है । 

सतोगुणी स्वगीं रजोगुणी मध्यम लोकवासी ` अर्थात्‌ मृत्युलोकवासी 
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हें तैर तमोगुणी नरकं रहते हं ।! संत सतोगुणी, सांसारिक मनुष्य रजोगुणी 
ञतैर विद्याभिसमानौ, देहाभिमानौ पक्षपातो सभौ तमोगुणो हं । 
यदपि वियाभिसानो तथा देहाभिमानीयोमंसे भो कितनेक शभ कमंमं 
्रवत्त होते हं पर केबलं राजभय अथवा लोकभयसे । जो सतोगुणी विद्धान्‌ ह, 
लोक परलोककं भय अथवा शारीरिक अपमानकं कारण नहीं बरन्‌ अयने अंतरीय 
श्रकाश ओर ज्ञानसे करते हं । वे संसारक तुच्छ जानते हं तो भौ विद्वान्‌ ओर सच्चे 
विचारवष्नोके सामने उनका काय्यं माननीय ओर प्रशंसनीय होता है । 
भारतीय मत । 
सबसे प्रथम धमं (मजहबों ) कं स्थापित करनेवाले भारतवषकही ऋषि 
मनि ओर महात्मा हये हं । भजन, भवित, ज्ञान, तथा पारलौकिक मागंके पथ- 
दशंकोमिं सबसे बठृकर श्रेष्ठ उच्चपद भारतवास्थिकाही है । इस कारण प्रथम 
हिन्दू धमेकं ऊपरही कुछ लिखता हू । 
सहस्रो, ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधुओने भारतवषेमें नाना प्रकारके भत 
मतांतर प्रचलित किये ! षट्‌ दशन छयानवे पाखण्ड हुए । इसी देशसे नाना सिद्धांतों 
को लिये हुये सहस्रं धमं (मजहब ) दूसरे देशोमं फले, इन्हीं (भारतवाक्जियों ) 
कही धर्म्मो ओर रीतिओंको अन्य देशक पगम्बरों ओर आचार्य्योने नक्रल करके 
अपना २ धमं स्थापित क्या । 
सृष्टिको आविमें मनुष्य शुद्ध, छल कपटसे रहित देवतोंक समान होते हँ 
पाप पुण्य उनको दृष्टिम कुछ होताहौ नहीं स्वभावमंही स्थित होते हें । करमशः 
राग द्वेष बढ़कर लोगोंका अंतःकरण अशुद्ध होनें लगता है इसीलिये मजहबकी 
आवश्यकता होती है; भजन, भक्ति, तप आदिकी रीति स्थापित होती है । इसी 
ढग पर संसार चलता रहता है । ब्रह्याण्डमं एकही वेद अनेक रूप होकर संसारम 
फलता है । संसारके मनुष्य वेदको ही आज्ञापर चलते हे । अपने २ विचार ओर 
धमक अनुसार वेदकं प्रमाण लेकर उसको पुष्ट करते हे । 
कबर साह्िबिका सत्यशब्द टकसारका शब्द । 
सतो दुविधा कहांते आई ।। 
नाना भाति विचार करत हौ कौने मति बौराई ॥ 
तुरिया रूप ॥ 
ऋग्‌ कहे निराकार निरलिप्ती अगम अगोचर साई ।। 
आवे न जाय मरे नहि जीवे रूप बरण क नाहीं ॥। 
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सुषुप्ति रूप ॥। 
अथर्वेण कटे प्रपंचे दीसे सत्य पदारथ नाहीं ।॥ 
जो उरिजाये बहुरि नहि आवे मरि मरि कटां समाहीं ॥। 
स्वप्न रूप ॥। 
यजुर कहं सगुण परमेश्वर दश अवतार धराया ॥। 
गोपिनके संग रहस रम्यो है बहू प्रकारसे गाया ॥ 
जाग्रत्‌ रूप ॥। 
साम कहे यह्‌ ब्रह्म अखंडित दुतिया ओर न कोई ॥। 
आपे आप रमे परमेश्वर सत्य पदारथ सोई ॥। 
सत्यवेदकं मसला ।। 
यह प्रमाण सवन मिलि कोन्हा ज्यों अंधरेको हाथी ॥ 
आदि बापका भम न जाने पूत होत नहि साखी ॥। 
अंधरेकी हाथी साच है, साचे रहै सगरे ।। 
हाथनको टोई कहु आंखिनकं अधरे ॥। 
अंधरनको हाथी भयो, कियो सबनही ध्यान । 
अपनी अपनी सव कहं, को काको कटे अज्ञान ॥। 
अंधरनको हाथी भ्यो, सांचो करकं मान । 
हाथनकी टोई कहं, शब्दन ते पहिचान ॥ 
ओखन करी ओधरे, बृञ्मो विरला कोय । 
कहै कबीर सतगुरुको सना, आप मरे तब ओय ॥ 
ज्लनासे निणंय ॥। 
मिमांसा कहे सब क्मंही है, वेशेषिक समयको ध्यावता है ॥। 
न्यायवादी कर्तार ठाने, पातञ्जलि योग बतावता है ॥। 
सांख्यवादी नित्यानित्य के, वेदांती ब्रह्म अनुमानता है ॥। 
ये दरन्द्र चहु दिशि मची, सो न्दहीको सब गावता है ।॥ १ ७॥ 
साखी - भमजाल जो जगतके, ताके अंग अनेकं ॥। 
यक यक अंग दृढ इष्टकरि, गावहि निज निज टेक ।। १८ ॥ 
वेद कितावकी जहांतक पहुच है बहाही तक कहते हे, उनका क्या अप- 
रध । अपराध उसका है जो उनका विचार नहीं करता । 
यथा-वेद स्मृति कहै किन सूठा, क्षठा जो नं विचारे ॥ 
वेदका आशय ओर होता है, शब्दस ओरही अभिप्राय टपकता है प्र षल्ञ- 
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पाती लोग अपना अभीष्ट सिद्ध करनेकं लिये नाना प्रकारक युक्ति ओर प्रमाणों 
के आग्रहसे अपनो सत्यता प्रगट करते हं । 
यह साधारण नियम है कि, जो जिसका पक्षपाती होता है वह अपनी 
आशकितिकं कारण उसके अवगुणोको भी गण करकहौी जानता है । जसे अपना 
मह आपसे नहीं देखा जाता वरन्‌ दरपणसेही देखा जाता है । अथवा जंसे कोई 
ॐचे स्थानपर चढ़ विना नीचेकं सब पदार्थोको भली प्रकार नहीं देख सकता । 
उसी प्रकार जबतक निपेक्ष होकर किसौ मतको नहीं देखेगा, तजतक उसके गृण 
अवगुणोको नही जान सकेगा । 
यो गियोका सत । 
वेदहीसे योग समाधि तथा खद्‌ दशन निकले माने जाते हं । योगियोको 
योग पमाधिका बड़ा अभिमान है । योगसे वं अपनेको अमर समक्षते हे । 
भोगी योगीको समता । 
भरमम पडकर वे अपनेको कृताथ समन्ते हं पर यह नहीं समन्ते कि, जसा 
भोग वेसाही योग भी है । दोनों निम्‌ल ओर तुच्छ हं । योगी नादकेद्रारा ऊपरको 
चटृता है, भोग बिन्दुकं दारा नीचे आता है । अत :- 
आधारचको भेद-योगे अपान वायूकं दारा गणेश क्रिया करता है! आधार 
चको साधता है अर्थात्‌-गुदा हारसे जल खींचकर ऊपर चटढ्ाता है फिर भिरा 
देता है, फिर चढ़ाता ओर गिराता है । एेसहमी वारंवार करनेसे आधार चक्र टट 


जाता है ओर उससं योगौ ऊपरको चलता है तब आधार चक्र सिद्ध कहलाता हे । 
छः चक्रमे यह प्रथम चक्र है । 


स्वाधिष्ठान चक्र भेद-आधार चक्रके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है । जब 
आधार चक्र सिद्ध होजाता है तब स्वाधिष्ठान चक्त भेदनेक {चता बढती हे 
इसकं लिये युक्ति करता है । बारह अगुलकी सलाका बनाकर लिङ्क द्वारम उसे 
बार बार चलाता है, जिससे उपस्थेन्द्रियका छिद्र शुद्ध ओर साफ हो जाता है । 
फिर उपस्य इन्द्रियसं जल खींचकर चडढाता है । जल अच्छी तरह चढ़ाने ओर 
उतारनेका अभ्यास पड़ जाता है । तब करमशः इध ओर मधुको चद्ाता है । जब 
मधके चढ़ाने उतारनेका अभ्यास पुरा हो जाता है तो स्वाधिष्ठान चक्र सिद्ध होता 
है । फिर योगी अगेको बढता है । 

यह क्रिया, प्रायः वाममार्गां ओर अघोरी तथा गुसाई ब्रह्मचारी नामके 
भेषधारी अन्य विषयी लोग साधत ह । 

मणिपुरक चक्र भेद-फिर योग॒ अपान ओौर समान वायुका सस्मिलन 
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करके धातुं क्रिया करनेका समय आता हँ । नौ गज लस्वा (कही कहीं यन्द्रह्‌ हाथ 
लिखा है) चार अंगुल चौड़ा बारीक ओर नन्न वस्त्र लेता ह । उसको मुखक राहस 
निगलकर बाहर निकालता है । पानी पीकर भीतर आतोंको साफ करता है । 
फिर कपड़मं लगे हुये कफ आदिको साफ करके फिर निगलता हे । एेसही वार- 
म्बार करनेसे अभ्यास पड़ जाता है, तो गज २ भर चौडा ओर नौगज लम्बा भी 
निगलता ओर निकाल देता है । इस प्रकार जब यह्‌ क्या पुरी होती है तो योगी 
नाभीसे वायुको उठाकर मणियुरक चक्रमे भरता है । 

अनाहत च्छ ~ तब योगी अयान ओर भ्राणको एक करता ह । सवा हाथ 
की एक दात्‌न बनाकर कण्ठकं मागंसे पेटमं चलाता है । पेटभर धानी पीकर 
बाहर निकालता है, जिससे अन्दर पेट, कलेजे ओर फकडोके, कफ आदि निकल 
जाते हं इस क्रियाको कूुजर क्रिया कहते हं । इस ज्यास बड़ आनन्दता ओर 
प्रकाश मिलता है । इसी क्रियासे योगी अनाहत शब्द सुनने लग जाता है । ययि 
अनाहत शब्दम बहुत प्रकारके शब्द सुनाई देते हं पर सभोमें दशश्रकारके शब्द 
प्रधान हं । 
१ घण्टका शब्द; २ शंखका शब्द; ३ छोटी २ घण्टियोका शब्द; ४ 
भर्वेरेकी गुजारका शब्द; ५ पहाडसे पानौ नीचे गिरनेके समय जसा शब्द होता 
है वेसा शब्द; ६ बौसुरीका शब्द; ७ शहनाईका शब्द; ८ छोटे २ पक्षियोका 
शब्द; ९ वेणका शब्द; १० चंग (सीटीका ) शब्द; यही दश प्रकारके प्रधान 
अनाहत शब्द हं । इनके अतिरिक्त नाना प्रकारके बाजे आदिक शब्द भी सुनाई 
देते हं, जिससे मनको बड़ा आनन्द होता है । फिर इसको भी वेधकं आगेको 
बढता हे । 
विशुद्ध चक्र भेद - प्राण, अपान ओर समान तीनों वायुको कण्टस्थानमें 
योगी एकच्चित (समान) करता है । इस साधनको लम्बिका योग कहते हे । 
इसके साधनेकं समय कवल दूधहौ पीकर रहना होता है, नाज नहीं खाना पडता । 
मक्खन ओर सधे नमकसे जिह्वा को नित्य रगड़कं पतला करना ओर जिह्भाको 
जडकी रगोको शनः शनः काटक (जिह्वाको ) इतना बढ़ाना पडता है कि, दशवें 
दवार तक पंच सकं । जिह्वाको उलट कर ब्रह्मरध्रकं मागंको रोककर ऊपरसे 
टपकते हुये अमृतको पीता है । इसकं पीनेमं शरीरको कांति तेजोमय हो जाती 
है । इस प्रकार अमृत पीनेका आनन्द प्राप्त हो जाता है तो योगीको लम्बिकायोग 


का साधन पूरा हो जाता है। 


कबीर मशूर ३७ 
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अग्नि चइस विशद्ध चक्रकं गं अग्नि चक्र है । इसे सिद्ध करनेके 
लिये स्तेग्ेको नेति क्रिया करनेको आवश्यकता होती हे । सूतको एक वित्तेभरकी 
बत्ती बनकर नाकम चला, ब्रह्याण्डको भली प्रकार साफ करके अपने कण्ठकी 
वायक अग्नि चक्रष्से स्थापित करना होता है । योगी अग्निचकरमें वाय॒कोस्थापित 
करकं जडा आनन्द प्राप्त करता हं । वायुको ऊपर चढ़ा कर जिह्लासे मागको 
रोकके कूस्भक कर समाधिको प्राप्त करता है, शरीर शक्तिहीन मृतक समान हो 
जाता है \ दशवें दवारम पहुंचकर योगी निविकल्प ससाधिको प्राप्त हो जाता है 
इस स्थानपर पहं चकर योगी अष्टसिद्धि ओर नव निधिको प्राप्त करता है । 
अष्टसिद्धि । 

९ अणिमा; २-महिमा; ३-गरिमा; ५-लधिमा; ५- प्राप्ति; ६ 
प्रकाशिका ! (काम); ७-ईशता; ८-वशोकरण । 

९ अणिमा - उसको कहते हं क, योगी जिस सिद्धिसे अपने शरीरको जितना 
छोटा चाहे बना लेता है । २ महिमाक दारा योगौ अपनी देहको जितना चाहे बड़ा 
कर सकता हं । ३ गरिमाकं दारा जितना चाहे भारी हो जाता है \ ४ लधिमाके 
बलसे अयने शरीरको हलकसें हलका बना सकता है । ५ प्राप्तिसे ही योगी जहां 
चाहता रै चला जाता है । ६ प्रकाशितासं मनवाज्छित प्राप्त हो जाता है। ७ 


ईशतासे अपनेको सबसे श्रेष्ठ प्रमाणित करा सकता है । ८ वशीकरणके हारा 
विश्वको अपने वशमं कर सकता हि । 


नवनिधि । 

१-महापद्; २-पद्य; २-क्च्छ्य; ४-मकर; ५-मुकरुन्द; ६-खवे; 
७-संख ; ८-नील; ९-कुन्द ॥। इन ९ के भिन्न २ गुण हे । प्रत्येक निधि षर देवता- 
ओको चौको रहती है जब इन ९ निधियोंके अभिमानी देवते वशम हो जाते हे 
तो योगो इनको प्राप्त कर लेता है वह्‌ अपनी शदितसे जिसको चाहे राजा जना 
सकताहै अथवा दरिद्र करदे उसमं सब एेश्वयं आजाते हं । इसी स्थानको सहस्रदल 
कमल कहते हं । यहां ही निरञ्जनका वास है । इस स्थानपर परहच कर योगी, 
निरञ्जनसे एकता कर परमानन्दका अनुभव करता है । इसी अवस्थामें आपको 
अजर, अमर, सवं शक्तिमान्‌ समञ्चता है । इसको सब सिदधिया दासी हो जाती हे। 


१ नेती धोता वस्ती आदि क्रियाएं शरीरकौ शुद्धि के लिये हं, चक्र भेद तो प्राण वायुस 
होता है, पाठक स्वामीजीके चक्र भेदनको इससे सुधार कर प१ढलं । 
~ 


श्लोक-- महापद्मश्च, पद्मश्च, शंखो, मकर, कच्छपौ । 
मुकुन्द, कुन्द, नोलाश्च. खव्वंश्च, निधयो नव ॥। 


मतोका विशेष विचार ( ११५५) 


अयनी विद्याके बलसे न्निकालन्न हो जाता है । ईश्वरके चबान टेश्वयंको ब्राच्त 
हो जीवसे ईश्वर हो जाता है, संसारम ई्वरकं समान युज्य हो जाता ह पर जब 
तक ब्रह्माण्ड स्थित है; तबही तक योगी भी स्थित है । जब तक योगीका जान है 
तबही तक उसको सब कू प्राप्त है । उवरोक्त सब साधना गुर्के दवारा श्राव्त होती 
हं । गुरूकोही शरण प्राप्त कर सफल काम होता ह । 
उपरोक्त योग चक्रिया बाजीगरका कौतुकं हे! योगियोको अयनी योग 
क्रियाका बड़ा अभिमान होता है । सब भूलमं यड़कर बन्धनम पडे । जिस वायुके 
द्वारा योगी अपना सब कुछ प्राप्त करते हुं वह्‌ स्वयं नाशसान है, गोरलनाथने 
योगको भली प्रकार जो च वृञ्षकर देख लिया तब कबीर साहब कंग शरण गही ॥ 
योग भोग दोनोंही भ्रम ओर अनित्य हं । योग भोग दोनोकी क्रिया समानही हं 
जिस प्रकार योगी छः चक्र वेधता है उसी घ्रकार भोगी भी छः चक्र तोड़कर ही 
आनन्दको प्राप्त करता है, केवल उतनाही भेद है कि, योगी नौचेसे ऊयरको चढता 
है. भोगी ऊपरसे नीचेको आता है । पर दोनोही .षरमानन्डको प्राप्त करते हं । 
भोगियोका चक्र भेद । 
भोगका वणन लिखता हु, जिसके विचारनेसे जान पड़ेगा कि, योगी 
ओर भोगीमें कुछ भेद नहीं है जिस प्रकार योगी षट्‌ चक्रको वेध कर योग 
सिद्ध हो अमर मानता है उसी प्रकार भोगी भी षट्‌ चक्त वेधकर योग सिदध 
ओर अमर होता है । भोगी स्त्री पुरुष मिलकर सिद्धि प्राप्तं करता है यानी 
भोग करनेके समय-जब मत्थासे मत्या मिलता है तो पहिला चक्र ट्टता है । 
जब आंखसे आख मिलतेही द्वितीय चक्र विद्ध होता है। महसे म॒ह 
भिलते ही ततीय चक्र टूटता है छातीसं छाती भिलाते ही चत्तुथं चक्र ट्टता है । 
नाभीसे नाभी मिलते हौ पञ्चम चक्र विद्ध होता है भग ओर लिगका सयोग 
होनेसे छठा चक्र वेधा जाता है । 
जब भोगी उपरोक्त रीतिसे छः चक्रको भेद चकता है तब वाय ओर 
अग्निके बलसे नीचेको वीय्यं उतरता है । वह छः चक्रको वधता हुआ सातवें 
स्थान गर्भाशयमं जा स्थित होता है । भोगी आपको अमर जानता है क्योकि, 
जबतक भोगीकी संतान पुथ्वीपर वत्तमान है तबतक वह अमरही है । 
समन्वय- जसे योगीको ज्ञान ओर सिद्धि उत्पन्न होती ह, वेसेहो भोगी- 
को सन्तान भिलती है। जो माता पिता थे वही पुत्री ओर पुत्रके रूपम वत्तं- 
मान रहते हे । दोनों (योगी ओर भोगी ) सातवं चक्रमं आपको अमर अनमान 


करते हं । (योग भोग दोनोंही मिथ्या भ्रम ह )। 





( ९१८५६) कबीर मन्शूर । अ० २२. 


न्याय, सांख्य, समांसा, वशेषिक, योग ओौर वेदान्त आदिकं अभि- 
साक सक्ते धोखेसं सारे गये किसीको भी स्थिति न मिली । इनमं पड़ हुये सब 
अधोके समान टटोलते फिरते हं । कहीं कू स्थिति नहीं पाते वेदान्ती एक ब्रह्य 
अदेतका अभिमान करते हे बो तो कहने सुननेमं नहीं आता सब वाणी वचन 
देतसेंही होते हें \ सन्यासी दशनामौ वेदान्तो होनेका अभिमान करतं हं । 
संन्यासी आर योगी, दोनो शर्वालग यजते हं \ शिवलिद्धः ओर जोवलिद्धः समानही 
डे, इन दोनों कोई विशेषता नहीं ! शिवबलिङ्धः ओर जीवलिङ्धः दोनों बन्धनकं 
कारण हे \ इस कारण इसकं पुजनेवाले भ्रम ओर धोखेमं पड़ हं, कोई अपनी 
भूलपर ध्यान नहीं देता दो अन्धोकं समान परस्यर विरोध करते हं । एक इसरं 
अपने अपनेको एक दसरेसे श्रेष्ठ समन्तं हं 1 सबक सब अयने भ्रामक विचारम 
मग्न हो जीवन नष्ट कर रहं हुं । 
कबीर पन्थका जनमत निरूपण । 
पाठकगण 1 जनधमेवाले लोग अब वेदको नही मानते । जनी पच पर- 
मेष्ठीकी पूजा करते हें । त्रयशठ शलाका ओर अनेक देवी देवताओंकोौ भौ पुजा 
करते ओर भानतेहं ईश्वरको जगतका कर्ता नहीं मानते वरन्‌ कमंकोही सुष्टिका 
कतर मानते हे \ जीवोपर दया करना परम धमं मानते हं । 
जनियोकं कई पिरक दान पुण्य विशेष नहीं करते । हिन्द लोग एसे 
फिरकोको नास्तिक कहते हं, इनक पाचों परमेष्टयोंको बन्धनम बतलाते हु \ 


जेनी नानाप्रकारकौ पूजा पाठम प्रवृत्ति करक यथाथसं वचित रहे सत्यमागको 
छोडकर नानाप्रकारकं पाखण्डकोही अपना धमं समञ्च बटे । 


कबीर परिचयका शब्द । 
सन्तो जेनीको भ्रम भारी । 
जेन नाम जाको जय नाहीं, क्षयकी राह पसारी ॥। 
जीव द्रव्य पुदगल कहि बरणे, धमे अधमं सो चारी । 
पैचये काल द्रव्य कह छय्ये, पात्र अकाश बिचारी।। 
आपन आपन गृण कमेणिको, यह षट्‌ करता मानं । 
कियो न कहै अनादि निधान है, जिन्ह कियो ताहि न जाने ॥ 
जो पुदगलकं त्याग निमित्ते, साधन अमित कमावं । 
सो पुदगल पाहन मूति कारे, गुर कहिं शीश नवावं ।। 
वीतराग सवे पूदगल ते, लिखि सो बानी बौचं ।। 
पुदगल शिखर इष्ट कहि आगे, नारी पुरुष मिली नाच।। 


मतोंका विशेष विचार ( ११५७) 


जेहि चौवीसको मूक्त बतावे, जगते कहं निरासा । 

तेहि रथ चढ़ाई राग करि फर, ज्यीं नट करत तमाशा ॥। 

क्षघधा पिपासा आदि अष्टदश, दोष कहं यह्‌ त्यागे । 

जा कारण सों सने दोषमे, ताहिमें निशि दिन पागे ।। 

दर्शन ज्ञान वीयं युख चारी, जीव गुण कं विचारी । 

जीव पुदगल संबन्ध नहीं तव, कट काको गुण चारी ।॥ 

सती देह दुःख पलमं त्यागे, भूत॒ लगा तेहि वृन्ञे । 

जो साधन दुःख करि तन त्यागे, सो भुतवा नहि सञ्च ।। 

रिषभ आदि चौविस तीर्थकर, तिन्ह कहै मोक्षगामी । 

यह छौ कृतम क्षय कीयो सवकं, अरुषं सेवक स्वामी ॥ 

जग उत्पत्ति कियो न काहू, पडि गुणि कटं अनादी । 

कर्मकरे कर्ता नहि मानं, भया अनीश्वर वादी ॥ 

आठ कर्ममें चारि बंध कहै, चारि कहं मोक्ष दीठा। 

जो जग कमं किये ते नाहि, तो कृत करं करावे ज्चूठा ॥ 

ये षट द्रव्य काटहिको भासे, केहि उपदेशि फसावे । 

सो कर्ता कृत्रिम चिन्हे बिनु, फिरि फिरि योनिहि आवे।। 

मोक्षको धावत बंधन पावत, ठग सुखलेत चोराई । 

गले फांस डारि डोरिआवं, मोक्षमं चोर लुकाई ॥ 

जो ठग पूर्वाचाय्यंहिको दुःख, दियो न चीन्हं बना । 

कहै कबीर सो ठग चीन्है बिनु, दुःखी भये सब जना ।। १॥ 
साखी -षट द्रव्य जनी मता, ताको यह निरधार। 

जीव पुदगल अधरम धमे, काल अकाश बिचार ॥२॥। 

षट द्रव्य यह मानिकं, जनिहि चित्त हलास । 

कहि कवीर उपदेश कि, पूरव कंहि भई भास ।। ३।। 

जेनी साधन बहु किया, मुक्ति न आई हाथ । 

जेहि दुःख चाहै मुक्तिको, सो दुख उनके माथ । ४ ॥ 

जेनी साधन मोक्ष हित, करें कष्ट बहु भांति। 

जेहि सुख नित साधन करे, होइ सौ आतम घात ॥ ५ ॥। 

जेनी जेन‡ कमाइया, करता ईस विसारि । 

चाहत है जय कृतमकी, करि करि कमं फसारि ॥ ६ ॥ 

कबीर जैनी लोभिया, स्गकें हाथ बिकाय । 

मुक्ति आकासकें उपरे, सुनि सुनिके ललचाय ।। ७ ॥। 


{११५८} 


कबीर मन्शूर । अ० २२. 


कबीर तीर्थकर जेनके, चौबीसो भये मोख । 
म॒क्ति करै पुदगल छट, ग्रंथ कियो किमि चोख ।। ८ ।! 
मक्ति भई नेहि जेनकी, चौबीस आदिक ओर । 
पुदगल उनकी छुट गई, बचन कहा कंहि ठर ।। ९ ॥। 
रिषभ आदि जेहि बन रहै, तेहि बन लागी आगि। 
चेरेमे जब जरि मये, दोष अठारह त्यागि ।। १०॥ 
जीभि कमान वचन शर, पनच श्रवण लगि तान । 
रिषभदेवसे धनुषधर, मान्यो यह्‌ षट बान ॥ ११॥ 
याहे छौ बानके लागते, जनी भया अचेत । 
लागी मूच्छ कर्मकी, दुःख भोगे सुख हेत ।। १२।। 


` काली कुत्ती रिषभकी, साधन जुत्ती खाय । 


दोष अठारह चोरपर, षट मुख भूकं धाय ।। १३॥।। 
काली बिल्ली रिषभकीो, खट पकवान बनाई । 
आय यति होई जनि घर, भोजन कच्छुवो न खाइ ।। १४ ॥। 
कबीर जेनीके हये, वबिल्लीकी इतवार । 
साधन व्यंजन मोक्षहित, सोपेउ तेहि भण्डार ।। १५ ।। 
काली कुत्ती रिषभकी, अनादि दन्त षट चोख । 
साधन बनहि खदेडिकं, मारे सावज मोख ।। १६॥। 
कबीर वाणी रिषभकी, राणो भद्‌ सरदार । 
जेनिके शिर मारिया, साधन दुःख पेजार ।। १७॥। 
कबीर चोरवा जनि घर, मायो साधन सेधि । 
सुख धन मूस्यो तिनहिको, रहा सकल दुःख बेधि ।। १८ ॥ 
रिषभ आदि जेते जिन, अन्याकृत गुण मूल । 
जिन षट द्रव्य बृज्ञाइया, है सोडइ्‌ कारण मूल ।। १९॥। 
कबीर. जो पे मुक्ति होई, छ्धा पिपासा छोडि । 
तौ काह अहार देइ, जंनिक मइया भोडि । २० ॥ 
कबीर जेनिक माइया, जने धमं कमाय । 
साधन गण जानत रही, तो काह दूध पिलाय ॥ २१॥ 
वेश्या ओ जेन यति, दो पथ एकं आहि । 
मोल खरीद वेश्या सती, यति सो मोल विसाहि ।। २२॥। 
मोल खरीद मुडिया करे, मुये मुक्ति मोकाम । 


मतोका विशेष विचार ( ११५९) 


कटु कबीर यहि जगतमे, जेनिक यति गुलाम ।। २३ ॥। 
कबीर तिर्थकर जनके, कियो असमोक्षी वाच । 
मुक्ति कटं पुदगल चट, ग्रंथ भये सव काच ।। २४॥। 
मोक्ष. मुख चमन लगे, छौ धुनि धुनि बजाय । 
मारि तमाचा साधना, पटकं जब खिसियाय ।। २५ ॥ 
साधन सव लावा लखे, सिद्धि लखं सो बाज । 
शब्द विवेकी पारखी, सिद्धन्हकं सिरताज । २६॥। 
तात्पर्य--ऋषभनाथजीसे लेकर महावीर श्वासीतक चौवीस तीर्थंकर 
हये, उनका वृत्तान्त जानने पठ़नेसे विशेष जाना जावेगा । जसे बेदधमेके सिद्ध 
साधुओंका वणेन है, वेसेही जनधमेके सिद्ध साधुका भी हाल हँ । सब जनी 
अरहंतका नाम जपते ओर उसीसे मुक्ति चाहते हं । 
बौद्ध- जसे जन धर्मौ वेसही बद्ध धमंकं लोग भी वेद ध्मको नहीं मानते । 
वेद धमं छोड ये लोग अलग तो हुये पर नानाघ्रकारको अतिनाओको धुंजा अर्चा 
तो वैदिकोकीसी करते ही रहे । विष्णुनें इनको वेद धमस तो छुडाया पर व्यथकौ 
रौति व्यवहार तथा पाखण्डमं कद कर दिया । यदि जनियोको यथाथं प्रकाश 
भिलता तो सत्यको जानकर भी पाखण्डमें नहीं फसतं । , 
ग्रजल - टक देखिये क्या खूब है जंनीका तमाशा । 
गाहे दिल मरगूब है जंनीका तमाशा ॥ 
वृत पेश जहौ मदं न जनं रक्स कुना हं । कोई लासको मतलूब है जंनीका तमाशा ॥ 
जिस्को वह्‌ खुदा कहते सो बाजार फिरावं । यह देखिये मायूब है जनीका तमाशा ॥ 
कसरतसे मरौवज था यह अय्याम सलपफ़़मं। इस असिरमे महजुब है जंनीका तमाशा॥ 
जादू सेहर जन्तर मन्तरसे लगे हं । मरहटसे मनसूब है जनीका तमाशा ॥ 
अकसर मुतनाफरिर है व लेकिन कोई कोई । अशखासको महबूब है जेनीका तमाशा ।। 
सब द्रुत व भरम भूत जेनीको आजिज । यह नाक्िस मक्रलूव है जेनीका तमाशा।।१।। - 
मसा धमं । 
हरत मूसाकं द्वारा, इबरा नियोको खुदाने शरीअत (शास्न- प्रदान 
किया । उनकी किताबमें दश आज्ञाही सर्वोत्कृष्ट हें । जिसका वर्णन पहले 
लिख चुका हं । प्राचीन कालम चाहे जसा रहा हो पर वतमान कालम तो मसाके 
लोग बलिप्रदान आदिक कुछ रीतियोकोही धमं समन्ते हे । अपने मन्दिरोमे 
जाकर निमाज्त ओर व्लौफा पढ़ा करते हं इसीसे अपनी मुषित मानते हँ । सन्चे 
मोक्षदाताको ये क्या पहचानेगे, जिस खुदाने म॒साकी अहकाम शरपी बतलाई, 





(१९१६०) कबीर मन्शूर । अ० २२. 


उसको सी नही जान सकते \ उनकं अन्तःकरण रूपी आखोमं अज्ञानताका ण्दा- 
पड़ गया जिससे सत्यका विवेक नही कर सके । भरम ओौर अज्ञान तो तब जाता है 
जब ज्ानका सच्चा भकाश हो \! विवेकहौी नही तो सच्चा ज्लूठा कौन जानें ? 
सब सनुष्य इसी प्रकार पक्षपात ओर अज्ञानरूपी अन्धकारमें पड़कर ठोकरे 
खाते हं \ 
नजम - भेडिया भेडका किया रखवाल । कौन दम मारे तेरी एेसी चाल ।। 
तेरी हिकमत्‌का तुही दाना है । आदम अन्धेरमें भूलानारै ॥ 
जिस तफक्कूुरमे अल्ल हैरान है । बहर कूदरतमें तरी तंरान है॥ 
डबती ओर उछलती है सद बार । गोता खाय है न पाये करार ॥ 
मौत मेदान मौत गोशह दै । है सफरओौर कमरन तोशह है।। 
जङ्कल ओर दङ्कल दरिन्दः है ।कोनजापार ? जो परिन्द है।॥। 
दस्त गीरी करे त्‌ रहमतसे । खद बचावे जमाने जहमतसे ।। 
है करम फजल तेरा बे पायान हम्द बेहद है तरेही शायान ॥। 
ईसाई धमं । 
हजरत ईसा तो मूसाई धमंवालोमंही उत्पन्न हुये थे पर पुरानी शरीअतसे 
अपना नयाही ढङ्क निकाला । पुरानं अहदनामेसे इनके अहदनामेमें भेद है । 
इस धमक लोगोमे मांस आहारको विशेषता होनेकं कारण परमात्माकी भजन 
भक्तिको ओर विशेष प्रवृत्ति नहीं होती । सांसारिक व्यवहारमं ही विशेष निमरन 
रहते हें \ अन्य धमवालोको बहुत उपदेश करते फिरते हं पर अपने ओगुणोकी 
ओर बहुत कम दृष्टि देते हुं । 
किता-जरा अपने एेबोके ऊपर गौर कर । बअक्ल ओर दानिश नजर कीजिये ॥ 
त्‌ गौरोकी बदबीनीसे दर गुजर । नफ़ा हो न उसमें नजर कीजिये ॥। 
साखी - ओरनको समञ्चावते, मुखमें पड़ गई रेत । 
राशि बिरानी राखते, खायो वरका खेत ।। 
गजल - खद पन्थ चला खेर खरीदार मसीहा। 
है यक बड़ा विष्णुका ओौतार मसीहा ॥ 
मं लाविदमें वालिद मुञ्च सूरतमें देख । 
यों सबसे कहा बरसरे बाजार मसीहा ॥ 
खतरमें दिया डाल सो खद्द आपकोवेखौ । 
सर्दारी की खातिरसे चढ़े दार मसीहा ॥ 
मृसलिब जो होवे सो चले संग हमारे 
यों साफ किया सबसंही इजहार मसीहा ॥ 
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ह एकी दोनों न कं उनमें आजजिज । कोई विष्णुको पुजे कोई दिलदार मसीहा ॥। 
यह धमं सारी पृथ्वीयर प्रचलितं है । पादरी लोग सब देशों, शहरो, 
गावोमें फिर २ कर उपदेश दिया करते हं । इसमे किसी प्रकारका कोई एेसा 
धार्मिक नियम नहीं है जिसके कि, करनेमं इस धमंवालोको कुछ कठिनता जान 
पड़ ! रोजा नमाज्‌, पुजा, पाठ, कोई भी एसा नियम नही, जो अवश्य करना 
पडता हो । हौ ! पादरियोको तो कुर नियम मानने पड़ते ह क्योकि, उनको 
व्ही काम है। पादरियोके भो भजनका कोई विशेष नियम नही, वरन्‌ रविवारको 
गिजधिरमें जाकर उपस्थित होना ओर आयं हये लोगोको बाइबल आदि किसी- 
धार्मिक पुस्तकका कुछ भाग पट़कर सुनानाही उनका नियम है । 
पहले इस धमंके फकोर (पादरी) लोग भजन ओर संयम किया करते थे, 
गफाओंमें वेठकर ईश्वरके नामका अभ्यास किया करते थे, जिसे उनकाअन्तः 
करण शुद्ध ओर प्रकाशमय होता था । अब पादरियोसं यह बातं कहं नहु पाई 
जाती । ईश्वरके नाम स्मरण, बिना अन्तःकरणकी शुद्धि ओर ज्ञानका अकाश 
प्राप्तं होना कठिनही नहीं वरन्‌ असम्भव हे । 
इतिहासोसे जाना जाता है कि, वे पादरी, जिनसे कि, ईैश्वरकं नामका 
स्मरण ओर ईश्वरकी भव्तिका प्रकाश ईसाई धम्मं फलता था वे अब नहीं है । 
न उनका उपदेश किया हआ नामही इन धमंवालोमं शेष रहा । वह नाम जिससे 
साई साध लोग ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करते थे अब उसका कहीं पता नही । वते- 
मानक ईसार्दलोग नाम तो क्या लेंगे, वरन्‌ अन्य धमंवालोको ईश्वरका नाम लेते 
देखकर हंसो, ठट ठा उडाते हं । यह तक कि, उनके खण्डनमे संकडों पुस्तक छाप- 
कर प्रकाशित भी कर चुकंहं। 
जो भोजन भक्ति ईसाइयोमे प्रथम भी थी अब उसका लेश भी नहीं रहा 
वरन्‌ सबक सब सांसारिक विषय वासनोाओंमं पड़कर ईश्वर भल बटेहं, जो 
धमक उपदेशक पादरी लोग ह, भारी २ वेतन पाते ह, बग्गी ओर धोड़े दौडाते 
हें, विषय वसानामं खूब मस्त रहते हं; वं ईश्वरका नाम क्या जान सकते हं । 
यह ॒वर्तमानके विद्याभिमानी, पक्षपाती, धमद्वेषी ओर ढोगियोंका 
कतव्य है कि, अब संसारसें ईश्वरकं नामका जप स्मरण सब उठ गया । 
कत्व मुकटस (पवित्र पुस्तक) बाइबिलभं अपनी सम्मति मिलाकर बहुत भेद 
डाल दिया । उसमं जो गुण पहले था वह अब नहीं रहा । धमदेषी ओर विद्या- 
भिमानियोकी समन्नमे सुक्ष्म भेदकी बाते नहीं आती, बाहरी साधारण बातोको 
कुछ २ समक्ष कर अपने विचारोंकं ढंगकी बना लिया है । वास्तवमं उनका कु 


(१ ९१६२) कबीर मन्शूर । अ० २२. 


अपराध नही, जेसी उनकी बुद्धि है वेसेही बनाते ओर करते हें । 
विद्याभिसानियोको अंतरीय प्रकाश कभी नहीं होती, फकीरोको अंतर प्रकाश- 
मिलता है, उससे ठे लोग जो कुछ जानते हं उसे इसरेसे नहीं प्रगट कर सकते 
अंतरीय भरकाश, बिना सच्चे संत ओर सच्चे गुरुको कदापि नहीं मिल 
खक्ता \ यही कारण है कि, सच्चे संत ओर विद्ाभिमानी तथा संसारको चाहने- 
वाले ठढोंगिथोमें सदसे भेद चला आता है \ सच्चे संत ओर सच्चे साधु, ठोंगियों 
ओर लसिथ्या विद्याभिमानोयोको ढोग पाखण्ड ओर सिथ्या अभिमान छोडनेको 
कहते हे. तब वे कहते हं कि, मुञ्चे प्रत्यक्न कुछ लाभ दिखलाओ। वो बात होनेवाली 
नहीं क्योकि, सत्य विचार ओर निणयके विना अंतरीय प्रकाश. नहीं भिल सकता । 
जो सवेदा सांसारिक व्यवहार ओर विषयवासनामं फसा रहेगा उसको प्रकाश 
कहांसे मिले ? जो सच्चा ईसाई हो इनजीलकं अनुसार कमं करे तनिक भी ` 
विभिन्नता न होने दे तबही ज्ञानका प्रकाश प्राप्त कर सकता है 
ईसाइयोने साधुओंको निन्दया करनी आरम्भ करदी. संत लोग इनसे 
` अलग हो गये ! सतोकं अलग होनेसे गुरु कहां रह सक्ते हं ? गुखही नहीं रहे तो 
पथ कौन बतावे ? इस समयम इस धमक लोग साधुओंके स्थानम पादरियोको 
मानते इं \ सवे प्रकारक शुभ कम्मं करते हं पर वह बात नहीं कि, जो सन्तोके 
उपदेशसें मिलता है. क्योकि, जब संसारीका गुरु संसारी हआ तो; जसे कोचसे 
कोचकं धोनेसे शुद्धता नहीं होती उसी तरह गृहस्थी गरूसे किसी प्रकार 
कल्याण नहः हो सकता जबतक अवधूत, विरक्त, गर ओर आचाय्यं न मिलेगा 
तब तक कल्याण होना असम्भव है, जब गुरु विरक्त होगा तब भी सत्यके प्रकाश का 
मागं बतावेगा । इस धमंमे रोजा निमाजकी कुछ भी ताकीद नहीं है यही 
कारण है कि, इस धमक लोग इन्द्रिय दमन नहीं कर॒ सकते । इसमं बडे २ 
विद्वान्‌, बुद्धिमान ओर शूरवीर लोग हं इनके पास द्रव्य उपाजेनको जेसी युक्ति 
है वसी संसारको किसी भी जातिमं न होगी । पर धामिक विचारमें एसे कच्चे 
हें कि, उनके बराबर धमंमं, पीछे संसारको छोटीसे छोटी जाति भी नहीं है । 
सुना गया है कि, थोड़े दिनोसं मेजर टकर साहब नामक किसी अंगरेजनें 
मुक्ति फोज नामक एक मण्डली बनाई है, जिसमें सबके सब साधुओंकं भेषमं 
रहते हे, मन ओर इन्द्रिय दमन भी करते हं ! शायद वे लोग इनजील से उस 
वचनका कुछ आशय समहाते होगे किः-- 
हजरत ईसाने किस लिथे कहा कि, जो कोई अपना सलोब उठावें अपनेको 
भूल जावे, वह मेरे पीछे आवे प्रतिदिन सलोब उठावे । जिसने बाइबुलको इस 
बातका आशय समञ्च लिया वही सच्चा ईसाई हुआ । 
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वत्तंमानमें हमारे देशक राजा ईसाई हं । अङ्करेजी सरकारका न्याय 
प्रशंसनीय है । प्रजा बहुत कृतन्न है । इनके राज्यमं किसी प्रकारका अत्याचार 
नहीं है सब शुर्भाचतक हु, अद्ुरेजी सरकारके शासनका एसा प्रभाव है कि 
इनके भयसे इनके दोषको भी कोई प्रगट कर नहीं सकता विरक्तोको उचित नहीं 
है कि, राजाके ओगुणों पर ओर अत्याचारोंको उनसे प्रगट न करे, बरन उनकी 
भूल ओर भावी भयस उन्हु सूचित करना ही सन्तोका धमं है जिससे जसे शारीरक 
अत्याचारसे जीवोको छडाते हं वसेही आत्मिक दुःखसे बचा सके, सच्चे विरक्त 
सन्तोका न होना आत्मिक अत्याचार है । जव सच्चे संतही न रहगे एवं विरक्त 
निष्काम उपदेशकही न रहुगे तो आत्मिक उपदेश कौन करेगा ? सच्चा निष्कामी 
विरक्त, लोक एवं परलोककी कामनासे रहित परमार्थ सन्तोकं चिना सत्य उयदेश 
कौन दे सकता है ? सत्य उपदेश नहीं तो ईश्वर कहां ? ईश्वर नहीं तो भनुव्यत्वं 
कहां ? इस कारण शासकोंको उचित है कि, सच्चे निष्कामी सन्तोकौ ओर ध्यान 
दें । राजा ओर शासकोकी बेपरवाहीसे पठित मूर्खकि बन आई है वे घाहसी नकर 
सन्तोकी निन्दा किया करते हं । 
विशेष कथन । 
समस्त स्वसम्बदका यही सार है कि, संसारी मनुष्य सच्चे सन्तोक्ती 
सेवा सच्चे मनसे करं जिससे सन्त अपनी शारीरिक चिन्ताओंसे निश्चित होकर 
भजनम लगे रहं; जिससे दोनोका परलोक सुधर । सच्चे निष्कामी सन्तोकी 
शरण गये विना सांसारिक जीवोंका उद्धार होना कठिन है । संसारसे तरनेका 
एकमात्र उपाय सच्चे सन्तोंको सङ्कतिहौ है । 
सच्चे सन्तोकी सेवा शुश्रूषा बिना देशका बडा अपकार हआ है । लोगं 
अंगरेजी फारसी पठ़कर अहंकारी हो गये हं सन्तोकी सेवा छोड बेठे ह, जिससे 
सत्य पथके दिखानेवाले सन्तोंका मिलना कठिन हो गया है । सत्योपदेशका 
भिलना कठिन हज तो लौकिक पारलौकिक भागक कौन बतावेगा, देश ओर 
धमंकी रक्ना ओर उन्नति कसे हौ ? 
जिनका विशेष धमं, साधु संवा था, वे अपने धमंको छोड बेठे । धम छोड़ने 
से उदारता ओर भक्ति छट गई, कृपणता अभक्त फल गई । विषय वासनामें 
प्रवृत्ति हुई, विरक्तो एवं सच्चे इन्द्रियजितः, निष्काम उपदेशकोसे घणा हो गई, 
सत्य उपदेशका मागं बन्द हो गया, जिससे अन्तःकरण अशुद्ध अन्धकारमय हो 
गया, घम्मधिम्मंका विवेक जाता.रहा, पर धुवं सस्कारोसे धमेका नाम सुनकर 
घमंको खोज करने लगे । सच्चे सन्तो, विरक्तोसे पहलेहीसे घणा हो रहौ थी । 
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इससे इधर उधर पूते फिरने लगे पर सत्य धसंका पता न लगा. क्योकि, सच्चं 
उपदेशक तो सण््चे निष्कामी, देहाभिमान गलित पुरुष ही हआ करते हं । 
इधर उधर भटकनेमं जब कुछ प्राप्त न हुआ तो कोई २ (हिन्द) ईसाई, मुसल- 
सान, नास्तिक, नेचरियो, विधो (ला सहजब ) आदि होने लगे । 
यह सब परिणाम हिन्दू साधुओंकं धमकी ओर ध्यान न देनेकाही है \ 
ईसाई पारो लोग वेतन पाते हं, जिससे दिनरात अपने धमकी उच्नतिमं लगे 
रहते हं \ उनकं उलटा हिन्दू साधुओंको रोटी कपड़ा तथा अन्य आवश्यक 
पदाथं बड़ी कठिनतासे भिलते हं । जिसमे कुछ प्राप्त न हो वरन्‌ दुःखही दुःख 
हो तो, स्वभाविकही बात है कि, उसमं कठिनतासे प्रवृत्ति होती है । हिन्दू साधु 
अपने शरीरयात्राकं ही चिन्तामें दिनरात लगे रहते हं तो धमं अथवा देशको उद्नति 
कसे कर सकगं ? ठोक इनक उलटा, पादरि्योको वेतन मिलता है जिससे वें 
अपनो आवश्यकतासे निश्चिन्त हो दिनरात धसंकी उन्नतिमें ही अपना समय 
बिताते हं \ ` 
धन्य है अगरेजो सरकारको कि, जिनकी छृपासे व्यतीत भुसलमानी 
शासनकषी अपेश्ना वतमानमें लोगोको लिखने ओर कहनेकी स्वतन्त्रता है जो कोई 


कुछ लि बना ओर कहना चाहता है, लिख ओर कह सकता है । किसी भ्रकार की 
रुकावट अथवा अत्याचार नहीं है 1 


अन्य २ राज्योमं सच्चे धमेज्ञों ओर सच्चं सन्तो पर जो जो अत्याचार 
ओर अन्याय हज करतें थे वे अब नहीं हं । अन्य राजाओंके शासन कालभ उनके 
धमे ओर मजहबकं विरुद्ध को अपने धमकी बात प्रगट नहीं कर सकता था । 
साखी - कबीर-साच कहूं तो मारि हं, तुरकानी का जोर । 
बात कटू सत लोककी, कहके पकड़ चोर ।। 
जिस राञ्मं सन्तोको गाजर मूलोकं समान काट डालते थे उस समय 
संत सत्य भेद कंसे प्रगट कर सकते थे ? अथवा क्या लिख सकते थे ? उस समय 
कहते तो किससे ? ओर लिखते तो किसके लिये ? उस समय तो धमेदरेषकी 
अग्नि भडक रही थौ कि, कोई मुखसे खोल नहीं सक्ता था । कलमका तो कु 
बल्‌ ही नहीं था ! बादशाह स्वयम्‌ स्वतत्र ओर धमं द्वेषौ थे, इसरे पठित मूख 
धमंद्रेषियोंका भी इतना बल था कि, धमकं नाम पर जिस प्रकार चाहते थे 
शासकोके मनको फर देते थे । 
| मुसलमानीधम । 
कबीरपन्थीग्रन्थोमे लिखा है कि, मुहम्मद महादेवका ओतार है । महा- 


मतोका विशेष विचार ( ११६५) 


देवने ही मुहम्मदका ओौतार धारण कर मुसलमान धमं चला कर वासमार्गका 
प्रचार किया है । तंत्र शास्त्र ओर अघोर धममंभं संसार भ्रचलित किया ह । महा- 
देव तभोगुणके रूप हे तमोगुणी हं । यही संसारका भूल है; तमोगुणसही संसारका 
सब व्यवहार चल रहा है । इस मुसलमान धमक आचाय्यं तमोगुण है । 


मुसलमान कहते हं कि, 
८14८9 
अर्थात्‌--कहता है कि, यदि न होता रे मुहम्मद त्‌, तो न उत्पन्न करता 
मे पथ्वी ओर आकाशको । प्रायः मुसलमान इस आयतसही मुहम्मद थर बहुत 
अभिमान करते हे । पर सन्तोकी दष्टिमं यह्‌ कू सार नहीं रखता वरन्‌ अति 
तुच्छ ओर नीच है. क्योंकि, यह संसार यथाथमं कुछ भो नही, निथ्या ममात्र 
है अविद्यासे इसकी उत्यत्ति है, असत्यही सत्य होकर दीख पड़ता ह । अज्ञान 
कहो अथवा तमोगुण अथवा अविद्या सब एकही बात है ¦ अन्ञानसे हौ अष्टि 
हई है, आन्ञानकी कुछ श्रेष्ठता नहीं वरन्‌ ज्ञानकी ही श्रेष्ठता है । निदयता ओर 
अत्याचार अनानका चिन्ह है, तमोगुण जिना नि्दंयता अत्याचार आदि आचुरो 
संपत्ति कुछ भी नहीं । इस (मुसलमानी ) धमेके लोग ॒निमाज रोजा भ षते 
करते हं नियत समय पर निमाज पटना अपना धमं जानते हं, पर सब एसे निदंई 
ओर कठोर हूदयके होते हं कि हिसा करना अयना मुख्य कतव्य समञ्च रखा है. 
फक्रोरोमे भी बहुधा एेसेही हसक हँ पर कोई कोई एसे भी होते हं जो हिसाको 
अधमं समञ्नते हं. काजी ओर--मुल्ला बहका बहका कर, इस धमवालोंसे सज 
अधमं करवाते हं । उन्हीके कहनेसे इस धमक लोग एसी निदयता धारण 
किये हुये हं कि, दया लाना अथवा दयाका संकल्प करना भी पाप समते हं 
जिस प्रकार {हिदुओमिं उसी प्रकार मुसलमानोमं भी भजन, भक्ति, जप, 
तप आदि साधनोकी बहुतसो युक्तियां हं पर मुसलमान लोग सब धमं कमको 
कवल जौर्वाहिसाके कारण मिमं मिला देते हं, जीव हिसा नहीं छोडते । यदपि 
इस धमंमं भो बड़े २ प्रसिद्ध महात्मा तपस्वी, ईश्वर भक्त होगये हं अब भी कोई 
कोई एसे हे, जो दिनरात ईश्वरके भजनमंही लगे रहते है, संसारसे कुछ भी सरो- 
. १ मैने मुसलमानी पुस्तकोभे देखा है ओर शरयौ मुसलमान भी कहते हं कि, जवह किये 
` इयं पशुको छटपटाहट ओर उसकी दुखमय अवस्था को देखकर यदि किसी मुसलमानके मनमें 


दया आजावे तो वह॒ उसी समय धममंसे पतित होकर खुदाका गृनहगार वन जाता है। धन्य है! 
एसे धमं ओर खुदा तथा उसके प्रवतंकों को । 





६११६६} कबोर मन्शूर । अ० २२. 


कार नहीं रखते तो भी साधारणतः इस धमंकं लोग दया ओर नस्रतासे बहुत 
पृथक हें \ इन लोगों ऋध ओर निदेयता सब जाति्योसे अधिक है। यही 


प्रत्यक्ष परमाण है {क, इनका सुष्य धसं कुरवबानो आदि है जो तमोगुण ओर 
अविवेक अज्ञानता, निदयता विना हो ही नहीं सकता । 
जबतक सुसलसान लोग तमोगुणका आसरा छोड सतोगुणका आसरा न 
लेगे उसको अपना आधार न बनावे, तबतक इनके अंतः--करण कौ शद्धता 
न होगी, न इनको मोक्ष सगंही भिलेगा वरन्‌ ईश्वरके कोपमं पड़ रहकर नाना- 
प्रकारको गभे आदिको नकं यन्त्रणा सहते हये भौसारगमं गोता खाते रहंगे । 
नस्‌ । 
यह इनसान है दद दिलकं लिये । कि बेरहम रजवा न राजी किये ।। 
न पावे कोई वह विदहिस्ती दरखत । कि दिल जिसका होवे मखलूकसे सख्त ।। 
यहा ओर वहा हूर गिलमोा वही । वही मर्दो जन ओर मुसलमं वही ॥। 
वही नेमत ओर ख्वान अलवान है । वही नोश वखुद शौकतो शान है ।। 
न पहचान पेगम्बरकं पाक जो । यहौ ओर वहु है गिफतार सो।। 
तुब ओर तरागः बहानः । किया हन्नमें जमीन ओर जमाना किया।। 
गिरफ़तार लज्जात नफ़सानिया । यहा ओर वहू एक सेहो मिया ।। 
भला ! यह भला है ? गला काटना । मिहर या क्रहर खूनका चाटना ।। 
किसी जिस्म ओर सूरतमें जानदार हो । जहौ दार उसका अमादार हो ॥ 
किसीको वह ईजा से राजी नहीं । कि बेइल्म मुल्ला व काजी नहीं | 
वह्‌ रहमान है सबका मिहरबा पिदर । वह हाजिरो नाजिर है देखो जिधर ॥ 


वह्‌ बेचन सब जह का ले हिसाब । खड़ होवे जब रव्बके आली जनाब ॥। 
न बदला छटे कोई हो पीरो अमीर । कि है कौल यह्‌ सत्त साहब कबीर ।। 


खुदावन्दको बारगाह बेरया । जो हरकसके इनसाफ़ मं दिल दिया।। 
रहीम जो रहमान्‌ मशहूर दै । हमेशः सो बेरहमीसे दूर दै ।। 
गला घोटना उसको भाता नहीं । द्रो वह गलेपर चलाता नहीं ।। 
न छिडकावता खून मुजविह ऊपर । नहीं गोश्त खाता न खाता जिगर ॥। 
न खूखार गर्फ़ार सित्तार है। क्या सो गुमा बेगम पार रहै।। 
जलवे गोश्त ओर पोस्त बदब्‌ई हो । जो खुशबूय कहे विला फ़अक्ल सो ॥ 
वह कंसा खुदा अक्ष्ल से ऊंघता । जो बदनूको खृशबूय कर सूघता ॥। 
जला करके कुरबान हो जाने जो । जो सूं वो खावे खुदा कंसा हो ?॥। 
यह्‌ मूसाकं मजहबकी बातं लिखा । जो मूसा धरम ईसा सोई कहा ॥ 


मतोंका विशेष विचार ( ११६७) 


जो मूसा व ईसा के मतका खुदा । मुहम्मद के मजहव की सोद सदा ।। 
बुजरग ब अफ़ज़ल हे तीनां नवी । लिखा है कुरी जो कलाम रबी ।। 
वही खुदा है किया तीन ढंग । जहां जसा वाजिब लगाया सो रंग ।। 
हो जैसा खुदा वैसा बन्दः हा । जो हमरंग होवे आनन्दा. हआ ॥। 
जबह कत्ल जो खरेजी करे । वह. रहमान खुदाबन्द ॒इस्से परे ॥। 
ज़रा फिक्र को दिलमें रह दीजिये । ख्याल बातिलको तह कीजिये ॥। 
अजल ओर अबद बा करम व करजल। मदाम उसकी आर्दन है बेखलल ।। 
्‌ शक्ति धमं । 
आदि भवानी सब धर्मेव्ति ब्रवत्तंक है; उसीकी इन्छासे सब धम प्रच- 
लित होते हं । एेसा होनेणर भी विशेष धमं मायाके नासे “शक्ति धमे” करक 
असिद्ध है । शक्ति धमंके सम्बन्धी जितने धमे हं सब एसे घृणित, नीचं ओर 
अशुद्ध व्यवहारोसे संयुक्त हं कि, किसी मनुष्यकौ कदापि अवृत्ति नहीं हो कतौ । 
केवलं राक्षस लोगही इसको धारण कर, उसकं घृणित ओर नौच अशुड नियो 
को सम्हार सकते हं । यद्यपि देखनेमें मनुष्यहौी इस धमेकं भौ ग्रहण करनेवाले 
ह पर उनको मनुष्य कहना भूलका काम है । क्योकि, आनरो युगोको धारण 
करनेवालोंकोही उपसुर कहते हँ अचुरों ओर राक्षसोकं सोग नहीं हआ करते । 
इस धर्मवाले एसे २ नीच घणित काय्येमें प्रवृत्त होते हं कि, पिशाच 
भी उनकी क्रियासे घणा करते हं । उनके व्यवहारोक स्मरण मात्रसे रोवे खड़ हो 
जातं हे । उनके एसे घणित ओर ग्लानि उपजानेवाले व्यवहार होते हं क्र, 
उनके लिखनेकी मेरो क्रलम ओर वाणीम सहन शक्ति नहीं कि, उनको लिख 
सकं । यह धमं विशेष कर शिव ओर शक्तिका है । योगी, विषयी ओर सासा- 
हारी लोग इसके प्रवत्तंक हें । इस धम्मकं ढारा लाखों क्या अनन्त जीवोको नित्य 
हिसा होती है, लाखों जीवधारियों के गलेपर छरी चलती है । इसक अनुया- 
यियोके अन्तःकरणमे तनिक भी दयाका संचार नहीं होता, यदि राजभय न 
हो तो ये मनुरष्योको भी भारकर खाया करं । अबभी दाव घात पाते हं भनु- 
4्योको मारे विना नहीं रहते । ये मर्या जिन्दा सब खा जाते हं । इस धमस 
विशेष करके म्‌खं अपठ़ ओर नीच जातिकं लोग बहुतसे होतें हं \जो लोग इस 
धमंको स्वीकार करते हं वे अपनेको छिपाये रहते ह, क्योकि , लोग उनके धमंसे 
घणाकौ दष्टिसे देखते हं । 
इस धमंमं मुक्तकं मूल पच मकार मानते ह--म॒द्रा, मीन, भास, मद, 
मेथुन यही पाच सकार ह। | 


(११६८) कबीर मन्श्र । अ० २२. 


संत् जण करनेकी विशेष रीतिको मद्रा कहते हं । मीन मछली खाना, 
श्शांख, सबघ्रकारका सांस खाना, सबभ्रकारको सराबपीकर मस्त होना, विवा- 
हिता अविवाहिता सब भ्रकारकी स्त्रियोक साथ भोग करना । यदि सहल्न भग . 
एक ससय पुजन करनेको सिल जावे तो ये लोग साश्नात्‌ मोश्न मानते हं । इस 
धमक बारह भेद हं \ सब एकसे एक बढ़ चढ़ हं । इसके लोग बड़ आनन्द ओर 
उत्साह पवक अपने घणित ओर नीच कर्मोको करते हुये मोक्ष मानते हं । इस 
धमेमे जाति पातिका विलकुल विचार नहीं है । ब्राह्यण, क्त्री, भगो, चमार, 


मोचौ आदि नोच ऊच जाति सब एक साथही खाते हं । अनन्त जीवधारियोकी 
इत्या करते .हं \ . 
देवी आर आदुरी संप्रदाय । 
इस संसारम दो देवताओंके धमं प्रचलित हं । संसारके सब धमं इर्टीके 
अन्तगेत हे ! एकका नाम देवी धमं है । इसकं अधिष्ठाता विष्णु देव हं । इसरी 
सम्प्रदाय है जिसकं प्रवत्तक शिव हं । दवी सम्प्रदायकीोही श्रीसस्प्रदाय अथवा 
विष्णु सम्प्रदाय कहते हं \! आसुरी सम्प्रदायको शेवी वा शांकरी सम्प्रदाय 
बोलते हं । 
विष्णु सम्प्रदाय सतोगुणी धमं ओर मुक्तिका मागं है । शिव सम्प्रदाय 
वमोगुणी घमं ओर नरकका कारण है । येही दो देवते ओर इनके दोनो जागे, 
जीवोकं मुदित ओर बन्धनकं कारण ओर द्वार हं! विष्णुभक्त मुक्ति ओर व्वगेकं 
अधिकारी होते हं; जसे कि, ध्व ओर प्रह्लाद अयने परिवार सहित स्वको 
गये \ विष्ण सम्प्रदायमं एकसं कितनोका भला होता है, पर शिव सस्प्रदायसे 
सिवाय अशभ ओर दुःखकं दूसरा कुछ नहीं । 
म॒हम्मदी कहते हं कि, मुहम्मद साबहकं कलमा णठनेसे मुक्ति भिलती 
है, जो मुहम्मदी कल्मा नहीं पढ़ता उसको म्‌ क्ति नहीं होती । जसा कि, मुहम्मद 
साहबकं माता पिता नरकको मये । क्योकि, कलमा नहीं पढ़ते थे । जो कोई 
कलमा पड़ तो उसपर किसीका अहसान ही क्या हो सकता है ? क्योकि, जब 
कलमा स्वयम्‌ मुक्तिदायक है, निससे कि, कतमा उत्पन्न हुआ स्वयम्‌ उसकं 
माता पिताको कलमाकी क्या आवश्यकता है ? इससे प्रमाणित है कि, जब 
म॒म्मद साहब अपने माता पिताको मुक्ति नहीं दे सकं, तो दुसरोको किस तरह 
दे सकगे । 


कलिथगमं शंकर ओर म्‌ हम्भद दोनों शिवकं ओतार हं । एकनं भारत- 
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वर्षमे सन्यास धमं चलाया, दसरेने पश्चिमी देशोमं इसलाम धमं प्रकट किया 


मतोका विशेष विचार (११६९) 


महादेव आसुरी सम््रदायके आचार्यं ह, उनके द्वारा भुक्ति नहीं मिल सकत । 
हा यदि कोई शैव भी पाव कर्मोसि रहित हो, पुण्यम प्रवेश कर, दवौ सम्त्रदायको 
धारण करे तो सम्य पाकर अवश्य म्‌ क्तिका अधिकारी हो सकता है । नहीं तो, 
जबतक शिवका आसरा करेगा आवागमनसें रहा, भरकाशका मागं नहीं ्रा्त 


कर सकणा । 
सहावलो कन । 

संसारमं जितने धमं (भजहब ) हं सबके भ्रवतेक शिव ओर विष्णु हं । 
ये दोनों देवते निरञ्जनकी ओरसे संसारम वेड ओर कितावको प्रचलित करने के 
लिये नियत किये गये हें । येही दोनों ब्रह्माण्डोका भ्रबन्ध करते ह, इनके साथ 
सहायतामें ब्रह्मा भी रहते हं, पर ब्रह्माकी भुजा कहीं नहीं होती । क्योकि, 
इनको आद्याका शाप हो चुका है । इन देवोमें विष्णु महाराज श्रेष्ठ इं, येही 
सब संसारके कतकि नामसे पूजे जातें हं । यह बात सं अथम्‌ सिदडढधकर आया हं 
कि, भारतवासी प्रगटहो विष्णुको यजते हं । अन्य योरय आदि देशवालेभो जिका 
पजन करते हं जिसको ईश्वर मानते हं बह भी विष्णुकाही ्यान्तर 
है । अरबके लोगोकं आओखोपर पक्षपातका पर्दा पडा है पर मने पदां उचाडकर 
कह दिया है जिसको मानना हो माने, न मानना हो तो उसको इच्छा । इन्हीं 
विष्णु भगवान्‌की संसारमं पुजा हो रही है, इसरा कोड नहीं है। 

जो आदमका खदा था वही इन्राहीम ओर मूसा आदिकका खुदा था । 

इन्राहीमको संतानमं चालीस सहस्र पेगम्बर हए, । सब उसी एक खुदाको 
भक्ति करते आये । मुहसम्मदतक जो अन्तिम पगम्बर हये सब उसीको साक्षी 
भरते आये । 

कुरान्‌सुरे उमरान ८३ आ० २३ सि० ९ रु. 

पद 

इसका अथं- त्‌ कह-हम ईमान लाये अल्लाहषर जो कुछ उतरा हम 
पर इब्राहीम इर्मईल, इसहाक्र, याकूब, तथा उसकी सन्तान पर जो कु भिला 
मूसा, ईसा ओर सब नबि्योको खुदाकी ओरसे, हम भिन्न नहीं करते उनमेसे 
किसीको हम भी उसीकी आज्ञामें हं । 


इसी प्रकारसे सब मनुष्य उसी खुदाको भक्ति करते हे । कोई किसी 
प्रकारक बुद्धि विद्या ओर युक्ति. क्यों न खचं करे पर इन तीनों देवर्तोकी 


(९१७०) कबीर मन्शूर । अ० २२. 


अधोनतासे नहीं निकल सकता । इसमं कुछ भी सदेह नहीं कि, सारे संसारक 
लिये एकहौी ईश्वर है \ ईश्वर ओर शास्त्र होनेपर भी भिन्न भिन्न मभजहब व 
रीति क्यों हई ? इसका कारण यही है कि, मनुष्य अपने यथाथं मनुष्यत्वसं 
रहित हो रहे हें, देखनेकोही सनुष्य हे पर यथाथमं मनुष्य नही हं । यदि इनको 
अपने धमेकी सुधि होती तो एक धमको छोड इसरे धमेको ग्रहण न करतं । 
जब कि, सब धर्माका पभ्रवत्तंक एकही आचायं है तो इसरे धमेको धारण करने 
एवं एकको छोडनेसे क्या लाभ ? लोगोको बुद्धिपर अन्धकार छा रहा है, जिससे 
अपने घमेके आशयको न समञ्कर, एक दूसरेकं साथ, लडते क्षगडते, वाद- 
विवाड करते ओर भला बरा कहते हए भरते मारते हं । 
विशेषतः वे हिन्दू लोग जो किसी कारणसे मुसलमान हो जाते हं, यदि 
उनसे पुछो कि, तुम म॒सलमान क्यों हुये ? तो प्रगटमं तो वे बहुत बातं बताते 
ओर अपने अवगुणोको छिपानेका यत्न. करते हं पर भीतर ही भीतर हदयमं 
पछताते हें । कोई कोई स्पष्टही कह देते हं कि, अपने धमकी अनभिन्ञता कं 
कारण हमने अपना धमं छोड दिया, अब हिन्द्र लोग मुञ्े अयने धमेमं नहीं लेते । 
भवतारण ग्रन्थमं लिखा है कि, कबीर साहबका वचन है कि, पुवे जन्मक 
बड़ पुण्य ओर शभ कमकि प्रतापसे उच्चकुलमं जन्म होता है सांसारिक वभव 
सम्पच्च होता है । पूवजन्मकं हौ पुण्य ध्रतापसें रूप योबन ओर उत्तम कूल मिलते 
हं, जितने धनी ओर राजा महाराजा अथवा उच्चपद पर स्थित हं, सब उत्तम 
ओर शरेष्ठ कुलकेही होते हं । अतः ब्राह्मण] क्षत्रियादि जो उत्तम श्वेष्ठ जातिकं 
हं वे कंसे प्रतिष्ठाके पात्र हं ? यहांतक कि, यदि इन जातियोमं कोई विशेष 
गृण भो न हो तो भौ अपनी उत्तम जातिकं कारण प्रतिष्ठाको प्राप्त कर लेते हं । 
यह उत्तम कुलक विशेषता ओर गुण हं॥ इसी प्रकार मुसलमानोमं भौ कुलवान्‌ 
संयदोकौ सब सेवा ओर भक्ति करते हं वरन्‌ ईश्वर भी भ्ेष्ठ कुलवानोपर 
विशेष दया करता है । देखो तोरेतमं--इन्रानी उत्तम कुलकं थे उनयर ईश्वरकी 
विशेष दया थी । जो हिन्द मुसलमान हो जाते हं अथवा ईसाई धमंको स्वीकार 
कर लेते हं वे क्या प्राप्त करते हं ? उच्चकूल ओर श्रेष्ठ स्थानसे यष्ट हो 
नोचकूल ओर अधम स्थानको ग्रहण करते हँ, अन्तमं जब वे समहाते हं तज 
शोककर पश्चात्ताप करते हं । जसे कि, बादशाह दरिद्र हो जानेपर करता है 
वेसेही हिन्दू अपने धमंको छोडकर दूसरे धमरूपौ दरिद्रताको स्वीकार करतें ह! 
कोड हिन्द उच्च ओर शरेष्ठ कुलका सादं अथवा मुसलमान नहीं होता वरन्‌ 
आठ कारणोंसे कोई कोई अपने धमंको छोड़ता ह! 


मतोका विशेष विचार ( ११७१) 


हिन्दुओके मुसलमान होनेका कारण । 

१-अपने ध्म॑को न जानना । २-दरिव्रता अथवा लोभ । ३-विषयसे 
वासना की प्रबल कामना-उसमं खूब खुल खेलनेकी प्रबल इच्छा । ४-किसी 
स्बौकी आशक्ति । ५-उच्च पद अथवा सान बडाईको इच्छा अथवा खशाभद । 
६-विधमिर्योकपे विशेष संगति ओर उनका सहवास । ७-किसीकं बहकाने 
ओर धोखा देनेसे जसा कि, प्रायः ईसाई भिश्नरी करते हं । ८-संयोगन किसी 
हिन्दुका भलसे ईसाई अथवा मुसलमानका पानी पी लेना हिन्दुओंका फिर 
अपनी जातिमं न मिलाना । 

यही आठ कारण हं कि, हिन्द अयने धमंको छोडकर ईसाई अथवा मुसल 
मान हो जाते हं नहीं तो हिद्‌ भी कभी अपने धमंको नहीं छोडते । 

धसं रक्षक । 

कबीर साहबने धमकी रकाकं लिये तीन रक्षक नियत कयि हं! १ गुड 
२ सन्त ओर ३ ग्रन्थ । जहां ये तीनों रक्षक वत्तेमान होते ह, वहां किसी भ्रकारकी 
टि नहीं होती । जो इन तीनों रक्षकोको छोड दगा, उनको शरण न रहेगा, वह 
अवश्य धमंसे पतित हो नौीचगतिको प्राप्त होगा । उसको धमं लाभ न होगा । 
इस कारण इन गुर्‌, सन्त ओर ग्रन्थ तीनोकी प्रतिष्ठा करनी उचित हे । 

प्रथम गुरुकी सेवा पुजासे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है इसरे सन्त भी गुरु- 
कीही मति हं । तीसरे सबका मूल ग्रन्थ श्रमकी टट्टी तोडने ओर सत्यपथको 
बतलानेवाला है । तीनों (गुर, सन्त, ग्रन्थ) को एकरूप जानकर, तीनोकी 
समभावसे सेवा ओर पुजा करना उचित है । क्योकि, गुर ओर संत बिना ग्रन्थका 
आशय मिलना कठिन है । ग्रंथ बिना संत ओर गुरुका उपदेश करनेका इसरा 
दारहौ नहीं है । प्रथोकहौी अथंको विचारकर संत गुरुकं पदको षहुचते 
हं पिर उन्हीं प्रन्थोंका उपदेश दसरोको युनाते ह । जो इन तीनोमिसे किसी 
एककाभो अनादर करेगा वह धमंसं पतित हो नरकका अधिकारी होगा । 
इस समय भारतवासी इन तीनों धमं रक्षकोसि भद्धाहीन हो रहे हे, नहीं 
तो अन्य धम्मियोंक आखेट क्यों बनं ? हिन्द लोग धमं ग्रंथों ओर धमंपुस्तकों 
तथा संत ओर गरुजनोको छोड अन्य धर्मिके धमं ग्रंथ तथा अन्य भाषाको 
बड़ी शद्धा ओर भक्तिसे पढते हें उन्हींके धमं गुरओंसे उपवेश लेते हे तो हिद 
धमे क्यो न अवनति हो ईश्वर ओर मृत्यु दोनोके भयको भलाकर लोग अधर्ममे 
फंस गये धमं खो बेठे.। 


(११७२) कबीर मन्शूर । अ० २२. 


{ह्‌ धको दुदेशा । 
संसारी अर्थात्‌ गृहस्थाश्चमरे फलदार वृक्षक समान हं; जसे फलदार 
वृश्लसें जच प्ल फूल लगते हं उस समय नाना भरकारकं पश्ली आकर उस पर 
बासा लेते हए कलोलं करते हं; नाना भ्रकारकं मनोहर शब्द सनाते हं, जिसक 
सुननेसे बडा आनन्द प्राप्त होता है । जब वृक्ष फलदार नहीं होता, उसमें रूल 
फल नही लगते तो, उसपर काक, उलूक आदि आकर वासा लेते हं । वेही अयनो 
कान फाडनेवाली वाणी बोलते हं, जिससे सुननेवालोको बहत बुरा लगता है । 
उससे घणा उत्पन्न होती है । फिर वह वृक्ष काटने ओर जलानेहीकं योग्य हो 
जाता है \ एेसेही गुहस्थाश्चमी जब संत ओर गुरुकी सेवा करते हं तबतक भक्ति 
मुक्तिक आशा होती है, नाना भ्रकारकं गृण उदारता सत्सद्ध, दया, क्षा 
आदि सब उनमें आकर स्थित होते हं पर जब कृपणता ओर संसारी विषयं 
भोगम पड़कर अपना धमं छोड बेठते हं साधु गुरुकौ सेवा छोडकर सण््वे सतो 
ओर विद्धानोको अप्रतिष्ठा करने लगते हं, उस समय पामरताको प्राप्त हो, 
नाना भ्रकारकं पाखण्डोंको धारणकर, नककं अधिकारी होते हं \ 
 भुसलमानोने बहुत अत्याचार ओर अन्यायसे हदुओको मुसलस्ान 
जना लिया ! जिन्होने मुसलमान होना अस्वीकार किया, वे जार डाले गये, जो 
अपने मृत्युस डरा वह मुसलमान हो गया पर तो भी हदथसे अपने धमकाही 
श्रमी रहा । क्योकि जो, लोग मुसलमान हो गये उनकी सन्तान अद्यापि इसं 
बातका स्मरण रखती है कि, हमारे पुवेज क्षत्रिय, ब्राह्मण अथवा अमुक हन्द 
जातिकं थे; जसे किसी राजा ओर बादशाही सन्तान याद रखती है कि, हमारे 
पूवज राजा अथवा बादशाह थे । 
समस्त पुथ्वीभरमं हिन्दू जाति सबसे श्रेष्ठ ओर प्रतिष्ठित जाति है । 
भारतवष सब देशोका शिरोमणि है । भारतवषं ओर हिन्दुओंसेही समस्त, 
संसारमं घमेका नियम फलता है । बड़ बड़ सिद्ध महात्मा, ऋषि सुनि, ओतार 
तत्वज्ञ आदिका प्रागटच यहांहौ होता है । यहाकही ऋषि, मुनि, विद्वान्‌ सब 
संसारके लोगोको शिक्षा देते, लौकिक पारलौकिक मागं बतलातें हं \ इस देशका 
नाम हिन्दुस्थान है, अन्य देशोको म्लेच्छ स्थान कहते हँ क्योकि, व्णाश्नम, 
जाति आदिका सर्वोच्च विचार ओर विभाग इसी देशमं है, इसरे देशम नहीं है । 
वर्णाभिमका विवेक ओर विभाग एेसा उच्च ओर सर्वत्कष्ट सिद्धान्त है कि; 
जिसके द्वारा अपने वणं आश्नमका कतव्य शास्त्रानुसार करता हमा मनुष्य 
शीचही मुक्तिपथको पा लेता है । भारतवासौ अपने धमक एसे प्रेमो हं किः 
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मर जाना तो इन्हु स्वीकार है यर अपना धमं छोडना स्वीकार नहीं । इसका 
प्रमाण मुसलमानौ राज्यके इतिहासोसे सिल सक्ता है । क्या हा ? यदि कुछ 
डरयोक, भीर अथवा लोभी ओर कानिथोने हिन्डधमंको छोड इसरा धमं स्वीकार 
कर लिथा । जो हिन्दू धमंको छोड, सर्वोत्किष्ट हिन्द्र धमेके नियमोको त्याग कर 
देता है वह उन््व अथवा श्रेष्ठ नहीं वरन्‌ नीचं ओर अन्ञानी समञ्चनं योग्य है । 
| हिन्द धसंकी श्रेष्ठता । 
सिफात हद्‌ हं नेकियोको वरात हिन्द हं।। 


सालहान 
जितने अक्रभ्वाम हं जमींके ऊपर । सबमें यहखूब जात हिन्दु हं ।। 


समष्टं साब्रा अमल. अपने। अस्लकी नक्रलियात हिन्दु हं।। 
जब लताफतस्से यह क्सीफ़ हुआ । आदिका 


जितनी हं धातु" इस ज्मीके ऊपर । उमदासे उम्दः धातु हिन्दू हं ।। 


णन्दोयात हिन्द हं ।। 
हं ।। 


याद हों हसभ्नः फल दरस जिसको । कर सकू"न॒ जिन समात हिन्द हं 
यह जमीनपर दया धरम मूरत । जुह्‌"द व तक्र"वा क्रना^त हिन्द हं ।। 
है हयात--अबष्दी समर जिसका । उस शिविर डाल पात हिन्द हं ।। 


जाके जिस घरमे फिर नही खौ »ू । उसकंही मनजिलाश्त हिन्दू हं । 
यही गुरु पीर सारे दुश्नियाकं। सोई बाप ओौर मातु हिन्द्र हं।। 
बन्दभ्गी ओर तिहाश्रत व तक्वा । मुकिअतके मौजिबाभ्त हिन्दु ह ।। 
हिन्दष्का कहु कबीर मक्त मुकाप्म । शिकथ्न मुशकिभ्लात हिन्दु हं ।। 
 नूकतः वाग्रीक अभ्क्ल जिनकी रसा? । माभ्दिने मणदरकात हिन्दु हं ॥ 
जिसके साबिष्त ह धमं ओर ईमान । क्राजी दीन मञमलात हिन्दू हं ॥। 
धरके तन॒ जिसनेकी अमल अच्छे। वख्तखु'“श ॒रव्बदाभत हिन्दु हं ।। 
है न वह वभस्फ ओर अविन आद"'म । हादी रान जाता हिन्दु हं ॥। 
हा""ल माजी जमाना मुस्तक्रब्ल । ना"ज॒रीन कु"“ल नु'“कात हिन्दू हं ॥। 


हिन्द होकर न एेव^“कं रुख""कर । मुसतहक्र हक्रˆ° सिला“"्त हिन्दू हं । 


१ सदाचारी, २ पुण्य, ३ जातिया, ४ फल, परिणाम, ५ पूर्वंजन्मका, ६ कमं, ७ जेसेका 
तेसा, ८ छाया, ९ सूक्ष्मता, १० स्थूल, ११ रत्न, १२ श्‌.भकम्मं सदाचार, १३ शिक्षा, १४ 
जिसका, १५ स्थिति, १६ तप, १७ संयम, १८ संतोष, १९ सदाकी जिन्दगी, अमरता, २० फलं । 
२१ वृक्ष २२ भय, २३ विश्राम, २४ संसार, २५ भक्ति, २६ शौच, शुद्धि, २७ कारण 
२८ भारत्तवषं, २९ स्थान, ३० नष्ट करनेवाला, ३१ कठिनता, विपत्ति, ३२ सारभेद, ३३ 
बृद्धि, ३४ पडुंची हई, ३५ खानि, ३६ भेदसार, ३७ स्थित, ३८ भाग्यमान, ३९ ईश्वरकी 
दन, ४० गण, ४१ मनुष्य, ४२ पथदशंक, ४३ मूक्ति मागं, ४४ वत्तमानकाल, ४५ भूतकाल, ४६ भवि- 
प्यतूकाल, ४७ देखने वाले, ४८ स्वं, ४९ भेद, ५० दोष, ५१ सन्मुख, ५२ अधिकारी, ५३ स्वत्व, 
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बे खष्ब सारेको खबभ्र देते। कब्र अग्कशपुल्लोगात हिन्दू हं ।। 
जाने न ओर अपने अम्स्ल से वस्ल । पातेसो दाव घात हिन्दू हें।। 
ओरकी अक्ल दहै न एसी र^सा। दीन दुनी मवचिसात हिन्दू हं ।। 
बे खबर सारे इस्मआजमसे । नाम मृअलिलिमें कन्रात हिन्दू हें ।। 
नफ्सको मारकर मिलावे जो गदं । वरी* अज तोह"मात हिन्दू हें ।। 
जन्म॒ साबिक्रमेको जो एसी अमल । ह''सनःकं हासिप्लात हिन्दू हे ।। 
साध गुरु सेवकर भजन सुमिरन । देते खुम^स ओर ज॒ष्कात हिन्दू हे।। 
वे खबर कौम सब जमींकं ऊपर । वाकिफ अज वारदात हिन्दू हें।। 
होता हिन्दू है खुशप्नसीब आजिज । धरते यम सर पैलात हिन्द हं।। 


प्राचीन समयम भारतवष, बडा प्रतापी ओर सवे सम्पत्ति सम्पन्न देश 
था 1 इसके क्षत्रिय शूर बोरोसे संसार भरके योद्धा भय खाते हए इनका लोहा 
मानते थे \ किसौीको समथ नहीं थी कि, भारतपर आक्रमण कर सके। श्री 
महाराजा रामचन्द्रजीकं समयमे बरबर देशक म्लेच्छों ने एका एक करक भारत 
चर आक्रमण किया था पर महा राजाने मार भगाया 1 इसीप्रकार अनेकवार विदे- 
शियोने इस पवित्र भूमिपर आक्रमण किया पर कभी सफलताका संह नहीं देखा । 
मुसलमानोकं अत्याचार । 
अढाई सहस्र वषसे देशक भाग्यने पलटा खाया, सिकन्दरसे लेकर महमद 
गजनबो तक अनेक म्लेच्छ राजाओने आक्रमण किया, करमशः सुसलमानोंका राज्य 
हो गया, मुसलमान बादशाहोने भारतवबासियोपर बहत अत्याचार किया, आल- 
मगीर, ओरगजब ( आदिकोने लाखों हिन्दुओंका वध किया । इनके धस्मं- 
धमपुस्तकों धमस्थानो तथा मन्दिरोपर एेसा अत्याचार किया, जिसके व्णेनसे 
मनुष्यकं रोम खड होते हे 1 इसकं अस्याचारसे लाखों हिन्दुओने आत्महत्या की 
पर धमं न छोड़ा। 
हिन्दुजओोको द्ढता-विचारनेकी बात है कि,डन लोगोने {हिदुओको 
इमानदार बनाया कि, बे इमान ? वे स्वयम्‌ कंसे थे? जो लोग हिन्दुओंको 
पुण्यात्मा ओर इमानदार बनाना चाहते थे अथवा चाहते हं वे स्वयम्‌ अपनी ओर 
१ अचेत, २ चेत, ३ भेदका कोश अर्यात्‌ सारभेदं जाननेवाला, ४ असलं 
जाननेवाला, ५ असल, ६ पहुंचा हभ, ७ सार नाम, ८ ईश्वरी भेदके शिक्षक । ९ विषया- 
सक्त मन, १० रहित, ११ दोष, अवगृण, १२ उत्तम प्रशंसनीय, १३ प्राप्त करवालं, 


च 


१४ ईश्वरापंण दान पुण्य, १५ अपन उपाजितत धनमेसे ईश्वरां गर आदिको देना, सार भेद, 
१६ भ(ग्यबान । 
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दृष्टि करक देखे किः क्या कमाई कर गये तथा करते हं । म्लेच्छ भला इहिन्दुओको 
क्या मुक्तिमागं बतलावगे ? स्वयम्‌ तो अन्धकारमे फसे रहकर सांसारिक 
तापोसे तप रहं ह; इसरोको क्या भागं बतावेगे ? इन स्लेच्छोकी क्या सामर्थं 
कि, हिन्दुओंको अपने धमंसे विचलित कर सके (नीच जातियों, नीच बुद्धिओंकी 
बात नहीं है।) 
हक्तीक तराय । 

अच्छे ओर सच्चे हिन्दुर्ओंने जान तो दे दी पर कभी स्लेच्छोके धमेको 
शब्दोसे भी स्वीकार नहीं किया । इस पर यह्‌ दृष्टांत हकीकतराय नाभ क्षत्रिय 
बालकका लिखता हूं । जिससे पाठकगणोको हिन्दुओंकी धमं श्रद्धा ओर दढता 
प्रगट हो जाय । हकीकतराय जातिके क्षत्रिय थे, इनका जन्म १७९१ सम्वत्‌ 
वि० मे आगरा शहरमं हआ था । इनक पिता धनवान्‌ ओर साहसी पुरुष ये ! 
किसी कारण इनक पिता इनको साथ लिये हये पंजाब देशक च्याल कोट नगर 
जा रहे । हक्रीतरायकी ७ वकी अवस्था हई तो इनके पिताने एक भकतवमंं 
विद्या अभ्यासके लिये बेठा दिया । हक्रोीकतराय दिन दूनी रात चौगनी उन्नति 
करते हये अपनी आयुकं बा रहदं वषम पहुचे । नित्य मुसलमान तालिब इत्मों 
(विद्याथियोके) साथ वाद विवाद हुआ करता था, कभी कभी धासिकविषय 
भी छिड़ जाते थे! एक दिन वाद विवादके बीचमं ही एक मुसलमान लडकेने 
ज्वालामारईको गाली दी । हक्रीः तरायसे अपनी पुज्य देवीकी निन्दा सुनकर 
सहन नहीं होसका, उसने भी बीबी फात्माको गालो दी । उस मकतजका शिक्षक 
मुसलमान था । म॒सलमान विद्याथियोने जाकर उससं कहा कि, ह्क्रोक्रतराय 
बीनी फात्माको गाली दी है। वह विद्याथियोको लेकर क्राजीकं निकट गया । 
हक्रीकतरायकौ बहुत शिकायत करकं बीबी फात्माको गाली देनेका समाचार 
कहा । काजीने बहुतसे मुल्लोक साथ मिलकर यह निणय किया कि, हक्री त 
रायने पेगम्बर साहबको पेटी, बीबी फात्माको गालो दी है, इस कारण यह प्राण 
दण्डकं योग्य है । फिर यह मुकदमा नन्वाब खान बहादुर नामक लाहौरके 
शासककं पास पर्ुचा । नव्वाबक सन्म ख हक्रोक्रतरायने स्पष्ट कहा कि, पटले 
मुसलमान विद्याथियोने ज्वालामाईको गाली दी तब मेने पीछे कहा । नव्वाजने 
चाहा कि, बालक हङ्तोक्रतराय न मारा जाय, किसौ प्रकार बच जावे पर दुष्ट 
काज्ती ओर मुल्लाओने अपनी बडी भारी भोड एकटलो की, सबने मिलकर 
नव्वाबसे कहा कि, यदि तुम इस बालकका पक्ष करोगे तो हमलोग बादशाहसे 
नालिश करगे । काजियोको इष्टता देख नन्वा बहुत विवश ओर दुःखी हआ । 
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नव्वाने पुछा इसके बचनेका कोड उपाय है या नही ? काजी मुल्लाओंने कहा 
कि, यदि यह बालक सुसलमान हो जाये तो बच सकता है । नव्वाबने हक्रीक्रत- 
रायको गोदमं बेठा लिया । कहा कि, अब तू मेरा बेटा है, यदि त्‌ मुसलमान 
हयो जायेगा तो तेरेको अपना राज्य दे दृगा । हक्रीक्रतरायने साफ़ २ उत्तर दिया 
कि, में सांसारिक धन दौलत नहीं चाहता, मं अपना धमं नहीं छोडंगा । हकरीक्रत- 
रायकं साता पिताने भौ समन्ञाया कि, बेटा ! त्‌ मुसलमान होना स्वीकार 
कर ले, तेरी जान बच जावेगी ! हक्रोक्रतरायने अपने साता पिताको बहूत 
समज्ञाया कहा कि यह देह ओर संसार सभौ नाशमान हं, एक दिन सब नष्ट हो 
जावगे, किस दिन ओर किस खुखकं लिये अपना धमं छोड्‌ं ? माता पिता पुतन्नरके 
ज्ञान विवेकको देखकर कू विशेष नहीं कह सकं । नव्वाचसे कहा कि, उसके 
तुल्य सोना चादौ सुञ्चसे लेलो इसको जान छोड दो पर दृष्ट कालियो ओर 
मृल्लाओने न माना 1 नव्वाचने हुकुम दिया कि, पहले इस लडकेके कोड सारो, 
छरा चुभाओ, तलवार दिखाओ ! यदि भयसे मुसलमान हो जवे तो अच्छी 
बात है । वधिकने वसाही किया । हक्रोक्रतरायको बहुत कष्ट ओर दुःख हआ । 
पर वाह्रे बहादुर ! ! ! जरा भी कष्टक परवाह नहीं कौ! शरीर ओर सब 
संसार तथा मृत्युको धमंको अपेक्षा तुच्छ जाना । अन्तमं जब बहुत कष्ट देनेपर 
भो हक्तोक्ततरायने मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया तो बधिकको बध करनेकी 
आज्ञा हई 1 बधिक तलवार लेकर हक्रक्री तरायके निकट गया उनको सुन्दरता 
ओर कांतिको देखकर आशक्त हो गया, चित्त मोहवश एेसा निबंल होगया कि, 
तलवार हाथसं गिर पडी, स्वयम्‌ रोने लगा वरन्‌ गिर पड़ा! हक्री तराथने 
बधिकका खूब समञ्ञाया कि, त्‌ मत रोओ उठ खड़ हो, मेरा शिर काट लो 
त्‌ स्वगंको जायगा ओर ये सच काजी मुल्ला नरकको जायेगे । अब यहासे मुसल- 
मानौ राज्य नष्ट हो जावेगा, सिक्वोंका राज्य होगा; त्‌ किसी बातको ¶चता 
मतकर, मोहको त्याग मेरा शिर काटले । उस समय हकोकतरायका अन्तःकरण 
प्रकाशित हो गया था । भविष्य कहने लगे । क्यो न हो ? जो अपनं धसपर दढ 
विश्वास रखता है, संसारसे धमंको अच्छा समन्ता है, देवी गुणोको आसुरी 
गु्णोको अपेक्षा प्रेमको दृष्टिसे देखता है, ईश्वरपर सच्ची शद्धा रखता है, 
उसको क्या दुलंभ है ? बधिकनें तलवार मारी, हक्रोक्रतरायका शिर धडसं 
अलग जा गिरा । जिस समय बधिकने तलवार चलाई, उस समय लाहौर मं 
अंधेरा छा गया, भूकम्प आया, नगरभरमं शोक फल गया, सबकं सब बालकसे 
लेकर वृद्ध तक रोने ओर हाय मारने लगे ।` हक्रौक्रतरायको मृतक देहको नदी 
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किनारे ले जाकर उसकी अन्तिमि क्रिया की गई, वहा उनकी समाधि बनी, 
साल साल मेला होने लग गया ! अब भी मेला होता है, सहस्रो मनुष्य इकट्ठा 
होते हें । हक्रीक्रतरायके गीत पंजाब गाये जाते हं । 

जिसका धमं वत्तंमान है उसका सन कुछ है, उसीकं लिये सव युख है, 
व्ही लोक परलोकका राजा हैँ} धमस बढ़कर लोक परलोकमं इसरा कोई 
पदाथ नहीं । जिसने अथने धमेको वचाया, उस्क लिये जीवनकी आशा त्याग दी, 
व्ही सफल काम हुआ । 

अनन्तर हक्रक्रतरायकं माता पिता, उनके एलः लेकर, गंगा भ्रवाह्‌ कराने 
हरिद्वार गये । वहांसे लौटनेपर दिल्ली बादशाहौी दरबारसं पटुचे । जादशाहसे 
अपने पुत्रके ऊपर अन्याय ओर उसके व्यथं बधका न्याय चाहा । बाद्शाहने 
रातको हक्रोक्रतरायको यह कहते हये स्वष्नम देखा कि, यदि मेरा न्याय न करोगे 
तो तुम्हारा गला घोंटकर मार डालूंगा । बादशाह स्वप्न देखकर बहुत भयभीत 
हआ । सवेरा होतेही हक्कोक्रतरायकं माता पिताक बुलाकर सं हत्ल धुछा । 
नञ्बाब खान बहादुरसे कंफ़ियत माग, नन्बाबने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि, भं 
इस बातमें निरपराध हूं, मेरा तनिक भौ दोष नहीं । काजी ओर सुल्लाओने 
बलपूवेक यह काम करवाया है । क्रा ओर मुल्ला बुलाये गये, खूब जांच हो 
जानेपर, जिन जिन काजी ओर मुल्लाओंने बधकी सम्मति दी थी, उनको एक 
एक नौकापर चटढाकर जमुनामं डबवा दिया । 

जसे हकीकत रायने बधिकसे कहा था कि, तू स्वगंको जायगा, उसी 
प्रकार ईसाकं साथ दो चोर सलीनपर चढ़ थे, एक तो हजरतको गाली देता 
था, दूसरा कहता था ए ईसा ! त्‌ मेर ऊपर दया करना, उस समय ईसाने 
कहा, था कि, त्‌ स्वगंको जावेगा । 

गुरु गोविनन्दसिह गुर तेगबहादुरकं साथ भो एसाही हआ था । गुर 
गोविन्दसिहके दो पुत्र तो युद्धम मारं गये थे, शेष जो छोटे दो थे उनको लेकर 
उनको दादी भागी, एक ब्राह्मणक घरमं शरण ली, जो बहुत दिनोसे गुरु गोविन्द- 
सिहकही नाजसे पलता हआ सुख भोग रहा था । उस निमकहराम बेडमान 
ब्राह्मणने दोनों बच्चोंको मुसलमानोसं पकड़वा दिया । उस बेडमान नोच 
बराह्मणने लोभवश हो एसी कृतघ्नता ओर पाप किया कि, जिसके तुल्य इसरा 
कोई पाप नहीं हो सकता । म्‌ सलमानोने दोनों लडकोको पाया, लिनमेसे एक तो 
सात वषेका था दूसरा पांच वषका था । कहा कि, तुम मुसलमान हो जाम 


१ ` ट शरीरके जल जानेपर राव हबडी होती हं उन्हे कल कह जल जानेपर राख हदढी होती ह उन्हें फूल कहते ह्‌ । 
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नहीं तो कुर्हारी गदेन काटी जावेगो । उसने स्पष्ट उत्तर दिया कि, हम अपना 
धमं छोडकं ससलमान न होगे । म्‌ सलसानोने बहुत भय, आशा तथा लोभ दिख- 
लाया पर दोनोमेसे किसने भो स्वीकार नहीं किया । अपना वध होना स्वीकार 
किया पर किसी प्रकार अपना धमं छोड़ना नहीं चाहा बरन्‌ मुसलमान होनेसे 
महान्‌ चणा भ्रगट को 1 जब क्िसौ भधरकार उन बच्चोने नहीं माना तो निर्दयी 
मुसलसानोने विचारे निष्पाप बालकोको, सरहिन्दकी दीवारोमें चुनकर भार 
डाला \ यह समाचार सुनकर मालियर कोटलेकं नञ्बाजनें बहुत शोक किया । 
नजञ्बाकें सिवा जिन २ लोगोने शोक प्रगट किया, गुरु गोविर्दासहने उनको 


आशिर्वाद दिया कहा कि, तुम्हारो जड़ हरी रहेगी । यह सस्वत्‌ १७६१ विक्रमीकं 
बात दहै) 


मुरञ्वा । 


हकीकत रायका सिर काट किसपर। न आये ददं दिलमें एेसी जिसपर ।! 
किया जल्लादने भी रहम जिसपर । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ।। 
पड़े कोड छरा उसको चुभाया । किया तूने जो तेरे दिलको भाया ॥ 
जरा उसने न दिल अपना इलाया । कहो रोवे फलमा क्यो कर न उसपर ।! 
तमा कितने दिखा मासूम बच्चे । न मुतहरिक हये ईमान सच्चे । 
हये हरगिज न लोभ ओर उरसे कच्चे । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ।। 
जब आया हिन्दमे महमद गरजनी । किया उसने जो था उसको न करनी ॥ 
दया ओौर धर्मको दिलमें धरनी । कहो रावे लक क्यों कर न उसपर ॥ 
हुआ जब सरवुलन्द ओरग ओौरग । हुआ आलममें तब कु ओरही ढंग ।। 
किया हिन्दूको तब उसने बहुत तंग । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ॥। 
शहर दिल्लीमे नादिरशाह आया 1 तमासा अपना सो सादिर दिखाया ।। 
सर अम्बार हिन्दूका लगाया । कहो रोवे लक क्योंकर न उसपर ॥ 
कहूं क्योकर गुनह शाहो गदाका । यही है धरम इस नई सम्प्रदाका । 
न आजिज खौफ रहम उसमें ख॒दाका । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ।। 


मुसलमानोकं अत्याचार ओर निदंयताको पहलेसेही कबीर ॒साहबने 
जान कर, मक्कामें प्रगट हो, मुहम्मदको मिथ्या धमं द्वेष निरथक रक्तपातसे 
बहुत भना किया सत्य पुरुषका दशन कराया । मुहम्मद साहब तो, कबीर 
साहबका उपदेश मानकर, इस अन्यायसे रहित हये पर उनकं अनुयायियोनि 
नहीं छोड । 
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सच्चे हिन्द ओर मुसलमान 

मुसलमानी हदीस, तारिखं मुहम्मदी तथा मौलवी अनाउद्ीन कृत 
तालीम मुहम्मदीमें लिखा है कि, मुसलमान लोग पहले मदिरा पीते ओर श॒कर- 
का भांस खाते थे । मद्य पीकर निमाज पटना विधि थौ, पीर हराम (निवेध) 
होगया । इसी प्रकार बलयुवंक मुसलमान करना भी हराय ही गया । सुसल- 
मानोनि दो बातोका तो हराम मान लिथा पर तीसरी बात नहीं मानी । कनीर 
साहबने कहा है कि- 

बौधे भक्ति न होयरे भाई । बौधे करे सो करम कसाई । 

जो लोग बलधुवंक मुसलमान करते हं वे स्वयम्‌ मुसलमान नहीं हं जो 
परवश मुसलमान हुये हं वे भी मुसलमान नहीं । जो यथाथमं मुसलमान हं 
वे न तो बलयूवंक मुसलमान करते ह, न होते हं । 

जो गुण मेने हिन्दुओंके ऊपर लिखा है, जिसमं वे गुण होवे वे हौ हिन्दु 
ह । देखो हकीकतराय को मुसलमानोने कितना दुःख दिया, प्राग तक हरण कट 
लिया पर वीर क्षत्रिय वालकने अपनौ धमं दढ़ता न छोडी । एसही पुर्व हिन्दु- 
ओभे परिगणित होनेके योग्य हं । जो लोग मुसलमान अथवा ईसाई होगये वे 
प्रथमही हिन्द नहीं थे, न मुसलमान अथवा ईसाई, नाम धरानेयर मुसलमान 
अथवा ईसाई हुये । जसे गदहेने व्याध्रका चमड़ा ओढ़ लिया तो क्या ? बलका 
ओढ़ लिया तो क्या ? असलम वह गदहा ही है । वंस एसे अव्यवस्थित चित्त 4 
ओर धर्मवाले लोगोका कुछ भी धमं नहीं होता । उनको धमं बदलते, गगादाससे 
यमुनादास, यमुनादाससे गोमती दास बनते कुछ भौ विलम्ब नहं है । कोई किसी 
धर्मम क्यों न हो पर अपने सदाचार ओर पुण्यसे ही उसका कल्याण होगा क्योकि 
ईश्वर एक ओर सम है, उसको आन्ञा उलंघन करना पाप ओर नियमको न 
छोडना पुण्य है । यदि ईश्वरकं नियमकं विरुद्ध चलेगा तो पापौ होकर दण्डका 
भागी होगा । सदाचरण (ईश्वरी नियम) को ही पुणेता पर पटहुचाना सवं 
धर्मोका मूल है । जो लोग नीचं घूणित मादक पदाथं ओर मासि आदि {हिसा 
पराप्त पदार्थोको ग्रहण करते हं वे भौ हिन्दु नहीं हं । केवलं हिन्दुओं क ही 
लिये यह बात नहीं बरन्‌ जो ईसाई अथवा मुसलमान हं, इञ्जील तथा कूरानकी 
आल्ञाओं पर नहीं चलते वे ईसाई या मुसलमान नहीं हो सकते क्योकि, मखसे 
कहना ओर बात है, मानना ओर उसकं ऊपर चलना ओर बात है । कोड क्यों 
न हो ? जिनका जो धमं है, वह धमं ईश्वरी नियम (षक्ति) के विरद न हो, 
उसको भली ्रकार बत॑नेसे कल्याण प्राप्त करेगा । प्रकाश ओर शेष्ठता सत्य- 
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पुरुषको भ्रसच्न करनेका एर है, सदाचरणसे भिलता है सत्यपुरुषकी जृपासे 
मृक्ति होतो है \ परसात्माको सदाचार स्वीकार है दुराचारसे घणा है । 
जिसने इस संसारम आग लगाई उसीमं बु्ञाने कौ भी सामथ्ये है । जिसने 
कालपुरुषको ्रगटकर उसको राज्य दे दिया वही इससे बचा भी सकता है । 
जिसने सब भ्रपच प्रगट किया वही इसको शांत भौ कर सकता है, इसरेकी क्या 
शक्ति है कि, कछ भो कर सकं । सन॒ष्यको चाहिये कि, उसीकी दया ओर कृपाका 
ध्यान रखे, उसौकं कृपापात्र बननेका प्रयत्न करे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, 
सब युक्तिया निरथक हं । कवल उसीकीी कृपादृष्टि प्राप्त करनी चाहिये, 
दूसरा कुछ भो प्राप्तं करना नहीं है) 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई ओर यहूदी लोगोंसे प्रार्थना । 
प्रथम हिन्द महाशयोसे यह विनय है कि, जिन जिन बातोपर उनका 
विश्वास ओर भरोसा है, जिनमें उनकी स्थिति है, वे क्या हं? उसमें कुछ 
स्थिरता है अथवा नहीं ? निगुण ओर सगुण दोनों ही तुच्छ हे । क्योकि, निर्गुण 
(जिसमे कुछ गुण नहीं) कर्ता नहीं हो सकता सगुण नाशमान तथा निर्मूल ह । 
जब ये दोनो नगण ओर सगुण अव्यवस्थित नाशमान हे तो इससे लाभ की 
क्या आशा हो सकती है ? फिर लोग कहते हं ! ब्रह्य, जीव ओर माया तीनों 
एक ही हं, तीनोका एक ही मूल है । वे केवल जीवक अज्ञानतासे तीन भासते 
हें नहीं तो यथाथमं एक ही हं 1 ज्ञानको दशाम अवाच्य पद है कुछ कहा सुना 
नहीं जाता 1 जो कुछ मन बुद्धिका गोचर है सो सब भ्रम माया है । 
तत्वमसिके तीनों षद श्रम ओर धोखा हें । भ्रम ओर धोखा ही इन्द्रिय 
गोचर होता है 1 ध्रमको ग्रहण करनेसे भ्रम ही मिलता है, सत्यको धारण करनेसे 
सत्यपदको प्राप्ति होती है । जो सत्यको ओर इ्ुकेगा वह अवश्य सत्यमे ही 
प्राप्त होगा । 
मुसलमान महाशयोसे कहना है कि, आप लोग कहते हे कि, “जो म॒हस्मदी 
कलमा पद्नेसं म्‌ क्ति हो जायेगी, वह विहिश्तको जावेगा, शेष सब नकंको ।” 
मुसलमान अपने भिन्न सब धमेवालोको काफरि कहते हें । यदि मुसलमान होकर 
अपनेसे कुफपर ध्यान देते तो कभी किसको किसी प्रकार दुःख नहीं देते, अत्या- 
चार ओर अन्यान्यको निकट न फटकने देते, पर पक्षपात, धमं, देष, एसी 
मखंता है कि, जिससे मनुष्य क्या २ पाप ओर बुराई नहीं कर सकता ? जिस 
कलमापर उनका विश्वास है, जिसको अपने धमं ओर ईमानका मूल समन्ते 
हं बह क्या है? कवलं श्रम ओर धोखा है। मूर्खाकं ठगनेकी एक युक्ति है \ 


मतोका विशेष विचार ( ११८१) 


इसमे शद्ध करने ओर मुक्ति देनेकी शविति तो क्या होनी थी, इससे एक अदत 
परमात्माकी स्थितिही प्रकट नहीं होती बरन्‌ अनेक अर्थात्‌ माया ही का विवरण 
प्रगट होता है । 

(हल्लाह लाइला) नहीं अल्लाह मगर अल्लाह इससे स्पष्ट भ्रगट होता 
है कि, यह कलमं किसी विशेष ईश्वरको वणेन करता है, जसा सं भरथम ही लिख 
आया हे कि, मूसा ओर इत्राहीनन आदिका एक ही खुदा था ! वही अब भी हैँ 
ओर मूसाके खुदाकी अनेकता मं भलीघ्रकारसे प्रथमही सिद्ध कर आया, जसा 
यह कलमा श्रमिक ओर कल्पित है वसे ही इसका परिणाम भी होगा क्योकि 
जैसा मल होता है वसी ही डाल, पात, एूल, फल होते हं । विहिश्त वगरह कौ, 
जो आशा कुरान आदि दिलाते हं वें मिथ्या कल्पित रोचक ओर भयानक वाक्यों 
वणित हे । जो स्वयम्‌ भिथ्या हो उसमें कोई कंसे जाकर रह सक्ता हे । 

जैसे हिन्दुओंका निर्गुण है वसे ही मुसलमानोका कलमा है ! कलमा 
कहता है नहीं खुदा मगर है खुदा । प्रथ अस्वीकार फिर स्वीकार । चिचादं 
करनेकी बात है कि, एेसा कलमा जिसका कि, कुछ ठिकाना ही नहीं किस प्रकारं 
मुक्तिदाता बन सकता है ? एसे भ्रमके कल्म पर विश्वास करके सब मुसलमान 
लोग धोखेमें बहे जाते हं । ये जो कुछ रोजा निमाज तकबा तिहारत जय तय 
करते हं सब उसी विहिश्तकं लिये करते हं जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं । यदि 
लान भी लिया जावे तो भी उनके विहिश्तसे धुणा उत्पन्न होती है क्योकि 
एसा बुद्धिहीन कौन है ? जो प्रथम तो विषय वासना त्यागनेकं लिये कठिनसे 
कठिन तपस्या करके मनको भारे, फिर परिणाममं उसी नीच ओर धुणित 
कामर्मे फंसे । | ए 

तीसरे ईसाई महाशयोसे कहना है कि, वे जो तसलौीसको सत्यधमेका 
मूल मानते हं बो उनकं भ्रम ओर कल्पनाकं अतिरिक्त ओर क्या है ? ईश्वर 
अविभाज्य है, उसमे विभाग कंसे हो सकता है ? अखण्डको कौन खण्ड २ कर 
सकता है ? जिसका खण्ड हो जाता है वह परमात्मा नही है, उसमें सब शक्ति 
नही । बाप, बेटा ओर पवित्रात्मा ये तीन हुयं थे, ये कदापि सब शक्तिमान्‌ नहीं 
हो सकते । जो सवंशक्तिमान्‌ है वह, अनन्त बापबेटा ओर पवित्रात्माओंको 
प्रगट कर सकता है । सवं शक्तिमान सबसे निले है । ईसाईयोकी तसलोस 
ओर हिन्दुओंको तसलीस दोनों एकही बात हं हिन्दु ब्रह्म, जीव ओर माया कहते 
हे । ईसाई बेटा, बाप ओर पवित्रात्मा मानते हं । जब तक कोई अद्ेतको प्राप्त 
न करेगा तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । 
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चौथे म साई ( यहूदी ) सहाशयोसे विनती है कि, वे जिन दश आज्ञाओं 
पर विश्वास करते हं उसीसे अपनी मुक्ति समन्नते हं वे क्या है? किसने दी? 
कहां से आई ? किसको सिलो ? विचार करेगे तो मालूम होगा कि, दश आन्ञा 
देनेवाला ओर लेनेवाला दोनो बन्धनम है, मुक्त कोई नहीं, वरन्‌ मुक्तिक ` 
सुधि भी नहीं जानते \ बन्धने दिया बन्धनेही लिया । इन दश आज्ञाओंका 
वणेन इसी पुस्तकं भ्रथसर लिख आया हं उसको देखें उसपर बिचार करे .कि, 
इनका यथाथ आशय क्या है ? जब उपदेशक उपदेष्टा दोनों बन्धनम हों तो 
मुक्ति कसे हो सकती है ? जो स्वयं मुक्त नही, वह दूसरोकी क्यां मुक्ति देगा ? 
परम त्माने जिनके अन्तःकरणमं प्रकाश दिया है, जिन्हं कुछ ज्ञान है, वे सोचें 
समञ्चं कि, कदोको कदी, कदसें कंसे मुक्त कर सकता है? कदापि नहीं । 
जिस प्रकार मने उपरोक्त धर्मोका वणेन लिखा है, उसी तरह सब धर्मोका 
जानना चाहिये । पक्षपात ओर अंधाधून्ध धमंद्रेष तथा आग्रहमें विवेक ओर 
विचार कहा है ? जिससे कि, भ्रम ओर असत्यका त्याग ओर सत्यको भ्राप्ति, 
हो \ समस्त संसारक धमेपुस्तक अरन्धोको लकड़ोके समान हे, जिनके विवेक 
विचार ओर निपश्षता रूप नत्र नहीं हे, वे ही उसके सहारा दृठृते फिरते हं । वे 
शास्त्रकं आशयको समञ्च नहीं सकते क्योकि, उनके भीतर अन्धकार भरा है । 


यरि घ्रकाश होता तो शास्त्रोंकं सच्चे आशयको समक्षकर सीधे भागपर चलते 
उलटा मागं स्वीकार न करते" 


उदारता ओर वीरता । 

मेने जो हकोकतरायका हाल लिखा इसक धमंज्ञ होनेका कारण यह्‌ था 
कि, बालकपनसेही उदार था 1 यह नियम को बात है, जो उदार होता है वह 
श्रवीर भी होता है, जो शूरवीर होता है वही अपना धमं रख सकता है । जितने 
प्रतिष्ठित नामी महात्मागण हुये सब उदार ओौर वीर हुये । उदारता ओर दढ- 
ताके बिना कोई भी धामिक नहीं हो सकता । कृषण ओर हतोत्साहको कभी 
भी श्वेष्ठता नहीं मिल सकतो वह सदा अभागाहौी रहता हे । 


एक दिन एक यहूदी स्त्री मूसाको प्रशंसा (मुहम्मद साहबके समक्न ) 
बड़ उत्साहसे करने लगी कि, मूसा बडा उदार पुरुष था । उसकं तुल्य कोई 
नहीं हआ । यह जात सुनकर मुहम्मद साहंबनं कहा कि मुक्षसे मांग त्‌ क्या 
मगना चाहती है ? उसने कहा कि, आप अपना जामा उतारकर मुज्ञ दे दीजिये । 
मुहम्मद साहबने अपना जामा उतार कर द दिया स्वय नद्धः हो गये गफाके अन्शर 
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जा बेटे । अब बाहर निकलना कठिन हो गया क्योकि, मुहम्नद साहवके वास 
एकही जामा था जो यहूदिनको दिया था । 
उसी समयसे आकाशसे वही (आकाशवाणी ) हुड कि, आवश्यक वद्दा्थं 
किसीको भत दिया करो महम्मद साहब एसे उदार थे कि, कभ २ स्वयं भूखे 
रहते थे, कभी बिना नमकक शाक खाकर रह जाते थे, कभी भूवसे व्याकुल 
हो जानेषर पेटपर पत्थर बौधकर पड रहते थे नमाज ओर अयना नित्य नियम 
भी किया करते थे कबीर साहबने भी मुहम्मद साहबके संतोष ओर उदारताकी 
प्रशंसा की है । ईसाभी वेसेही उदार ओर संतोषी थे । इञ्जीलमं दान आदि 
करनेकी आज्ञा है पर उसपर कौन चलता है ? अयने २ आ्चायं ओर गुरुकी 
आज्ञा उल्लंघन करनेके कारण सब ध्म॑वाले अधर्मी हो गये ट्‌, उनका अन्तः- 
करण अन्धकारमय हो गया है, ये प्रकाशको देख भी नहीं सकते । जो कोई सच्चे 
संत ओर सद्गुरुको संगति सेवा भक्ति छोडगा उसको थही गति होगी क्योकि 
सच्चे विद्वानों सदाचारियों संतों ओर सत्यगुरुओंकीही कृषपासे ज्ञान भ्राष्तं होकर 
उभयलोकका आनन्द प्राप्त होता है, जहा सत्संग ओर विवेक विचार एवं खत 
ओर गरुकी सेवा न होगी वहा अज्ञानता ओर श्रम होगा । 
साधुओंकी स्थिति । 
यदि कोई गृहस्थ अथवा प्राकृतिक मनुष्य साधुओंका सान ओर शुभरूषा 
न करे, उन्हे कुछ न दे तो भी साधुओंको अपना भजन नहीं छोडना चाहिये 
पेरके लिये अपने अमूल्य समयको नष्ट कर आत्मविचारसे रहित रहना सहान्‌ 
पापका काम है । पेटके लिये अपनी प्यारी आयुको नष्टकर ईश्वरसे विश्वास 
खो, गुर विमुख न होना चाहिये । | 
प्रभ एेसा विश्वम्भर है कि, सीमुगं जसे पक्षीको भी बठही बेठे भोजन 
देता है। यह पक्षी काफ पवतर हा करता है । उसका शरीर बहत बड़ा 
होता है । बह इतना बड़ा होता है कि, यदि कभी अपने परोको फड कडावे तो 
तफान आजावे । इसी कारण सदा एकही स्थानपर पड़ा रहता है । परमात्मा 
उसक जीवन निर्वाहिका प्रबन्ध इस प्रकार करता है कि, उसके चारों तरफ चार 
२ कोशतक घास तेयार रखता है जब सीमुगं भूखा होता है तो अपने चारों ओरकी 
चार कोशतककौ घास चर जाता है सबेरे इसरे दिन फिर ज्योका त्यों घास 
पहिलीसीही तेयार हो जाती है । इस तरह परमात्मा उसको रसा करता है । 
इसी तरह संसारम कोई जीवधारी नहीं जिसको कि, विश्वम्भर भूखा रखता हो । 
प्रभु नित्य सबको समयपर भोजन पहुचाता है । इसी कारण साध्मोंका भी उसी 
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विश्वस्भरका विश्वास रखकर अपने धमेपर स्थिर रहना चाहिये । कोई क्यों 
न हो जबतक अपने कतेव्यपर दृढ़ ओर स्थिर रहेगा, सुखसे रहेगा, जब अपना 
धम (कतव्य ) छोडकर पराये, धमस प्रवृत्त होगा अवश्य दुःख ओर कष्ट भोगेगा । 
तसा यन्त्रको साखी । 
अपने २ ध्ममे सबको सुख उपज सब काल । 
जिन निज धमं दृढकं गह्यो तेई भये निहाल ।। 
अध्थाय २३ 


गजलोसे उपदेश 
18 
न पावे राह कोई साधु गुरु बिन । दिखावे चाह सूली साधु गरु बिन ।। 
बजारी जोर घर हरगिज न पावे । हो नालः आह सदहा साधु गुरु बिन ।। 
करे तदबीर सदहा गर शबो रोज । गदा ओर शाह नहि कोई साधु गुरु बिन ।। 
कवाकिब ओर सवाबित सब खड हें । मेहर ओर माहनहि कोई साधु गुरु बि० 
बहर जानिव तमाशा साधु गुरुका । न क्रिबला गाह पावे साधु गुरु बिन ।। 
जिधर जावे उधर हैरांही आजिज । न हो आगह आदम साधु गुरु बिन ॥। 
गज़ल- चल उतर पार साध सेवासे। पावे खद यार साध सेवासे।। 
होवे हरदो जहांमं बख्तावर । गल होवे खार साधु सेवासे ।। 
जहां न पहुंचे कोई त्‌ जाय वहां । पेश सरकार साधु सेवासे ।। 
अक्ले इन्सानकी है रसा न जहां 1 पहुचे दरबार साधु सेवासे ।। 
पावे बहू न्यामत न जाने कोई । अस्ल इसरार साधु सेवासे ।। 
बस्ल बेशक हो अस्ल अपनेसे । कुलक करतार साधु सेवासे ।। 
आवे हरगिज न कालकं पञ्जे । हो छटकार साधु सेवासे । 
पागलोका जो धर है भवसागर । छोड संसार साधु सेवासे ।। 
आगके घरमे आषपडा आजिज । होवे गलजार साध सेवासे ।। 
अटका जो काली धार हो, सतगुरु न जिसका यार हो) 
हरगिज्‌ न बेडा पार हो, खिदमत बिना गुरु साधुकी । 
सल्लाह नहि मल्लाहसे, मुहरिभ नहीं उस राहसे । 
इस बहर मेँ न करार हो, खिदमत बिना गरु साधु की ॥ 
गरु साधको जो सेवता, पावे सो पूरण देवता। 
रहबर न सो सत्तार हो, खिदमत विना गुरु साधुकी ॥ 





गजलोसे उपदेश ( ११८५) 


सदहा करे तदबीर जो, हरगिज न पहुचे तीरसो । 
गरदावमें लाचार हो, खिदमत विना गुरु साधको ॥ 
खेवट नहीं गुरु साधु जहां, किश्ती न होवे पार वहां । 
वेशक अजरावृननार हो, खिदमत बिना गुरु साधुको ।। 
यह कौल सत्य कवीरका, हर दो जहा गुरु पीरका । 
नहि पुरुषका दादार हो, लिदमत विना गुरु साधुकी ।। 
सदहा जो गोता खायेगा, आजिज् बड़ा पछतायगा । 
पावे नहीं गङ्कारको, विदमत विना गुरु साधुकी ॥। 
विन साधु गुरुसारेही मुरदार हुये । इनकी मेहरसे खुर मुनि सरदार हये । 
खाक पा सुरमे जिनसेहै मनौवर मह्‌ व मेहर । गुरूसन्तकदम चूमते भवपार हुये।। 
सतसङ्खको पाये सोई सतपदको मिले । बिन साधुगुर कोई न गमख्खार हुये ॥। 
सतसङ्गही हर सित्म व हर कूचा गली । बदबख्त न देखते हं लाचार हुये ॥। 
सत्सङ्खकी तारी जहाम आजिज । बिन सन्त गुर दालिखु दर नार हुये ॥। 


पावे आराम साधु गुरु सेवा। लाब सत नाम साधु गुर्‌ सेवा ॥। 
काल जञ्जाल दूर हो लारेव । टूट जा दाम साधु गुरू सेवा ॥। 
जब मेहर इनकंसं हुआ पुरख्त । फिर न हो खाम साधु गरु सेवा ॥। 
ददे हासिल हो तुज्लको रोजो शव । सुबह ओर शाम साधु गरु सेवा ।। 
लात घर जा ऊपर मुअल्लं अश । पहुचे बदवाम साधु गरु सेवा ॥ 
आजिजे अबदी हयातको पावं। जिन्दगी तआम साध गरु सेवा ॥ 
मरब्बा । 
वहां जाॐं मेरा दिलबर जहां है । दिखा इसको जो दर परदा निहां है ॥ 
किधर ठटं बह मुरशिद मिहरबा है । हये सन्मुख ह सब गुरु मुख कहां है ॥ 
कोई गुरमुख होवे सो राह पावं। जो मन्मुख शौर दरियामें बहाव ।। 
यह आलम भूल सदहा गोता खा । हये मन्मुख हं सब गुरुमुख कहां है ॥। 
कोई गुरुमख मञ्चे वह गुरु मिला दो । बला सद जन्मकी पलमें टला दो ॥। 
इस आजिज नातवां वह्‌ रहं चला दो । हये हं मन्मुख सब गुरुमुख कहां है ॥ 


जिससे 


तन व मन धनसे हो गयं गन्द । जिससे त्‌ पडगया है यम फन्दे ।। 
हैत्‌ मेहमांसरामं दिन चन्दं। मौत अपनी त्‌ याद कर बन्दे । 


कबीर मशूर ३८ 


(११८६) कबीर मन्शूर । अ० २३ 


नहीं तन है नहीं धन तेरा । हआ गाफिल है कालके घेरा ।। 
जोनि सदहामे हो तेरा फरा। मौत अपनी त्‌ याद कर बन्दे ।। 
रात दिन मौत हर घड़ी कर याद । कर दिया उग्र अपनीत्‌ बरबाद |, 
पापका बोज्ञ सर पे लीहै लाद । मौत अपनी त्‌ याद कर बन्दे ।। 
दोस्त अपनेसे तने पोठ दिया । दुश्मनाने रुख प्यार डीठ दिया ।। 
ज्ञान ओर ध्यान गहरा गोठ दिया। मौत अपनी त्‌ याद कर बन्दे ।। 
दोस्त दुनियाके तुञ्चको मारेगे। आग दोजखमें खींच डारेगे। 
कौन आजिज तुजे उवारगे। मौत अपनीत्‌ याद कर बन्दे ।। 
ग्ल । 
सद्धं सोजासें है न उर जिनको । रह्‌ बदोजखरके रुख है दर जिनको ।। 
सालहो को सलाह इनसे कहां । साजे युबहां सजं घर जिनको ।। 
जानं सो हेच खाकसाराको। हक्र करे जेर ओर जबर जिनको ।। 
डूब कर सारे मर गये भोंदू । अक्ल आला मदद न सर जिनको ।। 
दीदना दीद इनकी है आजिज। आता है बहूत करटो फर जिनको ॥ 
यथा-बदोदारन धुखंरू गुरमुख । होवे तहसीन चारम्‌ गुरुमुख ॥। 
उनसे कोड न जगम बख्तावर । खल्क खश ओर नेकख गरूमख ।। 
दोस्त इनका है सब जमीनो जमा । कोई बाकी नहीं अदो गरुमख ॥। 
सारे कामोसे हो गये फ़ारिगर। रही कोई न जुस्तुज्‌ गुरुमुख ॥ 
तर गये सो जहाज गरु पर बैठ । देख हरगिज न कालको गरुमख ।। 
अम्बरो ऊद इत्रियात. बराह । पुर बहर सिम्त मृश्को ब गृरुमख ।। 
दस्तगीरी हं जिनको सत गुरूकी । बेकार होवे एक मू गुरमुख ।। ` 
तन मन व धनजो अपना वार आजिज । इससे बढ़कर न गुप्तुग्‌ गुरुमुख ।। 
गजल । 
प्रह्वाद पिता साधको तौहीन किया । रावनभी गया साधु की तौहीन किया ॥ 
निवंश हुआ कस जो था उसका चिरागादी । उसको बुञ्ञा साधृकी तौहीन किया॥। 
दुर्योधन मग्ररूर हुआ शोकतो शान । बाकी न रहा साधुकी तौहीन किया ॥ 
राजा सगर पूत जो थे साट हजार । सब गदं मिला साधुकी तौहीन किया ॥ 
कृष्ण ओलाद ज्रबरदस्तो मगरूर हुये । गारतसो किया साधुकी तहीन किया ॥। 
शाद जो तामीर किया बागे बिदिश्ठ । पत्ताल चला साधुकी तौहीन किया ॥! 
नमरूदहो मरदूद भरा कुत्र जो मग्रज । मच्छरसे खिला साधुकी तौहीन किया ॥ 


गजलोसे उपदेश ` ( ११८७) 


फरऊन हुआ दुन बमं सदर नशीं । दरियामे इना साधका तौहीन किया ॥। 
वेद ओर कूतुब ख्वानी मगररूर डवे । जो सब उलमा साधुकी तौहीन किया ॥। 
गुरु पीर बतदवीर पनः उनकी जो छोडा। धमराज धरा साधुकी तौहीन करिया।। 
बद फली खजना हुये पर कुफ़ हो दिल । तारिक मरा साधुकी तौहीन किया ।। 
सबयमकी खोराक एसे आदम आचिज। न कोई बचा साधुकी तौहीन क्रिया ।। 
ग्रचल 
सर बसर सूली तर बदारे हमल । मअसियतके लिये कररारे हमल ॥ 
वे गृणाहोको कंद कौन करे। आसियोको हमा मदारे हमल ॥ 
हमल दोजखमे जो हुआ महवबूस । गन्धको गन्धको नार हमल ॥। 
केते हँ गन्दिगीके जो कोड़। उनको ही बृूदो काश प्यारे हमल ।। 
होवे क्योंकर पसन्द आदमको । यह जहन्नुमको आसो गार हमल ।। 
मुजरिमोकं लिये बना यह्‌ मकौ । बन्द हं दर अजाबो नार हमर । 
जव पड़ा क्रंदमे पुकारे त्‌ । ददं दुख इन्द्र॒ बेश्ुमारे हमल ॥ 
तोः २ कर बसत मिन्नत । कीजिये गुफ़ा र रस्तगारे हमल ॥ 
मव न हरगिज भृलाऊ तेरा नाम । रख पनाह मुञ्ञको अज शरारेहमल ॥ 
सब गुनहगार बे गनह न कोई । जिसका हं सीत रोजगार हमल ।॥। 
वे गनाहान हें सूरत अस्ल बसूल । गुनह आलूद हं शिकारे हमल ।। 
जहां जावे वहां मुक्रहर हो। पुर है सब गदं ओर गुबारे हमल ॥। 
एकसे छट दूसरे हो बन्द,। नहि पायान हं शब निहारे हमल ॥ 
जब मिहरनां हये करीमे रहीम । कर दिया दूर भारी प्यारे हमल ॥ 
आया बाहर सो क्रौलको भूला। याद आवे न अपना यारे हमल ॥ 
फस मया पनियवी मोहन्तबमं । कौन पृं वह॒ गमगुसारे हमल ।। 
जन्म साबिकका यह्‌ क्रसूर आजिज । पा उतर सर तल न चारे हमल ॥।, 
गज्ल--बेठे खुद जाय मं जाकर दिल दीवाना मेरा। 
ह्व महबूब लगा कर दिल दिवाना मेरा ॥। 
काल चक्करसे बचंगा भी तदबीर है एक । 
भुरशिद पनः आकर दिल दीवाना मेरा ॥ 
सतगुरु कदमे खाक कोहल नरस देख। 
आखोमं सजा कर दिल दीवाना मेरा॥ 


होवेगा अमर फर मरेगा न कभी । 
उसकोही उलशको खाकर दिल दीवाना मेरा ॥। 


(११८८) कबोर मन्शूर 1 अ० २३. 


जान बखश तेरा पानी पाशोबः पीर । 
पाक हो इससे नहाकर दिल दीवाना मेरा।। 
सुखेरूहो बदो कौनेन कदम उसकी पकड़ । 
फरमान उसकाही बाज कर दिल दीवाना मेरा।। 
यही तदनीर नहीं ओर छट तब आजिज़ । 
इसकोही गीतको गाकर दिल दिवाना मेरा ।। 
गजरल- साहब जो कूल जहान, है साधुओंकं बीचमें । 
वह॒ आप बे गुमान, है साधुओके बीचमं।। 


जावे जिधरको संत, सो जाहिर वहांही है। 
इस .घरकीो निरदबान, है साधुओंकं बीचमें । 
कहने व सुननेमे कभी, जो आता ही नहीं । 
उस लाबयां बयान, है साधुओंके बीचमें।। 
हर तरफ़ जाकं देख, जहां साधु मण्डली । 
इस लामकां मकान, रहै साधुओके बीचमे। ॥ 
आजिज न जान फकं, साहब व॒ सन्तमें । 
जो कूल पं मिहरबान, है साधृओंकें बीचमें | 


गज्रल--कलियुगका एसा जोर है, वेद ओर कूतुब चख्वां शोर है। 


हर दिलमें पटा चोर रहै, साधुकी पूजा उठ गई ।। 
हुक्काम ओर शाह जमां, पूछे नहीं आंबिद कहां । 
अन्धेर फले दर जहां, साधूकी पूजा उठ गई ।। 
कोई कहता हम आलिम बड़े, मेरे हाथमे सब हत्थकडे । 
सब दूर हक्से यों पड़, साधूकी पूजा उठ गई ।। 
दूनियामें सब अन्धेर हं, यमराज सबको घेर है। 
फिर मौतमं क्यादेर रहै, साधूकी पूजा उठ गई ॥ 
कोई दस किताबें पढ गया, अशेबररीं पर चढ़ गया । 
वह॒ ज्ञान अपना गढ गया, साधूको पूजा उठ गई। 
अरबी व तुरकी फारसी, अग्रेजी सो सब खारसी ॥ 
देखे कोई न आरसी, साधूकी पूजा उठ गई । 
जब हकसे अपने एेठना, किया -फिक्र हुजरे बेठना ॥ 
राजे निहां न पेठना, साधूकी पूजा उ गई।। 


गजलोसे उपदेश (११८९) 


सब खाम कोई न पका, कोई न मस्तपर चढ़ सका । 
आजिज भी सबसे कहि थका, साधूकी पुजा उठ गई ।। 
- गजल । 
दोनों हँ बला बिदहिश्त॒दोज व । उनको है सिला विदिश्तव दोज़रख ॥ 
जिनको न खबर है अपने घरकी । आदम न चला बिहिश्तव दोजखं ।। 
जो दिल है तमीजो फिक्र खाली । टै सूये बला विहिश्तव दोजखं ।। 
मखसूस न॒ यह बडत्र॒ आदम । हैवांको भला विहिश्तव दोजख ॥। 
इन्साको पसन्द वह न हरगिज। पुरखौफ गला बिहिश्तव दोजखं ।। 
एरा मेँ आन कर अमल कर । फिर दोनों कला विहिश्तव दोज्रख ।। 
आवेगी जब यक हवा खिजानी। तब आग जला बिहिश्तव दोजखं ।। 
आदम हुआ बाहर अज अदन बाग्र । जब रोज्‌ ढला विहिश्तव दोजख्‌ । 
खाली हँ जमान जमीने आजिज़। खाक ओौर उला विहिश्तव दोजखं ।। 
गजल । 
सोचकर दिलमें बे खबर आदम । छोड दे ख्वाब ओर खुमर आदम ॥ 
कौन मजहब तेरा है कौन खुदा । पुजता किसको बे बसर आदम ॥। 
देख ओर सोचकर बफिक्रो तमीज । यह न मशरब है यह तो शर आदम ॥। 
जिसको तू पूजता खुदा करके। सो खुदा है न अजदर आदम ।। 
भेडिया या भेडका बचो पानी । तुज्ञको है खौफ ओर खतर आदम ॥। 
जिससे आरामकी उम्मीद तुजे । बेशक उससही हो जरर आदम ॥। 
जिस प्यालेकी शौकसे पीता। आब हैवां नवह जहर आदम।।' 
जो कि मुहसिन यकीन बाबरकी । करे वह्‌ जेर ओर अबर आदम ॥ 
जिसको जाना है ख्वान मकां अपना । वह्‌ न हरगिज है तेरा घर आदम ॥। 
कर इबाबत तिहारतो तक्वा । बेतफ़क्कूर है बे समर आदम ।। 
लाख चौरासीमें फिरा मारा। अब असल अपना ध्यान धर आदम ॥। 
देह यह ओर वक्त यह तेरा । अब जरा दिलमें होश कर आदम ।। 
आदमी है तो होश कर आजिज्। गर बहायम सेहं तो मर आदम॥। 
| गर्ल । 
वक्त गुजरे पे अपने गरम कीजे । याद खुद सानये सनम कीजे । 
जाकर होश पास देख उसे। मुरदः दिल अपना फर दम कीजे।। 
जिसको त्‌ चाहता वह दूर नहीं । हन्ब महबूब च्म नम कीजे ॥ 
छोड दे सब जहानो बुतां पामाल । अपने मह आगे पुश्त॒खम कीजे ॥। 


(९१९०) कबीर मन्शूर । अ० २३. 


नफ़स अभ्मारा दुश्मन कर गिदं । सोई सामान अब वहम कीजे ।। 
होके आदम न होवे चौपाया। रूह अपनेपे मतसम कीजे ॥ 
त्‌ अगर वस्ले यारख्वाह आजिज । दूर शहनबात बिलक्रलम कीजे ।। 
ग्ल । 
कहां आदम कहां है यह बहायम । हं सुबहत जिनकी त्‌ मसहुरूर दायम ॥। 
न॒ पावें अक्ले इन्सानी सतूरां। त्‌ कर दे जल्द तकं यह लूम लायम ॥ 
गुरू चेले पड़ दर बहर काली । हं खाते गोता सदहा दायम दायम ।॥। 
जो दिल घोड़ा जगह अपनेको छोड़ा 1 करे फिर कौन वह बर जाय कायम ।। 
करे तदबीर सदहा क्यौ न आजिज़ । यह दिल गरिन्द क्यौकर हो मुलायम ।। 
तरजोय बन्द । 
गुरू क्या चोज हम उसको न जाना । नहीं कोई साधु हम उसको न माना।। 
गुरू न आदमीका आदमी है। खुदा मुरशिद हम उसकोही पटिचाना।। 
हं सब जुहला खबरक्या है खुदाकी । हँ आकिल हमवहम सबतं सयाना ॥ 
हआ हैन हिन्दक्षामे कोई मारूफ । कोई कहलाव फिलसिफे जमाना ॥। 
कोई है डाक्टर आफ बार नामी । कोई है मास्टर आफ अस्टं दाना ॥ 
बहुत दुनियामं लक्रब मौसूफ । बसफ़ ओर कितने हें निशाना ॥ 
हमारा ज्ञान सबकं सर चढ़ा है। कि हमने इल्म अंगरेजी पडा है ॥ 
मुअज्जिज उदहोपर जब होकं आवे । हुकम खुद खादियोपर यों लगावे ॥ 
नहीं कोय मुसतन्द हो भड्कते । मेरे नजदीक आने कोई न पाव ॥ 
हुआ जब मगरज पुर किब्रो मनीसं । न सूञ्ञे हक नजर क्या इसको आ `।। 
नहीं रब्बो रसूलो साधु गुरु क्या । नहीं कुछ देख नबीना बनावे ॥ 
हा दोजहुर जब यकजाय दिलमें । कूलुब ख्वानी व दौलत जो कहावे ॥ 
तो फिर क्योकर न मुरदः होवे मर्दुम। निगह तब साधुगुरु हरगिज न आव॑।। 
हमारा ज्ञान सबके सिर चढ़ा है। कि हमने इल्म अंगरेजी षढा है ।। 
कोई है नेचरी कोई दिहरीया । कोई मन मौज अपनेमें लहरीया ॥ 
हमारी रह न आवें कोई रहजन । किं हम हं अपने चोरोके फेरीया ॥ 
किं हम हसियार ओर खुद फल मुख्तार । इबावं अपने दुश्मनको बदरिया॥ 
मेरा दिल इल्म अंगरेजीसे रोशन । हमारी बहसमें न कोई ठहरिया ॥ 
कोई कचा बकूचा लेकचरी है । कोई ओौरों नसायह पन्द करिया ॥ 
जरवांदानौ वमन्तिक्र सीख आजिज । हआ हङ्कार केसिरमें जोभरिया ॥ 
. हमारा ज्ञान सबके सिर चढ़ा है। कि हमने इल्म अंगरेज्ी पढ़ा दै ॥ 


गजलोंसे उपदेश (११९१) 


पठ्‌ लिया हिन्द इल्म अंगरेज्री । भर गया जबकि इल्म अंगरेजी ।। 
ओबल अल्लाह नामको भूला। आ बसा जब कि इद्धम अंगरेजी ।। 
जब न अद्धलाह्‌ रहा कहां गुरुपीर । आ समा जव कि इत्म अंगरेजी ।। 
नहीं गुर पीर पेशवा नहि रब्ब । घर किया जह्य कि इल्म अंगरेजी ॥1 
जब न रब्ब है तो साधु कहां आजिज । हक्र भला जबकि इल्म अंगरेजी ॥। 
अग्रेजी कुतुब क्रित्सा जो मेरे नज़र आया। 
आगाज अल्लाह्‌ नामसे भी सो सन हजर आया ।। 
कोई न कहै राम नहीं गाड न यहूबाह्‌। 
बेसमहीहीमं सारी उमरका गुजर आया ॥ 
अल्लाह जो किया तकं तो दिल साफ कहांहो । 
तनपरवरीको फर तनासुखका घर आया ।। 
इन्सानी व॒हैवानी हालतसे गुजर कर। 
फिर जाम: नबातात जमादात दर आवा।। 
गरदाब चौरासी यही दरियामें है आजिज । 
खागोता सद आदम तन यह फिर आया ॥। 
बेठ.. जा साधु सङ्खतमं। सरञ्ुका जल्द साधु सङ्गतमें ॥ 
तनो मन धनको अपने कर कुरान । धर बना जल्द साधु सङ्खन्तमे । 
साधु रहबर हं दीन दुनिया कं । बखश ला जल्द साधु सङ्गमं ॥। 
जाके तु अपने अस्ल रूपको देख । इल्म पा जल्द साधु सङ्गतमें ॥ 
जगम एेसा न दोस्त कोई आजिज । दरदरा जल्द साधु सङ्गतमं ॥ 


कर दिया खार तूने ए कलियुग । दूरको यार तने एे कलियग ॥। 
न वफाही नहीं है खुश वुलकी । घर दि गया नार त॒ने ए कलियग ॥ 
नेकहै कोई ओर सबको क्या । बद बिकिरदार तने ए कलिय॒ग ॥। 
नहीं गुल है कहीं नहीं बुलबुल । की है पतञ्ञाड तने ए कलियग ॥ 
अब कहां मौसिमे बहारी है। भर दिया खार तने एे कलियंग ॥ 
गुल नहीं है तू उड़ गई बुलबुल । बूम ॒बेठा एे ऋतने एे कलियग ।। 
दी भर सारे जगमं जागो जमन । सिम्तहर चार लले ए कलियग ।। 
इक जहरदार जौ हवा लाया । नाग फुकार तूने एे कलियुग ॥। 
मुरदः सारे हयं कोई जिन्दा । दाब दर गार तूने एे कलिय॒ग ।। 
है रम्क जान बाक्रो आजिजकं। कर दिये मुरदार तने एे कलियग ॥ 


(११९२) कबीर मन्शूर । अ० २३. 


थथा 1 
यह धन विद्या पसारा केते दिन को । यह्‌ नौबत ओर नक्रारा केते दिनको ॥। 
यह दौलत जाहो-शौकत शानो हशमत । हुआ तेरा अजारा केतं दिनको ।। 
सिकन्दर हाथ खाली हो शुधारा 1 वह कंसर ओर वारिद कंते दिनको।। 
किधर वे जो किये दावे खुदाई । यह मोम ओर सङ्खं खारा कंते दिनको।। 
बक्तंद तोहमात इन्प्रौ बंधा । यह दुनिया दोस्त प्यारा कंते दिनको ॥। 
गुजर जावेगो आजिज दीदनी सब । खयालो ख्वाब सारा कते दिनको।। 
यथा- क्यों जिल्लन निकालता है नादा । दुनियामं बात है शादा ।। 
गाफिल न हो अस्ल अपनी याद । हर शामो सिहर व बदहमदादा ॥। 
ख्वाब ओर खयाल कुल आलम । हैवानो नाबत ओर जमादा ॥ 
आनन्द तो होवे सङ्क ॒सुलहा1 कर तरक त्‌ मेल बदनिहादा ।। 
उम्मीद उससे रख तू आजिज़ । यकता है जो बखश दिल मुरादा।। 
यथा- आया यहां अज्ञान दहै, दुनियामें रोना पीटना । 
नहीं अस्ल अपना ध्यान है दुनियामं रोना पटना ॥ 
गम ओौर अलमका बहार है, कोई न बरखुरदार है। 
हसता त्‌ क्या नादान है, दुनियामं रोना पीटना।। 
नाच ओौर न कोबकी बोल क्या, नौबत नकारा ढोल क्या । 
आफरातकी घमसान रहै, दूनियामं रोना पीटना\। 
सर पर जो काल कलोलता, मगरूर हो क्या बोलता ।। 
जाको अपने व आमान है, दुनियामं रोना पीटना।। 
महरिम नहीं बन बी के, गुर्या है दिलमें शेखकं । 
पूर दरद चारो खान है, दुनियामें रोना पीटना॥ 
काजी मशाय बोलते, इसरार अल्लाह गलते । 
अन्धा यह बे पहिचान है, दुनियामं रोना पटना ॥ 
बेच अलख अल्लाह है, जो कुलका क्रिबलं गाह है । 
इसको नहीं कोई जान है, दुनियामें रोना पटना ॥ 
दायम गुनह आलूद दहै, आना यहां क्या सूद है । 
हर सिम्त॒खीचोतान हैः इनियामं रोना पीटना ॥ 
होली तमाशा राग है, सो हंस नहीं दान कोई काग है। 
आदमके नहीं शायान है, दुनियामें रोना पीटना ॥ 
शबरोज मरता बेल है, मेहनत मशक्कत मल है 


गजलोंसे उपदेश (११९३) 


खाना तुक्च एक नान दहै, दुनिया रोना पीटना ।। 
साधओंकी मुहन्वत नहि किया, गाम न सो हैवा जिया । 
गरु बात रुख नहि कान है, दुनियोामें रोना पीटना ॥। 
हक्का क्वीरा यार हो, सव मच्जिलोक पार हो। 
तब पाओ अपना मकान टै दुनियोामें रोना पटना ॥। 
जब तक यहां लोवास है, तबतक नहीं वह पास है। 
कर तकं मल वह॒ आन है, दुनियामं रोना पीटना॥ 
सच्चेसे मिलने जाइये, तब आप सच हौ जाइये ।। 
दिनदोका त्‌ मिहमान दहै, दुनियामं रोना पीटना॥ 
मुरशिद हक्रीक्री रहबरी, इसकी उम्मीद आजिज करी । 
` सब साहबे युलतान है, दुनियामें रोना पीटना।। 
मुखम्मस तजियाबन्द । 
है नहीं बिन्द ओर नहीं है नाद। सारं जिन्नो परी व आदमजाद ।। 
आगये काब्‌ कंल जो बेदाद। बोल्ने को बदी लिया शिर लाद ॥। 


ए फिरोतन तुम्हं मुबारकबाड । 
नहीं कंसरे सिकन्दरो बहराम । नहीं दारा रहा नहीं जिस्मजाम ॥। 
सब शहनशाह मर गये नाकाम । एगरीबे आजिज ओर दिलनाशाद ।।ए० 
कहां भरव गया कहां हनूमान्‌ । कहां अरजुन व ॒भीमसे बलवान्‌ ॥। 
कहां हकमा व ॒दानये दौरान्‌ । दिल शिकस्तः जिन्हं खुदा दरयाद ॥ए० 
कहां वेह जो परबतां तौलें। ओर फसाहतसे बोलियां बोले ।। 
कहां वेह जो रम्नको खोलं। कहा गढ़ लङ्क बाग्र है शदाद।।एे० 
नहीं जालिम रहा नहीं मजलूम । नहीं खुशबख्त ओर नहीं बदशूम ॥। 
नहीं बुलबृल रहा न जागर ओर बूम । कहां हरनाकश ओर कहा पहलाद ॥। 
ए मेरे हित्र आ खबर लीजे। करम ओर फजल अपना अब कोजे।। 
खश मेरे गनाहोको दीजे। सुने आजिजका मेहरकर फरियाद ॥ 
ए फिरोतन तुम्हं म॒बारकवादः । 
मुखम्मस तजियाबन्द । 
आ गया यह्‌, अजब जमाना है । दुनियवौ कल कारखाना है ॥। 
अल्हे दुनिया वाहिदाना है । एक सा सबको कर दिया तूने ॥। 


(११९४) कबीर मन्शूर । अ० २३. 


हाय कलियुग यह स्या किया तूने ॥। 
बापको मानता न बेटा है। माल मिल्क न मुल्क समेटा है।। 
सो न इन्सान्‌ गक घेटा है। दूरकी शरम ओर हया तूने ।। हाय० ॥। 
ग्रूको माने नहीं जो चेला है । साधु बिन फिरे अकेला है।। 
मतलब अपनेहीका ` भेला है । अपनी सूरतबना लियात्ने ।। हाय०।। 
कीचसे कौचको जो धोवेगा। साफ़ कपड़ा कभी न होवेगा ॥! 
करके मिहनत भौ काम खोवेगा । दूरकर गृर दिया भिया तूने ।। हाय०।। 
गोश्त॒खाते शराब पीतं हं। रोजो शब एशहीमें बीते हैं ॥ 
एक लमहा न हक्रको चेते हं । भरे आबिदमे भी रेया तूने ॥। हाय० ॥ 
साधु गुरु सवेगा तो पावे राह । नहीं तो जानें एेन है चाहु ॥। 
देख आजिज तबही त्‌ क्रिबले गाह्‌ । बदीके बीजको नोया तूने ॥ 
गजल- कूल सलातीन बन्दा इरमौका। सब सअदात है हक्तके फरमौका ।। 
दिन बदिन भर गया इसीसे मगरज । खायाकिरमानहशाहकिर मौका ।। 
दायमुल्मजे लाहक आलम रहै। क्या खेवर अपने अस्लदरमाका ।॥। 
जाने जिसको खदा शफी अपना । उसकं पीछे खबर जोहरमाका ।। 
कौन आजिज तेरा खुदा व रसूल । किसको है भेद अस्ल उरफाका ॥। 
मुखम्म॑स तजियाजन्द । ्‌ 
अहले दुनियाके, साधु घरजाये । भाव भक्तिकी ब्‌ नहीं पाये ॥ 
अक्लो ईमान कालने खाये । देख यक दो जबान कर आये ॥ 
धम मरदा म्‌ कान कर आये ॥ 
साधु जब दुनियवीके घरपर जा । उसको लाजिम है कहता बेठो आ ॥ 
जब नहीं खान पान खातिर पा। आक्रबत उस गुमानकर आये ।। धमं ० ॥ 
जबर कि, साधृको देखे संसारी । उनसे नहि बोल बोलतं प्यारी ॥। 
नहि तवाजा न॒ इज्‌जसे यारी । गृनह इन सर अजान कर आयं ।।धमं ०।। 
धमंकी ब्‌ जहौ नहीं पाना । हरगिज इस दुनियबी न घर जाना ॥। 
अन्न पानी न उनका फिर खाना । अमल ईमान चलान कर आये धमं ०।। 
यह हमेशा: से रस्म आया दहै। साधु सेवा सदा बताया है ।। 
आजिज वह्‌ ढङ्ग जहां न पाया है । देख वह्‌ दर ग्लान कर आयं ॥ 
धमं मुरदा म्‌ कान कर आयं । 


गजलोसि उपदेश (११९५) 


ग्रज्ल । 
हुआ मगृरूर क्योकर आन दिन चार । रहेगा तेरा शौकते शान दिन चार ॥ 
हआ अन्धा ब मस्ती एेश बइशरत । कमालो फजल ओर बृहुरहान दिनचार।। 
अकेला आया है जावे अकेला । मेरा ओौर तेरा है घमसान दिनचार॥। 
नहीं कोई रह फ़ना होवे गे लारेव । किसीका तो पकड़ दामान दिनचार ॥। 
पकड दामन त्‌ साचे सद्गुरु आजिज । यह बे बीना न दस्तरख्वान दिनचार । 
गुजल--जो कुछ कि, नजर आता है तेरे कुछ न रहेगा । 
महासूस व॒ मरगूव सगर धार बहैगा ॥। 
ताजो तख्त व बख्तर सो सब काल चक्करमें। 
फानी है व मुरदार सभी कुछ चुगा | 
भक्ति व गरीबी है यही न्यासते दुनिया । 
सद्गुरुकी पनह आ नहि तो काल आग उदगा ।। 
चौरासीकी योनिम पडा बैठ ऊपर हो। 
यम॒ जालिमकी इसमे बड़ी मार सहैगा ॥। 
आजिज होवें जो आज्जिज इस बहुरकं गरदाब ।। 
बिन सद्गुरुकं कौन तेरी बाह गहैगा ॥ 
गर्ल । 
न सद्गुरु भक्ति जाना तूने अ सोस । न उसकी बात माना तूने अफसोस ॥ 
बहर जानिब वह्‌ कहता है ब आवाज । न अपना कान तानातूने अफ़सोस ॥। ` 
वह॒ हर जानिब वह्‌ हर रूखसे पुकारे । न जाना मिहर बानातूने अ सोस ।। 
भटक रह रास्तेसे फिरता किधरको । अमल बद मार खाना तूने अ सोस ।। 
चला त्‌ चाल है सद्गुरुकं बर अक्स । किया सब कारखाना तूने अफ़सोस ।। 
जो कहते २ ही आजिज थका वह्‌ । किया इस घर न थाना तूने अफसोस।। 
। मुखम्मस तर्जीया बन्व । 
गुरुको भूल खुदा तृज्ञे भूले। जाके यमराज दर ऊपर ज्लूलं ॥ 
गो कहर बान त्‌ कहरवबान वहु । हा हो गये जाकं आगमं पोखे ॥। 
गर मिहरबान तो मिहरबान वह । पाते न्यामत हं लंगड़े ओर लूले ॥। 
गुरुकं वे मेहर दौलते ईमा गुरु । कत्ल करेको हाथियो होले ॥ 
गुरुको पूजा बिना धमं ईमान ॥ 
हो गया मुरदा इसमें शक मत जान ॥। 


(११९६) कबीर मन्श्र । अ० २३. 


गुरु लखावे अलखसो हो पुरनूर। इसकं दायासे पाप होये धूर ॥। 
गुरुको भक्तिसे साफ़ ईमान है। सो करे मुश्किलात सारे दूर ।। 
सो ज्लकावे कमं जल अल्लाह्‌ । दीन दुनियांकी सख्खितयां कर चूर।। 
देर गरु आख होवे रोशन दिल । हेच मालूम होवे गिल्मौ हूर ।। 
गुरुको पूजा विना धमं ईमान । 
हो गया मुरदा इसमं शक मत जान ।॥। 
शिष्य अपने गुरुको पूजाकर । तनो मन धन सब उसके आगे धर ।। 
ओर दरशन व उसकी कर ताजीम । गुरुकी पूजाम रखना अपना सर ।। 
शिष्य पूजे हमेशः गुरु अपना । साधु सेवामे वह॒ गुरु सर बर ।। 
साधु सेवा करे दिलो जांसने। आजिज वह्‌ गुरु शिष्य पार उतर ।। 
गुरुको पूजा विना धमं ईमान । होगया मुरदा इसमें शक मत जान ।। 
मुखस्मसतरजोया बन्द । 
बहर जानिब है खीच व तान किसपर । मतीव तूय ओर खाक्रान किसपर ।। 
न बाक्रो कुछ है फिर इरमान किसपर । -लूस ओर जलवये सामान किसपर ।। 
हुआ मपुरूर ए नादान किसपर ।\१।। 
यह्‌ जोरो शोर तेरा कब तलक दहै जुल्म ओर जत्र घेरा कब तलक है।। 
कहो दुनियामं देरा कब तलक है । यह मन्तिक ओर तेरा बृरहानकि० हुआ ॥। 
त्‌ आया किस लिये है इस जहां मे है सबसो ज्ृठ जो आता बयो में।। 
वह्‌ सच तो छप रहा परदः निहामे । नक्रारः ओर शौकत शानकिस० ।।हुआ० ।। 
कमाल ओर फजल तेरा सब है फानी। रहे बाक्रो न कुछ नामे निशानी ।। 
जमालो हुस्न न ओर हुक्मरानी । कहां नाहक्र व हक्र पहिचान कि ण्हुआ०॥। 
जिसे त्‌ सच्च करके दिलमें जाना । सरासर ठ सौ बृतलान माना ॥ 
हआ त्‌ किस लिये उसपर दिवाना । न अस्लन कुछ मुडक ओर मानकि० हु०॥। 
जिसे त्‌ जानता है दोस्त अपना। सो दुशमन हं तेरे नदहक्र न खपना ॥ 
सो दिन दस पांचमे लेजाना सुपना 1 न कोई तेरा है तू गलतान कि हुआ०॥। 
नत रहेगा न यह्‌ पिजरा रहैगा मुहासिब स्वर्‌ जा क्या कहैगा | ॥ 
यह सब सामान दरियामें बहेगा । है र्यत कौन तू सुलतान कि० हुआ० ॥। 
नहीं राजा नहीं कोई रय्यत । यह्‌ आलम कूल दै यहम्‌ काल बेय्यत ॥। 
न बरदार सब मरदार मेय्यत 1 यह्‌ दूनिया दौलतो दीवान किसपर । हु० ।। 
जिसे अपना त्‌ जाने वह वेगानः। न त्‌ पदिचानता अपना येगानः।\ 
बयां करता है आजिज शाहदानः । हआ नाहक्र तू सरगरदान किसपर ॥। 
हआ मगररूर ए नादान किसपर ॥। 


गजलोसे उपदेश (११९७) 


भुरञ्वा । 

जिससे यह सब बदबू हुई तू होशकर त्‌ होशकर। 

पहिचान सो बदखू हई तू होशकर तू होशकर॥। 

शहबत व॒ लञ्जत जो हुई तू होशकर त्र्‌ होशकर। 

तेरी वासना जोरू हदत्‌ होशकर तू होशकर।। 

दुश्मनसे अपने प्यारके तू दुर अपना यारकी। 

पुर जहर जो क्रातिल तेरा महब्‌न खुद वहमारकी ॥ 

काटे तुञ्लो मुरदा करे राह दिखवे नारकी । 

तेरी वासना जोरू हई तू होशकर त्‌ होशकर।। 

सीना लगाये वासना फिर जिन्दिगीकी आशना । 

गरम अलम धर घेर है रोना सदा न हासना।) 

यह खालिया सांपिन तुजे मुरशिद मेहरवां पासना । 

तेरी वासना जोरू हुईत्‌ होशकर त्‌ होशकर।। 

लड़ता तू अपने अक्ससें बाहोश या मजन्‌ं हआ । 

खफ़क्रान तुञ्लको होगया दिल सर बसर पुर खूं हुआ ॥। 

त्‌ कौन था ओर क्या हुआ पहिले अलि फिर न्‌ हुआ । 

तेरी वासना जोरू हई त्‌ होशकर त्‌ होशकर ॥ 

जोरूको अपने छोडदे रिश्ते मृहन्बत तोडदं । 

शहवात जिस्मानी चुने लज्जात दरिया रोडदे ।। 

आजिज न स्ख माशूक हो सब भमंभांडा फोडदं । 

तेरी वासना जोरू हई तु होशकर त्‌ होशकर॥ 

मुसदहस । 

बलखका शहनशाह था बे नजीर । थे जिस ताने सदहा अमीर ओर वजीर।। 
जिसे एेशो इशरत हई दिल पजीर । किया इत्राहीम तकं ताजो सरीर ॥ 
खदम खाक सो हो गया जिन्दा पीर । उगा दिलमं जिस इल्मका आप्ता ।। 
सो देखं मुल्क माल नकश बर आब । तूही अशे मक्का तूही है किताब ।। 


जुलूसं शहां साजो सामान था । जोयां दब दबः शौकतो शान था ॥ 
वह्‌ मारूफ दिल्लीका सुलतान था । धमं मूरत साहब ईमान था॥। 
मती सांचे सद्गुरुकं फ्मनि था । लिया जान दुनिया खयालो खवाब । 
` चरण धोये पिये सिकन्दर शिताब । तू ही अशे मक्का तू ही है किताब । 
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खजएना जसं लशकरो फल थे । शरीयत मुहम्मद बतामील थे।। 
खदा तरसोमें जो यह्‌ तावील थे । मुकम्मिल न इसके ब तकमील थे ।। 
बरईमाने इस लाम तहलील ये । मगह मुल्क था बविजलीखां वहु नवाब।। 
का सिजदे सतगुरु ब आली जनान तृही अशे मक्का तृही है किताब ।। 
कंतं राजा महराजा शाहनशाह । हुये बे अदद क्या करूं मं बय | 
बुजुरगो है जिनकी ब हरदो जहां । नमूना थे नेकी यहां ओर वहु ।। 
जो मुरशिद हकरोकरां हुआ मेहरबां । दिखारया उन्हें जल्द तर घर वहाब।। 
न आज पडे फर खिलकत खंलाब । त्ही अशे मक्का त्ही है किताब ॥ 
गजल- पढ गया सद किताब एे तोता । नहीं जाने जनाब एे तोता ॥। 
शीरीं गुफ्तार ओर बलागरतसे । पड गया दर खलाब एे तोता ॥ 
दाम दाना बखर है सयाद । आपही दर हिजाब एे तोता ॥ 
अबत्‌ आकर फसा किससमे त्‌ । खावे सदपेचो ताबएे तोता ।। 
जाने इसरार यारसे आजिज । खोल वह जब नकाब एे तोता ॥। 
तर्जौय चन्द । 
कहीं भरव पूजं कहीं हनुमान । कोई ठाकूरकी मति धर ध्यान ॥ 
कोई शिव लिङ्क प्रेमसे पूजें । कहीं दफ्तर खुला है ब्रह्य ज्ञान ।॥। 
कहीं रोजा निमाज बौोगजनी । करीं कालीके दर पै है बलिदान ॥ 
हर तरफ कालको खुली हडी । होश कर लट गई तेरी घडी ।। 
कोई गिरजा हरममें जाता है। पषन्दो तालीमको बताता है।। 
बेखबर ओर की खबर देवे। धर्मकी धूलको उडाता है।। 
अन्धकनं अन्धकर दिये आलम । वेद बाणी बहुत सुनाता है।। 
हर तरफ कालको खुली हिस्टरी । होश कर लट गई तेरी घडी ।। 
कोई परो हुआ कोई पीर। कोई नाजी हआ कोई है असीर ॥ 
कोई दाना हआ कोई नादा । कोई दिलबर हुआ कोई दिलगीर।। 
कोई नेक ओर कोई बद किरदार । कोई आजिज रै साध कोडई॥। 
हर तरफ कालको खुली हडी । होश कर लुट गई तेरी घडी । 
ग्रजल । 

तुञ्ञे हक क्या खबर ए बेल तेली । फिरो दिन रात घर ए बैल तेली 

मशक्कतो मिहनत कर खा खली भुस ॥ 
मशक्कतो मिहनत कर खा खली भुस । उसीसे पेट भर ए बेल तेली ॥ 
खलीभस खाक जबहो मस्त बैठा । कहां दरगाह दर ए बेल तेल ॥ 
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सिरिफ त्‌ पेटकी खातिर है जता । हआ जेरो जबर ए बल तेली ॥ 
कि जिसीने पेटमें यह पेट पाला । जरा इस रुख निगरर ए बेल तेली।। 
कि जिसने शीर मादरको बनाया । कुछ उसका ध्यान धर ए वेल तेली॥। 
खली खाना व दायम कंद रहना । यह तुक्ञको खूब तरणे बेल तेली 1 
लगा शतान तेरे कान दिन रात! हृञा कर बल व खर णे बेल तेली॥। 
नसा यह्‌ साधु गुरुकोत्‌ न मानं । परेहोकरतू मरे बेल तेली ॥ 
अगर जञ्जाल दुनिया छोड भागे । चरागह घास चर एे बल तेली ॥। 
जो फिरते फिरते आदम घरमे आया । हुआ शबसे सहर एे बल तेली ॥। 
इस आजिज वाज सुन उठ जागगाफ्रिल। चला ख्वाब व खमसःएे बैल तेली।। 


इस दुनियाके कोई काम सच्च नहींहं। 
मृत लोक नरक स्वगं धाम सच्च नहीं हं 
यह तीन लोक जठ बाजीगरका तमाषा। 
ब्रह्मा व॒ ईश वाम सच्च नहीं हं।। 
यह सारा ससार सब अठ पसारा। 
यमकाल ओर जजञ्जाल दाम सच्च नहीं हं ।॥। 
नेकी बदी व स्वगं नकं दोनों कहाते। 
ओर नाद बिन्द हाड चाम सच्च नहीं हं। 
सब ख्वांदे ना ख्वांदे हुकमा जमानःकं। 
दुनियामं कोई पुख्ता खाम सच्च नहीं हं ॥ 
यह गरट्‌ गरदाने ओर चन्द सितारे ।। 
दिन रात वक्त सुबह शाम सच्च नहीं हं ॥। 
पंदाइशो बकरा फना सो सारे मिस्ल ख्वाब । 
कोई आज्जिज माया पर नाम सच्च नहीं हं ॥। 


कती जबानं सीखलीं तोता व मेना खूब है। 
लोगोको मुतहैयर करें बोल बोल अज्‌ब है ।। 
पिजरेमे उसको बन्दकर गुप्तारसे आनन्द कर । 
इस कंदको दह चन्दकर दुनियाका सो महबूब है।। 
बोले जो शीरीं बोल सो ले लोगका दिल मोलसो । 
सुननेको आवें गोलसो हर एककं वह मरगूब है ॥ 
इत्मों फरनूं स सीख लिया यमराजको खुद सिर दिया । 
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नहि रन्त सत्सद्कत किबा दरियायमं सो इब ह।। 
आजिज यह सब त्‌ छोड दे दुनियासे रिश्तः तोड दे । 
बाग अपनी इनसे मोड दे आशिक्रको यह मायूब है।। 


उडकर न पार होगा तीतर बटेर भरं। 

आखिर शिकार होगा तीतर बटेर भरं।। 

कुछ सोच फिक्र करले तू देख पार परले । 

दिल कब क्ररार होगा तीतर बटेर भरं।। 

आकाश उडकं जावे वहां से पकड गिरावे। 

फिर सर ब दार होगा तीतर बटेर भरं ।। 

बदबूय सारे आवे वह॒ गुल ` कहां तु पावें । 

हर जामें खार होगा तीतर बटेर भरं।। 

जहां जाय सब बेगानः नाहि दोस्त ओर येगानः । 

नहि विल फिगार होगा तीतर बटेर भरे।। 

आजिजरकी गुफ्तग्‌ सुनकर सीख लेवे वह॒ गृण । 

नहि सङ्खसारोका तीतर बटेर भरे । 
जगतके जीव राम क्या जानें। करनाक्यादहै सोकाम क्या जानं ।। 
घास चरना व बोल हैवानी। भेड बकरा सलाम क्या जानं ।। 
दबदबः दिले दिमागो दौलतो जाह । जौज शाहां गुलाम क्या जातं ॥। 
गद गुफ्तार सुन हुयं गन्दं। पाक साहब कलाम क्या जान ॥। 
कंल फजेन्द आम्बिया सिद्ध साधु । सत साहब पयाम क्या जानं ।। 
काल बखशिशमें सब हये मदहोश । अकवर २ इनाम क्या जानं ।। 
जिन कंसिरमे है अक्ल हैवानी । जिन्दगी इन्तिजाम क्या जानं ॥। 
जो जमीनकं हं बुजदिलो गेदी । कद्र दारुल्मृहाम क्या जानं ॥। 
ज्ूठमें जगत लग रहा सारा । वस्फ़ सो सत्य नाम क्या जानं ।। 
साधका भेद कोई जानं साधु । विष्णु ब्रह्मा व बास क्या जानं ॥। 
दुनियवी आदमी हँ सब अन्धे । काल जजञ्जाल दाम क्या जानं ॥ 
अक्ल ओर नकल पीरो कुल आलम । अस्लको अक्ल खाम क्या जानं।। 
जोहरी कोई जान जौहर जो । बे बहा अजदहाम क्या जानं ।। 
जिन्दगी बखश गोश नोशिन्दः। कौन साक्री व जाम क्या जानं ॥ 
घर बधर देखिये खोरिश हैवौ । कौन इन्सौ तम क्या जानं ॥ 
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है करोडोमे कोई रहवर एक । दुनिववी खासोभम क्या जानं ।। 
कहां आये कहांको है जाना । अल्हं दुनिया सुक्राम क्या जानं ॥ 
कौनसी राह चड़ चलं किसपर । अस्प सो तेज गाम क्या जानं ।। 
सन्त बतलावें जाने आजिज सो! हिन्दियां हाडचाम क्या जानं ।। 


साली कबीर साहुवकरौ । 
सन्त॒ जगतमें भगत हं सन्त॒ रामक पुत । 
सन्त न होते जगतमें तो राम जावता ऊत ।। 
गजल- तेरा शीरीं कलाम तूती । हई संद बदाम एे त्ती ॥ 
पिजरेसे त्‌ छूट जाये किधर । कर जो तू सद सलाम ए तूती ॥ 
उड जिधर जावे तो पकड लावे । हो गई अव गुलाम ए तूती), 
मीठी बोलोसे आ तुञ्जे घेरं। गदं तुञ्ञ अजदहाम रे तूती ।। 
अब त्‌ संयाद कं हाथ पडे। होवं एक दिन तञआम ए तूती ॥ 
कर दिया है तुञ्ञे हब्‌स दायम । यह तेरी अक्ल खाम ए तूती । 
गर करे बात बावर आजिज की । जाप कर सत्य नाम ए तूती।। 
त्‌ बात को न माना खुद अकिल पर दिवानः। 
शेतान वरगरलाना कर काम मुगं बिस्मिल ॥ 
बे रहम . क्राजी मुल्ला त्‌ आन इनमें भूला । 
तुञ्ञको चढावे चूलहा कर कान मुग्रं बिस्मिल ॥ 
हर तरफ़ हं क्रसाई इनसे न कुछ बसाई। 
तुञ्चे धर की न रसाई कर कान मुग्रं बिस्मिल ।। 
आजिज को बात मानो उसी मेहरबानको जानो । 
मत बात अपनी ठानो कर कान मृगं बिस्मिल ॥ 


त्‌ भारसे लदा है खुद यारसे जुदा ह। 
तेरा न हकर अदा है क्या चीखता है गदहा । 
कूडा कबाड खावंतौ भी न होश आवं। 
वेददं हो लदावं क्या चीखता हं गदहा ॥ 
दिनरात मार खाना उसही गलीमें जाना ॥। 
यह सब तेरे बिगानः क्या चीखता हं गदहा ॥। 
धोबी कुम्हार लादा कहां तेरा बाप दादा । 
कहां मान ओर मर्यादा क्या चीखता है गदहा ॥ 


(१२०२) 
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कर मीत सें मिताई तदबीर यह बताई ।। 
आजिज तुञ्ञे जताई क्या चीखता है गदहा ।। 


पहिचान ले कसाई फिर नहीं गला कटाई । 
पञ्जे न उसकं आई कर होश भेड बकरी ।। 
गल कटु दहै जो तेरा इस धर किया है देरा । 
सुन व॒ आजर पन्द मरा कर होश भेड बकरी ।। 
पहिले न कहना माना हङ्धार दिलमें आना । 
खुषट अकिल पर दिवानः कर होश भेड बकरी ।। 
अब तो गला कटेगा क्रस्साब क्यौ हठेगा । 
खुद ठाठ सो स्ठेगा कर होश भेड बकरी ।। 
आजिज़ खडा पुकारा तुममेंजो हो कडारा । 
ले जो पुनह सहारा कर होश भेड बकरी ।। 
अपनी जमात जोड रिश्ता न जब तोडे । 
हरगिज न काल छोड धुन बात ढक मकोडे ॥ 
लशकर हजारहा हैन शुमार कुछ कहा है । 
हरगिज न कोई हटावे आफ़ात ढक मकोडे ।। 
दौलत जखीरा सब है तेरी न रुख वह रब है । 
जा एश ओर तरब है सदमात ढक मकोडे ॥ 
क्यों ? जोडता जखीरा खूब यह वतीरा । 
आकर तुञ्जे ले तौडं धर लात ढक मकोडे ॥ 
पावों तले तू पिस्ता तौ भीन तुञ्चे दिस्ता । 
आकर तुञ्जे ले तौडं धर लात ढक मकोडे ॥ 
पांवों तले त्‌ पिस्ता तौ भी न तुजे दिस्ता । 
आजिज को व आज सुन ले यह घात ढक मकोडे ।। 
वकरीका शज्रल । 
सौ बार सिर कटाया तौ भीन होश आया । 
इस बार चेत भाई तू राम बोल वकरी ॥। 
अब तेरी क्याखता है क्यौ तेरा शिर कटा है । 
त घास फूस खाये तो राम बोल बकरी ॥। 
तुञ्पर जो जुल्म कर है, हकसे न उसको डर है । 
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सुने वह तेरी दहाई तू राम बोल बकरी ॥। 
क्रात्तिल तुक्ले जो काटे ओर मांस तेरी वाटं । 
सब हो तेरी चुनाई तू राम बोल बकरी ॥। 
बदला कभी न चट धर २ कं काल कूटे । 
वह॒ दाद गर कहाये तु राम बोल बकरी ॥। 
सो सबसे है सयाना आजिज वह॒ मिहरवाना । 
मृन्सिफ़ है बे अददाई तु राम बोल बकरी ॥। 
हाथीका श्ल । 
वा जो सिर उठाया, नीचे तुञ्े बंठाया । 
आंकृसकी मार खाया, सुन कान देकं हाथी ।। 
गुरुको न सिर ज्ुकाया, ऊपरको सिर टिकाया । 
सुकना मुहाल आया, सुन कान देकं हाथी ॥ 
गुरु संतको ज्ुकता, ऊपर न सिर तो रकता ॥। 
दुख दन्द होय मुक्ता, चुन कान देकं हाथी ॥ 
सधे अतर लेला, दिन रत रग मेला । 
हो बेकरार डोला, सुन कान देकं हाथी । 
तेरी नाक सो बढाया, इसकं वसीले खाया । 
आजिज तुक्ञे बनाया सुन कान देकं हाथी ॥। 
गुरुमहात्म्यका गजल । 
तीरथ हजार जाओ पुष्कर गया नहाओ । 
तीरथ न एसी पाओ, सद गंग गुरु चरनमं ॥ 
तीरथ न ओर एसी, गुरु सेव जगम जंसी । 
क्या क्या कटं मे कंसी, सतसङ्ग गुरु चरनमं ॥। 
गुरु सेव हरिको पावे, सब युक्ति मुक्ति हाथ आवे । 
राह रास्तको दिखावे, गुण ढंग गुरु चरनमं ॥ 
गुरु बिन न हरिको मेला, सो पन्थ है दुहेला । 
फिर क्या करेगा चेला, सरहंग गुरु चरणमं ॥ 
गुरु पूजले त्‌ अपना, जगत जात सबना । 
नाहककं मन खपना, सब रंग गुरु चरणनमं ।। 
दौलत दुनियाका ग्ल । 
जीव अन्ध कर दिया है, जम बन्ध कर दिया । 
सब फन्द कर दिया दै, यह्‌ दौलत ओर दुनिया ॥\ 


(१२०३) 





(१२०४) 
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दौलत जहौ पर जावे, अन्धा उसे बनावे । 
दुख न्दः कर दिया है, यह दौलत ओर दुनिया ॥। 
इसको जा छोड भागे, तब राम रंग लागे । 
दिल गन्द कर दिया है, मह्‌ दौलत ओर दुनिया ।। 
दौलत करे जो घेरा, व्ह होवें तेरा मेरा । 
जम बन्द कर दिया है, मह्‌ दौलत ओर दुनिया ।। 
इससे है देहका सुख, जाय तो हो दिगर दुख । 
दह चन्द्रं कर दिया है, यह दौलत ओौर दुनिया । 
यह्‌ भगतीको नसावे, फिर नरकमं बसावे । 
बुद्धि मन्द कर दिया है, यह दौलत ओर दुनिया ।। 
दुनियासे कार दुनियाङ्कु आज्िज ओर न गहना । 
फर फन्द कर दिया है, यह दौलतो दुनिया ।। 
तरजीअ बन्द । 

सब जाय खुद खुदाय, जौर नहीं है । 
नहीं दृढं उसे पाय, हर पुर नहीं है।। 
तदबीर करो लाख, वहा दौर नहीं है। 
वह॒ दौरमें शशः बिल्लौर नहीं. हे 
साधकं निन्दकको, कहीं ठोर नहीं है।। १॥ 
अन्धे बचार चश्म, साधु निदक चेते । 

सो दोजखमें जाय, खाय _गोते कंते 11 
जन्बार धरमराय, पकड लेखा लतं ।। 
हैबान बशक्ल नर, जो फिक्र गौर नहीं कीते ।। 
साधके निन्दकको, कहीं ठौर नहीं है ।। २॥। 
साहबको देख बेशक, है वह॒ साधु जगलमं । 
इस अस्लको दृढ, देख जाय नक्रलमं ।। 
पह्चानता त्‌ नहि, न आवे तेरी अक्लमं । 
न इल्म है इनसानकी, यह तौर नहीं है।। 
साधूके निन्दकको, कहीं ठौर नहीं है।। ३॥ 
साधु साहब हँ एक. पक्रं नहीं हे। 
हर जा में वही गबं ओर शक्रं नहीं है॥ 
इस वृक्षम फल फूल, कोई नूर नहीं ह । 
बिन साधु गुरु ज्ञानो, ध्यान गकं नहीं है ॥ 


गजलोंसे उपदेश (१२०५) 


साधुकं निन्दकको कहीं ठौर नहीं है ।। ४1! 
साधुकी निन्दासे धरम करम नाश हो। 
साधुकी निन्दा सें घोर नरक बास हो ।। 
साधुको निन्दा न मिह॒र रव्न की आस हो ॥। 
साधृको मिहर, आजिज्, जम जौर नहीं है ।। 
साधुकं निन्दक को कहीं ठौर नहीं है।। ५॥ 
मुरब्बा भौरा । 
पिया परदेस क्या भौरा भयोरी। 
तु गाफिल होक सोई क्यों है बारी ।। 
तु हरदम ताक बेटी अपनी पूरी । 
तु सतगुरुसं न क्यों करती चिरौरी।। १॥। 
कोई पायक पिया की खबर दे। 
विरह्नि जिसके बदले अपना सिरदे ॥ 
मेरी. प्रीतमकी ` पाती आन धरदे॥ 
तु सतग॒रूसे क्यो न करती चिरौरी।॥२॥ 
कोई . मोहि प्राण प्यारेसे मिला दो। 
कि मुज्ञ मृर्दा विरिहिनीको जिला दो॥ 
जो गुल कुम्हालाया है सो फिर खिला दो। 
तु सतगुरुसं न करती क्यों चिरौरी।।३॥ 
उसी सतगुरुको सब कुदरत जहौमें। 
वही हाजजिरों दरपरदः निहौयें। 
वही देखते जमीन्‌ ओर आस्मामें। 
तु सतगुरूसं न क्यों करती चिरौरी।।४।। 
मेर साहब, मं तेरे पायलागी । 
तेरी पासे मेरी भाग जागी ।। 
तेरेही महर आज्जिज हो सुभागी। 
तु सतगुरुसे क्यो न करती चिरौरी।।५॥। 
तरजीयबन्द म्स: कोओआ । 
होकं नाकारा तो पड़ते भुलौआ । दवें आराम हाड ओर चाम चौआ । 
बनावे बात क्या वक्ते चलौ । अमरफल छोडकर क्यो हो कोह कौआ।। 
` तुज्ञं हरिनामसे क्या काम कौआ ॥ 


(१२०६) कबीर मन्शुर । अ० २३. 


पठाकर वेद ओर काका किया कर । खोरिशे नापाक खा करके जिया कर।। 
कूतुब ख्वानोसे अपना दिलदिया कर । किधर आदम गया है ओर हौआ।। तुञ्ञे 
कि जिसने तुञ्को यह पोशिश्ष दिया । न उस फर्माबरी कोशिश किया है।। 
तेरी खोरिशओौरआदतसब छया है । कहेगा क्या जब आवें बुलौआ ।। तुज्ञे 
सीखा तूने जो हुशियारी जहाकी । खबर तुञ्लको न इसरारे निहौकी ।। 
न परवाह तुञ्चको आजिजकं व्याको । पड सिरकं ऊपर तेरे 7 पौञआ।। तुञ्चे° 
तरजिअ वन्दं खस्साः (गुरुसेवा ) । 
बना आदमका पुतला आवे वतींसे । खबर क्या इसको है नप्ते आपसींसे ।। 
यह्‌ घेरा चार सू शेताने लयोसे । निगहकर अपनी इल्मे दूरबींसे ।। 
हं सब नेअमत गुरु । खिदमत यकींसे ।1 
पयम्बरपीर सदहा जो गुजरते । ऋषि मुनि ओलिया सब कहते मरते ।। 
न गलती अपनो पर जो ध्यान धरते । खबर जिनको न बिलकूल कालकीं से ॥ 
हं सब नेअमत गृरु । खिदमत यक्रीसे ।। 
हरीसे मपफ्स रहं बे इल्म गनी। न इनको कुछ खबर घर जावेदानी ।। 
हई उनपर न मुशिद मिहरबानी । उठाले हाथ त्‌ दुनिया वदींसे।। 
हे सब नें अमत गुरु खिदमत यकीसे ।। 
खबर नहीं जो खबर दारान आलिम । कसे है नुमौया नप्त जालिम ॥ 
जो पदा जग बचा कोई न सालिम। खबर तू पूछ अजर गोशेः ग जीसे ।। 
हं सब नेअमत गुरु खिदमत यक्रींसे।। 
कोई दिलगीर दिलबरको खबर दे । कि जिसके बदले आशिक्र अपना सिरदे ॥ 
हं जिनसे बात होती है न परदे। खबरको पृचले खातिर हजीसे ।। 
हं सब नेअमत गुरु खिदमत यक्रींसे ।। 
न जाने भेद जो बातें बनाते। न भूले साधु लुच्चोकं भुलाते । 
` न आशिक कान उनके रुख लगाते । तुञ्ञो क्या काम कोई नुकतः चींसे ।। 
हें सब नेअमत गुरु खिदमत यक्रींसे ।। 
तू अपने रङ्खमें रगा सदा रह । जगतसे पीठरू खुदना खुदा रह ॥ 
फिराक्रं यारकं गमस लदारह । तुज्ञे क्या काम आजिजई व आसे ॥ 
हं सब नेअमत गुरु खिदमत यक्रींसे ॥ 
. गल (चीटी) । = 
जखीरा क्या जमा करती है चिउंटी । तु किसकं वासते ८ धरती है चिः ॥। 
नहीं जब तू जरलीरा यह कहां है । बिला गाहकमे क्यो मरतौ है चिउटी ॥ 


गजलोसं उपदश (१२०७) 


नयहधरहैतेराघधरकीनतहै। तो फिर घर किसलिये भरती दै चिङंटी।। 
जब यक दिन आनकर तुञ्ञको लताडं। न त्‌ उस रोज़रको उरत्री है चिखंटी ।॥। 
सिखाया तूने यक दिन शह थुलेमो । आजिज बात ङ्ख रखती दै चिङंटी 1 
 ग्चल (साथ) 
जर सीमसेकी जो प्यार एेसौप। है तेरा वह्‌ धर वह्‌ बार टे सौोप।। 
आकरकं खजाना पर तू बेठा । यह्‌ तेरा था दिल फिगारणे सोप ।। 
जिस दिलवरसे दिल लगाये । उस जामे तेरा क्ररार एे साप 
जर सीम जहाविरात महनूब । उनसेही तेरा थाप्यार णे सौप।। 
माशूक्रकं घर तुञ्ले बेठाला । मिल शौक्रसे अपना यारणे सोप ॥ 
कर दूर दफ़ीनः से आजिज़र। पावेगा त्‌ हक्क्र दीदार े सोप ॥। 
गजल--जगतके आदमी हं डागर ढोर । धरम धरधरकं मारे ङागर ढोर ॥ 
शमञ परवानः आदमोन कोई । हसं हैवान प्यारे गर ढोर ॥। 
काल कावूमें कोई नहीं इनस । मंरते खपते विचारे डगर ढोर ॥ 
है बरी आदमी सब दुख दन्द । हाय तोबः पुकारे डागर ढोर ॥ 
पहन इनसान लवास आजिज़। जान घरको हमारे जागर ढोर ॥ 
तरजिय बन्द खमसः । 
यह कुल मखलूक्र आतशमें जले हँ । जो मरहम हाथ हसरतसे मले हं ॥। 
गुनः करनेमें हरगिज नहीं टले हं । जो रोरौ संगपर उनको तले हं ॥। 
क्रलम वाहेसे हलवाहे भले हं ॥ 
हरीसे दूनियवी हों गक्रं दुनिया । गुरु ओर साधु जो बातें न सुनिया ॥। 
जो बोया तूने सोई तुञ्षको लुभिया । न दुनिया आक्रबत यमजीऊ छले हं ।। क° 
जो सीखे होशियारी कुछ जहाकी । कहौ जाना था सोली रह कहा की ॥ 
न जाना" भेद इसरारे निहकी । सो हराराते जमीं मआदिन रले हं ।। क9 
लगे इस बाग सहा बेल व बटे । दरखतां वे अदद हर जाय फूटे ।। 
जो हो फलदार सो मालीसे टट । सो काटे जायंगे जो न फलं हं ॥ क ० ॥ 
सदाजो साधुगुरुको सर श्काये । भजन सुमिरनसं अपना दिल लगाये ।। 
दया दान ओर धरमकी राहबनाये । गुरु ओर संत फरमांसमे चले हं । क ० । 
हये जो लाके मोटे मस्त मगरूर । हमेशः साधु गुरुसे सो रहे दूर ॥ 
जक्तं ओर बक्र पोशिश ताज सुमब्‌र । सोहो बलिदान मोटे ` पले हें ।।क०॥। 
नहीं दिलमं जिनके रन्ब रहमान । न उनपर होवे हरगिज रहम सुवहान ॥ 
सोई आजिज पड़ चौरासीकी खान । न पावें राह सो मर मर गले हं ।। 
कलम बाहेसे हलव।हे भले हे । 








(१२०८) कबीर मन्शूर । अ० २३. 


श्ल । 
लगे सब स्वान इस मूर्दार दुनिया । न कोई इनसान मुदि दुनि्ौ ॥। 
है कूकरो शूकरो खर सियार पियारी । सो सब हवान इस मूर्दार दुनिया ।। 
जो मुदार लगे सो सब हें मुदेः। न उनमेः जान न इस मूर्दार दुनिया ।। 
न समं कोई मजहब है न मिल्लत । सो चारो खानि इस मूर्दार दुनिया ॥। 
नहीं यह जिन्दगीकीो जा है आजिज । यह सब समसान इस मूर्दार दुनिया ॥। 
कुताका गजल । 
त्‌ घर बधघर भूकता फिरता है कृत्ते । न तू हगिज सब्र करता है कुत्ते ।। 
दिया था दान ओर्‌ कियाथाखैरात । जो नंग ओर भूख से मरता है कृत्ते ।। 
जो दुर दुर सब करे जौर भूखा मारे । कहीं तेरा उदर भरता है न कृत्ते ।। 
दिया नहीं फिर पावे तू कंसे। इसी से भूख दुख भरता है कृत्ते ।। 
अगर आजिज बचन सुन सब्र करत्‌ । तो फिर क्या यों भूखसे डरता है कुत्ते ।। 
तो गाओ गीत सबमिली कहो सुहागिन । जो पाया है अमरबराय वुहागिन ॥। 
तुम्हं हरिनामसे है काम वरनः। तू बैठ आरामसे घर एे सुहागिन ।। 
तेरा मालिक निगह वान है । जबरदस्त तुङ्ञे कुछ अब नहीं डर एे सुहा गिन ।। 
तुज्ञे हरदो जामे खुशनसीबी । तु पाया अपना घर ए सुहागिन ॥। 
तु है जुग .ग अटल तेरी सब ओौलादा । जमीमे ओर जम भर ए सुहागिन ॥। 
अगर आजिज पिया का प्यार तुज्लको । तो यकमूदीदः दिलधर ए सुहागिन ॥। 
खसम जो मर गया. है एे रांड । तुञ्ञे सब दुखने घेरा है एे रांड ॥ 
तू चक्को पीस खा दीवार परदे । जो अपने चर्खाको फेरा है ए रांड ।। 
तू मिहनत व मजदूरी किया कर । तुज्ञे दिन रातञ्चक क्षरा है ए रांड ॥। 
तुञ्ञे कहा पलंग ओौर कहु बिछौने । तुञ्ञे गमक कुए गेरा है एे रांड।। 
अब आजिज कहना सुन हरिनाम जपना । त्‌ टूटी ज्ञोपडीधरा है एे रांड ॥ 
खसम तरे बहत हूरराफ कसबी । न हो हरगिज कभी त्‌ साफ़ कसबी ।। 
लदी तू सद गुनाहो से हैदिन रात । पेन दिन चार त्‌ जर बाफ कसनी । 
खोरिशो पोशिश हं यह दो चार दिनको । 
हसी ओर मसखरी ओर लाफ़ कसबी ।। 
तेरा देरा हो दोजख आग में जब । 
न फिर हो जुमं तेरा मुआ कसबी ।। 
न आजिज व आज रुख त्‌ कान करती । 
कहं गे तक्षको लामो काफ कसबी ॥। 


गजलोंसे उपदेश (१२०९) 


किया करता है त्‌ गट गृ, समञ्ना नहीं त्र्‌ मजमू । 
दिन चारमें कहौ तू, हरिध्यान कर कवूतर ॥ 
एेसी गिरह जौ मारी, ऊपरको ले उडारी। 
वह॒ जा नहीं तुम्हारी कुक कानकर कवूतर ।। 
आकासमें चढाया हम जिन्स में बढाया । 
नहीं इल्म वह पढाया, गिरी आनकर कबूतर ॥ 
अपनी दिलाके वाजी लोगोको करता राजी । 
यक दिन पकड़ ले क्राजी क्या मान कर कवबूतर ॥ 
आजिजकी बात युनले ओर मनमें अपने गुणलं । 
सत्तनाम सबमे चनले पहचान कर कबूतर ॥। 


सून सतगुरुको वेना ओर समञ्न उनको सना । 
दिन चारमें तु हैना, सतनाम बोल मंना ॥। 
सीखी जवौ कती, थी अक्ल तुञ्चमं जती । 
अबतक पकी न खेती, सत नाम बोल मंना॥। 
बोली अजब बोला, सर काल कर कलोला। 
तब जाब कौन टोला, सत नाम बोल मेना ॥ 
पठ्‌ पठ जवां खपना, माने विगान: अपना । 
दिन दो तीन होवे सपना, सत नाम बोल मेना ॥ 
आजिज त छोड पिजर, ओर रिश्तः तोंड पिबर । 
फिर फिर न जोड पिजर, सत नाम बोल मना ।। 


त तन मन धन लगाकर अपना गृरूपूज । क्रदमपर सिर ज्ुकाकर अपनागुरुपूज ॥ ` 
न गरु बिन हरिको पावे तु हरगिज । त्‌ उस फर्मां बजाकर अपना गुरु पूज ।। 
गरुको महर पावेगा हरिको। सो सामा बनाकर अपना गुरु पुज ।। 
गरुको छोड हरिको दृढ अहमक्र । जहां पावें बुलाकर अपना गुरू पूज ॥। 
गरू गोविन्दसे बढकर है बेशक । यही ईमान लाकर अपना गुरु पूज ॥। 
वचन कबीर साहबका यह आजिज । जहां होवे तू जाकर अपना गुरु पुज ।। 


तु गमसे अपने रोयाकर विरिहिनी । मुह आसूसे तु धोया कर विरिहिनी ॥ 
उट जब ददं भारी तेरे अन्दर । कलेजा अपना टोयाकर विरिहिनी ॥ 
प्यारे बिन तेरा दुख कौन मेटे । तु अपनी जान खोयाकर विरिहिनी ॥ 
पपीहा ज्यो रटो अपना पिया पीय । मगुफलत ख्वाब सोयाकर विरिहिनी ॥। 
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लिखाकर ओर किया करे वस्फ उसको । जब अपनोको गोया कर विरिहिनी ॥। 
तुही तुह तुही त्‌ देख हर रुख । तु दिल दरिया बिलाया कर विरिहिनी ॥ 
तुयक रुख हो नजर कर अपने आजिज । भरम दरिया इडबोयाकर विरिहिनी ।। 


रोतेही शामसे सेहर आया । यार अबतक न मेरे धर आया।। 
आह व नालोमें सारी गुजरी रात । मेरी महरू न मन मिहर आया ॥ 
करूं तदबीर कौन है चारा । किस लिये उसके दिल क्रहर आया ।। 
मेरी भिन्नत॒ सुना मेरे क्रासिद। अब तलक नहीं प्यामबर आया ॥। 
नहीं आसूकं तार टृटेगे । अबतो दिल दीद अपना भर आया ।। 
तुदरी त्‌ तही त्‌ नजर आवे । हमः मौजब सर बसर आया।। 
नहीं तुञ्से दै खाली कोई जाय । हर जगह एकसा नजर आया ॥ 
किस लिये वस्लसे किया महरूम । शोम बद मेरा काम कर आया।। 
हो गया सख्त क्यां तेरा दिल मोम । क्या करू अब तो उससे दर आया ।। 
तेरा दामन न छोडगा आजिज । जान लग तक मेरा अगल आया ।। 
नरीं तेरा जो मुशिद . मिहरवा है । तो एकही ढंग जाहिलो वेदख्वौ है ।। 
अगर तिशनःसे तू होवे जो बेताब । तो साक्रो हाथ प्याला हरजम है ।। 
अगर प्यासा नहीं तो क्या पिलावें । वह॒ दायम दूर तुञ्ञसे बेगम है ॥ 
जही चाहे तु पीय प्याले इश्क 1 तुङ् क्या खौफ पीले दमौ है।॥। 
तुञ्जे मिलनेकी जब हो बेक्ररारी । त्‌ पीव उसकी जहाँ दृढे वहाँ हँ ।। 
दरू भी वह बेरूसं तुञ्ञको देखे । वह्‌ जाहिर ओर परदः निह है ।। 
नहीं पहचानता उसको वह तक्रसीर । अब उस पहचान ओख एसी कहां है ।। 
नहीं दिलगीर माल ओौर जानदे खुद । करशमयं नाजका शेवः बुतां है ।। 
कि, तेरा आह व नाला गिरियःजारी । कशीदः दिल करे दिलबर जहां है ।। 
कि, त्‌नाचीज़़ व नालायक्र है आजिज । ओर वह्‌ बसकंऊपर शहनशाह है ।। 


तेरा खुश्तर जमाल एे पाक दामन । तु खुश खुल्क ओर ख्याल एे पाकं दामन ॥। 
सितारोमें है जसे बन्द रौशन । तु सब सखियोमं लाल एे पाक दामन ॥ 
है त्‌ जो अपने पीतमकी प्यारी । तेरा खुश वक्त हाल एे पाक दामन ।॥। 
तेरे हसनो नमक नाजो अदाके । मुक्रानिल न जमाल ए पाक दामन ॥। 
फटे कपडे व मेैली गर तेरी भेस । तेरा बरतर जलाल एे पाकं दामन ।। 
इधर ओर उधर हरगिज तू न ताके । तेरा फलो कमाल ए पाकं दामन ॥ 


ल्रसम अपनेकी त्‌ प्र्मां बर्दार । मिलेगी लागज्राल ए पाक दामन ॥ 
तरा खाविन्द हक्र तुञ्षसे मिलादे । त्‌ आजिज हौ बहाल एं पाक दामन ॥। 
अलया 
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समक्ष कर एसा दूढो. वर कुमारी । सदा श्ुखसे रह अपने वर कमारी 1 
जो आसेबसे तुक्षको बचावे। रहे. बाकी न कोर्ट उर कुमारी ।। 
हया ओर शरम तेरी रख रख जहम । वही भति अयना कर कमारी ॥ 
यह तीनों लोक है भरपुर नारी। है सबमें एकता एक नर कुमारी ।। 
उसी नरको तू पहचाने जो आजिज । वही है एक तरा वर कुमारी ॥। 
तु क्या वंठ लगाकर ध्यान नगला । तू अन्दरसे कपटकी खान बगला ।) 
तेरे नजदीक मच्छी कोई न आवे! जो उनमं अक्ल हो पहचान बगला ।। 
दगाको हाट यह तूने जो खोला।न आवे कोई तयी दूकान बगला ॥। 
खबर . जिसने न गुरुसे अपने पाया । फंसेगे सो तेरे जाल आन बगला ।। 
खबरदारोको आजिज क्यों फसावे । फंसंगे आनकर वे ज्ञान बगला 
तरकीअ बन्द । 
हई यह आग सत ॒पुरुषसं पदा । हआ जिसपर है कुल आलम यह शेदा 11 
उसीसे तीन गुन ओर पांच तत्त्व है । उसीसे चौदहो ्डनद्री हवंदा ॥ 
है उसका कारखाना कुल जहाम । उसीसे खत्क्रको की पीस नदा ।। 
सभी सुरनर मुनीश्वर उसको पूजं । यही गुर सिख है रोगी वबदा।। 
जहां सत पुरुषको भगती न पावे । वहां ए आग तू डेरा बनावै ।। १ ॥ 
उसी आतशसं पदाइश वका है । उसीसे फेर कुल आलम फनौ है ॥ 
उसी आतशकी पूजा कुल जमीमे । उसी आतशको देखो जा बजा है ।। 
उसं पूजे फिरिषश्ते आसरमामे । उसीको देख कुल अर्जो समौ है ॥। 
उसीका कारखाना सब नमूदार । वही ब्रह्माण्ड ओर पिण्डो बना है ॥ 
जहां गुरु साधुकी सेवा न होवे । वह तू आग इल्मो अक्ल खोवे ॥ २॥ 
जलाया उस आगने सारा जमानः। ठ्गे सबको किया सदहा बहानः ॥ 
ठगे ब्रह्मा व विष्णु शिव भवानी । ठ्गे सिद्ध साधु पगम्बर जमानः॥। 
ठ्गे सब ओलिया पीर पक्रीरौ । ठगे सब अस्ल दुनिया मुजरिमानः ।। 
ठ्गे चौरासी लाख जानदार सारे। पड़ सब जालमे मुर्गीं ब॒ दानः॥ 
जहां त्‌ देख होवे साधु निन्दा । वहां एे आग हौ सब तरे बन्दः। ३ ॥ 
जहां मयनोशी व॒ शहवत परस्ती । जहां क्रस्साब खाना ओर बस्ती ॥ 
जहांपर गोश्त ख्वारी, कित्र कीनः । जहां बेखबरी बेहोशी व मस्ती ॥ 
ह जो कोई ठ जुल्मो जत्र आदी । तेरी खातिर ह उनकी जान सस्ती ।! 
हं जो तहक्रीर. करते साधु गुरुकी । उन्हीको दीन दुनियामें पस्ती ॥ 
जहां गुरु साधुमं हो जाय खाली । वहां एे आग तूने आग डाली ।। ४।। 
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तुही एँ आग खालिक है जहाकी 1 तुही महरम है इसरारे निहौकी।। 
तुही एे आग सब जादार मामूर 1 तुही मालिक जमीन ओौर आस्माकी | 
तहरी देती है सबको खौफ अल्लाह । तु देवे फर अक्ल राजदौकी।। 
जहां आजिज न पण्डित स्वसंवेदी । तु बेटी अक्लपर हर वेद ख्वौकी।। 
जहां सत गुरु न कोई हंस उसकं । वहां एे आग तू रह्‌ बैठ घुसके ।।५।। 
यथा । 
नही द्वेश सा कोई ` जहांमे । कि जिनको फिक्र हक्क दिल ओौर देहौ ह 
जितने दुनिया सलातीन ओर गनी हे । न कोई हक्क शनास इन जेरकौमे।। 
न जिनको अपने अपने हक्कसेखबरहै। सो हैवान सूरत आदम वहौ मे।। 
जिन्हें हक्कसे खबर सूयं शहदो आलम । उनहीसे हक्क इनसानी अदा दहै।॥। 
गदा है बादशह मनअम गदा है ।। १।। 
जिन्हे शबो रोज अशरतमें गुजरते । न जो गुरु साध्‌ओंका संग करते ॥ 
पचे निसिदिन ब आफातेन जमाना । तमञ दहिर्सौ हवस शहवतसे मरते । 
हसद कनः व॒बुगजो पुर अदावत । कभी जिकरो फिक्र हक्क दिल न धरते | 
कुछ नहीं होश जिसको आखरतकी । सरापा सद॒ गुनाहोसे लदा है ।। 
गदा है बादशह मनञअम गदा है।।२॥। 
हं फुकरा बावशाहौा आलिमोकं । सोई रहबर है मुफनसि जालिमोंके ।। 
वहीं हँ जानना बरते खुदाई । वहां बखशिन्दः हँ सब तालिबोके ।। 
वही हैवानको इनसान करते है। कायम उनसे ईमौ सालिमोकें ।। 
यही सुलतान यही सुलतान यही हं । जमीं ओर आप्तमौमें यहु सदा है ।। 
गदा रहै बादशह मनञअम गदा है ।। ३।। 
तु दिलमें देखले अपने दिवाने । अदमके मुल्क जब आदम समाने ।। 
नत्‌तबहैनमं ओर है न दुनिया । नहशमत जाहका कोई कोई कारखाने ।। 
फना सब हों रहे कोई न बाक्री । पलट जागे जब कुछ जिस जमाने ।! 
रंगे बाक्रो आशिक अल्लाह आजिज । वही बदबखत जो हकसे जुदा है ।। 
गदा है बादशह मनम गदा है।। ४।। 
नज्ञम । 
त्‌ केसी खूब अरबी बोलता ऊंट । पकड़ लेवेगा तौभी जब तेरा घंट ॥ 
जो क्लीगर टँ यह पण्डित सामवेदी । सो दाऊदी लहनका खूब भेदी ॥ 
बतक बोले अलेमानी व युनानी। रहं बाकी व तेरी भी कहानी ॥। 
कवृतर तीतरो बोल अरबी तुरकी । तुम्ही कह क्या खबर उस धाम धुरकी ॥। 
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जो बोले संस्कत मीटी त्‌ मोरा । तेरा गदंनभी धरकर काल तोरा ॥1 
तु अंगरेज्ी ग बोले बोल मेना । तेरा भी ट्टेगा यकरोज्र डना ।1 
जो शिरीं बोल तृती फारसी दै। पकड़ पिजरेमे तुञ्चको डरासी दै।। 
ए मेंढक त्‌ सिलंगी बोल बोला । तेरे सरकं ऊपर जमकर कलोला ॥ 
फरासीसी लातीनी सिख वेरा । तेरी गदंन ऊपर भी छरी फेरा।। 
जो मेगपयी वबोलयी सदहा जवानी । तुञ्ञे मारेगे धर कहूरवा्नौ 11 
जीलतसे रजीलत घरमे जावे । अगर सदहा जवान सीख आवे ।। 
हआ दैवान त्‌ इनसान मूरत । न पहचाना जो अपनी अस्ल सूरत ॥। 
किया था किसलिये आद्मको पदा । हआ तू किसके ऊपर आनक शेदा ॥। 
त्‌ खालिक्र याद कर अपनाए नादा । -शवोरोजो शाम बाम दादौ ॥ 
ग॒ ल-यह मान मडक तेरा सो दो दिनमे गुज्जरजा। 
यह भीड भडक डेरा सोदो दिनम गुजरजा । 
यह्‌ शान ओर शौकत इधर उधरका संर। 
हर चार सिम्तफरासो दो दिनमं गृजरजा ॥। 
यह्‌ माल मुल्क जाह ओर हशमत व कुलाह। 
यहु दुनअबी उरज्ञेरा सो दो दिनमं गुजरजा ॥। 
इससे न बड़ी नेमत है यह देह बशरको । 
कागजका दुनी बेरा सो दिनमं गुजरजा ॥ 
सत नाम यक साहब सच पकडले आजिज । 
यह तेरा ओर मेरादो दो दिनम गुजरजा ॥ 


च्िपाया यारको एे शोर बखते। लखाया शारको एे शोर बखते ।। 
किया दिलने मेरे दिलबरसे परदः । जताया नाजको एे शोर बखते ॥ 
रहे रहमां त्‌ कर॒ दिया बन्द । बताया मारको ए शोर बखते ॥। 
जहर धरदी हेयाते आबकर ` दूर । कियाबन्द कारको एे शोर बखते।। 
नहीं नेमत सरासर गन्दगाको । लगा अम्बारको ये शोर बखते ॥। 
गया जब भूल आजिज ठग भूलाया । दि गया दारको एे शोर बखते ॥। 


साधुसेवा जो त्याग दुनियादार । हर तरफ देख आगदुनियादार ॥ 
देख आतश जिधरको जावेगा । फिर किधर जावे भाग दुनियादार ॥। 
साधु गुरु निन कहां ठिकाना ओर । है पडा पीछे नाग ॒दुनियादार ॥ 
कुछ कर सोच दिलमं ए नादां । अब तू उठ ओौर जागदुनियादार ॥ 
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तेरे दिलदीलः भी सुकदर है। मोडले अपनी बाग दुनियादार ।। 
संत सेवा बिना न पावे राह । उनकी खिदमतमे लागदुनियादार ।। 
संतके जा पकड कदम आजिज़ । देख तब राग रंग दुनियादार ।। 


साधु सेवा करो भला होवें । इससं तन मनजो निमला होवे ।। 
साध्‌ सेवा जो करे मुवारक सो । इससे दूर अपनी बला होवे ।। 
संत गरु बिन फ़तह न पावेगा । गर तेरे हाथ रह कला होवे ॥। 
संतकी, रोशनीसे तब कुछ देख । होवे जो रातदिन जो ढला होवे ।। 
संत विनहोन त्‌ रहा आजिज़ । कंसाही गरत्‌ दिलचला होवे ।। 
मुरब्बा । 
दुनिया पडे वनाम खदा जो कमायेगा । गर पेटभरने अपनेसे ज्यादा तू पाययेगा ।। 
देनावहक जरूर तेरे हकमं आयगा । खुमस जकात भूल बनी मार खायगा ॥। 
इहरगिजन भूल दुनिअबी ख॒मसजकातको । जिसने तुञ्चको दिया उसलाय मौतको ॥। 
तकसीम करताहैसोईहरयककं क्‌ बतको। खुमसजकात भूलघनीमार आयमा ॥ 
देना तुजे जो कुछ है सो दहीकं टेगा । गरदेनेको न देवेतो घर काल कूदेगा ॥। 
दौलत मताअ माल सबयकरी रोज लूटेगा । खुमस जकात भूलघनी मार यगा ॥। 
यह तुही शाही शहनशाह आलमी । छट नहीं बहुनिपान छृटेगा सो वहीं ।। 
जाहिरकी ओखदेख वातिनकी भी बबीं । खुसम जकात भूल घना मार खायगा ।। 
खुमसबजकातदी नहीं कारू होहलाक । जिनको नहीं है बौफख॒दावर तरी पाकं ।। 
करतेबसर रहे जिन्दगी अपनी. वाकं । खुमसज्ञकात भूल घनीमार खायगा ॥ 
खुमः जकातजितनें हं जमींपरमुनकरा । बेशक त्‌ उनको जानलेकारू विरादरां।। 
भडकगायका जगजबरव्बेकह्रमां । न खुमसजकातभूषनीमार खायगा ।। 
सनतं सिपाहसाहबफिरते जहा तहा । उनकं हवालेकर जो देना बहक्कसुबहौ।। 
` पीरेखजाना खासनओआजिजहैशकवहौ । खुमसजकातभूलघनीमार खायगा ॥। 
तजियाबन्दलम्सः । 
सूञ्लता तुमको है नहीं अन्धा । इसलिये काल कंदे बन्धा । 
पावेगा भेद शब्दकं सन्धा । कौन कह भेद तुञ्ज उस रब्बकी ।। 
सत सूरत हं साच साहबकी ।। 
होवे साहब वहा हों संत । सत बिन तु कभी न पावे कत ।। 
` शूनता लीलाअपार ओर बेअन्त । उनकी बातें ह .कु जुदेढबका ॥। 
संत सूरत हं सचे साहबकी । 


गजलोसे उपदेश (१२१५) 


सन्त महिमा अकथ सो जाने कौन । सन्त जावे जहौ न पानी पौन ॥1 
निःअंगमनिःनिगम हं साधुके भौन । आजिज वह बात्त ओर कहो तबकी।। 
संत सूरत हं सव सोचे साहनबकी । 
यथा-ज्ररो जन व वेद बानी । है । यह भिर तारकी निशा्धी है।। 
इनसे हो जा अलग सो ज्ञानी । है मौतके तीरकी सोई गांसी ।॥। 
हं यही तीन कालकी फांसी ।। 
गुल खिल हं यह तीन मायाङूप । डालदे आदमी अंधेरे कूप ॥ 
सञ्च उसको न कोई साया धूप । है यह्‌ माया मायाकं तीनह हसी ॥। 
हं यही तीन कालकी फांसी । 
इनको जब छोडदे सो होवे फक्रीर । जहर आलूद इनकी है तासीर॥। 
आजिज्र इनसेही मिल है पुर तक्रसीर । है सोई धमंरायकी हंसी ।। 
हं यही तीन कालकी फांसी ।। 
ग्रचल । 
करदिया आके अन्ध धन विद्या । कोई न मुक्ता हो पाकं धन विद्या ॥ 
इल्मो अमलसे खबर न रही । वेखबर दिल लगाके धन विद्या \) 
जहां जाकर क्या भयं दोनों । मूक उसको बनावे धन विद्या ॥ 
जगहमे सो नेकबख्त कहलावे । हक्कको बातिल बातवे धनन विद्या ॥ 
फस मेरे कार दुनियवी दिनरात । याद हक्कको भुलावे धन विद्या ॥ 
तब कहौ गुरु है ओर कहांहै साधु । रहे दोजख डिखावे धन विद्या ॥ 
हकको चाहं तो दोनों छोड आजिज । हवस दिलमे न आवे धन विद्या ॥। 


कारमं दुनियवी हुआ अन्धा । है तेरे वासते हुआ अन्धा॥ 
डालदेवं अजाबमं तुञक्षको । तब कहां खाला बुआ अन्धा ॥ 
कौन तब काम तेरे अवेगा । आके जम नाग जब छुआ अन्धा ॥ 
याद हकबिन जो होगया तू बैल । मोढेपर अपने धर जुआ अन्धा ॥ 
वेद पठ्‌ पठ़के क्यों हुआ नादां । मेनाही काका ओर तब अन्धा॥ 
रहन पावं बेगंर सतगुरूकं । राम क्या बोले तर सुआ अन्धा।॥। 
तने उमीदको जो समरसं । आखिर उससे उडा छआ अन्धा ॥। 
आजिज्ञ आखिरको उस सेहो नाउमीद। देख उसमें त्‌ था रवा अन्धा।। 


रख न उमीद बेवफा दुनिया । है यह बेसिदक्र ओर सफ दुनिया ॥ 
तनको यह पालती व रूह ऊपर । करती है जौर ओर जफा दुनिया ॥ 
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पहले तरगोब देकंलेवे फसा । पीस होवे फिर ख 1 दुनिया ।। 
तेरा इनसान बामाकर बरवा । फर देवेगे यह्‌ दगा दुनिया ।। 
इससं किसको है बरसखोरो आजिज़ । पावे हरगिज न रह बका दुनिया ।। 


द्निया जो कुछ सो तेरा तन है । हेच जान इसको सोई साधन है ॥ 
हेच इसको जो करतो सब कुछ हेच । फिरन दुनियाके बीच पागन है ।। 
प्यार इस तनसे प्यार दुनिया है। देह दुनियाको छोड भागन है।, 
देह दनिया नहीं तो सतग््‌रु देख । आखडा होवे तेरे अगन रहै ।। 
जबतलक देह दुनियासे है प्यार । तबतलक वह लगन न लागन है।। 
मारसे तुञ्लको व्यार हो आजिज। तो मृहन्वत ये दोनों त्यागन है।। 
जो गुलामां इश्क शह आया । कुल आलमका क्रिबले गहु आया ।॥। 
अशे ओर फशं सब हुये रौशन । अब मेरे धरमें मेरा मेह आया।। 
भटका फिरता था जो व्यावांमें । खाके ठोकरको अपने रह आया ।, 
इश्क हजरत जहां नहीं रहबर । रहम उसके गार वह छह आया ।। 
इश्कसं भागजा किधर आजिज । यह अमानत जो रखने कह आया ॥। 


क्या हमलमें करार कर आया । उससे अब त्‌ फिरार कर आया ॥ 
उसका अब तुज्ञको नहीं कुर होश । घेर अब अन्धकार कर आया ॥ 
नहीं सुनता न सूञ्जता रहै कुछ । धुन्ध गदं व गुव्बार कर आया।। 
याद अब तुञ्लको है नहीं अपना क्रौल । सत्यसाहब पुकारकर आया ॥ 
होश करता नहीं त्‌ एे बेहोश । ख्याब गुफलत खुमार कर आया ।। 
होगये जीव जन्धे ओर बह्रे । बाज वह्‌ हर दयार कर आया ।॥। 
अपने बन्धनके वासते आजिज । काम त्‌ बेशुमार कर आया ।। 


जहां जाओ वहां यह नागिन है । कह्रबान मिइरबान यह नागिन है ।। 
सीम व ज॒र वेद बानी ओरत जो । भरी सारी जहां यह नागिन है।। 


जितेदुतिवाके तालिब ओौर मतलूब । जहर पुर दई यहां यह नागिन है ।। 
काट खावें सब अहल दुनियोको । रह बरो हमरहौ यह नागिन है।। 
यही आशिक हुई वही माशूक । सब पे शहनशाह यह नागिन है।। 
लोग ओर वेद आजिज इसकादहै। साथ हरदो जबान यह नागिन दहै।। 
जगतको अन्धकार दिया उलमा । अपना धर अज्ञान भर दिया उलमा ।। 
न॒ इबादत न जोहर टदै तक्रवा । खोल राह सक्र दिया उलमा ।! 
कहां रहमान रज्ब न साध गुरं । दिसं हेवान समर दिणा उलमा ॥। 


गजलोसे उपदेश (१२१७) 


अहल दुनिया दव मरे सारे । सरपर भारी हिजर दिया उलमा ।। 
पेटके वासते नचे दिनरात । ख्वाव गृफ़लत खुमर दिया उलमा ।। 
कोई न वेडार सव हुये गाफिल । राह दिखला देहर दिया उलमा ॥1 
आव हैवौ प्याला को कर दूर । हवस टहैवा चर दिया उलमा। 
-रास्ती सूञ्ली ओर न वृक्न कोई । तलक्रीन शतां -सर दिया उलमा ।। 


खुलक इनसानसे सव हुये महरूम । राह बतला दिये हरदिया उलमा ॥। 
अपने खालिकको छोडकर वतला । उन्स जोर व जर दिया उलमा ॥। 
होके आदम न पावे सीधी राह । शर सद हर बशर दिया। उलमा ॥। 
दी चया रास्ती ओर खोल दरोग । राह उमीद व डर दिया उलमा ॥। 
कुत्व ओर किस्सा ओौर शर शीरी । सवकं करं व फर दिया उलमा ॥। 


हर बरारको सो मांगना सिखलाये । भीख रह दर बदर दिया उलसा ॥1 
सारे टिडी हुये उड़े आस्मां । सबको परवाज पर दिया उलमा ।। 


वहां जाकर करार पावे। कौन । जाने चौरासी धर दिया उलमा ।। 
कीच कसरत खवर न वह्दतको । मौज मेल मकर दिया उलमा ।। 


गोता खावे हजार निकले किधर । वहरमं सद चक्र दिया उलमा ॥। 
पेटके काममे पचे परपच । फिक्र व फाका फुक्र दिया उलमा ॥ 


एश व अशरतमे फस गये आदम । ख्यावखोरिस व जहर दिया उलमा ॥ 
आजिज अब क्या त्‌ आह व नालःकरे । डाल खौफ व खतर दिया उलमा ॥ 


पार जावेगे आलिम आमिल । राह दिखारवेगे आलिम आमिल ॥। 
सुखंर सोई दं दरदो जहां । दुख न पावेगे आलिम आमिल ।। 
आफरीं सद है उनको ओर शावास । रह लगावेगे आलिम आमिल ॥। 
आप किसती चढें चढावें ओर । फिर न आवेगे आलिम आमिल ॥। 
आलिम आमिलको खूबी यह आजिज । मत सिखावेगे आलिम आमिल ॥। 


लिया मायाने खा चतुर व चिकनिया । गये दोजख समाचतुरव चिकनिया॥ 
मिली उनको सतगुरु दस्तगीरी । रहे तारीकया चतुर व चिकनिया ॥ 
न उनपर साधु गुरुको मिहरबानी । अंधेर दिल छटा चतुर चिकनिया ॥। 


वह घर आजिज फिरातन सादः लौह । वहां कोई न जा चतुर चिकनिया ॥। 
भजन भगवान कर मीत प्यारे । लगा शेतान रै एे मीत प्यारे।। 


है दिनमें काम सब जौर व सोच । कहां रहमान है एे मीत प्यारे ॥। 
तो जल्दी सोच जप हरी नामस लग । यह तन इनसान है एे मीत प्यारे ॥। 


कबीर मशूर ३९ 


(९२९८) कनोर मन्शूर । अ० २३. 


कां फिर पावे त्‌ यह आष्दमी देह । हआ हैवान जब एे मीत प्यारे ॥। 
किधर दौलत किधर दुनिया यह्‌ जावे । कहां इरकान है एे मीत प्यारे ।। 
नरीमेत्‌ नहीं संसार आजिज। हुआ जब ज्ञान हे एे मीत प्यारे। 
जग डबाते हे पण्डितो मुल्ला । मत सिखाते हे पण्डितो मुल्ला ॥। 
चण्डी हनुमान भरौ पूजा कबर । रह भुलाते हं पण्डितो मुल्ला ।। 
जबह व खून कल्ल व कूरबानी । गल काटे हं पण्डितो मुल्ला ।। 
अविन आदम पड़े ब बहरे अमीक । धर दबाते हं पण्डितो मुल्ला ।। 
अपने लोभ ओर अपने मतलबको । दिल डोलातेहं पण्डितो जो मुल्ला ।। 
आदमी सो नहीं जो डगर ढोर । पशु चराते हं पण्डितो मुल्ला ॥ 
जल्म ओर जब ओर नाहक खन । सो कराते हं पण्डितो मल्ला ॥। 
रास्तीदुशमनी ओर दोस्त दरोगर । हक छिपाते हं पण्डितो मल्ला ॥। 
दोस्त हक क्यो हों दुशमने दवंश । लोग भाते हे पण्डितो मल्ला ॥। 
मच्छियां मारनेको दरियामें । जाल पाते हे पण्डितो मल्ला ।। 
मच्छियां फसती हं नहीं आदम । धर फंसाते हे पण्डितो मल्ला ॥ 
ढोल मृदङ्ख ज्ञ व मजीरा । टमटमाते हं पण्डितो मल्ला ॥ 
आजिज यह जगम जाहिरा डग दूत। मार खाते हं पण्डितो मल्ला ।। 
यथा 
खबर उस. यारकी कहिये फकीहो । अक्लके पारकी कटिये फ़क्रीहो ॥। 
जहां पहुच न विद्या वेद वाणी । वह न गुफातारकी कहिये फ़क्रीहो ।। 
कटां है जिन्दगी दारू कहां मौत । वह महरा मारकी कटहिये फक्रीहो ।। 
हुआ हंकारसं आलम हवदा । वहना हंकारकी कहिये फक्रहो ।। 
वह साहब सारेका जो वरतरींहै। बड़े सर्कारकी किये फ्रक्रीहो ॥ 
जहांपर अक्ल कूलको अक्ल गुम है । रह उस दर्बारकी कटहिये फक्रीहो ॥। 
अलख जिसको कहे सब सिद्धि साधू । कुनह इसरारकी किये फक्रीहो ॥। 
जहां नाकारा हं सब कारबारी । वहांके कारकं कटिये फक्रीहो ।॥। 
शरीअत न वहां न मारफत है। वह शब्द सारकी किये फक्रीहो ॥। 
यह सब संसार जो दर गुफ्तग्‌ है। वह बे ससारकी किये फक्रीहो ॥। 
हे सदहा खालिको मखलूक जिससे । कुछ उस कर्तार की कहियें फक्रीहो ॥। 
जहस आत्मोमें गुल खिले सब । ढब उस गुलज्ारको कहिये फक्रीहो ॥। 
बना जो बागबो ओर बाग्र सदहा । वह कुल मुखता रकी कहिये फक्रीहो ॥ 


गजलोसे उपदेश (१२१९) 


कौनसीराह व रहबर क्या सबारी । सिफत रहवारकी किये फक्रीहो ॥। 

किधर यूसफ मेरा हैँ कटौ जलीखा । वह नौ तिफसारकी कटहिये फएक्रीहो ॥ 

हआ जिस सोचमं आजिज यह आजिज् । अब उस निकारकी कहिये क्रीहो ॥ 

. मुरव्वा । 
खुद जलो कमाल पर ह नाजा । दिलपर है मुनत्िक एतरा्रौ ॥ 
पढ़ कुत्व जो फरहान ओर शाद । दाना दुनी हक हृज्‌र नादौ ॥ 
कहते हं जो फिलसिफे जमानः । जाने नहीं नामका निशानः ॥ 
जाहिद न बशक्ल जाहिदानः । दानादुनी हक्र जृहर नादौ ॥ 
बिन सतगुरु सारे बेखवर हं । सब खाम ख्याल उनके सिर ह ।। 
वेद वकूत्व उनकं रहापर हं । दानादुनी हक्क ॒हृजूर नादौ ।। 
जी रूह नहीं हं बद बानी । क्या कहसकं राहे जावेदानी ॥। 
बनाते जो कुछ सो सब है फानी । दाना दुनी हक्क हुजूर नादौ ॥। 
पुर होगया दिल जे वहम बातिल । मन मस्तहो याद हकरसे गाफ़िल 
हरगिज न सूञ्च राह साहिल । दाना दुनी हक हुजूर नाद ॥ 
मामूर ब मक्र न फितनः रोबाह । भूले हं पढ़ अस्ल अपनीकी राह ॥। 
क्या खूब है अक्ल कहिये वाह वाह । दाना दनी हक्क हुजूर नादं ॥ 
करते है दावा जो ह॒क्र शतासी । दुनियासे हं खुशदिल उदासी । 
अनरोब है जोकाल फांसी । दाना दुनी हक हृज्‌ नादौ ॥ 
इन बेखरों मत॒ खबर कह । जो चढते न साधु संतकी रह ॥ 
जावे वह॒ जिधर सो देखे सो छः । दाना दुनी हक हृज्‌र नादौ ॥ 
गर पूरो कहा वह हक पियाजी । बतलाते यहु है ओर वहौजी ॥ 
क्यों करसके आजिज वह्‌ व्याजी । दाना दुनी हक हृजर नादौ ॥ 
ग्ल । 

मरेगा भूख दुखमारा तू ए सूम । न पावे अपना जब चारा तूरे सूम ।। 
फिर दरदर भूखा मुह पसारे। जो धन अपना जुये हारा तृ एे सूम ॥ 
दिया कुछ न व सेवा साधु गुरुको । उठा इफलासका भारा तू एे सूम ॥। 
बिदिश्ती हों न हरगिज बखीलं । किया बर्बाद धन सारात्‌ ए सूम ।। 
जुहद तकबान आब काम आजिज हो जब इमसाक बधन प्यारा तूएे सूम ॥। 


होवे बेशक त्‌ सरफराज सखी । गिरह दिल की होवे बाज सखी ॥। 
हकका महबूब ओर तू फ़रजन्दा । उसके आगे है तेरा नाज सखी ॥ 


( १२२० ) कनोर मन्श्र । अ० २३. 


भूत पूजें जहा न गुरु पूजा । हक हं पूजे जहौ न गुरु पूजा ॥ 
चारो आखोसं अंधसो सरे । क्यासो वृक्षे जह न गुरू पूजा ।। 
उनमें हं कखन अक्ल ओरन तमीज । क्यासो वृक्षे जह न गुरु पूजा ॥ 
उनमें भक्ति गरीबौको कहा वू । कुत्र सूञ्ञे जहौ न गुरु पूजा ।। 
सोतो हैवान सर बसर आजिजाकाम अरुन्ञे जहौ न गुरु पूजा ।। 


देख दुनियामें यार आग लगा। मं जाना किमेरा भाग लगा ॥ 
जलते ब्रह्मा विष्णु व शिव शंकर । सारे सिद्ध साधु नाग लगा ।। 
लाख चौराशी छूट पिचकारी । तीन ओर पाच खेल फाग लगा ।। 
होवे मक्खन बने दही मही कंसे । जबतलक गुरु न अपनी जागलगा ।। 
रोना वाजिव रहै ओर नालःआह्‌ । अहमक्र आदमजो रंग राग लगा ।। 
कौन पावें उसे किधर आजिज। जो न दिलजानसे अपने लागलगा ।। 


बेल पर पोथिया लदी देखा । राहमें उसके एक नदी देखा ॥। 
बोल्लसे मरता दै वह विचारा । सर वसर मगरज पुर खुदी देखा ।। 
खा खली भुस समञ्च नसोच उसमें । चाल इनसानसें ज॒दी देखा ।। 
दे इवा बहरमं कितानोको । करता रूह अपनेसे बदी देखा ।। 
बलसे खेत चर लिया आजिज । साधु संगतिमें सरमदी देखा ॥। 


आगया जब जमानः तारीकीो । खोलदी जव धाना तारीकी ।1 
हर बशर खाली रोशनोके चिराग ।भर गई सारे खानःतारीकी ।। 
देखहर सिम्त हे ननूर कहीं । कर दिया सद महानःतारीकी । 


फंस गये कार दुनियवनौ आदम । रोक रह जाहिदानः तारीकी ।। 
उन्सकी त्‌ वेगानः सं आजिज । परदमे करेगा न तारीकी ॥ 


जिसे मं चाह बे नामो निशादटै। कि मेरा मौह वे नामो निशं है।॥। 
किधर जाऊ किधर द्‌ ढ कहा है । यहांकी राह बे नामो निशं है॥ 
हं कुलफानी जोहं द रअक्ल ओर बहम्‌ । वह क्रिबले गाह वे नामो निशे है ।। 
बहर जानिब गृलामा हुक्मरा है । वह शाहनशाह वे नामो निशं है ।। 
तम दुनियामें सारे लगरहे हे । वह्‌ बेपरवाह बे नामो निशं है ॥ 
हं सवदरबन्द जो नाम ओौर नामी । मेरा अल्लाह बे नामो निशं है ॥ 
हआ आजिज अब आजिज् यह किधर लाये । | 

मेरा दिल ख्वाह बे नामो निशं है ।। 


गजलोसे उपदेश (१२२१) 


मुरव्वा । 
कह्ने सुननेमे जो कुछ आया दै । वद ओर कुत्व खानि जो बतलाया है ॥ 
सिद्ध साधु पैगम्बर जो गाया टै । दुनियाका गुरु व पीर खदा माया है ।। 
ज्ञान ध्यान इलहाम वही ओर सलाम । मुतकलिम मुखातिब शब्द कलाम ।। 
सामान हं दुनियामं जितने नामी नाम । दुनियाका गुरु पीर खुदा माया है ॥ 
अक्ल ओर ख्याल ब्रह्मसे जोह पार । हरगिज न महसूस न सोदर गुफ़तार ।। 
क्या जाने खवर वेखवरीा शब्द सार । दुनियाका गुरूपीर खुदा माया है ।। 
दुनियाकी जो कुछ चाहसो दुनिया की कटिये । जानदार दुनि दरिया २ मं है।। 
दरियाय जंदार सगर धार दै । दुनियाका गुरुपीर खुदा माया है॥ 
आकिलौ हलक अकल पेच कहा रह कहु । जो बाहर अक्ल उसकामाहिरदहे ।। 
अक्लके पार जो आजिज कहो सो जाहिर ह कहा। दुनियाका गुरुपीरखदा माया है।। 
मुरव्वा फकोहोपर । 
फखर दौलत दनी देहो पर । चश्म बर खुद न किज्वजेहोपर ॥। 
नजर ख्वाब व खुर मलीहोपर । हाय अफसोस इन फकोहोपर ।। 
पट्‌ गये वेद न भागवत गीता । कुत्व ख्वानीमं उमरों बीता ॥। 
नप्त अम्मारःने इन्हे जीता । हाय अफसोस इन फक्रोहोपर ॥। 
बाअज ओर पन्द बात बकते हं । माल बीयोको तरह तकते हं ।। 
गली कचा न फिरते थकते हं । हाय अफसोस इन फक्तीहोपर ॥। 
जिसनेकी आदमीका दिलकाला । जोहद व तक्रवाको दुरकर डाला ॥। 
ट्क दम भी न याद हकतओआला । हाय अफसोस इन फए़क्रोहोपर ॥ 
रात दिन कारमं जो मरते हं । हज्जो एकरा खुशीसे करते हं ॥। 
वेल हं घास पर चरते हं । हाय अ सोस इन क्रोहोपर ॥ 
गुज्ञरा दिन कारवबारमं सारा । रात आई हुआ जो अंधियारा ॥ 
बादः गृलरु हे महफिल आरा । हाय अफसोस इन क्रीहोपर ।। 
शरञआकी टी जो धरते हं । कुत्व ख्यानीमे दिन गुजरते हं ॥। 
टी धोखे शिकार करते हं । हाय अफसोस इन फए़क्रीहोपर ॥। 
आप भटकते हं ओरको भटका । आबिन आदम अदमकी रह अटका।। 
होश न, पौव गारमें लटका । हाय अफसोस इन फ़कीहोपर 1 
जानते लोग यह तो आलिम है । दर हकीकत सोरूस जालिम है ॥ 
सदहा गुमराह करते फिरते हं । रोजोशव फिक्र मआश मरते है ।। 
हक्क खौफसे न डरते हं । हाय अफसोस इस फक्रीहोपर ॥ 


(१२२२) कबीर मन्श्‌र । अ० २३. 


खुद फफीहत नजीहत ओरोको । बेल रह्‌ बर हुआ सत्रों को ॥। 
क्या त्‌ आजि सिख॑वें बूरोको । हाय अ सोस इन क्रोहोंपर।। 
तरजोआ बन्द । 
जनां मेरी तु जबतक है दिहनमें । न हो गाफिल मदह मुशदं कोहनमं ॥ 
गुरूका शुक्र ओर अहसान कर याद । रह उस बरमां बरी खिदमत चहनमं ।। 
कभी अहसांन शुक्र उसका तूमत भूल । कि, पहुंचे तू अमरपुरकं सिहनमं ॥ 
गुरुसा ओर तेरा हैन मददगार । बचाया शोर दरियाके बहनमें ।। 
मिला तू अपने असली मुदहोआसे । फकत मिहर ओर गुरूजीकी दोआसे।। 
खुदाने खुद्ाको दर परदः छिपाया । गुरुने खोलकर उसको दिखाया ॥। 
खुदाने कर दिया आलम अंधेरा । गुस्ने इत्मका सूरज उगाया ॥ 
खदाने हर तरफ गडा पसारा । गुरुमे सुलहकूुलको रह्‌ बताया ॥ 
खुदाने आग आलममं भड़काई । गुरु बारान रहमतकाले आप्रा ।। 
मिला त्‌ अपने असली मुदोआसें । फकत मिहर ओर गृरुजीकी दुआसे ।। 
गुरु खिदमतसे ईमानकी करारी । उसीकी मिहर करमो फजल बारी ॥ 
समञ्च ओौर सोच किसने उतारा । गुनहका बोक्न तेरे सिरस आरी ॥। 
गुरु गोविन्दसे बढ्कर है साहेब । गुरु विन कुल जहीमं भ्रियः जारी ॥ 
अंधेरे जंगलिस्तानमे पड़ा था । बचाया होगया जब आजिज आरी ।। 
मिला त्‌ अपने असली मुहोआसे । बकत मिहर ओर गुरुजीकी दुआसं ।। 
ग्ल 
दुनियवी गंदगी भरा निगुरा। प्यास ओर भूखसे मरा निगुरा।। 
रह न पावे जरूर हो गुमराह । कालुकं फन्दमे पड़ा निगुरा | 
जहौ जावे उसे वहा ठोकर । खोरिश जमराजका खर निगुरा ॥ 
पशु पंछीसे ख्वार बत्तर है । सूरत इनसान गरधरा निगुरा ॥। 
पानी पीना रवा न हाथ उसकं । जोनि चौरासीमें फिरा निगुरा ॥ 
बन्दगीकर न होवेसो मक्रबूल । आग दोजखमें जा गिरा निगुरा॥। 
सीख सदहा जबान फनून उलूम । होवे हासिल न मुदोआ निगुरा॥ 
है पशु गर बसूरत आदम। न दुम सींग चारपा निगुरा।। 
होता हैवान तो यह्‌ भला होता । सूरत आदम तू क्यो हो निगुरा ॥। 
है भले तुञ्लसे अरजके हंशरात । तू किधर जायगा बता निगुरा ॥। 
जंगल जग अंधेरेमें तु पडा । कौन मशञल तुज्ञे दिखा निगुरा ॥ 
फड़ा खावें दरिन्दः जाओ जिधर । कौन तुक्च दस्तगीरी आ निगुरा ।। 





गजलोसे उपदेश (१२२३) 


होता हैवान कौन लेता हिसाव । हुआ नरलेख अव चुका नियुरा ॥ 
खावे ठोकरं इधर उधर फिरते । नहीं कोई तुक्च जता निगुरा।। 
हआ बेहोश होश कुछ न तुञ्ञे । कोई हरगिज नही जता निगुरा ॥। 
कुचः दिलदारकी दिखावे कौन । यार अपनेसं रह चला निगुरा ॥। 
बेटा ब्रह्मा जो आलिम आमिल था । नाद नापाक हौगया निगुरा।। 
एसा ज्ञानी ऋषी जो था शुकदेव । फर वेकुष्ठसे दिया निगुरा ।। 
बारहा यह पुकार सत्त कवीर । नहीं ठिकाना नहीं ठौरजा निगुरा।। 
कँजरीके ह यार गार घने । सत पर हरगिजनहीं चढा निगुरा।। 
बाप है कौन पूत ॒वेस्याका । पकड़बह किसका कहपला निगुरा।। 
जिसका न पीर वह दस्तगीर आजिज। पावे क्या ठौर ओर थरा निगुरा।। 
साखी - निगुरा ब्राह्मण नहि भला, गुरुमुख भला चमार । 
देवतनसे कुत्ता भला, जो नित उठ भु कं दार ॥ 
तरजीअ बन्द । 
क्या फसीह व बलीग जिनको जब । चलती तेजी तब आब वस्फ चुबहां।। 
मन मती खुद पसन्द व॒ खुदबी । कुत्व ओर फिका वेद बानी ख्व । 
गली कचःमे करते हँ बाज ओर पन्द । आप अन्धा है मुदई उरफा ।† 
बे खबर खुद खबर सुनाते ह । करते गुमराह सादएु लोहा ॥ 
आप निगुरा बनावे गुरुमुख ओर । इस जमानःकं तौरपर कर गौर ॥ 
हुये केती जवसे माहिर । इल्म दुनियामं होगया जाहिर ॥ 
मेहं ज्ञानी व॒ दानया दौर । नुत्क कर गेर गदं दिल साहिर ॥ 
महरबा हर चहार सूसे हो। दिल दिमाग आपसे हआ बाहिर ॥ 
होश जब यह गरूरमं भूला । फौज सरपर है मौतको काहिर ॥ 
आप निगुरा बनावे गुरमुख ओौर । इस जमानेको तौर पर कर गौर ॥ 
कहते क्या खूब है हमारी राय । हमने पहचाना अक्लसं  खुदाय।। 
मेरे वहम व ख्यालको शाबास । जान अक्ल व गुमानसें अस्ल जाय।॥। 
मे हूं दानाये सबकते सबपर । जिसने असली वसूलका घर पाय॥। 
इन ख्यालोसे दिलपर जो आजिज । रास्ती राह सो न हगिज आये ॥। 
आप निगुरा बनावे गुरुमुख ओर । इस जमानःको तौरपर कर गौर ॥ 
मु सहस । 
निरञ्जन दिल दहिसं हैवौसे पूरा । है जिससे खल्क्रका यह सब जहूरा।। 
हआ इल्मों अमल उसका जो दौरा । चलाया उसको दुर अजक्रिबले गाही।। 
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जो होना है अदमके मुल्क राही । गदाई है भली अज बादशाही ।। 
ऋषेश्वर तारक दद्‌निया दिगम्बर 1 हुये जो बे अदद पीरो पैगम्बर ।। 
खदा आगे जलाया ऊद व अम्बर । दिया बुतलान पर जिसने गवाही ।। 
हुये सदहा जो दुनियामं सलातीं । पड़ दर कंद शहवत शयातों ।। 
हजारो सानञअ ओर मसन्‌आ जहाम । रहे खाली जो अपने दिलहलाही ।। 
जो होना है अदमकं म॒ल्कराही । गदाई है भली अज बादशाही ।। 
हजारों क्सरो दारा सिकन्दर । किया क्रबजः जमीं दरियाव बन्दर।। 
किते सिद्ध साधु ओर सूफो क्रलन्दर। गई उनको न अन्दरकी स्याही ।। 
जो होना है अदमकं मृल्कराही । गदाई है भली अज बादशाही ।। 
जो मूटी बांधकर दुनियामं आवे । क्ररारो क्रौल अपना सव भृलावे ।। 
पसारे हाथ खाली फर जावे । गदा ओर शाहपर आवे तबाही ।। 
जो होना है अदमके मुल्क राहो । गदाई है भली अज बादशःही ।। 
हिसे हैवा जब आदमको बरा । तो दिन दोपहुरको देखे वह॒ अंधेरा।। 
कटे आजिज यह्‌ तेरा है वह मेरा। विछाया दामसव जा सिहर व माही।। 
जो होना है अदमकं मुल्क राही । गदाई है भली अज वादशाही ।। 
| गर्ल । 

बानबाने अजव लगाया बागर । किस्म सदहा परिन्दः बृलबलो ज्ञान।। 

कंतेरेग ढृगकं भरे जानदार । पर न देखा कभी कोई बेदागर ।। 

बे अदद गुजरे हं अक्रलो फहीम । कोई न दरवेश साहै आलीविभागर ।। 
दुनियवी कीच फंस रहे सारे । नरहाई हृरईन बाल फिरागर | 
कुल आलम अदमकं मुल्क सभा । जिसका कोई कहीं नहीं है सुरागर ॥। 

न हकमा व शह निशां आजिज । कत्र दर्वेश पर अलाते चिरागर ।। 

तरजोओआ बन्द 

दुनियाभर भूल भूलया है । सब भूले अपना सपेय है ॥ 
त्रिलोक न दूढे पाया है । क्योंकर पढ़े इस पयियौ है।। 

निःसंग सभास्यानक साथी है । गये दूर हं अपने जो गोयं हे ॥ 

पहचान नहीं सब भूल पडे । निजरूप नहीं सब छया है ॥ 

सब मिटटी पानी गारा है। यह निन्दबडी बट मारा है।॥ 


जो पूरब पश्चिम जाओगे । दश दिशा न दूढे पाओगे । 
सब तीरथ तीरथ भरमो। सौ बार जो गंग नहाओगे । 


विविध उपदेश सग्रह (१२२५) 


सव पोथी थोथी सार नहीं । पण्डितसे वेद खोलाओगे ॥। 
कर योग जतन नहि जाय रतन । सव खाली देख चिलाओगे ।। 
क्योकर मिल अपना प्यारा है। यह निन्द बडी बट मारा दै।। 
अब आन पठे इस जंगल हं। आदम नहीं सब पशु दद्धल है ।। 
मन हाथी जंगल नास करो । यह मस्त महा मन मङ्गल है ॥ 
माने न पोथी तेरीको । क्या वेद व्याकरन पिङ्कल है ।। 
वहु जान कहु वलवान्‌ कौ । बन्धे जो ज्ञानकं सङ्गल है ।। 
कोई संत जो मिले कडारा है । यह निन्द बड़ी बट मारा है ।॥ 
कटु सतगुरु संत सिपाही है । निज नेत्र उसपर बाही है ॥ 
पकड़ चोर ओर गठ कटोको । कर्म्मों का ज्कल दाही दहै ।। 
जो अगम निगमके पारा है। सो संत वहाका राही है ।, 
धरती पर धरम धराया है । धुर धाम की नोत निवाही है ॥ 
आजजि ख॒दतर ओौर तुम्हारा है । यह निन्द बडी बट मारा है ।॥। 
इति । 


विविध उपदेश संथह 
विद्याभिमानियोको उपदेश । 
विद्याभिमानियों को बद्धि ठिकाने न रही, उनकं अन्तःकरण तक वितकं 
ओर संकल्प करते रहते हें । जबतक उनके एसे विचार रहेगे तब तक वे सन्तोक 
उपदेश योग्य नहीं हो सकते । वे मनुष्यकी चार अवस्थाओंपर भौ विचार नहीं 
करते । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरिया; येही चार अवस्था, इनकं व्यवहार 
रङ्कः ढङ्क भिन्न भिन्न ह, चारोही भ्रम हं। 
जाग्रतकी सामग्री स्वप्नावस्थामं किसी काम नहीं आती, उसो भ्रकार 
शरीअत (कमंकाण्ड) हकौकत (ज्ञान) तरीक्त (योग) ओर भारफत 
(विज्ञान ) ये सब भी वेसेही हं । जितने पुस्तकालय हं सब शरोअत (कमकाण्ड) 
काही वणेन करते हं, जितना लिखना कहना आदिक है सब जाग्रतं अवस्थाकं 
लिये हं । स्वप्नावस्थामं कुछ काम नहीं आते । स्वप्नावस्थामं मूखं ओर पण्डित 
सब एक समान होजाते हं । जाग्रत अवस्थाका ज्ञान स्वप्नावस्थामं काम आता 
तो विहानोमेसे कोई भी किसी प्रकारका अपराध नहीं करता । जब कि स्वप्ना- 
वस्थामं विद्वान्‌ ओर मूखं सब एक समानही होगये तो विद्वान्‌ ओर मूखमिं 
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क्छ विशेषता नही हुई । विद्वानभ मूर्खोकं समान वेह कम्मं करते हं उनके 
पुस्तकालय कोई कास नहीं आते । यह मनुष्यको दूसरी अवस्था है, जब कि, 
दूसरीही अवस्था सं विद्या ओर कला कौशल पुच्छ हो गये जब उनकी कुल विद्या 
कला कौशलं केवल जाग्रतके लियेही हो तो जाग्रत्‌को अतिरिक्त अवस्थाओंके 
लिये क्ौौनसौ विद्या ओर बद्धिमानी आवश्यक है, उनमें तो जाग्रतको कोई 
साग्र नहीं होतो ! सुषुप्तिसे आगे तुरीयातौत अवस्थाओमं कौन पुस्तक वेद 
किताब ओर मागें बतलाती है। इन बातोंका भेद विद्याभिमानी बिचारे क्या 
जाने, उनको इस जातकौ सुधिभी नही हो सकती । स्वथं सत्य विचार ओर 
अभ्यास भक्ति तो हो हौ नहीं सकती, वं सन्त सेवा जानतेही नहीं वरन्‌ सन्तोंसे 
ईर्बां करते हं कि, देखो हम लोग इतना परिभ्रम्‌ करके दिनरात उसीमें लगे 
रहनेपर अपनी रोटी प्राप्त करते हं पर फकोर विना परिश्रम केही हृष्ट पुष्ट 
जने रहते हे, एसे विचार करनेत्राले बिलकुल अन्धे ओर बुद्धिहीन हें । उनमें 
तनिक भौ विचार नहीं कि, जौवधारियोको कौन भोजन देता है ? उन्हं कौन 
वस्त्र पहनाता है ? कितने जोवधारी पशु पक्षौ एसे वस्त्र षहनते हं कि, मनुष्योको 
स्वप्नमंभो नही प्राप्त हो सकते । भलाजी, जो पापि्योका पोषण करता है वह 
अपने मुख्य शिष्योको किस प्रकार भूल सकता है ? विद्याभिमानी लोगोका इन 
बातोकं ऊपर ध्यान न देनेसे उनको बुद्धि अन्धकारमय होगयी 
ज्ञानको सात भूमिका हं, उनमें केवल तीन भूमिकातक वेद ओर किताब 
हं, शेषको भूमिकाओंमे वेद ओर किताबोकी आवश्यकता नहीं इसी कारण 
सन्तोकं अतिरिक्त शेष भूमिकाकी बातें विद्याभिमानो नहीं जान सकते । उन 
अवस्थाओंका भेद सत्यगुरुकी भव्ति ओर सेवाकर कृषापात्र बननेसे प्राप्त 
हो सकता है । यदि पुस्तकोसेही ये बातें प्राप्त होती तो संसारके बड २ विदान, 
राजे, महाराजे फकोर क्यों बन जाते ? विद्याभिमानियोकी बुद्धि ओर विवेक 
सीमाबद्ध ह । सच्चे सन्त ज्ञान ओर विवेककं भण्डार हं उनकी बुद्धि अपार है 
यदि पुस्तकोकही पढ़नेसे ईश्वरीय भेदकौ बातं जानौ जाती तो सन्तोके उपदेशक 
आवश्यकताही न होती । इस कारण मनुष्यको उचित है कि, पारलौकिक 
ज्ञान की प्राप्तिकं लिये सच्चे सन्तोको शरणकोही ग्रहण करे, सांसारिक विषयमं 
विद्वानोकी आवश्यकता है । 
नवकोश ओर पांच अहङ्ारोंका भी वणेन कर आया हं कि, इस जीवनं 
नौकोशोभं अपना घर बनाया, पुस्तकादि कला, कौशल सब प्रथम कोशके 
सम्बन्धी हं । सब अवस्थाओं ओर कोशोकी सुधि, सच्चं विचारवान्‌ ज्ञानी 


विविध उपदेश संग्रह ( १२२७) 


सन्तोकोही है । विद्याभिबानी लोग बिलकुल बेघुघ हु । ये सव बातें भजन ओर 
विचारक साथ सम्बन्ध रखते हुं । पांच अहङ्कार ओर छः प्रकारके देहके गुव्त 
भेदोकी युधि अभिमानियों ओर नास्तिकोको नहीं सिल सकतीं, कौन एसा 
सांसारिक? जो अदेतकी बात जानता है, क्योकि, सांसारिक सब लोगतो 
भेदकी बातंही करते हं । 

सच्चे सन्त ज्ञानी निष्काम लोग जव भेदी बातं समन्ञते हं तो विचया- 
भिमानी लोग उनसे कहते हं कि, कुछ ओखसे दिललाओ तभी इन वातोपर 
विश्वास हो । वे बातं इस भ्रकार हं जसे कि, कोई जन्सका अन्धा कहे क्रि, सयं 
ओर चन्द्रमा नहीं है, यद्यपि सुयं ओर चन्द्रका देखना ओखका काम है ओखं 
ही उसकं नहीं है तो किस प्रकार देख सकेगा ? इसी भरकर जो विद्ाभि- 
मानी लोग शुद्ध विचार ओर विवेकसे शून्य हं वे ईश्वरी गुप्त भदोको किख 
प्रकार जान सके ? यह तो बिचारवान्‌ विवेकी शुद्ध ओर सरल हदयके 
सन्तोंकाही भाग है । यही कारण है कि, सच्चे सन्तों ओर विद्याधिमानियोनः, 
सवेदासे विरोध चला आता हैः विद्याभिमानियोकी सद्खति, भजन छडा 
देती है । सब सन्तोंका इस बातपर एक मत हे कि, ब्राक्तिक विद्याभिसानी 
मनुष्योसे अलग रहो । अतएव हजरत मसीह फरमाते हं कि, भरकसकी 
इञ्जील १२ बाब २८ आयत-फकी हो (कम्मं काण्डकं उपदेश करनेवालों ) 
से हृशियार रहो, जो कि, लम्बे जाम पहनकर बाजारोमं सलामोकोइबादत्‌ 
खानोभं उच्च आसन ओर ज्याफतोमं सबसे ऊची जगहोको " चाहते हं । 


जीवधारी अपने मुंहसे खातं हं उनके सब अङ्खोमं रस पहुंचता है, यदि 
वे नाक, कान आदि किसी दूसरी इन्द्रियोंसे खावें तो नहीं खा सकते, वरन्‌ अस्वस्थ 
हो जायगे इसी प्रकार सच्चं सन्त ओर सत्यगुरुकी सेवा आज्ञाकारितासं भुक्ति 
मुक्ति ओर ज्ञान आदिकको प्राप्ति होती है । यह गुण विद्याभिमानियोमे नहीं 
है । क्योकि, वे तो अपनी बुद्धिकं अहङ्कारमं एसे उब होते हं कि, उन्हे तो सत्य 
अंसत्यका यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता, यही विचार कर सन्तोने, उनको उपदेश 
देना छोडदिया है इसी विषयपर कबीर साहिबने कहा है कि-- 
इल्म पढ़ाकर अमल न कीता। सीखा बहुतक हित्ला ॥ 
उमरांवाकं मजलिस बेठे। लुकमे खोय सक्रिल्ला ॥ 
चिकनी बातें बहुत बनावे । आन हदीस दलिल्ला ॥ 
नगला हंसकं रूप बनाये । कुल ईमान बिल्लिल्ला ॥ 


(९२२८) कबीर मन्शूर । अ० २३. 


अक्ल असर सब शगल किया है । शिकम किया है मिल्ला ॥। 
कटं कबीर यह मसलं पढ़कर । मान बिगाने लिल्ला ।। 


दुष्ट स्वभावको ध्वद्याभिमानिर्योने वत्तमान कालके लोगोको एेसा कठिन 
इद्य ओर कुसगो बना द्या है कि, संसारसे भक्ति ओर भजन उठ गया । 
विद्यभिसानियोसे सद्गुरुको सेवा बहुत कठिन है । वे दुष्ट सन्तोके शत्र हं । 
उन्होने समस्त संसारको शष्ट कर दिया है ! समस्त संसारमं अज्ञानता फेल 
गई हे \ सबक अन्तःकरण अशृद्ध हो गये हं । न्यायी राजा ओर शासक लोग 
सवेद इस बातका ध्यान रखते हं कि, सन्तो साधुओं ओर भक्तोकी सेवा शुश्रूषा 
होती रहें कि, जिससे संसारमं ईश्वरका भय ओर भवित स्थिर रहे सन्तोकी 
ृपादृष्टिसे लोक परलोक सुधरता है । सांसारिक शास्नोंके जाननेवाले अथवा 
सांसारिक विद्याओंकं ज्ञाता तो सांसारिक व्यवहारकी बातोमें सहायक हो 
सकते हं, पारलौ किक उपदेशम उनका कहना ओर सुनना तुच्छ है, रन्‌ उनकी 
धमेव्याख्या सुनकर भी मनुष्य अज्ञानी होकर धमेविरुदध काम करता है । 


मनुष्य वही है जो इस बातपर सोच विचार करेकि जिसको सांसारिक 
मनुष्य पूजते ओर अपना ईश्वर सम्मते हं वह तो छल ओर कषटसे भरा हआ है, 
बह सद्या मनुष्योसे कपट ओर धोखा करता चला आता है, एेसे छली कषटीको 
अपना मुक्तिदाता मित्र समन्ते हं । जिसको लोग पुजते हं वह॒ संसारसंही 
बन्धन करनेवाली माया है। 

देखो योहल्नाको इञ्जील ८ बाब १ आयत-हनरत ईसा स्पष्ट कहते 
हं कि, चोर नहीं आता चराने ओर कतल करनेको, भें आया हं । हजरत तो 
हाक मारकर कते हं कि, मे चुराने ओर क्रत्ल कराने आया हें । फिर मतीकी 
इञ्जोल १० बान २२ आयत-यह मत समस्रो कि, मे पुथ्वीपर सुलह करवाने 
आया ह, बरन्‌ तलवार चलवाने आया हं । इसमें हनरतका क्या अपराध है, 


उन्होने तो स्पष्ट कह दिया, यदि यह बात ईसाइयोके समञ्लमें न आवे तो किसका 
अपराध ? 


मसाके खुदाने उससे साफ कह दिया था कि, मेने कनके बत्तीस 
बादशाहोको मार लिया । मूसासे उन सभोको नष्ट करवा दिया । मुसलभानोको 
-किसने लडाई ओर जहाद सिखलाया ? जिस खुदानें समस्त संसारको बौध 
लिया उसी खदाकी पूजा सब करतं । जो उपरोक्त बातोपर सोचे ओर विचार 
करे वही मनुष्य भक्तिका अधिकारी है। 
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सब मनुष्य एकी अच्युत परयात्माकी भक््तिका सावा रखते हं । चाह 
वह भूतही पुजते हों वा ईश्वरकी भक्ति करते हीं । यदि किसौसे कहो किः तू 
बुत्तपरस्त है, सच्चं अच्युत परमात्माकौ भक्ति नहीं जानता, तो इसं बातयर 
अवश्यही कोधित होया । हसे कहेगा कि, भं एकी परमात्माकम युजा करता 
हं । इस बातके लिथे प्रथम हिन्दरुजातिकौ ओर ध्यान दना चाहिये, जिसको 
रथम ईश्वरने वेद प्रदान किया उस्तक्तं अनुसार ये चलने लगे । यद्यपि वेदक 
आशयको समन्नना बहुत कठिन है पर सब मतावलम्बियोने अयने विचारानुसार 
मन्त्रके अथं किये, उसीपर सन्तोष करके बेठ रहे । अयनेको कताथं ससस्च 
लिया । यह किसीको सुधि नहीं रही कि, वेदकं अमुक भन्त्रका वया अथं है 2 
उसका यथाथं आशय क्या है ? जसा जिस धंक आचा्यंने अथं किया, उनके 
अनुयायी उसीकं अनुसार अनुकरण करते आये । अयने आचाय्योसि उढ़कर नं 
किसीकी बुद्धि होती है, न प्रयत्न करकं वह्‌ अयनी बुदधिको फलानाही चाहता 
है, क्योकि, पक्षपातमं पडकर हठ ओर दुराग्रहसे अपने आचाय्यंकोहौ सवं शिदो- 
मणि, सवं गुणविद्या ओर ज्ञाननिधान जानता है, यदि उसको सारासार विचार- 
णीय बुद्धि हो तो भ्रमकी ओर ध्यान न दे जो एसे पक्षपाती हं उनको सत्यसागं 
भी बतलाओ, वह सत्य जानभीले तो भी दुराग्रहुसे उसे स्वीकार न करगे, 
बरन्‌ उसी _असत्यको पुष्ट ओर सिद्ध करनेकं लिये नाना भ्रकारकौ युक्ती ओर 
प्रमाण लाते हं । एसे मनुष्य नरपशु कहातें हं । 
सबसे प्रतिष्ठित ओर बड ब्रह्मा हं उनको भी अद्वत परमात्माकी बिलकल 
सुधि नहीं है, यदि वो जानते तो दुःख सुखम क्यों थड रहते ? इसरे सिद्ध हं 
यदि वह॒ अद्वेत परमात्माको जानते तो एसे छल कपट क्यों करते ? इसरोको भी 
नष्ट करके आप क्यों नष्ट होते ? तीसरे बड़े वेदपाटी शिव हं, यदि उनको भी 
एक परमात्माका ज्ञान होता तो इतनी योग युक्ति करनेपर भी क्यों कामके 
वश होते ? जितने ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु, सन्त, महन्त, इन्द्रियोके वशम 
विषय वासनाकं बन्धनमं सांसारिक अभिलाषाओंकं धेरेमं पडे हये ह, बे सब 
मायाके पुजारी हं । अदत परमात्माकौ पुजा करके फिर कोई शारिरक काम- 
नाओंमं बन्द नहीं होता, जितने लोग वेद अथवा किसी दूसरे आचार्यकं पक्ष- 
पात मं पड़ हुये ह, सारासारका विचार नहीं करते, वे बन्धनमही रहगे, कभी 
मोक्षको प्राप्त नहीं होगे; जसे यारतकं अनेक धर्मावलम्बीपक्षपातमं पड़कर 
सत्य परमात्माको भूल बठे हं वसही पश्चिम देशक स अम्बया, ओलिया पौर 
ओर पेगस्बर परभात्माकी पुजासे अज्ञात हं । 





(१२३०) कबीर मन्शूर । अ० २३ 


इस पिण्ड ओर ब्रह्माण्डमे जो कुछ दृष्टि आता है सब माया है, भाया 
पुरुष कवल कबीर है, उसको जो पहचाने अपना पति बनावे वही सोहागिन हो । 
जख स्त्रीने उस पुरुषको न पहचाना, उसको अपना पति न बनाया वह सफल 
कास न होगी \ स्वौके साथ जो स्त्ौका विवाह हो तो उसकी आशा पूरी कंसे 
हो सक्तो है ? 
उपरोक्त चार पशु मेरी बातोको नहीं समक्न सकते । न इसके ऊपर 
विचारकर सकते हं स्योकि, उनको यथाथं विचार ओर विवेक नहीं पशुबुद्धि 
है ! वें देखनेही के मनुष्य हं नहीं तो यथाथमें पगु हं, जिसको परमात्माने विवेक 
ओर सान्‌षिक बुद्धि दी है वे अन्ञानताके कामसे अवश्य अलग रंगे, पाशुलिक 
वासना्ओंसे अवश्य वज्चित रहुगे । पशओं, कञ्जरों ओर पामरोके लिये ` 
लिये मेरा उपदेश दोधारा तलवार है ! मुमुक्तुओंकं लिये अमृत ह । 


कितनेही लोग कहते हं कि, कबीर साहबका नाम वेद ओर पुरार्णोमे 
नहीं है, यदि वेद ओर पुराणम होता तो हम कबीर साहबको मानते । इसी वास्ते 
कड एक मन्त्र वेदोंको कबीर साहबके विषयमे लिखा है, नहीं तो उसके लिखने- 
को कोई आवश्यकता नहीं थो । सहस्रो ऋषि मुनि, जो सवेदा एक समानही 
रहते हं, जिनका कभी नाश नहीं होता, उनके ज्ञान ओर विद्याके प्रका शमं सब 
तुच्छ हं । वं सब ऋषि, मुनि, कागभुसुण्ड, कुष्टम ऋषि ओर लोभश ऋषिक 
समान कबोर साहबको स्तुतिमें लगे रहते हं ! फिर उनकरै  विद्याके सन्मुख 
दुसरोको विद्या कसे ठहर सकती है ! सुण्यकं सामने जिस घ्रकार दीपकका प्रकाश 
कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार ऋषि मुनियोकं ज्ञानके सामने किताबोका 
ज्ञान तुच्छ हे। 
जिस देश, जिस धम्मे, जिस जाति, निस मण्डलोमं सच्चे साधु ओर 
सच्चे गुरुको सेवा, प्रतिष्ठा ओर आज्ञाकारिता नहीं हं उसमं ज्ञान, भक्ति ओर 
सत्यजोवन भो नहीं है । वहांकं लोग मृतक हं, जहां सन्त नहीं रहते जिस घरमं 
सन्त ओर अभ्यागतोंका सन्मान नहीं होता, उस घरमं भूत, प्रेत रहते हं । जिस 
धन धान्यम साधु गुरुका भाग नहीं वह॒ अशुद्ध है, वह नष्ट हो जावेगा । जो देह 
साध ओर गरुकी सेवा नहीं करतौ वह नरकमं जावेगी । जो सुन्दरौ सच्चे साधु 
ओर गरुओंके उपदेशको नहीं सुनती बरन्‌ उनसे परदा करतो हं, वह शूकरी 
ओर ककरी होकर नद्खी फिरा करेगी । जिस विदा ओर बडार्ईको सन्त ओर 
ग्का स्वत्व न दिया जावे वह॒ नोचदशाको प्राप्त करावेगी । सब भ्रकारको 
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भलाई साधु गुरुकी सेवाकं आधारयर है, जहां साधु ओर गुर नहीं वहां कुछ भी 
नहीं । 

जो कोई कवीर धम्मंको शुद्धता ओर सत्यताका ज्ञाता बनना चाहता हैः 
वो धमेदास साहबक पुत्र च्‌ डा्रणिदास साहुबके स्थानायन्न बहन्त ओर संत, 
जो विद्वान्‌ सब भदोंके जाननेवाले ओर स्वयम्‌ उसकं ऊयर चलनेवाले हों उनसे 
पुछले । जो कोई धमंदास साहवक धमंको जाननेवाले, माननेवाले ओर उसके 
ऊपर चलनेवाले उसी गहीके सन्त महन्त होगे उर्हीसे पूनेका अधिकार होगा । 
नाममात्रकं मूखं कबीर एन्थियोसे युखनेसे भेद न सिलेगा । क्योकि, बहत लोग 
अपनेको कबीर पन्थी बतलाते हं पर यथाथमं वे कबीरयन्थी नहीं हं गुड सुखता 
उनमें नही, मुखस अपनेको कबीर पन्थी कहते हु, पर कबोरसाहवकी आल्ञा ओर 
वाणीका आदर नहीं करते जो कोई कवल नामसेही अनेको कबीरयन्थी कह्ने 
वालेके वचनो पर विश्वास करेगा, वह अवश्य धोखेमें पड़ेगा । इस कारण सोच 
बिचार कर विवेकद्रारा सत्सङ्क करना उत्तम बात है ¦ एवं इसरे जो निष्यञ्च 
विद्वान्‌ हों वे भौ बता सकगे । 

ईश्वर प्रेभिथोके उपदेश 

जो लोग परमात्मासे प्रेम करते हं, वे सब सामग्री ओर चुखोको तुच्छ 
जानते हं, उनकी समस्त सांसारिक वासनाणएं निवृत्त हो जाती ह, किसी प्रकारकौ 
कामना शेष नहीं रह जाती । संसारमं सबसे उत्तम राज्यसुख ओर राज्य माना 
लाता है, पर ईश्वरके सच्चे प्रेमी विरक्त पुरुष तीनलोककं राज्यको तुच्छ 
जानते हं । 
दष्टान्त एक विरक्त किसी वनम रहता था वह ईश्वरकं प्रममं मग्न 
संसारसे उदास, भक्तिमं रत था । एक दिन एक बादशाह उसी बनकं मागस 


कहीं जा रहा था । उसने महात्माको बेठा हआ देखा । उनको दरिद्रता ओर 


बाहरी हीनावस्था देखकर बादशाहने कहा--महाराज ! आप शहरमं चलो 


वहा आपकी सेवा ओर भक्ति भली प्रकार होगी । विरक्तने कहा कि, संसार 
ओर संसारके सब सुख अति तुच्छ ओर मिथ्या हुं । बादशाहने कहा कि, ससारक 
सुखके त॒ल्य कोई भी सुख नहीं, आपने उसका आनन्द नहीं भोगा है इसी कारण 
उसका प्रतिवाद करते हो । संतने बहुत प्रकार समञ्ञाया पर बादशाहने एक 
बातभी न भानी, अपनी ही कहता रहा । संत चुप हो गये बादशाह अपने राज- 


महलको गया । 
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एकत खखय ड श्पहका फेट रूल गया, अपानवायु बन्द हो गई, अत्यन्त 
ढ्ःस्ली हुञए बर्ल्क सृत्णुकं पास पहुच गया । वद्योने बहुत ओषधि को पर कुछ 
सी लाभ न हआ \ उसो ससय उपरोक्त वनवास विरक्त महात्मा भौ आ पहुचे । 
बादशहने देखतेही इुःख भरी दृष्टिसे संतको नमस्कार किया । संतने कहा कि, 
ठे खादश्पह ! यदि त्‌ इस समय अच्छा हो जावे तो उसकं बदले मुञ्चे क्या दे? 
बाद श्पहने कूहा {क, से करोड़ों रुपये देसक्ता हूं \ सन्त ने कहा कि, तेरी जानक 
सखन्खसख ये करोड़ों रुपये कोई बात नही । बादशाहने कहा कि, मं आधा राज्य 
दे दगा \ संतने कहा कि, यदि तू अपनी समस्त बादशाहत देदे उसका दानपत्र 
लिखदे तो सं तुम्हारा जान बचा दंगा ! बादशाहने विचार किया कि, क्या हआ, 
यदि राज्य नहीं रहा तो क्या ? जीवन तो रहेगा । यह्‌ निश्चयकर कारबारियोको 
ज्ञा दौ कि, कागज लाकर दस्तावेज लिखो । दस्तावेज लिखा गया, बादशाहने 
हस्ताश्लर करकं संतको दे दिया । सतनं बादशाहके पेटयर हाथ फरा, उसी समय 
अपान वाय॒ निकलो, बादशाह अच्छा हो गया । पश्चात्‌ संतने कहा कि, यपि 
अब तुदं बादशाहतसं कुछ सम्बन्ध नहीं रहा, क्योकि, वो अब मेरी हो गई है । 
लोभौ मं इस तुच्छ राज्यको लेकर क्या करूगा । इसवर तो अज्ञानी लोगही 
अभिखान {किया करते हं । इतना कहकर सन्त चले गये , 


एेसं सहस्रो. ही दृष्टान्त है कि, संन्तोने तीनों लोकके राज्योंको तच्छ 
समञ्षकर त्याग दियं हं क्योकि, सांसारिक वेभव जितना बढ़ता है उतनाही 
भजनम विघ्न होता है । 


भारत वको धासिकावस्था । 


पुवमं भारतवषमं रीति थौ कि, प्रथम अयनी सन्तानको ध्मके साधारण 
नियमोको सिखलाते थे, पौ ज्यवहारको रीति बतलाते थे, जिसके कारण सबकं 
अन्तःकरणमं धमक आस्था बनी रहती थी ! सब कोई धमकी अपेक्षा च्रिलो- 
कोको तुच्छ जानते थे ! वतमान कालम प्रथमही अंग्रेजी फारसी आदि व्याव- 
हारिक भाषा तथा व्यावहारिक विद्या सिखाते हं । पहलेसे अन्तःकरणमें धमेका 
बीज तथा धमका ज्ञान न होनेसे लोग धमविमुख हो जाते हं । जिनके अन्तः- 
करणम धमक आस्थाही नहीं वे गरु संतोकी सेवा भक्ति क्या करेगे ? एसे 
ध्मंकी आद्थासे हीन पुरूषोकौ आयु परिश्रमी पशुकं समान व्यतीत होती है । 
के आपको बद्धिमान्‌ ज्ञानी सम्मते हं पर बुद्धिको तो उनके पास गधतक नही 
आती, मिथ्या धृष्टता ओर निर्लज्जतामं अपनी आयु व्यतीत करतें हं । 
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परधमं ओर विद्यामं श्रद्धा रखनेसे हानि । 


फारसीकं पठनेमं यह भी रीति है कि, भ्रथम ~+ ~ 
बिसमिल्लाह पढाते हं पर अंगरेजी पढनेसं ^ ॥ ८~< 
तो बसभिल्लाही नदारद है, 

जिस विद्या अथवा व्यवहारमं प्रथम ईश्वरका नाम न लिया जवे उस 
विद्या ओर व्यवहारसे अंतःकरणमें अन्धकार फलता है! आजकल अंग्रेजी 
राञ्यमें कोई भी एेसा नहीं वतंमानके विद्या जाननेवालोमें जो ईश्वरका 
नाम लेकर कोई पुस्तक अथवा काम आरम्भ करता हो । आजकल किसी पुस्त- 
ककं साथा (रहोडिग) पर कभी भौ ईश्वरका नाम नहीं लिखा जाता यही कारण 
है कि, ईश्वर नाम विहीन पुस्तक्ोसे किसीको ज्ञान नहीं भराप्त होता । स्लेच्छ 
विद्या पढनेसे सबको बुद्धि श्मष्ट होगई । प्रथमसेही आजकलकी अवस्थाको 
जानकर सन्तोने पहिलेहीसे भविष्यत्‌ कथन कर दिया है कि, कलिथुगमं लोगोकी 
सत्य बुद्धि नष्ट हो जावेगी । 

नानक शाह वचन । 
“्षत्नियोने धरम छोड म्लेच्छ भाषा गही सृष्टि सब एक बरन हुई 1“ 
उचित कतव्य । 

इस लिथे उचित है कि, प्रथम धमकी शि क्षा देकर तब इसरा कुछ सिखावेः 
प्रथम परमेश्वरका नाम लं पीछे, किसी कामको आरस्भ करे । 

कितने लोग एसे कहा करते हं कि, जिन सन्तोका वणन शास्त्रों ओर 

ग्रन्थोँमें लिखा है, वसे संत अब कहू हं 2 पर यह नहीं समन्ते कि, सत ओर 

ईश्वरका कभी अभाव नहीं होता । जब कोई विशेष कारण उपस्थित होता है 
तो सन्त प्रगट होते हं अपना काम करकं गुप्त हो जाते ह । 

कथा-एक राजा बडा अभिमानी था, अपनेसे सबको तुच्छ समन्ता 
था । एक दिन आखेटको चला । अच्छे २ घोडे ओर उत्तम २ वस्र मगवाकर 
पहने कुछ सेना साथ लेकर रवाना हुआ । चलते २ एक मदानमं पहुचा । वहां 
मेले कपडे पहने हये एक दरिद्री मनुष्य भिला प्रणाम करकं दुःखौरूप मनुष्यनं 
कहा कि, यदि आज्ञा दो तो कुछ विनय किया चाहता हं राजानं आज्ञा दी । 
उसने कहा कि, मं कवल तुम्हारेही कानमे कहुगा । राजानं इस बातको भी 
स्वीकार किया । जब उपरोक्त मनुष्यने राजाके कानमे आकर कहा कि, भं 
यमदूत हू तुम्हारा प्राण निकालने आया ह । इतना सुनते ही तो राजाका चेहरा 
पीला पड़ गया । यमदूतसे कहा कि, मुक्षे अपने परिवारोसे तो भिललेने दो । 
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(उस यसदूत) ने कहा †कि, अब यह बात नहीं हो सकत । राजाने कहा कि, 
चयोड़से उतरने दो \ उसने यह भो स्वोकार नहीं किया राजा घोडे परही भर गया । 
स अहकार धूलमें सिल गया । यह संसारी वेभव मनुष्यको अन्धा बना देता है । 

यही द्शा शदाह बादशाह को हृं थौ । उसने बारह वषमे स्वगं जन- 


दाया पर जब उसे देखने चला तबहौी यसदूत सिला उसकं साथियोंके साथ उसे 
पाताल भेज विया \ 


जो लोग नमरूद ओर फिरऊनके समान ईश्वर विमुख हं उनको कभी 
चेत नहीं होता! लाखों प्रकारको य्‌क्ति कौ जावे । नानाप्रकारकौ सिद्धियां 
अगैर भय उपजानेवालो लीला दिखाई जवे पर वे नर्हीं समस्ते, जहां 


सांसारिक वेभव होता है उसको अधिकता पाकर मनुष्य अवश्य ही अन्धा 
हो जाता है । 


कसा धमं स्वीकार करना चाहिये । 
जो कोई किसी (मजहब) को स्वीकार करना चाहं उसे उचित है कि, 
भ्रथम्‌ छः बातोको विचार करलं, भली प्रकार परीक्षा कर पौ स्वीकार करे । 
वे छः बातेयेहं। 
१ ग्रु, २ आचाय, ३ शास्त्र, ४ देव, ५ नाम ओर ६ धाम? 
जसे १ गरु पारख, २ आचायं कबीर साहब, २ शास्त्र स्वसंवेद, ४ देव 
सत्त पुरुष, ५ नाम शब्दसार अथवा मुक्तिकाटार शब्दसार, ६ धाम सत्यलोक । 
जो कोई उपरोक्त विषयोकं बिना विचारे किसी धमंको स्वीकार करेगा वह 
अवश्य बन्धनम पड़गा । 
यह्‌ सारा संसार माया है, स्वामो सेवक सब माया है । अक्रली ओर नकली 
सब मायाहेजो कुछ कहा ओर सुना जाता है। सब माया हे, मायाकी ही आरेमं 
ब्रह्म है1 जसे माताकी ओटरमं पिता छिपा है, माताको सब देखते हं पर पिताको कोई 
नहीं देवता, माताने आपको प्रगट किया, पिताको गुप्त रक्वा. यह्‌ देह छःधातुओं 
से बनता है जिसमेसे तोन धातु चमे, मांस, लोहु, माताका अंश हं शेष तीन अस्थि 
(हाड) गूढ (मज्जा) विन्द (वीयं) पिताका अंश है । जो कोई पिता से मिलना 
चाहता है उसको चाहिये कि, अन्तःकरणसे माताका स्नेह निकालं । तात्पय्यं यह 
कि, जब-चभे, मांस, रक्त परस दृष्टि उठावेगा तब हाड ओौर गद बिन्दको देखेगा । 
टोनोसते जो कोई भिन्न हो सो अद्ेत अनुषमका दशंन पावे । सब मनुष्य माया ओर 
= ध्यानं लगे ह, इसी प्रकार मायाकं बन्धनसें बाहर नहीं जा सकते । वेद, 
किताब, शर, शास्त्र सब मायाम ही हे, इनकं पार होना कठिन है । 


विविध उपदेश संग्रह ( १२३५) 


पांच तत्व ओर तीनों गुणोँसे यह शरीर बना है । चौदह इद्रियां भी पांच 
तीनकेही विचार हं । नितने कहनेवाले हृ, सब इन्हकं भोतर बात कर सकते 
हे । जब पा जाता है कि, जिसके आश्य ये सब खड ह, जो सबको आधार हैँ 
उसका क्या रूप है ? क्यों जितने ना ख्व हुं वो सब माया है । तीनलोक भव- 
सागर माया सृष्टि है । जो मायासे पार होना चाहता हो संसार अर्थात्‌ भायाके 
किसी पदा्थमं भी आसक्त हो तो उसे सत्यको कुछ भौ शुधि नही, एेसा जानना 
चाहिये केवल गरही उस अद्रतकी सुधि बता सकता हे इसरा कोई नहीं बता सकता । 

संसारके सभी लोग उन्मत्तोके समान कमं करते हं स्वप्न ओर जाग्रत्म 
विशेष भेद नहीं । संसारम फसा हुआ मनुष्य अचेत होता है उसके जितने कम 
होते हं सभी अचेतताके होते हं । यदि इनकी बुद्धि ठीक होती तो उन्मत्तोकेसे 
कमं क्यों करं ? जहा बुद्धिको भ्रमहौ नहु हो सक्ता उसको अनुखानकर निश्चयं 
करना मूखंता नहीं तो इसरा क्या है ? सब ऋषि, मुनि, महात्मा, तत्वज्ञ, विदानः 
ज्ञानी आदि सवंदासे कहते आये हं कि ईड्वरीय भेदसं बुद्धि कु कास नहँ कर 
सकती । जो बुद्धि ओर इन्दरियोंकी पहुंच वहांतक बतलावे वह विश्षिप्त है । समस्तं 
इन्द्रियोमे बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है । यदि बुद्धिहौी वहु नहीं पहुंच सकती तो इसदौइन्रियो 
कंसे पंच सकती हं ? जब बुद्धि सत्यतक नहीं पहुंच सकती फिर उसका निश्चय 
असत्यही हआ । जिसने असत्यको स्वीकार कर सत्पुरुषकी भक्तिको छोड दिया 
वह मनुष्य नहीं, यही क्या मनुष्यत्वका उसमें लेश भौ नहीं हे । 

साखी-- कबीर तिनका जन्म अकार जो, विन भक्ति मरि जाय । 

मुरगीकंसे वचा ज्यो, फिरसी जगकं माहि ॥। 

जितने लोग ओर किताबोंके ऊपर भरोसा रखते ह, उनको भ्रकाशका 

मागं भिलना कठिन है. क्योंकि, किताबादि उन्हीं लोगोक लिये हं जिनको ज्ानका 


का कुछ भी प्रकाश नहीं । 
बीजककी रमन । 
बधको दपण वेद पुराना । दर्वीं कहा महारस जाना ॥। 
जस खर चन्दन लादे भारा । परिमल वास न जान गवारा ॥ 
कहै कबीर खोजा असमाना । सो न मिला जेहि जाय अभिमाना॥ 
वेदके टीकाकारोमं कित्ता गडा पडा है! कोई कुछ कोई कुछ कहता है । 
किसौको यथाथकी सुधि नहीं है जिससे शुद्ध ओर सत्य टीका करे । इसो कारण 


कनौरसाहब कहते हं - 





( ९२३६) कबोर मन्शूर । अ० २३. 


अंधको दपण वेद पुराणा 
संसारक लोग जो वेद पुराण पडते हं उनका डना अन्धोकी आरसीके 
सस्शान है \ जसे अन्धोको आरसी दिखिलानेसे कोई लाभ नहीं होता, वह अपना 
न तो संह देख सक्ता है, न उससं क आनन्द प्राप्तकर सक्ता है । यदि अंधा 
दपण हाथसें लेकर उसका अभिमान करे कि, मेरे पस दपण है, तो उसका एेसा 
अभिसखान देखकर अख वाले लोग हसते हुए मखे जानते हं । एसेही अशुद्ध अन्तः- 
करणवाले अज्ञानी पुरुषोका वेद पढ़ना है । एसे लोग वेदषाठसे कुछ भी लाभ नहं 
उठा सक्ते, मिथ्या अभिमान करते हं । जसे अन्धा हाथोसे टटोलकर पदा्थको 
= सक्ता है पर उसकं स्वरूपकं आनन्दको नहं प्राप्त कर सक्ता । उसी भकार 
अश्धान्तःकरणवाला यदि वेदको पाठकर जावे तो भी उससे कुछ पा नहीं लेता 
न वेदकं यथाथं आशय ओर गणको ही जान सक्ता है । 
दर्बा कहा महारस जाना । 
इसी प्रकार दर्वा अर्थात्‌ कड़ी जो कि दाल, चावल, हलुआ, शाक आदिं 
सवं व्यञ्जर्नोमं फिरती पर उसको उनकं स्वादका कछ भी ज्ञान नहीं 
जस खर-गवारा । 
 एसेही यदि गदहेकं ऊपर चन्दनका भार लाद दिया जावे तो उस चन्दनकी 
सुगन्धि जर गुणसे उसको कुछ लाभ नहीं होता एेसाही अशुद्धान्तःकरण, सनु- 
ष्यत्व, गृणशून्य, पुरुष कड्छीकं समान सब वेदोंका दिन रात अभ्यास करता रहं 
अथवा गदहेकं समान वेद पाठके अभिमानका बोञ्च उठाये फिरे तो उसको कुछ 
लाभ नहीं हो सकता 
कहै कबीरअभिमाना 
कबी साहब कहते हं कि, आकाशको खोजता रता है पर वह 
सिलता जिसका कि अभिमान नष्ट हआ हो । 
परमात्मा जिसको स्वयम्‌ मागं दिखावे वही उससं मिले उसको पहचान 
जिससे अभिमान दइर हो । यह गुण तो केवल सत्यगु स्मह है, जिसकं कि भिलनेसे 
शाह सिकन्दर लोदी जसे अभिमानो धमं देषीका सब अहंकार नष्ट होगया, सत्य- 
गरक चरणोंका रज बन गया । कबीर प्रसद्धमे गरीब दासजीको वाणी देखो- 
` “(चरण धोड पिये सिकन्दर सिताब । तुम्ही स है किताब 11" 
ब्राह्मणका कल्ल ~ सिकन्दर लोदी इतना बड़ा  धर्माभिमानौ पुरुष 
था कि, एलफिन्स्टन नामक इतिहास लंखकं अङ्गरज ना हिस्टरी 
एक हाल इस प्रकार लिखता कि एक समय मुसलमान 1 किसी स्थानपर 


विविध उपदेश संग्रह (१२३७) 


` मुहम्मदी धमकी प्रशंसा कर रह थे, उस समय एक ब्राह्मण कह उठा कि, इन्दर 
धमं (आयं धमं ) इसलाम धमंसे कम नहीं बरन्‌ तुल्य है. उसक्ती इतनीही बातयर 
काजी ओर मुल्लाओंने शाह सिकन्द रके निकट जाकर नालिश की ! सिकन्दरने 
तत्कालही ब्राह्मणक वधकी आज्ञा दी । जिस ससय ब्राह्यणका बध होने लगा 
दयाल्‌ मुसलमान फकोरने कहा कि, निरपराध भ्रजापर अत्याचार न करना 
चाहिये । इस बातपर फकीरके ऊपर बादशाह बहुत कोधित हआ, ब्राह्मणको 
कतल करवा दिया. फकीरसं कहा कि, बुतयरस्तकौ सिफारिश मत किया कर । 

गुरुपदकं योग्य ~ धन्य है उस ` सच्चे सद्गु जिसके भिलनेसे एेसा धमं- 
देष मनुष्य नच्र हो गया, उसकी कठोरता नष्ट होगई । सव श्रेष्ठता ओर प्रशंसा 
उसी सदगरसे है मनुष्यकं अभिमानको नष्ट करके अधीनता ओर न्नता भ्राप्त 
करानेवाला इसरा कोई नहीं । उसीको शिक्नासे सब गुखपदक्ते योग्य होते हं । 

ईश्वरापण दान ~ संसारी पुरुषोको उचित है कि, अपनी कमादैभसे कछ 
अंश दानपुण्यं खचं करे तथा संत ओर गुरुकी सेवामं अपण करे जो एेा नहं 
करता है वह कारून'के समान नकंका भागी होता है । 

जिस प्रकार प्रजा राज्यका कर न चुकावे तो वह अवश्य राजाकं कोधानलं 
का ईधन बनेगी कारागारका कष्ट सहगी इसी प्रकार जो ईंश्वरापण डान युष्य 
नहीं करता वह अवश्य ईश्वरका अपराधी हो नकका भागी बनता है । जिस भ्रकार 
राज्यके सिपाही कर वसूल करनेकं लिये प्रजाकं पास जात हं उसो भ्रकार साधु, 
संत, दुःखी, ला चार; ईश्वरके सेवक मनुष्योंसे ईश्वरी कर लेने आते हं । राज्यकं 
सेवकोको प्रजाप्रतिष्ठाकं साथ अधीनतासे कर द देती है तो सुखयुवेक अपना व्यव- 
हार चला सकती है नहीं तो अडचन होगी । उसी प्रकार ईश्वरी सेवक संत ओर 
साधु जब गृहरस्थोके निकट जावं तो उन्हं उचित है कि, उनको सत्कार पुवेक अपनी 
शक्ति अनुसार जो कुछ ईश्वरापंण देना हो सो दे, यदि एेसान करेगा तो 
ईश्वरी कोपका अधिकारी होगा । 


१ कारूनका हाल-मुसलमानी किताबोमें लिखा है कि, उसके पास इतना धन था कि 
चालीस गज लम्बी, चालीस गज चौड़ी एवं इतनीही ऊंची, चालीस कोठनिरयां उसके खजानेकी 
कुज्जियोसे भरी हई थीं, पर वह एसा कपण था कि, कभी भी एक पसा किसीको 
नहीं देता था। मूसा पैगम्बरने उसे बहुत उपदेश किय। पर उसने कुछ भी न सुना। अन्तमं 
वह॒ अपने द्रव्योको शिरपर लिये हुये पातालम धेसने लगा । एसा कहते हं कि, वह वंसाही अव 
तक पृथ्वीम धसत। चला जाप्ता है। कयामतके रोज पातालम गिरेगा उसके द्रव्योके शब्दसे 
संसारभरमे लोग चकितं होगे । चाहं जेसी असम्भव ओर दंतकथा हो पर उसका सार यही 
है कि, कृपण पुरुषको आदि अन्त ओर मध्यमे सवेदा दुःखही रहता है उसका जीवनं कभी 
सुखसे नहीं बीतता, चिता भय ओर शोक तो उसके सदाकेही साथी हं । 


(९२३८) कजीर मन्शूर । अ० २३ 


कलीर साहब कहते हँ कि, संसार ठ्गोको अपना ईश्वर जानकर पूजता 
हे ! उसके परिणासमें जन्म जन्म दुःख पाते हं, जिस प्रकार बकरा कसाईसे प्रीति 
कर उखक्ते निकट जाता है, उसका शिर काटा जाता है! यदि उसे इस बातका 
ज्ञान होता क्रि, यह तो सेरा वधिक है तो क्यों पास जाता ? उससे क्यो प्रीति करता, 
रन्‌ उससे बो पृथक्‌ होकर भाग जाता गला कटानेसे वञ्चित रहता । 
कल्मीर साहब ओर हंस कबीर चारों युगोसे समञ्नाते चले आते हं । पर 
प्राकृतिक संसारी जोव एेसे अज्ञानान्ध हो रहे हं कि, उसपर ध्यान नहीं देते । 
बारम्बार उसीसे प्रीति करते हं जो कि, अपने जालभं फसाकर सार लेता है । 
मनुष्य ओर पशुका विवेक । 
सनुष्यको विचार करना चाहिये कि, मनुष्य ओर पशम किस बातका भेद 
है \ शारीरिक व्यवहारमं सब समान हं । लौकिक पारलौकिक सब सामग्री दोनों 
को एकसी प्राप्त हं ! यदि भेद है तो इतनाही कि, मनुष्यको वह्‌ ज्ञान प्राप्त हो 
सक्ता है. जिससे मुक्ति हो सक्ती है. क्योंकि मुक्तिका कारण ज्ञान मनुष्य शरीर 
मेही घ्राप्त हो सक्ता है, प्रकृतिने कवल मनुष्य शरीरकोही वो श्रेष्ठता दी है 
जिससे कि, सारशब्दको प्राप्तकर सत्यपदको प्राप्त हो । 
सांसारिक धन वभ वकं लिथे लडना, क्ञगड़ना, मरना, सारना, जीत हार 
पाना सब पशु धमं हं । विषय वासनाकी अपेक्षा करके एक चक्वतीं राजा व 
महान्‌ दुःखी दरिद्री पुरूष दोनों तुल्य हें । एक राजा अथवा जाति इसरेसे लडते, 
भला बुरा कहते ओर देष करते हं वो सब पशु ब॒द्धिसेही करते हे. क्योकि, ये गुण 
पशुञों मं देखे जाते हं । 
जंगलो घोड़ोंका सुण्ड ओर उनकं चरनेके खेत अलग अलग होते हं यदि 
एक शुण्डका कोई घोडा दुसरे शुण्डमं आजाय तो परस्पर घोर युद्ध करते हें । 
इसी प्रकार बन्दरोमं भी है कि, जब एक ञ्ुण्डकं बन्दरको अथवा उनके किसी 
पदाथको इसरे सुण्डकं बन्दर कुछ दुःख देते अथवा कुछ लेलेते हे तो दोनों मण्ड- 
लियोमं तुमुल युद्ध होता है \ - 
बटेरोके पकड्नेवाले अपने पालक बटेरको लेजाकर एसं खेतोमं बाध देता 
है जहां बहुतसे बटर हों, उसके चारो ओर दइुरतक जाल फला देता है । जब वह 
पालक बटेर शब्द करता है तो उसके शब्दको सुनकर उस खेतकं रहनेवाले 
जंगली बटेर दौडकर उसे मारने आते हं क्योकि, उनको इस बातपर शोध आता 
है कि, हमारी जागीरमें यह दूसरा बटेर क्यों _आया । उसकं निकट _ जाते र 
सबके सब जालमे फंस जातं हें । इसी प्रकार जो मनुष्य परस्पर राग द्वेष करके 
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नाशमान पदार्थो के लिये लड़ा करते हं वे पशु पक्षीसे न्यून नही, उनमं मनुष्यता 
की गधभी नहीं होती । | 

मनुष्य वही है जो पशुधर्म॑से रहित शुद्ध मनुष्यधमेक्रो धारण करने वाला 
हो । जिस प्रकार चिडीमार पक्षियोको पकड २ कर भारता खाता है, उसी प्रकार 
कराल पुरूष सवं जीवोको विषयवासनामं फसाकर मारडालता है । 

मनुष्यको परमत्माने सब जीवधारियोमं श्रेष्ठ इस कारण बनाया ह किः 
ये सब जीवधारियोंकी यथाथं अवस्थाको जानकर यथाशक्ति उनकी रक्षा करे 
उनसे उनकी शक्ति अनुसार काम ले । इस कारण श्रेष्ठ नहु बनाया कि, उनको 
मार मार कर खावे। पिछले अध्यायोमे भल भ्रकार युक्ति ओर भ्रमाणोद्रारा सिद्ध 
कर आया हूं कि, एकही आत्मा सब जीवधारियोमं व्यापक है, केवलं उनके कर्मनि 
उनको भिन्न २ रूपोमिं प्रकट किया है । मनुष्यका सुख्य भोजन अंकुरज पदाथ है 
वरन्‌ उसभ भी विचार करकं अपने लाभदायक पदार्थोकोहौ ग्रहण करनेको आज्ञा 


। 

9 कु रानमे तो ईमान (धर्म) का सार दथा बतलाया फिर अन्यायं ओर 
अत्याचार बतलाना पिशाचोकी धोखेबाजी है । 

यजुर्वेदमे विराट्‌ पुरुषकी व्याख्यामें स्पष्ट लिखा है कि, सब जीवधारी 
विराट्‌ पुरुषके अस्थि, मांस ओर चमं ह्‌, अकुरज कश ओर नख हं । देखो कंश 
ओर नखके काटनेसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता बरन्‌ मांस ओर हडीको काटो 
तो कष्ट होता है । जो मांस चमं ओर अस्थि निकालेगा वह विराट्‌ पुरुषका शतन 
है । सारे मांसाहारी ओर {हिसक ईश्वरकं शत्रु ओर सदाचारविनाशक ह्‌ वे अवश्य 
नरकको जायगे । 

धर्मोकि इष्टदेव-संसारमें जितने धमं प्रचलित हं सबक नियामक ब्रह्मा 
विष्णु ओर महेश येही तीन देव हं । कोई किसी धमेको क्यों न ग्रहण करे इन तीन 
देवोके शासनसे बहिगंत नहीं होसकता । ईसाईयोने बडे परिश्रम ओर व्ययसे 
इन तीनों देवोंके ओगुणोको लिखा है उनकी निन्दा करकं हिन्दुओंके विज्ञानेकी 
किसी युक्तिको भौ शेष नहीं रखा है पर उनको यह नहीं मालूम किं उनने 
कभी इस बातका विचार नहीं किया है कि, आदमका खुदा इन तीनों देवोंसे श्रेष्ठ 
नहीं था । इबराहीभको जो तीन फिरिश्तः मिले थे वे कौन ? कसे थे ? वे तोन 
फिरिश्ते जिन्होने मुहम्मद साहबका पेट चाक करकं शतानी रक्त निकाला था 
वे कौन थे ? यदि वे बिचार करें तो जान पडगा कि, ब्रह्मादि तीन देवताओसे भी 
छोट थे जितने धमेवाले हं सब परस्पर राग देष करक एक दुसरकं इष्टोकी निन्दा 
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करते हुये अज्ञानता वश, अपनेहौ इष्टको निन्दा करते हं । इसी . कारण उनकं 
दिश्वासमें न्यूनता होतो है । 
मूर्खोको सूखंता - ये तीनों देव पस्पर एेसं भले हये हं कि, पर मनुष्य 
धोखेमें पडकर अजानताम पड़ा हुआ अत्याचारोमं फसा हुआ भो अपने २ धमको 
सं श्रेऽठ समङ्गता है ! वेष्णव शिवकी ओर शेव विष्णकी सदा निन्दा किया करतं 
हें \ न्थोमें भो यहौ विरोध लिख रखा है जिनको पढ २ कर मिथ्या पक्षपातमं 
पड़ा हआ सूखे यथाथसे वचित हो सवनाश करता है । ब्रह्माकी पुजा तो कहीं होती 
ही नही बरन्‌ शव कष्ण आदिकोंक पुजकोंमं परस्परका इतना विरोध है कि, 
इसका अबतक ठोक २ स्पष्टीकरण हृआहौी नहीं कि, दोनोमें कौन श्रेष्ठ है । 
भागवत-- भवव्रतधरा ये च ये च तान्सममनुब्रताः। 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपथिनः ॥ 
मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्त्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलां शान्तां भजन्ति ह्यनसूयवः ॥। 
जो सच्चे शास्त्रोके दुश्मन शिवजोकी तरह भस्मं रमाते हे वे पाखण्डी होत 
हं 1॥ मुमुक्षु जन घोररूप भूतपतिओंको छोडकर निन्दा न करते हृए भगवान्‌ 
नारायणको शान्तकलाको भजते हुं । इसी प्रकार दक्षिण देशक रामान॒जसम्प्रदायी 
वष्णवलोग भूलसं भो शिवका दशंन नहीं करते । एेसाही पदपुराणमे शिवजीके 
विषयमे यह्‌ श्लोक है । 
विष्णुदशनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । 
शिवद्रोही न संदेहो नरक याति दारुणम्‌ ।। 
अथ-विष्णुकं दशनमात्रसे शिवद्रोह उत्पन्न होता है ओर इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि, शिवका द्रोही अवश्य नरकमं पडता है । 
इसी प्रकार मूर्वोकं बिन तात्पय्यं समक्षे परस्पर विरोध सान रखा है. 
तीनों देव परस्पर मित्र रहते हं पर मूखलोग परस्पर राग द्वेष करकं लडते षगडते 
४ 
तलसीदासजी-तलसीकृतरामायणमं लिखा है कि, रामचन््रने सेत॒बांध- 
पर शिवका रामेश्वर नामक {लग स्थापन कर पुजन किया ओर कहा- 
चौ ०-- शिव द्रोही मम दास कहावे । सो नर मोहि सपनेहु नहि भावे ॥ 


दो०-शिव द्रोही दास मम, मम द्रोही शिवदास । 
सो नर करे कल्प भर, घोर नरकमं बास ।। 
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इसी प्रकार मूतिचुजाकी कहीं कहीं द्थावना है ओर कहीं कहीं तो बडी 


मोक्ष देनेवाली बतलई है । 

कालपुरुष सबकी बुद्धिर्योयर अधिकृत हो उसवर इस धकार शासन 
करता है कि, सवं धर्मंवाले षरस्यर विरोधमे पड़ राग देवस ही अयना जीवन 
व्यतीत करते हं किसी उवायसे भी सतृयुरुषकी भक्तिकौ ओर नरह लगते । जब 
कोई सत्य भक्तिकी ओर लगता है तब नानाप्रकारकी युक्ति उवायों द्वारा उक्तम 
विघ्न डालता है. क्योकि, कालं पुदष भये रहता है कि, कोई मेरे शासनसे बाहर 
न जावे । इसी धोखे ओर छलसे सब मनुष्योको अयने पाशमें फसा रक्खा है । 
पूर्वाय अन्ञान ओर विचार ओर पश्चिमीय चार किताब मनुष्यकं फसानेकं हेषु 
महाजाल हें । इन महाजालोसे बाहर निकलना बहुत कठिन है । सबके सब इसीमं 


भटक भटककर मर जाते हुं । 
भवतारणका उपाय - सब मन॒ष्योको जानना चाहिये कि, जिसको बे 


निराकार निलिप्त परमात्मा कहते हं वह केवल एक ठकाद्यर है बाकी संब पर- 
भेश्वर उसकी ओरसे कारबारी हं।ठोकादार तो अपने ठोकंका दिन धुंराकरकं लु्त- 
होजावेगा उसके कारबारी तो उससं भौ प्रथम अयने कर्मानुसार अस्थान करं 
जा्वेगे । सर्वश्रेष्ठ प्रभु, अजर, अमर, एक रस आदि गुणोवाला परमात्मा इन 
स्बोंसे भिन्न है, बो कवल सत्ग्‌ रकी कृपा द्वाराही जाना जाता है । एक लाख अस्सी 
सहस्र पेगम्बर हो गये वो सब उसी ठीकदारक पुच्र ह, सबक्तं सब उसी एककी 
साक्षी देते आये हं । किसीने ठीकदारकी युधि बतलाई, किसीने इसरे खद्याओं 
का पता बतलाया । इस प्रकार सब ज्लूठ भ्रमकोही बतलाते आये, यदि उनको सच्चं 
परभात्माकी खबर होती तो एसी ञ्जी साक्षी न भरते ॥ 

सत्य पुरुषकं जितन पुत्र ह सबमं कालपुरुष महान्‌ बलिष्ठ है । उसने अयने 
तप ओर भक्तिकं बलसे तीनों लोकोंकी ठटोकदारी प्राप्त को है सत्तर असंख्य यगतक 
ठीकेदारी करके फिर चला जावेगा, दूसरे ईश्वरभी लय हो जावेगे, शेष श॒द्धपर- 
मात्मा जिसकी सत्तामें सब हं उसीको भक्ति करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी । सबका 
हर्ता कर्ता वही है । ब्रह्म, जीव, ईश्वर, माया उसीकं शासनम ह । वह कहने, सुनने, 
बुद्धि, अनुमान सबसे परे हं । सत्गुरुकी दया विना उसका मिलना असम्भव है 
जो कहने सुनने, जानने, विचारने ओर निश्चय करनेमं आता है बो सब माया है 
भिथ्या भ्रम है । धन्य है वह पुरुष जो सच्चे परमात्माको दढता है, उसकी भक्ति 
का अनुरागी तथा प्रेमी होकर अपना सवंस्व उसके ऊपर निछावर करता है । 
उसीकी कृषासं भवसागर तरा जा सकता है" दुसरा कोई भी उपाय नहीं है । 

कालकी फासीसे त्राण । ` 
जो कोई कालको फांसीसे बचा चाहता है वो साधको सेवा ओर संगति 
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करे अपनेको सत्गुरुको कृपा योग्य बनावे । सेवा ओर भक्ति बिना सत्गुरुकी दया 
नहीं हो सक्तो । इस कारण सतगुरुकं दशंनको, साधुके मिलनेको, सतसंगको 
जब जाना हो तब कुछ न कु भंट ले जाना चाहिये द्रव्य नाज वस्त्र अथवा कोई 
दूसरा पदाथ अवश्य कू न कुछ लेकरही साधुकं दशंनको जाना चाहिये । रीते 
हाथ जाना उचित नहीं 1 यदि दरिद्र है तो चार दातन अथवा फलही लेकर जावे । 
सन्त सेवाका सदा ध्यान रखे । सतोमं किसी प्रकारको भेददृष्टि न करे, तबही 
संत ओर गरुकी दयाका पात्र हो सक्ता है । खालौ जाकर हाथ केवल संतगुरूसे 
बकबक करकं व्यथं समय नष्ट करता हे सेवा नहीं करता वह नारकी है । 

इतिहासोसे प्रमाणित होता है कि, पुवेकालमं इसाइयोमें भी भजन ओर 

तप दि ईश्वर संबन्धी कार्योको उत्तम उत्तम रीतियंा थीं । हिन्दू ओर मुसलमान 
सन्तोके ससान उनको भी ज्ञान प्रकाश प्राप्त होता था, जबसे ईसाई लोगौने सन्तो 
को निन्दया करनौ आरम्भ कर दी, तबसें ईश्वरका नाम स्मरण जप ध्यान आदि 
सब प्रकारका भजन छूट गया भजन भक्तिका तो नाम भी न रहा । यही कारण हे 


कि, इसाइयोको बुद्धि संसार विमुख होगई, ईश्वरसे इतनी विरोधता करने लगी 
कि, उसका नाम लेना भो निरथक समञ्लने लगे । 


जबसे सन्तोका अभाव हुआ तबसे गृहस्थोसे दान पुण्य ओर उदारता नष्टं 
होगई । वर्तमानम ईसाइयोकं_ धमं गुरु लोग जो पादरी नामसे पहचाने जाते हे 
भजनसे रहित विषय वासनामं लुब्ध. हो रहें हें । वतमान कालके लोगोकी बुद्धि 
एेसी स्थूल हो रही है कि, यदि समन्ञाने पर भौ नहीं समन्तं । सब अपने हानि 
लाभसे अज्ञात हं, जो मन कहता है उसीकं ऊपर चलकर अपना स्वं नाश करते 
हं \ ईश्वरका भय ओर धर्मानुरागका तो नाम भी बाकी नहीं रहा है । 
वतमानकं लोग (भारतवासी ) अङ्करजी शक्ता पाकर भवित ओर धं 
श्रद्धासे एेसे हीन होगये कि, साधु सन्तो तथ! धम॑ज्ञ सज्ज्नोको देखकर नमस्कार 
तक नही करतें । कोट, बूट, सुकं अभिमानमं एसे घमण्डसे चलते हें मानो आजही 
बिलायतसे आये हं । जो लोग धर्मादामं विद्या षदतं हं सर्कार शिक्षकों को वेतन 
देती है मुषतमं विद्या प्रदान करती है, एेसी गुरुभक्ति ओर सेवाहीन विद्या प्राप्त 
करनेवाले गरुकी प्रतिष्ठा ओर सेवा भक्ति कब कर सकते हें ? 
यदि भारतवासो अपनी गई हई सुखमय अवस्थाको प्राप्त करना चाहते 
हं तो उचित है कि, प्रत्येक पिता अपने २ वंशोको प्रथम धमशिक्षा दे । गरु, साधु, 
सन्त ओर शरेष्ठोकी सेवा भक्ति सिवलावें । पीछे दूसरी लौकिक ओर पारलौकिक 
विद्या सिखलावं । 








अध्धाय २४. 
प्रश्नोत्तर । 


ब्रह्य ओर जाया । 

१ प्रश्न-ईश्वर क्या है? 

उत्तर ~ ईश्वर, खदा, गाड, एवाह, रहीम, राय, करील, अल्लाह, आदि 
ईश्वरकं जितने नाम जगम प्रसिद्ध हं वे सब लायाके नान हं क्योकि, नास र्य 
माया है । सुष्टिको उत्यन्न करनेवाली भी भाया है । ईश्वर भी भायासे है । व्ही 
भाया सुष्टिमं शासन करती है \ सब वेल उसीका है । 

२ प्रश्न-मायाक्याहे? 

उत्तर ~ माया ब्रह्मकी अर्धागिनी है । ज्रह्य श ओर चतन्य है । साया 
अचेत ओर जड़ है । माया सवदा ब्रह्मके सङ्क रहती है जसे कि, व॒ क साथ छाया 
रहती है । जिस प्रकार नदीम वृक्षका प्रतिबिम्ब पडता है उसी भकार ब्रह्य जीव 
मे रहता है इसी कारण ब्रह्म जीवसे लिप्त ओर अलिप्त है अथि भिन्न ओर 
अभिन्न है । मायासे पार ब्रह्मही ब्रह्य है इसरा कुछ नहीं है । सर्व॑व्यावक जह्य दहै, 
उसीके सङ्क माया रहती है । जिस प्रकार वायुसे जलभे तरङ्कः उठते हें जबतक 
वायु नहीं डोलतौ तबतक तरङ्कः नहीं उठते उसी प्रकार ब्रह्मम माया अर्थात्‌ करना 
उठती है तब सब कुछ होता है । जब शान्त हो जातौ है तब रचनाभी शान्त हो 
जाती है । 
३ प्रश्न ~ ब्रह्मका नाम क्या ओर भायाका नाम कौनसा है ? 

उत्तर ~ ब्रह्मकं पाच नाम हं । ब्रह्म, काल, कम्मं, जीव, स्वभाव । जो अखण्ड 
है, अविभाज्य ओर अविनाशो है उसको ब्रह्म कहते हं । स्वयम्‌ होनेवाले को कालं 
कहते हं । समस्त कम्मोको कम्मं कहते हे । जो अपनेको न जाने उसे जीव कहते 
हं । स्वभाव उसको कहते हं जिससे शुभ अशुभ दुःख चुखका ज्ञान हो । 

एसेही मायाक पाच नाम हं । शून्य, शक्ति, साया, आकाश ओर भ्रक्कति । 
भाया इस कारन कहते हं कि, ब्रह्मक सङ्धः रहती है । आकाश इससे कहते हं कि, 
शरीरकी आदि सूष्टि उसने की है । इस लिये शून्य बोलते हं कि, जड़ हं । शक्ति 
इस वास्तं कहते हं कि, सब सृष्टिपर प्रबल है । सबपर अधिकारिणी है । प्रकृति 
इस कारण कहते हं कि, यह ब्रह्मकी अर्द्धाङ्कनी है । 

४ प्रश्न - प्रथम आपने कहा था कि, जो कुछ जाननेमे आता है सो सब नाम 
रूप माया है । अब ब्रह्मको ओर मायाकी भिन्न भिन्न व्या्या बतलाते हो इसका 


क्या कारण है ? 
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उत्तर ~ उसका यही कारण है कि, सायाकं दो रूप हु । एकको ब्रह्म एवं 
दूसरेको सयाया कहते हं \ जसे पुरुष ओर स्त्री दोनों माया हं । संसारका व्यवहार 
जोडन्ते ना नहीं चलता 1 देतही संसारका मूल कारण है । मायानेही अपने द) 
स्दरू्प बनाकर संसारको खडा किया है । साया ओर ब्रह्मकं संयोगसे संसारकौ 
उत्यत्ति, स्थिति ओर नाश हे । प्रथम पुरुषसे प्रकृति, ्रकृतिसे महातत्त्व, महातत्त्व 
से अहंकार, अहंकारसे तोनों गुण, तीनों गुणोसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुस 
ॐ्नि, अग्निसे जल ओर जलसे पृथिवी होती है । मायाही शरीरका कारण है । 
ब्रह्य चैतन्य है । जो आपको जानता है (ज्ञानस्वरूप) चेतन्य है । जो आपको 
जाने, अन्तःकरणको जाने, ज्ञान इन्द्रियको जाने, पाचतत्त्व ओर तीनों गुणोको 
जाने, स्वको जाने वो चेतत्य ब्रह्म है । जड माया है रोनोका सदाका सम्बन्ध है । 
दशन हआ या नहीं । 
९ ्रश्न - लोग कहते हं कि, आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा तथा भारतव्षेके 
भव्तलोगोने ईश्वरका दशन पाया ! यह्‌ उनका दशन पाना सत्य है अथवा असत्य ? 
उत्तर - समस्त ससार पठित अपठित मृतकके समान है । जिसको ज्ञान 
है बही जोवित है 1 मृतक दशन नहीं करते जोवितही दशन करणाते हे । हौ, सदा- 
चारियोने जो कुछ अपनो आंखोसे देखा है वो उनका शुद्ध अन्तःकरण होनेके कारण 
उर्टरका संकल्प उनकं ईश्वरकं रूपमे देख पड़ा । वह संकल्प माही हुआ । इस 
कारण जो उनने देखा सब मायाहौ देखी । ब्रह्य जो आवाद्धमनसगोचर है उसको 
आत्मज्ञानकं बिना जानना दुलभ है । जो कुछ बहिदृष्टिसे देखनेभें आता है वो 
असत्य जड माया मात्र है । मूसा ओर दूसरे नवियोँका ईश्वर आत्म ज्ञानसे रहित 
था । उसको अन्तदृष्टि नहा थौ । हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, हृदी, पारसी, आदि 
सभी धम्मेवालें ईश्वरकं यथाथं स्वरूपको जाने विना परस्पर रागद्रेष करके एक 
दूसरेसे लडते अगडते हुए सुखो दुखी होते हं । सारे संसारम जो ईश्वरको व्यापक 
नही जानता वह पशु है । पशुम ओर उसमं कु विभिन्नता नहीं है । जसे पश अज्ञा- 
नतासे मृतककं समान हं उसी प्रकार आत्मज्ञान रहित सभी मनृष्य अविद्याके अन्ध- 
कारमं पड़ मृतक हो रहे हें । 
दृष्टान्त ~ जब मुसलमानोका राज्य हुजा तो धम्मे दवेषमं पडकर उन्होने 
हिन्दुओके ऊपर बहुत अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । हिन्दुओंके यज्ञोपवीत 
तोड़ लिये जाते थे, माथेकं तिलक चाटलिये अथवा मिटा दिये जाते थे, इसी प्रकार 
अनेक उपद्रव ओर अत्याचारोसे हिन्दुओंकं धम्मं ओर वेभवको नाशकर अनन्त 
दुःख प्टुचाये जातें थे । यह बात प्रसिद्ध है कि, उसो समय सुथरेशाह नामक एक 
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हिन्द साधू दिल्लोमें गया । उसने छोटे बालकके माथामें विष्ठेकी तो तिलक लगाई 
ओर चमडका यज्ञोपवीत गलेमं पहन लिथा ¦ इसी र्यये फिरता णिरता काके 
सन्मुख गया । काजीनें उसे देवतेही उसकी तिलक चाटी पर तिलक के स्वादसे 
जान गया कि, यह्‌ तो मिटरीकौ नहीं वरन्‌ विष्ठकी तिलक है । फिर यनल्लोयवीत 
तोड़ा, यज्ञोपवीत तोडते समय भी जान लिया कि, यज्ञोपवीत चमड़का है । तब 
तोबा ! तोबा ! करता हुआ अलग होगया । सुथरेशाहने कहा कि, अलग क्यों 
जाता है ? तिलकको खूब चाट, यज्ञोयवीतको भी दातसे काट, अब क्यो भागताहै? 
जेसे पहले हलाल समञ्चकर यज्ञोपवीत तोडना ओर तिलक चाटना स्वीकार किया 
था आज भी क्यों नहीं करता ! 

फिर सुथरेशाहने एक जोड़ा जूता रत्न जटित बहुमूल्य बनवाया । वहु 
जता सवा हाथ लम्बा था एक कटोरा भी लिया । समय याकर कटोरेमे यिशाब 


करकं ओर एक जता लेकर बड़ी मसजिदमं गुपचुप रख दिया कि, किसीने रखते 
न देखा । सबेरे सब लोग निमाज षटनेको आये मसजिदमे ठेसा बड़ा बहुमूल्य 
जता देखकर सबोने बहुत आश्चय्यं माना । तमाम शहरमं धूम जचगई । कराली 
ओर मुत्लाओंने परस्पर विचार करकं निश्चय किया कि, आजरातको खुद 
मसजिदमं उतरा था । उसीका यह जूता ओर प्याला है । एेसा लभ्ना पर किसी 
हसरेका तो होही नहीं सकता । जरूर खुदाहीका है । फिर क्या था शीच्छही यहं 
समाचार शहर भरमं फल गया कि, मसजिदमं खुदा उतरा था । उस ज्‌तेको सज 
मसमानोने छातीसे लगाया ओर उस प्यालेमं जो पानी था उसको वज्‌का बचा 
हओ पानी समद्कर आखों ओर माथोमं लगाया तथा आचमन किया । पिशाब 
तो यों कामम आगया ओर जूता तथा कटोरा पवित्र समञ्चकर बादशाही तोशः 
खानेमें बडी प्रतिष्ठासे रखा गया । मुसलमान लोगोको इस बनावसे बडा आनन्द 
प्राप्त हुआ । सबके सब एसे फूले कि, सब प्रकारक चिन्ता ओर फिकिरोको भूलकर 
उत्सद सनाने लगे । कई एक दिनोक पश्चात्‌ सुथरेशाहने इसरा जता हाथमे लेकर 
शहरमं फिरना आरम्भ किया परत्यक मनुष्यसे कहने लगा कि, मेरे ज्‌तेका जोड़ा 
दरा जूता ओर पिशाब करनेका प्याला कोई चुराकर लेगया है । जिस किसीने 
लिया हो मुके दे दो । कमशः यह समाचार बादशाहको पटुंका बादशाहने सुथरे 
शाहको बुलाकर पुछा कि, तुम्हारा जूता ओर प्याला कंसा था ? सुथरे शाहने 
अपना जूता दिखलाकर कहा कि, इसीका जोड़ा था प्यालेका सब रङ्कः ङ्‌ बतला- 
कर कहा कि, वह मेरा पिशाब करनेका प्याला था बादशाहने जूता ओर प्याला 
मेगाकर सुथरेशाहकं सामनं रखकर कहा कि, इसको पहनकर दिखलावो तो 
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व्विश्बएस हो \ खुरे शाहने उसे पहन लिया, बह परमं बराबर आगया । यह कौतुक 
देस कर सड आश्चय्येमे आये कि, यह्‌ सवा हाथका लम्बा ज्‌ता इस साधुके षगमं 
व्धेसखे अट गया ? बादशाहको विश्वास होगया कि, यह जूता ओर प्याला सुंथरेशाह 
काही है, उन्हीको दे द्या । पहले वह्‌ जता खदाका था तब सबने उसको महान्‌ 
पवि तौर ईश्वरका भ्रसाद समना ! पीछे जब सुथरे शाहका होगया तब सब 
ल्तेगोको घणा हई, सब तोबः तोबः ओर बहुत पश्चात्ताप करने लगे क्योकि 
उन्होने सुथरेशाहकं पिशाबको आख ओर माथोमें लगाया तथा आचमन किया था। 
समोश्ता - सोचना चाहिये कि, मुसल्मानोंका बेचन बेचरा खदा मह- 
लिदमं आवे एवं लोगोकं भयसं जूता छोडकर भाग जावे । शोक है एेसी समक्ष 
बह्लपर \ यही सांसारिक तथा प्राकृतिक जनोको बुद्धि ओर समक्न है एेसाहौ उनका 
खदा है ! कितने पौर, पगम्बर, ऋषि, मुनि, सिद्ध ईश्वर करकं जगतमें पुजित हं 
उनमंसे कितने पशुओंकौ योनिम मारे मारे फिरते हं । जनुष्योसे भी बहुत दुःखी 
आर हीनावस्थामं हं । 
| किसका भजन करे । ` 


& प्रश्न - जब ईश्वरोंको यह दशा है तो किसका नाम जयना चाहिये, 
अतरद्धः ओर बहिरङ्धः भजन किस प्रकार ओर किसका करना चाहिये ? ईश्वरका 
नाम क्या हि? । 
उत्तर - जितने नाम हे वे सब उन्हीके ह, जिनका रूप संसारम प्रगट है । 
जितने रूप हं सब नाशमान हं जो नाशमान हं वह ईश्वर नहीं । भजनके चार 
स्थान हं । नाभि, हृदय, जिह्वा ओर मस्तिष्क । यह सब भिथ्या है पर जैसे इध 
पोता बच्चेको छोडकर उसको माता कहीं बाहर जाती है बह बच्चा भूखा होजाता 
है बह चार प्रकारका कम्मे करता है यानी रोता है चिल्लाता है, मुंह पसारता 
है ओर हाथ पाव मारता है यद्यपि भूखका नामभी नहीं जानता, न दूधको अपना 
भोजन समञ्चता है न कोई उपाय कर सकता है, पर उसकं रोने चिल्लाने ओर 
मह पसारनेसं उसका काय्यं सिद्ध होता है । उसकी एसी क्रियाको देखकर माता 
दौडकं आतो ह दूध पिलाकर उसको सन्तुष्ट करती है बालक सुखको प्राप्त होता 
है, इसी प्रकार भजनके चारो स्थान असत्य हूँ पर उर्हीके वारा अभ्यास करनेसे 
ईश्वरका कृषापात्र बनता है । इस कारण ईश्वरकं चाहनेवालोकी भजन करना 
चाहिये । उसीसे इष्टको प्राप्ति होतो है । जसे माता पिता देखते हं कि, बच्चा रोटी 
खाने योग्य हआ तो उसको नानाप्रकारसे स्वादिष्ट भोजन देते हं । फिर कु 
समय बीतने षर उसको पढ़ते हं लौकिक पारलौकिक विकी शिता देते हे । 


प्रश्नोत्तर ( १२४७) 


जब अपनी युवाद्थाको षहुंचता है सवं प्रकारसे योग्य होता हँ तन अयना सवं 
अधिकार देकर स्वयं अलग हो जाते हं । जबतक वह किसी बातका अधिकारी 
नही होता तबतक उसकी सब प्रकार रक्षा करते हं. क्योकि, यदि इध पीते वच्चे 
को कठिन पदार्थं खानेको देदिथा जावे तो वह बीमार हो जावेगा यही नहीं वरन्‌ 
मर जवेगा इसीप्रकार सब जीवधारी भजनम एक समान हं षर मुक्तिका यथ 
केवल मनुष्य शरीरम है वह्‌ सत्ययुरुषकी भक्तिही है \ यदि मनुष्य शरीर पाकर 
भी सत्यपुरुषकी भक्तिके मागको न जाना, उसका अद्तित्व ओर श्रेष्ठताको न 
हिचाना, यथार्थं रीतिको छोड अन्यथा रीतिसे भजन करे तो पशु ओर सनुष्यमे 
क्या भेद हो ? केवल सत्ययुरुषकी भक्तिही मनुष्यत्व है । जितने कस्मंकाण्डी लोग 
हे वे इध पीते हए बच्चोके समान हं वे ईश्वरीय भेदक यथार्थताको क्या जानें ? 

अल्यबुद्धिके कारण इसरोसे मिथ्याही लडते क्चगड़ते ओर काद विवादे करते फिरते 
हुं । 

विचारोका तत्त्व निणय । 

७ प्रश्न-सब तत्वज्ञान विद्वान्‌ तथा भाकूलात व ननकूलातः सत्य हं किं 
असत्य ? 
उत्तर ~ समस्त भनक्लात तो सत्य हं पर उनका यथाथ आशय विर- 
लाहौी सभञ्षता है । जिनको दिनहीमं न सुक, अन्धे हों उनको रात को क्या सुञ्चेगा ? 
अनेक (चमा ) ओर इरबीन अन्धोको क्या लाभ दायक होगे ? पठित अलिति 
जो देहाभिमानमें पडकर शरीरकही पोषण पालनको अपना स्वंस्व समञ्च 
बैठे हं उनको पुस्तकावलोकनसे माकूलात ओर मनकूलातकेजाननेसे क्या लाभ 


हो सकता है ? 
तीन प्रकारके आनंद । 
आनन्द तीन प्रकारका है । विषयानन्द, भजनानन्द, ओर ब्रह्मानन्द । 
जो विषयानन्द यानी सांसारिक विषयवासनाको कामनाको छोड़ दे, वह भजना- 
नन्दकं पदको पसकता है । जब तक विषयकं स्वादकी तनिक भी हृदयम चाहना 
हो तब तक भजनानन्दकं पदको पाना कठिनहौ नही बरन्‌ दुलभ काय्यं है । विषया- 
१ जो बुद्धि विचार ओर प्राकृतिकं नियम तथा अनुभव सबसे ठीक हो उसमें कोई एेसी 
बात न हो जो कि, बुद्धि ओर विवेक के प्रतिकूल ओर प्राकृतिक नियमके विर्द्ध हो, उसे 


माक्षूलात कहते हं । 
२ जिसमे बहुतसी एसी बातें होती हं जो बुद्धिसे बाहर प्राकृतिक नियमके विरुद्ध ओर असम्भव 
जान पडती ह, जैसे नानाप्रकारके मत मतान्तरकी पुस्तकोमे अनेक एसी कथायं ओर बातें लिखी है 


जो असम्भव प्रतीत होती हं। वे सब मनकूलात कहाती ह । 





(९२४८) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


लल्दक्ते असिलाष्ी चाहे पठित अथवा अपठित कंसे भो क्यों न हो सब समानही 
डे \ जबतक सनुष्य विषयवासनाको कामना देहाभिमान ओर जगतकी आपत्तिको 
उड न दे तब तक अजनानन्द प्राप्त नही कर सकता । इश्वरकी भक्ति ओर भजनम 
इह्यलान नहीं सिल सकता जिसको ब्रह्यलान न प्राप्त हो उसको ब्रह्यज्ञानविषयक 
ब्ातं करनो सिथ्या ओर सूखेता है । 
कसकाण्ड, योग, उपासना, ज्ञान ये चारों ब्रह्यज्ञानरूपी अटारी पर चदने 
कमी सोढोकं डण्डे हं 1 विद्याभिमानी पहलेही (कमंकाण्ड) उण्डेपर खड ह उनको 
चौथे ज्ञानके डण्डेको क्या सुधि है? सन्त तो चारों उण्डोके षार पहुचे हें! वे 
खाक्लातके आशयको भल प्रकार समङ्षते हं । इूसरोकी क्या शक्ति है कि 
उसके यथाथको सज्ञम सकं ? वे अपनी क्षुद्र बुद्धिके अनसार अथं लगाते हं । 
जेसी बुद्धिस अथं लगाते हं वसेही उसका फल पाते हं । अपनी बुद्धि ओर समञ्षसे 
ट्‌ कर कहांसे लवं ? ओर क्या लिखे ? 

८ प्रश्न-यथाथं क्या है ? उसको प्रगट क्यों नहीं करते ? क्योकि 
सभो सत्यक चाहनेवाले हं । सत्यको पुकार २ कर कहना चाहिए, जिससे सब 
लोग उसको जानकर सत्यपथ पर चले हए मुकिति पावें । 

उत्तर --जो सत्य है वह असत्यकं ओटमं इस प्रकार छिपा हुआ है कि, 
उसको देखते हये भी नहीं देखते । जो सत्यको इछा करेगा, उसके भ्राप्त करनेका 
अधिकारी होगा उसको सत्य दिया जायेगा । सत्यका नागं कठिन जानकर उससे 
भागते हं असत्यको स्वीकार करतें हं । मन्‌ष्य पक्षपातमें पडजाता है तो नीचसे 
नीच, निषेधसे निषेध काय्यको अज्ञानता वश नहीं छोडना चाहता । सत्य तो 
प्रत्यक्ष प्रगट सब स्थानम सव॑दा पुकार रहा है षर असत्यके प्रेमी उसके परम तेजको 
नहीं सह सकते सत्य प्रत्यक्ष, ओर प्रगट होने षर भी एेसा गुप्त है, जसे जवहरि- 
योक दूकान पर रत्न पेटियोंमं बन्द रहता है पर उसक ग्राहक जभी आते हें तभी 
पेटी खोलकर उसको देखाते हं । जो पारख है उनके लिये रत्न सवंदाही पत्यस 
होता है \ यद्यपि रक्षाके लिये पेटीमं रखा हो तो क्या ? जो पारखसे रहित हं 
उनके लिये यदि रत्नको बाहरही रखा जावे तब भी उनको कुछ लाभ नहीं हो 
सकता । इस कारण उचित है कि, जब कोई रतनप।रखौ भिले तभी उसका सन्दूुक 
खोलना चाहिये । हर एककं सामने खोलना ठीक नहीं, क्योंकि, सबके सामने 
द्लोलनेसे भय है कि, चोर डाक्‌ नष्ट कर दे । 

शन्द-- जो कोई रतन पारखी पये, हीरा जाय भंजेये । 

पलरा मूल तत्वकी ङाडी, प्रेमको बांट बनेये॥ 


प्रश्नोत्तर ( १२४९) 


वस्तु हमारी अगम अगोचर, लेकं सराफ़ी जये । 
लगी हाट यम जाल पसारा, तब वह्‌ वस्तु भजेये । 
तौल तालकौ जमा घुलाखी, तब वाको घर पये । 
केतिक चोर फिर गल्ियनमे, तिनते मत लुटवैये ।। 
वस्तु अगोचर शब्द अनाहत, यहि विधि ध्यान लगेये । 
कटं कबीर भावे सौदा, सद्गृर होय लखंये ॥ 
साखी- हीरा रतनकौी कोठडी, बार बार मत खोल । 
जो कोई आवे रतन पारखी, तब हीराका मोल ॥। 

९ प्रश्न--प्रत्येकमतमं मुक्तिका विचार--किसी धम्मंमं (महव) 
कोई क्यों न हो यदि वह पुण्य कर, सव॑दा सदाचरणसे वरते तो मुक्त हो कि, 
नही ? 
उत्तर-चुक्कृत पुरषोंको उनक पुण्यका फलं अवश्य भिलेगा पर धाय ओर 
पुण्य दोनोंही बन्धनकं कारण हं एकस स्वगं दुसरेसे नककी प्राप्ति होती ह किन्तु 
म॒क्ति नहीं होती. क्योकि वो सद्गुरुक बिना कदापि नहीं सिलतौ जिस रकार 
ए नजिनके बिना रल नहीं चलती उसी तरह गुर्ज्ञानके विना सत्ययंद भिना 
कठिन ह । ह, इतना तो अवश्य है कि, जो अयने पुण्यको पर्णं करते ह उनषर 
सत्यगुरुकी कृपादृष्टि होतो हे, क्योकि इस जीवको सदा सत्यगुरुकी अपेक्षा हे । 

कोई मनुष्य पुणंपुण्य स्वरूप नहीं हो सकता. क्योकि, पुवंकं अनेकं जन्मोसे 
इनकं पाप पुण्यका सम्बन्ध होरहा है वरन्‌ तोरोतक अनुसार मनुष्य जिसको. सन्तान 
हे वह सबका पिता आदमही ईश्वरको अवज्ञासे यायी हुआ । यही बात नही, 
वह ईश्वरको अवनज्ञासे प्रथम भी पापी था । उसके पापोका सम्बन्ध अनेक जन्मोसे 
चला आता था, जिसकं कारण वह पोर न भो अवज्ञाकारी ओर ष्पी हआ । 
यद्यपि आदमकी उत्पत्तिमातगभस नहीं तो भो उसमे पाप थे. क्योकि उसका 
अन्तःकरण विषय वासना ओर शारीरिककामनाओंसे भरा हआ था । यही कारण 
है कि, उसका मन सांसारिक भोग विलासकी ओर आकषित हआ । उसे स्त्री 
मिलने की बड़ी अभिलाषा थो जो उसकं पतित होनेका कारण हआ यदि उसमें 
पाप न होता तो वासना भी न होती वह निरपराधौी दुःखम न पडता इससे यह 
सिद्ध होता है कि, पहलेही पापस दूषित था परा पुण्यस्वरूप नहीं था । मनुष्यको 
उचित हे कि, पुण्यको पणंतापर परुचानेकं लिथे पूणं उपाय करे सत्यगुरुसे उसके 
फलको आशा रखे । सब्वंदा दढ्ताकं साथ यही विश्वास हदयमें धारण करं 
कि, सत्यगुरुही बेडा पार करनेवाला है ? 


कबीर मंशूर ४० 





( ९२५५०) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


९०--भ्रश्न प्यारको सिलनेको क्या युक्ति कौनसी--करनी चाहिये ? 
उसतर--प्रथस सच्चे धस्म (महज) को खोज करनी चाहिये, फिर 
उसके सन्तोको सेवा ओर सङ्धः करना चाहिये जब साधुओमं कोई एसा दुष््टि 
अष्वे ¶क, जो धस्मेकं सागेको भलौपध्रकार बतला सकता हो, संशयको दूर कर 
सकत हो, पारण्वपदको दिखला सकता हो आत्मज्ञानका मागं सु्चा सकता 
हे तो, एसे सन्तक फाकर अपनको धन्य जाने उसीको गुरु बनावे । श्रद्धा 
अमीर प्रेम साथ गरूको सेवा भक्ति करे उससे कभी न फिर । गरु करनेकं पीछे 
उखे श्द्धाहीन हो जानेकौ अपश्ना पहलेही गुरुको भली प्रकार पहचान कर उसके 
गणद्योषकगी परीक्षा कर लेना चाहिये । गरु करलनेकं नाद पौरे दोषदष्टी उचित 
नहीं \ अपने गुरुकं चरणको धूल हो जाना उचित है । इस बातको श्रद्धा ओर 


विश्वास पूव्वेक भलो प्रकार निश्चय रखे कि, गुरुको कृपासें गोविन्द मिलेगा 
गुरूक्यही मूतिमेसे गोविद प्रगट होगा । 


शब्द-- साई तेरा अशं तख टै दूर । 
विन मुरसिद कोई भेद न पावे, भटकरि मये सव्र कर ।। 
चोदह तवक्र ख्खावको रचना, आतशक्रासा फल । 
राज छोड़ि जिन काज किया है, भये चरणकी धल ।) 
नासूतमे माया गै, मलकूत॒ गृण अस्थूल । 
जो कोई निजको समो बृज्ञ, तामे नाहि शऊर | 
जवरूतम सव यम जाल है, लात अक्षर फल | 
हाहूतमं अचिन्त पुरुष, बजत॒ अनहद तर 
वेद पुराण कराण कितावा, यहां लगि खत्रर जहर । 
सोहं इच्छा वहासि आई, सव॒ घट व्यापक नर ॥। 
सन जीवनको त्रास देखिये, समरथ वचन कृबल । 
कहै कबीर हम सखुदरकं अहदी, लाये हुकुम हज्‌र ।\। 


११ प्रश्न--गुर ओर चेलेको पहचान, क्या चिन्ह ओौर है? 


उत्तर- गुरुकं चार लक्षण हं । चेलेकं भो चार चिन्ह हं । गुरुके चार 
चिन्ह ये हं कि, १--पृण भक्तिसे सम्पन्न हो, २--अपने धमं म्रन्थ तथा शास्त 
ओर वेदोकं आशयको समन्ननेवाला हो, ३--समद्ष्टि अथति ईश्वरको समं 


१ पीठे ध्वनि अयं करिया था जो तात्पर्यां है क्योकि जव अन्द बाजे बजे तबही 
अनहदकी ध्वनि भुन षडमी । 





प्रण्नोत्तर (१२५१) 


व्यापक देखनेवाला हो, ४--चेलेक ईश्वरसे भिलाने, भक्तिमि लगा दनं ओर 
उसकी शङ्काओंके दूर करनेकी शक्ति रखता ह । 

जिसके अन्तःकरणमें विषय वाप्तनासे उपरामता आग हो, ण्न 
मनको वश कर लिया हो, सब जीवक कल्याणक चिन्ता ही, परोपकारी ही 
वेद शास्त्रकं आशयक। खूब समन्ता ह. इसरोको समञ्मा सकता हो बही गृरु- 
पदका अधिकारी है । एसे चिष्ठान्‌, सत्य असत्यको भलौप्रकार समन्ते हः 
अपने स्वरूपकं ज्ञानको संशय रहित धारण करते हं । वे जानते हं कि, समस्त 
संसार मेराहीलूयटहै, दूसरा कोई नहीं हं \ आत्मा को छोड कभी उनके ठत 
द्ष्टि नहीं होती, सब मनुष्योको सत्य पु रधक भक्ति ओर भ्रममं दृढ़ कराते है 
श्रद्धा, भवित प्रम, शौय्य, आदि दवी गृणोकं स्वरूपही होते हं धन्य हं वे पुरुष 
जिनको एसे गुरु मिलतं हं । 

गूरु शब्दका अथ । 
दोहा--गृ आओधियारे जानियं, ₹ कहिये परकाश्। 
मिटि अन्ञानटि ज्ञानदे, गुरु नाम टै तासु !\ 

अर्थ--गु-शब्दका अथं है अन्धकार-जथति अज्ञान । रु-का अथं है 
प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान. तात्पय्य यह कि, अन्धकार रूप अजानको नष्ट करकं हदयमं 
ज्ञानरूप प्रकाशको प्रगट करे वो गरु कहलाता है गरक सव गणम श्रेष्ठ गभ 
शिष्यको ईश्वरपरायण कर देता है। 

चेलेकं लक्षण - इसी प्रकार हं । ९ अहङ्धूारका त्याग कर देना, २ 
विषय वासनासे रहित होना, ३--तन मन धनसे गुरुको सेवा करना, ४- गुरुक 
वचन पर पूणं श्रद्धा विश्वास रखना इन चारों गुणोमं दो गुण गुरुकी सेवा ओर 
गुरपर विश्वास अत्या वश्यक है । जिसमं यह दो गुण हों उसमे शेषक दो गुण 
ओर भी आजावेगे । गुरुको सेवा ओर गुरुका विश्वास येही दो गृण भक्ति ओर 
मुक्तिक चिह्भ हं । यदियेदोगुण न हों तो शिष्य अवश्य कालकं गालमं जवे 
एवं उनका आवागमनसे छटना दुलभ होवे । 

सवं कालमं गुरुको स्तुति करना उचित है। गरुसे विमुखता नरकका 
मागं है । जो कोई गुरुकं विमुख हुआ, उसका ज्ञान विचार सब नष्ट हो जाता 
है यह्‌ कालका आखेट हुआ दै इसक. ऊपर एक दृष्टान्त है । .. 

बाजीगर ओर चरवाहा--किसी समय एक बाजीगर कहीं कौतुक दिखला 
रहा था । उसके मध्य उसने यह कौतुक दिखलाया कि, तीन छरे परस्पर एकही 
समयमे ऊपरसे फंकता उसे हाथोसे पकड्ता था । यह्‌ देखकर एक चरवाहने 


( १२५२) कबीर मन्श्‌-र । अ० २४. 


कहा कित्‌, तो हाथोसे पकडता है, मे इन छरियोको दतिोंसे पकड़ सकता हूं । 
बाङ्रिगरने कहा त्‌ अपनी कला प्रगट दिखला. उस चरवाहेने एक चछूरौको 
लेकर ङस ्रकारसे कना ओर दातोसे पकडना आरम्भ किया कि, जब वह्‌ 
छरी स्ठेकतए तब नोचे अते आते उसकी मूखहौ दांतपर आक गिरती. चर बाहेकी 
यह लीला देख लोगोको बहुत आश्चयं हुआ । जाजीगरने चर बाहेसे पुछा कि, 
तने यह विद्या कासे सौखी ? उसने कहा सने किससे सौखी नहीं वरन्‌ स्वयं 
से आगई है \ बाजोगरनं बहुत प्रकारसे पूछा पर उसने गुरु स्वीकार नहीं किया, 
त अजोगरने कहा जब त्‌ गुरु स्वीकार नहीं करता तो अच्छा फिर त्‌ यही 
क्नेत॒क द्दिखला उस चरवाहेने फिर कौतुक दिखलाना चाहा पर अबको वार 
मठक बलसे गिरनेकं बदले छरी नोकके बल गिरो जो गिरतेहौ कण्ठकं अन्दर घुस 
गई । वह मरने लगा उस बाजोगरने उससे फिर पूछा कि, अब भी तू कहदे 
तरे यह्‌ विद्या कासे सोखी ? 1 चर वाहनं उस अवस्थां स्वीकार किया कि, 
सेने बगलेको देखप था कि मछलियोको ऊपर फकता उनकं नीचे अते आते 
म॒ हमे निगल जाता. मनेभी वसेही अभ्यास करना आरभ कर दिया काजीगरनें 
कहा तेरा गुर तो अवश्य था, तूने इनकार क्यो किया ? गुरुसे विमुख होनेका 
यहौ फल है अब तेरी मत्यु आगई । थोड़ो देरमं वह॒ चरवाहा मर गया । 
निष्कष--भलो प्रकार स्मरण रखना चाहिये कि, गुरु विमुखजन कभी 
सफलता नहीं पावेगं ओर गरुमख गरुको सेवा ओर भक्ति करकं अपनी मनो 
कामना सिद्ध कर लेते हं, उनका प्रभाव बढ़ता है, सब प्रकारको कला कौशलं 
ओर विद्या प्राप्त होती है । इसोपर एक कथा. है । 
द्रोणाचायं ओर भोल--एक समय पांडव ओर कौरवोंके नाण विद्ाकं 
गरुद्रोणाचायेकं पास एक भौलने आकर कहा कि, मुके बाण विद्या सिखलावो । 
द्रोणाचायेने उत्तर दिया मे तुद्े बाण वद्या नहीं सिखलाऊंगा, त्‌ भील है, इस 
विद्याको सीोखकर बहुत अत्याचार ओर {हसा करगा । वह निराश होकर चला 
गया, बनमं पहुचकर उसने द्रोणाचाय्येको एक मूति स्थापित करके बड़ प्रतिष्टा 
श्रद्धाके साथ उसोके सन्मुख अभ्यास करना आरस्भ किया । बड़ी प्रेम भक्तिसे 
नित्य भ्रति मूतिको नमस्कार करता पुजन करकं अभ्यासं आरम्भ करता। थोड्ही 
दिनोमें उसने अपने अभीष्ट को सिद्ध कर लिया बाण विद्याम एसा प्रवीण हुआ कि 
अजुनं भो उसको प्रशंसा की । गुरुको मिटरीको ही मतिम पणं विश्वास होना, 
चाहिये । जबतक गर्म पूरा विश्वास न हो तबतक कदापि सफलता नहीं होती । 
गरु कंसाही क्यों न हो शिष्य अपनी दढृताकं कारण उच्च पदको प्राप्त करेगा । 





प्रश्नोत्तर ( १२५३) 


१२ प्रश्न--मायासे पार होनेका कारण--समस्त संसार विष्णका नाम 
जपता है, तो विष्णु स्थान स्थानपर धोखे कपट ओर छलक कायं किया करते हू । 
ईश्वर विरुद्ध उनके काम दखनमं आते हु तो भी लोग उनको ईश्वर मानते हे 
इसका क्या कारण दहै? 

उत्तर--हा, निस्सन्दह समस्त संसार विष्णुकाही नाम जयता है, विष्णु- 
कोही भक्ति करता है । इसका कारण यही है कि, यह्‌ संसार माया है, जगत॒का 
कारण मायाहौ है । विष्णु मायापति है, स्वयं माया है. किसकी सामथ्यं नहीं 
कि, विष्णुकी मायाको पारकर सक, वह बड़ा शक्तिमान है, उसको मायामे षड 
हये बड़ २ सिद्ध साधु महात्मा गोते खाते हं संसारको जिस शक्तिनं बनाया है 
वही अनादि प्रकृति है, वही समस्त संसारपर ईश्वरता करती है, कोई एसा प्रबलं 
नही कि, इसे जय करं इसकं बन्धनोको तोडकर पार जासकं ! यह सब छल कपट 
लील मरना मारना सुख दुख राज वभव, देना लेना, सब मायाहीके काम हं । 
अतः विष्णुने जो कु किया वह्‌ मायाक अविरुद्ध, किया । तीनों देव माया ही 
रूप हं इन तीनों श्रेष्ठ विष्णु हु । यदि वे एसी लीला न करं तो सायाके गृण 
नष्ट हो जावे । विष्णु भगवानपर दोषारोपण करे वह॒ अज्ञानी ओर पायी हे । 
सवं मनुष्य मायाहीको भक्ति ओर भजन करते हृ, मायाहौ उनको फल देती हे, 
मायाहीमं तीनों लोकका पस्षारा है । मायाही कर्ता धर्ता है ! माखाहीने सबको 
मोहम फसा लिया, सवं जगत्‌ ओर ईश्वर मायाहौ हे । जो विषयवासनाके अधीन 
हं वे सब मायाकं तुच्छ सेवकोंमं हे । 

१३ प्रश्न--मायाके पार जानक लियं क्या उपाय करना चाहिये ? 

उत्तर--मायाके पार जानेके वास्ते कबीर साहबको शरण ओर आदेश 
है दूसरी कोई युक्ति नहीं है. जन कि, शिव ओर गोरख एसे योगी मायाम पड 
चक्कर खा रहे हं तो इसरेको क्या कहनी है । 

१४--प्रश्न--पन्थ प्रचलित होनेका कारण--बड़ २ विद्वान ज्ञानी ओर 
पण्डित संस्तारमं हुये पर किसीका धमं (सहनव) पृथिवीम प्रचलित नहीं हआ. 
बरन्‌ जो लोग विशेष विद्या नहीं पढे थे उन्हीका धम्मं संसारम प्रगट प्रचलित 
हआ, इस्तका क्या कारण है? 

उत्तर--इसका कारण यही है कि, जो लोग अपनी बद्धिमानीका फल - 
पा चुके उनको दूसरो सिद्धि ओर चमत्कार आदि प्राप्त नहीं होते क्यों कि, वे 
लोग अपनी पूणताक ऊपर अभिमान रखते हु । ईश्वरो ज्ञानके लिये दीनता 
ओर नम्नताकौ आवश्यकता है । यह गुण विद्याभिमानियोमें कम होता है । 
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के लोग अपनो बुद्धिमानी ओर युक्तिको यथ जानते हं उनको गुरुषर 
विश्वासं नही आता, उनसे गुरुको सेवा ओर आज्ञाकारिता नहीं हो सकतो । 
वे {सको अपना उपदेष्टा नहीं समस्ते, वरन्‌ पुर्तकोकोहौ अपना ज्ञानदाता 
ानते हं \! जो जड़ को अपना गुरु ओर पथदशंक समसे वह ईश्वरीय ज्ञानका 
अधिकारी नहीं हो सकता, जिसका जो मन चाहु वेसा किताबोका आशय समद्कर 
ॐपने मनम आनन्दित हुआ करे 1 कोई पुस्तक यहं कहने नहीं आती कि, मेरा 
यह आशय है यह्‌ नहीं है । मुसल्मानौ किताबोकं अनुसार खदाने लुकमानसे 
घूछा कि, राज्य पगम्बरी ओर तत्वज्ञान ये पदाथ है इनमेसे जो त्‌ एक पसन्द 
करे वह्‌ तेरेको मिले । लुकमानने कहा कि, मुञ्े तत्वज्ञान दीजिये । लुकमानको 
तत्वन्ञानहौ मिला संसारम लुकमान हकोम प्रसिद्ध हुआ इसी प्रकार सुलेभान 
जादशाहने तत्त्वज्ञानहौी मागा, वहु दोनों संसारम बड़े प्रसिद्ध तत्वज्ञानियोमिं हें । 
संसारम बहुतसं एसे नबी सिद्ध ओर महात्मा हये हं जो एक अक्षर भी नहीं 
जानते थे! जिस पकार बालक निरपराध दीन ओर निष्कपट होता है तो 
उसको सब कोड प्यार करते हं गोदमं लेते हं, लोग जानते हँ कि, यह्‌ कुछ 
चालाको नहीं जानता । बुद्धिमानोकं लिये उनकी बुद्धिमान ही वश हे । 
नजम । 
जो विल्लीको वह्‌ दे परवाजका जोर । तो खिलकतमें परिन्दोके पड़ शोर ॥ 
न हीरालालसं खुशहाल है कोह । न है फरहत नहै उसको गरम अन्दोह ।। 
न गजमुक्तासे गजको शादमानी । गोहरसे बहरको क्या कामरानी ॥ 
गड ख्वाहिश गुजर सव दिलसे उनकं । हैसीनः मेँ दफीनः इल्म उनके ।। 
नाम आदिन सीम ओर जर घरबादशाही । न हुकमा मुस्तहक इत्मे इलाही ।। 
दिया हर एकको एक एक इल्म ओला । वह्रफन्‌ इल्म कामिल आप मौला ।। 
दिया बखणश उसने सामान अजिजोकी । कि, जाहिर देख उनसे मअजिजोंको ।। 
न मुहिरिम ओर न पाये खास वस्तु । जो सुकरातीस अफला तूं अरस्तु ।। 
वह्‌ उम्मी वन्दःको पोशिश पन्हावे । कि, ख्वौादा होवे दरमौदा न पावे ॥। 
१५ प्रश्न--भ्यमको मुक्तिमागं जाननेका कारण--यह कंसा बडा 
आश्चय्यं है कि, सब मनुष्य अन्धे हो रहे हं, किसीको बुद्धि काम नहीं करती ठेसा 
आवरण पड़ गया है कि, कोई भो नहीं संभल सकता, जो अनित्य ओर भाम है 
उसेही मुक्तिमागं समक्षते हँ सत्यसे सब भागते ह, इसका क्या कारण है ? 
उत्तर-क्या तुम नर्हीं जानते कि, जिस समय चिड़ीमार मोहिनी मन्त्र 
दता है, गीत गाता है तब जङ्कल भरकं पशु पक्षि आदि सब मोहित हो जाते 
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हं स्वयं उसके जालमे आकर फस जाते हं वह सबको भून कर खा जाता है । 
इसी प्रकार दीपक पर पतद्धः आकर गिरते हं जल भुनकर नष्ट हो जाते ह्‌, उनको 
क्या सुख मिलता है ? इसी प्रकार मनुष्यकौ बुद्धि काल धुरुषने अयनी मायासं 
भ्रष्ट कर दी. सब अन्धे हो गये हु, सत्य पदको छोड भायाकी पुजामं लशं ह । 
सत्यपदसे भागते हए द्रेष करते हं ¦ सबकी परीक्षा कर देखो, जिसके धम्म॑का 
अवगण दिखलावोगे व्हा लडाई करनेको तयार होगा, कोई एेसा न कहगा कि, 
"तम मञ्को सत्यमार बतलात ह्‌, भ्रमसं हृटाते हो, आवरण इर करते हो सिथ्या 
भ्रमको छड़ाते हो 1" मायाका आवरण सबकं ज्ञानपर पड़ा हआ है, उसनं 
ब्रह्मा, विष्ण, शिव ओर नारद आदि बड़ २ समर्थाको भी नहीं छोड़ा, सबको 
मो हितकर अचेतकर दिया, फिर दूसरोकौ क्या सामभ्य हँ कि, उससे जीत सके । 
सब जीवधारियोंको मायाने अपने हाथमं कर रखा है, कोड भौ कछ कहे वो कर 
नहीं सकता । मेरी क्या सामथ्यं थी कि, भायाका हाल {लखनेको लेखनो उठाता । 
कलम कही, कागद ओर स्याही कहीं कहीं चले जाते, कवलं सवंशकतिमान्‌ सद्‌- 
गर कबीर बन्दीछोरको कृपा है कि, लिख रहा हृ, नहीं तो यह भेद खोल अलनेकी 
कसीकी भी शकवित नहीं है । साधु लोग समञ्चकर मौन धारण करते ह । 
१६ प्रश्न--जीवका ईश्वरसे भिलना, ब्रह्म, क्यों कर पहचानाजा सकता 
है ? भायाका आवरण किस प्रकार छूटे ? जीव ईश्वरसे कसे मिले ? 
उत्तर--जब भविति ओर भजन करते २ अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब 
कमश: ज्ञानका प्रकाश होने लगता है. क्योकि, अन्तःकरण अशुद्ध होनकं कारण 
` ज्ञान नहीं होता जबतक शुद्ध ज्ञान नही होता तबतक सत्य नहीं जाना जाता । 
परमात्मा सवं व्यापी है कोई स्थान कोई पदाथं उससं भिन्न नही, जब तक असम्यक्‌ 
दुष्टि है तब तक सम्यक्‌ परमात्माका दशंन (जान) असम्भव है । जिसने सस्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया वहु सब कुछ परमात्मामं देवता है एवं परभात्माको सबमें 
देखता है. । 
१७ प्रश्न--सच्चाधमं, समस्त मनुष्योका सामान्य ओर एक यथार्थं 
धम्मं क्या है? 
उत्तर-समस्त मनुष्योका यथां ओर सामान्यधम्मं वही है जिससे 
आवागमन छट जावे । जिससे अपना यर्थाथं स्वरूप प्राप्त हो जावे जिससे अपने 
मृलको पाजावे । इस धम्मंकं गुरु कबीर साहब ह । शास्त्र स्वसम्वेद है ज्ञान 


शारशब्द है । 
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९८ श्न--सनुष्योको ईश्वरनें क्यों बनाया । 
उत्तर--{जस भ्रकार कसौटीसे सोना परखा जाता है, कसौरीके द्वाराही 
खरा खोटा जाना जाता है, उसौ प्रकार चौरासी लाख योनिम मनुष्य योनि 
कूसौटीके समान हं इसमें आकर भले बुरेको पारख हो जाती है । कसौटी ठीक 
हो तो सोनेकं गुण अवगुणको ठोक बता सकती हे । कसौटीमें दोष हो तो गुण 
द्योषको ठोक नहीं बता सकती । इसी प्रकार सनुष्यको ईश्वरने इस कारण बनाया 
है कि, गम्भोर सारग्राहणी बुद्धिस नित्य अनित्यका विचार करके अनित्य ओर 
प्रमसे अलग हो जावे । इसी कारण मनुष्य सारी सष्टिमं स्वं जी वधारियोमं 
श्रेष्ठ है क्योकि, मनुष्य शरीरको विना पाये कोई मुक्तिका अधिकारी नहीं हो 
सकता 1 मनुष्य शरीरकं अतिरिक्त जितने शरीर हं वे इतने मुक्तिकं अधिकारी 
नहीं जितना कि, मनुष्य शरीर है । 
१९ प्रश्न - सनुष्यका भरमरकर कहा जाते हं ? 
उत्तर--सब मनुष्य मरकर श्ममपुरीको जाते हं \ भ्रमषुरीसे आते हु, 
हमेशाही भ्रमपुरोमं रहते हं । माला, पिता अपना पराया सारा संसार भ्बमही है । 
२० प्रश्न--मनुष्य नियत आयुकं पहले क्यों मर जाता है ? 
उत्तर ~ पापस आयुक्षीण होतो है । पुण्यसे बढती है । किसीके भी पुण्य 
पाप क्यो न हों वं अवश्य अपना फल दिखाते हे । 
२९१ प्रश्न-भिन्न भिन्न उत्पत्तिका निणंय, प्रत्येक धमे उत्पत्तिका वणन 
भिन्न २ क्योंहै) 

, उत्तर - यह सृष्टि वारवार उत्पन्न होती ओर नष्ट होती है! इसकी 
उत्थत्तिकं अनेक ठद्धः हं जिसको जसा सञ्ञा उसने वेसाहौ वर्णन कर दिया । 
अबतक किसीने भो स्पष्ट रीतिसे यह नहीं लिखा है कि, आदि उत्पत्ति कब ओर 
किस प्रकार हुई जो लिखते हं वो अपनी कल्पनासेही लिख डालते हें । 

२२ प्रश्न - सृूष्टिका हेतु, जब केवल एकही अद्रेत ईश्वर था, दसरा कुछ 
नथातो सुष्टि कसे हुई? 
उत्तर--सृष्टिका कारण भ्रम ओर अज्ञानकं सिवा दूसरा कुछ नहीं हे । 
जब आदमीको उन्माद होता है तो मस्तिष्क बिगड़ जाता है, जिससे उसकी 
दष्टिमें नाना प्रकारक रूप भासते हं उसको देखके कभी वह्‌ हषं मानता है तो 
कभी शोक करता है, कभी देखकर डरता है, कभी रोता है, कभी हँसता है कभी 
आश्चयं करता हैः यानी उन्माद भ्रस्त प मुखकं नाना प्रकारके भाव 
प्रगट होते रहते हं, उनक भावोंके प्रगट होनेका कारण कंवल उन्मादही होता 
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है । सारा संसार शन्यसे ह मा है, यह्‌ पुणंतयः शन्य है । श्न्य अथवा माया सिथ्या 
निमल है । 
२३--प्रश्न-मुक्तपदका निर्णय, आदिमे कुछ नहीं था, अन्ते भी कुछ न 
रहेगा, फिर मुक्ति किसको होती है ? 

उत्तर--भ्रथमं कुछ न था इसका अथं यह्‌ है कि, प्रथम भ्रम {अनज्ञान) 
न था । जब भ्रम उत्पन्न हुआ तो समस्त सृष्टि उत्पन्न हो गई, जब श्रम न रहेगा 
तब सब नष्ट होजावेगा भ्रमके नष्ट हो जानेषर जो शेष रह्‌ जाता है वही मुक्त 
पद हे । 
२४ 9 श्न--जीवका ईश्वरांश होनेका निणंय, जीव ईश्वरका अंश है 
तो चाहिये कि, एककं सुख दुःखसे सबको चुख दुःख हो 2 

उत्तर--सवं जीवधारियोंकं अन्तःकरणमं ज्ञानका आवरण होगया है 
इस हेतु सबको सुख दुःख भिन्न २ प्रतीत होता है। जिसका भ्रम नष्ट हो गया 
उसको सवं अन्तःकरणोपर अधिकार होजाता है । जीव ईश्वरका अंश नहीं कहा 
जा सकता. क्यों कि, ईश्वर अविभाज्य ओर अखण्ड है बह निकट भौ नहीं ओर 
दूर भी नहीं । जिस प्रकार एकहौ सुय्यं है पर अनेक घडोमें भिन्न भिन्न तरल 
पदार्थोकं रखनेसे भिन्न भिन्नही आकारोंमं उसका प्रतिबिम्ब पडता है परंतु वे 
सब सूय्यं नहीं ओर सब सुथ्यंही हं । अज्ञानीको आवरणकं कारण भेद दृष्टि हैँ 
ज्ञानको नहीं 

प्रशन--एकसे अनेक एवं अनेकका एक, एकसे अनेक ओर अनेकसं एक 


किस प्रकार दृष्टि आता है। 

उत्तर--एकसे अनेक इस प्रकार हआ; जसं एक शीशमहल हो उसमं 
सहस्रो काचक 17ड फान्‌स ओर ग्लास लटक रह्‌ हो, उसमेसे एक बत्ती जलाई 
जाय तो सहस्रो बत्तिया जलती हई देख पडगो अनेकसं एक इस प्रकार हआ 
कि, एक बत्तीकौ बुह्ा दो सब बत्तिया बुक जायगी, कंवल उस बत्तीका गृष्त 
अलख स्वरूय रह जायगा शेष कुछ न रहेगा । 

२६ प्रश्न--ज्ञानीकं लक्षण क्या ह ? 

उत्तर--ज्ञानोका परख ज्ञानीही कर सकता है । इसरेको नहीं समालम 
हौ सकती, जो स्वयं ज्ञानी है वह ज्ञानीकं भेदको जानता है । बाहिरको साभग्रीसे 


ज्ञानीकी पहचान होना कठिन है । 
२७ प्रश्न-परमाणुमं राज्यर--अपने कहा था कि, राजा इन्द्रने एक 
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सरस्याणसें अपनी दश पीढी तक तीनीं लोकका राज्य किया यह असंभव कंसे 
खस्ष्व हौ सक्ता है। 
उत्तर--यह सारा संसार नमल सउ है इसमं कुछ भौ सत्य नहीं है यह 
जीव जेसा सङ्कल्प करता है वसाहौ इसकं सन्मुख देख पड़ता है, दृढ़ सङ्कल्प, 
. होनेसेही इसको कामना पूणं होती है । यह सारा ब्रह्माण्ड एक परमाणम है, 
सखस्त ब्रह्माण्डमें एक परमाणु है. जसे समुद्र एक बुन्दमें है ओर एक बन्दे समुद्र 
है १ जेसे ब्रह्माण्ड ओर परमाण कुछ नही वेसेही समुद्र ओर बुन्द कुछ नहीं हं । 
यह सब मायाकं कौतुक हं ! माया सवंशक्तिमतीप है जो चाहे तो एक परमाणम 
अनन्त ब्रह्माण्ड दिखादं ओर अनन्त ब्रह्याण्डोको एक परमाणम लिखलावे । 
सहस्रो वष्को एक क्षण ओर एक क्षणको सहसरं वषे प्रतीत करावे । सायाका 
भेद किसने नहीं -पाया, सारे सिद, साधु, पीर, पगस्बर इसीमे पड़ गोते खाते 
हं किसीको पता नहीं लगता । 
जाको गति ब्रहम नहि पायो शिव सनकादिक हारे। 
ताको गति नर कंसे पड्हौ कटं कबीर विचारे | 
२८ प्रश्न ~ ईश्वरका प्रमाण-जो सारे संसारका ईश्वर है उसका 
. प्रमाण किस प्रकारका हो सकता है? 
उत्तर - ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, उसको सिद्ध कर तो लिया सांसारिक 
बद्धिज्ञान, अनुमान आदि सब निष्फल हे 1 उसके लिये यक्त: प्रमाण सब 
तुच्छ ह । यह्‌ प्रश्न तुम्हारा एसा है जसे किस एक नपंसकको कोई एक तलवार 
देकर कहं कि, सारं । ससारको विजयकर आ, जेसे मच्छर बाज ओर शाहीनको . 
मारं उसो तरह अगम अगोचर परमात्माकी सिद्धि मं प्रमाण ओर बद्धि लगाना 
है । समस्त सिद्ध साध ओर विद्रान्‌ मण्डली आदिसे अन्ततक सर्वदा ईश्वरके 
यथाथं स्वरूपको प्रगट करनेमं असमथंताही प्रगट करते रहे हं 
इसीपर अगस्तीन--नामका एक पादरी इस्त्री सनके ४०० मं वर्तमान 
था वह बड़ा बद्धवान्‌, विद्वान्‌ ओर धौर था । एकवार उसके मनम एेसी कल्पना 
उठी क्रि, ईश्वरने संसारम पापको क्यो उत्पन्न किया ? वह॒ सवंशक्तिमान 
दै, द तानको उसने क्यो न बरजा ? यदि चाहता तो शेतानका नाश भौ कर देता 
नथापि शैतानको न रोका, इसका क्या कारण है! इसी प्रकार नानाप्रकारका 
संकत्प विकल्प करता, सचता, विचारता, फिरता समुद्रकं तटपर पहुंचा । बहौ उसने 
खा क्रि एकर बालक किसी पक्षीकं अण्डेका छिलका लिये हुये, उसीमं पानो भर- 
भर कर समुद्रसे बाहर एक छदम भरता है \ वारंवार उस नालकको एसा करता 


मरएनोत्तर ( १२५९ ) 


देखकर अगस्तीनने पुछा कि, त्‌ क्या करता है ? बालकने उत्तर दिया मरी इच्छा 
है मं समुद्रको सुखा दू । अगस्तीनने कहा कि इस छोटसं छिद्रे त्‌ तमुद्रको कसं 
भर सक्ता है 2 यह्‌ बात चुनकर वालकने उत्तर दिया कि, यदि म समुद्रको इस 
छिद्रमे नहीं भर सक्ता ह तो तू ईंश्वरकं भेदको अपने छोटसे मर्तिष्कमं किस 
प्रकार भर सक्ताहै ? {जस प्रकार त्‌ शतान विषयक तकं वितकं उपने मनमं कर 
रहा है उसी प्रकार भं समुद्र धुा रहा हूं । त्‌ अयनी सीमानद्ध बुद्धिस असीम 
परमात्माके भेदको किस प्रकार जान सक्ता है? यहु कहकर वहं बालक 
अंतधनि होगया । यह्‌ देख अगस्तीन मनही भन बहुत लज्जित होकर सत्यका 
विश्वासी हा । 

२९ प्रञन--अवस्था साम्य, उस ब्राह्मणको जो सरयूकं तटयर माथाको 
देखनेकं लिये तपस्या करता था उसके तथा शाहरूयकं दष्टान्तसे जाना जाता है 
कि, जाग्रत ओर स्वप्न एक बराबरही है? 

उत्तर- जाग्रत, द्वप्न, सुषुप्ति तुरिया ओर तुरियातीत ये सब अवस्था 
ओर उनके मध्यमकी दशा सब जीवकी अविद्यासे उपन्न होती ह, इनको प्राप्त 
हआ जीव नानाप्रकारकं कौतुक देखा करता है । जो कुछ देवता ह वो बाजौगरकं 
खेलके समान सिथ्या लीलाकोहौी देखता है । पर शुद्ध ज्ञान न होनेके कारण 
उसी असत्यमेसे जिसपर विश्वास जम जाता है सत्य मान वठता है । माया बड़ी 
प्रबल है । उसमे यह शक्ति है कि, क्षणमात्रमं ब्रह्याण्डको बनावे ओर बिगाड़ । 
यह मायाकाही आवरण है कि, सब लोगोंका यह संकल्प दृढ़ है कि, मे अमुकं 
नगर ओर स्थानका वासी हु, अनेक पौद्ियोका इस भूभिपर मेरा अधिकारे, 
यद्यपि कोई नहीं जानता कि, कौन नगर कब बसा ओर यह्‌ दश कबसे है तथापि 
अपने को उसका मालिक माने बठा है। जो छोटे गामोंकी उत्पत्ति स्थितिको 
नहीं जान सकता वह संसारकी उत्पत्ति स्थितिको क्या जाने ? अपने २ अनु- 
मानसे सब जाति ओर धमक लोगोने जसः २ निश्चय किया है वसा २ अपने 
ग्रन्थ ओर पोधथियोंमं लिख दिया है, उनके अनुयाय लिये वही सत्य ओर 
स्थिर सिद्धान्त हो गया है । राजा विदर्छौ क्षणमात्रमं सहस्रो वष व्यतीत 
होगयं थे। समस्त संसार गन्धवेनगरक समान है। वस्तीका उजाड ओर 
उजाडका वस्तो करना मायाको लोला मात्र है । मायामं क्या नहीं हो सकता ? 
भायाकी इसी विचित्र शक्तिमे पडे सवेजीवधारी वारंवार गोते खा रहे हे। 
जबतक मायाकं पार नहीं होते तबतकही बंधन है । 


( ९२९९५ ) कबीर मन्ण्‌र । अ० रे 


३० श्न--जोवको ईश्वर प्राप्ति, मनुष्य ईश्वरको प्राप्त होता है क्या ? 
उत्तर--यह्‌ ईश्वरको पहचानता है अपने आपमें ईश्वरको देखता है 
ङकवर आत्मासे सिद्च नहीं है, जबतक ईश्वर ओर जोवका भेद है तबहीतक बन्धन 
` \ ईश्वर जोवका भेद भिटे बिना मुक्ति नहीं हो सकती । ईश्वरको अपनी 
आत्मासेहौी जाननेसे सक्त होगा । 
३१ श्ररन-पुरुषाथं ओर प्रारब्ध, सनृष्य पुरुषाथसे जो चाहे वोकर सकता 
है प्रारब्धकं माननेको आवश्यकता हौ क्या है? 
उत्तर-यदि प्रारब्ध न होता तो मनुष्य अपने पुरुषाथंसे जो चाहता कर 
लेता, कभ अपनी इच्छा नष्ट न होने देता पर इसके विरुद्ध यह देखनेमे आता है 
कि, कभी २ नाना प्रकारकं पुरुषाथे करने परभी सनृष्यको निराशही होना पडता 
है \ अपनो कामनाको अग्निमं जलत हये अनन्त मनुष्योने पुरुषां करते २ 
अपना जवन विता दिया पर सफलताका दशेन नहीं प्राप्त हआ । इससे यह 
कहना कि, पुरुषाय ही सब कुछ है प्रारब्ध नही, यह्‌ केवल हठ ओर दुराग्रह है । 
पर इसक साथ एसा भौ न समज्ञना कि, सब कु प्रारब्धहौी है, बरन्‌ पुरुषार्थं ओर 
प्रारज्ध दोनोक संयोगसे काय्यं सिद्ध होता है 1 जिस प्रकार पश्लीके एकही पर हों 
तो वो कदापि नहीं उड सकगा, उडना दो परक्षोसे ही होता हे । इसके साथ २ 
एक बात ओर भौ है कि, यदि दोनों पक्ष भी हों शारीरिकबल न हो तो उडना महान्‌ 
कठिन ही नहीं बरन्‌ असम्भव हो जाता है । उसी प्रकार प्रारब्ध ओौर पुरुषा्थभी 
हो पर काय्यं करनेका सम्यक्‌ ज्ञान न हो तो काय्यं सिद्ध नहीं हो सकता । इस 
कारण पुरुषा, प्रारब्ध ओर गुरुको दया इन तीनोसे व्यवहार सिद्ध होता है । 
यदि मनुष्य स्वतत्र होता तो संसारकं सब दरिद्र मनुष्य भौ राजा बन जाते, 
सभो वेषधारो सिद्ध बन जाते, सब कायर शूरवीर हो जाते, सब बन्दर हनुमान 
हो जाते । इससे यह सिद्ध हुञ कि, प्रारब्धकं बिना पुरुषां तुच्छ ओर पुरुषार्थकं 
बिना प्रारन्ध तुच्छ है । | 
३२ प्रश्न-सिद्धान्तोको भिन्नता, ईश्वर विषयक सिद्धान्त लोगोकं नाना 
प्रकारके ह, कोई कुछ बतलाता है, ओर कोई कुछ कहता है इनम यथाथ क्या है? 
उ तर--यथाथका ज्ञान किसीको नहीं है। जिसको जसा विचार हे 
जिसको जंसा संकल्प दृढ होगया है उसको वेसाही ईैश्वर भान होता हे जसा. 
मं पहले लिख आया हू कि, एक ब्राह्मणको भेसाके रूपमे ही ईंश्वरका दशन हुआ 
था । परमियाह नबीकी नोहमं लिखा है कि, रीछके रूपक परमात्मा था। 


प्ररनोत्तर (१२६१) 
"जेसी रूह वसे फिरिश्तः"' के अनुसार जसा अवना कमं होता है वसाही फल 


मिलता हं । | 
३३ प्रश्न--कियेका बदला, संसारमं किये हये कऊर्स्मरोक्ता बदला मिलेगा 


अथवा नहीं ? 
उत्तर--किये हये कर्स्मोका फल अवश्य भोगना पडगा । जो करब 


किसी जीवधारीको किसी प्रकार दुःख पटुंचावेगा उसे भी दुख यहुचेगा । 
३४ प्रश्न-अगस्यको गति, जो किसी युक्ति ओर तकंसे न जान पडे उसे 


किस प्रकार जानना चाहिये ? 
उत्तर--गुरुकी सन ओर मनस । 
३५ प्रश्न-कबीर पन्थक विशेवता, मौन तो भत्येक धमंवाले बत्तलाते हं 


फिर आपमं क्या विशेषता हई ? 

उत्तर--हममं ओर अन्य धम्मियोमं यह्‌ भेद है कि, उनके गुर जयं देव 
हं जो मक्त नहीं हं हमारा गुर नित्यमुक्त कबीर ह । वही नित्य मुक्तं कीर 
समस्त जीवोंको क्षण मात्रमं मुक्त कर सक्ता है । बहौ सव शक्तिमान है । 

२३६ प्रश्न--पुजाका निणंय, किसकी पुजा, किसक अनुसार करना उचित 
है । 
उत्तर--सत्यपुरुषकी पजा, स्वसंवेदकं अनुसार करे 
२७ प्रश्न--पापके कारण, संसारमं पापकी वृद्धि क्यो हुई ? 
उत्तर--मनुष्यका हदय विषयवासनासे पणं हे, पापकी अधिकताका यहो 
कारण है । जब मनुष्यकं हूदयसे विषयवासनाकी इच्छा नाश हो तब पापभोी 
नष्ट हो जावेगे । 

२८ प्रश्न-मोक्ष मागं, ज्ञान ओर शरणागति इनमेस किससे मुक्ति होती हे । 

उत्तर--भक्ति ओर ज्ञानसं भी मुक्ति होती है परन्तु शरणागतिका यह्‌ तो 
सर्वोच्च पद है यदि शरणागतिक नियमकी पणता होसकं । 

३९ प्रश्न-कमको स्थिति, जब शरीर न रहगा तो कम्मं कहा रहेगा ? 

उत्तर--जब स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो कमं सुक्ष्म शरीरकं संग रहेगा ।. 

४० प्रश्न--नियामक, शुभ अशुभ, पाप पुण्य किसने बनाये ? 


उत्तर--पाप पुण्यका नियामक काल पुरुष हे । 
४१ प्रश्न--सृष्टि स्वाभाविक है, ईश्वरको सृष्टि उत्पन्न करनेकी क्या 


आवश्यकता थी? 





(९२६२) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


उत्तर-मनुष्यको भूख प्यास लगनेको क्या आवश्यकता है ? जब भख 
प्यास लगती है तो भोजन ओर जलकं ्रहणमें परवश प्रवत्ति होती हौ है, 
उसो रकार ब्रह्मम साया पुरतो है तो सृष्टि स्वाभाएविकही प्रगट होती है । 
४२ प्रशन-कायं सिद्ध नहोने का कारण, नानाप्रकार परिश्रम करने 
फर श्यी काय्यं सिद्ध नहीं होता. इसका क्या कारण है ? 
उत्तर--ईश्वरेच्छा विरुद्ध अथवा प्रारन्धिहौ इसका कारण है, 
४२ प्रश्न--शुदधम, वह कौन धमं है जो सवे प्रकार शद्धे? 
उत्तर- वह धमं कवौर साह्बका है । 
४४ प्रश्न-भवितका लिवचन, भक्ति किसको कहते हें ? 
उत्तर-भगसे प।र होजानें का नाम भवित ह 1 जबतक यह भगमं आया 
जाया करता है तबतक भक्ति पद नहीं मिलता । तवतक कोई भक्त नह 
हो सक्ता जवतक भगस छटकारा नहीं धा जाये । यह्‌ सारासंसार ओर तीनों 
लोक भगमही वत्तमान है । जो तीनो लोकसे पार होजावे उसका नाम भक्त है, 
भक्त न भगका साथ करता है न भगम आता है किलनो स्त्रियोके साथ जो कोई 
सम्भोग करेगा अवश्य उसको उसके गभंमे आकर जन्म लेना पडगा । 
४प-प्रशन-सत्य परमात्माका धम, यदि ईष्वर एक है तो सब मनश्योंका 
धम भो एकही हना चहिये ? 
उत्तर--ईश्वर तो एक है. षर मनुष्योकी कामना भिन्न भिन्न है । जसो 
प्जिसको कामना होती है वस्टुः धर्मोमं उसकी प्रवुत्ति होती है उसमें उसको 
प्रस्ता होती हे । {जिसको जो धम्मं अच्छा लगवा है, वह उसके अतिरिक्त 
दूसरेको स्वैकार नहीं करता. क्यों कि, अपनी इच्छानुसार उसको वह्‌ धमे मिला 
है ॥ जो धम्‌ सव इषणोसे शुद्ध हो वह्‌ सत्य परमात्माका धमं है । 
४६ प्रश्न- भक्ति विना मवितका दाता, एेसा भी कोई गर्हे जो बिन! 
भक्तिकं म॒वित देकं ? 
उत्तर--यह्‌ सामभ्य कवलं कनोर साहबमं है कि, बिना भक्तिकेभी अनन्त 
ज्तेवोको परम धामन्ते पहूचा दिया ओरं अनेक भक्तोको सपरिवार सत्य लोकको 
, पहुंचा दिया । 
७-प्रह्न-कवोर पथस मक्त, हिन्द मसलमान आदि सवं धमंवालोंको 
दथा एकी प्रकारके मुक्तं मिलेगी ? 
उत्तर-अपने २ कमानुसार सदा योग्य स्थान सइ कोई पार्वेगे पर मुः 
तो तब होगी जब कढीरपथमं सम्थिलिद होगे ! 


प्रश्नोत्तर ( १२६३) 


४८ प्रष्न-- वेदान्ती ओर कवीर पन्थियोमे भेद, आयने बेदांतियोको 
असत्यवादी कहा है षर आप भी तो उन्हीके समान रचन कहते हु भेद क्या हृ? 

उत्तर-- वेदा न्तियोंका वचन ततत्वमसिक अन्तरगत है इसी कारण जिच्या है 
हमारा कहना तत्त्वमसिसे बाहर है जिसका ज्ञान उनको नही है । 

४९ प्रश्न--चममचक्षुसे देख, लाभ न पाया, आपने कहा था कि, ईश्वर 
शारीरिक खोस देखा नहीं जाता, जो बाहरकी खोस देखा जाता हे वह भिच्या 
होता है, त कबीर साहबको भी तो लोग ओखों से ही देखते थे ? 

उत्तर ~ हा, जिन लोगोँने कबीर साहबको बहर दष्टिसे देख, अन्तर 
दष्टि रखते नहीं थे उनको कुछ लाभ नहीं हुआ । 

५०-प्ररन-शत्र्‌, मित्र, सवका कर्ता ईश्वरही है, मनुष्यको भौ कुछ 
अधिकार टैः 

उत्तर--आपमें ईश्वर है, ईश्वरम आव हं । जिसने समे ईइ्वरको देखा 
उसने कतपिनेका अहंकार छोड़ दिया । मखं लोग कहते हं-ईइवरने मेरे ऊपर 
आपत्ति डाली । यदि एसे मूखसि पुछो कि, ईश्वरको तेरे साथ क्यों शत्रुता ह 
तो कहगे कि, “मेने अमुक पाप कमं किया था” इससे प्रमाणित होता है कि 


क्मही मित्र ओर शत्त है । 
५१ प्रश्न-नाम रूपसे छटनेका माग, नाम रूप सव सिथ्या ओर श्रम 


है फिर किसका भजन ध्यान करना चाहिये ? 

उत्तर--नाम ओर रूप दोनों निःसन्देह अनित्य ह्‌ । इसकं आगे गुरुकी 
पासे जाना जाता है । जब नाम रूप दोनोंही मिथ्या हं तो फिर हम तुम कसे 
सत्य हो सक्ते हं ? इस कारण असत्यको असत्यक साथ मत्री होनी ठीकही हे । 
इससे यह प्रमाणित होता है कि, नाम ओर रूपका भजन करना चाहिये । जब 
नाम रूपके परेका विचार होगा तब ये आपह छट जा्वेगे । 

५२ प्रश्न-ब्रह्याण्ड दशंन, कबीर साहबने कवलं महम्मद साहेबकोही 
ब्रह्माण्डोंका भ्रमण कराया कि, किसी ओरको भी? 

उत्तर-करोडां अगिनित मनुष्योको. लोक दिखलाया जिसका कि, हाल 


कबीरपंयको पुस्तकोंको पठ़नेसं जान पड़गा । 
५३ प्रश्न-न्याय ओर दया एक साथ, ईश्वरको न्यायी ओर दयाल्भी 


कहते ह, दोनो गण एक साथ कसे रह सक्ते ह ? 
उत्तर-दो बात एक साथ इस प्रकार रह सक्तं हं कि, जसे न्यायने जो 


अबलं पक्षादि पक्षियोको दुखमं डाल दिया, प्रभुको स्याने उस दरस नी उसके 


(१२६४) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


प्ठेषषण खालन करकं रक्षा को ! यह्‌ उसको दयाही है कि, सहस्रशः जोवधारी वर्षो 
भस्वे प्यासे रहनेएर भो जोवित रहते हं । 
८५.४-प्रश्न--कोई पार न होगा, मेरे जाननेमं सब आचाय्यं ठीक भागं 
बतत्वाते हे \ सब अपने २ अनुयाथिययोको भवसागर पार करा्वेगे ? 
उलर-म्‌ खं मल्लाह ओर टूटी नाव पर चढ़कर कोई पार नहीं जा सकंगा. 
५८ भ्रङन-कबोर साहबको भविष्यत वाणी, किन २ ग्रन्थोमं है? 
उत्तर-कबीर साहबकं ग्रन्थ ओर भविष्यत वाणीकी कुर सीमा नहीं 
डे अगनित ओर अपार है । 


५६ भ्रइन-भेष वबनानेसे लाभ क्या? यदि कोई भेषकं विना भजन करे 
तो नहीं हो सक्ता ? 
उत्तर-यद्यपि सष््चे भावस किया हआ भविति ओर भजन बिना भेषके 
भौ ईश्वर स्वीकार करता है पर भेष बनानेमें बहुत बड़ा लाभ है जेसे 
ओर काग भेषसेहौ जाने जाते हं; वसेह गुरु ओर ध्मका षता भेषसेही जाना 
जाता है, भेषकं देखतेही जाना जाता है किं, यह अमुक भेष का साधु है । उनका 
एसा कत्तव्य है । जसे भगवा वस्त्रवालेको देख करही अनुमान होता है कि, यह 
शव है. क्योकि, शिवकं सेवकों तथा योगियोकोहौ यह भेष, दिया गया है. भगवां- 
वस्त्र भवसागरका चिन्ह है । जो कोई यह भेष बनावेगा उसका आवागमन न 
छटेगा क्योकि, जो जसा वेष बनाता है उसका स्वभावभी वेसाही हो जाता है । 
अतः जो भगवा वस्त्र पहनता उसका मन वेदांत शास्त्र पद्नेको चाहता है । 
वेदांतका आशय समज्ञे अथवा न समक्षे, साधन सम्पन्न हुआ हो अथवा न हो पर 
“अह्‌ ब्रह्म ` बोलना सोख जाता है। फिर क्याहै । अहं ब्रह्म बननेक 
साथहौ पुण अभिमानो बनता है । जब अपनेको सबसे बड़ा समञ्चा तो किसौको 
नमस्कार क्यो, करेगा, उसमं दीनता क्यो होगी ? दीनता तथा सरलता बिना 
सत्सग होना असम्भव है, सत्सग न होनेसे मन आदिका विकार निकलना कर्ठिन 
है, इसके नष्ट हयं बिना सत्यं पदक! पाना दुलभ है, सत्यपद पाये विना मुविति 
पाना असम्भव है जसे कोई सिपाही शस्त्रास्त्रसे सज्ज हो तो उस समय उसका 
मन अवश्य युद्ध करना चाहेगा । आशय यह है जो जसा वेष बनावेगा वह वंसाही 
` कमं करेगा । 
भगवा (गेरुआ ) वस्त्रकं बिना नोला आदि नाना रगोकं वस्त्रसे भेष 
बनानेवालेका प्रचार होगया । पर सब भेषोमे वेष्णव भेष सर्वोतटिष्ट सवं 
श्रेष्ठ है । इसकी प्रशंसा कबीर साहब तथा स्वयम्‌, विष्णु महाराजने कौ है । 


प्रश्नोत्तर ( १२६५) 


यह्‌ वष्णव भष भविति मुक्तिका चिन्ह है । कठी तिलक ओर माला तथा उज्वल 
वस्त्रादि जो कि, वैष्णव रखते हं यह मुक्तिका चिह्न है । जलका रंग श्वेत है, 
सव र्गोका मूल यहौरगहै। यही सतोगुणका चिल्ल एवं दयाका स्पहै। 
जहां यह्‌ भेष होता है वहां द्या तो आगे पताका लेकर चलती है । यह्‌ वष्णव 
भेष दयाका भण्डार इसी भेवमं दयाका निवास हे । 
इस भेषकं विषयक एक कथा । 
एक महज मछली मारनेकं लिये नदीमं जाल डाले हये बेठा था इतनेमं 
एक राजाकी सवारी सह सन्य उधर अ! निकली । सेन्यको देख सषा र गया 
कि, राजा मुज्ञ अवश्य दण्ड देगा । क्योकि वह्‌ वेष्णव था । मद्येका नाम काल्‌ 
था, उसने अपने जालमं लगे हुये मुद्रियोका तो भनिका बनाया ओर जालसे धागा 
ले एक माला बनायो, सिह्ीका तिलक लगाकर जालको पानौ छिपा माला 
फरने लगा । इतनेमं राजाकी सवारी आगडईं । राजाने देखा कि, कोड सा 
बंठा भगवन्नाम जप रहा है । भक्ति पुवक उसकं निकट जाकर राजा नमस्कार 
कर कुछ भंट रखकर चल दिया, राजाकी दखादेखी सब सेना भरकं लोगोने 
पुजा भंट चढ़ाई । नदी पार उतर चले जानेपर कालूने आख खोलकर देखा । 
अपने आगे नाना प्रकारक वस्त्र ओर द्रव्यादि पदार्थाका ढर देख सनस विचार 
करने लगा कि, जब मने कवल ठोंग करकं भयसे वष्णवका स्वाग बनाया था 
तो मेरौ इतनो प्रतिष्ठा हुई । यदि मं सच्चा वष्णव बन जाऊ तो न मालूम मुञ्चे 
क्या फल मिलेगा ? एसा विचार कर काल्‌ उसी समय हदयसे मच्एका काम 
छोड़ दिया वष्णव हो यह दोहा कहा-- 
दोहा-- बाना बडा दयालका, छाप तिलक उर माल । 
यम॒ उरपे काल्‌ कहे, भय माने भूपाल ।। 
उसी दिनसे काल्‌ सब ओगुणोको त्यागकर सच्ची वष्णवताको प्राप्त 
कर, परमानन्दमं मग्न होगया । 
इसी पर कबीर साहबको--पुस्तकोंमं भषको महिमा बहत लिखी हे, 
चौ ०-- माला तिलक मनोहर वाना । जाकी महिमा सकल बखाना ।। 
राजस यज्ञ करे जब राजा । माला तिलक बिनु घण्ट न बाजा ॥ 
माला तिलक जब आन बिराजा। शंख पञ्चायन तबही बाजा ॥। 
तव यह्‌ महिमा प्रगटहि जानी । अपने.मुख कहि शारग पानी ।। 
जाको महिमा अगम अभेवा । निगरा कटं जाने गरु सेवा ।। 
निगुरा निज मुख निन्दा करई । ढोल बजाय नरकमे परई ।॥। 


(१२६६) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


बाकी निन्दा सुने जो कोई । जाको रुचे सो जाय विगोई ।। 
माला तिलक साहबको बाना । जाहि देखि यम काल राना ।। 
साखी- माला तिलक निन्दा कर, ते प्रगट यमदूत । 
कहे कबीर विचारिकं, तेई राक्षस भूत ।। 
द्वादश तिलक बनावई, अगं अगं अस्थान । 
कटै कबीर विराजहौ, उज्वल हंसं असमान ।। 
५५७ श्रश्न--पारख गर प्राप्त होनेको युक्ति बताइये । 
उत्तर-एरूको सेवा तन भन धनसे करना, उसको आज्ञासे कभी बाहर 
न जाना \ गुरुकं समान साधुकी सेवा भक्ति करनी ओर साधुमं किसी प्रकार 
अद द्ष्टि न करनाहौ पारख गुरुक सिलनेका सहज मागं है । इसी प्रकार साधु 
गुरुकं सेवा करते २ गुरुमेसे ही पारख गुरु प्रगट हो जावेगा । जस फूलमंसे सुगन्धि 
निकल पडती हे। 

५८ प्रश्न-स्वसंवेदसे वेदका प्राकट च, आपने कहा कि, उत्पत्तिसे प्रथम 
चार वेद प्रगट हुये, स्वसवेद कबीर साहबने पीछसे कहा, फिर स्वसंवेदसे वंदका 
प्रागट्य कंसं माना जाय? 

उत्तर --माया सुष्टिसे प्रथमहौी स्वसवेदः था उसीसे निकालकर चार 
वेद व्यक्त हए मायासृष्टिकं पहले जीवसृष्टि ओर ब्रह्यसुष्टि दो सुष्टि थीं उससं 
स्वसंवेद था स्वसंवेदः स्वयम्‌ सत्पुरुषका वचन है । उसके प्रथम कोई नहीं ह । 
वेदकं आदिमं स्वसवेद था, अंतमं भी वही रहेगा, वही सवेदा रहता है । 

५९ प्रश्न--भजनकी विधि, भजन किस प्रकार किया जाता है? उसको 
कितनी रीति ह? 

उत्तर-साधारण नियम यह है कि, अपने गुरुकी आज्ञानुसार भजन कर- 
गुरु भवित, साधु सेवा तथा तपस्यामं स्वयम्‌ मग्न हो जाना ।' 








१ सत्य पुरूषके लोकम पहुंचानेवाली विद्याको परा विद्या या स्वसंवेद कहते हं वो भी 
वेदोमेही दहै ज्ञान चिन्तामें वही प्रधान दै इस कारण प्रधान पहिला एवं अप्रधान पी कहा 
जा सकता है । क्योकि, जो जिसके कायम न आवे वो उसके जाने पीषछठाही है इसी प्रकार 
जो कबीर दशंनमें परा विद्या विषयक साहित्य है वो तो उसी समयका कहा जा सकता है ` 
उसका वर्णं विन्यास भी उसी समयका दोगा यह णन्द॒ आभे उदू आदि आज कालक 
भषाओके शब्दको देखनेसे जाना जाता हे पर उसका जो परा विद्या विषयक तात्पर्यं है वो 


टी स्वसंवेद कला सकता है उसेही ज्ञान चिन्तावाले मुख्य कह सकते हं एवं तात्पय्यं मुख्य 
ं ९ नदीं 
है बही स्वस्तवद. है अन्य नह । 


प्रण्नोत्तर ( १२६७) 


६० प्रश्न--एकदेशी ओर सर्वदेशीका निर्णय, ब्रह्यको सवंदेशी सम 
कहते हं इस कारण सव धर्मोमिं समान है ही । कबीर साहब ओर पारख गुरुके 
विना दूसरे स्थानम न मिलेगा तो सर्वव्यापी ओर सम नहीं ह ? 

उत्तर--निःसन्देह वह सव धर्मो, सव स्थानों ओर सभी पटा्थोमिं समान 
भावसे व्याक है । आत्मा चारों ानिमं एक समानही व्यापक है उसमं न्यूनता 
` अधिकता नहीं पर जहा जिस रगमे होता है वही उसका ङ्व हो जाता है जसे 
सद जीवधारियोमं एकही आत्मा है तो भी मनुष्य शरीरबिना युर्णता किसीको 
प्राप्त नहीं होती ; इसी प्रकार सवन्यापक होनेपर भी पारखगु र विना ब्रह्मका 
जानना असम्भव है। जसे स्फटिकमणिकं निकट जसा फल पड़ा हौ जकाहीं 
प्रतिबिम्ब उसमं पडगा, जसा रङ्कः उसक सन्मुख होगा वह उसी रङ्धका बन 
जावेगा । इसी प्रकार शुद्ध आत्मामं नाना कर्मोक्षा नाना रङ्कः चढ़ रहा है \ एक 
रङ्कः हटा दूसरा आ उपस्थित हआ जब तक सर्गुर इन कर्मोका धोका न अलग 
करे तब तक शुद्ध नहीं हो सकता । 

६१ प्रश्न--भविति करनेयोग्य ओर बन्धमुक्त--किसकी भक्ति करनी 
चाहूय । 
उत्तर--जो क्मोकि जालसे निकला हो जिसके ऊपर कमंका बल नहो 
उसकी भक्ति करनी चाहिय । 

६२- प्रश्न-आषप समज्ञाकर कहिये किं, कौन बद्ध ओर कौन रुक्त है? 

उत्तर--वेद जिसकी प्रशंसा करता है जिसको किताब वणन करते हं 
तही बद्ध है । स्वसंवेद जिसको कहते हं वहौ मक्त है उसीकी भक्ति करनी 


चाहिय । 
६३ प्रश्न--किंस प्रकार सत्पुरुषकी भविति करनी चाहिये ? 


उत्तर- सत्पुरुषकी भक्ति कामना रहित होकर करनेसे फलदायक होतो हे । 

इसीपर एक कथा-एक गांवमं एक साधु रहा करता था । उसक पासं 
एक वृक्ष था जिसकं नीचे म्‌तिपुजा हआ करती थी देखते देखते उस साधको 
बहुत क्रोध चढ़ा, कुल्हाड़ी लेकर वृक्षको काटने चला । मागन एक मनुष्य सिला, 
उसने पुछा कि, कहा जाते हो महाराज ? साधुने कहा कि, मं उस वृक्षको काटने 
जाता हं । उसने मना किया पर साधुने नहीं माना । दोनों मं मत्ल युद्ध होने 
लगा; साधुको जय हुई । साधने मनुष्यको पछाडा । फिर उस आदमीने कहा कि, 
यदि तू उरः वृक्षको न काटे तो तुञ्ञे म नित्य पांच सुवणं मुद्रा (अशरफी) दिया 
करूंगा । बह साधु इस बात पर सहमत हुआ, वृक्षको काटना छोडकं अपने घर 
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क्तो चला 1 दे चार दिनतक अशरणछी देकर उस आदमीने अशरषटठी देना बन्दकर 
द्व्या, साध फिर वृक्ष काटने चला । मागमे वही समनुष्यमिला । पुछा कहा 
जाता है ? साधने कहा वृक्ष काटने । इस पर उसनं कहा सावधान ! यदि अब 
दशत काटनेका विचार रखेगा तो तुक्च मार डालूंगा । साधुने उसका कहना न 
खाना तब पिर दोनोमे सस्लयुद्ध जरस्भ हुआ अबको साधु हारा, उक्त मनुष्य 
उसे पाड कर छाती पर बेठकर कहने लगा कि, अब मं तेरा शिर काटता हूं 
पश्चात्‌ साधूके बहुत गिडगिडाने पर उसे छोड़ दिया । छ्टनेपर साधूने युखा 
कि कृपा कर यह्‌ बतलाओ कि तुम कौन हो ? इसका क्या कारण है कि प्रथम 
सेने तुमको पछाडा था पर अब मं हार गया । उसने उत्तर दिया मं शतान ह्‌; 
तुमने प्रथम मेरे ऊपर जय प्राप्त को वह तुम्हारी निष्कामताका फल था; उस 
समय तुम्हारी दृष्टि परम.थपर थो इसी कारण तुमं ईश्वरो बलका आवेश हुआ 
था पर अब तमने अशरफ न मिलनेके कारण कोधित हो स्वाथवश वृक्ष काटने 
का संकल्प किया इसी कारण मने तुमको जीत लिया । 
इससे यह प्रसिद्ध हआ कि, जो निष्काम होकर सच्चे मनसे ईश्वरकी 
भविति करता है वह्‌ ईश्वरको प्यारा होजाता है पर जो कामना सहित भजन 
करता है उसका फल भो वसा ही पाता हे। 
६४ प्रश्न-- धमक चार चरण, कौन कौनसे हं ? 
उत्तर--सत्य, शौच दान ओर दया, यही धर्मके चार चरण हं। 
तिनमं प्रथम सत्य उसे कहते हं जो कि, बाहिर ओर अंतर किसी प्रकारसे 
असत्यका लेश न हो । महाराजा युधिष्ठिरको कृष्ण भगवान्‌ने अश्वत्थामाके 
मरनेको संदिग्ध यथक बात कहलाकर सत्यकं रूपम ञ्जठ बोलवा दिया । जिससे 
अश्वत्थामाकं जोवित रहनेपर भी द्रोणाचार्यने उसे मरा जान प्राण त्याग कर 
दिया 1 इस प्रकार संशय युक्त दो अथंसूुचक वाक्यको कहना भी असत्य ही 
होता है, उसे सत्य नहीं कह सक्ते । जसे देखा, सुना, षढा, अनुभव किया हो 
` वेसाहौ कहना सत्य है; सन्देह भरी बात कहना असत्यमें परिगणित होता है । 
सत्यके छः स्थान है जो इन छः स्थानोको ग्राप्त होगा वह अवश्य सत्यताको ` 
प्राप्त कर लेगा।। 
प्रथम--ईमानकी सच्चाई अर्थात्‌ कभी किसौसे ञ्ठ न बोले । 
दुसरी--ईश्वर सं सत्य भौर निष्कपट .हदयसे प्राथना करे । ४ यदि मन 
कहीं दुसरे स्थानम हो तो कहे कि हे प्रमु ! मं तेरी प्राना करता हूं तब उस 
समय ईश्वरसे शूठ बोला । यदि मन संसारक पदाथोमिं मोहित हो अपनेको 
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दश्वरका भक्त अथवा सेवक कहे तो उसने ज्ृठा संसारक ठगनेका मागं निकाला 
जब तक समस्त संसारकी वासनासे रहितं न हो तब तक परमात्माका भक्त नहीं 
हो सक्ता तबही संसारसे रहित हौ सकता है जब अयना आया न रहे । &ंशवरक 
अतिरिक्त अन्य कुछ उसको दृष्टिं शेष न रहे । ईश्वरेच्छामे ही संतुष्ट रहे । 
भक्तिमे पूणं सत्यता यही है जिसको वह षड प्राप्त नहीं है, बह सत्यधारी भी 
नहीं है । 
तीसरी--सत्यता भावनामें है जिसकी भावना शुद्ध है वह ईश्वरको 
प्राप्त कर सकता जिसको ईश्वर प्राप्त करनेकी दृढ़ इच्छा हो उसके भावना 
 शृद्ध होनी चाहिये । यदि भावना शुद्ध न हो तो सब भाव भदित व्यथं हो जावेगौ ॥ 

चौथी सत्यता--गप्रतिन्ञामं होती है; जेसे कोई युर्ष एसी श्रतिनज्ञा करे 
कि, जब मं राज्य पाऊंगा न्यायसे व्तृगा । एसी प्रतिज्ञा कभी तो दृढ़ ओर कभी 
निर्बल होती है। दृढ़ प्रतिन्ञाको ही सत्य कहते हं । 

पौ चवीं-- प्रतिज्ञा पालनमं सत्यता होती है । जसे कोड पुख्ख युके 
सभय प्रतिज्ञा करे कि, मे रणभूमिमें जाकर सच्ची श्रता दिखलाऊंगा । जिन्दे 
२ लडाई करूंगा, यदि वह समय पर अपने वचनका पालन करे तो सच्चा नहीं 
तो टठाहौी है । 

छठी--सत्यता यह है कि, जसा-अपनें अंतरमं हो वसाही बाहर भौ 
जाहिर करे । यह बात अंतःकरणको शुद्धता ओर सरलतासं होती है । जिसका 
भीतर बाहर समान है वही सत्यधारी है । जो अपने हृदयगत भावको चपा 
कर दूसरा प्रगट करता है; वह कपटी ज्लूठा; दाम्भिक होता है एसे नर पशुओको 
सत्यका मागं नहीं प्राप्त होता । एसे सम्भिक म्‌खोने जगत्‌को शष्ट कर रक्वा 
है । दान ओर दथाको ददशा एसे ही धूतनि कौ हे । 

सातवीं सत्यता--वहा होती है जहा कि धाम्मिक नियमों अत्मिक 
विचारोमं केवल इसरोंकं वचन अथवा शास्त्रोकं वाक्यो परही भरोसा न रख- 
कर अपने अन्तःकरणमं भी विचार ओर तकद्वारा उसकी सत्यताको जान बू्ञ- 
कर उसे स्वीकार करे। अपने आत्माकं विरुद किसीभी कमम प्रव॒त्त न हो । 
जिसमं संयम, संतोष, आशा, भय अनुराग, प्रति, भक्ति आदि गुण शुद्धता 
ओर अंतरीय भावयुवंक हो उसे सत्यधारी कहते हं । जिसका विश्वास निबंलता . 
रहित दढ धमं परायण हो उसेही सत्यधारीकी पदवी शोभती है । जसे यदि 
किसौको किसी प्रकारका भय हो तो उसका मुख सुख जाता है, मुखका रंग पीला 
हो जाता है, खान पान अच्छा नहीं लगता, चित्तम व्यग्रता रहती है । यदि इसी 
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इकार कोई परस्ात्मासे भय करे तो उसका भय सच्चा कहा जा सक्ता है । यदि 
कोई कहे क्कि, मे पापसे डरता ह ओर पाप भौ करता जावे तो वह॒ क्ूठा है । 
ऊपर कही हई रीतियोंसे सत्यताको अवस्थाओमं भेद है। इन सातों 
अवस्थाओमें जो दुद्ताको धारण कर सत्य परायण हो व्ही परा सत्यधारी 
हो सक्ता है \ अन्य सत्यताके सब भेद इन्हर सातोकं अन्तगंत हं । जितनी जिसमें 
सत्यता बढती जायगौ उतनीही उसको उच्चता बटृगो । 
सब सांसारिक, तपस्वी, विद्याभिमानी आदि नष्ट ओर दुःखी हं यदि 
उनमें शुद्धता ओर निष्कामता न हो । सत्यता ओर शृता कांक्षा (नियत) मं 
होतो दहै\ जो कोई ऋण लेकर पीछे देनेकी कक्षा न रक्खे तो वह्‌ चोर है। 
यदि शुभकमं करनेका बल न हो तो शुभ काक्षा रक्खे। शभ इच्छाका फल 
बहुत है जब काक्षामं हौ भेद आया तो सब नष्ट हआ । 
शौच या शुद्धि) 


शौच नामं शुद्धिका है; वो दो प्रकारक होती है। एक बहिरङ्धः तंरा 
दूसरो अन्तरग हे । बहिरङद्खशुद्धि जल मिह आदिसे होती है । अन्तरंग विवेक 
ओर विचारसे । ईर्षा, कपट, छल शत्रुता आदि आसुरी गुणोको विवेक विचारक 
बलस त्याग कर अन्तरंग शुद्धता प्राप्त करनाहौ सब धर्मोवाले सामान्य भावसे 
मानते हं । शुद्धतासे रहना ईश्वर सेवा ओर अथं धमं है ईश्वर शुद्ध ओौर स्वच्छ 
लोगोको स्वीकार करता है इससे यह न समञ्लना चाहिये कि, शरीरकी शुद्धि 
ओर स्वच्छतासे आशय है वरण शुद्धताको चार श्रेणी हें । 
प्रथम-ईश्वरकं अतिरिक्त हृदयम दूसरेको स्थान न दे यानौ परमात्माकं 
सिवा सब लौकिक ओर पारलौकिक पदाथोसे असक्ति उठा दे. 
द्वीतीय श्रेणी-यह है कि, अन्तःकरणको ईर्षा, कपट, अभिमान, दस्भ 
आदिसे शुद्ध रक्वं नस््रता, धय्ये, सन्तोष, पश्चात्ताप, ईश्वरी भय, प्रेम आदि 
शुभ गुणोंको धारण कर 1 दवी सम्पत्तिसे पूणता प्राप्त करे । यही संयसिर्योका 
कर्तव्य है । 
ततीय-चुगली करना, अधमंका खाना, विश्वासघात करना, पराई 
स्त्रीको कुदुष्टिसे देखना आदि घुणित पापोसं अपनी इन्द्रियोको शद्ध रक्खे । 
यह तपस्विथोका पद है । भोजनादि शुभ ओर स्वच्छ रखना १ आवश्यक 
। भलसे भी अखाद्य अथवा निषिद्ध वस्तुको ग्रहण न करे । क्योकि, जंसा 
भोजन होता है वेसेही बृ होती है! 


प्रश्नोत्तर (१२७१) 


चतुथं भेणी--शौचकी वस्त्र ओर च्थानादिकी स्वच्छता है यद्यपि वहि- 
ग शोच अन्तरङ्ककी अपेक्षा तुच्छ कहा जाता है तो भी इसकी बहुत श्रेष्ठता 
है, पर बहिर शौचे नीचे लिखी बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये । 
प्रथम" बहिरंग शौच स्नानादिमं इतनी अधिक्तान करे कि; उससे 
किसी आवश्यक कामम हानि हो। प्रायः पाखण्डी लोग बारनार व्नान करके भी 
अपनेको अशुद्धही मानते हं, दिनभर विक्षिप्त चित्तोके समान सन्देहर्मेही पड़ 
रहते हं । एसे लोगोसे लोक परलोकका कुछभी उत्तव साधन नहीं होसक्ता । 
जसे विद्यार्थी अथवा परिश्रमी जिनको [ च्वयम परिश्रम करके रोटी उपाजंन 
करनी पडती है ] “पुरुषों” को शौच व्थानभं अधिकता करना हानिकारक हे । 
दितीय~-दम्भ ओर पाण्डसे बचता रहे, इनादिकी अधिकतासे दम्भी 
मनुष्य अपनेको संसारम बडा माहात्बा एवं शुध भ्रगट करते हं अज्ञानी लोग 
उनको प्रशंसा ओर बडाई करते हं जिससे वे वारंवार उसीमे अधिक भ्रवत्त होते 
हं । जसा कि कुछ लोग करते हं । 
ततीय--अवकाश ओर सामथ्यं रहते हुये आलसादि कारणोसे स्नानादि 
शौचकी क्रियाका कभी त्याग न करे। 
चतुथ जिस शौचादि क्रियासे किसी जीवधारीको दुःख होता हो उसे 
त्याग देना चाहिये क्योकि, वह शुचि हिसाजनक होनेसे अधमं है । कोई पुरूष 
१- कोई कोई पुरुष संशय युक्त चित्तवाले होते हुं उनके मनमें सन्देहही बना रहत। है कि, 
न जाने यथाथं शुद्धि हई कि, नहीं ? एसे सन्देह में पड़ा हुआ मनुष्य शुचिके यथां साधनों को 
छोड़कर पाखंडमे फंस जाता है। जसा कि, प्रथम तो भोग ओर कामको अशुचि --जान 
उसके संयममं लगता है फिर उसर्मेभी सन्देह उठाकर भोगै ओर कामकी प्रवृत्तिकोही शुचिका 
हेतु समञ्ञकर उसकी प्रवृत्तिमे लग जाता है। फिर क्या था धुष्टत्ताके साथ खुल ब्रोलता है 
अपने उत्तम .पदसं पतित हो जाता है । एते पुरुषोको कोई योग्य महात्मा पुरुष यथाथं श्‌चिताका 
उपदेश करं तो उसमें संशययुक्त हो वारम्वार संकल्प विकल्प करता हुआ मनही मन विचार 
करता है कि, न जाने यह यथाथं स्नान है कि, नहीं? इस स्नानसे मं शुद्ध होगा कि नहीं? 
जो मुज्ञ उपदेश करता है वह्‌ स्वयम्‌ पवित्र महात्मा है कि नहीं? एसे २ संशय करके उसके 
उपदेशको छोड़ दूसरेकी शिक्षा सुननेमे लग जाता है। इसी प्रकार होते होते किसीकी बाहिरी 
चटक मटक ओौर गपोड़मं फसकर उसके दोषोको न विचारता हुआ अनाचारमे प्रवृत्त हो पापका 
भागी बनता है। दुःख पड्नेपर उससे विरक्त हो अन्यके पास जाता है वहांसे भी दूसरेकी 
शरण लता है। एसे संशयात्मक पुरुषोको कभी भी पवित्रता नहीं दीखती कभी न सुखकरी 


प्राप्ति होती है वरन्‌ सवेद शोकिंत रहता है । 
२ आजकल प्रायः दाम्भिक लोग एसा करते हं कि, उनकी मण्डलीमे कोई किसी रोगके 


कारण नहा न सके तो उसे ्ूनेमेभी पाप समञ्ञते हं । जवतक वह स्नान न करले तबतक 
चाह ६. वह प्याससे मर भी जाय पर जल देना नहीं चाहते वरन्‌ उसे श्रष्ट, अशुद्ध आदि कठोर 
शब्दोसे दुखी करते हे। 


( १२७२) कबीर मन्श्‌र 1 अ० २४. 


क्िसीसे सिलना चाहता हो पर वह अपने शुद्धिके अभिमानमं उससे घुणा करे 
तो यह्‌ ककम हं इसे त्यागना उचित है। 

पंचम-सोजनमे संयम आ दश्यक है । शुद्ध भोजन ग्रहण करे अशुद्ध 
न करे । 
षरुठम-संयममं इतनी अधिकता न करे जिससे इसरोको हानि पहुचे । 


कङ्‌ तो किसीके आवश्यक कामको छोड़ करभौ खडा रहे पर यह्‌ स्नान करनेमंही 
दो चार घण्टा लगा दे\ 


स्नानके भेद--स्नान दो प्रकारका है १ अन्तरङ्क, २ बहिर ङ्कः । अन्तरङ्धः । 
स्नान तीन प्रकारसे होता ।। १-अन्तरङ्कः स्नान यह्‌ कि, सब अगोको पापसे शद्ध 
रखे 1 
दूसरा- बरौ आदतोसं अन्तःकरणको शुद्ध रखे । 
३-रईश्वरकं सिवा दूसरेको न देखे । 
बह्िरिग शदधि-भी तीन प्रकारक है? 
१-देह गेहको मृत्तिका जलादिसे शुद्ध रखे । 
२ --बिना मागे किसीकं पदाथेमं स्वत्व न रखे । 
३--श'रीरकं बाल, नख आदि पदाथसिं शद्ध रखे, आख, कान, नाक 


दिको शुद्ध करता रहे । बहिरङ्कः शद्ध जल ओर भिस होती है । अतरङ्घः 
शुद्धि विचार ओर विवेकसे होती हे । 


सथ्य, चन्द्र तथा देवस्यान अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानक ओर पीठ 
करकं मत्र पुरीष करने न बेठ । अग्नि, जल, राख, पुथ्वीका छिद्र, कठिन ओौर 
तपौ हई प्थ्वी, गीली पृथ्वी आदिमं भूलसे भी मल मूत्र न त्यागे । 


धमंका तीसरा चरण-- दान है । दान बहुत तरहक हं । यदि दान सुपात्रको 


चे 


१-कायामे तीन दोष प्रधान हं वे चोरी, व्यभिचार ओर हिसा य हं । 
वाणीम तीन दोष हं- निन्दा, गाली ओर मिथ्या लाप। 
मनके- क्रोध, ईर्षा, मान, छल ये चार दोष हं 1 
२ दीन पुरषोपर दया करके अन्न, वस्त्र, धन आदिसे सहाय करनेको “ दान “ कहते हं 
यद्यपि इसमें देशकालं पात्रका भी विचार आावश्यक है तो भी यथाथं दाता इस विलम्बको 
योग्य नहीं समञ्चता क्योकि, मनका स्वभाव है कि, क्षणमात्रमेही अनेक संकल्प विकल्प कर लेता 
है, क्या जाने कु क्षण पीछे देनेका संकल्पही जाता रहे । इसी कारण उदार पुरुषको 
जिस समय दानकी बुद्धि होती है उसी समय दान करता है विलम्ब नहीं करता । 
दो प्रकारका दान हे। 
एक उत्तमं ओौर दूसरा अनुत्तम । वह उत्तम दान है जो कि, दीनको देखकर द्रवित- 
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दिया जाये तो अति उत्तम हो, बहुत षदार्थोक्ा दान दिया जाता है, वे चीज- 
हाथी, घोडा, गाय, बेल, सोना, चांदी, वस्त्र, अनाज ओर कन्या पुस्तक आदि 
हें । यदि दान गुप्त दिया जाये तो अति उत्तम हो । अयनी शक्तिं ओर योग्यके 
अनुसार दान देना चाहिये । डानका पद बड़ा पुण्यमय है । दान पात्रको दान 
दिया हआ उत्तम फल दायक है । जसे सुयच चुदशंनजीके पाच कौल खानेहीसे 
महाराजा युधिष्ठिरका यज्ञ युराहो गया! यदि को$ एसा विचार करता रहे 
कि, सुषच सुदशनजी जसा कोई साधु मिलेगा, तो दान देणे, यह उसकी भूल हे । 
इस प्रकार उदारता न करके तकं वितकं उठानेसे मनुष्य कृपण होकर दान जसे 
उत्तम कम॑से वंचित रहकर पापका भागी होता है । जो छृयणताकं वश हआ वह्‌ 
महानीच पापी होता है। 

उससे उचित है कि, श्रवीर, धमंबन्धु, घुक्रत, विरक्त, दौन खस, सी, 
विद्यार्थी, ऋणी आदि सब प्रकारक मनुष्य अथवा कोई भौ जिसको जिस 
पदाथंकी आवश्यकता हो उसे दान दे। क्योकि वही सनका अधिकारी है 
मनुष्यको उचित दहै कि-- 

जो काहूके होय उपकारी । मन वच कमं करि लेई विचारी ॥। 

पशुआ होयसो ओख चछिपावे । मानुष वुद्धि सपने नहि पावे ।। 

दरिद्रतामं पड़ हये किसी प्रतिष्ठित आदमीको, अपने धमंमे आने वालेको 
चाहिये कि, अपने बालबच्चों, परिवार ओर सम्बधी, पड़ोसी ओर अतिथि 
आदि सब प्रकारके पुरुषोको सहायता कामना बिना करे । दुःखी पथिक अर्थात्‌ 
अपने देशसे दर देशम किसी प्रकारसे दुःखी पड़ हुये मनुष्योकी सहायता सबं 
प्रकारसे करे । इसी प्रकार आवश्यकतानुसार बहुत प्रकारक दान हं देशकालको 
विचारकर अवश्य इस अमूल्य पुण्यका संचय करे । 

दान देनेकी रीति । 


१९ दान देनेमं जहातक हो शीच्पता करना चाहिये । 
२ किसी पुण्य तिथिपर अथवा जब दान देना हौ गुप्तदान दे । क्योंकिक 


गुप्तदानका फल अनन्त है । 


-होकर दिया जाता है। अनुत्तम दान वह है जो कि, मान अथवा ख्यातिके लिये अथवा किसी 
दूसरे दाप्ताको जीतनेको बदलेकी आशा रखकर दिया जाय । दान केवल धन मात्रसेही नहीं 
होता वरन्‌ विद्या दान, निभंयता दान, मान दान आदि अनेक प्रकारके दान हं जिन्हें निर्धन 
भी कर सक्ते हं । यदि दानके विशेष विवरण देखने हों तो स्मृति ग्रन्थोको देखो तथा उच्च 


कोटिके साहित्य देखो । 
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३ दान देने दस्म ओर फाखण्ड न करे । 
-ढ किसको दान देतीवार अपनी कृतज्ञता प्रकट न करे । 
८५ दन लेनेवालेको तुच्छ न समञ्च बरन्‌ शरेष्ठ समन्नकर निरभिमान 
हो अपना हाथ नीचं रखकर दे । 
& अपनेको दाता जान अभिमान न करे वरन्‌ एेसा समसे कि, “लेने- 
वालेकमी अत्यस्त कृपा है कि, जो मेरे दानको स्वीकार कर रहा है 1" 
७ अपने धनमं जो उत्तम पदाथ हो वही दानमं दे। 
जिसके घरसे भिक्षुक निराश फिरकर जाता है वो अपना सब पाव वहोही 
छोडकर जाता उस घरमं देवता सात दिनतक दृष्टि नहीं देते घरवालेका सबं 
चुण्धय फिरे हये भिक्षुकको प्राप्त होता है । 
दान लेनेवालेका कतव्य । 
दान लेनेवालेको दान लेनेके प्रथमरही विचार करलेना चाहिये कि, दान 
क्किस प्रकारका है! दाता किस लियं दान देता है जहुातक हो सके सकाम दानको 
न ले 1 जो श्रद्धाहौन पुरुष कंवल अपनो बड! ई ओर ख्यातीके लिये अथवा लोक 
निन्याकं भयसं दान देता हो उसको न ले । जो कठोर वचन कहकर दान दे 
अथवा भोजन करावं उसका भी न ग्रहण करे । एेसी ही बहतसी बातोका विचार 
करना चाहिये ! 
गुरुको आन्ञानुसार दान पुण्य करना चाहिये सब कर्तव्योसे यदि गुरुकी 
सेवा ओर आज्ञाकारिता हो । उदार पुरू्षोका द अत्यन्त श्रेष्ठ है । जो लोगं 
अपनी आवश्यक वस्तुको भो देकर दूसरोंको आवश्यकता पुणं करते है वे श्रेऽ्ठ 
उदार पुरुष ईश्वरकं पुरे कृपापात्र होतें हं । उदार दानी पुरुष ईश्वरकं मित्र 
हं एसे पुरुषकं सब अपराध क्षमा किये जाते हं । दानीको जब किसो घ्रकारका 
कष्ट उपस्थित होता है तो उसकी सहायता स्वयम्‌ परमात्मा करता है । जिस 
पदा्थेको देनेकी सामथ्यं रखनेपर भी जो न दे उसे कृपण कहते हे, जो संग्रह 
करनेके पदाथंको अवसर विना व्यय करे उसं फजूल खर्च कते हे । 
ईश्वरके मागम अपने तन मन धनका मोह न करनाही सर्वच्चि उदारता 
है । जो निष्काम होकर उदारताका जवलम्बन करता है वहु धन्य है । धन्य है 
वह पुरुष जो मृत्युको नहीं भूलता क्योकि, एसा पुरुष कृपण नहीं हो सकता । 
| दया । 
सब धर्मम दया सबसे शिरोमणि है। किसी भी प्रकारको तपस्या एवं 
अजन वरथो न करे यदि दयाम कुछ भो न्यूनता हुई, तो सब निष्फल हो जादेगे । 
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जो संसारके जीवोके साथ दथा न करेगा उसषवर ईश्वरकी भी दया न होगी । 
सृष्टिमं ईश्वर है, सष्टि ईश्वरम है । जो संसारमें किसीको इख देता है बह 
ईश्वरको दुख देता है । वयाहीन कभी भी ईश्वरका पात्र नहीं हयो सकता । पश 
मनुष्य सब दुख ददम एक बराबरही हं । भद इतना है कि, एक प्रबल एवं 
इसरा निबल'है । जो प्रबल निबलको दुख यहूुचावेगा व्ह यमराजके कोयानलका 
इधन बनेगा । जो किसीको सुख पटुचावेगा कह दया सिन्धुकी जयाका अवश्यही 
अधिकारी होगा । 
तूने जो कुछ वोया है सो दरौ । गेहूंसे गेहूं उगे जौ से जौ ॥ 
शब्द ।। १०।। सतो राह दुनो हम दीठा ॥। 
हिन्द तुरुक हटा नहि माने स्वाद सबनको मीठा ॥ 
हिन्द वरत एकादशी साधे दुध सिघारा सेती ॥ 
अन्नको त्यागे मन नहि हटके पारन करं सगौती । 
तुरक रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बाग पुकारे । 
उनको विहस्त कहास होइ साक्ष मूर्गीं मारे ॥ 
हिन्दूको दथा मिहर तुरुकनकी दोनों घटसे त्यागी । 
वे हलाल वे क्षटका मारे आग दनो घर लागी ॥ 
हिन्द तुरुकको एक राह है सतगुरु यही बताई । 
कहै कवीर सुनो हो संतो राम न कहूं खुदाई ।। १० ॥। 
बहुत प्रकार दया होती है । जिसके हदयमं दया आई उसका बेडा 
पार हआ । 
जन साहित्यका मेघ कमार । 
एक समय हाथियोने एसा विचार किया कि, बनमं आग लगनेपर बहत 
जीव भरते हं, यदि कोई मदान घास रूस ओर वृक्ष रहित हो तो आग लगनेके 
समय वहा जाकर सब बचसक, निश्चय करक बहुतसे हाथियोने भिलकर जङ्कलके 
एक भागसे वक्ष आदि उखाड कर फक दिये जिससे एक स्वच्छ भदान बन गया । 
एक समय अग्नि लगनेषर हाथियोंसहित सब वनके जीवधारी उसी 
मेदानमं जा ठहरे । समस्त मदान पशुओंसे भर गया कि, पाव रनेकी भी 
जगह नहीं रही । 
हाथियोका राजा विशालदन्त विशाल शरीरवाला भी सबके मध्यमं 
खड़ा था बहुत देर खड़ रहनेकं कारन पर सीधा करनेके लिये गजराजने अपना 
यग ऊपरको उठाया इतनेहीमं एक शसा खाली स्थान पाकर उसी स्थानपर आ 


( ९१२७६) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


डेठ \ गजराजने दयासे द्रवित हो शसाकं दब जानेकं विचारसे पग नीचे नहीं 
रसा \ तीन पगपर खडा रहा ! तोन दिनके पीछे जब अग्नि शांत हृ तो सबं 
जीदोकं साथ शसाकं चले जानेपर गजराजने पग सीधा करना चाहा पर अत्यन्त 
क्ट सहित तीन पग परहौ खडा रहनेकं कारण शारीरिक परिश्रम व रगोंके 
चढ़ जानेसे सौधा पग नही हो सका बरण मुंहकं बल गिरकर मर गया । उसं 
द्याके प्रतापसे गजराज मरकर मगध देशका चक्रवर्तौ राजा हुआ । जिसदिन 
खहा राजा श्रेणककं घर उसका जन्म हुआ उसौ दिन इतन वर्षा हई कि, वर्षसि 
अवबषणके कष्टको सहतो हुई प्रजाको महान्‌ सुख प्राप्त हुआ इसी कारण कमार 
का नाम मेघकूसाप्र रखा गया \ 
पश्चात्‌ बहुत कालतक सुख भोगकर संसार विरक्त हो सोक्षका भागी 
हप इसो प्रकार दथाके बहुत दृष्टान्त हं । धन्य हु, वे जीव, जो दयाको अपना 
धमे जानते हं । उनकं ऊपर धिक्कार है जो शक्ति रहते हये भी दया नहीं करते; 
परोषकारसें भागते हं 1 धिक्कार उनको अवस्थापर शोक ओर बारम्बार है जो 
कि, सहस्रो प्रकारको हिसा करते हुये भी स्वगंकी आशा रखते हे । 
मनुष्यको चाहिये कि, किस प्रकारका ढेःखी रोगी ओर दुबल, बुद्धि 
आदि जोवकी रक्षा करे अपनी शकवितिके अनुसार कभी पीछे पग न टारे । 
धमकं चार वेरी। ्‌ 
निस प्रकार धमेकं चार मूल ब्तलाये हं, उसी तरह धर्मके चार शत्र 
भौ हं । उनका नाम-१ काम, २ कोध, ३ लोभ ओर ४ मोह है, 
काम-एेसा प्रबल शत्रु है कि, मनुष्यको अधा बना देनेमं इससे बढ़कर 
दूसरा कोई भौ नहीं है । आठ प्रकारक मेथनसे बचना अत्यन्त कठिन काम 
है । बड २ सिद्ध साधु तपस्वी महात्मा किसी न किसी प्रकार काके वश हो 
जाते हं । सहलो ऋषि मुनि ओर तपस्वियोको इसने वारंवार नीचा दिखलाया है । 


ू मुसह्स । 
मलिक व जिन्न व इन्स ओर इशरात । सारा आलम दै तेरेही वरकात॥ 
तुञ्चसे क्रायम तनासुल आलात । रूह सारे फंसे ब मज खर फ़ात । 
१ यह कया जेन धमंग्रन्योमं आई है मेषकुमारके श्रान्त होनेपर महावीर स्वामीने उसे 
इसके पूर्वजन्मकी कया सुनाई यी वह कनका मारा महावीर, स्वामीसे कह उठा था कि, 
महाराज ! अब मू्षसे इस धांममे नहीं चला जाता, अब निग्रन्यर्योकी तपस्याके कष्ट नहीं उठायं 
जा सकते । उस समय चोबीसरवे तीर्थकरने उसके पूवं जन्मकी कथा तथा उसी पुण्यसे राजकुमार 
हुोनेका वणन किया था। जेन साहित्य एसीही दिव्य कथाओोसे भरा पडा है। सच पूष्िये 
तो वास्तविक जैन मत तौ दया ह, 


प्रष्नोत्तर ( १२७७) 


छोड हरगिज नता दम चुकराद । तुफ्फ तुञ्च पर ए शहवात वद्‌ जात ॥ 


मायाने मार सवको काम दुरा 
रही ब्रह्माको भी न शम्मं जरा 


। करदिया पहले काल हाल बुरा ॥ 
। विष्णु तन, घरक वघरको फिरा ।। 


शिव ऊपर लाई मोहिनी आक्रात । तुफ्फ तुञ्च पर ए श्रहवात बद जात ।। 


श्यगी ऋषिसे बजसुगे शाहिदथं 
हवस नफ़सानीके न शाहिद 
उनके सर परभी धर दियात्‌ लात 
भडकी शहवतको आग जव अन्दर 
सग॒ बनाया तुही विश्वामितर 
आरिफोको दिया तू यह दरजात 
जाहिदोआविदो धमे मूरत 
कौडीका कर दिया है यह्‌ ओरत 
रह वद्कारीकी बताया घात 
रहते जो खुश्क वगंक्रो खाकर 
रोज रोशनको कर दिया था रात 
लंक रावणका कर दिया वरबाद 
जंग तिरोचन भये उसे कोजं याद 
जिनकी कोई कभी न पूरे बात 
बाद शाहतको त्‌ मिला दें गदं 
आजिज इस सा न कोई बेददं 
यह बडा एक खवीस दै हंहात 


पे । जो उवादतमे अहद वाहिद थे ।। 


। गेवकं मूजिदव मनाहिद थे ।। 
। तुफ्फ तुञ्च पेएे शहवते वद जात ।। 
। इन्दर विल्ली हये नारद बन्दर ।। 
। चन्द्रम मूगं कोई हरिण तीतर ।। 
। तुफ्फ तुज्ञ पे एे हवते बदजात ।। 
। दिल मनौवरदहो देख जो सूरत ।। 
। अन्ध गलत टो गलवये गशहवत ।। 
। तुफ्फ तञ्च पे एे शहवते बदजात ।। 
। निकली उस-तनसं शहवत अखगर 1, 
। तुप्फ तुज्ज पे ए शहवते वदज्ात ।; 
। महाभारत भी द्रौपदी फिरियाद ।। 
। मर गये बेशुमार हो नाशाद ।। 
। तुप्फ तुज्ञ पे ए शहवते बदजात ॥। 


रे । गाजी ओर पहलवान करे दिल सदं | 
रे । ओलिया अम्बिया करे बेपदं ।। 


। तुप्फ तज्ञ पे ए शहवते बदजात ॥। 


प्रारब्ध ओर पुरुषाथं । 


६५ प्रश्न-श्र वीरतासे प्रारब्ध मिट जाता है ? 
उत्तर--उदारता, दीनता, न्याय ओर शील यं चारों पुण्यकं मलं हं । 


जो कोई इनको भलीप्रकार धारण करेगा, जिसमे ये चारों गुण अखण्ड रहगे, 
वह प्रारन्धको भौ मिटा सकता है । ये गुण निसमं होते हं उसको ईश्वरी सहा- 
यता भिलती है । पर कोई २ प्रारब्धही एसी होती है जिसको भोगे बिना छट- 


कारा नहीं होता । 


योग ॒वासिष्ठकी कथा--एक समय भृगमनि अखण्ड ध्यानम निमग्न 
हो तपस्या कर रहे थे । उनकं पुज शुक्रजी सेवा करते हुए योग्यतानुसार भजन 
भी किया करते थे । एक समय एक अप्सरा उधरसं आ निकलो । शक्रको देख- 
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कर सोहत होगई । शुक बड़े सुन्दर ओर कान्तिमान्‌ थे। शक्रकी दष्ट भ॑ 
उख अप्सरापर पड़ । यह भ उसपर मोहित होगये । वह स्वगको चलो गई । 
इधर उसको ¶चन्तासं शक्जीका शरीर छट गया । अब दिव्य शरीर पाकर 
शक्त स्वगं लोक पहुचे राजा इन्द्रने शुक्रको आते देखकर सिहासनसे उठ बहुत 
आदर मानसे बेखाकर कहा किं, आपने बड़ा अनुग्रह्‌ किया, आप कुछ कालं तक 
यही निवास कोलिये 1! शुक वहीं रहने लगे । एक दिन नन्दनबनमे भ्रमण करते 
२ वही अप्सरा दृष्टि पडी अप्सरानें भौ उन्हं देखा । अव क्या था दोनों ओरसे 
प्रेमसे एेसी उमः सारी कि, दोनों एक क्षणभौी अलग न रह्‌ सके ! लज्जावशं 
हो शुक्जीने तपोबलसे कुहरा उत्पन्न किया चारों दिशामें अंधेरा छागया शुक 
ओर अप्सरा दोनोने कामविलास करना आरम्भ किया, स्वर्गीय आय कषण 
होनेषर दोनोने स्वगंसे गिरकर पुथ्वीपर जन्म धारण किया! शक्रनेः तो एक 
ब्राह्यणकं घर ओर अप्सराने एक राजाकं घर जन्म लिया । समय पाकर राज- 
कल्याने पूवेकं पतिकं लिये शिवका आराधन आरम्भ किया । कुक काल बीते 
पीर राजकुमारीका स्वयंवर रचा गथा- अनेक देशोके राजकुमार आये उसके 
साथ २ ब्राह्मण भो अपन पुत्रसहितं बहा आया । राजकुमारीने ्राह्यण कुमारको 
माला पहिनायो । वो राजमहलमंहौ रहने लगा । राजाको इस पुत्रीक सिवा 
सरो संतान न होनेकं कारण वही ब्राह्मणकुमार राज्याधिकारी हो, बहुत 
कालृतक राज्यकर मृत्थुको प्राप्त हो, ऋमशः मद्आआ ओर हिरण हो अतं फिर 
एक ब्राह्मणक घरमं जन्मा । अबकौ वार पहिले पुण्यके प्रतापसे उसे संसारसे 


वराग्य हुजा सबसं विरक्त हो गंगातटपर बेठे ध्यानमें निमग्न हुआ । इधर 


समय पाकर जब भृगुमुनिका ध्यान खला तबतक शुक्रके पौ च जन्म हो चके थे, 


जांख खोलकर पुत्रका चारों ओर अन्वेषण करनेषर पुत्रको नहीं षाया 
वरन्‌ उसको सुखी हयी मृतक देह मिली । यह देखतेही कालयुरुष पर अत्यन्त 


कोधित हो भृगुजीने कालपुरुषको शाप देना चाहा तो वो उनके सन्मृख आकर 
कहने लगा । 


उस समय कालपुरुषको मूत भहाभयानक दीख पडती थी उसकी तीनों 
आख तीन सूर्याकं समान प्रकाशित ओर प्रदीप्त हो रहीं थीं । हाथमे त्रिशूलं लिये 
हुये था । त्रिश्लमेसे आगको ज्वालाएं निकलती थीं कालयुरुषने कहा कि तुम्हारे 
भस्म करनेसे में भस्मभी नहीं हो सक्ता ! जो जेसा कमं करता है भं उसको 
वेसाही फल देता हूं । तुम्हारे पुतरने स्वयम्‌ अपने कम्मानुसार फल पाया है । 
इतना कहकर कालपुरुषने शुक्रका सब हाल कह सुनाया । 


प्रश्नोत्तर (१२७९) 


भृगुमुनिने कहा कि, मुन्नं उस ब्राह्मणक पास गंगातटकर ले चलो । फिर 
दोनों योग्यबलसे शीश्मही तयल्वी ब्राह्मणक पास पहुंच गये । वहासे उसको साथ 
लेकर भृगुजीकं आश्म पर पहुंच । कालयुरुषने शुक्रका पुवं शरीर, दिखलाकर 
अनुरोध किया कि, अब तुम इसमे प्रवेश करो । पर उसने स्वीकार नहीं किया, 
कालपुरुषने बहुत समञ्लाया कि, इसी शरीरसे वुभ्हे दत्योकी गुरआई करनी है । 
उधर भुगुजीने जल डालकर तपोबलसं मृतक शरीरको हृष्ट पुष्ट बनाया 
ब्राह्मणने उसमें प्रवेश किया उसी शरीरस शुक्र देत्योंके गुर बने । 

इस कथाकं लिखनेका आशय यह है कि, भारब्ध कितना प्रबलं है देखो ! 
कितने जन्म धारण करने पर भौ भावीको भोगनेकं लिथे उसी पुवंशरीरमें आना 


पड़ा । 
६६ प्रशन-- गुर ओर अधिकारो, आजकल अच्छे गुर तो निलतेही नहीं 


निस्से मोक्षमागंकी प्राप्ति हो? 
उत्तर--एेसा, कहना ठीक नही, क्योकि, गुरुकः अभाव नहीं है । सब 
प्रकारके मागं बतानेवालेगुर सदा वतमान हं । अधिकारीके अभावसे गरक 


अभाव जान षडता है। 
कालपुरुष ओर सत्य पुरुष । 
प्रशन--आपने कहा था कि, काल पुंरुषने सबकी बुद्धिषर आवरण 
इल दिया है जिससे कोई पुंरुषकी भक्तिभें नहीं लगता इससे प्रमाणित 
होता है कि, काल पुरुषसे भी प्रबल है । | 

उत्तर- कालपुरुष सत्यपुरुषसे प्रबल नहीं है पर॒ सत्ययुरुषने काल - 
पुरुषको तीन लोकका राज्य दिया है दी हुई वस्तुका ले लेना उचित नहीं है । 
वह समय आवेगा जब कि, कालपुरुष अपना नियत समय व्यतीतकर स्वयम्‌ 
अलग हो जावेगा । 
कबीर साहिब ओर सत्य पुरुषकी एकता । 

६८ प्रश्न--आषने कहा था कि, कबीर साहब सत्युरुषकी आज्ञा लेकर 
पुथ्वौपर आयं । इससे स्पष्ट है कि, कबोर साहब ओर सत्पुरुष दो हं । कबीर 
साहब केवल अहदी हं । 

उत्तर-कबीरसाहब ओर सत्यपुरुष दो नही, केवल जीवोके अन्ञानसे 
दो दीखते हं । जिनको ज्ञान है उनकी दवेतदष्टि नहीं होती । संसारका व्यवहार 


च्छे 


दत बिना नहीं चलता इस कारण कबीरसाहब ओर सत्पुरुष दो कहे जाते हं 


(१९२८०) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


नहं लो यथाथेमें एकहौ हे, क्यो कि, सत्पुरुषक बिना इसरा कौन है जो काल- 
पुरुषकं ऊपर जय पासकं । 
तलना । 
६९ भरश्न--कितने साध सन्त एसे होगये हं जो कि, मारने काटनेसे भी न 
कटे न मरे तो क्या उन्हं भौ कबोरसाहबकं समान समञ्चना चाहिये । 
उत्तर-इसमं कु सन्देह नहीं कि, प्रह्वाद आदिक जसे भक्त जन 
अपनो भक्ति ओर प्रेमकं प्रताप तथा विष्णुभगवान्‌कोौ सहायतासे किसी २ 
जातम घरे देखे जाते हं पर कबीरसाहबको तुल्यता नहीं हो सकती वह अपने 
समान अपही हं उसको समानता दूसरा कोई नहीं कर सकता । 
निर्वासिन सुक्त हे । 
७० प्रश्न-जिसको वासना नहीं है वह्‌ पुरुष मुक्त है कि, नहीं ? 
उत्तर-जो सत्यहौ वासना रहित हो जावे वह॒ पुरुष भक्त हो जाता है 
चर वासना एेसो सृक्ष्म है कि पूणं विवृत्त हई माल्‌म होने परभी समय पाकर 
भ्रकट हो जातो हे । 
७१ प्र श्न--जिनको कबीर साहबका पुरा पता मिल गया वे कंसे होते हें ? 
उत्तर-जेसं लोमश ऋषि, आदि करोड़ों हंस संसारम प्रगट रहते हं 
उनको कभो जन्ममरणका दुःख नहीं भोगना पड़ता, ज्ञान सदा एक समान 
रहता है वे सदा वासना विहीन रहते हं । 
७२ प्रश्न-हंस कबोरकं अतिरिक्त दसरा कोई निर्वासना है कि, नहीं ? 
उत्तर- कबीर साहबकं विना. वासना निवृत्त होना कठिन हे । 
७३ प्रश्न-यथाथं ज्ञानका मल, स्वसम्बेद कंसे है, इसका प्रमाण क्या है ? 
उत्तर-कोई शास्त्र ओर वेद किताब उस प्रकार सत्य ओर स्पर्ट वर्णन 
नही करते, जिस प्रकार कि, स्वसम्बेद कहता है । 
यथाथसे म॒ क्ति । 
७४ प्रश्न--चारों यगमं सब ऋषि, मुनि तथा सवं वर्णाश्नमी गायत्रीकं 
जापसे मुक्ति मानते आये हं। वो क्या बातंहै? 
उत्तर-यदि गायत्रीसे मुक्ति होती तो ब्रह्मा विष्णु आदि पहले हौ मुक्त 
हो जाते । पर वो हुआ नहीं । 
“गायत्री यग चारि पढाई । पुट जाय मुक्ति किन पाई ।। 
पर वें यदि गायत्नीका भी सत्य पुरुषपरक अथ समक्षं तो मुक्त हो जायेंगे । 


प्रश्नोत्तर (१२८१) 


७५ प्रश्न-अन्नान किसको लगा 2 
उत्तर-अन्नान, अहंकार ओर देहाभिमानको लगा है । 
- रखकका अवतार । 

७६ प्रश्न-जव संसारमं पापकी वृद्धि होती है भक्तों तथा पुग्यात्माओं 
पर कष्ट पडता है तब विष्णुका अवतार होता है कबीरसाहबका अवतार क्यों 
नह होता ? 

उत्तर- जब संसारम अत्याच।र ओर अन्याय होता हे, उस समय ससा- 
रके रक्षकको अगनेकी आवश्यकता है । ऋषि, मुनि, पीर पंगस्बरोकी आव- 


श्यकता नही । 
जीवन मुक्ति ओर विदेह मुक्ति। 
७७ प्रश्न--व शिष्ठ षिन वेदानुसार जीवन्मुक्ति ओर विदेह मुक्ति 
राभचन््रजीको कही है उसका आशय क्या है 
उत्तर-लितने ऋषि, मुनि, सिद्ध साधु, पीर पगम्बर ओर नानाथतोके 
आचाय्यं हए हं वे सब ब+ल-कं समान खेलभं लगे हुए इं, जिनको जो अच्छा 
लगा उसीको उसने ग्रहण कर लिया । इसरोंको भी वही बतलाया । लिसकमी 
जिसने भानिन्दी करली वह उसीमं आनन्द मान रहा है । जब सब ` जने खेलाने- 
वालेको ज्ञान प्राप्त होगा तब वे कबीर साहबक शरण जाकर सत्य पदको पावेभे । 
७८ प्रश्न--वशिष्ठजीौ तो रघुवशकी गुरखआईकं लिये शरीर धारण करते 
है, क्योकि, अधिकारी ` लोगोको बारम्बार शरीर धारण करना आवश्यक हं । 
उत्तर-वे प्रारब्धकं अनुसार रघुवंशको गुरुअ। ईक लिये देह धर कर 
रहे हे, शिष्योकं लिथे पक्षो भौ बनना है, पड़ा प्रारज्धको भोग कर फिर फिर 
अभर पदषर स्थिर हो जायगें यही अन्योकी भी बातें हं । 
७९ प्रश्न-एसे २ भाहात्मः पुरुषोको पश पल्षियोकी योनि क्यों धरनी 


पडती हे ? 
उत्तर--उस समय यही ्रारब्धमं होगा उसको भोगकरही नष्ट होना 


था पर ज्ञान उनका उस दहमं भौ पुरा था, 
शब्द-- बहुरि नहीं आवना यह्‌ देश ।। 
जो जो गये बहुरि नहि आये, को घर कहे संदेश ।। 
सुर न मुनि ओर पीर ओलिया, देवी गौरि गणेश ।। 
धरि अवतार सनी मुनि गट, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥। 


कबीर मशूर ४१ 


( १२८२) कं्‌॥र न्दर । +© २४. 


पण्डित चण्डित मण्डित मोहे, राजा रंक नरेश ।। 
षट्‌ दशन पाखण्ड छयानवे, सबी बनाये भश ।। 
कह कबीर सो तीर न लागे, विनु सत गुरु उपदेश ।। 


८० घरश्न-दहवानसे विदेह किस प्रकार सिल सकता है? 


उत्ततर- जिस शरोरधारीने णनी देह लिथ्या जान अपनी वासना 
उठुएलौ बह अवश्य विदेहको प्राप्त होगा । 


८९ प्रश्न--आश्चये है कि, विश्वामित्र जसे एेश्वयंमान्‌ महात्मा नवीन 
सुष्टिके कर्त हुये वे मुक्तन हों? 
उत्तर--विश्वासित्र अ(दिको कथा पदृनेसे ज्ञात होगा कि, बे अपने २ 
कर्मोाका रूल पाकर ओर उसे भोगकर फिर अधिकारारूढ हो गये, न तो किसीको 
बह भ्रकाशहौ {लए न किसोको ्थितिहौी हुई जिससे कि, मुवित होती है षर वो 
जो चगहते थे वो उन्हं अवश्य {सल । 
हस्त क्षेण । 

८२ प्रश्न-जब सतयुरुषने निरजनको तीन लोकका राज्य ठे दिया 
तो फिर कदीर साह्टबका उसकं (निरञ्ज) राज्यम हस्तक्षेप करनेका क्या 
स्वत्व है? | 

उत्तर-वह सव शक्तिमान्‌ है जो चाहे सो करे । निरञ्जन को इसलिये 
राज्य नहीं दिया है कि, जीवोपषर अत्याचार करे । निरञ्जनने सत पुरुषका 
नःम च्िप।(कर अपना प्रगट किया तयक बलसे बड़ा प्रबन हो महा अहंकारी 
बन गया आद्याको निगल गया । कूमंजोकं तीन शर काट लिये! अक्षरकं 
साथ युद्धकर उसं भगा दिया । योग जीतकं साथ युद्ध करने उन्हं भारनेको 

सन्म्ख आया । तोन लोकम अन्यायद्वारा सब जोवोको छल ओर कपटसे बन्ध- 
नमे डाल लिया \ सत्‌ लोक जनेका मागं रोक लिया । एसी युक्ति बनाई कि 
कोई मनुष्य भौ किसी प्रकार सत्‌ लोकका मागं नहीं पासका । किताबोँके फन्दोसें 
सबको फंसाकर सबका सत्य ज्ञान हर लिया । जब सत्य पुरुषने निरंजनका 
हसा अत्याचार देखा तो स्वयम्‌ सत्थलोकसे चलकर ज्ञानी, सतघुङृत सत्त कबीर 
आदि नामोसे प्रगट हो काल पुरुषसे कहा कि, यदि त्‌ अब अवज्ञा करेगा तो 
वल्ल नाश कर दंगा । कालपुरुष अधन होकर सतगुरुकं चरणोमे पड़ा अपने 
अपराधकी क्षमा मागो । 


प्रश्नोत्तर ( १२८३) 


साधुका व्यग्रहण । . 

८२३ प्रश्न-साधुको द्रव्य ग्रहण करना चाहिये वा न्ह 2 

उत्तर--विरक्तको द्रव्यका संग्रह उचित नहीं वर किसी शुभ धुग्यमय 
माव्य का्य्यवश ग्रहण करनेमं कु दोष भी नहीं जसे जो जठ धारी साधु है 
अयवा महत सच्यं हृदयसे जभ्यागर्तोकी सेवा रते हों उन्हें द्रव्यादि ग्रहण 
करलेना चाहिये । 

त्यागी--सच्चे भावसे अन्तःकरणमें वासना रहित होनेका नःज त्यागी 
है। जो ऊपरसं विरक्तोका स्वग बनाकं फिरता है भीतर नाना अकारकी 
वासना रखता है, नानाप्रका रको रूठी ओर रोचक बातोले अथवा किसी युक्तिसे 
सेवक सती अथवा अन्य संसारियोसे द्रव्य लेनेकी इच्छा रखता है वा लेता हैः 
वह चोर ओर ठगसे भो नीच अधम पाय है । एसे धृतारे कवटीके लोक परलोक 
दोनोही श्रष्ट हं । 

जिसने सच्चं भावस अहंकारको तकं किया वह सच्चा वैरागी है । 
रपिया पसा अथवा द्रव्य न छूनेका डौल बनानेवाला सच्चा वैरागी नहीं हो 
सकता । 
तकं हंकार तकं दुनिया है । ओर इसरा कोई न सुनिया है । 

ग्रहण न करनेका कारण । 

८४ प्रश्न--क्यों स्वसंवेदके भागको सब लोग ग्रहण नहीं करते ? 

उत्तर-- मिथ्या स्थूलविद्याकं अभिमानियोने मनुष्योको एेसा बहकाया 
है कि, जिस कारणस ममं पड़ हये भनुष्य सत्य मागंपर नहीं आते । विद्वान्‌ 
दो प्रकारके हं। 

एक वे हं जो जीवको मुक्तिमागं बतलाते हं । दुसरे वे ह जो जीवों को 
भटकाकर कुमागंमं डालते हं । वं एसे दुराचारी होते हें कि, इनको कभी 
सचाई अथवा सदाचारकी बातहौ पसन्द नहीं होती । वे निरे अभिमानी ओर 
देहात्मवादी होते हं । एसेही शठ दुराचारियोने सब धर्मोमिं ुराचारका चार 
किया है इ्हीकं कारण मनुष्य सदाचारमं भवृत्त नहीं हो सक्ते बुद्धिहीन ` 
मूखं एसोहीकं अनुशासनमं ही रहकर अपना सर्वस्व नाश करते हें । 

, हिकायत मनजूम । 
कोहसे एक आरिफ सेहरामं आ । देखा अज्ाजील वहा था खडा ।॥। 
दिल अलम बसूसःसे था दुरुस्त । दीदः नैरंग जमानः से सुस्त ।। 


( ९१२८४) कबार्‌ मन्शूर्‌ । अ० २४. 


उससे किया आरिफने बाज पुसं । छोड़ा है क्यों कार गहे खुद मदसं ।। 
तब थी तेरी क्यो बसबाससे । मोम हुआ जो सख्त ॒ इलमाससे ।। 
कारत्‌ दर मसजिदो खानकाह । बन्दःको बतलाओ जो तारीक राह ।। 
बाज रह खुद बद तीनतसे क्यो । फ़ारिग खोय शेतनियतसे क्यों ।। 
रखनः गरे सिल्क जमाअतन क्यों । तपफ़रक्रावखश सफ ताअतन क्यों ।। 
जादू तेरा उरबदःजोय कटौ । मक्र व फरेव बद खोय कटू ।। 
रहजने दौरा दिया यों जाव । वरकते उलमाने छडाये अजाब ।। 
कार मेरा करते फक्रोहाने अहद । मुञ्चको रही वाकी न जहो जेहद ।। 
एक तन उसे तायफ़ासे बुलहवस । वासते गुमरीहीकें हं वस ।। 
एेसे दुराचारियोने अनन्त जीवोको कुमागं सं लगा दिया ओर लगाते 
जातें हं \ कसो पुस्तकमं देखा था कि, एक बादशाह एेसा हो गया जो एसे दुरा- 
चऋरियोको खबर जहा सुनता था बहास पकडवा कर उसके शरीरकी खाल 
¶वचवालेता था \ वह स्पष्ट कहता था उसे पुणं विश्वास भौ था कि, एेसेही 
स्वार्थो, दुराचारो, मूखनि सब ध्मोमिं भ्रष्टता डल दी हे। 
शन्यकं हथियार । 
८५ प्रश्न-आपनें कहा कि, इस संसारके सवं व्यवहार शून्य हं तो मुदित 
उशिक भो शन्यही होकेगा ? 
उत्तर-निस्सन्देह इस संसारका सवं व्यवहार शृन्य है पर षरमात्माने 
प्रत्येक मनुष्यको दो एसे शस्त्र प्रदान किये हं जिनसे कि असत्यको काटकर 


शून्यकं पार पहुच व । उन दोनों हथियारोका नाम विचार ओौर विवेक है 
जो कोई इन दोनोसं उचित काय्यं करेगा वह अवश्य अपना अभीष्ट सि कर 


सकगा । 
अन्य धर्मोकी आवश्यकता । 

८६ प्रश्न-यदि कवल कबर पंथसेही मुविति मिल सक्ती है, तो अन्य 
धर्मोको क्या आवश्यकता है क्योकि, ध्मका मुख्य प्रयोजन मोक्ष है ? 

उत्तर-भिच्र धर्मोका होनाभी अत्यन्त आवश्यक है ! क्योंकि, वर्णमाला 
पट विना कोई पुस्तकोंको नहीं पढ़ सक्ता । शास्त्र पढे बिना कोई विद्वान्‌ नहीं 
हो सक्ता, विद्ठान्‌ हये बिना उच्चपद नहीं पासक्ता । जसे पाठशालेमं भिन्न २ 
श्रेणी होती हं उनमें भिन्न २ ज्ञानक विद्यार्थो शक्षापाते हं पर योग्य तभी समक्ष 
जाते हं, प्रशंसा पत्र तभी पासक्तं हं जब कि, सर्वोच्च श्रेणीं परीक्षोत्तीणं हो 
जाते हँ, इसी प्रकार अन्य अन्य धर्मोकं विषयमं जान लेना ओर कबीर पन्थको 
सर्वोच्च श्रेणी धमंका समदना चाहिये । जबतक पूणं ज्ञान ओर सत्य धमकी 
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प्राप्ति नहीं होती तबतक मनुष्य अन्य २ धर्ममिं प्रवृत्त रहता हं । कबीर वन्थका 
अधिकारी नहीं होता । जब अनुष्यके अंतःकरणसे भली श्रकार मल वक्षे 
आदि दोष इर हो निर्वासिना पदको प्राप्त करे तबही कबीर पन्थका बधिकारी 
होता है । 
८७ प्रश्न--परश्चिमीयोकं घुणितोके ग्रहणका कारण, पश्चिमीय नबी 
ओर पेगम्बर आदि धर्माचिारियोने मदयमांसाडि घणित पदार्थोका निषेध क्यों 
नहीं किया 7 

उत्तर--पश्चिमीय धर्मोपदेशक लोग स्वयम्‌ सद्य भासके ग्रहण करने- 
वाले थे । इसमाईल ओर इब्राहीम आदि नबी प्रसिद्ध शिकारी थे । जिक्रियाका 


पुत्र योहुन टिइयोंको मार मार कर खाता था। 
८८ प्रश्न--कवबीर साहबकं विषयं तो किसी नवीने भविष्यत्‌ नहीं 


कहा ? 

उत्तर-एक लाख अस्सी सहस्र पेगम्बर भविष्यत वादी हये वे सनं 
निरञ्जनके पुत्र उसीके लोककी सुधि जानते थे । उन्हं सत्य लोकक क्या खबर 
थी ? उसके बिना उसका समाचार । कौन कहसक्ता है ? जो हंस ककर 
उसकी सुधि जानते हं वे सर्वदा उसकी स्तुति ओर प्रार्थना करते रहते हं । " 

पृथ्वीका निरूपण । 
८९ प्रश्न-पर्चिमीय विद्रानोका सत हं कि, पृथ्वी चलती है ओर गोल है 
सो सत्यहैकि, नही? . 

उत्तर--निस्सन्देह पश्चिभीय विद्रानोंका मत है यही बरन कितनेही 
भारतवासी, जो नवीन शिक्षाके पक्षपाती हं वसाहौी विचार रखते हं । जिस 
प्रकार भारतके विद्रानोंकं इस विषयमं भिन्न भिन्न मत हं वसेही योरोपिय 
विद्वा्नोके भी मत हं । क्योकि, कितने विद्धान्‌ लोग पुथ्वीको स्थिर मानते हं । 
योरोपियन लोगोका यह कहना है कि, हम सच्चे ओर भारतवासी सूठे हः 


महान तुच्छ ओर असत्य है । 
तौरेत ओर इञ्जील आदिकमं तो इस विषयमं कुछ तो लिखा ही नहीं है 


पर परश्चिमीय विद्वानोने कवल अपने अनुमान ओर कल्पनासे कुछ कुछ लिखा है। 
(१) बे (योरोपियन्स) कहते हं कि, पृथ्वी गोल हं । इसमं कोई विवादः 

नहीं क्योकि, भारतीय विद्वान्‌, भी पथ्वीको गोलही कह गये हं । 
(२) योरोपियन्स कहते हं कि, पृथ्वी चलती है । पृथ्वीको गतिको 
प्रमाणित करनेके लिये कछ क्षुद्र युक्तिया भो प्रकाशित करते हं । जसे- नदीम 


( १२८६) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


चलती हई नावपर बेठे हुये मनुष्योको किनारेके वृक्ष आदि चलते हुये देख पडते 
हं षर वे चलते नहं थथाथमं नौकाहौी चलती है । 
वे लोग यह भो कहते हं कि, चन्द्रमा स्वयम्‌ प्रकाशित नहीं है पर सूयं 
के पकाशसे प्रकाशित हं । 
पश्चिमो लोगोका उपरोक्त कथन सुञ्े टीक नहीं जान पडता वे लोग 
भारतीय विद्वार्नोको बातोंको प्रमाण न करनेमें एुराणके कुछ वचनोकी विरो- 
धताका प्रमाण देते हं जसा पुथ्वीक विषयमे भिन्न भिन्न पुराणम लिखा है ? 
(१) पुथ्वौ अण्डाकार है । 
(२) पृथ्वी क्मलाकार है। 
(३) पृथ्वी कमलं पत्रकं आकारको है। 
(४) पुथ्वी चोौकोर है । 
(८) पृथ्वो चपटी है। 
इसो प्रकारक परस्पर विरोधी वचनोँक्ो देखकर योरोपियन्स भारतीय 


` विद्धानोकी सम्पतिको सत्य नहीं मानते । इस कारण भारतीय विद्रानोके मतको 
पुष्ट करनेवाली युदिति ओर अनेक प्रमाण लिखता हं । 


(१) पृथ्वोकं गोल होनेमं तो सब एक भत हें । 

(२) पृथ्वौ कमलाकार है यह बात भी सत्य है क्योंकि, कमल बहुत 
तरहका होता है कोई गोल, कोई लम्बा । 

पुथ्वीको गोल कहनेमं जो बुद्धिकी सुक्ष्मता हे उसको योरोषीय विद्रानोनि 
नह समक्ष वास्तविक बात यह है कि, जलं गोल है पुथ्वी नहीं है क्योंकि, प॒थ्वीसे 
पूवं जल था, जलका आकार गोल है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि, समुद्रका 
पानौ भवरमं ऊचा उठा हज जान पड़ता है, उसका कारण केवलं यही है कि, 
जलका आकार गोल है । जसा समुद्रवेसाही बुन्द, दोनोका रूप एक समानही 
गोल होगा । कोई बडा कोई छोटा भलेही हो षर आकारमें कुछ भेद नहीं 
होगा जेसे पिण्ड ओर ब्रह्माण्डदोनोका रूप एकही है ग्रन्थोमें कबीर साहबने 
कहा हे कि, पृथ्वोसं पहिलं जल था, जिस प्रकार इध यर मलाई जमती है उसी 
प्रकार जलपर पृथ्वीकौ सृष्टि हुई । यहो बात सबमें है कि, पहले पानी था, उस 
गोल पानोकं ऊपर पृथ्वी जमाई गई इसी कारण पृथ्वी गोल दिखाई देती हे । 
पानीकी गोलार्ईक कारण पुथ्वौ गोल जान पडती है । जसे घड़ेकं ऊपर क 
गाढा तरल पदार्थं जमादनेसे घड़ेको गुलाईकं कारण वह भी गोल दीख पडता 
रै र यथाथ॑में गोल नहीं होगा । इसी प्रकार पृथ्वी जलके फेनकं समान जमकर 
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कठिन बन गई है, गोल पानीपर जमकर गोल दीख डती है । यदि पुथ्वीको 
 पानीसे अलग किया जावे तो गोल न दीखेगी हौ पानीके साथ तो गोल होनेमे 
कुछ सन्देहही नहीं । 

(३) हिन्दू कहते हं कि, पृथ्वी कबलके वत्तके आकार हैवो बात भी 
ठक है क्योंकि, पुथ्वी जलके ऊपर जमाई गई तो गोल जमाई गई जो कुछ गोल 
पदां पानीपर जमाया जाता है उसकं नीचे गावदुमी स्थान शून्य रहता है 
इसी कारणस पुथ्वीको कमलके पत्तेके आकारका कहा है । 

(४) पथ्वी चौकोर है यह भी कहना ठीक है क्योकि, स्वरोदय आदिसें 
पृथ्वीतत्त्वको चतुर्कोणही बताया है, जो ततत्वदशौं होते हं, स्वरोको साधकर 
तत््वोकं आकारोंको देखते हं चारों तत्त्वोक र ङ्क, ढङ्क, चाल ओर उसके सबगुण 
दोषोको जानते हं वे पुथ्वीको चतुर्कोणही देखते हं । स्वासक साथ चारों तत्त्व 
का रूष प्रत्यक्ष देख पड़ता है । आकाश तत्व स्वरके अन्तरम रहता है बाहर 
दिखाई नहीं देता । इससे भी पृथ्वीको चौकोर कहा गया है । 

पुथ्वी चौकोर, जल गोल, अग्नि त्रिकोन, वायु ओर आकाश भी गोलं है । 

(५) प॒थ्वीको चिषटी कहनेकाभौी वही पानीषर जाया जाना कारण 
ह क्योकि, कोई गाढ़ा तरल पदां गोल पदार्थपर जमाया जाय तो बह चिषटे 
आकारमेही जमेगा । भारतीय विद्वानों तथा पुराणोका कथन बहुत ठीक 
ओर सत्य है पर उसकं समश्चनेकं लिथे बुद्धिकी आवश्यकता है । भारतीय 
विद्वानों ओर महात्माओंकं कथनमं असत्थका गन्ध भी नहीं हो सकता क्योकि, 
वे प्रकाशित हृदय ओर पुणे जञानवान तथा त्रिकालदर्शी अंतर्यामी हये हं । 

लोग कहते हं कि, पुथ्वौ अचल है चल नहीं इसका कारण यह है 
कि, पथ्वीको कोशोमं, धरा, स्थिरा, अचला ओर धरणी आदि नामसे लिखा 
है, जिनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि, पुथ्बी अचल है । यदि पृथ्वी गतिवाली होती 
तो उसे धरणी अ।दि नाभसं क्यों कहते ? वरन्‌ अचलाकं स्थानमें चल्‌ कहते । 
इसीपर मुसल्मानी धमक विद्वान्‌-- 7 पुथ्वीको स्थितही बतलाते हं 

जैसा हजरत शेख सादी सिराजी लिखते हं कि- 

जमीं अज तप लरजः आमद सतोह । 

फरोकोप्त बर दामनश मेख कोह ॥ 

इसका भावाथं यह हं कि, सृष्टिक आदिमं परमात्माने पथ्वीको नाया 

उस सभय यह कांपती हई डगमगाती थी, पौ षहाडोका खूंटा ठोककर स्थिर 


कर दिया गया है। 
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जो योरोपियन्स पुथ्वीको चलती बतलाते हं उसके लिये प्रमाण ओर 
युक्ति लाते हें वे एसे तुच्छ ओर तकखण्डित हं कि, उनसे किसीकं भी मनका 
ससाधान नहीं हो सकता । 
यदि पृथ्वी चलती होतो तो नावपर चटु के समान किनारेकं सब 
पद्यां दुष्टिसे छिपते ह्येकं मान अन्तर्धान होते जाते पर एसा नहीं होता ध्रुव 
आदि तारागण नित्य एकहौ स्थानपर जसेकं तसे जान पडते हं यह्‌ कदापि सम्भव 
नहीं हो सकता कि, पृथ्वी तो चले ओर सदा सब समय ध्रुव आदि एक समान 
नही दिखाई दं । 
सर आइरक न्यूटनने पृथ्वीकी दो गति बतल ई है । १ वाषिक २ दनिक । 
वार्षिक गतिसे ऋतुञओंका हेर फर होता है ओर देनिकसे दिन रात होता 
है । सो यदि ये दोनो चाल सत्य होती तो दोनों चालोसे तारे ओर ग्रह दुष्टिसे 
अंतर हयौ जाते अथवा छोटे बड़ दीख पडते पर एेसा न होकर उलटा ग्रह 
ओर तारे गण च्योकं त्यों एक समान दीख पडते हं पृथ्वी इससे भी अचलही 
सिद्ध होतो है\ 
ध्रव तारेको ओर दृष्टि ङलनेसे भो पृथ्वी स्थिरही प्रमाणित होती है! 
क्योकि, जब दश्षिणायन अथवा उत्तरायण होता है उस समय पृथ्वी बहुत दूरी 
पर चली जाती । ध्रुव बहुत छोटा दिखाई देता पर यह किसने नही देखा बरन्‌ 
सबको ध्रुव सदा एक समानही देख पडता है । इससे पथ्वीकी दोनों गति अप्र- 
माणित नहीं होती । 
` फिर न्यूटन साहबने चन्द्रमाको प्रकाश रहित बतलाया है । इसका कोई 
भो प्रबल प्रमाण उनके पास नहीं है । उन लोगोका कथन है कि, सब ग्रहोके- 
साथ २ अनेक २ चन्द्रमा हं वे सब प्रकाशित हं पर यह हम लोगोका चांद प्रका- 


-शित नही, वाह इस हमारे चांदने क्या अपराध किया कि, ईश्वरने ओर चन्द्र- 
माओंको तो प्रकाशित बनाया इसको अन्धकार मय । 


देखो तौरीतमं पेदायशकं प्रथम बाबके १३ से १९ आयत तक लिलाहै 

कि ईश्वरने दो प्रकाश बनाये एक छोटा इसरा बडा । बड़ेको सूयं कहा, छोटा 

रात शासन करनेकं लिये बनाया गया । जब कि, उनके ईश्वर कृत पुस्तकमं 
एसा लिखा है तो उनको चन्द्रमाको अन्धकारमय कहना ठीक नहीं है । 

कबीर साहब कहते हं कि, चन्द्र॒ ओर तारे दोनों विराट्‌ पुरुषकी आंख 

हं खब प्रकाशमान है । दक्षिण नेत्र स्यं ओर वामनेत्र चन्द्रमा हं । जब सुर्यं 

चन्द्रमा बविराटके नेत्र हें तो दोनोके प्रकाशित होनेमं कोई सन्देहहौी नहीं है । 


प्रश्नोत्तर ( १२८९) 


वेद प्रमाण भी एसाही है जसा कि, कबीर साहब कहते हं । 
सवं ब्रह्य ज्ञानियोके गूर कबीर साहन कहतं हं वेद तौरीत उसके ऊपर 

साक्षी भरते हं फिर कोन है कि, चन्द्रमाको अंधकारसय वतलायें ? केवल लोगोको 
भ्रमहो गया है इस कारण सत्यको छोड अस्नत्यको लिये बठे हं । उसी पर 
विश्वास किये बठे ह । सत्य ्ूठका निर्णय नहीं करते । 

जब चन्द्रमा बप्रकाश होगा तो विराट पुर्व भी काना ही होगा इसमं 
सन्देह नहीं कि, “जौ ब्रह्यण्ड सोई पिण्डे” तब तो विराटकं काने होनेके कारण 
सब जीवधारीको काना होना चाहिये । 

पर इसके उलटा मनुष्य दो ओखवाले देख पड़ते हु । 

इस संसारम जितने निश्चय हँ सब बुद्धकं ठहराये हये ह षर स्वयम्‌ 
सअत्य एवं अनित्य हं उसके निश्चय नित्य ओर सत्य कंसं हो सकते हं । 

भिन्न २ भाषाओं ओर देशोमं अनेक मतवाले अनेकही विद्वान्‌ हयो गये हं 
सबक विचारमं कुछ न कुछ भेद है पर भारतीय विद्रानों ओर सहात्माओंका 
जो कुछ कथन है यह उनके अंतरीय प्रकाशक वलस है उसमें किसी भ्रक्रार भी 
असत्यता नही हो सकती । 

टाम्को, टकोड, वराह, कोप निक्स ओर सर आजक नियुटन यें चार 
भूगोल विद्याक जाननेवालं विदेशमं हृए हं । उन लोगोंक कथनोमं परस्पर बहुत 
विरोध है, कोई पथ्वीको गति वाली तो कोई अचल बतलाता है । जबतक नया 
कोई वक्ता न उठ खडा हआ तबतक योरोपियन्स पुरानोकीही बातोको ईश्वरी 
लेख समस्ते हं पर जब कोई नया युक्ति प्रौढ वादसे अथवा ओर किसी रीतिसे. 
अपना कथन पुष्ट करे तो पिछलेको तृणवत्‌ त्याग देते हं दो सौ व्षोसि पश्चिमी 
लोगोने सबक कथनको असार समश्षकर सर आइजक नियुटनके कथन पर 
अवलम्ब किया है देखं यह अवलम्ब उनका कबतक ठहूरता है । सर आइजकका 
भो सार माना गया सिद्धान्त कबतक सार रहता है ? कबतक लोग विवेक ओर 
विचारक विरुद्ध इस प्रकारक विश्वास करते रहते हं । 

यद्यपि चतुर लोगोँने अपनी चतुराईसे कितने सिद्धान्त बनाये ओर 
बनाते जाते ह पर किसीकी स्थिति नहीं हृई न होगी । प्राकृतिक जन उनकी 
अनुसरता कर करकं पछतायं ओर पछतावेगे । सन्तोने अंतरीय प्रकाश ओर 
नानक बलसे जो कुछ कहा है वही सत्य ह । उन्हींका वचन माननेसे भाग्यमान्‌ 


हो सक्ता है। 


(१२९० ) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


परात्मा सवं शक्तिमान्‌ है, जिसको चाह क्षणम विद्धान्‌ करदे, जिसको 
चाहे खण सें सूखं \ मूसा ओर खर कर्ईल आदिको क्षणभरमेही ज्ञान प्रदान किया 
साव्ल शदिका ज्ञान क्षणम हरण कर लिया । राजाको रक ओौर रकको राजा 
करना उसका कौतुक सात्र है \! उसकी एसी प्रबल भाया है कि, उसं जाननेको 
कोड समथ नही 1 कोई कंसा भी ज्ञानी ओर विद्वान्‌ क्यों न हो उसक काययम 
स्वास भो नही हो सक्ता । 
एक र्य । 


९० घ्रश्न--साधु ओर साहेब मिलकर किंस प्रकार एकरूप हो जाते हं ? 
उत्तर--जो साध्‌ लेग परमात्माकं सच्चे प्रमो हं, बे लोक परलोक 
सबको तुच्छ समन्ते हं । जानमाल आदि सब संसारको अनित्य समञ्चकर उसकी 
ओर कणी दष्ट नहीं देते कवल प्यारकं स्मरणम लगे रहते हं \ एसे ईदश्वर 
प्रेभियोको वासना {किञ्चित मात्रभौो शेष नह रह जातौ ।! अपने देहको भौ 
सुधि भूलकर प्यारेकं चिन्तनमं विदेह हो ध्यान करते २ उसीकं रूपम सिल 
जातें हं अथवा वही हो जाते हु । उनम मं तका लेशमात्र भौ बखेडा नहीं रहता । 
द्ष्टांत--लुधियाने नगरमं एक महात्मा साधु जो कि, सिद्ध भी सुनें 
जाते थें एक अति सुन्दर यौवन ओर रूप पुण गोकल नामको स्त्री पर मोहित 
हो गये । कऋमशः वह्‌ इतने आशिक हए कि, मान सर्थदि त्यागकर गोकलीक 
पो पीछे फिरने लगे ! लोगोने उनको बहुत निन्दा कौ उनको बहुत धिक्कारा 
पर उसको किस बातको परवाह न हई । 
एक दिन गोकलो कई एक स्त्रियोकं साथ नदीम स्नान करने गई, साधु 
भो उसके पीछे पोछे पहु चा गोकलीने जसे जलम डबकी मारी उसौ प्रकार 
साधूने भो डबको मारी । गोता लगाकर बाहर निकलने पर संत भौ गोकली 
हो गया । यह कौतुक देखकर लोगोको बडा आश्चयं हृ । 
वत्तमानकालमं कितने लोग इगरेजी शिक्षा प्राप्त करते हं । उच्च २ 
परीक्षा देकर कोई बी. ए. कोई एम्‌. ए. कोई एल्‌. एल्‌. बी. कोई २ डी. डी. 
कोई डी. एल्‌.एल्‌. आदि नाना प्रकारको उपाधि प्राप्त कर उच्च पदको प्राप्त 
करते हं । उसी प्रकार सत ईश्वरी परीक्षा पासकरके ईश्वर बन जात हं । इस 
प्रकार साहब साधु दोनों एक हो जाते ह । 
साखी--त त्‌ करतें तू हुआ, मुक्षमं रहीन हूं । 
आपा परका मिट गया, जित देखूं तित तू ॥। 


प्रश्नोत्तर (१२९१) 


जबतक ईश्वरम लीन हो ईश्वरखूव नहीं हो जाते तबतक संत लोग भिन्न 
भिन्न श्रेणी ओर पदोको भोगते रहते ह । 
इसी प्रकार ईश्वरक प्रमो ईश्वरसे भिल जाते हं, भेद नष्ट हो जाता है । 
सांसारिक प्रेम ईश्वरी प्रेमकी नकल है । यह संसार एक नदी है जिसर्मे प्रेमी 
लोग गोता लगाते हं । जो सत्य अन्तःकरणसे जिसवर आशिक होगा वहु उसीका 
रूप हो जावेगा । प्यारेके भिलनेकं लिये सच्चे प्ेके सिवा इसरा कुछ नहीं 
चा ह्ये । जिसने सच्चे अद्रेत परमाट्मासे मन लगाया वह उसोका ख्य हो गया । 
वह अद्रेत अनूपम कबीर साहब है जिसकी स्तुति ओर प्रार्थना सब ऋषि सुनि 
करते आ रह हं । 
तरकीव बन्द । 
तीन लोक पूरण है नारी । माया ब्रह्य जीव सव जारी ॥ 
सबही नारी नहीं नर कोई । ब्रह्माविष्णु आदिकं त्रिपुरारी ॥ 
मृत्यु लोक ओर सगं पताला । तीन भुवन जम जाल पसारी । 
कटे सूने वेद जो ओर वानी । सव नारी माया हंकारी ।। 
सत कवीर पुरुष इक आया । मं क्या कटं कहु ऋषि राया ॥ 


जा कबीरको अकथ कहानी । वाका- भेद वेद नहि जानी ॥। 
सुर मुनि जश निशिदिन गावे । नेति नेति कही उचरी बानी ॥ 
ऋषि मनि परमहंसको बाना । तीन काल सो बिरद बखानी ॥ 
अविचल पुरुष अखंड अपारा । सत्य कबीर पुरुष सोई ज्ञानी ॥। 
तामे सबही धरम ओर दाया । मं क्या कटू कहे ऋषि राया ॥ 


सत्य पुरुषके जो फरजन्दा । सदा काल सो ब्रह्मानन्दा ॥ 
ब्रह्मरूप समरथके बेटे । जिनको कृपा कटं जम फन्दा ॥। 
सो सत्य पुरुष गुण गावे । उनकं निकट नहीं दुख दन्दा ॥। 
सो सत पुरुष है आप कबीरा । परमानन्द सो आनंद कन्दा ॥ 
सो कबीर हं अगम अमाया । मं क्या कहूं कहं ऋषि राया ॥। 


वार पार है पुरुष कबीरा । यहां वहां सो दोनों तीरा ॥ 
देह बिदेह्‌ कहा नहीं जावे । वाको ज्ञान है अगम गंभीरा ॥। 
गो खुर सम उतरे भौसागर । गुन गावं मुनि वा गुरू पीरा ॥ 
अलख पुरुष निरबान है सोई । वाहीको सेवक धम्मं धीरा ॥। 
शुयश जो वेद पुराणन गाया । मं क्या कहूं कहं ऋषिराया ॥ 


(१२९२) कबीर मन्श्‌र 1 अ० २४. 


कृशटम गरूड भृशंड रुक महया । दत्त॒ दिगंबर ओर दुरवासा ॥ 
धन॒क जनक नारद सनकादिक । कोटिन ऋषि मुनि जिनकी आसा ।। 
धरे जो देह विदेह कहाये । गावे गुण मुनि मगन हुलासा ॥। 
अघम जीव उतरे भौपारा। सो देखे साहब निजपासा 
खुद कबीर सत पुरुष कहाया । मँ क्या कटं कहं ऋषिराया ।। 


गोरख ऋषभ कनक नुप जाना । योगधीर योगेश्वर नाना ॥ 
बंग देश पति मोहन राजा । इबराहीम अधम सुलताना ।। 
अमर भपाल ओर भुपच सुदशन । दास मलूक करे गुणगाना ।। 


धरमदास है शिर ताजा । नानक दादू हुसन बाना ।। 
सबकी बानीमें निर ताया । मक्या कहू कहं ऋषि राया ।। 


शाह सिकन्दर दिल्ली शाहा 1 देश मगध बिजली खां नाहा ।। 
रामानन्द जासुगन गावें । दास गरीब कहते गुन गाहा ।। 
नाम देव रविदास गोस्वामी । भौसागरको पायो थाहा ।। 
इन्द्रमती मन्दोदरी रानी । मृड कमाली प्रिती निबाहा ॥ 
जो पहचान अमर बर पाया । मं क्या कहं कहं ऋषि राया ॥ 


सिद्ध साध सब पीर पयम्बर । धम्मेके यकता जो धरनी पर ।। 
स्वगं ओर कोटिन ब्रह्याण्डा । तन धारी जो जीव चराचर ।। 
वाणी अगणित पारको पावे । सुयश कबीर कथे सब तनधर ।। 
परमानन्द दास बलिहारी । साहब सत्य कबीर एक नर ।। 
करता पुरुष धरे नर काया । मं क्या कहूं कहं ऋषिराया ।। 
शब्द-- काशीपुरीकं वासी, सतगुरु काशीपुरीकें वासी हो ।। 
नाम कबीरा मतिकं धीरा, जगसे रहित उदासी हो ।। 
पांच पचीस कियो बस अपने, पकड़े मन मवासी हो ।। 
माया मान बड़ाई छोडी, मिले राम अविनाशी हो ॥ 
सुर नर मुनिजन ओर योगीश्वर, वांच्छत मन सन्यासी हो ।। 
मुक्ति क्षेत्र तजि गये मगह्‌ कर, एेसी दृढ विश्वासी हो ॥ 
अग्निन जरे धरनी न गड, पड़े न जमकी फांसी हो ।। 
सहदेही पद माहि समाये, देखा लोग विलासी हो ॥ 
हिन्दू तुकं दोनोसं बनाया, कम्मं भमं कियो नाशी हो ।। 
दास गरीब बहौ कोई यकं पहुंचे, बातं बहुत बनासी हो ॥ 


म्रष्नोत्तर 


शब्द-- कीना मगह्‌ प्याना सतगुर कोनारे । 


साखी- 


रमेनी- 


दोनों दीन चले संग जाक हिन्द मुस्लमानारे 
मुक्ति क्षेत्रको छाड़ चले हं तजि काशी अस्थानारे 
शाह सिकन्दर कदम लेत दै बादशाहा चुल्तानारे 
चारों वेद कितेव संग है खोजी बड़े बयानारे 
सालिगराम युरतिसे सेवं ज्ञान समुन्दर दानारे 
षट्‌ दशेन जा संग चलत हं गावत बानी बानारे 
अपना अपना इष्ट सम्हाले वांच पोथी पानारे 
चादर फूल विदाई सतगुर देखि सकल जहानारे 
चारों दाग रहित है सतगुरु विगत अलख अमानारे 
राय बीरसिघ करे विनती बिजली खान पठानारे 
दो चादर बख्शी दोनोको दीन पान परवानारे 
नूर नूर निर्गुण पद मेला दशहि वही हैरानारे 
पद लौलीन भये अविनाशी पाये पिड परानारे 
क्षब्द सरूप साहब सारेगे शब्दी शब्द समानारे 
दास गरीब कबीर अशंमं फरकं ताहि धुजानारे 
गरीब -काशीपुरी कसूरिया, मुक्ति होत सब जात 
काशी तजि मगहर गये, लगी मुक्ति सर लात 
गरीब--पन्द्रहु सौ पचहत्तरा, किया मगहको गौन 
मगसर सुदी एकादशी, मिली पवनम पवन 


(१२९३) 


चले कबीर मगहकं ताई । तहवां फूलन सेज बिदाई ॥ 
दोनो दीन अधिकं पर भाव । दूखी दुश्मन ओर सब साव ॥ 
तहौ चले बिजलौ खा पेठाना । बीर सिह बघेल रवाना ॥ 
काशी उमडी चली मगहरको । कोई न पावे ताधु डगरको ॥ 
वैरागी सन्यासी योगी । चले मगहको क्षब्द वियोगी ॥। 
तीन रोजमें पहुचे जाई । तहवा चुमिरण राम खुदाई ॥ 
दोनों दीनहि बाहन जोरी । शस्त्र बांध लियो भर कोई ।॥। 
वे गाडन वे जारन कहई । दोनों दीन अधिक उरञ्चह्ई ।; 
तहा कबीर कहं एक भाखा । शस्त्र करे सो ताहि तलाका ॥। 


शस्त्र करे सो हमरो द्रोही । ताके बीच पिखोडी 


होई ॥ 


सुधि बिजली खां जात हसारी । हम हं शब्दं रूप निरकारी ॥। 


(१२९४) 


कबीर मन्शूर । अ० २४. 


बीरसिह्‌ पुनि विनती करे । है सतगुर तो कंसो मरे ।। 

तहवा चादर ूल विदाई । सोजा ्लाहि पदे समाई ।। 

दो चादर दो दीन उटावे। ताकी मध्य कबीर न पावे ।। 

तहवा अविगत प्ल सो वासी । मगह गोर ओर चौरा काशी ॥ 

अविगत रूप अलख निरवानी ! तहवौ नीर छीर दियो छानी ।। 
मुरब्बा 


तु इन्सान है पकड़ इन्सान आदत । न इस्से ओर बठकर है सदत ॥। 


नत्‌ 


क्यो कर कबूल अपनी शहादत । इबादत कर इबादत कर इबादत ।। 


जो पिना त्‌ है आदमको जामा । पढ़ो दिनरात सच्चा इश्कनामा ।। 
बवस्पे यार दे तह्रीक खामा । इबादत कर इबादत कर इबादत ।। 
तू जाहिर बातिनी आखोसे पहचान । वह्‌ साहब खुदं धरी है देह इन्सान ।। 
त्‌ उसके स्ख निगह कर अज दिलोजां । इबादत कर इबादत कर इकादत ।। 
इबादत जुहद तक्रवासे जो खाली । शरीअत मत्य सुकृतकी न चाली ॥ 
क्योकर पावे राह लायजाली । इबादत कर इबादत कर इबादत ।। 
पड़ा है किस लिये इस गंदिगीमें । लगाता दिल न क्यों इस बन्दगीमें ।। 
त्‌ देख आजिज उसी खुद जिन्दिगीमे। इबादतकर इवादतकर इबादत ।। 


तीन लोक धम्मं रायकं कन्धे । आये जिव सुन जम कालके बन्धे ।। 
लगा भूल त्‌ धोकं धन्धे । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ।। 
साचा सतगुर नहि पहिचाना । भूल कंलके गेल फन्दाना ।। 
जाना नहीं क्या पद निर्वाना । हाय जीव अन्धे ह्‌।य जीव अन्धे ॥ 
सतगुरने तुञ्चको समज्ञाया । तेरे चित्त एक नहि आया ॥। 
यम जालिम तेरे मन भाया । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ॥ 
बन्दी छोर जो सन्त पुकारे । भूत प्रेत पशु पक्षी तारे ॥। 
वाकी राहन त्‌ पग धारे । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ॥ 
सारे गुरु एकसा कहिया । बिन जाने भौसागर बहिया ।। 
तीरथ पारख पदम रहता । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ।। 
जो है तरा तारनहारो। ताके ओर न तनिक निहारो ।। 
इत उत अपनी ओख पसारो । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे । 
क्ञाका क्क चहुदिशि लावा । मन भटका ये कौन फल पावा ॥ 


योनी संगति फिर फिर आवा । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ।। 


प्रश्नोत्तर ` (१२९५) 


तन मन धन त्‌ काको दीना । अपने चित्र॒ विचार न कोना ॥) 
भवसागरमे वासा लीना । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ॥ 
तन मन धन सत गुरुको दीजे । आवागमन फर नहि कीजे ॥। 
यमके फन्द न पांव धरीजे । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ।। 
सत्य कबीर पुरुष परमातम । घुर नर मुनि जो कहत महातम ॥। 
वाके विन लाभ न आयम । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्घे॥। 
परमानन्द चरण रज ढृढा । जाको कपा पाव पद गूढा ॥। 
ताको नहि पहिचान मूढा । हाय जीव अन्धे हाय जीव अन्धे ॥ 
९१ प्रश्न-जो लोग सतगुरुको फाकरभी विमुख होगये वे क्यो विमुख 
हृए ? उनकी क्या गति होगी ? 
उत्तर--जो कोई कबीर साहबको शरणमे आकर सच्चे हृदथसे सत्गुरुका 
भक्त. बना उसीकी स्तुति प्राथनामं अयना सौभाग्य ससञ्चा उसकं ऊषर अस्त्य 
आत्भाका आक्रमण नहीं हो सकता । परन्तु जो अपनी अ्रतिष्ठा, बडाई ओर 
सांसारिक ठी मर्यादाकं लोभम पडकर सद्गुरुका नाम छिपाकर, अयना 
प्रकाशित करना चाहा उसके ऊपर कालं पुदषको ओरसे ञ्ठो अत्मा भेजी 
जाती है, जो उसको भटकाकर सुख ओर सत्यकं मागंसे भरष्ट कर असत्य 
पथमं डालकर नष्ट कर देती है सदा उसपर प्रबलं बनी रहती हे । 
राम वनवास--अतः रामायणमं वृत्तांतं है कि, जिस समय महाराजा 
भयभीत हो विचारने लगे कि, यदि रामचन्द्र गहीपर बेठ गये तो रावणका 
माराजाना दुलभ हो जावेगा ! अतमं सब देवताओने विचार कर ङष्टात्मा 
भेजा जिसने आकर मंथराको भरमाया । मथ राने रानी ककयौको बहकाया 
जिससे रानीने राजास रामचन्द्रकं बनवासका वरदान मांगा । राजानं वचन 
बन्ध होनेकं कारण विवश हो रामचन्द्रजीको बनयात्रा देकर आपभी असार 
संसारको त्याग गया । यह सब काम देवताओंकं भज हये उसी अशुद्ध आत्मासे 
पुरे हए । रामचन्द्रकी कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है इस कारण संक्षेप मात्र लिखी है । 
दुष्ट आत्मानं जिसकं हदयमं वास किया वह सदाकं लिये नष्ट ओर श्च 
हो गया । 
हिरण्याक्ष-इसी प्रकार दुष्टात्मानं हिरण्याक्षकं हृदयम बास किया वह्‌ 
विष्णुसे शत्रुता कर वकुण्ठमं भगवानूको मारने गया । यद्यपि समय सुचकताके 
कारण भगवान विष्णु बकुण्ठ छोड़कर बाहर चले गये पर समय पाकर भरह्धादको 
सहायताका निमित्तले नरसिंह रूप धरकर उसका सर्वनाश कर दिया । 


(१२९६) कबीर मन्श्र । अ० २४. 


रावण-इसौ अकार रावणकोभो दृष्टात्साने बहकाया । सब ऋषि, मुनि, 
संतत साधुने बहुत सज्ञाया । अतमं कबीर साहबने भौ उसको भलाई उसको 
दर्शई पर सूखने न साना दरन सत्तरवार सतगुरुपर तलवारका घात किया । 
उसका जो परिणाम हआ सो कौन नहीं जानता? इसी प्रकार कस आदि 
अनेक राजाओंको दुष्ट आत्मानं बहकाकर उभयलोकसे मष्ट कराया । 
शिद्‌ाद बादशाह-पश्चिमौय बादशाहोमेसे शिदादको दृष्ट आत्मानं 
बहुकाया उस समयक नबोको लिनका नाम हृद पगम्बर था खुदाने उस 
(शदाद्को ) समञ्चानेका हुक्‌म दिया । हृदने बहुत समन्नाया पर शिद्ादनं 
एक भ्यो नहीं सानी 1 तब हद नबीने उसको विहिश्तका वणेन करके कहा कि, 


मेरा खद्धा तुको विहिश्त देगा । शदादनं कहा कि, सं तेरे खदाकं समान 
स्वयम्‌ बिहिश्त बनवाता हूं । 


पश्चात्‌ बारह वषमे बिहिश्त बनकर तयार हई शिदाद अपने साथियों 
ओर दर्बारियोको साथ लेकर विहिश्त देखने चला । प॒थ्वीसे ऊपर तक जव 
सब सोद्योको चढकर अन्तिम सौढीपर पहुचे तो शदहादने एक दरिद्र मनुष्यको 
फटे कपड़े पहने हुये बिहिश्तक दारषर खडा देखा । शिदादने उससे पृछा त्‌ 
कौन है? यहा क्यों खडा है ? उसने उत्तर दिया काल हं तेरा प्राण निकालने 
आया हूं । शदादने बहुत विनतो को कि, समुञ्ञे बिहिश्त देख लेने दे ! कालने 


एक भी न मान एक एेसा भयानक शब्द किया कि, शिहाद अपने साधथियोंसहिति 
पातालम धस गया । 


नमरूद--नमरूद भो दुष्टात्माका बहुकाया हुआ अपनेको खुडा क हता 
था । उसको रयत ओर परिजन लोग उसे ईश्वरकं समान दंडवत्‌ करते थे । 
उस समयकं नबो इब्राहीमको, ख॒दाको आज्ञा हई कि, नमरूदको समन्चाओ ` 
पर उसने. इन्राहीमकं बहुतसे आश्चयं देखनेपर भी न समञ्ञा बरन कहा कि 
हम तेरे खुदाको मारगे। 
फिर एक उडन खटोला बनवाकर नमरूद आकाशको उड़ा; जब कुछ 
दूर गथा तब आकाश पर एक बाण चलाया । खुदाने जिबराईलको हुकुम द्या 
क्रि, इसका तीर अभुक मछलोको पीठम लगा दो । फिर तो रक्त भरा हु तौर 
नमरूदक्े पास पहुंचा उसने निश्चय करलिया कि, मेने इत्राहीमके खुदाको 
मारलिया खटोला पृथ्वीपर लाया । इन्राहीम को बुलाकर कहा कि, देख, तेरे 
खदाको में मार आया हु" अब बतला तरे खदाकी फौज कहा है उसको भी मारू? 


प्रश्नोत्तर ( १२९७) 


इतनी वात सुनकर इत्राहीभने कहा कि, मेरा खुदा सवं शक्तिमान है 
उसको कौन मार सक्ता है ? इतना कहकर वहाडपर गये । ईश्वरसंप्रार्थत्रा 
कीकि,या खदा नमरूद बड़ा अभिमानीहो गया है कि, कुछभी कहना नहीं 
मानता । त्‌ अपनी फौज दिखला दे । तब खुदाने हृक्ुम दिया कि, जाकर नमरूदं 
से कहदे अपनी फौज तयार करे मेरी भी फौज आती है । इत्राहीमने आकर 
नमरूदसे कहा मेर खुदाकी फौज आयाही चाहती है । इतना सुनकर नमरूदने 
अपनी फौजको हुकुम दिया, वे सब युद्धकं लिये तयार होकर सै द्नमें उपस्थित 
हये । उधर एक एसी जहरीले उकवाले अच्छरोकी फोज एेसी आई किं, एकः 
मच्छर भी किसी मनुष्य अथवा घोड़े हाथीपर बैठ जाता तो वह्‌ तत्कालही 
मृत्युको प्राप्त होता । इसी प्रकार नसमरूदकी सेनाको नष्ट करड्ाला । एक 
मच्छरने नमरूदकं भी मस्तिष्कमें घुसकर उसका भेजा खाना आरस्भ किया । 
आराम न होनेपर नित्य प्रति ज्‌तासे उसका मस्तिष्क ठोकरा जाने लया । इन्नाहीम 
ने बहुत प्रकारक आश्चयं कौतुक दिखाकर उसे समश्चना चाहा लेकिन उसने टक 
को भी न भाना। 

फिरऊन--यहौ दशा फिरञनकी हुई थी उसको भूसाने बहुत समञ्चाया 
पर न माना, अन्तमं सेनासहित नदीम बकर भर गया । 

अख्याब बादशाह--पुराने अहदनामे के इुसरी तवारीखका १८ बाब- 

१६ सं ३४ अयतक लिखा है कि, जब अद्याब बादशाहको खदाने नष्ट करना 
चाहा उस समय खुदाका एसा प्रकाश भयानक रूपं देखा कि, फिरिस्तोको सेनाके 
बीचोबोचमं ज्योति खडी है । एक असत्य आत्माने आकर कहा या खुदा मे सूठी 
रूह हं यदि आप आनज्ञा दो तो नबियोके भीतर जाकर नबियोसे ज्लठी साक्षी 
दिलवाऊं जिससे अख्याब मारा जावे । 

यह बात चुनकर खुदाने हुकुम दिया कि, अच्छा जा, नवियोसे साक्षी 
भरा । वह असत्य रूह वहसे चली, नबियोको बहकाया । जब अख्याबने सबं 
नबियोको बुलाकर पुछा कि, तुम लोग बतलाओ कि, मे युद्धमे जाऊं तो मुञ्चे 
जय प्राप्त होगी ? नबियोने ञ्ूठी साक्षी भरी कि, हां जा तरीही जय होगी । 
वह लडारईमं गया सेनासहित भारा गया । 

एेसेही कालपुरुषने सब आदभियोके साथ एक भटो आत्मा लगा दी है 
जिससे सुमागं छोड कु मागमे लगे रहे भविति मुक्तिको ओर न ककं । पर जो लोग 
सतगुरसे सत्य प्रीति करते हें उनपर भ्ूटी आत्माका बल नही चलता क्योकि, 


(१२९८) कबीर मन्श्र । अ० २४. 


खद्ग्र उनकी रश्ला करता दहै! जो लोग स्मूठं गुरु पर विश्वास करते हं, उनका 
उपदेश सानते हं वे सं नष्ट हो जाते हं । 
मुखम्मिसतरजोअं बन्द । 
वह्‌ लोग कहौ मेरे शह्रकं । दरवेश हजार गर द्रके । 
मुखविर नसो हमारे धरकं । सव बन्दे जमीन जमान जरके ।। 
ठे नबीपर यकोन करकं । | 
ठे गुरु ठे अम्बिया है । ज्लूठेपे गवाही सब दिया है। 
दे ञ्चठेकं अहदको लिया है । सव सेद हूये हरी व हुरकं ।। ज्जूटे° ।। 
हो ज्ञठे गरूको दस्त गीरी । हरगिज नहि द्ूठे तव असीरी ॥। 
सब इलमो अमलसे हो तगीरी । फन्दमं पड़ सो काल डरके ।। क्ूठेऽ ।। 
उनको नहि मुक्तिकी है उम्मेद । जो जाने नहीं ञ्चूठ सचका भेद ।। 
हरगिज न करे सुकमका छद । पिया हे जहर प्याला भरकं ।। ज्ूठे° ॥। 
दरिमाय अमोक्र दो जहां है । वह॒ किश्ती व नाखदा कहां दै ।। 
यह खानः आबी अवलहां है । जा कौन सकं यह्‌ पार तरके ।।ज्ूठे०।। 
जहां मस्त तग इवे कंते । माम्‌र मनी हं मग्ज जेते ।। 
आजिज न व इजज दिल जो देते । महरम न कूच ओौर सफरके ।। 
जठ नबीपर यकोन करकं । 
ह यह तो थोडासा जो कुछ हाल लिखा वह व्यावहारिक विमुखोका लिखा 
। ्‌ 


धामिक विमुखोका हाल । 


जो लोग ईश्वर अथवा गुरसे विमुख हये, उनको न तो ईश्वरही भिला 
न गुख्ही भिला उन्होने शुभ अथवा अशुभ जो कछ किया उसका फल भोगते हए 
आवागमनमें पड़ रहंगं उनको मुत्रितका मागं नहीं भिलेगा । 

जो लोग गुरुविमुख होते हं वही ईश्वरसे विमुख होते हं. क्योकि, गुरुपद 
गोविन्द पदसे बहुत बढ़कर है । कितने आचाय्यसे अपने गुरसे विमुख हुए उनकं 
पीछे कितने अपने आचाय्ये विमुख हये एेसे विमुखोके ऊपर धिक्कार ओर शोक 
है । 


वतमान कालम कबोरपथान्तर्गत नानक पंथकं नानकशाह स्वयम्‌ विमुख 
नही थे । वे सदा अपने गुरुको स्तुति किया करते थे । 
शब्द-- ऊचे अपार वे अन्त स्वामी, कौन जाने गुण तेरा । 
गावत उधरे सुनत इधरे, बिनशे पाप घनेरा ॥ 


प्रश्नोत्तर (१२९९) 


पशु ओर प्रेत मगधको तारे, बाहन पार उतारे ॥ 
नानकदास तेरी श्रनाई, सदा सदा वलिहारे ॥ 
इस शब्दके ऊपर ध्यान दो विचार करो कि, यह किसके विषयमे है । 
इसी पुस्तकमं लिखा है कि कवी र साहबने छत्तेके बच्चेको प्रथम बादशाह बना दिया 
फिर मोक्ष दी 1 इसी प्रकार अनन्त भूत, प्रेत, मूखं, पापी अत्याचारी हत्यारे 
आदिकको ज्ञान देकर उसका बुरा कमं छोड़ा सोक्ष पद दिया। राजा कनक 
जो हाथी बन गया था उसक्रो भी मुक्त कर दिया । उसीमं पशुओंको भी मोक्ष 
देनेकी सामथ्यं है । उसीने रामचन्द्रकं लिये पानीपर पत्थर चलाया था । 
जिनको कालपुरुषने अन्धा कर दिया, जिनके माथेपर असत्य आत्माने 
बासा लिया, वे गुरुसं विमुख होगयं । 
नानक साहबने अपने गुरुकी आन्ञानुसार सत पुरुषकी भक्ति भरचलित 
की थी, उनको नयाग्रन्थ ओर नयी बानी बनानेकी कुछ आवश्यकता न थौ. क्योकि, 
कवल स्वसंवेदही सब हंस कबीरोंके लिये यथेष्ट है । यदि नानक साहवने कोई 
ग्रन्थ बनायाभी हो तो अब उसका ठोक २ पता नहींदहे। 
नानकसाहबने अपने जीवनम कबीरसाहबकी ही आज्ञाको प्रचलित रखा 
पर उनके पीछे उनके स्थानापन्नोकी समञ्नमें भ्रम ओर भेद होने लगा. पचे गड 
अजुनजोका समय आया तो उनने गुर ग्रन्थ बनाया कबीर गुरुको एकदम छोड 
दिया । नानकसाहबको तो गुरुकं स्थानापन्न माना, कबीर साहबका नाम भक्तोमे 
भिलाकर लिखा । चार पीढ़ी तक तो बात सन्देहमं रही पर पांचवीं पीटीने भरगट 


करकं स्पष्ट कह दिया । 
इन लोगोने कबीर गुरुसं विमुखता स्वीकार की तब सांसारिक वासनाओं 


ने अन्तःकरणमं लहर मारी । छठे गुरु हरगो विन्दन युद्धकी सामग्री इकटठी कर 
लडाई भिडाई प्रारम्भ करदो । फिर तो करमशः होते होते गुरु गोविन्दसिह कं 
समय समयम जो रग ह आसो सबपर प्रगट है । | 

जब इस प्रकार सतोगुणी धमं जाता रहा, भाई रामसिह कोकाने फिरसे 
सतो गुणी चालको प्रचलित किया । यद्यपि प्रगटतो उनका व्यवहार कबीर साहब 
कं अनुसार रहा पर उपासनामं भेद पडगया. क्योकि, उन्होने कबीर साहबको 
नहं बरन्‌ गुरु गोविन्दसिहको अपना आचायं माना । इसी कारण सत पुरुषकी 
भक्ति ओर स्वसंवेदकी यथाथ शिक्षा प्राप्त नहीं हुई इसी कारण उनमें भेद रह 
गया । मखपि बाहिरी क्रियाम वसेही संयम करते हं जसे कबीर पन्थी, पर उपासना 
भेदकं कारण अंतर भेद रह गया है । 


(१३००) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


नानकसाहबको सब वाणोका ठिकाना कहीं भी नहीं लगता । यद्यपि इन 
लोगोने कबोर साहबो बडाई जौर महिमा अपने ग्रन्थोसे निकाल दी है किसी २ 
साखोक पलट दिया है, तिस परभ कबीरपंथकी सबचाल ओर वाणीकी रोत्तिको 


अबतक नहीं पलट सके हं । कारण यही है कि, यथा्थंको कोई कहां तक ठ 
बना सकंगा । 


दादूरामके ग्रन्थको पिण्ड पहचानकी साखी देखो - 
दादूपथो वचन । 
जो था कत कबीरका, सोई बर बरिहों। 
मनसा वाचा कमना, चित ओौर न धरिहों।। 
कबोरपथी वचन । 
मेरा कत कबीर दहे, वर ओर न वरिहों। 
दादू तीन तिलाक है, चित ओर न धरिहों ॥। 
दादूपथो वचन । 
स।ध अगको १६९ साखी । 
कबीर विचारा कह गया, बहुत भांति समञ्ाय । 
दादू दुनिया बावरी, ताके संग न जाय ।। 
कबो रपंथो वचन । 
कबीर साहब कहगये, बहुत भांति समञ्नाय । 
दाद्‌ दुनिया बावरी, ताके संग न जाय ॥। 
सूरातन अगको ३५ साखी । 
काया कन्ज कमान करि, सार शब्द करि तीर । 
दादू यह्‌ शर साधिके, मार्यो मोटे मीर ॥। 
जानना चाहिये कि, जो सार शद्दका भेद दादू साहने बतलाया है वो 
कहासे ? यह बात तो किसी धमं ग्रन्थमें है ही नहीं केवल कबीर पंथमें एवं कबीर 
पंथके ग्रन्थोमं है । कबीर साहब एवं कबोरपंथो सदासे इसो सारशब्दका वर्णन 
करते हं यही सारशब्द मुक्तिका कारण है । | 
नानक शाह दादूराम आदि हस्र कबीर सतपुरुषकी भवित सिखाते ओर 
उपदेश करते फिर सदा अपने गुरुको प्रशंसा प्रगट करते रहे । 
एक समय किसने नानक साहबसे कहा करि बाबाजी दण्डवत । तब नानक 
साहबने कहा कि, तू मुज्ञ बाबा मत कह्‌ बाबाको पदवी केवल जिन्दःबावाको है । 
दुसरेको यह पदवी शोभती नहीं । इसी जिन्दा बाबाकी प्रशंसा धमेदासजी तथा 


प्रश्नोत्तर (१३०१) 


गरीबदासजी व ऋषि मृनि सदासे करते आते हं । व्ही जिन्दा बाबा सब 


ससारका गुरु आचाय है। 
मखम्मस तरजीया वन्द । 
गे था इव्तदा आडइन्दा वावा । तेरा सत नाम जम अरनजिन्दा वावा ॥। 


हर हाल दै खुरसन्द वावा । गुनह गारों कात्‌ बद््शिन्दः वावा ॥। 
तुही बन्दा खुदामं जिन्दा बाबा । 

 पेदायश कं पहिले नाम ज्ञानी । निरंजन पर त्‌ किया हक्मरानी ॥ 
त्‌ खुद खुदरम रिहाई चार खानी । तुही है नावम अरविन्दः वावा ।। तु° ॥। 
जो सतयुग सत सुकृत साहबको टेरा । है त्रेता में मुनिन्दर नाम हेरा ॥ 
कहा पहचान सवम जलवः मेरा । हमा मौजूद हु पायन्दः वावा ।। तु०।। 
सों द्वापर जुगमे करुणामय गुरु टै। नवी पीरो फकीरों रूबरू टै ।। 
जहां देखो वहां ही तूही त्‌ है । जो दृढगे तुञ्जे याविन्दः बावा ।। तु° ॥ 
जो कलयुग पापने आदम इवाया । तुही कव्बीर साहब तव कहाया ॥ 
तुही सत नाम इन्सांसे जपाया । तुज्ञे पहिचान सो फर्खदः वावा ।। तु ° ॥ 
जो चारों युगमं ओर तीनों जमानः। वता इन्सानको नामे निशानः॥ 
बनी आदम पड़े जम कंद खाना । तुही काट कानकर जमफन्द वावा ।। तु°॥। 
जो ब्रह्मा विष्णु शिव यह तीनों भाई । तेरी तालीम इनमे नहीं समाई ॥। 
न रमताराम सो पहिचान पाये । सो पावें प्रेमसे जोइन्दः वावा ॥। तु° ॥ 
सिखाया योग त्‌ रघुनाथजीको । मिले जिस ढंग से सो अपने पीको ॥ 
तुञ्चे देखे जो छोड़ खुदखुदीको । तुही सत्त पुरुष जम गरिन्दः बाबा ॥। तु०॥। 
बता रह्‌ कृष्ण ओर दत्ते दिगम्बर । सिखाया तूने सब पीरो पगम्बर ॥ 
मुहम्मदको दिखाया अपना घर । तुज्ञे देखे शिवा शमिन्दः बाबा ।। तु०॥। 
तुही मुशिद हकीकी सवका सब जा। न त्‌ नुतफा रेहमसे होवे पेदा ॥ 
जमानेकं आशिकौ सब तुज्ञपेशेद । त्‌ दूत ओर भूतका तरसिन्दः बाबा ।। ।तु 
जो था आदम फरिश्तोमें गिरामी । वह॒ आया देखकर बे इन्तजामी ॥। 
बना गुरू अपना रामानन्द स्वामी । बहर शं नूर तुञ्च ताविन्दः बावा ॥।तु° ॥ 
दिथा वेराग मारगको वुजर्गी । दिखाया काल पुरुषको सतर्गी ॥ 
जो खावे जीवको अजराह सर्गी । तुरी जम दुत सरबरिन्दः बाना । तु° ॥ 
तुही सारे जमानेमे ओर जिमीमें । तुही सबकार दुनिया ओर दीमें । 
तुही तातार तुर्को अं चीमे । फरगिस्तां हवशो हिन्द्बाबा ।। तु° ॥ 
जिसे तूने बताया अपनी तदबीर । सो वेपरवाह गया दरियाके तीर ॥ 
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(१३०२) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


तुरी साधर्‌ ओर पीरानका पार । तुही सिद्ध सूफोकलन्दरजिन्दः बाना ।। तु° ॥। 
दिया धमे दासको तृही ने बाचा । तूही नानक शाहका गुरु है साचा ।। 
दिया जो छोड तुञ्कं सोई काचं । तुही सत पुरुष गरुगोविद बाबा ।। तु ° ।। 
तुचे जो छोड दरिया सङ्खं पूजे । सुनो सन्तो इन्हं घर कौन सूष्षे ।। 
मिला गरू कौन ओर क्या ज्ञान बृषे । यह दुनिया दीनम है निन्दः बाबा ।।तु०॥। 
जो तूने सब तमाशाको मचाया । तुही खिलकतको रचनाको रचाया ।। 
पकड़कर हाथ आज्िजको बचाया । तुही कर दूर सव दुःख दन्द बाबा । 
तुही बन्दा खृदामं जिन्दः बाबा । 
कू ओर प्रमाण । 
येही जिन्दा बाबा धमेदास साहबको भिले येही नानक शाहकं गुरु हं । 
इसी बाबाको स्तुति गरीबदासजी करते हं । पर नानकयंथी लोग इसको एकदम 
भूलगये 1 इस कारण मं चौदह प्रमाण पहले लिख आया हं अब अंगरेजी 
इतिहासोसे यहा ओर भौ प्रमाण लिखता ह्‌ । 
(1) पतछण्छ2०1€ (0पपापचप ठ 1011110510116, 016 9 (16 ९762168६ 
270 05६ प्रपञश्लाीङ एप्त कतह्ला§ न [ताश्च पाडला, आदह 
115 2.८60पाा जा पिभ] 51211, ६८811068 1121 16 (दि श्12]६) ५28 2. १९८8८11९ 
9 207, एप 1€ 068 701 ह1र€ गाङ ऽलु07816 ३८८छपाा॥ ०1 607 28 
7101716 र 115 010 लऽ {129६ अ 0971 771 16 {001111621 तदभाा2. ज [ताश्च 


पाऽ. {1८ 2 12४९, पलाल 18 2 11116 ६26८ 1४ > 7८80 €10त्‌. 


21701117181011€78 प्राण ° 17019. 800] "11. (ग. 1 22८ 678 
41111 ° आ्ा15 52४8 05 -- 


वलाः (धल 9117773) एप्णतलाः प्रिभ्ाभ 0 प्ा180€त @00पौ 16 लात 
1116 फिल्ल्प व्लपापा$- पठ ५28 2. १६३०71८ 9 & 2077 211 व्छा0ऽत्वृपलाप्ङ 


2. णा 9 प्तप तला एप 018 एएल्ल्पाथाः पलाल ४५२३ प्रा1ज्लाऽ21 10 लस्प्ला। 
& ८. &€. &८८. 


१-एच एम ० एलफिन्स्टिन साहब जो कि अंग्रेजी इतिहास लिखनेवालों 

मं नामी ओर बहुत बड़ इतिहास लेखक होगये हं बह अपने भारतके इतिहासमं 

इस प्रकार लिखते हं ओर नानकशाहकं विषयमं साक्षी देते हं कि, नानकशाह 

कबीर साहबकं शिष्योमें से एक शिष्य थे । पर उन्होने . अपने लेखमं कबोर 

साहबके विषयमे कोई पृथक्‌ हाल नहीं लिखा । कारण यह है कि उसके अनु- 
गाभि्योमेसे किसोने भारतकं देशो इतिहासमं कोई भाग. नहीं लिथा । 

साहबकं भारत इतिहासकं १२ वं जिल्दकं प्रथम भागक 

६७८ पृष्ठम देखो वह सिक्खोकं विषयमं इस प्रकार लिखते हं कि, इस धर्मक 


प्रश्नोत्तर ( १३०३) 


आचार्यं नानक पन्दरहवीं शताब्दीके अन्तमें प्रगट हये । वे कबीर साहबकं शिष्य 
थे । इस कारण वह एक प्रकारके हिन्द्र एक ईश्वरवादी थे षर उनके धम्मंका 


मुख्य अभिप्राय सबको एक धम्मंमं मिलानेका था । 

(2) प्र. प्र. 11151, 1. 175 5828 07) 1116 76111075 ॐ प्राप्त पऽ 
7 ऽत्ल्प्गा [1 ए28< 69 च्रल्म्प्णद्ठ ज वणा एव्पातऽ 5245 

€ 0८६ ग 15 (1६207725) 1688005 25 6017160 ६0 115 0 170- 
71160721 110 ला5, ४111 ०6 0 10 11296 0८८ €011510€72916, प 
11111 171 त177ल८ौ लप््४ 125 एवल, 5४11] हग्लव्लः; ऽ6ण्लः न्‌ म धल एनछएपाश्च 
56618; एलं 11116 प्०ाल पता एरथ्रा0९2 ०5 प्प 1119 501६, 11116 
पपि 17€ गार प्राण्वप रदणिप्ाला ५10 028 65120115060 > 7121101131 
शिप, 2006275 10 2५€ 0660 ल्ल 17060४८्व्‌ 0 118 ग्लााह्छप्ऽ 
71011015 178 77606068807 2017. 

२-एच० एच ० विलसन साहब अपनी दरसनामक किताब { हिन्दुओके 

धम्मंके विषयमे ६९ पष्ठ तीसरे प्रकरण) मं कीरपं थोके विषयमे लिखते हं 
कि, कबीरसाहबकी शिक्षाका प्रभाव उनके मुख्य २ शिष्योपर बहुत षडा था । 
उनकी शिक्षाका प्रभाव उनकी अनुपस्थितिमं उससे बढृकर हुआ. क्योएक, सब 
पथोको इस पन्थकी शाखायें कह सकते हं । नानक साहबने जो हिन्दुओंसं एक 
विशेष धम्मंके आचार्यं हुये । प्रायः अपने धार्मिक ध्यानोमें कबीर साहवका 


अनुकरण किया है, 
(3) 7) &1ंण् > 71016 ग ॥6€ >.००५८ 1110716 116 (#भाााऽग) 


वप्०6 गिानग्स्छण प्णिपा 21216217, ^ पा नि 21121 601151271119 ग्टलि760 10 
{16 शण ° न्नल००६८प इ ब0775 2710 06 29 ९2.715 2536 112. 
116 1125 171600026त्‌ $€ 2] 0527 02532265 प्ण ९ 20175 ४1171285. 


३-ग्रन्थ रचयिताके पुवं लिखितका व्याख्यान करनेकं समय मालकाम 
साहनबके लेखसे निम्नलिखित अनुवाद किया है कि, 

“नानकने प्रख्यात तथा सुध्रसिद्ध कबीरके विषयका अनुकरण किया है । 
कबीर पंथी कहते हें कि, नानकनें कई सहस्र साचियो कबीर साहबको पुस्तकोसे 
ली हं 1" यह बात मालकम साहबकी पुस्तक भारतकं इतिहासमं देखो । 

(4) ({0ाल' पधा भ्रा$ 2 71016 पाय, 10 एला 51६60 
17072 97 10 ४४25 6 7068807 9 980811४ 17 82181 (116६6, 


णि, 171 1115 0001६ 206 ^^ 6116105 (10 पष्ाा5 अत्‌ 116 771 [702 
71 (0 भुणंलाः छा प्रातला € 162ता7्ह ग 1061506 366४ 01५60 ०४ 


{2077 110 226 158, (“165 :-- 
¶0ला6 (© ०6 110 0० प ४16 ८४०17 ह 91 2017 €%€61560 2 


(९३०४) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


7105६ 0 आपल०८८ पाप्ठाहा मौ पणला प्ता का त€ प्प्ल्लाप्री 
23714 51351€ला1॥11 (ल्पा165. 181 11 शिाल्त्‌ प्ा€ 02815 ° अ) 7110*८- 
ला 370 एप] 219, 15 61687 पणि (16 2८६ 8301718 5891015 2716 (0511 
५१०६६ ए दरिस्पर्, 2.7त्‌ 118 ८८८88078, (116 कप्र्राला§ ० 116 ऽ४6य८त्‌ 
५1170 छ «11610 (्०फइप्रापाल पल णि ((्स््री) ण 06 अ ग्लान. 


& -सो नियर विलियम्‌ साहब एक सुप्रसिद्ध अग्रज हं जिन्होंने स्वयम्‌ भारत 
चषका रमण किया है ये उ्लेयल कालेज आक्सफोडमें संस्कृतकं प्रोफसर थे, 
भारतकं धर्मक ध्यान तथा ञाय्‌कं छठे प्रकरणकं १५८ प॒ष्ठमं लिखते हं कि, 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि, पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दीकं बीच उत्तरीय 
भारतसमं कबीर साहबके धम्मका बड़ा प्रचार हआ । इसमं सन्देह नहीं कि, यही धम्मं 
पञ्जाबी सिक्ख धमकी जड है । इस बातसे जाना जाताहै कि, कबीर साहबकी 
ाणी, नानक तथा उनकं स्थानापन्नोके स्थान २ पर अपनी पुस्तकोंमं लिली हं । 
(5) 71 9८ 162 पतला 116 11686112 ०1 (€ ७11 (11168116 8८८ 
छप ङ पिभाथ्र, 116 88716 अप्राः &1४68 116 0110 भ्द्ल्छ्पाौ 
9 2181 17 (16 1121 2 270६8807 [17 पाा08 111*68112110775 (2.5 116 
11705617 ३2071118) अत्‌ 1 {116 110६ 9 115 छशा लावृपा165 न116]11 116 
11206 21 [.2107€ शला) 116 «15116 1६. 
विशार ० ८ण्लाः 17126 170 लुता 10 ०6 घ्1€ गा1ह12छा 9 > 16५४ 
76111011. प्15 16861117 ९४28 71811119 0प्५€त्‌ 0 (121 91 1015 [016त6८८88078; 
€5{0661211$ 01 (2 9 21977 भजा 16 (जाऽ व१०६९त. 


५-पेही महाशय अपनी पुस्तकके १६२ पृष्ठम सिक्ड धर्मक ग्या रहवें 
प्रकरणम नानक साहबका विवरण करते हं कि, जो कुछ वह करते हं वह टूस्प 
साहबके ज्ञातव्यको उस विज्ञताकं अनुसार कहते हं जसे कि, उन्होने स्वयम्‌ 
लाहौरमं आकर प्राप्तं किया, नानक शाहने नये धम्मंकं बनानेकी बात नहीं 


कहौ । यथाथमें उस धम्मंको जड कबीर साहबकी वाणी पर है । क्योकि, कबीरकं 
धम्मे पुस्तकका अनुवाद वह अपनी पुस्तकमें करते हें । 

(6) ए0110 णण क्2ता§ 27© हण्ल $ 21125. (ाशत्‌72 पय 
ए. ^. 27 16०7472 9४1 २.०४ ए. ^. 9 1.. 11. 8. 0116८, भक्षाः, 
17 2 {11 € 9 "16 . प्ाऽध्या$ त [पता२ 226 1039. 

८नट्‌ 2117 ५४25 {16 7108६ 66160726 ० ४16 ५५€]४५ १८860168 ° ९ 2102. 
1211... .-. ०. ..-- प 1५८ 7 "6 पिल्ल, ललपतणाक, पिभा 2006978 
{0 12५€ व्ल, तपर्लाक़ १166६९५ णिः 115 16] जप 7011008 0 अणा. 

६ ०८१ ध1€ 11 ०161700 171 {16 र्ल्लिणप्ो (लापा. 
र {0 72.४& १८४९१ 18 ए6]शा०पऽ 0४०8 प्ण 830 


(९28० 108.) 


प्रश्नोत्तर ( १ २० ५ ) 


६-जिसको कंलाशचन्द्र मन्ना बी० ए० ओर देवेन्धनाथ राय बी० ए 
माफ एल० एम० एस ° कालेज भवानीपुरन भारतकत इतिहासका संक्षेय लिखा है । 
उसके एकसौ पांच पृष्ठम लिखा है करि, रामानन्दक वारह शिष्योमं कबीर बड़ही 
सुप्र्यात हए । नानकनं सवं धाभिक युक्तय कबीर साहवसे ही सीखा हे । 

उसी पुस्तकके एकसौ आठ पृष्ठस लिखा है कि, नानकने सिक्ख धमं पन्द्र- 


हवीं शतान्दीमें स्थापित क्रिया, उन्होने सब धार्मिक रोति कबीर साहवसे 
सीखीं । पृष्ठ १०८ 
(7) ^€ [ताश्च । 2011911 १ १, / (11/11 07 11 101 11 11.191 


1286 194 11165 07 1116 7111726165 2 37. 
7111116 01€ 16 (प्र प्लः) &1५5 811 26त्छपााह ० 27077 27त्‌ 118 


0077165 21त 200प विश्व & ५. 2225 203 & 204. 
७-डबल्य्‌ ० हृण्टर सी० आइ ० ई० एल० एल० डी° ने अयनी इण्डियन 

इभ्पायर पुस्तकके एक सौ चौ रानवे युष्ठमें कबीर साहबके कौतुकोके विषयमे 

लिखा है । फिर इसी पुस्तककं २०३ ओर २०४ पृष्ठम कलीर साहब तथा 


नानक शाहके विषयमं लिखि है । 
(8) “^ पाऽ 2 111€ 71115 गणि प्र6 नाहा 9 प्ल 1121707 ४0 


1116 0211165 9 §ऽ््प], 0४ -ण्डलुणा (पटुश्च, [-€पादाश्चाः 716 
खात्‌ दव) 11 प्ल अप्प ज [प्ता 7 २९6 41 तलि 15 1716 भवा 


प्पऽ-- 
विणा 1४ 15 [07092916 प्य 6 गा 9 07 271 @उगशप्या 


124 शाला पए 1115 (2181-8) ऽपऽल्लु1016 ग्णााात शधो > 0 20 
लातपा् लिट. (दिना) -हशव्लाला$ पणा 06 ५1005 9 1530 
2] 771 (4 त7 (भाती अत्‌ 80 75 नीला वात्‌ (गश) ग्ला 


11016] ० एटलिः€त 0.7 
८ “सिक्खोका इतिहास“ इस जातिके आरम्भसे लेकर सतलजकी लडाई 


तकका इतिहास जोसेफ डवी किधम साहब लेफटेन्ट इनजीनियर ओर कप्तान 
फौज हिदुस्थानने लिखा है । स्वामी रामानन्द, गोरख नाथ ओर कबीर साहबकी 
धार्मिक कत्तंव्योका मुफस्सिल हाल ४१ पृष्ठ १३ पंक्तिसे लिखते हे-सम्भव है कि 
कबीर ओर गोरखकी शिक्षाने नानककं अन्तःकरण पर बड़ाभारो ओर स्थिर 


प्रभाव डाला है । 
(नोट) कबीर साहबको बाणी आदि ग्रन्थमं बहुत स्थानपर मौजूद है । 


कबीर साहबका ओर प्रायः गोरखनाथका प्रमाण स्थान स्थानपर दिया है। 
नानक साहबकं कृत्योमेंसे अपजी सबसे अधिक प्रसिद्ध है जिसकी टोका 


बहुत लोगोने अपनो बुद्धि अनुसार की है पर उनका कहना यह है- 


(१३०६) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


जयपजो । 
एकः ओंकार सत्तनाम कर्ता पुरुष निभो निर्वेर अकाल मृति अयूनी सई 
अगुरु साद जप आदि सच युगादि सच है भौ सच नानक होसोभो सच । 
टीका" । | 
एक ओंकार ~ नानक साहब कहते हं कि, पहले एक ओंकार कर्ता पुरुष 
उत्पल हआ जिसने समस्त ब्रह्याण्डको उत्पन्न किया । तीन लोक, चार वेद, ओर 
र्यारह इन्द्रिये तथा संसारमें जितने धमं कमं हे वे सब उसोसे प्रगट हुये, तीन लोक 
उसीकी उपासना करता है । निगुण ओर सगुण उसोकं सब रूप हं । ब्रह्मा, कष्ण 
महेश ओर आदि भवानो तथा सारे ऋषि मुनि सिद्ध साधु पेगम्बर आदि सबं 
उसीकी आज्ञा मे रहतं हं । उसीने चार खानि, चौरासी लाख योनि नरकः, 
स्वगे, शभ अशुभ, पाप, पुण्य आदि बनाकर संसारकं जीरवोको बन्धनमें डाल 
दिया है \ उसीने सबको आवागमनमं फसाया है । सतपुरषक भवित छिपाकर 
मुक्तिका मागे बन्द कर दिया है! संसारकं मनुष्योकी बुद्धि आष्ट कर 
किताबोमें फसा मारा । मनुष्य आंधोक समान टटोलते फिरते हं पर किसीको 
श॒ साग नहीं भिलता । सब किसकी आत्मापर टी आत्माकी चौकी बिठादी 
डे कि, कोई भी सत्यको ओर न जाने पावे। 
नानक साहब कहते हं कि, एक ओंकार अर्थात्‌ ओंकार एकह है उससे 
समस्त संसार पुणं हो गया । दुःखियोको दुःखको इर करनेको दयाकर सत्त नाम 
कर्ता पुरुष प्रगट हुआ । जो जोवधारी उसकी शरणमे आये उसने उन सबका 
बन्धन काट दिया इसीसे वो बन्दीछोर कहलाता है । 
सत्त नामकर्ता पुरुष-जब एक कर्ता पुरुषने इस प्रकार संसारम अन्धेर 
` ` मचाया तो सत नाम कर्ता पुरुष प्रगट हु जा । वह॒ सत नाम कर्ता पुरुष सब अव- 
गुणों से शुद्ध पवित्र है उसकं विषयमं नानक साहब यों कहते हे । 
एक अजं गुफ़तम पेश त्‌ दरगोश कुन करतार । 
हक्का कबीर करीम त्‌ बे एव परवर दिगार ।। 
जो हवो बा एब (अवगुण सहित) परवरदिगार है । ओर हव्का कबीर 
बे एन परवर दिगार है । जब वह सत नाम कर्ता पुरुष पृथ्वीपर आया तब असत 
नाम कर्ता पुरुषका सब धोखा छल कपट, नष्ट होगया । जितनी प्रशंसा ओर 
उत्तम गण हें बे सब सत नाम कर्ता पुरुषकं हेतु हें । फिर वह कंसा है । 


जौ सका गई है यह शिक्ोके मतसे नहीं निन्तु म्न्य कतक स्वये मत्से है ` 
सिख एसा अयं नहीं करत । 


प्रश्नोत्तर (१३०७) 


निभव-भव नाम भव सागरका है । उनचासकोटि योजन विराट धुरव- 
का शरीर दहै । उसी ये तीन लोक बसे हं उसीका नाम भवसागर है यही 
उत्पत्ति सागर है । इसीकं मध्य सब जीवधारिर्योका आवागमन होता है । 
निरञ्जन भवरूपहौ है ओर भवादि उद्‌भवका अथं उत्पन्न होना है जन्म मरन 
सदा इस ओंकारके दहूके अन्तर होता है । यह तो अक्त नामकर््ता पुरुषका हाल 
है जिसके प्रेममं पड़ा हुआ वारम्बार बन्धनकोही पाता है । सत नामकर््ता पुरुष 
निभंव है कोर्ट उससे मिलता है वह भी निभंव हो जाता है, उसका आवागमन 
कभी नही होता । वह्‌ परमानन्द पदको श्राप्त होजाता है । 

निर्बेर ~ वह॒ सत नामकर्ता पुरुष नवर है वह किसीसे शत्रुता नहीं रखता । 
वह॒ सब जीवधारिथोंका समान भित्र है । उससे बढ़कर जीवधारिर्योका इसरा हित 
चिन्तक नहीं है । जब दत्यो ओर राक्षसोकी अधिकता होती है तो वो शरीर धरकर 
उनसे युद्ध करता है । यह्‌ असत नाम कर्ता पुरुष छल कपट ओर बेर बिरोधसे 
पूणं है । सत नाम कर्ता पुरुष अपनेसे विरोध माननेवालोका भी भित्र है । 

अकालमूति - अकालमूति इस ल्य कहा, कि वह पणं दयाको मति हे । 
उस मूतिके भयसे काल दूर भागता है । वह अकालम्‌ति सबका सुख देनेवाला है । 
कालभूति दुःख देनेवाला है । 

अथोनी ~ अयोनौ उसको कहते हं जो कभी मातुगभंमं कद न होवे । सो 
सत नामकर्ता पुरुष अथोनी है । असत नामकर्ता पुरुष सयोनी है । चार खानि 
चौरासी लाखयोनि असत नामकर्ता पुरुषस उत्पन्न हृए हं, वही योनिकी इनच्छा 
रखता है, उसको आवागमन होता है सत्तनाम कर्ता पुरुष न कभी कामात्ुर होता 
है, न कभी मात॒गभही आता है । 

समं - पञ्जाबी भाषामें सई ओर सेवकका अथं सखी ओर सहेली हे । 

र्वो भाषामं स्का अथं अधिकता ओर विशेषता है । मका अथं यहा अर्थात्‌ 
प्रगट होना । यह सत्तानाम कर्ता पुरुषकी प्रशंसा है अर्थात्‌ त्‌ पटले एक था अब 
अनेक हो गया । मन ओर इन्द्रिय आदि सब तुमसही प्रगट हये हं । त्‌ इन सबसे 
भिला भी है अलग भी है। सत्तनाम कर्ता पुरुषमं दोनों गुण हं, सबमे भिला एवं 
सबसे अलग योग ओर भोग दोनोमं एक सम रहता है । वह आग जिससे सूष्टि 
उत्पन्न हुई है यदि वहु उसभेभीनहो तो उसका कुछ ठिकाना न हो । सतनाम 
कर्तापुरुष अविनाशी है असत्‌ नाम कर्ता पुरुष विनाशो है । 

गुर प्रसाद - नानक साहब कहते हं कि, जो सतनाम कर्ता पुरुष है बो 
गुरुकी दयासे जाना जाता है, जिसपर गुरुको पादष्टि होती है वह उसका 


(१३०८) कबीर मन्श्र अ० २४. 


दशन पाता है \ गुरुको शक्षासे उसकं नामको जप । वह पुरुष कंसा है “आदि 
सच यगादि सच, है मो सच ओर होगा भौ सच'' । 
नानक साहबका सब कथन कबीर साहबसे मिलता हआ है कुछ भो भेद 

सही है देखो ग्रन्थ साहब श्लोक सहला पहला नानक शाह वचन - 

पढ पुस्तक संध्या वादग । शिल पूजस बकल समाधंग ।। 

मुख जठ भयो खन सारंग । तरे पालते हाल विचारंग ।। 

गल माला तिलक लिला टग । दोय धोती वस्तर कपाटंग 

जो जानन ब्रहयाग कर मंग । सब निश्च फोकट धरमंग ।। 

कह नानक निश्चयं ध्यावे । विन सतगुरु बाट न पावे ।। 


आसा महल्ला पहल! आदिक साखी । 
बलिहारी गुरु आपने, घडी घडी सौ सौ बार । 
मानुषसे देवता किया, करत न लागी बार ॥ 
जो सौ चन्द्रा उंगवें, सूरज कोटि हजार । 
एसे चादन होत हो, गुरु विन घोर अंधार । 
नानक साहबने ्रन्थमं पहले अपने गुरुकी साखी रखकर फिर अपनी वाणी 
रखी है । आजकल नानक पथके लोग कबीर गुरुको कवलं एक भक्त मानते हं । 
इसी कारण यथाथं आशयको न समञ्चकर बहुत बातं बनाते हं । 


सब लोग वाहगुरु बोलते हं पर कोई नहीं समन्ता कि, वाहगुरु कौन है ? 
कबसे हे ? किस वास्ते है ? सिक्ख लोग इस वाहगुरुके विषयमे अपनी बद्धिसे इस 
प्रकार अथं लगाते हं कि, व सं वासुदेव । हसे हरि। गसे गोविन्द । रसे राम। 
इन्हीं चारों अक्षरोसे वाहगुरु बना है । सो यह परमेश्वरका नाम है । 


वे यथा्थसे एकदम अनभिज्ञ हं यथाथ तो यों है कि, जब नानक साहबको 
सत गुर मिले तो उन्होने सत गुरुको स्तुति की । 


नानक साहब । 

शब्द-- वाह्‌ वाह कबी रकं गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरादै। 
पूरे गुरुकं में बलि जंहो, जाका सकल जहूरा है ॥ 
अधर दुलीचा परे हें गुरुनके, शिव ब्रह्मा जहौ ज्ूला है ॥ 
स्वेत ध्वजा फह्रात गुरनकं, बाजत अनहद त्रा है । 
पूरन कबीर सकल धट दरस, हरदम हाल हजूरा है । 
नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरणके धूरा है ।॥। 


प्रश्नोत्तर । (१३०९) 


सतकबीर वचन शब्दं । 
वाहु वाह लड़के जीता रह्‌, वाह वाह लड़क जीता रह । 
मेडवीकी रोटी वथुर्दकी भाजी, ठ्डा पानी पीता रह ॥ 
प्रेमकी सुई सुरतिका धागा, ज्ञान गुदड़या सीता रह॥ 
इस लडकेको वड़ी २ अंखिया, निशिदिन दशन करता रह्‌ । 
कटं कवीर सुनो हो नानक, राम रसिक रस पीता रह्‌ ॥। 
सवं हंस सदा इस सत गुरकी प्रशंसा किया करते हं । उसकी प्राथनासे 
बढ़कर इसरी कोई बातही नहीं समञ्मते । जसा कि, गरोबदासजी कहते हं कि - 
एसो ख्याल विशाल सतगुरु अटल दिगम्बर धीर है। 
भवित हेतु काया धराये अविगत सत्य कबीर हे ॥ 
नानक दादू अगम अगाद तेरे जहाजकं खेवट सही । 
सुख सागरकं हंस आये भक्ति हिरम्बर उर गही ।। 
कोटि भानुप्रकाश पूरन रूप रोम रोमकं लार हे। 
अचल अभगी टै सतसंगी अविगतिका दीदार है ॥। 
धन्य सत्यगुरु उपदेश देवा चौरासी भ्रम जो मेट हं। 
तेज पञ्चतन देह धारिकं इस विधि हमको भट है ।। 
शब्द निवास आकाश वानी यह्‌ सतगुरुका रूप दै । 
चन्द सूरज पवन पानी जहा नहीं छाया धूप हे ॥ 
रहता रमिता राम साहव अविगत अल्लह अलेखं हं । 
भूले पन्थ विडम्ब वादी कूुलका खाविन्द एक है ॥। 
रोम रोमसे जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है। 
सुरति निरतिको कमल बेठो जहा न दीपक मेल है ॥। 
हरहम खोज हनोज हाजिर त्रिवेनीकं तीर दहै। 
दास गरीब तबीब सतगुरु वन्दी छोर कबीर है ॥ 
नानक शाह साहबको कबीर साहब नदी पर मिले, इसी कारण सिक्ख 
नदीको पूजत हं उसको गुरु दरिया बोलते हं । यथाथं गुरुको भूल गये दरियाको 
पूजने लगे । नानक शाहनें कबीर साहबको वाहगुर कहा सो तो सिक्डे लोग उस 
वाहगरुको भूल गये अपना सन माना अथं कहना आरम्भ क्रिया । 
वा (वासुदेव) ह (हरि) ग (गोविन्द) र (राम) ये चार नाम ईश्वरक 
माने । सत गुर कबीरकं बिना कोई भी बन्धन नहीं काट सकता, चाहे कोई 
सहस्रो प्रकारकी बुद्धिमान क्यों न करे । 


(१३१०) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


कबोर साहबकं चेलोमेसे नानक साहब ओर धर्मदास साहब इन दो 
चखेलोका बड़ा प्रभव फला । धमेदास साहब सम्वत्‌ १५१९ वि ० में उत्पन्न हए । 
नानक साहब १५२६ सं हुए थे । 


कबीर साहब १५५० मं लिन्दा भेषमें धमंदास साहबको मथुरामे भिले 
उनकए कामपरा कर दिया नानक साहबको १५५३ मे पजा बमं भिले । उनका 


हदय प्रकाशित कर दिया । पूरब उत्तरकी ओर धमंदासजीको तथा पश्चिम 
भारतको गुरुआईं नानक शाहको प्रदान कौ । 


जिस भ्रकार धमेदास साहब, महस्मद साहब, नानक साहब, राजा 
कीरासह, राजा भूपाल, राजा अभर्रासह, दादरराम, गरीबदास साहब आदि 
महान्‌ पुरुषोको कबीर साहबने अपना देश दिखलाया उसी तरह इसरे भी 


अनन्त जीर्वोकं हूदयको ज्ञानसे प्रकाशित करकं मुक्त कर दिया जिसका कि 
वणेन करना असम्भव हे। 


अनन्त हंस तो लोक सिधार गये पर कोई २ हंस जिनसे कि इसरे शरीरम 
ले जानेका वचन हो चुका थावे ठोका पुरनेषर मुक्त होगे । 
९२ प्रश्न - शरण हो भी गुर विमख होनेका कारण -जो लोग 


सतगुरुको शरणमं आते हं उनमेसेभी कोई विमुख हो जाते हें । उनका 
एसा होना बड़े आश्च््यको बात है । 


उत्तर - यह्‌ आश्चय्य बात नही कि, क्यों विमुख हो जाते हं, बरन्‌ यह 
` आश्चय्यको बात है कि, वें काल पुरुषकी भवित छोडकर सत पुरुषकी भक्ति करने 
लग जाते हं क्योकि, काल पुरुषने सबकी बुद्धिको एेसा बद्ध कर दिया है कि, 
उसमे कभी भो सत्य मागंका विचार न होने पावे । काल पुरुषका एसा प्रताप है 
कि, जोव उसके जालसे निकलकर कभी सत्य पुरुषकी भक्तिको ओर कही नहीं 
सकता । सतगुरुदयालूको धन्य है जिसको कि कृपासे जी्वोका उद्धार होता है । 
कालपुरुष रूप मालीने संसार रूप बगोचा लगाया है, उसीका अखतियार है, 
जब चाहे रखें जब चाहे नाश करदे ! कंवल सगुतरु कबोर साहब्भेही यह शदिति 
है कि, जोवोको कालके पाशसे छडाकर भवसागरके पार ले जाय । कबीर साहब 
कहते हं कि, कालपुरुषनं सबको बुद्धिको भरष्ट कर दिया है इसी कारण सत्य पदको 
नहीं पहचान सक्तं । सत गुरु सदा मागं बताता है पर जोव अंधा अज्ञानी समक्ता 
नहीं है । जब सत गुखनं सत्य युगम पुथ्वोपर पदापण किया तब सबको उपदेश 
करने लगे । सुकृत ध्यानम सत्य कलीरजोने कहा है - 


प्रश्नोत्तर (१३११) 


रमनी-ररकार माया ठहूरावा। सन जग आन कर्ता बतलावा ॥ 
मृत्युलोकमं प्रगटयो जाई । बालक रूप दियो दिखाई ॥ 
घर धर सवसं भाष्यो ज्ञाना । चीनोरे नर पुरूष पुराना ॥ 
जो देखे सो लद उठाई । गोद उठायके मोहि खेलाई ॥ 
काको सुत यह परयो भुलाई । मातु पिता केहि देश हं भाई ॥ 
दियो ढील यह काको बारा । होय दुखिया नगर मंञ्ञारा ॥ 
यदि विधि सवहिढील मोहि दीना। कोई यक जीव जो हमको चीना ॥ 


बालक रूप त्याग हम दीना। तब तर्न भेष धरि लीना ॥। 
घर घर सबसे कियो पुकारा । चीन्होरे नर सिजंनहारा ॥ 
नाना विधि मं कटं बृज्ञाई । तऊ न अंध मोहि पत्ियाई ॥ 
सब मिलि कहं तरुन यह आही । ग्रह माहि नहीं या कोई चाही ॥ 
सुन्दर वदन जो बहुत विराजा । बिन चिन्ह वाको नहीं काजा ।। 


तरुण त्यागा हम तबहीं। कीन स्वरूप वृद्धको जबहीं । 
आदि ब्रह्य निगुण कह भाई । ताको सव मिलि गहो बनाई ।। 
तिन पुनि माया ज्योति बनाई । काहि नरकं सव परयो भुलाई ॥ 
शिक शक्ति त्रिगुण उतपानी । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानी ॥ 
इतना भेद कहा हम जबही । क्रोध भयो जीवनको तबही ।। 
सव मिलि कहै नुढ़ापा आई । आन की आना कहे ल भाई ॥। 
ब्रह्मा विष्णु कर्ता हं भाई । ताहि छोड केहि सेवा लाई ॥ 
यहि विधि सब मिली कोन पुकारा । तब हम घटमें कीन बिचारा ॥ 
होय गुप्त आकाशि गयऊ । र्यो छपाय दरश नहि दथॐ ।। 
होय अधर मं बोल्यो बानी । जाते जीव करे पहिचानी ॥ 
नाम निःअक्षर गहो निज डोरी । त्रिगुण फन्द ते लैहौँ छोरी ॥। 
जबहि गुप्त होय बोल्यो बानी । तबहि सब मिली अचरज मानी ॥ 
देव दत्य भयो यह बानी । ना जानू कुछ होडहि हानी ॥ 
कोई कहै यह भलो न बाता । कोई कहे यह जान विधाता ॥। 
कोई यक जीव अकरुरी होई । तब निज हमको चीन्हे सोई ।। 
यहि विधि देखा सकल जहाना । तब पुनि कीना लोक पयाना ॥ 
भावाथं ~ आदि सृष्टिं जब सत्य युग आरम्भ हुआ तब कबीर साहब 
पुथ्वीषर प्रगट हो बालकका स्वरूप धारण कर सत्‌ पुरुषको भक्तिका उपदेश 


(१३१२) कबोर मन्शूर । अ० २४. 


करने लगे \ आपके वचनको सुनकर लोग आश्चयं मान गोदमे उठाकर प्यार करते 
इए कहते कि, यह्‌ किसका बालक है ? यह्‌ यहा भूलकर आगया है ! इसको बाहर 
छोड आओ । | 
जब लोग सतगुरुको बाहर छोड आये, तो सुन्दर युवक का स्वरूप धारण 
कर उपदेश करने लगे \ लोग कहने लगे कि, यह्‌ अपरिचित पुरुष है इसको घरमं 
सत आने दो. इसका कुछ विश्वास नहो । जब इस प्रकार लोगोने उस अवस्थाका 
सो विश्वास नहीं क्या तो वृद्ध पुरुषका स्वरूप धारण कर उपदेश किया तब 
लोग ऋोध करकं कहने लगे कि, यह बृूढा हो गया इस कारण इसको बुद्धि श््रष्ट 
होगरई है कुछका कुछ बक्ता हे । 
जब प्रगटमं लोगोका यह रद्ध ढद्धः देखा तो अन्तर्धान होकर आकाश 
वाणी दारा उपदेश करने लगे । लोगोको महान्‌ अश्चर्यं हआ कि, यह अंतरिक्षसे 
कौन बात करता है? इसी सोच भौर विचारमं सन्देहही करते रह गये \ किसी 
क्सो अकूरी जोवोने मान भौ लिया । फिर सतगुर सत लोकको पधार गये \ 
९३ प्रश्त-भारतमं भाव भक्तिकी अद्रेतता, भारतव्षमं जेसी भक्ति ओर 
सेवा है एेसो ओर कहीं है कि, नही ? 
उत्तर -आज कल पुथ्वोका जो जो एशिया, अफरिका, अभेरिका ओर योर 
आदि द्वीप जाने गये हं उन सभोमं भारतके तुल्य भाव भक्ति ओर आत्म उन्नति 
नहीं है । | 
भारतमं भौ उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ भेदसे तीन प्रकारके साधु रहते 
हं । कबीर पथियोको उत्तम श्रेणी है, मध्यम श्रेणीमें सब तपस्वी ओर योगी जादि 
हं । निकृष्ट श्नेणीमं वे हं जिनके कि, ऊपर आकाशी पुस्तके उतरी हं जसे पेगम्बर 
ओर सिद्ध लोग, ये लोग केवल उसी अंतरिश्षकी वाणी आज्ञाका भरोसा रखते 
हं । जिनका उन्हं कुछ ज्ञान नहीं कि, कहौसे आता है ? कौन भेजता ? 
स्वपच सुदशंन कवल पाच ग्रास खाते थे; महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञमं 
स्वपच सुदशं नके भोजन किये बिना घण्ट नहीं बजा । महारानौ द्रौपदीने दुर्वासा 
को कवल एक लंगोटीका दान दिया था जिसके पुण्यसे द्रौपदीको प्रतिष्ठा रही 
यानी दुःशासन जेसा पहलवान द्रौपदीको नंगौ करनेके लिये उनका कपड़ा खोलने 
लगा तो उस समय कपड़ा इतना बढ़ा कि, बड़ा ढेर लग गथा पर द्रौपदीजी नंगी 
नहीं हई इसपर गोस्वामो गरोबदासजी कहते हें कि - 
गरीब, इन्द्र॒ भयं है धरम ते, यज्ञ है आदि युगादि । 
शंख पंचायन जब बजे, पंच ग्रासी साधु ॥ 


प्रश्नोत्तर (१३१३) 


गरीब, द्रौपदी दिल जाना, स्वपच चरण पिय धोय। 
वाजे शंख सरव कला, रही आवाज न गोय ॥ 
गरीब, द्रौपदी चरण जल, त्रत लिय युपच संग नहि कीन । 
बाजे शख असख धुन, गण गंधवं भये लीन ॥ 
गरीव, पीताम्बरको फाड़के, द्रौपदी कीनी लीर। 
` -अधेको कौपीन क्स, घनी बधायो चीर ॥ 
९४-प्रश्न-संसारीको मुक्ति, जो संसारी बहुत जंजालमे फसा दै इसकी 
मक्ति किस तरह होगी ? 
उत्तर - साधु सेवाकं बिना संसारीको भक्ति ओर सुक्तिकी राह नहीं 
मिल सकती । सतगुरु साधु सेवासही प्रसन्न होता है, जहा साध्सेवा नही होती 
है बहा स्वथं सतगुर्‌ जाता है साधु सेवाही है जो सतगुरुका कृयायाच्र बना 
देती हे । 
श्रीनगरकं राजाको कथा । 
श्रीनगरका राजा राममोहनराय महान्‌ विद्वान्‌ वेद षाठ ओर वेद विधि- 
पुवंक सब कमं करनेवाला एवं साधु सेवी था । काश्मीरसे लेकर पहाडक किनारे 
के प्रदेश सबही उसके अधिकारमं थे । जिस समय वह राज करता था वह सतयुग 
का समय था, सतगुरु सतसुकृतक नामस प्रसिद्ध थे । गुर महातममं लिखा है, 
धमं दासजी प्रश्न करतें हं ओर सतगुर उत्तर देते हं । 
सत्त कबीर वचन । 
चौ ०-- पुरुष आवाज आये भौसागर । सत सुकृत हम नाम उजागर ॥। 
उत्तर दिश। गयो निज ठामा । पहुंच्यो श्रीनगर तहा ग्रामा ॥। 
मोहन राव तहको राजा । भक्ति करे मेरि कुल लाजा ॥ 
सुन्दर बदन रूप अधिकाई । प्रजा सुखी राज सुख पाई ॥ 
सुचि सज्जन अतिज्ञान उजागर । दीन लीन सन्तनसे आगर ॥ 
करत खोज साधनसे प्रीती । अति आनन्द रूप वुख रीती ॥। 
भांति भांतिकें मण्डप छावे । साधु सत आदर करि लावे ॥ 
करे महोत्सव साध्‌ बुलाई । परम पुरुष निशिदिन मन भाई।। 
निशि दिन वेद कथासे प्रीती । कौन भोति जोव यमसे जीती ॥। 


दोहा-- खोज करत चित व्याकुल, दृढा सकलो भेख । 
सिरजन हार बतावहू, सबही कहत अलेख ॥। 


कबीर मंशूर ४२ 


(९३९४) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


चौऽ--चले राव जहा बद्रौनाथा । सुत कलत्र रानी ले साथा ।। 
साधुरूप हमहुं करि लीना । राव संग तत्‌छन पग दीना । 
गये नृपति जहौ प्रतिमा साजा । भाति भाति कर बाजत बाजा । 
क्क द्रव्यले आगे राखा । विनय.दण्डवत बहुविधि भाखा ।। 
होत कोलाहल मङ्गल चारी भाति भाति गावं नरनारी ।। 
बद्री परसि राव करि आसन । नृपति बटो जाइ सहासन ।। 
हम जीवनस शब्द पुकारा । घर धर फिर॒यो सबनके द्वारा ॥ 
चेतो प्राणी शब्द सदेसा । चलो तहौ जहौ हंस नरेसा ।, 
जवा जाव बहुरि नहि आओ । यकचित होय नाम लौलाओ ॥ 
सकल जीवसे कल्यो चिताई । एको जीव न हम पतियाई ।। 
सात दिवस एेसे करि बोता । कौतुक एक तहौ हम कीता ।। 
छन्द-- गयो मन्दिर पास ततक्षन जहा बद्रीनाथ हो । 
रूप पाहन कोन पारस दीन मस्तक हाथ हो ।। 
प्रीति निशि भिनुसार भव तब आय पण्डा पूजहीं । 
करत आरति भयो चकित देख द्विज चित बृज्लहीं ।। 
सोरठा- आरति आय कुधातु, प्रतिमा यह्‌ कचन भयो ।। 
कटं सकल सो बात, राव जाय सिर नायऊ ।। 
चौ ०-- राजा सुनत हरषि चित दीना । प्रभु दया कोड जान न लीना ॥ 
भयो अचम्भो लोगन सबही । लीला आप कोन जो अबही ।। 
स्तुति करे बहुत हरषाई । सत्य भेद कोई जानत नाहीं ॥ 
राजा दल फरा सब साध्‌ । चले सत सब युत्थप बांधू । 
राजा ज्लारी लीने हाथा । सकल भेषको नायो माथा ।॥। 
रानी साधून चरन पखारे । राजा अपने कर जलढारे ॥। 
सकल भेष बेठे जेवनारा । जय जय मंगल होत अपारा ।। 
तब हम तहंवौ बेठे जाई । पूरन शसि सम रूप दिखाई ।, 
स्वेत अंग कीन्हो अति पावन । अधर बेठि सुकृत मन भावन ॥ 
देखि लोग सब भये अचम्भा । हरषित राय चरन गहि थम्भा ।। 
बहूतक साधु मम गृह आवा । एेसा साधु हम नहि पावा ॥ 
को तुम काह कहते आये । अपनो परचो कहो वुल्ञाये ॥! 
सुक्कत वचन । 
जो तुम पूरे राय सुजाना । अपनी कथा कहूं सहिदाना ॥। 
अमर लोक ते पुरुष पठायें । जीव उबारन हम जग आये ॥ 


प्रश्नोत्तर - (१३१५) 


आये उत्तर दिशि चित भाये । श्री नगर तुम कारण आये ॥ 
बद्री नाथ आये तुम जहिया । हमहूं संग आये नृप तदिया ॥ 
छन्द-- जीव सवसे कल्यो घर घर शब्द काहू ना गह्यो । 
गयो बद्रीनाथ मन्दिर चित्त मम हर्षित भयो ।। 
दीन मस्तक हाथ तव जड रूप पारस कर लियो। 
प्रीति तुम यह्‌ देखि दृढ़ होय दरस अब तोहिको दियो ॥ 
सोरखा- भक्ति हेतु तुव॒ अग, साधु प्रीति तुव अंग अहै।। 
निशि दिन साधू सग, ताते चित तोहि राचेयो ॥ 
राजा वचन । 
चौ ०- एतिक वचन राव सुन जबहीं । विहंसि पदपंकज गहि तवहीं ।। 
निशि गति रवि जिमि उगे अकासा । कोक शोक मिटि होत हृलासा ॥ 
यहि मयदि दरस आनन्दा । जिमि चकोर पाये निशि चन्दा।। 
रानी राय चरन उर धारी । कृपा कोन मम विथा विसारी ।। 
मोहि सनाथ कोन प्रभु पावन । हम अपकर्मीं यम मन भावन ॥ 
अपना करि कौजे मोहि दाया । हम चीन्हा .यह्‌ तुम्हरी माया ॥ 
सकल जीव चकित मन भयऊ । नगर लोग .सब देखन धयॐऊ ॥ 
तरुण वृद्ध बालक सब धाये । सबहीं देखि प्रदक्षिणा लाये ॥। 
संत वृद्ध बहु जुरे अपारा । स्तुति करहि सकल बहु बारा ।। 
छन्द-- पाणि जोरिके राव ठाढें देह पद मोहि पावनो । 
चरण कमल अधार तुम मोहि उभय ओर न भावनो ॥। 
छोडी नारि पृत्र पुत्री तुरी गज धन सम्पदा । 
राज काज कान छरड्यो देखि पद तुम मनरता ॥ 
सोरठा- अब प्रभ तुम ते काज, यहि विधि मन मानिया। 
तज्यो लोक कुल लाज, सत पद चित अनुराग मोहि ॥ 
तात्पयं - जब सतयुगमं कबीर साहब श्नीनगरमं प्रगट हुये वहांके राजा 
राममोहन रायको (जो बड़ा विद्वान्‌ वेदषाटठी, वेदविधिपुवेक कमं करनेवाला 
ओर संत सेवी था) उपदेश दने लगे । पर राजाने विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर 
राजा सब परिवार सहित बद्रीयात्राको चला तब कबीर साहब भी साधकं भेषमं 
उसके साथ हो लिये । ॑ 
जब राजा बद्रीनाथमं पटुचकर दशन आदि कर अपने आवासपर आ 
निश्चित हो बेठा तब कबीर साहबने मंदिरमे जाकर मूतिके माथेपर हाथ रखा 


(१३१६) कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


जिसके प्रभएवसे सूति तो पारसको ओर सूतिक नोचेको चौको सोनेको दी पड । 
सबेरा होनेषर पण्डालोग संदिरमें गयं । आश्चयं मय कौतुक देख अचम्भित हो 
राजा आदि सनको दिखिलाया पर किसोको यह ज्ञात नहीं हुआ कि, यह्‌ कौत्तुक ` 
क्किखका कतव्य है ! अबभो राजानं सतगुरुको नहीं पहचाना । 
पश्चात्‌ राजाने देश देशम पत्र भेजकर साधुओंको निम्नित किया 
बडा भारी भण्डारा आरस्भ क्या! साधुओंकी पंक्ति बेटी तो उनके मध्य 
कबोर साहब भो पुण चन्द्रकं समान प्रकाशित पृथ्वीसे अधर बेठे हुये देख पड़ । 
एसी लोलाको देख सब लोग चकित हो बारम्बार स्तुति करने लगे । राजाको 
पूणे (विश्वास हु जा कि, इसो साधुसे मेरा उद्धार होगा! राजा रानी दोनों हाथ 
जोड़कर खड़े हो स्तुति करने लगे । राजानं विनय पु्वेक प्राना करके पुछा 
कि, महाराज ! आष कौन हो ? कहासे एवं किसलिये षधारे हो ? 
कबोर साहबने उतर दिया कि, हे राजन्‌ ! हम अभर लोकसे अये हेः 
जो हमारा उपदेश ग्रहण करेगा वह भी अमर हो जायेगा! यदि तुम्हं अमरलोक 
जाना है तो मेरं साथ चलो। राजाने सब संसारी राजवेभव त्थागकर 
अपने साथ रानी ओर अनेक पुत्र तथा (१७०००) सत्रह्‌ हजार परिवार ओर 
प्रजाको साथ लेकर परम धामको यात्रा की। 
९५ प्रश्न-संगका फल-सत्संग ओर कुसंगका फल किये ? 
उत्तर - सत्संगकं प्रतापसे बड़ पापी अधर्मी परम धामको गये । कूसंगसे 
बड़ २ तपस्वो महात्मा ज्ञानो नरकको अथवा नीच योनियोको प्राप्त होगये । 
सतसंग अगको साखी । 
कबीर- सगति साधुकी, नित प्रति कीजे जाय । 
दुमंति दूर बहावसी, देसी सुमति बताय । १ 
कबीर - संगतिसं सुख ऊपजे, संगतिसे दुख होय । 
कटं कबीर जहा जाइये, साधू संगति होय ।। २।1 
कबीर- संगति साधको, कभी न निष्फल जाय । 
ज्यों पे बोवे भूमिके, फूले फले अघाय ।1 ३ । 
कनीर- संगति, साधको, हरे ओरकी व्याध । 
संगति बुरी कृसाधुकी, आटो पहर उपाधि ॥। ४॥। 
कबीर- संगति कीज साधुको, जौको भूसी खाय । 
खड भोजन मिले, साकर संग न जाय ।। ५।। 


पर्नोत्तर (१३१७) 


कवीर-- संगति, साधृकी, ज्यों गंधीको पास । 

जो गधी कषु देवे नहीं, तौ ह वास सुवास । ६ ॥ 
कवीर- एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हमे आधि । 

संगति कोजं साधुकी, कटे कोटि अपराध ॥ ७ ॥ 
कवीर- मथुरा जा भावं द्वारिका, भावे वदरी नाथ । 

साधु संग हरि भजन विन, कच्छ न आवै हाथ ।1 ८ ॥ 
कवीर- मेरा संगी दोय जनौ, एक वैष्णव एक राम । 

वे दाता हं मुक्तिके, वे सुमरावें नाम । ९॥। 
कवीर- संगति साधुकी, जो करि जाने कोय । 

चन्दनवन चन्दन भया, वांस न चन्दन होय ।। १०॥ 
कवी र- मलया गिरिके पेडमं, सरप रहे लपटाय । 

रोम २ विष भीनिया, अमृत कहु समाय ।।! ११ ॥ 
कवीर- चन्दन जसा संत है, सपं यथा संसार । 

वाकं अग लपटा रहै, भागे नहीं विकार ।। १२ ॥ 
कबीर- जाघर हरिको भक्ति नहीं, सन्त नहीं मिहमान । 

ताघर यम डरा किया, जीवत भया मसान ।॥ १३ ॥ 
कवीर- राम तलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय । 

जो सुख साधू संगमे, सो सुख वैकुण्ठ न होय । १४॥। 
कवी र- खाई कोटका, पानी पिये न कोय । 

जाइ परे जब गंगमे, तब गंगोदकं होय ।॥ १५ ॥। 
कबीर- मन पंछी भया, मन माने तहा जाय । 

जो जेसी संगति करे, सो तंसो फल पाय ।॥ १६॥। 

कुसगका अंग । 

कबीर- उज्वल देखिये, बक ज्यों माड ध्यान । 

धोरे बेठि चपेटिहै, यों लं बडे ज्ञान ॥ १॥ 
कनीर- भेष अतीतका, करतूत अपराध । 

बाहर दीसे साधु गति, . माहि बडा असाध । २॥।। 
कबीर- वामी कटे बावरा, सरप न मारा जाय । 

मूरख वामी ना उसे, सरप जगतको खाय ।। ३ ॥ 
कवीर- बेटी ब्राह्मणकी, मांस शराब न खाय । 

संगति भई कलालकी, मद बिन रहा न जाय ।। ४ ॥ 


(९३९८) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


दीक्षाकालकं कत्तव्य । 
९६ ्रङ्न-गुर करने ओर दीक्षा लेनेकं सभय क्या क्या करना आवश्यक है ? 
उत्तर - जो रीति ओर व्यवहार गुरु बतलावे वह्‌ करे । गुरुको परतिष्ठाके 
साथ वस्त्र आदि षहनावे ! उच्च आसनषर बेठाकर, रुपया आदि सब यथाशक्ति 
खेट धरे \ साधुर्ओको भण्डार दे जहातक अपनेसं होसकं साधुओंको भंटादि देकर 
सद्र करे \ जिसने अपना स्वस्व तन मन धन गुरुकं अपण किया उसकासवं काय्यं 
सिद्धि हा \ अपने गुरुका आज्ञाकारी रहना गुरुको गोविन्दसे बढ़कर मानना 
शिष्य का मुख्य कतव्य है \ 
गुरु अगको साखी । 
कबीर- गुरुको कौजे दण्डवत, कोटि कोटि परणाम । 
कीट न जानें भृद्धौको, गुरु करले आप समान ।। १॥। 
कबीर- गुरु गोविद दोऊ खड, काको लागों पाय । 
बलिहारी गुरु आपने, गोविद दिया बताय । २॥ 
कबीर- बलिहारी गुरु आपने, घड़ धड़ सौसौ बार । 
मानुषंसे देवता किया, करत न लागी ब्रार । ३॥।।' 
कबीर- तं नर अध हं, गुरुको कहते ओर । 
हरि रूठेतं ठौर रहै, ग्रु रूढे नहि ठौर । ४॥ 
कनीर- गुरु ठँ बडे गोविदते, मनम देखु विचार । 
हरि सुभिरे सो वार है, गुरु सुमिरेसो पार ।५॥ 
कबीर- गरूसे ज्ञान जो लीजिये, शीस दीजिये दान । 
केतिक भोंदू पचि मुये, राखि जीव अभिमान ।। ६ ॥। 
कबीर- गरु मुख गुरु आज्ञा सुने, छोड़ि देइ सब काम । 
कटं कबीर गुरु देवको, तुरत करे परनाम ।। ७ ॥ 
कबीर- उलटे सुलटे वचनको, शिष्य न मानं दुख । 
कहँ कबीर संसारमें, सो किये गुरु मुख ।। ८ ॥। 
कबीर- गुरु ओर पारस्मे, बडो अतरो जान । 
वहु लोहा कंचन करे, वह करे आप समान ।। ९ ॥ 
कनीर- राम नामके पटतरे, देवेको कद नाहि । 
क्या ले गुरु संतोषिये, हवस रही मन माहि ।। १० ॥ 
कबीर- निज मन तो नीचा किया, चरण कमलकं ठोर । 
कहे कबीर गुरु देव बिन, नजर न आवें ओर ॥ ११॥ 


प्रश्नोत्तर (१३१९) 


कनीर- तनमन दिया तो भल किया, शिरका जासी भार। 

जो कूं कहं कि मं दिया, धणी सहेगा मार ॥ १२ ॥ 
कबीर- जो दीसे सो विनसे, नाम धरे सो जायः। 

कबीर सोई सत्य दहै, सत गुर दियो वताय ।। १३ ॥। 
कबीर- चित चोखा मन मसकला, बृद्धि उत्तम मति धीर! 

सो धीवान सोसंचरे, जो सत गुर मिले कबीर ।। १४ ॥ 
कनीर- सत गुरु बडे जहाज हं, जो कोई बंठे आय । 

पार उतारे ओरको, अपनो पारसलाय ।। १५ ॥ 
कबीर- विनु सत गुरु वाचे नहीं, फिर लोड भव माहि । 

भव सागरके वीचमे, सतगुरु पकडे बहि ।। १६॥ 
` कबीर- गरु मख गरु चितवत रहे, जसे मणिहि भवंग । 

कह कबीर विसरे नहीं, यह गुरुमुखको अंग ।। १७ ।। 

कनीर- गरु मृख गरु चितवत रहे, जसे शाह दिवान । 

ओर कबीर न देखरई, वाहीक ओर ध्यान ।। १८ ॥ 
कबीर- चौसठ दीवा जोयके, चौदह चन्दा माहि । 

तिस धर किसका चांदना, जाघर सत्गुरु नाहि ।। १९ ॥ 
कबीर- कोटिक चन्दा ऊगवे, सूरज कोटि हजार । 

सतगरु मिलिया बादहिरे, दीस घोर अंधार ।॥ २० ॥ 
कनीर- गरु विचारा क्या करे, शिष्यहिमे है चूक । 

भावे ज्यों परमोधरई, बास. बजावे फूक । २१॥ 
कनीर- सेवक मखहि कहावे, सेवामें दृढ नाहि । 

कहं कबीर सो सेवका, लख चौरासी माहि ॥ २२॥। 
कबीर- फल कारण सेवा करे, निशि दिन चाहं राम । 

कहं कबीर सेवक नही, चहे चौगूना दाम ॥ २३॥ 
कबीर- सेवक स्वामी एक मत, जो मतसं मत मिलि जाय। 

चतुराई रीक्ञे नहीं, रीञ्चे मनकं भाय ॥२४॥ 
कबीर- सतगरु शब्द उलंधिके, जो कोई शिष्य जाय । 

जहौ जाय तह काल है, कहं कबीर समज्ञाय ।। २५ ॥ 
कबीर- गरु बरजा शिष्य नाकरे, क्यों कर बाद काल । | 

श कहा बलि ना कियो, ताते गयं पताल ॥ २६॥ 


कबीर- द्वार धनीके पडा रहे, धका धनौीका खाय । 
कबहूं धनी निवाजि है, जो दर छोड़ि न जाय ।। २७ ॥ 


(९१३२०) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


कबीर- साहबके दर्बारमे, कमी काहुकी नाहि। 

बन्दा मौज न पावई, चूक चाकरी माहि 1) २८॥। 
कबीर -पूरा सतगुरु ना मिला, रहा अधूरा सिक्ख । 

स्वाग यतीका पहन कर, घर घर मागे भीक्खड ।। २९।। 
कबीर- गुरु किया है देहका, सतगुरु चीन्हा नाहि । 

भवसागरके वोचम, फिर फिर गोता खाहि ।। 

९७ प्रडन - निगुणको उपासना - यदि आप ब्रह्मा क्ष्णु शिवादिको अव- 
तार मानते हुए देवत्ताओंको बन्धनम फसे हुये मानते हो तो मे बद्ध तथा अविभूत 
अर भक्तोका काय्यं करके फिर तिरोहित होजानेवाले अवतारोको स्थायी न 
जान निगुण निराकार परमात्माको मानता हं । 


उत्तर - एक ब्रह्य निगुण निराकार घुमसे किसने आकर कहा था ? यदि 
कहो कि, वेदने बतलाया तो वेदकं समज्ञाने वाले कौन ऋषि हं जो वेद के यथार्थं 
भेदको समज्ञा सकं ? वेदकं उपदेशक ब्रह्मादिक स्वयम्‌ बद्ध हें वे ब्रह्यको क्या 
जानं ? अतः उसका जानलेना एवं उपासना करना सहज नहीं है । 
जो कोई कहे कि, हम वेदको मानते हं अवतारोको नहीं मानते तो वह रूट है 
क्योकि, संसारम दोहौ धमे (मलहब) है एक तो सत्पुरुषका दूसरा काल पुरुष 
का 1 सो सत्पुरुषको ओरसं सत्यपथ कालपुरुषको ओरसं असत्यपथ है । 
इन दो धर्मस कोई भौ व्यक्ति किस प्रकार बाहिर हो सक्ता है मुक्ति 
काक्षी रतत्पथ तथा नारको कूमागंमें लगे रहते हें । 


९८ प्रश्न - अखाद्य एवं अपेयसे रत रहनेका कारण । मांस अहार ओर 
मद्यपीनेसे लोक परलोकको हानि है । लोग तो भौ उसका सेवन नहीं छोडते, 
इसका क्या कारण है? 

उत्तर - जसम जो बुरी आदत पड़ जातो है वो उसका स्वभाव हो जाता 
है उसका टना अति कठिन हो जाता है। किसोको मांस खाने, किसीको मद 
पीने, किसीको जुआ खेलने, किसोको ठगी करने एवं किसीको तो चोरी करने 
आदि नाना प्रकारको बुरी आदर्तोका अभ्यास होते म वह्‌ स्वभाव हो जाता है, 
उसके छोडनेमं असमथं हो वारंवार उसोमं लगा रहता है । एसे मनुष्योंको भक्ति 
मवितिका मागं नहीं मिल सक्ता क्योःक, अशुभ कार्य्योके छोड़े बिना कोई भो 
विति म॒वितका अधिकारी नही हो सक्ता । जसे निम्बक कोडको मिश्री ओर 
कन्द आदि अच्छ नहो लगत व निम्बसेहौ परितप्त रहते हे । 


प्रश्नोत्तर (१३२१) 


दष्टान्त - उत्तर अभेरिकामं एक जातिके मनुष्य रहते हं जिन्हें स्क्वे मक्स 
बोलते हं । वे नाटे होते हं, उनका मुख्य भोजन मछली ओर पशुओंका मोस 
होता है । बहु अधिकतासे बफं पड़नेक कारण नाज फल नहीं होता । वें बफंके 
मकानमें रहते हं, जिसको वे साल साल बनाते ह बह गिर पडता है बहा छः मास 
का दिनि व छः मासकी रात्रि होती है। वे एक भकारकी गाडी बनाते हं जिसमें 
कुत्ते जोते जाते हं । बफपर वे कुत्ते उस बेयहियेकी गाडीको खींचकर ले जाते हं । 

वेकुत्ते अपने स्वामीकं बड़े आन्ञाकारी होते हं । 

पहले पहल जब अङ्करेज लोग उस दशमे गये तो उनके लिये उत्तम २ 
पदार्थं लेगये। खानेकं पदाथं चीनी मिश्री आदिभी लेजाकर उनको दिये उन्होनि 
उसे ममं रखतेही थूक दिया फिर नमकीन पदाथं दिया गया उसेभी घणासे 
मुखम रखकं थूक दिया । फिर मोमबत्ती ओर तेल दिये उन्होने उसे बड़ भ्रेमसें 
खाया, उसके बदलें वहाक पदाथं हड़ी ओर चमडा आदि अंगरेजोको दिया । 
इसका आशय यह है कि, उन लोगोने भिश्ी न खाकर तेल आदिको स्वीकार 
किया । यह सब बातं अभ्यासकं ऊपर आधार रखती हं । देवो भद्प सिट 
आदि उत्तम पदार्थाको छोडकर मास मछली ओर मद्यादि चुणित पदार्थोको 
खाते हं एवं उसीमं वे खुश रहते हं । 

९९ प्रश्न ~ इत्राहीमके देव, आपने कटा थाः कि, इन्ाहीमका ईश्वर तीन 
रूपोमं देख पडा वे फिरिश्ते थे ईश्वर नहीं थे । 

उत्तर -यह बात कसे मानली जावे किं, वे इन्राहीमकं खदा नहीं थे क्योकि, 
इब्राहीमने उन्हुं पुथ्वीतक ज्ुककर नमस्कार किया था कहा था ए मेरे खंदाबन्द। 
ए मेरेखदा!! देखो तौरेतमं पदाइशका १८ बाब १ से २३ आयत । 

इसाई लोग एेसा अनुमान करते हं कि, उन तीनोमेसे दो फिरिश्तेथे ओर 
१ स्वयम्‌ यवाह था । वे उनका नाम बड़ी प्रतिष्ठासे लेते हं। सच तो यह है कि, . 
समस्त संसार त्रिदेवकी पुजा करते हं । तीनों देवोमं विष्णु सर्वश्रेष्ठ देव हे । 
सबका बादशाह वही क्ष्णु है ब्रह्मा ओर शिव उसक मन्त्री हं । 

१०० प्रश्न-कलियुगमे भक्तिसे मुक्ति, आपने कहा था कि, बिना पुण्यक 
पणंताकं किसीकी मुदिति नहीं होती यदि एेसाही है तो कलियुगकं लोगोकी म॒क्ति 
होना कठिन हं क्योकि, कलियुगी मनुष्योकी वृत्ति पापकी ओर ञ्ुकती है । 

उत्तर - इसमं सदेह नहीं कि, भक्तिकं विना म॒क्ति नहीं होती । इसी 
कारण निरञ्जनने कबीर साहबसे बरदान मांग लिया है कि तीनों य॒गोमिं थोडे 
जीवोकी मुक्ति होगी पर कलियृगमं बहुत जीव लोक जावेगे यह बात सुनकर 


(१३२२) कबीर मन्शुर । अ० २४. 


कूबर साहबने कहा {क, हे काल पुरुष ! त्‌ मुस्षको ठगा चाहता है । अच्छा 
जो तने श्राणा बह सेने तुक्षको दिया पर कलियुगमं असंख्य जीव तेरे फन्देसे 
प्लिकूलगे \ 
बांवन वीर कबीर कहाॐ । कलियुग केर जीव मुक्ताऊ। 
इस भ्रकार साहबसे वचन लेनेका काल पुरुषका यही आशय था कि 
कलियुगमं पापक्मै विशेष प्रवृत्ति होगी, जिससे मनुष्य अनाचारी हो मेरे पाशसे 
कभी बाहर नही जासकंगे ! पर सर्वंशवितिसान्‌ कबीर समरत्थने यह वचन भी 
इसीलिये मानलिया कि, कलिथुगमें जो जीव सतग रुकी शरण हो जावेगा क्ह्‌ 
अवश्य कालकं जालसे निकलकर मक्त हो जावेगा । 
१०९ प्रश्न - अप्रकाशका कारण, विद्याभिमानियोके अंतःकरणमं 
जल्ानका प्रकाश क्यों नही होता? - 
उत्तर ~ भसिथ्याभिमानियोका अत्तःकरण छल क्यट ओर सांसारिक 
भ्रवत्तिसे पूण होता है वे अपनेको सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ समद्मते हं । नञ्रता ओर 


गरीबोसं उनका अंतःकरण शून्य रहता है इनके हृदयम ज्ञानको अवकाशही 
नहीं मिलता । 
१०२ प्रश्न ~ मनुष्यको ईश्वरकं रूपमे बनाना, तब का कथन है कि, 


ईश्वरने मनुष्योको अपने रूपम रचा है यदि यह्‌ बातत सत्यहै तो ईश्वर भी 
मन्‌ष्यकं समान नाशमान्‌ होगा ? 


उत्तर - नाम रूप सब माया हे, ईश्वर मायासे परे, कहने सुननेसे पार 
है। मनुष्यकही . रूपसे सूष्टिको उत्पत्ति होती है इस कारण कहा जाता है कि, 
ईश्वरने मनुष्यको अपने स्पका बनाया हे । 

१०३ प्रश्न ~ पूवे जंसी विद्या, प्रथमको अपेक्षा विद्याका प्रकाश अब 
अधिक है? 

उत्तर ~ नहीं पवक समान न अब स्मरण शक्ति है, न ज्ञान ही है। 

पुस्तकावलोकनको ज्ञान नहीं कह सक्तं क्योंकि, कवल पुस्तकावलोकनसं ही 
अनुभवका प्रकाश नहीं हो सकता अन्तर ज्ञान तो भजन ओर विचारसे सम्बन्धं 
रखता है । वतमान कालम प्रकाश नहीं बरन्‌ अंधकार है वही कारण है कि 
मनष्यका अन्तःकरण विषय वासनाम्‌ लग रहा रै! 

१०४ प्रश्न - सद्दा एकसा वही, जो कुछ प्रथम था वही अब भी है सदासं 
इसी तरह चला आता है । ई 

उत्तर-यह बात ठीक नहीं है. पहले मनुष्य बालक होता है फिर कमशः 


क 


प्रश्नोत्तर । ( १३२३) 


किशोर, यवा, प्रौढ़ ओर वुद्धावस्थाको प्राप्त करता ह । इसी तरह जन्मके दिनसे 
मृत्युतक अनेक प्रकारका अदल बदल हुमा करता है एवं होता रहेगा । 
सेव्य धमं एवं शृर्युजन । 

१०५ प्रश्न ~ द्वामी सेवक सब बंधे हुं भक्ति किसकी करनी चाहिये ? 

उत्तर ~ उसका भजन करन। चाहिये जिसे सतग्‌र बतावे । | 

१०६ प्रश्न - कितने एक कहते हं कि, सदाचार रखना चाहिये, पुण्य 
करना चाहिये, धमं (मजहब) से क्या काम है? 

उत्तर-सतगरु ओर धमक विना पुण्यका मागं नहीं षा सक्ता । विधि, 
निषेध, शुभ, अशुभ, पाष, पुण्य, सब गुर ओर भजहबसेही जाने जाते हु । 

१०७ प्रश्न ~ गुरमुख तथा मनमुखका क्या अथं है? 

उत्तर - गृरुमुख वह है जो गुर्को आज्ञाकारितामें बना रहं ! धमं- 
दासजीके समान तन, मन, धन गुरुक अपण करे । सदा गृरका ध्यान किया करे 
चाहे गुरुका शरीर निकट हो अथवा दुर हो गुरमुखकी प्रशंसा वचनसे बाहर ह । 
सब प्रकारको रिद्धि, सिद्धि, ज्ञान ओर मुक्ति गुरमुखकं लिये है । इसके विरुद 


काम करनेवाला मनमख है । 

१०८--प्रश्न-आषने कहा कि, गुरुको म्‌तिका ध्यान करे तो क्या यह्‌ 
प्रतिमापुजन नहीं है ? 

उत्तर- निःसंदेह यह भौ प्रतिमापुजन है पर अन्य सब प्रतिमापुजनसे 
यह उत्तम ओर श्रेष्ठ है क्योकि, गुरुको मूतिका ध्यान पारख गुरुको प्राप्त करा 
कर मुक्त करादेता है । ससारमं सब मनुष्य मायाकं पजक हं । माया जड हे । 
जडकं पुजनेवाले सब जडकोही प्राप्त होंगे । मायाकं पुजकं शुद्ध चतन्य ब्रह्मको 


कदापि नहीं प्राप्त हो सक्ते । 
१०९-प्रश्न-““गुर्‌ एक ओर सेवा अनेक” इसका क्या आशय है? 


उत्तर--इसका आशय यह है कि, मनुष्य जितना ओर जिसको चाह 
गुरु करे पर गुरुओं ओर साधुओंकी सेवा करते २ पारख गुर्कं पानेका अधि- 
कारी होना है तब उसको पारख गुकी कृपा से अपना अभीष्ट प्राप्त होता हे । 
अनेक गरुओं तथा संतोको सेवा करनेपर पारख गुर प्राप्त होता है वही अनेक 
सेवा व एक गरुका आशय हे । 

११०-्रश्न-कालपुरुषकी पुजा-समस्त ससारमं अग्निको पुजा हो 


र्ही है) इसका क्या कारण है? 
उत्तर-सतपुरुषने अपने क्रोध ओर बीभत्ससं कालपुरुषको उत्पन्न 


(१३२४) कबोर मन्श्‌र ।अ० २४. 


च्िया डदै उसको तोन लोकका मालिक बनाया है । इस कारण उसी अग्निरूप 
कालपुरुषको पूजा हो रहौ है \ 


९१९ प्रश्न--सनके प्राबल्यका कारण-क्या कारण है कि, मन सब पर 
्रबलं सभो सनकं परवश पड़े हं? 


उत्तर--मृत्युको भूलकर विबयवासनामं लुब्ध होनेसेही मनकेव शमं 
पड़ा हुजा जोव नाना प्रकारके कष्ट उठाता है । जो कोई मुत्युका स्मरण रखता 
है, ईश्वरकं भयमं रहता है, ईइ्वरकं भयस रोया करता है । पश्चात्ताप॒ करके 
ईश्वरको दयाको आशा रखता है उसपर परमात्माकी कृपा दृष्टि होती है । बह मन 
प्र विजयो होकर सुखी हो जाता हे । 
११२ प्रश्न--गुख्को पहिचान-साधु गुरु किस प्रकार पहचान जाते हं ? 
उत्तर--सत्संगसे । 

११३-प्रश्न--सत्संग कसे प्राप्त होत्ता है ? 

उत्तर- उदारता, सेवा ओर मनको शृढधतासे । 

९१९१४ प्रश्न--बन्ध कबतक--अहंकारमं समस्त संसार बंध रहा है यह 
कबतक रहता है ? इसके बधसे कब ओौर कहौपर टता है इसका सम्बन्ध 
कबतक रहता है ? सो स्पष्ट समन्षा दीजिये । 

उत्तर--जो जीवको पाच अवस्था हें वेही इसके बंधनके कारण हं जब 


तक उनमं अहंता ममता रखता है तबतक इसको मुक्ति होना असम्भव है । 
इसको पाचों अवस्था तथा जभिमानका विशेष विवरण सुनो । 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीमा तुरीयातीत ये पाच अवस्था हें इनकी 
स्थूल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण ओर कवल्य ये पाच देह हं । इन्हीके अभि- 
मानो संसार सागरमं बारम्बार गोता खाते रहते हं । जब तक इनमें वासना है 
तबतक अहृकारसें मुक्त होना असम्भव है । 

स्थूलदेहकं जभिमानमं फसा ` हुआ जोव अपनेको सबसे बड़ा बुद्धिमान 
समक्ता है संब कल! कौशलका प्रकाशक सबका ज्ञाता जानता है, इसको 
दशा उस पादरीक समान होतो है जो कि, स्वप्नकी दशाम पुस्तके बनाता था । 


जब किसी समय किसी अपराधमं पकड़कर जजकं सामने उपस्थित्त किया गया 
तो उसकी स्वप्नावस्था नष्ट होगडईं । 


जब जीव जाग्रत अवस्थाको छोड स्वप्नावस्थामं प्रवेश करत्ता है उस 
समय अफलात्‌न जसा बुद्धिमान भौ मूर्खो ओर अज्ञानियों जसा नोच काम 
करता है जिससे अल्प बुद्धिवाला परुषभो घृणा करता है । इसी कारण स्थूल 
देह उसकी अवस्था तथा उक कतन्य सन मिथ्या हं । 


प्रश्नोत्तर (१३२५) 


विद्या तथा धनकं अभिमानियोको विचार करना चाहिये, कि, जब उनके 
अभिमानके मल विद्या तथाः धनादि इसरीही अवस्थामे नष्ट होजाते हं तो तीसरी 
ओर चत्तुथं अवस्थामं क्या गति होगी । 

जसे जाग्रत्‌ अवस्थाका अहंकार असत्य है वसेह स्वप्नावस्थाकी भी सब 
सामग्री मिथ्या हुं । इसी प्रकार सन अवस्थाओंके पदाथं व अभिमान मिथ्या 
ओर मृगतुष्णाकं जलकं समान ढःखदायी हं । इन्हीं पोचोकं अभिमान मं सारे 
अभिमानी बद्ध हं । इनसे बाहर जानेका मागं किसीको भाप्त नहीं होता । 

इन पाचों शरीरोंकं परं छठा शरीर हंस दह है जिसमे प्राप्त होकर अहु- 
कार नष्ट हो जाता है, जीव अपने यथाथं स्वर्यकोप्राप्त हो जाता है । जिनको 
उपरोक्त पाचों शरीर ओर उनकी अवस्थाकी यथाथ सुधि नहीं वे कसे ईश्वरको 
वासकेगे । संत्तलोग इनको भली प्रकार जानते हं । उसको अयने वश्चसें करके 
उनके ऊपर शासन करते हं । जो इनकी विशेष सुधि नही रखता वह उनके 

बन्धनम पड़ा हआ दुःखी होता हे। 
हंस देहको प्राप्तिकं उपाय । 

११५ प्रश्न-क्या उपाय करं कि, हंस दह शोच प्राप्त हो ? 

उत्तर--हंस रेहकी प्राप्तिरू लिये रष्वे सत्यगुरुसे सच्चा भ्रेम होना 
चाहिये । चुम्बक जिस प्रकार लोहेको अपनी ओर आकषेण कर लेता है उसी 
प्रकार प्रेम शीध्रही प्रियास मिला दत्ता है । सत्य प्रमकं विना त्रियाका मिलन! 


असम्भव हे । 
सत्य प्रेमीकं दश चिह्व-१ नेत्रका आसुसे डबडबायं रहना - २ नोदका 


न आना । ३ ठण्डी ठण्डी स्वस लेना । ४ पीतरङ्कः । ५ देहकी कृशता । ६ धीमी 
बोली ! ७ अल्प आहार । ८ ओठोंका सूखा रहना । ९ ध्यानावस्थित । १० 


प्रियकी प्रशंसा करना ओर लिखना । 
उपरोक्त दश चिन्होसे प्रेमी पहचाना जाता हें । कबीर साहबकं प्रेममं . 


राजा अमरसिह्‌ रोते २ मृत्युके निकट पहुंच गये थे । पछ सत्गुरुने दशन देकर 
कहा कि, हे राजन्‌ ! अभी तुम्हारी शत्तवषं आयु शेष है इसको भोगलो तब लोक 
चलना । राजाने न माना कहा कि, मुञ्ने कुछ न चाहिये मं आषपकं संगहौी जाऊंगा 
तब कबीरसाहबने उसे लोकको पहुंचा दिया । 

एेसेही धमेदास साहबको सतगुरुके प्रेममे छः महीना रोते बोत गये । 
तब सतगुरु मिले कृतां करकं अंतधनि होगये । इस विरहमें अन्न पानो सब 
छोडकर बाईस दिनतक रोते २ म॒कततुल्य हो गये । फिर सतगुरु प्रगट हये 
ओर दशन दिया । 


(९३२६) ` कबीर मन्शूर । अ० २४. 


सेदरीको कथा । 


शिवरो भोलनो ईश्वरको भक्तिको एेसौ रंगी, प्रेमको इस पूणता तक 


पहं चाया कि, भगवान्‌ रामचन्द्रने उसकं हाथके बेर खाये, उसको कथा इस 
कार टै कि-- ` 


एक सुग्यं वंशकं परम प्रतापो महाराज अषनौ राजकुमारी तथा राज- 
महिषो आदिकं साथ तोथं राज प्रयागकं स्नानके लिये गया । वहां अन्तःपुरचरीने 
महाराजसे प्राथना को कि, मे पवित्र उपदेशोसे विश्वको पवित्र करनेवाले पवित्रा- 
त्मा ऋषि गणोकं धुनोत दशंनोसे अपनेको पवित्र करना चाहती हूं । इस पर उत्तर 
मिला क, राज महलोमं रहनेवालो इस तरह नहीं एिरा करतीं । इस तरह फिरने- 
वालो तो भोलनो होती है । यह सुन तीथंराजमं स्नान करती वार अभिलाषा 
श्रगट को (क, मेरा अब जन्म हो तो मुञ्ञे नोच कुलोको महिला बनाना जो स्वतंत्रता 
कं साथ परम पावन ऋषिमुनियोकी सेवा कर सकती हे । भक्त वत्सल भग- 
वान्‌ अपने भक्तोको मनो कामना सदा पुरी करते हें । उसी पवित्रात्माका शबर 
राजकं कुलम जन्म होगया उक्त भीलोके राजाके यह एकहौ कन्या थो ! हाथों र 
मं ही शमः युवावस्थाको प्राप्त हई । पिताने विवाहको तयारी की बड़ २ वन्य 
पशु विवाहोत्सव मं मारनेकं लिये इकट्ठे किये गये थे । एक दिन राजकृमारी 
प्यारी सहेलि्योकं साथ राज प्रासादकं ऊपर चंद्रकिरण ले रही थो कि, कटहरोमं 
बधे हृए बनले पशुओंको करुण मूति ओखोंकं सामने आगई, यही समय शिवरीके ` 
हदय पवितनका था । वदभरे शब्दोमं सखिर्योसे वञ्ञा कयि पशु मुन्ञे वयो 
ढंखभरो आखोसे देख रहे हं ? उत्तर मिला कि, ए भोलो राजकुमारी ! ये तेरे 
विवाहम काम आ्येगे । यह सुनतेही शवरीका मुख तेजसे तमतमा उठा, षट 
बोल उठी कि, एेसा विवाह मुञ्च नहीं करना है जिसमें अनन्त जीव दःख पावें । 
भगवानसे लौ लगाई कि, त्‌ एेसी नींद भेज दे कि सब सोजायं तो में महलक 
बाहिर निकल जाऊ । जगदीशने अपनो परम भक्ताको मनोकामना पूरी की । 
शिवरी उसी समय राज महलका परित्याग करकं वनको चली गई । 
यह एक जनमे रहा करतो थो । वहाही पासमें मतंगऋषि भी रहा करतं 
ओ। शिवरी रातको छिपकर ऋषिक आश्रमम लकड़ो धर जाती । ऋषियोकं स्नान 
करने जानेकं मागंको बुहार जातो । यह संब काम रातको इस भयसे करतो कि, 
यदि ऋषि अथवा ऋषिकं शिष्य देखलेगे तो नोच जाति जान कोधित होगि 
ऋषि नित्य लकड़ी ओर मागं बुहारा हआ देखकर आश्चयं करते । बहुत दिनों 
„ तक विचार करनेषर भी सेवा करने वालेका पता न लगा कि एक दिन ऋषिक 


प्रश्नोत्तर ( १३२७) 


शिरष्योने छिपकर जागनेपर सेवरीको लकड़ी लाकर साड देते हये पकड़ा । जब 
उसे ऋषिपुत्रोने पहचाना तो उन्हं उससे बहुत घणा हई प्रायश्चित्तका स्नान 
करने पयासरमं गये । वे तालावमं नहाने लगे तो तालाबका जल बिगड़ गया 
ओर उसमं कीड़े पड़ गये, वो एकदम खराब हो गया । 

मतंग ऋषिने सेवरीका हाल चुनकर उसे बुलाया बहुत प्रमपुवंक आश्वा- 
सन किया । उसकी अपनी चेली वना लिया अपने शिष्योको डाटा कि, तुम लोग 
सेबरीसे इतनी धुण क्यों करते हो ? इसयर तो हजारो ब्राह्मण निचछावर हं । 
मतंग ऋषिने सेवरीसे कहा कि, तुस्को रामचन्द्रजी दशन देगे । 

सेवरीनं अपने गुरुसं सुना कि, महाराज रामचन्द्रजीका दशन होगा । 
रामचन्द्रजीक दशंनकी चिन्तासे प्रेममं मग्न होगर्ई । सदा महाराजकं भिलनेका 
स्मरण रखती । महा राजसे भिलनक लिय दौडकर उसी मागर जाती जिधरसे 
कि, महाराजके आनेका समाचार पाचको थी, दोडते २ उसके मनम आता कि, 
हाय में भीलनी हृं ! महाराज मुञ्सं कसे मिलगे ? मुक्षको नीच जात्ति जान 
घणा करेगे । एसा विचार होतही किसी स्राडीमं छ्य जाती, रोने लगती । 
 . विचार करती, महाराज पतित पावन हं, तब फिर ्ञाडीसे निकलकर दोडती । 
कभी दूर २ तक मागं बुहारती हई कहती कि, महाराजकं आनेका मागं शद्ध 
करती हं कभी २ महाराजको इधर उधर ज्ञाडियोमं दूढती फिरती, नित्य वनम 
जाकर फल तोडती. क्योकि, आपभी फलही फूल खाकर रहा करती । जिस पेडकं 
फल मीठे देखत उसीको रखलेती पर जो खटा होत्ता उसे तो आष खाती जो 
मीठा होता उस भगवानको णिलानेकं लिये रख छोडती । 

महा राजने कृपाकर उसकं आश्म पर पदापंण किया, उस सयम वेर 
ओर फलं लाकर सेवरीने भगवान्‌कं सामने रखे । महाराजने उन फलोको एसे 
सराह सराहकं खाया कि, तीनों लोककं अधिपत्तियोंको भी ईर्षा हो । उस वनक 
कितने ऋषियोके मनम अहंकार था कि, हम ब्रह्म ऋषि अथवा राजचऋषि हः 
सबके मनम बडी ईर्षा ओर अभिमान हुमा कि, महाराज प्रथम हमारे आशध्चम- 
पर न पधारकर भिलनीकं आश्म पर गये । अन्त्यमिी रामचन्द्रजीने ऋषियोको 
मनको जानकर कहा कि, है कोई एसा तष ओर धमं करकं पणं जो पम्पासरमं 
स्नान करे ओर उसके स्नान करनेसे इसका जल शद्ध हो जावे । सब ऋषियोने 
कभशः उसमें गोता लगाया पर जलका शद्ध होन तो क्या ओर भी गन्दा तथा 
भ्वष्ट हो गया । भगवान्‌ रामचन्द्रने सेवरीसे कहा कि, त्‌ इसमं नहा जसेही सेव 


(१३२८) कवबोर मन्शूर । अ० २४. 


रीने तालाबसे पग दिया जल वसाही शुध ओर स्वच्छ होगया। यह देख सब ऋषि- 
यका असिस्ान जाता रहा, सेवरोका समाहारस्य अधिकसे अधिक प्रगट हआ । 
सहाराजा सेवरीको कृताथं कर वहसे चलनेका विचार करके सेवरीसे 
ऋलनेको बातत कहने लग उसो समय विरह ओर वियोगको न सहनेवाली सेव- 
रोने अपना प्राण त्यागकर इस असार संसारको छोड दिया । महा राजने स्वयम्‌ 
अपने हाथसे उसका दाह किया, सेवरी परमधामको पर्हुंच गई । 
भ्रेमका पद सबसे श्रेष्ठ है । जिसक सनस प्रेमने स्थान किया वह्‌ प्यारेकं 
अतिरिक्त सव संसारसे मुक्त हो जाता है । समस्त ब्रह्माण्डको तुच्छ समन्ता 
हुआ आशिक अपने प्यारेकं अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं देखता । प्यारेको 
सवं ठोर देखता हे क्षण मात्रं भौ उसे बिना उसके चेन नहीं वडता । निस हदयस 
प्रेम नहीं वह्‌ मनुष्य नहा । कबोर साहबनं इस प्रेमकं विषयमे बहुत वचन कहे हं । 
प्रेम अगको साखी 
कबीर- एसा कोई ना मिला, शब्द गुरुका मीत । 
तन मन अरपे मृग ज्यो, सुने वधिककी गीत ।। 
क्बोर- प्रम प्याला सो पिवे, शीश दक्षिणा देय । 
लोभी शीस न देद सके, नाम प्रेमका लेय ।। 
कबोर- आया प्रेम कहौ गया, देखा था सब कोय । 
चिन रोवे छिनमें हंसे, यह तो प्रेम न होय ।। 
कबीर - प्रेम प्रेम सब कोई करै, प्रेम न चीन्हे कोय । 
आठ पहर भोना रहे, प्रेम कहावे सोय ।। 
कबीर- बढ़े घटे छिन एकमे, सो तो प्रेम न होय । 
अधट प्रेम पिजर बसे, प्रेम कहावे सोय ।। 
कबीर - प्रेम प्यारे लालसे, मन दं कीजे भाव । 
सतग्रुकं प्रतापसे, भला बना है दाव ।। 
कवीर- प्रेमी दूंढत मं फिर, प्रेमी मिलान कोय । 
प्रमीसे प्रेमी मिले, तो . भगती दुढ होय ।। 
कनीर- जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान । 
जैसे खाल लहारकी, सांस लेत विन प्रान ।, 
कनीर- प्रेम वणिज न करि सकं, चढं न प्रेमं गेल । 
मानष केरी खोलरी, ओढे देखा बल ।। 


प्रष्नोत्तर (१३२९) 


कवीर- प्रेम विना धीरज नही, विरह विना वराग । 
सतगुरु विना मिटे नही, मन मनसाका दाग ॥ 
कबीर- जहा प्रेम तहा नेम नही, तहा न॒ बृद्धि व्यवहार । 
प्रेम मगन जव समन भया, कौन गिने तिथि वार ॥। 
कवीर- प्रेम च्पाया ना चि, जा धट परगट होय । 
जौपे मुख वोले नही, नयन देत दहं रोय ॥। 
कबीर- प्रेम भाव एक चाहिये, भेष अनेक बनाय । 
भावे घरमे वासकर, भावे वनमे जाय ॥। 
कवीर- योगी जंगम सेवडा, सन्यासी दरवेश । 
विना प्रेम पहुचे नही, दुलंभ सतगुरु देश ।॥। 
कृबीर-पीया चाहं प्रेमरस, राखा चाहे मान । 
एक म्यानमे दोखद्ध, देखा सुना न कान ॥। 
कबीर- पियारस पियासो जो जाने, उतरे नहीं खुमार। 
राम. अमल माता रह, पिये अमी रस सार ॥। 
कबीर-प्याला है प्रेमका, अन्तर लिया लगाय। 
रोम रोममं रमि रहा, ओर अमल क्या खाय ॥। 
कबीर-एसी भदरी प्रेमकी, वहुतक बेठे आय । 
शिर सौपे सो पीवसी, नातर पिया न जाय ॥। 
कबीर- जब मं था तब गुरु नही, अब गृर हं मं नाहि। 
प्रम गली अति सकरी, तामे दो न समाहि॥। 
कबीर- जबलग जो मरनेमे उरे, तबलग प्रेमी नाहि। 
बड़ी दुर है प्रेमघधर, समञ्ञ लेड मन माहि ॥। 
कबीर-जेसा लौ पहले लगे, तसे निबहे ओर । 
अपनी देहको को गिन, तारे पुरुष करोर ॥। 
कबीर- लागी लागी क्या करे, लागी नाहीं एक । 
लागी सोई जानिये, करे कलेजे छेक ॥ 
कबीर- लागी लागी क्या करे, लागी सोइ सराह । 
लागी सोई जानिये, जो उठि कराहि कराहि॥ 
कवीर- लगन लगी छूटे नहीं ` जीभ चोच जरि जाय । 
मीठो कहां अगार रहै, गहे चकोर चबाय ॥ 
कबीर- जा सोजत मुनिवर थके, सुरनर मुनिवर देव । 
कहं कबीर सुन साधुआ, कर॒ सत॒ गुरुको सेव ॥। 


(९३३०) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


नजम । 
सुनो यारो सुहन्बतको कहानी । भरे नेमत दो आलम जिसका पानी ।। 
किया शह इश्कनें जिस दिलमें डेरा । वहा वाकी रहा तेरा न मेरा।, 
जो दिलवर आनकर जाद्को डारा । हुआ तब इष्कसे दिल पारः पारा ।। 
जनो आकिल या फलात्‌ जमाना । हुआ सब अक्ल खो करके दीवाना ।। 
शहनशह था सब जमीं ओर ज का । बना कमतरसो खादिम खादमाका।। 
इई जब यारसे अपने ` जुदाई । गई तब बन्दगी भूली खुदाई ।। 
कहां तब जुहद है तकवा तिहारत । मृहव्बतयारकी निशि दिन महारत।। 
निकछावर करदिया तन मन धन अपना । सो सव संसारको देखे जो सपना ।। 
विरहका तीर दिल चिदकर हुआ पार । बेगानें खेश ओखोंमे लगे खार ।। 
जदाई्‌ यारनेकी जब दिवाना । व्याबौ दश्त सेहरा खाक छाना ।॥। 
हं निसदिन करते फिरत भ्रियजारी । सद आह बनालः ओर अश्कवारी ॥ 
किया दिलवरकं कचा जवसे फरा । हआ ओंखोमें कुल आलम अँधेरा ।। 
मुहन्बत यारको दिलमं जो जागी । अक्ल उस वक्तसे रुखसतको मांगी ।। 
अक्ल कुत्तोको दुरदुर कर दियादहै। नहींत्‌ है जहौ मेरा पिया है।। 
उठाते गीत गाते अगेनूसे । मुहव्वत यारमें फिरते जनुसे ।। 
अरे हुदहुद मेरे पीतमको पाती । तूला पढ़कर जुड़ाडॐ अपनी छाती ॥ 
कि निसदिन यादमें है जान उबाली । हुआ सारे हवससे दिल जो खाली ॥। 
किया खाली जो खानःदिल सहलमं । वेठा दिलदारको तब उस महलमें ।। 
नहीं कुछ कामहै दुनिया व दीस ।तो दम मारना क्याओ व ईसे।। 
कि जिस घरमे मेरा माशूक आवे । वहां कोई दूसरा रहने न पावे ।। 
नहीं दुनियाको कोई मुश्क व बृ है। तू देखे दिलके अन्दर तुहीतूरहै।। 
जो सारी मक्िया दिलसे निकाला । तोउस घर बीचमें दिलबर बिखाला।। 
तु हो आनन्द कर दर बन्द नयना । दिल अन्दर दिलरोवासे बोल बना ।। 
सतगुरको प्रशंसा । 
मृसह्स । 
मालूम हआ वेद व॒ कुरओकी रकमसे । 
जाहिर है तेरी हमद वं सना अहले कलमसे ।। ` 
क्या किल्कं लिखे हीमः गो वारो अरमसे। 
दुनियामें न कोई वाकिफ है वस्ले सनमसे ।। 
जो कु नजर आता है सो तरेही करमसे। 
सब इत्मो अमल वरकत सतगुरुकं कदमसे ।। 


पृष्नोत्तर 


जुजसायः कदम तेरं न इनसाका गुजारा । 
तदवीर नहीं तेरी शरणका टै सहारा ॥ 
लिखते तेरी ओौसाफ लगे बहर किनारा। 
दलि विदः रौशन करे मजम्‌ हमारा ॥। 
पदा कलम हरकत तुञ् दीदः दमसे। 
सब इल्म व अमल वकत सतगुरुको कदमसे ॥। 
है कौनसा बाजार तेरा इश्क जहां ट। 
है कौन फिरोशिन्दः खरिदार कहा टहें॥ 
हमराज कोई आशिक जान वाज वहा है। 
जिस रम्जकी फहमीदको सर सिदकः शहा है॥। 
सो हाथ लगे काइ न दीनार दिरम सें ॥। 
सव इल्मो अमल वकत सतगुरुकी कदमसं । 
आई टै जहौ जेहन सो खुरषेद इलक है।॥ 
सव॒ तारफना जरः पानूर ञ्जलक दै ।। 
उमीद न कुछ आदम ओर जिन्न मलिक है।। 
दै जान अमान बख्श तुही फितनः फलक दे ॥। 
जुज तेरे न महरम कोई इनसानकं धरमसे ।। 
सब इलमों अमल बरकत सतगुरुको कदमसे ॥। 
त्‌ रहबर हो जिसको करे रहनुमाई। 
फिलफौर सोई खुदम लिया देख खुदाई ।। 
हरा त्‌ टै तुही दै तुही अजं स्वामी । 


सदहा खाते गोता न इसरार सों पाई 


है फज्ल तेरा आजिजकी दीदः नमससे। 
सब इल्म व॒ अमल बकत सतगुरुको कदमसे -॥ 
सत्यकबीर धमंका मूल । 


(१३३२१) 


ईश्वर ४ म सत्ययुरुष । 
आचाय २ < कबीरसाहब । 
गुरु 5 ५९ पारख । 
शास्त्र 5 < स्वसंवेद । 
मागं ९९६ शः निर्बणि । 
सतोगुणी ! 
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(९३३२) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


सुकितहार = ५८ सारशब्द । 
लोक ० भ सत्यलोक । 
कबोर सन्श्‌रका स्पष्ट सार, 
यह समस्त संसार कालका दास है, जो कोई कबीरसाहबका शरण गहकर 
कभो न छोडेगा वो अवश्य भवसागरकं पार पहुचेगा । नहीं तो दुःख सागरम ही 
कड़ा गोता खावेगा \ ` 
कजीर साह्बिको प्राथना । 
एे मेरे स्वामी! बन्दीछोर! त्‌ गरीब निवाज दहै, मं अधम अयोग्य 
ओरपापीहं) त्‌ मेरे पापोपर दृष्टि मत कर। तू संसारका उद्धारकदै,मेराभौ 
उद्धार कर ! मेरी ओरसे दुष्ट मतत फर । अचेत बच्चोको माता पिताके बिना 
दूसरा आश्रय हो नहीं है । 
हे गुरु ! तूने बारम्बार कहा है कि, “मं कलियुगमं जीवोंका उद्धार करूगा” 
त्‌ अपना वचन देख म तरी शरणहू त्‌ अपनी शरणकी लाज रखकर मेरा विनय 
श्चवण कर । जो इस पुस्तककं लिखनेकं समय मेरा सहायक पुरुषोत्तमदास 
साधु था उसको उत्तम फल दे! जो इस पुस्तकको पड़ सुने ओर मेरी शिक्षा 
स्वीकार करे उनको अज्ञान अधेरेसे निकालकर आत्मज्ञानक प्रकाशसे पूणं कर दे। 
सत्य कबीरो जयतति ॥\ 


शांतिः शांतिः शांतिः । 


अथ समाप्तिके गजल । 


बुल बुला मुजदए बहार आया । इसके साथ ही पयाम यार आया ॥ 
आह्‌ वे नालेके दिन गये हं गुजर । दिल परा गन्दा बरकरार आया ।। 
खुल्द ओर जन्नतं जिनं क्या जान । दिन बशाशतका बेशुमार आया ॥ 
शोर बख्तीके दिन गये हं गुजर । नेकं बलख्तीका रोजगार आया ॥। 
मिह॒र मुरशद कबीर जिसपर हो । उसको है भेद वार पार आया ॥ 
फिर न कोई दवा दविस आजिज । हाथमे अपने जब शिकार आया ॥ 
नखले मुहन्वतका समर मुञ्षको दिखा ए बाग । 
तेरे बागमें उल्फतं शिजर मुज्ञको दिखा एे बागरवौ ॥ 
ण़फकत किया जो निहालपर ताजा किया तो पालकर ॥। 
भला करम क्यों टालकर मृक्चको बता ए बागरवा ।। 


समाप्तिके गजल (१३३२) 


सव खारो खस को खींचकर पाला है तूने सीचकर ॥ 
बैठा क्यों आंखें मीचकर मुञ्चको वता एे वागरवा ॥ 
खुद बागमें शामिल किया ओर पालकर कामिल क्रिया ॥। 
फिर काटना क्यों दिल दिया मन्नको वता एे वाग्रवोा ॥। 
आजिज पड़ा आजिज् पड़ा ऊधा हआ पानी घडा ।। 
तुक्च विन भरे फिर कौन आ मुञ्चको वता ए बागरवा ॥। 

वागवौ बाग कुहनमं तेरे अशजार जिते ।। 

कोई है समर वख्शण हं पुर खार किते ॥ 

तुही खालिक तुही मालिक सवी तहरीक तेरी।। 

त्‌ शहन्णाह जहौ फौजक सरदार कितं ॥। 

सभी महक्‌म तेरे हाकिमे आला है तूही ॥ 

तुही सरकार वड़ा छोटे हं सरकार किते ।। 

है हयात अवदी उनको जिसेतू वख्शण अमान ।। 

जिन्दा है कोई कोई ओर हं मुरदार किते ॥ 

आलमोक्रा त्‌ खुदावन्द फिकर्‌ सबकी तुञ्चे ॥। 

सवका दिलवर है तुही ओर दिलदार किते ।। ¦ 

नाम लेते हं बहुत लोग तेरी दुनियामे ।। 

हंस है कोई कोई ओर वह्‌ तीमार किते ॥। 

आसम ओर जमीं कापते कव्बीर कहू ।1 

आशिकको खबर गो कि खबरष्दार किते ॥। 

पेशकश हाथ सर अपनाले गली यारमं आ ॥। 

बे कीमतके वस्ल खरीदार किते ॥ 


जिस्को त अमल बख्ण ठै अल्मस्त । 
बे नशः कं छट हं सरशार किते ।। 


सबका है खुदा तुही खुदावन्दा नेक ॥। 
बे बहात्‌ है समर बख्श समर बार किते ॥। 
आजिजको चखा लज्जते उल्फत एे गल ॥। 
गोबलबृलो सद जानिबे हरचार किते ॥ 


बुलबुलो खिजां गया अब आया है दिनबहार ॥ 
गागीत चहचहे सदा कर खेल दिन बहार ॥ 
गुल्शनमं जाके मग्ज मुअत्तर कर अपनेको ॥ 


(१३३४) 


कबीर मन्शूर । अ० २४. 


क्याक्याहै हुस्न खूब खिले गल है पुर कतार ।। 
कह जाग वम शूमसे अब दूर भाग जा ।। 
खबोकी खबियां तेरी अआखोमे लगते खार ।। 
वह्‌ बखत क्या मुबारक व साअत सईद है ।। 
खुश वक्त बख्श आशिको माशूक दर किनार ।। 
साहब कबीर होवे मिह॒रबां जिस ऊपर ।। 
बे मिहनत सो आजिज हो दरिया पार ।, 


तुम साहबरहमान हो अगली मिहर मत छोडिये ।। 

दया धरमकं खानहो अगली मिहर मत छोडिये ।। 

हम तो हं दायमपुर अता अलमो अमलकीजे अता ।। 
दुनियां व दीन सुल्तान हो अगली मिहर मत छोडिये ।। 
हम इलमो अक्लमे हेच हं हम कालके दर पेच हं । 
तुम जल्ले अलीशानहो अगली मिहर मत छोडिये ।। 
जान बख्शा मूर्दा लाशका पदः ढकं कल्लाशका 
तुम आलमं खाकान हो अगली मिहर मत छोडिये ।। 
ना चार आजिज जिऊ हम सामां नहीं कोई बहम 
तुम साहेव सामान हो अगली मिहर मतं छोडिये ।। 
दशमन दिले शहजोर है छलबल भरा सो चोर है। 
निशि दिन भरोसा तोर है सद शुक बन्दी छोरका | 
जब गिरियः ओर जारी हई जम जातना भारी हुं 
तब आपको यारी हुई सद शुक्र बन्दी छोरका ।। 
दारा सिकन्दर कूट गये सूफी कलन्दर लुट गयं 
कोई हंस तुद्लसे ज॒टगये सद शुक्र बन्दी छोरका ।। 
दरियाय दिलको लहरमें सब बह गये इस बहरमं । 
पहूचे कोई तरे शहरमे सद शुक्र बन्दी छोरका ।। 
जिस्का यह तीनों भवन है उस्से बचें कह्‌ कवन रहै । 


त्‌ ही सकल दवन है सद शुक्र बन्दी छोरका ॥। 


जग जीवको मारा ज्लला जाहिद व आविद सब भला । 
अब मक्तिका द्वारा खला सद शक्र बन्दी छोरका ।। 
अगला न रिश्ता: तोडिये अपने कदमसे जोडयं । 

आजिजका हाथ न छोडिये सद शुक्र बन्दी छोरका ।। 


समाप्तिके गजल (१३३५) 


सामा न सरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
सब फितनः भरे दखिये इस अहद हमारे ॥ 
कोई न सुने पन्द न पहचान न देखे ॥। 
अन्धे भरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
इल्म व अमल सव है अवस बाद फरोशी । 
गोया घरे देखिये इस अहद हम।रे ॥ 
है कौन गुरु ओर कहां धमं खुदा है। 
कोई न उरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
नेकीसे भगे सारे है वेपार बदीका। 
जव सवको घोरं देखिये इस अहद हमारे ॥ 
इस अहदके आदमकं अमल पर जो नजर कर । 
कोई न तरे देखिये इस अहद हमारे ॥। 
आई जो खिजा वाद गुलिस्तां मं सव गुल । 
पजमुर्दा पडे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
जब आकर अत्र तेरी बारिशे वारा । 
सूखे लहर देखिये इस अहद हमारे ॥। 
आजिजको बशारत हं यह सतगुरु शन्दसाख । 
सब खश्क हरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
मुखम्मस । 
जुज मिहर तुम्हारी कहीं आराम न होवे । 
इस दार फना नेक सरन्जाम न होवे ॥ 
तद्ठबीर व॒ तकदीरसे कुछ काम न होवे । 
निस जायमें इकता वह्‌ गुलन्दाम न होवे ॥ 
दोजख है सरापा जह सत्तनाम न होवे । 


जब किशवरे हस्तीसे चले हन्स अदमको । 
किस शान व शौकतसे लियं शब्द अमलको ॥ 
तच ब्रह्य विचारा फिर जा चूम कदमको। 
बवाजारमे आकरकं जो प्रहुचान सनमको ॥। 
फिर आशिके सौदा यह कभी खाम न होवे । 


( १३३६) 


कबोर मन्शू्‌र । अ० २४. 


बहदत है लुञ्रे ओर नहीं कोई है सानी । 
सब ओर भ्रम लाबूत इस देर दुखानी ।। 
गह्‌ खुश्म॒ गहं सनव्ज गहे सुबक गिरानी । 
बे वगे सपर बाम चले बाद खिजानी।। 
पुर खार वह गृत्णन जहौ गुलफाम न होवे । 
गल्तान सदहा विसमिले नखचीरमे देखे । 
मुरगां बकफस जेरकं जंजीरमं देखे ।। 
जवे. जखम व कारी इसतीरमे देखे । 
तासीर अजब जालिमे रहगारमें देखे ।। 
वह॒ राह था मुञ्जको जहौ दामन होवे । 
ए मेरे खिजर हाथ पकड आन हमारा । 
जुज़ तेरे करम फजल नहीं हमको सहारा ॥। 
है तरी पनह आजिजे मिसकीं विचारा । 
दिन गृजर गयायोदहै न कुछ काम सिधारा ।॥। 
रुख अपना दिखा जल्दतर शाम न होवे । 


अन्न नसियां करम तेरे असरदहै कि नहीं | 
सदफ बहर तेरे कोई गोहर है कि नहीं ।। 
बागवां बागमं ऊल्फत का शजर है कि नहीं ।। 
कोई नखले मुहन्बतमे समर है कि नहीं ।। 
मन भिसकीं को तरफ तेरी नजर है कि नहीं ।। 


ट्ढ मुल्क आदम ओर जिन्नो परी ।। 
तुञ्ञ विन नहीं चेन सद आफात भरी ॥। 
शवे फूरकत न कटी हाय कटी उस्र मेरी ।। 
वस्लको रातकी दैहात न त्‌ वात करी ।। 
इस सवे हिका आखिरको तो संहर है कि नहीं ।। 


गौवास जो सद गोतः लगातेही म॒आ। 
महरा हाथ लगा ओर न कुछ काम हुआ ।। 
जव वहर करम लुत्फ तेरा मौजमे आया । 


वैटेही साहिल पर न सो न अम इनआम दिया ॥। 
दिल रियामे तेरे कोई लहर रै कि नहीं । 





समाप्तिके गजल (१३३७) 


एेवख्त  वख्वाव होवे बेदार कभी ॥। 
मुञ्च गुनहगारको हो यार की दीदार कभी ॥ 
ए परदः नशी राज कर अफशार कभी ॥ 
निगह्‌ नेक होवे सोई गिरफ्तार कभी ॥ 
इस बन्देपर अगलीसी मिहर है कि नहीं ॥ 


दर पेस सफर मुद्को वफाकेश जता ॥ 

शाफो मेरे हामी मेरे कर इत्म अता ॥। 

मुजरिम हं तेरा गरक गुनहगार खता ।। 

ए चश्मये फज व॒ रहमत मञ्को बता ॥। 

आजिजका तेरी राहमें गृजर है कि नहीं ।। 

तरजीव वन्द । 

जवान मेरी वयान न॒त्कर असर दे । बदीद जाहिर व वातिन बसर दे ।। 
न भल्‌ एक पल तुज्ञे रहे तेरी याद । शवो रोज हर शमो सहर दे ॥ 
जो नेमत दो जहां सो सव खदफ है । खदफ कर दिल सदफ नाम रदे ॥। 
नसर्दीं दिन वदिन गर्मी तरक्को । मुहबत मुशंद अब्दुल देहरदे ॥। 
खुदीको भूलकर नाखुद हूं सरमस्त । शराबे इश्कका अपने खुमरदे ॥ 
न जाहिर जिवलः दिखलाता परीरू । उठाता इश्क आतश बात परदे ।। 
रुख खुर छिप रहा है अब अन्दर । खुश ओ वकतेकं वुक्ररा दौरे दिहरदे ॥। 
न मुञ्षसा ओर नालायक व नादार। तूसब लायक है खाली पुर करदे ॥। 
हमारे बद अमल पर मत नजर कर । सरन ओर नाम अपनेका अजरदे ॥ 
बहुत दिनका सगेदर हं मँ तेरा । न दुर दुर कर न दुर कर पेट भरद ॥ 
न जाॐं दर बदर इक दर उम्मीद । बचाले जान ओर जिवदान बरद ॥। 
मिहरकी बहर तू बेहद न पाय न । मिह॒र कीजे मिहर कीजे अपनी लहरदे ॥। 
सगेदरको फिरा हरगिज न दर दर । मिहर कीजे मिहर कीजे मिहर कर ॥। 
` तुही कनसे किया कोनो मकांको । तुही बरपा किया सब जिस्म व जाको ॥ 
तुही सत पुषं ज्ञानी नाम तेरा। तुही बतला दिया नामे निशांको।। 
किया तूहीने मल्कुल मौत पेदा । तुही भेजा है मुरशिद मिहरनांको ॥ 
कहूरके वास्ते कर काल जन्बार । मिहरकर फिर किया अमनो अमाको ।। 
बनज्मे इस जहां निरगुण बनाना । किया पदा हरी हर वेदश्वांको ॥ 
किया मकबल ओर मकरूह व मरदूद । तुही खूबी दिया जन्नत जनांको ॥। 
तेरे सब नाम है आराम बख्शं । चले सब वस्फ सतनाम सुबहांको ।। 


(१३ ३८ ) ` कबीर मन्श्‌र । अ० २४. 


तेरे ओसाफ लायक न मलायक । है क्या इमकान इन्सांकी जबांको ।। 
न जानां भेद कुक हम्दे सरायां । बयां किस तौर कीजे लाबयांको ।। 
तुरी बेमिस्ल साहब सबका सरदार । तुही बख्शे अदू ओर दोस्तांको ।। 
अलख तही है कोई लख न पाया । न जाने भेद तज्ञ राजे निहांको ।। 
तुरी सब कू किया है सबमें मौजूद । तुही देता है हरकस हर जमांको | 
बहर खान व बहर शान व बहर शे । तुही था ओर तुही होगा तुहीदहै।। 
हजारो पीर पैगम्बर बनाये । जुदा सब मजहबो मिल्लत चलाये ॥। 
नहीं वह नूर सद मामूर तारे । मिहर तुञ् रुख मिहर देज्‌र जाये ।। 
नहीं लमञअ सोसद शमाअ शविस्तां । कि बरकत तेरीदिन मशअल जलाये ।॥। 
शरीअत शखकरसारी मुखालिक । न जाते राह इन्सौको बताये ।। 
नबी पीरां फकीरां कल फरजन्द । सभी ओौतार धर अल्लह बताये ।। 
सभोमे बरतरीं दहं राम ओर कृष्ण । निरंजन राय खुद धर देह आये ॥ 
जिते मजहब हं इस आलममें जारी । नराहे रुस्तगारी कोई दिखाये ।। 
नहीं मजहबसो सारे कालकं जाल । किया मंसूख इक दूना चलाये ।। 
किया मुरगराने जेरक दर कफस बन्द । जो दानांकी तरह दिलको ज्ुकाये ॥ 
फंसे उसदाममं आराम जाना । जपे सब राम नहि सत नाम पाये ।॥। 
पड़ीं सब गाय दरकाब्‌ कसाई। जिधर जावे उधर छरी उठाये ॥ 
किया तब रहम तू मुशिद हकीकी । जो साहब था सत सुकृत कहाये ॥ 
करे सब जोवकं दुख दन्द तू दूर । तेरा हैनाम बन्दी छोर मशहूर ।। 


तेरी मस्तोको महतीको न जाना । हुआ मदहोश बे खुद ओर दिवाना ।। 
अनलहक्र भी न पहुचे अपने हकको । हुआ था यह्‌ अनलहक का बहाना ॥ 
कोई नागा कोई भागा बियाबा । कोई अन्दर जमींके जा चछिपाना॥। 
कोई गावे बजावे तान तोडे। नकल भौडोंकी सबने अक्ल ठाना ॥ 
हृए बेगानः सब अपने अमलसे । न पहचाने कोई अपना यगाना ॥ 
तरे प्यालेसे इक क्रतरा जो पिया । लिया सौ जान मूर्दोका जिलाना ।। 
नहीं भगवं तिलक कण्ठी न माला । निराला भेष धर ॒तुञ्ञमे समाना ॥ 
हुजा जब अस्लसे वह्‌ वस्ल अपने । हुआ तब क्रतरये दरिया जमाना ॥ 
तरी बेमिस्ल सागर मुश्कवूसे । रहे क्या अक्ल आदमकौ ठिकाना ॥ 
मअत्तर मगज उसबूसं हआ जब । तो दानाई कोखो बैठे हं दाना ॥ 
हए बेखुद खुदीको खोयं बेठे । न अब तक तीर पहुंचा वर निशाना ॥। 
किते पर पा किये परवाज बाला । जमींपर फिर फिर उनको है आना ॥ 





समाप्तिके ग्रजल (१३३९) 
पिला पुर प्याला कर ए मेरे साक्री । रहेगा नाम वन्दी छोर -वाकौ ॥ 
यह्‌ चक्की चल रही गरंदून गरदां । जो खायो पीसकर सव नेक मदा ॥। 
बले जाते हें पीरो पीर दामो । हक्रीकत क्या वहां फरऊन धामा ॥। 
चरख चक्की है ओरसव जीव दाना । मि्याने मेख मुशिद मिहरवाना ॥। 
मियाने मेख मुशिदके कदम लग । अलग बच जायगा मतहो हिरासां ॥ 
जिधर जावे उधर धर पीस डाले । जमीन ओरआसमा घर वन वियावां॥ 
पिसे ब्रह्मा हरी हर कृष्ण राधो । पिसे नौनाथ ओर जाहि बुजर्गा ॥ 
बचे कोई न कर सहा जो तदवीर । वचो पानी वनाया मेश गुरगां ॥ 
किया कन्जमें सवकं जिस्म व जाको । पडा पीछे कवी यह्‌ नपफ्स॒ शेतां ॥। 
यहंसंव खिलकतखुरिशजमकीरोजीन । मला एक क्यापरी ओर जिन्नो इन्सां ॥ 
यह्‌ वैठा अक्लपर सवकं दिले भूत । जिधर चाहे उधर करदे परीशां ।। 
जिधर यह भाग जावे आष्मीजाद । चमकती संफ हर जानिब नृमायां ।। 
वले दन्दानं जेरी कालकं सब । यह्‌ मुश्किल तुञ्ञ सिवा होवेन आसां ।। 
मृकीमा । तुमही गरफ्फ़र ओर तुही रहीमां ॥ 
तरजीओआ बन्द । 
ए कं दर परदे शुक्र गुफ्तार । जल्द वह्‌ जलवः कीजिये इजहार ।। 
मुञ्ञे वह॒ जाम भर पिला साक्रो । मस्त हं तेरे इश्कमें सरशार ॥ 
ह्र तरफ ओ लियान लल्लामा । इख्त लात इनका है अजावुन्‌ नार ॥ 
जाहिदोके जहदमें मिलादं खाक ।. आविदोकं न दिलमें सव करार ॥। 
ओट तेरी बचाव चोट उनके । मं हूं इन्तहा व दुश्मनाने बक्रतर ॥। 
मंजिले दूर तोशए राह नहीं । मं पियादा व हमरहान सवार ॥ 
दस्तगीरी कर ए खुजिस्तः हकीर । दुर्ईदका परदः अजमि्यौ बरदार ॥। 
मे फकीर ओर मेरा गनीम गनी । न मुक्राविल हो मुफलिसो जरदार ॥ 
कोई बाकी रहे न रसमं शोर । कहो सतगुरु कबीर बन्दी छोर ॥ 


जिस्की जुल्फोको देखकर लाला । दाग हसरतसे दिल हआ काला ॥ 
सद गुलिस्तां निसार खाक कदम । बुल बुलं जिस लिये करे नाला ॥ 
दीद बर दीदहै न दीद बदीद। माह पर आन कर पड़ा हाला ।। 
तुही खालीक हुआ तुही मखलूक । तुही पदा . किया तूही पाला ॥ 
जब उठा पाच तीनका डा । सारे नामो निशा मिटा डाला ॥ 
तुही जाहिर है ओर तुही बातिन । तुही जेरीन ओर तुही चाला ॥ 
कदम खाक तेरेको बरकात । दुरमने सद ब जेर पामाल ॥। 


वहां कल मकां आजिज 
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सिषं तेरी भिहरसे यहज जीव । वे गुमा लामका ऊपर चाला । 
कोई बाकी रहेन सरमें शोर । कटो सतगुरु कबीर बन्दी छोर ।। 


वे अदद आलमीन्‌ परवर दहै। ओलिया अम्बियाय सरवर है॥। 
बन्द: मुजरिमका जुम करदे मुजआफ । तू रहीमो करीम बरतर हे ॥। 
जंग मैदानमे हं पड़ा घायल । न सनान सेफ ढोल बकतर है ॥ 
मने मजरुह ` सा तु दै जरयाहं । दिले दिलगीरकातु दिलवबरगीर है।। 
मने मिसकीन से अपना रुख मत फर । मुञ्ञ ले जाय तरेहि दर दै।। 
अब किधर जाऊ छोड दामन को । तरं साये कदम मेरा घर है।। 
कर जफा या वफ़ा तुञ्ञे सब जेव । मञ्चे मनज्‌ूर जो तेरी सरह ।। 
हे इमाय नसीब सो जिनके । मूनिसं मह मुदाम दरवर है ॥ 
कोई बाकी रहे न सरमे शोर । कहौ सतगुरु कबीर वन्दी छोर ।। 
देख उस रंग रूप रोगनको । तब लिया जान वाजीगर फनको ।। 
णार अफशाने दीदः हों ताजः । देख जव अपने रङ्क गृल्णन को ।। 
गममं गिरियां वर न उरियानी । प्यार तिनको न रहं इस तनको ।। 
दिल चपल चुलवृला हुआ साफिन । मार कर मुर्दा कर दिया मनको ।। 
खसो खाशाकसे जव हुआ पाक । पार आवेठे मार आसनको ॥ 
तुञ्चसाकादर व मुञ्लसा बे मकदूर । संग पारस मिला जो आहनको | 
यह गलत मसल: आह ओर कटो । जिनको पहनाव खास जोशनको ।। 
जख्म सब भर बडक नजर न हजर । पारचा पाट टाट सोजन को ।। 
कोई बाकी रहे न सरमे शोर । कटो सतग्‌रु कबीर बन्दी छोर ।। 


दे वसा आन गेबका घेरा । जल्द कर मेरे कृचेमे फेरा।। 
जोड खंजर न छोड विस्िलको । एे दिलाराम काम कर मेरा॥। 
कारपरदाज त्‌ गरीब निवाज । खानये दिल मेरे करो देरा।। 
रूय खुरशेद को ज्ञलक क्लिलमिल । नूर हों पूर दूर अधरा ॥ 
भागजा जह पडं ब पा जंजीर । सब जवानिबहै कलका घेरा ।। 
ख्वाब गफलत॒से कर दिया बेदार । बेहद अहसान बन्देपर तेरा ॥। 
विन तेरे कौन कब जग जीव । तूही साहब है ओर सब चितेरा ॥ 
हाथ धर कर जिसे उठाया तू । बेगुमां उस्का पारहो बेरा ॥ 
कोड वाकी रहेन सरमं शोर । कहौ सत गुर्‌ कबीर बन्दी छोर ॥ 
बख्स त्‌ दया व -्षको किन्लेगाह्‌ । रोजो शब तूही तू है शाम पगाह ।। 


समाप्तिके गजल ( १३४१) 


कीजे मुह॒रम व दीजे अकल हिलाल । रख मेरा जासः पाक जेर निगाह्‌ ॥1 
होत गाफिल न तुञ्चसे लमह कोई । वख्शदे मुञ्चको मरं णाह्न्णाह्‌ ॥। 
यह दगरावाज दिलये मुरदार । रख पिनह्‌ खुद जे हीलये रोवाहं ॥। 
ए मेरे जाने मेरे जाना । मृन्तजिर जलवः तेरे दीदः वराह ॥ 
रूबरू तरं हं म किस ठवसे । हं पिशेमान फलनामा स्याह ॥ 
कोई वाकी रहा नहीं चारा । लेके दम सदं तोवः नालः व आह्‌ ॥ 
रू रहार रही न राह गृरेज । वन्दः नाचारा को है तेरी पनाह ॥ 
कोड्‌ वाकी रहं न सरमं शोर । कटो सतगुरु कबीर वन्दी छोर ॥ 
। एक तेरा सत्य नाम वाकी टै ॥। 
|| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 


इस जहांका न काम वाको है 
कूल फानी जो दीदः मनजरमं । सार शब्दं पयाम वाको है 
हक तेरेसे अदा न कोई हक । हक तेरा लाकलाम वाकी 
सव चले जा्यगे रहे न कोई । इक तेराही क्रयाम बाकी 
देताटैत्‌ जो खास खासोको । शरवते नोश जाम वाकी 
परदेसे पेरवान का रहवर है। जल्सए खासो आम वाको हँ 
तेरी हमदो सना रहै कायम । जब तलक सुबह व शाम वाको है 
हो चुका जोर दौराका आजिज । अव तेरा एहतमाम वाकी है 
कोई वाको रहे न सरमे शोर । कहो सतगुरु कबीर बन्दी छोर ॥ 
तरजिओ बन्द । 
न तुञ्ञ बिन कोई सीधी राह पाया । भटकते मरगया घरको न आया ॥ 
जो कूफरस्तानमें खुद खुद फसाया । रहे पुरखार दौरान दिखाया ॥। 
पकड़ जमराजने उसको भृलाया । पड़े मुरगा सब सय्यादके फंद ॥। 
छडाले बन्देको अज हिस्तयं बन्द । खुदावन्द खुदावन्दां खृदावन्द ॥। 
कभी तुञ्ज विन न जीवका कुफ़ टट । यह्‌ फिर फिर जायकर उसांहीसे जूटे ॥ 
यह्‌ दानाई की दौलत सारी लूटे । तमीज ओर अक्ल द।निश उसे छटे ॥। 
हुआ सरमस्त इसमें फिर न रटे । मिलाया बागर्वाने उससे पेबन्द ॥ 
छडाले बन्देको अज हस्तिये बन्द । खुदावन्दा खुदावन्दां खृदावन्द ॥। 
पकड कर हाथ अपनी रह्‌ दिखादे । सफीना सीनःपर नामा लिखादे ॥। 
न भूल फिर सबक्र मुञ्को सिखादे । किताबें अक्ल कौ ताकों रखादे ॥ 
रहे बाकी न कोई सब उठादं । खयाले खाम अज दिल चन्द दर चन्द ॥। 
छडाले बन्देको अज हस्तिये बन्द । खुदावन्दा खुदावन्दां खुदावन्द ॥। 
व बज्रमे खुद परिस्तां कौन जावे । वहां को ला खबर हमको सुनावे ॥ 


= 
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गया जो फिर कभी कोड्‌ न आवे । जो आवे सो खबर पिछली भूलावे ।, 
न भले तौ कभी इकता कहावे 1 मिहर तेरी से पावें जीव आनन्द ।। 
डाले बन्देको अज हस्तिये बन्द । खुदावन्दा खुदावन्दां खुदावन्द ।। 
इस आसी बन्द: को अपने करमसे । बचाले पाच ओर तीनों भरमसे ।। 
गिरह दिल खोलकर महरम मरमसं । कि रख लीजे पिनह्‌ अपनी शरमसे ।। 
अरज करता है आजिज दीदःनमसे । कदम बरकत तेरी हो फाल फरखुन्द ।। 
डाले बन्दे को अज हस्तिये बन्द । खुदावन्दा 
¦ गुर को प्रशसा 
खोलं अब खुद जब ब हम्दो सिपास । मुशिदे मिहरवान भिच्छुक दास ।। 
अहल इसरार जिसने बतलाया । जो न इन्सान के क्ररीन क्रयास ।। 
सोई सतगुरु कबीर की मरत । अमलो इत्म ज्ञान ध्यान की रास ।। 
आत्मा दास मिहर आतम लाभ । जिसने पहनाये मुञ्चको हंस लिवास ।॥। 
खाक पा जिस्सं दीद: मन रोशन । उनकी शफकत है सारी इल्म असास ।। 


खुदावन्दां खुदावन्द ।। 


हं ग॒नाहो से सरनग्‌ नादिम । तौ भी अपनी शरण का उनको पास ।। 
शुक गुरूदेव का करणे आजिज । जब तलक तेरे तनमे होश हवास ।। 
छन्द--- अथ सन्त सुरति सम्हाल देखो कन्त निज पहचानिये । 
अगम अविचल अलख लखि निहअन्त वाको जानिये ।। 
लखि वार पार है सोई साहब ज्ञान आख जो तानिये। 
देखो दो नेत्र कबीर जहा तहा दूसरो नहीं मानिये ।। 
अविगत अलेख भौ लेख नहि सो एक बन्दी छोरदै । 
नर देह बाते नेह काजे भयो अव निसि भोर है।। 
जो नाम ररत काल उरत है हरत सो जम जोर है। 
वड भाग अटल सुहाग उनको जिहि भरोसा तोर है।। 
लोमस भूशुंड कं सुंड ऋषिमुनि जासु गुण वणेन करें । 
सनकादि नारद धनुक गुप्त सेवत चित्त चरणन धरे ।। 
ऋषभ आदि योगेश्वर जनक नृप सत पद चरनन परे । 
बहु सिद्ध सो गरूड गोरख आय तुम शरणन तरे ।। 
कोटिन पैगम्बर पीर गये भव तीर नाम कवीरते। 
केहि कहत बनत अगनित ऋषि भये अमर सत शरीरते ॥। 
धरमदासको प्रभु खास निजकर बिलग नारो छीरते । 
सत्तनाम मिल निज धाम दीनो काम एक पदथीरते ॥ 
विष बेलि फल संसार दै यह रार विष जेहि तहि भरा । 


समाप्तिके ग्रजल ` (१३४३) 


विष अण्ड पिंड समस्त है विष बारिमय भव सागरा ॥।. 

विलगाय विषते कौन एसो भवन त्रीनमें नागरा । 

करि कोटि यतन न ज्ञान रतन है मिटे किमि यह्‌ ्ागरा ॥ 

जह कामक्रोध ओर लोभ मोहते सकल पूरण पावई । 

सब रोम रोममें विष भरा है अमृत नाहि समावई ॥ 

जग विषम आग दहै लागि तुम बिनु ताहि कौन वुज्ञावई । 

जीव कठिन काल कराल बशते बन्दी छोर छडावई ॥ 

स्तुति करं ओर आरति सव हस मिलि सत लोकम । 

सतपुरुष आय बचाय खुद जीव जरत यमक ज्चोकमं ।॥। 

न पाय कोइ उपाय साहब धाय धर जीव शोकम । 

अरुञ्ा सर्बहि सरुन्ञा न कोई जीव लोक वेद अथोकमें ।। 

सत्तलोक हंस विलोक आनन्द बजत अनहद तूर दहै । 

प्रभु आरति अर स्तुति करत सब सहज ओर अकूर है ॥ 

इच्छा सोहं अचिन्त अक्षर शिरधरे पद धूर है) 

एक रोम जासु प्रकाश एसो कोटि चन्दा सूर है॥। 

यह तीन लोक सशोक देखिये आय आनन्द कन्द है । 

दशदिशि पसर यम जाल है सब जीव फन्द तेहि फन्द हे ॥। 

गुरु वंद्य सचा वेदवांचा हर लियो दुख न्द है। 

भव भीर हरण कबीर दासन दास परमानन्द है॥। 
कवित्त--पावन पतित जीव दीननकं हतु प्रभुत्‌ है गुरु पुरुष कहाओ 
धूं ओर है । कहत कबीर धमं धरत न धीर करे अचल शरीर न लगत हीम 
जोर है । पशु पंछी तारत है निगम पुकारत है आरतको देखिकं निहार रिम 
कोर हैं । पीरो पयम्बर हं धीर जो दिगम्बर हं वदे वदे बानीहू विरद बन्दी छोर 
है ।। तजत न बानी सुर मुनिन बखानी प्रभु शरणमं आनी जो करतं निहोर टै । 
तीन लोक दृढ जाये दूसरे कहूं न पाये लगसो चरण दुख हरण जो शोर है ॥। 
नहीं शुभ करनी है बहु दुख भरनी है उस गुरु शरणी है कलि काल घोर है । 
अधम उधारनको जगत सुधारनको भक्ति मुक्ति धारण कबीर बंदी छोर है ॥ 
बड़े बड ज्ञानी सिद्ध साधक जो ध्यानी बिन नाम सहिदानी जिन्हं आशान तोर है । 
बलबीज चूसत है सिद्ध साधू द्षत है निशि दिन मूसत है अन चीन्ह चोर है॥ 
जीवको है ठौर नहीं सुरमुनि दौर नहीं परमानन्द पौर नही पाव न जो दौड़ है । 
बन्दी छोर बन्दी छोर बन्दी छोर एक भजु साहब कबीर टेक सोई बन्दी छोर है ।। 


्‌ (१२३४४) कबीर मन्शूर । अ० २४. 


ग्रन्थकर्ताका अन्तिम निवेदन । _ _ 
पाठक गणोसे निवेदन है कि, दासने यह्‌ पुस्तक स्वसम्बदक अनुसार लिखी 
है, जिस किसीका मन चाहे कबीरपंथके विद्वानोसं विचार करकं निश्चय करल । 
यदि कहौं प्रमाणादिकोमे कुछ सन्देह अथवा भेद जान पड़ तो कृपा दृष्टिस मुञ्च 
क्षमा करे क्योकि, मन्‌ष्य जोवनही भूलसे पुण है । 
पुस्तक समाप्तिकी तिथि । 
शुक बेहद परम गुरु गोविद । कौ सरनजाम नुसखयं दिल बन्द ।। 
करमो फजल उसपे सतगुरुका । जो समञ्चकर पटे युनं यह पन्द ।। 
इससे शीरीं न कोई शबेत ओर । आब हैव न शुबे मिस्री कन्द ।। ` 
पाव पहचान जो कोई मृशिदको । हो दफा सब जहका दुख द्वन्द 
कर अमल गर निगर न च्म अपने । राज महरम नहो तो बर मन खन्द ॥। 
ईस्वी सन अठारह सौ अस्वन । उनीस सौ सेतीस विक्रमौ सनः हिन्द ।। 
मिहर सितम्बर व हिन्दवी अस्वन । खतम तारीख नुसखये चारम चन्द ।। 
मं उसीका हं खादमा खादिम । जिसके दरगह्‌ न पहुंचे कोई परन्द ।। 
आजिज बा तखलुस आजिज । नाम जिसका है दास परमानन्द ॥। 
हं कबीर मन्सूरका, यह अविकल अनुवाद । 
विषम विषय निरधारिके, “माधव” रच्यो अवाद | 
साहब ग्रन्थन सिन्धूमे, मो मन दुवकी लीन । 
सारशब्द हीरा अजव, तरहंते लायो वीन ॥ 
द्धि अनीते भेदि तेहि, ज्ञान सूत्रम पोह । 
सन्त पारखिनके गरे, ग्रन्थमाल यह सोह ।। 
यदि यह माला धारिके, सन्त भर्जाहगे राम । 


तो सब सिद्धी शान्ति सुख, .पैहे माधवनाम | 
भौ कबीर पन्थी स्वामी परमानन्दजी साधु विरचित उद कबीर संशोध 
+ क ॐ ङ र मन्श्‌ 
तथा परिष्कार पुवंक, सवं तन्त्र स्वतंत्र भक्तों . के चरण 


रण रज रिसचं स्कांलर 
१० माघधवाचाय्य परिष्कृत हिन्दी अनुवाद समाप्त हआ । 





पुस्तकं मिलने के स्थान :- 
१. खेमराज श्रोकृष्णदास, 
श्रीकला 
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